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९... यह रचना अत्यन्त परिश्रम से सम्पादित हुई है। इस अध्यवसाय को सार्थक बनाने के लिये कृपया मनोयोग सहित 
इसका स्वाध्याय कीजिये और परिवार के सदस्यों को भी लाभान्वित करने के लिये, अधिकाधिक समय तक अपने 
पास सुरक्षित रखिये। जब अपने पास रखना आपके लिये असम्भव हो जावे, तो कृपया इसे रद्दी में नहीं अपितु किसी 
सार्वजनिक पुस्तकालय को भेंट कर दीजिये। 

२... बढ़ि कोई महानुभाव पुस्तक-व्यवसाय के अनुभवी हों और इस पुस्तक का दूसरा संस्करण छाप कर लाभान्वित होना 
चाहें तो कृपया लेखक से सम्पर्क करें। स्वीकृति सरलता से मिल' जायेगी। 
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करना। ., ओम नल कम ८८... ३९ 
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की आज्ञा पालन को हो धर्म बता कर माता और लक्ष्मण को समझाना।..............................--- ९१ ४५ 
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२३. बिलाप करती हुई कौसल्या का श्रोग़म से अपने को भी साथ ले चलने के लिये आग्रह करना तथा 
पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बता कर श्रीराम का उन्हें रोकना और वन के लिये उनको 


अनुमति प्राप्त करना। कमल ल्‍न्न. ९७. ३१ 
२४. कौसल्या का स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के पास जाना।..... ९९ २६ 
२५. ्ः को उदासी का सीता का उनसे कारण पूछना। श्रीराम का पिता कौ आज्ञा से वन में जाने का 

अपना| निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिये समझाना।........................५-५-- कर १०१. ३० 
२६. सीता की श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने के लिये प्रार्थना। .......................०.वेन्‍ेवननन+०- १०३ २४ 
२७. श्रीराम का सीता को वन के कष्टों का वर्णन करते हुए चलने से मना करना।...................«५०५७००००० १०५... २० 
२८, सीता का श्रीराम से उनके साथ अपने बन जाने का औचित्य बताना। कर | १०६. १६ 


२९. श्रीराम का सीता को माता-पिता और गुरुजनों को सेवा का महत्व बताना, पर सीता के विलाप और 
घबराहट को देखकर साथ चलने की स्वीकृति देना तथा घर की वस्तुओं को दान करने की आज्ञा देना। १०७. ३९ 


३०. श्रीराम और लक्ष्मण का संवाद। श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहदों से पूछ कर, दिव्य आयुध ला 


कर, वन के लिये तैयार होना। श्रीराम का दान के लिये कहना। ....................६००-----«__ननन-न-+०>- ११०. ३३ 
३१. राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा सम्पत्ति का दान।....................-.-०--०+नन्‍नगर«बू«>भभननभन>न्ञञ्>०्>०,._.. रैरै९े. ९६ 
३२. श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का कैकेयी के महल में जाना। कर १्श्श २५ 

. ३३. सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का दशरथ जी से वनवास के लिये विदा माँगना। राजा का शोक और 
मूच्छी। श्री राम का उन्हें समझाना। राजा का श्री राम को हृदय से लगा कर पुनः मूच्छित हो जाना।...... ११५. ५२ 
३४, सुमस्त्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना। &जअ>»«>».. रैरैट.... २० 


३५. राजा दशरथ का श्रीराम के.साथ खजाना और सेना भेजने का आदेश। कैकेयी द्वारा इसका विरोध। सिद्धार्थ 

का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्रीराम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। ११९ सर 
३६. श्रीराम आदि का वल्कल वस्त्र धारण। सीता के वल्कल धारण से गुरु वसिष्ठ का कैकेयी को फटकारते 

हुए सीता के वल्कलधारण का अनौचित्य बताना। .....................८-----०-«_नन्‍ननननननन---ूभम>ञन>न+>>3.. रैरेरी. २९ 


८ 


सर्गू॑___......... किय ........  एफकचला रलेक पृष्ठ संख्या श्लोक 
३७, राजा दशरथ का सीता का वल्‍्कल धारण अनुचित बता कर कैकेयी को फटकारना और श्रीराम का 
उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि के लिये अनुरोध करना। ..... ध्र३. १७ 


३८. राजा दशरथ का बिलाप, सुमन्त्र का राम के लिये रथ तैयार करके लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को 
बहुमूल्य रत्त और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, श्रीराम का अपनी 
माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा माँगना।..... १२४ झ्ेड 


३९. सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा तथा कौसल्या आदि को प्रणाम। सुमित्रा का लक्ष्मण 


को उपदेश। तीनों का वन की ओर प्रस्थान। 3000 9॥20/ 4० ०४३४4 2722 १२७. १४ 
४०. रनिवास कौ स्त्रियों का विलाप। नगर वासियों की शोकाकुल अवस्था। कि १२८ २९ 
४१. शोक पीड़ित दशरथ का भूमि पर गिरना और कैकेयी का परित्याग करना। कौशल्या और सेवकों की सहायता 

से उनका कौशल्या के भवन में जाना और राम के लिये बिलाप करना। ..................................... १३०. ३४ 
४२. महारानी कौसल्या का बिलाप। रा श्हर २० 
४३. सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना। ........... कल पा अल तर जप रत कल हे लिन हलन्‍न्‍त»».. रैररे.. रेड 


४४. श्रीराम का पुरवासियों से भरत और दशरथ जी के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने 
के लिये कहना। नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्रीराम से लौटने के लिये आग्रह करना तथा उन सबके 


साथ श्रीराम का तमसा के तट पर पहुँचना। इसी कक कल १३५. २६ 
४५. श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का रात्रि में तमसा तट पर निवास,'माता-पिता और अयोध्या के लिये 

चिन्ता तथा पुरवासियों को सोते छोड़ कर वन की ओर जाना। # मन समेलसननतज_>ू+ -शे....- इए 
४६. प्रातः उठकर पुरवासियों का विलाप और निराश होकर नगर को लौटना।......................... मे ११९ १३ 
४७, नगरवासिनी स्त्रियों का बिलाप।..., १४०. रहे 
४८. - श्रीराम का कोशल जनपद को लाँधते हुए वेदश्नुति, गोमती और स्यॉदिका नदियों को पार करके आगे 

जाना । .०६६६३५७०००६४न बेल 3 ++न७ू 9७95 6«०6०%४+%७९४७००७ ७७ ९१९००४००००७० 0०९९९९०००००७०७००००००७००७००७००० ०७०००, ३4०९३१४ ७००७७ ३७०९०४३४३५०७७५ १४१ १२ 
४९. श्रीराम का अयोध्या नगरी से वनवास की आज्ञा मॉगना और श्रृंगवेर पुर में गंगा तट पर पहुँच कर 

रात्रि में निवास करना। वहाँ निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार।....................... १४२... ३६ 
५०, निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। कमर कली साध शेड५प.... २० 


५१. श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मँंगाना, श्रीराम का सुमन्‍्त्र को अयोध्यापुरी लौट जाने के लिये 
आज्ञा देना और माता पिता से कहने के लिये सन्देश सुनाना। नाव से पार उतर कर श्रीराम आदि 
का साँयकाल एक वृक्ष के नीचे विश्राम करना।.......................................... कटरा जल व »»  रैड६. ७५ 


५२. श्रीराम का गंगा और यमुना के संगम पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचना। ....................... १५१ १३ 
५३. श्रीराम का भरद्वाज आश्रम में मुनि के द्वारा अतिथि सत्कार तथा उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का 


आदेश। की | 5५ कक »». रै५९. २४ 
५४. भरद्वाज जी का श्रीराम को चित्रकूट का मार्ग बताना। उन सबका अपने ही बनाये हुए बेड़े से यमुना 

नदी को पार करना। यमुना के तट पर रात्रि में निवास। भ् श्प्एश २१ 
५५. वन को शोभा देखते हुए श्रीराम आदि का चित्रकूट में पहुँचना। वहाँ लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का 

निर्माण। सम >तन्लसस 9 >> श्ष्ण... १८ 
५६. सुमन्त्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्रीराम का सन्देश सुन कर पुरवासियों का विलाप 

राजा दशरथ और कौशल्या कौ मूर्च्छा। 5 नल की ५६... २४ 
५७. महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमन्‍्त्र का श्रीराम और लक्ष्मण के सन्देश सुनाना। नन्‍्>्>.. रपट... ३४ 


५८. सुमन्त्र द्वारा शोकाकुल अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन, राजा दशरथ का बिलाप। .................. १६०. २० 


सर्ग 
५९, 


| े विषय पृष्ठ संख्या श्लोक 
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कौशल्या का विलाप और सुमन्त्र का उन्हें समभाना।.............................. 
कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालम्भ देना। ...................................-०---००००३-००«०« 


दुश्खी राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना। कौसल्या का उनके चरणों में पड़ कर 
क्षमा माँगना ॥ 2७98 6 ###4 #4# ##944 ## $ के के श्र 44% 66666 664 ३२५१७ ११०७ ३ 'क' '$++ 90006 0 ७7 0 0 २ क कस $ 'क' के '++++ ३७७३ #७+क 


दशरथ जी का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार की हत्या का प्रसंग सुनाना। ............. 


राजा दशरथ द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुना कर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए 
आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना।..........................«-३६००००००««न्‍बन्‍लबबबनवनननननमबनन45०१९१ ८५५ 


राजा दशरथ के दिवंगत होने पर कौशल्या का करुण बिलाप तथा पुरबासियों का शोक। राजा के शव 
को तेल भरे कड़ाह में रखना।.........................-६०-००+क_+न्‍बखबबबन-»ब+>« हि आर अब न नि 


मुनियों तथा मंत्रियों का वसिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने का अनुरोध।..........................००५-०-० 
वसिष्ठ जो की आज्ञा से पाँच दूतों का भरत जी को बुलाने के लिये केकय देश के राजगृह नगर में जाना। 


उनके जाने के रास्ते का वर्णन | 44049 $ '+$$ $+ + #' '॥९१ ३०6२२ ७ ## #+ # # # # ### ४३ २+ कक $+$+ $%$#*#$++ !/+॥$१+३१+#+ १२११२ ९५२७७१ १ ४४७४७ ३ # 
दूतों का भरत को वसिष्ठ जी का सन्देश सुनाना। भरत जी का शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर 
प्रस्थान करना।................ हि 


भरत जी के अयोध्या लौटने के मार्ग का वर्णन। भरत जी का अयोध्या की दुरवस्था देखते हुए और 
सारथी से जिज्ञासा प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश। .....................-८६-५०---३--«बबकक्‍तनततनलवन्‍»>०+- 


भरत जी का कैकेयी से पिता के परलोकवास का समाचार पाकर विलाप करना तथा कैकेयी द्वारा राम 
के बन गमन कक वृतान्त से अवगत होना | ३३4 $#+ 66 6 6+ कक $$$+ $+$$ 6 $ $- '+क+कं सं ++१+%+०+४४३४$++२%+३१०++७+१३१+२+१३+२+२+२++२३१+क 


भरत जी का कैकेयी को धिक्‍कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना।.............. मल मरी 
भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। हि 

हे के सामने भरत का शपथ खाना। मा 

दशरथ का अत्त्येष्टि संस्कार। गम कक पक ही आम री तल शव की तल कि लक 
तेरहवें दिन विलाप करते हुए भरत, शत्रुघ्न द्वारा अस्थिचयन क्रिया। वसिष्ठ और सुमन्त्रद द्वारा उन्हें 
सं फानों। ५५२०० ००४॥३०४७४७४ककरेनन भर >दल न 535 न सका लि ++अ रत 4 हर अल लक 
शत्रुघ्न का कुब्जा के प्रति रोष, उसे घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्च्छित अवस्था में 
प्रातः काल के मंगल वाद्य को सुन कर भरत जी का दुःखी होना और उसे बन्द करा कर विलाप करना। 
वसिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्रियों को बुलवाना। ...................०६०५-०«-०««न्‍नन_नननननननिननननन न 
वसिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित 
हा कर अस्थवीकार करना और श्रोराम को लौटा लाने के लिए वन में चलने के लिये सबको आदेश 


भरत जी की बनयात्रा और श्रृंगवेर पुर में पड़ाव।................... स्क अर र आर 
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राक्षेसियों का उन्हें अशोक बाटिका में ले जा कर डराना।..........................................००००००००००००.. ३१७...“ २७ 
४८. श्रौराम का चिन्तित होते हुए लौटना, मार्ग में लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलाहना देकर सीता पर 

संकट की आशंका करतो। ८०२०२ ५०93 पर 3८3 >> व भसकन कक >> +>+«+++++ 3०244. +++5२.... बेहे& ३३ 
४९. श्रीराम का आश्रम में सीता को न पा कर विलाप करते हुए पशुओं और वृक्षों से पूछना और बार-बार 

अतको खोजें करता २८३०३६२००००- नकारना का 0९ न>त कि सनम > अप १२१. २९ 


सर्ग_ |... किय पपफअ/£६8६»ःाशकऊचछलछा ज््लक पृष्ठ संख्या श्लोक 
नल 3८ -मनलनन न न«»कओ देन 32९-+-+-+++--म ०-० >> 3 3 जनम - 3 पुल शत ताक 


श्रीराम का विलाप। दर «»» पैर३. ३७ 
५१. मृणों द्वारा संकेत पा कर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा को तरफ जाना, सीता के बिखरे हुए फूल 

तथा युद्ध के चिह देखना।...............................................०५५०५०७५७५५५५५५०५०५०५५०५०५०० कस इन्स+ 9 क++- “पे रय।. बेड 
५२. श्रीराम का राक्षसों के प्रति क्रोध प्रकट करना। लक्ष्मण का श्रीराम को समझाना। >>. रैर२८... ११ 
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3, 2 54.% ] 7 अम  लिल हज अंक काल नम टन अलग कस कस कप कि मिलन किक नकल चित कि सेल: हंकओ: . उई८ 
३३. सुप्रीव का लक्ष्मण जी से क्षमा माँगना। लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने 

के लिये कहना। नस र4 ५० पआ 5 के 6 सेन पलक सफर 0 मी आलम अत. लिए, ' “ड 


३४. सुग्रीव कौ हनुमान्‌ जी से सेना के संग्रह के लिये दुबारा दूत भेजने की आज्ञा।......... ७ डैठ्ड... ३१० 


३५. सुग्रीव का श्रीराम से आ कर मिलना और क्षमा माँगना, श्रीराम का उन्हें समभाना। सुग्रीव का अपने 
सैन्य संग्रह विषयक उद्योग के विषय में बताना। ... 02 2226 ५3403 लक लत +कआक+ डव ३८... हट 


३६. श्रीराम सुग्रीव वार्तालाप। वानर यूथपतियों का अपनी-अपनी सेना के साथ आना। ....................... ४०६. २४ 
३७. सुग्रीव का सीता की खोज में पूर्व दिशा में वानरों को भेजना।.................................................... ४०८. २२ 


३८. सुग्रीव का दक्षिण दिशा में बानरों को भेजना। ...............................००.नेुनेनवगव का ४०९. ११ 
३९. सुग्रीव का पश्चिम दिशा में वानरों को भेजना।,................... जल लक तन “जी जप ब्ज|.. डे१०.. २० 
४०. सुग्रीव का उत्तर दिशा में वानरों को भेजना। ३० मल लत दल आल लक कल कब 6 
४१. श्रीराम का हनुमान्‌ जी को अंगूठी दे कर भेजना। .......................................................० &0%4 ८. : हेड... * हेड 
४२. दक्षिण के सिवाय सभी दिशाओं में गये हुए वानरों का निशाश हो कर लौट आना।....................... ४श३ १३ 
४३. दक्षिण दिशा में गये हुए बानरों द्वारा सीता की खोज आरम्भ करना। ................. 25४६ मम ९ 0, 
४४. अंगद और गन्धमादन के आश्वासन देने पर बानरों का पुनः अन्वेषण कार्य में उत्साह पूर्वक प्रवृत्त 

होना ४ ४००४४ ७४ 5 बम, हे श की . शश६.. २७ 
४५. अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने पर सुग्रीव के कठोरं दंड से डरने वाले अंगद आदि 

वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय।..............................................५५- बज> ० >०_. थेर७... ५४ 


४६. गृद्धराज सम्पाती का आना और वानरों को अपना परिचय देना तथा रावण और सीता का पता 
बताना | ३१३४७ +७०४+७+७+ $+$+++4604$७+१+७३१७+७७ ४५७ ४+ #++++ ३३१ ###4 ७-4 ४२३ + ३ क॑ #३##904 075७2 6७७ ४७४२१ +१ ७ 6४२४ #+ # ७४३७ #३+ ३++ ३84 $$4+ 4 ###4#0 #+ 0 $ 6० 4 $+$%++++++१#+ 4 ++$+कक ४२ १ ४२ 


१५ 


सर्ग “4 ७ ९?७फख ऊ  किय __ [[ौ[5स्‍5क-क्‍-_ ऊजज्य कल 
४७. समुद्र कौ विशालता देख कर अंगद का वानरों से पृथक-पृथक समुद्र लंघन के विषय में उनकी शक्ति 

पूछना। कक हे बन्‍» डेरेडे.. १८. 
४८. वानरों द्वारा अपनी-अपनी गमन शक्ति के विषय में बताना। जाम्बबान का हनुमान्‌ जी को प्रेरित 

करना। हनुमान्‌ जी द्वारा समुद्र पार करने की तैयारी करना। १5 मा विकार निकल नकल 

जज 
सुन्द्रकाण्ड 

हनुमान्‌ जी के द्वारा समुद्र का लंघन। हि शक ध ४२७. १६ 
२. लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान्‌ जी का विचार।.. श ड२८ट.. ३४ 
३. हनुमान्‌ जी का चन्द्र सौन्दर्य को देखना तथा लंका में प्रवेश करके वहाँ के विभिन्न दृश्यों का दर्शन 

करता) ५००६०७२००४ ०३७४ ७४०४८ ढक 0 करके बल आ 30० कम 2 अल तर मर शक मिलन 
४. हनुमान्‌ जी का घर-घर में सीता जी को दूँढना और उन्हें न देख कर दुखी होना। ० ३२. १७ 
५. हनुमान्‌ जी का रावण तथा सेनापतियों के घरों में सीता जी की खोज करना। ............................ ४३४. ३० 
६... रावण के भवन का वर्णन। शक मम 059० ५०+४ ३०29५ + लक ल+«५ऋः_ व. हरे 
७. हनुमान्‌ जी का रावण के भवन में सोयी हुईं सुन्दर स्त्रियों को देखना। श उ३७... ४४ 
८. वहाँ हनुमान्‌ जी का अन्तःपुर में सोये हुए रावण तथा उसकी रानियों को देखना और मन्दोद्री 

को सीता समझ कर प्रसन्न होना। हम 0०. डेडे०.. ४० 
९. यह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर पुनः हनुमान्‌ जी का पानभूमि में ढूँढना। »»» डर. २६ 
१०. सीता जी के मरण की आशंका से हनुमान्‌ जी की चिन्ता, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों 

में उनकी खोज और कहीं भी पता न लगने पर पुनः चिन्ता ' . डडंड.. १८ 
११. सीता |जी के नाश की आशंका से हनुमान्‌ जी की चिन्ता, पुनः खोजने का विचार करना और 

अशोक वाटिका में ढूँढने के विषय में तरह-तरह की बातें सोचना। लो डंड५... २९ 
१२. हनुमानू जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना और एक शीशम के वृक्ष पर 

छिप कर वहीं से सीता का अनुसन्धान करना।, डेड७... २० 
१३. हनुमान जी का एक चैत्यप्रासाद के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न 

होगा। 0 पर मनन ब्ल्‍न्‍न्‍अ>न्‍ूत»०>_... ९... ३७ 
१४. हनुमान्‌ जी का मन ही मन सीता के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी हुई 

देखे कर शोक कानो। 76००४ कक 2 प० ४५०४ पकालर 28 लेन मत कप कद कम व ४५१. २५ 
१५, सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों का वर्णन। नह मर ४५३ ६ 
१६. अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक बाटिका में आना, रावण को देख कर सीता की होने 

वाली अवस्था का वर्णन। ..............................-०६८०-००----००««बबबनन--ललपननदनियननननपपपन 5१ ०८०५५५०५०५८ बना. ेणु३.. ३१ 
१७, रावण का सीता को प्रलोभन। रिपम जपकरकलर ७99० फिल हब: : कद 
१८. सीता का रावण को समभाना और श्रीराम के सामने उसे नगण्य बताना।.................................... ४५७. २६ 
१९. रावण का सीता को दो मास को अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, रावण का उन्हें धमका कर ॒ 

लौट जाना।............. कल नल शमी हज कक पक की अलग पलक ४५९. ३२ 
२०. राक्षसियों द्वारा सीता कों समभाना, और धमकाना, तथा सीता द्वारा मना करना।.......................... ड६१... ५० 


२१. शोक सनन्‍्तप्त सीता का बिलाप करना और प्राण त्याग करने के लिये उद्यत होना।......................... ४६४ पड 
२२. सीता जी से वातलिाप प्रारम्भ करने के विषय में हनुमान्‌ जी का विचार करना।......................... ४६८. ३६ 


सर्ग विषय पृष्ठ संख्या श्लोक 
२३. हनुमान्‌ जी का सीता को सुनाने के लिये राम कथा का वर्णन करना।.....................००००००००««__०.. 3०... १८ 

२४. सीता का तर्क वितर्क तथा हनुमान्‌ जी को अपना परिचय देना।.........................-०००«_>_न्‍_बन्‍-_>«->»,. डी... २० 
२५ 


सीता जी का हमुमान्‌ के प्रति सन्‍्देह और उसका समाधान तथा हनुमान्‌ जी का श्रीराम के गुणों 
का गान | 444 ०+०१७७४९५०७०५४७७+ ४80 *+%++++१२७७९१००२९७+५०००१९१०५ ०७७५५ ०५५० ०७७०७०४७०० ० ७१०२७००३५०३२९५५५ ०१७७७ ४७७७७ 09७७ 0+%९९१०१+२९++१+२#९++०००००७+००५००+१००७७' '१०७००९+५०+ ४७३ २९ 


२६. सीता जी के पूछने पर हनुमान्‌ जी का श्रीराम के शारीरिक चिह्नों और गुणों का वर्णन। सुग्रीव के साथ 
उनकी मित्रता का प्रसंग सुना कर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न करना। गन ४७५... ५६ 


२७. हनुमान्‌ जी का सीता जी को श्री राम की मुद्रिका देना तथा उनके प्रेम का वर्णन करके उन्हें 
सान्त्वना देना। का कि पट कक कक >बवनन्‍न्‍न्‍ू»«»बन__. 3८... २८ 


२८. सीता का हनुमान्‌ जी से श्रीराम को शीघ्र बुलाने का आग्रह। ड८०.. १९ 
२९. सीता जी का हनुप्रान्‌ जी को पहचान के रूप में अपनी चूड्रामणि देना। .......... >> >>. डेटरे... १२ 


३०. हनुमान्‌ जी को सीता जी का श्रीराम को उत्साहित करने के लिये कहना। हनुमान्‌ जी का समुद्र तरण 
के तिषय में वानरों के पराक्रम को बता कर आश्वासन देना। ............ तमाम न | 


३१. सीता का राम के लिये पुनः सन्देश देना तथा हनुमान्‌ जी का उन्हें आश्वासन दे कर उनसे विदा होना। .... ४८४. १४ 
३२. हनुमान्‌ जी का वापिस आ कर वानरों से मिलना। के डटण.... २५ 


३३. हनुमान्‌ जी द्वारा अपनी लंका याऋ का वृत्तान्त वर्णन करना।............... ९६७४७ ५४४३० व. ४9: ६२ 
३४. वबानरों का लौटते हुए मधुबन में जा कर मधु और फलों का उपभोग करना। रक्षकों का सुग्रीव के ह 

पास शिकायत के लिये जाना। मेल नियत कील ++ ५ ले कान तक >> भपल का 0००9 लत ं 9 +८ डक... रे 

३५. रक्षकों से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुन कर सुग्रीव का हनुमान्‌ आदि की सफलता के विषय 
में अनुमान।.........................................- कल कल 3 जप मकर मम किक जनक मर की बज आल ० 2. 

३६. रक्षकों से सुप्रीव का सन्देश सुन कर बानरों का किष्किधा में पहुँचना और हनुमान्‌ का श्रीराम को 
... सीता के दर्शन का समाचार देना। अल जज मरी कल नि कि जल ९३. २१ 
३७, -हनुमान्‌ जी से श्रीराम का सीता जी का समाचार सुनना और बिलाप करना। ०००००. ४९५... ३२ 
३८. हनुमान्‌ जी का श्रीराम को सीता.जी का सन्देश सुनाना।..........................०८८० हमर तक।. दरेफी> :8 
३९. हनुमान्‌ जी द्वारा सीता जी के सन्देह और अपने द्वारा उनके निवारण का जृत्तान्त बताना। ........... कक ४९८. २२ 
१०७२ 

युद्धकाण्ड 

१. हनुमान्‌ जी की प्रशंसा करके श्रीराम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के विषय 
में चिन्तित होना। सुग्रीब का उन्हें उत्साहित करना।..............................०८०००-०-०-००««०«_बब्कबन्‍>»»बन्‍्ज+५.. ५००. ३८ 

२. हनुमान्‌ द्वारा लंका के दुर्ग, फाटक, सेना आदि का वर्णन करके श्रीराम से सेना को कूच करने की 
आज्ञा देने कौ प्रार्थना करना। मर दम की मे न की लक ५०२ १९ 
३. वबानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर पड़ाव।. मे नल कक हम न जग अली कक 
४. श्रीराम का सीता के लिये शोक और विलाप। हि ५०८... १७ 
५... रावण और उसके सभासदों का सभा में एकत्र होना।.......... शक 30: का नरक जल कलह ५०९ २७ 


नगर की रक्षा के लिये सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सभासदों को सीता हरण की बात बता कर 
भावी कर्तव्य के लिये सम्मति माँगना। कुम्भकर्ण का पहले तो उसे फटकारना फिर उसकी सहायता 
करने का वचन देना। ......................... कि की कम कार लक री अमल लि लीक: अकेला लि कक पिरक।.. 6 


दी 


१७ 
सर्ग |... विषय ........ प“7"यखऋ#ाः कऋस॑ंण्ला सलक 


] विषय पृष्ठ संख्या श्लोक 


७. रावण के द्वारा अपने पराक्रम के गीत ग़ाना, विभीषण द्वारा सीता लौटाने की सम्मति देना, इन्द्रजित 

ट्वारा विभीषण का उपहास। विभीषण द्वारा उसे फटकारना। ...............................................५५५.५.५५० ५१३ ३२ 
८... रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार और तविभीषणण द्वारा उसे त्याग कर चल देना। .......................... ५१६... २० 
९. विभीषण का श्रीराम की शरण में जाना और श्रीराम का अपने मंत्रियों से उन्हें आश्रय देने के विषय 


में विचार करता। २5०, नेपन व मल तक िलेल कर न पपक5क मकर परत हकम लक कमर. शिहिक-. “98 
१०. श्रीराम का शरणागत की रक्षा का महत्व और अपना महत्व बताकर.विभीषण से मिलने की अनुमति 


देना ॥ /2४९१९१११५+११९१+५११/७१४४१०१०७५+७+५+१५+१+१+२+++१७४५९०३७७४४७७७॥ ७७३ ७७४ ७५4० ७५७१ ० ७२२२७ ७५३१ ४२१ +९११७१ ११५५ ५५ ४७७ ७७७ ५७4 ७५ ०७५७७ ७४ २९+२+१+ १ ९७० +++#+++४ ४4 # 44७९ + ७४ + # ५२ हि ड्ले १ 


११. विभीषण का श्रीराम से मिलना। श्रीराम का रावण के बध कौ प्रतिज्ञा करके, विभीषण को लंका के 
राज्य पर अभिषिक्त करके, उनको सम्मति से समुद्र तट पर अनुसन्धान के कार्य का निरीक्षण करने 


को लिये बैठता। 600० न पा 4ा कित दल 200, 0२० ०4त व तक तल मल अत परे. २७ 
१२. रावण का शुक को दूत बना कर सुप्रीव के पास सन्देश भेजना। वहाँ वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा। श्रीराम: | ह 

द्वारा उसे छुड्ुवाना और सुग्रीव का रावण के लिये उत्तर देना।.............................. हम मल अल ७२४. २३ 
१३. नल के द्वारा सागर पर बाँध का निर्माण और वानर सेना द्वारा सागर के उस पार पहुँच कर पड़ाव 

डालनों ८6०६४ ० ने 5453 मर कम की जम व. 2 हम का ज पल कल हर बी ५२६. २६ 
१४. रावण का शुक ओर सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उन्हें पकड़वाना | 

पर राम द्वारा छुड़्वाना। उनका राम का सन्देश लेकर वापिस लौटना और रावण को समभाना। ..... ५२७. २५ 
१५, सारण का रावण को वानर यूथपत्तियों का परिचय देना।..................-०-०----««_न>नननगनननन-ननननननन ५२९... हेड: 
१६. सारण का रावण को वानर यूथपत्तियों का परिचय देना। ...................-००-००------०-४«बनन्‍नःलन-ननलननननननननन ५२११५ १२ 


१७, शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों, मैन्द ट्विजिंद, हनुमान्‌, श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव का परिचय देना।... ५३२ - १७ 
१८, रावण के द्वारा पुत्ः दूसरे गुप्तचरों को भेजना, उनका भी पकड़ा जाना और राम की दया से छूट ह 


कर छ लंका में आ कर समाचार बताना। ...............५५५७००५०८५७००७५५५५०८००६ मी लक लि इै७थ सर «9७ >भा८-...-णुेरे श्रे 
१९. माया रचित कटा मस्तक दिखा कर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न।................... ५३४. ३७. 
२०. सीता का विलाप और रावण का सलाह के लिये सभा में जाना।..............................८--०--०--००५००५ पश६.. ३१ 
२१. सरमा का रावण की माया का भेद खोलते हुए सीता को सान्त्वना देना, राम के आगमन का समाचार 

सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। ..................०-नेननननननननननिनिनिननिनिननिनान न ५३८... २३ 
२२. सीता के अनुरोध से सरमा का मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना।,.................५-५५-० ५३९ १७ 


२३. माल्यवान का रावण को संधि के लिये समभाना। रावण द्वारा नगर रक्षा का प्रबन्ध। ..................... ५४४० ३० 


२४. विभीषण का श्रीराम से लंका की रक्षा के प्रबन्ध का वर्णन। श्रीराम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर 
आक्रमण के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति। .................८-----०---««_«न्‍न-ःन्‍-ननबननबन-ब>न»»्>न्‍ातलब्->»,. पि्ठरे. रेहे 


२५. श्रीराम का प्रमुख बानरों के साथ सुबेल पर्वत पर चढ़ कर रात में निवास करना। ..............-००«««. पडं४... १७ 
२६. श्रीराम का सुबेल पर्वत से लंकापुरी का निरीक्षण करना। ...........८०००-०-०«ललतलतनलकलबल>बन>«न्‍्ब>»_०्ब-_-_»... जिडे५ ९ 
२७, सुप्रीव और रावण का मल्ल चुद्ध करना || 4७4 *++%+++++१ ०७५ +१७$+ # ७७ ७ ७8 ६६४ ३ 4 ६4९७७ ७ ४२ ४9% ७ ७4 ४४ ९ ७ ३ + ++ +७७७ १६+$+ ९२३११ १ +$+#+१+##+ कक +#क ५४द्द २ रे 


२८. श्रीराम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना। लंका के चारों द्वारों पर बानर सैनिकों की नियुक्ति। 
राजदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम है; ००४६६४६६४४४४६६३४४४४४० ९४० २३६०६६ १ ३६३५४ ०७००४ ४ 2००६० ६३०5 ०१% ३ &%३३७३३६ ३०६३४ ७५४८ पड 


२९. लंका पर वानरों की चढ़ाई और राक्षसों से घोर युद्ध।...............००००ढनढननववेवनननननननन«न_>भ... णिणेरै.. २८ 
३०. द्न्द् युद्ध में बानरों के द्वारा राक्षमों की पराजय। ५५३. ३० 


३१. रात में बानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। अंगद के द्वारा इन्द्रजित की पराजय। माया से अदृश्य 
हुए इन्द्रजित का सर्प विष वाले बाणों से श्रोगम और लक्ष्मण को बाँधना।..........................०.-. प५४.._ २२ 


सर्ग विषय यूष्ठ संख्या श्लोक 
३२. इन्द्रजित के बाणों से राम और लक्ष्मण का अचेत होना।,......................८५०००००००४ब्बबबबबन्‍न्‍बन्‍न्‍्न&ब>०».. ५६. १३ 


३३. वानरों का शोक। इन्द्रजित का हर्षोद्गर। विभीषण का सुग्रीव को समभाना। इन्द्रजित का लंका में 
जाकर शबत्रुवध का वृत्तान्त बताना और रावण से सत्कृत होना।..................-०-०--० 5४% , पाक --. हट 
३४. वानगों के द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से रक्षसियों का सीता को विमान के 
द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्रीराम और लक्ष्मण को दिखाना। सीता का विलाप और त्रिजटा द्वारा उन्हें ह 
६ ८: ।.] लि मलिक दमकल जी लक आकर मकर अल लकी तक कम अर कम जज ५५९... ४० 


३५. गरुड़ जी का आना और श्रीराम तथा लक्ष्मण को सर्प विष से मुक्त करना। ५६१... २४ 
३६. श्रीराम के स्वस्थ होने का समाचार पाकर रावण का धुम्राक्ष को युद्ध हेतु भेजना।....................... ५६३ २१ 
३७, धूप्राक्ष का युद्ध और हनुमान्‌ जी के द्वारा उसका बध।.............................०-५०७-०००००० «». ५६४ ३३ 
३८. बच़दंट्र का युद्ध के लिये प्रस्थान! वानरों और राक्षसों का युद्ध। वज्नदंष्ट के द्वारा बानरों तथा अंगद्‌ 

के द्वारा राक्षसों का संहार। ..... बला लग सर ि३5न पक रस अप क अ आप कआमभअअ>भभभे५ मय... 
३९. वज़दंट्र और अंगद का युद्ध। अंगद के द्वारा उसका बध। ................................-८८०-०-०८०००-०-०-०-० ... ५६८... २९ 
४०, अकम्पन आदि राक्षसों का युद्ध के लिये आना। वानरों के साथ उनका घोर युद्ध! नल». ५६९. २२ 
४१. हनुमान जी के द्वारा अकम्पन का वध।.................... वतन नकल कक लि 40764 गे «०-० ५७१. २६ 
४२. प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित, युद्ध के लिये प्रस्थान।.............. ॑छ०. पैर. २२ 
४३: “नील के हारा प्रहंस्त को वर्भ ८८०४2 पन न 7०2 >9+>+9५9७न9ं«्स 3३ >> ८८ सभ क "छह... डंडे 


४४. प्रहस्त की मृत्यु से दुखी रावण का स्वयं युद्ध के लिये आना। रावण की मार से सुग्रीष का अचेत होना। 
लक्ष्मण का युद्ध में आना। हनुमान्‌ और रावण का युद्ध। रावण द्वारा नील का मूर्च्छित होना। लक्ष्मण 
का शक्ति के आघात से अचेत होना तथा श्रीराम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना।.... ५७७. ९४ 


४५. अपनी पराजय से दुखी रावण के द्वारा सोये हुए कुम्मकर्ण को जगाया जाना। न नू पिहोंद: जे 
४६. कृम्मकर्ण का रावण से मिलना। रावण का राम से भय बता कर उसे शब्रुसेना के विनाश के लिये 

कहना। हल ,. ५८६... १४ 
४७. कुम्भकर्ण का उसके कुकृत्यों के लिये उसे उपालम्भ देना और पुनः धैर्य बँधाते हुए युद्ध विषयक । 

उत्साह प्रकट करना। ....................८५०००००५००+००-५००-- 22 पर हक लक ०५2४४ ४ हो उल>क।  पढीवे,... पर 
४८. कृम्भकर्ण की रण सात्रा।.......... बा पटरी... 3६ 
४९. कुम्मकर्ण द्वारा बानर सेना का संहार। भागते हुए वानरों को अंगद द्वारा प्रोत्साहन। ज्ण्ब्" ५९०. १९ 
५०. कुम्भकर्ण का भयंकर युद्ध ।.................-५६०--०+-तलवलतनकतनन-नरनरनननननरनलननाननननन्‍>नभभनन>» >> >»»>»«» «०५9५»... पर. ४९ 
५१. कुम्मकर्ण क#%ऋका वध। 92५४ ५४४५०५४५४००४ ४ “पक जीप कक भि कला.“ केक 
५२. कुम्भकर्ण के वध का समाचार सुन कर रावण का विलाप। बिल कक >ककैसर-_पऐं७:.... हद 
५३. रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिये जाना। नरान्‍्तक का अंगद द्वारा वध। जन ५९९ ५९ 
५४. हनुमान्‌ जी द्वारा देवान्तक और त्रिशिश का, नील द्वारा महोदर का तथा ऋषभ द्वारा महा पार्श्व 

का बध। लक अर १७६५:०४४४७०७४०४०७४)०३०४४०५+४० पा पकआक * पक,“ 
५५. अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। नी « ६०६. घर 
५६. रावण की चिन्ता, राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिये सावधान रहने का आदेश, राक्षसों और चानरों 

का भवतिक बुद़ीा,०५०४४७४ ३३१४-4०, ० ८9 धन द०८ न 4० मनन जल लक ६१०. २९ 


७७, अंगद के द्वारा कम्पन और प्रजंघ का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैन्द के द्वारा यूपाक्ष 
का और सुप्रीव के द्वारा कुम्म का वध। वन ० ५48 35643 ०/ व कद ब कम. हे 
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सर्ग १ ०. विषय. पृष्ठ संख्या श्लोक 
५८. हनुपान्‌ द्वारा निकुप्म का वध।....................................०--०--«२----+०>०न्‍लक»बनतक»नकत«बलरवकबलकनलाकक ०५5० «०५ «५+«+आ« «०» ६१६... १२ 
५९. रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिये प्रस्थान और श्रीराम द्वारा उसका वध। जज. ६१७. ४५ 
६०. रावण की आज्ञा से इन्द्रजित का घोर युद्ध। उसके वध के विषय में श्रीराम और लक्ष्मण की बातचीत।... ६१९ २४ 
६१. इन्द्रजित के द्वारा मायामयी सीता का बध। .....................---------««ब«ब-बबनबबबबबसनललनननननननननन रन ननन+45५५५५++ ६२१५. ३० 
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ड्झ 


संशोधित रामायण की कुल श्लोक संख्या » इग्रद्दद 


भूमिका 


वाल्मीकि रामायण का संशोधित संस्करण संपादित करने में संपादक का प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारतीयों के सबोच्च 
आदरणीय महापुरुष भगवान राम और उनके जीवन की स्थापना सभी भारत वासियों और भारतवर्ष से बाहर संसार के दूसरे 
लोगों के भी समक्ष भारतीय इतिहास के महान पुरुष और भारतीय इतिहास की महान सुधटना के रूप में स्थापित हो। 


हम भारतीयों को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि हम श्रद्धा के कारण श्रीराम को भले ही ऐतिहासिक महापुरुष मानें 
और अपने आपको भगबान राम की सन्तान मान कर गौरबान्बित होते रहें, पर दुनिया के दूसरे लोग तथा भारतवर्ष के भी 
इतिहास के विद्वान कहलाने बाले व्यक्ति उन्हें ऐतिहासिक नहीं मानते। कालेजों और विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्राध्यापक 
हमारे बच्चों को यही पढ़ाते हैं, कि भारतवर्ष का इतिहास केवल महात्पा बुद्ध से ही आरम्भ होता है। उससे पहले की 


महाभारत और रामायण की सारी घटनायें पौराणिक,और माइथॉलौजिकल अर्थात्‌ कपोल कल्पित, सुनी सुनायी बातें हैं। 


हमारे देश के हजारों लाखों बर्ष पूर्व के स्वर्णिम तथा गौरवान्बित उस प्राचीन युग का (जिसमें बेदों का प्रादुर्भाव हुआ, 
ब्राह्मण, उपनिषद तथा दर्शन ग्रंथों की रचनाएँ हुईं, बड़े बड़े महान पुरुषों ने अपने महान्‌ कार्य प्रस्तुत किये) तथा राम और 
हनुमान्‌ जैसे महापुरुषों का, हमारे देश के इतिहास में से निकल जाना हमारे देश और जाति के लिये बहुत बड़ी दुर्घटना है। 
देशप्रेमी विद्वानों को इस दुर्घटना को सुघटना में बदलने के लिये पूरा प्रयत्म करना चाहिये। यदि कोई मुझसे यह कहे कि तुम्हारे 
पड़बाबा तो हुए ही नहीं थे। उनकी गौरब पूर्ण कहानी जो तुम बताते हो, बह सब असत्य है, तो मैं अपने को कितना अपमानित 
अनुभव ? इसी तरह हमारे पूर्ब पुरुष भगवान्‌ राम को इतिहास की श्रेणी से हटा कर उन्हें काल्पनिक बताना हम सब 
भारतीयों के लिये अपमान और दुःख की बात है। इसी अपमान का प्रक्षालन करने के लिये, राम को ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध 
करने के लिये, संपादक ने वाल्मीकि रामायण के संशोधित संस्करण के संपादन करने का प्रयास किया है। 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को ऐतिहासिक न माने जाने का एक प्रमुख कारण है उनके जीवन पर सर्ब प्रथम श्री बाल्मीकि 
जी के द्वारा लिखे गये रामायण महा काव्य में वर्तमान काल में बहुत सारी असंभव, अस्वाभाबिक और सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
घटनाओं के घर्णन का पाया जाना। जिनके कारण आज का शिक्षित बर्ग यह समझता है कि जब इस प्रकार की घटनाएँ आज 
किसी के जीबन में नहीं होतीं तो उस समय कैसे हो गर्यी ? इसलिये ये सारे वर्णन काल्पनिक हैं। किन्तु इस बात के पर्याप्त 
प्रमाण हैं कि वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की थी बह आकार में बहुत छोटी थी और उसमें इस प्रकार की घटनाएँ 
नहीं थीं। जैसे देखिये-- 

उदारवृत्तार्थपदेर्मनोरमैः, तदास्व रामस्थ चकार कीतिमान्‌। 
समाक्षरैः श्लोकशत्तैर्यशस्विनो, यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः।। 

अर्थात्‌ उदार दृष्टि बाले,यशस्त्री मुनि ने तब यशस्त्री श्रीराम के जीवन का वर्णन करने वाले मनोरम पदों के, तथा प्रत्येक 
चरण में समान अक्षरों वाले सैकड़ों श्लोकों के द्वारा इस रामायण काव्य का निर्माण किया, जो उनके यश को बढ़ाने बाला है। 

यह श्लोक इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना बहुत छोटे आकार में, सैकड़ों श्लोकों 
में ही अर्थात एक हजार से कम श्लोकों में कौ थी। पर आज बाल्मीकि रामायण में चौबीस हजार के लगभग श्लोक विद्यमान 
हैं। निश्चय ही यह असंख्य लोगों के द्वारा अपने उद्देश्यों कौ पूर्ति के लिये समय समय पर किये हुए प्रक्षेपों का परिणाम है, 

(२९ ) 


जिनके फलस्वरूप आज वाल्मीकि रामायण अनेक प्रकार की सृष्टि नियमों के विरुद्ध, असम्भव घटनाओं का,परस्पर विरोधी 
बातों का और पुनरुक्त बर्णनों का जमावड़ा बनी हुई है। 

इसलिये श्रीराम और उनकी कथा को भारतीय इतिहास में स्थान दिलाने के लिये यह नितान्‍्त आवश्यक है कि विद्वान 
लोग रामायण में डाले हुए उन प्रक्षेपों को वहाँ से हटायें, या उनकी युक्ति युक्त व्याख्या कर उसे युक्ति संगत रूप प्रदान करें । इसी 
दिशा में कदम बढ़ाते हुए संपादक ने प्रस्तुत संस्करण में व्याख्या संभव घटनाओं की व्याख्या की है, तथा वाल्मीकि रामायण में 
- बाहर से डाली गयी प्रक्षेप रूपी मैल मिट्टी को हटा कर उसे उसके वास्तविक युक्ति संगत रूप तक पहुँचाने का प्रयत्न किया 
है। जिससे चौबीस हजार श्लोकों में से अब इस संशोधित संस्करण में दस हजार के लगभग श्लोक रह गये हैं। पर यह कार्य 
केवल एक व्यक्ति के करने का नहीं है। अभी तो इसे आरंभ किया गया है, पूरा तो यह तभी होगा जब भविष्य में दूसरे विद्वान 
भी आगे आकर इस कार्य में सहयोग. देंगे। इतिः 


एच-९२, फेस-१, --यशपाल शास्त्री 
अशोक विहार, दिल्ली-११००५२ 
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आमुख 


माननीय श्री यशपाल जी शास्त्री द्वारा लिखी संशोधित वाल्मीक रामायण की यह भूमिका अभिनंदनीय एबं स्वागत के 
योग्य है। श्री शास्त्री जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान राम की कथा का गंभीर अध्ययन कर उस में समाहित 
विशिष्ट घटनाओं की सूक्ष्म विबेचना की है। आपने श्री राम के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनसे जुड़ी कहानी के युक्ति युक्त स्वरूप कई 
समझने समझाने का स्तुत्य प्रयास किया है और अपनी तर्क-पुष्ट स्थापनाओं के समर्थन. में वाल्मीकि रामायण से पुष्कल प्रमाण 
प्रस्तुत किये, हैं। 
वाल्मीकि का राम परमेश्वर का अवतार न हो कर एक ऐतिहासिक महापुरुष है। इसीलिये रामायण में ऐसे व्यक्ति को 
अपना नायक बनाने की कामना व्यक्त की गयी है। यथा-- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके,गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। 
धर्मज्ल्चय कृतज्ञर्थ,. सत्यवाक्यों. दृढब्रतः।। 
इसी बास्तबिक व्यावहारिक दृष्टि से संपन्न शास्त्री जी ने संपूर्ण रामायण का संशोधन किया है और उसे वर्तमान से लगभग 
आधा ही स्वीकारा है। इससे पूर्व भी संक्षिप्त रामायण या संशोधित रामायण श्री जगदीश विद्यार्थी द्वारा छपबायी गयी है। फिर 
भी इस सम्बन्ध में पुनविचार करने में मौलिक एबं प्रक्षिप्त अंशों को पहचानते हुए लेखक की मूल दृष्टि, क्रम बद्धता, प्रसंगों को 
अत का जैसा गहन ध्यान-मनन वांछनीय है, वैसा शास्त्री जी में स्वभावतः विद्यमान है। यह मैं इसलिये जानता और 
विश्वास पूर्वक कह भी सकता हूँ कि बे मेरे अग्रज हैं, और एक विचारशील पिता श्री नानकचन्द्र जी के सुपृत्र हैं। आपने 
जीवनभर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है, और अब तो पूर्ण रूप से भारतीय जीबन को दिशा देने वाले प्राचीन आख्यान 
काव्यों के स्वरूप की वास्तविकता के विश्लेषण में दत्तावधान हो गये हैं। निश्चय ही लेखकीय प्रयास तब सफल होंगे, जब 
सुहृद्‌ पाठक बूंद बिचार पूर्वक इन स्थापनाओं को स्वीकारेगा। 


सेवानिवृत्त रीडर संस्कृत, --डा० बेदबत्रत आलोक 


स्वामी श्रद्धानन्द कालेज 
दिल्ली बिश्व विद्यालय 


(२५ ) 


अनुभूमिका 


जब कोई व्यक्ति सामान्य जनता के बीच में रहते हुए भी अपने जीवन में कछ ऐसे उच्च कोटि के कार्य करके दिखा देता 
है कि उन कार्यों को देख कर सामान्य जनता के दूसरे सदस्य यह सोच कर कि हम जैसा ही होते हुए भी इसने इतमरे-उच्च कोटि 
के कार्य कैसे कर दिये? जब कि हम उन्हें नहीं कर सकते, पहले आश्चर्य चकित होते हैं और फिर उसे अपने से महान समझ 
कर उसके प्रति श्रद्धालनत हो उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तब जनता के द्वारा उस व्यक्ति को महान पुरुष की उपाधि दे 
दी जाती है। ये महापुरुष अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ भी युगों युगों तक लोगों को अपने महान कार्यों से आश्चर्यचकित करते हुए 
उनके प्रेरणास्रोत बने रहते हैं। ऊपर उठने के इच्छुक जनता के सदस्य उनके जीबन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए स्वयं भी उन जैसा 
बनने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार एक की प्रेरणा से दूसरा और दूसरे की प्रेरणा से तीसरा के क्रम से इतिहास के आकाश 
में अनेक महापुरुष रूपी नक्षत्र जगमगाते हुए देश और जाति के गोरब को बढ़ाते रहते हैं। जिस देश और जाति का इतिहास 
जितना अधिक अतीत की गहराइयों में घैंसा हुआ होता है उसमें उतने ही अधिक महापुरुष रूपी प्रेरणास्रोत उपलब्ध होते हैं। 


हमारे देश भारतवर्ष का इतिहास क्योंकि अन्य देशों से अधिक प्राचीन है इसलिये उनकी तुलना में अधिक महापुरुषों से 
जगमगा रहा है। उन भारतीय महापुरुषों के समूह में सबसे ऊपर जिनका नाम है, बे हैं राम और क्ृष्ण। इन दौनों महापुरुषों के 
कार्यों से अभिभूल हो कर भारतीय जनता ने इतने अधिक श्रद्धा के सुमन इनको अर्पित किये कि इनको मानवता से ऊपर उठा 
कर परमात्मा की कोटि तक पहुँचा दिया। स्थान स्थान पर इनके मंदिर बन गये, जिनमें इनकी मूर्ति स्थापित कर उसके आगे 
भजन कीर्तन ओर बर प्राप्त करने के लिये प्रार्थना आदि होने लगी। राम और कृष्ण के साथ राम के सेजक हनुमान जी की भी 
यही अवस्था हुई। उन्हें भगवान का अबतार तो नहीं पर उनके सबसे बड़े सेवक देबता का अबतार माना जाने लगा, पर जैसा 
कि कहा गया है कि अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ अर्थात्‌ अत्यधिकता प्रत्येक अबस्था में लाभदायक नहीं रहती। इसलिये राप कृष्ण 
और हनुमान के प्रति श्रद्धा की अधिकता ने चार बुराइयों को जन्म दिया- 


(१) इन महापुरुषों की प्रेरणा स्रोत होने की योग्यता कम करके इन्हें धार्मिक क्षेत्र से संबद्ध कर दिया। जनता में इनके 
द्वारा भक्ति का प्रचार तो खूब हुआ, इनकी मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर के लोगों ने मोक्ष की उपलब्धि तथा बेटा, बेटी, धन धान्य 
की प्राप्ति, व्यापार में लाभ आदि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिये याचनाएँ तो बहुत कीं, पर उनमें उनके कार्यों से प्रेरणा 
प्राप्त कर हम भी राम, कृष्ण और हनुमान्‌ जैसे बनें यह सोच बहुत कम रही,क्योंकि जब उनको परमात्मा मान लिया गया तो 
कोई दूसरा आदमी परमात्मा थोड़े ही बन सकता है? इसीलिये जब देश पर शत्रुओं के हमले हुए, तब उनकी मूर्तियों के सामने . 
लोगों ने विजय प्राप्ति की याचना तो बहुत की पर उनके जीबन से शिक्षा ले कर उन्हीं के समान बुद्धिचातुर्य और बीरता आदि 
का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया और इसीलिये देश पराधीन हो गया। 


(२) अपनी तरफ से तो भक्तों ने इन महात्माओं को देवत्व की कोटि तक पहुँचा कर उनका सम्मान बढ़ा दिया पर उनके 
द्वारा किये गये महान कार्यों के महत्व को घटा दिया। सामान्य मनुष्य यदि किसी बड़े कार्य को करता है तो उस कार्य को महान 
माना जाता है, क्योंकि करने वाले को उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ा और बह करने वाला भी अपने कार्य के कारण प्रशंसा 
का पात्र होता है कि देखो उसने कितना बड़ा कार्य किया। पर भगवान के अवतार ने यदि बही कार्य किया तो कार्य के कारण उसका 
क्या महत्व है? वह तो पहले ही भगवान है। भगवान के लिये कोई कार्य कठिन कैसे हो सकता है? उन्होंने जीवन में जो अध्यबसाय 
किया, कष्ट सहे, बे उनके लिये बास्तबिक पीड़ादायक नहीं थे, वे तो उनके द्वारा की गयी लीला या यों कहिये अभिनय मात्र था। 

( २६ ) 


(३) अवतार मानने के कारण उनकी जीबन गाथाओं में ऐसी अलौकिक घटनाएँ भी जोड़ दी गर्यी जो न तो उनके जीवन 
में हुईं और न हो सकतीं थीं। परिणाम स्वरूप हिंदु संस्कृति में विश्वास रखने वाले आस्तिक हिंदुओं को छोड़ कर, पश्चिमी 
सभ्यता में ढले नास्तिक हिंदु, अन्य धर्मावलंबी तथा बिदेशी लोगों ने इन महापुरुषों को हमारे इतिहास में से ही निकाल दिया। 
बे इनकी गाथा को पूरी तरह काल्पनिक, पौराणिक और माइथॉलौजिकल मानते हैं क्योंकि सृष्टि के नियम के विरुद्ध अवैज्ञानिक 
बातें जब आज किसी के जीबन में नहीं होतीं तब उस समय उन महापुरुषों के जीबन में कैसे घटित हो गर्यी। उन्हें इस प्रश्न का 
उत्तर कोई नहीं दे पाता। कक । 

राम कृष्ण आदि को अबतार मानने पर भी उनके जीबन वर्णन में अलौकिक घटनाओं के प्रक्षेप से बचा जा सकता था। 
क्योंकि किसी को भगवान मानने या न मानने का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। इसका उसके जीबन में अलौकिक घटनाओं के 
होने से कोई संबन्ध नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जिसको हम भगवान का अबतार मानें, बह अपने जीबन में अलौकिक 
शक्तियों का प्रदर्शन अवश्य करे ।अतः राम कृष्णादि को भगवान का अवतार मानते हुए भी यदि उनके जीवन में अलोकिक 
घटनाओं का प्रक्षेप नहीं होता तो किसी भी भारतीय इतिहास के आलोचक की हमारे उन महान पूर्वजों को अनैतिहासिक और 
काल्पनिक कहने की हिम्मत नहीं होती। 

वैसे भी यदि विचारपूर्वबक देखा जाये तो किसी पुरुष विशेष के विषय में यह मानने पर भी कि यह सामान्य पुरुष नहीं है, 
इसके रूपमें कोई दैवी शक्ति अबतार ले कर मानब जीवन का अभिनय कर रही है, उस अभिनद्वु क्रिया की पूर्ण कुशलता तभी 
मानी जायेगी जब उस पुरुष बिशेष ने अपने सारे महान कार्य अपनी सामान्य सामर्थ्य से ही कड़े अध्यक्साय को अपना कर 
किये हों, किसी दैबी शक्ति का सहारा न लिया हो। अलौकिक शक्ति का सहारा लेने का मतलब है कि उस पुरुष विशेष के रूप 
में अवतरित होने बाली बह शक्ति मानबोचित रूप का अभिनय पूरी कुशलता से करने में बिफल रही है। इस दृष्टि से अवतार 
माने जाने बाले महापुरुषों के जीवन बर्णन में अलौकिक घटनाओं का प्रक्षेप अबतरित होने वाली दैबी शक्तियों की प्रतिष्ठा को 
घटाने बाला है। 


राम, कृष्ण और हनुमान्‌ जैसे महापुरुषों का हमारे देश के इतिहास से निकल जाना, उनके जीवन का हमारे लिये पूरी 
तरह से अनुकरणीय प्रेरणा स्रोत न रह पाना हमारे देश और जाति के लिये एक बड़ी दुर्घटना है। देश के प्रेमी बिद्वानों को इस 
दुर्घटना को सुघटना में बदलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे इन महापुरुषों को भगवान के मंदिरों की कैद से निकाल कर 
सामान्य जनता के समक्ष महामानव के अनुकरणीय आदर्श में प्रस्तुत किया जा सके। 

(४) किसी भी लेखक करी अनुपस्थिति में उस लेखक की इच्छा के विपरीत विचारों को उसकी रचना में ठूंस देना उस 
लेखक के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। यह ऐसा ही है जैसे कोई सत्य बात कहे पर दूसरे लोगों के द्वारा उसे जबरदस्ती अपनी 
कही हुई बात को झूठ में बदलने के लिये बाध्य किया जाये।श्रीराम और हनुमान्‌ जी कौ कथा के लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि 
और श्री कृष्ण के जीबन पर कुछ प्रकाश डालने वाले व्यास मुनि भी इसी अत्याचार के शिकार हुए। लोगों ने उन्हें परमात्मा 
सिद्ध करने के लिये जहाँ अपनी पुस्तकें लिखीं बहों रामायण और महाभारत में भी अलोकिक घटनाओं के प्रक्षेप कौ भरमार 
कर दी, जब कि उन दौनों ने अपने ग्रन्थ राम, कृष्ण और हनुमान्‌ जी को महा पुरुष मानते हुए लिखे थे। वाल्मीकि जी ने तो 
अपनी रामायण में यह स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि जे राम को मानव मानते हैं। रामायण के प्रारंभ में बे नारद जी से एक 
सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ व्यक्ति के विषय में पूछते हैं, भगवान के अबतार के विषय में नहीं। देखिये-- 

महर्षे त्वं सर्थोसि, ज्ञातुमेबं विध॑ नरमू। 

अर्थात्‌ हे महर्षे आप इस प्रकार के मनुष्य के बिषय में जानने में समर्थ हैं। रामायण में श्रीराम स्वयं अपने को मनुष्य ही 

कहते हैं, भगवान नहीं। जैसे- | 
वैब संपादितों दोषों मानुषेण मया जितः। यु० ११८-५ 
(२७) 


अर्थात्‌ हे सीता तुझ पर जो दैवी विपत्ति आयी उस पर मुझ मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। 

आत्मान मानुव॑ मन्ये, राम दशरथात्यजम्‌॥। यु०११०-११ 
अथांत्‌ मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र एक मनुष्य ही मानता हूँ। 

पूर्व मया नूनमभीप्सितानि; पापानि कर्माण्यस्कृत्‌ कृतानि। 

तत्रायमद्य पतितो बिपाकों, दुःखेन दुःख वदहैविशामि।/ अर० ६३-४ 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अनेक पाप किये थे। उसी का परिणाम है कि मुझे दुःख के पश्चात्‌ दुःख 
: प्राप्त हो रहे हैं। । ह 

वाल्मीकि न केबल राम को मनुष्य मानते थे अपितु मनुष्य को परमात्मा मानने के भी विरुद्ध थे। इसीलिये बे श्रीराम के 

मुख से कहलाते हैं कि- * 


नात्मनः कामकारोस्ति पुरुषोयमनीश्थरः/ अयोध्या १०५-१५ 


अर्थात हे भरत, मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, क्‍योंकि बह ईश्वर नहीं है... 
इन्हीं चारों बातों के परिमार्जनन के लिये और भगवान्‌ राम को पौराणिकता कौ सीमाओं से निकाल कर उन्हें बास्तबिक 

ऐतिहासिक महामानव सिद्ध करने के लिये रामायण को गबेषणात्मक रूप में पढ़ते हुए दिमाग में जो कुछ उथल पुथल हुई उसी 
को यहाँ लेखनी-बद्ध किया गया है। मैंने वाल्मीकि रामायण के इस संशोधन में उन घटनाओं को जिन्हें पुनरुक्त किया गया हैं, 
निकाल दिया है।उन घटनाओं की जो अलौकिक हैं, या तो युक्ति-युक्त व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है, या उन्हें निकाल 
दिया गया है। उत्तरकांड को मैं सारा ग्रक्षिप्त मानता हूँ इसलिये उसे छोड़ दिया गया है। घटनाओं को निकालते हुए कथा के 
तारतम्य को टूटने नहीं दिया गया है। संपूर्ण बाल्मीकि रामायण में लगभग चौबीस हजार श्लोक हैं, पर संशोधन के पश्चात्‌ 
सवा दस हजार रह गये हैं। के 

अन्त में मैं उन सभी विद्वानों के प्रति अपना ह॒र्दिक्‌ आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी पुस्तकों से मुझे प्रेरणा और मार्ग दर्शन 
मिला। 


(२८ ) 


विचारणीय विषय 
(क) वाल्मीकि और रामायण 


९. महर्षि वाल्मीकि कौन थे ? 


महर्षि वाल्मीकि के विषय में पहली बात यह भ्रमयुक्त धारणा है कि जे अपने जीबन के प्रारम्भ में डाकू थे, किन्तु रामायण 
के उत्तर कांड में जो कि बास्तन में स्वयं वाल्मीकि के द्वारा निमित नहीं अपितु कालांतर में उनकी शिष्य परंपरा या अन्य लोगों 
के द्वारा संपादित हुआ है, उन संपादकों द्वारा वाल्मीकि जी के मुख से स्वयं के बिषय में सीता जी की पवित्रता कौ साक्षी देते हुए 
कहलवाया गया है कि. 


। प्रचेतसोह॑ दशमः पुत्रों राघवनंदन। मनसा कर्मणा बाचा, भूतपूर्व न किल्विषम्‌।। 


अर्थात्‌ हे राम मैं प्रचेता मुनि का दसकोँ पुत्र हूँ। मैने मन, बचन और कर्म से कभी पापाचरण नहीं किया है। जो व्यक्ति 
बचपन में डाकू रहा हो बह भला अपने विषय में ऐसा अधिकार सहित कैसे कह सकता है? 

वाल्मीकि जी के विषय में दूसरी बात यह प्रसिद्ध है कि वे संस्कृत साहित्य के आदि कबि थे। यह भी एक भ्रात धारणा 
है। यदि यह बात सत्य मानी जाये तो यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय सभ्यता का आरंभ रामचंद्र जी से केबल कुछ सौ 
वर्ष पहले ही हुआ होगा, क्योंकि सभ्यता का काव्य और साहित्य से घनिष्ठ संबन्ध है और यह सर्वथा असंभव है कि किसी 
जाति में सभ्यता का विकास तो हो जाये पर हृदय के सुख दुख की भावनाओं के प्रकटीकरण की विधा अर्थात्‌ काव्य का विकास 
न हुआ हो। भारतीय सभ्यता का विकास परंपरा के अनुसार रामायण काल से थोडा नहीं अपितु करोडों बर्ष पहले हुआ था, 
. क्योंकि श्रीराम का जन्म त्रेता युग के अंत में माना जाता है। अर्थात्‌ जब रामचंद्र जी हुए तब बर्तमान चतुर्युगी के प्रारम्भ के दो 
बडे युगों कृतवृंग और त्रेतायुग का समय जो अनेक लाख बर्ष का हैं समाप्त होने बाला था। बर्तमान चतुययुगी से पहले की 
व्यतीत चतुर्युगियों का भी हिसाब लगायें तो कहना ही क्या है? इतने लंबे अंतराल में क्या भारतवर्ष में बाल्मीकि से पहले कोई 
भी कबि जन्म नहीं ले सका। यह कैसे विश्वसनीय हो सकता है, जब कि हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में ही जिसका आरंभ 
केबल हजार ग्यारह सौ बर्ष पहले ही हुआ है, साहित्यकारों की एक लम्बी परम्परा है। 

२. वाल्मीकि जी से बहुत पहले मनु ने मनुस्थृति की रचना अनुष्टुप छंद में की थी। 

३. बेद [कमी सबसे पुरानी पुस्तकें हैं इस बात को न केबल बेदानुगामी अपितु उनसे भिन्न व्यक्तियों ने भी निरबिबाद रूप में 
स्वीकार किया है। तो क्या बेदों की बर्णन शैली काव्यात्मक नहीं है? उनके मंत्रों का गहरायी से मनन करते हुए क्या हम शान्त 
रस का अनुभव तथा प्रकृति सौंदर्य का दर्शन नहीं करते? बेदों का कलापक्ष भी अन्य साहित्यिक रचनाओं के समान छंद और 
अलंकारों पर आधारित है। यहाँ तक कि जिस अनुष्टुप छंद का जन्म वाल्मीकि जी के द्वारा माना जाता है, उसका भी वेदों में 
प्रयोग किया [हुआ है। जैसे: 

अवसृष्टा परापत, शरव्ये ब्रहम संशिते। 
गच्छामित्रान्ग्रपद्मयस्वब, मामीषां क॑ चनोच्छिवः॥। ऋ०६-७५-१६ 
ऐसी स्थिति में वेदों के रहते हुए बाल्मीक आदि कबि कैसे 2 इसलिये वाल्मीकि आदि कबि नहीं थे। उन्हें आदि कवि न 


कह कर राम काव्य का आदि कबि मानना चाहिये, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही राम के जीवन का काब्यात्मक वर्णन किया। 
( २९ ) 


३० ॥ े वियारणीय विषय 


बे अनुष्टुप छंद के भी आदि जनक नहीं थे। क्रॉंच बध कौ घटना के समय उनके हृदय से जो काव्यात्मक प्रस्फुटन हुआ, उसका 
महत्व इसलिये है, क्योंकि उस घटना से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं जहों अन्य अनेक विद्याओं में निष्णात हूँ बहाँ मुझ में काव्य 
रचना की शक्ति भी है और इस शक्ति का सदुपयोग करने के लिये ही उन्होंने उस समय के किसी सर्ब श्रेष्ठ महान पुरुष का 
चरित्र काव्य रूप में निबद्ध करने का निश्चय किया। 

वाल्मीकि जी के विषय में एक अन्य तीसरी बात का भी मैं निषेध करना चाहता हूँ। बह है श्रीराम की वाल्मीकि जी से 
चित्र कूट में भेंट। यह घटना इसलिये संशयात्मक लगती है, क्योंकि- 

१. वाल्मीकि जी ने स्वयं राम चरित्र का वर्णन करते हुए इस रूप में इस घटना का वर्णन नहीं किया कि- उस समय मेरा 
आश्रम चित्रकूट में था और श्रीराम, लक्ष्मण और. सीता मेरे पडौस में आश्रम बनाने से पूर्ब मेरे पास मिलने के लिये आये। 
: अपितु इस प्रकार वर्णन किया है कि-- सी ता, राम और लक्ष्मण जी ने बाल्मीकि जी के आश्रम में प्रजेश करके उनके चरणों 
में प्रणाम किया-- जर्णन का यह तरीका ही स्पष्ट करता है कि इस घटना का वर्णन स्वयं बाल्मीकि जी ने अपनी मूल रामायण 
में नहीं किया, बल्कि इसका समाबेश पर बती लोगों के द्वारा किया गया है। ह 

२. वाल्मीकि जी के साथ भेंट का वर्णन बहुत संक्षिप्त केबल ढाई श्लोकों में किया गया है। इसके सिवाय सारे राम चरित्र 
में श्रीराम के जन्म से लेकर राज्यारोहण तक कहीं भी बाल्मीकि जी का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि बर्तमान वर्णन के अनुसार 
श्रीराम चित्रकूट में रहते हुए कुछ महीने तक तो उनके पडौसी अवश्य रहे होंगे। 


३, भरद्वाज जी ने श्रीराम को चित्रकूट जाने का रास्ता बताते हुए भी वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख नहीं किया। 
४, भरत जी जब श्रीराम से मिलने के लिये चित्रकूट गये तब उनकी भी बाल्मीकि जी से भेंट नहीं हुई। 


५. श्रीराम जब लंका से वापिस आये थे तब उन्होंने राह में पडने बोले सभी स्थानों का सी ता जी से वर्णन किया, पर 
चित्रकूट में बाल्मीकि आश्रम का जर्णन नहीं किया। 


६. रामायण में श्रीराम के राज्यारोहण तक सारे रामचरित्र का तीन बार संक्षेप में जर्णन किया गया है। दो बार स्थय॑ 
वाल्मीकि जी ने, पहली बार प्रारंभ में नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को राम चरित्र की जानकारी देते हुए किया गया है। दूसरी बार 
स्वयं वाल्मीकि जी के द्वारा यह बताने के लिये किया गया है कि इस ग्रंथ में राम चरित्र की किन किन बातों का वर्णन हुआ है। 
तीसरी बार हनुमान जी द्वारा भरत जी से मिलने पर उन्हें चौदह वर्षीय बनवासीय घटनाओं का व्यौरा देने के लिये किया गया 
है।इन तीनों बर्णनों में कहीं भी श्रीराम की चित्रकूट में वाल्मीकि जी से भेंट का वर्णन नहीं है। 


७. यहाँ यह भी बिचारणीय है कि यदि चित्रकूट में वाल्मीकि जी. की श्रीराम से भेंट हुई होती तो वाल्मीकि को राम चरित्र 


: -. के बिषय में नारद जी से जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि चित्रकूट आने तक के चरित्र का पता तो उन्हें 


: स्वयं राम से ही लग जाता और आगे की घटनाओं की जानकारी बे भरद्वाज जी से, जिनका आश्रम चित्रकूट से अधिक दूर नहीं 
था, प्राप्त कर सकते थे। 
इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि वाल्मीकि जी का न तो चित्रकूट में कोई आश्रम था और ना हीं उनकी 


श्रीराम से कोई भेंट उनके राज्यारोहण तक हुई थी। तमसा नदी के किनारे उन्होंने राम के राज्यारोहण के पश्चात्‌ ही रहना आरंभ 
किया था। इससे पहले ये किसी ऐसे सुदूर बर्ती स्थान पर रहते थे, जहाँ से राम चरित्र की जानकारी मिलना कठिन था। 


(?) बाल्मीकि द्वारा रामायण का लेखन कब और कैसे? 

..._ रामायण में यह लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे पर अवस्थित था। बहाँ रहते हुए 
अचानक उनके सामने दो बातें उपस्थित हुईं। पहली यह कि उनके मन में यह बिचार आया कि इस संसार में इस समय 

विद्यमान सबसे श्रेष्ठ महापुरुष के विषय में जानना चाहिये और इस इच्द्रा की पूर्ति के लिये उन्होंने नारद जी से, जो कि भ्रमण 

करते हुए उनके आश्रम पर आये थे, इस विषय में पूछा जज 


विचारणोय विषय | ३१ 
एतदिच्छाम्यह श्रोतुं, परं॑ कौतूहलं हि मे। महर्षेत्वंसमर्थोसि,ज्ञातुमेब॑ विध॑ नरम्‌।। 
तब नारद जी ने उन्हें बताया कि आजकल अयोध्या के राजा श्री राम चंद्र जी संसार में सर्व श्रेष्ठ महापुरुष हैं उन्होंने 
उनके गुणों का बाल्मीकि जी के संमुख बर्णन किया और उनके जीवन की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। श्रीराम की कहानी सुनने के 
पश्चात्‌ जब नारद जी वहाँ से चले गये, तब श्री बाल्मीकि श्रीराम के जीबन और गुणों के विषय में बिचार करते हुए अपने शिष्य 
भारद्वाज के साथ तमसा नदी पर स्नान करने के लिये गये। वहाँ बे अभी पहुँचे भी नहीं थे कि तभी दूसरी बात उनके सामने 
उपस्थित हो गयी अर्थात्‌ परस्पर बिहार करते हुए एक क्रौंच पक्षी के जोडे में से नर क्रौँंच को एक व्याध ने अपने बाण से मार 
गिराया। पति को इस अबस्था में देख कर बेचारी क्राँची बडे करुण स्वर में बिलाप करने लगी। क्रॉँची के विलाप को सुन कर 
महर्षि को बडी दया आयी और उनके मुख से अचानक ही व्याथ के प्रति ये बचन निकल पडे- 


मा निषाद प्रतिष्ठां, त्वमगमः शास्क्षतीः समाः। चत्‌ क्रोंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।। 


अर्थात हे निषाद तूने क्रौंच के जोडे में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, हत्या कर दी, अतः तुझे भविष्य में कभी 
शांति न मिले।इन शब्दों के निकलने के पश्चात्‌ उन्हें दुख भी हुआ कि उन्होंने व्याध के प्रति ऐसे दुर्बचन क्‍यों कहे, पर साथ ही 
उस बाक्‍्य की बनावट को देख कर आश्चर्य भी हुआ कि उनका कथन सीधे सादे गद्य के रूप में नहीं था, अपितु चार चरणों 
में बिभक्त था और चारों चरणों में बराबर की संख्या के अक्षर थेऔर इस पूरे कथन को बीणा पर गाया जा सकता था। यह . 
लयात्मक था, अर्थात्‌ यों कहिये कि यह पद्यात्मक था। तब ऋषि को यह बोध हुआ कि मैं काव्य रचना कर सकता हूँ। इस 
प्रकार जब दो बातें उनके सामने उपस्थित हो गर्यी, राम के चरित्र का ज्ञान और अपनी काव्यरचना की योग्यता का अहसास, 
तब उन्होंने यह कामना कौ कि अपनी इस योग्यता को सफल सिद्ध करने के लिये मुझे श्रीराम का चरित्र काव्य भाषा में वर्णन 
करना चाहिये। इसी से प्रेरित हो कर उन्होंने रामायण का सृजन किया। 


(३) बाल्मीकि रामायण आरंभ और अंत कहाँ से कहाँ तक 


वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण का आरंभ मैंने बाल कांड के पांचवें सर्ग के पाँचबें श्लोक से माना है,क्योंकि यहीं से 
राजा दशरथ का वर्णन आरंभ होता है ।इससे पहले का भाग, जिसमें नारद जी और वाल्मीकि जी की बातचीत, व्याध को शाप 
और रामायण के लेखन को आरंभ करने का वर्णन आदि है, बह सब मैं रामायण की भूमिका समझता हूँ और यह भूमिका मेरे 
बिचार से वाल्मीकि जी द्वारा नहीं लिखी गयी क्योंकि यदि उनके द्वारा लिखी जाती, तो बे इसमें अपने को वाल्मीकि ने नारद जी 
पूछा ० सा न लिख कर उत्तम पुरुष में मैंने नारद जी से पूछा ऐसा लिखते। इसी प्रकार अन्य वर्णनों के साथ भी है। इसलिये यह 
भूमिका के पश्चात्‌ उनके शिष्यों या किसी अन्य के द्वारा बनायी गयी है। इस भूमिका के भी कम से कम दो संस्करण 
तो अवश्य हुए हैं। पहली भूमिका में केजल नारद जी द्वारा राम के विषय में जान कर और व्याध को शाप देने की घटना के 
अनंतर बाल्मीकि ने रामायण का निर्माण आरंभ कर दिया है। दूसरी परिवर्धित भूमिका में ब्रह्मा जी भी नारद जी को प्रेरणा देने 
के लिये बीच में प्रकट हो जाते हैं और वाल्मीकि इस बात का भी वर्णन करते हैं कि रामायण में उन्होंने राम की कहानी की क्या क्‍या 
घटनाएँ बर्णन की हैं तथा अन्य बातें भी इस भूमिका में मिला दी गयी हैं। मैंने इस दूसरी भूमिका को प्रक्षेप की कोटि में रखा है। 

बाल्मीकि रामायण का अंत मैं युद्ध कांड के एक सो अटूठाईसबें सर्ग के तिरानबें श्लोक पर मानता हूँ, क्‍योंकि यहाँ 
आकर राम का अभिषेक हुआ और यहीं तक भूत काल में बर्णन उचित है इसके पश्चात्‌ युद्ध कांड और उत्तर कांड के सभी 
श्लोकों में राम के राज्य की घटनाओं का बर्णन अलोकिकता से युक्त होने के कारण त्याज्य है ही, इसलिये भी त्याज्य है, 
क्योंकि बह भूत काल में वर्णित है। बाल्मीकि को जब नारद जी राष्न के बिषय में बताते हैं तब यही कहते हैं कि आजकल 
अयोध्या में राज्य कर रहे श्रीराम ऐसे महापुरुष हैं। अथांत्‌ श्रीराम के जीवन काल में ही बाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना 
की तब राम के राज्य की घटनाएँ बर्तमान काल में वर्णित होनी चाहिये । उनका भूत काल में बर्णित होना ही इस बात का 
सूचक है कि ये वर्णन बाद में मिलाये गये हैं।इसका विस्तृत वर्णन लेख न॑० ख-२२ में है। 


३२ विचारणीय विषय 
(४) मल रामावण का परिमाण कितना 
मूल रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी बहुत छोटी थी, उसके परिमाण के विषय में भूमिका भाग में लिखा है कि- 
उदारबृत्तार्थपरैर्मनोरमैस्तवस्थ रामस्थ चकार कीतिमान्‌। 
समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो, यशस्करं काव्यमुवारदर्शनः।। 
अर्थात्‌ यह सोच कर उदार दृष्टिवाले उन यशस्त्री महर्षि ने श्रीराम के चरित्र को ले कर सैकडों श्लोकों से युक्त महाकाव्य 


की रचना को, जो उनकेयश को बढ़ाने वाला है। इसमे श्रीराम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग 
किया गया है। 

यहाँ -सैकडों श्लोकों से- इस शब्द से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि रामायण में पहले एक हजार से अधिक श्लोक संख्या 
नहीं थी। क्योंकि यदि एक हजार से अधिक होती तो शतैः शब्द का प्रयोग क्‍यों किया जाता, सहस्नैः शब्द का किया जाता। पर 
प्रक्षेप विद्या के कारण आजकल रामायण में चौबीस हजार श्लोक हैं। 


(५) राम और रामायण का काल 


श्रीराम किस समय में हुए इस विषय में वाल्मीकि रामायण में तो कोई उल्लेख नहीं है, पर जनश्रुति और पुराणों के 
अनुसार उन्हें त्रेता युग के अंत में हुआ बताया गया है। यदि उन्हें त्रेता के अंत में मानें तो इस समय सन्‌ २००२ में कलि संबत्‌ 
५१०३ चल- रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि द्वापर युग के ८६४००० व और कलियुग के ५१०२ मिल कर ८६९१०२ 
वर्ष श्रीराम के समय को हो गये। दूसरे वायु पुराण में लिखा है कि- 
ज्रेतायुगे चतुरविशे, रावणः तपसः क्षयात्‌। 
राम॑ दाशरथि प्राप्य, सगणः क्षयमीयिवान्‌।। जा. पु० ७०-४८ 
अर्थात्‌ आचार से पतित होने के कारण रावण चौबीसवें त्रेता युग में अर्थात्‌ चौबीसबीं चतुर्युगी के त्रेता युग में, जब कि 
॒जकल अट्ठाईसर्नी चतुर्युगी चल रही है, दशरथ पुत्र श्रीराम से युद्ध करके परिवार सहित मारा गया। 
यदि बायु पुराण की बात सत्य मानें तो राम और रामायण का काल १०८१४९९१०२ वर्ष बैठता है। अतः यह विषय 
अनुसंधान का है, पर इतना तो निश्चित है कि राम और बाल्मीकि दौनों का समय नौ लाख वर्ष के लगभग है। 


-- ज्ञवाशहय ए- राप के आक्ल के विष्ण है राप्रयण भें रुक त्झाहय 7 
ज+ आऋ- है मि झनुशआत नी जन सीताबी स्ाजप तगा में जय॑ तब उन्ही बे राकष 
मी गजशत्ा जै चार दौ्ता व्यले इत्वी पैख | ब्एरदोग गएटी रा गज मत नी 
-- सी [पिड्धणों कौ उत्त विष्ण्ण भी रकौज़ मसमी नयीश्चि कि थे पके कबहफी 7 

_. झखुयतथार क॑ आयिण थे कम कानिष्मिण कैसकेज[ 
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(ख) रामायण की कुछ घटनाओं का विवेचन 


(१) अश्वमेध और पृत्रेष्टि यज्ञ 

रामायण के आरंभ में ही हम पढ़ते हैं कि राजा दशरथ सनन्‍्तानोत्पत्ति न होने के कारण बहुत दुखी थे और इस दुख की 
निवृत्ति के लिये उन्होंने अपने गुरुओं वसिष्ठ आदि ऋषियों से निबेदन किया। ऋषियों ने उन्हें अश्वमेध और पुत्रेष्टि यज्ञ के करने 
की सलाह दी। यहाँ अश्वमेध यज्ञ की बात प्रक्षेपकारों के द्वारा डाली हुई है, इसके कई कारण हैं ।जैसे- 

१. सन्‍्तानोत्पत्ति का संबन्ध पुत्रेष्टि यज्ञ से है, अश्वमेध यज्ञ से नहीं। सन्‍्तान चाहने वाले राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ के साथ 
अश्वमेध की भी सलाह दे देना ऐसा ही है जैसे दिल्‍ली से बंबई जाने के इच्छुक व्यक्ति से यह कहना कि कि पहले तुम कलकत्ता 
जाओ,फिर बहीं से बंबई चले जाना। 

२. अश्वमेथ यज्ञ करना कोई छोटा कार्य नहीं था, जिसे थोड़े से प्रयत्न से सम्पन्न कर लिया जाता। विशेष ऐश्वर्यशाली और 
शक्तिशाली राजा ही उसे कर पाते थे।इस यज्ञ को करने में धन, समय और शक्ति तीनों की आवश्यकता होती थी। धन के विषय 
में तो नहीं कहा जा सकता कि राजा दशरथ के पास धनु कमी थी, पर समय की उनके पास अवश्य कमी थी। बे सनन्‍्तान 
प्राप्ति के लिये बेचेन थे और जल्दी से जल्दी अपनी इच्धापूर्ति चाहते थे। ऐसी स्थिति में अश्वमेध यज्ञ को करने में, जिसमें 
महीनों नहीं अपितु वर्षों लग जाते थे,क्योंकि यज्ञ के घोड़े कों पहले तैयारी करके यात्रा के लिये छोड़ा जाता था और बह घोड़ा 
सारे भूमंडल की यात्रा करता था। उसके सकुशल लौटने पर ही यज्ञ की कार्यवाही होती थी। देश विदेश के राजा लोग निमंत्रित 
हो कर आते थे, इस कार्य में कई बर्ष लग जाते थे।इतने अधिक समय तक राजा को एक ऐसे कार्य में उलझाये रखना जिसका 
उनकी मुख्य समस्या से संबन्ध नहीं था, उचित नहीं कहा जा सकता। 

३. अश्वमेथ यज्ञ को कराना उस समय अपने को भू मंडल में सर्व शक्तिशाली राजा घोषित करना होता था। इसीलिये 
घोड़े को चुनौती के रूप में भू मंडल की यात्रा के लिये भेजा जाता था। अर्थात्‌ दूसरे राजा लोग या तो अश्वमेध कर्ता को अपने 
से अधिक शक्तिशाली मान कर उसके यज्ञ में भेंट ले कर उपस्थित हों या उसके घोड़े को रोक कर उसका मुकाबला करें। 

जज राना अश्वमेध यज्ञ को कराता था, जो यह समझता था कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मेरा सामना संसार में 


>ोई नहीं मर समता।कैद राशमणन दहतरुत जी ते विज्ञामिज जी कै अफज्न कू खये 
“खझबीकर किशा है कि झबण ब्फ आप्या ठौ मे दफ्तर सह. स्ाध्ण्ा कती त्टीक्समला 
जैसी श्निति औ उन अध्नभेनमज्ञ कौ रप्कश फेम हशह्ोनेटेश व 7 हि 


४ अश्वमेध यज्ञ की घटना इसलिये भी प्रक्षिप्त लगती है, क्योंकि रामायण में दशरथ के अश्वमेध यज्ञ कै क्रिया कलाप 
सारे बाम मार्गियों(जिनका प्रचार भारत में महाभारत के बाद बहुत बढ़ गया था) के अनुसार अर्थात्‌ यज्ञ में मास कौ आहुति 
मद्य-मांसादि का सेवन तथा अन्य अवैदिक बातों से भरे हुए हैं, जब कि राम के समय आयाँ का जीवन शुद्ध वैदिक पद्धति के 
आधार पर ही था। बेदों में कहीं भी इस प्रकार की उपर्युक्त बातों का निर्देश नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि बाम मार्ग के समर्थन 
के लिये ही रामायण में अश्वमेध की घटना का प्रक्षेप किया गया। 

पुन्रेष्टि यज्ञ के वर्णन में भी एक अस्वाभाविक घटना जोड़ी हुई है। वह है-- यज्ञ-कुण्ड में से खीर की थाली लेकर एक 
देव पुरुष का निकलना। ऐसा होना नितान्त असंभव है। यह खीर आयुर्वेदबिद्‌ याज्ञिकों द्वारा औषधियों से तैयार पुत्रदायिनी खीर 

( ३३) 
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होनी चाहिये। आयुर्वेद में ऐसी अनेक प्रकार की औषधियों से तैयार की जाने वाली खीर का बर्णन है, जिनका एक बार , या 
एकाधिक बार प्रयोग करने से अवश्यमेब सन्‍्तान की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ रावण कृत अर्क प्रकाश से एक खीर योग 
प्रस्तुत है... ह 
अश्वगन्धाभवार्केण, सिद्ध दुग्ध घृतान्वितम्‌। ऋतुस्नाताडूना प्रातः, पीत्वा गर्भ दथ्याति हि।। 

अर्थात्‌ ऋतुस्नान के अनन्तर स्त्री अश्वगंधा(असगंध) के अर्क अथवा क्वात्थ के साथ सिद्ध किया गया दूध घृत सहित 
प्रातः काल पान करे तो उसे अवश्य गर्भ स्थिर होता है। रामायण यें वर्णित खीर कुछ इसी प्रकार की खीर थी, जो मुख्य पुरोहित 
ऋष्यश्रृंग के द्वारा यह कहं कर कि यह खीर देवताओं अधांत्‌ विद्वानों के द्वारा(क्योंकि विद्वान व्यक्ति को भी देव कहते हैं) तैयार 
कौ हुई है, यजमान और उसकी पत्नियों को खिलाने के लिये दी गयी। तत्पश्चात्‌ उस खीर रूपी औषधि के सेवन से ही दशरथ 
को सन्तान प्राप्ति हुई। । 


(२) अहिल्या उद्धार 


.. अहिल्या उद्धार की कथा भी रामायण में बाद में जोड़ी हुई प्रतीत होती है (इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि मूल 
रूप से इस कहानी का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में रात्रि को अहिल्या, चंद्रमा को गौतम और सूर्य को 
इन्द्र का रूपक बताते हुए उनके कार्य का वर्णन किया गया.है। इसी रूपक के रूप में मरणित कहानी को ऐतिहासिक समझ कर 
बाद में इसे रामायण में जोड़ दिया गया। 

दूसरे यह कहानी बरदान और शाप की शक्ति पर आधारित है, पर बरदान और शाप में कोई बिल्लेक शक्ति नहीं है। घरदान 
और शाप का संबन्ध केवल मन की भावना से है।जब कोई किसी के गलत कार्य से दुखी होता है, तो उसके लिये बुरी कामना 
करता है और जब कोई किसी के अच्छे कार्य से प्रसन्न होता है तो उसके लिये अच्छी कामना करता है। बस इसी का नाम शाप 
और वरदान है। मेरे किसी को शाप या वरदान देने से मेरी कामना के अनुसार उसका अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होगा। 
परमात्मा अपने नियम के अनुसार सृष्टि का संचालन कंर रहे हैं, हमारे शाप या बरदान देने के अनुसार नहीं। यदि बे हमारे शाप 
और बरदानों पर ध्यान देने लगें, तब तो न जाने कितने लोग प्रतिदिन कितनी बार दूसरों को अपने मन में शाप और बरदान देते 
रहते हैं। परमात्मा यदि उन्हें पूरा करने में लग जाये तो सृष्टि संचालन के सारे नियम गड़बड़ा जायें। यह बात अवश्य है कि 
जो किसी को दुख या सुख पहुँचा कर उसके शाप या बरदान देने का उत्तरदायी बनता है, परमात्मा उसके बुरे या अच्छे कार्य 
का बुरा या अच्छा फल अपनी व्यवस्था के अनुसार अवश्य देता है, पर वह शाप और बरदान देने वाले के कहने के अनुसार 
नहीं देता। 

अहिल्या उद्धार कथा में गौतम के शाप से इन्द्र का अंग भंग हो जाना और अहिल्या का सबसे अदृश्य हो कर तपस्या 
करने के 

लिये बिबश हो जाना, या पत्थर बन जाना और श्रीराम के स्पर्श करने से पुनः दृश्यमान हो जाने बाली घटनाएँ शाप पर 
आधारित और प्रकृति के नियम के बिपरीत होने के कारण मान्य नहीं हो सकतीं। 

मेरे बिचार से जब भारतीय समाज में गिराबट आयी, तब पुरुषों का नारी जाति पर बर्चस्व स्थापित करने के लिये, यह 
कहानी बना कर रामायण में जोड़ी दी गयी, क्योंकि इसमें धोखे, बलात्कार और अपमान से पीड़ित महिला अहिल्या को तो 
पत्थर बना दिया गया, पर असली अपराधी इन्द्र को दण्ड देने की जगह हजार नेत्रों बाला होने का बरदान दे दिया गया। इसी 
प्रकार सीता जी की अग्नि परीक्षा की कहानी भी इसी उद्देश्य से रामायण में जोड़ी गयी है। 


(३) स्रीता जी का जन्य और नामकरण 


(क) सीता जी के बिषय में यह विचार कि बह पृथ्नी से उत्पन्न हुई थी, गलत है। क्योंकि ऐसा होना प्रकृति के नियम के 
विरुद्ध होने के कारण असंभव है। 
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(ख) यदि सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई होती तो जनक उन्हें ममात्मजा अर्थात्‌ मुझ से उत्पन्न हुई ऐसा न कहते। ममात्मजा 

या ममात्मज केबल उसी संतान को कहा जा सकता है जो अपने बीर्य या शरीर से उत्पन्न हो, गोद ली हुईं या पाली हुई संतान 
को नहीं कहा जा सकता। - । मर ह का 

(ग) इसके अतिरिक्त सी ता राम के विवाह के समय जहाँ श्रीराम के पूर्वजों का परिचय दिया गया,बहाँ जनक के पूर्वजों 

का भी परिचय दिया गया। यह बात सिद्ध करती है कि सीता जी जनक की औरस पुत्री थीं, खेत से लाकर पाली हुई नहीं , 
क्योंकि खेत से लाकर पाली हुई सनन्‍्तान का जनक जी के पूर्वजों से क्या संबन्ध? और फिर उनका परिचय किसलिये? 


(घ) सीता जी को जनक ने जहाँ ममात्मजा कहा है, बहाँ अयोनिजा भी कहा है। अयोनिजा का सामान्य अर्थ मांता के पेट 
: से न पैदा होने बाली और सीता का अर्थ हल के चलाने से पड़ी लकीर से है। इन्हीं दौनों अर्थों के भ्रम से सीता के जन्म की 
. कहानी बन गयी। पर यदि विशेष विचार करें तो मालूम होगा कि योनि का एक अर्थ घर भी है। अतः अयोनिजा अर्थ हुआकि - 
जो घर में पैदा न हुई हो। वास्तव में उस समय खेती करना एक पवित्र कार्य माना जाता था, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सभ्य 
होते ही मनुष्य॑ ने जीविकोपार्जन के लिये सर्ब प्रथम खेती को ही अपनाया था। अतः उस समय राजा लोगों के भी खेत होते थे 
और बे कभी कभी समय निकाल कर खेत पर अपने कर्मचारियों के साथ काम भी करते थे।जब बे खेत पर काम करते थे, तब 
उनके विश्राम के लिये बहों अस्थायी विश्राम घर भी होता होगा। इस बात की झलक हमें जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी 
में मिलती है ( राजा जनक भी इसी प्रकार जब उनकी रानी आस्न प्रसबा होंगी, अपनी रानी के साथ अपने खेत में हल चला 
. रहे होंगे। उसी समय उनकी रानी ने खेत के अस्थायी बिश्राम घर में सीता को जन्म दिया होगा। अतः क्योंकि सीता का जन्म 
घर से बाहर रहते हुए हुआ, इसीलिये राजा जनक उसे अयोनिंजा कहते हैं और क्योंकि हल चलाते हुए हुआ, अतः सीता नाम 
दिया गया। हर 

इसके अतिरिक्त उत्तररामचरितम्‌ में सीता के लिये अनेक बार संबोधन के रूप में देब यजन संभबे संबोधन प्राप्त होता 
है। इससे यह (अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि सीता का जन्म उस समय हुआ जब राजा जनक किसी यज्ञ विशेष के लिये 
दीक्षित थे। हे के नियम के अनुसार यज्ञ में दीक्षित दंपति यज्ञ की पूर्णाहुति पय॑त यज्ञ-भूमि-परिसर में ही निवास करते हैं। 
अनेक यज्ञ पक्ष, मास, वर्ष, बारह बर्ष अथवा उससे भी अधिक काल में संपन्न होते हैं। इस प्रकार के दीर्घ कालीन यज्ञ सत्र 
कहलाते हैं संभवतः ऐसे ही किसी दीर्घ कालीन यज्ञ में राजा जनक दीक्षित थे और उस समय बे यज्ञ भूमि के परिसर में 
अस्थायी राज निबास में अपनी सगर्भा पत्नी के साथ रह रहे थे। इसी कालाबधि में बहाँ( मूल निबास स्थान से अलग) यज्ञ- 
भूमि में सीता का जन्म हुआ था।इसी कारण सीता के लिये देव यजन संभवा और अयोनिजा (घर से बाहर जन्मी) विशेषणों का 
प्रयोग होता है। जनक के लिये सीर-ध्बज विशेषण भी प्रयुक्त होता है। सीर का अर्थ हल है। उनके लिये इस विशेषण का प्रयोग 
तब प्रारंभ हुआ होगा जब उन्होंने ऐसे यज्ञ अधिक मात्रा में कराये होंगे, जिनमें हल चलाना अनिवार्य है। ऐसे ही यज्ञ के समय 
में जन्म लेने के कारण उनकी पुत्री भी सीता नाम से बिख्यात हो गयी। 


बैसे यदि सामान्य अर्थ लगाया जाये तो ममात्मजा और अयोनिजा दोनों एक दूसरे के बिपरीतार्थक हैं,अतः सामान्य अर्थ 
लग ही नहीं सकता। राजा जनक जैसा दिद्वान व्यक्ति एक ही बाक्य में बिपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग क्यों करता? 


(४) श्रीयम का राज्याभियेक और' भरत एवं शब्रुघ्भ की अनुपस्यिति 

रामायण में यह बात बड़ी अटपटी लगती है कि चारों भाई एक दूसरे, को बहुत अधिक चाहते हैं। आपस में कोई द्वेष 
भाव नहीं है, उनके पिता दशरथ भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। परिवार में किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है। फिर धूमधाम 
से सबसे बड़े पुत्र के अभिषेक की तैयारियों हो रहीं हैं, पर राम के ही दो प्रिय भाई भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं। वे अपने 
ननिहाल गये हुए हैं।ऐसा क्‍यों? ऐसा तो तभी किया जाता है, जब परिवार में उत्तराधिकार संबन्धी कोई बिबाद हो। उस समय 
दाबे दार को जान बूझ कर दूर हटाने का प्रयास किया जाता है। 
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इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोग यह देते हैं कि दशरथ जी ने जब कैकेयी से बिवाह किया था, तब उन्होंने कैकेयी के पिता 
से यह समझौता किया था कि केकेयी की सन्‍्तान को ही राज गद्दी पर बिठायेंगे। कहीं बह समझौता बीच में रुकाबट न बने , 
इसलिये दशरथ जी भरत जी की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, क्योंकि हृदय से तो बे राम के ही 
समर्थक थे।यदि इस बात को माना जाये फिर तो इससे दशरथ जी पर बचन भंग का बड़ा भारी आक्षेप लगता है। यदि उन्हें 
बचन भंग का आक्षेप ही अपने ऊपर लगबाना होता, तो वे कैकेयी से भी स्पष्ट कह देते कि मैं तेरे इन अचनों को पूरा नहीं कर 
सकता। तुझे मागना हो तो कुछ और माँग नहीं तो चुपचाप कोप भवन में पड़ी रह, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे प्यार 
से मनाने का यत्न किया कि वह कुछ और माँग ले, पर अपने ऊपर बचन भंग का दोष नहीं आने दिया, बेशक प्राण दे दिये। 
इसलिये उपर्युक्त समझौते की बात समझ में नहीं आती। दूसरे इससे तो श्रीराम पर भी राज्य लोलुप होने का दोष आता है, 
क्योंकि उन्हें स्वयं कहना चाहिये था कि जब तक भरत की स्वीकृति न हो मैं यह पद नहीं ग्रहण करूँगा। पर सारी रामायण में 
आदि से लेकर अंत तक यही प्रकट हो रहा है, कि राम को राज्य से किंचित्‌ भी लगाब नहीं था। 


कुछ लोग यह कहते हैं कि यह देवताओं की योजना थी। उन्होंने राम को बन में भेजने के लिये दशरथ की बुद्धि ही ऐसी 
बना दी, अन्यथा यदि भरत की उपस्थिति में समारोह होता तो राम राजा अवश्य बनते और फिर उनके लिये बन में जा कर 
राक्षसों के संहार का कोई अबसर ही नहीं बनता। पर यह सब कल्पना मात्र है, इसमें कोई बास्तबिकता नहीं है। 


वास्तव में यदि अयोध्या कांड में इस राज्याभिंषेक के पूरे प्रकरण को ध्यान से देखा जाये, तो बहाँ हमें परस्पर विरोधी 
दोनों बातें मिलती हैं। वहाँ ऐसी बातें भी मिलती हैं, जिनसे पता लगता है कि राजा दशरथ सचमुच भरत को ननिहाल भेज कर 
उसकी अनुपस्थिति में राम को राजा बनाने का षडयंत्र रच रहे थे और इसमें श्रीराम को भी सहमति थी, पर साथ ही दूसरी बातें 
भी मिलतीं हैं जो दशरथ को वचन का पालन करने वाला और सभी पुत्रों के साथ समान बतांव करने वाला सच्चरित्र राजा सिद्ध 
करती हैं। जो यह बताती हैं कि राम जैसा राज्य निरपेक्ष और भाइयों से प्रेम करने बाला व्यक्ति अन्य कोई था ही नहीं। एक ही 
प्रकरण में इस प्रकार विरोधी बातों का होना यह सिद्ध करता है कि दोनों में से एक तरह की बातें अवश्य ही बाद में मिलायी 
गयी हैं, इसलिये उन्हें अमान्य करके बाहर निकालना आवश्यक है। फिर कौन सी बातें प्रक्षिप्त मानी जायें ? बे जो दशरथ और 
राम के उज्जबल चरित्र को स्पष्ट करती हैं 2 जिन पर सारी रामायण का ढाँचा खड़ा हुआ है और जो सारी रामायण में यत्र तत्र 
बहुतायत से मिलती हैं। या बे थोड़ी सी, जो दशरथ और राम के चरित्र को निम्न कोटि का बताती हैं, तथा जिनके मानने पर 
रामायण का लिखा जाना ही व्यर्थ सिद्ध हो जाता है? मेरे विचार से ये थोड़ी दूसरी बातें ही प्रक्षिप्त हैं और इन्हें ही हमें रामायण 
में से दूर कर देना चाहिये। 


पर फिर भी भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति भ॑ राम के राज्याभिषेक वाले प्रश्न का समाधान तो ढूंढना ही होगा। इसके 
लिये हम इन दो बातों पर बिचार कर सकते हैं--- 


१. पहली बात तो यह है कि भरत जी को दशरथ जी ने उनके ननिहाल कदापि नहीं भेजा था, क्योंकि किसी को भी कहीं 
तब भेजा जाता है, जब वहं वहाँ कभी न जाता हो, या उसे वहाँ न गये हुए बहुत अधिक समय हो गया हो। भरत जी के साथ 
यह बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये ननिहाल में बहुत प्रिय थे, अतः ननिहाल बाले उन्हें प्रायः अपने यहाँ बुलाये रखते थे। 
जैसा कि हम देखते हैं कि बिजाह होने के तुरंत पश्चात्‌ उनके मामा युधाजित उन्हे अपने यहाँ लिबा कर ले गये और राम के 
राज्याभिषेक बाली घटना के समय भी बे अपनी ननिहाल में ही थे। इस प्रकार भरत जी का अधिकांश समय अपनी ननिहाल 
में ही कटता था और उस समय भी बे दशरथ जी द्वारा न भेजे जा कर स्वयं ही या मामा के आमंत्रण पर स्वाभाविक रूप से 
ननिहाल गये हुए थे। 

२. दूसरी बात यह है कि न तो भरत जी के मन में राज्य प्राप्त करने की और न कैकेयी के मन में भरत को राज्य गद्दी 
पर बंठाने की कोई इच्छा थी। वह राम को भी उतना ही प्यार करती थी जितना भरत को। राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर 
उसे भी कौसल्या के समान ही खुशी हुई थी। बह तो उसके दिल में मंथरा के द्वारा जहर भरा गया था। इस प्रकार सारे भाइयों 
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और परिवार के सदस्यों के हृदय में यह मौन सहमति थी कि भविष्य में राम ही राजा बनेंगे। इसीलिये दशरथ जी के साथ चारों 
भाइयों में से केबल श्रीराम ही राज्य के कार्य में सहयोग किया करते थे और प्रजा के सुख दुख का भी बही ध्यान रखते थे। प्रजा 
के लोगों से उनका घनिष्ठ संबन्ध हो गया था, प्रजा के जन भी उन्हें बहुत चाहने लगे थे। यदि भरत जी और कैकेयी के मन में 
जरा भी राज्य की इच्छा होती तो भरत जी न तो मनिहाल के स्वयं अधिक चक्कर लगाते और ना हीं कैकेयी उन्हें वहाँ भेजती। 
बह भरत जी को इस बात के लिये विवश करती कि बे अयोध्या में ही रह कर राम के साथ राम की ही तरह राज्य के कार्यों 
को समझें और प्रजा के साथ अपने संबन्ध बढ़ायें। पर वस्तु स्थिति बिल्कुल विपरीत थी (दोनों ही मा बेटे पूरी तरह राम के पक्ष 
में थे और उन्हें ही भावी राजा के रूप में समझते थे। इसीलिये बिबाह से ले कर अभिषेक बाली घटना तक के बारह बच्षों में 
राम के संबन्ध प्रजा से इतने अधिक दृढ हो गये थे, प्रजा राम को इतना अधिक चाहने लगी थी कि वह आतुरता के साथ राम 
के राज्याभिषेक की बाट देख रही थी। 


३. तीसरी बात यह है कि राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक नहीं अपितु यौबराज्याभिषेक करने जा रहे थे। अर्थात्‌ अगले 
दिन बे उन्हें राज गद्दी पर नहीं बिठा रहे थे, अपितु उन्हें युबराज घोषित करने का समारोह कर रहे थे। जैसे-- 


त॑ चंद्रमेब पुष्येण, युक्ते धर्मभृतां बरम्‌॥। यौवराज्ये नियोक्तास्मि, प्रातः पुरुष पुंगवम्‌।। 


अर्थात्‌ धर्मधारियों में श्रेष्ठ और पुरुष शिरोमणि श्रीराम को में कल प्रातः जैसे चंद्रमा पृष्य नक्षत्र से युक्त होगा,उसी तरह 
युवराज के पद से युक्त करुँगा।मंथरा जब कैकेयी को भड़काने के लिये उसके पास जाती है, तब बह भी--- 


राम॑ दशरथों राजा, यौवराज्येभिषेक्षयति। अयोध्या ८-२० 


अधांत राम को राजा युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे यह कह कर युवराज बनाने की ही सूचना देती है। महाभारत में 
भी राम को युवराज बनाने का ही वर्णन हैं। जैसे--- 


| मंत्रयामास सचिनैः, धर्मज्नैशच पुरोहितेश! अभिषेकाय रामस्य, यौवराज्येन भारत !। बन पर्व २७७-८ 


अर्थात्‌ उन्होंने मंत्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितों से राम के युवराज पद पर अभिषेक के लिये मंत्रणा की। युवराज बनाना पहले 
राजा की तरफ से एक औपचारिक घोषणा होती थी, कि मेरे पश्चात्‌ यह व्यक्ति राजा बनेगा। अर्थात्‌ यह कहिये कि जिनका 
राजा बनना पहले से ही तय था, उन श्रीराम को युबराज बना कर उनके भावी राजा होने के विषय में राजकीय संपुष्टि होनी थी। 
इस समारोह के विषय में किसी का भी मतभेद नहीं था और ना ही कोई उसके बिरोध में था। यह समारोह राज्याभिषेक के 
मुकाबले कितना छोटा समारोह था। इसका पता इस बात से ही लगता है कि राजा दशरथ अपने प्रमुख मंडलाधिपतियों,नागरिकों 
और सभासदों को बुलाकर अचानक घोषणा करते हैं कि मैं कल श्री राम को युवराज बना रहा हूँ। क्‍या राज्याभिषेक की घोषणा 
केबल एक दिन पहले की जाती है? कितना भी छोटे से छोटा राजा क्यों न हो, बह भी अपने प्रियतम पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी 
महीनों पहले आरंभ कर देगा,पर यहाँ राजा दशरथ केवल एक दिन पहले ही युवराज बनाने की घोषणा करते हैं। एक दिन में कितनी 
तैयारियों सजावट और धूम धाम हो सकती है? बह तो क्योंकि प्रजा राम को अत्यधिक चाहती थी, इसलिये बह इस समाचार को 
सुनते ही विभिन्न प्रकारों से अपने हार्दिक उद्गारों को व्यक्त करने लगी थी। जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा था, कि मानो बड़ी धूम धाम 
हो रही है, अन्यथा ऐसी बात नहीं थी। फिर इतने थोड़े समय में भरत को तो बुलाया ही नहीं जा सकता था। 

४. दशरथ जी की चारों संतानें उन्हें बड़ी आयु में प्रयत्न करने पर प्राप्त हुईं थीं। उनके बिवाह उनके पूर्ण बयस्क होने 
और अपनी विद्या समाप्त कर लेने पर ही हुए थे, फिर उनके बिबाह को भी हुए उस समय बारह वर्ष व्यतीत हो चुके थे,क्योंकि 
सीता जी ने राबण को अपना प्रथम परिचय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि विवाह के पश्चात्‌ उसने बारह बर्ष तक श्वसुर गृह 
में रह कर राज सुख भोगे। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी उस समय तक पर्याप्त बूढ़े हो चुके थे।अपनी इस बृद्धावस्था 
का उन्हे ज्ञान भी था। जैसे दशरथ श्रीराम से कहते हैं कि-- 
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राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भक्ता भोगा यथेप्सिताः।। अयोध्या४-१२ 
अर्थात्‌ हे राम अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गयी है। मैंने बहुत से मनोबाँछित भोग भोग लिये हैं। 
महाभारत में भी यही प्रकट किया गया है। जैसे- 
ततः स राजा मतिमान्‌ू, मत्वा आत्मानं बयोधिकम्‌॥ बन पर्व २७७-७ 
अर्थात्‌ उस बुद्धिमान राजा ने अपनी आयु बहुत अंधिक मान कर। 
इस बुढ़ापे की प्रतीति के साथ हो सकता है कि राजा दशरथ को अपनी आसत्र होने वाली मृत्यु का भी पूर्वाभास हो गया 


हो, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कई मनुष्यों को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और वे इस विषय में अपने परिवार का 


बालों को बता देते हैं। ऐसा ही आभास दशरथ जी को भी हो गया होगा, इसका कारण बे भले ही न जान पाये हों। तब हृदय 
की आवाज के अनुसार ही उन्होंने यह तय कर लिया होगा कि कल हीं राम का यौबराज्याभिषेक करा देता हूँ, ताकि यदि मुझे 
कुछ हो जाये तो अव्यबस्था न हो। 

इस प्रकार उपर्युक्त बिबेचन से यही स्पष्ट होता है कि भरत और शत्रुघ्न का उस अवसर पर अनुपस्थित होना प्रायोजित 
नहीं था, अपितु आकस्मिक था तथा उस घटना में कोई षड़यंत्र नहीं था। 


(५) आकाश विचरण 


वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हुए अनेक स्थानों पर ऐसे बर्णन आते हैं, जिनका संबन्ध आकाश बिचरण से है। हम पढ़ते 
हैं कि विश्वामित्र के यज्ञ का विध्व॑ंस करने के लिये राक्षस आकाश मार्ग से आते हैं, सीता की खोज में लंका जाते हुए हनुमान्‌ 
जी ने समुद्र का उल्लंघन आकाश मार्ग से ही किया।इन्द्रजत ने आकाश में विचरण करते हुए बादलों में छिप कर श्रीराम और 
लक्ष्मण जी पर प्रहार कर उन्हें मूछित कर दिया। लक्ष्मण जी के लिये बूटी भी हनुमान्‌ जी आकाशं मार्ग से ही लाये आदि आदि। 
आकाश विचरण की इन घटनाओं की सत्यता पर बिचार करते हुए यदि हम यह मान कर सन्‍्तोष कर लें कि ऐसा इसलिये - 


संभव हो सका, क्योंकि उन आकाश बिचरण करने बाले व्यक्तियों में कोई अलौकिक शक्ति थी, तो यह युक्ति युक्त न होगा... । 


क्योंकि पक्षी जाति के तथा उन प्राणियों को छोड़ कर, जिनके पास उड़ने के लिये पंख होते हैं,संसार में कोई भी प्राणी स्वयं 
अपनी शक्ति से आकाश विचरण नहीं कर सकता, जबकि हनुमान इंद्रजित आंदि के पास पंखों की कोई सहायता नहीं थी। 


अतः आकाश बिचरण की इस समस्या को सुलझाने के लिये हमें यह स्वीकार करना होगा कि उस समय बायुयान थे। | 
पर बायुयान तो बिजली तेल आदि की ऊर्जा से चलते हैं। क्या ऐसे ही ऊर्जा से चलने जाले बायुयान हनुमान्‌ आदि बानरों के 
पास थे? कदांपि नहीं। यद्यपि ऊर्जा से चलने वाले विमान भी उस समय थे, जैसे राबण के पास पुष्पक बिमान था, पर श्री . 
हनुमान्‌ आदि बानर सेनापतियों के पास ऊर्जा चालित बिमान नहीं थे क्योंकि यदि उनके पास ऊर्जा चालित बिमान होते तो सीता 
की खोज के लिये लंका जाते समय उनके सामने यह समस्या उत्पन्न न होती कि विस्तृत सागर के पार कौन शक्तिशाली बानर .. 
जा सकता है? जैसे आजकल ऊर्जा चालित बिमानों का कोई भी पायलट यह कहते हुए नहीं सुना जाता कि मैं अपने बिमान 
को केबल १०००कि० मी० तक ही ले जा सकता हूँ,२०००कि० मी० तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऊर्जा चालित बिमानों को 
ऊर्जा इंधन से प्राप्त होती है, पायलट की शारीरिक शक्ति से नहीं। इसलिये हनुमान्‌ आदि वानरों के आकाश बिचरण के विषय 
में यह समझना चाहिये कि उनके पास आज कल सड़कों पर दौड़ने वाली साइकलों की तरह एयर -साइकलें होंगी जो ईंधन से . 
प्राप्त कर्ना कौ जगह चालक की शारीरिक ऊर्जा से संचालित होती होंगी। जैसे आजकल की साइकलों को बलिष्ठ व्यक्ति 
कमजोर व्यक्ति को अपेक्षा अधिक तेजी से और लगातार अधिक दूर तक चला सकता है, वैसे ही उन एयर-साइकलों के लिये 
भी होता होगा। इसीलिये समुद्र पार जाने के लिये उन बानर बीरों को अपनी अपनी सामर्थ्य को बताना पड़ा कि मैं लगातार 
इतनी दूर तक आकाश में जा सकता हूँ और मैं इतनी। हनुमान्‌ जी क्योंकि शारीरिक शक्ति में अपने समय के सबोत्कृष्ट वानर 
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थे, इसलियें उन्होंने ही समुद्र पार करने और लंका में जाने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। पर साथ ही मेरा अनुमान यह भी 
. है कि जब हनुमान्‌ जी बूटी लेने के लिये कैलाश पर्बत पर गये तब उन्होंने अपनी एयर साइकल की जगह, विभीषण अपने चार 
साथियों के साथ जिस ईंधन चालित विमान से आये थे, उस विमान का प्रयोग किया होगा। लंका से कैलाश पर्बत की दूरी बहुत 
अधिक थी और हनुमान्‌ जी को जड़ी बूटियाँ भी उठा कर लानी थीं। फिर श्रीराम के पास उस समय कम से कम एक ईंधन 
चालित विमान व्रिभीषण बाला तो होगा ही। 


यह निश्चित और प्रमाणित तथ्य है कि रामायण कालीन समय में भारतीयों के पास बिमान विद्या केबल सामान्य रूप में 
नहीं बल्कि अत्यंत विकसित अबस्था में थी, उनके विमान आजकल के तीक्रतम विमानों से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। यह 
बात जानने के इच्छुक लोगों को महर्षि भरद्वाज लिखित बृहद्विमान शास्त्र के एक अध्याय की एक खंडित प्रति, जो हिंदी 
अनुवाद सहित सार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन; रामलीला ग्राउंड, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित है, को पढ़ना चाहिये। 
उसमें विमानों के निर्माण के जो नमूने दिये गये हैं, बे आज कल के विकसित विमानों से कम नहीं हैं। उसमें बिमान विद्या के 
विभिन्न अंगों से संबद्ध ९७ ग्रंथों और ३६ आचारयों के नाम लिखे हुए हैं।इस ग्रंथ में बिमानों के जो नमूने वर्णित हैं, उनमें एक 
विमान की गति एक घंटे में ८००० मील की होती है, एक विमान सुनहरे रंग की धातु का बना बताया गया और एक ऐसे बिमान 
का वर्णन किया गया है, जो जल, स्थल और आकाश तीनों स्थानों में चल सकता था। 


यह हम भारत बासियों का दुर्भाग्य है कि लंबे समय की दासता का नशा अभी भी हमसे दूर नहीं हुआ है और उसके 
कुप्रभाव के कारण अपने पूर्बजों की इस थाती को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने इतिहास के विषय में विदेशियों 
के विचारों को मान्यता देते हैं। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमारा शोषण किया, बे हमारे इतिहास के उज्जल पक्ष को क्‍यों 
प्रकट करेंगे 2 विदेशी लोगों और उनके मानस पृत्र भारतीयों ने रामायण की घटनाओं को इस आधार पर कि इसमें अलौंकिकता 
की बातें हैं, इसे हमारे इतिहास से निकाल कर काल्पनिकता की श्रेणी में डाल दिया है।अलौकिकता के कारण ही हमारे पढ़े 
लिखे भारतीय भी यह समझते हैं कि राक्षमों के पास आकाश विचरण की जो शक्ति थी, वह उन्होंने तपस्या के द्वारा बरदान 
के रूप में प्राप्त की थी और बानर लोग बिमान के द्वारा आकाश बिचरण नहीं करते थे,बल्कि लंबी छलाँगे लगाते थे, क्योंकि 
उनमें ऐसा करने की अलौकिक शक्ति थी।अतः आज आवश्यकता है, कि रामायण को इतिहास की कोटि में लाने के लिये, राम 
को अपना पूर्बंज सिद्ध करने के लिये, उनकी गाथाओं पर जो अलौकिकता और अंध विश्वास की मैल जमी हुई है,उसे ज्ञान के 
साबुन से साफ किया जाये जरा बिचारिये आज चाहे कोई कितनी ही तपस्या क्यों न करे, उसे बरदान देने के लिये कोई देवता 
आकाश से नहीं उतरता, तब उस समय क्यों बे बात बात में आकर वरदान दे जाते थे? इसलिये हम यह क्यों न मानें, कि वे 
उपकरण वरदान के कारण नहीं बल्कि उनके बुद्धि चातुर्य के कारण किये गये आबिष्कारों के फल थे। 
बानरों के आकाश विचरण को बिमान यात्रा की जगह छलाँग लगाना समझा जाता है। अतः अब इन दोनों बातों के अन्तर को 
समझिये।- 

१. जब कोई प्राणी उछलता है या छलांग लगाता है, तो वह पहले उस लक्ष्य या स्थान को अपनी आँखों से देख कर 
निश्चित कर! लेता है, जहाँ उसे उछाल के पश्चात्‌ सहारा लेना है। बह यह कार्य चाहे कितनी भी शीघ्रता से करे, पर करता 
अवश्य है, ऐसे ही आँखें बंद कर छलोंग नहीं लगाता। फिर हनुमान्‌ जी की लंका तक सौ योजन की यात्रा को और इससे भी 
अधिक दूर लंका से कैलाश पर्वत की यात्रा को छलाँग लगाना कैसे मान लिया जाये? क्या उन्होंने छलाँग से पहले अपने 
गन्तव्य स्थानों को देख लिया था? | 

. २. छलाँग लगाने बाला प्राणी छलाँग लगाते हुए रास्ते में रुक कर कोई काम नहीं कर सकता। वह तो बंदूक की गोली 
. की तरह सीधा अपने लक्ष्य पर जा कर ही रुकता है।पर सीता की खोज में लंका की तरफ जाते हुए हनुमान्‌ जी के विषय में 
हम पढ़ते हैं कि उन्होंने रास्ते में .सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियों से बार्तालाप किया। छलोग लगाने बाला यह कैसे कर 
सकता है? . 
| 
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३. यदि हनुमानजी ने लंका के लिये छलांग लगायी, तो उन्हें क्या पता था कि वे किस स्थान पर उतरेंगे? और क्या बह 
: सुरक्षित होगा? यदि दुर्भाग्य से वे रावण की सभा में राक्षसों के बीच में जा कर गिरते तो सारा खेल बिगड़ जाता। 


४. छलोंग लगाने बाला सीधा ही जाता है। बह अपने मार्ग को बदल नहीं सकता, किंतु रामायण में हम देखते हैं कि जब 
.. इन्द्रजित ने आकाश में छिप कर बाण ब॒र्षा आरंभ की तब श्रीराम की आज्ञा से दस बानर सेनापति आकाश की तरफ उड़े और 
वहाँ उन्होंने इन्द्रजित की खोज का प्रयत्न किया। इसके लिये जे अवश्य ही आकाश में इधर उधर घूमे होंगे, छलांग लगाने जाला 
ऐसा नहीं कर सकता।उसे एक निश्चित बिंदु पर जा कर तुरंत बहीं से बापिस आना होगा। 


५. ऊपर की तरफ उछलने बाला प्राणी जब उछलता है, तब ही अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, बापिस नीचे आते हुए 
नहीं। नीचे तो वह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ही आता है। अब यदि वह प्राणी ऊपर एक किलो मीटर की ऊँचाई तक छलांग 
लगाये तो वापिसी में जमीन से टकरा कर उसकी हड्डियों चूर चूर हो जायेंगी। रामायण में बानर लोग बादलों की ऊँचाई तक 
ऊपर गये हैं, पर बापिसी में उन्हें कोई चोट नहीं लगी।अतः इस कारण से और उपर्युक्त सारे कारणों से हमें यह मानना होगा 
कि बानरों ने आकाश विचरण एयर-साइकलों की सहायता से किया था, छलाँगें नहीं लगायीं थीं। 

अब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि भारतीय लोग विमान विद्या में प्रवीण थे, तो उस समय के ग्रंथों में आज कल की तरह 
सामान्य नागरिकों के द्वारा बायु मार्ग से यातायात करते हुए बर्णन नहीं मिलता है, और ना ही उस समय की सेना में हवाई सेना 
का उल्लेख मिलता है। केबल कुछ बिशिष्ट लोगों द्वारा ही हबाई यात्रा का वर्णन है,ऐसा क्‍यों? इसका उत्तर यह है कि हवाई 
सेना के द्वारा निरीह जनता का संहार किया जाता है, पर उस समय न लड़ने बाली जनता को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती थी, 
इसलिये हवाई सेना की आवश्यकता नहीं-थी। 


इसके अतिरिक्त आचार्य लोग चाहे जिस को अपनी विद्या नहीं पढ़ाते थे। बे अपने शिष्य की कड़ी परीक्षा ले कर उसकी 
पात्रता और चरित्र की जाँच कर के ही विद्या प्रदान करते थे। भारतीय आचार्य लोग कुपात्र को अपनी बिद्या देने की जगह उसे 
अपने साथ ही संसार से ले जाना अच्छा समझते थे। उनके इस नियम के कारण ही विद्या के विकास ने जहाँ हिमालय की 
ऊंचाइयों का स्पर्श किया, वहाँ वह सागर की विस्तृतता को नहीं पा सकी। इस कारण जहों एक लाभ हुआ, वहाँ एक हानि भी 
हुई। लाभ यह हुआ कि विज्ञान लंबे समय तक कुपात्रों के हाथ में पड़ने से बचा रहा और अयोग्व व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को प्राप्त 
: कर उसके दुरुपयोग से समाज को जो हानि पहुंचाते बह नहीं हो सका। हानि यह हुई कि बिद्या का लोप जल्दी हो गया।यदि 
आजकल कौ तरह उसका प्रसार घर घर में होता तो बह लुप्त नहीं होती। 


(६) जटावु 

जटायु के विषय में यह समझा जाता है कि वह एक गिद्ध था। किंतु बाल्मीकि रामायण में जटायु के विषय में जिन शब्दों 
का प्रयोग किया गया है, उनका मनन किया जाये तो प्रतीत होगा कि जटायु एक मनुष्य ही था। सबसे पहले तो यही चिंतनीय 
है कि क्या एक गिद्ध सामान्य मानव भाषा में बात कर सकता है? दूसरे जटायु अपने आपको दशरथ का मित्र बताता है। बयस्य॑ 
पितुरात्मनः क्या एक गिद्ध से एक राजा की मित्रता हो सकती है? 

रामायण में वर्णित है कि मरणासन्न अबस्था में पड़े हुए जटायु को श्रीराम राक्षस समझ बैठे मेनाते राक्षस पक्षि, ब्रुवाणों 
को भवानिति वह इसलिये समझ बैठे क्योंकि राक्षसों की शरीराकृति भी मनुष्यों के समान ही होती थी, केबल अपने दुष्ट 
आचरणों के कारण ही उन्हें राक्षम कहा जाता था और जटायु भी मनुष्य था। यदि जटायु पक्षी होता तो उसे राक्षस क्यों समझ 
लिया जाता? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पक्षी को राक्षत या आदमी समझने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की शरीराकृति में 
बहुत असमानता है। 

रामायण में जटायु का आर्य शब्द से भी संबोधन किया गया है जटायो पश्य भामार्य हियंमाणमनार्यबत्‌ आर्य शब्द का 
प्रयोग श्रेष्ठ मनुष्य के लिये ही किया जाता है, पशु पक्षी के लिये नहीं ।अतः स्पष्ट है कि जटायु पक्षी नहीं बल्कि मनुष्य था। 
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मनुष्यों की ही एक गृद्ध नाम की जाति उस समय होती थी जो कि गृद्ध कूट नाम के स्थान पर रहती थी। जटायु और उसका भाई 
संपाती दोनों गृद्ध जाति के राजा थे, इसलिये रामायण में उन्हें गृद्धशज कहा गया है। बुढपे के कारण अपनी संतान को राज्य सौंप 
कर जे बन में रहते हुए बानप्रस्थ आश्रम का सेवन कर रहे थे। तं॑ दृष्ट्वा तौ महाभागौ, बनस्थं रामलक्ष्मणौं यहों बनस्थ 
शब्द का मतलब वानप्रस्थी है। उनकी जटायें क्योंकि बहुत बड़ी थीं, इसलिये उन्हें जटायु कहा जाता था। रामायण में जटायु को 
द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, यहाँ द्विज से अभिप्राय यदि सामान्य पक्षी से लगाया जाये तो गिद्ध जाति के पक्षियों को, जो मुद्दों का मॉँस 
खाते हैं, भारतीय जनता ने कभी श्रेष्ठ पक्षी नहीं माना।अतः हमें मानना होगा कि यहाँ द्विज शंब्द से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य से है। जटायु क्योंकि पराक्रमी और सदाचारी क्षत्रिय थे, इसलिये उन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा गया। द्विजश्रेष्ठ इसलिये भी 
कहा गया क्‍योंकि वे उस समय जीवन के अंतिम पड़ाब में क्षत्रिय धर्म अर्थात्‌ हिंसा को त्याग कर बानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण 
कर अध्यात्म साधना में लीन थे, अतः द्विजों में श्रेष्ठ थे। 


जटायु को पक्षी भी कहा गया है। पक्षी शब्द का मतलब है, पक्ष वाला। पक्ष शब्द का अर्थ है,पंख, हाथ और अपने 
समर्थन में कही ही हुई बात। यहाँ पंख अर्थ को छोड़ कर दूसरे दो अर्थ लगाने चाहियें। जटायु के मनुष्यों के ही समान दो हाथ थे 
और रावण के साथ युद्ध में रावण के द्वारा उनके दोनों पंख नहीं अपितु हाथ काटे गये थे। इसके लिये देखिये महाभारत में स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि--- 


| स॒ वध्यमानो गृद्धेण, रामप्रियहितेषिणा। खड्गमादाय चिच्छेद, भुजौ तस्व पतत्रिणः।। 
अर्थात्‌ राप के शुभचिंतक गृद्ध के हाथ मारे जाते हुए उस राबण ने तलबार ले कर उस विद्वान पुरुष के दोनों हाथ काट 
दिये। जटायु को पक्षी इसलिये भी कहा गया है क्योंकि वह बिद्वान थे और अपने पक्ष की बात को युक्ति पूर्वक सिद्ध कर सकते 
थे। जैसे कि तांड्य ब्राह्मण में कहा गया है कि--- 


यो बे बिट्दोसस्ते पक्षिणो, येविद्वॉंसस्ते$पक्षाः।। 
अर्थात्‌ जो विद्वान होते हैं बे पक्षी और जो अबिद्वान होते हैं बे पक्ष रहित। 


जंटायु को खग भी कहा गया है। यहाँ भी खग से अभिप्राय पक्षी से नहीं अपितु आकाश में बिचरण करने कौ सामर्थ्य से 
है। खे गच्छति इति खगः अर्थात्‌ आकाश में विचरण करने वाले को खग कहते हैं। क्योंकि जटायु के पास भी हनुमान्‌ जी 
आदि की तरह एयर साइकलों द्वारा आकाश में बिचरने की सामर्थ्य थी, अतः उन्हें भी खग या उसी तरह के पर्याय बाची नामों 

से सम्बोधित किया गया। | | | 

जटायु को तीक्ष्ण-तुंड शब्द से भी संबोधित किया गया है। यहाँ तीक्ष्ण-तुंड का अर्थ नुकीली चोंच नहीं है, बल्कि 
तीक्ष्ण का अर्थ है भयानक या रौबीला और तुंड का अर्थ है मुख, अर्थात भयानक या रौबीले मुख बाला दाढ़ी और मूँछ 
बढ़ाने से चेहरा भयानक या रौबीला लगने ही लगता है और जटायु ने बानप्रस्थी होने के कारण दाढ़ी मूँछ बढ़ा ही रखे 
होंगे। तुंड शब्द का मुख अर्थ में प्रयोग आद्य शंकराचार्य ने अपने उपदेश में किया है।जैसे दशनबिहीनं जात॑ 
तुंडमू,तद॒पि न मुंचति आशापिंडम्‌।तुंड शब्द का अर्थ शस्त्र कौ नोक भी होता है। इस प्रकार तीक्ष्ण तुंड का दूसरा 
ही । कि की तेज नोक बाला। इसका मतलब यह हुआ कि जटायु उस समय सर्बधा निश्शस्त्र नहीं थे। अपनी रक्षा 
: के लिये उन्होंने कोई शस्त्र अवश्य ले रखा था,जिसकी नोक बहुत तेज थी, साथ ही उन्होंने अपने हाथ पैरों में नख अर्थात्‌ 
बघनखा भी पहन रखा होगा। 


इस प्रकार इस विबेचन से सिद्ध होता है, कि जटायु गिद्ध नहीं अपितु गृद्ध जाति से संबन्ध रखने वाला एक मनुष्य था और 
गृद्ध जाति मनुष्यों की ही एक जाति थी। / 


४२ विचारणीय विषय 
(७) स्वर्ण मय 

बाल्मीकि रामायण में सीता हरण की घटना के मुख्य आधार के रूप में बर्णित सोने का हरिण क्‍या वास्तव में सोने 
का हरिण था? और क्या मारीचि ने जास्तब में मृग का रूप धारण किया था? या फिर कुछ और था ?यह एक बिचारणीय 
प्रश्न है। निस्संदेह कोई भी व्यक्ति चाहे बह मारीचि हो या कोई और,अपने मानव शरीर को छोड़ कर किसी अन्य पशु या. 
पक्षी के शरीर को धारण नही कर सकता और ना ही सोने का कोई जीवित हरिण हो सकता है। अतः इस बिषय में हमें 
यही मानना होगा कि बह मृग सोने का नहीं, अपितु सोने जैसे रंग का ग्रा सुंदर, आकर्षक रंग का था,क्योंकि सोने का अर्थ 
सोने के साथ सुंदर रंग भी होता है। दूसरे जहाँ मारीचि के मृग का रूप धारण करने की बात है, बहोँ यह समझना चाहिये 
कि रामायण में मारीचि को मायाबी होने की विशेषता के साथ अनेक बार कहा गया है। माया और मायाबी उस जमाने में 
गही थे, जो आज जादू और जादूगर हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मारीचि उस समय का एक प्रसिद्ध जादूगर था और 
जैसे आज भी जादूगर अपनी जादू बिद्या से अनेक आश्चर्य जनक खेल कर के दिखाते हैं उसी प्रकार मारीचि ने भी अपने 
आपको मृग के रूप में अपनी माया अर्थात्‌ जादू के करतब से ही दिखाया होगा और माया के संचालन के साथ ही शायद 
बह मृग चर्म ओढ़ कर अपने आपको सचमुच का हरिण जैसा दिखाने की विद्या में भी निपुण होगा तथा इस बिद्या का भी 
उसने उस समय सहारा लिया होगा। 


(८) कबन्ध-वध 


यह कहानी प्रक्षेप कारों द्वारा रामायण में मिलायी हुई है। क्योंकि कबंध का मतलब है धड़, बह राक्षस ऐसा था, जिसके धड़ 
ही था सिर नहीं। उसकी छाती में ही उसका मुख और आँख आदि थे।उसकी दोनों बाहें बहुत ही अधिक लंबी अर्थात्‌ योजन तक फैली 
हुईं थीं। ऐसी अस्वाभाविक आकृति वाला कौन प्राणी इस संसार में हो सकता है और बह भी मानव भाषा में बात करने बाला। 


साथ ही यह कहानी वरदान और अभिशाप पर आधारित है, जिसका खंडन अहिल्या प्रसंग में किया जा चुका है। इस 
कहानी का रामायण में प्रक्षेप राम के अबतारी रूप का महत्व दिखाने के लिये किया गया है,जब कि वाल्मीकि स्वयं राम को 
मनुष्य मानते हैं अबतार नहीं, इसलिये यह कहानी प्रक्षिप्त है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कबंध की कहानी प्रक्षिप्त 
है तो श्रीराम को पंपा सरोबर का मार्ग किसने बताया था और सुग्रीब से मैत्री करने की सलाह उन्हें किसने दी? क्योंकि कबंध 
ने ये काम किये थे। इस विषय में सर्ब प्रथम यह समझना चाहिये कि पंपा सरोवर का मार्ग बताने की आवश्यकता ही न थी। 
श्रीराम तो जटायु के द्वारा बतायी गयी दिशा के ही अनुसार दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, रास्ते में थोड़ा बहुत तो मुड़ना पड़ता 
ही था। पर मुख्य उद्देश्य दक्षिण दिशा ही थी, पंपा सरोवर तो उसी मार्ग में संयोग से आ गया। 


दूसरे सुग्रीब से मैत्री करने की सलाह जो कबंध ने दी बह भी वास्तविकता से युक्त नहीं है। सुग्रीब बेचारा जो स्वयं बाली 
के डर से अपने चार साथियों के साथ छिप कर रहता था, उस समय श्रीराम की क्‍या सहायता कर तकता था ? और जब 
सहायता नहीं कर सकता था तो उसके साथ मैत्री से क्या लाभ ? सुग्रीब को अपनी सहायता करने योग्य राम ने ही अपनी बुद्धि 
और बाहुबल से बाली को मार कर और उसे राजा बनाकर बनाया था और इसी योजना के अनुसार उससे मैत्री की थी। यह 
योजना राम की अपनी बनायी थी, न कि वे कबंध की सलाह के अनुसार कार्य कर रहे थे। इससे तो श्रीराम का महत्व घटता 
है। कबंध को क्‍या पता कि राम बाली को मार सकते हैं।अतः यह कथा मिलायी हुईं है। 


- (९) शबरी की कथा ह 
| शबरी की कथा भी पूरी तरह से प्रक्षिप्त है और राम॑ को अवतार सिद्ध करने के लिये मिलायीं गयी है। राम के दर्शन 
करने के कारण शबरी को उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। उसे यह मालूम होना कि श्रीराम यहाँ आयेंगे, इसलिये अनेक वर्षों 
तक अकेले आश्रम में रह कर उनकी राह देखना, सातों समुद्रों का जल आश्रम में एकत्र होना,.कमल तथा अन्य फूलों का ब्षों 
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तक न मुझांना,बल्‍्कल बस्त्रों का भी गीला रहना आदि घटनाएं वास्तविक जीवन में नहीं हो सकरती। शबरी की कथा का बर्णन 
महाभारत के रामोपाख्यान पर्व में बर्णित राम कथा में भी नहीं है। 


(१०) क्‍या हनुमान्‌ आदि बंदर थे? 

ह समझा यह जाता है कि हनुमान, सुग्रीव, जाम्बबान आदि बंदर और रीछ योनि के प्राणी थे। राम ने इनकी सेना को एकत्र 
'- कर सागर पर सेतु का निमोण और राबण पर बिजय-का अभियान किया था, पर ऐसी बात नहीं थी। बाल्मीकि रामायण में हम 

जब इनके क्रिया कलापों पर ध्यान देते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि.उस समय वानर और ऋक्ष नाम कीःमनुष्यों की ही 

विशेष जातियाँ थीं। बे लोग बैदिक सभ्यता को ही मानते थे और आय लोगों से किसी भी प्रकार पिछड़े हुएं नहीं थे।इसके 

प्रमाण रामायण में ही इस प्रकार मिलते हैं। े 


(क) हनुमान्‌ जी श्रीराम से जब पहली बार मिलते हैं, तब उनकी बातें सुन कर श्रीराम लक्ष्मण से उनकी बाणी से प्रकट 
होने वाली उनकी विद्धत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिससे यजुर्वेद का 
अभ्यास नहीं किया तथा जो साम वेद का विद्वान नहीं हे, बह इस प्रकार सुंदर भाषा में बातचीतं नहीं कर सकत्ता। 
निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार अभ्यास किया है, क्‍योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके 
मुख से कोई अशुद्धि नहीं निकली हनुमान्‌ जी के बिषय में श्रीराम का यह सर्टिफिकेट उन्हें मानज ही नहीं अपितु महामानव 
सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण है। ह 

(ख) सुग्रीब और श्रीराम ने परस्पर हाथ मिलाया और अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता की ऐसा मनुष्य मनुष्य 
के साथ ही करता है, बंदर के साथ नहीं। अग्नि की साक्षी दे कर मित्रता स्थापित करना उच्च कोटि के मनुष्यों का कार्य है, 
-. सामान्य मनुष्य भी ऐसा नहीं करते। यह अग्नि की साक्षी का कार्य श्रीराम के निर्देशानुसार नहीं बल्कि सुग्रीय और हनुमान की 
अपनी पहल पर ही हुआ था। अतः यह बानरों की सभ्यता का परिचायक है, श्रीराम की नहीं। 


(ग) बाली की राजधानी किष्किंधा नाम का नगर था, उसका सिंह द्वार सुबर्ण से निर्मित था, बह नगर ध्वजों और यंत्रों से 


... -सुशोभित था। यह बात सुग्रीब ने किष्किंधा के निकट पहुँच कर राम को बतायी। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी सुग्रीब को धमकाने 


के लिये गये, तब उन्होंने भी देखा कि वहाँ बड़े बड़े प्रासाद,अट्टालिकाएं, चौड़ी सड़कें, बाग और बगीचे थे। सुग्रीव के महल 
की आन्तरिक सज्जा राजाओं जैसी ही थी। ये सारी बातें बंदरों. के पास नहीं होर्ती। 

...._ (७) यदि सुग्रीब आदि बंदर थे और उनके पूछ थी, तो उनकी पत्नियों के भी पूछ क्‍यों नहीं थी? लोक में तो हम देखते 

हैं कि बंदरियों के भी पूछ होती है। 

(ड) रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी ने सुग्रीब के महल में कई जगह अनेक सुंदर स्त्रियों को देखा। यह नहीं लिखा 
कि बंदरियों और रीछनियों को देखा। 

(च) बाली के शव को श्मशान घाट ले जाने के लिये, जो पालकी लायी गयी, बह इतनी सुंदर थी और लकड़ी की 
पच्चीकारी से बनाये हुए तरह तरह के जेंगली दृश्यों, नदी, मृग आदि से सजायी हुईं थी, कि उस प्रकार के शत्र बाहन शायद 
आजकल के राजाओं के भी न होते हों। । 

(छ) बाली की शव यात्रा बिल्कुल मनुष्यों जैसी, रत्नों और फूलों की वर्षा करते हुए हुईं। उसकी अंत्येष्टि भी मानवों के 
समान चंदन अगर कपूर आदि सुगंधित पदाथों के सहित बेद मंत्रों द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों ने करायी। 

(ज) सुग्रीज का राज्याभिषेक समारोह भी मानब राजाओं के समान धार्मिक अनुष्ठानों सहित संपन्न हुआ। 

(झ) जब बाली ने राम से पूछा कि उसे क्‍यों मारा गया, तब श्रीराम ने उत्तर दिया कि तुमने छोटे भाई के जीते हुए उसकी 
पत्नी से कामाचार किया, जो कि तुम्हारी पुत्र बधु के समान है, इसलिये मर्यादा को तोड़ने के कारण राजा भरत की तरफ से 
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मैंने तुम्हें यह प्राण दंड दिया है। राम॑ का यह उत्तर ही प्रमाणित करता है कि बाली बंदर नहीं था मनुष्य था, क्योंकि ये मर्यादाएं 
तो मनुष्यों के लिये हैं, पशुओं के लिये नहीं। पशु इन म्यादाओं का पालन नहीं करते। 

(ज) केबल हनुमान्‌ ही नहीं दूसरे बानर भी बेषभूषा बदल कर जासूसी करने में कुशल थे। उनको रामायण में अनेक 
स्थानों पर कामरूपी कहा गया है।यह कार्य भी मनुष्यों का ही है बंदरों का नहीं। 

(2) रामायण के बर्णनों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि बानर आकाश विचरण करते थे। आकाश विचरण या तो 
पक्षी पंखों के द्वारा कर सकते हैं या मनुष्य यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। बानर मनुष्य होने के कारण ही यंत्रों के द्वारा 
आकाश विचरण करते थे। 

(5) बंदर और रीछ अपनी संतानों के नाम नहीं रखते, पर रामायण में बानरों के माता पिताओं ने उनके बड़े सुंदर और 
सार्थक संस्कृत नाम रखे हुए हैं, जैसे लंबी ठोडी होने के कारण हनुमान्‌, सुंदर गर्दन होने के कारण सुग्रीन और बलबान होने के 
कारण बाली आदि। 

(ड) बानरों ने समुद्र में बॉध बनाया। बंदर बाँध नहीं बना सकते। समुद्र में बॉध बनाना सामान्य मनुष्यों का भी नहीं बल्कि 
अत्यंत उच्च कोटि के इंजीनियरों का काम है। नल बैसा ही इंजीनियर था। रामायण में हम पढ़ते हैं कि बॉध बनाते हुए हाथी 
के समान विशाल काय पत्थरों को ले जाने में यंत्रों की सहायता ली गयी बाँध की दिशा के निर्देश के लिये सौ योजन लंबा सूत 
बाधा गया। जैसे कि देखिये-- 


७ + 
हस्तिमात्रानू महाकाया:, पाषाणोंश्च महाकाया: । पर्वतॉश्च समुत्पाट्य, यन्त्रै: परिवहन्ति च।। 
सून्नाणिह्मन्ये प्रगृहणन्ति, ल्वायतं शतयोजनम्‌।। 
जहाँ बानरों में नल जैसा उच्च कोटि का इंजीनियर था, वहाँ सुषेण जैसा महान बैद्य भी था, जो मृतसंजीवनी,विशल्य 


करणी, सुबर्ण करणी और संधानी जैसी चमत्कारी ओषधियों का ज्ञाता था। उसने सारी बानर सेना का इलाज किया और 
लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर की। ये सारी बातें बानरों की उच्च सभ्यता की परिचायक हैं। 


(क) बानर युद्ध क्षेत्र में मनुष्यों के समान भी लड़ते थे। जैसे कि- 


१. बाली धर्नु्विद्या में निपण था। उसके तीर इसने भयानक थे कि उसका एक बाण शाल वृक्ष को भेद कर दूसरी तरफ 
निकल जाता था।. 


२. अंगद तलवार और गदा युद्ध में भी प्रबीण था। जैसे- 
... निर्मलेन सुधौतेन, खड्गेनास्थ महच्छिरः। तलबार 
जघान वचद्भदंष्ट्स्य, बालिसूनुर्महाबलः॥। -----का प्रयोग 
तस्य काँचन चित्राडूगं, रथं साभ्थ॑ ससारथिम्‌। गदा का 
जघान गवया श्रीमान्‌, अडूगदों बेगबान्‌ हरिः॥।-----प्रयोग 
३. सुग्रोव ने कबच पहना हुआ था, यह उसके कुंभ, विरूपाक्ष और महोदर के साथ युद्ध के बर्णन को पढ़ने से ज्ञात होता 


है। सुग्रीव तलवार चलाने में भी कुशल थे, यह हम उनके महोदर के साथ युद्ध में देखते हैं। महोदर का बध उन्होंने तलबार युद्ध 
में किया था। 


:...._ ४. बाली अंगद और सुग्रीब ही नहीं, सारे बानर सभी तरह के हथियारों का प्रयोग मनुष्यों जैसा ही करते थे, यह बात 
निम्न श्लोक से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। 


द्ुमशक्तिगदाप्रासैः शिलापरिधतोमरैः। राक्षसाः हरयः तूर्णमू, जध्नुरन्योन्यमोजसा।। 
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(ण) बानर मनुष्यों के समान वस्त्र भी पहनते थे। जब सुग्रीष और बाली का युद्ध हुआ तब उससे पहले रामायण में लिखा 
है कि बाली ने कस कर अपने लैंगोट को बाँधा। इसी प्रकार सीता की खोज में निकले अंगद आदि को जब रास्ते में एक राक्षस 
मिला उस समय भी लिखा है कि वानरों ने उससे लड़ने के लिये अपने ढीले कपड़ों को कस कर बाँधा। 

(त) निम्नलिखित श्लोक में सुग्रीथ ने अपने आपको मनुष्य बताया है--- 

अरयश्च मनुष्येण, विज्ेवाउछद्मचारिणः। कि०का०२-२२ 

अर्थात्‌ सुग्रीव राम और लक्ष्मण को पहली बार देख कर उन पर संदेह करते हुए कह रहा है कि मनुष्य को कपट बेष में 
घूमते हुए अपने शत्रुओं की जानकारी अवश्य रखनी चाहिये। यहाँ सुग्रीब का अपने आपको मनुष्य कहना यह सिद्ध कर रहा है 
कि बानर जाति मनुष्य थी। 


(थ) आर्य स्त्रियाँ अपने पति को आर्यपृत्र के नाम से संबोधित करतीं थीं। तारा भी अपने मृत पति बाली को आर्यपूत्र ही 
| कहती है,क्योंकि बह बंदरिया नहीं अपितु मानब पत्नी और आर्यपत्नी थी। जैसे- 


समीक्ष्य व्यथिता भूमो, संभ्रांता निपपात ह। सुप्त्येब पुनरुत्थाय, आर्यपुत्रेतिवादिनी।। 
अर्थात्‌ बाली को मरा हुआ देख कर तारा अति दुखी होकर मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश में आने 
पर बाली को । आर्यपुत्र कह कर बिलाप करने लगी। 


(द) बंदर यज्ञोपत्रीत नहीं पहन सकते। इसे केवल यज्ञ के अधिकारी मनुष्यों को ही पहनने का अधिकार है। पर बानर 
: लोग यज्ञोपबीत धारण करते थे, क्योंकि थे बंदर नहीं,शिक्षित मनुष्य थे। देखिये-- 


ज्ञतोग्नि विधिवद्‌ दक्षता, सोपसव्यं चकार ह। कि०ग्का०२५-५० . 


: अर्थात्‌ अंगद ने अपने पिता के शत को विधिवत्‌ अग्नि दे कर यज्ञोपबीत अपसब्य अर्थात्‌ दाहिने कन्थे पर रखा। 
जि सेना भी आर्यबरीरों के समान शंख और भेरी का माद करती हुई युद्ध का आरंभ करती थी। जैसे देखिये- 


तेन शंखविभिश्रेण, भेरी शब्देन नादिता। उपयातो महाबाहुः,रामः परपुरंजयः।। 

अथात्‌ शत्रु नगरी पर बिजय पाने बाले महाबाहु श्रीराम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुल नाद करने जाली भेरी की 
आबाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। 

उपर्युक्त विबेचन से यह सिद्ध होता है कि बानर और ऋक्ष आदि राम की सेना के सैनिक मनुष्य ही थे , पशु नहीं। बानर 
शब्द की सिद्धि इस प्रकार होती है कि बने भव बानम्‌ अर्थात्‌ बन में उत्पन्न होने बाले पदार्थ। तान्‌ यः राति आदाति सः 
बानरः अध्थात्‌ उन वन्य पदार्थों को जो बन में से लाने का कार्य करता है, उसे बानर कहते हैं। इस आधार पर मेरा अनुमान 
यह है कि आजकल भी वन व्यवसाय में अनेक लोग लगे हुए हैं, जो जंगलों में मिलने बाले पदार्थों को नगरों में पहुँचाते हैं।, 
जिन्हें हम आदि बासी, जन जाति या जनवासी आदि अनेक नामों से संबोधित करते हैं। इसी तरह बानर और ऋक्ष लोग भी राम 
के समय में यही कार्य करते होंगे। उस समय बन व्यवसाय आज की तुलना में बहुत ही उन्नत होगा, क्योंकि आज कल बन 
समाप्त होते ज़ा रहे हैं , पर उस समय तो बनों की भरमार थी। बस्तियाँ कम थीं, बन ज्यादा थे संपूर्ण ओषधि व्यवसाय, काष्ठ 
व्यवसाय और जीवन में काम आने बाली अनेक चीजें बनों से ही मिलती थीं। 

आज बन व्यबसाय में पिछड़ी जातियाँ लगी हुईं हैं, पर उस समय इस व्यवसाय में लगे हुए बानर मानव जाति के किसी 
भी अंग से पिछड़े हुए नहीं थे।उनकी स्त्रियां भी शिक्षित होतीं थीं। जैसे बाली की पत्नी तारा। बह शिक्षित थी, उसने बाली के 
युद्ध के लिये जाने से पूर्व उसका स्वस्तिबाचन किया।बाली ने भी राम से उसकी बड़ाई की। बानरों को हरि कपि आदि भी कहा 
गया है। बह इसलिये क्योंकि पहले पर्याय बाची शब्दों के प्रयोग का रिवाज था। जैसे शत्रुघ्न को रिपु सूदन तुलसी दास जी ने 
कहा है। चरक में अग्निवेश को बह्निबेश कहा गया है। 


| 
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क्योंकि वानरों का सम्बन्ध बनों, वृक्षों और पर्बतों से रहता था, इसलिये बे वृक्षों और पर्बतों पर शीघ्रता से चढ़ने, उतरने, 
छलाग लगाने और दौड़ने में अत्यधिक कुशल होते थे। उनकी इन्हीं बानरोचित विशेषताओं के कारण उन्हें कपि, हरि, ऋक्ष 
आदि कह दिया जाता था। बे शरीर से भी अत्यधिक हृष्ट-पुष्ट होते थे। मल विद्या और मुक्केबाजी तथा दूर तक पत्थर 
फेंकना आदि उनके जातीय खेल होते थे। रोटी रोजी के लिये बे संसार के सारे भागों में फैले हुए थे, पर बाली उनका एक 
अकेला राजा था। उसके आधीन अनेक क्षेत्रीय यूथपति थे और किष्किंधा उसकी राजधानी थी। 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि बानरों द्वारा पर्बत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ने का बर्णन है, बहाँ पर्वत शिखरों से 
मतलब बड़े पत्थरों और बृक्षों से मतलब पेड़ों की शाखाओं और छोटे पेड़ों से है। उनके द्वारा जो नख और दोंतों के प्रयोग का 
वर्णन है,मैं समझता हूँ बहाँ नख से मतलब बघनखा, जिसका प्रयोग शिबाजी ने अफजल खोँ को मारने के लिये किया था.उससे 
है। दन्‍त भी शायद उस समय ऐसा ही हथियार होता होगा, जो हाथ में पहना जाता होगा,-जिसके अगले हिस्से में तेज नुकीले 
दाँत लगे हुए होते होंगे, जिनके द्वारा शत्रु के शरीर से मॉस काट लिया जाता होगा। नख और दन्‍्त नाम के अलग अलग शस्त्र 
विशेष होते थे, यह बात महाभारत से भी प्रमाणित है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय १४और श्लोक ६८ में किये गये बर्णन 
के अनुसार अभिमन्यु और जयद्रथ ने परस्पर दंद्व युद्ध में न और दन्तं नाम के हथियारों का प्रयोग किया है। ह 


वानरों का सम्बन्ध पूँछ से भी जोड़ा जाता है,अथांत्‌ कहा जाता है कि उनके पूँछ होती थी। इस विषय में मैं समझता हूँ. 
कि पहली बात तो बही है कि जो पहले कही जा चुकी है, अर्थात्‌ पुरुषों के ही पूँछ बतायी गयी है, उनकी पत्नियों के नहीं, दूसरी 
बात यह है कि केबल लौगूल शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके पर्याय बाची पूँछ आदि शब्दों का नहीं। इसलिये ऐसा लगता 
है कि लॉगूल उनकी पूँछ नहीं, बल्कि कोई ऐसी बस्तु रही होगी, जिसे बे अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, उसी प्रकार हर समय 
अपने पास रखते होंगे जैसे दंडी सन्‍्यासी दंड को अपने पास रखते हैं। हर्ष आदि मनो भावों को प्रकट करते समय बे उसे विशेष 
प्रकार से हिलाया करते होंगे और विशेष अबसरों पर बे लॉगूल के द्वारा संकेत भी करते थे। जैसे जब हनुमान जी सीता का 
समाचार लेकर बापिस सुग्रीब के पास आये तो, तब उनके आकाश से भूमि पर आते समय सुग्रीब ने अपने लॉगूल को ऊँचा 
कर के संकेत किया। लौंगूल नाम का बानरों का कोई शस्त्र विशेष भी होता होगा क्योंकि महाभारत में शाल्त्र राजा के बिरोध 
में द्वारिका की सुरक्षा की तैयारियों के बर्णन में श्रीकृष्ण जी ने लॉगल नाम के शस्त्र का जिकर किया है। लॉगल हल को भी 
कहते हैं,अतः लगता है कि बह.हल की आकृति-का कोई शस्त्र होगा, जो श्रीकृष्ण जी के भाई बलराम जी को विशेष प्रिय था, 
जिसके कारण उन्हें हलधर और लॉगलिक भी कहा जाता था। हो सकता है कि बह लॉगल ही रामायण काल में लॉगूल 

कहलाता हो और उसका प्रयोग केबल बानर ही करते हों।. ह 


(१९) क्या यम्र ने बाली को छिय कर माय था? 

रामायण के सभी पाठक यह मानते हैं कि राम ने बाली के सामने जाकर युद्ध नहीं किया, बल्कि पेड़ की ओट में छिप कर उसे 
बाण मारा था। इसका क्या कारण था यह यद्यपि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ नहीं है, पर पौराणिक आधार पर यह बताया जाता 
है कि बाली को यह बर मिला हुआ था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करता था, उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाता 
था,इसलिये सामने के युद्ध में उसे हटाना असंभव था! इस कहानी में अनेक विसंगतियाँ प्रतीत होतीं हैं। जैसे-- 

(क) वरदान और अभिशाप की शक्ति अविश्वसनीय होने के कारण, बाली द्वारा शत्रु की आधी शक्ति को अपने अंदर खींच 
लेने की बात असत्य है। ह 

(ख) राम जैसे बीर, चरित्रवान,और मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष को, जो किसी से भी युद्ध क्षेत्र में हारा नहीं, क्या आवश्यकता 
थी, कि वह ऐसी धोखेबाजी से काम लेता। ह 

(ग) राम ने बाली पर बाण उसकी सुग्रीब से हुई पहली मुठभेड़ में नहीं चलाया। जब पहली मुठभेड़ में सुग्रीय बाली से 
पिट कर और भाग कर आया, उसने राम को बाण न चलाने के लिये उलाहना दिया, तब राम ने उत्तर दिया कि आकृति की 
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. समानता के कारण बे पहचान न पाये कि कौन बाली है और कौन सुग्रीब,इसलिये बाण नहीं चलाया। अब यहाँ बिचारणीय है 
कि लड़ते हुए तो राम बाली और सुग्रीब में भेद न कर पाये होंगे, पर जब सुग्रीथ राम की तरफ भागा तब तो उन्होंने पहचाना 
होगा कि भाग कर मेरी तरफ आने बाला सुग्रीब है और दूसरा बाली। तभी उन्होंने बाली पर बाण क्‍यों नहीं चलाया? 


. (घ) तत्प्रश्चात्‌ राम ने सुग्रीब के गले में माला डाल दी और उसे फिर लड़ने के लिये भेजा। अब यहाँ विचारणीय यह 
है कि बाली और सुग्रीव के उस मल्ल युद्ध में माला जैसी कमजोर और हवा में लहराने वाली चीज कैसे टिक सकती है ?माला 
के टूटने पर फिर पहचान की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। 


(ड) बाली ने राम से जब पूछा कि उसने उसे छिप कर क्यों मारा तब राप ने उसे बड़ा ऊटपटाँग, समझ में न आने बाला 
उत्तर दिया कि क्योंकि तुम पशु हो और पशुओं का शिकार तो छिप कर भी किया जाता है, इसलिये छिप कर मारा। पर कया 
राम का यह उत्तर ठीक था? क्योंकि एक तरफ तो राम उस पर मयांदा तोड़ने का आरोप लगा कर उसके बध का औचित्य 
बता रहे हैं ,ज॒बकि मर्यादा तोड़ने का आरोप तो ममुष्यों पर ही लग सकता है पशुओं पर नहीं, दूसरी तरफ उसे पशु बता कर 
उसे छिप कर मारने की सफाई दे रहे हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। 


इसलिये मानना चाहिये कि बाली को छिप कर मारने की कहानी बानरों को पशु सिद्ध करने के लिये, या बाली के महत्व 
को बढ़ाने के लिये बाद में मिलायी गयी है और इस कहानी को मिलाने के लिये असली श्लोकों को भी निकाल दिया गया है। 
इसलिये इस कहानी को सत्य न मानते हुए भी अपने संशोधन में मैने इसे बाहर नहीं निकाला। क्योंकि ऐसा करने पर कहानी 
का क्रम टूट जाता। असली कहानी के निकाले जाने पर भी कुछ संकेत ऐसे हैं, जिनसे राम और बाली के बाकायदा युद्ध का 
आभास होता है। जैसे: 


(क) बाली वध के पश्चात्‌ जब जब बाली के मारे जाने का किसी ने वर्णन किया है,तब यही कहा गया है कि 
राम ने बाली को युद्ध में मार दिया। युद्ध में मारना सामने लड़ कर मारने को कहते हैं, आड़ में छिप कर मारने को 
नहीं कहते। . 


(ख) बाली ने भूमि पर गिरकर जब राम को देखा, तब उन्हें उपालंभ देते हुए कहा कि यदि आप मुझसे अपनी पत्नी की ु 


प्राप्ति कराने कें लिये कहते, तो मैं अकेला ही राबण को मार कर और सीता को ढूँढ कर आपके समक्ष ला देता। अब यहाँ... 


विचारणीय यह है कि बाली को यह कैसे मालूम हुआ कि राम को क्या दुख है ?उन्होंने सुग्रीव से मित्रता क्‍यों की है? और ने 
सुग्रीब से क्या कार्य कराना चाहते हैं 7क्योंकि वर्तमान कहानी के अनुसार तो बाली की राम से पहले भेंट या कोई बातचीत नहीं 
हुई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि राम ने पहले बाली को युद्ध-में .ललकारतें हुए यह बताया होगा कि बे क्‍यों सुग्रीव की 
सहायता के लिये आये हैं और फिर उससे युद्ध. किया होगा। ._ 

(ग) निम्नलिखित श्लोक यह स्पष्ट करते हैं कि बाली का राम के साथ बाकायदा युद्ध हुआ था। बाली के गिरनेपर जब 
बानर लोग किष्किधा की तरफ भागे जा रहे थे, तब बाली पत्नी तारा ने उन्हें रोक कर उनसे पूछा कि-- 


ह रह तोः स चेत्‌ भ्राता, प्रात्रा क्रूरेण पातितः। रामेण प्रहितैर्दूरान्‍्मार्गणर्दूर पातिभिः।। 
अर्थात्‌ यदि राज्प के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीब ने श्रीराम को प्रेरित कर के उनके द्वारा चलाये हुए और दूर तक जाने वाले 
बाणों के द्वारा अपने भाई को गिरा दिया है तो तुम लोग क्‍यों भागे जा रहे हो? तब बानरों ने कहा, कि-- 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य, विपुलॉश्च तथा शिलाः। बाली वज्रसमैः बाणैः, बज्नेणैव निपातितः।। 
अर्थात्‌ बाली के चलाये हुए वृक्षों तथा बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने बज़ तुल्य बाणों से विदीर्ण कर के श्री राम ने बाली 
को बज्भपात के समान गिरा दिया। इन दोनों श्लोकों से यह स्पष्ट हो रहा है कि राम का बाली के साथ मैदान में खुला युद्ध हुआ 
था, और श्रीराम ने एक नहीं अपितु अनेक बाण चलाये थे। 
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उपर्युक्त बिबेचन के आधार पर यह समझा जा सकता है कि पहले राम ने सुग्रीव को बाली से लड़ने भेजा होगा। जब 
सुग्रीब हारने लगा तब राम ने स्वयं सामने जाकर बाली को ललकारा होगा। तभी उन्होंने बाली को सुग्रीज से अपनी मित्रता का 
उद्देश्य भी बताया होगा और बाली से कहा होगा कि वह सुग्रीज कौ पत्नी को लौटा कर सुग्रीज को युवराज बनादे, पर बाली ने 
अपनी शक्ति के अभिमान में राम की बात अस्वीकार कर राम से युद्ध किया होगा। इसमें राम ने बाण तो अनेक चलाये पर. 
प्राणघाती एक ही हुआ। 


. (१९) ऋक्ष-बिल गुफा और स्वयंप्रभा तापसी से भेंट 
दक्षिण दिशा में अन्वेषण के लिये गये हनुमान आदि जब प्यास से पीडित होकर ऋक्ष-बिल नाम की गुफा में घुस कर 
स्वय॑प्रभा नाम की तापसी से मिलते हैं, तब बह अपने तप के प्रभाव से जानरों की आँखें बंद करवा कर, उन्हें गुफा से बाहर 


निकालती है। यह कहानी पूरी तरह से प्रक्षिप्त है ,क्योंकि इसकी घटनाएँ अस्वाभागिकंता और अलौकिकता से युक्त हैं, तथा 
इस घटना का सीता जी के अन्बेषण में कोई योग दान भी नहीं है। 


(१३) हनुमान्‌ जी का लंका प्रस्थान 
इस घटना में दो बातें बिचारणीय हैं। 
१. हनुमान्‌ जी ने समुद्र जल मार्ग से पार किया या आकाश मार्ग से? 
२. लंका में हनुमान्‌ जी ने सीता की खोज किस रूप को धारण कर के कौ? 


(९१) समृद्र-लंघन 
प्रक्षेपकारों की करतूत के कारण समुद्र लंघन के विषय में रामायण में दोनों प्रकार के बर्णन मिलते हैं। जैसे 


एयः पर्वत संकाशो, हनुधान्‌ मारुतात्मजः। तितीर्षति महानेशः, सागरं मकरालयम्‌।। 
यहाँ तितीर्षति शब्द से प्रकट हो रहा है, कि हनुमान्‌ जी ने समुद्र को तैर कर पार किया। इसी प्रकार- 
प्रविशन्नश्रजालानि, निष्पतंश्च पुनः पुनः। प्रानृषीन्दुरिवाभाति, निष्पतन्‌ प्रविश॑स्तदा।। 


इस श्लोक से यह प्रतीत हो रहा है कि हनुमान्‌ जी ने समुद्र मंथन बायु मार्ग से किया। किन्तु ये दोनों तरह के बर्णन जाते 
हुए के मार्ग में ही मिलते हैं। हनुमान्‌ जी के बापिस लौटते हुए केवल वायु मार्ग से ही आने का वर्णन है। जैसे- 


हर्षणापूर्वमाणोसौ, रम्ये पर्वतनि्झरे। ठिन्नपक्ष इबाकाशात्‌, पपात धरणीधरः।। 


इसलिये बापिस लौटने का जब आकाश मार्ग से ही बर्णन है, तब यही मानना होगा कि हनुमान्‌ जी जाते हुए भी आकाश 
मार्ग से ही गये। उन्हें क्या आवश्यकता थी, जाते हुए जल मार्ग से जाएँ और आते हुए बाथु मार्ग से आयें। बैसे भी उनके पास 
समय की कमी थी, जल मार्ग से समय अधिक लगता है और बायु मार्ग से कम, इसलिये यही लगता है कि हनुमान्‌ जी ने 
जाते और आते हुए दोनों बार वायु मार्ग का ही अवलंबन लिया। 

जाते हुए रास्ते में जो मैनाक पर्वत, सुरसा राक्षसी और सिंहिका राक्षसी से मुठभेड़ की कहानी आती है, बह बाद में 
मिलायी हुई है। क्‍योंकि श्सुरसा और सिंहिका राक्षसियों केबल हनुमान्‌ जी के मार्ग में आईं, और भी तो रावण के अनुचर लंका 
से इधर आते जाते रहते होंगे, उनको उन्होंने तंग नहीं किया। मैनाक पर्वत पहले से ही जल से बाहर विद्यमान होगा,जिस पर 
हनुमान्‌ जी मे विश्राम किया। हनुमान्‌ जी के लिये ही जल से बाहर कैसे निकल सकता था? 


(२) सीता जी की खोज कौन सा रूप धारण करके? 
सीता जी की खोज के लिये हनुमान जी के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने स्वाभाविक रूप को बदलें, क्‍योंकि 
असली रूप में तो पहचाने जाने का डर था। यदि सामान्य जनता के द्वारा न भी पहचाने जाते तो भी उन्हें तो रावण के महलों 
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में जाना था। वहाँ कैसे जाते ? इसलिये उनके लिये ऐसा रूप धारण करना जरूरी था, जिससे वे गुप्त रूप से राबण के अंतः 
पुर में जा सकें। इसके लिये रामायण के एक श्लोक में यह बताया गया है कि- 

सूर्य चास्तंगते रात्रौ, देहं संक्षिप्प मारुतिः। बृषदंशकमात्रोसौ, बभूबाद्भु दृदर्शनः।। 

अर्थात्‌ सूर्य के अस्त होने पर रात में हनुमान्‌ जी ने अपने शरीर को बिल्ली के बराबर छोटा बना लिया और बे अद्भुत 

दिखाई देने लगे। किंतु यहाँ इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानना चाहिये, क्योंकि श्लोककार यह मान रहा है, कि हनुमान्‌ जी जब चाहे 
अपने शरीर को छोटा बना लेते थे और जब चाहे बहुत बड़ा। यह असंभव है। दूसरे श्लोककार यह भी मान रहा है कि हनुमान्‌ 
जी वास्तव में बंदर थे, और दूसरे बानर भी बंदर थे। अपने बड़े शरीर में उन्हें बानर जाति का प्राणी इस रूप में पहचान लिया 
जाता, पर अब शरीर को छोटा कर बे बंदर के छोटे से बच्चे के बराबर बन गये। बानरों के तथा हनुमान्‌ जी के बंदर होने का 
पहले ही बिस्तार पूर्वक खंडन किया जा चुका है। फिर एक बात और,आगे चल कर सीताजी की खोज करते हुए एक श्लोक 
आता है कि: हनुमान्‌ जी घरों के दरवाजे खोल लेते थे। जैसे-- 

|अपबृण्बंश्च द्वाराणि, कपाटान्यबघट्टयन्‌। प्रबिशन्‌ निष्पतंश्चापि, प्रपतत्रुत्पतश्निय।। 

अब यहों बिचारणीय बात यह है कि जब एक किवाड़ को बंद किया और खोला जायेगा, तो चाहे बह अंदर की तरफ 

खुलता हो चाहे बाहर की तरफ,दोनों क्रियाओं में उसे धक्का देकर धकेला जायेगा और एक बार अपनी तरफ खींचा जायेगा। 
पुराने जमाने के किबाड़ आज की तुलना में भारी होते थे, फिर राज महलों के किवाड़ तो सामान्य किबाड़ों के मुकाबले बड़े 
होते हैं। एक बिल्ली के बराबर का प्राणी किसी किबाड़ को कैसे धकेल सकता है [यदि यह मान लिया जाये कि हनुमान्‌ जी में 
'बहुत शक्ति थी, तो भी छोटी आकृति में रहते हुए किवाड़ को अपनी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता उसके लिये 
किवाड़ के हैंडल को पकड़ना बहुत जरूरी है, जो कि किवाड़ के मध्य भाग में भूमि से कम से कम साढ़े तीन फुट की ऊँचाई 
पर होता है। बिल्ली के आकार का प्राणी उस हैंडल को नहीं पकड़ सकता और बिना हैंडल पकड़े किवाड़ को अपनी तरफ 
खींचा नहीं ज्ञा सकता। इसलिये यह श्लोक निश्चित रूप से प्रक्षिप्त हैहनुमान्‌ जी के बेश परिवर्तन के विषय में दूसरा श्लोक 
यह है-- ' ह 

तदहं स्वेन रूपेण, रजन्यां हस्वतां गतः। लंकामभिपतिष्यामि, राघवस्वार्थसिद्धये।। 


अथांत हनुमान्‌ जी यह बिचार कर रहे हैं कि मैं रात्रि आने पर अपने इस रूप की पहचानी जा सकने वाली विशेषताओं 
को अत्यंत सूक्ष्म अर्थात्‌ कम कर के अथांत्‌ ऐसा रूप बना कर जिसमें मेरे बर्तमान रूप की विशेषताएं कम से कम दिखाई पढ़ें, 
श्रीराम के कार्य की सिद्धि के लिये लंका में प्रवेश करूँगा। 


इस श्लोक में किसी विशेष प्रकार के रूप की बात नहीं कही गयी है, केजल रूप के अत्यधिक परिवर्तन का जिकर किया 
हैं। इसलिये हनुमान्‌ जी ने कौन सा रूप धारण किया इसका ज्ञान नहीं होता। इस विषय में अनुमान ही किया जा सकता है, 
उन्होंने निश्चय ही ऐसा रूप धारण किया होगा, जिसमें बे बे रोकटोक रावण के अंतपपुर में रात्रि के समय जा सकें हो सकता 
हैकि हनुमान जी ने उच्च कोटि के सुरक्षा अधिकारी का रूप धारण किया हो, जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कर्मचारियों के 
कार्य की जाँच के लिये राजा और उसके परिवार के अन्य लोगों तथा उच्च सेनापतियों के घरों में रात में भी आने जाने की छूट 


मिली हुई हो; क्योंकि राजाओं की सुरक्षा का प्रबंध तो दिन रात रखा जाता है और इसीलिये वे पहचाने नहीं गये। 

अशोक जाटिका में भी हनुमान्‌ जी की जब सीता जी से बात हुई, तब रामायण में यह नहीं लिखा कि सीता जी की 
चौकीदारी करने वाली राक्षसियाँ कहीं चली गर्यी थीं इतना ही लिखा है कि उनमें से कुछ राजण को सीता जी के विषय में बताने 
के लिये चली गयीं थीं और शेष यहीं विद्यमान थीं। बे राक्षसियाँ हनुमान जी को सुरक्षा अधिकारी समझ कर कोई संदेह नहीं कर 
पार्यी और थोड़ा दूर भी हट गर्यी होंगी, जिससे बे केबल हनुमान्‌ जी को सीता जी से बातें करते हुए तो देख सकी पर बातों को 
सुन नहीं सकी। 


५० विचारणीय विषय - 


(१४) लंका-दहन 

रामायण के सभी पाठक इस बात को संदेह रहित हो कर मानते हैं कि हनुमान्‌ जी ने सीता जी से भेंट कर बापिस आते 
हुए रावण के बीरों से युद्ध किया और फिर इंद्रजित के हाथों बंदी बन कर छूटने के पश्चात्‌ लंका में आग लगा दी। पर बुद्धि 
से बिचार करने पर इस घटना को स्थीकार न किये जाने के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। जैसे--- 


(क) वबानरों को दो बातों की जानकारी लेने के लिये भेजा गया था। 


१. रावण कौन है और कहाँ रहता है, क्योंकि रावण का उस समय तक उन्होंने नाम तो सुन लिया था, कि बह सीता को 
लेकर दक्षिण की तरफ गया है।(जटायु के कथनानुसार) पर राबण के विषथ में और अधिक जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं थी। 
यद्फिकाकनत- 


२. दूसरी जो जानकारी बानरों को लेनी थी, बह सीताजी के बारे में थी, रावण ने उन्हें कहाँ रखा हुआ है और किस 
अवस्था में बे इस समय विद्यमान हैं, अर्थात्‌ रावण की बात मान कर सुखी अवस्था में हैं, या उसका प्रतिरोध करती हुई पीड़ित 
अबस्था में हैं 2 इन बातों की जानकारी के लिये और स्वर्य हनुमान्‌ जी की सुरक्षा तथा जल्दी कार्य की सिद्धि के लिये अत्यंत 
कुशल संकली- असर विषयन्में5की-ज्मवकारी-मि फिरभीनभपफ्वी-आंखों सेन्केख-ऋर- उसका-सब्याषनर-- 
कम्मन्क्रीआ गुप्तचरी की आवश्यकता थी, जिसका निर्वाह हनुमान्‌ जी ने बड़ी दक्षता के साथ किया । पर लंका दहन की 
घटना को देखकर हमें यह मानना पड़ेगा कि हनुमान्‌ जी ने अपना गुप्तचरी का कार्य केबल सीताजी से बर्तालाप करने तक ही 
कुशलता पूर्बक किया, पर उसके बाद बे कार्य की सफलता की खुशी में इतने मस्त हो गये, कि अपनी जानकारी और सीता के 
संदेश को श्रीराम तक पहुँचाने से पहले ही अपने आपको प्रकट कर राक्षसों से उलझ गये। हनुमान्‌ जैसा बिद्वान और समझदार 
व्यक्ति कथा कभी ऐसी गलती कर सकता है? ह 


लंका दहन के समर्थक यहाँ यह कहेंगे कि, चतुर गुप्तचर यही होता है, जो मुख्य जानकारी के साथ अतिरिक्त जानकारी 
भी प्राप्त कर स्वामी तक पहुँचाये। सो उन्होंने शत्रु की शक्ति का अंदाजा लेने के लिये उनके साथ लड़ाई की, क्योंकि उन्होंने 
मुख्य जानकारी तो ले ही ली थी। यहां मैं यही कहूँगा कि इसके लिये जरूरी था कि बे उस समय चुपचाप जा कर श्री राम को 
सारी जानकारी देते और फिर उनकी स्जीकृति ले कर प्रकट रूप से पुनः लंका में जा कर राबण की शक्ति को तोलते। उस समय 
रावण से युद्ध कर के उन्होंने तीन बड़े संकटों की संभावना को जन्म दे दिया। 


(अ) पहली संभावना तो यह कि यदि वह युद्ध में मारे जाते, या शत्रु के द्वारा कैद कर लम्बे समय के लिये कारागार में 
डाल दिये जाते तो राम को सीता और राबण के विषय में जानकारी कैसे मिलती ? क्योंकि चाहे कोई कितना भी बलबान क्‍यों 
नहो, युद्ध में पराजय की थोड़ी संभावना उसकी भी रहती है। हनुमान्‌ जी को इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बौध तो लिया ही था, 
बह तो विभीषण के द्वारा रावण को यह समझाने पर, कि दूत अवध्य होता है, हनुमान्‌ जी को राबण ने प्राण दंड नहीं दिया और 
छोड़ भी दिया। यद्यपि देखा जाये तो हनुमान्‌ जी उस समय राम के दूत नहीं थे । राम ने उन्हें कोई संदेश देकुर नहीं भेजा था, 
बे तो राम के गुप्तचर थे। गुप्तचर के पकड़े जाने पर उसे कैद भी किया जा सकता है और प्राण दंड भी दिया जा सकता है। 


(आ) दूसरी संभावना यह है कि हनुमान्‌ जी द्वारा यह प्रकट करने पर, कि मैं सीता जी के विषय में जानकारी लेने के लिये 
श्रीराम के पास से आया हूँ, रावण द्वारा सीता जी को अशोक वाटिका से निकाल कर किसी दूसरे गुप्त स्थान पर भी छिपाया 
जा सकता था। यह बात अलग है कि रावण ने ऐसा किया नहीं,अन्यथा हनुमान्‌ जी द्वारा सीता जी की खोज का कार्य व्यर्थ हो 
जाता और राबण वध के पश्चात्‌ भी श्रीराम को सीता जी कौ खोज पुनः करानी पड़ जाती । 

(३) तीसरी बात यह है कि जब हनुमान्‌ जी को यह पता लग गया था कि सीता जी को राबण ने केजल दो मास की 
अवधि दी है, तब यह नितांत आवश्यक हो गया था कि, राम को जल्दी से जल्दी संदेश मिले और थे जल्दी से जल्दी राबण पर 
चढ़ाई करें तथा निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व उस पर बिजय प्राप्त कर लें। क्या हनुमान्‌ जी द्वारा लंका-दहन की घटना 


। 
ी विचारणीय विषय. ५१ 


| 
से राम को संदेश मिलने में कुछ बिलंब नहीं हुआ? इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि हनुमान्‌ जी जैसा समझदार और 
नीतिज्ञ व्यक्ति ऐसा बेसमझी का कार्य नहीं कर सकता। प्रक्षेप कारों ने उनकी शक्तिमत्ता को दिखाने के चक्कर में लंका दहन की 
घटना को उनके साथ जोड़ कर उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगबा दिया। .. 


(ख) सीता जी को देखने के बाद हनुमान्‌ जी स्तयं यह सोच रहे थे कि मैं कैसे इन से बात प्रारंभ करें ? जिससे मेरा यहाँ 
आना प्रकट न हो और मेरा राक्षसों से युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध में जय, पराजय का निश्चय नहीं होता। इसलिये उन्होंने सीता 
जी को अपना परिचय अचानक नहीं दिया और धीमी आबाज में बड़ी चतुराई से पहले राम और उनके बंश का गुण गान करते 
हुए सीता को विश्वास दिलाया कि बे उनके शुभ चिंतक हैं, कोई मायाबी राक्षस नहीं और फिर बातों को आगे बढ़ाया। हनुमान्‌ 
जी जिन बातों से पहले बचना चाहते थे, सीता जी से बार्तालाप समाप्त कर उनकी बुद्धि में क्या विकार आया कि उन्ही बातों 
को स्वयं आरंभ कर बैठे । 


(ग) समझा यह जाता है कि हनुषान्‌ जी ने सारी लंका को जला दिया। यदि सारी शब्द केवल बोलचाल की भाषा का 
मुहावरा हो, ॥ भी यह तो लंका दहन की घटना को सत्य मानने बालों को मानना ही पड़ेगा कि चौथाई लंका तो अवश्य ही 
जला दी होगीं। पर बिचारणीय यह है कि लंका में आग लगाने में कथा हनुमान जी का और अधिक समय नष्ट नहीं हुआ? जब 
कि सीता जी के राम के प्रति संदेश में यह बात भी थी कि वे जल्दी से जल्दी चढ़ाई करें। लंका कोई झुग्गी झौंपड़ियों की बस्ती 
नहीं थी कि जरा सी चिनगारी दिखाई और आग सब जगह फैल गयी। रामायण के अनुसार उसमें सात सात मंजिले पक्के मकान 
थे, जिन्हें विमान कहते थे। जरा कल्पना कौजिये कि किसी आदमी के हाथ में जलती हुई मशाल हो और उसको पकड़ने वाले 
उसका पीछा कर रहे हों, तो उनकी पकड़ाई से बचते हुए वह कितने मकानों को आग लगा सकेगा ? अधिक से अधिक वह एक 
या दो मोहल्लों को ही फूँ क सकेगा, उसके बाद या तो उसे आग लगाने का काम छोड़ कर सरपट भाग जाना पड़ेगा या बह 
पकड़ लिया जायेगा, या शत्रु का अस्त्र प्रहार उसे जान से मार देगा। आग लगाते हुए हनुमान्‌ जी को इंद्रजित आदि बीर क्यों 
चुपचाप बैठे देखते रहे? वे उसी शस्त्र का, जिसके द्वारा हनुमान्‌ जी को पहले बाधा गया था , पुनः प्रयोग कर उन्हें दुबारा नहीं 
बॉध सकते । ? 

(घ) हनुमान्‌ जी सीता जी का समाचार ले कर जब सर्व प्रथम श्रीराम और सुग्रीब से मिले, तो किसी ने उनके शरीर पर 
लगे घाबों और जलने के निशानों के विषय में उनसे नहीं पूछा। लंका में युद्ध करते और आग लगाते हुए क्या उनके शरीर में 
खरोंच तक नहीं आई और जलने का निशान भी नहीं पड़ा? इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान्‌ जी द्वारा लंका-दहन और 
राक्षसों से युद्ध की घटनाएँ प्रक्षिप्त हैं। बे गुप्त रूप से सीता से मिले और गुप्त रूप से ही बापिस लौटे। 


(ड) हनुमान्‌ जी ने जब राम को सीता जी तक अपनी यात्रा और वापिस लौटने का ब्रिबरण दिया, तब उन्होंने अपने द्वारा 
राक्षसों से किये गये युद्ध और लंका दहन का कोई बर्णन नहीं किया। इसी प्रकार हनुमान्‌ जी ने जब भरत जी को राम के बनवास 
के समय की सारी घटनाएँ सुनाई तब भी उन्होंने अपने द्वारा किये गये लंका-दहन का बर्णन नहीं किया! 


(च.) महाभारत में भी राम की कहानी का बर्णन करते हुए जहाँ और बातों का बर्णन बिस्तार से किया गया है, बहाँ 
लंका-दहन का जिकर केवल आधे वाक्य में किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत कालीन बुद्धिमान व्यक्ति भी 
इस घटना को सत्य नहीं समझते थे। राबनण ने सीता को अशोक बाटिका में अति गोपनीय ढंग से रखा हुआ था, लंका के 
वासियों को प्रकट कर के नहीं। अतः यदि लंका-दहन कौ घटना को सत्य माना जाये तो यह मानना होगा कि लंका बासियों को 
सीता के अपहरण का पता लंका-दहन के समय लगा, पर आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि जब श्रीराम सेना के साथ समुद्र के 
किनारे आ पहुँचे, तब राजण ने अपने भाइयों और सभासदों की एक बड़ी सभा उनसे सलाह लेने के लिये बुलायी और उसमें 
उसने उन्हें सूचित किया कि-- 


इयं च दंडकारण्यात्‌, रामस्थ महिषी प्रिका। रक्षोभिश्चरितोद्देशादानीता जनकात्मजा।। 
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अर्थात्‌ मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों का विचरने का स्थान है, राम की प्यारी पत्नी, जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ। 
रावण के द्वारा उस समय सभा में सीता के अपहरण की सूचना का दिया जाना भी यह सिद्ध करता है, कि लंका दहन की घटना 
प्रक्षिप्त है, अन्यथा जिस बात को सारी प्रजा पहले से जानती हो, उसे दुबारा सभा में सूचित करने की क्या आवश्यकता थी? 

इस प्रकार ये सारी बातें यह प्रमाणित करती हैं कि हनुमान्‌ जी द्वारा राक्षसों से युद्ध और लंका-दहन की बातें हनुमान्‌ जी 
के महत्व को बढ़ाने के लिये बाद में रामायण में मिलाई गर्यी हैं। 


(१५) सेतु-बन्धन ु 

जिस समय श्रीराम सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने के अभियान में समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उनके सामने यह 
समस्या आईं, कि सेना को सागर के पार लंका तक कैसे पहुँचाया जाये? बहाँ समुद्र के किनारे सेना का पड़ाब डलबा दिया 
और सभी पार जाने का उपाय सोचने लगे। तभी विभीषण राम से आ कर मिले। तब उनसे भी सुग्रीब और हनुमान जी ने समुद्र 
पार जाने का उपाय पूछा। विभीषण ने सलाह दी कि श्रीराम को समुद्र की शरण में जाना चाहिये, बही उन्हें रास्ता बतायेगा। तब 
श्री राम समुद्र के तट पर आसन जमा कर समुद्र से प्रार्थना करते हुए बैठे गये और तीन दिन तक इसी प्रकार बैठे रहे। तीन दिन 
तक जब कुछ भी न हुआ तब श्री राम को क्रोध आया और उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिये धनुष पर बाण चढ़ाया। तब श्री 
राम के बाण से घबरा कर समुद्र आदमी का रूप धारण कर, उनकी शरण में आया और प्रार्थना की कि वे बाण न छोड़ें , बह 
उन्हें पार जाने का रास्ता बतायेगा। तब उसने बताया कि बानरों की सेना में नल नाम का इंजीनियर है। बह सेतु का निर्माण करे 
तो मैं उस सेतु को सहारा दूँगा अर्थात्‌ डूबने नहीं दूँगा। तब नल ने पुल बनाया और सारी सेना समुद्र के पार हो गयी। 

यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि बह समुद्र जो भूमंडल के तीन चौथाई भाग को पानी में डुबाये हुए है, और जो मीलों तक 
गहरा है, किसी के द्वारा क्या सुखाया जा सकता है? दूसरे बेजान समुद्र मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट हो गया? तीसरे क्‍या 
पत्थर पानी पर तैर सकते हैं? क्‍या राम इन सब बातों को नहीं जानते थे, जो समुद्र से प्रार्थना करने बैठ गये? इसलिये यह 
मानना पड़ेगा कि ये सारी बातें प्रक्षेप कारों ने राम की अलौकिकता को दिखाने के लिये मिलायी हैं। 


बास्तबिक बात को जानने के लिये हमें कुछ गहराई से विचार करना होगा। इस निषय में सबसे पहली बात तो यह 
समझने की है कि समुद्र पर क्या बनाया गया? इसके लिये संस्कृत में सेतु शब्द का प्रयोग किया गया है। सेतु शब्द के हिंदी में 
दोनों अर्थ हैं बाँध और पुल। पानी में पत्थर आदि डाल कर जो मुंडेर बनायी जाती है, उसे बाँध कहते हैं, पर जब पानी में खंबे 
खड़े करके उनके सहारे पानी के ऊपर ऊपर जो रास्ता बनाया जाता है, तब उसे पुल कहते हैं। पुल नदी के ऊपर आर पार 
जाने के लिये बनाया जाता है। समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य पाँच दिन में पूरा हुआ था। इतने थोड़े समय में पुल नहीं बनाया 
जा सकता। इसलिये यह मानना चाहिये कि, समुद्र में बॉध बनाया गया था। अर्थात्‌ पत्थर पानी में डाल कर सड़क का काम 
देने वाली मुंडेर बनायी गयी थी, पुल नहीं। पर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने बालों ने प्रायः सेतु का अनुबाद पुल ही किया 
है, जो गलत है। 


पर बॉध भी तो तभी बन सकता है जब पानी बहुत कम गहरा हो, जिस समुद्र की गहराई बाँध बनाने के स्थान पर मालूम 
न हो, वहाँ बाँध कैसे बन सकता है? क्योंकि समुद्र तो अधिकांश स्थानों पर मीलों गहरा है, इसलिये बिना गहराई का ज्ञान प्राप्त 
किये समुद्र में बॉँध बनाने का कार्य नहीं किया जा सकता। अतः यह मानना आवश्यक है कि जहाँ श्रीराम ने समुद्र में बाँध 
बनाया वहाँ पानी काफी उथला होगा। भारतीय किनारे से लंका के तट तक एक ऐसी जलान्तर्गत पहाड़ियों की श्रृंखला चली 
गयी होगी, जो पानी में केवल नाम मात्र को छिपी हुई होगी। उन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी मैनाक पर्वत के नाम से जल से 
कुछ ऊपर भी निकली हुई होगी, जिस पर लंका जाते हुए हनुमान्‌ जी ने कुछ देर विश्राम किया था। उन्हीं जल में छिपी हुई 
पहाड़ियों पर पत्थर डाल कर बानर सेना ने नल के निरीक्षण में भारतीय तट से लंका के तट तक एक सड़क नुमा मुंडेर बना 
दी और उस पर चल कर समुद्र पार कर लिया। मेरे विचार से सेतु बंधन की कहानी इस प्रकार होरगी। 
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जब हनुमान्‌ जी ने लंका से लौट कर राम को सीता का हाल बताया और राम ने लंका पर चढ़ाई के लिये बानर सेना को 
चलने का आदेश दिया, तभी उनको चिंता हुई कि सेना को सागर के पार कैसे ले जाया जायेगा? 


कर्थं नाम समुद्रस्य, दुष्पारस्थ महाम्भसः। हरयो दक्षिणं पारं, गमिष्यन्ति समागताः।। 


अर्थात्‌ महान जल राशि से परिपूर्ण सघुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये बानर लोग समुद्र 
के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? तब सुग्रीब ने श्रीराम का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि- 


सेतुरत्र यथा बध्येतू , यथा पश्येम तां पुरीम्‌। तस्य राक्षसराजस्थ, तथा त्व॑ कुरु राघव।। 


अर्थात्‌ हे रघुनंदन आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे समुद्र पर बोध बन सके और हम सब राक्षस राज की पुरी को 
देख सकें।। 


समुद्र पर बाँध बनाने की सलाह बिना यह जाने, कि वहाँ बॉध बनाया जा सकता है,या नहीं, कोई मूर्ख व्यक्ति ही दे 
सकता है। सुग्रीव जो समस्त वानर जाति का राजा था , मूर्ख कैसे हो सकता है? उसके द्वारा बाँध बनाने की सलाह देना यह 
सिद्ध करता है कि वह जानता था कि समुद्र में बहा कोई ऐसी उधली जगह अवश्य है, जिसे बाँध बनाने के काम में लाया जा 
सकता है। पर उसे उस स्थान की ठीक अवस्थिति का ज्ञान नहीं था। तब हनुमान्‌ जी ने राम को सलाह दी कि सारी सेना को 
सागर के पार ले जाने की क्या आवश्यकता है? कुछ बलवान बीर जो सागर पार कर सकते हैं, जे आपके साथ जायें और युद्ध 
में रावण को हरा कर सीता को ले आयें। तब श्रीराम ने यह सोच कर कि सेना को समुद्र तक तो ले चलें, बहाँ चल कर देखेंगे 
सेना को समुद्र के किनारे ले जाकर टिका दिया। तभी विभीषण भी उनसे वहाँ आ मिले। उनसे भी सुग्रीव और हनुमान जी ने 
बॉध बनाने के विषय में पूछा, क्योंकि उनका बिचार था कि विभीषण लंका निवासी हैं और लंका से राक्षस लोग जल मार्ग से 
आर पार आते जाते रहते होंगे। क्योंकि जल मार्ग से यात्रा करने बालों को जल में छिपी पहाड़ियों की जानकारी रखनी पड़ती 
है, अतः उन्हें समुद्र के अंदर उधली और बॉध बनाने योग्य जगहों का ज्ञान होगा। पर विभीषण क्योंकि राजा के छोटे भाई होने 
के कारण विशिष्ट व्यक्ति थे और आकाशमार्ग से ही आया जाया करते थे। जैसे आजकल भी मंत्री और उनके उच्च अधिकारी 
लोग जल मार्ग से समुद्र पार देशों को नहीं जाते, हबाई जहाज द्वारा जाते हैं।इसलिये उन्हे भी समुद्रान्तरबर्ती उन उपयुक्त स्थानों 
का निश्चित ज्ञान न था। इसीलिये उन्होंने कहा कि- 


समुद्र राघवो राजा, शरणं गन्तुमहसि। 
इस वाक्य का सामान्य अर्थ तो यही है कि राम को समुद्र की शरण में जाना चाहिये। पर विशेष अर्थ यह है कि समुद्र में 
उन स्थानों की खोज करानी चाहिये। समुद्र अपने विशेष लक्षणों से स्वयं इस बात को प्रकट कर रहा होगा कि कहाँ गहरा पानी 
है और कहाँ उथला? तब श्रीराम ने सपुद्र की छान-बीन अपने निरीक्षण में दिन रात लग कर तीन दिन तक कराई और भारतीय 
तट से लंका के तट तक ऐसी ऐसी उथली जगहों का अन्वेषण कराया, जिनके ऊपर बाँध की सामग्री जमाई जा सके। और तब 
नल ने समुद्र करे ऊपर पाँच दिन में बॉध बनाया। 


(१६) लंका-वहन, वानर सेना द्वारा ब्ितीय बार 

वाल्मीकि रामायण में लिखे वर्णन के अनुसार लंका को एक बार नहीं अपितु दो बार जलाया गया। पहली बार हनुमान्‌ 
जी द्वारा और दूसरी बार वानर सेना द्वारा। हनुमान्‌ जी द्वारा लंका का जलाया जाना तो पहले ही प्रक्षिप्त प्रमाणित किया जा चुका 
है, दूसरी बार बानर सेना द्वारा लंका को जलाया जाना भी प्रक्षिप्त है। 

दूसरी बार जानर सेना ने लंका को तब जलाया, जब कुंभकर्ण के बध के पश्चात्‌ इंद्रजित ने अंतर्हिंत अबस्था में घनघोर 
बाण वर्षा कर, राम और लक्ष्मण दोनों को मूच्छित कर दिया(यद्यपि मेरे बिचार से यह घटना भी प्रक्षिप्त है। और हनुमान्‌ जी 
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ने हिमालय से बूटी लाकर उनकी मूर्च्छा दूर की। तब सुग्रीब ने बानर सेना को आज्ञा दी और वह रात्रि में मशालें ले कर लंका 
में घुस गयी। दरवाजों पर जो प्रहरी थे, जे सेना का प्रतिरोध न कर सके और भाग गये। बानर सेना ने अंदर जा कर लंका के 
हजारों मकानों को आग के हवाले कर दिया और अनेक नागरिक भी आग में जल गये।आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई 
देती थीं। 


यह वर्णन इसलिये प्रक्षिप्त प्रतीत होता है, क्योंकि इस संपूर्ण अग्निकांड के दौरान राक्षस सेना द्वारा कहीं भी प्रतिरोध का 
जिकर नहीं है। जब शत्रुसेना ने किले को घेर रखा हो और प्रतिदिन युद्ध होता हो, तब सेना द्वारा दृढ़ता से पहरेदारी की जाती 
है।जब शत्रु की सेना नगर में घुस आये तब तो कदम कदम पर उसका प्रतिरोध किया जाता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, 
जब कि लंका में रानण और इन्द्रजित जैसे बीर विद्यमान थे। अतः यह वर्णन प्रक्षिप्त है। 


(१७) क्‍या गरुड़ जी यक्षी थे? 


गरुड़ जी का रामायण में उस समय बर्णन आता है, जब राम और लक्ष्मण दोनों को इन्द्रजित ने नाग पाश में बाँध कर 
मूच्छित कर दिया था। तब गरुड़ जी ने आकर और उन्हें नागपाश से छु ड़ा कर स्वस्थ किया। यहाँ यंही विवेच्य है कि गरुड़ 
जी पक्षी थे या मनुष्य? निम्न आधारों के अनुसार गरुड़ जी को मनुष्य समझना चांहिये--- 


१. पक्षियों के हाथ नहीं होते, पर गरुड़ जी के हाथ थे। जैसे देखिये- 
'ततः सुपर्णः काकुस्थथो, दृष्ट्बा प्रत्यभिनंद्य च। विपमर्श च पाणिभ्यां, मुखे चन्द्रप्रभसमे।। 
अर्थात्‌ गरड़ जी ने उन दोनों रघुबंशी बन्धुओं का स्पर्श करके अभिनन्दन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के 
समान कान्तिमान मुखों को पोंछा। यहाँ स्प्ष्ट रूप से बताया गया है कि गरुड़ जी के हाथ थे। इसी प्रकार देखिये-- 
ताबुत्थाय महातेजा, गरुड़ो बासबोपमौं। उभौ च सस्वजे हृष्टो, रामश्चेनमुवाय ह।। 


अर्थात्‌ फिर महा तेजस्बी गरुड़ जी ने उन दोनों भाइयों को जो साक्षात्‌ इन्द्र के समान थे, उठा कर हृदय से लगा लिया। 
तब श्रीराम ने प्रसन्न हो कर उनसे कहा। यह श्लोक भी स्पष्ट कर रहा है कि गरुड़ जी के हाथ थे, क्योंकि- 


१. बिना हाथों के कोई किसी को उठा कर छाती से नहीं लगा सकता, तथा पक्षी भी यह कार्य नहीं कर सकता। 


२. ऊपर के श्लोक से ही यह पता लग रहा है कि गरुड़ जी मानबीय भाषा में बात करते थे, पर कोई पक्षी मानबीय 
भाषा में बात नहीं कर सकता। ह 


३. पक्षी कपड़े नहीं पहनता, पर गरुड़ जी ने वस्त्र पहने हुए थे। 

४. पक्षी गहने नहीं पहनता, पर गरुड़ जी ने आभूषण धारण किये हुए थे। 

५. पक्षी शरीर पर पाउडर अर्थात्‌ अंगराग नहीं लगाता, पर गरुड़ जी ने अंग राग लगाया हुआ था। 

६. गरुड़ जी ने माला भी धारण की हुई थी। 

७. गरुड़ जी की आकृति भी सुंदर थी। 

गरड़ जी की उपर्युक्त ३ नम्बर से लेकर ७नम्बर तक की सारी मानबीय बिशेषताओं को दर्शाने वाला निम्न श्लोक देखिये- 
को भवान्‌ रूपसंपन्नो, दिव्यस्रमनुलेपनः। घसानो बिरजे बस्त्रे, दिव्याभरणभूषितः।। ' 


अर्थात्‌ राम की मूच्छां दूर होने पर जे गरुड़ जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप बड़े रूपबान हैं। आपने दिव्य माला 
धारण की हुई है और दिव्य अंगराग लगाया हुआ है। आपने दो स्वच्छ बस्त्र धारण किये हुए हैं तथा आप दिव्य आभूषणों से 
सुशोभित हैं। 
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वास्तव में पहले गृद्ध नाम की मनुष्यों कौ एक जाति हुआ करती थी। राम से बहुत पहले उस गृद्ध जाति के एक राजा 

गरुड़ हुए। उनकी माता का नाम बिनता था, इसलिये उन्हें बैनतेय भी कहते थे। बे शरीर से बड़े बलबान और आकाश बिचरण 

की विद्या में अत्यधिक निषुण थे। यहाँ मेरा अभिप्राय पंखों द्वारा नहीं अपितु विमान द्वारा आकाश बिचरण से है। इसके अतिरिक्त 

बे सर्प विद्या में भी अर्थात्‌ सपों को वश में करने, उनके निष को भी दूर करने में सर्ब श्रेष्ठ थे। उनकी इन तीनों विशेषताओं को 

उनकी संतान परंपरा ने भी लम्बे समय तक बनाये रखने का प्रवत्न किया, इसीलिये उनकी संतान परंपरा को भी गरुड़ नाम 

से ही पुकारा जाता था। इन गरुड़ बंश के लोगों का, जो गृद्धराज भी थे, रघुबंशी राजाओं से भी समय समय पर घनिष्ठ संबन्ध 
रहे थे। एक गरुड़ राजा सगर का साला था। जैसे देखिये- 


पितृणां मातुल राम, सुपर्णमनिलोपमम्‌।। बालकांड सर्ग४१ श्लोक १६ 


अर्थात्‌ अंशुमान ने अपने चाचाओं सगरपुत्रों के मामा गरुड़ जी को देखा--- इसी प्रकार जटायु की भी राजा दशरथ से 
मित्रता थी। जटायु, संपाती और गरुड़ जी तीनों परस्पर बन्धु बान्धब थे। जटायु के समान गरुड़ जी भी श्री राम के प्रशंसक थे। 
इसीलिये श्रीराम को अपना परिचय उनका मित्र बतलाते हुए दिया। श्रीराम के प्रशंसक और शुभ चिंतक होने के कारण 
वे युद्ध के समय समौपवर्ती स्थान पर टिक्कु कर युद्ध के क्षण क्षण की जानकारी लेते रहते थे। जब उन्हें यह पता लगा,जैसा कि 
गरुड़ जी ने श्रीराम से बात करते हुए स्वयं स्वीकार किया है, कि राम और लक्ष्मण इन्द्रजित के सर्प॑बिष से बुझे हुए बाणों से 
मूर्च्छित हो गये हैं, तो बे तुरंत आकाश मार्ग से दौड़ कर बहाँ पहुंचे और मित्र के सर्प विष को दूर किया,क्योंकि इस विद्या में 
तो बे प्रबीणतम थे ही। इसके लिये एक प्रमाण और देखिये-- 


बैनतेयाच्च नो जन्म, सर्वेषां वानर्थभाः।। 


अर्थात्‌ जटायु के भाई संपाती बानरों को अपना परिचय देते हुए बोले कि-हे बानर शिरोमणियों हम सब का जन्म गरुड़ 
से ही हुआ है । 


(१८) बुल्ञकाण्ड में राम और लक्ष्मण की मूर्च्छाएं 


वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण अनेक बार मूर्च्छित हुए। राम दो बार इन्द्रजित के द्वारा 
मूर्च्छित हुए और लक्ष्मण चार बार। दो बार राम के साथ इन्द्रजित के द्वारा और दो बार रावण के द्वारा मूर्च्छित हुए। 


प्रथम बार राम और लक्ष्मण तब मूर््छित हुए, जब वानरों की राक्षसों के साथ पहली मुठभेड़ हुई और दिन समाप्त होने पर भी 
युद्ध रात में चलता रहा। इन्द्रजित राक्षस सेना का नायक था। बह ऊपर आकाश में जा कर बादलों में छिपने की विद्या जानता था। 
इसलिये उसने प्रकट रूप में अपनी दाल न गलती देख कर बादलों में अंतर्हित हो कर राम और लक्ष्मण पर सर्प बिष में बुझे बाणों 
की वर्षा आरंभ कर दी।राम और लक्ष्मण क्योंकि उसकी इस कपट विद्या से परिचित न थे, फिर रात्रि का समय था, साथ ही बे ऐसे 
दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना भी नहीं चाहते थे, जिनसे इन्द्रजित तो बश में हो जाता पर अन्य दूसरे प्राणी भी मारे जाते, इसलिये प्रतिरोध 
न कर सके और सर्प विष चढ़ जाने के कारण बेहोश हो गये। इसको रामायण में बे नाग पाश से बाँध दिये गये ऐसा कहा गया है। फिर 
गरुड़ जी ने, जो उस समय के प्रसिद्ध सर्प विद्या विशारद थे, आकर उन्हें सर्प विष से मुक्त कराया और उनके होश में आने पर उन्हें 
समझाया कि राक्षस लोग कूट नीति से लड़ते हैं। अतः यहाँ केबल आदर्श बाद से काम नहीं चलेगा। 

दूसरी बार बे दोनों मूर्च्छित तब हुए जब इन्द्रजित दुबारा लड़ने के लिये आया और तब भी उसने युद्ध न कर अंतर्धान 
बिद्या का सहारा लिया और अदृश्य हो कर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र एक विशेष भयानक दिव्यास्त्र था, जिसके 
द्वारा आकाश से वानर सेना का संहार किया जाने लगा और राम लक्ष्मण भी पीडित होने लगे। उन दोनों के पास ब्रह्मास्त्र से 
किये जाने बाले आक्रमण को रोकने का उपाय था या नहीं, यह तो रामायण में नहीं लिखा पर यह लिखा है कि श्रीराम ने लक्ष्मण 
से कहा कि यह ब्रह्मास्त्र ब्रह्म जी का बनाया हुआ है अतः हमें इसका सम्मान करना है।इसलिये इसका प्रतिरोध नहीं करना, 
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चुपचाप सहते रहो (जब हम बेहोश हो जायेंगे, तब इन्द्रजित अवश्य ही हमें मरा हुआ समझ कर शान्त हो कर चला 
जायेगा।परिणाम स्वरूप जब बे गंभीर रूप से घायल हो कर बेहोश हो गये, तब युद्ध बंद हुआ। हनुमान, विभीषण आदि 
एक दो को छोड़ कर सारे बानर सेनापति भी बुरी तरह से घायल हो गये। तब जाम्बबान ने हनुमान जी को हिमालय पर 
ओषधियों का पता बताया और हनुमान जी बहाँ जा कर ओषधियों को लाये, तब राम लक्ष्मण और बानर सेनापति 
स्वस्थ हुए। 


दो बार लक्ष्मण जी राबण के द्वारा शक्ति की चोट से मूरच्छित हुए। एक बार कम चोट लगी तब स्वयं ही थोड़ी देर पश्चात्‌ 
होश में आ गये। दूसरी बार अधिक चोट लगी तब जीबन को संकट पैदा हो जाने पर सुषेण बैद्य ने हनुमान्‌ जी को फिर उन्ही 
ओषधियों का पता बताया, जिन्हें बे पहले ला चुके थे। तब हनुमान्‌ जी दुबारा हिमालय पर्बत पर गये और उन ओषधियों को 
लाये। उनके द्वारा लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर हुई। 


अब देखना यह है कि इन सभी मूर्च्छित होने बाली घटनाओं में क्या कोई प्रक्षिप्तता के दायरे में आती है? यहाँ रावण के शक्ति 
आधात से लक्ष्मण का मूच्छित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आमने सामने युद्ध हो रहा था, दोनों बीर पूरा प्रतिरोध कर रहे थे। ऐसे में 
किसी एक का मूच्छित हो जाना स्वाभाविक है। राबण भी राम के साथ युद्ध में मूर्च्छित हुआ था। जब राम और लक्ष्मण रात के समय 
इन्द्रजित के अंतर्हित आक्रमण का उत्तर न दे सके और सर्प बिष से बेहोश हो गये, यह घटना भी स्वाभाविक मानी जा सकती है 
क्योंकि राम आर्य मयांदा के अनुसार युद्ध करते थे, पर राक्षस लोग कपट युद्ध का सहारा लेते थे, इसीलिये उन्हें उनसे मात खानी 
पड़ी। गरुड़ जी ने जब उनका उपचार किया तब उन्हें इस विषय में सचेत किया। जैसे-- 


अप्रमादश्च कर्तव्यो, युवाभ्यां नित्यमेब हि। प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे, संग्रामे कूटयोधिनः।। 


पर दूसरी बार जब इन्द्रजित ने अंत्हित होकर ब्रह्मासत्र की सहायता से आक्रमण किया और दोनों को मूर्च्छित कर दिया, 
यह घटना प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। क्‍योंकि: 


(क) श्रीराम यहाँ न तो स्वयं इन्द्रजित का प्रतिरोध करते हैं और न लक्ष्मण को करने देते हैं और कक बताते हैं 
तबाह मूर्खता की बात है जो प्रक्षेपकारों ने राम जैसे नीतिबान और बीर्य जान एवं पराक्रमी योद्धा के मुख से कहलबाई है। 
यह तो ऐसे ही हुआ जैसे रूस भारत का मित्र है और पाकिस्तान यदि रूस के मिग बिमानों से हमला करे तो भारतीय सेनापति 
यह कहें कि हमें अपने मित्र रूस का सम्मान करना है,अत्तः इन मिग विमानों के मुकाबले के लिये हमें अपने विमान नहीं भेजने 
चाहियें और चुपचाप मार खा लेनी चाहिये। सम्मान करने का यह तरीका मूर्खतापूर्ण है। 


(ख) श्रीराम रावण को मारने के लिये तीन कारणों से प्रतिबद्ध थे- पहला अपनी पत्नी के अपहरण का बदला लेने के 
लिये, दूसरे विभीषण को राज्य गद्दी पर बिठाने के लिये, और तीसरे मुनियों के पीडक राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिये। उपर्युक्त मू्च्छित होने की प्रक्षिप्त घटना में राम ने इन तीनों प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया और केबल 
ब्रह्मा जी के सम्मान हेतु अपने आपको मूर्च्छित हो जाने दिया। घर यह जरूरी नहीं था कि बे केवल मूर्च्छित ही होते। वे मर भी 
सकते थे। यदि ऐसा हो जाता तो फिर उनकी प्रतिज्ञाएँ कैसे पूरी होतीं? राम ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। इसलिये भी इस 
घटना को प्रक्षिप्त मानना चाहिये। 


इस घटना के ग्रक्षेप के कारण ही हनुमान्‌ जी के द्वारा हिमालय से ओषधियों लाने में भी बड़ी गड़बड़ी हो गयी है। सभी 
पुस्तकों में हनुमान्‌ जी ओषधि लेने हिमालय पर एक बार ही गये, पर वाल्मीकि रामायण में उन्हें दो बार जाना पड़ा है और यह 
बात भी कम रोचक नहीं है कि दोनों बार उन्हें पहाड़ उठा कर लाने पड़े हैं। पहली बार जब बे वहाँ गये तब उनके सामने 
पहचानने की समस्या नहीं आयी। वे ओषधियों को खोज खोज कर चुनने लगे और तरतीब से रखने लगे, क्योंकि वहाँ बिचय॑ .. 
चकार इस प्रकार बिचय शब्द का प्रयोग किया गया है। बिचय शब्द के तीन अर्थ हैं-१-खोज करना,२-चुनना,३-तरतीब से 
रखना। ये तीनों अर्थ यहाँ लगेंगे। पर. आगे लिखा है कि जब ओषधियों ने देखा कि ये हमें ले जायेंगे, तब बे अंतर्हित हो गर्यी। 
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तब हनुमान्‌ जी ने क्रोध में आकर पहाड़ को ही उखाड़ लिया और ले आये। वास्तव में न तो ओषधियों यह कार्य कर सकर्ती 
हैं और न पहाड़ को उखाड़ कर लाया जा सकता है। 


फिर दूसरी बार जब हनुमान्‌ जी हिमालय पर पहुँचे, तब यह लिखा हुआ है कि वे ओषधियों को पहचान न सके इसलिये 
पहाड़ को उखाड़ कर ले आये। अब जरा देखिये पहली बार जब पहाड़ को उखाड़ कर ले गये और उनके सामने ही ओषधियों 
का प्रयोग किया गया, तब क्या उन्हें ओषधियों की पहचान नहीं हो गयी? फिर दूसरे चक्कर में बे उन्हें क्यों नहीं पहचान सके ? 
इसलिये यह समझना चाहिये कि राम लक्ष्मण कौ मूर्च्छा का एक प्रसंग सारा प्रक्षिप्त है। हनुमान्‌ जी एक बार ही सुषेण बैद्य के 
बताने पर हिमालय पर गये.क्योंकि जब सुषेण बैद्य बिद्यमान थे तब जाम्बबान का ओषधि बताने का क्या मतलब? बहाँ विचय 
शब्द बाला श्लोक प्रक्षेपकारों ने दूसरी बार के घटना वर्णन में से उठा कर पहली बार की घटना में डाल दिया है। उसे दूसरी बार 
के घटना वर्णन में ही होना चाहिये। इस प्रकार बास्तबिक घटना यह हुई कि राम लक्ष्मण दूसरी बार इन्द्रजित के द्वारा बेहोश 
नहीं किये गये। उसने अंतहिंत हो कर आक्रमण करना चाहा, पर राम जब उसका सफल प्रतिरोध करने की मुद्रा में आ गये, 
तब हे घबरा कर युद्ध बन्द कर चला गया। 


जी जब रावण के शक्ति प्रहार से दूसरी बार मूर्च्छित हो गये, तब सुषेण वैद्य के निर्देशानुसार हनुमान्‌ जी हिमालय 
पर गये और ओषधियों का बिचय कर के (क्योंकि बिचयं चकार वाला श्लोक बहीं लगना चाहिये ) ले आये। जे पहाड़ को 
उखाड़ कर नहीं लाये। 
(१९) कुम्भकर्ण का डील जौल और लम्बी निद्रा 
प्रक्षेपकारों ने ही रावण के छोटे भाई कुम्भकर्ण का आकार ऐसा वर्णित किया है, कि उसकी मीलों लम्बी मूछे थीं, बह एक 


विशाल काय पर्वत के समान लंबा चौड़ा था और ब्रह्मा जी के शाप के कारण छे मास तक सोता रहता था। ऐसी बातें संसार 


में कभी नहीं हो सकती। 


यदि बुद्धि के अनुसार समझना हो तो यही समझना चाहिये कि उसका डील डौल अन्य पुरुषों को तुलना में ड्यौढ़ा या अधिक 
से अधिक दुगना था। वह खूब खाता पीता था और शारीरिक शक्ति उसमें अत्युत्कृष्ट थी। वह बड़ा कुशल लड़ाकू और वीर था। युद्ध 
में प्राण देने से नहीं डरता था। जो कुम्भकर्ण के छै मास तक सोते रहने की बात है, वह गलत है। इसका मतलब यही लगाना चाहिये 
कि, उसके विचार भी विभीषण की तरह रावण से नहीं मिलते थे। बह रावण के सभी गलत कायों का शत प्रतिशत समर्थक नहीं था। 
क्योंकि जब राम ने सेना के साथ समुद्र के तट पर डेरा डाला, तब राबण ने अपने बंधु बॉधवों और मंत्रियों को बुला कर सभा की 
ओर उस सभा में उसने बताया कि मैनें इस प्रकार सीता का अपहरण कर लंका में रखा हुआ है। जिसके कारण राम अपनी सेना के 
साथ लंका पर चढ़ाई के लिये सागर को पार करना चाहते हैं। तब जहाँ बिभीषण ने रावण के दुष्कत्य का विरोध किया वहाँ कुम्भकर्ण 
ने भी रावण के कार्य की निन्दा की! उसकी असहमति का आधार यह था कि तुमने चोरी क्‍यों की ? तुम्हे यदि सीता की आबश्यकता 
थी तो तुम श्रीराम को युद्ध में ललकार कर, हरा कर, मारकर, सीता को छीन कर लाते। बीर होते हुए भी चुरा कर क्यों लाये? 
क्योंकि वह बीर था और कोई भी बीर चोरी के कार्य को पसंद नहीं करेगा। 

कुम्भकर्ण का अन्य कार्यों में भी राबण से मत भेद रहता होगा। पर बह विभीषण के समान रावण से बार बार आग्रह नहीं 
करता होगा। विभीषण बार बार आग्रह करता था, अतः उसे राबण से अपमानित होना पड़ता था। और अपमानित होना जब 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया, तब उसे घर छोड़ कर राम से जाकर मिलना पड़ा। कुम्भकर्ण बार-बार आग्रह न कर राबण 
के कायों के प्रति उदासीन हो गया था। उसने रावण को सलाह देना, उसके कार्यों की खोज खबर लेना बिल्कुल बंद कर दिया 
था और अपने में ही मस्त रहने लगा था। उसके अपने में ही मस्त रहने और राबण के सुख दुख की तरफ बिल्कुल भी ध्यान 
न देने को ही रावण ने वह सदा सोता रहता है ऐसा कहा है। जैसे-- 


कुम्भकर्णः सदा शेते, मूढो ग्राम्यसुखे रतः।। 
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जब उसको रावण की आज्ञा से जगाया अर्थात्‌ लंका की शोचनीय अवस्था से अबगत करा कर युद्ध के लिये तैयार 
कराया गया, तब भी उसने आकर रावण की उसके कार्यों के लिये भर्त्सना कौ। पर क्योंकि बह बीर था, इसलिये उसने अपना 
यही कत॑ज्य ठीक समझा कि उसे रावण की सहायता करते हुए ही युद्ध भूमि में प्राण दे देने चाहियें और इसीलिये बह परेशान 
राबण को हिम्मत बंधा कर खुशी खुशी रण क्षेत्र में पहुँचा और लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिये। 


(२०) सीत्रा जी की अग्नि परीक्षा 


राबण बध के पश्चात्‌ जब अशोक बाटिका से सीता जी को राम के पास लाया गया और सीता जी ने बड़ी प्रसन्नता से 
राम के दर्शन किये तो उनकी और सभी दर्शकों की आशा के बिपरीत श्रीराम ने बड़ी रुखाई के साथ सीता जी को यह बताना 
आरम्भ किया कि उन्होंने राजण बध का इतना बड़ा अभियान क्‍यों किया? उन्होंने कहा कि राबण ने तुम्हारे अपहरण के द्वारा 
मेरे पौरष को कलंक लगाया था, उस कलंक का मैने मार्जन कर लिया। उसने मेरा अपमान किया था,उस अपमान का बदला 
ले लिया। वह आगे फिर ऐसी हरकत न कर सके इसलिये उसे भी समाप्त कर दिया।मैने उसके वध की प्रतिज्ञा की थी,उस 
प्रतिज्ञा को भी पूरा कर लिया। पर मैने तुम्हें प्राप्त करने के लिये राबण का वध बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे तुमसे कोई 
प्रेम तो है ही नहीं, अपितु तुम मुझे उसी प्रकार अप्रिय लग रही हो,जैसे आँख के रोगी को दीपक की लौ अच्छी नहीं लगती है। 
बह इसलिये कि मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। राबण ने तुम्हारे ऊपर अपनी कुदृष्टि डाली, रावण तुम्हे गोद में उठा कर ले 
गया अतः उसके शरीर से तुम्हारा स्पर्श हुआ। तुम राबण के घर में लम्बे समय तक रहीं और अब तक राबण ने तुम्हारे साथ 
गलत आचरण भी कर ही लिया होगा। इसलिये मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम चाहे जहों जा सकती हो। तुम चाहो 
तो विभीषण के यहाँ या सुग्रीव के यहाँ अथवा भरत और शज्रुघ्न के पास जहाँ चाहे रह सकती हो। 


राम की ये बातें सुन कर बेचारी सीता की सारी खुशियों पर पानी फिर गया।उसकी आँखों तले अँधेरा छा गया। क्या एक 
आदर्श पतिब्रता नारी राम के सुझाये रास्ते पर चले सकती थी? कदापि नहीं। सके सामने सिवाय आत्महत्या के और कोई 
चारा नहीं था। अतः उसने लक्ष्मण के द्वारा चिता बनबाई और उसे प्रज्बलित करबा.कर उसमें प्रवेश कर गर्यी। पर राम से न्याय 
न प्राप्त करने पर भी सीता को शायद अग्नि से न्याय प्राप्त होने की अब भी आशा थी।अतः उन्होने अग्निदेव से प्रार्थना की कि 
हे अग्निदेव यदि मैं सच्चरित्र हूँ तो मेरी रक्षा करना और अग्नि देब ने न्‍्याय॑ करते हुए सीता को जलाया नहीं अपितु उसे साथ 
लेकर चिता के बाहर आये तथा राम के सामने सीता की सच्चरित्रता को प्रमाणित किया। तभी राम एक दम बदल गये और 
कहने लगे कि जानता तो मैं भी था, पर दूसरों को दिखाने के लिये सीता की परीक्षा कराना चाहता था। सीता की अग्नि परीक्षा 
की यह कहानी रामायण में उल्लिखित है। इस कहानी को निम्न कारणों के आधार पर प्रक्षिप्त मानना चाहिये। ह 


(क) अग्नि का सीता को न जलाना, अग्निदेव का सीता को साथ ले कर आना और उसके पश्चात्‌ अन्य ब्रह्मा आदि 
देबों का भी वहाँ आना, ये सारी अस्वाभाविक घटनाएँ हैं। लोक में न ऐसा हुआ है और न आगे होगा। 


(ख) राम ने सीता से रूप्ट कहा कि मैने रावण का बध तुम्हारे लिये नहीं किया अर्थात्‌ मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं और 
नाहीं मुझे तुम्हारे दुख को दूर करने की इच्छा थी आदि। ये बातें राम के स्वार्थी रूप का घिनौना प्रदर्शन करतीं हैं। जब कि राम 
अब तक के कार्यों से सर्बत्र दूसरे के दुख को दूर करने बाले,प्रजापालक, ऋषि मुनियों के रक्षक और राक्षसों की सेना के भी 
व्यर्थ हत्याकांड को न पसंद करने बाले सिद्ध हुए हैं। उनका सीता के प्रति प्रेम के अभाव का प्रदर्शन करना तो सर्बथा हास्यास्पद 
है, क्योंकि रावण बध से पहले न जाने कितनी बार बे सीता को याद करके रोये हैं। पम्पा सरोबर तक तो बे रोते हुए ही आये 
हैं। सुग्रीव से मिलने पर सीता के आभूषणों को देख कर फिर उन्होंने सीता के लिये ऑसु बहाये। उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन 
करते हुए भी उन्हें सीता की याद आती है। जब हनुमान्‌ जी ने सीता जी का संदेश सुनाया, तब भी जे सीता के लिये रोते हैं। 
सागर पर सेना का पड़ाव डलजा कर भी सीता उन्हें याद आती है। इन सभी अब्सरों पर जब वे सीता को याद करते हैं तब 
उसके प्रति अपना विशुद्ध प्रेम प्रकट करते हैं। उस समय उन्होंने कहीं भी सीता के चरित्र के प्रति कोई कटु शब्द नहीं कहा, पर 
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अग्नि परीक्षा वाली घटना में बे अचानक बदल जाते हैं। सीता के लिये रोते हुए उन्होंने रावण के यहाँ सीता के द्वारा पाये जांने 
वाले कष्टों की भी कल्पना की है। पर अब बे स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैंने राषण का बध तुम्हारे लिये अधांत्‌ तुफ्हें प्राप्त 
करने के लिये या तुम्हारे कष्ट दूर करने करने के लिये नहीं किया है। राम के बिचारों की यह अचानक विपरीतता इसके प्रक्षिप्त 
होने का प्रमाण है। 

(ग) अग्नि परीक्षा बाली घटना में श्रीराम यह जानते हुए भी, कि राबण ने सीता के साथ जो दुर्व्यगहार किया होगा, वह 
उसकी असहायाबस्था में ही किया होगा, इच्छा पूर्बक नहीं, फिर भी असहायावस्था में किये हुए दुर्व्यजहार से ही वे सीता के 
चरित्र को गिरा हुआ मान लेते हैं। पर उनके पूर्ब जीबन में यह बात नहीं थी, क्योंकि असहायाबस्था में तो विराध राक्षस भी 
सीता को राम के सामने ही जबर्दस्ती गोद में उठा कर ले भागा था। तब राम ने उसके चरित्र पर संदेह नहीं किया। वह इसलिये 
क्योंकि राम का संपूर्ण जीवन बेद की शिक्षाओं के अनुरूप था। वेदों में पुरुष को कहीं भी स्त्रियों से अधिक अधिकार देने की 
बात नहीं कही गयी है। जेद इस बात की आज्ञा नहीं देता कि पुरुष तो अपनी इच्छा से एक से अधिक रानियाँ रख ले, जैसे 
दशरथ जी ने किया हुआ था। पर नारी की कमजोरी का अनुचित लाभ उठा कर यदि कोई दुष्ट उसके साथ दुर्व्यवहार कर ले 
तो उसके चरित्र को गिरा हुआ मान लिया जाये। राम ने बेद की शिक्षा के अनुरूप न तो दूसरा बिवाह किया और न कभी सीता 
के चरित्र पर संदेह किया। यह सारा वर्णन मिलाया हुआ है। 

(घ) राम ने अग्नि परीक्षा से पहले जहाँ अपने प्रेम को समय समय पर प्रकट किया है, वहाँ अग्नि परीक्षा के तुरंत बाद 
जब बे सीता को पृष्पक बिमान में से उसकी अनुपस्थिति में विभिन्न स्थानों पर किये गये विभिन्न कार्यों के बारे में बताते हैं, तब 
भी रावण वध के स्थान को दिखाते हुए कहते हैं कि हे सीता यहाँ मैंने तुम्हारे लिये राषण का बध किया-- 

तब हेतोबिशालाक्षि, निहतो रावणो मया।। 
इसी तरह सेतु के लिये भी कहते हैं कि तुम्हारे लिये ही यह सेतु बनाया गया। 
| एव सेतुर्मया बंद्ध), सांगरे लवणार्णबे। तब हेतोविशालाक्षि, नलसेतुर्सुदुष्करः।। 

जो राम कुछ देर बाद ही सीता से यह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिये यह किया, मैंने तुम्हारे लिये यह किया, जही यह कैसे 
कह सकते हैं कि मैंने राबण का बध तुम्हारे लिये नहीं किया। इसीलिये यह कहानी प्रक्षिप्त है। 

(3) क्या राम इतने शक्‍्की थे कि उन्हें हनुमान जी द्वारा सीता जी का हाल जान कर भी उस पर बिश्चास नहीं हुआ। 
विभीषण ने भी उन्हें सीता के चरित्र के विषय में जानकारी दी होगी। फिर भी यदि उन्हें शंका थी तो बे सीता से सीधे पूछने की 
जगह गुप्तचरों से छानबीन करवा सकते थे।यह बाद में मिलाई हुई कहानी ही राम को शककी और अनेक अन्य दुर्बलताओं से 
युक्त बता रही है, जब कि राम ऐसे कदापि नहीं थे। 

(च) स्त्री पुरुष का संबन्ध नितानत गोपनीय होता है। दोनों में से कोई भी दूसरे की निन्‍दा दूसरे के सामने नहीं करता, 
किन्तु यहाँ प्रक्षेपकारों ने इस छोटी सी पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात से भी राम को अपरिचित बना दिया है। भरी सभा में ही बे 
सीता की बेइज्जती इस प्रकार करते हैं जैसे उनके साथ न तो पहले उनका संबन्ध था और न रहेगा। यदि उन्हें कोई शक था तो 
एकान्त में सीता से उसका जिकर कर सकते थे, पर प्रक्षेपकार राम से इतना भी न करा सके। 

(छ) इतना ही नहीं, प्रक्षेपकारों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि में श्रीराम को, जो अपने गुणों के कारण महापुरुषों में भी. 
अग्रगण्य थे, निम्नतम कोटि के मनुष्यों के स्तर तक गिरा दिया। वे सीता जी को कुमार्ग पर चलने की सलाह देते हुए कहते हैं 
कि तुम चाहो तो तिभीषण, सुग्रीव,भरत या शत्रुघ्म किसी के भी यहाँ रह सकती हो। देखिये कहाँ तो उन्हें केबल असहायावस्था 
में ही किये गये दुर्व्ययहार का शक था, कहाँ अब बे स्वयं उसे कुमार्ग पर जाने की सलाह दे रहे हैं। है ना बुद्धि का 
दिवालियापन। प्रक्षेपकारों ने पहले बेचारे राम का पतन कराया और फिर सीता के ही द्वारा उन्हें उनकी पतित अवस्था का 
सर्टिफिकेट दिलवा दिया। जैसे सीता जी राम की बातें सुन कर उनसे कहती हैं कि--- 


६० विचारणोय विषय 
कि मामसदृर्श वाक्यमीदृशं श्रोन्नवारुणम्‌। रूक्ष॑ श्रावयसे बीर, प्राकृतः प्राकृतामिब।। 
अर्थात्‌ हे बीर आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्‍यों सुना रहे हैं ।जैसे कोई निम्न श्रेणी का 
मनुष्य निम्न कोटि कौ ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझ से कह रहे हैं। 
अग्नि परीक्षा की इस कहानी का रामायण में प्रक्षेप क्यों किया गया, इसके तीन कारण हैं--- 
(क) अबताखाद 


जब राम को नर की अपेक्षा नारायण माना जाने लगा,तब उनको परमात्मा सिद्ध करने के लिये उनकी जीबनी में 
अलोकिक घटनाओं का प्रक्षेप किया जाने लगा। प्रस्तुत कहानी में जो अलोकिक अंश है, बह इसी कारण है। 


(ख) शुद्धि और अशुद्धि के बियय में विकृत विचार 
रामायण के समय में शुद्धि और अशुद्धि के बिषय में वही विचार प्रचलित थे, जो मनु के समय में थे।जैसे कि मनु ने कहा 
है कि- 


अद्भिर्गात्नाणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्द्धर्ञानेन शुद्ध्यति।। 
अर्थात्‌ शरीर के अंग जब मैले हो जायें अर्थात्‌ मैल मिट्टी से सन जायें, तब उन्हें पानी से धो कर शुद्ध कर लेना चाहिये। 
मन जब बुरे बिचारों से अशुद्ध हो जाये, तब उसे सत्य भाषण से शुद्ध करना चाहिये। जब आत्या में गलत आचरण से गिराबट 
आ जाये, तब बिद्या और तपस्या से उसे शुद्ध करना चाहिये और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाये, तब ज्ञान प्राप्ति के द्वारा बुद्धि को 
शुद्ध करना चाहिये,अर्थात्‌ उसका स्तर ऊँचा करना चाहिये। 


श्रीराम मनु के उपर्युक्त विचारों से पूरी तरह से सहमत थे,इसीलिये विराध राक्षस के बध के पश्चात्‌, उन तीनों ने स्नान 
करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया क्योंकि शरीर स्पर्श तो सभी का उससे हुआ था। सीता के चरित्र को भी गिरा हुआ नहीं 
समझा गया यद्यपि सीता ने उनके सामने ही विराध राक्षस से प्रार्थना की थी कि बह दोनों भाइयों को छोड़ दे और बदले में उसे 
ले जाये, क्योंकि वे जानते थे कि सीता का हृदय पत्रित्र था। उसने तो उनकी जान बचाने के लिये ही ऐसा कहा था।इसी प्रकार 
जब विभीषण श्रीराम के पास आया, तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय उसका हृदय शुद्ध था। क्या 
विभीषण उसी घर से नहीं आया था, जहाँ सीता कैद थी। सीता तो केबल एक बर्ष बहाँ रही,पर तरिभीषण तो जन्म से ही वहाँ . 
रह रहा था। राम ने क्या इस बात की छान बीन करायी थी कि उसने बचपन से लेकर अब तक राक्षसों के साथ रहते हुए 
राक्षस्ों जैसे कार्य तो नहीं किये? उन्होंने तो उस समय केबल उसके आचरण को शुद्ध देख कर उसे शुद्ध मान लिया था। 

किन्तु जब देश में गिराबट आने लगी, तब लोगों के शुद्धि और अशुद्धि के विषय में विचार विकृत हो गये। उन्होंने मनु के . 
सिद्धान्तों को छोड़ दिया और तीन गलत बातें अपना लीं। जैसे--- 

१. शरीर मैल मिट्टी से गन्दा होता है, पर साथ ही दूसरे को छूने से भी गन्दा होता है। इसीलिये हिन्दुओं में छू आछूत, 
ऊँचनीच और भेद भाव की भावना फैल कर परस्पर एकता का हास हो गया। 

२. हृदय और मन की पवित्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया। केवल शरीर से किये गये गलत काम को देख कर उसे पतित 
घोषित करना आरम्भ कर दिया। अनेक बार मनुष्य मन से बुरे कामों से घृणा करता है, पर लाचारी में उसे करना पड़ता है, 
या असाबधानी से हो जाता है। पृष्ठ भूमि पर ध्यान न देकर, उसे तुरंत दोषी करार दिया जाने लगा। प्रक्षेपकारों ने अपनी इसी 
भावना को राम के सीता के प्रति संदेह में उनागर किया है। इसी भावना का परिणाम यह हुआ कि जब मुसलमानों के हमले 
आरंभ हुए और जो जबर्दस्ती मुसलमान बनाये गये, उन्हें हिंदुओं ने हमदर्दी से न देख कर घृणा की दृष्टि से देखा। इससे ने भी 
धर्म बदलने पर उनके शत्रु बन गये। 
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३. कुछ काम तो ऐसे मान लिये गये कि जिनके किये जाने पर शुद्ध होने का कोई विधान ही स्वीकार नहीं किया गया। स्त्री 
की चरित्र हीनता भी उनमें से एक है। प्रक्षेपकारों ने जहों राम से सीता को चरित्र हीन कहलवाया, बहाँ उसे प्रायश्चित का कोई 
. उपाय नहीं सुझवाया उसे हमेशा के लिये पतित मान कर चाहे जहाँ जाने और चाहे जैसा जीबन बिताने की छूट दे डाली। यहाँ 
तक कि जब सीता ने अपने आपको अग्नि में डाल कर आत्म हत्या करनी चाही, तब भी उसे नहीं रोका इसी भावना के कारण 
आगे चल कर भी सीता को बनबास दिलवाया और समस्त नारी जाति की निगाहों में राम की इज्जत गिरा दी। बेचारे राम के 
प्रशंसकों को आज राम का बचाब इस कलंक से करना मुश्किल हो जाता है। इन कार्यों के किये जाने पर प्रायश्चित हो 
ही नहीं सकता, इसी भावना के कारण पण्डितों ने मुसलमान और ईसाई बने हिंदुओं को पुनः हिंदु धर्म अपनाने से रोक 
दिया।आज देश में जो इतनी बड़ी संख्या में ईसाई और मुसलमान हैं, बे इसी कारण हैं। अन्यथा जिन जिन को भूत काल 
में लाचारी से धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उनके बापिस आने का मार्ग खुला रहता तो आज भारत बर्ष का नकशा ही 
दूसरा होता। | । 
। (ग) अन्यविश्वाय्र और अज्ञान 

सीता जी जहाँ जीबन से निराश हो कर अग्नि में जलना चाहती हैं, बहाँ प्रक्षेपकारों ने अपने अंध विश्वास और अज्ञान को 
भी सीता के मुख से प्रकट करवा दिया। वे अभि से प्रार्थना करती हैं कि हे अग्नि देव यदि मैं सच्चरित्र हूँ तो मेरी रक्षा करना! 
क्‍या सीता| जी यह नहीं जानती थी कि अग्नि एक जड़ पदार्थ है। उसका काम जलाना है और बह अवश्य जलायेगी। बह जानती 
थी, पर प्रक्षेपकार नहीं मानते थे। इसीलिये उन्होंने सीता के मुख से ऐसा कहलवाया और अग्निदेव को भी प्रकट कराया। जरा 
सोंचिये कि यदि अग्नि अपराधी होने या न होने का फैसला कर सकती है, तो आज इतनी अदालतें और जेलें क्‍यों बनी हुईं हैं ? 
क्यों सालों तक मुकदमों का फैसला नहीं होता? अग्नि से फैसला क्‍यों नहीं करवा लिया जाता? अग्नि तो तत्काल फैसला 
कर देगी। अपराधी जल॑ कर भस्म हो जायेगा और निरपराध जीवित ही बाहर निकल आयेगा। 


अग्नि परीक्षा की इस कहानी को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है,बल्कि यह कहिये कि यहाँ प्रतीत होने बाली बात नहीं है, 
यह निश्चित है कि प्रक्षेपकारों ने अग्नि परीक्षा की कहानी को राम सीता मिलन के प्रसंग में फिट करने के लिये मूल घटना के 
कुछ अति आवश्यक भागों को निकाल भी दिया है। लेखक के लिये यह कितनी दुखदायक बात है कि उसकी अनुपस्थिति में 
उसकी कृति के कुछ अंशों को निकाल कर नष्ट कर दिया जाये और उनके स्थान पर गलत बातें रख, उसके रचना कर्म को 
बिद्वूपित कर, उसके पाठकों को उसके नाम से गुमराह किया जाये। जोड़ी हुई बातों को तो बुद्धि पूर्वक अनुमान लगा कर, अलग 
किया जा सकता है, पर नष्ट की हुई सामग्री की पुनः प्राप्ति कैसे हो? और कैसे उस क्षति को पूरा किया जाये? 


महर्षि वाल्मीकि काव्य कला के महान्‌ मर्मज्ञ थे। राम के इतिहास को लिखते हुए उन्होंने स्थान-स्थान पर प्राकृतिक दृश्यों 
के, तथा मानवीय भावनाओं के सजीव चित्रण द्वारा अपनी इस काव्य-कला का परिचय दिया है, फिर महाकाब्य के अन्त में राम 
और सीता के मिलन के इस सुखद अबसर पर बे मानवीय भावनाओं का चित्रण करने में क्‍यों चूक गये ? क्यों उन्होंने राम और 
सीता के अनुभावों का चित्रण नहीं किया? रावण वध के उपरान्त राम और सीता का एक बर्ष से भी अधिक अन्तराल के 
पश्चात्‌ मिलन हुआ था। उस मिलन के सुअबसर को प्राप्त करने के लिये राम ने कितनी तपस्या की? कितना भागीरथ प्रयत्न . 
किया? समय समय पर जे सीता के बियोग में कितना रोये? उधर सीता ने भी अपनी जान की परवाह न कर रावण के द्वारा 
उपस्थित प्रलोभनों का त्याग करके और दी जाने वाली यातनाओं को सहन करते हुए, राम की ही लौ को लगाये रखा। राजण 
द्वारा जान से मार देने कौ समय सीमा निश्चित कर देने पर भी वे राम के लिये ही तप करती रहीं। इतनी लंबी तपस्या और 
कष्टों को सहन करने के पश्चात्‌, रावण की कैद से छुटकारा मिलने पर, जब उनका राम से मिलन हुआ, तब वह दृश्य क्या 
कम मार्मिक होगा? सीता राम को देखते ही उनके समीप पहुँचने के लिये क्या रोते हुए दौड़ कर उनके चरणों में न गिर पड़ी 
होंगी ? क्या राम ने उस समय उन्हें उठा कर अपने हृदय से न लगा लिया होगा? उस समय पति और पत्नी के बहते हुए 
आँसुओं को देख कर सभी उपस्थित दर्शकों की आँखों से ऑसु बहने लगे होंगे। राम ने सीता को प्यार भरा उलाहना दिया होगा 
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कि देखो तुम्हारी छोटी सी गलती से कितना महान अनर्थ हो गया? और कितना बड़ा अभियान करना पड़ा? तब सीता जी ने 
राम से गलती माफ कर देने कौ याचना की होगी और विशेष रूप से लक्ष्मण जी से दोनों हाथ जोड़ कर उनका कहना न मानने 
और उनके प्रति कटु बचन कहने के लिये क्षमा करने को कहा होगा। 


राम और सीता के मिलन के उस सुन्दर दृश्य की जब मुझ जैसा नादान व्यक्ति भी कुछ कल्पना कर सकता है, तो | 
वाल्मीकि जैसे महान कलाकार की निगाहों से यह कैसे अछूता रह गया? उन्होंने अबश्य ही अपनी सुंदर लेखनी से उस दृश्य 
का हृदयग्राही चित्रण किया होगा, पर प्रक्षेपकारों ने उस अमूल्य रचना को वहाँ से निकाल कर उस समय की सुखद स्थिति को 
दुःखद स्थिति में बदल दिया। ॒ 


(२९१) ग़म के समय लंका की अवस्थिति 


राम के समय लंका कि स्थिति कहाँ थी, इस पर बिचार करने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि श्री राम 
ने अपना अंतिम आश्रम पंचबटी में कहाँ बनाया था? बनबास का जीवन आरंभ करने पर राम चित्रकूट में रहे। 


दण्डकारण्य चित्रकूट से ही आरंभ होता था। तत्पश्चात्‌ बे दण्डकारण्य की गहराइयों में आगे ही आगे प्रवेश करते गये। 
कभी कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम के पास अपनी कुटिया बनायी, तो कभी कहीं। सबसे अन्त में, बनवास के दस वर्ष पूरे 
होजाने के बाद, उन्होंने अगस्त्य मुनि के निर्देशानुसार पंचबटी में अपना आश्रम बनाया। यह पंच बटी उस स्थान पर थी, जहाँ 
गोदाबरी नदी का किनारा था, साथ ही प्रस्ननण नाम का पर्बत और थोड़ी दूर पर कम से कम दो छोटी नदियाँ, जिनमें एक का 
नाम मंदाकिनी था, बहती थीं। इन सब चीजों का जिकर सीता हरण के पश्चात्‌ आश्रम के समीप उनकी खोज में लगे हुए राम 
और लक्ष्मण के प्रयत्नों के बर्णन में आता है। जैसे- 


तौ- बनानि गिरीश्चेब, सरितश्च सरोसि च। निखिलेन विचिन्बन्तो, सीतां दशरथात्मजों।। 


अर्थात्‌ उन दशरथ कुमारों ने जंगलों, पहाड़ों की चोटियों, नदियों, और तालाबों में पूरी तरह से सीता को ढूँढा। यहाँ नदी 
शब्द का बहु बचन में प्रयोग यह स्पष्ट कर रहा है कि गोदाबरी के अतिरिक्त कम्र से कम दो नदियाँ बहाँ और थीं, क्योंकि 
संस्कृत में बहु अचन तभी आता है, जब कि कम से कम तीन की संख्या हो इसी प्रकार-- 


मंदाकिनीं जनस्थानमिमं प्रत्नवणगिरिम्‌। सर्वाण्यनुचरिष्यामि, यदि सीता हि लभ्यते।। 


अर्थात्‌ में मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्ननण पर्वत इन सभी स्थानों पर बार बार भ्रमण करूँगा। शायद बहाँ सीता का 
पता लग जाये। यहाँ एक नदी का नाम मंदाकिनी कहा गया है। 


ऐसी जगह जहाँ उपर्युक्त बातें मिल सकतीं हैं, नासिक के आसपास ही हो सकती है, फिर नासिक का नाम नासिक भी 
इसीलिये पड़ा है क्योंकि यहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गयी थी। नासिका संस्कृत में नाक को कहते हैं, अतः नासिक को 
पंचवर्टी की जगह उचित ही माना जाता है। पर कुछ लोग नासिक को पंचबटी न मान कर गोदावरी के प्रवाह की पूर्ब दिशा में 
किसी अन्य स्थान पर पंचवटी की कल्पना करते हैं। 


यदि हम एक मिनट के लिये यह भी मान लें कि पंचजटी आश्रम पूर्व दिशा में कहीं अन्यत्र होगा, तो भी उससे लंका की 
स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीता को खोजने के लिये मृगों के द्वारा संकेत दिये जाने पर राम लक्ष्मण ने पंचबटी 
से दक्षिण की तरफ यात्रा आरंभ की और वह तब तक दक्षिण की तरफ चलते गये, जब तक रामेश्वरम्‌ नहीं पहुँच गये। 
गोदाबरी नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। गोदाबरी के किसी भी तटबर्ती स्थान से यदि लगातार दक्षिण की तरफ चलें 
तो रामेश्वरम्‌ या कन्याकुमारी पर ही पहुँचा जायेगा। पंचवटी की वास्तबिक स्थिति गोदाबरी के किनारे किस स्थान पर थी, यह 
अलग बिषय है। मेरा विषय इस समय लंका की स्थिति को स्पष्ट करना है। लंका की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह एक 
आवश्यक बिन्दु है कि गोदाबरी नदी के किनारे से समुद्र तट पर पहुँचने तक श्री राम दक्षिण की तरफ ही बढ़े हैं। जब आश्रम 
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में तथा उसके समीप बर्ती प्रदेश में सीता नहीं मिली, तब मृगों की चेष्टाओं को लक्ष्य करके, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ 
संकेत कर रहे थे, श्रीराम दक्षिण की तरफ चल दिये। मार्ग में जटायु से भेंट हुई। उसने भी यही कहा कि रावण सीता को दक्षिण 
की तरफ ले गया है। अतः बे खोजते हुए दक्षिण की तरफ ही बढ़ते गये। पंपा सरोबर तक उन्होंने दक्षिण की ही यात्रा की। पुनः 
सुग्रीब से भेंट के पश्चात्‌ वे किष्किधा गये। किष्किंधा पंपा सरोबर से किस दिशा में थी, यह बाल्मीकि रामायण में नहीं बताया 
गया,पर किष्किंधा पंपा से अधिक दूर नहीं रही होगी। किष्किंधा से पुनः बानर सेना के साथ जब उन्होंने अभियान किया, तब भी 
वे लगातार दक्षिण की ही तरफ चल कर समुद्र के किनारे पहुँचे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोदाबरी के किनारे से दक्षिण की 
तरफ चलने से, रामेश्वरम्‌ या कन्याकुमारी पर ही समुद्र का किनारा आ सकता है। इनमें से रामेश्वरम्‌ पर ही राम पहुँचे होंगे, कन्या 
कुमारी पर नहीं, क्योंकि कन्या कुमारी पर समुद्र सफुँदर:उथला नहीं है, रामेश्वरम्‌ पर उथला है और बौध बनाने योग्य है। 


इस प्रकार श्रीराम के समय कौ लंका वही लंका थी, जो रामेश्वरम्‌ से आगे समुद्र में थी और जिसे आज श्रीलंका या 
अंग्रेजी में सीलोन कहते हैं। इस विषय में एक प्रमाण यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में राबण, उसके परिवार बालों तथा 
लंका वासी राक्षसों की सेना को काले रंग का बताया गया है। आज भी हम देखते हैं कि श्री लंका के निबासी अधिकाँश में काले 
और सॉबले रंग के होते हैं, गोरे रंग के नहीं। इसलिये अधिकांश भारतीय विद्वान और भारतीय जनता इसी को पुरानी रावण की 
लंका मानते हैं। पर कुछ बिद्वान निम्न कारणों से इस बात से सहमत नहीं हैं-- 

(के) भारत और लंका के मध्य रामायण में सो योजन (४५४.५४मील) बिस्तृत समुद्र बताया गया है। पर आज 
केबल ५८ मील ही भारत और लंका के बीच समुद्र का विस्तार है। पथ 

(ख) रामायण में भारत और लंका दोनों के किनारों पर समुद्र को स्पर्श करती हुई पर्वत श्रृंखलाएं वर्णित हैं। भारत में 
महेन्द्र पर्वत और लंका में अर्िष्ट तथा सुबेल पर्बत। पर आज न तो भारत में और न लंका में सागर के किनारे ले कर दूर दूर 
तक कोई पर्वत है। 

(ग) जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, उसका पुराना नाम सिंहल द्वीप भी था। महाभारत में लंका और सिंहल द्वीप दोनों का 
अलग अलग वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि सिंहल द्वीप यही श्रीलंका था और लंका कोई और। 

इन कारणों से उन विद्वानों ने लंका को कहीं और सिद्ध करने के असफल प्रयास किये हैं, किन्तु उनकी सारी कल्पनाएं 
शंकाओं और जिज्ञासाओं से पूरित होने के कारण मान्य नहीं हो सकरती। उनकी उपर्युक्त बातों का उत्तर इस प्रकार दिया जा 
सकता है।- 

(क) स्रमुद्र का विस्तार 

मध्यबर्ती समुद्र का विस्तार पहले बहुत अधिक था और अब बहुत कम क्‍यों है? इसके लिये जितने भी बिद्वानों ने लंका 
की वर्तमान स्थिति पर संदेह कर के उसके विषय में अन्यत्र अनुसंधान करने का प्रयास किया है, बे सब राम के काल को ईसा 
से कुछ हजार बर्ष पहले ही मानते हैं। राम के बास्तबिक काल के बिषय में या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या जानकारी होने पर 
भी बे पाश्चात्य विद्वानों के प्रभाव से उसे मानना नहीं चाहते। भारतीय काल गणना के अनुसार राम त्रेता युग में हुए थे। यदि 
उन्हें त्रेता के अन्त में भी माना जाये, तो आज उन्हें व्यतीत हुए द्वापर युग के ८६४००० और कलियुग के ५१०२ मिला कर 
कुल ८६९१०२ बर्ष हुए हैं। समय के इस इतने लम्बे अंतराल में इतने बड़े भूचाल अबश्य आए होंगे, जिन्होंने पृथ्जी पर खंड 
प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर दिया हो। इतने पुराने समय में समुद्रों की सीमाओं में भी ऑशिक परिवर्तन हो सकता है। राम 
की सेना ने समुद्र के तट पर जिस जगह डेरा डाला उसे रामेश्वरम्‌ कहते हैं। बह पहले भूमि से जुड़ा हुआ था, पर आज उसने 
द्वीप की आकृति ग्रहण कर ली है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण जी के समय को तो अभी ५१०२ वर्ष ही हुए हैं, उनकी द्वारिका को भी 
समुद्र ने अपने अंदर छिपा लिया है। सरस्वती पहले भारत की प्रसिद्ध नदी थी, पर अब समाप्त हो गयी। राजस्थान और सिन्ध 
पहले हरे भरे प्रदेश थे, पर अब रेगिस्तान हैं। 
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(ख) समुद्र के दोनों वटों पर पहाड़ों की विद्यमानता 

रामायण काल में समुद्र के दोनों त्ों पर पर्वत थे, पर अब दूर दूर तक नहीं हैं। इस परिवर्तन का कारण ऊपर लिखित 

भूकम्प वाला भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े भूकम्प, जो समुद्र की तटीय स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, छोटे-मोटे 

पहाड़ों की स्थिति भी बदल सकते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय समुद्र के किनारे पर विद्यमान महेन्द्र पर्वत 

तथा लंका के तट पर बिद्यमान अरिष्ट और सुबेल पर्बत हिमालय और विन्ध्याचल जैसे बिशाल पर्बत नहीं थे, बल्कि पश्चिमी 

घाट की, जिसे उस समय विम्ध्याचल पर्वत ही कहते थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जिनकी चोटियों पर बामरों द्वारा आसानी से 
और थोड़े ही समय में चढ़ने और उतरने का रामायण में वर्णन है। 


२. ८६९१०२ वर्ष के अन्तराल में उभयवर्ती पर्वतों के पड़ौस में न जाने कितनी बार समृद्धिशाली नगर बसे और उजड़े 
होंगे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब नगर का बिकास होता है, तो नगर के पक्के मकानों, पक्की सड़कों और किले की 
दीवारों के निर्माण के लिये भारी मात्रा में पत्थरों की आवश्यकता होती है। उन पत्थरों की आपूर्ति समीपवर्ती पर्बतों से ही की 
जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे नगर का विस्तार होता है, पड़ौस के पहाड़ों की कटाई होती है और उनका हास होता जाता है। 
अतः उन पर्वतों के समीप इतने पुराने भूत काल में बसने और उजड़ने वाले नगरों के कारण भी उन पहाड़ों का हास हुआ होगा। 
उदाहरण के लिये हम देख सकते हैं कि दिल्‍ली का करौल .बाग,आनन्द पर्जत, बुद्ध गार्डन, जीतगढ़, पहाड़ी धीरज और 
तुगलकाबाद के इलाकों पर पहले पहाड़ थे। पर दिल्ली के बढ़ते विस्तार ने उन पहाड़ों को समाप्त कर दिया। उनके पत्थर काट 
काट कर मकानों को बनाने के काम में लग गये। केबल सड़कों की चढ़ाई और उतराई ही उन भूतकालीन पहाड़ों की याद 
दिलाती है। यही अवस्था महेन्द्र, अरिष्ट और सुबेल पर्बतों की हुई होगी। 


३. पर्वतों की समाप्ति के बताये उपयुक्त दोनों कारणों के अतिरिक्त राम के द्वारा लंका पर किये गये आक्रमण ने भी इस 
ब्रिषय में महत्व पूर्ण रोल अदा किया हुआ होगा। पहले राम ने समुद्र पर बाँध बनाया। वह सौ योजन लंबा था, पर उसकी 
चौड़ाई और पानी के नीचे से लेकर ऊपर तक ऊँचाई कितनी होगी? कल्पना करें, कि यदि उसकी चौड़ाई कम से कम ३० 
फुट और पानी के नीचे से लेकर ऊपर तक की ऊँचाई १० फुट रही हो, तो हिसाब लगाइये कि कितने घन फुट पत्थर उसमें 
लगा होगा? एक योजन में ४.५४ मील होते हैं। एक मील में ५२८० फुट के हिसाब से एक योजन में ५२८० गुणा ४.५४ 
कुल २३९७१.२० फुट हुए और सौ योजन में २३९७१२० फुट। अब सारे बाँध के आकार में कितने घन फुट बने? इसका उत्तर 
होगा कि २३९७१२० गुणा ३० गुणा १० कुल ७१९१३६००० घन फुट अर्थात्‌ कम कम इतने घन फुट पत्थर तो अबश्य ही उस 
बाँध में लगा होगा। बह पत्थर छोटी रोड़ियों के रूप में नहीं डाला गया था, बल्कि बड़ी बड़ी शिलाओं को उखाड़ कर डाला 
था इतनी विशाल पत्थरों की राशि की आपूर्ति महेन्द्र पर्वत से ही तो हुईं होगी। ऐसे में बेचारे महेन्द्र पर्वत का समुद्र से दूर दूर 
तक नामों निशान मिट गया होगा। । 

इसी प्रकार जब युद्ध आरंभ हुआ, तो पुराणों के अनुसार वह ७२ दिन चला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ५७ दिन 
बनते हैं। बानरों की सेना कम से कम दो अक्षौहिणी तो होगी ही, क्योंकि एक अक्षौहिणी सेना तो उस समय छोटी स्थिति के 
राजा लोग भी रखते थे,सुग्रीव तो सारी बानर जाति का राजा था,अतः सेना की संख्या दो अक्षौहिणी तो माननी ही चाहिये। दो 
अक्षौहिणी सेना की संख्या ४३७४०० बनती है। बानर सेना का मुख्य हथिवार पत्थर ही थे। इतनी बड़ी सेना ने इतने दिनों तक 
जो पत्थरों की ब्षा की, बह पत्थरों का विशाल भंडार कहाँ से आया होगा? निश्चय ही बह सुब्रेल पर्वत से आया होगा और 
उसके फल स्वरूप सुबेल पर्बंत कितना शेष रहा होगा? 

(ये) लंका और सिंहल द्वीप 
अब जरा लंका और सिंहल द्वीप के नामों पर विचार करें। मेरे बिचार से लंका और सिंहल द्वीप एक ही स्थान के दो नाम 


हैं।रामायण काल में लंका नाम था। महाभारत और उसके पश्चात्‌ बौद्ध मत के प्रचार तक उसका नाम सिंहल द्वीप हो गया और 
आज कल उसे श्री लंका कहते हैं। एक ही समय में लंका और सिंहल द्वीप दोनों नाम कभी नहीं रहे। महाभारत में जो दोनों 
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- का अलग अलग वर्णन आता है, बह बहों राजसूय यज्ञ में सिंहल द्वीप के राजा आये ऐसा बर्णन है और लंका के राजा विभीषण 
ने यज्ञ के लिये उपहार भिजबाये ऐसा कहा गया है। वहाँ लंका वाला बर्णन प्रक्षिप्त मानना चाहिये, क्योंकि विभीषण के 
महाभारत के काल तक जीबित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

इसके अतिरिक्त सौ योजन बिस्तृत सागर और तटबर्ती पर्बतों के तिषय में मेरा एक निजी अनुमान और है। बह यह है 
कि भारत के दक्षिणी कोने पर पर्व॑तों का अस्तित्व आज मदुरै के आस पास तक मिलता है। नकशे में देखने पर उसके दक्षिण 
में रामेश्वरम्‌ तक कोई पहाड़ नहीं है। भारत में मदुराई से रामेश्वरम्‌ १६० किलो मीटर अर्थात्‌ १०१ मील दूर है। रामेश्वरम्‌ से 
आगे ५८ मील समुद्र के हैं। इस प्रकार मदुरै की पहाड़ी से लंका का तट लगभग १५९ मील दूर है।....... . 

लंका के जिषय में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित विश्व कोश में वर्णित श्री लंका के वर्णन के अंनुसार सारी 
श्री लंका के बीच में पहाड़ी प्रदेश है और चारों तरफ समतल मैदानी इलाका। समुद्री तट से पहाड़ी प्रदेश की दूरी ४५ से - 
७० मील की है। अब यदि समुद्री तट मन्नार की खाड़ी से बहाँ के मध्यबर्ती पहाड़ी प्रदेश की दूरी ७० मील मान ली जाये 
तो मदुरै की पहाड़ियों से लंका की पहाड़ियों की दूरी २२९ मील बैठती है। एक योजन में ४.५४ के हिसाब से १०० 
योजन में ४५४ मील बनते हैं।अब यदि यह मान लिया जाये कि राम के समय में विद्यमान १०० योजन विस्तृत सागर का 
उत्तरी किनारा मदुरै से भी काफी उत्तर की तरफ, जहाँ खूब ऊँचे पहाड़ आरंभ हो जाते हैं, बहोँ तक था और श्री लंका 
में जहों १०० योजन की दूरी पूरी होजाये और खूब ऊँचे पहाड़ आरंभ हो जाते हैं, बहाँ तक था, पर काल के लंबे अंतराल 
ने दोनों देशों के मध्यबर्ती समुद्र को संकुचित कर दिया है, तो इससे समुद्र के १०० योजन तक के बिस्तार और उभय तट 
बर्ती पर्बत दोनों समस्‍यायें समाहित हो जाती हैं। पर यह मेरी अपनी कल्पना है, सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। 
इस बिषय में अनुसंधान की आवश्यकता है। 


(२२) उत्तरकाण्ड 

राम क था की उत्तर कांड में वर्णित घटनाओं को अधिकांश बिद्वानों ने असत्य और प्रक्षिप्त माना है। प्रस्तुत पंक्तियों का 
लेखक भी निम्न लिखित कारणों से उन्हें जैसा ही मानता है। जैसे कि- | 

(क) घटनाओं के सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने के कारण, जैसे सीता जी का भूमि में समा जाना आदि। 

(ख) घटनाओं के भूत काल में बर्णित होने के कारण यह स्पष्ट है कि ये घटनाएं वाल्मीकि द्वारा बर्णित नहीं हैं। उनके 
पश्चात्‌ किसी और ने जोड़ी हैं। क्योंकि राम कथा को आरंभ करने से पूर्ण जब जे नारद जी से बर्तमान काल के किसी सर्व श्रेष्ठ 
महापुरुष के बिषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब नारद जी उन्हें यह कह कर कि आज कल अयोध्या के राजा राम 
सर्व श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उन्हें राम के विषय में जानकारी देते हैं। पर उत्तर कांड में राम की मृत्यु तक का बर्णन भूत काल में 
किया गया है। अतः ये घटनाएं प्रक्षिप्त हैं। 

(ग) नारद जी ने वाल्मीकि जी को श्रीराम के बिषय में जानकारी देते हुए उनके सम्मुख राम कथा का क्रम से बर्णन किया 
है। उसमें उन्होंने राम के राज्यारोहण तक की घटनाओं का वर्णन किया है,उत्तर कांड की घटनाओं का नहीं। इसलिप्रे भी ये 
घटनाएं अप्रामाणिक हैं। 

(घ) रामायण की भूमिका में अनुक्रमणिका के रूप में यह बताया गया है कि वाल्मीकि जी ने राम कथा की प्रारंभ से 
लेकर अंत तक किन किन घटनाओं का वर्णन किया है। यद्यपि मेरे अनुसार जह अनुक्रमणिका भी वाल्मीकि द्वारा निर्मित नहीं 
है, क्योंकि उसमें उन सभी ऊट पटाग घटनाओं का उल्लेख है, जो कि प्रक्षेपकारों द्वारा राम कथा में डाल दी गर्यी हैं, पर उस 
अनुक्रमणिका में भी जहाँ सारी घटनाओं का जिकर बिना कांडों का (बाल कांड, अयोध्या कांड आदि ) नाम लिये ऐसे ही किया 
गया है, बहाँ उत्तर कांड का नाम लेकर अंत में डेढ़ श्लोक में जर्णन किया गया है। जैसे--- 

स्वराष्ट्रंजनं चैब, वैदेह्याश्च विसर्जनम्‌॥। अनागतं च यत्किंचित्‌, रामस्थ वसुधातले। 
तच्चकारोत्तरे काव्ये, बाल्मीकिर्भगवानृषिः।। 


ध्द् बिचारणीय विषय 


यहाँ उत्तर कांड का नाम लेने से जो शैली विरोध आया है, वह यह साबित करता है कि ये श्लोक बाद में उत्तर कांड को 
रामायण में मिलाने के पश्चात्‌ अनुक्रमणिका में जोड़े गये। अर्थात्‌ प्रक्षेपकारों ने पहले राम कथा के बीच बीच में प्रक्षेप किये 
और पुनः उसके बहुत समय पश्चात्‌ अलग से एक कांड बना कर उत्तर कांड के नाम से रामायण में जोड़ दिया। इतना ही नहीं, 
उपर्युक्त श्लोक में यह भी कहा गया है कि राम के जीवन में भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होंगी, उन्हें भी बाल्मीकि जी ने 
अपनी ज्ञान दृष्टि से जान कर बर्णित कर दिया,अर्थात्‌ आगे भी रामायण में प्रक्षेप करने का रास्ता खोल दिया। 

(ड) राम के समय बैंदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में फल श्रुति पर विश्वास नहीं किया जाता था। इसलिये वाल्मीकि ने 
केबल राम के राज्यारोहण तक का युद्ध कांड में बर्णन किया। पुनः महाभारत काल के पश्चात्‌ पुराणों का प्रचलन होने पर पौराणिक 
सभ्यता आई और पुस्तकों के अन्त में फल श्रुति लिखने का चलन हो गया। तब फल श्रुति बना कर युद्ध कांड के अन्त में जोड़ दी 
गयी। फल श्रुति का युद्ध कांड के अंत में जोड़ा जाना यह सिद्ध करता है कि वास्तविक राम कथा युद्ध कांड तक ही थी। फल श्रुति 
रामायण में बहुत समय बाद जोड़ी गयी। इसका प्रमाण है कि फल श्रुति में वाल्मीकि के लिये अनेक बार पुरा और किल इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द बहुत पुराने भूत काल अर्थात्‌ प्राचीन काल के पर्यायबाची हैं। 

(च) युद्ध कांड के अंत में फल श्रुति के पश्चात्‌ उत्तर कांड का आरंभ होना यह सिद्ध करता है कि उत्तर कांड बाद में 
बना कर जोड़ा गया, क्योंकि फल श्रुति सदा ग्रंथ के अंत में होती है। 

(छ) फलश्रुति और उत्तर कांड दूसरों के द्वारा बनाये हुए हैं, इसलिये दोनों जगह आल्मीकि के लिये अन्य पुरुष का प्रयोग 
किया हुआ है। यदि ये वाल्मीकि के द्वारा बनाये होते तो बे अपने लिये उत्तम पुरुष अर्थात्‌ मैं का प्रयोग करते। 

(ज) उत्तर कांड के अंत में रचयिता ने लिखा है कि- द 

एतावदेतदाख्यानं, सोत्तरं ब्रह्मपूजितम्‌। रामायणमितिख्यातं, मुख्यं जाल्मीकिना कृतम्‌।। 

अर्थात्‌ उत्तर कांड सहित यहाँ तक यह आख्यान ब्रह्म पूजित है। इतना प्रसिद्ध मुख्य रामायण है, जिसे महर्षि वाल्मीकि 
ने बनाया है-- यहाँ उत्तर कांड का सहित शब्द के साथ अलग से प्रयोग इस के प्रक्षिप्तपन को दिखाता है। 

(झ) महाभारत के बन पर्व में सारी राम कथा का वर्णन है। उसमें भी उत्तर कांड की घटनाओं का बर्णन नहीं है। 
राज्यारोहण तक ही वर्णन है। अतः उत्तर काण्ड ग्रक्षिप्त है। 

(ज्‌) महाभारत के बहुत समय पश्चात्‌ राजा भोज के समय में चम्पू रामायण ग्रंथ लिखा गया। उसमें रचनाकार ने स्पष्ट 
लिखा है, कि यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का सार है। उसमें भी युद्धकाण्ड तक बर्णन है, उत्तरकाण्ड तक नहीं। 

(2) उत्तरकाण्ड में मुख्य घटना सीता के परित्याग की ही है। वह उन्हीं आद्शों पर आधारित है, जिनको आधार मान कर 
सीता जी की पहले अग्नि परीक्षा कराई गयी। उन आदशों का क्योंकि उसी प्रश्न के उत्तर में खंडन किया जा चुका है, इसलिये 
भी उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त है। 

(5) भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार और भारतीय परम्परा के अनुसार भी काव्य रचना को सुखान्त होना 
चाहिये। क्योंकि भारतीय विद्वानों ने कला-कला के लिये है, के सिद्धान्त की अपेक्षा कला जीबन के लिये है, इस सिद्धान्त को 
मान्यता दी है। इस मान्यता के अनुसार काव्य रचना का अन्त सुख में होना चाहिये, ताकि पाठकों के हृदय पर अच्छा प्रभाव 
पड़े। इसीलिये सारे भारतीय साहित्य में सुखान्त रचनाओं का ही बोल बाला है। दुखान्त रचनाएं तो पश्चिमी साहित्य में मिलती 
हैं। उत्तरकाण्ड को रामायण का अंग मानने पर रामायण दुखान्त रचना बन जाती है, पर वाल्मीकि जैसा भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति का मूर्धन्य स्तम्भ अपनी रचना में भारतीय सिद्धान्तों की अबहेलना कैसे कर सकता था? इस दृष्टि से भी उत्तर काण्ड 
को प्रक्षिप्त मानना चाहिये। 

अत: उपर्युक्त बिबेंचन से यह सिद्ध है कि उत्तरकाण्ड की सारी घटनाएं असत्य और प्रक्षिप्त हैं। उनको बहुत बाद में 
रामायण में जोड़ा गया है। 


। विचारणीय बिषय ६७ 
(२३) राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं का समय 


आज कल बिजय दशमी के पर्व को राम की राबण पर बिजय का दिन मान कर तथा दीपाबली को राम के राज्याभिषेक 
का दिन समझ कर मनाया जाता है। किन्तु वाल्मीकि रामायण इन बातों का समर्थन नहीं करती। इन बातों के स्पष्टीकरण के 
लिये राम के जीबन में घटित हुई सभी प्रमुख घटनाओं की तिथियों पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि पुराणों में इस विषय 
परं अधिक ब्रिस्तार से वर्णन किया हुआ है, किन्तु पुराण तो महाभारत से भी बाद की रचना हैं, अतः संक्षेप में होते हुए भी 
श्रीराम के ही समय में निर्मित जाल्मीकि रामायण तथा उसके पश्चात्‌ महाभारत के बर्णनों को अधिक प्रामाणिक और 


कट विश्वसनीय समझना चाहिये। 


९. राम की जन्म:तिथि--- वाल्मीकि रामायण में श्रीराम कौ जन्म तिथि के बिषय में निम्न लिखित श्लोक है-- 


ततश्च द्वादशे मासे,चेत्रे नावमिके तिथो। नक्षत्रे दितिदेवत्ये.................... 
कौशल्याजनयत्‌ राम॑ं, दिव्य लक्षणसंयुतम्‌।। 
अर्थात्‌ पृत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने के बारहबें मास चैत्र मास में नबमी तिथि को पुनर्जसु नक्षत्र में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों 
से युक्त श्रीराम को जन्म दिया। एक मास में नवमी तिथि दो बार आती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इन 
: दोनों नवमियों में से कौन सी नवमी को श्रीराम का जन्म हुआ, यह श्लोक में नहीं है,किन्तु पुनर्वसु नक्षश्र चैत्र मास में क्योंकि 
शुक्ल पक्ष में ही आता है अतः शुक्ल पक्ष की नवमी ही राम के जन्म का दिन है। . 
२. राम का विवाह-- राम का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी २५ बर्ष की और सीता की १८ बर्ष की आयु 
में हुआ था। रावण के पंचवटी आश्रम में साधु बेश में पहुँचने पर सीता उसे अपने पिछले जीवन के विषय में बताती हुई कहती है कि- 
मम भर्ता महातेजा, बयसा पंचजिंशकः। अष्टादश हि बर्षाणि, मम जन्मनि गण्यते।। 
अर्थात्‌ बिबाह के समय मेरे तेजस्वी पति २५ वर्ष की आयु के थे और मैं १८ वर्ष की थी। 
३. राम बनवास-- श्री राम का बनवास तब हुआ,जब उनका जन्म दिन था और ३८ वा बर्ष समाप्त हो गया था। इसके 
लिये पहला प्रमाण देखिये: 
उषित्वा द्वादशसमाः,इक्ष्वाकृणां निवेशने॥,,,,,,,तत्र त्रवोदशे बर्षे, राजामंत्रयत्‌ प्रभुः॥॥ अरण्य ४७/४,५ 
अर्थत्‌ सीता रावण को अपना परिचय देते हुए कहती है कि बिवाहोपरान्त इक्ष्वाकुओं के घर में बारह बर्ष रहने के बाद तेरहवें 
वर्ष में राजा ने मंत्रणा की। तेरहवें बर्ष में अर्थात्‌ राम की आयु के २८ वें बर्ष में। 
दूसरा प्रमाण-- 
चैन्रः श्रीमानयं मासः, पुण्यः पुष्पितकाननः। यौवराज्याय रामस्य, सर्वमेबोपकल्पताम्‌।। अ० ३/४ 
अथांत्‌ दशरथ जी अपने पुरोहितों से कहने लगे कि यह पतरित्र चैत्र का महीना है। इस समय बागों में फूल खिले हुए हैं। 
आप श्रीराम के यौबराज्याभिषेक के लिये तैयारी कीजिये। मतलब यह है कि दशरथ जी चैत्र मास में राम के अभिषेक की 
तैयारी कर रहे थे और चैत्र मास में ही राम का जन्म दिन आने बाला था। तभी दूसरे दिन राम का बनबवास प्रारंभ हो गया। 
तीसरा प्रमाण- 
उदिले बिमले सूर्य, पुष्ये चाभ्वागतेहनि। लग्ने कर्कटके प्राप्ते, जन्म रामस्य च॑ स्थिते।। अ०१५/३ 
अर्थात्‌ दूसरे दिन (बनवास आरंभ होने वाले दिन ) के विषय में बाल्मीकि जी कहते हैं कि जब बिमल सूर्य उदय हो गया, 
पुष्य नक्षनत्न दिन में आ गया, कर्क लग्न प्राप्त हो गया और श्रीराम का जन्म समय आ गया । इस श्लोक से यह सिद्ध है कि 
राम का बनवास चैत्र मास में शुक्ला नबमी अर्थात श्रीराम के जन्म दिन से प्रारंभ हुआ था। 


६८ बिचारणीव विषय 


४. शूर्पणखा का आना-- श्रीराम का प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में पूरा होता था। शुर्पणखा के श्रीराम के समीप आने की 
घटना उनके जनवास के तेरहबें बर्ष की समाप्ति से पहले पौष की पूर्णिमा अर्थात्‌ हेमन्‍त ऋतु कौ समाप्ति के कुछ दिन पश्चात्‌ 
हुई होगी, क्योंकि शूर्पणखा के आने से पूर्ष लक्ष्मण जी ने श्रीराम से हेमन्‍त ऋतु का वर्णन करते हुए पूर्णिमा का जिकर किया 
है। जैसे देखिये- 


ज्योत्स्ता तुघारमलिना, पौर्णमास्यां न राजते। 
अर्थात्‌ इस समय पौर्णमासी में भी तुषार से मैली चौंदनी प्रकाशित नहीं हो रही है। 


५. सीता हरण-- सीता हरण की घटना शूरपणखा के आने से एक मास पश्चात्‌ अर्थात्‌ माघ की पूर्णिमा के बाद फाल्गुन 
के कृष्णपक्ष में हुई होगी, क्योंकि खर और दूषण का तैयारी कर के आक्रमण, रामसे युद्ध, शूपंणगखा का राबण के पास पहुँचना 
ओर फिर राबण का योजना बना कर मारीच के पास जाना आदि में एक मास का समय व्यतीत हो ही गया होगा। 


६. पम्पा सरोबर पर पहुँचना-- पंपा सरोबर पर श्रीराम चैत्र मास में पहुँचे, जहाँ खिले हुए फूलों की शोभा और 
बसन्त के वातावरण ने उन्हें बहुत व्यथित किया। जैसे- 


संत्ापयतिसौमित्र,क्रूरश्चैत्नननानिलः। १/३६ 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण, यह बन में बहने बाली चैत्र मास की निर्देय बायु मुझे बहुत दुख दे रही है। 


७. अंगद आदि का सीता की खोज के लिये प्रस्थान-- बाली वध ग्रीष्म ऋतु में किया गया, क्योंकि सभी जानते 
हैं कि सुग्रीज के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ बर्षा ऋतु आरंभ होने का समय आ गया था और श्रीराम ने बर्षा ऋतु ऋष्यमृक पर्बत 
पर व्यतीत की थी। वर्षा बी तने पर जब कार्तिक मास आरंभ होने लगा, तब राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा और 
सुग्रीय ने तब एक मास का समय देकर अंगद आदि को सीता की खोज के लिये भेजा। 


अंगद के प्रस्थान का समय श्रीराम के अनुसार( जो उत्तर भारतीय थे) कार्तिक की अमावस्या था,पर अंगद के अनुसार (जो 
दक्षिण भारतीय था) आश्विन की अमावस्या अर्थात्‌ आश्विन का अंतिम दिन था। उत्तर भारत में हिंदी मास पूर्णिमा को 
समाप्त होता है, पर दक्षिण भारत में अमाबस्या को समाप्त होता है।इसीलिये बहुत से कैलेंडरों में अमावस्था के आगे ३० 
का अंक लिखा रहता है। उत्तर भारत में मास पन्द्रह दिन पहले समाप्त हो जाता है, पर दक्षिण भारत में पंद्रह दिन पश्चात्‌ 
होता है। अंगद अपने प्रस्थान के समय के बारे में कहता है कि-- 
वयमण्वियुजे मासि, काल संख्या व्यवस्थिताः। प्रस्थिताः सोपि चातीतः, किमतः कार्यमुत्तरम्‌।! 

अर्थात्‌ हम आश्विन के मास में एक मास के समय से व्यवस्थित होकर चले थे। बह अबधि भी बीत गयी, इसलिये अब 
क्या करना चाहिये। 

अंगद ने उपर्युक्त बात अपने उपवास पर बैठने से पूर्व कही थी। उस समय प्रस्थान के समय से एक मास से अधिक हो 
गया था, अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अंगद आदि के सीता की खोज के लिये प्रस्थान का दिन अंगद के हिसाब से 
आश्विन की अमाबस्या अर्थात्‌ आश्विन का अंतिम दिन और श्रीराम के उत्तर भारतीय हिसाब से कार्तिक की अमाब्स्या थी। 

८. हनुमान्‌ जी का लंका में पहुँचना-- हनुमान्‌ जी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के आसपास सीतान्बेषण के लिये लंका में 
पहुँचे, क्योंकि सीता कौ खोज करते हुए उन्होंने चंद्र सौन्दर्य का जो वर्णन किया है, बह पूर्णिमा जैसा ही है। इसके अतिरिक्त उस 
समय सीता अपहरण को एक वर्ष पूरा होने में दो मास रह गये थे। रावण ने इसीलिये सीता को जीवित रखने के लिये दो मास 
की अवधि हनुमान्‌ जी के सामने ही दी थी। सीता जी का अपहरण जैसा कि पहले सिद्ध किया जा चुका है, माघ की पूर्णिमा के 
कुछ दिन बाद हुआ था। 


। विचारणीय विषय ६९. 

९. श्रीराम का सेना सहित लंका में पहुँचना-- श्रीराम हनुमान्‌ जी के लंका गमन के लगभग एक मास पश्चात्‌ 
पौष की पूर्णिमा को सेना सहित लंका में पहुँचे होंगे। क्योंकि १५ दिन तो हनुमान्‌ अंगद आदि द्वारा श्रीराम के पास जाकर 
उन्हें सीता की खबर देने तथा राम की सेना के समुद्र तट पर पहुँचने में व्यतीत हो गये होंगे और १५ दिन ही उन्हें समुद्र 
में अन्बेषण कर बाँध बनवाने तथा सेना को पार ले जाने में लगे होंगे। समुद्र पार करने के पश्चात्‌ राम ने एक रात सुबेल 
पर्बत पर बितायी। उस दिन पूर्णमासी थी और हनुमान्‌ जी भी एक मास पूर्ब पूर्णिमा को ही लंका में पहुँचे थे। पूर्णिमा का 
वर्णन देखिये-- 

ततोस्तमत्सूर्यः, सन्ध्यया प्रतिरंजितः। पूर्णचंद्रप्रदीप्ता च, क्षपा समवर्तत।। युद्ध ३८/९ 

अर्थात जब श्रीराम सुबेल पर्वत पर थे, तब संध्या की लाली में रैंगा हुआ सूर्य छिप गया और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित रात 
जहाँ सब ओर छा गयी। 

१०. लंका युद्ध का आरंभ-- सुबेल पर्नत से उतर कर राम ने पहले अंगद को रावण के पास अपने दूत के रूप में 
भेजा। उसके लौट आने पर, अगले दिन लंका पर आक्रमण आरंभ किया गया, इसलिये पौष की पूर्णिमा के दो या तीन दिन 
पश्चात्‌ लंका युद्ध शुरु हुआ होगा। 

११९. इन्द्रजित का बध-- वाल्मीकि रामायण में हन्द्रजित के वध के समय की ओर संकेत करने बाला यह श्लोक है।- 


अभ्युत्थानं त्वमग्यैव, कृष्णपक्ष चतुर्दशी! कृत्वा निर्याह्ममावस्थां, विजयायबलेबृलः।। युद्ध ९२/६६ 
अर्थात रावण का सुफर्श् नामक मंत्री रावण को सीता के बध के प्रयत्न से निबृत्त करते हुए समझा रहा है कि महाराज 


आज कृष्णपक्ष की चतुर्दशी है। आप आज युद्ध की तैयारी कर के कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिये प्रस्थान 
करो। ह 


उपर्युक्त प्रसंस उस समय का है, जब इन्द्रजित के वध से शोक संतप्त रावण क्रोध में आ कर सीता को मारने के लिये... 
तैयार हुआ।अतः उपर्युक्त प्रसंग से एक दिन पहले कृष्णा त्रयोदशी को इन्द्रजित का बध हुआ होगा। उससे अगले दिन चतुर्दशी 
का यह प्रसंग है और उससे अगले दिन अमावस्या को रावण राम से युद्ध करने के लिये निकला। अब प्रश्न यह है कि कौन 
सी कृष्णा त्रयोदशी ? लंका पर राम की सेना का प्रथम आक्रमण पौष की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हुआ। उसके दस बारह दिन के बाद 
माघ की कृष्णा त्रयोदशी आयी। इतनी जल्दी इन्द्रजित का बध नहीं होना चाहिये, क्योंकि इन्द्रजित के बध से पूर्व कुम्भकर्ण आदि 
राबण के सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे।इन्द्रजित के बध के पश्चात्‌ तो केबल एक प्रमुख योद्धा बिरूपाक्ष मारा गया। अतः 
बह कृष्णा त्रयोदशी माघ की नहीं, अपितु उससे आगे को फाल्गुन की कृष्णा त्रयोदशी माननी चाहिये।अर्थात्‌ इन्द्रजित का बध 
फाल्गुन की कृष्णा त्रयोदशी को हुआ। 

१२. रावण का बध-- उपर्युक्त विबेचन के अनुसार राम और रावण का युद्ध फाल्गुन की अमावस्या से प्रारंभ हुआ और 
मैं समझता हूँ कि बह चैत्र कृष्णा त्रयोदशी तक चला होगा चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को अवश्य ही राबण का बंध हो गया होगा, 
क्योंकि रावण|बध और उससे आंगे की सारी घटनाओं का समय उस श्लोक पर आधारित है, जो श्रीराम के भरद्वाज आश्रम 
में पहुँचने की तिथि बता रहा है। बह श्लोक यह है।- - 

पूर्ण चतुर्दशे बर्षे, पंचम्यां लक्ष्मणात्मजः।भरद्वाजाश्रमं प्राप्य,बवन्दे नियतो मुनिम्‌।। यु०१२४-१ 
अर्थात बनबवास के चौदह वर्ष जब पूरे होने वाले थे तब मास की पंचमी को लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने भरद्वाज मुनि 
के आश्रम में पहुँच कर मुनि को प्रणाम किया। 

इस श्लोक के अनुसार श्रीराम अयोध्या लौटते हुए चैत्र की शुक्ला पंचमी को भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। इसी 
तिथि के आधार पर आगे की घटनाओं का तिथि क्रम इस प्रकार बनेगा-- 


० 

१३. रानियों और लंका बरासियों का शोक और बिलाप-चैत्र कृष्णा चतुर्दशी। 

१४. रावण की अन्त्येष्टि-- अमावस्या। 

१५. विभीषण का राज तिलक-- चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। 

१६. राम सीता मिलल लथा विभीषण द्वारा बानर सेनिकों का संम्मान-- चैत्र शुक्ला द्वितीया। 

१७. श्रीराम का लंका से प्रस्थान-- चेत्र शुक्ला तृतीया। 

१८. श्रीराम का किछ्किंधा में पहुँचना--चैत्र शुक्ला चतुर्थी। - 

१९. श्रीराम का भरद्वाज आश्रम में पहुँचना-- चैत्र शुक्ला पंचमी। इसके लिये प्रमाण का श्लोक ऊपर दे दिया है। 

२०. श्रीराम का गुह से मिलना--हनुमान्‌ जी के द्वारा गुह को राम के आने की सूचना और संदेश के अनुसार श्रीराम 
अगले दिन अर्थात चैत्र शुक्ला षष्ठी को गृह से अवश्य मिले होंगे और एक रात उसके पास ठहर कर उसका यथेष्ट आतिथ्य 
स्वीकार किया होगा क्योंकि बन को जाते हुए उन्होंने उसके द्वारा भेंट की हुई कोई भी चीज ग्रहण नहीं की थी। 

२१. श्रीराम का नन्‍दी ग्राम में भरत जी से मिलना-- चेंत्र शुक्ला सप्तमी। 

२२. श्रीराम का अयोध्या में प्रबवेश-- चैत्र शुक्ला अष्टमी।बनवास की अवधि इसी दिन पूरी हुई। 

२३. श्रीराम का राज्याभिषेक--चेत्र शुक्ला नवमी को, जब उनका जन्म दिन था और आयु के ५२ वर्ष पूरे हो चुके था। 

इस प्रकार राम के जीवन की समस्त घटनाओं के समय के बिषय में वाल्मीकि रामायण के आधार पर किये गये इस 
विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि राम के जीबन कौ घटनाओं का विजय दशमी और दीपावली से कोई संबन्ध नहीं 


है। लोग अपनी भ्रान्त धारणा के कारण ही विजय दशमी को रावण बध के रूप में मनाते हैं। लंका में राम रावण की सेनाओं 
में लगभग ७२ दिन युद्ध हुआ। 


७१ 


(ग) कुछ शब्दों की व्याख्या 


१. वायु-पुत्र;सूर्य-पुत्र आदि-- इन शब्दों का अर्थ है उन जैसे गुणों को धारण करने वाला। हनुमान्‌ जी को इसीलिये 
बायु पुत्र कहा जाता था, क्‍योंकि बे वायु के समान शीघ्रगामी और शक्तिशाली थे। इसी प्रकारं सूर्य के समान तेजस्ती होने के 
कारण सुग्रीव को सूर्य पुत्र कहा जाता था। बायु और सूर्य आदि से संतानें उत्पन्न नहीं की ग्यी। प्राचीन काल में गुण बाचक 
उपनाम रखने रखने की प्रथा थी। महाभारत में भी हम जायु पुत्र भीम और सूर्य पुत्र कर्ण के बिषय में पढ़ते हैं। 


२. देव-सुर-- देव और सुर ये नाम अच्छे गुणों से युक्त विद्वान पुरुषों के थे। जो व्यक्ति अत्यधिक सदाचारी और साथ 
ही बिद्धत्ता युक्त भी होते थे, उन्हें देब, देबता,सुर तथा उनके पर्यायबाची शब्दों से संबोधित करते थे। दशरथ जी के पुत्रेष्टि यज्ञ 
में जो खीर खाने के लिये यह कह कर दी गयी थी कि यह देबताओं के द्वारा तैयार की हुई है, वह जास्तज में पृत्रेष्टि यज्ञ के 
विद्वानों के द्वारा विभिन्न औषधियों डाल कर तैयार की हुई थी। 


इसके साथ ही एक बात और भी है। मानव सृष्टि का प्रारंभ संसार के सबसे ऊँचे स्थान तिब्बत में हुआ था। वहीं से 
आर्य लोग भारतबर्ष तथा संसार के दूसरे भागों में गये। बैदिक शिक्षा का प्रारंभ भी तिब्बत में हुआ। इसलिये तिब्बत में रहने 
बाले आयों का जीवन भी बैदिक शिक्षाओं से अधिक ओतप्रोत था। इसीलिये संसार के अन्य भागों में रहने बाले आर्य लोग उसे 
श्रिविष्टप अर्थात्‌ स्वर्ग के नाम से और बहाँ रहने आयों को देव नाम से पुकारते थे।उनके हृदय में तिब्बत वासी आयों के लिये 
विशेष आदर भाव थां। तिब्बत अर्थात्‌ स्वर्ग के निवासी आर्य अर्थात्‌ देवता लोग शस्त्रास्त्र बरद्या, आकाश विचरण आदि 
भौतिक विद्याओं और अध्यात्म विद्या दोनों में ही पारंगत थे। समय समय पर अनेक लोगों के द्वारा देवताओं से शरस्त्रास्त्र प्राप्ति 
का बर्णन हम॑ पढ़ते हैं। पर बे बरीयता अध्यात्म मार्ग को ही देते थे। जैसे कठोपनिषद्‌ में नचिकेता और यमाचार्य की कथा। 

३. इन्द्र-- इन्द्र शब्द का सामान्य अर्थ ऐश्वर्यवान्‌ है, क्योंकि यह ऐश्धर्य अर्थ बाली इदि धातु से बना है।यहाँ ऐश्वर्य का 
अर्थ केवल धन संपत्ति आदि सौँसारिक सुख ही नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक सुख भी है। इसलिये जो 
व्यक्ति विद्धत्ता और सदाचार में देव कहलाने बाले व्यक्तियों से भी बढ़ कर होता था और साथ ही अनेक ऐश्वर्य प्रदान करने जाले 
गुणों से भी युक्त होता था, उसे इन्द्र की उपाधि दी जाती थी। इसके साथ ही जहाँ तिब्बत के निवासियों को देव कहते थे, वहाँ 
तिब्बत के राजा को भी इन्द्र कहते थे। रावण से युद्ध के समय राम के लिये रथ इन्द्र अर्थात्‌ तत्कालीन तिब्बत के राजा ने ही 
भेजा होगा, क्‍योंकि इन्द्र कौ राजा दशरथ के सांथ मित्रता थी। दशरथ युद्धों में उसकी. सहायता के लिये जाया करते थे। इन्द्र 
केवल तिब्बत के हीं रांजा नहीं थे, अपितु हिमालय पर्वत पर रहने बाली पहाड़ी जातियों, जिन्हें संस्कृत साहित्य में यक्ष 
गन्धर्य,किनर, विद्याधर आदि नार्मो से:संबोधित किया गया है, के भी.राजा. माने जाते थे। इन जातियों के मुखिया अपनी जाति 
के प्रतिनिधि के रूप में इन्द्र की सभा में उपस्थित रहते थे। जैसे यक्षों के मुखिया कुबेर के नाम से और गन्धबों के मुखिया 
चित्रसेन के नाम से इन्द्र की सभा के सभासद थे। इन्द्र के सारथि को मातलि कहा जाता था। 

४. शत; सहख्न-- ये संख्या वाचक शब्द बैसे तो सौ, और हजार की गिनती के लिये प्रयुक्त होते हैं। पर शत का अर्थ 
बहुत और अनेक तथा सहस्र भी समझना चाहिये। रामायण में जहाँ हनुमान्‌ जी ने आकाश मार्ग से लंबी यात्राएँ की हैं, बहाँ इन 
शब्दों का अर्थ निश्चित संख्या का न ले करअसंख्य अनेक और बहुत सारे इन अर्थों को लेना चाहिये। जैसे लंका से हिमालय 
की दूरी सहस्न योजन बतायी गयी है। वहाँ सहस्र शब्द निश्चित संख्या बाचक नहीं है। 

५. किष्किंधा गुहा-- किष्किंथा वानरों के राजा बाली कौ राजधानी थी। इसके लिये रामायण में गुहा शब्द का प्रयोग 
हुआ है। गुहा पहाड़ को काट कर बनाये गये रास्ते को (जिसे हिंदी में सुरंग भी कहते हैं) कहते हैं। किष्किंधा का जैसा वर्णन 
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रामायण में है,उसके अनुसार बह आजकल के किसी भी उच्च कोटि के नगर के समान थी, फिर बह सुरंग में कैसे हो सकती 
है ? अतः मानना चाहिये कि किष्किधा के साथ गुहा शब्द इसलिये लगाया गया है, क्योंकि बह पहाड़ों के बीच में बसी हुईं थी। 
उसके चारों तरफ ऊँचे पहाड़ होने के कारण, उन पहांड़ों के ऊपर से उसमें जाने का रास्ता नहीं होगा।इसलिये अन्दर जाने 

केलिये चारों तरफ, पहाड़ काट कर बहुत सारी सुरंगें बनाई हुई होंगीं। इसीलिये उसे किष्किंधा गुहा के नाम से पुकारा जाता था। 


६. राक्षस,असुर,दैत्य.दानब-- ये शब्द देव और सुर शब्दों के बिपरीतार्थ बाची हैं। जिस प्रकार पहले देव और सुर 
उन व्यक्तियों को कहते थे, जो उच्च आचार बिचार बाले और वैदिक शिक्षाओं का पूर्णतः पालन करने बाले तथा विद्वान, एवं 
सारी बिद्याओं में पारंगत होते थे, उसी प्रकार राक्षस,असुर आदि उन व्यक्तियों को कहते थे जो वैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध 
आचरण करने वाले तथा उन सिद्धान्तों के विरोधी होते थे। संसार में आदर्श का पूरी तरह पालन न कर पाना या उससे स्खलित 
हो जाना तो जन साधारण में हर जगह पाया जाता है। उसके लिये प्रायश्चित और दंड विधान भी निश्चित होते हैं,जिन्हें अपना - 
. कर गलती बाला मनुष्य अपने आपको सुधार कर पुनः आदर्श के पालन की चेष्टा में लग जाता है। किन्तु राक्षस उन लोगों को 
कहते थे, जो जान बूझ कर बैंदिक जीब॑नचर्या का बिरोध करते थे। जैसे बैदिक बिचार धारा जहाँ अध्यात्म बाद को प्रधान मानती 
है, वहों असुर विचारधारा भोतिकवादी थी। बैदिक सिद्धान्तों में ब्रह्मचर्य और सदाचार को सबोच्च माना गया है, तो असुर 
सभ्यता में इन गुणों का कोई महत्व नहीं था। इसीलिये इतिहास में हम पढ़ते हैं कि. आदि काल से ही देवता और दानवों में 
परस्पर तथा निरन्तर विरोध और बैमनस्थ रहा है। राक्षस लोग आयो से बहिष्क त हो कर, उनसे अलग बनों में अपनी बस्तियों 
बना कर अथवा पाताल अर्थात्‌ पयस्थल अथांत्‌ समुद्र तटबर्ती स्थानों में रहते थे। विरोध होने के कारण ही बनों में आश्रम 
बासी तपस्बी मुनियों को राक्षस लोग परेशान करते थे। मुनियों को परेशान करने के ही कारण राम के राक्षसों से युद्ध हुए थे। 


राक्षस लोग क्योंकि वैदिक आचार विचारों के विरोधी थे, इसलिये उनमें मद्य और मॉस का खूब प्रचलन था। उनमें से कई 
तो मानव माँस भोजी भी होते थे, जैसे महाभारत में हिडिम्बासुर और बकासुर आदि। भौतिक बाद ही जीवन का लक्ष्य होने के 
कारण ये भौतिक उन्नति में जैसे माया अर्थात्‌ जादू का प्रयोग और आकाश विचरण आदि में आयोँ से आगे बढ़े हुए थे। उनकी 
ये विशेषताएँ हमें राम और राबण के युद्ध में तथा महाभारत में घटोत्कच और राक्षस अलंबुष के-युद्ध में दिखाई देतीं हैं।जंगल 
में रहने के कारण लोग इन्हें जंगली और असभ्य व्यक्ति समझते-हैं; पर ऐसा नहीं था। बनों में तो ये आयोँ के बहिष्कार और 
बिरोध के कारण अपनी बस्तियाँ. बना कर रहते थे, असभ्य होने के कारण नहीं राक्षमों की कोई अलग से जाति विशेष नहीं 
थी, नाहीं ये अपनी किसी जन्मजात शारीरिक विशेषता से उपलक्षित थे। जैसे कि प्रायः लोग समझते हैं कि इनकी आकृति 
भयानक,लम्ने दंत और सिर पर सींग होते थे, पर ऐसा नहीं था! यदि इनकी शारीरिक रचना मनुष्यों से भिन्न होती, तो राक्षसों 
और आया की भाषा एक जैसी ही संस्कृत भाषा क्‍यों होती ? और इनमें तथा आयों में बिबाह संबन्ध क्‍यों होते? रामायण में 
रावण के पिता ऋषि थे और माता राक्षसी थी। इसी प्रकार महाभारत में भीम का बिबाह हिडिम्बा राक्षसी से हुआ था। ये. 
सामान्य व्यक्तियों जैसी ही आकृति बाले होते थे और केबल आचार बिचारों की भिन्नता के कारण आयाँ से अलग कर दिये गये... 
थे। आचार बिचार बदलने पर कोई भी आर्य या देबता राक्षस बन सकता था, जैसे रावण के बाप दादा आर्य थे, पर रावण 
राक्षस बन गया राक्षस भी इसी प्रकार वैदिक आचार बिचार को अपना कर आयय॑ और देवता बन सकते थे। जैसे विभीषण 
राक्षस आचार बिचार को छोड़ कर आर्य बन गया। तभी तो राम ने उससे मित्रता की। इसी प्रकार महाभारत में हिडिम्बा ने 
राक्षती आचार बिचार छोड़ कर बैदिक आचार विचार अपनाया, तभी भीम ने उससे बिबाह किया। भीम का पूत्र घटोत्कच 
राक्षस कहलाया जाने पर भी बैदिक सिद्धान्तों का पोषक था। 


एक प्रश्न यह भी है कि हम इतिहास में महाभारत के पश्चात्‌ कहीं भी राक्षसों का बर्णन नहीं पढ़ते हैं, इसका क्‍या कारण 
: है? इसका कारण यह है महाभारत के पश्चात्‌ क्योंकि बैंदिक सभ्यता का पतन प्रारम्भ हो गया, इसलिये आदशा के विरोधियों 
का विरोध भी थीरे धीरे समाप्त हो गया। पहले जहाँ आदशो के उच्च पालन कर्ता थे, बहों आदर्शों के नितान्त विरोधी भी राक्षसों 
के रूप में विद्यमान थे। पर जब लोगों के चरित्रों में गिराबट आने लगी और उत्तम आदर्शों का पालनकर्ता कोई इकका दुक्‍्का ही 
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रह गया, तब अलगाव से जन्म लेने बाली राक्षस जाति भी समाप्त हो गयी। सभी देबता और दानव रल मिल कर एक हो गये। 
परवर्ती काल में जो यज्ञों में हिंसा, मद्य, मॉसादि का चलन हो गया, जाम मार्गी सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा, वह राक्षसी 
सभ्यता के वैदिक सभ्यता से मेल का ही परिणाम था, जिसकी प्रतिक्रिया में बोद्ध मत का प्रारंभ हुआ। 

७. प्रयाग से चित्रकूट की वूरी-- रामायण में भरद्वान मुनि ने राम और भरत को प्रयाग स्थित अपने आश्रम से .. 
चित्रकूट की दूरी ढाई योजन अर्थात्‌ दस कोस बताई है, जब कि आज हम देखते हैं कि प्रयाग से चित्रकूट की दूरी ८० मील. 
अर्थात्‌ ७४ कोस है। ऐसा क्‍यों? इस समस्या का समाधान यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि आज जहां प्रयाग बसा हुआ 
है, वहीं बह राम के जमाने में भी हो प्रयाग किसी नगर का नाम नहीं है,अपितु गंगा और यमुना के संगम स्थल का नाम है। राम 
के समय में बहाँ नगर था भी नहीं, केबल जंगल था। यह सब जानते हैं कि नदियाँ बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष अपनी जगह बदल 
लेती हैं। अतः हो सकता है, कि राम के समय अर्थात्‌ आज से लगभग पौने नो लाख वर्ष पहले दोनों नदियों का मेल बर्तमान 
स्थान से बहुत पहले उस स्थान पर होता हो, जहाँ से चित्रकूट केबल ढाई योजन दूर ही रह गया हो। उदाहरण के लिये हम 
देखते हैं कि पहले यमुना नदी दिल्‍ली में लालकिले से सट कर बहती थी, पर अब उससे बहुत दूर पर बहती है। 

८. सेनाओं की संख्याएँ-- रामायण में वानर और राक्षस दोनों की ही सेना बहुत बड़े बड़े अंकों में दी हुई. है, जो कि 
करोड़ों और अरबों तक पहुँचती है। अर्थात्‌ आज जनवृद्धि की समस्या से जूझते हुए समस्त भूमण्डल की भी जन संख्या इतनी 
नहीं है, जितने बानरों और राक्षसों की सेनाओं के सैनिक बताये गये हैं। यह सब प्रक्षेपकारों की माया है। . 

उस समय एक अक्षोहिणी सेना तो प्रायः सारे श्रेष्ठ राजा लोग युद्ध में भेजने की क्षमता रखते थे। जैसे सीता ने लंका में 
हनुमान जी से रोते हुए भरत द्वारा एक अक्षौहिणी सेना भेजने को कहा था। देखिये- 


कच्चिदक्षोहिणी भीमां, भरतों भ्रातृवत्सलः। ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां, प्रेषयिष्यति मत्कृते।। 

रावण और सुग्रीब तो समस्त भूमंडल में फैले हुए राक्षसों और बानरों के राजा थे, अतः उनकी सेना कम से कम 
तीन अक्षौहिणी तो अवश्य माननी चाहिये। एक अक्षौहिणी में उस समय पैदल १०९३५०,और घोड़े ६५६१० एबं रथ 
२१८७० तथा हाथी २१८७० अर्थात्‌ कुल २१८७०० सैनिक होते थे। बानरों कौ सेना में हाथी, रथ और घोड़ों की जगह भी 
पैदल सैनिकं थे। ह 

९. वर्ष, संवत्सर-- रामायण में कुछ स्थानों पर किसी कार्य के किये जाने की समय सीमा सहस्रों बों में बतायी गयी 
है। वहाँ बर्ष का अर्थ ३६० दिन नहीं है, बल्कि बहाँ वर्ष का अर्थ एक दिन है। मीमोंसा दर्शन में जहाँ सहस्नों ब्षों तक किये 
जाने बाले यज्ञों का बिधान है, वहाँ वर्ष शब्द की व्याख्या करते हुए उसे दिन का बाची भी बताया गया है। जैसे- 


अहानि वा अधिसंख्यत्वात्‌। मीमोंसा दर्शन ६/७/४० 
“- - : --. अर्थात्‌ दिन-वाचक भी संवंत्सर आदि शब्द होते हैं, फ़िर जैसे कि पहले समझाया जा चुका है, सहस्न शब्द का अर्थ भी 
- - तो बहुत सारे इस अर्थ में लेसकते हैं।.. 

१०. रथ--रामायण में रथ शब्द से मतलब केबल घोड़ों से ही खींचे जाने बाले रथ से नहीं है, बल्कि इसके साथ कहीं 
कहीं इसका प्रयोग आकाश में विचरण करने वाले त्रिमान के लिये भी किया गया है। जैसे राजण जब सीता जी को चुराने के 
लिये गया, तब बह आकाश मार्ग से गया और रथ में बैठ कर गया। वहाँ बह रथ बिमान ही था। घोड़ों बाला रथ नहीं, क्योंकि 
घोड़े आकाश विचरण नहीं कर सकते। 

१९, बिभान--विमान हवाई जहाज को तो कहते ही हैं, रामायण में इसका प्रयोग सात मंजिलें मकानों के लिये भी हुआ है। जैसे . 
जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका में गये, तब वहाँ रावण के महल को विमान शब्द से संबोधित किया गया है और यह बताया 
गया है, कि बहाँ अन्य भी अनेक ऐसे बिमान थे। सात मंजिल मकान,बिमान का यह अर्थ शब्द कोष से भी प्रमाणित.है। . 
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१९. कुबेर-- कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष को कहते थे। यह हिमालय पर कैलाश पर्बत के निकट अलका नाम की 
नगरी में रहता था। तिब्बत, त्रिविष्टप अर्थात्‌ स्वर्ग के राजा इन्द्र के समान यह भी कोई नाम विशेष नहीं, बल्कि एक पद के 
अनुसार दी जाने बाली उपाधि थी। राजण उस समय के कुबेर का छोटा भाई था, पर अपने पतित आचरण के कारण राक्षस 
बन गया था। 


१३. विश्थकर्मा-- विश्वकर्मा का नाम देवताओं के इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध है। बह इसलिये क्योंकि आदि सृष्टि का 
जन्म त्रिविष्टप अर्थात्‌ स्वर्ग अर्थात्‌ तिब्बत में हुआ था। वहाँ के निवासियों को उस समय देवता कहते थे। इन्ही देबताओं में जो 
सृष्टि के आदि में प्रथम इंजीनियर हुआ,उसका नाम बिश्वकर्मा था। विश्वकर्मा परमात्मा का भी नाम है, क्योंकि सबसे कुशल 
निर्माण कर्ता तो वही है। विश्वकर्मा के पश्चात्‌ जो जो व्यक्ति अपने अपने समय में सर्वाधिक कुशल निर्माण कर्ता होते गये, उन्हें 
प्राचीन भारत में विश्वकर्मा की उपाधि से विभूषित किया जाने लगा। जैसे एक विश्वकर्मा ने रामायण काल में लंका के किले का 
निर्माण किया था। वानर नल को विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है। बह उसके जास्तबिक पुत्र होने के कारण नहीं, अपितु अपने 
समय का सर्ब श्रेष्ठ इंजीनियर होने के कारण कहा गया है। 


१४. अन्तहित होना-- इसका मतलब है,छेप जाना(गायब हो जाना नहीं) इन्द्रजित इस बिद्या में निपुण था। बह 
बायुयान के द्वारा आकाश में जा कर बादलों में छिप जाता था, या धूँआ पैदा करके उसके पीछे अपने आपको छिपा लेता था। 
इस बिद्या का सहारा लेकर उसने राम और लक्ष्मण दोनों को मूछित कर दिया था। 


१५. इन्द्रजित--यह रावण के पुत्र का नाम था।उसे इन्द्रजित इसलिये कहते थे, क्योंकि उसने युद्ध में तिब्बत के राजा को 
पराजित किया था इसके साथ ही इन्द्र मेघ को भी कहते हैं। बह बादलों के अन्दर जा कर छिप जाता था, इसलिये भी उसको 
इन्द्रजित कहते होंगे। इन्द्रिजत को मेघनाद भी इसलिये कहते थे, क्योंकि बह युद्ध में बादलों के समान गर्जना करता था। 


१६. नारद-- नारद शब्द का अर्थ है- नराणाम्‌ समूहः नारम्‌। तेभ्य यः उपदेशान्‌ यच्छति,सुपरामर्श ददाति, 
सन्मार्ग च दर्शयति सः नारदः। अथांत्‌ मनुष्यों के समूह को नार कहते हैं। इन मानब समूहों को जो अच्छे उपदेश प्रदान करे, 
सन्मार्ग दिखाये, अच्छा परामर्श दे, उसे नारद कहते हैं। इस आधार पर यह समझना चाहिये कि पुराने जमाने में नारद किसी एक 
ऋषि का नाम न हो कर एक उपाधि होती होगी। यह बात अलग है कि सबसे पहले सृष्टि के आदि में नारद नाम के एक ऋषि 
हुए होंगे और उन्होंने अपने नाम के अर्थ के अनुसार ही अपने जीबन में कार्य किया होगा। नार शब्द का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान 
भी है। यह अर्थ भी इसी पक्ष में लगता है। उन सर्ब प्रथम जन्मे नारद मुनि के पश्चात्‌ नारद एक उपाधि बन गयी और पीछे होने 
वाले जिस जिस ऋषि ने अपने समय में एक स्थान पर ही स्थित न रह कर, जनता के कल्याण के लिये विशेष रूप से भ्रमण 
किया और' उसे सन्मार्ग दिखाया, उस उसको नारद कहा जाने लगा। 


: इसीलिये हम देखते हैं कि नारद नाम प्रायः प्रत्येक काल में मिल जाता है। रामायण में भी नारद मिलते हैं, तो महाभारत 
में भी नारद जी के दर्शन होते हैं। एक ही व्यक्ति इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? इसलिये नारद को एक व्यक्ति 
विशेष न मान कर उपाधि मानना ही उचित होगा। 


९७. परशुराम-- परशुराम जी का नाम सामने आते ही एक ऐसे क्रोधी और शस्त्रास्त्र विद्या में निष्णात ब्राह्मण का चित्र 
हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, जिसने अपनी शस्त्रास्त्र विद्या और क्रोध का प्रयोग अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रिय राजाओं 
को समाप्त करने में किया। ब्राह्मण का मूल धर्म अहिंसा , तपश्चर्या और क्षमा शीलता है,पर जब उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी 
श्री जमदग्नि मुनि पूरी तरह निरपराध होने पर भी अत्याचारी राजा कार्तबीर्य की निरंकुशता के शिकार होकर मारे गये, उनके 
ब्राह्मणोचित गुणों का राजा कौ हरकतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने उसे उचित दंड देने के लिये तपश्चयां को छोड़ 
शस्त्रास्‍त्रों का आश्रय लिया और युद्ध में कार्तबीर्य के सारे परिवार को नष्ट कर दियां।इसके पश्चात्‌ उन्होंने और भी जो जो _ 
तत्कालीन अत्याचारी राजा थे, उनका भी संहार किया और इस प्रकार क्षत्रिय हन्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने गुरु शिव के 
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धनुष को तोड़ने पर ये पहले तो श्रीराम से भी क्रुद्ध हुए, पर फिर राम की शक्ति से प्रभावित हो कर और यह समझ कर कि 
ये कार्तबीर्य जैसे नहीं हैं, इन्होंने उनसे अपने बिबाद को समाप्त कर लिया। 


... इन सर्व प्रथम हुए परशुराम जी के पश्चात्‌ उनकी वंश परम्परा या शिष्य परम्परा में जो ऐसे ब्राह्मण समय समय पर हुए, जिन्होंने 
परशुराम जी की जीवन शैली के अनुसार अपनी जीबन पद्धति को चलाया अध॑त्‌ युद्ध के द्वारा अपने समय के अत्याचारी राजाओं का. 
सामना किया, वे भी परशुराम ही कहलाये। जैसे आज कल भी बसिष्ठ ऋषि के तथा भरद्वाज ऋषि के वंशज अपने आपको वसिंष्ठ: 
और भारद्वाज ही कहते हैं। इसीलिये हम महाभारत काल में भी परशुराम जी के दर्शन करते हैं, जिन्होंने भीष्म, द्रोण तथा कुछ दिनों 
तक कर्ण को भी शस्त्रास्त्रों की शिक्षा दी थी। ये परशुराम राम के समय वाले परशुराम नहीं थे। 


परशुराम जी के विषयमें यह प्रसिद्ध है, कि इन्होंने सारे भूमण्डल के क्षत्रियों का इक्कौीस बार विनाश किया थां। पर एक द 
व्यक्ति तो अपने समग्र जीवन में इतना कार्य नहीं कर सकता। कदाचित परशुराम नाम धारी जितने भी ब्राह्मण समय समय पर 
हुए,उन सब के द्वारा किये गये क्षत्रियों के विनाश की यह एकत्रीकृत गणना है। 


१८. बत्रिलोक-- रामायण और महाभारत में ब्रिलोक शब्द बंहुत बार आया है। जैसे उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल 
गयी, या उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली आदि। अब देखिये कि भारतीय साहित्य में त्रिलोक का क्‍या अर्थ था? 


तीनों लोक शब्द का प्रयोग रामायण और महाभारत में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी होता आया है। जैसे हिंदी में 
मुहाबरा है कि तीन लोक से मथुरा न्‍्यारी तीन लोक से सामान्यतः सारा संसार यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ सारे 
संसार से भी अभिप्राय सारे मानव संसार से है। आकाश के नक्षत्रों और सागर की अतल गहराइयों से नहीं, क्योंकि किसी भी 
महामानव के विजय अभियान या कीर्ति विस्तार का संबन्ध मानव सृष्टि से ही है, मानवेतर सृष्टि से नहीं। अब बे तीन लोक 
कौन कौन से हैं जिन्होंने सारे मानब संसार को अपने में समेटा हुआ है, इस बात पर बिचार करने पर हिंदी कथानकों में किसी 
की खोज करने का प्रयत्न करते हुए प्रयुक्त किया गया आकाश से ले कर पाताल तक यह वाक्यांश हमारी सहायता 
करता है। इस वाक्यांश का अर्थ भी सारा संसार है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से तीनों लोकों की झलक दिखा दी गयी है। 
अर्थात्‌ ऊपर आकाश, बीच में यह सूखा धरातल और तीसरा नीचे की तरफ पाताल। ये तीनों लोक हैं, जिनसे हमारे 
मानव संसार का संबन्ध रहा है और जिनको लक्ष्य करके त्रिलोक शब्द प्रच्नलित हुआ। अब इन तीनों लोकों का अलग 
अलग अर्थ समझिये। 


सबसे पहला लोक यह सूखा धरातल है, जिस पर वह व्यक्ति रहता है, जिसके कार्य के बिषय में बर्णन किया जा रहा है। 
जैसे यदि राम के कार्यों के विषय में वर्णन किया जा रहा है तो सारा भारत बर्ष राम के लिये पहला लोक-हो गया। 

दूसरे लोक से मतलब है आकाश अर्थात्‌ आकाश में विचरण करने वाले बायुयान आदि। यहाँ हमें यह नहीं भूलना 
चाहिये कि प्राचीन रामायण और महाभारत के समय में भारतीयों के पास विमान बिद्या थी। आज जिस देश के ऊपर जो 


आकाश होता है, उस पर उसी देश की सरकार का अधिकार होता है। बिना उंसकी- आज्ञा के दूसरे देश का जायुबान-उस... 


आकाश में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब यह है कि आज हमारी भारत सरकार का अधिकार न केबल भारत की भूमि रूपी 
प्रथम लोक पर है, अपितु भारतीय आकाश रूपी द्वितीय लोक पर भी है। तीसरे लोक का अर्थ है पाताल लोक। पाताल शब्द 
पादस्थल और पयस्थल इन दोनों या इनमें से किसी एक शब्द से परिवर्तित हो कर बना है। पादस्थल का अर्थ है पैरों कौ तरफ 
अर्थात्‌ हमारी बर्तमान भूमि से नीचे की तरफ और पयस्थल का अर्थ है पानी के बीच में विद्यमान भूमि अर्थात्‌ द्वीपापाताल 
शब्द का निर्माण भारत में भारतीयों के द्वारा किया गया। भारतवर्ष के दूरबर्ती जितने भी द्वीप हैं, बे भूमि के गोलाकार होने के 
कारण भारतीयों के लिये पादस्थल हैं अर्थात्‌ बे भारत भूमि से नीचे की तरफ हैं और पानी के मध्य में होने के कारण तो बे 
पयस्थल हैं ही। अमेरिका भी भारत वासियों के लिये पाताल है, क्योंकि बह भारतवर्ष के विपरीत तल पर है। इस प्रकार _ 
त्रिलोक शब्द का येह अर्थ समझना चाहिये। 


जद विचारणोय विषय 


१९. स्वर्णणय-- रामायण और महाभारत में स्वर्ण के उपयोग का बहुत बर्णन किया हुआ है। राजाओं के उपयोग में 
.. आने बालो बहुत सी सामान्य बस्तुएँ भी जैसे कबच,धनुष और यहाँ तक कि विशेष बाणों में भी सोने के प्रयोग का उल्लेख 
- है।यह तो ठीक है कि हमारा देश उस समय बहुत धनवान था और यहाँ स्वर्ण का भंडार भी अतुल-था, पर फिर भी सामान्य 
से पद्थों को भी जो सोने से निर्मित बताया गया है, वहाँ उसे शुद्ध सुबर्ण न मान कर सुनहले रंग का या सोने के पानी की पालिश 
किये हुए समझना चाहिये। यह ठीक ऐसे ही है जैसे आज हम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहते हैं। 

२०. स्वर्स, नरक-- रामायण, महाभारत में स्वर्ग शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है, परलोक में उत्तम गति अर्थात्‌ 
मृत्यु के पश्चात आत्मा को अच्छी सुखदायक परिस्थितियों का प्राप्त होना ही उसके लिये स्वर्ग है। यह स्वर्ग आत्मा क्रो अपने 
पहले जीवम में उसके द्वारा किये गये अच्छे कर्मों के आधार पर परमात्मा की न्याय व्यवस्था के द्वारा मिलता बिलक्लःहै। सूर्य 
चन्द्रमा की तरह के विशेष आनन्द से पूर्ण किसी लोक का नाम स्वर्ग नहीं है, जहाँ जीबात्मा को अच्छे कर्मों का फल मिलता 
हो। स्वर्ग इसी संसार में विद्यमान अच्छी योनियों और परिस्थितियों का नाम है। 


स्वर्ग का दूसरा अर्थ रामायण और महाभारत में तिब्बत भी है, क्योंकि स्व त्रिविष्टप शब्द का पर्यायवाची है और 
तिब्बत त्रिविष्टप का बिगड़ा हुआ रूप है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सृष्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम जन्म क्योंकि 
तिब्बत में हुआ, अतः तिब्बत बासियों के लिये आयो के मन में विशेष सम्मान था। जे तिब्बत को स्वर्ग कहते थे। 


नरक शब्द का भी मतलब आकाश में विद्यमात किसी कष्टदायक लोक से नहीं है, जहाँ जीबात्मा को मृत्यु के पश्चात 
उसके बुरे कर्मों के लिये विशेष प्रकार की, जैसे कड़ाहे में डाल कर खौलाना,या भट्टी में डाल कर जलाना जैसी सजाएं दी 
जाती हों। नरक भी स्वर्ग के ही समान आत्मा को पृत्यु के पश्चात मिलने बाली विशेष दुख भरी योनि और परिस्थितियों को 
कहते हैं, जो बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिये परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलती है। । 


२९१. पितर-- पितर शब्द का प्रयोग जीवित बड़े बूढ़ों के लिये किया जाता है। परलोक में गये हुए यृत लोगों के लिये नहीं। 


२२. प्रारब्ध-- कुछ लोग समझते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेतां है, तभी परमात्मा उसके कर्मों के आधार पर भविष्य में 
उसे मिलने वाले सुख और दुख का चार्ट बना कर तैयार कर देता है, जिसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। इसी तैयार किये हुए चार्ट 
के अनुसार उसे सुख और दुख मिलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो, तो आत्मा को भविष्य में कार्य करने की 
स्वतंत्रता न मिले। जब आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता से कार्य नहीं किया, तो परमात्मा उसे उसके कार्यों का फल सुख और दुख 
के रूप में दे कर उसके साथ अन्याय क्‍यों करता है? इसलिये प्रारब्ध वास्तव में परमात्मा की न्याय व्यवस्था और उसके 
अनुसार उसके संकल्प का नाम है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसे पहले से ही कर्मों का लेखा लिखने की क्या आवश्यकता 
है? हम किसी भी कार्य की योजना बनाते हैं और उसे लिख कर रखते हैं, ताकि भूल न जायें। पर यह बात परमात्मा पर लागू 
नहीं होती। बह तुरन्त निर्णय करके उसे क्रियान्जित करता है, पहले से निश्चित करके नहीं रखता। 


२३. विव्यास्त्र-रामायण और महाभारत में युद्ध के जिन आयु्थों का उल्लेख मिलता है, बे दो प्रकार के हैं, एक 
शस्त्र और दूसरे अस्त्र। शस्त्र उन आयुधों को कहते हैं,जिन्हें हाथ से पकड़े हुए ही काम में लाया जाता है, जैसे तलवार 
और गदा आदि। अस्त्र उन आयुधों को कहते हैं, जिन्हें शत्रु के ऊपर फैंक्‌ कर उसका मुकाबला किया जाता है, जैसे धनुष 
बाण और बन्दूक आदि। ये अस्त्र दो प्रकार के होते थे, एक सामान्य अस्त्र और दूसरे दिव्यास्त्र। सामान्य अस्त्र की श्रेणी 
में सामान्य प्रकार के धनुष बाण आते हैं। दिव्यास्त्र उन उपकरणों को कहते थे, जो यन्त्रीकृत होते थे और जिनकी प्रहार 
क्षमता अधिक होती थी। जे छोड़े भी यन्त्रों से जाते थे, यद्यपि उन यन्त्रों को भी धनुष ही कहते थे। अर्थात्‌ दिव्यास्त्र जिन... 


. साधनों से छोड़े जाते थे, जे सामान्य धनुष नहीं बल्कि यन्त्रीकृत धनुष होते थे। उस समय जो दिव्यास्त्र होते थे, उनकी ; . 


शान्ति के लिये भी अलग अलग तरह के दिंव्यास्त्र थे, जैसे आग्नेयास्त्र की शान्ति वारुणास्त्र से जल उत्पन्न कर॑ या जल 
की बर्षा कर के की जाती थी। 


विचारणीय विषय (७७ 


इन दिव्यास्त्रों की विषय के क्रम से कई श्रेणियाँ होती थीं। जैसे आजकल भी सबसे हल्की बन्दूक मानी जाती है, उससे 
तेज रायफल होती है, उससे ऊपर ए के ४७रायफल होती है, उससे भी ऊपर स्टेन गन और उससे भी ऊपर मशीन गन होती 
है। उस समय सबसे नीची श्रेणी के दिव्यास्त्र अर्थात्‌ जिनकी मारक क्षमता निम्नतम होती थी, सम्मोहनास्त्र आदि थे। 
सम्मोहनास्त्र के द्वारा शत्रु सेना को मूर्च्छित कर दिया जाता था। ये ऐसे ही थे जेसे आज कल ऑसु गैस के गोले।आँसु गैस 
आँखों से आँसु बहाती है तो सम्मोहनास्त्र की गैस मूर्च्छित कर देती थी। 

द्वितीय श्रेणी के दिव्यास्त्रों में आग्नेयास्त्र (जिससे आग लगा दी जाती थी), बारुणास्त्र (जिससे आग बुझा दी जाती थी), 
तथा जायबास्त्र आदि आते थे। इन दिव्यास्त्रों को आजकल के उच्चतम शक्तिवाले बमों के समान समझना चाहिये। इन 
दिव्यास्त्रों की सहायता से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जयद्रथ वध के अपने अभियान के रास्ते में घोड़ों को पानी पिलाने के 
लिये तालाब का निर्माण कर दिया था। आजकल भी बमों की मार से भूमि में गड़ढे बन जाते हैं। 


... तीसरी श्रेणी के दिव्यास्त्रों में ब्रह्मास्त्र का नाम आता है। इसकी विनाश क्षमता और भी अधिक थी। यह समझिये कि यह 
. ओऑज कल के निम्नतम शक्तिवाले परमाणु बम के समान था। ब्रह्मास्त्र का प्रतिरोध ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता था। 
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उच्चकोटि के योद्धा बीर ही कर सकते थे, दूसरे बीर नहीं। जो योद्धा अकेले ही चौदह हजार सैनिकों का 
सामना कर सकता था, उसे ही उच्चतम कोटि का या महारथी कहते थे। जैसे श्रीराम ने बन में अकेले ही खर, दूषण, और 
त्रिशिरा समेत उनके चौदह हजार राक्षसों का बिनाश कर दिया था। इन दिव्यास्त्रों का सामान्य सैनिकों पर प्रयोग करना अधर्म 
माना जाता था। 


सबसे उच्च कोटि के विव्यास्त्र गे माने जाते थे, जो संसार में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करने में सक्षम थे। इस 
श्रेणी में नारायणास्त्र, पाशुपत और ब्रह्मशिरा अस्त्र आते थे। इन दिव्यास्त्रों की तुलना आजकल के हाइड्रोजन बम से की 
जा हल है। ये दिव्यास्त्र किसी किसी सर्वश्रेष्ठ महारथी के पास ही होते थे।, जे भी उन्हें अपने सारे शिष्यों को उनका 
ज्ञान नहीं देते थे उनकी कड़ी परीक्षा कर,उनकी योग्यता और पात्रता की जाँच करके ही वे उनको इन महान अस्त्नों का 
ज्ञान देते थेपर साथ ही यह चेतावनी भी देते थे, कि सिवाय उस समय के, जब प्राण बचाने का कोई अन्य साधन न हो, 
दूसरे समय भूल कर भी इनका प्रयोग न किया जाये। अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत और द्रोणाचार्य को 
प्रसन्न कर' उनसे ब्रह्मशिरा अस्त्र ग्रहण किये और योग्य शिष्य होने के कारण उनका कभी प्रयोग नहीं किया।किन्तु 
अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने पुत्र प्रेम के कारण नारायण अस्त्र की शिक्षा दे दी, पर. अश्वत्यामा ने पिता की आज्ञा का 
उल्लंधन व॑ स्‍ महाभारत के युद्ध में उसका प्रयोग कर दिया। 

२४, त्रिपणगा-गंगा-- भारत वर्ष की सारी नदियों में गंगा नदी के प्रति भारतीयों के हृदय में अधिक सम्मान की भावना 
पुराने समय से ही रही है। इसी लिये दूसरी नदियों के जहों केबल एक या दो नाम ही प्रचलित हैं, वहाँ गंगा के भारतीय साहित्य 
में बहुत सारे नाम हैं। इन्हीं नामों में से गंगा नदी का एक नाम- त्रिपथगा-- यह प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड 
में गंगा 273 गा कहा गया है। गंगा को त्रिपथगा क्‍यों कहते हैं, इसके विषय में लोगों के मन में यह बात बैठाई हुईं है कि गंगा 
क्योंकि स्वर्ग में, पाताल में और इस लोक में बहती है, इसलिये इसे त्रिपथगा कहते हैं। पर वास्तव में यह गलत है। गंगा 
सिवाय इस भारत भूमि के और किसी दूसरी भूमि पर नहीं बहती है। 

त्रिपथगा शब्द का मतलब है कि तीन पथों अर्थात रास्तों से बहने बाली गंगा जब अपनी यात्रा आरंभ करती है, तब पहले 
वह बर्फीली चट्टानों, ग्लेशियरों में से अपना रास्ता बनाती है,इसके पश्चात बह पर्वतों के पथरीले मार्गों में से गुजरती है और 
अन्त में समतल मैदानी प्रदेशों में बहती हुई सागर में मिल जाती है। इसीलिये इन तीन प्रकार के बर्फीले, पथरीले और रेत्तीले 
मार्गों में से जाने के कारण गंगा को त्रिपथगा कहते हैं यध्यपि इन तीन रास्तों पर तो दूसरी अधिकांश नदियों भी बहती हैं, पर 
“गंगा के प्रति अत्यधिक आदर होने के कारण केबल उसी को त्रिपथगा कहते हैं। 


।३८| म 


(२५) वाल्मीकि रामायण के द्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य 
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लेखन विद्या और ग्रन्थ शब्द का उल्लेखः-अयोध्या.६३/२४, ९९/२५ श्रीराम ने अपनी जो अँगूठी हनुमान्‌ 
जी को लंका में सीताजी को देने के लिये दी थी, उस पर उनका नाम लिखा हुआ था। किष्किन्धा.४१/१० 


नमस्ते शब्द का प्रयोगः-अरण्य.४/३ 

दर्पण शब्द का प्रयोगः--अरण्य.१४/१० 

मनु के श्लोकों का उल्लेखः- किष्किन्धा.१६/२६ 

खान से निकाले हुए कोयले का उल्लेखः-किष्किन्धा २५/१३, युद्ध.३२/७ 

सावित्री, सत्यवान, सुकन्या, दमयन्ती और कपिल मुनि का उल्लेखः--अयोध्या.२९/६, सुन्दर,२०/१९-२० 


तीन और चार दाँतों वाले हाथियों का उल्लेखः--सुन्दर.७/३ नि 
शल्य क्रिया का उल्लेखः--सुन्दर.२१/४३ विश्व्ण #0] छए्र रण) जब करणी 6०५ फंघानी 


््शष इज्सोएब ८५० 4.07 
चन्द्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है अपितु वह सूर्य से लिया हुआ है;इस बात का उल्लेखः-सुन्दर.३/६ 


समुद्र सात हैं यह उल्लेखः--युद्ध.३१/१० 


ऋश्वेद,यजुर्वेद, सामबेद और व्याकरण शास्त्र का उल्लेखः--हनुमान्‌ जी से प्रथम मिलन के समय श्रीराम के 
द्वारा उनके गुणों का वर्णन करते हुए। किष्किन्धा. ३/१९-२० 


एए7यण ईसा शॉणकज्वैतीबिब्त की जानकारी पूर बह छक एप] ] ्ण के | ७ ५ है 3. 


चुप और ज्खा दे डाल जाएप्शर की इत्ठो कट एड छत 
डन कि मरौपयीत मर कसीऑ कन फ़ण “7५५7 
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| रामायण की ऐतिहासिकता 


नीच प्राचीन इतिहास के आकाश में रामायण और महाभारत की महान घटनाएँ उसके स्वर्ण और रजत 
युग 


(79)... 


सूर्य और चन्द्रमा के समान न केवल पुराने युग से आज तक दर्शाती आ रही हैं अपितु भविष्य में भी 

युगों-युगों तक दर्शाती रहेंगी। इन महान घटनाओं के महान पात्रों से प्रेरित होकर आज तक न जाने कितने 
साहसी वीरों ने महानता की सीढ़ियों पर चढ़कर महापुरूष की पदवी पायी हैं और आगे भी भविष्य में वे ऐसा 
करते रहेंगे। 

किन्तु इस देश का यह दुर्भाग्य हैं कि महाभारत के समय तक उसकी सभ्यता के विकास का जो 
सूर्य आकाश में जग मगा रहा था, वह महाभारत के पश्चात्‌ ताम्र युग रूपी सायँकाल की लाली बिखेरता हुआ 
धीरे- व पराधीनता की गहरी अँधियाली अमावस्या रूपी रात्रि में विलीन हो गया। उस गुलामी की रात में 
अज्ञान| के बादलों ने भी बार-बार घिर कर जनता पर मुसीबतों की कितनी वर्षा की यह तो इतिहास पढ़ने से 
ही | लगता है। क्कै 
उस अँधियाले युग में जहाँ मुसलमान आकमणकारियों ने हमारे की पुस्तकों को 
आग लगाकर नष्ट किया, वहाँ अज्ञानी और स्वार्थी पंडितों ने भी अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन 
पुस्तकों में असंख्य असम्भव और बनावटी बातों का प्रक्षेप कर दिया। 


उस प्रक्षेप कर्म के षड़यन्त्र और लम्बे समय की पराधीनता का ही यह दुष्परिणाम है कि स्वतन्त्रता 
प्राप्त क़॒के आज भी हम, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और जो सर्वथा हमें अपने से नीचा समझते तथा 
समझाते आये हैं, उन्हीं देशों के इतिहासकारों द्वारा लिखित अपने देश के इतिहास को विश्वसनीय मानते हैं। 
किसी भी स्वतन्त्र देश का इतिहास वहाँ के नागरिकों द्वारा ही लिखा जाता है, पर हमारे देश का इतिहास 
हमारे देशवासी नहीं अपितु विदेशी इतिहासकार लिखते हैं। 

वे विदेशी इतिहासकार और उनकी पुस्तकें पढ़कर शिक्षित कहलाने वाले उनके भारत्तीय शिष्य सब 
यह मानते हैं कि भारत वर्ष का इतिहांस तो केवल गौतम बुद्द से ही आरम्भ होता हैं। उससे पहले की राम 
और कण का वर्णन करने वाली रामायण और महाभारत की पुस्तकँँ सब काल्पनिक तथा सुनी सुनाई 
माइथीलोजी हैं, वास्तविक नहीं | 

ऐसे उन मतिभ्रान्त और रूढ़ि वादी लोगों को मुँहतोड़ उत्तर देने के लिए रामायण की घटना की 
वास्तविकता को सिद्न करने वाले कुछ प्रमाण नीचे दिये जा रहे हैं। जैसे:- 

4. रामायण में जिन-जिन स्थानों और नदियों आदि का उल्लेख हुआ है, वे सारे आज भी भारत में 
विद्यमान हैं। जैसेः- अयोध्या, काशी, जनकपुरी, चित्रकूट, श्रृंगवेर पुर (सिंगरौर) हस्तिनापुर, लंका, 
सरयु नदी, तमसा (टौंस नदी), गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। 

2. इस समय उपलब्ध कालक्रम के अनुसार रामायण के पश्चात्‌ महाभारत की घटना हुई। महाभारत में 


रामायण के निम्नलिखित दो श्लोक हूबहू उसी रूप में अवतरित किये गए हैं। जैसेः- 
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4.) सुलभाःपुरूषाःराजन्‌..................................-.- 

अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: || 

रामायण:- विभीषण के द्वारा लंका को छोड़ कर जाते हुए रावण से कथन । 
महाभारतः- विदुर के द्वारा उधोग पर्व में घृतराष्ट्र को समझाते हुए कथन। अन्दकते 
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रामायण:- युद्वकांड में द्वारा नकली सीता का वध करने से पहले कथन | 

महाभारतः- द्रोणपर्व अध्याय 443। श्लोक 67-68 

यहाँ महाभारत में वाल्मीकि का नाम लेते हुए स्पष्ट कहा हैं कि रामायण में भी वाल्मीकि ने इस श्लोक को 
कहा है। 

उसी प्रकार महाभारत में अन्य बहुत से स्थानों पर श्रीराम और रामायण के पात्रों और उनसे सम्बद्द घटनाओं 
का उल्लेख हुआ हैं। 

3.) महाभारत के पश्चात पुराणों की रचना हुई। वायु पुराण में रामायण की घटना के समय पर अपना निर्णय 
देते हुए उसकी कथा का उल्लेख किया गया हैं। 

4.) महाकवि कालिदास ने राम और उनके वंशी राजाओं के वर्णन पर अपना रघुवंश महाकाव्य लिखा। 

5.) महाकवि भास ने भी श्रीराम के जीवन की घटना पर अपने उत्तर राम चरित्र नाम के नाटक ग्रन्थ की 
रचना की | 

6.) अष्टाध्यायी के सूत्र नं०-6.3.430 में ऋषि विश्वामित्र शब्द की सिद्धि की गई हैं। 

7.) उणादि कोष के तीसरे पाद के साततवें सूत्र भी व्याख्या करते हुए सिद्धांत कौमुदीकार ने और उसकी टीका 


तत्वबोधिनी ने लक्ष्मण को राम का भाई माना हैं। 
8.) इसी प्रकार उणादि कोष के चालीसतवें सूत्र की व्याख्या में सिद्धांत कौमुदी की टीका तत््वबोधिनी में लंका 
को राक्षसों की नगरी माना गया हैं। 
9.) कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय के 29 वें सूत्र में राम के बाबा अज का उल्लेख 
हुआ हैं और रामायण के सुन्दर काण्ड के अध्याय 24 श्लोक 4 में कपिल मुनि का उल्लेख किया गया हैं। 

ये दोंनों सांख्य दर्शन और रामायण के उल्लेख जहाँ रामायण के कथानक की सत्यता को सिद्ध कर 
रहे हैं, वहाँ यह भी प्रमाणित कर रहे हैं कि कपिल मुनि राम के पिता दशरथ के समकालीन थे। 
40.) कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को काम कोधादि षट्‌ रिपुओं के वश में नहीं होना चाहिए। यह बताते 
हुए अभिमान के कारण नष्ट हुए रामायण के रावण और महाभारत के दुर्योधन के उदाहरण दिये हुए हैं। 
44.) रावण वेदों का विद्वान था, उसने वेदों पर भाष्य भी किया था जिसका उल्लेख स्वामी दयानंद ने अपनी 
पुस्तक ऋग्वेदादि “भाष्य भूमिका ” में किया हैं। 
42.) पुराने जैन और बौद्ध ग्रन्थों में भी राम के जीवन का उल्लेख विविध प्रकार से किया हुआ हैं। 
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43.) इसी प्रकार प्राचीन काल में भारतीय लोग जिन-जिन भी विदेशों में गए उन सभी स्थानों पर, विशेषतः 
कक ॥ रत के देशों में रामायण के विषय में उल्लेख मिलते हैं। काल्पनिक कहानी इतनी लोकप्रिय नहीं हुआ 
करती 

44.) हक मायण की ऐतिहासिकता को यह तथ्य भी प्रमाणित कर रहा हैं कि रावण के कुकृत्यों के कारण तब से 
लेकर तक भारतीय लोग अपनी संतान का नाम रावण या कुम्भकर्ण नहीं रखते। 

' इस प्रकार इन उपर्युक्त प्रमाणों के द्वारा यह सिद्द हो रहा है कि रामायण की घटना भारतीय 
इतिहास के स्वर्ण युग की एक वास्तविक घटना हैं। काल्पनिक कथा नहीं। काल्पनिक कथा इतने विस्तृत भू 
भाग के जन मानस को इतने लम्बे समय तक प्रभावित नहीं करती। यह ठीक है कि प्रक्षेपकारों ने अपने 
कुकृत्यों से इस कथा को अच्छी तरह से रीौंदा हैं। न नितान्त अज्ञानता होगी कि इस कारण से उस 
महान [स्वर्णिम घटना के अस्तित्व को ही नकार विया(जाय | लाये 

. इसके लिए आवश्यक है कि जैसेः कीचड़ भरे सोने को अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाता हैं, वैसे ही 
समझदार लोग बुद्विमत्ता पूर्ण अनुसंधान के द्वारा प्रक्षेपरूपी मैल मिट्टी को दूर कर राम कथा के शुद्ध सुनहले 
रूप को जनता के समक्ष लाने का प्रयास करें, जैसा इस संशोधित रामायण के सम्पादक ने आरम्भिक प्रयास 
किया है। इति 
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तपःस्वाध्यायनिरत॑ तपरवी वाग्विदां बरम्‌। 
नारद॑ परिपप्रच्छ जाल्मीकिर्मुनिपुछूगवर्म्‌। १। 
को न्वस्मिन्‌ साम्परत लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। 
धर्मज्श्व कृतज्ञश्च॒सत्यवाक्यो वृठब्रत:।। २।। 

एक बार तप ओर स्वाध्याप में लगे हुए तथा विद्वानों में 
श्रेष्ठ मुनिबर नारदजी से तपस्त्री वाल्मीकि जी ने पूछा कि हे 
भुने इस समय इस संसार में ऐसा व्यक्ति कौन है जो गुणबान, 
बीर्यवान, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यबादी और प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहने वाला है ? ः 
चारित्रेण च को युक्त: सर्बभूतेषु को हित:। 
विद्वान कः क: समर्थएु्य कश्चैकप्रियदर्शन:।। ३।१ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ को5 नसूयक: । 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पर॑ कौतूहल॑ हि. मे।॥ ४॥। 
महर्षे त्व॑ समथोंडंसि ज्ञातुमेबंविध नरम्‌। 

जो सदाचार से युक्त है, जो सारे प्राणियों का हित साधन 
करने वाला है, विद्वान और सामर्थ्यशाली है तथा जो सबसे 
अधिक सुन्दर है, जिसने मन पर अधिकार कर लिया और 
क्रोध को जीत लिया है। जो कान्तिमान है और किसी की 
निन्‍्दा नहीं करता है। हे महर्षि यह जानने की बहुत इच्छा 
होने के कारण मैं यह सुनना चाहता हूँ और आप को ही यह 
जानकारी हो सकती है। 
श्रुत्वा चैत्तत्निलोकज्ञों वाल्मीकेर्नारदों बचः।। ५।। 
श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमत्रनीत्‌8 .' 
इंक्ष्याकुरबशप्रभवो रामो नाम जने: श्रुत:।। ६॥॥८ 
नियतात्मा महाबरीयों घुतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी। 

वाल्मीकि जी की इस बात को सुनकर, नारद जी ने जो कि 
सारे संसार का ज्ञान रखते थे उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि 
सुनिये-- इस समय इक्ष्वाकु बंश में जन्म लेने बाले राम नाम के 
प्रसिद्ध ऐसे ही पुरुष है, जिन्होंने मन को बश में किया हुआ है, 
वे अत्यधिक बलवान, कान्तिवाले, धैयंबान और जितेन्द्रिय हैं। 


बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाउछप्रुनिबरहण:।॥ ७।। 
बिपुलांसो महाबाह: कम्बुग्रीवों महाहनु:। 
महोरस्को. महेष्वासो गूठजन्नुररिंदम:।। ८।। 
आजानुबाहु: सुशिरा: सुललाट: सुबिक्रमः। 

बे बुद्धिमान है, नीति से युक्त है, बोलने में चतुर हैं, 
शोभा से युक्त और शत्रु को नष्ट करने बाले हैं। उनकी छाती 
विशाल है, बे एक बड़ें धनुष को धारण करते हैं। उनकी गले 
की हड्डी मास से भरी हुई और हाथ घुटनों तक लम्बे तथा 
माथा सुन्दर है। उनका ललाट भव्य, चाल सुन्दर है। बे 


. अपने शत्रुओं का संहार करने वाले बड़े विक्रमी हैं। 


सम: समविभक्ताइुग: स्निग्धवर्ण 'प्रतापवान्‌। । ९।। 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीबाच्छुभलक्षणः। 
धर्मज्ञ: सत्यसंधश्च प्रजानां च हित्ते रलः।। १०।। 
यशस्वीज्ञानसम्पन्न: शुचिर्वश्य: समाधिमान्‌। 

उनका शरीर समानता से युक्त, सुडौल और देखने में 
चिकना है। बे बड़े तेजस्बी हैं। उनकी छाती भरी हुई, आँखें 
बड़ी, और अच्छे लक्षणों से युक्त तथा सुन्दर हैं। बे धर्म को 
जानने वाले, सत्य से युक्त, प्रजा की भलाई में लगे हुए, 
कीर्ति और ज्ञान से युक्त, पवित्र, मन और इन्द्रियों को बश में 
रखने बाले हैं। 
प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः।। १११। 
रक्षिता जीबलोकस्य धर्मस्थपरिरक्षिता। 
रक्षिता स्वस्थ धर्मस्य स्वजनस्थ च रक्षिता।। ९२१। 
बेदवेदाडूगतत्त्वज्ञो धनुवेदे च निष्ठित:। 

जे परमात्मा के समान प्रजा का पालन करते हैं, ऐश्चर्य से 
युक्त है, प्राणियों की तथा धर्म की रक्षा करते हुए बे शत्रुओं 
को नष्ट कर देते हैं। बे अपने धर्म और अपने प्रिय जनों की 
रक्षा करते हैं। जे बेद और बेदांतों के तत्वों को जानते हैं 
और धरनुविद्या में प्रवीण हैं। 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्नज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌।। १३।। 
सर्वलोकप्रियः साक्षुरदीनात्मात्रिचक्षण:। 


(१) 
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सर्वदाभिगतः सदि्भि: समुद्र इत सिन्धुभि:।। १४।। 
आर्य: सर्वसमशएचेतबर सदैव प्रियदर्शनः। ह 


वे सर्वशास्त्रों के तत्व को जानते हैं। बे स्मरण शक्ति 
और प्रतिभा से युक्त हैं। उनके बिचार अच्छे और हृदय उदार 
है। बे सारे लोगों के प्रिय और चतुर हैं। जैसे सारी नदियों, 
समुद्र में मिलती हैं, बैसे ही सारे सज्जन पुरुष उनसे मिलते 
रहते हैं। जे श्रेष्ठ पुरुष सबके साथ समान व्यवहार करते हैं 
और सदा सबको प्रिय लगते हैं। 
स॒ च॒ सर्वगुणोपेत: कौसल्यानन्दवर्धन:।। १५।। 
समुद्र इव गाम्भीयें धेैर्यंण हिमवानिव। 
कालाग्निसदृश: क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः।। ९६।। 
तमेबंगुणसम्पत्न_ राम॑ सत्यपराक्रभम्‌। 
ज्येष्ठ॑ ज्येष्ठगुणैर्युक्त प्रियं दशरथ: सुतम्‌॥।। १७।॥ 
प्रकृतीनां हिलैयुक्ते प्रकृतिप्रियकाम्यया। 
यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपति:।। १८॥। 

सारे गुणों से युक्त बे श्रीराम अपनी माता कौशल्या के 
आनन्द को बढ़ाया करते हैं। बे गम्भीरता में समुद्र और धैर्य 
में हिमालय के समान हैं। बे क्षमा करने में पृथ्वी के समान 
और क्रोध के समय मृत्यु के समान होते हैं। 


उनके पिता राजा दशरथ ने एक बार अपने ऐसे उस 
ज्येष्ठ पुत्र को, जो गुणों में भी सबसे बड़े थे, सत्य पराक्रम 
वाले थे और सदा प्रजा की भलाई में लगे रहते थे, प्रजा के 
भलाई के लिये और प्रेम बश यौवराज्य के पद पर बैठना 
चाहा। | 
तस्थाभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी। 
पूर्व दत्ततरा देवी वरमेनमयाचत।। १९।। 
विवासनं॑ च रामस्थभरतस्याभिषेचनम्‌। 
ससत्यवचनाद्‌ राजा धर्मपाशेन संयतः।। २०।। 
लिवासयामास सुतं राम दशरथ: प्रियम्‌। 

तब राम के अभिषेक की तैयारियों देखकर रानी कैकेयी 
ने, जिसे पहले ही राजा ने बर दे रखा था, राजा से राम के 
वनवास और भरत के अभिषेक की याचना की। तब राजा 
ने धर्म के बन्धन में बंधे हुए होने और अपने बचनों की 
सत्यता के कारण प्रिय पुत्र राम को जनवास दे दिया। 
स जगाम बन बीरः प्रतिज्ञामननुपालयन्‌।। २१॥। 
पितुर्वचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌। 
ते ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो5नुजगाम ह।। २२।। 


स्नेहादू विनयसम्पन्न: सुमित्रानन्दवर्धन:। 
भ्रातरं दवितो भ्रातुः सोक्षात्रमनुदर्शयन्‌।। २३।। 

तब बे वीर श्रीराम पिता के निर्देश के अनुसार प्रतिज्ञा का 
पालन करते हुए, कैकेयी का प्रिय करने के लिये बन के 
लिये चल दिये। तब उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी जो कि 
अपनी माता सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले थे, बिनय से 
युक्त थे, और राम को बहुत प्रिय थे, अपने भाई के प्रति प्रेम 
को दिखाते हुए स्नेहबश उन्हीं के पीछे पीछे बन को चल 
पड़े । । 
रामस्य दयिता भार्या नित्य प्राणसमा हिता। . 
जनकस्य कुले जाता वेजमायेब . निर्मिता।। २४।। 
सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा. वधू: । 
सीताप्यनुगता राम॑ शशिन रोहिणी यथा।। २५।। 
पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। 

उस समय राम की पत्नी सीता, जो उनकी प्राणों के 
समान प्यारी थी, जनक के कुल में उत्पन्न, और देबमाया के 
समान सुन्दरी थी, और अच्छे लक्षणों से युक्त तथा स्त्रियों में 
सर्जोत्तम वधू थी वह भी चन्द्रमा के पीछे चलने बाली रोहिणी 
के समान, राम के मार्ग का अनुसरण करती हुई उनके साथ 
बन को चली गयी। उनके पिता दशरथ तथा पुरवासियों ने भी 
दूर तक उनका पीछा किया। 
शूछूगबेरपुरे सूतं, गंगाकूले व्यसर्जवत्‌।। २६।॥। 
गुहमासाद्य धर्मात्मा, निषादाधिपति प्रियम्‌। 
चित्रकूटमनुप्राप्प,, भरद्दाजस्य शासनात्‌।। २७।॥ 
रम्यमावसथं कृत्वा, रममाणा बने त्रयः। 

जब श्रीराम जी श्रृंगबेर पुर में गंगा के तट पर निषादों के 
राजा प्रिय गृह के पास पहुँचे तब उस थधर्मात्मा ने अपने 
सारथी को भी बिदा कर दिया और भारद्वाज मुनि की आज्ञा 
से चित्रकूट में कुटी बनाकर वहीं आनन्द से रहने लगे। 
चित्रकूट गते रामे, पुन्रशोकातुरस्तदा।। २८।। 
राजा दशरथ: स्वर्ग, जगाम विलपन्‌ सुतम्‌। 
गते तु तस्मिन्‌ भरतो, वसिष्ठप्रमुखेद्दिजे:।। २९।। 
नियुज्यपानो राज्याय, नैच्छद्‌ राज्य महाबल:। 
स॑ जगाम बने घीरो, रामपादप्रसादक:।। ३०१। 


उधर राम के चित्रकूट चले जाने पर राजा दशरथ पृत्र 
शोक में बिलाप करते हुए दिवंगत हो गये। उनकी मृत्यु के 
पश्चात महाबीर भरत जी ने बसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के 
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द्वारा उन्हें राज्य के लिये नियुक्त करने पर भी राज्य की 
कामना नहीं की और श्रीराम को प्रसन्न करने के लिये ही बन 
को प्रस्थान किया। 
गत्वा तु स महात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌। 
अयाचद्‌ भ्रातरं राममार्य भावपुरस्कृत:।। ३९।। 
त्वमेब राजा थर्मज्ञ इति राम बचो5 ब्रवीत्‌। 

शुद्ध भावना से युक्त भरतजी ने राम के समीप पहुँच कर 
अपने सत्य पराक्रमी भाई राम से प्रार्थना की कि आप ही 
राजा बनें। 
रामो5पि परमोदार:, सुमुखः सुमहायशा:।। ३२।। 
न चैच्छत्‌ पितुरादेशादू, राज्यं रामो महाबल:। 
पाठुके चास्थ राज्याय, न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः॥ ३३१। 
निवर्तवामांस ततो, भरतं॑ भरताग्रज: । 

किन्तु राम भी बड़े उदार, सुन्दर मुख वाले, बड़े बलवान 
और महान यशस्त्री थे। उन्होंने भी पिता के आदेश के पालन 
की इच्छा से राज्य को स्वीकार- नहीं किया और राज्य के 
चिह्न के रूप में भरत को अपनी खड़ाऊं देकर तथा बार- 
बार आग्रह करके उन्हें बापिस लौटा दिया। 
स॒ काममनवाप्येव, रामपादाबुपस्पृशन्‌।। ३४।। 
नन्दिग्रामे8 करोद्‌ राज्य, रामागमनकाडुक्षया। 
गते तु भरते श्रीमान्‌ू, सत्यसंघो जितेन्द्रिय:।। ३५।। 
रामस्तु पुनरालक्ष्य. नागरस्यथ जनस्थ च। 
तत्रागमनमेकाग्रो, दण्डकान्‌ प्रबिनेश ह।। ३६।। 

भरतजी ने अपनी इच्छा के पूर्ण न होने पर राम के 
चरणों का स्पर्श कर नन्‍्दी ग्राम में रहते हुए, राम के आगमन 
की इच्छा के साथ राज करना प्रारम्भ कर दिया। उधर भरत 
के लौट जाने पर चित्रकूट में लोगों का आना जाना देखकर 
श्रीराम ने दण्डकारण्य में प्रबेश किया। 
प्रतिश्य तु महारण्यं, रामो राजीबलोचन:। 
विराध॑ राक्षस हत्वा, शरभडूस्गं ददर्श ह।। ३७।। 
सुतीक्षणं चाप्यगस्त्यं, च आगस्त्यभातरं तथा। 


उस महान वन में प्रवेश करके राजीब लोचन श्रीराम ने 


विराध नाम के राक्षस का बध करके शरभंग. मुनि, सुतीक्षेण 
मुनि, अगस्त्य मुनि के भाई और अगस्त्य मुनि के दर्शन 
किये। 

बसतस्तस्य रामस्य, बने बनचरे: सह।। ३८।। 
ऋषयो3 भ्यागमन्‌ सर्ले, वधायासुररक्षसाम्‌। 


स तेषां प्रतिशुआ्रब, राक्षसामां तदा बने।। ३९।। 
प्रतिज्ञातश्य रामेण, वध: संयति रक्षसाम्‌। 
ऋषीणामग्निकल्पानां, दण्डकारण्यवासिनाम्‌। ४०।। 

बन में बनचरों के साथ रहते हुए एक दिन श्रीराम के 
पास ऋषि लोग राक्षसों के बध के लिये निबेदन करने के 
लिये आधे। तब श्रीराम ने उन अग्नि के समान तेजस्वी 
दण्डकारण्य बासी ऋषियों को बन में राक्षसों का बध करने 
का बचन विया। 
तेन त़त्रेव बसता, जनस्थाननिवासिनी। 
बिरूपिता शूर्पणखा, राक्षतसी कामरूपिणी।। ४१।। 
ततः शूर्पणखाबाक्यावुण्यक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌। 
खरं त्रिशिसं चेव, दूषणं चैब राक्षसम्‌)। ४२।। 
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्‌। 
बने तस्मिन्‌ निबसता, जनस्थाननिवासिनाम्‌।। ४३।। 
रक्षसां निहततान्यासन्‌, सहस्त्राणि चतुर्दश। 

वहाँ रहते हुए उन्होंने जनस्थान में रहने बाली, और 
इच्छाके अनुसार रूप बदलने वाली शुर्पणखा नाम की राक्षसी 
को उसके नाक,कान काट कर कुरूप बना दिया। तब शूर्पणखा 
के कहने से युद्ध करने आये खर, दूषण और त्रिशिरा नाम के 
तथा साथ आने बाले दूसरे राक्षसों को भी उन्होंने मार दिया। 
श्रीराम ने बन में रहते हुए जनस्थान के चौदह हजार राक्षसों 
का वध किया था। 
ततो ज्ञातिबर्ध श्रुत्वा, रावण: क्रोधमूर्च्छित:।। ४४।। 
सहाय॑ बरयामास, मारीच॑ नाम राक्षसम्‌। 
वार्यभ्षाण: सुबहुशो, मारीचेन स राजण:॥। ४५॥॥। 
न॒विरोधो बलबता, क्षमो रावण तेन ते। 
अनादृत्य तु तद्ठाक्यं, राबण: कालचोदितः।। ४६।। 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपद॑ तदा। 

तब अपने जाति भाइयों के बध के विषय में सुनकर 
रावण क्रोध से मूछित हो गया और उसने मारीचि नाम के 
राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीचि ने उसे यह कह कर 
कि बलवान के साथ विरोध करना ठीक नहीं बहुत मना 
किया पर मृत्यु से प्रेरित हो कर रावण ने उसकी एक न सुनी 
और उसे लेकर राम के आश्रम पर आया। 
तेन मभायात्रिना दूरमपवाह्य नृपात्मजों।। ४७।। 
जहार भावाँ रामस्य, गृध्न॑ हत्वा जटायुषम्‌। 
शृध्रं च निहत॑ दृष्ट्वा, हतां श्रुत्वा च मेथिलीम्‌।। ४८।। 
राधब: शोकसंतप्तो, बिललापाकुलेन्दरिय:। 
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मायाबी राक्षस मारीचि के द्वारा उसने दोनों राज कुमारों 
को आश्रम से दूर हटा दिया और तब उसने जटायु नाम के 
गृद्ध को मारकर राम की पत्नी सीता का अपहरण कर 
लिया। तब जटायु को मारा हुआ देख कर और सीता के 
हरण के विषय में सुन कर राम शोक से संतप्त ब्याकुलेन्द्रिय 
होकर बिलाप करने लगे। _ 


ततस्तेनेव शोकेन, गृप्न॑ दग्ध्वा जठायुषम्‌।। ४९।। 
सार्गमाणो बने सीतां, रामो दशरथात्मज:। 
पम्पातीरे हलुमता, सझुगतो जानरेण ह।।७५०।। 
हनुमद्रचनाच्चेव,. सुग्रीवेण._ समागत्त:। 

फिर उस शोकाबास्था में ही जटायु की अन्त्येष्टि करके, 
सीता को बन में ढूँढ़ते हुए दशरथ पुत्र श्रीराम पम्पा सरोवर 
के किनारे हनुमान जी से मिले और उनकी सलाह से बे फिर 
सुग्रीब से भी मिले। 


सुग्रीवाय च तत्सव, शंसद्रामो महाबलः।। ५१॥। 
आवितस्तद्‌ यथावृत्तं, सीतायाश्च विशेषतः। 
सुग्रीवश्चापि तत्सर्व, श्रुत्या रामस्य बानर:।। ५२।। 
चकार सख्यं रामेण, प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्‌। 

महा बलवान श्रीराम ने सुग्रीव से अपना और विशेष कर 
सीता का आदि से लेकर सारा वृत्तान्त जैसा हुआ था वैसा 
कह सुनाया। सुग्रीव ने राम की सारी कहानी सुन कर राम के 
साथ अग्नि की साक्षी देकर मित्रता स्थापित कर ली। 


ततो बानरराजेन, जैरानुकथन प्रति।। ५३।। 

. रामायाबेदितं सर्ब, प्रणयाद्‌ दुःखितेन च। 

प्रतिज्ञातं च रामेण, लदा वालिवर्ध प्रति।। ५४॥॥ 

बालिनश्च बल॑ त़त्र, कथयामास वानर:। 

सुग्रीद: शड़्स्कितश्चासीक्रित्यं बीयेण राघबे।। ५५।। 
तब बानर राज सुग्रीतर ने स्नेह युक्त होकर राम को दुःख 

के साथ बाली से बेर होने कौ सारी बात बताई। उस समय 

राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव को क्योंकि 

राम के बल और तेज के बिषय में शंका थी, अतः उसने 

उनसे बाली की शक्ति का वर्णन किया। 


. बिभेद च पुनस्तालानू, सप्तैकेन महेषुणा। 
उत्स्मयित्वा महाबाहुड, जनयमन्‌ प्रत्ययं तदा।। ५६।। 
. त्ञत: प्रीतमनास्तेन, विश्वस्त: स भहाकपि:। 
किप्किन्धां रामसहितो, जगाम च गुहां तदा।। ५७।। 


तब लम्बी भुजाओं बाले श्रीराम ने थोड़ा मुस्कारा कर 
अपना विश्वास दिलाने के लिये अपने एक ही बाण से सात 
ताल के वृक्षों को भेद दिया। यह देख सुग्रीव बहुत प्रसन्न 
हुआ, उसका राम की शक्ति पर विश्वास हो गया और वे सब 
राम के साथ किष्किंधा के समीप गये। 


ततो5 गर्जद्धरिबर:, सुग्रीबो हेसपिड्न्गलः। 
तेन नादेन महता, निर्जगाम हरीख्वर:।। ५८।। 
अनुमान्य तदा तारां, सुग्रीबेण समागतः। 
निजधघान च तज़ेनं, शरेणेकेन राघव:।। ५९।। 
तब वहाँ श्रेष्ठ जीरजर, सुनहली कान्ति बाले सुग्रीज ने 
गर्जन करके बाली को ललकारा। उसे सुनकर बाली अपनी 
पत्नी तारा की सलाह को अनसुना करके किष्किधा 
से बाहर आया ढहां श्रीराम ने एक बाण से उसे मार 
गिराया। ह 
त्तः सुग्रीबबचनाद्धत्वा बरालिनमाहने। 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये, राघव: प्रत्यपादयत्‌।। ६०।। 
स॒ चर सर्वानू समानीय, बानरान्‌ बानर्भ:। 
दिशः प्रस्थापवामास, दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्‌।। ६१।। 
इस प्रकार राम ने सुग्रीज को दिये बचन के अनुसार युद्ध 
में बाली को मार सुग्रीय को उसके राज्य पर बिठा दिया। तब 
सुग्रीव ने सारे बानरों को बुला कर उन्हें सीता जी के अन्बेषण 
के लिये सारी दिशाओं में भेजा। 
ततो गृप्नस्य बचनातू, सम्पातेहनुमान्‌ बली। 
शतयोजनबिस्तीर्ण, पुप्लुचे लब्णार्णयम्‌।। ६२।। 
तत्र लड़कां समासाठ्य, पुरीं रावणपालिताम्‌। 
ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकबनिकां गताम्‌।। ६३।। 
तब बलबान हनुमान सम्पाती नाम के गृद्ध के कहने से 
सौ योजन विस्तृत खारे समुद्र को लॉघ कर राबण के द्वारा 
रक्षित लंका में पहुँच गये और बहाँ पहुँच कर उन्होंने अशोक 
बाटिका में चिन्तामग्न सीता को देखा। 
निवेदयित्वाभिज्ञानं, प्रवृत्ति विनिवेद्ध च। 
रामाय प्रियमाख्यातुं, पुनरायान्महाकपि:।। .६४॥। 
सो5भिगम्य महात्मानं, कृत्वा राम॑ प्रदक्षिणम्‌। 
न्यवेदयदमेयात्मा, वृष्टा सीतेति तत्त्वत:।। ६७॥। 
सीताजी को अपनी पहचान देकर तथा उनसे श्रीराम का 
सन्देश कह कर बह महान वानर हनुमान राम को प्रिय संन्देश 
सुनाने के लिये बापिस आ गये। वहाँ उन अपरिमित बुद्धि 
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बाले ने राम कौ प्रदक्षिणा करके उनसे सीता जी को देख 

लिया ऐसा सत्य निवेदन किया। 

ततः सुग्रीबसहितो, गत्वा तीरं॑ महोव्षे:। 

समुद्र क्षोभयामास, नल॑ सेतुमकारयत्‌।। ६६॥। 

तेन गत्वा पुरी लड़कां, हत्वा राबणमाहते। 

अभिषिच्य च लड्कायां, राक्षसेन्द्रं बिभीषणम्‌।। ६७ ।॥। 

कृतकृत्यस्तदा रामो, बिज्ञर: प्रमुभोद ह। 

अयोध्यां प्रस्थितो राम:, पुष्पकेण सुहद्डत:।। ६८।। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम सुग्रीय के साथ समुद्र के किनारे गये 

और वहाँ समुद्र का अबगाहन कर उन्होंने नल के द्वारा समुद्र 

पर बाँध बनवाया। उस बॉध के द्वारा लंका पुरी में जाकर 

उन्होंने राबण को युद्ध में मारा और बिभीषण को लंका की 

राज्य गद्दी पर बैठा कर वे अपने आपको कृतकृत्य समझ 


कर निश्चिन्त और प्रसन्न हुए। उसके बाद विभीषण, सुग्रीब 
आदि मित्रों के साथ उन्होंने पुष्पक बिमान के द्वारा अयोध्या . 


को प्रस्थान किया। 
भरद्वाजाश्रम॑ गत्ला, राम: सत्यपराक्रमः। 
' भरतस्थान्तिके रामो, हनूमन्तं व्यसर्जयत्‌।। ६९।। 
पुनराख्याथिकां जल्‍्पन्‌, सुग्रीवसहितस्तदा। 
पुष्पक॑ तत्‌ समारुहा, नन्दिग्रामं ययौ तवा।। ७०।। 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा, भ्रातृभि: सहित्तो5नघः। 
राम: सीतामनुप्राप्य, राज्यं पुनरवाप्तनान्‌।। ७१॥। 
वहाँ से भरद्वाज मुनि के आश्रम में आकर सत्य पराक्रमी 
राम ने पहले हनुमान जी को भरत जी के पास नन्‍नी ग्राम में 
भेजा, और फिर स्वयं पुष्पक बिमान पर आरूढ होकर 
सुग्रीव के साथ कथा बार्ता करते हुए नन्‍्दी ग्राम में पहुँचे। 
निष्पाप श्रीराम ने नन्‍्दी ग्राम में भाइयों के साथ अपनी जटाएँ 
कटवा कर सीता जी को पाने के पश्चात अपने राज्य को भी 
पुनः प्राप्त कर लिया। 
प्रहष्टमुदितो लोकस्तुष्ट:, पुष्ट: सुधार्मिक:। 
निरामयों हारोगएच, दुर्भिक्षमयवर्जित:।। ७२।। 
न चापि क्षुदूभयं तत्र, न तस्करभय तथा। 
नगराणि च राष्ट्रॉाणि, धनधान्ययुतानि च।। ७३।। 
अब श्रीराम के राज्य में प्रजा के लोग प्रसन्न, सन्तुष्ट 


. और स्वस्थ और धर्म का पालन करने बाले हैं। उन्हें कोई 


बीमारी नहीं है तथा उन्हें दुर्धिक्ष आदि का भी भय नहीं है। 
उन्हें न तो भूख का डर है न चोरों का। इस समय सारा राष्ट्र 
और सारे नगर धनधान्य से भरे हुए हैं। 


नारवस्थ तु तद्‌ वाक्यं, श्रुत्वा वाक्यविशारद:। 
पूजयामास अधर्मात्मा, सहशिष्यो महामुनिम्‌।। ७४।। 
यथावत्‌. पूजितस्तेन, .वेबर्षिनारिदस्तथा। 
आपृच्छ्येबाभ्यनुज्ञात:, स जगाम विहायसम्‌।। ७५॥। 

नारद जी कौ वाणी को सुनकर, वाक्यविशारद और 
धर्मात्मा वाल्मीकि मुनि ने शिष्यों के साथ उनकी पूजां कौ। 
पूजा के पश्चात देबर्षि नारद जी ने उनसे जाने के लिये आज्ञा 
माँगी और आज्ञा मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले 
गये। 


स तु तीर॑ समासा.ा, तमसाया मुनिस्तदा। 
शिष्यमाह स्थितं पा*वे, दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्‌।। ७६।। 
उसके पश्चात वाल्मीकि जी तमसा के किनारे गये। 


तमसा के उस तीर पर घाट को कीचड़ रहित देखकर उन्होंने 
समीप ही विद्यमान अपने शिष्य से कहा। 


अकर्दममिदं तीर्थ... भरद्ठाज निशामय। 


रमणीयं प्रसन्नाम्जु, सन्मनुष्यमनो यथा।। ७७।। 
न्यस्थतां कलशस्तात, दीयतां वल्कलं मम। 
इदमेबाबगाहिष्ये, तमसातीर्थमुत्तमम्‌।। ७८।। 
एवमुक्तो भरद्वाजो, वाल्मीकेन प्रहात्मना। 
प्रायच्छत मुमेस्तस्थ, बलल्‍कले नियतो गुरो:।। ७९।। 
भरद्वाज सुनो! यह स्नान करने का स्थान कीचड़ से 
रहित है। यहाँ का जल भी सत्पुरुष के मन के समान स्वच्छ 
है। इसलिये हे तात, कलश को रख दो और मेरा बल्कल 
मुझे दे दो। मैं तमसा की इस उत्तम स्नान करने की जगह पर 
ही स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर, 
नियम पालन में युक्त भरद्वाज ने गुरु मुनि बाल्मीकि का 
बलल्‍्कल वस्त्र उन्हें दे दिया। 
स शिष्यहस्तादादाय, बल्कलं नियतेन्द्रिय:। 
बिचचार ह पश्यंस्ततू, सर्वतो बिपुलं बनम्‌।। ८०१) 
तस्याभ्याशे तु मिथुन, चरन्तमनपायिनम्‌। 
ददर्श भगवांस्तत्र, क्रौज्वययोश्चारुनिःस्वनम्‌।। ८९।। 
बह जितेन्द्रिय मुनि शिष्य के हाथ से बल्कल बस्त्र को 
लेकर, उस बन को सुन्दरता को देखते हुए घूमने लगे। 
तब उन्होंने अपने समीप ही क्रौज्च पक्षी के एक जोड़े को 
भ्रमण करते हुए देखा, जो एक दूसरे के साथ ही रहता 
था। बह मधुर बोली बोल रहा था और देखने में भी सुन्दर 
था। 


दर बाल काण्ड भूमिका भाग 


तस्मात्‌ तु मिथुनादेकं, पुमांस पापनिश्चय:। 
जघान बैरनिलयो, निषादस्तस्य पश्यत:।। ८२।। 
त॑ शोणितपरीत्ताइुःमं, चेष्ठमानं महीतले। 
भार्या तु निहतं दृष्ट्बा, रुराब करुणां गिरम्‌।। ८३(। 
- बियुक्ता पतिना त्तेन, ट्विजेल सहचारिणा। 
ताम्रशीर्षण मत्तेन, पत्त्रिणा सहितेन जे।। ८४।॥॥। 
तभी एक पक्षियों से बैर रखने वाले व्याध ने जिसके मन 
में पाप पूर्ण बिचार था, मुनि के देखते हुए उस जोड़े में से नर 
पक्षी को मार दिया। अपने पति को खून से लथपथ शरीर के 
साथ भूमि पर पड़े और तड़फते हुए देख कर उसकी पत्नी 
क्रौंची बड़े करुण स्वर में बिलाप करने लगी। उसका पति 
जो सदा उसके साथ रहता था, जिसका मस्तक तोंबे के 
समान लाल था और जो काम भाबना में मस्त था, उससे 
अलग हो गया था। वह बेचारी बड़ी दुखी हो कर रो रही 
थी। 
तथाबिधं द्विज दृष्ट्बा, निषादेन निपातितम्‌। 
ऋषेध्धर्मात्मनस्तस्य, कारुण्यं समपद्यत।। ८५।। 
त्त: करुणबेदित्लादधर्मो$्यमिति द्विज:। 
निशाम्य रुदतीं क्रौ्यीमिदं जचनमत्रवीत्‌।। ८६॥। 
व्याध के द्वारा गिराये हुए उस नर पक्षी की यह दशा देख 
कर मुनि को बड़ी दया आयी। करुण हृदय बाले ऋषि ने यह 
अधर्म हुआ है यह सोच कर उस रोती हुई क्रोंची को सुनाकर 
यह बात कही। कि- 
मार निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शास्थतीः समाः। 
यत्‌ क्रौज्वमिथुनादेकमबधी: काममोहितम्‌।। ८७।। 
तस्वेत्थं ब्रुवततश्चिन्ता बभूब हृदि बीक्षतः। 
शोकार्तेनास्य शकुने: किमिदं व्याहतं मया।। ८८।। 
हे निषाद ! तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो। तूने क्रौंच 
के जोड़े मे से एक की जो काम भाबना से मोहित हो रहा था, 
हत्या कर दी। ऐसा कह कर जब ऋषि ने विचार किया तब 
उनके हृदय में चिन्ता हुई कि अरे यह मैने पक्षी के शोक से 
पीड़ित होकर क्या कह दिया। 
चिन्तयन्‌ स महाप्राज्शवकार मतिमान्मतिम्‌। 
शिष्य चेवाब्रवीद्‌ बाक्यमिदं स मुनिपुडःगब: ।। ८९।। 
पादबद्धो5 क्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वित: । 
शोकार्तस्व॒प्रवृत्तो में श्तोको भवतु नान्यथा।। ९०।। 


शिष्यस्तु तस्य ब्रुब॒तो, मुनेबाक्यमनुत्तमम्‌। 

प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्थ तुष्टोड भवन्सुनि:।। ९१।। 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए उन महा ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि के 

मन में एक बिचार आया। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा- 

- है तात। मेरे दुःख से पीड़ित हुए के मुख से जो वाक्य 

निकला, वह तो चार चरणों में बद्ध है, चारों चरणों में 

समान संख्या के अक्षर हैं और इसे बीणा पर गाया जा 

सकता है, वास्तव में यह वाक्य श्लोक के रूप में है किसी 

और प्रकार का नहीं है। शिष्य ने मुनि की उस उत्तम बात को 

सुनकर प्रसन्नता से उसका समर्थन किया। शिष्य के समर्थन 

से मुनि को भी प्रसन्नता हुई। 

स्रो5भियेक॑ ततः कृत्या, तीथें तस्मिन्‌ यथाविधि। 

लमेब चिन्तयतन्नर्थमुपाबर्तत बै मुनिः।। ९२१। 

भरद्वाजस्तत: शिष्योबिनीत: श्रुतवान्‌ गुरो:। 

कलशं पूर्णमादाय, पृष्ठतो5नुजगाम ह।। ९३।। 

स॒प्रबिश्याश्रमपदं, शिष्येण सह धर्मबित्‌। 

उपविष्ट: कथाश्चान्याश्यकार ध्यानमास्थित:।। ९४।। 


तत्पश्चात्‌ उस जगह विधि पूर्वक स्नान करके, उसी 
विषय में बिचार करते हुए मुनि ऋषिस चल दिये। उनका 
बिनीत और शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी जल से भरा हुआ 
कलश लेकर उनके पीछे चल रहा था। बे धर्मज्ञ मुनि शिष्य 
के साथ आश्रम में पहुँच कर बैठे और दूसरी बातें करने 
लगे, पर उनका ध्यान उन श्लोक में ही लगा हुआ था। 
तस्य बुद्धिरियं जाता, महर्षर्भावितात्मन:। 
कृत्स्तं रामायण काव्यमीदृशै: करवाण्यहम्‌।। ९५।। 
उदारबृ्त्तार्थपदेर्मनोरमैस्तदास्य, 
रामस्थ चकार कीतिमान्‌। 

श्लोकाशत्तैर्यशस्थिनो, 
यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः।। ९६।। 

तलब उन महार्षि ने, जिनके हृदय में श्लोकोत्पत्ति के 
कारण उत्साह था, यह निश्चय किया कि मुझे ऐसे ही 
श्लोकों में सम्पूर्ण रामायण काव्य की रचना करनी चाहिये। 
उस निश्चय के अनुसार उन कीतिमान और उदार दृष्टि वाले 
मुनि ने श्रीराम के उदाचरित्रों को प्रकट करने वाले सुन्दर पदों 
से युक्त समान अक्षरों बाले सैंकड़ो श्लोकों के द्वारा रामायण 
महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने बाला है। 


समाक्षरै: 


पहला सर्गः 
राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी तथा उनकी राज्य व्यवस्था 


कोशलो नाम मुदित:, स्फीतो जनपदो महान्‌। 

निजिष्ट: सरयूतीरे, प्रभूतधनधान्यबान्‌।। ९॥। 

अयोध्या माम नगरी, तत्रासील्लोकविश्रुता। 

मनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निर्मिता स्ववम्‌॥) २।। 
सरयू नदी के किनारे प्रचुर धनघान्य से सम्पन्न सुखी और 

समृद्धि शाली कोशल नामका एक प्रसिद्ध जनपद है। वहीं 

सारे लोकों में प्रसिद्ध अयोध्या नाम कौ नगरी है, जिसका 

निर्माण स्वयं मानबेन्द्र मनु के द्वारा किया गया था। 

आयता दश च द्वे चु, योजनानि महापुरी। 

श्रीमती श्रीणि बिस्तीर्णा, सुविभक्तमहापथा!। ३।। 

राजमार्गेण महता, सुविभक्तेन शोभिता। 

सुक्तपुष्पावकीणेंन, जलसिक्तेन नित्यश:।। ४।। 
ऐश्वर्य शाली वह नगरी बारह योजन लम्बी और तीन 

योजन चौड़ी थी। बड़े बड़े मार्गों द्वारा उसे अनेक भागों में 

बांटा हुआ था। उसमें अनेक विभागों से युक्त एक बड़ा 

राजमार्ग भी था, जिस पर नित्य जल का छिड़काव किया 


जाता था और खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे। 

तां तु राजा दशरथो, महाराष्ट्रत्िवर्धन:। 

पुरीमावासयामास, दिबि देबपतिर्यथा।। ५।। 

कपाटतोरणवर्ती, . सुबिभक्तान्तरापणाम्‌। 

सर्बयन्त्रायुधवतीमुषितां. सर्वशिल्पिभि:!। ६।। 
जैसे स्वग॑ अर्थात्‌ तिब्बत में देवताओं के स्वामी इन्द्र ने 


अपनी राजधात्ती को बनाया था, उसी प्रकार अपने महान राष्ट्र 
कौ वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने उस पुरी को विशेष रूप से 
बसाथा था। उस पूरी में बड़े बड़े किवाड़ों से युक्त बड़े फाटक 
थे, जगह जगह अलग-अलग प्रकार के बाजार थे। सब प्रकार 
के यन्नों और अस्त्रशस्त्रों का वहां संग्रह किया हुआ था और 


वहां सभी प्रकार के कारीगरों का निबास था। 
सूतमागधसम्बाधां, श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌। 
उच्चाट्टालध्वजबती, . शतघ्नीशतसंकुलाम्‌।। ७।। 


वधूनाटकसंघेश्च, संयुक्तां सर्बत: पुरीम्‌। 

उद्यानाम्रवणोपेतां, महतीं सालमेखलाम्‌।। ८।। 
बहढँ स्तुतिपाठ करने वाले सूतों और बंशावली का बखान 

करने वाले मागधों का एक बड़ा समुदाय रहता था। 


ऐश्वर्यशशालिनी बह नगरी अद्वितीय शोभा से सम्पन्न थी। बहाँ 
ऊँचे-ऊँचे ध्वज लहराया करते थे और वहाँ सैकड़ों शतध्नियाँं 
अर्थात्‌ तोपें विद्यमान थीं। उस नगरी में स्त्रियाँ ही जिनमें 


अभिनय करती थीं, ऐसी अनेक नाटक मण्डलियाँ थीं, उसमें 
बड़े-बड़े उद्यान और आमों के बगीचे थे। साखू के जंगलों ने 
उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। 

दुर्गगम्भीरपरिखां, वुर्गाभन्यैर्दुरासदाम्‌। 
वाजिवारणसम्पूर्णा, गोभिरुष्ट्रे: खरैस्तथा।। ९।। 
सामन्तराजसंघेश्च, बलिकर्मभिरावृताम्‌। 


नानादेशनिवासैश्च,_ बणिग्भिरुपशोभिताम्‌।। १०१) 
उस नगर के किले के चारों तरफ गहरी खाई थी, जिसके 
कारण दूसरों के लिये बहां पहुँचना और उसे जीतना कठिन 
था। बह नगरी हाथी, घोड़ों, गायों, ऊँटों और गदहों से भरी 
हुई थी। कर देने वाले राजा और सरदार लोग वहाँ सदा 
विद्यमान रहते थे तथा विभिन्न देशों से आने बाले व्यापारी 
उसकी शोभा को बढ़ाया करते थे। 
प्रासादे॑रत्नविकृतैः, पर्वतेरिव शोभिताम्‌। 
कूटागारैश्चसम्पूर्णामिन्द्रस्येवामराबतीम्‌।। १११॥ 
चित्रामष्टापदाकारां, बरनारीगणायुताम्‌। 
सर्वरत्तससमाकीर्णा, बिमानगृहशोभिताम्‌।। १२।। 
कहाँ रत्नों से जड़े हुए बड़े-बड़े महल पर्वतों के 
समान शोभा देते थे। नहाँ अनेक गुप्त गृह थे। बह इद्र की 
राजधानी अमराबती के समान लगती थी। अष्टपद अर्थात्‌ 
चूत फलक के आकार की जह नगरी बिचित्र शोभा बाली 
थी। वहाँ श्रेष्ठ नारियाँ निवास करती थीं। बह नगरी सब 
प्रकार के रत्नों से भरी हुई और सत्तमहले मकानों से 
सुशोभित थी। 


गृहगाढामबिच्छिद्रां, समभूमो निवेशिताम्‌। 

शालितण्डुलसम्पूर्णामिक्षुकाण्डसोदकामू_।। १३।। 

दुन्दुभीभिमृदरड्गैश्य, बीणाभि: पणबैस्तथा। 

नादितां भृशमत्यर्थ, पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌।! १४।॥। 
वहाँ मकानों की इतनी अधिकता थी, कि अब और 

मकान बनाने की जगह नहीं थी। बहों का पानी ईख के रस 

के समान मीठा था और बह शाली चाबलों से भरी हुई थी। 
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बह पृथ्वी पर स्वोत्कृष्ट नगरी थी। वहाँ दुद॒म्भी, मृदंग, 
बीणा, पणव, आदि बाद्यों की ध्वनि सदा गूँजती रहती थी। 
ये च बाणेर्न विध्यन्ति, विविक्तमपरापरम्‌। 
शब्दबेध्य॑ च बिततं, लघुहस्ता व्रिशारदा:।।.१५॥। 
सिंहब्याप्रवराहाणां, मत्तानां नदतां बने। 
हन्तारो निशितैः शस्त्रैबलादू बाहुबलेरपि।। १६।। 
तादृशानां सहस्रेस्तामभिपूर्णां महारथेः॥ 
पुरीमाबासयामास, राजा दशरथस्तदा।। १७।। 


उस पुरी को राजा दशरथ ने बसाया था। उसमें ऐसे 


सहस्त्रों महारथी निबास करते थे, जो समूह से बिछुड़े हुए 
असहाय, सहायकों से हीन, युद्ध से भागने वाले और शब्द 
बेधी बाण द्वारा बेथे जा सकने वाले व्यक्तियों पर बाण नहीं 
चलाते थे। जो अपने सथधे हुए हाथों से शीघ्रता पूर्वक निशाना 
लगा सकते थे और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशल थे, तथा 
जो बन में गर्जते हुए मतबाले सिंहों, बाघों और सूअरों को 
तीखे शस्त्रों और भुजाओं से भी बल पूर्बक मार सकते थे। 


तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां 
द्विजोत्तमेबेंदबदगपारगेः । 
सत्यरतैर्महात्मभि- 

महर्षिकल्पै: ऋषिभिश्य केवले:।। १८।। 
उस नगरी को गुणवान, अग्निहोत्री वेद जेदांगों के विद्वान, 

श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो सहस्त्रों का दान करते थे, सत्यवादी महात्मा 

थे और महार्षियों के समान थे, सदा घेरे रहते थे। 

. तस्‍्यां पुर्याभयोध्यायां, बेदबित्‌ सर्बसंग्रह:। 

दीर्घधर्शी महातेजा:, ह पोरजानपदप्रिय: ।। १९॥॥ 

इक्ष्याकुणामतिरथी, यज्ञा धर्मपरो बशी। 

महर्षिकल्पो राजिस्त्रिषु लोकेघु विश्वुत:।। २०।॥ 

बलवान्‌ निहतामित्रो, मिन्नवान्‌ बिजितेन्द्रिय:। 

-धनैश्च संचयेश्चान्ये:. शक्रवेश्रवणोपम: ।। २१।। 

यथा मनुर्महातेजा, लोकस्य परिरक्षिता। 

तथा दशरथो राजा, लोकस्य परिरक्षिता।। २२।। 
उस नगरी में राजा दशरथ रहते थे। बे बेदों के जानकार 

और सब पदार्थों का संग्रह करने वाले थे, वे दूरदर्शी, महान 

तेजस्बी और नगर वासियों के प्रिय थे। इक्ष्वाकुबंश के 

अतिरथी बीर थे। बे यज्ञशील, धर्मपरायण और जितेन्द्रिय 

थे। महर्षियों के समान जे राजर्षि तीनों लोको में प्रसिद्ध थे। जे 

बलवान थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया था 


सहसखदे: 


अतः बे मित्रों से युक्त थे। धन तथा दूसरों पदार्थों में थे इन्द्र 
और कुबेर के समान थे। वे मनु के समान अपनी प्रजा का 
पालन करते थे। | 

तेन सत्याभिसंधेन, त्रिवर्गमनुतिष्ठता। 

पालिता सा पुरी श्रेष्ठा, इन्द्रेणेबामरावती।। २३।। 
तस्मिन्‌ पुरबरे हृष्टा, थर्मात्मानो बहुश्रुता:। 


: .... नरास्तुष्टा धनेः स्व: स्वैरलुब्था: सत्यवादिन:।। २४।। 


: जैसे इन्द्र अमराबतीं का पालन करते हैं, वैसे ही उन 
सत्यवादी तथा धर्म, अर्थ और काम का सम्पादन करने बाले 
राजा के द्वारा अयोध्या नगरी का पालन किया जाता था। उस 
श्रेष्ठ नगर में रहने वाले मनुष्य भी सब प्रसन्न, धार्मिक तथा 
विद्वान थे। वे अपने धन से सन्तुष्ट, लालच से रहित और 
सत्यवादी थे। 


नाल्पसंनिचयः कश्चिदासीत्‌ तस्मिन्‌ पुरोत्तमे। 
कुटुम्बीयो हासिद्धाथों5 गवाश्वधनधान्यवान्‌।। २५।। 
कामी वा न कदरयों वा, नृशंसः पुरुष: क्वचित्‌। 


: द्ष्टु शक्यमयोध्यायां, नाविद्वान्‌ न च नास्तिक:।। २६।। 


उस नगर में सभी के पास वस्तुओं का बड़ी मात्रा में 
संग्रह था। सभी धर्म अर्थ और काम को सिद्ध करने वाले थे। 
सभी के पास गाय, बैल, घोड़े और धन धान्य थे। 
अयोध्या में कहीं भी ऐसा व्यक्ति जो कामी हो, कायर हो, 
निर्देय हो, या अशिक्षित या नास्तिक हो देखने को नहीं 
मिलता था। .. ह 
सर्वे नराश्च नार्यश्चे, धर्मशीलाः सुसंयता:। 
मुदिता: शीलदृत्ताभ्यां, महर्षय इचामला:।। २७।। 
नाकुण्डली नामुकुटी, नाख्नग्वीनाल्‍्थभोगवान्‌। 
नामृष्टो न नलिप्ताडूगो, नासुगन्थश्च विद्यते।। २८।। 
बहाँ सारे नर और नारी धार्मिक, जितेन्द्रिय, प्रसन्नचित्त 
और शील तथा सदाचार में ऋषियों के समान निर्मल थे। 
बहाँ कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके पास कुण्डल, 
मुकुट तथा पुष्पहार न हों, या भोग सामग्री कम हो, या 
स्वच्छ शरीर वाला न हों, या जो सुगन्धों से बंचित हो तथा 
जिसने चन्दन आदि का लेप न किया हुआ हो। 


नामृष्टभोजी नादाता, नाप्यनडगदनिष्कधृक्‌। 
नाहस्ताभरणो बापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌।। २९।। 
नानाहिताग्निर्नायज्जा, न क्षुद्रो वाल तस्करः। 
कश्चिदासीदयोध्यायां, न चावृत्तो न संकर:।। ३०।। 
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बहाँ कोई भी अपबित्र भोजन को नहीं करता था, या 
कोई भी दानरहित नहीं था। बहाँ सभी ने अंगद, निष्क तथा 
अन्य हाथ के आभूषण धारण किये हुए थे। मन को वश में न 
रखने वाला तो वहाँ कोई था ही नहीं। बहाँ कोई भी व्यक्ति 
छोटे पन से युक्त, चोर, सदाचार से रहित या बर्णसंकर नहीं 
था। वहाँ सभी अग्निहोत्र और यज्ञों के करने वाले थे। 


स्वकर्मनिरता नित्यं, ब्राह्मणा बिजितेन्द्रिया:। 
दानाध्ययनशीलाश्च, संयताश्च प्रतिग्रहे।। ३१।। 
नास्तिको नानृती वाषि, न कश्चिदबहुश्रुत:। 
नासूवको न चाशक्तो, नाविद्वान्‌ विद्यते कचित्‌।। ३२।। 

वहाँ के ब्राह्मण जितेद्धिय तथा सदा अपने-अपने कार॑ में 
लगे रहते थे। बे प्रतिग्रह में संयम से युक्त थे और स्वभाव से 
दान और स्वाध्याय युक्त थे। बहाँ कोई भी ब्राह्मण नास्तिक, 
झूठ बोलने बाला, कम पढ़ा लिखा, दूसरों से द्वेष रखने 
बाला, कमजोर तथा अबिद्वान न था। 


वर्णेष्वग््यचतुर्थेषु, देवतातिथिपूजका: । 

कृतज्ञाश्च बदान्याश्च, शूरा बिक्रमसंयुता:।। ३३।। 

दीर्घायुषो नरा: सर्वे, धर्म सत्यं च संश्रिता: ! 

सहिता: पुत्रपौन्नैश्च, नित्य स्त्रीभि: पुरोत्तमे।। ३४।। 
उस श्रेष्ठ नगर में चारों बर्णो के लोग बिद्वानों और 

अतिथियों की पूजा करते थे। बे कृतज्ञता के भाव से युक्त, 

बीर, तेजस्वी और उदार थे। वहाँ सभी लोग दीर्घायु, धर्म 

और सत्य का आश्रय लेने वाले तथा स्त्री, पुत्र पौत्रों से युक्त 

थे। 

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीदू, वेश्या: क्षत्रमनुत्रता:। 

शूद्रा: स्वकर्मनिरतास्त्रीन्‌ वर्णानुपचारिण:।। ३५।। 

योधानामग्निकल्पानां, पेशलानाममर्षिणाम्‌। 

सम्पूर्णा कृतबिद्यानां, शुह्ा केसरेणामिब।। ३६।। 
वहाँ क्षत्रिय ब्राह्मणों के आधीन थे और वैश्य क्षत्रियों के 

: और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों बणों की 

सेवा करते थे! वह नगरी अग्नि के समान तेजस्तरी, कुटिलता 


॥ 
| 


से रहित, अपमान को न सहन करने वाले तथा शिक्षित 
योद्धाओं से उसी प्रकार भरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफाएँ 
सिंहों से भरी रहती हैं। 
काम्बोजनिषये जातैर्बाहलीकैश्च हयोत्तमैः॥ 
बनायुजेर्नदीजेश्च,. पूर्णा हरिहयोत्तमै:।। ३७।। 
बिन्ध्यपर्वतजेर्मत्त.,.. पूर्णा हैमबत्तेरषि।. 
मवाच्वितेरत्तिबलेमांतडूगेः पर्बतोपमै: ।। ३८१। 
ऐराबतकुलीनैश्य,.._ महापद्मकुलैस्तथा। 
अज्जनादपि निष्क्रान्तेबरामनादपि च द्विपै:।। ३९।। 
बह नगरी काम्बोज देश के, बाहलीक देश के, बनायुं 
देश के तथा सिन्धुनदी के निकटबर्ती स्थानों में उत्पन्न घोड़ों 
से, जो उच्चैश्रबा के समान श्रेष्ठ थे, भरी रहती थी। बह 
विन्ध्य पर्वत तथा हिमालय पर्वत में उत्पन्न, मतबाले, 
पर्बतों के समान विशाल बलशाली हाथियों से भी भरी 


रहती थी। 

भद्रे्न्द्रेम॑ गेश्चैव, भद्रमन्द्रमृगैस्तथा। 
भद्रमन्द्रेर्भद्रमृगैर्मुगमन्द्रैस्थश सा पुरी।। ४०।। 
नित्थमत्ते: सदा पूर्णा, नागैरचलसंनिभेः। 

सा चोजने द्वे च भूयः, सत्यनामा प्रकाशते।। ४११! 
तां पुरीं स महातेजा, राजा दशरथों महान्‌। 


शशास शमितामित्रो, नक्षत्राणीब चन्द्रमा:।। ४२।। 


वह नगर भद्र, जाति के, मन्द्र जाति के और मृग जाति के 
तथा इनके मेल से उत्पन्न संकर जाति के जैसे भद्र मन्द्र और 
मृग के संकर, भद्र और मन्द्र के संकर, भद्र और मृग के 
संकर और मृग और मन्द्र के संकर, हाथियों से जो सदा 
मस्त रहने बाले और पर्बत के समान विशाल थे सम्पूर्ण था। 
वहाँ दो योजन भूमि में तो किसी के लिये भी युद्ध करना 
असंभव था, इसी से बह नगरी अपने अयोध्या नाम को 
सार्थक कर रही थी। ऐसे उस नगर का महा तेजस्वी राजा 
दशरथ, जिन्होंने अपने शत्रुओ को नष्ट कर दिया था, नक्षत्रों 
का चन्द्रमा के समान शासन करते थे। 


१७० 


दूसरा सर्गः 
राज मन्त्रियों के गुण और नीति 


तस्वामात्या गुणैरासन्निक्षाको: सुमहात्मनः। 
मन्त्रज्ञाश्चेडिगतज्ञाश्च, नित्य॑ प्रियहिते रता:।। १।। 
अष्टो बभूबुर्बीरस्य, तस्वामात्या यशस्विनः। 
शुच्यश्चानुरक्ताश्य, राजकृत्येषु नित्यशः।। २१! 
धृष्टिर्जयन्तो बिजय:, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन:। 
अकोपो धर्मपालश्च, सुमन्त्रश्चाष्टमोडर्थवित्‌।। ३।। 
उन इक्ष्वाकुबंशी, बीर और महान आत्मा बाले राजा के 
आठ गुणबान मंत्री थे, जो बिचार के रहस्य को जानने वाले 
और बाह्य चेष्टाओं द्वारा मनोभावों को समझने बाले तथा 
राजा की भलाई में दत्तचित्त थे। बे यशस्त्री सदा राजकीय 
कार्यो में लगे रहते थे। बे स्नेह से युक्त और पवित्र अचार 
बिचार बाले थे उनके नाम थे- श्रृष्टि, जयन्त, विजय, 
सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र जो अर्थशास्त्र 
के ज्ञाता भी थे। 
ऋत्थविजों द्वावबभिमतौ, तस्वास्तामृषिसत्तमौ। 
बसिष्ठो ब्रामदेवश्य, मन्त्रिणश्य लथापरे।। ४।॥। 
सुयज्ञो5 प्यथ जाबालि:, काश्यपो5 प्यथ गौतम: । 
मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विज:।। ५।। 


उनके दो ऋषियों में श्रेष्ठ बसिष्ठ और बामदेव ऋत्थिज 
(पुरोहित) थे तथा दूसरे भी सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गौतम 
दीर्घायुं मार्कण्डेय और कात्यायन नाम के मंत्री थे। 
एतेर्ब्रह्मधिभिरनित्यमृत्निजस्तस्थ पौर्बका:। 
विद्याविनीता हीमनत:, कुशला नियतेन्द्रिया:।। ६॥। 
श्रीमन्‍्तश्च महात्मान:, शस्त्रज्ञा वृढ़विक्रमा:। 
क्रीतिमन्तः प्रणिहिता, यथाबचननकारिण:।। ७।। 
तेजक्षमावश: प्राप्ताः, स्मितपूर्वाभिभाषिण: | 
क्रोधात्‌ कामार्थहेतोर्वा, न ब्रूयुरनृतं बच:।। ८।। 

इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्ब काल से चले आने 
बाले दूसरे ऋत्विज भी थे। बे सब विद्यावान, विनयशील, 
लज्जाबान, कुशल, जितेन्द्रिय, शोभागान, महान आत्मा वाले, 
शस्त्र विद्या के जानने वाले, महान बीर, कीर्तिबान, सावधान, 
आदेश का पालन करने बाले, तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, 
मुस्कराहट के साथ बोलने वाले, काम या क्रोध के भी कारण 
असत्य न बोलने वाले थे। 


तेषामबिदितं किंचित्‌ू, स्वेषु नास्ति परेषु जा। 
क्रियमाणं कृतं बरापि, चारेणापि चिकीर्षितम।। ९॥। 
कुशला व्यबहारेषु, सौहदेषु परीक्षित्ता:। 
प्राप्तकाल यथा दण्डं, धारयेयु: सुतेष्जपि।। ९०।। 
उन मन्त्रियों से अपनी या पराई कोई भी बात छिपी नहीं 
रहती थी। क्‍या किया गया है, क्या किया जा रहा है और 
क्या करना चाहते हैं यह सब गुप्तचरों के द्वारा उन्हें मालूम 
रहता था। बे व्यवहार करने में कुशल थे। उनकी मित्रता की 
परीक्षा की हुई थी। समय आने पर बे अपने पुत्रों केभी दण्ड . 
दे सकते थे। 
कोशसंग्रहणे युक्ता, बलस्थ च परिग्रहे। 
अहितं चापि पुरुषं, न हिंस्युरविदूषकम्‌।। १९१ 
बीराश्य नियतोत्साहा, राजशास्त्रमनुष्ठिता:। 
शुचीनां रक्षितारश्च, नित्यं विषववासिनाम्‌।। १२।। 
जे मन्त्री लोग राजकोश तथा सेना की बृद्धि का सदा 
ध्यान रखते थे। शौर्य तथा उत्साह से युक्त बे निरपराध शत्रु 
की भी हिंसा नहीं करते थे और राज्य निवासी सत्पुरुषों के 
सदा रक्षक थे। 
सुबासस: सुवेषाश्य, ते च सर्वे शुचित्रता:। 
द्वितार्थश्च नरेन्द्रस्य, जाग्रतो नयचक्षुषा।। १३।। 
शुरो्गुणगृहीताश्च, प्रख्याताश्च पराक्रमेः। 


: विदेशेष्वपि विज्ञाता:, सर्वतो बुद्धिनिश्चया:।। १४।। 


राजा दशरथ के बे अच्छी वेशभूषा युक्त मन्त्री पवित्र ब्रतों 
का पालन करते हुए राजा की भलाई को अपनी नीति रूपी 
आँखों से देखते हुए सदा सावधान रहते थे। गुणों के कारण 
थे सदा राजा के अनुगृहीत तथा गुरु के समान आदरणीय थे। 
बुद्धि के द्वारा ही निश्चय करने तथा पराक्रम के कारण उनकी 
प्रसिद्धि बिदेशों में भी थी। 
मन्त्रसंवरणे शक्ता:, शक्ता: सूक्ष्मासु बुद्धिषु। 
नीतिशास्त्रविशेषज्ञा:, सततं प्रियवादिन:।। ९५॥। 
इईंदृशैस्तैरमात्यैज्न,. राजा दशरथो5नघ:। 
उपपन्नो गुणोोपेलैरन्त्रशासद्‌ बसुन्धराम्‌।। १६।। 
सदा प्रिय बोलने वाले, तथा नीतिशास्त्र के विशेषज्ञ बे मंत्री 
अपने अन्दर सूक्ष्म बिचार करने की तथा राज मंत्रणा को गुप्त 


शक शत 
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रखने की सामर्थ्य को रखते थे। निष्पाप राजा दशरथ ऐसे गुण्बान 
मन्त्रियों कौ सहायता से पृथ्वी का पालन करते थे। 
अवेक्ष्यमाणश्चारेण, प्रजा धर्मेण रक्षयन्‌। 

प्रजानां पालन कुर्बन्नधर्म परित्र्जवन्‌।। १७।॥ 
विश्ुतस्त्रिषु लोकेषु, बदान्य: सत्यसंगर:। 
मित्नवानश्नतसामन्त:ः, प्रतापहतकण्टक: ।।-१८।। 


उन राजा दशरथ ने अधर्म का त्याग किया हुआ था। 
ने गुप्त चरों के द्वारा सभी परिस्थितियों पर निगाह रखते 
हुए अपनी प्रजा की धरमांनुसार पालना तथा रक्षा किया 
करते थे। उदारता और सत्य प्रतिज्ञता में थे तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध थे। बे मित्रों से युक्त थे। उनके सामन्‍्त उन्हे 
प्रणाम करते थे। उन्होंने प्रताप से अपने रास्ते की रुकाबटों 
को दूर कर दिया था। 


तीसरा सर्गः 
राजा का पुत्र के लिये यज्ञ करने का प्रस्ताव ओर मन्त्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उसकी तैयारी 


तस्य चैवंप्रभावस्य, भ्र्मज्ञस्यथ महात्मन:। 

सुतार्थ तप्यमानस्य, नासीद्‌ बंशकरः सुतः।। १॥॥ 

स निश्चितां मर्ति कृत्वा, यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌। 

म्न्त्रिभि: सह धर्मात्मा, सर्वेरपि कृतात्मभि:।। २।। 

ततो३ब्रवीन्महातेजा:, सुम्तन्त्र मन्त्रिसत्तम। 

शीघ्रमानय मे सर्वान्‌, गुरूंस्तान्‌ सपुरोहितान।। ३।। 
ऐसे प्रभाव शाली तथा धर्म को जानने वाले उन राजा 

दशरथ क्ष ढंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था, इसलिये 

बे पुत्र के लिये दुआ रहते थे। अपने बुद्धिमान मंत्रियों के साथ 

यह निश्चय करके कि मुझे इसके लिये यज्ञ करना चाहिये 

उस महा तेजस्वी राजा ने तब सुमन्त्र से कहा हे मन्त्रिवर। 

मेरे सभी गुरुओं और पुरोहितों को जल्दी बुलबआओ। 

ततः सुमन्त्रस्त्वरितं, गत्जा त्वरितविक्रम:। 

सप्तानयत्‌ स तान्‌ सर्बानू, समस्तान्‌ ब्ेदपारगान्‌ू।। ४।। 

सुयज्ञ बामदेब॑ चथ, जाबालिमथ काश्यपम्‌। 

पुरोहेत॑ बसिष्ठ च, ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा:।। ५।। 

तान्‌ पूजयित्वा भ्र्मात्मा, राजा दशरथस्तदा। 

इदं धर्मार्थसहितं, श्लक्षणं बचनमत्रगीतू।। ६।। 
तब तुरन्त अपने विक्रम को प्रकट करने वाले सुमन्त्र 

जल्दी से जाकर उन समस्त बेद के ज्ञाताओं को बुला लाये। 

तब थर्मात्मां दशरथ ने सुयज्ञ, वामदेज, जाबालि, काश्यप, 

तथा पुरोहित बसिष्ठ और दूसरे जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन 

सबकी पूजा करके, धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन 

कहे। 

मम लालप्यमानस्थ, सुतार्थ नास्ति वे सुखम्‌। 

तदहं यष्टुमिच्छामि, शास्त्रदृष्टेन कर्मणा।। ७।। 


ततः साध्विति तद्धाक्यं, ब्राह्मणा: प्रत्यपूजयन्‌॥। ८।। 
बसिष्ठप्रमुखा: सर्वे, पार्थिबस्य मुखेरितम्‌। 

मुझे कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि मैं पुत्र के लिए दुखी 
रहता हूँ। अतः मैं शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ। 
इसलिये आप बुद्धि से विचार कीजिये कि मेरी कामना कैसे 
पूरी होगी। राजा के मुख से कहे गये उन बचनों की बसिष्ठ 


. आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कह कर प्रशंसा की। 


ऊचुश्च परमप्रीता:, सर्वे दशरथ बच:।। ९।। 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्य पाधिब। 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता।। १०।॥ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उन सबने दशरथ जी से कहा हे 
राजा क्‍योंकि तुम्हारे हृदय में पुत्र के लिये धार्मिक बुद्धि का 
उदय हुआ है अतः तुम अपने मन चाहे पुत्रों को अवश्य 
प्राप्त कर लोगे। 
ततस्तुष्टो5 भबद्‌ राजा, श्रुत्वेतद्‌ द्विजभाषितम्‌। 
अमात्यानब्रबीद्‌ राजा, हर्षव्याकुंललोचन:।। ११।। 
सप्भारा: सम्ध्रियन्तां मे, गुरूणां बचनादिह। 
सरव्वाश्चोत्तरे तीरे, यज्ञभूमिविधभीयताम्‌॥।। ९२।। 
शान्तयश्चापि वर्धन्तां, यथाकल्पं यथाबिधि। 
शक्थः प्राप्तुमयं यज्ञ, सर्बेणापि महीक्षिता।। १३।। 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो, यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे। 
छिद्रं हि मृगयन्से सम, विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा:।। १४।। 
ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गये, खुशी 
से उनकी आँखें खिल गईं और उन्होंने मन्त्रियों से कहा कि 
मेरे गुरुओं की आज्ञा से आप लोग यज्ञ के लिये तैयारी 
कीजिये। सरयू के उत्तरी किनारे पर यज्ञ भूमि का निर्माण 
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कीजिये, शान्ति स्थापना कार्य का विस्तार नियम के अनुसार 
किया जाये। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराधों की 
सम्भावना न हो सभी राजा इसका निर्बाह कर लें, पर 
ऐसा नहीं है, विद्वान ब्रह्मराक्षस लोग इसमें दोषों को ढूंढा 
करते हैं। 
विधिहीनस्थ यज्ञस्थ, सद्यः कर्ता बिनश्यति। 
तथ्यथा बिधिपूर्न मे, क्रतुरेष समाप्यते।। १५।। 
तथा विधान कियतां, समर्था: साधनेष्विति। 
तथेति चाब्रुवन्‌ सर्वे, मन्त्रिण: प्रतिपूजिता:।। १६॥। 
पार्थिवेन्द्रस्थ तव्‌ वाक्य, यथापूर्ब निशम्य ते। 

विधान से रहित यज्ञ करने बाला तुरन्त नष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इसलिये इस प्रकार से 
कार्य कीजिये जिससे मेरा यह यज्ञ विधि के अनुसार सम्पन्न 
हो जाये, आप सब लोग ऐसा करने में समर्थ हैं। राजा के 
द्वारा सम्मानित थे मन्त्री राजा की बात सुनकर बोले कि ऐसा 
ही होगा। 
अभिवाद्य वसिष्ठं च, न्‍्यायत: प्रतिपूज्य च।। १७।। 
अब्नवीत्‌ प्रश्नितं वाक्य, प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्‌। 
यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मनु, यथोक्त मुनिपुड्गब।। १८।। 
यथा न विष्ना: क्रियन्ते, यज्ञाहूगेएुं विधीयताम्‌। 

तब राजा ने वसिष्ठ जी को प्रणाम करके और न्यायानुसार 
उनका पूजन करके पुत्र की प्राप्ति के लिये उनसे बिनय पूर्वक 
कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मन्‌। आप मेरा यज्ञ ऐसा कराइये, 
जिससे उसके किसी भी अंश में बिघ्न न पड़े। 


भवान्‌ स्निग्धः सुहन्मझ्ं, गुरुश्य परमो महान्‌।। १९१। 
बोढव्यो भवता चैब, भारो चन्ञस्य चोद्यत:। 
वथेति च स॒ राजानमत्नबीदू द्विजसत्तम:॥। २०१। 
करिष्ये सर्वमेबेतदू, भवता यतू समर्थितम्‌। 

आपका मुझपर स्नेह है, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे 
परम महान गुरु हैं। इसलिये यह जो यज्ञ का उत्तरदायित्व 
उपस्थित हुआ है, इसे आप ही बहन करेंगे। तब उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आपने जो कुछ घुझसे कहा है, 
वह मैं बैसा ही करूँगा। 
ततः सुमन्त्रमाहूय, वसिष्ठो जराक्यमब्रवीत्‌।। २१।। 
निमन्त्रयस्व॒ नृपतीन्‌, पूथिव्यां ये थे धार्मिका:। 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ बेश्याउ्शुद्रांश्चैव सहस्नरश: ।। २२१। 


तब जसिष्ठ जी ने सुमन्‍्त्र को बुलाकर कहा कि इस 
पृथ्वी पर जो हजारों की संख्या में धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र हैं, उन सबको निमन्त्रण दो। 
समानथस्त्र सत्कृत्य, सर्वदेशेषु मानवान्‌! 
मिथिलाधिपति शूरं, जनक सत्यवादिनम्‌।। २३!॥। 
तमानय महाभागं, स्वयमेब सुसत्कृतम्‌। 
पूर्व सम्बन्धिन ज्ञात्वा, ततः पूर्व ब्रवीमि ते।। २४।। 
सब देशों में जो भी अच्छे व्यक्ति है उन्हें सम्षान पूर्वक 
बुलाओ। मिथिला के राजा जो शूर और सत्ययादी जनक हैं, 
उन महाभाग को तुम स्वयं ही जाकर सत्कार पूर्वक बुला 
कर लाओ, बे हमारे पूर्ब सम्बन्धी हैं, यह समझ कर मैं 
तुमसे पहले ही कह रहा हूँ। 
तथा काशिपतिं स्निग्धं, सत्ततं प्रियवादिनम्‌। 
सद्ृत्त देवसंकाशं, स्ववमेत्राययस्थ ह।। २५।। 
तथा केकयराजानं, वृद्ध परमधार्मिकम्‌। 
खशुरं राजसिंहस्य, सपुत्र॑ तमिहानय।। २६।। 
इसी प्रकार काशी के राजा सदा प्रिय बोलने बाले और 
हमारे मित्र हैं, बे देगताओं के समान अच्छे आचरण बाले + 
हैं, उन्हें भी स्वयं ही जाकर लेकर आओ। हसी-प्रकार 
केकय के राजा, जो वृद्ध और राजा के ससुर हैं, वे 
राजसिंह अत्यन्त धार्मिक हैं, उन्हें पुत्र सहित यहाँ बुलाकर 
लाओ। 
अड्गेश्वरं महेष्वासं, रोमपादं सुसत्कृतम्‌। 
बयस्यथ॑ राजसिंहस्य, सपुत्रं तमिहानय।। २७।। 
तथा कोसलराजानं, भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌। 
मगधाश्षिपतिं शूरं, सर्वशास्त्रविशारदम्‌।। २८॥। 
प्राप्तिततं परमोदारं, संत्कृत॑ पुरुषर्षभम्‌। 
अंग देश के स्वामी रोमपाद जो महा धनुर्धर और राजसिंह 
के मित्र हैं, उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक बुलाकर 
लाओ। इसी प्रकार कोसल राज भानुमान को और मगध के 
राजा प्राप्तिज्ञ को जो शूर, सब शास्त्रों को जानने वाले, 
अत्यन्त उदार और पुरुश्रेष्ठ हैं उनको भी सत्कार पूर्वक 
बुलाकर लाओ। 
राज्आ; शासनमादाय, चोदयस्व नृपर्थभान्‌।। २९।। 
प्राचीनान्‌ सिन्धुसोवीरानू, सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्‌। 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्‍्द्रांश्घ, समस्तानानयस्व ह।। ३० ।। 
सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये, राजान: पृथिवीतले। 
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तानानय यथा क्षिप्रं, सानुगान्‌ सहबान्धवान्‌।। ३१।। 
एतान्‌ दूततेर्महाभागैरानवस्त॒नृपाज्ञया। 

राजा की आज्ञा से पूर्व देश के तथा सिन्धु सौबीर देश के 
और सौराष्ट्र देश के राजाओं को यहाँ आने के लिये प्रेरित 
करो। दक्षिण देश के भी सारे राजाओं को बुलाओ, और जो 
भी इस पृथिवी पर राजा के प्रति स्नेह भाव रखने वाले दूसरे 
राजा हैं उन्हें जल्दी मित्रों और सेबको के साथ महाराज की 
आज्ञा से सोभाग्यशाली दूर्तों के द्वारा बुला लो।. 


बसिष्ठवाक्यं तच्छुत्वा, सुमन्त्रस्त्वरितं तदा।। ३२॥। 


व्यादिशत्‌ पुरुषांस्तत्र, राज्ञामानवने शुभान्‌। 
स्वयमेब हिं ध््मात्मा, प्रयातो मुनिशासनात्‌॥। ३३।। 
सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा, समानेतुं महामति। 
बसिष्ठ जी की यह बात सुनकर सुमन्त्र ने जल्दी ही उन 
राजाओं को बुलाने के लिये सेवकों को आज्ञा दे दी। धर्मात्मा 
सुमन्त्र मुनि के आदेश से राजाओं के लाने के लिये स्वयं भी 
चले गये। 
ते च कर्मान्तिका: सर्वे, वसिष्ठाय महर्षये।। ३४।। 
सर्व निवेदयन्ति सम, यज्ञे यदुपकल्पितम्‌। 
ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान्‌ सर्वान्‌ मुनिरत्रवीत्‌। ३५।॥ 
अबक्ञया न दातव्यं, कस्यचिल्लीलयापि वा। 
अबज्ञया कृतं हन्यादू, दातारं नात्र संशव:।। ३६।। 
यज्ञ की व्यवस्था के लिये जो सेवक नियुक्त किये गये थे, 
बे जो कुछ भी कार्य पूरा कर लेते थे, बह सब बसिष्ठ जी 
को निवेदन कर दिया करते थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण और मुनि ने 
इससे प्रसन्न होकर उप्से कहा कि किसी को भी उपेक्षा या 
अनादर पूर्वक दान नहीं देना चाहिये। अबज्ञा के साथ दिया 
हुआ दान दानकर्ता को नष्ट कर देता है। इसमें कोई शक 
नहीं है। ह 


ततः कैश्चिवहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः। 
अहूनि रत्नान्यादाय, राज्ञो दशरथस्थ ह।। ३७।। 
ततो बसिष्ठ: सुप्रीतो, राजानमिदमब्रबीत्‌। 
उपयाता नरब्याप्न, राजानस्तव शासनात्‌।। ३८।। 
मयापि सत्कृता: सर्वे, यथाह राजसत्तम। 
तब कुछ दिनों के पश्चात्‌ राजा लोग, भेंट के लिये बहुत 
सारे रत्नों के लेकर वहाँ आने लगे। तब वसिष्ठ जी ने प्रसन्न 
होकर राजा से कहा कि हे पुरुष सिंह! आपके आग्रह से 
राजा लोग उपस्थित हो गये हैं। हे नृप श्रेष्ठ! मैनें भी उनका 
यथायोग्य सत्कार किया है। 
यज्ञियं थ कृतं सर्ब, पुरुषे: सुसमाहितेः।। ३९।। 
निर्यातु च भवान्‌ वष्दुं, यज्ञायतनमन्तिकात्‌। 
सर्वकामैरुपहतैरुपेते बे समन्‍्ततः।। ४०।॥। 
व्रष्ट्महसि राजेन्द्र, मनसेव विनिर्मितम्‌। 
कार्यकर्ता पुरुषों ने यज्ञ की सारी तैयारी सावधानी से कर 
दी है, अब आप भी यज्ञ करने के लिये यज्ञ शाला के समीप 
चलिये। यज्ञ मण्डप को सारी वांछनीय वस्तुओं से सब 
तरह से युक्त कर दिया गया है, मन के संकल्प के समान 
यह सारी तैयारी बड़ी शीघ्रता से की गयी है। हे राजेन्द्र! 
आप स्वयं देख सकते हैं। 
ततो बसिष्ठप्रमुखाः, सर्व एवं द्विजोत्तमा:।। ४११। 
ऋष्यशूडूग पुरस्कृत्य, चज्ञकर्मारभंस्तदा। 
यज्ञवाटं गताः सब्र, यथाशास्त्र यथाविधि 
श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌।। ४२।। 
तत्पश्चात्‌ बसिष्ठ आदि सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रृष्यश्रृंग को 
आगे करके यज्ञ शाला में गये और उन्होंने शास्त्रोक्त विधियों 
के अनुसार यज्ञ का आरम्भ किया। श्रीमान राजा ने भी 
पत्नियों सहित दीक्षा ली। 


चौथा सर्ग 


महाराज दशरथ के द्वारा पृत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान 


कर्म कुर्बन्ति बिधिबदू, याजका वेदपारगाः। 
वधाबिधि यथान्यायं, परिक्रामन्ति शास्त्रतः।। १।। 
ग्रवर्ग्य शास्त्रत: कृत्वा, वर्थेब्रोपसदं द्विजा:। 
चक्ुश्च विधिवत्‌ सर्वमधिक कर्म शास्त्रत:।। २।। 
प्रातःसबनपूर्वाणि, कर्माणि मुनिपुड्गवा:। 


उस यज्ञ में बेदों को जानने वाले याजक लोग सभी को 
को शास्त्रों की विधि तथा न्याय के अनुसार कर रहे थे। उन 
ब्राह्मणों ने विधि के अनुसार प्रबर्ग्य तथा उपसद नाम की 
क्रियाएँ कीं। प्रात: सबन आदि और दूसरे कर्म भी उन मुनि 
श्रेष्ठों ने विधि पूर्वक सम्पन्न किये। 
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ततोब्रवीदृष्यशूछूगं, राजा दशरथंस्तवा।। ३।। 
कुलस्य वर्धन॑ तत्‌ तु, कर्तुमहसि सुव्रत। 
यथेति च स॒राजानमुवाच द्विजसत्तम:।। ४।! 
भविष्यन्ति सुता राज॑श्चत्वारस्ते कुलोइ्हा:। 

तब राजा दशदथ ने ऋष्यश्ृंग से कहा कि हे अच्छे व्रत 
का पालन करने वाले अब आप भेरे कुल को बढ़ाने बाला 
कार्य कीजिये। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग राजा से बोले कि 
ऐसा ही होगा। हे राजन्‌ आपके कुल के भार को वहन करने 
बाले चार पुत्र होंगे। 
इदेतु॒नृपशार्दूल, पायसं देवनिर्मितम्‌।। ५॥। 
प्रजाकर॑ं गृहाण त्वं, धन्यमारोग्यवर्धनम्‌। 
भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रचच्छ वे।। ६।। 
तासु त्वं लप्स्थसे पुत्रान्‌, यदर्थ यजसे नृप। 
- हे राजसिंह यह विद्वानों के द्वारा बनाई हुई, आरोग्य को 
बढ़ाने बाली, सन्तान को उत्पन्न करने बाली और प्रशंसा से 
युक्त खीर हैं। तुम इसे ग्रहण करो। तुम इसे अपनी योग्य 
पत्नियों को खाने के लिये दो। इससे जिनके लिये तुम यज्ञ 
कर रहे हो उन पुत्रों की प्राप्ति होगी। 
ततो दशरथ: प्राप्य, पायसं देबनिर्मितम्‌।। ७।। 
बभूब परमप्रीत:, प्राप्प बित्तमिब्ाधन:। 
हर्षरश्मिभिरुद्द्योतं, तस्यान्त:पुरमावभौ।। ८।। 
शारदस्याभिरामस्य, चन्द्रस्थेत्र नभोठ शुभि:। 


राजा दशरथ विद्वानों के द्वारा बनाई हुई उस खीर को 
पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे किसी निर्धन को धन मिल गया 
हो। उस समय राजा का अन्तःपुर भी प्रसन्नता की किरणों से 
ऐसे जगमागाने लगा जैसे शरद ऋतु के सुन्दर चन्द्रमा की 
किरणों से आकाश उद्भासित होता है। 
सोउन्त:पुरं प्रविश्वेव, कौसल्यामिदमत्रवीत्‌।। ९।। 
पायसं प्रत्तिगृहणीप्ञ, पुन्नीयं त्विदमात्मन:। 
कौसल्याये नरपति:, पायसार्थ ददौ लतदा।। ९०।। 
अर्धादर्ध ददौ चापि, सुमित्रायै नराधिप:। 

राजा ने अन्तः पुर में प्रगेश करते ही कौशल्या से कहा 
कि तुम अपने लिये पुत्र प्राप्त कराने बाली इस खीर को 
ग्रहण करो। राजा ने तब खीर का आधा भाग कौशल्या को दे 
दिया, फिर आधे का आधा भाग सुमित्रा को दिया। 
कैकेय्ये चावशिष्टार्ध, ददौ पुत्रार्थकारणात्‌!। १९।। 
प्रददो चाबशिष्टार्भ, पायसस्यामृतोपमम्‌। 
अनुचिन्त्य सुमिन्नायै, पुनरैन महामति:। 
एवं तासां ददौ राजा, भार्याणां पायसं पृथक्‌!। ९२।॥ 


. इसके पश्चात्‌ अमृत के समान उस शेष खीर का आधा 
भाग उन्होंने कैकेयी को दिया और बचे हुए आधे भाग को 
महा बुद्धिमान राजा ने कुछ सोच कर पुनः सुमित्रा को दे 
दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी रानियों पृथक्‌ पृथक्‌ खीर 
बॉट दी। 


पाँचवों सर्ग 
राजाओं तथा ऋष्यशूंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्रीराम, भरत, 
लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण। राजा के दरबार में विश्थामित्र का 
आगमन और उनका सत्कार। 


समाप्लदीक्षानियम:,  पत्नीगणसमन्वित: । 
प्रविवेश पुरी राजा, सभृत्यबलवाहन:।। ११। 
यथाई पूजितास्तेन, राज्ञा च पृथिवीश्तरा:। 
मुदिता: प्रययुर्देशान्‌, प्रणम्थ मुनिपुड्गबम्‌।। २।। 
यज्ञ की दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा ने अपनी 
पत्नियों, सेवकों, सैनिकों और सबारियों के साथ अपने नगर 
में प्रवेश किया। दूसरे देशों के राजा लोग भी राजा दशरथ 
से यथायोग्य सम्मानित होकर, प्रसन्न होते हुए मुनिश्रेष्ठ 


वसिष्ठ जी को प्रणाम करके अपने अपने देशों को 
चले गये। 

शान्तया प्रययौ सार्थमृष्यशूछूग: सुपूजित:। 
अनुगम्यमानो राज्ञा च, सानुयात्रेण धीमता।। ३।। 


एवं विसृज्य तान्‌ सर्वानू, राजा सम्पूर्णमानस: । 
उबास सुखितस्तत्र, पुत्रोत्प्ति विचिन्तयन्‌।। ४।। 
ऋष्यशृंग मुनि भी अपनी पत्नी शान्ता के साथ अच्छी 


तरह से सम्मानित होकर अपने घर गये। बुद्धिमान राजा 
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अपने सेबकों के साथ कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने पीछे पीछे 
गये। इस प्रकार सबको विदा करके सन्तुष्ट चित्त बाले राजा 
पुन्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए बहों सुख से रहने लगे। 
ततो यज्ञे समाप्ते तु, ऋतूनां घट्‌ समत्ययु:। 
ततश्च द्वादशे सासे, चैन्ने नाबमिके तिथौं।! ५॥। 
भक्षत्रेड दितिवैवत्ये, स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु। 
ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, बाक्पताबिन्दुना सह।। ६॥। 
कौसल्याजनयद्‌ रामं, दिव्यलक्षणसंयुतम्‌। 

जब यज्ञ समाप्त होने के पश्चात्‌ छै ऋतुएँ व्यतीत हो 
गयीं तब बारहवें मास में चैत्र की नबमी.तिथि को, पुनर्वसु 
नक्षत्र में, पाँच ग्रहों के अपने उच्च स्थान में विद्यमान होने 
पर, जब बृहस्पति, चन्द्रमा के साथ कर्क लग्न में थे कौशल्या 
ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्रीराम को जन्म दिया! 

नोट- पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि चेत्र मास में शुक्ल पक्ष में ही 
आता है इसलिये यहाँ नवमी शुक्ल पक्ष की ही समझनी 
चाहिये। 
भरतो नाम कैकेय्यां, जशे सत्यपराक्रम:।। ७१। 
अभ लक्ष्मणशन्रुष्नौ, सुमिन्नाजनयत्‌ सुतो। 
पुष्ये जातस्तु भरत्तो, मीनलग्ने प्रसन्नधी:।। ८१! 
सार्पे जातौ तु सौमित्री, कुलीरे5 भ्युदिते रचौ। 

उसके पश्चात्‌ कैकेयी से भरत नाम के सत्य पराक्रमी 
पुत्र का जन्म हुआ और तदनन्तर सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा 
शत्रुघ्त नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। भरत जी का जन्म 
पुष्य, नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। वे सदा प्रसन्न रहते 


थे। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में. 


'पैदा हुए थे। उस समय सूर्य उच्च स्थान में विद्यमान थे। 


राज्ञः पुत्रा महात्मानशचत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌!! ९।। 
गुणवन्तो5 नुरूपाश्च, रुच्या प्रोष्ठपदोपमा:। 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः।। १०।। 


रथ्याश्य जनसम्बाधा, नटनर्तकसंकुला: । 


राजा के चारों पुत्र महान आत्मा वाले थे। बे अलग 
अलग अपने गुंणों से सम्पन्न थे। अपने गुणों के समान ही जे 
दर्शनीय प्रोष्ठपदा नाम के तारों के समान प्रतीत होते थे। 
उनके जन्म पर अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया गया, जहाँ 
लोगों की बड़ी भीड़ एकत्र हुईं। उस समय सड़कों पर नट 
तथा नर्तक अपनी कलाएँ दिखा रहे थे, वे लोगों से भरी 
हुई थीं। 


गायनैश्च विराविण्यो, बादनैश्य लथापरे:।॥। ११॥। 
निरेजुर्विपुलास्तन्न,.. सर्बरत्नसमन्जिता:। 
प्रदेयांश्य ददौ राजा, सूतमागधबन्दिनाम्‌॥। १२।। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ मित्त, गोधनानि सहख्रशः। 


बहाँ गाने बलों, बजाने वालों तथा दूसरे लोगों की आबाजें 
गूँज रहीं थी। सब जगह गरीबों के लिये लुटाये गये सब तरह 
के रत्न भारी मात्रा में बिखरे पड़े थे। राजा ने सूतों, मागधों 


' और बन्दी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिये। उन्होंने ब्राह्मणों 


को धन और हजारों गायें दान कीं। 


अतीत्यैकादशाह तु, नामकर्म तथाकरोलू॥। १३।। 
ज्येष्ठ राम॑ महात्मानं, भरतं केकयीसुतम्‌। 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति, शबन्रुघ्नमपरं तथा।। १४।। 
त्सिष्ठ: परमप्रीतो, नामानि कुरुत्ते तदा। 
ग्यारहवों दिन बीतने पर वसिष्ठ जी ने उनके नाम कर्म 
किये। उन्होंने महान आत्मा सबसे बड़े का नाम राम, कैकेयी 
पुत्र का भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और 
दूसरे का शत्रुघ्न नाम रखा। 
ब्राह्मणानू भोजयामास, पौरजानप्दानपि।। १०॥। 
अददद्‌ ब्राह्मणानां च, रत्नौधममलं बहु। 
तेषा जन्मक्रियादीनि, सर्बकर्माण्यकारय्त्‌।। १६।। 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो, रामो रतिकर: पितु:॥ 
सर्ने देवविद: शूरा:, सर्वे लोकहिते रता:।। १७।। 
उस समय राजा ने ब्राह्मणों को, पुर वासियों को तथा 
देशवासियों को भी भोजन कराया। उसने ब्राह्मणों को उज्बल 
रत्नों की राशि भी प्रदान की। उन सारे बच्चों के जातकर्म 


. आदि सारे संस्कार समय समय पर कराये गये। उनमें सबसे 


बड़े श्रीराम जो कि कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने बाली पताका 
के समान थे, पिता के बहुत प्यारे थे। बड़े होने पर बे सारे 
पुत्र बेदों के विद्वान, शूरबीर और लोगों की भलाई में लगे 
रहने वाले हुए। 
सर्वे ज्ञानोपसम्पन्ना:, सर्वे समुदिता गुणै:। 
तेषामपि महातेजा, राम: सत्यपराक्रम:!। १८।। 
इष्ट: सर्वस्य लोकस्य, शशाड्क इब निर्मल:। 
गजस्कन्धे३ श्वपृष्ठे च, रथचर्यासु सम्मत:।। १९।। 
धनुर्वेदे च निरतः, पितुः शुश्रूषणे रतः। 

वे सभी पुत्र ज्ञानवान और गुणों से सम्पन्न थे। उनमें भी 
श्रीराम महान तेजस्ती और सत्य पराक्रमी थे, बे निर्मल" 
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चद्रमा के समान सब लोगों के प्रिय थे। वे हाथी की सवारी, 
घोड़े की सबारी और रथ की हॉकने की क्रिया में प्रतिष्ठित 
थे। वे सदा धनुतिद्या के अभ्णस तथा पिता की सेवा में लगे 
रहते थे। 
बाल्यात्‌ प्रभृति सुस्निग्धो, लक्ष्मणों लक्षिमिवर्धन:। २०। 
रामस्यथ लोकरामस्थ, ्रातुज्येष्ठस्थ नित्यशः। 
सर्वप्रियकरस्तस्थ,  रामस्यापि शरीरत:।। २१॥। 
बचपन से ही लक्ष्मी को बढ़ाने वाले लक्ष्मण अपने बड़े 
भाई लोगों को आनन्द देने बाले श्रीराम के प्रति विशेष प्रेम 
रखते थे। बे अपने शरीर से उनकी सेवा में ही लगे रहते थे 
और उनके सारे प्रिय कार्यो को करते थे। 


लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो, बहिःप्राण इबापर:। 
न च तेन बिना निद्रां, लभते पुरुषोत्तम:।| २२।। 
मृष्टमन्नतुपानीतमश्नाति न हि तं बिना। 

शोभा से युक्त लक्ष्मण भी राम के लिये बाहर विद्यमान 
दूसरे प्राण के समान थे, उनके बिना उन पुरुषोत्तम को नींद 
भी नहीं आती थी। खाने के लिये लाये गये सुस्वादु भोजन 
को भी बे लक्ष्मण के बिना नहीं खाते थे। 
यदा हि हयमारूढो, मृगयां याति राघव:।। २३।। 
अथैनं पृष्ठतो3 भ्येति, सधनु: परिपालयन्‌। 
भरतस्थापि शत्रुघ्नो, लक्ष्मणाबरजो हि सः।। २४।॥ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं, तस्य चासीत्‌ तथा प्रिय: । 

जब घोड़े पर चढ़कर श्रीराम शिकार के लिये जाते थे, 
तब लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे 
चलते थे। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भी इसी प्रकार भरत 
जी को प्राणों से बढ़ कर प्यारे थे और बे भी उनसे बहुत प्रेम 
करते थे। 
ते यदा ज्ञानसम्पन्ना:, सर्वे समुदिता गुणैः।। २७।। 
हीमन्तः कौर्तिमन्तश्च, सर्वज्ञा वीर्घदर्शिनः। 
ते चापि मनुजव्याप्रा, वैदिकाध्ययने रताः॥। २६।। 
पितृशुश्रूषणरता, थनुरवेदे च निष्ठिता:। 

वे बच्चे जब समझदार हुए तब सारे गुणों से सम्पन्न हो 
गये। वे सब लज्जाशील, की्तिवान, दूरदर्शी और सर्वज्ञ 3ै। 
पुरुषों में सिंह के समान थे सदा बेदों के स्वाध्याय, पिता के 
सेवा तथा धनुर्बेद का अभ्यास करने में लगे रहते थे। 
अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति।। २७।। 
चिन्तयामास धर्मात्मा, सोपाध्याय: सबान्धव:। 


तस्यथ चिन्तयमानस्थ, मन्त्रिमध्ये महात्मसन:।। २७।। 
अभ्यागच्दन्महातेजा, विश्ञामित्रों महामुनिः। 

एक बार धर्मात्मा राजा दशरथ उन पुत्रों के बिबाह के 
विषय में अपने पुरोहितों और बन्धुओं के साथ विचार कर 
रहे थे, तभी मन्त्रियों के साथ उनके विचार करते हुए महान 
मुनि महा तेजस्त्री ब्रिश्धामित्र वहाँ पधारे। ह 


स राक्षो दर्शनाकाइक्षी, द्वाराध्यक्षानुवाच ह।॥। २९।। 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त, कौशिक॑ गाधिन:ः सुतम्‌। 
तच्छुत्वा बचने तस्य, राज्ञों बेश्म प्रदुहुुवु:॥॥ ३०।। 
सम्भ्रान्नननस: सर्ने, तेन वाक्येन चोदिता:। 
राजा के दर्शन की इच्छा से उन्होंने द्वारपालों से कहा कि 
तुम लोग राजा से जल्दी जाकर कहो कि कुशिकवंशी गाधि 
के पुत्र विश्वामित्र आये हैं। उनकी बात सुनकर और उनकी 
बातों से प्रेरित होकर जे सभी हड़बड़ाये हुए दौड़ कर राजा 
के घर में गये। 
ते गत्जा राजभवन, विश्लामित्रमुथि लदा।। ३१।। 
प्राप्तमावेदयामासुनूपायेक्ष्याकवे तदा। 
तेषां लद्‌ बचन श्रुत्ता, सपुरोधा: समाहितः।। ३२।॥ 
स दृष्ट्वाज्जलितं दीप्त्या, तापसं संशितव्रतम्‌। 
प्रदष्टयदनो राजा, ततो3पघ्यमुपहारयत्‌।। ३३।। 
उन्होंने राजा के महल में जाकर इक्ष्वाकुबंशी राजा से- 
निबेदन किया कि बिश्वामित्र ऋषि आये हैं। द्वारपालों की 
बात सुन कर राजा अपने पुरोहितों के साथ सावधान हो गये। 
उन्होंने बिश्वामित्र जी का जो कि कठोर व्रत का पालन करने 
वाले थे और अपनी तपस्या के तेज से जगमगा रहे थे, दर्शन 
किया और प्रसन्नता के साथ उन्हें अर्ध्य प्रदान कर उनका 
सम्मान किया। 
स्‌ राज्ञः प्रतिगृह्यार्थ्य, शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। 
कुशल चाव्ययं चैन, पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌।। ३४।। 
ण्रे कोशे जनपंदे, बान्थवेषु सुहत्सु च। 
कुशल कौशिको राक्ञ:, पर्यपृच्छत्‌ सुधार्मिक:।। ३५।। 
राजा के उस अर्घ्य को शास्त्र विधि से स्त्रीकार करके 
ऋषि ने उनसे उनका कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र 
ने राजा से उनके नगर, कोश, देश, बन्धुओं और मित्रों की 
कुशलता पूछी। 
अपि ते. संनताः सर्वे, सामन्तरिपवों जिता:। 
दैव॑ च मानुषं चैब, कर्म ते साध्बनुष्ठितम्‌।। ३६।। 


बाल काण्ड पाँचनों सर्ग १७ 


वसिष्ठ॑ च समागम्य, कुशलं मुनिपुझेगवः! 

ऋषीएच त्ान्‌ यथान्यायं, महाभाग उबाय ह) ३७।। 
उन्होंने पूछ कि हे राजा! क्या तुम्हारे सीमा प्रान्तों में 

. रहने बाले शत्रु राजा तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हैं? क्‍या तुम 


अाठ्ुल देव यज्ञ तथा अतिथि सेवा आदि मुनष्य कर्म तो ठीक तरह 


से सम्पन्न करते रहते हो? इसके बाद उन महाभाग मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्र ने वसिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर यथा 
योग्य उन सबका कुशल समाचार पूछा। 
ते से हृष्टमनसस्तस्थ राज्ञो निवेशनम्‌। 
विविशुः पूजितास्तेन, निषेदुश्य यथाईत:।। ३८।। 
अथ हृष्टमना राजा, विश्थामित्र॑ महामुनिम्‌। 
उबाच परमोदारो, हृष्टस्तमभिपूजयन्‌।। ३९।। 
फिर जे सब प्रसन्न मन से राजा के दरबार में गये। जहाँ 
यथा योग्य सम्मान पाकर जे यथा स्थान बैठे। तब परम उदार 
और प्रसन्न चित राजा ने विश्वामित्र महामुनि की पूजा करते 
हुए प्रसन्नता के साथ कहा- है 
यथामृतस्य॒ सम्प्राप्तियंथा बर्षमनूदके । 
यथा सदृशदारेषु, पुत्रजन्माप्रजस्य बै।। ४०।। 
प्रणष्टस्य यथा लाभो, यथा हर्षो महोदय: । 
तथैबागमनं मन्ये, स्वागतं ते महामुने।। ४१।। 
क॑ च ते परम काम, करोमि किमु हर्षित:। 
है महामुनि। मृत प्राय मनुष्य को अमृत के मिलने पर, 
निर्जल प्रदेश में जल की वर्षा होने पर, सन्‍्तान हीन व्यक्ति 
को योग्य पत्नी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति पर, खोये हुए 
खजाने के मिल जाने पर जैसे महान हर्ष होता है बैसे ही 
आपके आने पर मुझे प्रसन्नता हुई है। आपका स्वागत है। 
आपकी कौन सी इच्छा है, जिसे में प्रसन्नता के साथ पूरी 
करूँ? 
पात्रभूतो5 सि मे ब्रह्मन, दिष्ट्या प्राप्तोई्सि मानद।। ४२।। 
अद्य मे सफलं जन्म, जीवितं च सुजीवितम्‌। 
यस्माद्‌ विप्रेन्द्रमद्राक्षं, सुप्रभाता निशा मप्त।। ४३।। 
पूर्ब राजर्पिशब्देन,), तपसा गद्योतितप्रभ:। 


ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्त:, पूज्योईसि बहुधा मया।। ४४।। 
तवदूभुतमभूद्‌ विप्र, पवित्र परम॑ मम। 

हे ब्रह्मन्‌। आप मुझ से सेवा लेने के योग्य हैं। हे सम्मान 
युक्त! मेरे सौभाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है। आज 
मेरा जन्म सफल और जीबन सुखों से युक्त हो गया। आपके 
दर्शन से मेरी रात्रि सुन्दर प्रभात हो गयी। पहले आप राजर्षि 
थे, पुनः तपस्या की प्रभा से चोतित होते हुए आपने ब्रह्मर्षि 
पद पाया। आप मेरे लिये अनेक प्रकार से पूज्य हैं। आपका 
दर्शन मेरे लिये परम पत्रित्र और अद्भुत है। 
शुभक्षेत्रगतश्चाहं, लब संदर्शनात्‌ प्रभो।। ४५१। 
ब्रृहि यत्‌ प्राथितं तुभ्यं, कार्यमागमन प्रति। 
इच्छाम्यनुगृहीतो5 हं, त्थदर्थ' परिवृद्धये।। ४६।। 
कार्यस्थ न विमर्श च्‌, गन्तुमर्ईसि सुब्रत। 
कर्ता चाहमशेषेण, दैवतं हि भबान्‌ मस।। ४७।। . 
मम चायमनुप्राप्तोी, महानभ्युदयो द्विज। 
तबागमनज: कृत्स्तो, धर्मश्चानुत्तमों द्विज।। ४८।। 

है प्रभो! आपके दर्शन से मेरा घर पवित्र हो गया है। 
आप बताईये कि किस कार्य से आपका आना हुआ है? 
आप क्या चाहते हैं? हे अच्छे बत्रत का पालन करने बाले।! 
मैं अनुगृहीत हो कर अपनी समृद्धि के लिये आपके प्रयोजन 
को पूरा करना चाहता हूँ। आपको अपने कार्य के बिषय में 
सोच विचार नहीं करना चाहिये। आप मेरे लिये देवता 
स्वरूप हैं। मैं आपके कार्य को सम्पूर्ण रूप से पूरा करेंगा। 
हे ब्राह्मण! आपके आने से मेरा महान अभ्युदय हुआ है। 
मुझे सारे धमों का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो गया। 
इति हृदयसुखं निशम्य बाक्यं, 

श्रुतिसुखमात्मवता बिनीतमुक्तम्‌। 
प्रश्तिगुणयशा._ शुणैविशिष्ट:, 
परमऋषि: परम जगाम हर्षम्‌।। ४९।। 

इस प्रकार उन मनस्वी नरेश के कहे हुए कानों और हृदय 
को सुख देने वाले, बिनय से युक्त बाक्यों को सुनकर विख्यात 
गुण और यश बाले गुणों से सम्पन्न महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए। 


छठा सर्ग 
विश्धामित्र के मुख से श्रीराम को साथ ले जाने की माँग सुन कर 
राजा दशरथ का दुःखित एवं मू्च्छित होना। 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य, बाक्यमद्भुतविस्तरम्‌। 
हृष्टरोमा महातेजा, विश्ञामिन्नोड भ्यभाषत।। १।। 
सदृशं॑ राजशार्दूल, तबेब भुवरि नान्‍्यतः। 
महावंशप्रसूतस्य, बसिष्ठब्यपदेशिनः।। २।। 

राजसिंह राजा दशरथ के उन अद्भुत और विस्तार से 
युक्त बचनों को सुनकर महा तेजस्ती बिश्वामित्र पुलकित 
होकर बोले कि हे राजसिंह! आपने जो “बात कही, वह 
संसांर में आप ही कह सकते हैं, दूसरा नहीं। आपने महान 
बंश में जन्म लिया है और आप बसिष्ठ जी के उपदेश को 
ग्रहण करने वाले हैं। 


चत्‌ तु मे हृद्गत वाक्य, तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌। ष् 


कुरुष्व राजशार्दूल, भव सत्यप्रतिश्रन:।। ३।। 

अहं नियममातिष्ठे, सिद्ध्यर्थ पुरुषर्षभ। 

तस्व निघ्नकरौ द्वौ तु, राक्षतौ कामरूपिणौं।। ४।। 
अब जो मेरे हृदय में बात है, उसे पूरा करने का निश्चय 


अठी क़िजिये। हे राजसिंह! अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करिये। हे 


पुरुष श्रेष्ठ) मैने एक नियम की सिद्धि के लिये उसका 
अनुष्ठान किया हुआ है। उसमें दो इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाले राक्षस विघ्न डाला करते हैं। 
नोट-- राक्षस के विषय में विशेष व्याख्या जिस्तृत भूमिका में 
देखिये। ह 
ब्रते तु बहुशश्चीणें, समाप्यां राक्षसविमौ। 
सारीचश्च सुबाहुश्च, बीर्यवन्तो सुशिक्षितौ।। ७।। 
तो मांसरुधिरौधेण, बेदिं तामभ्यबर्षताम्‌। 
अवधूते तथाभूते, तस्मिन्‌ नियमनिश्चये।। ६।। 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्‌ देशादपाक्रमे। 
न च मे क्रोधमुत्स्रष्टु, बुद्धिर्भवति पार्थिष।। ७।॥ 
मेरे इस ब्रत का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। समाप्ति 
के समथ उन दोनों मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों ने, जो 
कि बलबान और सुशिक्षित हैं, बेदी पर मांस और रुधिर की 
वर्षा कर दी, जिससे मेरा ब्रत अधूरा रह गया। अपने परिश्रम 
के व्यर्थ हो जाने पर निरुत्साहित हो कर मैं उस स्थान से 


चला आया हूँ। मेरे मन में यह विचार नहीं आता कि मैं 
स्वयं उन पर क्रोध करूँ। 
स्वपुन्न॑ राजशार्दूल, राम॑ सत्यपराक्रमम्‌। 
काकपक्षधरं बीरं, ज्येष्ठे मे दातुमहसि।। ८।। 
शक्तो होष मया गुप्तो, दिव्येन स्वेन तेजसा। 
राक्षसा ये बिकर्तारस्लेघामपि विनाशने।। ९॥। 
श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि, बहुरूपं न संशय: । 
हे राजसिंह! तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र, काकपक्ष धारण 
करने बाले, सत्य पराक्रमी, बीर राम को मुझे दे दीजिये। यह 
मेरे द्वारा सुरक्षित रह कर अपने दिव्य तेज से बिघ्न कारी 
राक्षासों को नष्ट कर सकते हैं। मैं इनका अनेक प्रकार से 
कल्याण करूँगा, इसमें संशय नहीं है। 
त्रयाणामपि लोकानां, येन ख्यातिं गमिष्यति।। १०१। 
न च त्तौ राममासाद्य, शक्तो स्थातुं कथंचन। 
न च तौ राघवादन्यो, हन्तुमुत्सहते पुमानु।॥। ११।। 
वीरयोत्सिक्तों हि तो पापो, कालपाशबशं गतौ। 
रामस्यथ राजशार्दूल, न पर्याप्तो महात्मन:।। १२।। 
इस कार्य से ये तीनों लोकों में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। वे 
दोनों राक्षस श्रीराम का किसी प्रकार भी सामना नहीं कर 
सकते। राम के सिवाय कोई दूसरा उन्हें मारने का साहस 
नहीं कर सकता। जे अपने बल के घमण्डी पापी मृत्यु के 
बन्धन॑ में आने वाले हो गये हैं, इसलिये हे राजसिंह! बे राम 
के सामने नहीं ठहर सकते। 
न च पुन्नगतं स्नेह, कर्तुमहसि पाथिव। 
अहं ते प्रतिज्ञानामि, हतो तौ विद्धि राक्षतो।। १३।। 
अहं बेदिम महात्मानं, राम॑ सत्यपराक्रमम्‌। 
बसिष्ठो5पि महातेजा, ये चेमे तपसि स्थिता । १४।॥ 


सत्य पराक्रमी महात्मा राम के साम््को मैं अच्छी 
तरह से जानता हूँ। ये महान तेजस्बी बसिष्ठ तथा दूसरे 
तपस्बी भी जानते हैं, इसलिये हे राजा! आप पुत्र के स्नेह 
को मत कीजिये। में आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि ये 


दोनों राक्षस इनके हाथ से अवश्य मारे जायेंगे। 
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यदि ते धर्मलाभं तु; यशश्य परम भुत्रि। 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र, राम॑ मे दातुमहसि।। १५।। 
-यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ, ददते तब मन्त्रिण:। 
बसिष्ठभ्रमुखा: सर्वे, ततो राम बिसर्जय।। १६॥॥ 
यदि आप अपने अत्यधिक प्रंसिद्धि और धर्म के लाभ 
को संसार में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हे राजेन्द्र| आप 
राम को मुझे दे दीजिये। हे ककृत्स्थ बंशी! यदि आपके ये 


नात्येति कालो यज्ञस्य, यथायं मम राघव। 

तथा कुरुष्कभद्गें ते, मा च शोके मन: कृथा:।। १८।। 

इत्येबमुक्त्वा धर्मात्मा, धर्मार्थसहितं बच: । 

विरराम सहातेजा, विश्वामित्रों महामति:।। १९।। 
आपके ये पुत्र, जो मेरे अभीष्ट हैं, तथा परिबार की 

आसक्ति से भी रहित हैं और कमल के समान आँखों बाले 

हैं, इन्हें यज्ञ के दस दिनों के लिये मुझे दे दीजिये। हे रघुनन्दन ! 


बसिष्ठ आदि सारे मन्त्री अनुमति दें तो आप राम को मेरे आप ऐसा कीजिये। जिससे मेरे यज्ञ का समय समाप्त न हो 

साथ बिदा कर दीजिये। जाये। आपका कल्याण हो। आप मन में शोक मत कीजिये। 

अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमईसि। वे धर्मात्मा, महातेजस्त्री, महामति विश्चामित्र, धर्म और अर्थ 

दशरात्न॑ हि यज्ञस्थ, राम॑ राजीबलोचनम्‌।। १७।। ..' पफ इस प्रकार के बचन कह कर चुप हो गये। 
सातवां सर्ग 


. राजा दशरथ का विश्धामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना। 
विश्धामित्र का कुपित होना और वसिष्ठ जी का राजा को समझाना। 


. तच्छुत्वा राजशार्दूलो, विश्थामित्रस्थ भाषितम्‌। 

मुहूर्तमिव लिःसंज्ञ:, संज्ञानानिदमब्रजीत्‌।। १।। 

इयमक्षौहिणी सेना, यस्याहं पतिरीश्नर:। 

अनया सहितो गत्वा, योद्धाहं ततेनिशाचरैः॥। २।। 
विश्वामित्र की बात सुनकर राजसिंह दशरथ एक मुहूर्त 

के लिये चेतना शून्य से हो गये। उसके बाद होश में आकर 

उन्होंने कहा कि यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका में 

पालन कर्ता स्वामी हूँ। इसके साथ मैं स्वयं जाकर उन 

राक्षसों से युद्ध करूँगा। 

इमे शूराश्च विक्रान्ता, भृत्यामे5स्त्रतिशारदा:। 

योग्या रक्षोगणैयोंद्धं, न राम नेत्ुमहसि।। ३।। 

अहमेब श्रनुष्पाणिगॉप्ला समरमुर्थनि। 

यावत्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि, तावद्‌ योत्स्थे निशाचरै: ।४।। 
मेरे ये सैनिक पराक्रमी और वीर हैं, ये अस्त्र विद्या में 

कुशल हैं। ये राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता रखते हैं, 

इसलिये आप राम को न ले जाइये। मैं स्वयं ही धनुष हाथ में 

लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा ओर जब तक प्राण हैं, में 

युद्ध क्षेत्र में राक्षसों से युद्ध करता रहूँगा। 

निर्विध्ना ब्रतचर्या सा, भविष्यति सुरक्षिता। 

अहं तन्न गमिष्यामि, न राम॑ नेतुमहसि।। ५।। 


बालो हाकृतबिश्वश्य, न च बेत्ति बलाबलम्‌। 
न चास्त्रबलसंयुक्तो, न च युद्धविशारद:।। ६।। 
मेरे द्वारा सुरक्षित हो कर आपको त्रतचर्या निर्विष्म समाप्त 
हो जायेगी। मैं वहाँ चलुँगा, अतः आप राम को न ले जाइये। 
यह अभी बच्चा है, इसने अभी पूरी बिद्या प्राप्त नहीं की है, . 
यह शत्रु के बलाबल को नहीं जानता है। इसमें अभी अस्त्रों 
को चलाने की शक्ति नहीं है और ना हीं यह युद्ध करने में 
चतुर है। 


न चासो रक्षसां योग्य:, कूटयुद्धा हि राक्षसा:। 
बिप्रयुक्तो हि रामेण, मुहूर्तमपि नोत्सहे।। ७।। 
जीवितुं मुनिशार्दूल, न राम॑ नेतुमरहसि। 
यदि जा राघवं ब्रह्मन्‌, नेतुमिच्छसि सुब्रत।। ८॥। *_ 
चतुरडगगसमायुक्ते, मया सह च त॑ नय। 

यह राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं है। क्योंकि 
राक्षस कपट से युद्ध करते हैं, फिर राम से अलग होने पर मैं 
एक मुहूर्त भी जीवित रहना नहीं चाहता, इसलिये आप 
कृपया राम को न ले जाइये। हे अच्छे ब्रत का पालन करने. 
बाले ब्राह्मण! यदि आप राम को ले जाना ही चाहते हैं, तो 
चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले 
चलिये। ह 
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चतुर्णामात्मजानां हि, प्रीति: परमभिका सम।। ९॥। 
ज्येष्ठे धर्मप्रधाने चल, न राम नेतुमईसि। 


किंवीर्या राक्षसास्ते च, कस्य पुत्राइच के च ते।। १०।। 


कर्ंप्रमाणा: के चैतान्‌ू, रक्षन्ति मुनिपुडूगब। 
करथ्थ च॒ प्रतिकर्तव्यं, तेषां रामेण रक्षसाम्‌।। १९।। 
मेरे चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े और धर्म प्रधान हैं। इन 
पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, इसलिये आप राम को न ले 
जाइये। बे राक्षस कौन हैं? कैसे पराक्रमी हैं और किसके पुत्र 
हैं? उनका डील डौल कैसा है? और कौन उनकी रक्षा 
करता है? हे मुनि श्रेष्ठ! राम उनका सामना कैसे कर 
सकता है? 


मामकेैर्वा बलेब्रह्ममू, मया वा कूटयोधिनाम्‌। 
सर्व मे शंस भगवन्‌, कर्थ लेषां मया रणे।। १२।। 
स्थातव्यं दुष्टभावानां, वीयोंत्सिक्ता हि राक्षसा: | 

हे ब्रह्मन्‌! मेरे सैनिकों द्वारा या मेरे द्वारा उन कपट से 
युद्ध युद्ध करने वाले दुष्टों के साथ कैसे युद्ध करना चाहिये ? 
यह सब मुझे बताओ, क्‍योंकि राक्षसों में अपने बल का 
घमण्ड होता है। 


तस्व तद्‌ बचने श्रुत्वा, विश्वामित्रो5 भ्यभाषत।। १३।। 
पौलस्त्यबंशप्रभवो, राजणो नाम राक्षस:। 
श्रूयते च महाराज, रावणो राक्षसश्रिप:।। १४।॥। 
साक्षाद्े भ्रवणभ्राता, पुत्रो बविश्रजसो मुनेः। 
राजा के उन बचनों को सुनकर बविश्वामित्र ने कहा पुलस्त्य 

बंशी रावण नाम का राक्षस है। महाराज | यह सुना जाता है 
कि रावण राक्षसों का राजा है। बह विश्रवा मुनि का पुत्र और 
कुबेर का साक्षात्‌ भाई है। 
यदा न खलु यज्ञस्थ, विध्नकर्ता महाबल:।। १५।। 
तेन संचोदितौ तौ तु, राक्षसौ च महाबलो। 
मारीचश्च सुबाहुश्च, वज्ञबिध्न करिष्यतः।। १६।। 
...._ वह महाबली स्वयं यज्ञ में बिघ्न नहीं डालता पर उसकी 

प्रेरणा से जे दो महा बलवान सुबाहु और मारीचि राक्षस यज्ञ 
में बिघ्न डालेंगे। 
इत्युक्तो मुनिना तेन, राजोबाच मुनि तदा। 
नहिं शक्तो5स्मि संग्रामे, स्थातुं तस्य दुरात्मन: ।। १७।। 
स त्व॑ प्रसाद धर्मज्न, कुरुष्ष सम पुन्नके। 


मम चैवाल्पभाग्यस्य, दैवतं हि भवान्‌ गुरु १८॥। 


मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उनसे कहा कि उस दुष्ट 
के साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे धर्म को जानने वाले 
आप मेरे पुत्र पर कृपा कीजिये। मुझ मन्दभागी के आप ही 
देवता और गुरु हैं। 
देबदानवगन्धर्मा, यक्षा: पतगपन्नगाः। 
न शक्ता रावणं सोहुं, कि पुनर्मानवा युधथि।। १९।। 
स तु वीर्यबतां बीर्यमादत्ते दयुकि रावण:। 
तेन चाह न शक्तो5 स्मि, संयोझूँ तस्थ वा बले:।। २०।। 
सबलो वा मुनिश्रेष्ठ, सहितो वा ममात्मजे:। 

देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी रावण 
का युद्ध में सामना नहीं कर सकते, मनुष्य की तो बात ही 
क्या है? हे मुनिश्रेष्ठ । रावण युद्ध में बलवानों के बल का 
अपहरण कर लेता है। इसलिये मैं स्वयं अपनी सेना के 
साथ, या पुत्रों के साथ उससे या उसकी सेना से युद्ध करने में 
समर्थ नहीं हूँ। 
कथम्रप्यमरप्रख्यं, संगप्रामाणामकोनिदम्‌।। २१।। 
बाल॑ में तनय॑ ब्रह्मनू, नैब दास्यामि पुत्रकम्‌। 
अथ कालोपमौ युद्धे, सुतौ सुन्दोपसुन्दयो:।॥ २२।। 
यज्ञ विध्नकरो तौ ते, नैब दासस्‍्यामि पुनत्रकम्‌। 
मारीचशएच सुबाहुश्च, वीर्यवन्तो सुशिक्षितों।। २३।। 
तयोरन्यतरं योदूं, यास्थामि ससुहृद्ूगण:। 
अन्यथा त्वनुनेष्यामि, भवन्सं सहवान्धव:।। २४।। 

मैं अपने देबोपम, संग्राम की कला से अनभिज्ञ, बालक 
पुत्र को किसी प्रकार भी नहीं दूंगा। वे यज्ञ में विघ्न डालने 
वाले मारिचि और सुबाहु सुन्द और उपसुन्द के पुत्र हैं, बे 
बलशाली और अच्छी शिक्षा प्राप्त हैं, बे युद्ध में मृत्यु के 
सपान हैं, इसलिये उनसे युद्ध करने के लिये मैं अपने पुत्र को 
नहीं दूंगा। उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध के लिये मैं 
अपने मित्रों के साथ चलूँगा, अथवा मैं अपने बन्धु बान्धवों 
के साथ आपसे विनती करूँगा कि आप राम को न ले जायें। 


तच्छुत्वा बचन॑ तस्य, स्नेहपर्याकुलाक्षरम्‌। 

समन्यु: कौशिको वाक्यं, प्रत्युवाथ महीपतिम्‌।। २५१। 

पूर्बमर्थ प्रतिश्रुत्य, प्रतिज्ञां हातुभिच्छसि। 

राघवाणामयुक्तो5 यं, कुलस्थास्थ ब्िपर्यय:।। २६।। 
राजा की यह बात, जिसका एक एक अक्षर पुत्र के स्नेह 

से भरा हुआ था, सुनकर विश्चामित्र ने शोक के साथ राजा 

को उत्तर दिया कि हे राजन ! पहले प्रतिज्ञा करके आप फिर 
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प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं, यह रघुबंशियों के लिये ठीक 
नहीं है। इससे कुल का नाश हो जायेगा। 
यदीद॑ ते क्षम॑ राजन, गमिष्यामि वथागतम्‌। 
मिथ्याप्रतिजः काकुत्स्थ, सुखी भत्र सुहृद्दतः।! २७॥। 
इक्ष्याकूणां कूले जात:, साक्षाद्‌ धर्म इवापर:। 
धृत्तिमान्‌ सुब्रत: श्रीमान्‌, न धर्म हातुमहसि।। २८।। 
हे राजन्‌! यदि आप को यही ठीक लगता है तो मैं जैसे 
आया था बैसा ही लौट जाऊँगा। हे काकृत्स्थ कुलश्रेष्ठ ! तुम 
अपनी प्रतिज्ञा को असत्य करके मित्रों के साथ सुख से रहो। 
तब अच्छे ब्रत का पालन करने वाले, धैर्यबान बसिष्ठ जी ने 
राजा से कहा कि है धीमान! आप इच्छबाकु बंश में पैदा हुए 
हैं, आप थैर्यवान हैं, अच्छे त्रत का पालन करते हुए आप 
साक्षात्‌ धर्म के दूसरे रूप हैं। आपको अपने धर्म को नहीं 
छोड़ना चाहिये। . 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो, धर्मात्मा इति राघव:। 
स्वधर्म॑ प्रतिपद्यस्थ, नाधर्म बोदु्महसि।। २९।। 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति, उक्त बाक्यमकुर्बतः। 
इष्णपूर्तबधों भूयात्‌, तस्माद्‌ राम विसर्जय।। ३०॥। 
हे रघुंबंशी! आप तीमों लोकों में धर्मात्मा के रूप में 
प्रसिद्ध हैं, इसलिये अपने धर्म का पालन कीजिये, अधर्म का 
बोझ मत उठाइये। जो, में ऐसा करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके, 
बैसा नहीं करता हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के शुभ 
कर्मो का नाश हो जाता है। इसलिये आप राम को बिश्धामित्र 
के साथ भेज दीजिये। 
कृतास्त्रमकृतास्त्र वा, नैम॑ शक्ष्यन्ति राक्षसा:। 
शुप्तं कुशिकपुन्नेण, ज्जलनेनामृतं यथा।। ३११। 
एण विग्रहवान्‌ भ्र्म, एव वीर्यवर्ता बरः। 
एष विद्याधिको लोके, तपसश्च परायणम्‌॥।। ३२।। 


चाहे राम ने अस्त्र विद्या सीखी हो या न सीखी हो, 
कुशिक पुत्र बिश्वामित्र से सुरक्षित रहने पर इनका राक्षस 
सामना नहीं कर सकते। अभिन के द्वारा सुरक्षित अमृत को 
कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये विश्वामित्र साक्षात्‌ धर्म के . 
रूप हैं, ये तेजस्थियों में श्रेष्ठ हैं। ये महानतंपस्त्री और विद्या 
में सबसे अधिक हैं। 


एघोउ स्त्रान्‌ विविधान्‌ जेत्ति, जैलोक्ये सचराचरे। 
नैनमन्य: पुमान्‌ वेत्ति, न च वेत्स्यन्ति केचन।। ३३।। 
एवंबीयों महातेजा, बिश्चामित्रों महायशा:। 
न रामगमने राजन, संशय गन्तुमहसि।। ३४।। 


: तेषां निग्रहणे शक्त:, स्वयं चे कुशिकात्मज:। 


तब पुत्नहिताभीय, त्वामुपेत्याभियाचत्ते।। ३५।। 
ये चराचर सहित तीनों लोकों में बिविध प्रकार के जो 


अस्त्र हैं, उस सबको जानते हैं, इन्हें मेरे सिजाय कोई दूसरा शी 


मनुष्य न तो जानता है और न जानेगा। हे राजन! ये विश्धामित्र 
ऐसे बीर्यजञान, महान तेजस्ज्री और महान यशवाले हैं कि 


: तुम्हें इनके साथ राम को भेजने में संशय नहीं करना चाहिये। 


ये कुशिक के पुत्र स्वयं भी उन राक्षसों को वश में कर सकते _ 
हैं। पर आपके पुत्र के हित के लिये स्वयं आकर आपसे 
इसकी याचना कर रहे हैं। 


इतिमुनिवचनात्‌ प्रसन्नचित्तो, 
रघुवृषभश्चय सुमोद पार्थिवाग्र्य:। 
गमनसमभिरुरोच राघबस्य, 
प्रथितवशा: कुशिकात्मजाय बुद्ध्या।। ३६।। 
मुनि के इन बचनों को सुनकर, रघुकुलशिरोमंणि, प्रख्यात . 


यश बाले, राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी प्रसन्न हो गये और 
उन्हें विश्वामित्र के लिये श्रीराम का जाना रुचिकर प्रतीत होने 
लगा। 


आठवाँ सर्ग 
राजा दशरथ का राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना उनका गंगा सरयू के संगम के समीप पुण्य 
आश्रम में रात में ठहरना। । 


तथा बसिष्ठे ब्रुवति, शंजा दशरथः स्वयम्‌। 


प्रहदष्टनदनो रामसाजुहाबव सलक्ष्मणम्‌।। १।। - -. 


कृतस्वस्त्ययनं मात्ना, पित्रा दशरथ्षेन च। 
पुरोधसा बसिष्ठेन, मडःगलैरभिमन्त्रितम्‌।। २।। 


बसिष्ठ जी के ऐसा कहने पर, प्रसन्न बदन राजा दशरथ ने 
स्वयं राम को लक्ष्मण सहित बुलाया। फिर माता कौशल्या 
तथा पिता दशरथ ने उनका स्वस्ति बाचन किया और बसिष्ठ 
जी ने मांगलिक मन्त्रों से अभिमन्त्रित किया। 
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स पुन्नं मूध्न्युपाप्राय, राजा दशरथस्तदा। 
ददौ कुशिकपुन्नाय, सुप्रीलेनान्तरात्मना।। ३।। 
बिश्थामित्रो ययावग्रे, त्तो रामो महायशा:। 
काकपक्षधरों धन्‍्वी, त॑ चर सौमित्रिरनन्‍्जगात्‌।। ४।। 
राजा दशरथ ने अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो पुत्रों का सिर सूंघ 
कर उन्हें विश्वामित्र के साथ कर दिया। उस समय विश्वामित्र 
जी आगे जा रहे थे, उनके पीछे महा यशस्त्री काकपक्षधारी 
राम धनुष लेकर जा रहे थे और उनके पीछे सुमित्रा के पुत्र 
लक्ष्मण जा रहे थे। 


कलापिनौ धनुष्पाणी, शोभमानौ वदिशो दश। 

विश्ञामित्र॑ महात्मानं, त्रिशीर्षाविव पत्रगौ।। ५।। 

अनुयातौ श्रिया दीप्तो, शोभवन्तावनिन्दितो। 

तदा कुशिकपुत्र तु, धनुष्पाणी स्वलंकृतो।। ६१। 

बुद्धगोधाएःगुलित्राणा, खड्गबन्तो महायुत्ती। 

कुमारौ चारुवपुषौ, भ्रातरौ रामलक्ष्मणौं।। ७।॥ 

अनुयातौ श्रिया दीप्तो, शोभयेतामनिन्दितौ। 

गुरुकार्याणि सर्वाणि, नियुज्य कुशिकात्मजे। 

ऊषुस्तां रजनी तन्न, सरच्चां ससुर््र त्रय:॥। ८।। 
पीछे तरकस बाँधे और हाथ में धनुष लिये हुए, और 

दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए वे दोनों महात्मा विश्वामित्र 

जी के पीछे चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे तीन फन वाले 

सर्प हों। बिश्वामित्र जी के पीछे जाते हुये जे दोनों राम लक्ष्मण 


भाई अच्छे आभूषण धारण किये हुए और हाथ में धनुष लिये 


हुये थे। उन्होंने अंगुलियों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहन 
रखे थे, और जगमगाती हुई तलबारें बाँध रखी थीं। सुन्दर 
शरीर बाले जे निन्‍्दा से रहित और अपने तेज से जगमगाते 
हुए सुशोभित हो रहे थे। शाम को सरयू के तट पर उन्होंने 
विश्वामित्र जी की गुरु के समाज सेबा की और बहीं नदी के 
क़िनारे तीनों ने सुख से रात बिताई। 


दशरथनृपसूनुसत्तमाभ्यां, 

तृणशयने5नुचिते तदोषिताभ्याम्‌। 
कुशिकसुतबचो5 नुलालिताभ्यां, 

सुखभित्र सा न्िबभो बिभावरी च।। ९।। 

यद्यपि बह तृण शब्या उन राज कुमारों के सोने योग्य 

नहीं थी, पर बे उस पर सोये। उस समय बिश्वामित्र जी मधुर 
बचनों से उनसे लाड़ प्यार कर रहे थे। इसलिये बह रात 
उन्हें सुखभरी प्रतीत हुई। 


प्रभातयां तु शर्बर्या, विश्धामित्रों महासमुनिः। 
अभ्यभाषत काकुत्स्थौ, शयानौ पर्णसंस्तरे।। ९०१। 
कौसल्या सुप्रजा राम, पूर्वसंध्या प्रनर्तते। 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल, कर्तव्यं दैजमाहिनकम्‌।। ११।। 
जब रात बीत जाने पर प्रभात हुआ तब महामुनि बिश्चामित्र 
ने उन दोनों ककुत्स्थ बंशी राजकुमारों से, जो पत्तों की शय्या 
पर सोये हुए थे, कहा कि हे कौशल्या के सुपुत्र राम अब 
प्रातःकाल की सन्ध्या का समय हो गया है। हे नरश्रेष्ठ! 
उठो। अब देवताओं सम्बन्धी नित्यकर्मों को पूरा करो। 


ततस्यर्णथ: परमोदारं, बच: श्र॒ुत्वा नरोत्तमौ। 
कृत्ताहिनकौ महावीयों, विश्थामित्र तपोधनम्‌॥। १२।। 
अभिवाद्यातिसंदृष्टो, गमनायाभितस्थलु: । 
तौ प्रवान्तो महावीयाों, दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌।। १३।। 
ददृशाते ततस्तत्र, सरख्या: संगमे शुभे। 


उन ऋषि के उन उदार बचनों को सुनकर उन दोनों महा 
तेजस्त्री नर श्रेष्ठों ने अपने दैनिक कर्म किये और तपस्बी 


. विश्वामित्र को प्रणाम कर के अत्यन्त प्रसन्नता के साथ जाने 


के लिये तैयार हो गये। वहाँ से जाकर उन दोनों महा बलबान . 
राजकुमारों ने सरयू और गंगा के संगम पर गंगाजी के दर्शन 
किये। ह 
तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ं।। १४।। 
बहुबर्षसहस्रनाणि, -तप्यतां परम॑ तपः। 
इहाद्य रजनी राम, घसेम शुभदर्शन।। १५।। 
पुण्ययो: सरितोर्मध्ये, श्ञस्तरिष्यामहे बयम्‌। 
अभिगच्छामहे से, शुच्यः पुण्यमाक्षामम।। १६।। 
इृह घास: परोउस्माकं, सुख वत्स्थामहे निशाम्‌। 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च, हुतहव्या नरोत्तम।। २७।। 
बहाँ युद्ध अन्तःकरण वाले ऋषियों का एक आश्रम था, 
वहाँ हजारों वषों से ऋषि लोग तपस्या करते चले आ रहे 
थे। वहाँ विश्वामित्रजी ने कहा कि हे शुभ दर्शन राम! आज 
रात को हम यहीं दोनों पत्रित्र नदियों के बीच में रहेंगे और 
प्रातः इन्हें पार करेंगे। हम पवित्र भाव से इस आश्रम में 
चलते हैं। यहाँ ठहरना हमारे लिये अच्छा रहेगा। यहाँ हमारी 
रात सुख से व्यतीत होगी। यहाँ हम स्नान करके जप और 
हबन करेंगे। 


तेषां संबदतां तन्न, तपोदीर्थेण चक्षुषा। 
बिज्ञाय परमप्रीता, मु]नयो हर्षमागमद्‌।। १८।। 
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अर्ध्य॑ पाद्यं तथा 5 तिथ्यं, निवे्य कुशिकात्मजे। 
रामलक्ष्मणयो: पश्चादकुर्तन्नतिथिक्रियाम्‌।। १९।। 
सत्कारं समनुप्राप्व, कथाभिरभिरज्जयन्‌। 
वधाईमजपन्‌ संध्यामृषयसते समाहिता:।। २०॥। 
बे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वहाँ के निवासी मुनियों 
ने तपस्या द्वारा प्राप्त दूर दृष्टि से उनके आने के विषय में जान 
लिया और प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी के लिये अर्ध्य, पैर 
धोने का जल और आतिथ्य सामग्री भेंट की और तत्पश्चात 
राम ओर लक्ष्मण का भी सत्कार किया। सत्कार के पश्चात 
उन्होंने अनेक कथाओं से उनका मनोरंजन किया और उसके 
पश्चात्‌ उन सब ने यथा योग्य सन्ध्योपासना और जप किया। 


तन्न बासिभिरानीता, मुनिश्रि: सुब्रते: सह। 
न्यवसन्‌ ससुखं तन्न, कामाश्रमपदे तथा।। २१॥। 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजों। 
रमयामास धर्मात्मा, कौशिको मुनिषुझुूगव:।। २२।। 

तब वहाँ के निवासी मुनियों ने उन्हें ठीक स्थान में 
ठहरा दिया। वहाँ उन्होंने अच्छे व्रत बाले मुनियों के साथ, 
उस कामनाओं की पूर्ति करने बाले आश्रम में सुख के 
साथ निवास किया। तब धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ बिश्वामित्र जी 
ने सुन्दर कथाओं के द्वारा उन राजकुमारों का मनोरंजन 
किया। 


नोवाँ सर्ग 
विश्थामित्रजी का राम और लक्ष्मण को मलद, करूब एवं ताटका 
बन का परिचय देते हुए उन्हें ताटकावध के लिये आज्ञा प्रदान करना। 


ततः: प्रभाते बिसले, कृताहिनकमरिन्दमौ। 
विस्ञामित्र॑ पुरस्कृत्य, नद्यास्तीरसुपागलतौ।। १।। 
ते च सर्वे महात्मानो, सुनयः संशितत्रता:। 
उपस्थाप्य शुभां नाव, विश्वामित्रमथाब्रुवन्‌।। २१। 
आरोहतु भवान्‌ नाथ॑, राजपुत्रपुरस्कृत:। 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं, मा भूत्‌ कालस्य पर्यय:।। ३।। 
विश्थामित्रस्तथेत्युक्त्था, तांनृषीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
ततार सहितस्ताभ्यां, सरितं सागरडःगमाम्‌।। ४॥।। 
तब निर्मल प्रभात होने पर दैनिक कर्म करने के उपरान्त 
बे दोनों शत्रुओं को दमन करने बाले बिश्वामित्र जी को आगे 
करके नदी के किनारे आये। तब उत्तम ब्रत का पालन करने 
बाले सारे महात्माओं ने एक सुन्दर नाव मेंगाई और विश्धामित्र 
जी से कहा कि आप राजपुत्रों के साथ नाव पर बिराजिये 
और कल्याण मय रास्ते पर यात्रा कीजिये। आपके कार्य में 
बिलम्ब न हो। विश्वामित्र जी ने तब अच्छा कह कर उन 
महात्माओं का समादर किया और उन दोनों के साथ सपूद्रगामिनी 
उस नदी को पार किया। 
तीरं॑ दक्षिणमासाद्य, जग्मतुर्लघुनिक्र भौ। 
स बन घोरसंकाशं, दृष्ट्बा नरबरात्मज:।। ५।। 
अविप्रहतमैक्ष्याक:, पप्रच्छ मुनिपुलःगवम्‌। 
अहो बनमिद॑ दुर्ग, झिल्लिकागणसंयुतम्‌।। ६।। 


भैरवे: श्वापदेः कीर्ण, शकुन्तेर्दारुणारबैः। 
नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिभेरवस्वने: (। ७।। 


नदी के दक्षिणी किनारे पर आकर बे जल्दी-जल्दी चलने 
लगे। तब इक्ष्बाकु पुत्र राजकुमार श्रीराम ने एक भयानक बन 
को देखकर मुनि श्रेष्ठ से पूछा कि यह तो बड़ा भयानक 
जंगल है। इसमें सब तरफ झिल्लियाँ झनकार रहीं है। यह 
हिंसक जन्तुओं से भरा हुआ है। यहाँ हर जगह भयानक 
बोली बोलने वाले भयानक पक्षी अपनी भयानक बोलियाँ 
बोल रहे हैं। 


सिंहव्याप्रवराहैशथ, वारणैश्यापि शोभितम्‌। 
धवाश्वकर्णककु भैबिल्वतिन्वुकपाटलै: ।। ८।। 
संकीर्ण बदरीभिश्च, किंन्चिदं दारुणं त्रनम्‌। 

शेर, बाघ, सूअर और हाथी इस जंगल की शोभा बढ़ा 
रहे हैं। यह बन धव, अश्वकर्ण, ककुभ (अर्जुन) बेल, 
तिन्दुक (तेन्दू) पाटल (पाडर) तथा बेर के वृक्षों से भरा 
हुआ है। इस भयंकर बन का नाम क्या है? 
तमुबाच महातेजा, विश्धामित्रो महामुनि:।। ९।। 
श्रुयतां बत्स काकुत्स्थ, यस्यैत॒व्‌ दारुणं बनम्‌। 
एती जनपदौ स्फीतो, पूर्वमास्तां नरोत्तम।। १०।। 
मलदाश्च करूणाश्च, देवनिर्माणनिंर्मितौ। 
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तब महा तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा 


कि हे ककृत्स्थ बंशी पुत्र सुनो। में तुम्हें बताता हूँ कि यह 


जन किसके अधिकार में है। पहले यहाँ मलद और करूष 
नाम के दो देश थे, जिन्हें विद्वान पुरुषों ने बसाया था। 
कस्यवित्त्वथ कालस्यथ, यक्षिणी कामरूपिणी।। ११)। 
बल॑ नागसहस्नस्य, धारयन्ती -तदा हाभूत्‌। 
: ज्ञाटका नाम भद्व ते, भार्या सुन्दस्थ धीमतः।। १९।। 
मारीचो राक्षस: पुत्रो, यस्या: शक्रपराक्रम:। 
बृत्तबाहुर्महाशीषों, बिपुलास्यतनुर्महान्‌।। १३।। 
कुछ काल पहले से यहाँ एक यक्षिणी, जिसका नाम 
ताटका है, जो इच्छा अनुसार रूप धारण करती है, तथा जो 
अनेक हाथियों के बराबर शक्ति को धारण करती है, यहां 
निवास करती है। बह बुद्धिमान सुन्द नाम के राक्षस की पत्नी 
है। तुम्हारा कल्याण हो। इन्द्र के समान पराक्रमी मारीचि 
उसी का पुत्र है। उसकी भुजाएँ गोल, सिर बड़ा, मुख विशाल 
और शरीर लम्बा चौड़ा है। 
राक्षसो भैरबाकारो, नित्य॑ तऋ्रासयते प्रजा:। 
इमौ जनपदौ नित्यं, बिनाशयतिं राघव।। १४।। 
मलवांश्य करूषांश्य, ताटका दुष्टचारिणी। 
._ वह भयानक आकृति बाला राक्षस यहाँ की जनता को 
सर्वदा पीड़ित करता रहता है और बह दुराचारिणी ताटका 
भी इन दोनों मलद और करुष जनपदों का सदा विनाश करती 
रहती है। 
सेयं पन्थानमाबृत्य, बसत्यत्यर्थनोजने।। १५।। 
अत एब च गन्तव्यं, ताटकाया बने यतः। 
स्वबाहुबलमाश्रित्य, जहीमां दुष्टचारिणीम्‌।। १६।। 
बह यहाँ डेढ़ योजन तक के रास्ते को घेर कर रहती 
है। इसलिये हमे उसी रास्ते से चलना चाहिये जिधर 


मत्रियोगादिम देशं, कुरु निष्कण्टककं पुनः। 
नहि कश्चिदिमं देशं, शक्तो ह्यागन्तुमीदृशम्‌।। १७।। 
यक्षिण्या क्षोरया राम, उत्सादितमसहाया। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं, यथैतद्‌ दारुणं बनम्‌।। १८॥। 
यक्ष्या चोत्सादितं; सर्बभद्यापि न निवर्तत्ते। 

तुम मेरे आदेश से इस देश को निष्कण्टक बना दो। 
अन्यथा यहाँ ऐसी अवस्था है कि कोई यहाँ आ नहीं सकता। 
हे. राम उस भयानक और असह्म यक्षिणी ने इस देश को 
उजाड़ दिया है। इस प्रकार यह बन भयानक क्‍यों है, यह मेने 
तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही सारे देश को उजाड़ा है 
और आज भी उजाड़ रही है। 
एनां राघव दुर्वेत्तां, यक्षी परमदारुणाम्‌।। १९।। 
गोब्राह्मणह्विितार्भाव, जहि दुष्टपराक्रमाम्‌। 
नहि ते सत्रीवध्कृते, घृणा कार्या नरोत्तम।। २०।। 
चातुर्वण्यहितार्थ हि, कर्तव्यं राजसुनुना। 

हे रघुनन्दन | तुम अत्यधिक भयानक और दुष्ट पराक्रम 
वाली यक्षिणी को गौ और ब्राह्मणों की भलाई के लिये मार 
डालो। स्त्री हत्या समझ कर तुम इस कार्य से घृणा न 
करना। राजपुत्र को चारों बर्णों की भलाई के लिये स्त्री हत्या 
भी कर देनी चाहिये। 
नृशंसमनृशंस वा, प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा सदोष॑ं वा, कर्तव्य रक्षता सदा।। २१९॥। 
राज्यभारनियुक्तानामेष.. शर्म: सनातनः। 
अधर्म्या जहि काकुत्स्थ, धर्मों हास्यां न॑ विद्यते।। २९।। 

प्रजा की रक्षा करने वाले को चाहे क्रूरता पूर्ण, क्रूरता 
रहित या पाप और दोषो से युक्त कार्य भी करना पड़े तो उसे 
रक्षा करते हुए कर लेना चाहिये। राज्य के उत्तरदायित्व से 
युक्त व्यक्ति का तो यह सनातन धर्म है। हे ककुत्स्थ नन्‍्दन! 


ताटका बन है। तुम अपने बाहु बल से उस दुराचारिणी बह त्ाटका अधर्म रूपिणी है, उसमें धर्म लेशमात्र भी नहीं है, 
को मार डालो। इसलिये उसे मार दो। 
दसकाँ सर्ग 
श्रीराम द्वारा ताटका का वध 


मुनेर्बचचनमक्लीजं, श्रुत्णा चरवरात्मज:। 
राघव: प्राञ्जलिभ्भूत्जा, प्रत्युवाय दृठत्रत:।। १॥। 
पितुर्वचननिर्देशात्‌, पितुर्बचनगौरवात्त। 


बचने कौशिकस्येति, कर्तव्यमविशदुकया।। २।। 


अनुशिष्टो5 स्पथयोध्यायां, गुरुभध्ये महात्मना। 
पिन्ना दशरथेनाहं, नावज्ञषेयं हि तद्॒चः।। ३।। 
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मुनि के इन बीरता युक्त बचनों को सुन कर दृढ़ब्रत का 
पालन करने वाले रघुबंशी राजकुमार ने हाथ जोड़ कर उत्तर 
दिया कि मेरे पिता महात्मा दशरथ ने अयोध्या में मुझे गुरुओं 
के बीच में यह आदेश दिया था कि पिता के बचनों के आदेश 
से, पिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र जी की 
बात को बिना शंका के पूरी करना। उनकी बात की अवहेलना 
नहीं करनी है। 
सोउहं पितुर्वच: श्रुत्वा, शासनादू ब्रह्मवादिन:। 
करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्‌।। ४।॥। 
गोब्राह्मणहितार्थाय, देशस्यथ च हिलताय च। 
लब चैजाप्रमेयस्थ, बचना कर्तुमुद्यलः।। ५।। 
इसलिये मैं पिता के बचन को सुनकर आप जैसे ब्रह्मजादी 
की आज्ञा से ताटका बध के उत्तम कार्य को अवश्य करूँगा, 
इसमें सन्देह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा देश के हित के लिये 
आप जैसे प्रमेय अर्थात्‌ अनुपम प्रभाव बाले महात्मा के 
आदेश को पूरा करने के लिये मैं तैयार हूँ। 
एबमुक्‍्त्वा भनुर्मध्ये, बद्ध्बा मुष्टिमरिंदम:। 
ज्याघोषमकरोत्‌ तीब्रं, दिशः शब्देन नादयन्‌।। ६।। 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकाबनवासिनः:। . 
ताटका च सुसंक्रुद्धा, सेन शब्देन मोहिता।। ७।। 
ऐसा कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्रीराम ने धनुष 
को मध्य भाग से मुठठी को कस कर के पकड़ा और जोर से 
प्रत्यंधा को टंकारा। उसकी तीत्र ध्यनि से सारी दिशाएँ गूँजने 
लर्गी। उस शब्द से ताटका वन के निवासी प्राणी डरने लगे। 
ताटका भी पहले मोहित सी होकर पुनः क्रोध में भर गई। 
त॑ शब्दमभिनिध्याय, राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता। 
श्रुत्वा चाभ्यद्रबत्‌ कुद्धा, यन्न शब्दों बिनि:सृतः ।। ८।। 
तां दृष्ट्‌्बा राव: कुद्धां, बिकृतां विकृताननाम्‌! 
प्रमाणेनातिवृद्धां च, लक्ष्मणं सो5 भ्यभाषत।। ९।। 
बह राक्षसी उस शब्द को सुनकर क्रोध से अचेत सी हो 
गयी थी।;बह जिधर से आवाज आ रही थी, उसी तरफ रोष 
पूर्वक दौड़ी। उस क्रोध से भरी हुईं, भयानक शरीर तथा 
भयानक मुखवाली तथा विशाल डील डौल बाली राक्षसी 
को देख कर रघुनन्दन श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि- 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या, भेरत्ं दारुणं वपुः:। 
भिद्येरन्‌ दर्शनावस्या, भीरूणां हृदवानि च।। १०।। 
एवं ब्रुबाणे रामे, ताटका क्रोधमूर्च्छिता। 
उद्यम्य बाहूं गर्जन्ती, राममेबाभ्यधानत।। ११।। 


हे लक्ष्मण! देखो। इस यक्षिणी का शरीर कितना भयानक 
और डराबना है। कायरों के हृदय इसको देखने से ही फट 
सकते हैं। राम के ऐसा कहते हुए ही, क्रोध से भूर्च्छित 
ताटका अपनी बौंह उठाकर गर्जती हुई उन्ही की तरफ झपटी। 
विश्धामित्रस्तु ब्रह्मपिहुँकारेणाभिभर्त्स्य ताम्‌। 
स्वस्ति राघवयोरस्तु, जय॑ चैजाभ्यभाषत।। १२।। 
उद्धुन्चाना रजो घोर, ताटका राघवाबुभो। 
रजोमेथेन महता, घुहूर्त सा व्यमोहयत्‌।। १३।। 
तब ब्रह्मषि विश्वामित्र ने हुंकार के द्वारा उसको डॉटा 
और कहा कि इन दोनो रघुवंशियों का कल्याण हो और 
इनकी विजय हो। तत्पश्चात भयानक रूप से धूल उड़ाती 
हुई ताटका ने धूल के बादलों से उन दोनों रघुबंशियों को 
मुहूर्त भर के लिये मोहित कर दिया। 
ततो मायां समास्थाय, शिलाबर्षेण राघवो। 
अबाकिरत्‌ सुमहता, ततश्चुक्रोभ राघव:।। १४।। 
शिलावर्ष महत्‌ तस्या:, शरवर्षण राघव:। 
प्रतिबायोपधाबन्त्या, करो चिच्छेद पत्रिभिः।। १०१। 
पुनः उसने माया का आश्रय लेकर उन दोनों को पत्थरों 
की वर्षा से ढक दिया। तब रामचन्द्र जी को क्रोध आया। 
उन्होंने उस महान शिला वर्षा का अपनी बाणवर्बा से निवारण 
करके अपने समीप आती हुईं उस राक्षसी के दोनों हाथ बाणों 
से काट डाले। | | 
तामापतन्ती बेगेन, विक्रान्तरामशनीमिव। 
शरेणोरसि विव्याध, सा पपात भममार चा। १६।। 
ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकाबघतोषितः। 
मूध्नि रामसुपप्राय, इद॑ बचनमत्रबीत्‌।। ९७।। 
उसे तत्पश्चात विद्युत के समान अपनी तरफ आते हुए 
देख उन्होंने बाण से उसकी छाती को बींध दिया। तब वह 
भूमि पर गिर पड़ी और मर गयी। तब ताटका के बध से 
सनन्‍्तुष्ट और स्नेह से युक्त उस मुनिवर ने श्रीराम का सिर 
सूँघ कर यह बात कही कि-- 
इहाद्य रजनी राम, बसाम शुभदर्शन। 
श्व: प्रभाते गमिष्यामस्तवाश्रमप्द मम।! १८।। 
विश्वामित्रवच: श्र॒त्वा, हृष्टो वशरथात्मज:। 
उबास रजनी तत्र, ताटकाया बने सुखम्‌।। १९।। 
हे शुभ दर्शन राम! आज की राज हम यहीं ठहरते हैं। 


. सबेरे अपने आश्रम की तरफ चलेंगे। बिश्वामित्र जी की बात 


सुन कर दशरथ के पुत्र श्रीराम प्रसन्न हुए और उन्होंने ताटका 
बन में बह रात सुख से व्यतीत की। 
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विश्धामित्र द्वारा श्रीराम को दिव्यास्त्रों की शिक्षा तथा अपने आश्रम सिद्धाश्रम पर पहुँचना। 


अंथ तां रजनीमुष्य, विश्वामित्रों महायशा:। 

प्रहस्थ राघवं बाक्यमुगाच्र मधुरस्वरम्‌।। ११। 

परितुष्टोडस्मि भद्वं ते, राजपुत्र महायश:। 

प्रीत्या परमया युक्तो, दद्माभ्यस्त्राणि सर्वशः।। २।। 
उस रात को व्यतीत कर महा यशस्त्री विश्वामित्र ने हँस 

कर मीठी ध्वनि में श्री रामचन्द्र जी से कहा कि हे महान यश 


बाले राजकुमार ! मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। 


मैं अत्यधिक स्नेह से युक्त होकर तुम्हे अपने सारे अस्त्रों को 
दे रहा हूँ। 


देवासुरगणान्‌ वापि, सगनन्‍्थवोरगान्‌ भुवि। 
यैरमित्रान्‌ प्रसह्याजो, बशीकृत्य जविष्यसि।। ३१॥ 
तानि दिव्यानि भद्ग ते, ददाम्यस्त्राणि सर्वश:। 
दण्डचक्रं महद्‌ दिव्यं, तब दास्यामि राघव।। ४॥।। 
धर्मचक्रं ततो बीर, कालचक्रं तथैन च। 
किष्णुचक्रं तथात्युग्रमैन्द्र चक्र तथैन्न च।। ५।। 
इनकी सहायता से तुम अपने शत्रुओं को चाहे बे देव, 
असुर, नाग, गन्धर्व कोई भी हों रणभूमि में बलपूर्बक अपने 
बश में कर उन्हें जीत लोगे। तुम्हारा कल्याण हो। में तुम्हें वे 
सारे अस्त्र दे रहा हूँ। मैं तुम्हें दिव्य और महान दण्डचक्र, 
धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र तथा भयानक ऐशन्द्रचक्र दूँगा। 


बज्मस्त्ं नरक्रेष्ठ, शैबं शूलबरं तथा। 
अस्त्र ब्रह्मशिरश्चेन, ऐचधीकमपि राघव।। ६।। 
ददामि ते मसहाबाहो, ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्‌। 


हे नर श्रेष्ठ राघव! मैं तुम्हें इन्द्र का बज्नास्त्र, शिव का 
शूल, ब्रह्मा का श्रेष्ठ ब्रह्म शिर:अस्त्र तथा ऐषीकास्त्र देता हूँ। 


गदे द्वे चैव काकुत्स्थ, मोदकीशिखरी शुभे।। ७।। 
प्रदीप्ते नरशारदल, प्रयच्छामि नृपात्मज। 
धर्मपाशमहं राम, कालपाशं तथैन च।। ८।। 
बारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम्‌! 

हे ककृत्स्थ बंशी। मैं तुम्हें दो गदाएँ, जिसके नाम मौदकी 
और शिखरी हैं, जो कान्ति युक्त और सुन्दर हैं, देता हूँ। हे 
नरसिंह राजकुमार ! मैं तुम्हें धर्मपाश, कालपाश और श्रेष्ठ 
वरुण पाश भी दे रहा हूँ। 


अशनी द्वे प्रवच्छापि, शुष्कादें रघुनन्दन।। ९।। 
वदामि चास्त्र पैनाकमस्त्र नारायणं तथा। 
आग्नेयमस्त्र दवितं, शिखरं नाम नामत:।। ९०।। 
बायब्यं प्रथम नाम, ददासि तब चानथ। 

हे रघुनन्दन। दो प्रकार कौ गीली और सूखी अशनि, 
नारायणास्त्र और पिनाकास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। में तुम्हें 
आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा 
अस्त्रों में प्रधान जायव्यास्त्र को भी दे रहा हूँ। 


अस्त्र हयशिरो नाम, क्रौज्यमस्त्र तथेव च।। ११।। 
शक्तिद्य॑ च काकुत्स्थ, ददामि तब राघब। 
कंकाल मुसल घोरं, कापालमथ किड्-कणीम्‌।। १२।। 
बथार्थ रक्षसां यानि, ददाम्येतानि सर्नश:। 

है ककुत्स्थ और रघुबंशी! में तुम्हें हयशिर नाम का 
अस्त्र तथा क्रौंचास्त्र तथा दो शक्तियों को भी दे रहा हूँ। 


वेद्याधरं महास्त्र च, नन्दनं नाम नामतः।। १३।। 
असिरत्न॑ महाबाहो, ददामि नृवरात्मज। 

मैं तुम्हें घोर कंकाल, मूसल, कपाल, किंकिणी, आदि 
अस्त्र जो राक्षसों के बध के लिये उपयोगी हैं दे रहा हूँ। हे 
विशाल भुजाओं बाले राजकुमार ! मैं तुम्हें नन्दन नाम का 
विधाधरों का महान अस्त्र और श्रेष्ठ तलबार भी दे रहा हूँ। 


गान्थर्ममस्त्र दयितं, मोहन॑ सलाम नामतः:।। १४।। 
प्रस्वापनं प्रशमनं, ददिमि सौम्यं च राघव। 
बर्षणं शोषणं चेन, संलापनणिलापने।। १५।॥ 
पादन॑ चैब दुर्धर्ष, कन्दर्षदयितं तथा। 
गान्धर्बमस्त्रं दयितं, मानबं॑ नाम नामत:।! १६।। 
पैशाचमस्त्र दबितं, मोहनं नाप्त नामतः। 
प्रतीच्छ नरशार्दूल, राजपुनत्र महायशः:।। १७॥। 
हे राघव! मैं तुम्हें गन्धवों का प्रिय अस्त्र सम्मोहन, 
प्रस्वापन, प्रशमन और सौम्य अस्त्र भी दे रहा हूँ। हे महायशस्बी, 
पुरुषसिंह, राजकुमार। तुम मुझसे वर्षण, शोषण, संतापन, 
विलापन तथा कामदेव का दुर्घर्ष अस्त्र मादन, गन्धरनों का 
प्रिय मानवास्त्र, तथा पिशाचों का प्रिय अस्त्र मोहन भी मुझसे 
ग्रहण करना। 
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तामस॑ नरशार्दूल, सौसनं च महाबलम्‌। 
संबर्त चेब दुर्धर्य, मौसलं च नृपात्मज।। ९०८।। 
सत्यमस्त्र महाबाहो, तथा मायामय परम्‌। 
सौर तेज:प्रभं नाम, परतेजोडपकर्षणम्‌।। १९।। 

हे नर श्रेष्ठ, महाबाहु राजपूत्र! मैं तुम्हें तामस, महाबलबान 
सौमन, संबर्त, दुर्घष मौसल, सत्य, और उत्तम मायामय 
अस्त्र तथा सूर्य का तेजःप्रभ जो कि शत्रु के तेज का नाश 
करने बाला है, तुम्हें दे रहा हूँ। 
सोमास्त्रे शिशिरं नाम, त्वाष्ट्रमसस्‍त्र सुदारुणम्‌। 
दारुणं चर भगस्वापि, शीतेघुमथ मानवम्‌।। २०।। 
ततः प्रीतमना रामो, विश्वामित्र॑ महामुनिम्‌। 
अभिनाद्य महालेजा, गमनायोपचक्रमे।। २१।। 

सोम देव का शिशिर नाम का अस्त्र, अत्यन्त भयानक 
त्वाष्ट्र अस्त्र, भग देवता का भयानक अस्त्र तथा मनु का 
शीतेषु अस्त्र भी तुम्हे दे रहा हूँ। 

तब अत्यन्त प्रसन्न होकर महा तेजस्वी श्रीराम ने महामुनि 
बिश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरम्भ की। 
गच्छन्नेवाथ मधुरं, श्लक्ष्णं बचनमत्रनीत्‌। 
_ किमेतन्नेधसंकाशं, . पर्बतस्याविदूरत:।। २२।। 
वृक्षअण्डमितो भाति, पर॑ कौतूहलं हि मे। 

उन्होंने चलते चलते ही मधुर बाणी में पूछा कि यह 
पहाड़ के समीप, बादलों के समान, वृक्षों से भरा हुआ कौन 
सा स्थान है, जो यहीं से सुन्दर लग रहा है। मुझे इसे जानने 
की बड़ी उत्सुकता है। 
दर्शनीय मृगाकीर्ण, मनोहरमत्ीन च।। २३।। 
नानाप्रकारै: शकुनैर्नल्गुभाणैरलंकू तम्‌। 
नि:सृता:स्मो मुनिश्रेष्ठ, कान्तारादू रोमहर्षणात्‌।। २४।। 
अनया त्वबगच्छामि, वेशस्य सुखबत्तया। 

यह दर्शनीय स्थान मृगों से भरा होने के कारण बड़ा 
मनोहर लग रहा है। यह तरह-तरह के पक्षियों की सुन्दर 
चहचहाट से सुशोभित हो रहा है। इस देश के सुखदायी होने 
से, हे मुनि श्रेष्ठ! मैं समझता हूँ कि हम भयानक जंगल से 
बाहर निकल आये हैं। 
सर्व मे शंस भगवन्‌, कस्याश्रमप्द त्विदम्‌!। २७॥। 
सम्प्राप्ता यत्र ते पापा, ब्रह्मध्ता दुष्टचारिण:। 
तब यज्ञस्व विध्माय, दुरात्मानो महामुने।। २६।। 
भगवंस्तस्थ को वेश:, सा यत्र तब याज्ञिकी। 


रक्षितव्या क्रिया ब्रह्ममू, मया वध्याइच राक्षसा:।२७।। 
एत्तत्‌ सर्व मुनिश्रेष्ठ, श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। 

है भगबन ! आप मुझे सब कुछ बताइये कि यह किसका 
आश्रम है? बह कौन सा देश है जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो 
रही है, जहाँ बे पापी, दुष्ट आचरण बाले, ब्रह्म हत्यारे राक्षस 
आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिये आया करते हैं? जहाँ 
मुझे आपके यज्ञ की रक्षा करनी है और राक्षसों का वध करना 
है। हे ब्रह्म! यह सब मुझे बताइये। मैं सुनना चाहता हूँ। 
अभ तस्याप्रमेयस्थ, बचने परिपृच्छत:।। २८।। 
विश्थामित्रों महातेजा, व्याख्यातुमुपचक्रमे। 
एनमाश्रममायान्ति, राक्षसा विध्चकारिण:।। २९।। 
अन्न ते पुरुषव्याप्र, हन्तव्या दुष्टचारिण:। 
अद्य गच्छामहे राम, सिद्धाश्रममनुत्तमन्‌।। ३०।। 
तदाभ्रमपद॑ तात, तबाप्येतद्‌ यथा मम। 

उन अत्यधिक प्रभाव वाले श्रीराम के प्रश्नों का तब महा 
तेजस्वी विश्वामित्र ने उत्तर देना आरम्भ किया कि इसी 
आश्रम पर विघ्न डालने वाले राक्षस आया करते हैं। हे 
पुरुष सिंह! यहीं तुम्हें उन दुष्टों का नाश करना है। हे राम ! 
अब हप इस उत्तम सिद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं। यह आश्रम 
जैसे मेरा है, बैसे ही तुम्हारा भी है। 


इत्युक्जा परमप्रीतो, गृह राम॑ सलक्ष्मणम्‌॥। ३९।। 

प्रबिशन्नाअरमपदं, व्ययोचल महामुनि:। 

शशीब गतनीहार:, पुनर्वसुसमन्वित:।। ३२।। 
ऐसा कह कर अत्यधिक प्यार से लक्ष्मण सहित राम के 

हाथ पकड़ कर आश्रम में प्रवेश करते हुए बे महा मुनि ऐसे 

ही शोभायमान हुए जैसे पुनवर्स नाम के दो नक्षत्रों के बीच में 

तुषार रहित चन्द्रमा हो। ह 

प्त॑ दृष्ट्वा मुनय:, सबे सिद्धाअमनिवासिन:। 

उत्पत्योत्पत्य सहसा, विश्वामित्रपूजयन्‌।। ३३१। 

यथाईं चक्रिरे पूजां, विश्थामित्राय धीमते। 

तथैब राजपुन्नाभ्यामकुरनन्नतिभथ्रिक्रियाम्‌।। ३४।। 
उनको देख कर सिद्धाश्रम के निवासी सारे मुनि लोग दौड़ 

कर उनके पास आये। उन्होंने बुद्धिमान विश्वामित्र जी को 

यथा योग्य पूजा की और राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार 

किया। 5 

मुहूर्तमथ विश्रान्तो, . राजपुन्नावरिंदमौ। 

प्रा्जली. मुनिशार्टूलमूचतू. रघुनन्दनौ।। ३५।। 
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अद्यैव दीक्षां प्रबिश, भद्रं ते मुनिपुंगव। 

सिद्धाश्रमोउय॑ं सिद्ध:, स्थात्‌ सत्यमस्तु बचस्तव।। ३६।। 
तब एक मुहूर्त विश्राम करने के पश्चात्‌ उन शत्रुओं का 

नाश करने बाले रघुबंशी राजकुमारों ने हाथ जोड़ कर मुनि 

श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ आप आज ही 

दीक्षा में प्रवेश कीजिये, जिससे यह सिद्धाश्रम अपने नाम को 

साथंक करे और राक्षसों के बध के बिषय में आपका कथन 

सत्य हो। 

एबमुक्तो महातेजा; विश्ज्ञामित्रों महानृषिः। 

प्रबिनेश तदा दीक्षां, नियतो नियतेन्द्रिय:।॥। ३७।। 


कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ। 
प्रभातकाले चोत्थाय, पूर्वां संध्यामुपास्य च।। ३८।। 
प्रशुची परम जाप्यं, समाप्य नियमेनल च। 
हुताग्निहोञ्रमासीनं, विश्थामित्रमवन्दताम्‌॥।। ३९॥। 


उनके ऐसा कहने पर महा तेजस्वी महर्षि बिश्वामित्र ने 
जितेन्द्रिय भाव से नियम पूर्बक दीक्षा में प्रवेश किया। दोनों 
कुमारों ने भी सुख के साथ रात्रि व्यतीत की और प्रातः 
उठकर, स्नान आदि से पत्ित्र होकर, सन्ध्या और नियम 
पूर्वक जप करके, अग्नि होत्र के पश्चात बैठे हुए विश्वामित्र 
के चरणों में प्रणाम किया। 
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श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। 


अथ तो देशकालज्ौ, राजपुत्रावरिंदमौ। 
देशे काले च बाक्याज्ञाबब्रूतां कौशिक॑ बच:।। १।। 
भगवड्ड्रोतुमिच्छाबो, यस्मिन्‌ काले निशाचरौ। 
संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि, नाततिवर्तेत तत्क्षणम्‌।। २।। 
उसके पश्चात्‌ शत्रुओं का दमन करने बाले बे दोनो 
राजपुत्र जो देश और काल को जानने वाले और देशकाल के 
अनुसार बोलने में चतुर थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले 
कि हे भगवन हम यह सुनना चाहते हैं कि किस समय 
राक्षसों से रक्षा की आवश्यकता होती है। यह हमे बताइये, 
. ताकि बह समय निकल न जाये। 
एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थों, त्तरमाणौ युयुत्सया। 
सर्वे ते मुनवः प्रीता:, प्रशशंसु्नूपात्मजों।॥ ३।। 
अद्य प्रभृति षड़ान्नं, रक्षतां राघवौ युवाम्‌। 
दीक्षां गतो होष मुनिर्मोनित्व॑ च गमिष्यति।। ४।। 
ऐसा कहते हुए और युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए उन 
दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों को देख कर बे सारे मुनि बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की और कहने लगे कि ये 
बिश्वामित्र मुनि यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः ये मौन रहेंगे। 
आज से लेकर छ रात्रितक आप इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। 
तौ तु तद्चनं श्रुत्वा, राजपुत्रौं यशस्विनौ। 
अनिद्र घडहोराजन्नं, तपोबनमरक्षताम्‌।। ५।। 
उपासांचक्रतुनीरी, यत्तो पर॑मधन्जिनौ। 
ररक्षतुर्मुनिवरं,.._ विश्ञामित्रभरिंदमौ।। ६।। 


अथ काले गते तस्मिनू, षष्ठेडहनि तदागते। 
सौमित्रिमब्रत्नीद्‌ रामो, यत्तो भव समाहित:।] ७१। 
यह सुन कर बे दोनों यशस्त्री राजपुत्र छै दिन तक बिना 
निद्रा लिये, रात दिन लगातार तपोबन की रक्षा करते रहे। वे 
महान धनुर्धर तथा शत्रु का दमन करने वाले बीर विश्वामित्र 
के समीप रह कर उनकी रक्षा में लगे रहे। उस समय के बीत 
जाने पर जब छठा दिन आया तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि 
तुम प्रयत्न पूर्वक सावधान हो जाओ। 
सदर्भचमसलुक्का, ससपमित्कुसुमोच्चया। 
विश्वाभित्रेण सहिता, बेविर्जज्वाल सत्विजा।। ८॥। 
मन्त्रवच्च यथान्यायं, यज्ञोडईसौ सम्प्रवर्तते। 
आकाशे च महाउ्छब्द:, प्रादुरासीद्‌ भयानक:।। ९।। 
इसके बाद कुश, चमस, खुक, समिधा तथा फूलों के ढेर 
से यूक्त तथा विश्वामित्र और अन्य ऋत्लिजों से धिरी हुई बेदी 
में अग्नि प्रज्जलित की गयी और मन्त्रों के द्वारा शास्त्रों की 
विधि के अनुसार यज्ञ को प्रारम्भ किया गया। तभी आकाश 
में भवानक शब्द गूँजने लगा। 
आवार्य गगन मेघो, चथा प्रावृषि दृश्यते। 
तथा भावां बिकुर्बाणों, राक्षसावभ्यधाबताम्‌।। ९०।। 
मारीचश्च सुबाहुश्य, तयोरनुचरास्तथा। 
आगम्य भीमसंकाशा, रुधिरोघानवासृजन्‌।। ९१।। 
: जैसे वर्षाऋतु में बादल आकाश को घेरते हुए दिखाई 
देते हैं, वैसे ही मारीच और सुबाहु तथा उनके साथी 


बाल काण्ड तेरहबों सर्ग २९ 


राक्षस अपनी माया फैलाते हुए भागे चले आ रहे थे। उन 
भयानक राक्षसों ने आ कर रक्त के ढेर फैंकने आरम्भ 
कर दिये। 
ताबापतन्लौ सहसा, दृष्ट्वा राजीवलोचन:। 
लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष, रामो वचनमत्रबीत्‌।। १२।। 
पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान, राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌। 
मानवास्क्रसंमाधूताननिलेन यथा घनान्‌।। ९३।। 
उन दोनों को सहसा आते हुए देख कमलयन श्रीराम ने 
लक्ष्मण की तरफ देख कर कहा कि लक्ष्मण देखो! मैं इन 
मॉसाहारी दुष्ट राक्षसों को मानबास्त्र से ऐसे भगा दूंगा जैसे 
बायु बादलों को छितरा देती है। 
इत्युक्त्ता बचने रामश्चापे संधाय वेगबान्‌। 
सानवं॑ परमोदारमस्त्र परमभास्वरम्‌।। १४।। 
चिक्षेप परमक्ुद्दोी, मारीचोरसि राघव:। 
बिचेतनं विधूर्णन्तं, शीतेघुबलपीडितम्‌।। १५।। 
निरस्तं दृश्य मारीयं, रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
ऐसा कहकर अत्यन्त क्रुद्ध बेगशाली रघुवंशी श्रीराम ने 
धनुष पर परम उदार और परम तेजस्वी मानव अस्त्र का 
संधान किया और उसके द्वारा मारीच की छाती में प्रहार 
किया। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीडित हो कर मारीच 


अचेत सा हो कर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा. रहा. 


था। तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा। ः 

पश्य लक्ष्मण शीतेषु, मानव मनुसंहितम्‌।। १६।। 
मोहवित्वा नयत्येनं, न च प्राणैबियुज्यते। 
इमानपि बध्षिष्यामि, निर्धुणान्‌ दुष्टचारिण:।। १७॥। 
शक्षसान्‌ पापकर्मस्थानू, यज्ञध्नान्‌ रुधिराशनान्‌। 


लक्ष्मण देखो! यह मनु के द्वारा निर्मित शीतेषु नाम का 
मानवास्त्र इसे मोहित करके भगा रहा है पर इसके प्राण नही 
ले रहा है। मैं अब इन दूसरे निर्देय, दुष्ट आचरण बाले, 
पापकर्मी, खून पीने वाले और यज्ञ को नष्ट करने वाले 
राक्षसों को भी मार गिराता हैँ। 
इत्युक्त्ा लक्ष्मणं चाशु, लाघबं दर्शयत्रिब।। १८।। 
बिगृहा सुमहच्चास्त्रमाग्नेय॑ रघुनन्दनः। 
सुबाहूरसि चिक्षेप, स विद्धः प्रापतद्‌ भुवि।। १९।। 
शेषान्‌ वायव्यमादाय, निजधान्‌ घहायशाः। 
राधत्र: परमसोदारो, सुनीनां मुदमाजहन्‌।। २०॥। 

लक्ष्मण से ऐसा कह कर रघुनन्दन राम ने शीघ्रता से 
अपना कौशल दिखाते हुए महान आग्नेयास्त्र को लेकर उसके 
द्वारा सुबाहु की छाती पर प्रहार किया, जिससे चोट खाकर 
बह भूमि पर गिर पड़ा। तब उन महान यश बाले, परम उदार 
राघव ने बायव्यास्त्र लेकर उन शेष राक्षसों का संहार कर 
दिया और मुनियों को प्रसन्नता प्रदान कौ। 
अथ यज्ञे समाप्ते तु, विश्धामित्रों महामुनिः। 
निरीतिका दिशो दृष्ट्वा, काकुत्स्थमिदमब्रवीत्‌।। २९।। 
कृताथों5स्मि महाबाहो, कृतं गुरुतचस्त्वया। 
सिद्धाभ्रममिदं सत्यं, कृतं जीर महायश। 
स हि राम॑ प्रशस्थैतं, ताभ्यां संध्यामुपागमत्‌।। २२१। 

तत्पश्चात्‌ यज्ञ के समाप्त होने पर सारी दिशाओं को बाधा 
रहित देश महामुनि निश्वामित्र ककुत्स्थ बंशी श्रीराप से यह बोले 
कि हे महान यश वाले, महाबाहु वीर! मैं तुमसे कृतार्थ हूँ। तुमने 
गुरु के बचनों का पालन किया। तुमने इस सिद्धाश्रम को वास्तव 
में सिद्धाश्रम बना दिया। इस प्रकार राम की प्रशंसा कर उन्होंने 
उन दोनों के साथ सन्ध्योपासना की। 


तेरहवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित्त विश्धामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या 
के समय शोणभद्र के तट पर विश्राम और वहाँ से गंगा तट पर पहुँचना। 


अथ तां रजनीं तज्न, कृतार्थों रामलक्ष्मणों। 
ऊषतुर्मुदिताँ बीरौ, प्रदृष्टेनान्तरात्मना।। १।। 
प्रभातायां तु शर्वर्या, कृतपौर्बाहिणकक्रियौ। 
 विश्थामित्रमूर्षीश्चान्यानू, सहिताबभिजग्मतु:।। २।। 
इसके पश्चात्‌ कृतार्थ हुए राम लक्ष्मण ने बड़े प्रसन्न 


हृदय के साथ बह रात्रि व्यतीत की। सबेरा होने पर प्रातः 


कालीन क्रियाएँ कर के बे साथ साथ विश्वामित्र तथा अन्य 
ऋषियों के पास गये। 

अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं, ज्वलन्तमित्र पावकम्‌। 

ऊचतु: परमोदारं, वाक्य मधुरभाणषितौ।। ३१। 
इसौ सम सुनिशार्दूल, किंकरो समुपागतोौ। 
आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ, शासनं करबाब कफिम्‌।। ४। 


३० बाल काण्ड तेरहवों सर्ग 


जलती हुई अग्नि के समान तेजस्थती, मुनि श्रेष्ठ को 
प्रणाम करके उन दोनों मधुरभाषियों ने यह परम उदार बचन 
कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ) ये हम आपके सेवक आपकी सेवा में 
समुपस्थित हैं। अब आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा 
करें ? 
एबमुक्ते तयोबाक्ये, सर्व एन महर्षद:। 
विश्ञाभिन्नं पुरस्कृत्य, राम॑ वचनमत्रुबन्‌।। ५।। 
मैथिलस्थ नरश्रेष्ठ. जनकस्य भविष्यति। 
यज्ञ: परमधर्मिष्ठस्तन्न यास्थामहे बयम्‌।। ६।। 
उन दोनों के द्वारा ऐसा कहने पर सारे ऋषियों ने विश्वामित्र 
को आगे करके राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ! मिथिला के 
राजा जनक का परम धर्म से युक्त यज्ञ होने बाला है। हम 
सब वहीं जायेंगे। । 
त्व॑ं चेब्र नरशार्दूल, सहास्माभिर्गमिष्यसि। 
अद्भुतं च धनूरत्नं, तत्न त्तवं द्रष्टुमहसि।। ७।। 
नास्य देवा न गन्धर्वा, नासुरा न च राक्षसा:। 
कर्तुमारोपण शक्ता, न कथ्थंचन मानुषा:।। ८।। 
हे नर श्रेष्ठ! तुम भी वहाँ हमारे साथ चलोगे। बहाँ एक 
अदभुत धनुष रत्न को तुम देखोगे। उस धनुष पर देवता, 
गन्धर्व, असुर और राक्षस कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। 
मनुष्यों की तो बात क्या है? 
धनुषस्तस्थ बीर्य॑ हि, जिज्ञासन्तो महीक्षित:। 
न शेकुरारोपयितुं, राजपुन्ना महाबला:।। ९।। 
तद्धनुर्नर शार्वूल, मैथिलस्थ महात्मन:। 
तन्न द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ, यज्ञ च परमद्भुतम्‌।। १०।। 
उस धनुष की शक्ति को जानने की इच्छा बाले कई राजा 
लोग और राजपुत्र उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिये प्रयत्न 
कर चुके हैं, पर वे समर्थ नहीं हुए। हे ककुत्स्थ बंशी 
पुरुषसिंह राम! तुम वहाँ महात्मा मिथिला नरेश के उस 
धनुष को और परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। 
इत्युक्त्वा मुनिशार्दूल:, कौशिक: स तपोधनः:। 
उत्तरां दिशमुद्िश्य, प्रस्थातुमुपक्रमे।। १९।। 
बासं चक्रुर्मुनिगण:, शोणाकूले समाहिता:। 
तेडस्त॑ गते दिनकरे, स्नात्या हुतहुताशना:।। १२।। 
ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ कौशिक मुनि ने जो तपस्या के 
: धनी थे, उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान प्रारम्भ किया। दूर तक 
रास्ता तय करने के पश्चात्‌ साय॑ काल सूर्य के अस्त होने 


पर उन मुनियों ने शोण भद्र नदी के तट पर वास किया और 
स्नान कर करके अग्निहोत्र किया। 
उपास्य राज़िशेषं तु; शोणाकूले महर्षिभि:। 
निशायां सुप्रभातायां, विश्ञामित्रोड भ्यभाषत।। १३।। 
सुप्रभाता निशा राम, पूर्बा संध्या प्रवर्तते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, गमनायाभिरोचय।। १४।। 
ऋषियों के साथ विश्वामित्र जी ने रात्रि का शेष भाग बहाँ 
शोणभद्र के तट पर बिताया। प्रातः होने पर बे बोले कि हे 
राप सबेरा हो गया। प्रातः काल की सन्ध्या का समय हो 
गया। तुम्हारा कल्याण हो। उठो और चलने की तैयारी 
करो। 
तच्छुत्वा बचन॑ तस्य, कृतपूर्वाहिनकक्रिय:। 
गसने॑ रोचयामास, वाक्य चेदमुबाच ह।। १५।। 
अय॑ शोण: शुभजलो5गाध: पुलिनमण्डितः। 
कत्तरेण घथा ब्रह्मन्‌, संत्तरिष्यामहे बयम्‌।। २६।। 
उनकी इस बात को सुनकर राम प्रातःकाल की क्रियाएँ 
करके चलने के लिये तैयार हो गये और कहने लगे कि यह 
शोण नदी पत्रित्र जल वाली और अपने किनारों से सुशोभित 
हो रही है। इसका पानी गहरा है। हे ब्रह्मन्‌! हम किस रास्ते 
से इसे पार करेंगे? 
एबमुक्तस्तु रामेण, विश्ञामि्नो3ब्रबीदिदम्‌। 
एष एन्था मयोदिष्टो, येन यान्ति महर्षय:।। १७॥। 
एबमुक्ता महर्थयो, विश्ञामित्रेण धीमता। 
पश्वन्तस्ते प्रयाता वै, बनानि विविधानि च)। १८१। 
राम के ऐसा-कहने पर विश्वामित्र ने कहा कि ऋषि लोग 
जिस रास्ते से यहाँ जाते हैं, बह रास्ता मैने निश्चय किया 
हुआ है। वह यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर 
वे तरह तरह के बनों को देखते हुए वहाँ से चल दिये। 
ते गत्ना वृर्मध्यानं, गते3र्भदिबसे तदा। 
गंगां सरितां श्रोष्ठां, ददृशुर्मुनिसेबिताम्‌।। १९।। 
तां दृष्टूबा पुण्यसलिलां, हंससारससेविताम्‌। 
बभूवुर्मुनया: सबे, मुदिता: सहराघवा:।। २०।। 
शोण नदी को पार करने के बाद दूर तक रास्ते पर चल 
कर आधा दिन बीतने पर बे नदियों में श्रेष्ठ गंगा पर पहुँचे। 
वह गंगा पवित्र चल बाली थी, उसमें हंस और सारस उड़ 
रहे थे, उसे देख कर राम चन्द्रजी के साथ बे सारे मुनि बहुत 
प्रसन्न हुये। 


३१ 


चौदहवों सर्ग 


विश्धामित्र आदि का गंगा को पार करके विशाला नमरी में पहुँचना और 
विशाला नगरी एवं वहाँ के राजाओं का परिचय देना 


उत्तर तीरसासादष्य, सम्पूज्यिगणं ततः। 
गड़गगाकूले निविष्टान्ते बिशालां ददृशुः पुरीम्‌।। ११! 
ततो मुनिबरस्तूर्ण, जगाम सह राधब:। 
विशालां नगरीं रम्यां, दिव्यां स्त्रमोपमां लतदा।। २।। 
उसके पश्चात्‌ गंगा के उत्तरी किनारे पर पहुँच कर 
उन्होंने बहाँ रहने वाले ऋषियों का अभिवादन किया और 
नहीं ठहर कर बहाँ पर विद्यमान बिशाला नाम की नगरी की 
शोभा को देखने लगे। पुनः मुनिवर विश्वामित्र रामचन्द्र जी के 
साथ जल्दी से उस स्वर्ग के समान सुन्दर दिव्य विशाला 
- नगरी के अन्दर गये। 
. अथ रामो महाप्राज्ञो, विश्ञामित्र॑ महामुनिम्‌। 
पप्रच्छ प्रांजलिभुर्त्वा, बिशालामुत्तमां पुरीम्‌।। ३१। 
कतमो राजबंशो5यं, बिशालायां महामुनि। 
श्रोत्तुमिच्छामि भद्रें ले, पर कौतूहल हि मे।। ४॥। 
तब महा प्राज्ञ श्रीराम ने हाथ जोड़ कर महा मुनि विश्वामित्र 
जी से उस उत्तम विशाला नगरी के विषय में पूछा कि हे 
महामुनि! आपका कल्याण हो। विशाला में इस समय कौन 
सा राज जंश राज्य कर रहा है? मैं इसे सुनना चाहता हूँ। 
मुझे इसे जानने की बड़ी इच्छा है। । 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्ता, रामस्य मुनिपुडुगव:। 
आख्यातुं तत्समारेभे, विशालाया: पुरातनम्‌)।। ५।। 
इक्ष्याफोस्तु नरव्याक्र, पुज्न: परमधार्मिक:। 
अलम्बुषायामुत्पन्नी विशाल इति बिश्रुतः।। ६॥। 
तेन चासीदिह स्थाने, बिशालेति पुरी कृता। 
उनके उस बचन को सुन कर मुनिश्रेष्ठ बिश्वामित्र ने 
विशाला के पुराने इतिहास को बताना आरम्भ किया। वे 
बोले कि हे पुरुषसिंह। इक्ष्वाकु के अलम्बुषा नाम की रानी 
से उत्पन्न एक परम धार्मिक पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध 
थे। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की नगरी बसाई थी। 
विशालस्य सुतो राम, हेमचन्द्रो महाबलः। 
सुचन्द्र इति बिख्यातो, हेमचन्द्रादनन्तर:।। ७।। 
सुचन्द्रतनयों राम, धूम्राश्त्र इति निश्चुतः। 
धूज्राश्वतनयश्चापि, सृंजयः समपद्यत।। ८।। 


. सूंजवस्य सुत: श्रीमान्‌, सहदेब: प्रतापवान्‌। 
' कुशाशजः सहदेबस्य, पुन्न: परमधार्मिक:।। ९।। 


हे राम! विशाल का पुत्र महाबलवान हेमचन्द्र था। हेमचन्द्र 
का पुत्र सुचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राम! सुचन्द्र का 
पुत्र धूप्राश्ध था ऐसा प्रसिद्ध हैं। धुम्राग्घ का पुत्र ध्ंजय हुआ। 
सूंजय का प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुआ। संहदेव का पुत्र 
कृशाश्व परम धार्मिक था। 


कुशाश्त्स्य महातेजा:, सोमदत्त: प्रतापवान्‌। 
सोमदत्तस्य पुत्नस्तु,; काकुत्स्थ इति विश्वुत:।॥ १०।। 
तस्य पुत्रों महातेजा:, सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌। 
आबसतू परमप्रख्य:, सुमतिर्नाम दुर्जय:!। ११।। 

कृशाश्व का पृत्र महातेजस्थी प्रतापी सोमदत्त था। सोमदत्त 
का काकुत्स्थ था ऐसा प्रसिद्ध है। उसका पुत्र इस समय 
सुमति नाम का है जो महा तेजस्वी दुर्जय, और महान प्रसिद्धि 
बाला है। बही इस पुरी में रहता है। 


इहाद्य रजनीमेकां, सुख स्वप्स्यामहे बयम्‌। 

श्व: प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमहसि।। १२।। 

सुमतिस्तु महातेजा, विश्ञामित्रमुपागतम्‌। 

श्रुत्वा नरबरश्रेष्ठ:, प्रत्यागच्छन्भमहायशा:।। १३।। 
यहाँ हम एक रात सुख से रहेंगे। कल सबेरे हे नर श्रेष्ठ 

तुम जनक के दर्शन करोगे। महान तेजस्वी, महा यशस्त्री, 

राजाओं में श्रेष्ठ सुमति ने जब बिश्चामित्र को आया हुआ 

सुना तो बे उनकी अग॒वानी करने के लिए आये। 


पूजां च परमां कृत्वा, सोपाध्याय: सबान्धव:। 

प्रांजलि: कुशल  पृष्ट्वा, विश्चामित्रमथाब्रवीत्‌।। १४।। 

धन्यो5 स्म्थनुगृहीतो5 स्मि, यस्य में विषय मुने। 

सम्प्राप्तो दर्शनं चैव, नास्ति धन्यतरों मम।। १५७॥। 
उन्होंने अपने पुरोहित और बान्धवों सहित उनकी उत्तम 

पूजा करके उनका कुशल समाचार पूछा ओर हाथ जोड़ कर 

उनसे कहा कि मैं धन्य हूँ, मैं अनुगृहीत हूँ। हे मुने! जिसके 

राज्य में पधार कर आपने दर्शन दिया। मेरे समान कोई दूसरा 

धन्य नहीं हैं। 


रे 


पन्द्र हवा सर्ग 
राजा सुम्ति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रह कर मुनियों सहित श्रीराम का मिथिलापुरी में 
पहुँचना। राज जनक द्वारा विश्धामित्र का सत्कार एवं श्रीराम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करना। 


पृष्टथा तु कुशलं तत्न, परस्परसमागमे। 
कथान्ते सुमतिर्वाक्यं, व्यांजहार महामुनिम्‌।। १।। 
भूषयन्ताविमं देशं, चन्द्रसूर्यानिवाम्बरम्‌। 
परस्परेण सदृशौ, प्रमाणेडि-गतचेष्टिते:।॥ २।। 
किमर्थ च नरश्रेष्ठो, सम्प्राप्तो दुर्गभे पथि। 
: बरायुधधरों बीरौ, श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत:।। ३।॥। 
परस्पर मिलने पर एक दूसरे की कुशल पूछ कर 
बार्तालाप के अन्त में सुमति ने महामुनि विश्चामित्र से कहा 
कि थे दोनों शरीर का प्रमाण, चेष्टाएँ और संकेतों से एक 
दूसरे समान हैं और आकाश को सुशोभित करने बाले सूर्य 
और चन्द्रमा के समान इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। ये 
अच्छे आयुधों को धारण करने बाले नरश्रेष्ठ बीर इस दुर्गम 
रास्ते पर किस लिए आये हैं? यह मैं वास्तविक रूप से 
जानना चाहता हूँ। 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा, यथावृत्त न्‍्यबेदयत्‌। 
सिद्धाभ्रमनिवासं च, राक्षसानां बधं यथा।। ४।। 
विश्धामित्रवच: श्र॒ुत्वा, राजा परमविस्मित:। 
अतिथी परम प्राप्त, पुत्रों दशरथस्य तौो।। ५।। 
पूजयामास बिधिवत्‌, सत्काराहों महाबलो। 
ततः परमसत्तकारं, सुमते: प्रांप्प राघवौ:।। ६।। 
उष्य तत्र निशामेकां, जम्मतुर्मिथिलां ततः। 
उनके इस बचन को सुन कर मुनि ने सब पिछला वृत्तान्त, 
सिद्धार्थ आश्रम में रहना तथा राक्षसों का वध आदि यथार्थ 
रूप में कह सुनाया। विश्धामित्र जी के बचन सुन कर राजा 
को बड़ा बिस्मय हुआ। उन्होंने परम अतिथि के रूप में आये 
हुए, सत्कार के योग्य, दशरथजी के महा बलवान पुत्रों का 
विधिवत्‌ आतिथ्य सत्कार किया। तब सुमति से अत्यधिक 
सत्कार की प्राप्त करके जे दोनों राघव वहाँ एक रात रहे 
और प्रातः: उठकर मिथिला की तरफ चल दिये। 
तां दृष्ट्वां मुनयः सर्व, जनकस्य पुरी शुभाम्‌।। ७।। 
साथु साध्बिति शंसन्‍्तो, मिथिलां समपूजयन। 
ततः प्रागुत्तरां गत्चा, राम: सौमित्रिणा सह।। ८।॥। 
विश्ञामित्र॑ पुरस्कृत्य, यज्ञवाटमुपागमत्‌। 


राजा जनक की उस पुरी को देख कर सारे मुनियों ने 
साधु-साधु कहकर मिथिला की प्रशंसा की। उसके पश्चात्‌ 
विश्वामित्र जी को आगे करके श्रीराम लक्ष्मण के साथ पूर्वोत्तर 
दिशा कौ तरफ चले और यज्ञ मण्डप में जा पहुँचे। 
रामस्तु मुनिशार्दूलमुवायथ सहलक्ष्मण:।। ९॥। 
साध्वी यज्ञसमृद्धिहि, जनकस्य महात्मनः। 
बहूनीह सहर्ताणि, नानादेशनिवासिनाम्‌॥।। २०।। 
ब्राह्मणानां महाभाग, वेदाध्यवनशालिनाम्‌। 
ऋषिबाटाश्च दृश्यन्ते, शकटीशतसंकुला: ।॥ ११॥। 
देशो विधीयतां ब्रह्मन्‌, यत्र वत्स्यामहे वयम्‌। 

तब राम ने लक्ष्मण के साथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से 
कहा कि महात्मा जनक के यज्ञ की शोभा तो बहुत अच्छी 
है। हे महाभाग ! यहाँ नाना-देशों के निवासी हजारों बेदाध्ययन - 
में लगे हुए ब्राह्मण आये हुए हैं। ऋषियों के बाड़े सैंकड़ों 
छकड़ों से भरे हुए हैं। हे ब्रह्मन्‌।ं अब ऐसी जगह निश्चित 
कीजिये, जहाँ हम लोग ठहरें। 
रामस्य वचन श्रुत्वा, विश्थामित्रों महामुनि:।। १२१। 
निबासमकरोद्‌ देशे, बिविक्ते सलिलान्विते। 
विश्वामित्रमनुप्राप्तं, शुत्मा नृषतरस्तदा।। १३।। 
शतानन्द पुरस्कृत्य,. पुरोहितमनिन्दितः। 
ऋत्विजो5पि महात्मानस्त्वर्ध्यमादायसत्वरम्‌।। १४।। ..* 
प्रत्युज्णजगाम सहसा, विनयेन समन्वित:। 
विश्ञामिन्नाय भ्रमण, ददौ धर्मपुरस्कृतम्‌।। १५॥। 

राम की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एक एकान्त 
और पानी से युक्त स्थान पर निबास किया। विश्वामित्र जी को 
आया हुआ सुन अनिन्दित आचरण बाले नृपश्रेष्ठ राजा 
जनक अपने पुरोहित शतानन्द को आगे करके उनके स्वागत 
के लिये चले। उनके साथ दूसरे महात्मा ऋत्विज भी अर्ध्य 
सामग्री लेकर जल्दी से साथ हो गये। राजा ने बिनय से युक्त 
हो आगे बढ़कर धर्म से युक्त, धर्म शास्त्र के अनुसार वह 
अध्य विश्वामित्र को प्रदान किया। 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां, जनकस्य महात्मनः। 
पप्रच्छ कुशलं राज्ञो, यज्ञस्थ च निरामयम्‌।। १६॥। 


स तांश्चाथ मुनीन्‌, पृष्ट्वा सोपाध्यायपुरोधस:। 
यथाईमृषिभि: सर्वे, समागच्छत्‌ प्रहृष्टवत्‌।। १७।। 

मुनि ने महात्मा जनक की उस पूजा ग्रहण कर राजा की 
और राजा के यज्ञ की कुशलता के बिषय में पूछा। उन्होंने 
उनके साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आये थे, उन 
सबका भी कुशल समाचार पूछा और बड़े हर्ष के साथ उन 
सभी से यथा योग्य मिले। | 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठ, कृतांजलिरभाषत। 
आसने भगवानास्तां, सहैभिर्मुनिपुझःगत्रै:।। १८।। 
जनकस्य बच: श्रुत्वा, निषसाद महासुनि:! 
पुरोधा ऋत्विजश्चेब, राजा च सहमन्त्रिभि:।। १९।। 
आसनेषु यथान्यायमुपत्रिष्टा: समन्ततः। 

इसके पश्चात्‌ राजा ने हाथ जोड़ कर उन मुनिश्रेष्ठ से 
कहा कि हे भगवन्‌! आप इन श्रेष्ठ मुनियों के साथ 
आसन पर विराजिये। जनक के जचन सुनकर बे महामुनि 
विश्वामित्र आसन पर बैठ गये। फिर पुरोहित, ऋत्निज 
और राजा भी भन्त्रियों के साथ सब तरफ यथावोग्य 
आसनों पर बैठ गये। 


दृष्ट्वा स नृपतिस्तन्न, विश्चामित्रमथात्रवीत्‌।। २०।। 
अद्य यज्ञसमृद्धिमे, सफला दैबते: कृत्ता। 
: अठाय यज्ञफलं प्राप्त, भगवदर्शनान्मया।। २१।। 
धन्यो5 स्म्थनुगृहीतो5 स्मि, वस्थ मे मुनिपुड्गव: । 
यज्ञोपसदन ब्रह्मनू, प्राप्तोड्सि मुनिभि: सह।। २२।। 
फिर विश्वामित्र की तरफ देखकर राजा ने कह्म कि आज 
देवताओं ने मेरे यज्ञ की समृद्धि को सार्थक बना दिया। आज 
आपके दर्शनों से मैंने अपने यज्ञ करने का फल प्राप्त कर 
लिया। मैं धन्य हूँ और आपका बहुत अनुगृहीत हूँ क्योंकि हे 
मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मन्‌! आपने इन मुनियों के साथ मेरे यज्ञ मण्डप 
में पदार्पण किया है। 


| चाल काण्ड सोलहंवों सर्ग ३३ 


इत्युक्ना मुनिशार्दूलं, प्रहृष्टयदनस्तदा। 
पुनस्त॑ परिपप्रच्छ, प्रांजलि: प्रयतो नृष:।। २३।॥ 
इमसौ कुमारोौं भद्नं ले, देजलुल्यपराक्रमौ। 
गजतुल्यगती बीरो, शार्दूलबवृषभोपमौ।। २४।। 
पद्मपत्रविशालाक्षो, खड-गतूणीथनुर्धरो। 
अश्विनाविब रूपेण, समुपस्थितवौबनौ।। २५।। 
कं पद्भ्यामिह प्राप्तो, किमर्थ कस्य वा मुने। 


. बरायुभ्रधरी बीरौ, कस्य पुत्री महामुने।। २६।। 


काकपक्षधरों बीरो, श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। 

मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से ऐसा कह कर जितेग्द्रिय, 
प्रसन्न मुख वाले राजा ने हाथ जोड़ कर पुम: उनसे पूछा कि हे 
महामुने! आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी, 
हाथी के समान चलने वाले, सिंह और सांड के समान बीर, 
कमल के समान विशाल आँखों बाले, तलवार, तूणीर और 
धनुष धारण करने बाले, सौन्दर्य में अग्घिनी कुमार के समान 
ये नव युवक किसके पुत्र हैं? ये यहाँ पैदल ही कैसे, किसलिये 
आये हैं? इन बीरों ने श्रेष्ठ आयुध तथा काकपक्ष धारण किये 
हुए हैं। इनके विषय मैं जास्तविक रूप से जानना चाहता हूँ। 
तस्य तदू बचन शुत्ञा, जनकस्य महात्मनः।। २७।। 
न्यनेदयदमेयात्मा, पुत्रौ दशरथस्य त्तौ। 
सिद्धाश्रमनिवासं च, राक्षसानां च्ध॑ तथा।। २८॥। 
तत्नागमनमब्यग्रं, बिशालायाश्च दर्शनम्‌। 
एतत्‌ सर्त॑ महात्तेजा, जनकाय महात्मने।। २९।। 

भहात्मा जनक की यह बात सुनकर महान आत्मा वाले 
बिश्वामित्र जी ने यह निवेदन किया कि ये दोनों दशरथ जी के 
पुत्र हैं। उन्होंने सिद्धाश्रम में रहना, राक्षसों का बध करना, 
बिना घबराहट के यहाँ तक आना, बिशाला नगरी को देखना 
तथा महान धनुष के त्रिषय में अपनी जिज्ञासा को पूरी करने . 
के लिये यहाँ आना यह सब उन महान मुनि ने महात्मा जनक 
को निवेदन किया और फिर चुप हो गये। 


सोलहवबाँ सर्ग 


शतानन्द और राजा जनक द्वारा विस्चामित्र की प्रशंसा 


तच्छुत्वा बचन॑ तस्य, बविश्चामित्रस्थ धीमतः। 
शताननन्‍्दों महातेजा, राम॑ बचनमत्रनीत्‌।। १।। 
स्वागत ते नरश्रेष्ठ, दिष्ट्या प्राप्तोडुसि राघव। 
विश्चामित्र॑ पुरस्कृत्य, महर्षिमपराजितम्‌।। २।। 


थीमान विश्धामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्नी शतानन्द 
जी ने रामचन्द्र जी से कहा कि हे नरश्रेष्ठ राघव! आपका 
स्वागत है। यह. हमारा सौभाग्य है कि आप किसी से पराजित 
न होने वाले विश्वामित्र जी को साथ लेकर यहाँ पथारे हैं। 
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अचिन्त्यकर्मा तपसा, ब्रह्मरधिरभितप्रभ:। 
विश्चामित्रों महातेजा, बेद्म्येन॑ परमां गतिम्‌।। ३।। 
नास्ति धन्यतरो राम, त्वत्तो5न्यो भुमि कश्चन। 
गोप्ता कुशिकपुन्नस्ते, येन तप्तं महत्तप:।। ४।। 
ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए विश्वामित्र जी 
महान्‌ तेजस्जी और महान कान्ति बाले हैं। इनके महान 
कायों का चिन्तन नहीं किया जा सकता। मैं इन्हें जानता हूँ। 
ये सब के परम हितैषी हैं। हे राम! इस संसार में आपसे 
अधिक धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्‍योंकि ये कुशिक पुत्र, 
जिन्होंने महान तपस्या.की है, आपके रक्षक हैं। 


एथ राम सुनिश्रेष्ठ, एव गिग्नहवांस्तप:। 
एष शर्म: परो नित्यं, बीर्यस्येष परायणम्‌।॥ ७५।। 
एबमुक्त्वा महातेजा, विरराम द्विजोत्तमः। 
शतानन्दबच: श्र॒ुत्था, रामलक्ष्मणसंनिधौ।। ६।। 
जनक: प्रांजलिबॉक्यमुबाच कुशिकात्मजम्‌। 

हे राम ये मुनियों श्रेष्ठ विश्वामित्र जी तपस्या के सक्षात्‌ 
रूप हैं। ये पराक्रम से युक्त सदा धर्म परायण रहते हैं। ऐसा 
कहकर बे महान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण चुप हो गये। शतानन्द 
जी की बात सुनकर जनक जी ने राम और लक्ष्मण के समीप 
विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ कर कहा कि-- 


धन्यो5 स्म्यनुगृहीतो5 स्मि, यस्य में मुनिपुझुगव॥। ७।। 
यज्ञ काकुत्स्थसहित:, प्राप्ततानसि कौशिक। 
पाबितो5हं त्वया ब्रह्मन्‌, दर्शनेन महाघुने।। ८।। 
कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ, लम्बते रबिमण्डलम्‌। 
शव: प्रभाते महातेजो, द्र॒ष्ट्रमनईसि मां पुनः।॥ ९१। 
स्वागत जपतां श्रेष्ठ, मामनुज्ञातुमर्ईसि। 
हे मुनि श्रेष्ठ! मैं धन्य हूँ। मैं अनुगृहीत हूँ। हे महामुनि 
कौशिक! आप मेरे यज्ञ में ककृत्स्थ बंशी राजकुमारों के साथ 
पधारे हैं। हे महामुनि, हे ब्रह्मन्‌! में. आपके दर्शनों से पवित्र हो 
गया हूँ। अब यज्ञ कर्म का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने 
लगा है। अतः कल सबेरे आप मुझसे फिर मिले। हे जप करने 
बालो में श्रेष्ठ! अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिये। 
एवमुक्तो मुनिश्चर:, प्रशस्य पुरुषर्णभम्‌॥।। १०१। 
विससर्जाशु जनकं, प्रीतं प्रीतमनास्तदा। 
एवमुक्त्ता मुनिश्नेष्ठ, जैदेहों मिथिलाधिप:। 
प्रदक्षिणं चकाराशु, सोपाध्याय: सल्ान्धन:।। ११।। 
ऐसा कहे जाने पर उन मुनिश्रेष्ठ ने प्रसन्न हृदय से उन _ 
पुरुष श्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा की और तुरच्त उन्हें बिता. 
कर दिया। मिथिला के अधिपति बिदेह राज ने भी इस प्रकार 
अपनी बात कह कर जल्दी से अपने बान्धवों और पुरोहित 
के साथ उनकी परिक्रमा की और चले गये। 


हि सतन्नहवों सर्ग 
. राजा जनक द्वारा धनुष को दिखाना और अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताना। 
श्रीराम के द्वारा धनुर्भग तथा दशरथ जी को बुलाने के लिये मन्त्रियों को भेजा जाना 


ततः प्रभाते बिमले, कृतकर्मा नराधिप:। 
विश्ञामित्र॑ महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌।। १।। 
तमर्चबित्वा धर्मात्मा, शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। 
राघवोौं च महात्मानो, तदा वाक्यमुतराच ह।। २।। 
उसके पश्चात्‌ प्रातः होने पर राजा ने अपने नित्य कर्म 
करके श्रीराम के साथ विश्वामित्र जी को बुलबाया। उन 
धर्मात्मा ने शास्त्र के अनुसार बिश्जामित्र जी की पूजा 
करके उनसे तथा दोनों रथुबंशी राजकुमारों से यह बात 
कही कि- 
भगवन्‌ स्वागतं ते3स्तु, कि करोमि तवानध। 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवतो हाहम्‌।। ३।। 


एबमुक्त: स धर्मात्मा, जनकेन महात्मना। 
प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो, वाक्‍्यं बाक्यविशारद:।। ४॥।॥। 
है भगवन्‌! आपका स्थागत है। हे पाप रहित) आप 
आज्ञा दीजिये। मैं आपकी क्‍या सेवा करूं? मैं आपका 
आज्ञा पालक हूँ। महात्मा और धर्मात्मा जनक के द्वारा 
ऐसा कहे जाने पर बोलने में चतुर मुनि श्रेष्ठ ने उत्तर दिया 
किन 
पुत्री दशरथस्थेमौ, क्षत्रियौँ लोकबिश्वुतौ। 
द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठ, यदेत्तत्त्त्यि तिष्ठति।। ५।। 
एतद्‌ वर्शय भद्रं ते, कृतकामौ नृपात्मजौं। 
दर्शनादस्य धनुघो, यथेष्टं प्रतियास्थतः।। ६।। 
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ये दशरभ्न के दोनो पूत्र लोक प्रसिद्ध बीर क्षत्रिय हैं। ये 
उस श्रेष्ठ धनुष को, जो आप के पास है, देखना चाहते हैं। 
आपका कल्याण हो। आप इन राजकुमारों को उस धनुष को 
दिखा दीजिये। उसके दर्शन से इनकी कामना पूरी हो जायेगी 
और ये अपनी इच्छानुसार वापिस चले जायेंगे। 
एबमुक्तस्तु जनक:, प्रत्युवाच महामुनिम्‌। 
श्रूयतामस्य- धनुषो, चदर्भमिह तिष्ठत्ति।। ७॥।. 
व्यवर्धत ममात्मजा, नाम्ना सीलेति विश्वुता। 
बरवामासुरागत्य, राजानो मुनिपुंगन।। «८।। 

ऐसा कहे जाने पर जनक ने उन महामुनि को उत्तर दिया 
कि आप सुनिये कि यह धनुष मेरे यहाँ किस लिये रखा गया 
है। हे मुनि श्रेष्ठ मेरी सुपुत्री जो कि सीता नाम से प्रसिद्ध है, 
अब बड़ी हो गयी है। अनेक राजाओं ने आकर इसका वरण 
करने को इच्छा प्रकट की। 

नोट-- सीता जी के विषय में विशेष व्याख्या विस्तृत भूमिका 
में देखिये। 
तेषां बरयतां कन्यां, सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌। 
बीर्यशुल्केति भगवनू, न ददामि सुतामहम्‌।। ९।। 
: ततः सर्मे नृपतयः, समेत्य मुनिपुडुगब। 
मिथिलामप्युपागम्य, बीर्य जिज्ञासबस्तदा।। १०।। 

उन मेरी कन्या का बरण करने की इच्छा बाले सभी 
राजाओं को मैने यह बता दिया कि मेरी कन्या नीर्य शुल्का 
है। अर्थात्‌ अपना पराक्रम प्रकट करने बाले को ही बह 
मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं दूँगा। हे मुनि श्रेष्ठ! तब बे सारे 
राजा मिलकर मिथिला में आये और उन्होंने निश्चित किये 
गये पराक्रम को जानने की इच्छा की। 


तेषां जिज्ञासमानानां, शैबं धनुरुपाहतम्‌। 
न शेकुग्रंहणे तस्य, धनुषस्तोलनेडपि बा।। ११।। 
तदेतन्मुनिशार्दूल, धनु: परमभास्थरम्‌। 
रामलक्ष्मणयोश्चापि, दर्शविष्यामि सुब्रत॥। १२।। 
मैने उन ज़िज्ञासु राजाओं के समक्ष यह शिव का धनुष 
रखा। पर बे इसे ठीक प्रकार से पकड़ने और प्रत्यंचा चढ़ाने 
में समर्थ नहीं हो सके। हे मुनि श्रेष्ठ! बही यह अति तेजस्त्री 
धनुष है। हे अच्छे ब्रत का पालन करने बाले। मैं उसे राम 
और लक्ष्मण को भी दिखाऊँगा। 
यद्यस्थ धनुणो राम:, कुर्यादारोपणं मुने। 
सुतामयोनिजां सीतां, दद्यां दाशरथेरहम्‌।। १३।। 


जनकस्य बच: श्रुत्वा, विश्लामित्रों महामुनि:। 

धनुर्दर्शय रामाय, इति होबाच पार्थिवम्‌।। ९४।॥। 
है मुनि! यदि राम उस पर प्रत्यंचा को चढ़ा दें, तो मैं 

अपनी पुत्री अयोनिजा सीता को दशरथ पुत्र के हाथ में दे दूँ। 

जनक जी की बात सुन कर महामुनि बिश्धामित्र ने राजा से 

कहा कि राम को धनुष दिखाओ। . 

जनकेन समादिष्टा:, सचिवा: प्राविशन्‌ पुरम्‌। 

तद्धनु: पुरत: कृत्वा, निर्जग्मुरमितौजस:।। ९५।। 

तामादाय सुमंजूषामायसीं यत्न तड़नुः। 

सुरोपम॑ ते जनकमूचु्नूपतिमसन्त्रिण:।। १६।॥ 

_ जनक की आज्ञा से बे अमित तेजस्वी मन्‍्त्री नगर में 
गये और उस धनुष को आगे करके, नगर से बाहर आये। 
लोहे की उस सुन्दर सन्दूक को, जिसमें बह धनुष रखा था 
लाकर देबताओं के समान उस राजा जनक से ममन्त्रियों ने 
कहा कि - | 
इृदे धरनुर्वरं राजनू, पूजितं सर्तराजभिः। 
मिथिलाशभिप राजेन्द्र, दर्शनीयं यदीच्छसि।। २७।। 
तेषां नूपो बच: श्रुत्वा, कृतांजलिरभाषता 
बिश्ञामित्र॑ महात्मानं, ताबुभो रामलक्ष्मणौ।। १८।। 

हे राजन्‌। यह सब राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष 
है। हे मिथिला के राजा राजेन्द्र! यदि आप चाहते हैं तो 
इसे दिखाइये। उनकी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़ कर 
महात्मा बिश्वामित्र जी से तथा उन दोनों राम लक्ष्मण से 
कहा कि-- 
इदे धनुर्बर॑ब्रह्मनूु, जनकैरभिपूजितम्‌। 
राजभिश्चमहालीर्येरशक्ते: पूरितुं तदा।। १९।। 
पिश्धामित्र: सरामस्तु, श्रुत्ता जनकभाषितम्‌। 
बत्स राम धनु: पश्य, इति राघवमब्रनीत्‌।। २०।। 
हे ब्रह्मन्‌! यही जह धनुष है, जिसका जनक बंशी राजा 
सम्मान करते आये हैं और जिस पर भहा पराक्रमी राजा 
लोग प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके! विश्वामित्र जी ने श्रीराम के 
साथ जनक जी की बात सुनकर राघव से कहा कि बत्स 
राम! इस धनुष को देखो। 
पहर्षबंचनाद्‌ रामो, यत्न तिष्ठति तद्धनुः। 
मंजूषां तामपावृत्य, दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत्‌।। २११। 
इृदं धनुर्वरं दिव्यं, संस्पृशामीह पाणिना। 
यत्लवांश्य भविष्यामि, तोलने पूरणेडपि बा।! २२।। 
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महर्षि के बचनों से राम ने जिस सन्दूक में बह धनुष रखा 
था, उसे खोल कर और धनुष को देख कर कहा कि मैं इस 
धनुष में हाथ लगाता हूँ। में इसे ग्रहण करने और प्रत्यंचा 
चढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। 
बाढठमित्यब्रवीद्‌ राजा, मुनिश्च समभाषत। 
लीलया स धरनुर्मध्ये, जग्राह बचनान्मुने।। २३।। 
पश्यतां नूसहर्नाणां, बहूनां रघुनन्दनः। 
आरोपयत््‌ स॒ धर्मात्मा, सलीलमिव तद्धनु:।॥॥ २४।। 
तब मुनि और राजा दोनों ने हाँ ऐसा कहा। मुनि के 
बचनों से रघुनन्दन राम ने धनुष को बीच में से पकड़ कर 
लीला से उठा लिया और उस धर्मात्मा ने कई हजार लोगों के 
देखते हुए लीला के द्वारा ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। 
आरोपयित्वा मौर्वीं च, पूरयामास तद्धनु:। 
तद्‌ बभंज भनुर्मध्ये, नर्रेष्ठो महायशा:।। २५।। 
तस्य शब्दों महानासीत्‌ू, सर्वे शब्देन मोहिताः। 
वर्जयित्वा मुनिवरं, राजानं॑ तौ च राघवों।। २६।। 
प्रत्यंचा चढ़कर उन महान यश वाले नरश्रेष्ठ ने जैसे ही 
उसे खींचा, वह धनुष बीच में से टूट गया। टूटते हुए उससे 
बड़ी भारी आवाज हुईं। उस शब्द से बिश्चामित्र, राजा 
जनक और दोनों राजकुमारों को छोड़कर सभी स्तब्ध हो 
गये। 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌, राजा विगतसाध्वसः । 
उबाच प्रांजलि्ाक्यं, वाक्यज्ञों मुनिपुड्गबम्‌।। २७।। 
भगवन्‌ दृष्टवीर्यों मे, रामो दशरथात्मज:। 
अत्यद्भुतमचिन्त्यं च, अतर्कितमिदं मया।। २८।। 
तत्पश्चात्‌ लोगों के सेभलने पर, निर्भग्न हुए राजा ने जो 
बोलने में चतुर थे, हाथ जोड़ कर मुनि श्रेष्ठ से कहा कि हे 
भगवन्‌! मैने दशरथ जी के पुत्र श्रीराम का पराक्रम देख लिया 
है। यह कार्य अति अद्भुत, अचिन्त्य और अतकित हुआ है। 


जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुत्ता। 
सीता भर्तारमासाञ्य, राम दशरथात्मजम्‌।। २९।। 
मम सत्य प्रतिज्ञा सा, बीर्यवशुल्केति कोशिक। 
सीता प्राणैर्नहुमता, देया रासाय मे सुत्ा।। ३०।। 

: मेरी सुपुनत्नी सीता, दशरथ जी के पुत्र श्रीराम को पतिरूप 
में पाकर जनक़ बंशी राजाओं के कुल की कीरति को बढ़ायेगी। 
मैने सीता बीर्य शुल्का है ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, बह सत्य 
हो गयी। हे कौशिक ! मेरी पुत्री सीता मेरे लिये प्राणों से भी 
बढ़कर है। मैं उसे राम को दूँगा। | 
भवतो3 नुपते ब्रह्मन, शीघ्र गच्ठन्तु मन्त्रिण:। 
मम कौशिक भद्र ते, अयोध्यां त्वरिता रथै:।। ३१।। 
राजान प्रप्नितैबॉक्येरानयन्तु पुरं मम। 
प्रदान बीर्यशुल्कायाट, कथवन्तु च सर्वशः।। ३२।। 

हे ब्रह्म, हे कौशिक) आपका कल्याण हो। आपकी 
अनुमति से मेरे मन्त्री जन जल्दी से रथों के द्वारा अयोध्या 
को जायें और राजा दशरथ को विनय पूर्वक बाक्‍्यों से मेरे. 
नगर में लिवा लायें। जे पूरी तरह से बता भी दें कि 
बीर्य शुल्का मेरी कल्या का विबाह होने जा रहा है। 


मुनिगुप्तो च काकुत्स्थो, कथयन्तु नृपाय वै। 
प्रीतियुक्त लु राजानमानयन्तु सुशीक्षगा:।। ३३।। 
कौशिकस्तु तथेत्याह, राजा चाभाष्य मन्त्रिण:। 
अयोध्यां प्रेषयामास, धर्मात्मा कृतशासनान्‌। 
यथावृत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं॑ तथा।। ३४।॥ 
वे राजा से यह भी कह दें कि आपके दोनों ककुत्स्थ बंशी 
पुत्र मुनि के.द्वारा संरक्षित हैं। बे जल्दी से जाने-वाले मन्त्री 
प्रेम के साथ राजा को ले आयें। तब विश्वामित्र जी ने ऐसा ही 
हो यह कहा धर्मात्मा राजा ने भी सलाह करके आज्ञा पालक 
मन्त्रियों को दशरथ जी को सब समाचार बताने और उन्हें 
वहाँ लाने के लिये अयोध्या भेज दिया। 


३७ 


अठारहवाँ सर्ग 
राजा जनक का संदेश पाकर मन्त्रियों सहित महाराज दशरथ का 
मिथिला जाने के लिये उद्यत होना। 


जनकेन समादिष्टा, दूतास्ते क्लान्तवाहना:। 
त्रिरात्रमुषिता सारे, तेडयोध्यां प्राबिशन्‌ पुरीमू।। १।। 
ते राजबचनाव्‌ गत्वा, राजवेश्म प्रबेशिता:। 
दरदृशुदेबसंकाशं, वृद्ध वशरथ नृपम्‌॥। २॥। 
..._ राजा जनक की आज्ञा से उनके दूत तीन रातें रास्ते में 
व्यतीत करके, थके हुए बाहनों बाले अयोध्या नगरी में 
प्रविष्ट हुए। राजा की आज्ञा से उनका राज महल में प्रवेश 
कराया गया। वहाँ उन्होंने देवताओं के समान बूढ़े राजा 
दशरथ को देखा। 


बद्धांजलिपुटा: सर्ले, दूता बिगतसाध्बसा:। 
राजानं प्रश्नितं वाक्यमब्रुवन्‌ मधुराक्षरम।। ३।। 
मैथिलो जनको राजा, साम्निहोत्रपुरस्कृत:। 
मुहुर्ुहर्मभधुरया,.. स्नेहसंरक्तवा. गिरा।।. ४॥। 
कुशलं चाव्ययं चैब, सोपाध्यायपुरोहितम्‌। 
जनकस्त्नां महाराज, पृच्छले सपुर:सरम्‌॥।। ५।। 
बहाँ उन दूतों ने हाथ जोड़कर, निर्भव होकर राजा से 
मधुर वाणी में बिनय के साथ कहा कि महाराज! मिथिला 
देश के जनक बंशी राजा जनक, अन्नि होत्र को समक्ष करके, 
प्थुर और स्नेह से युक्त बाणी से उपाध्याय और पुरोहितों 
तथा परिवार के सहित आपकी कुशलता और आरोग्य के 
विषय में बारबार पूछ रहे हैं। 


पृष्ट्वा कुशलमव्यमं, बेदेहों मिथिलाधिप:। 
कौशिकानुमते बाक्यं, भवन्तमिदमब्रवीत्‌।। ६।। 
: पूर्ब प्रतिज्ञा बिदिता, वीर्चशुल्का ममात्मजा। 
राजानश्च कृतामर्षा, निर्वीर्या बिमुखीकृता:।। ७।। 
व्यग्रता रहित विदेहराज मिथिलाधिपति मे आपकी कुशलता 
के विषय में पूछ कर विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको 
यह सन्देश दिया है कि आपको मेरी पहली प्रतिज्ञा मालूम 
होगी कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। अनेक राजा लोग अमर्ष में 
भर कर यहाँ आये पर निरबीर्य सिद्ध होकर वापिस चले गये। 


सेयं मम सुता राजन, विश्वामित्रपुरस्कृतेः । 
यदृच्छयागते राजन, निर्जिता लब पुत्रके:।। ८।। 


तच्च रत्न धनुर्दिव्यं, मध्ये भग्न॑ महात्मना। 

रामेण हि महाबाहो, महत्यां जनसंसदि।। ९।। 
हे राजन्‌! मेरी उस कन्या को बिश्थामित्र जी के साथ 

स्वेच्छा से आये हुए आपके पुत्रों ने जीत लिया है। महाबाहु 

महात्मा राम ने उस दिव्य धनुष रत्न को बड़े जन समुदाय के 

समक्ष बीच में से तोड़ दिया है। 


अस्मै देया मया सीता, वीर्यशुल्का महात्मने। 
प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि, तदनुज्ञालुमहसि।। १०.।। 
सोपाध्यायो महाराज, पुरोहितपुरस्कृत्त:। 
शीघ्रमागच्छ भद्वं ते, द्र॒ष्ट्ुमहुसि राघवो।। ११॥। 
अब मुझे आपके महात्मा पुत्र को अपनी बीर्य शुल्का 
सीता देनी है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहता हूँ। 
इसके लिए आप आज्ञा दीजिये। महाराज आपका कल्याण 
हो। उपाध्याय और पुरोहितों के साथ आप जल्दी यहाँ आयें 
और दोनों रघुवंशियों को देखें। 


प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र, निर्वर्तयितुमहसि। 
पुत्रयोरुभयोरेब, प्रीति त्वमुपलप्स्यसे।। १२।। 
एवं बिदेहाधिपतिर्मशुरं जाक्यमन्रजीतू। ॒ 
विश्ञामित्राभ्यनुज्ञात:, शतानन्दमते स्थितः:।। ९३।॥। 

हे राजेन्द्र) आप मेरी प्रतिज्ञा को पूरा कराइये। आप यहाँ 
दोनों पुत्रों के प्रेम को भी प्राप्त करेंगे। बिदेहराज ने विश्वामित्र 
जी आज्ञा से और शतानन्द जी की सलाह से मधुर ध्वनि से 
आपको यह बात कही है। 


वूतबाक्य तु तच्छुत्वा, राजा परमहर्थित:। 
बसिष्ठं बामदेत॑ च, मन्त्रिणएचैवमब्रतीतू।। १४।। 
गुप्त: कुशिकपुत्रेण, कौसल्यानन्दवर्धन:। 
लक्ष्मणेन सह क्षात्रा, विदेहेषु बसत्यसौ।+ १५।। 
दूतों की इस बात को सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने बसिष्ठ जी, वामदेवजी और मन्त्रियों को यह कहा कि 
कुशक पुत्र विश्वामित्र जी से संरक्षित कौशल्या के आनन्द को 
बढ़ाने बाले श्रीराम भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला में रह रहे 
हैं। 


झ्८ बाल काण्ड उन्नोसवों सर्ग 


वृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थोी, जनकेन महात्मना। 
सम्प्रदान॑ सुतायास्तु, राघन्रे कर्तुमिच्छति।। १६१। 
यदि जो रोचते बृत्तं, जनकस्य महात्मनः। 
पुरी गच्छामहे शीघ्र, मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः।। १७॥। 
महात्मा जनक के द्वारा उस ककृत्स्थ वंशी का पराक्रम 
देखा गया है। वह उस राघब को अपनी कन्या देना चाहते हैं। 
यदि आपको महात्मा जनक का कथन अच्छा लगता हो तो 
हम जल्दी ही उनके नगर को चलेंगे, जिससे बिलम्ब न हो। 


मम्त्रिणो बाठमित्याहुड, सह सर्वेर्भहर्षिभिः। 

सुप्रीतश्चात्रवीद्‌ राजा, शथञो यात्रेति च मन्त्रिण: ।। १८१। 

भन्त्रिणस्तु नगेन्‍्द्रस्थ, रात्रि परमसत्कृताः। 

ऊषुः प्रमुदिता: सर्वे, गुणैः सर्वे: समन्चिता:।। १९।। 
मन्त्रियों ने सब ऋषियों के साथ ठीक है ऐसा कहा। तब 

राजा ने प्रसन्न होकर कहा कल यात्रा की जायेगी। राजा के 

मन्त्री सब गुणों से युक्त थे, राजा ने उनका बड़ा सत्कार 


* किया था। उन्होंने बह रात्रि बड़ी प्रसन्नता से व्यतीत की। 


उन्नीसवाँ सर्ग 
दलबलसहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहाँ . 
राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार 


ततो रात््यां व्यतीतायां, सोपाध्याय: सबान्धव:। 
राजा दशरथो हृष्ट:, सुमन्त्रमिदमब्रबवीत्‌।। ११४ 
अद्य सर्बे धनाभ्यक्षा, धनमादाय पुष्कलम्‌। 
ब्रजन्त्मग्रे सुबिहिता, नानारत्तसमन्जिता:।। २।। 
तब रात के बीतने पर अपने उपाध्याय और बान्धबों के 
साथ, प्रसन्न हुए राजा दशरथ ने सुमनन्‍्त्र से यह कहा कि आज 
हमारे सारे धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना रत्नों से युक्त 
हो कर सुरक्षा के साथ आगे आगे चलें। 


चअतुरडःगबल चापि, शीघ्र निर्यातु सर्बशः। 
ममाज्ञासमकालं च, यान॑ युग्यमनुत्तमम्‌।। ३।। 
बसिष्ठो बामदेवश्च, जाबालिरथ कश्थप:। 
मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः, ऋषि: कात्यायनस्तथा।। ४१॥ 
एते द्विजा: प्रयान्त्वग्रे, स्वन्दन॑ योजयस्व मे। 
यथा कालात्ययो न स्थादू, दूता हि त्वरयन्ति माम्‌।। ५।। 
मेरी आज्ञा के साथ ही सारी चतुरंगिणी सेना भी शीघ्र कूच 
कर दे और उत्तम सबारियों में उत्तम छोड़े जुते हुए हों। बसिष्ठ, 
जामदेज, जाबालि, कश्यप, दीर्घायु मार्कण्डेय ऋषि 
और कात्यायन, ये ब्राह्मण आगे चलें। मेरे रथ को तैयार करो। 
देर न हो क्योंकि ये दूत मुझे शीघ्रता के लिये कह रहे हैं। 


बचनाच्च नरेन्‍्द्रस्य, सेना च चतुरडिगणी। 
राजानमृषिभि: सार्थ, ब्रजन्तं पृष्ठतो5न्वयात्‌।। ६।। _ 
गत्या चतुरहं मा्गे, जिदेहानभ्युपेयिवान्‌। 

राजा च जनकः श्रीमान्‌, श्ुत्वा पूजामकल्पयत्‌॥।। ७।। 


जे 


राजा की आज्ञा से उसकी चतुरंगिणी सेना ऋषियों के 
साथ जाते हुए राजा के पीछे पीछे चलने लगी। चार दिन का 
मार्ग तय करके बे बिदेह राज के राज्य में पहुँचे। श्रीमान 
राजा जनक ने जब यह सुना तो उन्होंने उनकी पूजा की 
तैयारी की। 
ततो राजानमासादय, बृद्धं दशरथं नृपम्‌। 
मुदितों जनको राजा, प्रहर्ष परम॑ ययौ।। ८।। 
उबाच बचर्न श्रेष्ठो, नरश्रेष्ठे घुदान्वितम्‌। 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ, दिष्ट्या प्राप्तोडसि राधव।। ९।। 
तब बुद्ध राजा दशरथ के समीप आकर प्रसन्न चित्त राजा 
जनक अत्यन्त हर्ष को प्राप्त हुए। उस श्रेष्ठ राजा ने हर्ष से 
युक्त नरश्रेष्ठ राजा से कहा कि हे रघुबंशी नर श्रेष्ठ राजा। मेरा 
बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। आपका स्वागत है। 
पुत्रयोरुभयो: प्रीतिं, लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम्‌। 
दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा, वसिष्ठो भगवानृषि: !। १०।। 
दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना, दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्‌। 
राघनबे: सह सम्बन्धाद्‌, वीर्यश्रेष्ठेमहाबले: |) ११॥। 
यहाँ आप अपने दोनों पुत्रों के प्रेम को प्राप्त करेंगे, जो 
उन्होंने अपने पराक्रम से अर्जित किया हैं। मेरा सौभाग्य है 
कि महा तेजस्तवी भगवान ऋषि बसिष्ठ भी यहाँ पधारे हैं। 
बीर्य में श्रेष्ठ महा बलवान रघुर्वशियों के साथ सम्बन्ध होने 
से मेरे सौभाग्य का उदय हो गया है। यह मेरा सौभाग्य है कि 
मेरे कुल का सम्मान बढ़ रहा है और मेरे सारे विघ्न समाप्त 
हो गये है। 
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श्व॒प्रभाते नरेन्द्र त्वं, संबर्तयितुमहसि। 

यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ, बिवाहमृषिसत्तमे:॥। १२।। 

तस्य तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा, ऋषिमध्ये नराधिप:। 

बाक्यं बाक्यविदां श्रेष्ठ:, प्रत्युवाच महीपतिम्‌।। १३।। 
हे नरश्रेष्ठ राना! कल प्रभात में मेरे यज्ञ के समाप्त होने 

पर इन महर्षियों के साथ आप विवाह कौ क्रिया को सम्पन्न 

करायें। ऋषियों के बीच में राजा जनक की यह बात सुन 

कर बाक्यमर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने राजा जनक को 

उत्तर दिया कि-- 

प्रतिग्रहो दातृवशः, श्रुतपेतन्मया पुरा। 

यथा वक्ष्यसि धर्मज्न, तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌।॥ १४।। 

तद्‌ धर्मिष्ठे यशस्यं च, वचन सत्यवादिन:। 

श्रुत्वा विदेहाधिपति:, परं विस्मयमागत:।। १५।। 
हे धर्मज्ञ! मैने सुना है कि दान लेना देने वाले के आधीन 

होता है। इसलिये आप जैसा कहेंगे हम बैसा करेंगे। उन 

सत्यवादी राजा की उस यशोवर्धन और धर्म से युक्त बात को 

.. सुनकर राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। 


ततः सर्वे मुनिगणा:, परस्परसमागमे। 

हर्बेण महता युक्तास्तां, रात्रिमवबसन्‌ सुखम्‌।। १६।। 

अथ रामो महातेजा, लक्ष्मणेन सम ययौ। 

विश्धामित्रं पुरस्कृत्य, पितुः पादाबुपस्‍्पृशन्‌।। १७।। 
तब सारे ऋषि लोग, परस्पर मिल कर बड़े प्रसन्न हुए 

और उन्होंने रात्रि सुख से बिताई। महा तेजस्त्री राम भी 

लक्ष्मण के साथ, बिश्वामित्र जी को करके पिता के समीप 

गये और उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श किया। 

राजा च राघधबौं पुत्रौ, निशाम्य परिहर्षित:। 

उजास परमप्रीतो, जनकेनाभिपूजित: ।। १८।। 

जनको5पि महातेजा:, क्रिया धर्मेण तत्त्ववित्‌। 

यज्ञस्य च सुताभ्यां च, कृत्वा रात्रिमुवास ह।। १९॥। 
राजा भी अपने दोनों रधुव॑ंशी पुत्रों को देख कर बड़े प्रसन्न 

हुए। जनक के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए वे बड़ी खुशी से 

बहां रहे। महातेजस्वी, धर्म के तत्व को जानने वाले राजा 

जनक ने भी यज्ञ तथा दोनों पुत्रियों के लिये आवश्यक 

क्रियाओं को कर के वह रात्रि व्यतीत की। 


क्‍ बीसवाँ सर्ग 
राज जनक का अपने भाई कुशघ्वज को सांकाश्या नगरी से बुलाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वसिष्ठ 
जी का सूर्य बंश का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिये सीता तथा उर्मिला को वरण करना 


ततः प्रभाते जनक:, कृत्तकर्मा महर्षिभि:। 
उबाच वाक्य वाक्यज्ञ:, शतानन्द पुरोहितम्‌।। १॥। 
भ्राता मम महातेजा, बीर्यव्रानतिधामिक:। 
कुशध्नज इति ख्यातः, पुरीमध्यवसच्छुभाम।) २।। 
जार्याफलकपर्यन्तां, पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌। 
सांकाश्यां पुण्यसंकाशां, विमानमिव पुष्पकम्‌।। ३।। 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि, यज्ञगोप्ता स मे मतः। 
प्रीति सो5पिं महातेजा, इमां भोक्ता मया सह।। ४।। 
तब सबेरे जनक जी ने जब ऋषियों के साथ अपने कार्य 
को समाप्त कर लिया तब बे वाक्य मर्मज्ञ शतानन्द पुरोहित 
जी से बोले कि मेरे भाई जो महा तेजस्वी बीर्यबान और बड़े 
धार्मिक हैं, जो कुशध्यज नाम से बिख्यात है, जो इक्षुमती नदी 
का पानी पीते हुए, उसके किनारे बसी हुई सांकाश्या नाम की 
पवित्र नगरी में जो चारों तरफ से परकोटों से घिरी हुई है 
और पुष्पक विमान के समान विशाल है, रहते हैं, उन्हें मैं 


यहाँ देखना चाहता हूँ। बह मेरे अनुसार मेरे यज्ञ के रक्षक 
हैं। बह महान तेजस्वी भी इस सुख को भोगने में मेरे 
सहभागी होंगे। 
एवमुक्ते तु नचने, शतानन्दस्य संनिधौ। 
आगता: केचिदव्यग्रा, जनकस्तान्‌ समादिशत्‌।। ५।। 
शासनात्‌ तु नरेन्द्रस्य, प्रययुः: शीघ्रवाजिभि:। 
सांकाश्यां ते समागम्य, दवृशुश्च कुशध्वजम्‌।। ६।॥। 
न्यवेदयन्‌ यथावृत्त, जनकस्य च चिन्तितम्‌। 

राजा जनक के इस प्रकार शतानन्द जी से कहने पर 
उनके पास कुछ धैर्यवान्‌ पुरुष आये और राजा ने उन्हें 
आदेश दिया। राजा के आदेश से बे तेज घोड़ों से गये और 
सांकाश्या में जाकर कुशध्वज से मिले। बहाँ उन्होंने जनक 
जी का सारा समाचार और अभिप्राय भी निवेदन कर दिया। 
तद्त्तं नृपति: शरुत्वा, दूत्तश्रेष्ठ॑र्महाजजै:॥। ७।। 
आज्ञया तु नरेन्‍्द्रस्य, आजगाम कुशध्व्रज: | 
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स ददर्श महात्मानं, जनकं धर्मवत्सलम।। ८।। 
सो5भिवाद्य शतानन्दं, जनक॑ चातिधामिकम्‌। 
राजाह परम विव्यमासनं सो5ध्यरोहल।। ९॥॥ 
बेगशाली उन श्रेष्ठ दूतों से उस वृत्तान्त को सुन कर 
और राजा की आज्ञा से कुशध्नज जहाँ मिथिला में आ 
गये। वहाँ उन्होंने धर्म प्रिय महात्मा जनक के दर्शन किये। 
उन्होंने परम धार्मिक शतानन्द जी को तथा जनक जी को 
अभिवादन किया और राजा के योग्य परम दिव्य आसन 
पर बेठे। 
उपबिष्टानुभौ तौ तु, भ्रातरानसितश्युती। 
प्रेबणामासतुर्बीरो, मन्त्रिश्नेष्ठे सुदामनम्‌।। १०।॥ 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्याकुममित्तप्रभभ्‌। 
आत्मजै: सह दुर्धर्षभानयस्त्र समन्त्रिणम्‌।। ११।। 
उन दोनों विराजमान अमित झुति बीर भाइयों ने सुदामा 
नाम के श्रेष्ठ मनत्री को भेजा और कहा हे मन्त्रिवर आप 
जल्दी ही अमित प्रभा बाले इक्ष्वाकुबंशी दुर्घर्ष राजा दशरथ 
के पास जाइये और उन्हें पुत्रों तथा मन्त्रियों के साथ यहाँ ले 
आइवे। 


ओपकार्यां स गत्वा तु, रघूणां कुलबर्धनम्‌। 


दवर्श शिरसा चैनमभिवाद्येदमत्रगीत्‌।। १२।। 


अयोध्याधिपते बीर, बैदेहों मिथिलाधिप:। .. 
स स्ां द्रष्टू व्यवसित:, सोपाध्यायपुरोहितम्‌।। १३।। 
तब वह मन्त्री रघुबंशियों के खेमे में जा कर अपने कुल 


की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा दशरथ से मिले और उन्हें 


सिर झुका कर प्रणाम करके यह कहा कि हे अयोध्या के बीर 
अधिपति ! मिथिला के स्वामी बिदेहराज उपाध्याय और पुरोहितों 
के सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। । 
मन्त्रिश्रेष्ठाच: श्रुत्ता, राजा सर्पिगणस्तथा।! 
सबन्धुरगमत्‌ तत्न, जनको यत्र बर्तते।। १४।।॥ 
राजा च मन्त्रिसहितः, सोपाध्याव: सबान्धव:। 
वाक्य वाक्यबिदां श्रेष्ठो, बैदेहमिदमब्रवीत।। १५।। 
उस श्रेष्ठ मन्‍्त्री के वचन सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 

. और बन्धुओं के साथ वहाँ गये जहाँ राजा जनक थे। वहाँ 
अपने उपाध्याय, बान्धवों और मन्त्रियों के साथ वाक्य मर्मज्ञों 
- में श्रेष्ठ राजा ने बिदेहराज से यह कहा कि-- ' 
बिदितं ते महाराज, इक्ष्वाकुकुलदैवतम्‌। 
वक्ता सर्वेषु कृत्येषु, बसिष्ठो भगवानृषि:।। १६।। 


बिश्जामित्राभ्यनुज्ञात:, सह सर्जेर्महर्षिभि:। 

एप वक्ष्यति धर्मात्मा, बसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌।। १७।। 
हे महाराज आपको मालूम होगा कि भगबान ऋषि बसिष्ठ 

हमारे इक्ष्नाकुबंश के देवता हैं। ये ही सारे कार्यों का हमें 

उपदेश देते हैं। ये सब ऋषियों के साथ विश्वामित्र जी की 

आज्ञा से मेरी कुलपरम्परा का क्रम से परिचय देंगे। 


तूष्णीभूते दशरथे, जसिष्ठो भगवानृषिः। 


. उवाच वाक्य बाक्यज्ञो, बेदेहे सपुरोधसम्‌।। १८।। 


मनुः प्रजापति: पूर्बमिक्षयाकुश्च मनोः: सुतेः। 
तमिक्ष्वाकुमथोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌।। १९।। 

दशरथ जी: के चुप होने पर वाक्य मर्मज्ञ भगवान ऋषि 
वसिष्ठ ने पुरोहित सहित विदेहराज से यह कहा कि मनु 
पहले प्रजा के स्वामी थे। दक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। उन इक्ष्बाकु 
को अयोध्या का पहला राजा जानिये। 

नोट- यहाँ पुत्र से साक्षात्‌ पुत्र के अतिरिक्त पृत्र परम्परा ऐसा भी 
मानना चाहिये, इसोलिये राम और जनक कौ बंशावली में इतने थोड़े 
नाम हैं। ये नाम केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं, सबके नहीं। 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌, कुक्षिरित्येब बिश्वुतः | 
कुक्षेरथात्मजः श्रीपान्‌ू, बिकुक्षिरुवपद्यत।। २०।। 
विकुक्षेस्तु महातेजा, बाण: पुत्र: प्रतापवबान्‌। 


. ब्राणस्थ तु महातेजा, अनरण्य: प्रतापबान्‌।। २१॥। 


अनरण्यात्‌ पृथुर्जज्ञे, त्रिशडुःकुस्तु पृथोरपि। 
ब्रिशडुकोरभवत्‌ पुत्रो, धुन्थुमारों महायशा:।। २२।। 
इक्ष्वाकु के तेजस्थी पुत्र कुंक्षि थे, ऐसा प्रसिद्ध है। कुक्षि 

से तेजस्वी विकुक्षि का जन्म हुआ। विकुक्षि के महा तेजस्नी 
बाण नाम के प्रतापी पुत्र हुए। बाण के महा तेजस्वी और 
प्रतापी अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु का जन्म हुआ और 
पृथु से त्रिशंकु का। त्रिशंकु के महान यशस्वी थुन्धुमार नाम 
के पुत्र हुए। 
धुन्धुमारान्महातेजा, युवनाश्ञो महारथ:। . 
युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपति:।। २३।। 
मान्धातुस्तु सुत: श्रीमान्‌, सुसंधिरुदपद्मयत। 
सुसंधेरपि पुत्रौ द्ौ, श्रुबसंधिः प्रसेनजित्‌।। २४।। 
यशस्तरी शध्लुबसंधेस्तु; भरतो नाम नामतः। : 
भरतात्‌ तु महातेजा, असितों नाम जायत।। २५।॥। 

: थुन्धुमार से महा तेज॑स्त्री, मंहारथी युवनाश्व॒ का जन्म 
हुआ। युबनाश्व के पुत्र पृथिबी का पालन करने बाले मान्धाता 
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थे। मान्धातां के पुत्र सुसन्धि का जन्म हुआ। सुसन्धि के दो 

पुत्र थे ध्ुवसन्धि और प्रसेनजित्‌। यशस्त्री धुबसन्धि से भरत 

नाम का पुत्र हुआ। भरत से महा तेजस्त्री असित का 

जन्म हुआ। 

यस्थैत्ते प्रतिराजान, उदपणद्चन्त शत्रवः। 

हैहयास्तालजकूघाश्च, शुराश्व शशबिन्दब:।। २६।। 

: तांश्च स प्रतियुध्यन्‌ बे, युद्धे राजा प्रवासित:। 

हिमवन्तमुपागम्य, भार्याभ्यां सहितस्तदा।। २७।। 

-असितो3 ल्‍्पबलो राजा, कालधर्ममुपेयिवान्‌। 

दे चास्य भार्ये गर्भिण्यो, बभूबतुरिति श्रुति:।। २८।। 
जिसके हैहय, तालजंघ और शशबिन्दु ये तीन शूरंबीर 

शत्रु हो गये थे, वह राजा उनसे युद्ध करते हुए प्रजासी हो गये 

और दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर चले गये। कम 

शक्ति बाले असित बहीं मृत्यु को प्राप्त हो गये। उस समय 

उनकी दोनों पत्नियाँ गर्भवती थीं, ऐसा सुना जाता है। 

एका गर्भविनाशार्थ, सपत्नये सगरं ददौ। 

त़्तः शैलवरे रम्ये बभूबाभिरतों मुनि:ः॥।। २९।। 

भार्गवश्च्यवनो नाम, हिमवन्तमुपाशित:। 

तत्न चैका महाभागा, भार्गव देववर्चसम्‌।। ३०।। 

बबन्दे पदसपत्राक्षी, काड्क्षन्ती सुतमुत्तमम्‌। 

तमृषिं साभ्युपागभ्य, कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌।। ३१।। 
उनमें से एक रानी ने गर्भ को नष्ट करने के लिए अपनी 

सौत को विषैला भोजन दे दिया। उस समय हिमालय का 

आश्रय लेकर उस सुन्दर पर्वत पर भृगुंबशी च्यवन ऋषि 

तपस्या कर रहे थे। तब उस कालिन्दी नाम की महाभागा, 

कमल के समान नेत्र बाली रानी ने, जिसे जहर दिया गया था, 

जो उत्तम पुत्र को इच्छा रखती थी, देवताओं के समान 

तेजस्ती च्यगन ऋषि को जाकर प्रणाम किया। 

स ताम्रभ्यव्दद्‌ किप्र:, पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मलि। 

तब कुक्षौ महाभागे, सुपुन्न: सुमहाबल:।। ३२।। 

महावीयों महातेजा, अचिरातू संजनिष्यति। 

गरेण सहितः श्रीमानू, मा शुच: कमलेक्षणे।। ३३।। 

च्यगनं चः नमस्कृत्य, राजपुत्नी पतिबत्रता। 

पत्या बिरहिता तस्मात्‌, पुत्र देवी व्यजायत।। ३४।। 
तब उस ब्राह्मण ने पुत्र की इच्छा रखने बाली रानी से 

पुत्र जन्म के विषय में कहा कि हे महाभागे ! तुम्हारे पेट से 

जल्दी ही एक महा बलवान, महा बीर्यबान, महा तेजस्थी, 

अच्छा पुत्र बिष के साथ ही जन्म लेगा। बह ऐश्वर्य वाला 


होगा। हे कमल के समान नेत्रों बाली तू शोक मत कर। 
तब उस विधवा, पतिंत्रता राजकुमारी ने च्यबन मुनि को 
नमस्कार किया। उसने उसके बाद एक पुत्र को जन्म 
दिया। 


सपलया तु गरस्तस्यै, दत्तो गर्भजिधांसया। 
सह त्तेन गरेणेब, संजात: सगरो5 भवत्‌।। ३५।। 
सगरस्यासमंजस्लु, असमंजादथांशुमान्‌। 
दिलीपों5शुमत: पुत्रो, दिलीपस्थ भगीरथ:।। ३६।। 
भगीरथात्‌ककुत्स्थश्च, ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा। 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी, प्रवृद्धः पुरुषादक:।। ३७।। 
क्योंकि सौत ने उसे गर्भ को नष्ट करने की इच्छा से गर 
अर्थात्‌ बिष दिया था और बह पुत्र उस गर के साथ ही उत्पन्न 
हुआ, अतः उसका नाम सगर रखा गया। सगर के पुत्र 
असंमजा और असमंजा से अंशुमान हुए। अंशुमान के पूृत्र 
दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुत्स्थ 
और ककुत्स्थ से रघु हुए। रघु के तेजस्त्री पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो 
राक्षस बन गये थे। ह 
कल्माषपादो5 प्यभवत्‌, तस्माजातस्तु शडखण:। 
सुदर्शन: शड्खणस्य, अग्निवर्ण: सुदर्शनात्‌।। ३८।। 
शीघ्रगस्त्वग्निर्णस्य, शीघ्रगस्य मरु: सुत:। 
मरो:ः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीष: प्रशुशुकात्‌।। ३९।। 
अम्बरीषस्य पुत्रो5 भूजहुषश्च महीपतिः। 
नहुषस्थ ययातिस्तु, नाभागस्तु ययात्रिजः।। ४०।। 
नाभागस्य बभूवाज, अजादू दशरथो5 भवत्‌। 
अस्माद्‌ दशरथाज्जातौ, भ्रातरौ रामलक्ष्मणो।। ४१।। 
बे कल्माष पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कल्माष पाद से 
शंखण नाम के पुत्र हुए। शंखण के सुदर्शन पृत्र हुए। सुदर्शन 
से अग्निबर्ण का जन्म हुआ। अनिवर्ण के शीघ्रग पुत्र हुए। 
शीघ्रग के मरु: नाम के पुत्र हुए। मरु: से प्रशुश्रुक ओर 
प्रशुश्रुक से अम्बरीष का जन्म हुआ। अम्बरीष के पुत्र नहुष 
राजा हुए। नहुष के ययाति पुत्र हुए और ययाति से नाभाग 
का जन्म हुआ। नाभाग से अज का जन्म हुआ। अज से 
दशरथ जी हुए और इन दशरथ जी से ये दोनों भाई राम और 
लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। 
आदिवंशविशुद्वानां, राज्ञां परमधर्मिणाम्‌। 
इक्ष्याकुकुलजातानां, बीराणां सत्यवादिनाम्‌।। ४२१। 
रामलक्ष्मणयोरथें, त्वत्सुते बरये नृप। 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमहसि।। ४३। 
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इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने वाले बीर राजाओं का वंश 
आरम्भ से ही शुद्ध रहा है। वे सब परम धार्मिक और 
सत्यवादी रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ राजा। मैं राम और लक्ष्मण के 


लिये आपकी दोनों पुत्रियों का बरण करता हूँ। ये दोनों 
आपकी कन्याओं के सदृश हैं। ये कन्याएँ भी इनके सदृश हैं। 
अतः आप इन्हें इनके लिये दीजिये। 


इक्कीसवाँ सर्ग 
राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण.के लिये क्रमशः 
सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। 


एवं ब्रुवाणं॑ जनक:, प्रत्युवाच कृताअलि:। 
श्रोतुमहसि भद्ठ ते, कुल नः परिकीर्तितम्‌॥| १॥। 
प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ, कुल निरवशेषत:। 
वक्तव्य कुलजातेन, तन्निबोध महामत।। २॥। 

जब वसिष्ठ जी इस प्रकार इक्ष्वाकुवंश का परिचय 
दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन्हें उत्तर 
दिया कि हे महाराज! आपका कल्याण हो। अब हमारे 
कुल के विषय में भी कुछ सुन संकते हैं। कुलीन व्यक्ति 
के लिये कन्या दान के समय अपने कुल के विषय 
में सम्पूर्ण रूप में बताना चाहिये। इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ 
महामति! आप सुनिये। 


राजाभूत्‌ त्रिषु लोकेषु, विश्रुत:ः स्वेन कर्मणा। 
निमि: परमधर्मात्मा, सर्वसत्त्ववतां वर:।। ३॥। 
तस्य पुत्रों मिथिर्नाम, जनको मिथिपुत्रकः। 
प्रथभमो जनको राजा, जनकादप्युदावसु :।। ४।। 
उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धन:। 
नन्दिवर्धसुत: शूर: सुकेतुर्नाना नामतः॥।५॥। 
पहले एक निमिनाम के राजा थे। वे परम थधर्मात्मा, 
सब गुणवानों में श्रेष्ठ और अपने कार्यों से तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध थे। उनके मिथि नाम के पुत्र हुए और मिथि 
के पुत्र जनक हुए वे पहले जनक थे। उनसे उदावसु 
का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नन्दिवर्धन ने जन्म 
लिया। नन्दिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु था। 


सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबल:। 
देवरातस्य राजपषेबुहद्रथ. इति  स्मृतः॥। ६॥। 
बृहद्रथस्य शूरो5भून्महावीर: प्रतापवान्‌। 
महावीरस्यथ धृतिमान्‌ सुधृतिः सत्यविक्रम:।। ७॥। 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु:ः सुधार्मिक:। 
धृष्टकेतोश्च राजर्षेहर्यश्व इति विश्युत:।। ८।॥। 


सुकेतु के पुत्र महाबलशाली और धर्मात्मा देवरात हुए 
और राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम के पुत्र थे ऐसा स्मरण 
किया जाता है। बृहद्रथ के शूरबीर और प्रतापी महावीर 
नाम के पुत्र हुए। महावीर के धैर्यवान और सत्य विक्रमी 
सुधृति नाम के पुत्र हुए। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु 
हुए तो अच्छे धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु के हर्यश्व 
नाम के पुंत्र थे, ऐसा प्रसिद्ध है। 


हर्यश्वस्य मरु; पुत्रो मरो३ पुत्र: प्रतीन्‍्धक:। 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुत:॥।| ९॥। 
पुत्र: कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः:। 
देवमीढस्थ विबुधो विबुधस्यथ महीघभ्रक:।। १०।। 
महीभ्रकसुतो राजा कोीर्तिरातो महाबल:। 
कीर्तिरातस्य राजषेरमहारोमा व्यजायंत।। ११।। 

_ हर्यश्व के पुत्र मरु थे। मरु के पुत्र प्रतीन्‍न्धक थे। 
प्रतीन्‍्धक के धर्मात्मा पुत्र कीर्तिरथ थे। कीर्तिरथ के भी 
पुत्र देवमीढ थे ऐसा स्मरण किया जाता है। देवमीढ के 
विबुध और विबुध के महीभ्रक नाम के पुत्र हुए। महीभ्रक 
के पुत्र महाबलवान कीर्तिरात थे। राजर्षि कीर्तिरात के 
महारोमा ने जन्म लिया। 


महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। 
स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षे्स्वरोमा व्यजायत।। १२।। 
तस्य॒पुत्रद्दय॑ राज्ञो थर्मज्लस्य महात्मन:। 
ज्येष्ठो इहमनुजो भ्राता मम वीर: कुशध्वज:।। १३।। 

महारोमा से स्वर्णरोमा ने जन्म लिया। राजर्षि स्वर्ण 
रोमा से हस्वरोम उत्पन्न हुए। उन धर्मज्ञ और महात्मा 
राजा के दो पुत्र हैं। उनमें बड़ा में और छोटा मेरा भाई 
वीर कुशध्वज है। 


मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोडईभिषिज्य पिता मम। 
कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वन॑ गतः।॥ १४॥। 


। 


बृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम। 
भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्‌ पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌॥। १५।। 
मेरे पिता जी मेरे बड़े होने के कारण मुझे राजसिंहासन 
पर बिठाकर और कुशध्वज का भार मुझे सौंपकर बन 
में चले गये। वृद्ध पित्त के दिवंगत होने पर मैं देवता 
के समान अपने छोटे भाई को स्नेह से देखता हुआ 
धर्मानुसार राज्य का भार वहन करने लगा। 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌। 
सुधन्वा हर ४४8 न्‌ राजा मिथिलामवरोधक:।। १६।। 
स ॒च मे| प्रेषयामास शैव॑ धनुरनुत्तमम्‌। 
सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति ।। १७॥। 
कुछ समय के बाद सांकाश्य नगर से सुधन्वा भाम 
के पराक्रमी राजा ने मिथिला को घेर लिया। उसने मुझे 
सन्देश भिजवाया कि तुम शिव के धनुष और अपनी 
कमलनयनी पुत्री सीता को मुझे दे दो। 


तस्थाप्रदानान्महर्षं. युद्धमासीन्‍्मया. सह! 

स॒ हतोउभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे।। १८।। 

निहत्य त॑. मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌। 

सांकाश्ये ग्रातरं शूरमभ्यक्षिश्न कुशध्वजम्‌।॥। १९॥। 
हे महर्ष। उसंके न देने से उसका मेरे साथ युद्ध 

हुआ। तब युद्ध में बह राजा सुथन्वा मेरे द्वारा मारा गया। 
मुनिश्रेष्ठ] उस राजा सुधन्वा को मारकर मैंने सांकाश्या 
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नगरी में अपने शूरबीर भाई कुशध्वज का अभिषेक कर 
दिया। 

कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने। 

ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुज्॒व।।२०।। 


-सीतां रामाय भद्ग ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वै। 


वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌॥ २१॥। 
द्वितीयामुर्मिलां चैव त्रिर्वदामि न संशय:। 
ददामि परमप्रीतो वध्चों ते सुनिपुज्नज।। २२।। 
. हे महामुने! यह मेरा. भाई मुझसे छोटा है। में बड़ा 
हूँ। हे मुनिश्रेष्! मैं बड़ी प्रसन्‍नता के साथ आपको दो 
बधुएँ भेंट करता हूँ। सीता को राम के लिये और उर्मिला 
को लक्ष्मण के लिये। आपका कल्याण हो। मैं अपनी 
वीर्य शुल्का कन्या देवपुत्री के समान सीता को और 
दूसरी उर्मिला को देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। 
मैं ऐसा तीन बार कहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ! मैं अत्यन्त 
स्नेह के सथ आपको दो वधुएँ दे रहा हूँ। 
मघा हाथ महाबाहो तृतीयदिवसे प्रभो। 
'फल्गुन्यामुत्तरे राज॑स्तस्मिन्‌ वैवाहिकं कुरु। 
रामलक्ष्मणयोरथे दान. कार्य॑सुखोदयम्‌।॥ २३॥। 
हे महाबाहु! आज मघा नक्षण है। तीसरे दिन 
उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र है। हे राजन्‌) तब आप विवाह का 


. कार्य कराइये। अबं आप राम लक्ष्मण के लिये दान का 


कार्य कीजिये।. यह सुखदायी है। 


बाईसवाँ सर्ग 


विश्वामित्र के द्वारा भरंत और शंन्रुध्न के लिंये कुशध्वज की कन्याओं का करंण। मे 
राजा जनक द्वारां इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल 
: के लिये गोदान करना। 


तमुक्तवन्त॑ बैदेह विश्वामित्रो -महामुनि:। 
'उवाच वचन वीर॑ वसिष्ठसहितो . नृपम्‌॥। १॥। 
अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुक्नव। 
इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योडस्ति कश्चन।। २॥ . 
सदुशो थधर्मसम्बन्ध: सदृशों रूपसम्पदा। 


रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोर्मिलया सह।। ३।।... . 


विदेहराज के ऐसा कहने पर महामुनि विश्वामित्र 
. ने वसिष्ठ जी के साथ जोर राजा से कहा .कि: हे 
नरश्रेष्ठ) इक्ष्वाक्‌ और विदेह दोनों ही कुल अपनी महत्ता 


'के- कारण अचिन्त्य और अप्रमेय हैं अर्थात इनकी 


महानता के विषय में न तो स्रोचा जा. सकता है और 
न उसे गाया जा सकता है। इनके समान कोई दूसरा 
कूल नहीं है। हे राजन) राम और लक्ष्मण का सीता 
और उर्मिला के साथ यह धर्म सम्बन्ध एक दूसरे के 
समान है और उनकी सौन्दर्य शीलता भी एक दूसरे 
के समान है। 

वक्तव्य च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचन मम। 

श्राता यवीयान्‌ धर्मज्ञ एब राजाकुशध्वज:॥ ४॥॥ 
अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेणाप्रतिम॑ भुवि। 
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सुताद्रय॑ नरश्रेष्ठई पत्यर्थ वरयामहे।। ५॥।। 
भरतस्थ कुमारस्य शत्रुघ्नस्थ धीमत:। 
वरये ते सुते राजंस्तयोरथें महात्मनोः।। ६।। 
हे नरश्रेष्ठी अब मुझे एक बात कहनी है। आप मेरी 
बात सुनिये। आपके ये छोटे भाई कुशध्वज धर्म को जानने 
थाले हैं। हे राजन! हे नरश्रेष्ठ! हम इन धर्मात्मा राजा 
. की दोनों पुत्रियों का भी, जो पृथ्चिवी पर सौन्दर्य में 
: अद्वितीय है, कुमार भरत और धीमान शत्रुघ्न की पत्नी 
के रूप में वरण कर रहे है। हे राजन! इन दोनों महात्माओं 
के लिये वरण कर रहे है। 


उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌। 
इक्ष्वाकुकुलमव्यग्र भवत; पुण्यकर्मण:॥॥ ७।। 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते सदा। 
जनक: प्राजलिवाक्यमुवाच मुनिपुक्नवौ।। ८॥। 
है राजेन्द्र! आप पुण्यकर्मा हैं। इन दोनों भाइयों के 
साथ भी सम्बन्ध करके आप इक्ष्वाकु कूल को बिनां 
किसी व्यग्रता के बाँध लीजिये। वसिष्ठ जी की सलाह 
के अनुसार विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी 
ने दोनों मुनिश्रेष्ठों को हाथ जोड़कर कहा। 
कूुल॑ धन्यमिद॑ मन्ये येषां तो मुनिपुश्जवौ। 
सदृश कुलसम्बन्ध॑ यदाज्ञापपतः स्वयम्‌।। ९।। 
एवं भवतु भद्र वः कुशध्वजसुते इमे। 
पत्यौ भजेता सहितौ शत्रुघष्नभरतानुभौ।। १०।। 
एकाह्ा राजपुत्रीणां चतंसृणां महामुने। 
पाणीन्‌ गृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला:॥ ११॥। 
मेरा यह कुल धन्य है, जिसे आप दोनों मुनिश्रेष्ठ 
इक्ष्बाकु जैसे .कुल के साथ जोड़ने की स्वयं आज्ञा दे 
रहे हैं। आपका कल्याण हो। कुशध्वज की इन दोनों 
कन्याओं को भरत और शत्रुघ्न दोनों अपनी पत्नी के 
रूप में ग्रहण करें। हे महामुनि) ये चारों महाबली 
राजकुमार एक ही दिन इन चारों राजकुमारियों का 
पाणिग्रहण करें। ह 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्‌ फल्गुनीभ्यां मनीषिण:। 
वैवाहिक प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः॥| १२॥। 
एवमुक्त्वा वचः सौम्य॑ प्रत्युत्थाय कृताह्ञलि:। 
उभौ मुनिवरौं राजा जनको वाक्यमन्रवीत्‌॥ १३॥। 
हे ब्रह्म! अगले दों दिन फाल्गुनि नाम के नक्षत्र 
से युक्त हैं। बिद्वान लोग भग प्रजापति बाले नक्षत्र कीं 
विवाह के लिये प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार सुन्दर बचन 


बोलकर राजा जनक हाथ जोड़ कर खड़े हो गये और 
दोनों मुनिश्रेष्ठों से बोले। 


परो धर्म; कृतो मह्मं शिष्योडस्मि भवतोस्तथा। 
इमान्यासनमुख्यानि आस्यता मुनिपुज्जवौ।। १४।। 
यथा दशरभ्रस्येयं तथायोध्या पुरी मम। 
प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथाहँ कर्तुमर् थ।। १५१। 
हे दोनों मुनिश्रेष्ठों] आपने मेरे लिये परम धर्म का 
सम्पादन किया है। मैं आपका शिष्य हूँ। उन मुख्य आसनों 
पर आप दोनों विराजिये। जेसे आपके लिये दशरथ जी 
की अयोध्या है, वैसी ही मेरी जगरी भी है। वैसा ही 
आपका यहाँ भी अधिकार है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है, अत: आप जैसे चाहें वैसे करिये। 
तथा ब्लुवति वैदेहे जनकोे रघुनन्दनः। 
राजा दशरथो द्ृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌।। १६॥॥ 
युवामसंख्येयनुणौ भ्रातरोौ मिश्िलेश्वरौ। 
ऋषयो राजसड्घाश्च भवद्धयामभिपूजिता:।। १७।। 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्याम: स्वमालयम्‌। 
श्राद्धकर्माण विधिवद्विधास्य इति चाब्रवीतू।। १८।। 
विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुनन्दन राजा 
दशरथ ने प्रसन्न होकर राजा को उत्तर दिया कि आप 
दोनों मिथिला के राजा भाइयों के गुण असंख्य हैं। 
आपने ऋषियों और राजाओं का भली भाँति सत्कार 
किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल को प्राप्त 
हों। अब हम विश्राम स्थान को जाएँगे। में श्रद्धापूर्वक 
किये जाने वाले कार्यों को भी विधिवत करूँगा, यह 
भी उन्होंने कहा। 
तमापृष्ठा नरपति. राजा दशरथस्तदा। 
मुनीन्द्री तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा:।। १९॥। 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्ध कृत्वा विधानत:। 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌।। २०॥। 
तब राजा दशरथ राजा जनक से अनुमति ले दोनों 
ऋषियों को आगे करके शीघ्र अपने निवास पर चले 
गये। वहाँ जाकर राजा ने विधान के अनुसार श्रद्धा से 
किये जाने वाले कार्य किये। तत्पश्चात सवेरे समयानुसार 


उत्तम गोदान के कार्य को किया। 


गवां शतसहस््नं च ब्राह्मणेम्यो नराधिप;। 
एकेकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दि्य धर्मतः॥।२१॥। 
सुवर्णधृक्ञयः सम्पन्ना: सवत्सा: कांस्यदोहना:। 
गवां शतसहस्ताण चत्वारि पुरुर्षम:॥ २२।। 


वित्तमन्यज्न सुबहू द्विजेभ्यो रघुनन्दनः। 
ददौ गोदानमुद्धिश्य पुत्राणां पुत्र॒वत्सलः।। २३॥। 


उस समय राजा ने एक-एक पुत्र के लिये हजारों 
- गायें ब्राह्मणों को दान कीं। उस पुरूष श्रेष्ठ, पुञ्रवत्सल . 
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रघुनन्दन राजा ने सुनहले सींगों से सुशोभित, काँसे 
के दुग्धपात्र और बछड़ों वाली हजारों-हजारों गायें चार 
बार और बहुत सा धन पुत्रों के लिये ब्राह्मणों को 
दिया। 


तेइसवाँ सर्ग 
श्रीराम आदि चारों भाइयों का विवाह। 


यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌। 
तस्मिस्तु दिवसे बीरो युधाजित्‌ समुपेयिवान्‌।। १॥। 
पुत्र: केकयराजस्थ साक्षाद्धरतमातुल:। 
दृष्ठा पृष्ठा च कुशल राजानमिदमन्नवीत्‌।। २।। 
जिस दिन राजा ने गोदान किया, उसी दिन वीर 
युधाजित, जो कि केकयराज के पुत्र और भरत के सगे 
मामा थे, वहाँ आ गये। उन्होंने महाराज के दर्शन किये, 
कुशल समाचार पूछा और फिर उनसे कहा। 


केकयाधिपती राजा सख्रेहात्‌ कुशलमन्नवीत्‌। 

येषां कुशलकामो5सि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ (॥ ३॥। 

स्वस्नीय॑ मम राजेन्द्र द्रष्टकामो महीपतिः। 

तदर्थमुषयातो 5हमयो ध्यां रघुनन्दन।। ४॥। 
केकय : अधिपति ने बड़े प्रेम से आपका कुशल 

समाचार पूछां है। आप जिनका कुशल समाचार जानना 

चाहते हैं, बे सभी इस समय संकुशल है। हे राजेन्द्र! 

शजा मेरे भांजे को देखना चाहते हैं। हे रघुनन्दन! उसी 

के लिये मैं अयोध्या में आया था। 

श्रुत्वा त्वहमयो ध्यायां विवाहार्थ तवात्मजानू। 

मिथिलामुपयातांस्तु त्ववा सह महीपते।। ५।। 

त्वरयाभ्युपयातो5हं द्रष्टकामः स्वसुः सुतम। 

* अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्‌। 

दुष्ठा.. परससत्कारैः : पूजनाहँमपूजयतू।। ६।। 
है महीपतिं) अयोध्या में यह सुनकर कि आपके पुत्र 

बिवाह के लिये. आपके साथ मिथिला गये हैं, मैं अपनी 

* बहिन के पुत्र को देखने के लिये जल्दी से यहाँ आ 

गया हूँ। तब राजा दशरथ ने अपने उसे पूजा के योग्य 

प्रिय अतिथि को देख कर अत्यधिक सत्कार के साथ 

उसकी पूजा की। . 

.. ततस्तामुषितो रात्रि सह पु्रैमहात्म॑भि:।। ७।। 

.प्रभाते पुनंरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्‌॥ 


ऋषीसतदा पुरस्कृस्य यज्ञवाटमुपागमत्‌।। ८॥। 
युक्त मुहूर्तें विजये सर्वांभरणभूषितै:;। 
भआ्रातृभि: सहितो राम$ कृतकौतुकमड्जल:ः।। ९॥। 
वसिष्ठ पुरतः  कृत्वा महर्षीनपरानपि।. 
वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमन्नवीतू।। १०॥॥ 
तब अपने महात्मा: पुत्रों के साथ उस तत्त्वज्ञ राजा 
ने वह रात व्यतीत की और प्रातः उठकर नित्य कर्म 
किये, फिर ऋषियों को आगे करके यज्ञशाला में पहुँच 
गये। तदनन्तर विजय नाम के उचित मुहूर्त के आने 
पर अपने सब प्रकार के आभूषणों से भूषित अपने 
भाइयों के साथ श्रीराम भंगल कार्यों को सम्पन्न करके, 
वसिष्ठ जी तथा दूसरे महर्षियों को आगे करके वहाँ 
आये। भगवान वसिष्ठ जी ने जनक जी से जाकर 
यह कहा। 


राजा दशरथों राजन कृतकौतुकमक़लैः। .. 
पुन्रैर्नरबर श्रेष्ठो दातारमभिकाछुत्ते।। ११।। 
दातृप्रतिग्रहीतु भ्यां सर्वार्था: सम्मवन्ति हि। 
स्वधर्म॑प्रतिपद्चस्त॒ कृत्वा वेवाह्ममुत्तमम्‌।। १२॥। 
इत्युक्त: परमोदारों वसिष्ठेन महात्मना। 
प्रत्युवाच महातेजा चाक्य परमथर्मवित्‌।। १३।। 
है राजन! राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ अपने पुत्रों 
के साथ, जिन्होंने सारे मंगल कार्य पूर्ण कर लिये हैं, 
दाता के आदेश की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देने वाले 
और लेने वाले का संयोग होने पर ही सारे कार्य सम्पन्न 


- होते है। आप उत्तम विवाह कर्म को करवाकर अपने 


धर्म का पालन कीजिये। महात्मा वसिष्ठ जी के यह 


: कहने पर परम उदार, धर्म के महान्‌ मर्मज्ञ, महातेजस्वी 
' राजा जनक ने उत्तर दिया। 


कः स्थित; प्रतिहारो मे कस्याज्ञां संम्प्रतीक्षते। 


“स्वगृहे को विचारो5स्ति यथा राज्यमिदं तव।॥। १४॥ 
. कृतकौतुकसर्वस्वा 


चेदिमूलमुपागता:। 
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मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बद्देरिवार्चिष:।| १५।। 
सद्योडहं त्वत्प्रतीक्षो5स्मि नेद्यामस्यां प्रतिष्ठित:। 
अविष्न क्रियतां सर्व किमर्थ हि विलम्ब्यते।। १६।। 
हे मुनिश्रेष्ठ! मेरा कौन सा पहरेदार उनके लिये खड़ा 
हुआ है? वे किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने 
घर में क्या विचार है? जैसे यह मेरा राज्य है, वैसे ही 
आपका भी है। भेरी अग्नि की ज्वाला के समान 
कान्तिमान कन्याएँ भी सारे मंगलकृत्यों को करके यज्ञवेदी 
के पास आकर बैठी हुई है। मैं भी तैयार होकर आपकी 
प्रतीक्षा में इस वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विध्नतापूर्वक 
सारे कार्य पूर्ण कौजिये। विलम्ब किसके लिये 
करते हैं। 


तद्‌ वाक्य जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा। 
ग्रवेशवामास सुतान सवनिृषिगणानपि।। १७।। 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत। 
कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभि:; सह धार्मिक।। १८॥। 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां जैवाहिकीं प्रभो। 
जनक जी के उन वाक्यों को सुनकर तब दशरथ 
जी ने अपने पुत्रों तथा ऋषियों को महल में प्रवेश कराया। 
तब विदेहराज ने वसिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभो! हे 
धार्मिक ऋषि) आप ऋषियों के सांथ लोकाभिराम श्रीराम 
की बैवाहिक क्रियाओं को सम्पन्न कराइये। 
 तथेत्युक्त्वा तु जनक॑ वसिष्ठो भगवानृषि:। 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य शतानन्द॑ च धार्मिकम्‌॥। १९।। 
प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ वेदि कृत्वा महातपा:। 
.अलंचकार ता बेदिं गन्धपुष्पै: समन्‍्ततः।। २०।। 
सुवर्णपालिकाभि श्व चित्रकुम्भै श्व साडरै। 
अझ्टराब्यै: शरावै श्र पूषपात्रै; सधूपक:।॥। २१।। 
शह्लुपात्रे: खुवै: स्नग्मि: पात्रैरघ्यादिपूजितै:। 
लाजपूर्ण श्व पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतै:॥। २२।। 
दर्मं; समै: समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌। 
अग्निमाधाय त॑ वेद्यां विधिमस्त्रपुरस्कृतम्‌॥। २३।। 
जुहावाग्नां महातेजा वसिष्ठो मुनिपुक्नव:।।२४।। 
तब महातपस्थी भगवान वसिष्ठ ऋषि ने जनक जी 
से अच्छा यह कहकर, विश्वमित्र जी और धार्मिक 
शतानन्द जी को आगे करके, विवाह मण्डप के मध्यभाग 
में विधिपूर्वक बेदी का निर्माण किया। फिर उस वेदी 
को सब तरफ से सुगन्धित फूलों से सजाया। उसके चारों 
तरफ सुवर्ण पालिकाएँ, अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, 
अंकरों से युक्त सकोरे, धूप से युक्त धूपपात्र, शंखपात्र, 


खुबा, खुक्‌, अर्ध्य पूजा बाले पात्र, लाजा से भरी हुई 
परातें, धुले हुए अक्षत रखे हुए थे। समान रूप से कुशाओं 
को बिछाकर महातेजस्वी मुनि बसिष्ठ जी ने विधिपूर्वक 


. और मन्त्रों के साथ अग्नि का वेदी में आधान किया 


और विधान के मन्त्रों के साथ हवन किया। 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌। 
समक्षमग्ने: संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा।। २५।। 
अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्‌। 
इये सीता मम सुता सहधर्मचारी तव।।२६॥। 
प्रतीच्छ चैनां भद्ग ते पार्णिं गृह्मीक्र पाणिना। 
पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा।। २७।। 
पुन सब प्रकार के आभृषणों से सजी हुई सीता को 
लाकर अग्नि और श्रीराम के समक्ष बेठाकर कौशल्या 
के आनन्द को बढ़ाने वाले राम से राजा जनक ने कहा 
कि यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में 
उपस्थित है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम इसे ग्रहण करो, 
इसके हाथ को अपने हाथ से ग्रहण करो। यह महती 
सौभाग्यवती, पतित्नता, छाया के समान तुम्हारे साथ रहेगी। 
इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूतं जल॑ तदा। 
साधुसाध्विति देवानामृषीणां बदतां तदा।। २८।। 
एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम। 
अब्नवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुत:।। २९।। 
लक्ष्मणागच्छ भद्र॑ त्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया। 
प्रतीच्छ पार्िं गृद्दीघ्र मा भूत्‌ कालस्य पर्यय:।। ३०॥। 
ऐसा कहकर राजा जनक में विद्वानों और ऋषियों 
द्वारा कहे जाने वाले साधुवादों के बीच में पवित्र किये 
हुए उस संकल्प जल को छोड़ दिया। इस प्रकार अपनी 
पुत्री सीता का मन्त्रों और संकल्प जल के द्वारा दान 
कर प्रसन्नता से भरे हुए राजा जनक ने कहा कि हे 
लक्ष्मण आओ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे द्वारा तैयार 
की. हुई इस उर्मिला को स्वीकार करो। इसके हाथ को 
ग्रहण करो। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। 
तमेवमुक्त्वा जनको भरत चाभ्यभाषत। 
गृहाण पार्णिं माण्डव्या: पाणिना रघुनन्दन।। ३१॥। 
शत्रुघ्न॑ चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिले श्वर:। 
श्रुतकीर्ते महाबाहो पार्णिं गृद्धीघ्च पाणिना।। ३२।। 
सर्वे भवन्तः सौम्या श्व सर्वे सुचरितब्रता:। 
पतनीभिः सन्तु काकृत्स्था मा भूत्‌ कालस्य पर्यय:॥। ३३॥। 
उनसे ऐसा कहकर जनक जी ने भरत जी से कहा 
कि हे रघुनन्दन। तुम माण्डवी का हाथ अपने हाथ में 


धारण करो। शत्रुघ्न को भी मिथिलेश्वर ने कहा कि 
महाबाहु) तुम श्रुत॒कीर्ति का हाथ अपने हाथ में ग्रहण 
करो। आप सब सुन्दर हैं और अच्छे चरित्रवाले हैं। हे 
ककृत्स्थवंशियों। आप सब अपनी पत्नियों से युक्त हो 
जीओ। विलम्ब मत करो। 

जनकस्य बच:ः श्र॒ुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌। 
चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिता;।। ३४।। 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वां वेदिं राजानमेव च। 

ऋषोीं श्वापि महात्मान: सहभार्या रघूदहा:।। ३५॥। 
यथोक्तेन | तत श्रक्रूविंवाह॑ विधिपूर्वकम्‌। 
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अथोपकार्य॑ जग्मुस्ते सभाया रघुनन्दा;।। ३६।। 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ सर्षिसद्धः सबान्धव:। 

जनक जी के वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने 
उन राजकुमारियों के हाथों को अपने हाथों से स्पर्श किया 
और बसिष्ठ जी की आज्ञा से अग्नि कौ, वेदी की और 
राजा दशरथ की और महात्मा ऋषियों की पत्नियों के साथ 
प्रदक्षिणा की और विधिपूर्वक विवाह के कार्य पूरे किये। 
तत्पश्चात्‌ वे रघुनन्दन पत्नियों के साथ अपने निवास स्थान 
पर चले आये। राजा भी अपने बान्धव और ऋषियों के 
साथ उन्हें देखते हुए उनके पीछे-पीछे गये। 


चौबीसवाँ सर्ग 


विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान। राजा जनक का राजा दशरथ को विदा करना। 
मार्ग में परशुराम जी द्वारा श्रीराम की शक्ति परीक्षा। 


अथ रात्र्यां ब्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः। 
आपृष्ठा तौ च राजानोौ जगामोत्तरपर्वतम्‌।। १॥। 
वि श्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्‌। 
आपूृष्ठेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌॥ २॥।। 
इसके पश्चात रात्रि के व्यतीत होने पर महामुनि 
विश्वामित्र | 
पर चले गये। उनके जाने पर राजा दशरथ भी मिथिलापति 
विदेह राज से विदा लेकर जल्दी ही अपने नगर की 
तरफ चल दिये। 
दरदर्श भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌। 
भार्गव जामदग्न्येयं राजा राजविमर्दनम्‌।। ३॥। 
त॑ दृष्ठा भीमसंकाश ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणा:।। ४॥। 
संगता मुनयः सर्वे संजजल्युरथो मिथः।। ५।। 
उस समय मार्ग में राजा दशस्थ ने भयानक, आकृति 
वाले, जयाओं के समूह को धारण किये हुए, राजाओं 
का विनाश करने वाले, कन्धे पर परशु और विद्युत के 
समान दीप्तिवान धनुष को धारण किये हुए, भृगुवंशी 
जमदग्नि के पुत्र परशुराम को देखा। उन अग्नि के समान 
प्रजजलित और भयानक आकृति बाले परशुराम जी को 
देखकर जप और हवन परायण वसिष्ठ ओर ब्राह्मण, एकत्र 
होकर परस्पर कहने लगे कि - 
कच्चित्‌ पितृवधामर्षी क्षत्र नोत्सादयिष्यति। 
पूर्व क्षत्रवर्भ॑ कृत्वा गतमन्युर्गतज्वर:॥। ६।। 


'उन दोनों राजाओं से बिदा लेकर उत्तर पर्वत . 


क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌। 
एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गव भीमदर्शनम्‌।। ७।। 
ऋषयो राम रामेति मधुर वाक्यमन्रुवन्‌। 
प्रतिगुद्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान।। ८।॥। 
राम॑ दाशरथिं रामो जामदम्न्योभ्यभाषत। 

अपने पिता के वध से क्रुद्ध ये क्षेत्रियों का संहार 
तो नहीं कर डालेंगे? पहले क्षत्रियों का वध करके इन्होंने 
अपना क्रोध उतार लिया है। अब पुनः तो इन्हें क्षत्रियों 
का बिनाश जास्तव में नहीं करना चाहिये। ऐसा कहकर 
उन भयानक आकृति बाले भार्गव का उन ऋषियों ने राम 
राम कहकर मधुर वाणी में स्वागत किया और उन्हें अर्घ्य 


* दिया। उन प्रतापी जामदग्न्य राम ने ऋषियों की पूजा को 


स्वीकार किया और दशरथ के पुत्र सम से यह कहा। 
राम दाशरथे जीर वीर्य ये अ्रूयतेउद्धुतम्‌। 
धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया गब्रुतम्‌॥ ९॥। 
तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदन॑ धनुषस्तथा। 
तच्छृत्वाहभनुप्राप्ती धनुर्गृदापर शुभम्‌॥ १०१। 
है दशरथ के पृत्र बीर राम! तुम्हारा पराक्रम अद्भुत 
है ऐसा सुना गया है। तुम्हारा धनुष को तोड़ने का कार्य 
सम्पूर्ण रूप से मैंने सुन लिया है। उस धनुष के भेदन 
रूपी उस अद्भुत और अचिन्तनीय कार्य के विषय में 
सुनकर मैं एक दूसरे उत्तम धनुष को लेकर आया हूँ। 
तदिद  घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धनु:। 
यूरयस्त॒ शरेणैव स्वबलं दर्शयस्तब॒ च।। ११।। 
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तद॒हं ते बल॑ दृट्ठा धनुषोजप्यस्थ पूरणे। 
इन्द्युद्ध॑ प्रदास्यामि वीर्यश्लाध्यमह तब।। १२।। 


वह यह बैसा ही भयानक परशुराम का विशाल ध _ 


नुष है। तुम इस पर बाण चढ़ाओ और अपने बल को 
दिखाओ। इस धनुष के भी चढ़ाने में तुम्हारे बल को 
देखकर मैं तुम्हारे पराक्रम के लिये स्पृहणीय इन्द्र युद्ध 
को प्रदान करूँगा। ह 


तस्य तदू बचन श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा। ह 
विषण्णवदनो दीन; प्राजललिवाक्यमब्रवीत्‌।। १३।॥ 
क्षत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मण श्व महातपां:। 
बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमहसि।। १४।। 
भार्गवाणां कुले जातः स्वाधयात्रतशालिनाम्‌। 
सहस्त्राक्षे प्रतिज्ञाय श्र प्रक्षिप्ततानसि।। १५।। 

उनकी उस बात को सुनकर तब राजा दशरथ उदास 
मुख से दीनता के साथ हाथ जोड़कर बोले कि क्षत्रियों 
पर क्रोध करके आप शान्त हो गए हैं। आप ब्राह्मण हैं 
और महातपस्थवी हैं। मेरे पुत्र अभी बालक हैं। आप उन्हें 
अभय प्रदान कीजिये। आप स्वाध्याय और ब्रत का पालन 
करने वाले भार्गवों के कुल में उत्पन्न हुए. हैं। आपने 
इन्द्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके शस्त्रों का भी त्याग कर 
दिया है। 


मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं॑ महामुने। 
न चैकस्मिन्‌ हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्‌।। १६॥। 
ब्रुव॒त्येव दशरथे जामदग्न्यः प्रतापंवान्‌। 
अनादृत्य तु तदवाक्यं राममेवाम्यभाषत।। १७।। 
हे महामुने! मेरा सर्ववाश करने के लिये आप आये 
हैं। क्योंकि एक राम के मारे जाने पर ही हम सब जीवित 
नहीं रहेंगे। दशरथ के ऐसा कहते हुए भी उनकी बात 
का अनादर करके प्रतापी परशुराम ने राम से बातचीत 
जारी रखी। 


श्रुव्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्य दाशरथिस्तदा। 
गौरवाच्न्त्रिकि भ; पितू राममथान्रवीतू्‌॥। १८।। 
कृतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव। 
अनुरुध्यामहे. ब्रह्मन्‌ पितुरानृण्यमास्थित:।। १९॥। 
नीर्यहीनमिवाशक्त . क्षत्रधमेंण. भार्गव। 
अबवजानासि मे तेज: पश्य मेउद्य पराक्रमम्‌॥| २०॥। 
तब दशरथ के पुत्र राम ने जो पिता के गौरव के 
कारण कुछ बोल नहीं रहे थे, परशुरामजी की उस बात 
को सुनकर उनसे कहा कि हे भार्गव) आपने जो कार्य 
किया है उसके विषय में मैंने सुन लिया है, क्योंकि 
आप पिता के ऋण से उऋण होना चाहते थे अतः हम 
उस कार्य का अनुमोदन करते हैं। किन्तु हे भार्गव! आप 
मुझे तेजहीन के समान दुर्बल मानकर मेरा तिरस्कार कर 
रहे हैं तो मेरे तेज और पराक्रम को आप क्षत्रिय धर्म 
के साथ देखिये। 
इत्युक्त्वा राघव: क्रुद्धों भार्गवस्य वरायुधम्‌। 
शर च प्रतिजमाह हस्ताल्लघुपराक्रम:।। २१॥। 
आरोप्य स धनू राम: शर सज्यं चकार ह॥ २२।। 
जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे। 
निर्वार्यों जामदग्न्योड्सौ रामो राममुदैक्षत।। २३।। 
स हतानू्‌ दृश्य रामेण स्वॉल्लोकांस्तपसार्जितान्‌। 
जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌॥ २४।। 

' ऐसा कहकर रघुवंशी श्री राम ने क्रुद्ध होकर परशुराम 
के उस श्रेष्ठ धनुष और बाण को थोडे ही पराक्रम से 
अर्थात सरलता से ग्रहण कर लिया और उस धनुष पर 
प्रत्यंचा चढ्ाकक उसपर बाण को रख दिया। तब राम के 
उस महान कार्य को देख कर सब लोग आश्चर्य से हक्‍्के 
बक्के हो गये और परशुराम भी तेजहीन होकर राम की 
तरफ देखने लगे। तब. अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित अपनी 
कीर्ति को श्रीराम के द्वारा नष्ट होती हुई देखकर परशुराम 
जी शीघ्र ही श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वत पर चले गये। 
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राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। शत्रुघ्न सहिंत भरत का मामा 
के यहाँ जाना। श्रीराम के बर्ताव से सबका सन्‍्तोष तथा सीता और श्रीराम का पारस्परिक प्रेम। 


अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृषीन्‌। 
पितरं॑ विकलं दृष्ठा प्रोवाच रघुनन्दन:।। १॥। 


जामदग्न्यो गतो राम: प्रयातु चतुरक्षिणी। 
अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता।। २।। 


परशुराम जी के चले जाने पर राम ने वसिष्ठ आदि 
ऋषियों को प्रणाम करके अपने पितां जी को व्याकुल 
देखकर उनसे कहा कि पिता जी जमदग्नि के पुत्र 
परशुराम चले गये हैं, अब आपके स्वामित्व में सुरक्षित 
यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की तरफ प्रस्थान करे। 


. रामस्य वचन श्र॒ुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌। 
बाहुभ्यां सम्परिष्ज्य भूथ्न्यूपाप्राय राघवम्‌॥ ३॥। 
गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट: प्रमुदितों नुप:। 
क  छ तदा मेने पुत्रमात्माममेव च।। ४॥। 
। तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌। 
पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादितामू।। ५॥। 
श्रीराम के इन बचनों को कि परशुराम चले गये, 
सुनकर राजा दशरथ ने उत्यन्त हर्षित होकर राघव श्रीराम 
को हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया। उन्होंने उनके 
सिर को सूँघकर अपने और पुत्र के पुनर्जन्म को हुआ 
माना। उन्होंने सेना को चलने की आज्ञा दी और वे सब 
जल्दी ही नंगर में पहुँच गये। उस समय अयोध्या नगरी 
में सब तरफ ध्वजों से युक्त पताकाएँ सौन्दर्य को बढ़ा 
रहीं थीं और वाद्यों की ध्वनि से वह गुंजित हो रही 
थी। ह 
सिक्तराजपश् भ्ारम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌। 
राजप्रवेशसुमुखे : पौरैर्मजुलपाणिभि:।। ६॥।। 
सम्पूर्णा प्राविशद्‌ राजा जनौधे: समलंकृताम्‌। 
पौरैः प्रत्युद्वतो दूरे द्विजे श्र पुरवासिभि।। ७॥। 
पुजैरनुगतः श्रीमाउमश्रीमद्धि श्व महायशा:। 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदुृशं प्रियम्‌।। ८॥। 
वहाँ उस समय राजमागों पर छिड़काव करके फूल 
बिखेरे हुए थे जिससे वह नगरी सुन्दर लग रही थी। 
जिन-जिन मार्गों में राजा ने प्रवेश करना था उन-उन मार्गों 
पर मंगल पदार्थ हाथों में लिये हुए पुरवासी खड़े हुए थे। 
वे सारे मार्ग नागरिकों से भरे हुए थे। पुरवासियों ने ब्राह्मणों 
के साथ आगे बढ़कर उनकी आगवानी की। वे श्रीमान 
महायशस्थी सजा अपने कान्तिमान पुत्रों के साथ अपने 
हिमालय के |समान प्रिय राजमहल में प्रविष्ट हुए। 


नननन्‍्द स्वजने राजा गृहे काम: सुपूजितः। 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा।। ९।। 
वधुप्रतिग्रहे युक्ता या श्वन्या राजयोषितः। 

अपने घर में विभिन्‍न कामनामय कार्यों से सन्तुष्ट 
होते हुए राजा अपने प्रियजनों के साथ बड़े आनन्दित 
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हुए। कौशल्या, सुमित्रा और सुन्दर कमर वाली कैकेयी 
तथा और दूसरी राजमहल की स्त्रियाँ बधुओं के स्वागत 
में जुट गयीं। 


- ततः सीता महाभागामुर्मिलां च यशस्विनीम्‌।। १०॥॥ 


कुशध्वजसुते चोभे जगृहुनृपयोषित:। 
मकुलालापनैहोंमै; शोभिता; क्षौमवासस:।। ११॥। 
तब राजमहल की स्त्रियों ने महान सौभाग्यवती सीता 
को और यशस्बिनी उर्मिला को और कुशध्वज की दोनों 
युत्रियों को सवारियों से उतारा। वे सब रेशमी साडियों 
में और मंगलगीतों से तथा होम कार्यों से सुशोभित हो 
रहीं थीं। 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्व सर्वा राजसुतास्तदा।' 
रेमिरे मुदिताः सर्वा भरृभिर्मुदिता रह:।॥ १२।। 
कृतदारा: कृतास्राश्ष सधना; ससुहज्जना:। 
शुश्रूषमाणा: पितर वर्तयन्ति नरषभा:।। १३।। 
कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌। 
भरतं॑ कैकयीपुत्रमब्रवीद्‌ु_ रघुनन्दन:।। १४।। 
तब उन सब राजकूमारियों ने अपने पूजनीयों का 
अभिवादन किया। वे सब प्रसन्नता के साथ अपने पतियों 
सहित आनन्द से एकान्त में समय व्यतीत करने लगीं। 
वे चारों पुरुषश्रेष्ठ विवाहित होकर, अस्त्र विद्या में निपुण 


होकर धन धान्य ओर मित्रों के साथ पिता की सेवा 


करते हुए रह रहे थे। कुछ दिनों पश्चात्‌ रघुनन्दन राजा 

दशरथ ने केकंयी पुत्र भरत से कहा। 

अय॑ केकयराजस्य पुत्रों वसत्ति पुत्रक। 

त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव।। १५।। 

श्रुत्वा दशरथस्यैतद्‌ भरतः कौकयीसुतः:। 

गमनायाभिचक्राम शज्ुघ्नसहितस्तदा।। १६।। 

आपूृच्छय पितरं शूरो राम॑ं चाकिलिष्टकारिणम्‌। 

मारतुश्षापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ।। १२७।॥। 
हे पुत्र) ये केकयराज के पुत्र तुम्हारे मामा वीर 

युधाजित्‌, तुम्हे लेने के लिये आए हुए हैं। दशरथ जी 

कौ यह बात सुनकर कैकेयी पुत्र भरत ने तब शत्रुघ्न 

के साथ जाने की तैयारी की। वह शूरवीर नरश्रेष्ठ भरत, 

पिता से, सरलतापूर्वक कार्यों को सम्पन्न करने वाले 

श्रीराम से, और माताओं से पूछकर शत्रुघ्न के साथ चले 

गये। 

युधाजित्‌ प्राप्य भरतं सशत्रुघ्न॑ प्रहर्षित:। 

स्वपुर प्राविशद्‌ वीर: पिता तस्थ तुतोष ह।। १८।। 
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गते च भरते रामो लक्ष्मणश्व महाबल:। 
पितर॑ देवसंकाशं पूजयामासतुस्तदा।। १९।। 
पितुराज्ञों पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः। 
चकार राम: सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च॥। २०।। 
बीर युधाजित्‌ भरत को शत्रुघ्न के साथ लेकर बड़े 
हर्षित हुए। उन्होंने उनके साथ अपने नंगर में प्रवेश किया, 
जिससे उनके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत जी 
के जाने पर श्रीराम और महाबली लक्ष्मण, अपने देवता 
के समान पिता की सदा सेवा किया करते थे। पिता 
की आज्ञा को मानकर श्रीराम पुरवासियों के. कल्याणकारी 
और प्रिय कार्यों को सब प्रकार से किया करते थे। 


मातृभ्यो मातृकार्यांणि कृत्वा परमयन्त्रित:। | 
गुरूणां गुरुकार्याण काले कालेअन्ववैक्षत॥। २१॥। 


एवं दशरथ: प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा। 

रामस्थ शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः।। २२।। 
रामश्चन सीतया साथ विजहार बहनृतून। 
मनस्वी तद़तमनास्तस्या हृदि समर्पितः॥। २३॥। 


वे अपने को संयम में रखते हुए माताओं के लिये... 


उनके कार्य किया करते और गुरूओं के महान कार्यों: 
को समय समय पर पूरा करने के लिये ध्यान रखते 
थे। श्रीराम के अच्छे स्वभाव और व्यवहार से राजा 
दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी लोग और सारे देशवासी प्रसन्न 
रहते थे। उन मनस्वी राम का मन सीता में ही लगा 
रहता था। सीता के हृदय में भी राम ही सदा विद्यमान 
रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं 
तक विहार किया। रा 


-च्छा 
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श्री राम के सद्गुणों का वर्णन। राजा दशरथ का श्रीराम को युवराज बनाने का विचार। 


सर्व एवं तु तस्येष्टाक्षत्वार: पुरुषर्णभाः। 
स्वशरीराद्‌ विनिर्वृत्ताश्वत्वार इव बाहब:।। १॥। 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितु:। 
स्वयम्भूरिव भूतानां बभूबव गुणवत्तर:॥। २॥। 
राजा दशरथ के अपने चारों पुरूष श्रेष्ठ पुत्र अपने 
शरीर से निकली चार भुजाओं के समान प्रिय थे। उनमें 
भी महातेजस्ची राम सभी में अधिक गुणवान होने के 
कारण: ऐसे (अधिक .प्रिय थे, जैसे सभी प्राणियों को 


_ परमात्मा प्रिय है। 
स॒ हि रूपोपपन्नश्न॒ वीर्यवाननसूयक;। 


भूमाननुपम: सूनुर्गुणैदशरथोपम:।। ३॥। 


“£- 5, नित्य॑ प्रशान्तात्मा मृदुपूर्व च भाषते। 


5पि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते।। ४॥। 
“अ>र्ष सी इर्यवान्‌, बीर्यवान्‌, द्वेष न करने वाले, सारी 


:- पृथ्जी पर अनुपम और गुणों में राजा दशरथ के समान 


योग्यपुत्र थे। वह सदा शान्त चित्त रहते थे, सबसे 


* अधुरतापूर्वक बोलते थे। कठोर.वचन कहे ज़ाने पर भी . | 
| . अरोगस्तरुणों बाग्मी वपुष्मान्‌ देशकालवित्‌। 


उत्तर, नहीं देते थे। 


कदाचिदुपकारेण . कृतेनैकेन  तुष्यति। 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया।। ५।। 

शीलवृड्धैज्ञानवृद्धै वयोवृद्धैश्व सज्जनै ;। 

कशथ्यन्नास्त वै नित्यमस्रयोग्यान्तरेघ्षपि।। ६॥। 
कभी उपकार किये जाने पर वे उसके एक उपकार 

से ही सन्तुष्ट रहते थे। आत्मवान होने के कारण किये हुए 

सौ अपकारों को भी याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के 


अभ्यास के बीच में भी वे शीलवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध 
. सज्जनों से बात करने का समय निकाल लेते थे। ह 


बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवद:। 


- -वीर्यवान्न च चीर्येण महता स्वेन विस्मित:॥। ७।। 


:. न चानृतकंथो विंद्वान्‌ बृद्धानां प्रतिपूजकः। - 
अनुरक्त 


प्रजाभिश्च॒ प्रजाश्चाप्यनुरज्यते।। ८4। 


वे बुद्धिमान थे, सबसे मीठा और प्यारा बोलते थे। 
दूसरे के बोलने से पहले स्वयं ही बोलते थे। वे पराक्रमीं 
थे, पर अपने महान पराक्रम पर उन्हें कोई अभिमान नहीं 
था। बे कभी असत्य नहीं बोलते थे। वृद्धों की पूजा 
करते थे। वे प्रजा से प्रेम करते थे और प्रजा भी उनसे 
प्रेम करती थी। 


सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजक:। 
दीनानुकम्पी थधर्मज्ञो नित्य प्रग्रहवाज्छूचि:॥॥ ९।। 
नाश्रेयसि रतो यश्व न विरुद्धक भारुचि :। 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां. वक्ता वाचस्पतियंथा।। १०।। 

बे दयालु और क्रोध को जीतने वाले तथा ब्राह्मणों 
की पूजा करने वाले थे। वे दीनों पर दया करते थे। 
उन्होने इन्द्रियों को सदा खश में किया हुआ था। वे ध 
म॑ को जानने बाले और पवित्र थे। उनकी अमंगंलमय 
कार्यों में तथा शास्त्रविरुद्ध बातों में रुचि नहीं थी। वे 
अपने पक्ष .के समर्थन में बृहस्पति के समान युक्तियाँ 
देते थे। 


लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मित:।। ११॥। 
सतु श्रेष्ठैगुणैयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मज:। 
बहिश्चवर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः।। १२।। 
सर्वविद्याव्रतस्नातो यथावत्‌ साह्जवेदवित्‌। 

थे स्वस्थ और सुन्दर शरीर बाले तरुण और वाकचतुर 
थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि संकर-न्के समरे-फि- 
संसार के सारे पुरुषों के तत्वों को समझने वाले एक साधु 
युरुष के रूप में उन्हें उत्पन्न किया गया है। वें राजकुमार 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे और प्रजाओं के बाहर विचरने वाले 
दूसरे प्राण के समान प्यारे थे। वे सारी विद्याओं में चतुर 
और. अंगों सहित सारे वेदों के यथार्थ वेत्ता थे। 


कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः। 


-बृद्धरभिविनीतश्ध॒ द्विजैर्ध्मार्थदर्शिभि:॥। १३।। 


0, «| ५१.) 
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धर्मकामार्थतत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌।। १४॥। 
लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद:। 

वे कल्याण की भूमि, सज्जन, दीनता से रहित, 
सत्यवादी और कोमल स्वभाव के थे। धर्म और अर्थ 
को जानने वाले वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा उन्हें शिक्षा दी गई 
थी। वे धर्म, अर्थ और काम रहस्थ को जानने बाले, 
स्मरणशक्ति से युक्त प्रतिभाशाली लौकिक समयोचित 
कर्त्तव्य व्यवहार में समर्थ और कुशल थे। 
निभृत: संवृताकारों गुप्तमन्त्र: सहायवान्‌। 
अमोज क्रो धहर्षश्चन॒ त्यागसंयमकालबित्‌।। १५॥। 
दृढभक्ति: स्थिरप्रज्ञो नासदग्राही न दुर्वच:॥। १६।। 
निस्तन्द्रीरफ् मत्तश्च॒स्वदोणपरदोणवित्‌ | 

वे दृढ़ संकल्पशील, अपनी मंत्रणा और मनोभाबों को 
छिपाने वाले और सहायकों से युक्त थे। वे त्याग और 
संग्रह के समय को समझते थे। उनका हर्ष और क्रोध 
दोनों व्यर्थ नहीं होते थे। उनकी बड़ों के प्रति भक्ति 
दृढ़ थी। वे स्थितप्रज्ञ, असत्‌ पदार्थों को त्यागने बाले, 
दुर्बचनों से रहित बिना आलस्थ और प्रमाद के तथा अपने 
और पराये दोषों के ज्ञाता थे। 


शासज्ञक्ष कृतज्ञध्ष॒ पुरुषान्तरकोविद:। 

यश; प्रग्रहानुग्रहयोर्यथान्यायं. विचक्षण;।]। १७।। 

आयकर्म ण्युपायज्ञ: सदृष्टन्ययकर्मवित्‌॥। १८॥। 
वे शास्त्रों के ज्ञाता, कृतत् और पुरुषों के मनोभावों 

को जानने वाले थे। वे यथायोग्य अनुग्रह करने और निग्रह 

करने में चतुर थे। वे धन के आय तथा व्यय के कार्यों 

को अच्छी तरह समझते थे। 


बैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌। 

आरोहे विनये चैव, युक्तो वारणवाजिनाम्‌॥। १९।। 

भ्नुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोके 5तिरभसम्मत:ः। 

अभियाता प्रहतो च सेनानयविशारद:॥। २०।। 
वे ललित कलाओं के विभाग सहित जानकार थे। 

हाथियों और घोड़ों की सवारी तथा उन्हें वश में करने 

में भी वे कुशल थे। वे संसार के सभी धरनुनेदज्ञों में श्रेष्ठ 


और सम्मानित अतिरथी थे। सेनाओं के संचालन, शत्रुओं 
पर आक्रमण और प्रहार करने में जे बिशारंद थे। 


नावज्ञेयश्ष भूतानां न च कालवशानुग;। 

एवं श्रेष्टैगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मज:॥ २१॥। 

सम्मतस्रिषु लोकेषु जसुधाया: क्षमागुणै:। 

बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो बी्यें चापि शचीपते:।॥। २२॥। 
न तो वे समय के पीछे चलते थे और न किसी 

प्राणी के प्रति उनके मन में अवज्ञा का भाव था। वे 

पृथ्वी के समान क्षमाशील, बुद्धि में बृहस्पति के समान, 

पराक्रम में इन्द्र के समान और समस्त प्राणियों के लिये 

आदरणीय थे। 


तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजनने: पितुः। 
गुणैर्विरुकुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभि;।। २३।। 
एतैस्तु बहुभिरयुक्त गुणैरनुपमै: सुतम्‌। 
दृष्ठा दशरथो राजा चक्र चिन्तां परंतप:।। २४।। 
इस प्रकार सारी प्रजा को अच्छे लगने वाले और पिता 
की प्रीति उत्पादक गुणों के कारण रामचन्द्र जी अपनी 
किरणों से सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। इस, प्रकार; ... 
बहुत से अनुपम गुणों से युक्त अपने पुत्र को रैलकरे.. 
परंतप राजा दशरथ उनके विषय में चिन्तन करनेगगे। _» 
चृद्धिकामो हि लोकस्थ सर्वभूतानुकम्पक :। 
मत्त; प्रियतरो लोके पर्यन्य इच वृष्टिमानू।। २५॥। 
इत्येवं विविधैस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुल भै :। 
शिष्टैरपरिमेयैजश्ञ  लोके लोकोत्तरैगुणै;॥॥ २६।। 
त॑ समीक्ष्य तदा राजा युक्त समुदितैर्गुणैः। 
निश्चित्य सचिवेै: सार्ध यौवराज्यममन्यत।। २७।। 
वे यह सोचने लगे कि श्रीराम सब प्राणियों पर दया 
रखते हैं और वर्षा करने वाले बादल के समान संसार 
में मुझसे भी ज्यादा प्रिय हो गये हैं। इस प्रकार उन्हें 
उन अनेक प्रकार के दुसरे राजाओं में दुर्लभ, शिष्ट, 
अगणित लौकिक और लोकोत्तर उच्च गुणों से युक्त 
देखकर राजा ने मंत्रियों के साथ उनके यौवराज्य के लिये 
निश्चय किया। 
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दूसरा सर्ग 


राजा दशरथ द्वारा श्रीराम के यौवराज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा उक्त प्रस्ताव 
का समर्थन तथा श्रीराम के गुणों की प्रशंसा। 


ततः परिषदं सर्वामामन्त्य वसुधाधिप;। 
हितमुद्धर्पणं. चेवमुवाच प्रथितं बच:)। १॥। 
दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना। 
स्वरेण महता राजा जीमूत इब नादयन्‌।। २।। 
तब राजा ने सारी राज्यपरिषद को बुलाकर दुन्दुभि 
के समान गूंजती हुई गम्भीर और ऊँची आवाज से, मेघों 
के समान घोष॑ करते हुए इस कल्याणकारी और आनन्द 
बढ़ाने रह कम स्पष्ट बात को कहा। 


विदितं यथा मे राज्यमुत्तमम्‌। 
पूर्वकैर्मम राजेन्द्रै: सुतबत्‌ परिपालितम्‌॥॥ ३।। 
मयाप्याचरित पूर्वें: पन्‍्थानमनुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्‍त्यभिरक्षिता:।। ४।॥। 
आप सब यह जानते ही है कि मुझ से पहले राजाओं 
/ इठ्म ऊत्तम राज्य का किस प्रकार पुत्र की तरह पालन 
किया था। पूर्वजों द्वारा चले हुए रास्ते पर चलते हुए 
मैंने भी सदा जागरूक रहकर यथाशक्ति प्रजाओं की रक्षा 
की है। ' 
इद शरीर कृत्सख़स्य लोकस्य चरता हितम्‌। 
पाण्डुरस्यातपत्रस्थ च्छायायां जरित मया।। ५॥। 
राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहामजितेन्द्रियै:। 
परिश्रान्तो $स्मि लोकस्य गुर्बी धर्मधुरं बहन्‌।। ६॥। 
सारे संसार की भलाई करते हुए, श्वेत राजछत्र की 
छाया में मैंने इस शरीर को बूढ़ा किया है। जिसमें राजाओं 
के शौर्य आदि गुणों का होना अत्यावश्यक है, जिसको 
अजितेन्द्रिय पुरूष वहन नहीं कर सकते, ऐसे इस जन 
संरक्षण के धर्मपूर्वक भारी उत्तरदायित्व को बहन करते 
हुए अब मैं थक गया हूँ। 
सो5हं विश्रामुमिच्दामि पुत्र॑ कृत्चा प्रजाहिते। 
संनिकृष्ठनिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजर्षमान्‌।। ७।। 
अनुजातो हि मां सरवेंगुणैः श्रेष्ठो ममात्मज:। 
पुरन्द्समो वीयें. राम; परपुरंजय;।। ८।। 


इसलिये अपने पास बेठे हुए इन सारे द्विज श्रेष्ठों 


की सलाह लेकर, अपने पुत्र श्रीराम को प्रजा की भलाई 
में नियुक्त करके मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मेरे श्रेष्ठ 


पुत्न राम सब गुणों में मुझसे श्रेष्ठ हैं। ये शत्रु के नगर 
पर विजय पाने वाले शक्ति में इन्द्र के समान हैं। 


त॑ चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धर्मभृतां वरम्‌। 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुनज्ञवम्‌।। ९॥। 
अनुरूप: स जो नाथो लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणाग्रज:। 
ज्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌।। १०।। 

कल प्रातः जिस प्रकार चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र से युक्त 
होगा, उसी प्रकार मैं धार्मिकों में श्रेष्ठ इन पुरुष श्रेष्ठ 
को यौवराज्य के पद पर बैठा दूँगा। ऐश्वर्यववान और 
लक्ष्मण के बड़े भाई ये राम तुम्हारे योग्य स्वामी बनेंगे। 
ये इतने योग्य हैं कि सारा संसार भी इन जैसे स्वामी 
को पाकर कृतार्थ हो सकता है। 


अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येडहमिमां महीम्‌। 
गतवलेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्‌ निवेश्य वै।। ११॥। 
यदिद मेड्नुरूपार्थ मया सांधु सुमन्त्रिम्‌। 
भवन्तो मेउनुमन्यन्तां कं वा करवाण्यहम्‌॥। १२।। 
मैं इस राज्य को जल्दी ही कल्याण से युक्त करूँगा। 
अपने पुत्र पर राज्य भार को रखकर कलेशों से रहित 
हो जाऊँगा। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों के विचारों 
के अनुसार है, मैंने ठीक विचार किया है तो आप लोग 
मुझे अनुमति दीजिये अथवा बताइये कि मैं क्या करूँ। 


यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌। 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया।। १३॥।. 
तस्य धर्मार्थविदुषोी भावमाज्ञाय सर्वशः। 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्ष पौरजानपदे; सह।। १४।। 
समेत्य ते मन्त्रयितु समतागतबुद्धय:। 
ऊचुध्य मनसा ज्ञात्वा वृद्ध दशरथं नृपम्‌॥ १५।। 
यद्यपि यह श्रीराम के योवराज्याभिषेक का विचार मेरे 
लिये बड़ा प्रीतियुक्त है, पर यदि कोई दूसरा रास्ता भी 
अधिक अच्छा हो तो आप सोचियें, क्योंकि मध्यस्थ लोगों 
का जो दूसरा विचार होता है वह सोच विचार से युक्त 
होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता हैं। 
तब उस धर्म ओर अर्थ को जानने वाले राजा के विचार 
को पूरी तरह से समझ कर, ब्राह्मण और सेना प्रमुख 


५४ अयोध्याकाण्ड दूसरा सर्ग 


नगर और देश के प्रधान व्यक्तियों के साथ विचार करने 
के लिये बैठे और एक समान निश्चय पर पहुँचकर मन 
से सब कुछ समझ कर बूढ़े राजा दशरथ से बोले। 


दिव्यैगुणे: शक्रसमो राम: सत्यपराक्रमः। 
इक्ष्वाकुभ्यो 5पि सर्वे यो हयतिरिक्तो विशाम्पते।। १६।। 
राम; सत्पुरुषों लोके सत्यः सत्यपरायण;। 
साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिर्वृत्तो धर्मक्षापि श्रिया सह।। १७।। 

हे राजा। श्रीराम अपने दिव्य गुणों में इन्द्र के समान 
हैं और सत्य पराक्रमी हैं। इक्ष्वाकुकुल में भी वे सबसे 
श्रेष्ठ हैं। इस संसार में सत्यतादी और सत्य पर चलने 
वाले राम ऐसे सत्पुरूष हैं, मानो धर्म का अपने सम्पूर्ण 
सौन्दर्य के साथ इन्हीं में से अवतरण हुआ है। 
प्रजा सुखत्वे चन्द्रस्य, वसुधाया: क्षमागुणै:। 
धर्मज्ञ: सत्यसंभश्च शीलवाननसूयक:ः:।। १८॥।। 
शान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्ण: कृतज्ञो विजितेन्द्रिय:। 

ये प्रजा के सुख देने में चन्द्रमा के समान और क्षमा 
करने में पृथ्वी के समान हैं। ये धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, 
शीलवान्‌, द्वेष न करने वाले शान्त, सान्त्वनायुक्त, मृदुभाषी 
और जितेन्द्रिय हैं। 
बहुश्रुतानां वुद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता। 
तेनास्येहातुलाकीर्तियशस्तेजश्चव॒ वर्धते।। १९।। 
देवासुर मनुष्याणां सर्वाख्तेषू विशारद;। 
सम्यग्‌ विद्यान्नतस्नातो यथावत्‌ साक्ववेदवितू।। २०।। 
गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज:।॥। २१।। 
कल्याणाभिजन: साधुरदीनात्मां. महामतिः। 

वे सदा विद्वानों, वृद्धों और ब्राह्मणों की संगति किये 
रहते हैं। इसलिये इनकी कीर्ति अनुपम है। इनका यश 
और तेज बढ़ता रहता है।. देव, मनुष्यों और असुरों के 
सारे अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है। इन्होंने सारी विद्याओं में 
स्नान किया हुआ है। वेदों का भी इन्होंने अंग सहित 
अध्ययन किया है। ये भरत के बड़े भाई गान विद्या 
में भी संसार में श्रेष्ठ हैं। ये कल्याणकारी भूमि, साथु 
स्वभाव, उदारहदय और महामति हैं। 
द्विजैरभिविनीतसश्च श्रेष्ठ मा थनैषुणे :। 
यदा ब्रजति संग्राम ग्रामार्थे नगरस्य वा।। २२।। 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते। 
संग्रामात्‌ पुनरागत्य कज्जरेण रथेन वा।। २३।। 


पौरान्‌ स्वजनवत्नित्यं कुशल परिपृच्छति।। २४॥ 


चुत्रेष्वग्निषु. दारेघु प्रेब्यशिष्यगणेघषु च। 


उन्हें धर्म और अर्थ को जानने बाले श्रेष्ठ ब्राह्माणों 
ने शिक्षा दी है। जब बे लक्ष्मण के साथ ग्राम या 
नगर कौ रक्षा के लिये जाते हैं तब बिना जीते नहीं 
लौटते। हाथी या रथ के द्वारा लौटते हैं। वे पुरवासियों 
से अपने बान्धवों की भाँति सदा उनके पुत्रों, पत्नियों 
सेवकों, शिष्यों और अग्निहोत्र की कुशलता पूछते 
रहते हैं। ह 
निखिलेनानुपूर्न्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌।। २५॥। 
शुश्रूषन्त च वः शिष्या: कच्चिद्‌ लर्मसु दंशिता:। 
इति व पुरुषव्याप्र: सदा रामो5भिभाषते।। २६॥।।. 
व्यसनेषु मनुष्याणां भूशं भवति दुःखितः॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति।। २७।। 

जैसे पिता अपने सगे पुत्रों का कुशल मंगल पूछता 
है, पुरूषसिंह राम वैसे ही प्रजाजनों के सारे कुशल 
समाचार क्रम पूर्वक पूछते हैं। वे ब्राह्मणों से पूछते हैं 
कि क्‍या आपके शिष्य आपकी सेवा करते हैं? क्षत्रियों 
से पूछते हैं कि क्या आपके कवच सुरक्षित हैं? लोगों 
के संकट में वे बहुत दुःखी होते हें और उनकी खुशी 
में बे पिता के समान प्रसन्न होते हैं।..... - 
रामो लोकामभिरामोंउर्य शौर्यवीर्यपराक्रमै:। 
प्रजापालनसंयुक्तो न. रागोपहतेन्द्रिय :॥॥ २८।। 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कृप्यति। 


युनक्त्यर्थैं: प्रहष्श्न॒ तमसौ यत्र तुष्यति।। २९।। 


दान्तैः सर्वप्रजाकान्तै: प्रीतिसंजननैर्नृणाम्‌। | 
गुणैविंरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभि:।॥॥३०॥॥ 
राममिन्दीवरश्याम सर्वशत्रुनिब्दणम। - 
पश्यामों यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌॥ ३१॥॥ 
लोगों को अच्छे लगने वाले ये राम अपने शौर्य बल 
और पराक्रम से प्रजा के पालन में लंगे रहते हैं, कभी 
भी इन्द्रियों को रागों से दूषित नहीं होने देते। जो वध 
करने योग्य हैं उनका ये नियमपूर्वक वध कर देते हैं। 
जो वध करने योग्य नहीं हैं, उन पर ये क्रोध नहीं करते। 
जिस पर ये प्रसन्न हो जाते हैं उसे ये धन से भर देते 
हैं। अपने शोभनीय गुणों के द्वारा जो लोगों में प्रेम को. 
बढ़ाने वाले हैं और प्रजाओं को अच्छे लगने बाले हैं 
श्रीराम ऐसे ही सुशेशभित हो, रहे हैं, जैसे तेजस्वी सूर्य 
अपनी किरणों से शोभा पाते हैं। हे नृपश्रेष्ठट हम आपके 


सब शत्रुओं का नाश करने बाले, नील॑ कमल के समान 


श्यामवर्ण पुत्र श्री राम को यौवराज्य के पद पर विराजमान. 
देखना चाहते हैं। 


५५ 


तीसरा सर्ग 


राजा दशरथ का वसिष्ठ और वामदेव जी को श्रीराम के यौराज्याभिषेक की तैयारी के 
लिये कहना। राजा की आज्ञा से सुमन्त्र का श्रीराम को राजसभा में बुला लाना और राजा 
का उन्हें हितकर राजनीति की बातें बताना। 


तेषामझलिपडानि प्रगृहीतानि सर्वशः। 
प्रतिगृह्याब्रवीद्‌ राजा तेभ्य: प्रियहितं बच:।। १॥। 
अहोउस्मि परमप्रीत: प्रभावश्चातुलो मम। 
यन्मे ज्येष्ठट प्रियं पुत्र यौवराज्यस्थमिच्छथ।। २॥। 
इति प्रत्यर्चितान्‌ राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्‌। 
वसिष्ठ वामदेव॑च तेषामेवोफधृण्वताम्‌।। ३।। 
राजा ने उनकी बात के समर्थन में प्रजा के लोगों 
ने जो कमल पुष्प के समान अपनी अंजलियों को सिर 
से लगाया हुआ था, उन सबको स्वीकार[किया और उनसे 
यह हितकारी और प्रिय बचन कहे कि आप लोग जो 
मेरे ज्येष्ट प्रिय पुत्र को युवराज बना हुआ देखना चाहते 
हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा प्रभाव वास्तव में अधिक 
है। इस प्रकार सम्मानित करके राजा ने उनके सुनते हुए 
ही वसिष्ठ और वामदेव और दूसरे ब्राह्मणों को कहा कि। 


चैत्र; श्रीमानयं मास: पुण्य; पुष्पितकानन:। 
: यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌।। ४।। 
राज्षस्तूपतते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌। 
शनैस्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिप:॥। ५॥। 
वसिष्ठ_ मुनिशार्दूल॑ राजा वचनमन्रवीत्‌। 

यह चैत का मास बड़ा सुन्दर और पवित्र है, इस 
समय बगीचों में फूल खिले हुए है। आप लोग राम 


के यौराज्याभिषेक के लिये तैयारी कीजिये। राजा के चुप 


होते ही जनता ने महान हर्षध्वनि की। धीरे-धीरे जब 
यह हर्ष ध्वनि शान्त हो गई तब राजा ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ 
जी से यह कहा कि- 


अभिषेकाय रामस्य यत्‌ कर्म सपरिक््छदप्‌।। ६।। 
तदद्य भगंवन्‌_ सर्वमांज्ञापयितुमरहसि। 
तच्छुत्वा भूमिपालस्थ वसिष्ठो मुनिसत्तमः॥। ७।॥। 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्‌ युक्तान्‌ कृताज्ञलीन्‌। 
उदिते विमले सूर्य पुण्ये चाम्यागते5हनि॥। ८॥। 
लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते। 
सूर्य भ्युदितमात्रे श्रो भविता स्वस्तिवाचनम्‌॥ ९॥। 
ब्राह्मणाश्ष निमन्त्रयन्तां कल्प्यन्तामासनानि च। 


राम के अभिषेक के लिये जिन-जिन भी सांगोपांग 
कार्यों की आवश्यकता है, उन सबके लिये आप आज्ञा 
दीजिये। महाराज की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठ 
जी ने राजा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए सेवकों को 
यह आज्ञा दी कि कल जब निर्मल सूर्य उदय होगा, 
दिन में युष्प नक्षत्र आ जायेगा, कर्क लग्न प्राप्त होगा 
तथा राम का जन्म समय उपस्थित होगा तब सूर्योदय 
होते ही स्वस्तिवाचन होगा, उसके लिये ब्राह्मणों को 
आमंत्रित करो और आसनों का प्रबन्ध करो। 
दीर्घासिबद्धगोधाक्ष संनद्धा मृष्टवासस:॥॥ १०।। 
महाराजाइन शूरा; प्रविशन्तु महोदयम्‌। 
एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितो।॥ ११॥। 
चक्रतुश्चैवद यच्छेष॑ पार्थिवाय निवेद्य च। 
कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌।। १२।। 
यथोक्तवचनं प्रीतो हर्षयुक्तौ ट्विजोत्तमौ। 

महाराज के महान अभ्युदयशाली प्रॉगण में स्वच्छ 
वस्त्र पहने, लम्बी तलवारें लिये और गोधाचर्म के दस्ताने 
पहने शूरबीर सावधान अबस्था में प्रवेश करें। ऐसा आदेश 
देकर उन दोनों ब्राह्मणों बसिष्ठ और वामदेब ने पुरोहितों 
के लिये जो कार्य था उसे स्वयं ही किया और जो 
शेष कार्य बचा था, उसे भी राजा से कहकर उन्होंने 
कर लिया। उसके बाद बे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्ष और 
प्रेम में भरे हुए महाराज से जाकर बोले कि जैसा आपने 


कहा था वैसा कर दिया गया है। 


ततः सुमन्त्र च्युतिमान्‌ राजा वचनमन्रवीत्‌॥ १३।। 
राम; कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। 
स तथेति प्रतिज्ञय सुमन्‍्त्रो राजशासनातू।। १४॥। 


- राम॑ तन्नानयांचक्रे रथेन रथिनां वरम॥ 


तब तेजस्वी राजा ने सुमनन्‍्त्र से कहा मनस्वी राम 
को यहाँ जल्दी बुला लाओ। तब सुमन्त्र जो आज्ञा ऐसा 
कहकर राजा के आदेश से रथियों में श्रेष्ठ उन श्रीराम 
को रथ के द्वारा ले आए। 
न ततर्प समायान्त पश्यमानो नराधिपः॥ १५।। 
अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्वन्दतोत्तमात्‌। 


५६ -अयोध्याकाण्ड तीसरा सर्ग 


पितुः समीप गच्छन्तं प्राज्जलि: पृष्ठतो5न्वगात्‌।। १६।। 
स॒त॑ कैलासधृज्ञाभ॑ प्रासाद॑ रघुनन्दन:। 
आरुरोह नृप॑ द्रह्ट सहसा तेन राघव:।। १७।। 
स॒प्राजलिरभिप्रेत्प प्रणतः पितुरन्तिके। 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणौ पितु:।॥। १८।। 
आते हुए श्रीराम को देखते हुए राजा कौ त्बृष्ति नहीं 
हो रही थी। सुमन्त्र ने रघुनन्दन को रथ से उतारा। उनके 
पिता जी के समीप जाते हुए के पीछे-पीछे सुमन्त्र भी 
हाथ जोड़कर चले। बह राजप्रसाद केलाशपर्वत की चोटी 
के समान ऊँचा था। रघुनन्दन श्रीराम राजा के दर्शन के 
लिये उस पर सहसा चढ़ गये। वे हाथ जोडे हुए पिता 
के समीप गये और अपना नाम सुनाते हुए, उन्होंने झुककर 
पिता के चरणों में प्रणाम किया। 
त॑ दृध्ठा प्रणतं पार्शे कृताजलिपुट नृपः:। 
गृह्माज़लौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌॥। १९॥। 
तस्मे चाभ्युद्यत॑ सम्यडमणिकाझ्जनभूषितम्‌। 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय - परमासनम्‌॥। २०॥। 
तथा55सनवरं प्राप्य. ज्यदीपयत राघव:। 
स्वयैव प्रमया मेरुमुदये विमलो रवि;॥ २१॥। 
तेन विश्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत। 
विमलग्रहनक्षत्रा. शारदी  औरिवेन्दुना।। २२।। 
त॑ पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌। 
अलंकृतमिवात्मानमादर्शतलसंस्थितम्‌ू. _॥ २३॥। 
दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप आकर प्रणाम करते 
हुए देखकर राजा. ने अपने पुत्र के जुड़े हुए हाथों को 
यकड्‌ कर और खींचकर उन्हें छाती से लगा लिया और 
पहले से तैयार किये गये, अच्छी तरह से मणियों और 
सोने से सजाये हुए परम सुन्दर आसन पर बैठने की 


आज्ञा दी। जैसे उदय होता हुआ निर्मल सूर्य अपनी प्रभा 


से मेरु पर्वत को भी प्रकाशित कर देंता है, ऐसे ही 
श्रीरम ने भी उस आसन पर बैठकर अपनी प्रभा से 
उस आसन को भी सुशोभित कर दिया। उनके वहाँ 
विद्यमान होने से वह सभा भी ऐसी जगमगा रही थी 
जैसे चन्द्रमा की उपस्थिति से निर्मल ग्रह, नक्षत्रों वाला 
आकाश। जैसे व्यक्ति अपनी सजी हुई सुन्दर आकृति 


को दर्पण में देखकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वैसे 
ही राजा भी उस समय अपने प्रिय पुत्र को देखकर प्रसन्न 
हो रहे थे। 


उवाचेद॑ बचो राज पुत्र पुत्रवतां वरः। 
ज्येप्नायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः॥। २४।। 
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठटो मम रामात्मज; प्रियः। 
त्वया यतः प्रजाश्रेभा; स्वगुणैरनुरख़िता:।। २५॥। 
तस्मात्‌ त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवापुहि। - 
कामतत्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतोी गुणवानिति।। २६।। 
गुणवत्यपि तु ख्लेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्य॑ं जितेन्द्रिय;॥। २७।। 
पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने तब अपने पुत्र श्रीराम 
से यह कहा कि बेटा राम। तुम मेरे अनुकूल आचरण 
वाली मेरी सबसे बड़ी पत्नी से उसी के समान गुणों 
को लेकर उत्पन्न हुए हो। तुम गुणों में भी सबसे बड़े 
हो और मेरे प्यारे पुत्र हो क्योंकि तुमने अपने गुणों से 
यह सारी प्रजा प्रसन्न कर दी है। अतः कल पुष्य नक्षत्र 
के आरम्भ होते ही युवराज के पद को प्राप्त करो। यद्यपि 
तुम स्वभाव से ही गुणवान हो पर हे पुत्र फिर भी स्नेह 
से मैं तुम्हारे हित की कहँँगा। तुम और भी अधिक विनय 
का सहारा लेकर स॒दा जितेन्द्रिय बने रहो। 


कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च। 
परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा।। २८।। 
तच्छुत्वा सुहदस्तस्थ रामस्य प्रियकारिण:। 
त्वरिता: शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्‌।। २९।। 
सा हिरण्यं च गाश्लैव रत्नानि विविधानि च। 
व्यादिदेश प्रियाख्येम्य: कौसल्या प्रमदोत्तमा।। ३०॥। 

काम क्रोध से जन्म लेने वाले व्यसनों का त्याग कर 
दो और गुप्तचरों पर आधारित परोक्षवृत्ति तथा सामने देखी 
और सुनी पर आधारित प्रत्यक्षवृत्ति इन दोनों के सहारे 
से शासन करो। राजा की ये बाते सुनकर राम के हितैषी 
उनके मित्रों ने जल्दी से आकर कौशल्या से सारा समाचार 
निवेदन कर दिया। तब स्त्रियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने 
शुभसमाचार सुनाने वालों को सुवर्ण, गायें तथा अनेक 
प्रकार के रत्न पुरस्कार में दिये। 


कट] 


चौथा सर्ग 


राजा का सुमन्त्र द्वारा पुनः श्रीराम को अपने अन्त: पुर में बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें 
बताना। श्रीराम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता 
से आशीर्वाद पाकर अपने महल में जाना। 


गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः। 
मन्त्यत्वि ततश्चक्रे निश्चयज्ञ। स निश्चयम्‌॥। १॥। 
श्व॒ एव पुष्यो भविता श्रो5भिषेच्यस्तु मे सुतः। 
रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभु॥॥॥ २॥। 
नगरवासियों के चले जाने पर उस सामर्थ्यवान राजा 
ने अपने निश्चय के महत्व को जानते हुए मन्त्रियों के 
साथ पुनः विचार किया और तत्पश्चात यह निश्चय किया 
कि काल हीं पुष्य नक्षत्र होगा और कल ही कमलनयन 
राम का युवराजपद पर अभिषेक कर देना चाहिये। 
अथान्तर्गुहमाविश्य राजा दशरथस्तदा। 
सूतमामन्त्रयमामास॒ राम॑ पुनरिहानय।। ३॥। 
प्रतिगृह्द तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपयायौ। 
रामस्थ भवन शीघ्र राममानयितुं पुनः।। ४।॥॥ 
इसके पश्चात अपने विश्रामगृह में जाकर राजा दशरथ 
ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी कि राम को पुनः 
यहाँ ले आओ। उनके आदेश को ग्रहण करके सूत राम 
को दुबारा लाने के लिये फिर उनके महल में शीघ्रता 
से गये। 
द्वाशस्थैरावेदितं तस्थ रामायागमन पुनः। 
श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्त शड्कान्वितो5 भवत्‌ू।। ५॥। 
प्रवेश्य चैन॑_ त्वरितों रामो वचनमन्नवीत्‌। 
यदागमनकृत्यं ते भूस्तदूबहाशेषतः।। ६॥। 
ट्वारपाल ने राम को सूत का पुनः आना निवेदित 
किया। यह सुनते ही राम में मन में सन्देह हुआ। उनको 
जल्दी प्रवेश कराकर राम ने उनसे कहा कि जिस कारण 
से आपको पुनः आने की आवश्यकता हुई वह पूरी तरह 
बताइये। 
तमुबाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टमच्छिति। 
श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्व॑ं गमनायेतराय वा।। ७॥। 
इति सूृतवच: अ्र॒ुत्वा रामो5पि त्वरयान्वितः। 
प्रययौ राजभवन पुनर्द्रष्ट. नरेध्वरम्‌।। ८॥। 
तब सूत ने उनसे कहा कि राजा आपको देखना चहाते 
हैं। मेरी बात सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि आप 


जायेंगे या नहीं जायेंगे। सूत की यह बात सुनकर राम 
भी जल्दी से राजा के पुनः दर्शन करने के लिये राजभवन 
की तरफ चल दिये। 
त॑ श्रुत्वा समनुप्राप्त रामं दशरथों नृपः। 
प्रवेशयामास गृह विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌।। ९॥। 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्‌ राघवों भवन पितुः। 
दरदर्श पितर दूरातू प्रणिपत्य कृताज्ञलि;॥। १०॥। 
राजा दशरथ ने राम को आया हुआ सुनकर उन्हें उत्तम 
और प्रिय बात कहने की इच्छा से अन्दर बुला लिया। 
श्रीराम ने पिता के भवन में प्रवेश करते ही पिता को 
देखा और हाथ जोड्कर दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। 


प्रणमन्त॑ तमुत्थाप्य सम्परिष्चज्य भूमिपः। 
प्रदिश्य चासन चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्‌।। ११॥। 
राम वृद्धोउस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिता;। 
अन्नवद्धि:. क्रतुशतैर्यथेष्ट. भूरिदक्षिणै:॥॥ १२।। 
राजा ने उन प्रणाम करते हुए को उठाकर छाती से 
लगा लिया और उन्हें आसन देकर राम से फिर कहा 
कि हे राम! अब में बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने लम्बी आयु 
तक मन चाहे भोग-भोग लिये हैं। अन्न और दूसरी 
दक्षिणाओं वाले सैकडों यज्ञ भी कर लिये। 


जातमिष्टमपत्य॑ ते त्वमद्यानुपम॑ भुवि। 
दत्तमिष्टमधीत॑ च मया पुरुषसत्तम।। १३॥। 
न किचिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌।। १४॥। 
अतो यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। 

तुम मेरी मनचाही सनन्‍्तान के रूप में आज जो संसार 
में अनुपम है, मुझे प्राप्त हुए हो। हे पुरुषश्रेष्ठ। मैंने दान 
भी कर लिये, यज्ञ भी कर लिये और स्वाध्याय भी 
कर लिया। मैंने देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों का भी 
ऋण उतार दिया। अब मेरे लिये तुम्हें युनराज बनाने के 
लिये अतिरिक्त और कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिये 
जो मैं तुम्हें कहूँ, उसका तुम पालन करना। 


अद्य प्रकृतथ: स्व॒स्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌॥। १५।। 
अतस्त्वां. युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुन्नक। 


५८ अयोध्याकाण्ड चौथा सर्ग 


तस्मात्‌ त्वयाद्यप्रमृति निशेयं नियतात्मना।। १६॥।. - 


सह वध्वोपवस्तव्या . दर्भप्रस्तरशायिना। 

हे पुत्र] सारी प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहती है, 
इसलिये मैं तुम्हें युववाज बनाऊँगा। अत; तुम्हें आज से 
रात, जितेन्द्रिय रहकर बहू के साथ कुश की शब्या पर 
बितानी है। 
. इत्युक्तः सो<भ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने।। १७॥। 
ब्रजेति राम: पितरमभिवाद्याभ्ययाद्‌ गृहमू।. - 
प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञा55दिप्टेडभिषेचने।। १८।। 
तत्क्षणादेव निष्क्रम्य भमातुरन्तःपुरं ययौ। 

ऐसा कहने पर और कल होने बाले अभिषेक की 
तैयारी के लिये जाओ, इस प्रकार आज्ञा दिये जाने पर 
राम पिता को प्रणाम करके अपने घर चले गये। राजा 
के द्वारा अभिषेक की तैयारी के लिये आदेश देने पर 
राम ने पहले अपने महल में प्रवेश किया, फिर तुरन्त 
वहाँ से निकलकर माता के अन्तः पुर में गये। 


तत्र तां प्रबंणामेब मातरं क्षौमवासिनीम्‌॥। १९।। 
वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचती श्रियम्‌। 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा।। २०॥। 
सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌। 

वहाँ उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी वस्त्र 
धारण किये, विनीत अवस्था में मौन होकर देव मन्दिर 
अर्थात उपासना घर में राजलक्ष्मी की याचना कर रही 
है। सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले ही आ गए थे। सीता 
को राम के अभिषेक के प्रिय समाचार को सुनकर वहाँ 
बुला लिया गया था। 


तस्मिन्‌ कालेउपि कौसल्या तस्थांवामीलिवेक्षणा।। २१५॥ 


सुमित्रयान्वास्यमाना सीतयां लक्ष्मणेन च।. 


श्र॒त्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येडभिषेचनमूं।। २२।। . 


: प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम। . 
उस समय भी कौशल्या आँख बंद किये हुए बैठी 
थी और सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े 


थे। पुष्य नक्षत्र में पुत्र का यौवराज्य पद पर अभिषेक 
को सुनकर वह प्राणायाम के द्वारा परम पुरूष जनार्दन 
का ध्यान कर रही थो। 

तथा सनियमामेव सोडमिगम्याभिवाद्य च॥ २३॥। 
उवाच वचन रामो हर्षय॑स्तामिदं वरम्‌। 

अम्ब पित्रा नियुक्तो5स्मि प्रजापालनकर्मणि।। २४।॥ 
भविताश्बोडभिषेको मे चथा मे शासन पितु;। 


.- सीत्याप्युपवस्तव्या राजनीयं मया सह।। २५।। 
: एबमुक्तमुपाध्यायै: स हि मामुक्तवान्‌ पिता। 


इसी अवस्था में विद्यमान माता को राम ने जाकर 
प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्‍नता प्रदान करते हुए यह 
कहा कि माता) पिता मे मुझे प्रजा पालन के कार्य में 
नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा पिता 
जी का मेरे लिये आदेश है, उसके अनुसार, सीता को 
भी इस रात मेरे साथ उपवास करना है, पिता जी ने 
कहा है कि ऐसा उपाध्यायों ने बताया है। 
यानि यान्‍्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने।। २६॥। 
तानि मे मब्नलान्यद्य वैदेह्ाश्षैव कारय। 
एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाह्लितम्‌॥। २७।। 
हर्षबाष्पाकुल॑ वाक्यमिद॑ _राममभाषत। 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिन:।। २८।। 
ज्ञातीन्‌ मे त्वं श्रिया युक्त: सुमित्रायाश्व नन्दय। 
इत्येवमुक्तोमात्रातु , रामो मातरावभिवाद्य च।। २९।। 
अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्व च निवेशनम्‌। > 

कल होनें- वाले अभिषेक में जो जो मेरे,और सीता. 


'. के लिये:मंगलकार्य हों, उन्हें आज कराओ। चिरकाल से... ... 


चाहना की हुई बात “को सुनकर कौंशल्या ने खुशी से... 
आँसू बहाते हुए गदुगद ध्वनि में राम से यह कहां कि 


हे पुत्र) तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें। तुम... 


राम लक्ष्मी से मुक्त हों करं मेरे और सुमित्रा के बंन्धु 
बान्धवों को आनन्दित करो। माता के द्वारा ऐसा कहें जाने 
पर श्रीराम दोनों माताओं को प्रणाम कर और सीता को _ 
आज्ञा दिलाकर उसके साथ अपने महल में चले गए। . 
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पाँचवाँ सर्ग 
राजा दशरथ के अनुरोध से वसिष्ठ जी का श्रीराम और सीता को उपवासब्रत की दीक्षा 
देकर आना। 


संदिश्य राम॑ नृपतिः श्रोभाविन्यभिषेचने। 
पुरोहित समाहूयथ. वसिष्ठमिदमब्रवीत्‌।। १॥। 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन। 
श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यततव्रत्न।। २॥। 
राजा ने कल होने वाले अभिषेक के विषय में राम 
को आवश्यक बातें बताकर, पुरोहित वसिष्ठ जी को 
बुलवाया और यह कहा कि हे ब्रतों का पालन करने 
वाले तपस्वी! आप कल्याण और राज्य की प्राप्ति के 
लिये श्रीगम से सपत्नीक उपवास ज्रत का पालन कराइये। 
तथेति च स्॒राजानमुक्त्वा वेदविदां वर 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌।। ३॥। 
उपवासयितु वीर॑ मन्त्रवन्मिन्त्रकोविदमू। 
ब्राह्य रथवर युक्तमास्थाय सुधृतब्रतः॥। ४॥। 
अच्छा ऐसा ही होगा राजा से ऐसा कहकर बे बेदज्ञों 
में घ्ठ भगवान बसिष्ठ स्वयं राम के महल की तरफ 
चले। बे मन्त्रों के विद्वान, उत्तम ब्रतधारी, ब्राह्मणों के 
योग्य जुते हुए रथ पर बैठकर, मन्त्रवेत्ता वीर राम को 
उपवास की दीक्षा देने के लिये जा रहे थे। 


स॒ रामभवनं प्राप्प पाण्दुराभ्रघनप्रभम्‌। 


तिस्र: कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तम:॥ ५॥. 


तमागतमृर्थि. रामस्त्वरत्रिव ससम्भ्रमम्‌। 


मानयिष्यन्‌ू स॒मानाहँ निश्चक्राम निवेशनात्‌।। ६॥। . 


अभ्येत्य त्वरमाणो5थ रथाभ्याशं मनीषिण:। 


ततो5वतारयामास परिगृह्य रथात्‌ सस्‍्वयम्‌॥ ७॥| 


श्वेत बादलों के समान प्रभा वाले श्रीराम के महल 
में पहुँच कर उन्होंने उसकी तीन ड्योढियाँ रथ के द्वारा 
ही पार कीं। उन आये हुए मान्य ऋषि का सम्मान करने 
क॑ लिये श्रीसम शीघ्रता करते हुए उतावली के साथ 
अपने वास स्थान से निकले। शीघ्रता के साथ रथ के 
समीप आकर श्रीराम ने उन मनीषी को हाथ पकड़कर 
स्वयं रथ से उतारा। 


स चैन प्रश्नितं दृष्टठा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च। 
प्रिया हर्षयन्‌ . राममित्युवाच. पुरोहित:।। ८।। 
उपवास भवानद्य 'करोतु सह सीतयाँ।. 


प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिप:।! ९॥।। 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। 

पुरोहित जी ने उन प्रिय बचन सुनने योग्य श्रीराम 
को विनीत देखकर मधुर भाषण से उन्हें प्रसन्न किया 
और फिर उन्हें और हर्षित करते हुए बोले कि आप 
आज सीता के साथ उपवास ,करें] प्रातः: आपके पिता 
राजा दशरथ आपको प्रेम से युवराज के पद पर ऐसे 
ही अभिषिक्त करेंगे जैसे नहुष ने ययाति को किया था। 


इत्युक्ता स॒ तदा राममुपवा्स यतब्रत:।] १०।। 
मन्त्रवत्‌ कारयामास बैदेह्या सहित शुचि:। 
ततो यथावद्‌ रामेण स राज्ञो गुरुर्चितः।। ११॥। 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌। 
सुहृद्धिस्तत्र रामोडईपि सहासीनः प्रियंवदे:।॥॥ १२।। 
समभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वश:। 

ऐसा कहकर उन ब्रतधारी ऋषि ने मन्त्रों के द्वारा राम 
को सीता के साथ उपवास के ब्रत की दीक्षा दी। तब 
राम ने उनकी यथावत्‌ पूजा की और फिर वे राम कौ 
अनुमति लेकर उनके महल से बाहर निकले। राम भी 


- अपने प्रिय बोलने वाले मित्रों के साथ वहाँ अर्थात महल 


के बाहरी भाग में कुछ देर बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित 
हो और उनकी अनुमति ले महल के भीतर चले . गये। 
हृष्टनारीनरयुतं - रामबेश्म तदा बचौ॥। १३॥। 
यथा मत्तद्विजगरण्ण  प्रफुल्लनलिनं सर;। - . 
स राज॑भवनप्रख्यात्‌ तस्माद्‌ रामनिवेशनात्‌।। १४॥। 
निर्गत्य ददुशे भार्ग वसिष्ठो जनसंवृतम्‌। 

श्रीराम का घर तब प्रसन्न नर नारियों की भीड़ से 
सुशेभित हो रहा था, जैसे खिले हुए कमलों वाला सरोवर 
भस्त पक्षियों के कलरव से सुशोभित हो रहा हो! राज 
महलों में श्रेष्ठ उस श्रीराम के भवन से निकल कर वरसिष्ठ 
जी ने सारे मार्ग को लोगों से भरा हुआ देखा। 
वृन्दवृन्दैरयो ध्यायां राजमार्गाः समन्तत:।॥ १५।। 
बभूवुरभिसम्बाधाः कुतूहलजनैवृता:। 
जनवृन्दोर्मिसंघर्षहर्षस्वनवृतस्तदा.. ॥ १६॥। 
बभूव- राजमार्गस्थ सागंरस्यैच निःस्वनः। 
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अयोध्या के राजमार्ग, सब तरफ से कौतुहल से भरे 
लोगों की भीड़ से भरे हुए थे। जन समुदाय के द्वारा 
की जाने वाली हर्ष ध्वनियों से गुंजित होता हुआ राजमार्ग 
ऐसे लग रहा था, जैसे सागर में लहरें परस्पर टकरा कर 
ध्वनि उत्पन्न कर रही हों। 


सिक्तसम्मृष्टथ्या हि तथा च वनमालिनी।। १७॥। 
आसीदयोध्या तदहः समुच्छितगृहध्वजा। 
तदा ह्ायोध्यानिलय: सस्नीबालाकुलो जनः।। १८॥। 
रामाभिषेकमाकाड्ूल्नाकाडुब्रुदयं रवे;। 

बगीचों की मालाओं से युक्त अयोध्या में सड़कों को 
भाड़ बुहार कर पानी छिड़क दिया गया था तथा घरों 
पर ऊँची ध्वजाएँ लहर रहीं थीं। उस समय अयोध्या 
के निवासी अपने स्त्री और बच्चों के साथ, श्रीराम के 
अभिषेक समारोह को देखने के लिये सूर्योदय की कामना 
कर रहे थे। 


एवं तज़नसम्बाधं राजमार्ग पुरोहित:।। १९॥। 
व्यूह॒न्निव जनौघ॑ त॑ शने राजकुलं ययौ। 


सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुह् च।। २०।। 
समीयाय नरेन्‍्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः। 

इस प्रकार उस लोगों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग 
में अपना रास्ता बनाते हुए पुरोहित जी धीरे-धीरे राजमहल 
की तरफ गये। वहाँ उस श्वेत बादलों के समान शोभा 
देने वाले उस राजमहल में चढ़ कर वसिष्ठ जी राजा दशरथ 
से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति इन्द्र से मिल रहे हों। 
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृप:॥ २१॥। 
पप्रच्छ स्वमतं तस्मे कृतमित्यभिवेदयत्‌।। 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौधं विसृज्य तम्‌। 
विवेशान्त:पुर॑ राजा सिंहो गिरिगुहामिव्र॥। २२।। 

उनको आया हुआ देखकर राजा अपने आसन को 
छोड़ कर खड़े हो गये और उनसे अपने बताये कार्य 
के विषय में यूछा। उन्होंने 'हाँ' कर दिया, यह उत्तर 
दिया। उसकी पश्चात्‌ गुरू जी की आज्ञा लेकर लोगों 
की भीड को विदा कर राजा ने अपने अन्‍्तएपुर में 
उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह पर्वत की कन्दरा 
में प्रवेश करता है। 
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श्रीराम के अभिषेक का समाचार पाकर खिल्न्न हुई मन्थरा का कैकेयी को उभाड़ना 
परन्तु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार में आभूषण देना और वर माँगने के लिये 
प्रेरित करना। 


ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता। 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह. यदृच्छया।। १॥। 
सा हर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम। 
अवदिरे स्थितां दृष्ठा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा।। २॥॥ 
कैकेयी के पास एक दासी थी, जो उसके मायके 
से आयी हुई थी, उसके मायके में ही वह पैदा हुई 
थी और वह कैकेयी के पास ही रहती थी। वह अपनी 
इच्छा से ही उस दिन कैकेयी के चन्द्रमा के समान 
महल की छत पर चढ़ गयी। उसने समीप ही खड़ी 
हुई धाय (राम की) को जो पीले रंग की रेशमी साड़ी 
पहने हुए थी और जिसके नयन प्रसन्नता से खिले हुए 
थे, देखा। तब मन्थरा ने उससे पूछा। 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता. हर्षेणार्थररा सती। 
राममाता धन किंनु जनेभ्य; सम्प्रयच्छति।। ३।। 


अमितात्र॑ प्रहर्ष; कि जनस्यास्थ च शंस मे। 
कारयिष्यति कि वापि सम्प्रदष्टो महीपति:।। ४।। 
हे धाय! आज राजमाता कौशल्या बड़े हर्ष से मनोरथ 
की पूर्ति में लगी हुई लोगों को धन क्यों बांट रही है। 
मुझे बता इन लोगों को अत्यधिक हर्ष क्‍यों हो रहा है? 
राजा प्रसन्न होकर कौन सा काम करायेंगे? 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा। 
आचचक्षेउथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियम्‌।। ५।। 
श्र: पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम। 
राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌॥ ६।। 
तब हर्ष से जो फूली नहीं समाती थी, उस धाय 
ने अत्यन्त प्रसन्नता से उस कुब्जा को बताया कि राम 
को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है। कल पुष्य नक्षत्र 
के आरम्भ होते ही राजा दशरथ निष्पाप और क्रोध 
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को जीतने वाले राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त 
करेंगे। 
धात्र्यास्तु वचन श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्धिता। 
कैलासशिखराकारातू्‌  प्रासादादवरोहत।। ७॥। 
सा दह्ममाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी। 
शयानामेव कैकेयीमिद॑ वचनमन्रवीत्‌।। ८।। 
धात्री के वचनों को सुनकर वह कुब्जा क्रोध में भर 
कर कैलाश पर्वत की चोटी के समान ऊँचे उस महल 
से तुरन्त नीचे उतर आयी। बुरी बातों को ही देखने वाली 


वह मन्थरा क्रोध से जलती हुई सोती हुई केकेयी के. 


ही पास जाकर यह बोली। 


अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे। 
चल॑ हि तब सौभाग्य नद्या: स्नोत इवोष्णगे।। ९।। 
एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वच:। 
कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्‌ परम्‌॥। १०॥। 
तू अपने उस पति रूपी सौभाग्य पर जो बाहर से सुन्दर 
आकार बनाये रखते हैं, पर अन्दर से तेरा अनिष्ट सोचते 
हैं, बड़ी डींग मारा करती है। पर जैसे नदी का प्रवाह 
. प्रीष्म ऋतु में सूखने लगता है, वैसे ही तेरा वह सौभाग्य 
अब तेरे हाथ से छूट कर चले. जाना चाहता है। उस 
पापदर्शिनी और क्रोध में भरी हुई कुब्जा के द्वारा इस प्रकार 
कहे जाने पर कैकेयी को बड़ा दुःख हुआ। 


कैकेयी त्वब्रवीत्‌ कुब्जां कप्नित्‌ क्षेमं च मन्थरे। 
विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदु /खिताम्‌॥। ११॥। 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌। 
उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्य वाक्यविशारदा।। १२।। 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी। 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌।। १३।। 
तब कैकेयी ने कुब्जा से कहा कि हे मन्थरा! शायद 
तेरी तबियत ठीक नहीं है, क्‍योंकि में तुझे बड़ी दुःखी 
और उदास मुख जाली देख रही हूँ। कैकेयी के इन 
मीठे बचनों को सुनकर बोलने में चतुर कुब्जा और भी 
क्रोध में भरकर और अधिक उदास होकर कैकेयी को 
अपना शुभचिन्तक रूप दिखाती हुई और उसके मन में 
राम के प्रति बिषाद तथा भेदभाव प्रकट करती हुई बोली। 


अक्षयं सुमहद्‌ देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम्‌। 


राम॑ दशरथो राजा यौवराज्येडमिषेक्ष्यति।। १४।। 


सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता। 
दह्ममानानलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता।। १५।। 


हे देवी) तुम्हारे महान विनाश का ऐसा कार्य जिसे 
हटाया जा नहीं सकता, प्रारम्भ हो गया है और वह यह 
है कि राजा दशरथ राम को युवराज बनायेंगे। यह सुनकर 
मैं भय के गहरे समुद्र में डूब गई हूँ। दुःख और शोक 
से भरकर आग से जलाये जाने के समान हो रही हूँ। 
अब मैं तेरी भलाई के लिये यहाँ आयी हूँ। 


नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः॥ 
उग्रत्वं राजधर्माणां कर्थं देवि न बुध्यसे।। १६॥। 
उपस्थितः प्रयुत्नानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम्‌। 
अर्थेनैवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति।। १७॥। 
तुम राजकुल में पैदा हुई हो और राजा की रानी हो 
फिर राजधर्म की उग्रता को क्‍यों नहीं जान रही हो। 
तुम्हारे पति यहाँ आकर जो तुम्हें सान्त्वना देते हैं, वह 
सब बेकार है क्योंकि जे आज कौशल्या को ऐश्वर्य से 
युक्त करने जा रहे हैं। 


अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु। 
काल्ये स्थापयिता राम॑ राज्ये निहतकण्टके।। १८॥। 
शत्रु; पतिप्रवादेन माज्ेव हितकाम्यया। 
आशीविष इवाज्लेन बाले परिधृतस्त्वया।। १९।। 
उन दुष्टात्मा ने भरत को तो तुम्हारे बान्धवों के पास 
भेज दिया है इस प्रकार निष्क॑ंटक राज्य पर वे कल 
राम का अभिषेक करेंगे। तुमने हित की कामना से 
जिसका माता के समान पालन किया वह पति कहलाने 
बाला तुम्हारा शत्रु निकला। तुमने जहरीले साँप के समान 
उसे अपने अंक में स्थान दिया। 


यथा हि कार्याच्छत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षित:। 

राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्व॑ं तथा कृता।। २०।। 

पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता। 

राम स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता हासि।। २१॥। 
हे बालिका! तुम सदा सुख भोगने योगय हो, पर 

पाप के साथ झूठी सान्‍्त्वत्ता देने वाले राजा ने राम को 

राज्य पर स्थापित करते हुए तुम्हें बन्धुबान्धवों सहित मार 

दिया है। जैसे उपेक्षा किया हुआ सर्प या शत्रु करता 

है वैसे ही राजा दशरथ ने आज तुम्हें पुत्र सहित कर 

दिया है। 


सा प्राप्तकालं कैकेयि क्षिंप्रं कुरु हित॑ तव। 
आयस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदर्शने।। २२।। 
मन्थराया वच; श्रुत्वा शयनात्‌ सा शुभानना। 
उत्तस्थौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेब शारदी।॥। २३॥।। 
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अतीब सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता। 
दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम्‌।। २४।। 
हे आश्चर्य से देखने बाली! अब समय आ गया है। 
जल्दी अपनी भलाई का काम कर और अपनी, अपने 
पुत्र की और मेरी रक्षा कर। मन्‍्थरा की बात सुनकर 
बह सुन्दर मुखवाली शरद ऋतु के समान हर्ष से भरकर 
शय्या से उठ बैठी। उस कैकेयी ने अतीव सन्तुष्ट हो 
और आश्चर्य से युक्त हो कुब्जा को एक सुन्दर और 
दिव्य गहना दिया। 
दत्त्वा त्वाभरणं तस्ये कुब्जायै प्रमदोत्तमा। 
कैकेयी . मन्थरां हष्ट पुनरेवाब्रवीदिदम्‌।। २५॥। 


इदं तु भन्‍्थरे महामाख्यातं परम प्रियम्‌। 
एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूय: करोमि ते।। २६।। 
रामे वा भरते वाहं विशेष नोफलक्षये। 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा राम॑ राज्येडभिषेक्ष्यति।। २७।। 
कुब्जा को वह आभूषण देकर श्रेष्ठ नारी कैकेयो ने 
मथरा से पुनः हर्ष में भकर कहा कि हे मन्थरा! यह 
तो तू ने मुझे बहुत प्रिय समाचार सुनाया है। यह जो 
तू ने मुझे प्यारी खबर दी है इसके लिये बता में तेरा 
और क्या करूँ? मैं राम में और भरत में कोई भेद नहीं 
देखती, इसलिये राम का राज्य पर अभिषेक होगा तो 
में इससे प्रसन्न हूँ। 


सातवाँ सर्ग 
मन्थरा का पुनः कैकेयी को युक्तियों द्वारा भड़काने का प्रयत्न करना। कैकेयी द्वारा श्रीराम 
के गुणों का वर्णन करते हुए मन्थरा का प्रतिवाद, पर अन्त में उसका मन्थरा की बात 
| मान लेना। 


मन्थरा त्वभ्यसूस्यैनामुत्सृज्यामरणं हि ततू। 
उवाचेद॑ ततो वाक्य कोपदुःखसमन्वबिता।। १॥। 
हर्ष किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे। 
शोकसागरमध्यस्थं 
मन्धरा ने उस. आभूषण को नफरत की निगाहों से 
देखा और उसे उठाकर फैंक दिया और फिर क्रोध तथा 


दुःख से भरकर बोली) हे नादान बच्ची! तुम यह गलत - 
जगह पर खुश क्‍यों हो रही हो? तुम दुःख के समुद्र 


में डूबते हुए अपने आप|नहीं पहचान रही हो। 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दु:खार्दिता सती। 
यच्छोचितव्ये हृष्टसि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌।। ३॥। 
शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्‌। 
अरे; सपल्लीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम्‌।। ४॥। 
महान दुःख को प्राप्त होने पर जहाँ तुम्हें शोक करना 
चाहिये, वहाँ तुम प्रसन्न हो रही हो, यह देख मन में परेशान 
होने पर भी मुझे तुम्हारे ऊपर हँसी आती है। मुझे तुम्हारी 
दुर्वुद्धि के लिये शोक हो रहा है, क्योंकि कौन बुद्धिमान 
स्त्री इस अवसर पर प्रसन्न होगी? अरे सौत के पुत्र की 
बढ़ोतरी तो मृत्यु के आने के समान होती है। - 
भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्‌ भयम्‌। 
तद्‌ विचिन्त्य विषण्णासि भयं भीताद्धि जायते।। ५॥। 


नात्मानमवबुध्यसे।। २॥ . 


तक्ष्मणो हि महाबाहू राम॑ सर्वात्मना गतड। 
शत्रुध्नक्षापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा। ६॥। 

यह राज्य राम औरं लक्ष्मण-दोनों के लिये समानरूप 
से भोग्य है। इसलिये राम को भरत से ही भय हो 
सकता है यही सोचकर मैं दु:खी हूँ कि. आज जो डरा 
हुआ है कल राज्य मिलने पर वही डर का कारण बन 
सकता है। महाबाहु लक्ष्मण पूरी तरह से राम के साथी 
हैं उसी तरह शत्रुघ्न भी ककुत्स्थवंशी भरत के 
मित्र हैं। को 


प्रत्यासन्नक्रमेणापि. भरतस्यैव.. भामिनि। 
राज्यक्रमो विसृष्टस्तु॒ तयोस्तावचद्यवीयसो :।। ७।। 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्थ प्राप्तकारिण:। 
भयात्‌ प्रवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌॥। ८।। 
जन्म के क्रम से भी राम के बाद भरत की ही 
राज्याधिकार की बारी है। वे दोनों छोटे तो राज्य के 
अधिकार से बहुत दूर हैं (अर्थात्‌ उनकी बारी आ ही 
नहीं सकती? इसीलिये स्रम को भरत से डर होना 
चाहिये) राम राजनीति के बिद्वान हैं और समयोचित 
कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं अत; भविष्य में 
उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति कैसा बर्ताव होगा यह सोचकर 
मैं भय से काँपने लगती हूँ। 


| 
। 
सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रो5भिषेक्ष्यते। 
यौवराज्येन महता श्र: पुष्येण द्विजोत्तमैः॥॥ ९॥। 
प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हतविद्विषम्‌। 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्‌ त्वं कृताज्ञलि:॥। १०।। 
'कौशल्या बास्तब में सौभाग्यवाली है, जिसका पुत्र, 
कल पुष्य नक्षत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा महान युवराज 
के पद पर बैठाया जायेगा। वह राजा की विश्वासपात्र 
: है, क्योंकि शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर लेगी 
और तुम दासी के समान उसके सामने हाथ जोड़कर 
खड़ी रहा करोगी। 
एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्या: प्रेष्या भविष्यसि। 
पुत्रश्चन॒ तव रामस्य प्रेष्यत्व॑ हि. गमिष्यति।। ११॥। 
तां दृष्ठा परमप्रीतां ब्रुवन्ती मन्‍्थरां तत:। 
रामस्यैव गुणान्‌ देवी कैकेयी प्रशशंस ह।। १२॥। 
इस प्रकार तुम हमारे साथ उसकी दासी बन जाओगी 
और” तुम्हारे पुत्र को राम की सेवा करनी पड़ेगी। तब 
उस मन्थरा को बडी अप्रसन्नता से बोलती हुई देखकर 
'कैकेयी ने राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि- 
धर्मज्ञो गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवाउछ्ूचि:। 
रामो राजसुतो ज्येष्ठो. यौवराज्यमतो5र्ह ति।। १३।। 
आतृन्‌ भृत्यांश्व दीर्घायुः पितृवत्‌ पालयिष्यति। 


संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्ता । रामाभिषेचनम्‌।। १४।। _ 
राम धर्मज्, गुणवान, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, संत्यवादी और, . 


. पवित्र हैं। थे राजा. के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण 


:.. युवराज बनने योग्य है। हे कुब्जा तू राम के अंभिषेक : 
. की बात सुनकर क्‍यों दुखी हो रही है? दीर्घायु राम भाइयों 


और सेवकों का पिता के समान पालन करेंगे। 


सा त्वमम्युदये प्राप्त दह्ममानेव मन्थरे। 
भविष्यति च कल्याणे किमिद॑ परितप्यसे।। १५॥। 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयो5पि राघव:। 
कौसल्यातो5तिरिक्त च मम शुश्रुषत्रे बहु।।१६।। 

अब जब कि अभ्युदव और कल्याण का अवसर प्राप्त 
हुआ है हे मन्थरा तू क्‍यों जलती हुई सी परेशान हो 
रही है। मेरे लिये जैसे भरत मान्य है, उससे भी अधिक 
राम मान्य है क्योंकि वह कौसल्या से भी अधिक मेरी 
बहुत सेवा करते हैं। 


_राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्‌ तदा। 


मन्यते हि यथाउउत्मानं यथा भ्रातुंस्तु राधव:॥ १७॥॥ 
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कैकेया वचन श्रुत्वा मन्‍्थरा भृशदु:खिता। 
दीर्घमुष्णं विनिश्चस्थ कैकेयीमिदमबन्नवीत्‌।। १८।। 
यदि राम का राज्य होगा तो वह भरत का भी होगा, 


. क्‍योंकि राम भाइयों को भी अपने जैसा ही समझते हैं। 


कैकेयी की बातें सुनकर मन्थरा बहुत दुःखी हुई। वह 
लम्बे और गर्म साँस लेकर 'कैकेयी से यह बोली। 
अनर्थदर्शिनी मौख्य्यान्नात्मानमवबुध्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुश्खसागरे।।१९॥। 
अविता राघवों राजा राघवस्य च य; सुतः। 
राजवंशातु भरतः कीकेयि परिहास्यते।। २०।। 
अपने लाभ को न देखने वाली, तुम मूर्खता से अपनी 
स्थिति को नहीं समझ रही हो। तुम शोक और संकट 
से भरे हुए विस्तृत दुःख सागर में डूब रही हो। हे कैकेयी! 
राम के राजा बनने पर भविष्य में राम का पुत्र भी राजा 
बनेगा। भरत तो राज परम्परा से अलग हो जायेंगे। 
असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव . पुत्रों .भंविष्यति। 
अनाथवत्‌ सुखेभ्यश्व राजंवंशाच्च वत्सले। २१॥ - 
साह त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मां नावबुद्धयसे। 
सप्त्निवृद्धौं या मे त्वं प्रदेयं दातुमहसि।। २२।। 
हे अपने पुत्र से प्रेम करने बाली। तब तुम्हारा पुत्र 


- अनाथों के समान राजपरम्परा से और सुखों से बहुत ही 


अलग टूटे हुए के समान हो जायेगा। मैं इसलिये तुम्हे 


: समझाने के लिये आई हूँ और तुम सौत की बढ़ोतरी 


प्र मुझे पारितोषिक दे रही. हो। 


चरुव॑ तु भरत राम: प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌। 
: देशान्तर नाययिता लोकान्तरमभापि वा।। २३॥।.. 
-- गोप्ता हि राम॑ सौमित्री, लक्ष्मणं चापिराघव:। 
:.. तंस्मात्र लक्ष्मणे राम; पाप॑ किंचित्‌ करिप्यति।। २४।। 


रामस्तु भरते पाप॑ं कुर्यादेव न संशयः। 

यह निश्चित है कि निष्कंटक राज्य को पाकर राम 
भरत को विदेश में या परलोक में भी भेज देंगे। लक्ष्मण. 
राम की रक्षा करते हैं और राम लक्ष्मण की रक्षा करते 
हैं इसलिये राम: लक्ष्मण का तो अनिष्ट नहीं करेंगे पर 
भरत का तो वे भी अनिष्ट करेंगे ही इसमें संशय, 
नहीं है। । 


एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्वैव भविष्यति।। २५१। 


यदि चेद्‌ भरतो धर्मात्‌ पिल्य॑ राज्यमबास्स्प॒ति। | 
स ते सुखोंचितो बालो रामस्य सहजो रिपु:॥ २६१। 


समृद्धार्थस्य नष्टा्थों जीविष्यति कथं वशे। 
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यदि भरत धर्म के अनुसार पिता के राज्य को प्राप्त: 


कर लें तो तुम्हारा भी और तुम्हारे मायके वालों का भी 
भला होगा। वह सुखों को भोगने वाला बालक भरत 
जो कि राम का स्वाभात्रिक शत्रु है, बह राज्य धन से 
बंचित होकर राज्य पाकर समृद्ध बने हुए राम के वश 
में रहकर कैसे जीयेगा। 


अभिद्वुतमिवारण्ये सिंहेग गजयूभ्रपम्‌॥ २७।। 
प्रच्छाद्यम्नं रामेण भरत ज़ातुमहंसि। 
दर्पान्िराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया। 
राममाता सपत्नी ते कथं बैरं न यापयेत्‌॥। २८॥। 
जैसे वन में सिंह के द्वारा हाथियों के यूरपति को 


भगया जाता है, उसी प्रकार राम के द्वारा तिरकृत होते 
»उफ्श्ण 


हुए भरत को तुम्हें बचाना चाहिये। पति के प्रेमरूपी 
सौभाग्य के घमंड से पहले तुमने जिसका निरादर किया 
है बही तुम्हारी सौत राजमाता कौशल्या अपने बैर का 
बदला क्‍यों नहीं लेगी? 
यदा च रामः पृथित्रीमवाप्स्यते 
प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुताम्‌ू_। 
तदा गमिष्यस्यशुभ॑ पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिनि॥ २९।॥। 
जब राम समुद्रों और पर्वतों से युक्त इस पृथ्वी का 
राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम हे भामिनी)! भरत के साथ 
दीनता और अशुभ पराजय को प्राप्त करोगी। 


आठवाँ सर्ग 
कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। 


एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना। 
दीर्घमुष्णं॑ विनिश्चवस्व॒ मन्थरामिदमब्रवीत्‌॥ १।। 
इदं त्विदानीं सम्पश्य केजोपायेन साथये। 
भरतः प्राप्रुयाद्‌ राज्य न तु रामः कंथंचन।। २।। 
मन्थरा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कैकेयी 
का मुख क्रोध से तमतमाने लगा। वह लम्बी गर्म साँस 
लेकर मन्थरा से बोली कि अब तुम यह तो देखो 
कि किस प्रकार से मैं यह कार्य सिद्ध करूँ कि किसी 
प्रकार राम को राज्य न मिले ओर भरत को मिले। 


एबमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। 
रामार्थमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्‌।। ३।। 
पुरा देवासुरे युद्धे सह रजर्षिभि; पतिः। 
अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्थ साह्मकृत्‌॥॥ ४।। 

कैकेयी द्वारा ऐसा कहे जाने पर, पापदर्शिनी मन्धरा, 
राम के कल्याण को नष्ट करती हुई कैकेयी से बोली 
कि पहले देवताओं के असुरों के साथ युद्ध में राजर्षियों 
के साथ तुम्हारे पति भी तुम्हे साथ लेकर देवराज की 
सहायता के लिये गये थे। 


तत्राकरोन्महायुद्ध राजा दशरथस्तदा। 
असुरैश्च महाबाहुः शस्ैश्ष शकलीकृत:॥ ५।। 
अपवाह्यत्वया देवि संग्रामान्रष्टचेतन:। 


तत्रापि विक्षतः शस्रै: पतिस्ते रक्षितस्त्वया।। ६।। 


वहाँ राजा दशरथ ने महान युद्ध किया, पर उन 
महाबाहु को असुरों ने अपने शस्त्रों से घायल कर दिया। 
जब राजा की चेतना नष्ट हो गई तब तुमने उसे संग्राम 
से दूर हटाकर उसकी रक्षा की। पर तब भी जब राक्षसों 
ने उन्हें और घायल कर दिया तब तुमने बहाँ से भी 
दूसरी जगह ले जाकर अपने पति को बच्चाया। 
तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वी वरौ शुभदर्शने। 
स त्वयोक्तः पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरम।। ७॥। 
गृद्दीयां तु तदा भर्तस्तथेत्युक्ते महात्मना। 
अनभिज्ञा ह्ाहं देवि त्वयवैव कथितं पुरा। ८।। 

हे शुभदर्शने! तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें दो 
बर दिये थे। हे देबी। तब तुमने अपने पति से कहा 
था कि जब मैं चाहूँगी तब इन्हें ले लूँगी। तब उन महात्मा 
राजा ने ऐसा ही होगा यह कहा था। मुझे इस बात का 
ज्ञान नहीं था, तुमने ही पहले मुझसे यह कहा था। 
कथैषा तब तु स्लेहान्मनसा धार्यते मया। 
रामाभिषेकसंम्भारात्रिगृह्म विनिवर्तय।। ९॥। 
तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌। 
प्र्ञाजन॑ च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश।।१०।। 

इस कहानी को तब से में तुम्हारे स्नेह के कारण 
मन में याद रखे हुए हूँ। तुम इन बरों से राम के अभिषेक 
की तैयारियों को जबरदस्ती पलट दो। तुम उन दोनों 


] 
४ 
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बरों को अपने स्वामी से माँगो कि एक भरत का अभिषेक 
और राम को चौदह वर्ष तक बन में निवास। 


चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌। 
प्रजाभावगतस्लेहः स्थिर: पुत्रों भविष्यति।। ११॥। 
क्रोधागार प्रविश्याद्य कुद्धेवाश्वपते: सुते। 
शेघानन्तर्तितायां त्व॑ भूमी मलिनवासिनी।। १२॥। 

चौदह वर्ष के लिये राम के वन में चले जाने पर 
तब तक प्रजा की भावना में अपना प्रेम जमा कर तुम्हारा 
पुत्र अपने राज्य में स्थिर हो जायेगा। हे अश्वपति की 
युत्री। तुम क्रुद्ध होने का अभिनय करती हुई कोप भवन 
में प्रवेश कर मैले कपड़े पहन, बिना बिस्तरे की भूमि 
पर ही लेट जाओ। 


मा स्मैन प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः। 
रुदन्ती पार्थिव दुष्ठा जगत्यां शोकलालसा।। १३॥। 
दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशय:। 
त्वत्कूते च महाराजो विशेदषि हुताशनम्‌॥ १४।। 
राजा को देखकर, उनकी तरफ मत देखना, न उनसे 
बोलना और शोक में भरकर रोती हुई भूमि पर पड़ी रहना। 
इसमें संशय नहीं है कि तुम सदा पति की प्यारी रही हो! 
तुम्हारे लिये महाराजा आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। 


न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुम्‌। 

तब प्रियार्थ राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌॥ १५॥। 

न ह्ातिक्रमितु शक्तस्तव वाक्य महीपतिः। 

मन्दस्वभावे बुध्यस्त्र सौभाग्यबलमात्मन:।॥ १६।। 
राजा न तो तुम्हें क्रोधित कर सकते हैं और न तुम्हें 

क्रुद्ध अवस्था में देख सकते हैं। तुम्हारा प्रिय करने के 

लिये वे प्राणों को भी छोड़ सकते हैं। इसलिये राजा 

तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। हे मुग्धे! तुम अपने 

सौभाग्य की शक्ति को समझो। 

मणिमुक्तासुवर्णानि रत्नानि विविधानि च। 

दद्याद्‌ दशरथो राजा मा सम तेथु मनः कृथा:॥। १७१। 

यौ तौ देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददो। 

तौ स्मारय महाभागे सरो5थों न त्वां क्रमेदति।। १८।॥ 
राजा तुम्हें मणि, मुक्ता, सुवर्ण और अनेक प्रकार के 

रत्न दें तो उनमें अपना मन न चलाना। दशरथ ने जो 

देवासुर युद्ध में दो बर दिये थे, उन्हें स्मरण दिलाना। 

हे महाभागे! उनकी याचना असफल नहीं हो सकती। 


यदा तु ते वर दण्यात्‌ स्वयमुत्थाप्य राघव;। 
व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं चृणुया बरमू॥ १९।। 


रामप्रत्रजन॑ दूरं नव वर्षाणि पदञ्ञ॒ च। 

भरत: क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ।। २०।। 
जब वे राघव तुम्हें स्वयं उठाकर वर देने को तैयार 

हो जायें, तब उन्हें दुढ़ करके इन वरों को माँगना कि 

हे नृपश्रेष्ठ भरत को राजा बना दीजिये और राम को 

चौदह वर्ष के लिये दूर भेज दीजिये। 


चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रन्नाजिते वनम्‌। 

रूढ्श कृतमूलश्च शेष स्थास्यति से सुतः:॥।२१॥।। 

रामप्रवाजनं चैव देवि याचस्व त॑ वरम्‌। 

एवं सेत्स्यन्ति पृत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि।। २२॥। 
चौदह वर्ष के लिये राम के वन में जाने पर तुम्हारा 

पुत्र राज्य में स्थिर हो जायेगा, उसकी जड़ जम जायेगी। 

उसके पश्चात्‌ आगे के समय के लिये वह स्वयं संभाल 

लेगा। राम को निष्कासित करने का हे देवी वर अवश्य 

माँगना। उसके द्वारा ही हे कामिनी तुम्हारे पुत्र के सारे 

कार्य सिद्ध होंगे। 


एवं प्रद्गाजितश्लैव रामो5रामो भविष्यति। 
भरतश्च॒ गतामित्रस्तव राजा भविष्यति।। २३।। 
येन कालेन रामश्ष वनातू प्रत्यागमिष्यति। 
अन्तर्बहिश्व पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति॥। २४।। 
इस प्रकार वन में जाने पर राम राम नहीं रह जायेंगे 
अर्थात उनका प्रभाव समाप्त हो जायेगा और भरत अपने 
शत्रु से रहित राजा होंगे। जब राम वन से वापिस आयेंगे 
तब तक तुम्हारा पुत्र बाहर और भीतर सब तरफ अपनी 
जड़ जमा लेगा। 


संगृहीतमनुष्यक्ष॒ सुहृद्धि: साकमात्मवान्‌। 
प्राप्तककां नु मन्येडहं- राजानं वीतसाध्वसा।। २५॥। 
रामाभिषेकसंकल्पान्रिगुह्म विनिवर्तय। 

तब तक उसके पास सैन्यबल हो जायेगा। वह मनस्वी 
अपने मित्रों को तैयार कर लेगा। इसलिये मैं यह समझती 
हूँ कि यह अच्छा समय है। तुम निडर होकर राजा को 
जबर्दस्ती वश में कर उन्हें राम के अभिषेक के विचार 
से हटा दो। 


अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया।। २६॥।। 
हष्टा प्रतीता कैकेयी मन्‍्थरामिदमब्रवीतू। 
प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि।। २७॥। 
त्वमेव तु. ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। 
नाहं समवबुद्धयेयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितम।। २८।। 
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इस प्रकार मन्धरा ने यह अनर्थ विचार उसकी बुद्धि 
में सार्थक रूप में जमा दिया। कैकेयी तब. प्रसन्न हों 
मन्थरा से बोली कि अच्छी बात कहने में तू सबसे श्रेष्ठ 
है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगी। तू ही मेरी 
भलाई में सदा लगी रहती है। तू ही मेरी हितैषिणी है। 
हे कुब्जा! यदि तू न बताती तो मैं राजा. क्या करना 
चाहते हैं, इसे कभी अच्छी तरह न समझ पाती। 
'इति. प्रशस्थमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ू। 
शयानां शयने शुभ्ने वेद्यामाग्नशिखामिव।। २९॥। 
. गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते। 
. उत्तिष्ठ कूरु कल्याण राजानमनुदर्शय।। ३०।। 

इस प्रकार से प्रशंसा किये जाने पर वह शुभ्र शय्या 
पर वेदी में अग्नि की ज्वाला के समान शयन करने 
. वालीं उस कैकेयी से बोली कि हे कल्याणी) पानी बह 
. जाने पर बाँध बनाने से कोई लाभ नहीं है! इसलिये 
:. उठो और अपना कल्याण करो और रांजा को अपना रूप 
* दिखाओ। 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्‍न्थरया सह। 
क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता।। ३१॥। 


अनेकशतसाहस्नं मुक्ताहारं वराब्ना। 
अवमुच्य वराहाणि शुभासन्याभरणानि च॥ ३२॥ 
तदा हेमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवशंगता। 
संविश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामदिमन्रवीत्‌।। ३३।! 
इस प्रकार प्रोत्साहित किये जाने पर बह सोने के समान 
कान्तिवाली, अपने सौभाग्य के गर्व से गर्वीली, बड़ी आँखों 
वाली सुन्दर स्त्री देवी कैकेयी मन्थरा के साथ कोप भवन 
में जाकर लाखों के मोतियों के हारों को और बहुमूल्य 


सुन्दर आभूषणों को फेंककर कुब्जा की बातों के वश में 
होकर भूमि पर लेट -कर मन्थरा से बोली। 
इह वा मां मृतां कुब्जे नृपायावेदयिष्यसि। 

बने तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम्‌।। ३४।। 
सुवर्णेन न-मे छाथों-न रत्नैर्न चः भोजने:। 

एघ मे जीविंतस्थान्तो: रामो यद्यभिषिच्यते॥॥.३५।। 


हे कुब्जे! या तो तू राजा को मेरी मृत्यु का समाचार 
सुनायेगी या राम के बन में जाने पर भरत राज्य को प्राप्त 
करेगा। मुझे न सुवर्ण से मतलब है और न रत्नों से और 
ना ही मैं भोजन करूँगी। यदि राम का अभिषेक किया 
जाता है तो यह मेरे जीवन का अन्त होगा। 
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है ्द्रा राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना और उसे कोपभवन में स्थित देखकर दुश्खी 
होना तथा उसे अनेक प्रकार से सान्त्वना देना। 


सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोहिता। 

. नागकन्येव निश्चस्य दीर्धमुष्णं च भामिनी।। १॥। 

मुहूर्त चिन्तयामास -मार्गमांत्मसुखावहम्‌। 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम।। २॥। 
उपस्थानमनुज्ञाप्य . प्रविवेश निव्ेशनम्‌। 


मनन्‍्थरा की बातों से दीन और मोहित बनी हुई उस 


भामिनी कैकेयी ने एक मुहूर्त तक अपने लिये सुखदायी 
मार्ग के विषय में वित्तार किया और फिर नागकन्या के 
समान लम्बी और गर्म साँसे छोड़ने लगी। उधर श्रीराम 


के अभिषेक के लिये उचित आज्ञाएँ देकर और सबको 


यथासमय उपस्थित होने के लिये कहकर महाराज दशरथ 


:.. ने अपने अन्तःपुर में प्रवेश किया। ह 
_-अद्य रामाभिषेको बै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌। ३॥... 


: प्रियाहों प्रियमाख्यातुं बिवेशान्त:पुरं वशी। 


: बादित्ररवसंघुष्ट 


स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठ प्रविकेश महायशा:॥ ४॥।. 
पाण्दुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्ते . निशाकर:। 


उन्होंने समझा कि आज ही राम के अभिषेक की... 


प्रसिद्धि की गई है, अत: शायद रानियों को इस विषय 
में मालूम नहीं होगा। इसलिये अपनी प्यारी रानी को 
यह समाचार सुनाने के लिये उन जितेन्द्रिय ने अन्तःपुर 
में प्रवेश किया, जैसे राहु से युक्त श्वेत बादलों वाले. 
आकाश में चन्द्रमा पदार्पण करता है। 5. ...... 
कुब्जावामनिकायुतम्‌ह ५॥। 

लतागृहैश्वित्रगृहैश्चम्पकाशोकशोभिते । पाती 


दान्तराजत सौवर्णवेदिकाभि: समायुतम्‌। ६॥॥ 


नित्यपुष्पफलैचृक्षैवापीभिरुपशोभितम्‌_। 


वहाँ वाद्ययंत्रों की ध्वनि गूज रही थी। उस महल 
में कुब्ला और बोनी दासियाँ सेवा करती: थीं। वहाँ पा 
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लवागृहों, चम्पक और अशोककबृक्षों से सुशोभित चित्रगृह 
थे। वहाँ हाथीदाँत, चौँदी और सोने की वेदियाँ बनी हुई 
थीं। वह महल सदा खिलने वाले फूलों, फलवाले वृक्षों 
और बावलियों से सुशोभित था। 


दान्तराजतसौवर्णँ:. संवृत॑ं परमासनै:।। ७॥। 
विविधेरत्नपानैश्च भक्ष्यैक्ष विविधेरपि। 
उपपन्न महाहएईँश्व भूजणैखिदिवोपमम्‌॥॥ ८॥। 
स॒प्रविश्य महाराज: स्वमन्तःपुरमृद्धिमत्‌। 
न ददर्श स्तरियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे।। ९॥। 
वहाँ हाथीदाँत, चौँदी और सोने के सुन्दर सिंहासन 
रखे हुए थे। वहाँ बहुत प्रकार के अन्न, पान और खाद्य 
पदार्थ विद्यमान थे। बहुमूल्य आभूषणों से सम्पन्न बह 
भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। महाराज ने अपने 
उस समृद्धिशाली अन्तःपुर में प्रवेश कर वहाँ उत्तम शबय्या 
पर अपनी रानी कैकेयी को नहीं देखा। 


स कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः। 
अपश्यन्‌ दयितां भार्याँ पप्रच्छ विषसाद च।। १०।। 
नहिं तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत। 
न राजा गृहं शून्य प्रविवेश कदाचन।। ११॥। 
ततो गृहगतो राजा कैकोेयीं पर्यपृच्छत। 
यथापुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्‌॥। १२।। 
कामनाओं से युक्त, प्रेम का इच्चुक बह राजा अपनी 
पत्नी को न देखकर दुःखी होकर उसके विषय में पूछने 
लगा। उससे पहले कभी भी रानी राजा के आगमन के 
समय कहीं नहीं गयी थी और न ही राजा ने सूने घर 
में कभी प्रवेश किया था। तब वे यह न जानते हुए कि 
वह मूर्ख़ा स्वार्थ को पूरा करना चाहती है, पहले के समान 
घर में जाकर कैकेयी के विषय में पूछताछ करने लगे। 
प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृताज्ञलिः। 
' देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्दुता।। १३॥। 
प्रतीहार्या बच; श्र॒त्वा राजा परमदुर्मना:। 
विषसाद पुनर्भमूयो लुलितन्याकुलेन्द्रिय:॥॥ १४।॥ 
.. डरी हुई प्रतिहारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि देब! 
देवी बहुत क्रोध में भरकर कोपभवन की तरफ दौड़ी 
हुई गयीं हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर राजा बहुत दुःखी 
हो गये। उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं ओर बे बहुत 
उदास हो गये। 
तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌। 
प्रतप्त इव दुःखेन सो5पश्यज्ञगतीपति:।। १५।। 


'सवृद्धस्तरुणीं भार्याँ प्राणेभ्योडपि गरीयसीम्‌। 


अपाप; पापसंकल्पां ददर्श घरणीतले।॥। १६॥।। 
राजा ने दुशः्ख से जलते हुए के समान देखा कि 
कैकेयी कोप भबन में भूमि पर अनुचित अवस्था में 
पड़ी हुई थी। राजा बूढ़े थे, उनकी वह पत्नी जवान 
थी, वह उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी। राजा निष्पाप 
थे, पर बह पाप का संकल्प लेकर धरती पर पड़ी 
हुई थी। । 
लतामिव विनिष्क्ित्तां हरिणीमिव संयताम्‌। 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना बने।। १७॥। 
परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतन:। 
कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्‌।। १८।। 
भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी ऐसी प्रेतीत होती थी, 
जैसे कटी हुई लता हो, या जाल में बाँधी हुई हरिणी 
हो। तब कामनाओं से युक्त राजा ने, जिसकी आत्मा 
भयभीत थी, उसके अंगों को ऐसे ही सहलाया जैसे जंगल 
में शिकारी के द्वार जहरीले बाण से बीधी हुई और 
दुःख पाती हुई हथिनी को गजराज स्नेह से स्पर्श करता 
है। वह उस कमलनयन पतली से यह बोला। 


न तेडहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌॥। १९॥। 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता। 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु।। २०।। 
भूमो शेषे किमर्थ त्व॑ं मयि कल्याणचेतसि। 

हे देवि! तुमने अपने अन्दर क्रोध जो एकत्र किया 
हुआ है, उसके विषय में मैं नहीं जान रहा हूँ। किसने 
तुम्हाता अपराध किया है? या किसने तुम्हारा अपमान 
किया है? मैं तुम्हारे लिये अपने हृदय में सदा कल्याण 
कौ भावना रखता हूँ। फिर मेरे रहते हुए हे कल्याणी 
मुझे दुःख देने के लिये जमीन पर धूल में क्‍यों लेट 
रही हो? 
सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टश्ष सर्वशः।। २१।। 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि। 
कस्य वापि प्रियं कार्ये केन वा निप्रियं कृतम्‌।। २२॥। 
कः प्रियं लमतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌। 

हे भामिनी! तुम अपनी बीमारी बताओ। मेरे पास सब 
तरह से सन्तुष्ट किये हुए कुशल चिकित्सक हैं। बे तुम्हें 
नीरोग कर देंगे। या बताओ किसका प्रिय करना है? या 
किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? किसको प्रिय पारितोषिक 
दूँ या किसको महान दण्ड दिया जाये? 
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मारौत्सीर्मा च कार्षीस्त्व देवि सम्परिशोषणम्‌।। २३॥। 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्य: को वा विमुच्यतामू। 
दरिद्र: को भवेदादयो द्रव्यवान्‌ वाप्यकिचन:।। २४।। 
है देवी! रोओ मत, अपने शरीर को मत सुखाओ। 
बताओ किस न वध करने योग्य का वध कर दिया 
जाये या किस बंध करने योग्य को छोड़ दिया जाये। 
किस दरिंद्र को धनवान बना दिया जाये या किस धनवान 
को दरिद्र बना दिया जाये? 
अहं च हि मदीयाश्र सर्वे तव वशानुगा;। 
न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे।। २५।। 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्‌। 
बलमात्मनि जानन्ती न मां शड्वितुमहसि।। २६।। 
करिष्यामि तब प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। 
मैं और मेरे सारे सेवक तुम्हारे आधीन हैं। मैं तुम्हारे 
किसी भी मनोरथ को भंग करने की हिम्मत नहीं कर 
सकता, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्‍यों न देने पड़े। 


इसलिये जो तुम्हारे मन में हो उसे बताइये। अपने मन 
में तुम मेरी शक्ति को जानती हो, इसलिये तुम्हें शंका 
नहीं करनी चाहिये। मैं अपने अच्छे कर्मों की सौगन्ध 
खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य 
करूँगा। 
किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने।। २७।। 
तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्‌ ते व्यपनयिष्यामि नोहारमिव रश्मिवान्‌॥ २८।। 
तथोक्ता सा समाश्चस्ता वक्तु कामा तदप्रियम्‌। 
परिपीडयितुं भूयोी. भर्तारमुपचक्रमे।। २९।। 
इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? हे भीरू) 
हे शोभने! उठो उठो। हे कैकेयी तुम्हें किससे भय प्राप्त 
हुआ है, मैं उसे ऐसे ही दूर कर दूँगा जैसे सूर्य कूहरे 
को कर देते हैं। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी आश्वस्त 
हुई। तब इस अप्रिय बात को कहने के लिये उसने अपने 
पति को और अधिक पीड़ा देना प्रारम्भ किया। 


दसवाँ सर्ग 


कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिये दो वबरों का स्मरण कराकर 
भरत के लिये अभिषेक और राम के लिये चौदह वर्ष का बनवास माँगना। 


त॑ मन्मथशरैविंद्ध_ कामवेगवशानुगम्‌। 

उवाच पृथिवीपालं॑ कैकेयी दारुणं बच:॥ १॥। 

नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता। 

अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तमिच्छामि त्वया कृतम्‌॥ २॥।. 
तब कैकेयी ने राजा से जो कामदेव के बाणों से 

बिंधे हुए, कामनाओं के वश में होकर उसकी खुशामद 

कर रहे थे, यह भयानक वचन कहे कि हे देव| न 

तो मेरा किसी ने अपकार किया है और न अपमान किया 

किया है। मैं तो अपने किसी मनोरथ को तुम्हारे द्वारा 

पूरा किया हुआ देखना चाहती हूँ। 

प्रतिज्ञां प्रतिजानीध्च यदि त्वं कर्तुमिच्छसि। 

अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया।। ३॥। 

तामुवाच महाराज: कैकेयीमीषदुत्स्मय:। 

कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्‌।। ४।॥। 


यदि तुम करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा करो। इसके 


पश्चात मैं अपने अभिप्राय को आपसे कहूँगी। राजा दशरथ 
काम के आधीन हो रहे थे। बह कुछ मुस्कारते हुए भूमि 


पर पड़ी हुई कैकेयी के बालों को हाथों से पकड़कर 

उससे बोले। 

अवलिप्ते न जानासि त्वत्त; प्रियतरो मम। 

मनुजो मनुजब्यापष्राद्‌ रामादन्यो न विद्यते।। ५॥। 

तेनाजय्येन मुख्येनः राघवेण महात्मना। 

शपे जीवनाहेंण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌।। ६॥। 
हे अपने सौभाग्य पर घमण्ड करने वाली! क्‍या तुम 

नहीं जानती कि मुझे तुमसे अधिक प्यारा नरश्रेष्ठ राम 

के सिवाय कोई मनुष्य नहीं है। मैं उस जीवन के समान 

मूल्यवान, अजेय, प्रमुख पुरूष, महात्मा राम की शपथ 

खाता हूँ। तुम अपने मन की बात कहो। 

य॑ मुदूर्तमपश्यंस्तु न जीवे तमहं श्रुतम्‌। 

तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌।। ७।। 

आत्मना चात्मजैश्वान्यैवृणे य॑ मनुजर्षमम्‌। 

तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌।। ८।। 
है कैकेयी। जिस राम को एक घड़ी न देखने पर 

भी में निश्चितरूप से जीवित नहीं रह सकता, उस राम 
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की शपथ ख़ाकर मैं तुम्हारे बचनों को पूरा करूँगा। जिस 
पुरूष श्रेष्ठ को में अपने आपको, तथा दूसरे पुत्रों को भी 
देकर लेना चाहता हूँ, उस राम की शपथ खाकर मैं 
तुम्हारे बचनों को पूरा करूँगा। ु 
तेन वाक्येन संहष्ट तमभिप्रायमात्मन;। 
व्याजहार महाघोरमम्यागतमिवान्तकम्‌॥ ९॥।। 
समर राजन पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देवासुरे रणे। 
तत्न त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा।। १०।। 
राजा के उन वाक्यों से कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। तब 
उसने समीप आयी हुई मृत्यु के समान अपने उस महा 
भयानक अभिप्राय को प्रकट किया। वह बोली कि हे 
राजा! याद करो पहले देवासुर संग्राम के समय युद्धस्थल 
में शत्रु ने आपको अत्यन्त घायल कर दिया था, केवल 
प्राण नहीं लिये थे। 
तत्र क्षापि मया देव यत्‌ त्वं समभिरक्षित:। 
जग्रत्या यत्तमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ।।११॥। 
तौ दत्तो च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्‌। 
तवेव पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन।। १२॥। 
हे देव! वहाँ मैंने सारी रात जागते हुए तथा अन्य प्रयत्नों 
से आपकी रक्षा की थी। तब आपने मुझे दो बर दिये थे। 
उन दोनों को मैंने आपके पास ही धरोहर के रूप में रख 
दिया था। अब मैं उन्हीं वबरों की खोज कर रही हूँ। 
तत्‌ प्रतिश्रुत्य धर्मेंण न चेद्‌ दास्यसि मे वरम्‌। 
अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवित त्वद्विमानिता।। १३।। 
वाडसमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः। 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इतात्मन;।। १४।। 
यदि आप धर्मपूर्षक प्रतिज्ञा करके मेरे बरों को नहीं 
देंगे तो मैं आपसे अपमानित होकर आज ही प्राणों को 
त्याग दूँगी। इस प्रकार बाणी मात्र से राजा कैकेयी के 


. अभिषेकसमारम्मो 


द्वारा उस प्रकार वश में कर लिये गये जेसे हिरण अपने 
विनाश के लिये जाल में फँस जाता है। 
ततः परमुवाचेद॑ बरदं॑ काममोहितम्‌। 
राघवस्योपकल्पित:॥। १५।। 
अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे5भिषिच्यताम्‌। 
नव पश्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रित:।। १६।। 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापस:। 
भरतो भजतामद्य_यौवराज्यमकण्टकम्‌। १७१। 
एव मे परमः कामो दत्तमेव बरं वृणे। 
अद्य चैव हि पश्येय॑ प्रयान्तं राघव॑ं बने।। १८।। 
उसके पश्चात्‌ कैकेयी ने काम से मोहित और बर 

देने के लिये उच्यत राजा से यह कहा कि आपने यह 
जो राम के अभिषेक का सामान जुटाया है। इसी सामान 
से भरत का -.अभिषेक कर दिया जाये। इसके साथ हे 
धीर स्वभाव वाले) राम वल्‍्कल तथा मृगचर्म धारण कर 
तपस्वी के वेश में चौदह वर्ष तक दण्डकारण्य में निवास 
करें। आज भरत को निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाये। 
मैं आपके द्वारा पहले दिये हुए वर को ही माँग रही 
हूँ। मेरी यह परम कामना है कि आज ही राम को बन 
में जाता हुआ देखूँ। 
स॒ राजराजोी भव सत्यसंगरः 

कूल च शील॑ च हि जन्म रक्ष च। 
परत्र वासे हि ददनन्‍्त्यनुत्तमं 

तपोधनाः सत्यवचो हित॑ नृणाम्‌।। १९॥। 


आप राजाओं के राजा है। इसलिये सत्य का पालन 
कीजिये और अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिये। 
तपस्वो लोग कहते हैं कि सत्यवाणी ही लोगों के लिये 
हितकारी है, यह परलोक में भी कल्याणकारी है। 


ग्यारहवाँ सर्ग 
महाराज [दशरथ की चिन्ता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर 
न माँगने के लिये अनुरोध करना। 


ततः श्रुत्वा महाराज: कैकेय्या दारुणं बचः। 
चिन्तामभिसमापेदे . मुहूर्त प्रतताप च।। १॥। 
कि नु मेडयं दिवास्वणश्रित्तमोहो5पि वा मम। 
इति संचिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगच्छत्‌ तदासुखम्‌।। २॥। 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयीवाक्यतापित:। 


तब कैकेयी के उन दारुण बचनों को सुनकंर महाराज 
को बड़ी चिन्ता हुई वे एक मुहूर्त तक उस चिन्ता से 
सन्तप्त होते रहे। वे सोचने लंगे कि क्‍या मैं दिन में 
ही स्वप्न देख रहा हूँ? या मेरे चित्त में मोह छा गया 
है? तब ऐसा सोचते हुए राजा अपने उस दुःख को समझ 
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नहीं पाये। फिर कुछ होश से आने पर उन्हें कैकेयी 
के वाक्‍्यों पर संताप होने लगा। 
व्यथितों विक्‍्लवश्चेव व्याप्रीं दृष्ठा यथा मृग:।। ३।। 
असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छवसन्‌। 
अहो धिगिति सामर्षों वाचमुक्त्वा मराधिप:॥। ४॥। 
मोहमापेदिवानू भूय; शोकोपहतचेतन:। 

वे उस आसन रहित जमीन पर बैठे हुए लम्बी सांसे 
लेते हुए ऐसे ही दुःखी ओर बेचैन हो रहे थे जैसे बाघिन 
को देखकर हिरण होता है। राजा दशरथ रोष के साथ 
अरे धिक्‍्कार है, यह कहकर मूर्च्छा को प्राप्त हो गये। 
शोक से उनकी चेतना नष्ट हो गई थी। 
चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदु/खित:।। ५।। 
कैकेयीमन्रवीत्‌ क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा। 
नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्थ विनाशिनि।। ६॥। 
कि कृतं तव रामेण पापे पाएं मयापि वा। 

राजा को देर में होश आया। होश में आकर वे अत्यन्त 
दुःखी होकर, कैकेयी को मानो अपने तेज से जलाते 
हुए क्रोध के साथ बोले हि हे निर्दय, दुष्टिनी। तू इस 
कुल का विनाश करने वाली है। हे पापिनी! राम ने 
या मैंने तेरा क्या अपराध किया है? 


सदा ते जननीतुल्यां वृत्ति वहति राघव:॥। ७॥। 
तस्यैव॑ त्वमनर्थाय किंनिमित्तमिहोद्यता। 
त्व॑ मया5$त्मविनाशाय भवन स्व॑ निवेशिता।। ८।। 
अविज्ञानाबपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा। 

श्रीराम तुम्हारे साथ सदा सगी माता जैसा व्यवहार 
करते हैं। उसी के इस प्रकार के अनिष्ट के लिये तू 
किस लिये तैयार हुई है? मैंने अपने बिनाश के लिये 
ही तुझे अपने घर में रखा हुआ था। मैं नहीं जानता था 
। तू राजकुमारी के रूप में तेज जहर वाली सर्पिणी 

] 


जीवलोको यदा सर्वों रामस्याह गुणस्तवमू।। ९।। 
अपराध कमुद्िश्य त्वक्ष्याभीष्टमह सुतम्‌। 
कौसल्यां च सुमित्रां च त्येजेयमपि वाश्रियम्‌।। १०।। 
जीवित चात्मनो राम न त्वेव पितृवत्सलम्‌। 

जब सारे प्राणी राम के गुणों का गान करते हैं तब 
अपने उस प्रिय पुत्र को किस अपराध से छोड दूँ? मैं 
कौशल्या को, सुमित्रा को, या ऐश्वर्य को या अपने प्राणों 
को भी छोड़ सकता हूँ, पर उस पितृभक्त राम को नहीं 
छोड़ सकता। 


परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ठा तनयमग्रजम्‌।। ११॥। 
अपश्यतस्तु मे राम॑ नष्ट भवति चेतनम्‌। 
तिष्ठेल्लोको बिना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना।। १२।। 
न तु राम॑ विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌। 

अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देखकर मेरी प्रीति उमड़ने 
लगती है और जब मैं उसको नहीं देखता हूँ, तो मेरी 
चेतना नष्ट होने लगती है। संसार सूर्य के बिना रह सकता 
है, हरियाली पानी के बिना रह सकती है, किन्तु बिना 
राम के मेरा जीवन मेरे शरीर में नहीं रह सकता। 


तदल॑ त्यज्यतामेष निश्चय: पापनिश्चये।। १३।। 

अपि ते चरणोौ मूर्थ्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे। 

किमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌॥। १४।। 
इसलिये हे पाप से युक्त निश्चय वाली। अपने इस 

निश्चय को छोड दे। मैं तेरे पैरों पर अपना सिर रखता 

हूँ। तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी) तू ने यह अत्यन्त 

भयानक विचार क्‍यों सोचा? 


अथ जिक्ञाससे मां त्वं भरतस्थ प्रियाप्रिये। 
अस्तु यत्तत्त्वया पूर्व ज्याहतं राघवं प्रति।। १५॥। 
स मे ज्येप्टसुतः श्रीमान्‌ धर्मज्येष्ठ इतीव मे। 
तत्‌ त्थया प्रियवादिन्या सेवार्थ कथितं भवेत्‌।। १६।। 
यदि तू यह जानना चाहती है कि मैं भरत को प्यार 
करता हूँ या नहीं तो तेरा पहला माँगा बर पूरा कर देता 
हूँ अर्थात भरत का राज्यभिषंक कर देता हूँ। तू जो पहले 
कहा करती थी कि राम मेरे सबसे बड़े लड़के हैं, वे 
धर्मपालन में भी सबसे बड़े हैं। वह प्यारी बात तू शायद 
राम से अपनी सेवा कराने के लिये कहा करती थी। 


इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्प्राप्त: सुमहानयम्‌। 

अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मति:।॥॥ १२७॥। 

नहि किचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम। 

अकरोस्त्वं विशालाक्षि त्तेन न श्रदधामि ते।। १८॥। 
हे देवी। न्यायप्रिय इक्ष्वाकुवंश में यह बड़ा भारी 

अन्याय उपस्थित हो गया है जो तेरी बुद्धि विकृत हो 

गयी है। पहले तूने हे विशालनेत्रोंबाली कभी भी मेरे 

प्रति अनुचित या अप्रिय बर्ताव नहीं किया, इसलिये आज 

तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। 

ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना। 

बहुशो हि सम बाले त्वं कथा: कथयसे मम।। १९१) 

तस्य धर्मात्मनो देवि वेने बासं यशस्विन:। 

कथं रोचसे भीरु नव वर्षाणि पद्म च।।२०॥। 
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हे बाले! तेरे लिये तो वास्तव में श्रीराम महात्मा भरत 
के ही समान हैं, ऐसा तू ने अनेक बार बातचीत के 
दौरान मुझसे कहा है। हे भीरू, हे देवी। उस धर्मात्मा 
तथा यशस्त्री राम का चौदह वर्ष के लिये वन में रहना 
तुझे कैसे अच्छा लग रहा है। 


अत्यन्तसुकुमारस्थ तस्य धर्मे कृतात्मनः। 

कथ रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे।। २१।। 

रोचस्यभिरामस्थ रामस्य शुभलोचने। 

तब शुश्रूषमाणस्य किमर्थ लिप्रवासनम्‌॥। २२।। 
अरी अत्यन्त कठोर दिल वाली) जिसने अपने आपको 

धर्म में लगाया हुआ है। जो अत्यन्त सुकुमार है, उस 

राम का बन में रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है! हे 

सुन्दर आँखों वाली! जो सुन्दर राम तेरी सेवा में लगे 

रहते हे उसको देश निकाला देना तुझे क्‍यों अच्छा लग 

रहा है। 


रामो हि भरतादू भूयस्तव शुश्रुषते सदा। 

विशेष त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये।। २३१। 

शुश्रुषां गौर चैव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌। 

कस्तु भूयस्तर काु्‌र्यादन्‍्यत्र पुरुषर्षमात्‌।। २४॥। 
राम भरत से भी अधिक तेरी सेवा करते हैं! मैं तो 

नहीं देखता कि भरत उनसे अधिक तेरी सेवा करते हों। 


उस पुरुषश्रेष्ठ राम से बढ़कर कौन है जो गुरुओं की . 


सेवा करने, उन्हें गौरव देने और उनकी बाणी के अनुसार 
कार्य करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। 


सान्त्वयन्‌ सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा। 
गृह्वाति मनुजब्याक्ष: प्रियेविषयवासिन:।। २५।। 
सत्येन लोकाज्ञयति द्विजान्‌ दानेन राघव:। 
गुरूज्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवानू।। २६।। 
नरश्रेष्ठ राम अपने शुद्ध हृदय से सानन्‍्त्वना देते हुए 
प्रिय व्यवहार से प्रजा के लोगों को, दान से ब्राह्मणों 
को, सेवा से गुरुओं को और धनुष से युद्ध में शत्रुओं 
को अपने आधीन कर लेते हैं। 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌। 
विद्या च मुरुशुश्रुषा ध्रुवाण्येतानि राघजे।। २७॥। 
तस्मिन्नार्ज॑वसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। 
पापमाशंससे रामे_ महर्षिसमतेजसि।। २८।। 
रामचन्द्र जी में सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, 
पवित्रता, कोमलता, विद्या और गुरुओं की सेवा ये गुण 
तो स्थिररूप से विद्यमान रहते हैं। हे देवि! उस राम 


का जो सरलता से युक्त हैं, देवताओं के समान है तेज 
में महर्षियों के समान तेजस्वी हैं, तू किस लिये अनिष्ट 
करना चाहती है। 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्याग: सत्यं धर्म: कृतञज्ञता। 
अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम।। २९।। 
मम वृद्धस्थ कैकेयि गतान्तस्यथ तपस्विनः। 
दीन लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुंमहंसि॥। ३०॥। 
जिसमें क्षमा है, जिसमें तप, त्याग, सत्य धर्म और 
कृतज्ञता है, जिसमें प्राणियों के लिये अहिंसा है, उस 
राम के बिना मेरा क्या हाल होगा? हे कैकेयी! मैं बूढ़ा 
हूँ, मेरी मृत्यु समीप है, मेरे तपस्या करने को दिन हैं, 
मैं दीनता के साथ गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया 
करनी चाहिये। 
यूथिव्यां सागरान्तायां यत्‌ किंचिद्धिगम्यते। 
तत्‌ सर्व तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश।। ३१॥। 
अजलिं कूर्मि कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। 
शरण भव रामस्य माधमों मामिह स्पृशेत्‌।। ३२।। 
समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी पर जो कुछ भी मिल 
सकता है, वह सारा मैं तुझे दे दूँगा, पर दुराग्रह में मत 
पड़। हे कैकेयी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तेरे 
पैरों को भी छूता हूँ। तू राम को शरण दे, जिससे मुझे 
पाप न लगे। 
इति दुःखाभिसंतप्त॑ विलपन्तमचेतनम्‌। 
घूर्णमान॑ महाराज॑ शोकेन समभिप्लुतम्‌॥ ३३।। 
पार शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्त॑ पुनः पुनः। 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वच:।॥। ३४।। 
महाराज दशरथ इस प्रकार दुःख से संतप्त होकर 
विलाप कर रहे थे। उनकी चेतनता जा रही थी, वे चक्कर 
खा रहे थे। शोक से भरे हुए वे उस शोक सागर से 
शीघ्र पार उतरने के लिये बार-बार कैकेयी से प्रार्थना 
कर रहे थे, किन्तु कैकेयी और भी भयानक रूप थ 
7रण कर कठोरतर वाणी में बोली। 


यदि दत्त्वा वरौ राजनू पुनः प्रत्यनुतप्यसे। 
धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिन्यां कथयिष्यसि।। ३५।। 
यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षय; सह। 
कशथ्यिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि।। ३६।। 
हे राजन! यदि दोनों वरो को देकर, फिर उनके लिये 
पश्चाताप करते हो तो हे वीर! आप पृथिवी पर अपने 
धार्मिक होने के विषय में केसे बताओगे? हे धर्म को जानने 
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वाले! जब बहुत से राजर्षि लोग इकट्ठे होकर तुम्हें बरों 
के विषय में कहेंगे, तब तुम उन्हें क्या उत्तर दोगे? 
यस्या: प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयतू। 
तस्या: कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसिं।। ३७।। 
किल्बिषं त्व नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। 
यो दत्त्वता वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे।। ३८।। 
आप यही कहेंगे कि जिस कैकेयी की कृपा से मैं 
जिन्दा हूँ, जिसने मेरा पालन किया है, उस कैकेयी से 
की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी, यदि आप आज ही 
वर देकर फिर उससे विपरीत बातें कहेंगे तो हे राजा! 
आप अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक लगायेंगे। 


अल्कश्चक्षुषी दत्ता जगाम गतिमुत्तमाम्‌। 

समय मानृतं कार्षी; पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌।। ३९।। 

स त्वं धर्म परित्यज्य राम॑ राज्येडभिषिच्य च। 

सह कौसल्यया नित्य॑ रन्तुमिच्छसि दुर्मते।।४०।। 
राजा अलर्क ने अपनी आँखे देकर उत्तम गति पाई 

थी। आप भी पुराने चरित्रों को यादकर अपनी प्रतिज्ञा 

. को असत्य मत करिये। हे दुर्मत सजा) आप धर्म को 

छोड़कर, राम का अभिषेक कर सदा कौशलया के साथ 

मौज उड़ाना चाहते हैं। 

भवत्वधर्मों धर्मों वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌। 

यक्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रम:॥॥ ४१॥।। 

अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहू तवाग्रत:। 

पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते।।४२।। 
चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, जो 

तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

यंदि राम का अभिषेक होता है तो मैं आज ही बहुत 

सा जहर पीकर तुम्हारे सामने तुम्हारे देखते हुए ही मर 

जाऊँगी। े 

एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌। 

अज्जलिं प्रतिगृह्नन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम।। ४३।॥। 

भरतेनात्मना चाह शपे ते मनुजाधिप। 

यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌।। ४४।। 


यदि मैं एक दिन भी राम की माता को राजमाता 


के रूप में लोगों के प्रणामों को स्वीकार करती देख 
लूँगी, उस समय मेरे लिये मृत्यु अधिक कल्याणकारी 
होगी। हे राजा) मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर 
कहती हूँ कि राम के निर्वासन के बिना किसी और 
बात से मैं सन्तुष्ट नहीं होऊँगी। 


एतावदुक्त्वा वचन कैकेयी विरराम ह। 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा।। ४५॥। 
श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्य परमशो भनम्‌। 
रामस्थय च वने वासमैश्वय भरतस्य च।। ४६।। 
नाभ्यभाषत कैकेयीं मुदूर्त॑ व्याकुलेन्द्रिय:। 
प्रज्षतानिमिषो देवों प्रियामप्रियवादिनीम्‌।। ४७।। 
विलाप करते हुए राजा को उसने कोई उत्तर नहीं 
दिया। राजा कैकेयी के राम का वन में रहना ओर भरत 
का राज्य करना इन अत्यन्त अशुभ बचनों को सुनकर 
एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ भी नहीं बोले। उनकी 
इन्द्रियों व्याकुल हो रहीं थीं। वे अपनी अप्रिय बोलने 
वाली प्यारी रानी को एकटक देखते रहे। 
स देव्या व्यवसायं च घोर च शपथं कृतम्‌। 
ध्यात्वा रामेति निश्चस्य च्छिन्नस्तरुरिवापततू।। ४८।। 
दीनया55तुरया वाचा इति होवाच कैकयीम्‌। 
अनर्थमिममर्थाम॑ केन त्वमुपदेशिता।। ४९॥। 
तत्पश्चात देवी कैकेयी के दृढ़ निश्वव और भयानक 
शपथ का ध्यान आते ही 'हा राम' कहकर उन्होंने लम्बी 
साँस ली और कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़े। फिर 


भा उन्हेंने दीन और व्याकुल जणी में केकेयी से कहा कि 


ऐसी इस अच्छे न लगने वाले अनर्थ की शिक्षा तुझे 
किसने दी? 


राष्ट्रे भरतमासीनं॑ वृणीषे राघवं॑ बने। 
विरमैतेन भावेन त्वमेतेनान्तेन च।। ५०॥। 
यदि भर्तुः प्रियं कार्य लोकस्य भरतस्थ च। 
नृशंसे पापसंकल्पे श्रुद्रे दुष्कृतकारिणि।५१॥। 
हे निर्दय और दुष्ट संकल्पवाली! हे क्षुद्र पापिनी। 
यदि तू अपने पति का, संसार का और भरत का प्रिय 
करना चाहती है तो राज्य सिंहासन पर जो तू भरत को 
और राम को वन में भेजना चाहती है इस असत्य विचार 
को छोड दे। 
कि नु दुःखमलीक॑ वा मयि रामे च पश्यसि। 
न कथ्ंचिदृते रामाद्‌ भरतो राज्यंमावसेत्‌।। ५२॥। 
रामादपि हि तं मन्‍्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌। 
कं द्रक्ष्यामि रामस्य वन गच्छेति भाषिते।। ५३।। 
मुखवर्ण विवर्ण तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम्‌। 
तू मुझ में या राम में कौन सी दुःखदायक या असत्य 
बात देख रही है। राम के बिना भरत किसी प्रकार भी 
राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें राम सेःभी अधिक 
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धर्म का पालंक मानता हूँ। तुम बन को जाओ यह कहने 
पर ग्रस्त हुए चन्रमा के समान कान्तिहीन हुए राम के 
मुख को मैं कैसे देख संकूँगा। 
तांतु मे सुकृतां बुद्धि सुदद्धिः सह निश्चितामू।। ५४।। 
कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां चमूम्‌। 
यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्लुता:।।५५।। 
परिप्रक्ष्यन्ति काकृत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा। 
कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्र; प्रत्नाजितो मया।। ५६।। 
राम के अभिषेक संबन्धी अच्छे कार्य का विचार 
मैंने मित्रों के साथ सलाह करके निश्चित किया था। 
अब मैं शत्रुओं द्वारा पराजित सेना की भाँति डसे उलटा 
हुआ कैसे देखूँगा। जब बहुत से वृद्ध, गुणवान और विद्वान 
लोग मुझसे राम के विषय में पूछेंगे तो मैं उनसे कैसे 
कहूँगा कि कैकेयी के दबाव में आने के कारण मैंने 
उसे घर से निकाल दिया। 


यदि सत्य ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति। 
कि मां वक्ष्यति कौसल्या राघने वनमास्थिते।। ५७।। 
कि चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्बा विप्रियमीदृशम्‌। 

यदि मैं कहूँ कि मैंने सत्य का पालन किया है तो 
पहले राम के अभिषेक की कही हुई मेरी बात असत्य 
हो जाती हैं। राम के वन में जाने पर कौशल्या मुझसे 
क्या कहेगी? उसका इतना बड़ा अपकार करके में उसको 
क्या उत्तर दूँगा? 


यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च।। ५८।। 
भार्यावद्‌ भगिनीवज्च मातृवच्चो पत्तिष्ठति। 
सतत प्रियकामा मे प्रियपुत्ना प्रियंवदा।। ५९।। 
न मया सत्कृता देवी सत्काराहाँ कृते तव। 

है देवी। तेरे लिये मैंने कभी उस कौशल्या का 
सत्कार नहीं किया, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक 
प्यारा है। जो सदा मेरी भलाई चाहती हुई, प्रिय बोलती 
हुई, दासी, सखी, भार्या, बहिन, और माता के समान 
मेरी सेवा |में उपस्थित रहती है। यद्यपि बह सत्कार 
पाने योग्य है। 
इदानीं तत्तपति मां यन्‍्मया सुकृत॑ त्वयि।। ६०॥। 
अपध्यव्यञ्ञनोपेत भुक्तमन्नमिवातुरम्‌। 
विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं बनस्थ च।। ६१॥।। 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति। 

मैंरे पहले जो तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, वह 
मुझे इसी प्रकार कष्ट दे रहा है जैसे बीमार व्यक्ति के 


द्वारा खाया गया स्वादिष्ट पर अपध्य से युक्त अन्न उसे 
दुःख देता है। राम के साथ मेरा उलटा व्यवहार और 
उनके बन में जाने को देखकर सुमित्रा भी डर जायेगी 
और मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। 


कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वथमप्रियम्‌।। ६२॥। 
मां च पद्मत्वमापन्नं राम॑ च वनमाश्रितम्‌। 
बैदेही बत में प्राणाज्शोचन्ती क्षपयिष्यति।। ६३॥। 
हीना हिमवतः पाश्वें किंनरेणेव किनरी। 
हाय कितने दुःख कि बात है कि सीता को दो अप्रिय 
समाचार सुनने पड़ेंगे। मेरी मृत्यु और राम का बनगमन। 
राम के लिये शोक करती हुई सीता मेरे प्राणों को नष्ट 
कर देगी अर्थात मैं उस समय जीवित नहीं रह सकँगा। 
जैसे हिमालय की घाटी में किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी 
की अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था तब सीता कौ 
होगी। 
नहि राममहं दृष्दा प्रवसन्त॑ महावने।। ६४।। 
चिर जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌। 
सा नून॑ं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि।। ६५।। 
मैं राम को बन में रहते हुए और सीता को रोते हुए 
देखकर, देर तक जीवित रहना नहीं चाहता। तू फिर बिध 
जा होकर पुत्र के साथ राज्य करना। 
सती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्थाम्यसतीं सतीम्‌। 
रूपिणीं विषसंयुक्ता पीत्वेव मदिरां नरः॥ ६६।। 
अनृतैर्बत मां सान्‍्त्वै; सान्त्वयन्ती सम भाषसे। 
_भीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधी:।॥६७।। 
जैसे अच्छी दिखाई देने वाली जहरीली शराब को 
पीकर बाद में पीने वाला पछताता है, वैसे ही मैं भी 
तुझ दुष्ट को सती साध्वी समझता रहा, पर अब पछता 
रहा हूँ। तू झूठे ही मुझे मधुर वाणी में सान्त्वना दिया 
करती थी। गीत के द्वारा मोहित करके हिरण को मारने 
वाले शिकारी के समान तू ने मुझे मारा है। 


अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं श्रुवम्‌॥ 
विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुराप॑ ब्राह्मणं यथा।।६८।। 
अहो दुःखमहो कृच्छ यत्र वाच: क्षमे तव। 
दुःखमेवंविध प्राप्त पुरा कृतमिवाशुभम्‌।। ६९।। 
अब निश्चितरूप से श्रेष्ठ लोग मुझे एक अनार्य, पुत्र 
को बेचदेने बाला कहकर गलियों में मेरी ऐसी निन्‍्दा 
करेंगे जैसे शराब पीने वाले ब्राह्मण की करते हैं। अरे 
यह कितने दुःख की, कितने कष्ट की बात है कि मुझे 
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तेरी ये बातें क्षमा करनी पड़ रही हैं। वास्तव में ये मेरे 
. पिछले बुरे कर्मों का फल है, जो इस प्रकार की घुसीबत 
मेरे ऊपर आई है। 


चिर खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। 
अज्ञानादुपसम्पन्ना रजुरुदन्धनी_ यथा।। ७०।। 
रममाणस्त्वया सार्थ मृत्युं त्वां नाभिलक्ष्ये। 
बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌॥| ७१।। 
हे पापिनी) मुझ पापी ने तेरी बहुत दिनों तक रक्षा 
की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया जैसे कोई अज्ञानवश 
फाँसी की रस्सी को गले में डाल लेता है, जैसे बच्चा 
खेलता हुआ काले साँप को पकड॒ लेता है वैसे ही मैंने 
भी तेरे साथ एकान्त में रमण किया पर यह नहीं समझा 
तू मेरी मृत्यु है 
तं॑ तु मां जीवलोकोअ्यं नूनमाक्रोष्टमर्हति। 
मया हापितृकः पुत्र: स महात्मा दुरात्मना।। ७२।। 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌। 
सत्रीकृते यः प्रिय पुत्र वन॑ प्रस्थापयिष्यति।। ७३।। 
मुझ दुष्ट ने अपने महात्मा पुत्र को पिता रहित कर 
दिया। इसलिये दुनिया के लोग निश्चित रूप से मुझे 
गालियाँ देंगे और उन्हें देनी चाहिये। वे मेरी निन्दा करते 
हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा मूर्ख और कामी है 
जो स्त्री के लिये प्यारे बेटे को बन में भेज रहा है। 
वेदेश्ष॒ ब्रह्मचर्यैश्ष गुरुभिश्लोपकर्शित:। 
भोगकाले महत्कृच्छूं पुनरेव प्रपत्स्यते।। ७४।। 
नाल द्वितीयं वचन पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌। 
स॒ वन प्रब्नजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति।।७५।। 
श्रीराम अब तक तो वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्य और गुरुओं 


पर मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। राम के बन को चले 
जाने पर सारे लोगों द्वारा धिक्कारा जाता हुआ मुझ अक्षम्य 
को मृत्यु समाप्त कर देगी। 
मृते मयि गते रामे बन मनुजपु्नवे। 
इप्ले मम जने शेषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे।। ७८॥॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च॒ मां च पुत्रैश्चिभि: सह। 
प्रक्षिप्प नर॒के सा त्तं कैकेयि सुखिता भव।। ७९॥। 
नरश्रेष्ठ राम के बन जाने पर, मेरे मर जाने पर मेरे 
जो प्रिय जन बचेंगे, उनु पर तू कौन से अत्याचार करेगी? 
है कैकेयी! तू कौशलया को, सुमित्रा को, और तीनों 
पुत्रों के साथ मुझको दुःख रूपी नरक में फेंककर सुखी 
हो जाना। 
मया रामेण च त्यक्त शाश्वतं सत्कृतं गुणै:। 
इक्ष्वाकुकूलमक्षो स्यमाकूल॑ पालयिष्यसि।। ८०।। 
प्रियं चेद्‌ भरतस्थैतत्‌ रामप्रश्नाजनं भवेत्‌। 
मा सम मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृत्यं गतायुष:।। ८१।। 
गुणों से युक्त, शाश्वत, क्षोभरहित यह इश्ष्वाकु कुल मेरे 
और राम से रहित होकर व्याकूल हो जायेगा, तब तू इसका 
पालन करना यदि भरत को राम को बन में भेजा जाना 
अच्छा लगे तो मेरे मरने पर वह मेरी अन्त्येष्टि न करे। 
त्वं राजपुत्रि दैवेन न्‍्यवसो मम वेश्मनि। 
अकीरततिश्वातुला लोके श्रुव; परिभवश्च मे।। ८२॥। 
सर्व भूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। 
कर्थ रथैविंभुर्यात्वा गजाधैश्व मुहुर्महु:॥। ८३।। 
पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति। 


है राजकुमारी! यह मेरा दुर्भाग्य था कि लू मेरे घर 
में आकर बस गयी। क्योंकि तेरे कारण मुझे पापी के 


की आज्ञा पालन में ही दुर्बल होते चले आये हैं, अब ८; समान अत्यधिक उपयश, तिरस्कार और सारे, प्राणियों 


जब उनके सुख भोगने का समय आया है वे फिर 
कष्टमय जीवन में पड़ जायेंगे। वे इतने आज्ञाकारी हैं 
कि मेरे वन में जाओ, यह कहने पर ही वह, बहुत 
अच्छा, यही उत्तर देंगे, कोई दूसरी बात कह कर मुझे 
उलटा जवाब नहीं देंगे। 
यदि मे राघवः कु्‌र्याद्‌ वन॑ं गच्छेति चोदित:। 
प्रतिकूल प्रियं मे स्यान्न तु वत्स: करिष्यति।। ७६।। 
राधवे हि बने प्राप्ते सर्वलोकस्य घिकक्‍्कृतम्‌। 
मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌।। ७७।। 
यदि बन में जाओ यह कहने पर श्रीराम मेरे कथन 
के प्रतिकूल आचरण करें तो यह मेरे लिये प्रिय होगा, 


की अबहेलना प्राप्त होगी। मेरा पुत्र सामथ्यंशाली राम 
बार बार रथों, घोड़ों और हाथियों के द्वारा यात्रा करके 
कैसे अब घने जंगलों में पैदल घूमेगा? 
यस्य चाहारसमये सूदा; कुण्डलधारिण;।। ८४॥। 
अहंपूर्वा: पचन्ति सम प्रसन्ना: पानभोजम्‌। 
स कर्थ नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च।। ८५॥। 
भक्षयन्‌ वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति। 

जिसके भोजन करने के समय कुण्डल पहने हुए रसोइये 
प्रसन्‍न होकर पहले मैं बनाऊँगा ऐसा कहते हुए खाने पीने 
की सामग्री तैयार करते हैं, बह मेरा पुत्र जंगली कसैले 
कड़बवे और तीखे फल खाकर कैसे निर्वाह करेगा। 
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महाहवस्रसम्बद्धों भूत्वा चिरसुखोचित:।। ८६॥।। 
काषायपरिधानस्तु कं रामो भविष्यति। 
कस्येद॑ दारुणं वाक्यमेबंविधमपीरितम्‌।। ८७॥। 
रास्यारण्यगमर्न भरतस्याभिणेचनम्‌। 
धिगस्तु योषितो नाम शठा; स्वार्थपरायणा;। 
न ब्रवीमि स्तरियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्‌॥ ८८॥। 
जो राम बहुमूल्य वस्त्र पहनने हुए चिरकाल से सुख 
में ही रहे हैं अब वे गेरुए वस्त्र पहन कर कैसे रहेंगे। 
इस प्रकार के भयानक वाक्य कि भरत का अभिषेक 
और राम का बन में जाना तूने किसकी प्रेरणा से कहे 
है? स्त्रियों को धिक्‍्कार है, वे दुष्ट और स्वार्थी होती 
है। पर मैं सारी स्त्रियों को नहीं कह रहा हूँ, केबल 
भरत की माता ही ऐसी है। 
परित्यजेयु; पितरोंडपि पुत्रान्‌ 
भार्या: पतीश्रषापि कृतानुरागाः। 
कृत्स्नं हि सर्व कुपितं जगत्‌ स्थाद्‌ 
डे दृष्टेव राम व्यसने निमग्नम्‌।।८९॥। 
राज जैसे व्यक्ति को कष्टों में डूबा हुआ देखकर 
भांजष्ध में सारा संसार विपरीत व्यवहार वाला बन जाएगा। 
पिता अपने पुत्रों क्रो छोड़ देंगे और प्रेम करने वाली 
स्त्रियाँ भी अपने पतियों को छोड़ देंगी। 
नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि 
प्रसह्म वाक्य यदिहाद्य भाषसे। 
न नाम ते तेन मुखात्‌ पतन्त्यधो 
विशीर्यमाणा दशनाः सहस्तरधा।। ९०॥। 
हे दुष्ट आचरण वाली! तू मुझ संकट में पड़े हुए 
पर प्रहार कर रही है। तू जो दुराग्रहपूर्वक कठोर बातों 
को आज मुख से निकाल रही है, तो तेरे दाँत टुकड़े 
टुकड़े होकर तेरे मुख से क्‍यों नहीं गिर पड़ते। 
न किचिदाहाहितमप्रियं वचो 
। न वेत्ति राम: परुषाणि भाषितुम्‌। 
कर्थ तु रामे हाभिरामवादिनि 
हलक ब्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसम्मते।। ९१।। 
2 श्री राम का अपने गुणें के कारण नित्य सम्मान होता 
है। उन्होंने कभी किसी से अप्रिय और अनर्थकारी बात 
नहीं कही। राम कठोर बचन बोलना जानते ही नहीं। 
ऐसे हा बोलने वाले राम में तू दोषों को कैसे बता 
रही है? 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा 
सहस्नशो वा स्फुटितां महीं न्ज। 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
ममाहित॑ केकेयराजपांसने।। ९२।। 
ओ केकयराज को कलंकित करने वाली] तेरे इन 
कठोर और मर्म को छेदने वाले बचनों को मैं पूरा नहीं 
करूँगा। चाहे तू ग्लानि में डूब जा, या आग में जल 
जा या किसी और तरह से मर जा या धरती में हजारों 
दरारें बनाकर उनमें समा जा। 
क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियंवर्दां 
प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीम्‌। 
न जीवितु त्वां विषहे5मनोरमां 
दिथक्षमाणां हृदय सबन्धनम्‌॥। ९३॥।। 
तू उस्तरे के समान काटने वाली है। तू सदा अनिष्ट 
से भरी हुई मीठी बातें बनाया करती है। तू कुल को 
नष्ट करने वाली है। तू बदसूरत है। तू मेरे हृदय को 
मेरे प्राणों के साथ जला रही है। मै तेश जीवित रहना 
सहन नहीं कर सकता। 
न जीवित मे5स्ति कुतः पुनः सुर्त्र 
विनात्मजेनात्मवतां कुतो रति:। 
ममाहित॑ देवि न कर्तुमरहसि 
स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे।। ९४।॥ 
देवी) अपने पुत्र राम के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। 
सुख की बात क्या है? अत्मज्ञ लोगों को भी पुत्र से अलग 
होकर सुख कैसे मिल सकता है? इसलिये तू मेरा अहित 
मत कर। मैं तेरे पैर छूता हूँ। तू मुझ पर प्रसन्न हो। 
स॒भूमिपालो विलपनननाथवत्‌ 
स्रिया गृहीतो हृदयेडतिमात्रया। 
पपात देव्याश्वरणौ.प्रसारिता- 
बुभावसम्प्राप्य यथाउतुरस्तथा।। ९५॥। 
इस प्रकार स्त्री के द्वारा हृदय को अत्यधिक जकड़ 
लिये जाने पर बह राजा अनाथ की तरह से रोते हुए 
उस देवी के फैलाए हुए पैरों को छूने का प्रयत्न करते 
हुए, उन्हें प्राप्त न कर उसी प्रकार गिर पड़े जैसे कोई 
बीमार व्यक्ति किसी वस्तु को लेना चाहे पर कमजोरी 
के कारण उस पदार्थ तक न पहुँचकर बीच में ही 
गिर जाये। 
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अनर्थरूपासिद्धार्था, हामीता भयदर्शिनी। 
पुनराकारयामास त्तमेव वरमबूना।। १|। 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढब्त:। 
मम चेदं वरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि।। २॥। 
बह अनर्थरूप कैकेयी, जो बिल्कुल निडर थी और 
भरत के लिये भविष्य में भय को देख रही थी, फिर 
उसी वर के लिये राजा से कहने लगी। हे महाराज! 
आप तो अपने को सत्यवादी और दुदब्रत कहते थे, 
फिर मेरे वर को क्‍यों हडपना चाहते हो? 
एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा। 
प्रत्युवाच ततः क्रुद्धों मुह्दूर्त विद्धलन्रिवा। ३॥। 
मृते मयि गते रामे बन मनुजपुड्डवे। 
हन्तानायें ममामित्रे सकामा सुखिनी भव।। ४॥। 
कैकेयी के ऐसा कहने पर तब राजा दशरथ दो घड़ी 
तक बेचेनी की अवस्था में रहे फिर क्रुद्ध होकर उसे 
उत्तर देने लगे कि अरी नीच! तू मेरी शत्रु है! जब नरश्रेष् 
राम वन में चले जायेंगे और मैं मर जाऊँगा तब मेरी कामना 
पूरी हो जायेगी! तू सुख से रहना। 


अपुत्रेण मया पुत्र: श्रमेण महता महान्‌। 

रामो लब्धो महातेजा: स कथ त्यज्यते मया।। ५॥। 

शूर्च कृतविद्यश्ष॒ जितक्रोध:  क्षमापर:। 

कथ॑ कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते।। ६।। 
मैं पुत्नहीन था। मैंने बड़े परिश्रम से राम जैसा महान 

तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया है, उसे मैं केसे छोड़ सकता 

हूँ? राम शूर है, विद्यावान है, उन्होंने क्रोध को जीत 

रखा है, वे क्षमाशील है, ऐसे कमलनयन को मैं कैसे 

निकाल सकता हूँ। 


कथमिन्दीवरश्याम॑ दीर्घबाहूं महाबलम्‌। 
अभिराममहं राम॑ स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌।। ७।। 
सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्थ च। 
दुःख नामानुपश्येयं॑ कर्थ रामस्य धीमत:।। ८।। 
जो नीले कमल के समान कान्तिवाले हैं, जिनकी 
बाहें लम्बी हैं, जो महाबलशाली हैं, जो सुन्दर हैं, उन्हें 
मैं दण्डकारण्य में भेज दूँ? जो धीमान सुखों के ही योग्य 
हैं, दुःखों के योग्य बिल्कुल नहीं हैं, उन्हें दुःख भोगते 
मैं कैसे देखूँगा? 


यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌। 
अदुःखाहस्य रामस्य ततः सुखमवापुयाम्‌॥ ९॥। 
नृशंसे पापसंकल्पे राम॑ सत्यपराक्रमम्‌। 
कि विप्रियेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम।। १०॥। 
अकीर्तिरतुला लोके थ्रूत्रं परिभविष्यति। 

जो राम दुःख के लिये अयोग्य हैं, उन्हें दुःख देने 
से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाये तो मुझे सुख हो जाये। 
अरी निर्दय और पापपूर्ण विचार वाली) सत्य पराक्रमी 
राम मेरे बहुत प्रिय हैं। तू उनका मुझसे बिछोह क्‍यों 
करा रही है? तेरी संसार में ऐसी अकीर्ति होगी कि 
जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। 
सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता।। ११॥। 
राज्ञे विलपमानस्थ न व्यभासत शर्वरी। 
सदैवोष्णं विनिश्चस्थ वृद्धो दशरथो नृप:॥ १२।। 
विललापार्तवद्‌ दुःखं गगनासक्तलोचन:। 

यद्यपि वह रात चन्द्रमा की चाँदनी से सुशाभित हो 
रही थी, पर दु:खी और विलाप करते हुए राजा को 
वह बिल्कूल भी अच्छी नहीं लगी। बूढ़े ग़जा दशरथ 
लगातार गर्म साँसें भरते हुए, आकाश की तरफ देखते 
हुए आर्त व्यक्ति के समान दुःखपूर्ण बिलाप करते रहे। 
न ॒प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते।। १३।। 
क्रियतां मे दया भद्ठे मयायं रचितो5ज्लि:। 
अथबा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निर्घणाम्‌॥। १४।। 
नृशंसां केकर्यीं द्र॒ष्टं यत्कृते ब्यसनं मम। 

वे कहने लगे कि हे नक्षत्रों से भरी हुई रात्रि मैं 
नहीं चाहता कि तुम प्रात! काल को उपस्थित करो। 
मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। हे कल्याणि! तुम मेरे ऊंपर 
दया करो। अथवा तुम जल्दी चली जाओ। मैं इस दुष्ट 
और निर्दय कैकेयी को, जिसके कारण मुझे पर मुसीबत 
आई है, देखना नहीं चाहता। 
साधुवृत्तस्थ दीनस्य त्वद्ृतस्थ गतायुष:।। १५।। 
प्रसाद; क्रियतां भद्ने देवि राज्ञो विशेषतः। 
शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेद॑ समुदाहतम्‌।। १६।। 
करु साधुप्रसादं॑ मे बाले सहदया हासि। 

हे कल्याणमयी देवी! जो साधु स्वभाव है, दीन है, 
जिसकी आयु समाप्त हो रही है, जो तेरे आश्रित है, 
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और विशेषरूप से राजा है, ऐसे मुझ पर दया कर। हे 
सुन्दर कमर बाली! मैंने राम के अभिषेक की घोषणा 
किसी शून्य स्थान में नहीं अपितु भरी सभा में की है। 
इसलिये हे बाले! तू बड़ी सहृदय है। तू मेरी भलाई 
कर, मुझ पर कृपा कर। 
प्रसीद देवि रामो मे त्वद्तत्तं राज्यमव्ययम्‌॥। १७।। 
लमतामसितापाज्षे यशः  परमवाप्स्यसि। 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च। 
प्रियमेतद्‌ गुरूश्रोणि कुरु चारुमुखेक्षणे।। १८।। 
हे काली आँखों वाली देखी! प्रसन्न हो। तुम्हें बहुत 
यश मिलेगा। हे सुन्दर मुख और आँखों वाली, हे स्थूल 
नितम्बों वाली! तू मेरा, राम का, सारी प्रजा का, गुरुओं 
का और भरत का भी थह प्रिय कार्य कर। 
विशुद्धमावस्थ हि. दुष्ट्रभावा 
दीनस्थ ताग्राश्रुकलस्य. राज्ञड। 
श्रुत्वा विचित्र करुणं विलाप॑ं 
भर्तुनृशंसा न चकार वाक्यम्‌।। १९।। 
उस दुःखभावना वाली, निर्दय कैकेयी ने अपने शुद्ध 
भावना वाले, राजा पति की, जो दीन बने हुए थे, जिनकी 


आँसुओं से भरी आँखें लाल हो गयी थीं, जो अनेक 
प्रकार से करुण बिलाप कर रहे थे, आज्ञा को नहीं माना। 
ततः स॒ राजा पुनरेव मूच्छित: 
प्रियामतुष्ठ. प्रतिकूलभाषिणीम्‌। 
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासन प्रति 
क्षितौ बिसंज्ञो निपपात दु/खित:।।२०॥। 
इसके बाद जब राजा ने देखा कि उनकी प्रिय कैकेयी 
अब भी असन्तुष्ट है और उलटा बोल रही है। तब पुत्र 
के बनवास की बात सोचकर दुःख के कारण पुनः चेतना 
रहित मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा ह 
जगाम घोरं श्रसतो मनस्विन:। 
विबोध्यमान:  प्रतिबोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तम३।॥। २१॥। 
इस प्रकार उस मनस्वी राजा की व्यथित होकर 
भयानक सौँसे लेते हुए ही रात बीत गयी। प्रातः उन्हें 
जगाने के लिये जब मंगलगान होने लगा तब उस्र 
राजशिरोमणि ने उसे बन्द करवा दिया। 


तेरहवाँ सर्ग 
राजा की आज्ञा से सुमन्त्र का श्रीराम को बुलाने के लिये जाना। 


ततः सूतो यथापूर्व॑ पार्थिवस्य निवेशने। 
सुमन्त्र: प्राह्नलिर्भूत्वा तुष्तव जगतीपतिम्‌।। १॥। 
यथा ननन्‍्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये। 
प्रीतः प्रीतेत मनसा तथा नन्दय नस्ततः।। २।। 
तत्पश्चात सूत सुमन्त्र प्रतिदिन की भाँति राजा के 
आवास पर उपस्थित हुए और उस संसार के स्वामी की 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे 
महाराज! जिसे सूर्य के उदय होने पर तेजस्ती समुद्र लोगों 
को प्रसत्र करता हे, वैसे ही आप भी प्रसन्न होकर प्रसन्न 
हृदय से हमें आनन्दित कीजिये। 


उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमजलः। 
विराजमानो वपुषा मेरोरिंव दिवाकर:॥। ३॥। 
गता भगवती रात्रि: कृतं कृत्यमिदं तव। 
बुध्यस्व नृपशारदूल कुरु  कार्यमंनन्तरम्‌।। ४॥। 


हे अच्छे महाराज] मेरु पर्बत से ऊपर उठने वाले , 
सूर्य के समान आप भी उठिये और उत्सबकालीन 
मंगलकृत्यों को कर सुन्दर शरीर से सिंहासन पर 
विराजमान होइये। हे राजश्रेष्ठ भगवती रात्रि व्यतीत हो 
गई है। आपके सारे कार्य कर दिये गये हैं। आप इस 
बात को समझकर आगे के कार्यों को कीजिये। 


उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌। 
पौरजानपदाक्षापि नैगमश्च॒ कृताञलिः।। ५॥।. 
यथा ह्ापालाः पशवों यथा सेना हानायका। 
यथा चन्द्र विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम्‌।।.६॥।। 
एवं हि भविता राष्ट्र यत्र राजा न दृश्यते। 

श्रीराम के अभिषेक की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। 
देशवासी, पुरवासी और व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए 
उपस्थित हैं। जैसे पालक के बिना पशुओं की, बिना 
नायक के सेना की, बिना चन्द्रमा के रात्रि कौ, बिना 
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सांड के गौओं की अवस्था होती है, बैसे ही उस देश 
की अबस्था होती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता। 


एवं तस्य बच: श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्भवत्‌।। ७।। 
अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपत्ति:। 
ततस्तु राजा त॑ सूत॑ सन्नहर्ष: सुतं प्रति।। ८॥!। 
शोकरक्तेक्षण: श्रीमानुद्वीक्ष्योवाच धार्मिक :। 
वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि॥। ९॥। 
इस प्रकार सुमन्त्र के सार्थक और सान्त्वनापूर्ण बचनों 
को सुनकर राजा फिर शोक से भर गये। तब उस धर्म 
का पालन करने वाले श्रीमान राजा ने, जो पुत्र के प्रति 
विषाद से युक्त थे, शोक से जिनकी आँखें लाल हो 
गई थीं, सूत को देख कर कहा कि तुम अपने बाक्यों 
से मेरे मर्म स्थानों को बार बार काट रहे हो। 
सुमन्त्र: करुण श्रुत्वा दृष्ठा दीनं च पार्थिवम्‌। 
प्रगृहीताज्जञलि: किंचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌।। १०।। 
यदा वक्तुं स्वयं दैन्यात्न शशाक महीपतिः। 
तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह।। ११॥। 
सुमन्त्र उन करुण बचनों को सुनकर और राजा की 
दीन दशा को देखकर हाथ जोडे हुए ही उस स्थान से 


थोड़ा पीछे हट गये। जब दीनता के कारण राजा स्वयं 
न बोल सके तब मन्त्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी 
ने सुमन्‍त्र को उत्तर दिया। 


सुमन्‍त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुक:। 
प्रजागरपरि श्रान्तो निद्रावशमुपागत;।। १२।। 
तद्‌ गच्छ त्वरित सूत राजपुत्रं यशस्विनम्‌) 
राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा।। १३॥। 
है सुमन्‍्त्र) राम के हर्ष की उत्कठा से राजा सारी 
रात जागते रहने से थक गये हैं, अब इन्हें नींद आ 
रही है। इसलिये तुम जल्दी जाओ और यशस्वी राजपुत्र 
5 को बुला लाओ। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं 
| 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भा६भमिनि। 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌। 
सुमन्त्र राम द्रक्ष्यमि शीघ्रमानय सुन्दरम।। १४।। 
तब सुमन्त्र ने कहा कि हे भामिनी! में राजा के वचनों 
को सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मन्‍त्री की यह बात 
सुनकर राजा ने भन्त्री से कहा कि हे सुमन्त्र! मैं सुन्दर 
राम को देखूँगा। तुम उन्हें जल्दी लाओ। 


चौदहवाँ सर्ग 
सुमन्त्र का श्रीराम को बुलाने के लिये उनके महल में जाना। 


स॒ राजवचन श्र॒त्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌। 
निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌॥॥। १॥। 
प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌। 

तब वे राजा की बात सुनकर, सिर कुकाकर उनका 
सम्मान करते हुए, अपना अहोभाग्य मानते हुए, राजमहल 
से बाहर निकल आये। बे ध्वजों और पताकाओं से 
सुशोभित राजमार्ग पर आ गये। 


इृष्ट: प्रमुदित: सूतो जगामाशु विलोकयनू॥। २॥। 
स सूतस्तत्र शुत्राव रामाधिकरणाः: कथा;। 
अभिषेचनसंयुक्ताः: सर्वलोकस्य॒ हृष्टवत्‌॥। ३॥। 
वहाँ से वे उल्लास और हर्ष में भरकर सब तरफ देखते 
हुए जल्दी से चलने लगे। वे सारे लोगों की राम के अभिषेक 
की राम सम्बन्धी सुखद्ायी बातों को सुनते जा रहे थे। 


ततो द्द्श रुचिरं कैलाससदृशप्रभम्‌। 
रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम्‌।। ४।। 


महाकपाटपिहित॑ वितर्दिशतशोभितम्‌। 
शारदाभ्रघनप्रख्यं मणिविद्गुमतो रणम्‌।। ५।। 
तब सुमन्त्र ने राम के महल को देखा, जो कैलाश 
पर्वत की प्रभा के समान सुन्दर था। वह इन्द्र के भवन 
के समान कान्तिमान था। सैकड़ों बैदिकाओं से वह 
सुशोभित था और उसका मुख्य द्वार बड़े किवाड़ों से 
बन्द था। वह शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान 
लग रहा था। उसके तोरण में मणि और मूँगे जड़े हुए 
थे। 
मणिभिव॑रमाल्यानां सुमहद्धिरलंकृतम्‌। 
मुक्तामणिभिराकीर्ण चन्दनागुरुभूषितम्‌।। ६।। 
गन्धान्‌ मनोज्ञान्‌ विसृजद्‌ दादुरं शिखरं यथा। 
सारसैक्षमयूरैश्व विनदद्धिविराजितम्‌ (। ७।। 
श्रेष्ठ मालाओं की महान मणियों से उसे सजाया हुआ 
था, उसमें मोती और मणि जड़े हुए थे, चन्द्र और अगर 


की सुगन्ध उसकी सुन्दरता को बढ़ा रही थी। मलयाचल 
के समीपवर्ती दादुर शिखर के समान वह भवन मनोहर 
सुगन्धों को बिखेर रहा था। नाद करते हुए सारस और 
मोर उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। 
सुकृतेहामृगाकीर्णमुत्कीर्ण मक्तिभिस्तथा। 
मनश्षक्षुध्च भूतानामाददत्‌._ तिग्मतेजसा।। ८।। 
मेरुपृज्गषसम॑ सूतो रामवेश्म ददर्श ह। 
उपस्थितैः समाकीर्ण जनैरज्जलिकारिभि:।। ९।। 


उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपदैज॑ने :। 
रामाभिषेकसुमुखैरुन्मुखै: समलंकृतम्‌।। १०॥। 
सुन्दर रूप से बनाई हुईं भेडियों की मूर्तियों से बह 


भरा हुआ था। वहाँ उत्कृष्ट नक्काशी की हुई थी। अपनी 

उत्कृष्ट शोभा से बह प्राणियों का मन और आँखों को 

आकृष्ट कर रहा था। सुमन्त्र ने मेरुपर्वत के समान राम 

के महल को देखा। वहाँ उपस्थित हाथ जोडे खडे लोगों 

से वह भरा हुआ था। राम के अभिषेक के समाचार 

से जिनके मुख प्रसन्न थे, जो उपहारों को लेकर वहाँ 

आये हुए थे, ऐसे उत्सुक देशवासी लोगों से वह भवन 

सुशोभित हो रहा था। 

स॒ बाजियुक्तेन रथेन सारथिः 

समाकूलं॑ राजकुलं विराजयन। 
राजगृहाभिपातिना 

पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्‌॥। १११॥ 


सूत सूभन्त्र अच्छे घोड़ों से युक्त रथ के द्वारा भीड़ 
से भरे हुए राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए, सारे पुरवासियों 
के मनों को हर्षित करते हुए, राज भवन की तरफ जाने 
वाले रास्ते से उस महल के पास जा पहुँचे। 
ततः समासाद्य महाधन॑ महत्‌ 

प्रहष्टोेमा स बभूव सारथिः। 
मृगैर्मयरैश्व समाकुलोल्य्णं 
| गृह चराहस्यथ शचीपतेरिव।। १२।। 

तब सुमन्त्र के शरीर में उत्तम पदार्थ को प्राप्त करने 
योग्य श्रीराम के, उस इन्द्र के घर के समान सुन्दर प्रासाद 
के, जो मृगों और मोरों से भरा हुआ था और महान 
समृद्धिशाली था, समीप पहुँचकर हर्ष के कारण रोमांच 
हो गया। 


वरूथिना 


४7 अयोध्याकाण्ड चौदहवाँ सर्ग ७९ 


स तत्र कैलासनिभा; स्वलंकृताः 
प्रविश्य कक्ष्यास््रदशालयोपमा;। 
प्रियान्‌ वरान्‌ राममते स्थितान्‌ बहून्‌ 
व्यपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी।। १३।। 
वह वहाँ कैलाश पर्वत और स्वर्ग के समान सजाई 
ड्यौढ़ियों को पार कर, राम की आज्ञा के लिये चहाँ 
स्थित बहुत से श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़कर रथ 
के द्वारा अन्तःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। 
सतत्र शुत्राव च हर्षयुक्ता 
रामाभिषेकार्थकृतां 
नरेन्द्रसूनोरभिमज्जलार्था : 
सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहषष्टा:॥॥ १४।। 
वहाँ उन्होंने राम के अभिषेक का कार्य करने वाले 
लोगों की तथा दूसरे सारे लोगों की तथा दूसरे सारे 
लोगों की भी हर्ष से भरी हुई और राजकुमार के मंगल 
को प्रकट करने वाली बातें सुनीं। 
त़तो महामेघमहीधराभं 
प्रभिन्नमत्यद्डुशमत्यसह्यम्‌ | 
रामोपवाह॑ रुचिर ददर्श 
शज्ुजञ्ञयं नागमुदग्रकायम्‌।। १५।। 
उसके पश्चात उन्होंने राम की सवारी में काम आने 
वाले उस शत्रुंजय नाम के बिशालकाय सुन्दर हाथी को 
देखा, जो बादलों से ढके हुए विशाल पर्बत के समान 
था, जिसके मण्डस्थल से मद बह रहा था, जो एक 
अंकुश से वश में नहीं किया जा सकता था और जो 
शत्रुओं के लिये असह्य था। 
स्वलंकृतान्‌ साध्वरथान्‌ सक्‌ल्रा- 
नमात्यमुख्यांश्च ददर्श वल्लभान्‌। 
व्यपोह्न सूतः सहितान्‌ समन्तत:।। 
समृद्धमन्तः पुरमाविवेश ह।। १६।। 
वहाँ उन्होंने राजा के प्रिय और प्रमुख मंत्रियों को 
भी देखा, जो अच्छी तरह से सुसज्जित थे, घोड़े, रथ 
और हाथियों के साथ वहाँ आये हुए थे। सुमन्त्र उन 
सबको एक तरफ हटाकर श्रीराम के समृद्धिशाली 
अन्तःपुर में प्रतिष्ट हुए। 


जनानाम्‌। 


पन्द्रहवाँ सर्ग 


सुमन्त्र का श्रीराम को महाराज का सन्देश सुनाना और श्रीराम का सीता से अनुमति ले 
लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर मार्ग में स्त्री पुरूषों की बातें सुनते हुए जाना। 


स॒ तदन्तःपुरद्वार' समतीत्य जनाकुलम्‌। 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामासमाद पुराणवित्‌।। १॥। 
प्रासकार्मुकबिश्रद्धिययुवमिर्मुष्टकुण्डलै : । 
अप्रमादिभिरेकाग्रै: . स्वानुरक्तैरधिष्ठिताम्‌।। २।। 
वे सुमन्‍्त्र जो पुरातन वृतान्तों के जानकार थे, भीड़ 
से भरे हुए उस अन्तःपुर के द्वार को पार कर एकान्त 
कक्षा में जा पहुँचे! वह एकान्त कक्षा कुण्डल धारण 
किये हुए, हाथों में प्रास और धनुष लिये हुए, एकाग्र, 
अप्रभारी और स्वामीभक्त युवकों से सुरक्षित थी। 


तत्र काषायिणो वृद्धान्‌ चेत्रपाणीन्‌ स्वलंकृतान्‌। 
ददर्श विष्ठितान्‌ द्वारि स्व्यध्यक्षान्‌ सुसमाहितान्‌।। ३।। 
ते समीक्ष्य समायान्त रामप्रियचिकीर्षव:। 
सहसोत्पतिता: सर्वे ह्यासनेम्यः ससम्प्रमा:॥। ४॥। 
वहाँ उन्होंने अन्तःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष, गेरुए 
बस्त्र पहने हुए, अच्छी तरह से सजे हुए और हाथों में 
बेंत लिये हुए, वृद्ध व्यक्तियों को सावधान अवस्था में 
बैठे हुए देखा। वे सब श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा 
रखते थे, वे सुमन्त्र को आता हुआ देखकर बेग पूर्वक 
सहसा अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। 


तानुबाच विनीतात्मा सूतपुत्र: प्रदक्षिण:। 


क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रों द्वारि तिष्ठति॥ ५॥। 


ते राममुपसन्ञम्य भर्तु; प्रियचिकीर्षव:। | 
सहभायाय रामाव क्षिप्रमेवाचचक्षिरे।। ६॥। 
सुमन्त्र ने जो कि राजकार्यों में विशेष कुशल थे और 
विनयशील थे, उनसे कहा कि श्रीराम को जल्दी जाकर 
कहो कि सुमन्त्र द्वार पर खड़े हैं। तब उन्होंने जो सम 
का प्रिय करने के इच्छुक थे, राम के समीप जाकर, 
पत्नी सहित राम से तुरन्त यह सन्देश कहा। 
प्रतिवेदितमाज्ञाय. सूतमभ्यन्तर पितु:। 
तत्रैवानाययामास॒ राघव: प्रियकाम्यया।। ७।। 
त॑ बेश्रवणसंकाशमुपविष्ट स्वलंकृतम्‌। 
दरदर्श सूतः पर्यझेः सौवर्णे सोत्तरच्छदे।। ८।॥। 
सन्देश सुनकर पिता का प्रिय करने की इच्छा से 
श्रीराम ने सूत को वहीं अन्दर बुलवा लिया। वहाँ सूत 


ने देखा कि अच्छी तरह से अलंकृत हो जो कुबेर के 
समान लग रहे थे, वे राम सुनहले और बिछोना “बिछे 
हुए पलंग पर विद्यमान थे। 


वराहरुधिरामेण शुचिना च सुगन्धिना। 
अनुलिप्त पराधघ्येन चन्दनेन परंतपम्‌॥। ९॥। 
स्थितया पार्थ्वतश्वापि वालव्यजनहस्तया। 
उपेत सीतया भृयश्वित्रया शशिनं यथा।। १०॥। 
शत्रुओं को तपाने वाले राम ने अपने अंगों में वाराह 
के रुधिर के समान लाल, पवित्र और उत्तम सुगन्धि 
वाले चन्दन का लेप लिया हुआ था, साथ में सीता 
जी हाथ में छोटा पंखा लिये बैठीं थीं। सीता जी के 
साथ बे चित्रा नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा की भाँति लग 
रहे थे। 
त॑ तपन्‍्तमिवादित्यमुपपन्न स्वतेजसा। 
ववन्दे बरदं वन्‍्दी विनयज्ञों विनीतवत्‌॥११।॥॥ 
प्राक़ललिः सुमुखं दृष्ठा विहारशयनासने। 
राजपुत्रमुवाचेद॑ सुमन्त्रो.. राजसत्कृत:३॥ १२।। 
विनय के जानने वाले सेवक सुमन्त्र ने उन वर देने 
वाले श्रीराम को, जो अपने तेज से सूर्य के समान प्रतीत 
हो रहे थे, विनीत होकर प्रणाम किया। उन सुन्दर मुख 
वाले राजपुत्र को जो विहार के समय सोने के लिये 
आसन था, उस पर बैठे देखकर राज सत्कार से सम्मानित 
सुमन्‍्त्र ने हाथ जोड़कर कहां। 


. कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टमिच्छति। 


महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥।। १३॥। 
एवमुक्तस्तु संहष्टो नरसिंहो महाद्युति:। 
ततः सम्मानयामास सीतामिद्मुवाच ह।॥। १४॥। 
हे कौशल्या की अच्छी सनन्‍्तान राम) रानी कैकेयी 
के साथ बैठे हुए आपके पिता आपको देखना चाहते 
हैं। अत: आप जल्दी वहाँ जाइये। ऐसा कहे जाने पर, 
महातेजस्वी, नरश्रेष्ठ श्रीराम ने प्रसन्न होकर, सीता का 
सम्मान करते हुए उनसे कहा। 


देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे। 
मन्जयेते शरुवं किंचिदाभिषेचनसंहितम्‌।। १५॥। 


अयोध्याकाण्ड पन्द्रहवाँ सर्ग ह <१ 


लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा। 
संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षेणा।। २६।॥। 
हे देवी! पिता जी और माता जी मेरे सम्बन्ध में विचार 
कर रहे हैं। यह निश्चित है कि मेरे अभिषेक के सम्बन्ध 
में ही कोई बात होगी। राजा के अभिप्राय को समझकर 
वह प्रिय कामना वाली, विदग्ध और काले नेत्रों वाली 
कैकेयी मेरे लिये राजा को कुछ प्रेरणा देती होगी। 
सा प्रहृष्ट महाराज. हितकामानुवर्तिनी। 
जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता।। १७॥। 
दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह। 
सुमन्त्र प्राहिणोद्‌ दूतमर्थकामकरं मम।। १८।। 
वह केकयराज की पुत्री, मेरा भला चाहने वाली माता, 
महाराज की भलाई चाहने वाली और उनकी अनुयायी 
हैं। थे मेरे अभिषेक की बात से महाराज से प्रसन्न होंगी। 
यह सौभाग्य की बात है कि इस समय महाराज अपनी 
प्यारी रानी के पास बैठे हुए हैं और मेरी कामना और 
भलाई को सिद्ध करने बाले सुमन्त्र को ही उन्होंने दूत 
के रूप में भेजा है। 
यादृशी परिषत्‌ तत्र तादुशों दूत आगतः। 
भ्रुवमछौव मां राजा यौवराज्ये5भिषेक्ष्यति।। १९।। 
हन्त शीक्रमितो गत्वा द्रक्ष्यमि च महीपतिम्‌। 
सह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च।। २०।। 
जैसी वहाँ सलाहकार समिति बैठी हुई है, बैसे ही 
दूत यहाँ आए हैं, इसलिये निश्चय ही राजा आज मुझे 
युवराज बनायेंगे। अब मैं जल्दी यहाँ से जाकर राजा के 
दर्शन करूँगा। तुम परिवार के साथ सुख से बैठो और 
आनन्द करो। 


पतिसम्मानिता सीता भर्तार्मसितेक्षणा। 
आ ट्वारमनुवत्राज मन्नलान्यभिदध्युषी।। २१॥। 
अथ सीतामनुज्ञाप्प कृतकौतुकमब्नल:। 
निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌॥। २२।। 
पति के द्वारा सम्मानित काले नेत्रों वाली सीता, मंगल 
कामना करती हुई पति के पीछे द्वार तक उन्हें विदा 
करने गयीं। तब उत्सव के मंगलकार्यों को कर और सीता 
की अनुमति लेकर श्रीराम सुमन्‍्त्र के साथ अपने आवास 
से बाहर निकले। 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिंगुहाशय:। 
लक्ष्मणं द्वारि सो5पश्यत्‌ प्रह्चाज्ञलिपु्ं स्थितम्‌।। २३॥। 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्‌ सुहज्जनै:। 


स सर्वानर्थिनो दृष्ठा समेत्य प्रतिनन्‍्ध च।। २४॥। 
ततः  पावकसंकाशमारुरोह. रथोत्तमम्‌। 
वैयाघ्न पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः॥| २५।। 

जैसे पहाड़ की गुफाओं में रहने वाला सिंह पहाड़ 
से निकल कर आता है उसी प्रकार अपने प्रासाद से 
निकलकर उन्होंने द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण 
जी को देखा। इसके पश्चात्‌ बीच की ड्यौढ़ी में आकर 
वे मित्रों से मिले, फिर सब प्रार्थियों को देखकर, उनसे 
मिलकर, उनका प्रतिस्वागत कर, अग्नि के समान 
तेजस्वी, और व्याप्रचर्म से आवृत्त श्रेष्ठ रथ पर बे नरश्रेष्ठ 
राजकूमार विराजमान हुए। 


मेघनादमसम्बाध॑ _ मणिहेमविभूषितम्‌। 
मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रमया मेरुवर्चसम्‌।। २६।। 
प्रययो तूर्णमास्थाय राघवों ज्वलितः श्रिया।। २७।। 
स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌। 
निकेतान्रिययौ श्रीमान्‌ महाभ्रादिव चन्द्रमाः॥| २८॥। 

उस रथ की ध्वनि, बादलों की ध्वनि के समान 
थी, वह बाधाओं से रहित था और मणियों तथा सुवर्ण 
से विभूषित था, अपनी कान्ति से लोगों की आँखों को 
चौंधियाता हुआ वह रथ मेरु पर्वत के समान जान पड़ता 
था। उसमें बड़े पुष्ट घोड़े जो हाथी के बच्चों की तरह 
लग रहे थे, जुते हुए थे। अपनी शोभा से प्रकाशित श्रीराम 
उस रथ पर जल्दी से चढ़कर वहाँ से चल पड़े। आकाश 
में गर्जते हुए बादलों के समान ध्वनि बाला बह तेजस्वी 
रथ राम के प्रासाद से उसी ग्रकार निकला जैसे बड़े 
बादलों के बीच में से चन्द्रमा निकलता है। 


चित्रवामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुज:। 
जुगोप प्रातरं पश्राता रथमास्थाय पृष्ठत:॥| २९।। 
ततो हलहलाशब्दस्तुमुल; समजायत!। 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्थ समन्ततः।। ३०।। 
राम के पश्चात्‌ जन्म लेने वाले भाई लक्ष्मण, चित्रित 
चैंवर को हाथ में लेकर, रथ में बैठकर पीछे से भाई 
की रक्षा करने लगे। तब लोगों की भीड़ के सब तरफ 
से निकलने के कारण ऊँची कोलाहल की ध्वनि होने 
लगी। 
ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसंनिभा;। 
अनुजग्मुस्तथा राम॑ शतशो5थ सहस्तश:।। ३१॥। 
अग्रतश्चास्थ संनद्धाश्वन्दनागुरुमूषिता:। 
खड़चापधरा: शूरा जग्मुराशंसवों जनाः:।॥।३२॥। 
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तब श्रेष्ठ घोड़े और पर्वतों के समान हाथी, सैकड़ों 
हजारों की संख्या में राम के पीछे-पीछे चले। उनकें 
आगे, चन्दन और अगर से सुशोभित खड़ग और धनुष 
धारण किये शूरवीर सावधान होकर तथा मंगलगान करने 
वाले लोग चल रहे थे। 
राम सर्वानवद्याक्रूयो रामपिप्रीषया तत:। 
वचोभिरग्रयै्र्म्यस्था; क्षितिस्थाक्ष बवन्दिरे।। ३३॥। 
नूनं ननन्‍्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन। 
पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पिज्यं राज्यमुपस्थितम्‌।। ३४।। 

उस समय अट्टालिकाओं पर खड़ी हुई और भूतल 
पर खड़ी हुई सर्वांगसुन्दरी स्त्रियाँ, राम का प्रिय करने 
की इच्छा से श्रेष्ठ बचनों के द्वारा उनकी वन्दना करने 
लगीं। वे कहने लगीं कि हे माता को सुख देने वाले 
राम! जब तुम्हारी यह यात्रा सफल हो जायेगी और पिता 
का राज्य तुम्हें मिल जायेगा, तब तुम्हें इस अवस्था में 
देखकर तुम्हारी माता कौशल्या वास्तव में प्रसन्न होगी। 
सर्वसीमन्तिनीभ्यश्ष सीतां सीमन्तिनीं वराम्‌। 
अमन्यन्त हिता नायों रामस्य हृदयप्रियाम्‌।। ३५।। 
तया सुचरितं देव्या पुरा नून महत्‌ तप;। 
रोहिणीव शशाझ्लेन रामसंयोगमाप या।। ३६।। 
इति प्रासादपृज्षेषघु.._ प्रमदाभिरनरीत्तम:। 
शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिय वाच ठदाज्ञता:!। ३७॥। 

वे स्त्रियाँ राम के हृदय की प्यारी सीता को सारी 
सौभाग्यवती स्त्रियों से अच्छा समझ रहीं थीं कि उस 
देवी ने वास्तव में पहले बड़ा तप किया होगा जो चन्द्रमा 
से युक्त रोहिणी के समान राम को प्राप्त किया। राजमार्ग 


पर विद्यमान वे नरश्रेष्ठ राम प्रासाद शिखरों पर से स्त्रियों 
द्वारा कही गयीं उन प्यारी बातों को सुन रहे थे। 
स॒ राधवस्तत्र तदा प्रलापा - 
उशुश्राव लोकस्य समागतस्थय। 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः 
प्रदष्रूपस्थ पुरे जनस्थ।। ३८॥। 
वे राम उस समय नगर में आए हुए प्रसन्नता से युक्त 
लोगों की अपने बिषय में तथ्रा और दूसरी बातों को 
भी सुन रहे थे। 
एष श्रियं_ गच्छति राघवोउ्च्य 
राजप्रसादाद्‌ विपुलां गमिष्यन्‌। 
एते वर्यं सर्वसमृुद्धकामा 
येबामयं नो भविता प्रशास्ता।। ३९॥। 
वे कह रहे थे कि राजा की कृपा से ये जाने 
वाले श्रीराम विपुल ऐश्वर्य को प्राप्त हो जायेंगे। जब 
ये हमारे शासक होंगे तब हम सबकी कामनाएँ पूरी 
हो जाएँगीं। 
लाभो जनस्यास्थ यदेष सर्व 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंद॑ चिराय। 
न ह्प्रियं किंचन जातु कश्नित्‌ 
पश्येन्न दुःखं मनुजाधिपे5स्मिन्‌।। ४०।। 
यदि ये सारे राज्य को चिरकाल के लिये प्राप्त कर 


लेते हैं तो इस जनता को बड़ा लाभ होगा और किसी 
दुःख को प्राप्त नहीं होगी। 
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राजपथ की शोभा देखते हुए श्रीराम का पिता के भवन में प्रवेश। 


स॒ रामो रभ्रमास्थाय सम्प्रदृष्टसुहज्जनः। 
पताकाध्वजसम्पन्नं महाहंगुरुधूपितम्‌।। १॥। 
अपश्यन्नगरं श्रीमानू नानाजनसमन्वितम्‌। 
स॒ गृहैरभ्रसंकाशैः पाण्डुरैरुपशोभितम्‌।। २।। 
राजमार्ग ययौ रामो मध्येनागुरूथूपितम्‌। 

रथ में बैठे हुए श्रीराम मित्रों को प्रसन्न करते हुए 
ध्वजों और पताकाओं से सुशोभित, बहुमूल्य अगरू और 
धूप से सुगन्थित, अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए 
उस नगर को देखते हुए जा रहे थे। वे जिस राजमार्ग 


से जा रहे थे वह बादलों के समान श्वेत घरों से सुशोभित 
और अगरू की धूप से सुगन्थित था। 

स॒ राजकुलमासाद्य मेघसल्वलोपमै: शुभै:।। ३।। 
ग्रसादधृज्ै विविध: कैलासशिख्तरो पमै ;। 
आवारयद्धिर्गगनं विमानैरिव पाण्डुरैः॥॥ ४।। 
वर्भभानगृहैश्षापि रत्नजालपरिष्कृतै :। 

तत्‌ पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रसदनोपमम्‌॥। ५।। 
राजपुत्र; पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ू। 


डर कि 


श्रीराम तत्पश्चात उस राजमहल के समीप पहुँचे जो 
बादलों के समूह के समान सुन्दर, कैलाशपर्वत की 
चोटियों, के .समान ऊँचे, विविध प्रकार के प्रासाद शिखरों 
से, जो अपनी ऊँचाई से मानों आकाश का उल्लंघन कर 
रहे थे और रत्नों की जालियों से सजाये हुए क्रीड़ाघरों 
से भी सुशोभित था तथा जो इन्द्र के भवन के समान 
पृथ्वी पर श्रेष्ठ घर था। ऐसे पिता के घर में उन्होंने मानो 
अपनी कान्ति से प्रज्जलित होते हुए प्रवेश किया। 
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स कक्ष्या धन्विभिर्गुप्तास्तिस्लोउतिक्रम्थ वाजिभि;।। ६१। 
पदातिरपरे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोत्तमः। 
स सर्वा; समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मज:। 
सनिवर्त्य जन॑ सर्व शुद्धान्त: पुरमत्यगात्‌।। ७।। 
धनुर्धर बीरों द्वारा सुरक्षित तीन ड्यौढ़ियों को उन्होंने रथ 
के द्वारा ही पार किया और दूसरी दो ड्यौढ़ियों में पैदल 
ही गये। सारी ड्यौढ़ियों को पार कर, साथ के सभी लोगों 
को लोटाकर बे दशरथ के पुत्र अन्तःपुर के अन्दर गये। 
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श्रीरंम का कैकेयी से पिता के चिन्तित होने का कारण पूछना और कैकेयी का 
कठोरतापूर्वक अपने माँगे हुए बरों का वृत्तान्त बताकर श्रीराम को बनवास के लिये 
प्रेरित करना। | 


स॒ ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे। 


कैकेय्या सहितं दीन मुखेन परिशुष्यता।। १॥ 


स॒पितुश्चरणो पूर्वमभिवाद्च विनीतवत्‌। 

ततो वबन्दे चरणौ कैकेय्या: सुसमाहितः।। २॥। 
उन्होंने बहाँ एक सुन्दर आसन पर अपने पिता को 

कैकेयी के सथ बैठे देखा। उनका मुख सूख रहा था 

और बे दीन बने हुए थे। उन्होंने पहले विनय के साथ 

पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर सावधानी से 

कैकेयी के चरणों में वन्दना की। 


रामेत्युक्ता तु वचन वाघ्पपर्याकुलेक्षण:। 
शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितु नाभिभाषितुम्‌॥। ३।। 
तदपूर्व- नरपतेर्दृष्टठा रूप. भयावहम्‌। 
रामोडपि भयमापन्न; पदा स्पृष्ठेव पन्नगम्‌॥।। ४।। 
दीन अबस्था में विद्यमान राजा की आँखों में आँसू 
भरे हुए थे। उन्होंने एक बार 'राम' ऐसा कहा, फिर 
उसके बाद बे न तो कुछ बोल सके और न राम की 
तरफ देख सके। राजा का बह भयानक रूप, जिसे उन्होंने 
पहले कभी नहीं देखा था, देख कर राम भी ऐसे भयभीत 
हो गये जैसे उन्होंने किसी साँप को पैर से छू दिया 
हो। 
इन्द्रियेरप्रहषँ्टस्त॑_ शोकसंतापकर्शितम्‌ | 
निश्चसन्त॑ महाराजं॑ व्यथिताकुलचेतसम्‌।। ५॥। 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं. क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌। 
उपप्लुतमिवादित्यमुक्तानृतमृ्षिं यथा।। ६॥। 


उन महाराज की इन्द्रियों में प्रसन्‍नता नहीं थी, उन्हें 
विषाद और दुःख ने कुचल दिया था, वे लम्बी साँस 
ले रहे थे, उनकी आत्मा बेचैन और घबरा रही थी। 
वे ऐसे लग रहे थे, जैसे अक्षोभ्य सागर में क्षोम॑ हो रहा 
हो, सूर्य में ग्रहण लग रहा हो या किसी ऋषि ने झूठ 
बोल दिया हो। 
अचिन्त्यकल्पं॑ नृपतेस्त॑ शोकमुपधारयन्‌। 
बभूव संरब्धतर: समुद्र इब॒ पर्वणि॥ ७॥। 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। 
किस्विदर्मेव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति।। ८।। 

महाराज के उस शोक के बिषय में, जिसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी, उसका कारण सोचते हुए 
वे पूर्णिमा के दिन सागर की तरह से विक्षुब्ध हो गये। 
पिता की भलाई में लगे चतुर राम यह सोचने लगे कि 
आज ही महाराज किस लिये मुझसे प्रसन्‍न होकर नहीं 
बोल रहे हैं। 
अन्यदा मां पिता दुष्ठा कुपितो5पि प्रसीदति। 
तस्य मामद्य सम्प्रेक्य किमायास: प्रवर्तते।। ९।॥। 
स॒ दीन इवबं शोकार्तों विषण्णवदनयुति:। 
केकेयीममिवाद्यैव रामो वचनमत्रवीत्‌।। १०॥। 

और दिन तो पिता जी कऋुद्धावस्था में भी मुझे देखकर 
प्रसन्‍न हो जाते थे, बही आज मेरी तरफ देखने में भी 
क्‍यों परेशानी अनुभव कर रहे हैं। यह सोचकर श्रीराम 
दीन से हो गये। उदके हृदय में दुःख भर गया, विषाद 


८४ अयोध्याकाण्ड सत्रहवौं सर्ग 


के कारण उनके मुख को कान्ति फीकी पड़ गयी। तब 
कैकेयी को प्रणाम कर श्रीराम उनसे बोले। 


कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्‌ू येन मे पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवबैनं प्रसादय।। ११।। 
अप्रसनन्‍नमना: कि नु सदा मां प्रति वत्सलः। 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते।। १२।। 
कहीं मुझसे अज्ञान में अपराध तो नहीं, हो गया, 
जिससे पिता मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, यह मुझे 
बताओ। तुम ही इन्हें मनाओ। ये तो सदा मुझसे प्यार 
करते थे, आज ये .मुझसे नाराज़ क्‍यों हैं? इनका मुख 
उदास है ये दीन बने हुए हैं और मुझसे बोल 
रहे हैं। 
शरीरो मानसो वाषि कच्चिदेनं बाधते। 
संतापो वाभितापो वा दुर्लभ हि सदा सुखम्‌॥। १३॥। 
कच्चित्र किंचिद्‌ भरते कूमारे प्रियदर्शने। 
शज्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌।। १४॥। 
शी कहीं इन्हें कोई शारिरिक संताप या मानसिक अभिताप 
अर्थात्‌ चिन्ता तो परेशान नहीं कर रही है? क्योंकि सदा 
सुख ही रहे यह बड़ा कठिन है। कहीं प्रिय दर्शन कुमार 
भरत या महाबली शत्रुघ्न, या मेरी माताओं का तो कुछ 
अमंगल नहीं हुआ? 
अतोषयन्‌ महाराजमक्‌र्वन्‌ वा पितुर्वच:। 
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे।।१५।। 
यतोमूल नरः पश्येत्‌ प्रादुर्मावमिहात्मन:। 
कथ॑ं तस्मिन्‌ न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते।। १६।। 
महाराज को सन्तुष्ट न करके, पिता के बचनों को 
पूरा न करके, या राजा को कुपित करके मैं एक मुहूर्त 
भी जीवित रहना नहीं चाहता। जिसके आधार से मनुष्य 
अपने जन्म को इस संसार में देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता 
के समान पिता के अनुकूल बर्ताव वह क्‍यों नहीं करेगा। 
कच्चित्ते परुषं किचदभिमानात्‌ पिता मम। 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः।। १७॥। 
एतदाचक्ष्व मे देवि तत्त्वेन परिपृच्छत:॥ 
किनिमित्तमपूर्वों >य॑ विकारो मनुजाधिपे।। १८।। 
कहीं आपने तो अभिमान से या रोष में कुछ कठोर 
तो नहीं कह दिया, जिससे इनका मन परेशान है? हे 
. देबी मैं सत्य बात पूछ रहा हूँ, मुझे वह बताओ। इन 
मनुष्याधिपति में किस कारण से ऐसा परिवर्तन हो गया 
है जो पहले कभी नहीं हुआ। 


एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना। 
उवाचेद॑ सुनिर्लज्जा धुृष्टमात्महितं वचः॥ १९॥॥ 
न राजा कूुपितो राम व्यसन नास्थ किचन। 
किचिन्मनोगत त्वस्यथ त्वद्भयान्नानुमाषते।। २०।। 
महात्मा श्रीराम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कैकेयी 
धृष्टता और निर्लज्जता के साथ अपने स्वर्थ की बात 
बोली कि हे राम! राजा न तो क्रुद्ध हैं और न इन्हें 
कोई कष्ट है। इनके मन में कोई बात है, जिसे ये तुम्हारे 
डर से कह नहीं पा रहे हैं। 
प्रियं त्वामप्रियं बकक्‍तुं बाणी नास्य प्रवर्तते। 
तदबश्यं त्वया कार्य यदनेनाश्रुत॑ मम।। २१॥। 
एक महां वर दत्त्वा पुरा माभिपृज्य च। 
स पश्चात्‌ तप्यते राजा यथान्य; प्राकृतस्तथा।। २२।। 
तुम इनके प्यारे हो। इसलिये तुम्हारे लिये अप्रिय बात 
इनके मुख से नहीं निकल रही है। इसलिये तुम्हें वह 
बात अवश्य पूरी करनी चाहिये, जिसके लिये इन्होंने आज 
मुझसे प्रतिज्ञा की है। इन्होंने पहले मेरा सत्कार करते 
हुए मुझे वर दिया था, पर अब दूसरे सामान्य मनुष्यों 
के समान दुःखी हो रहे हैं। . 


अतिसृज्य ददानीति बरं॑ मम विशाम्पतिः। 


. स॒ निरर्थ गतजले सेतु बन्धितुमिच्छति।। २३१। 


धर्ममूलमभिद राम विदितं च सतामपि। 
तत्‌ सत्य॑ न त्यजेद्‌ं राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा।। २४॥। 
ये राजा पहले यह प्रतिज्ञा करके कि में तुम्हे बर 
दूँगा, अब उसके निवारण करने की ऐसे ही व्यर्थ चेष्टा 
कर रहे है, जैसे कोई पानी के बह जाने पर बाँध बनाना 
चाहे। हे राम सत्य ही धर्म का मूल है, यह सब भले 
आदमी जानते हैं। उस सत्य को ये मुझ पर क्रुद्ध होने 
वाले राजा तुम्हारे लिये न छोड़ दें, ऐसा प्रयत्न करो। 
यदि तद्‌ वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाशुभम्‌। 
करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌॥ २५।। 
यदि त्वमिहितं राज्ञा त्वयि तन्‍न विपत्स्यते। 
ततो5हमभिधास्यामि न ह्ोष त्वयि चक्ष्यति।। २६।। 
राजा जो कुछ शुभ या अशुभ बात कहेंगे, तुम 
उसे पूरा करोगे तो मैं वह सारी कह दूँगी। यदि राजा 
के द्वारा कही हुई बात तुम्हारे अन्दर नष्ट नहीं हो 
जाएगी, तो में कह दूँगी। ये राजा तुमसे नहीं कहेंगे। 
एतत्‌ तु वचन श्रुत्वा कैकेय्या समुदाह्तम्‌। 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधौं।। २७।॥। 


अहो धिड नाहसे देवि बकक्‍तुं मामीदृशं बच:। 
अहें हि बचनाद्‌ राज्ञ: पतेयमपि पावके।। २८।। 
भक्षयेयं विष तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णने। 
नियुक्तो गुरुणा पिच्रा नृपेणे च हितेन च।। २९॥। 
तद्‌ ब्रृहि वचन देवि राज्ञो यदभिकाछ्लितम्‌। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो ट्विन्नाभिभाषते।। ३०॥। 
कैकेयी के द्वारा कहे हुए ये बचन सुनकर, राम दुःखी 
होकर राजा के समीप देवी कैकेयी से बोले कि अरें 
घधिक्‍कार है। देवी आपको मुझे ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिये। मैं राजा के कहने से आग में भी कूद सकता 
हूँ, तीव्र विष का पान कर सकता हूँ, समुद्र में भी गिर 
सकता हूँ क्योंकि रजा मेरे पिता, गुरु और हितैषी हैं। 
इसलिये हे देवी) राजा की मनचाही बात बताओ। मैं 
उसे करूँगा, इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। राम दो 
तरह की बात नहीं करता। 
तमार्जवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम्‌ | 
उवबाच राम कैकेयी वचन भूशदारुणम्‌॥ ३१।। 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 
रक्षितेन बरौ दत्तो सशल्येन महारणे।। ३२॥। 
तब वह अनार्या केकेयी कोमलता से युक्त सत्यवादी 
राम से वह अत्यन्त भयानक वचन कहने लगी। उसने 
कहा कि हे राम पहले देवासुर युद्ध में घायल हुए तुम्हारे 
पिता ने रक्षा किये जाने पर मुझे दो बर दिये थे। 
त्त्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌। 
गमन॑ दण्डकारण्ये तब चाद्मैव राघव।। ३३।। 
यदि सत्यप्रतिज्ञं त्व॑ पितरं कर्तुमिच्छसि। 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम्‌ वाक्यमिदं शुणु।। ३४।। 
वहाँ मैंने राजा से भरत का राज्य अभिषेक और तुम्हारा 
दण्डकारण्य में जाना माँगा है। यदि तुम हे नरश्रेष्ठ) अपने 


अयोध्याकाण्ड अठारहतोँ सर्ग <५ 


पिता को और अपने आपको सत्यप्रतिज्ञ करना चाहते हो 
तो मेरी यह बात सुनो। 
संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌। 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च।। ३५।॥। 
भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌। 
त्वदर्थ विहित॑ राज्ञा तेन सर्वेण राघव।। ३६।। 
जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है, तुम उसके अनुसार पिता 
की आज्ञा के आधीन रहो और उसके अनुसार तुम्हें चौदह 
वर्ष के लिये वन में प्रवेश करना चाहिये और राजा ने 
जो यह सामग्री तुम्हारे अभिषेक के लिये जुटायी है, उससे 
भरत का अभिषेक किया जाये। 


सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। 
अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव।। ३७।। 
भरत: कोसलपते: प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌। 
नानारत्नसमाकीर्णां सवाजिरभ्संकुलाम्‌।। ३८।। 

तुम इस अभिषेक को छोड कर जटा और चीर 
धारण करके चौदह वर्ष तक दण्डकारण्य में रहो। भरत ' 
कोशल का राजा बनकर रथ ओर घोडों से भरी हुई, 
अनेक तरह के रत्नों से भरपूर इस पृथ्वी का शासन 
करे। 


एतेन त्वां नरेन्‍्द्रोड्यं कारुण्येन समाप्लुतः। 

शोकी; संक्लिष्टवदनो न शक्‍नोति निरीक्षितुम्‌।। ३९॥। 

एतत्‌ू कूरु नरेन्द्रस्य.. वेचन॑ रघुनन्दन। 

सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌॥। ४०॥। 
इस बात से राजा दुःख से भर गये हैं। विषाद से 

इनका मुख सूख गया है और ये तुम्हें देख नहीं पा 

रहे हैं। हे रघुनन्दन तुम राजा की इस आज्ञा का पालन 

करो और सत्य के द्वारा हे राम इन राजा को संकट 

से उबारो। हु हा 


अठारहवाँ सर्ग 


श्रीराम का वन में जाना स्वीकार करके माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के 
लिये जाना। पं 


तदप्रियममित्रष्ने_ वचन मरणोपमम्‌। 
श्रुत्वा न दिव्यथे राम: कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌।। १॥। 
एवमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमहं त्वित:। 
जटाचीरधरो राज्ञः. प्रतिज्ञामनुपालयन्‌।। २।। 


कैकेयी के उस मृत्यु के समान अप्रिय बचन को 
सुनकर शत्रु को नष्ट करने बाले राम दुःखी नहीं हुए 
और बोले कि ऐसा ही होगा। मैं वन में रहने के लिये 
यहाँ से चला जाऊँगा। राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने 
के लिये मैं जटा और चीर धारंण करूँगा। 


<दर अयोध्याकाण्ड अठारहवाँ सर्ग 


इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां महीमति:। 
नाभिनन्दति दुर्धषों यथापूर्वमरिंदमः॥। ३।। 
मन्युर्न च त्वया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः। 
यास्थामि भव सुप्रीता वन॑ चीरजटाथर;।। ४॥। 
पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले दुधर्ष राजा मुझसे पहले कौ प्रसन्नता के साथ 
क्यों नहीं बोल रहे हैं। हे देवी मैं तुम्हारे सामने यह 
बात पूछ रहा हूँ, इसलिये तुम क्रोध मत करना। आप 
प्रसन्न रहो। में चीर वस्त्र और जटाएँ धारण कर बन में 
चला जाऊँगा। 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृूपेण च। 
नियुज्यमानो विद्रब्ध: कि न कु्‌र्यामहं प्रियम्‌ू।। ५।। 
अलीक मानस त्वेक॑ हृदयं दहते मम। 
स्वयं यन्‍नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌।। ६।। 
ये राजा मेरे पिता, हितकारी, गुरू और कृतत्ञ हैं। 
इनके द्वारा आदेश होने पर कौनसा ऐसा प्रिय कार्य है, 
जिसे मैं निश्शंक होकर नहीं कर सकता, पर एक ही 
बात मेरे मन को और हृदय को जला रही है कि राजा 
ने भरत के अभिषेक के विषय में मुझसे स्वयं नहीं कहा। 
यथाश्वासय हीमन्तं कि त्विदं यन्महीपति:। 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूण. मुज्चति।। ७॥। 
गच्छन्तु चैवानयितु दूताः शीघ्रजवै्यै:। 
भरत॑ मातुलकुलादच्येव नृषपशासनात्‌।। ८॥। 
तुम इन लज्जालु राजा को इस प्रकार आश्वासन दो, 
जिससे इन्हें तसल्‍ली हो। ये क्यों भूमि की तरफ आँखें 
लगाकर धीरे-धीरे आँसू बहा रहे हैं? राजा की आज्ञा 
से आज ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों से दूत भरत को 
मामा के घर से लाने के लिये चले जायें। 
दण्डकारण्यमेषो5हं गच्छाम्येव हि. सत्वर:। 
अविचार्य पितुर्वाक्यं समा कस्तुं चतुर्दश।। ९॥। 
स हृष्टा तस्य वाक्य श्र॒ुत्वा रामस्थ कैकयी। 
प्रस्थान श्रदधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ू।। १०॥। 
मैं पिता जी की बात पर बिना कुछ विचार किये 
चौदह वर्ष तक बन्‌ में रहने के लिये दण्डकारण्य में 
जल्दी से चला ही जाता हूँ। राम के उन वाक्‍यों को 
सुनकर वह कैकेयी प्रसन्न हुई और उनके प्रस्थान के 
विषय में विश्वास करती हुई राम को जल्‍दी जाने के 
लिये प्रेरणा देने लगी। 
एवं भवतु यास्यन्ति दूता: शीघ्रजवैर्दयै।। 
भरत मातुलकुलादिहावर्तयितु नरा:।। १३ हां 


तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌। 
राम तस्मादितः शीघ्र बन त्वं गन्तुमहसि।। १२॥। 
वह बोली कि ऐसा ही हो। दूत लोग तेजगति वाले 
घोड़ों से भरत को मामा के घर से यहाँ लाने के लिये 
जायेंगे। में समझती हूँ कि तुम तो स्वयं बन में जाने के 
लिये उत्सुक हो। इसलिये तुम्हारा विलम्ब करना ठीक नहीं 
है। इसलिये हे राम! तुम जल्दी ही यहाँ से बन में जाओ। 
ब्रीडान्वित: स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते। 
नैतत्‌ू किचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषो5पनीयताम्‌।। १३॥। 
यावत्त्त न वन॑ यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌। 
पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेडपि बा।। १४।। 
राजा लज्जा के कारण जो तुमसे नहीं बोल रहे हैं, 
यह कोई बड़ी बात नहीं है। हे नरश्रेष्ठ; तुम इस दुःख 
को अपने मन से दूर कर दो। जब तक तुम इस नगर 
से जल्दी से बन में नहीं चले जाते तब तक हे राम 
तुम्हारे पिता न तो स्नान करेंगे और न खाना खायेंगे। 
घिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुत:। 
मूर्च्छितो न्‍्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पर्यझ्ले हेममूषिते।। १५।। 
रामो>प्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोदित:। 
कशयेव हतो बाजी वन गन्तुं कृतत्वर:॥। १६॥॥ 
तब राजा शोक से भरकर ओर लम्बी साँस लेकर 
हाय धघिक्‍कार है, बड़ा दुःख है ऐसा कहते हुए उस 
स्वर्णभूषित पलंग पर गिर पड़े। राम ने राजा को उठाया, 
पर केकेयी के द्वारा बार बार कहे जाने के कारण कोडे 
से मारे गये घोड़े के समान बन में जाने के लिये जल्दी 
करने लगे। 


तद॒प्रियमनार्याया वचन दारुणोदयम्‌। 

श्रुत्वा गतव्यंथो राम: कैकेयीं वाक्यमन्नबीतू।। १७॥॥। 

नाहमर्थपरे. देवि लोकमावस्तुमुत्सहे। 

विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमल॑ धर्ममास्थितम्‌।। १८॥। 
अनार्या कैकेयी के उन अप्रिय दारुणता के साथ कहे 

हुए बचनों को सुनकर भी श्रीराम व्यथित नहीं हुए और 

वे कैकेयी से बोले कि हे देवी, मैं धन का उपासक 

होकर संसार में रहना नहीं चाहता। तुम मुझे ऋष्पियों 

के समान धर्म में स्थिर समझो। 

यत्‌ तत्रभवत्तः: किचिच्छक्यं कतु प्रियं मया। 

ग्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌।॥। १९॥। 


: न ह्वातो धर्मचरण किंचिदस्ति महत्तरम्‌। 


यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा बचनक्रिया।। २०॥। 
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इस संसार में पिता की सेवा और उनके बचनों का 
पालन करने से अधिक कोई धर्म का आचरण नहीं है। 
इसलिये आपका जो कुछ भी प्रिय कार्य मैं कर सकता 
हूँ उसे प्राणों को भी छोड़कर मेरे द्वारा किया हुआ समझें। 


अनुक्तो 5प्यत्रभवता भवत्था वचनादहम्‌। 

बने वत्स्थामि विजने चर्षाणीह चतुर्दश।। २१॥।। 

न न्यूनं मयि कैकेयि किचिदाशंससे गुणान्‌। 

यद्‌ राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती।। २२।। 
यद्यपि बन जाने के विषय में श्रीमान पिताजी ने मुझे 

नहीं कहा है, पर आपके कहने से ही मैं चौदह वर्ष 

तक निर्जन वन में रहूँगा। यद्यपि आप मेरी स्वामिनी हैं, 

पर ऐसा होते हुए भी आपने मेरे विषय में पिता जी 

से कहा, सीधे मुझसे नहीं कहा। हे कैकेयी! तुम्हें मेरे 

अन्दर गुणों की कोई कमी नहीं समझनी चाहिये। 


यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌। 
ततोउद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌॥। २३।। 
भरत: पालयेद्‌ राज्य शुश्रूषेज्च पितुर्यथा। 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्म; सनातनः।॥। २४।। 
जाने से पहले मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ 
और सीता को भी समझा दूँ। फिर मैं आज ही 
दण्डकारण्य के विशाल वन में चला जाऊँगा। आप ऐसा 
प्रयतल करना कि जिससे भरत राज्य का पालन करे और 
पिता की सेवा करे, यही सनातन धर्म है। 
रामस्य तु बच; श्र॒ुत्वा भृशं दुःखगतः पिता। 
शोकादशक्नुवन्‌ वक्‍तु प्ररुरोद महास्वनम्‌॥। २५।। 
बन्दित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्थ पितुस्तदा। 
कैकेय्याश्चाप्यनायाँया निष्पपात महाद्युतिः।॥। २६।। 
राम की बात सुनकर उनके पिता को बहुत दुःख 
हुआ। वे कुछ बोल न सके और जोर जोर से रोनें 
लगे। तब वे महान तेजस्वी राम अचेत पडे हुए अपने 
पिता राजा के चरणों में प्रणाम कर और अनार्या 
कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके वहाँ से निकल 
गये। । 


निष्क्रम्यान्त :पुरात्‌ तस्मान्‌ स्वं द॒दर्श सुहज्जनम्‌। 
त॑ वाष्पपरिपूर्णाक्ष: पृष्ठतोडनुजगाम ह।। २७॥। 
लक्ष्मण: परमक्रुद्ध:/ सुमित्रानन्दवर्धन:। 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशो5पकर्षति।। २८।। 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षय:। 

अन्तपुर से बाहर निकल कर राम अपने मित्र जनों से 
मिले, सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने बाले लक्ष्मण इस अन्याय 
से बहुत क्रुद्ध थे, वे आँखों में पानी भरकर राम के पीछे 
चले गए। राज्य के छिनने से लोक कमनीय राम के महान 
तेज में कोई कमी नहीं आई, जैसे चन्द्रमा का घटना उसकी 
स्वाभाविक कान्ति में कोई अन्तर नहीं डालता। 


न बन गन्तुकामस्थ त्यजतश्च वसुंधराम्‌॥ २९॥। 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। 
प्रतिविध्य शुभ छत्र व्यजने च स्वलंकृते।। ३०।। 
विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान्‌। 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च।।३१॥।। 
प्रविवेशात्मवान्‌ वेश्म मातुरप्रियशंसिवान्‌। 

पृथ्वी के राज्य को छोड़ते हुए और वन जाने के 
इच्छुक उन राम के मुख पर कोई विकार नहीं दिखाई 
दिया जैसे सब लोगों से अलग रहने वाले जीवन्युक्त 
व्यक्ति में होता है। इस सुन्दर छत्र तथा सुशोभित दोनों 
पंखों को मना करके, रथ को, अपने मित्रों को और 
नगरवासियों को लौटाकर इन्द्रियों को वश में करके उन 
मनस्वी ने माता के घर में अप्रिय समाचार सुनाने के 
लिये प्रवेश किया। 


सर्वो5प्यभिजन; श्रीमाञश्रीमत: सत्यवादिन:।। ३२।। 

नालक्षयत॒ रामस्य कंचिदाकारमानने। 

वाचा मधुरया राम: सर्व सम्मानयज्जनम। 

मातु; समीप धर्मात्मा प्रविवेश महायशा:।। ३३।। 
जो श्रीमान उनके मित्र उनके समीप रहते थे, उन्होंने 

भी उस समय उन सत्यवादी श्रीमान राम के मुख पर 

कोई विकार नहीं देखा। धर्मात्मा, महान यशस्व्री राम मधुर 

बचनों से सबका सम्मान करते हुए माता के समीप गए। 


८८ 


उन्‍नीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का कौशल्या जी को अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या का अचेत होना 
और विलाप करना। 


रामस्तु भृुशमायस्तो निःश्वसन्निव कुज्जर:। 
जगाम सहितो शभ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी।। १॥। 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां दरदर्श सड। 
ब्राह्मणान्‌ वेदसम्पन्नान्‌ वृद्धान्‌ राज्ञाभिसत्कृतान्‌।। २।। 
अपने मन को वश में करने वाले राम, स्वजनों के 
दुःख से परेशान, हाथी के समान सौंसे भरते हुए भाई 
लक्ष्मण के साथ माता के अन्तःपुर में गये। पहली ड्यौढी 
पार कर दूसरी ड्यौढी में उन्होंने राजा के द्वारा सत्कृत 
बेदज्ञ बूढ़े ब्राह्मणों को देखा। 
प्रणम्य रामस्तान्‌ बृद्धांस्तृतीयायां दुदर्श सः। 
स्रियो बालाश्च वृद्धश्च द्वाररक्षणतत्परा:।। ३॥। 
वर्धयित्वा प्रहृष्टास्‍्ता; प्रविश्य च गृहं ख्रिय:। 
न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा।। ४।। 
राम उन्हें प्रणाम कर जब तीसरी ड्यौढी में पहुँचे 
तो वहाँ उन्होंने नौजबान तथा बूढ़ी स्त्रियों को देखा, जो 
द्वार की रक्षा में तत्पर थीं। उन स्त्रियों ने प्रसन्न होकर 
उन्हें बधाई दी और फिर जल्दी से घर में प्रवेश कर 
राजमाता को प्रिय निबेदन किया। 


सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यं ब्रतपरायणा। 
अग्नि जुहोति सम तदा मन्त्रवत्‌ कृतमछला।। ५।। 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌। 
ददर्श मातरं तत्र हावयन्ती ह॒ताशनम्‌॥। ६॥। 
वे कौसल्या उस समय रेशमीवस्त्र पहले प्रसन्न होकर 
निरन्तर व्रत में लगी हुई, मंगलकार्य करके, मंत्रों के साथ 
मे प्व अन मर र में हुबन कर रही थी। राम ने माता के पवित्र अन्तःपुर 
में प्रवेश करके वहाँ हवन कराती हुई माता को देखा। 
देवकार्यनिमित्त च तत्रापश्यत्‌ समुग्यतम्‌। 
दध्यक्षतघृतं चैव मोदकान्‌ हविषस्तथा।। ७।। 
समिधः पूर्णकुम्भांश्च ददर्श रघुनन्दनः। 


देवयज्ञ के लिये तैयार किये गये, दही, चाबल, घी, 


लड्डू, सामग्री, समिधाएँ और भरे हुए घड़ों को श्रीराम 
ने वहाँ देखा। 

सा चिरस्यात्मजं दृष्ठा मातृनन्दमागतम्‌।। ८॥। 
अभिचक्राम संहृष्य किशोर जडवा यथा। 


स॒ मातरमुपक्रान्तामुपसंगृह्य राघव:॥। ९।। 
परिष्वक्तश्च बाहूम्यामवष्षतातश्च मूर्धनि। 

वह कौसल्या, माता का आनन्द बढ़ाने वाले अपने 
पुत्र को बहुत देर के पश्चात आया हुआ देखकर हर्ष 
में भरकर उसकी तरफ चली जैसे गाय अपने बछड़े 
की तरफ जाती है। माता को समीप आये हुए देखकर 
श्रीराम ने उसके चरणों में प्रणाम किया, माता ने उन्हें 
दोनों भुजाओं से छाती से लगा लिया और उनके सिर 
को सूँघा। 
तमुवाच दुराध्ष॑ राघवं॑ सुतमात्मन:।। १०।। 
कौसल्या पृत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं बच:। 
वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌॥| ११।। 
प्राप्लुद्यायुश्व कीर्ति च धर्म चाप्युचितं कुले। 
सत्यप्रतिज्ञ पितरं॑राजान॑ पश्य राणव।। १२।। 
अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येडभिषेक्ष्यति। 

कौशल्या ने पुत्र के प्रेम से, शत्रुओं के लिये दुर्जय 
उन राम से यह प्यारी और भलाई की बात कही 
कि हे पुत्र] तुम धर्मशील, वृद्ध, राजर्षियों और 
महात्माओं की आयु और कीर्ति तथा कुलोचित धर्म 
को प्राप्त करो। हे राम! तुम अपने सत्यप्रतिज्ञ पिता 
से मिलो। वे आज ही तुम्हारा यौवराज्य के पद पर 
अभिषेक करेंगे।. 


दत्तमासनमालभ्य भोजनेन_ निमन्त्रित:॥। १३।। 
मातरं॑ राघवः किचतू प्रसार्याञ्जलिमब्रवीत्‌। 
स॒स्वभावविनीतश्च गौरवान्च तथानत:।। १४।। 
प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक़मे | 

उन्होंने उन्हें छाती से लगाने के बाद आसन दिया 
और भोजन के लिये कहा। तब राम अंजलि फैलाकर 
माता से कुछ कहने लमे। वे स्वभाव से ही विनम्र थे, 
फिर माता के गौरव से भी उनके सामने झुके हुए थे, 
पर दण्डकारण्य में उन्हें प्रस्थान करना था, अतः वे आज्ञा 
लेने का प्रयत्न करने लगे। 


देवि नून न जानीषे महद्‌ भयमुपस्थितम्‌।। १५।। 
इद॑ तव च दुःखाय बैदेह्या लक्ष्मणस्य च। 
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गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे।। १६।। 
विष्टरासनयोग्यो हि कालो<यं मामुपस्थितः। 

वे बोले हे देवी! वास्तव में तुम नहीं जानती हो। 
मैं अब दण्डकारण्य में जाऊँगा। अब मेरा इस आसन 
से क्या काम? मेरा समय तो अब चटाई पर बेठने का 
: है! यह तुम्हारे, सीता के और लक्ष्मण के लिये बड़ी 
भयानक बात हो गयी है। 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति।। १७।। 
मां पुनर्दण्डकारण्यं विवासयति तापसम्‌। 
स षट्‌ चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने बने।। १८।। 
आसेवसानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्‌। 

महाराज भरत को युवराज बना रहे हैं और मुझे 
तपस्वी बनाकर दण्डकाएण्य में भेज रहे हैं। में निर्जन 
जंगल में चौदह वर्ष क्रो बन्य पदार्थों का सेवन करता 
हुआ और फलमूल का आहार करता हुआ रहूँगा। 
सा निकृत्तेव सालस्य यष्टि: परशुना बने।। १९॥। 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। 
तामदु ःखोचितां दुष्टूवा पतितां कदलीमिव।। २०।। 
रामस्तृत्थापयामास॒ मातरं गतचेतसम्‌। 

यह सुनकर वह देवी कौशल्या एक दम बन में 
कुल्हाड़े से काटी गयी शाल वृक्ष कौ शाखा के समान 
ऐसे गिर पड़ी जेसे कोई तारिका आकाश से अलग होकर 
गिर पड़ी हो। जो दुःख के योग्य नहीं थी, उस माता 
को कदली के समान अचेतावस्था में पड़ा हुआ देखकर 
राम ने उसे उठाया। 
उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌।। २१।। 
पांसु गुंठित सवाँगी, विममर्श च याणिना। 
सा राघवमुपासीनमसुखाता सुखोचिता।। २२।। 
उवाच पुरुषव्याप्रमुपशृण्वति लक्ष्मणे। 

जैसे कोई बोझा ढोने से धकी हुई घोड़ी धूल में 
लेट कर उठी हो, उसी तरह से दीन बनी हुई सारे 
आंगों में धूल से लिपटी हुई माता को धूल को श्रीराम 
ने हाथ से मसलकर झाड़ा। वे कौशल्या जी, जो सुख 
भोगने योग्य थीं, पर अब दुःख से पीडित हो रही थीं, 
समीप बैठे हुए उस पुरुषश्रेष्ठ राम से लक्ष्मण के सुनते 
हुए बोलीं। 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव।। २३।। 
न सम दुःखमतो भूयः, पश्मेयमहमप्रजा:। 


एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानस:। 
अप्रजास्मीति संतापो न ह्न्यः पुत्र विद्यते।। २४॥॥ 

हे राम! यदि मुझे दुःख देने वाले तुमने जन्म/त 
लिया होता तो मैं बन्ध्या होने के दुःख से भी बड़े 
इस दुःख को न देखती। क्योंकि वन्ध्या को तो हे पुत्र! 
एक ही शोक होता है कि इसके पुत्र नहीं है। 
न दृष्टपूर्व कल्याण, सुखं वा पतिपौरुषे।। २५।। 
अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितं मया। 
अतो दुःखतरं कि नु, प्रमदानां भविष्यति।! २६।। 
मम शोको विलापश्च, यादुशो5यमनन्तक :। 
त्वयि संनिहिते5प्येवमहमासं निराकृता।। २७।। 
कि पुनः प्रोषिते तात, थ्रुवं मरणमेव हि। 

हे राम! पति के राज्य में मैंने कभी कल्याण या सुख 
को नहीं देखा। पुत्र के राज्य में देखूँगी दि ही शा में 
ही मैं जीवित रही। स्त्रियों के लिये ॥ अधिक 
दुःखदायी बात और क्या हो सकती है? इसलिये मेरा 
दुःख और विलाप जैसा है उसका कभी अन्त नहीं है। 
तुम्हारे यहाँ रहते हुए भी मैं इस प्रकार अपमानित रही 
हूँ, तुम्हारे बाहर चले जाने पर तो मेरी मृत्यु निश्चित है। 
अत्यन्त निगृहीतास्मि, भर्तुर्नित्यमसम्मता।। २८।। 
परिवारेण कैकेय्याः, समा वाप्यथवावरा। 
यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते।॥ २९।। 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य, स जनो नाभिभाषते। 

मैं पति से सदा ही तिरस्कृत और फटकारी जाती 
रही हूँ। मेरी स्थिति कैकेयी की दास दासियों या उनसे 
नीची रही है। उनमें से जो भी कभी मेरी सेवा करता 
या प्रेरी आज्ञा का पालन करता है वह कैकेयी के पुत्र 
को देखकर चुप हो जाता है। 
नित्यक्रोधतया तस्या:, कथं नु खरवादि ततू॥। ३०।। 
कैकेय्या: बदन द्रष्टुं, पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता। 
अपश्यन्ती तब मुखं, परिपूर्णशशिप्रमम्‌। 
कृपणा वर्तयिष्यामि, कर्थ कृपणजीबिका।। ३१॥। 
उपवासैश्च योगैश्च, बहुभिश्च परिश्रमैः। 
दुःखसंवर्धितो मोधघं, त्वं हि दुर्गतया मया।। ३२।॥ 
स्थिर नु हृदयं मन्ये, ममेदं॑ यन्न दीर्यते। 
प्रावृषीव महानद्याः, स्पृष्टं कूल नवाम्भसा।। ३३।। 

हे पुत्र) सदा क्रोध में रहने के कारण, कटुवचन 
बोलने वाले कैकेयी के उस मुख को मैं इस दुर्गति 
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में पड़ुकर कैसे देख सकूँगी? मैं तो पहले ही मुसीबत 
में पड़ी हुई हूँ, अब तुम्हारे पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख 
न देखने से और मुसीबत मे पड़कर कैसे निर्वाह करूँगी। 


मुझ अभागिनी ने उपवासों सेर; मनोयोग से और बहुत 
से परिश्रमों से तथा दुःखों से तुम्हे बेकार ही पालकर.... 


बड़ा किया। में समझती हूँ कि वास्तव में म्रगे हृदय 
बड़ा कठोर है जो वर्षा ऋतु में नये पानी के प्रवाह 
से टकराते हुए महानदी के किनारों की तरह से फट 
नहीं जाता। 
ममैव नूनं॑ मरणं न विद्यते, 

न चावकाशोउस्ति यमक्षये मम! 
यदन्तको5च्चैव न मां जिहीर्षति, 

प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव।। ३४।। 

वास्तव में मेरी ही मौत नहीं है। मौत के घर में 

भी मेरे लिये जगह नहीं है, इसी लिये जैसे रोती हुई 
हिरणी को शेर जबरदस्ती उठा कर ले जाता है, बैसे 
मुझे आज मृत्यु भी ले जाना नहीं चाहती है। 
स्थिर हि नून॑ हृदयं ममायसं, 

न भिन्चते यद्‌ भुवि नो विदीर्यते। 
अनेन दुःखेन च देहमर्पितं, 

ध्रुव ह्यकाले मरणं न विद्यते।। ३५।। 

वास्तव में मेरा दिल लोहे का बना हुआ बड़ा मजबूत 

है जो फट नहीं जाता! इस दुःख मे जमीन पर गिरने 
पर इस शरीर के भी टुकड़े नहीं होते। निश्चित रूप 
से जब तक समय न हो मृत्यु नहीं होती। 
इंद॑_ तु दुःख यदनर्थकानि मे, 

ब्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तम्त॑ यदपत्यकाम्यया, । 

सुनिष्फल॑ बीजमिवोप्तमूषरे।। ३६।। 


यह बडे दुःख की बात है कि मेरे सारे व्रत, दान 
और संयम, सन्तान की इचछा से तपा हुआ तप, सब 
ऐसे ही व्यर्थ हो गये जेसे ऊसर भूमि में बोया हुआ 
बीज नष्ट हो जाता है। 
यदि हाकाले मरणं यदुच्छया, 
लभेत कश्चिद्‌ गुरुदुःखकर्शितः। 
गताहमचैव... परेतसंसद॑ं, 
विना त्वया शेनुरिवात्मजेन वै।। ३७।। 
यदि कोई भयानक दुःख से पीडित होकर बिना 
समय के हो मृत्यु को प्राप्त कर सके तो मैं तेरे बिना, 
बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय कौ तरह आज ही मृत्यु के 
घर चली जाऊँ। 
अथापि कि जीवितमगञ् मे चृथा, 
त्ववा विना चन्द्रनिभाननप्रभ। 
अनुब्रजिष्यामि वन॑ त्वयैव गौ:, 
सुदुर्बला वत्समिवाभिकाडक्षया।। ३८।। 
अथवा हे चन्द्रमा के समान अपने मुख की सुन्दरता 
बाले! मैं तुम्हारे बिना अपने व्यर्थ के जीवन को क्‍यों 
बिताऊँ? जैसे गाय कमजोर होने पर भी अपने बछड़े 
की इच्छा से उसके पीछे पीछे चल देती है, वैसे ही 
मैं भी तुम्हेरे साथ वन चली चलूँगी। 
भूशमसुखममर्षिता तदा बहु, 
विललाप समीक्ष्य राघवम्‌। 
ज्यसनमुपनिशाम्य॒ सा महत्‌, 
सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किनरी।। ३९।। 
इस प्रकार भारी दुःख को सहने में असमर्थ, माता 
कौसल्या, आने वाले दुःख का विचार कर और राम 
की तरफ देखकर बिलखने वाली किन्‍्नरी के समान 
अत्यधिक बिलाप करने लगी। 
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लक्ष्मण का रोष और श्रीराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये 
प्रेरित करना, पर श्रीराम का पिता की आज्ञा को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण 
को समझाना। 


तथा तु विलपन्तीं तां, कौसल्यां राममातरम्‌। 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृ्श वच:॥ १॥। 
- न रोचते ममाप्थेतदार्य यद्‌ राघवो वनम्‌। 
त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत, खत्रिया वाक्यवशंगत।। २।। 
विपरीतश्च. वृद्धश्च, विषयेश्चप्रधर्षित:। 
नृपः किमिव न ब्रुयाच्रोद्यममानः समन्मथ:ः।। ३।। 
इस प्रकार बिलाप करती हुई राम की माता 
कौसल्या को दीन बने हुए लक्ष्मण ने उस समय के 
योग्य बात कही। वे बोले कि हे आयें) मुझे भी यह 
अच्छा नहीं लग रहा कि श्रीराम राज्यलक्ष्मी को 
त्यागकर बन में जायें। राजा तो स्त्री के वश में हो 
गए हैं, विषयों के वश में होकर, बुढ़ापे में उनका 
दिमाग उलट गया है। कामदेव से प्रेरित होकर वे क्या 


ही “*-+ही कह सकते? 


नास्थापराध॑ं पश्यामि, नापि दोष तथाविधम्‌। 
येन निर्वास्थते राष्ट्रादा, वनवासाय राघव।। ४।। 
न त॑ पश्याम्यहं लोक , परोक्षमपि यो नरः। 
स्वमित्रोषपि निरस्तो5पि, यो5स्य दोषमुदाहरेत्‌।। ५॥। 
श्रीगरम को बन में रहने के लिये जो निकाला जा 
रहा है, मैं तो इस प्रकार कोई दोष इनमें नहीं देखता। 
मैं संसार में किसी भी मनुष्य को ऐसा नहीं देखता 
जो इनका शत्रु या तिरस्कृत होने पर भी इनके दोषों 
को इनके पीछे से भी बता सके। 
देवकल्पमृजुं दान्तं, रिपुणामपि वत्सलम्‌। 
अवेक्षमाण: को धर्म, त्यजेतू पुत्रमकारणात्‌।। ६।। 
तदिद वत्तन राज्ञ:, पुनर्बाल्‍यमुपेयुण:। 
पुत्र: को ह्दये कुर्यादू, राजवृत्तमनुस्मरन्‌।। ७॥। 
धर्म का; पालन करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा, 
जो इन जैसे देबताओं के समान, कोमल स्वभाव, 
दमनशील, शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले ऐसे पुत्र को 
बिना किसी कारण से छोड़ दे। इसलिये उन राजा के 
जो बाल्यस्वभाव को प्राप्त हो रहे हैं, इन वचनों को 
राजनीति का पालन करने वाला कौन पुत्र अपने हृदय 
में स्थान देगा? 


यावदेव न जानाति, कश्निदर्थमिम॑ नर:। 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं करु शासनम्‌॥| ८॥। 
मया पार्श्चे सधनुषा, तव गुप्तस्य राघव। 
कः समर्थो अधिक कर्तुँ, कृतान्तस्येतर तिष्ठत:।। ९॥। 
जब तक कोई दूसरा मनुष्य इस बात को नहीं जानता 
तब तक आप मेरे साथ इस राज्य को अपने आधीन 
कर लीजिये। जब मैं धनुष लेकर आपकी रक्षा में होऊँ 
अब आपके मृत्यु के समान युद्ध के लिये डट जाने 
हे कौन मनुष्य आपसे अधिक पौरुष प्रकट कर सकता 
ढ़ 
निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ। 
करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये।। १०।। 
भ्रतस्याथ पक्ष्यो वा, यो वास्य हितमिच्छति। 


, सर्वास्ताक्ष वधिष्यामि, मृदुर्हि परिभूयते।। ११।। 


हे नरश्रेष्ठ यदि कोई हमारे विरोध में खड़ा होगा 
तो मैं तीत्र बाणों में इस सारी अयोध्या को मनुष्यों से 
रहित कर दुँगा। जो भरत का पक्षपाती होगा, या उनका 
हित चाहने वाला होगा, उन सबको मैं मार दूँगा, क्योंकि 
जो कोमल होता हैं उसी का सब तिरस्कार करते हैं। 
प्रोत्साहितो5यं कैकेय्या, संतुष्टो यदि न: पिता। 
अमित्रभूतो निशसंज्ञं, वध्यतां वध्यतामपि।। १२॥। 
गुरोरप्यवलिप्तस्थ, कार्यकार्यमजानत:। 
उत्पथं ग्रतिपन्नस्य, कार्य भवति शासनम्‌॥ १३॥। 

कैकेयी के द्वारा प्रोत्साहित यदि हमारे पिता स्वयं 
भी सन्तुष्ट होकर हमारे शत्रु बन गये हैं, तो हमें भी 
गोह से रहित होकर इन्हें मार देना चाहिये। क्योंकि यदि 
गुरु भी घमंड में आ जाये, कार्य और अकार्य को 


. समझना बन्द कर दे, बुरे मार्ग पर चलने लगे, तो उसे 


दण्ड देना चाहिये। 

बलमेष किमाश्रित्य, हेतुं वा पुरुषोत्तम। 
दातुमिच्छति कैकेय्यै, उपस्थितमिदं त्तव॥। १४।॥ 
त्वया चैव मया चैव, कृत्वा वैरमनुत्तमम्‌। 
कास्य शक्ति: श्रियं दातुं, मरतायारिशासन।। १५।। 
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हे नरश्रेष्ट ये राजा किस बल का या किस कारण 
का सहारा लेकर तुम्हारा भाग कैकेयी को देना चाहते 
हैं? शत्रुओं को नष्ट करने वाले आपसे और मुझसे बैर 
करके, इनकी क्‍या शक्ति कि ये राज्य लक्ष्मी भरत को 
दे दें। 
अनुरक्तो5स्मि भावेन, भ्रातरं देविं त्तत्त्वत:। 
सत्येन धनुषा चैव, दत्तेनेष्टेन ते शपे।।१६।। 
दीप्तमग्निमरण्यं वा, यदि राम; प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्टं तत्र मां देवि, त्वं पूर्वमबधारय।। १७।। 
हे देवी) मैं अपने इन भाई में सत्य भाव से अनुरक्त 
- हूँ; यह मैं अपने धनुष, सत्य, दान और यज्ञ की शपथ 
खाकर सत्य कहता हूँ। हे देवी) यदि राम जलती हुई 
आग में या बन में प्रवेश करेंगे तो में इनसे पहले वहाँ 
प्रवेश करूँगा, यह समझ लो। 


हरामि वीरयांद्‌ दुःखं ते, तंमः सूर्य इवोदित:। 

देवी पश्यतु मे वीर्य, राघवश्लैज पश्यतु।। १८।। 

हनिष्ये पितरं वृद्धं, कैकेय्यासक्तमानसम्‌। 

कृपणं च स्थितं बाल्ये, वृद्धमावेन गहितम्‌॥! १९॥। 
है देवी! आप मेरी शक्ति को देखिये, श्रीराम भी 

देखेंगे। मैं अपने पराक़ृम से आपके दुःख को ऐसे हीं 

दूर कर दूँगा जैसे उर्देय होता हुआ सूर्य अन्धकार को 

दूर कर देता है। मैं इन बूढ़े पिता जी को, जो कैकेयी 

में आसक्त हैं, दीन बन गये हैं, बच्चों जैसी मूर्खता 

कर रहे हैं और बुढ़ापे के कारण निन्दित हो रहे हैं 

मार दूँगा। 

एततू्‌ तु वचन श्रुत्वा, लक्ष्मणस्य महात्मनः। 

उवाच राम कौसल्या, रुदती शोकलालसा।। २०।। 

भ्रातुस्‍्ते बदतः पुत्र, लक्ष्मणस्य श्रुत्ं त्वया। 

यदत्रानन्तर तत्त्व, कुरूघ यदि रोचते।। २१॥। 
महात्मा लक्ष्मण के ये बचन सुन कर शोक मग्न 

कौसल्या रोती हुई राम से यह बोली- कि हे पुत्र तुमने 

अपने भाई लक्ष्मण की बात सुनी। अब जो सही बात 

हो और तुम्हें यदि अच्छी लगे उसे करो। 

न चाधर्म्य॑ बच; श्रुत्वा, सपल्या मम भाषितम्‌। 

विहाय शोकसंतप्तां, गन्तुमरहसि मामितः।। २२।। 

धर्मज् इति धर्मिष्ठ, धर्म चरितुमिच्छसि। 

शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं, चर धर्ममनुत्तमम्‌।। २३।। 
तुम्हें मेरे सौत की कही हुई अधर्म से युक्त बात 

सुनकर मुझे दुःख से पीड़ित को छोड़ कर यहाँ से 


नहीं जाना चाहिये। हे धर्म का पालन करने वाले! तुम 
धर्म को जानते हो और धर्म का पालन करना चाहते 
हो तो तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो और श्रेष्ठ धर्म 
का पालन करो। 


. यथैब राजा पूज्यस्ते, गौरवेण तथा हाहम्‌! 


त्वां साहं नानुजानामि, न गन्तव्यमितो बनम्‌॥। २४॥। 
त्वदूवियोगान्न मे कार्य, जीवितेन सुखेन च। 
त्वयवा सह मम श्रेयस्तृणानापषि भक्षणम्‌।। २५।। 
जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, वैसे ही 
मैं भी हूँ, इसलिये मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देती। तुम्हें वन 
में नहीं जाना चाहिये। तुम्हारा वियोग होने पर मुझे इस 
जीवन और सुख से कोई प्रयोजन नहीं हे और तुम्हारे 
साथ रहकर मुझे तिनके खाना भी कल्याणकारी है। 


यदि त्वं यास्यसि वनं, त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌। 
अह प्रायमिहासिष्ये, न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌।। २६॥। 
विलपन्तीं तथा दीनां, कौसल्यां जननीं तत:। 
उचाच रामो धर्मात्मा, बचन॑ धर्मसंहितम्‌।। २७।। 
यदि तुम शोक में डूबी हुई मुझे छोड़कर बन में 
चले जाओगे तो मैं उपवास पर बैठकर प्राणों को छोड़ « 
दूँगी। इस प्रकार विलाप करती हुई और दीन बनी हुई 
कौसल्या माता से धर्मात्मा श्रीराम धर्म से युक्त बचन 
बोले। 
नास्ति शक्ति; पितुर्वाक्यं, समतिक्रमितुं मम। 
प्रसादये त्वां शिरसा, गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌॥। २८॥। 
ऋषिणा च. पितुर्वाक्यं, कुर्बता वनचारिणा। 
गौर्हता जानताथर्म, कण्डुना च विपक्चिता।। २९।। 
हे माता! मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिता 
जी की बात का उल्लंघन करूँ, इसलिये मैं बन में 
जाना चाहता हूँ और सिर भुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना 
चाहता हूँ। लिट्वान बनवासी ऋषि कण्डु ने अधर्म समझते 
हुए भी पिता की आज्ञा से गौ की हत्या कर दी थी। 
जामदग्न्येन रामेण, रेणुका जननी स्वयम्‌। 
कृत्ता परशुनारण्ये, पितुर्वचनकारणात्‌।। ३०॥। 
एतैरन्येश्व बहुभिर्देवि देवसमै: कृतम्‌। 
पितुर्वचनमक्लीबं, करिष्यामि पितुहिंतम्‌॥॥ ३१॥। 
जमदरिनि के पुत्र राम ने अपनी माता रेणुका को 
बन में पिता की आज्ञा के कारण परशु से काट डाला 
था। हे देवी! इन्होंने और दूसरे बहुत से देवताओं के 
समान लोगों ने पिता का बचन पूरा किया इसलिये में 
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भी पिता के कल्याण की बात बिना शिथिलता के पूरी 
करूँगा। 
नाहं धर्ममपूर्व ते, प्रतिकूल प्रवर्तये। 
पूर्वयमभिप्रेतो गतो, मार्गो5नुगम्यते।। ३२।। 
तदेतत्‌ तु मया कार्य, क्रियते भुवि नान्यथा। 
पितुर्हि बचन॑ कुूर्वनू, न कश्चिन्नाम हीयते।। ३३१॥ 
हे माता! मैं आपके प्रतिकूल किसी नये धर्म का 
प्रारम्भ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पहले के लोगों द्वारा 
प्रवर्तित मार्ग पर ही चल रहा हूँ। मुझे वही करना चाहिये 
जो संसार में किया जा रहा है, उससे विपरीत नहीं 
करना चाहिये। पिता की आज्ञा का पालन करने से कोई 
धर्म से नहीं गिरता है। 
तामेवमुक्त्तवा जननीं, लक्ष्मर्ण पुनरब्रवीतू। 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठ, श्रेष्ठ: सर्वधनुष्मताम्‌।। ३४।। 
तब लक्ष्मण जानामि, मयि स्लेहमनुत्तमम्‌। 
विक्रमं चेव सत्त्वं च, तेजश्च सुदुरासदम्‌॥। ३५।। 
माता से इस प्रकार कह कर, बोलने वालो में तथा 
धनुर्धरों में श्रेष्ट राम लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण! मैं 
जानता हूँ कि तुम्हारा मुझ पर बहुत स्नेह है। मैं तुम्हारे 
विक्रम, शक्ति और दुर्धर्ष तेज को भी जानता हूँ। 
मम मातुर्महद्‌ दुश्खमतुल शुभलक्षण। 
अभिप्रायं न विज्ञाय, सत्यस्य च शमस्य च।। ३६।। 
धर्मों हि परमो लोके, धर्म सत्य॑ प्रतिष्ठितम्‌। 
धर्मसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वचनमुत्तमम्‌।। ३७।। 
हे शुभलक्षण लक्ष्मण] मेरी माता को सत्य और शम 
के बिषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण 
महान दुःख हो रहा है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ 
है। पिता जी का यह वचन भी धर्म पर आधारित होने 
के कारण उत्तम है। 
संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं, मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा। 
न कर्तव्यं वुथा बीर, धर्ममाञ्ित्य तिष्ठता।। ३८।। 
सोडहं न । शक्ष्यामि, पुनर्नियोगमतिवर्तितुम्‌। 
पितुर्हिं वत्तनाद्‌ वीर, कैकेय्याहं प्रचोदित:।॥। ३९।। 


तदेतां विसूजानायाँ, क्षेत्रधर्माश्रितां मतिम्‌। 
धर्ममाश्रय मा तैक्ष्ण्यं, मद्बुद्धिरनुगम्यताम्‌।। ४०॥। 
हे वीर! धर्म का आश्रय लेकर चलने बाले मनुष्य 
को पिता माता या ब्राह्मण के बचनों के पालन की 
प्रतिज्ञा करके उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिये। इसलिये 
मैं पिता जी के बचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। 
हे बीर। पिताजी के बचनों डी से कैकेयी ने मुझसे 
कहा है। इसलिये इस अनार्य और केबल क्षात्रधर्म पर 
अवलम्बित बुद्धि को छोड़ो। धर्म का आश्रय लो, 
कठोरता का नहीं। मेरी सलाह के अनुसार चलो। 


तमेवमुक्त्वा सौहार्दाद्‌, आ्रातरं लक्ष्मणाग्रज:। 
डवाच भूयः कौसल्यां, प्राजलि: शिरसा नत:।॥। ४१॥। 
अनुमन्यस्व मां देवि, गमिष्यन्तमितो वनम्‌। 
शापितासि मम प्राणे:, कुरु स्वस्त्ययनानि मे।। ४२।। 
लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने उस भाई से प्यार से 
ऐसा कह कर फिर हाथ जोड़कर और सिर भुका कर 
कौसल्या से कहा कि हे देवी में यहाँ से वन को जाऊँगा, 
तुम मुझे आज्ञा दो। तुम्हें मेरे प्राणों की शपथ है। तुम 
मेरा स्वस्तिवाचन कराओ। 
शोक; संधार्यतां मातहदये साधु मा शुच:। 
वनवासादि्दैष्यामि, पुनः कृत्वा पितुर्वच:।॥॥ ४३॥। 
त्वया मया च बैदेहा, लक्ष्मणेन सुमित्रया। 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः॥॥ डंड।। 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌, दुःख हृदि निगृह्य च। 
वनवासकृता बुद्धिमंम धर्म्यनिवर्त्यताम्‌।। ४५।॥। 
हे माता! दुःख को दिल में अच्छी तरह दबाये 
रखो। शोक मत करो। में पिता के बचनों को पुरा 
करके वनवास से फिर यहाँ आ जाऊँगा। आपको, मुझे, 
सीता को, लक्ष्मण को, और सुमित्रा को पिता जी 
के कहने में ही रहना चाहिये। यही सनातन धर्म है। 
हे माता! दु:ख को हृदय में दबाकर सामान इकदठा 
कर मेरी जो वनवास के विषय में धर्म के अनुसार 
बुद्धि है, उसके अनुसार काम करो अर्थात मेरा 
स्वस्तिवाचन करो। 
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श्रीराम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना। 


अथ त॑ व्यथया दीनं, सविशेममर्षितम्‌। 
सरोषमिव नागमेन्द्रं, रोषविस्फारितेक्षणम्‌।! १॥। 
आसाद्य राम; सौमित्रिं, सुहृद भ्रातरं प्रियम्‌। 
उवाचेद॑ स॒ धैर्येण, धारयन्‌ सत्त्वमात्मवान्‌।। २।। 

लक्ष्मण उस समय मानसिक दुःख से बहुत दीन 
बने हुए थे। उन्हें विशेषरूप से अमर्ष हो रहा था। वें 
क्रुद्ध हुए हाथी के समान रोष से आँखें फाड़कर देख 
रहे थे। सुमित्रा के पुत्र अपने प्रिय भाई और मित्र को 
इस अवस्था में देखकर वे मनस्वी राम अपने हृदय को 
बश में रखते हुए धीरज के साथ उनसे बोले। 


सौमित्रे योउभिषेकार्थे, मम सम्भारसम्भ्रम:। 
अभिषेकनिवृत्त्य्थें, सोउस्तु सम्भारसम्भ्रम;।। ३।॥। 
यस्या मदभिषेकार्थे, मानस परितप्यते। 
माता न; सा यथा न स्यात्‌, सविशद्ञा तथा कुरु।। ४। 
हे सुमित्रा के पुत्र! मेरे अभिषेक की तैयारी में तुम्हारा 
जो उत्साह था, बही अब तुम्हारा मेरा अभिषेक रोकनें 
में भी होना चाहिये। जिसे मेरे अभिषेक के कारण सन्ताप 
हो रहा है. उस हमारी माता को अब वह न हो तुम 
वैसा ही काम करो। 


तस्याः शझ्डामयं दुःखं, मुद्दूर्तमपि नोत्सहे। 
मनसि प्रतिसंजातं, सौमित्रे5हमुपेक्षितुम्‌।। ५॥। 
न बुद्धिपूर्व॑ नाबुद्धं, स्मरामीह कदाचन। 
मातृणां वा पितुर्वाहं, कृतमल्पं च विप्रियम्‌।। ६।। 
हे लक्ष्मण! उसके मन में शंका के कारण जो दुःख 
उत्पन्न हो गया है उसे मैं एक मुहूर्त के लिये भी न॑ 
तो सहन कर सकता हूँ और न उसकी उपेक्षा करना 
चाहता हूँ। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी बुद्धिपूर्वक 
या अनजाने भी माताओं का, या पिता जी का कभी 
छोटा सा भी अप्रिय कार्य किया हो। 


सत्य: सत्याभिसंधश्च, नित्यं सत्यपराक्रम:। 
परलोकभयाद्‌ भीतो, निर्भयो5स्तु पिता मम।। ७।। 
मम प्रद्गराजनादद्य, कृतकृत्या नृपात्मजा। 
सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां तत;।। ८।। 
भयि चौराजिनधरे, जटामण्डलधारिणि। 
गते3रण्यं च कैकेय्या, भविष्यति मन; सुखम्‌॥ ९॥। 


मेरे पिता सत्यवादी, सत्य का पालन करने वाले 
और सदा सत्य के लिये पराक्रम करने वाले रहे है। 
वे परलोक से डरते रहे हैं। मेरे कार्य से उनका भय 
दूर होना चाहिये। मेरे चले जाने से वह राजपुत्री आज 
कृतकृत्थ हो जायेगी। वह उसके पश्चात निर्मय होकर 
अपने पुत्र भरत का अभिषेक कराये। मेरे बल्कल और 
मृगचर्य तथा जटाओं को धारण कर बन में चले जाने 
पर कैकेयी का मन सुखी हो जाएगा। 


कृतान्त एवं सौमित्रे, द्रष्टब्यो मत्प्रवासने। 
राजस्य च वितीर्णस्य, पुनरेव निवर्तने।। १०।। 
कैकेय्या: प्रतिपत्तिहिं, कर्थं स्यान्मम बेदने। 
यदि तस्या न भावो5यं, कृतान्तविहितो भवेत्‌।॥। ११॥। 
हे सुमित्रा के पुत्र! मेरे वनवास और मिले हुए राज्य 
के पुनः हाथ से निकल जाने में परमात्मा की इच्छा 
को ही कारण समभाना चाहिये। कैकेयी का मेरे प्रति 
यह विपरीत भाव परमात्मा की व्यवस्था के ही कारण 
है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे पीड़ा देने का विचार 
क्यों करती। 
जानासि हि यथा सौम्य, न मातृषु समान्तरम्‌। 
भूतमपूर्व विशेषो वा, तस्या मयि सुतेडपि वा।। १२।। 
सो5भिषेकनिवृत्त्य्थ ;, प्रवासार्थैंश्च दुर्बचै:। 
उम्रैर्वाक्येरहं तस्या, नान्‍्यद्‌ दैवात्‌ समर्थये।। १३।। 
हे सौम्य! तु जानते ही हो कि मैंने कभी माताओं 
के लिये मन में भेदभाव नहीं किया और-- कैकेयी 
भी मुझमें और अपने पुत्र में अन्तर नहीं समझती थीं। 
उसी कैकेयी ने मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन 
में भेजने के लिये जिन क्रोधपूर्ण बुरे वाक्यों का प्रयोग 
किया है, उसमें मैं परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त 
और कोई कारण नहीं समझता। 
कर्थ प्रकृतिसम्पन्ना, राजपुत्री तथागुणा। 
ब्रुयातू सा प्राकृतेव स्त्री, मत्पीड्य॑ भर्तुसनिधौ।। १४॥। 
यदचिन्त्यं तु यद्‌ दैवं, भूतेष्वपि न हन्यते। 
व्यक्तं मयि च तस्यां च, पतितो हि विपर्यय:।। १५।। 
यदि ऐसा न होता तो बह कैकेयी जो उत्तम स्वभाव 
और गुणों से युक्त थी, पति के समीप मुझे पीड़ा देने 
वाली बाते सामान्य कोटि की स्त्री की भाँति क्‍यों 
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कहती? जिसके विषय.में+सोचा नहीं जा सकता तथा 
जिसका कोई प्राणी निवारण नहीं कर सकता, वही 
परमात्मा की व्यवस्था है। उसी के कारण मुझमें और 
कैकेयी में इतना परिवर्तन हुआ है। 


कश्च दैवेन सौमित्रे, योद्धुमुत्सहते पुमान्‌। 

यस्य नु ग्रहणं किचित्‌, कर्मणोउन्यन्न दुश्यते।। १६॥। 

सुखदु:खे भयक्रोधौ, लाभालाभौ भवाभवौ। 

यस्य किंचितू तथाभूत॑, ननु दैवस्य कर्म तत्‌।। १७।। 
हे सोमित्र! जिसका ज्ञान कर्म फल के अतिरिक्त 

और कहीं नहीं होता, परमात्मा की उस व्यवस्था से 

कौन पुरुष | ल्डु सकता है? सुख, दुःख, भय, क्रोध, 

लाभ, हानि, उत्पत्ति, विनाश तथा और भी दूसरे कार्य, 

जिनका कोई कारण दिखाई नहीं देता वे परमात्मा की 

व्यवस्था के ही कारण हैं। 


असंकल्पितमेबेह, यदकस्मात्‌प्रवर्तते। 
निवरत्यरिब्धमारम्मैर्ननु दैवस्थे कर्म तत्‌॥। १८॥! 
एतया तत्त्वया बुद्धया, संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
व्याहते5प्यभिषेके मे, परितापो न विद्यते।। १९॥। 


माच लक्ष्मण संतापं, कार्षील॑क्ष्म्या ब्िपर्यये। 
राज्य जा वनवासो वा, वनवासो महोदय:।॥॥ २०।। 

जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं और जो 
अकस्मात्‌ हमारे ऊपर आ पड़ती है और हमारे प्रयत्नों 
को निष्फल कर कोई नई परिस्थिति प्रस्तुत कर देती 
है वह परमात्मा की ही व्यवस्था का परिणाम है। इस 
तत्त्व का ज्ञान होने के कारण अभिषेक में विघ्न होने 
पर भी मुझे दुःख नहीं हो रहा है। हे लक्ष्मण] लक्ष्मी 
के इस उलट फेर से तुम सनन्‍्ताप मत करो। अब मेरे 
लिये राज्य और- वनवास समान है। बल्कि बनवास 
मुझे महान अभ्युदय बाला प्रतीत हो रहा है। 

न लक्ष्मणास्मिन्‌ मम राज्यविष्ने, 

माता यवीयस्यभिशद्धितव्या। 
दैवाभिपन्तना न पिता कश्रंचि- 
ज्जानासि दैवं हि तथाप्रभावम्‌ (। २९।। 

हे लक्ष्मण! मेरे इस राज्य के विष्न में छोटी माता 
को कारण समझने की शंका नहीं करनी चाहिये और 
ना ही पिता भी इसमें कारण हैं। ये सब परमात्मा की 
व्यवस्था के आधीन हैं। परमात्मा की व्यवस्था, इच्छा 
के प्रभाव को तुम तो जानते ही हो। 
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लक्ष्मण द्वारा दैव का खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा श्रीराम के अभिषेक के 
लिये विरोधियों से लोहा लेने के लिये उद्यत होना। 


.इति ब्रुवति रामे तु, लक्ष्मणो5वाव्शिरा इव। 
ध्यात्वा मध्यं जगामाशु, सहसा दैन्यहर्षयो:।। १॥। 
तदा तु बद्ध्वा शभ्रुकूटीं, भ्रुवोर्मध्ये नरर्घभ:ः। 
निशशधास महासर्पों, बिलस्थ इब रोषित:।। २।। 
श्रीराम के इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण जी सिर 
भुकाये चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर वे अचानक 
जल्दी ही दीनता और हर्ष दोनों की स्थिति में पहुँच 
गये। फिर बे |नरश्रेष्ठ दोनों भौंहों के बीच के माथे पर 
बल डालकर (बिल में विद्यमान क्रोधित भयानक सर्प 
के समान लम्बी साँस लेने लगे। 
तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं, तद्‌ भुकुटीसहितं तदा। 
बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य, मुखस्थ सदृशं मुखम्‌।। ३।। 
अग्रहस्तं विधुन्व॑स्तु, हस्ती हस्तमिवात्मन:। 
तिर्य॑गृर्थ्व शरीरे च, पातयित्वा शिरोधराम्‌।। ४।। 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु, तिर्यग्श्रातरमन्नवीतू। 


उस समय क्रुद्ध सिंह के मुख के समान उनका 
भौंहे चढ़ा हुआ मुख ऐसा भयानक हो रहा था कि 
उसकी तरफ देखना भी कठिन था। वे जैसे हाथी अपनी 
सूँड हिलाया करता है, उसी तरह अपने दाहिने हाथ 
को हिलाते हुए और गर्दन को शरीर के ऊपर सीधा 
टेढ़ा हिलाते हुए तथा आँखों के अग्रभाग से भाई की 
तरफ टेढ़ा देखते हुए उनसे बोले। 
अस्थाने सम्प्रमो यस्य, जातो वै सुमहानयम्‌॥। ५।। 
धर्मदोषप्रसब्जेन , लोकस्यानेतिशड्ूया। 
कथ होतदसम्प्रातान्तस्त्वद्विंथो वक्तु मर्हति।। ६।। 
यथा होवमशौण्डीरं, शौण्डीर; क्षत्रियर्षम:। 


. .कि नाम कृपणं, देवमशक्तमभिशंससि।। ७॥। 


हे भाई! धर्म के उल्लंघन की आशंका से और लोगों 
के एतराज की शंका से आप में जो वन जाने के लिए 
बड़ा उतावलापन आ गया है, यह अनुचित है। आप 


९६ अयोध्याकाण्ड बाईसवाँ सर्ग 


जैसा वीर भ्रम से रहित, क्षत्रियों में श्रेष्ठ व्यक्ति कंसे 
ऐसी बात कर सकता है। आप कायर, दीन और कमजोर 
व्यक्तियों के आश्रय दैव की प्रशंसा क्‍यों कर रहे हैं? 


पापयोस्ते कथ॑ं नाम, तयो; शद्भा न विद्यते। 
सन्ति धर्मोषधासक्ता, धर्मात्मन्‌ कि न बुध्यसे।। ८॥। 
तयो; सुचरितं स्वार्थ, शाउ्यात्‌ परिजिहीर्षतो:। 
यदि नैवं ज्यवसितं, स्याद्धि प्रागेव राघव।। ९॥। 
तयो; प्रागेव दत्तश्च, स्थाद्‌ वरःप्रकृतथ्च सः। 

हे धर्मात्मन] आपको उन दोनों पापियों पर सन्देह 
क्यों नहीं होता? संसार में धर्म का ढोंग करने वाले 
बहुत से लोग हैं, क्या आप यह नहीं जानते? हे राघव!] 
यह उन दोनों का आपका त्याग करने की इच्छा से 
शठता से अपने स्वार्थ को पूरा करने का कार्य है। यदि 
ऐसा नहीं है तो यह कार्य पहले ही हो जाना चाहिये 
था। यह वर देने की क्रिया पहले ही स्वाभाविक रूप 
से हो जाती। 


लोकविद्ठिप्टमारब्धं, त्वदन्यस्थाभिषेचनम्‌।। १०॥। 
नोत्सहे सहितुं वीर, तत्न मे क्षन्तुमहसि। 
येनैवमागता ट्रैधं, तब बुद्धिर्महामते।। ११॥। 
सोऊपि धर्मो मम द्वेष्यो, यत्प्रसज्ञादू विमुह्मयसि। 

आप सबसे बड़े हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे का 
अभिषेक करना लोक मर्यादा के विरुद्ध है! मैं इसे सहन 
नहीं कर सकता। आप मुझे यहाँ क्षमा करें। जिस पिता 
के वच्तन से हे महामति। आपको बुद्धि मोह में पड़ गयी 
है, वह भी अधर्मयुक्त है! मैं उसका विरोध करता हूँ। 


कथ॑ त्वं कर्मणा शक्त+, कैकेयीवशवर्तिन:।। १२।। 
करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठ विग्ितम्‌ 
यदयं किल्बिषाद्‌ भेद:, कृतो5प्येवं न गृह्मयते।। १३।। 
जायते तत्र मे दुःख, धर्मसड्दश्च गहितः। 

आप सब कुछ करने में समर्थ होने पर भी, कैकेयी 
के बस में हुए पिता के अधर्म पूर्ण और निन्दनीय वाक्यों 
का पालन केसे करेंगे। आपके अभिषेक को रोकने के 
लिये यह वरदान की पापपूर्ण कल्पना की गयी है, फिर 
भी आप इसके वास्तविक रूप को नहीं समझ रहे हें 
ऐसे कपट बाले धर्म के प्रति आसक्ति निन्‍्दनीय है। 
इसके लिये मुझे बड़ा दुःख हे। 


तबाय॑ धर्मसंयोगो, लोकस्थास्य विगर्हित:।। १४।॥। 
मनसापि कर्थ काम॑, कुर्यात्‌ त्वां कामवत्तयो :। 


तयोस्त्वहितयोरत्यिं, शत्रवो; पित्रभिधानयो :॥॥ १५।। 
यद्पि प्रतिपत्तिस्ते, दैजी चापि तयोर्मतम्‌। 
तथाप्युपेक्षणीयं ते, न मे तदपि रोचते।॥। १६।। 

इस अधर्म वाले धर्म में आपकी प्रवृत्ति लोक में 
निन्दनीय है! उन दोनों माता पिता नाम के शत्रुओं, जो 
आपके अहित साधन में लगे हुए हैं, के मनोरथ को 
कौन व्यक्ति मन से भी कैसे पूरा कर सकता है? आपका 
यह विचार कि उन दोनों का मेरे लिये यह विचार दैव 
के कारण है, मुझे अच्छा नहीं लगत्त। आपको उसकी 
उपेक्षा करनी चाहिये। 


विकलवो वीर्यहीनो यः, स दैवमनुवर्तते। 

वीराः सम्भावितात्मानो, न दैवं पर्युपासते।। १७॥। 

दैवं पुरुषकारेण, यः समर्थ: प्रबाधितुम्‌। 

न दैनेन विपन्नार्थ,, पुरुषः सो5वसीदति॥। १८॥। 
जो कायर हैं, जिसमें पराक्रम नही है, ते ही दैव 

का सहारा लेते हैं। दृढ़ आत्मा वाले वीर लोग देव को 

नहीं मानते। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को उलटने में 

समर्थ है, ऐसा पुरुष दैव द्वारा विपत्ति में पड़ने पर दुखी 

नहीं होता। 


द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्थ, पौरुषं पुरुषस्यथ च। 
देवमानुषयोरद्य, व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति।। १९॥। 
अद्य मे पौरुषहतं, दैबं द्रक्ष्यन्ति वै जना;। 
यैदैंवादाहतं तेउच्य, दृष्टं राज्याभिषेचनम्‌।। २०।। 

आज लोग देखेंगे कि दैव बड़ा है या पौरुष? दैव 
और मनुष्य दोनों की शक्ति कौ आज परीक्षा हो जायेगी। 
जिन लोगों ने आज दैव के द्वारा आपके अभिषेक को 
नष्ट होते हुए देखा है, वे आज पुरुषार्थ के द्वारा देव 
का विनाश देख लेंगे। 


अत्यज्डशमिवोद्दामं, गज॑ मदजलोद्धतम्‌। 
प्रधावितमह॑ दैवं, पौरुषेण  निवर्तये।। २१॥। 
लोकपालाः समस्तास्ते, नाद्य रामाभिषेचनम्‌। - 
न च कृत्स्नाज़्यो लोका, विहन्यु; कि पुनः पिता।। २२॥। 
मैं उस दैव को जो अंकुश की परवाह न करने 
जाले, मद की धारा बहाते हुए, उद्ंड हाथी के समान 
दौड़ रहा है अपने पुरुषार्थ से वापिस कर दूँगा। सारे 
संसार का पालन करने वाले राजा लोग और तीनों लोकों 
के प्राणी भी राम के अभिषेक को नहीं रोक सकते। 
पिता जी की तो बात ही क्‍या है? 
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यै्विवासस्तवारण्ये, मिथो राजन्‌ समर्थित: 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति, चतुर्दश समास्तथा।। २३।। 
अहं तदाशां थक्ष्यामि, पितुस्तस्याक्ष या तव। 
अभिषेकविघातेन, पुत्रराज्याय वर्तते।। २४।। 
है राजन! जिन लोगों ने आपके अरण्य में वास 
का आपस में मिलकर समर्थन किया वे ही चौदह 
वर्ष के लिये बन में रहेंगे। में पिता जी की और 
उसकी, जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर पुत्र 
के राज्य के लिये प्रयत्न कर रही है, आशा को 
जलाकर भस्म कर दूँगा। 
मद्दलेन विरुद्धाय, न स्याद्‌ दैवबलं तथा। 
प्रभविष्यति दुःखाय, यथोग्र॑ पौरुष॑ मम।॥। २५।। 
पूर्वराजर्षिवृत््या हि, वनवासो5भिथीयते। 
प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु, पुत्रवत्‌ परिपालने।। २६।। 


मेरे विरोधी को दैव की शक्ति उतना सुख नहीं 
देगी, जितना मेरा पौरुष उसे पीड़ा देगा। पुराने राजर्षियों 
की परम्परा में तो बूढ़े लोगों के लिये, प्रजा को पुत्रवत॒ 
पालन के लिये पुत्रों के हाथ में सौंप कर स्वयं बन 
में जाना उचित बताया गया है। 
प्रतिजाने च ते बीर, मा भूव॑ वीलोकभाक | 
राज्य च_ तव रक्षेयमह॑ वेलेव सागरम्‌॥ २७॥। 
मड्लैरभिषिज्ञस्व, तत्र त्वं व्यापृतों भव। . 
अहमेको महीपालानल वारवितु बलातू।। २८।। 

हे वीर! में आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
मैं आपके राज्य की ऐसे ही रक्षा करूँगा, जैसे तट समुद्र 
को रोकता है। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मुझे बीरों के 
लोक की प्राप्ति न हो। इसलिये आप अभिषेक के कार्य 
में लग जाइये, मंगल सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिये। 
मैं विरेधी राजाओं को शक्तिपूर्वक रोक सकता हूँ! 


तेईसवाँ सर्ग 
विलाप करती हुई कौसल्या का श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने के लिये आग्रह 


करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्रीराम का उन्हें रोकना और 
बन जाने के लिये उनकी अनुमति प्राप्त करना। 


| 
तंसमीक्ष्य ज्यवसितं, पितुर्निर्देशपालने। 
कौसल्या बाष्पसंरुद्धा, वचो धर्मिष्ठमब्रवीत्‌।। १॥। 
अदृष्टदुःखो धर्मात्मा, सर्वमभूतप्रियंवदः। 
मयि जातो दशरथात्‌, कथमुजञ्छेन वर्तयेत्‌।। २।। 
जब कौसल्या ने देखा कि यह धर्मिष्ठ राम पिता 
की आज्ञा पालन में दृढ़ है तब गद्‌-गद्‌ वाणी में 
आँसुओं से रुँधे गले से बोली कि मेरा दशरथ से 
उत्पन्न धर्मात्मा पुत्र, जिसने कभी दुःख नहीं देखा और 
जो सारे प्राणियों से प्रिय बोलता है, अब खेतों में 
पड़े हुए एक-एक दाने को बीन कर केसे जीवन 
निर्वाह करेगा | 
यस्य॒ भृत्याश्च दासाश्च, मृश्टन्यन्नानि भुञ्जते। 
कथ्थ स भोक्ष्यते रामो, वने मूलफलान्ययम्‌।। ३।। 
क एतच्छूद्दथेच्छुत्वा, कस्य वा न भवेद्‌ भयम्‌। 
गुणवान्‌ दयितो राज्ञ:, काकृत्स्थो यद्‌ विवास्यते।। ४)। 
जिसके नौकर चाकर भी सुस्वादु भोजन करते हैं 
* वह यह राम अब फल मूल का आहार अब कैसे करेगा? 
5" कौन इस बात को सुनकर विश्वास करेगा और किसको 


यह सुनकर भय नहीं होगा कि राजा का प्यारा, गुणवान, 

ककुत्स्थ वंशी पुत्र देश से निकाला जा रहा है। 

नून॑ं तु बलवॉल्लोक , कृतान्तः सर्वमादिशन्‌। 

लोके रामाभिरामस्त्वं, वन॑ यत्र गमिष्यसि।।५।। 

कथं हि थेनुः स्व॑ वत्सं, गच्छन्तमनुगच्छति। 

अह  त्वानुगभिष्यामि, यत्र वत्स गमिष्यसि।। ६॥। 

यथा निगदितं मात्रा, तद्‌ वाक्य पुरुषर्षभ:। 

श्रुत्वा रामोउब्र॒वीद्‌ वाक्य, मातरं भृशदु/खिताम्‌।। ७।। 
है राम! वास्तव में संसार में परमात्मा की इच्छा 

ही सर्वोपरि है, उसी के आदेश में सबको रहना पड़ता 

है, इसीलिये तुम्हें सारे संसार का प्रिय होने पर भी 

बन में जाना पड़ रहा है। हे बेटा! मैं भी बन में तुम्हारे 

साथ चलूँगी। गाय अपने बछड़े के पीछे-पीछे कैसे चली 

जाती है। माता की कही हुई बातों को सुनकर नरश्रेष् 

राम ने अत्यन्त दुखी माता से कहा। 

कैकेय्या बंचितो राजा, मयि चारण्यमाश्रिते। 

भव॒त्या च पत्यिक्तो, न नूर वर्तयिष्यति।। ८।। 
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भर्तु: किल परित्यामो, नृशंस: केवलं स्रिया:। 

स भवत्या न कर्तव्यो, मनसापषि विगहिंतः।। ९॥। 
है माता) कैकेयी के द्वारा ठगे गये राजा को मेरे 

जन जाने पर जब तुम भी उन्हें छोड़ दोगी तब तो वें 

निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेंगे। स्त्री के लिये पति 

का त्याग बड़ा क्रूरता पूर्ण कार्य है। ऐसा निन्‍्दनीय कार्य 

आपको मन से भी नहीं करना चाहिये। 


यावज्जीवति काकुत्स्थ:, पिता मे जगतीपतिः। 
शुश्रूषा क्रियतां तावत, स॒ हि धर्म: सनातनः।। १०।। 
एबमुक्ता तु रामेण, कौसल्या शुभदर्शना। 
तथेत्युवाच सुप्रीता, राममक्लिप्टकारिणम्‌।। ११॥। 
संसार के स्वामी, ककृत्स्थवंशी मेरे पिता जब तक 
जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो यही सनातन 
धर्म है। राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अच्छे कार्यों 
को देखने वाली कौसल्या ने सन्तुष्ट होकर अनायास 
ही कार्यों को पूरा करने वाले राम से कहा कि अच्छा 
ऐसा ही करूँगी। 
एवमुक्तस्तु बचनं, रामो धर्मभृतां वरः॥ 
भूयस्तामब्रवीद्‌ वाक्य, मातरं भृशदुःखिताम।। १२॥। 
मया चैव भवत्या च, कर्तन्यं वचन पितु:। 
राजा भर्ता गुरु; श्रेष्ठ:, सर्वेषामीश्षर: प्रमुः॥॥ १३।। 
इमानि तु महारण्ये, विहत्य नव पदञ्च च। 
वर्षाणि परमप्रीत्या, स्थास्यामि बचने तव।। १४।। 
ऐसा कहे जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राम ने अत्यन्त 
दुःखी माता से फिर यह बात कही कि मुझे और आपको 
पिताजी का कहा मानना चाहिये क्योंकि वे हमारे राजा 
हैं, हमारे भरण करने वाले हैं, हमारे गुरु हैं, हमसे श्रेष्ठ 
हैं और हम पर शासन करने वाले प्रभु हैं। मैं इन चौदह 
वर्षों को वन में घूम कर बिता दूँगा, फिर आकर बड़े 
प्रेम से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। 


झछवमुक्ता प्रियं पुत्र, बाष्पपूर्णानना तदा। 

उवाच परमार्ता तु, कौसल्या सुतवत्सला।। १५॥। 

. _नय मामपि काकुत्स्थ, वन॑ वन्यां मृगीमिव। 

यदि ते गमने बुद्धिः, कृता पितरपेक्षया।। १६।। 
ऐसा कहने पर कौसल्या के मुख पर फिर आँसू बहने 

लगे। वह पुत्रव॒त्सला बहुत दुखी होकर अपने प्रिय पुत्र 

से बोली कि हे काकुत्स्थ! यदि तुमने पिता की आज्ञा 

पालन के लिये बन जाने का निश्चय कर लिया है तो 

मुझे भी जंगली हरिणी के समान वन में ही ले चलो। 


ता तथा रुदतीं रामो, रुदन्‌ वचनमन्रवीतू। 

जीवन्त्या हि स्रिया भर्ता, दैवतं प्रभुरेव च।। १७।। 

भवत्या मम चैवाद्य, राजा प्रभवति प्रभु:। 

न हानाथा वयं राज्ञा, लोकनाथेन धीमता।। १८।। 

भरतश्चलापि धर्मात्मा, सर्वभूतप्रियंवद:। 

भवतीमनुवतेंत, स हि धर्मरतः सदा॥ १९॥। 
उसे इस प्रकार रोता हुआ देख कर राम भी रोते 


. हुए बोले कि स्त्री के लिये जीते जी उसका पति ही 


उसका देवता और स्वामी है। राजा तुम्हारे भी और मेरे 

भी स्वामी हैं। प्रजा के स्वामी धीमान राजा के होते 

हुए हम अनाथ नहीं हैं। भरत भी धर्मात्मा है और सबसे 

प्रिय बोलने वाला हे, वह सदा धर्म का पालने वाला 

है, वह आपकी सेवा करेगा। 

यथा मयि तु निष्क्रान्ते, पुत्रशोकेन पार्थिव:। 

श्रमं नावाप्रुपयात्‌ किंचिदप्रमत्ता तथा कुरु।। २०।। 

दारुणश्राप्ययं शोको, यथैनं न विनाशयेत्‌। 

राज्ञो वृद्धस्य सततं, हित॑ चर समाहिता।। २१॥। 
तुम सावधानी से ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे मेरे 

चले जाने पर राजा को पुत्र शोक से अधिक कष्ट न 

हो। यह भयानक दुःख कहीं उनका जीवन नष्ट न कर 


दे, इसलिये तुम सावधानी से बूढ़े राजा की सदा भलाई... 


करते रहना। 


ब़्तोपवासनिरता, या नारी परमोत्तमा। 
भर्तार नानुवतेंत, सा च पापगतिर्भवेत्‌।। २२।॥ 
शुश्रूषामेव कुर्वीत, भर्तु; प्रियहिते रता। 
एष धर्म: स्िया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृत:।। २३।। 
ब्रत और उपवास में लगी हुई, परम उत्तम स्वभाव 
की नारी भी यदि पति की सेवा नहीं करती तो पापियों 
को गति को प्राप्त करती है। वेदों में और संसार में 
भी स्त्रियों के लिये यही नित्य धर्म प्रसिद्ध है कि 
वह पति की भलाई में लगी हुई पति की सेवा 
ही करे। . 
एबमुक्ता तु रामेण, बाष्पपर्याकूलेक्षणा। 
कोौसल्या पुत्रशोकार्ता, राम॑ वचनमत्रवीतू।। २४।। 
गमने सुकृतां बुद्धि, न ते शक्‍नोमि पुत्रक। - 
विनिवर्तयितु वीर, नूनं॑ कालो दुरत्यय:।। २५।। 
शाम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, पुत्र शोक से आतुर 
कौसल्या आँखों में आँसू भर कर कहने लगी कि हे 
वीर पुत्र) वास्तव में काल को टाला नहीं जा सकता, 


हा 
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इसलिये तुम्हारे जाने के विषय में किये गये दृढ़ निश्चय 
को मैं बदल नहीं सकती। 

गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो, भद्गं ते5स्तु सदा विभो। 
पुनस्त्वयि निवृत्ते तु, भविष्यामि गतकक्‍्लमा।। २६।। 
प्रत्यागते। महाभागे, कृतार्थे चरितव्रते। 
पितुरानृण्यतां प्राप्ते, स्वपिष्ये परम॑ सुखम्‌॥। २७।। 

. है सामर्थ्यशाली पुत्र] तुम एकाग्रचित्त होकर जाओ। 
तुम्हाश कल्थाण हो। जब तुम लौटोगे तब मेरा दुःख 


दूर होगा। हे महाभाग! जब तुम कृतार्थ होकर व्रत का. 


पालन कर, पिता के ऋण को चुका कर वापिस आओगे 
तभी मैं सुख की नींद सो सकूँगी। 

कृतान्तस्य गतिः पुत्र, दुर्विभाव्या सदा भुवि। 

यस्त्वां संचोदयति मे, वच आविध्य राघव।। २८॥। 
गच्छेदानीं महाबाहो, क्षेमेण पुनरागत:। 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र, साम्ना श्लक्ष्णन चारुणा।। २९।। 
अपीदानी स कालः स्याद, वनातू्‌ प्रत्यागत पुनः। 

यत्‌ त्त्वां पुत्रक पश्येयं, जयवल्कलधारिणम्‌।॥। ३०।। 


संसार में काल की गति को समझना बहुत कठिन 
है। हे राघव! वही तुम्हें मेरी बात काट कर बन में 
जाने के लिये प्रेरित कर रहा है। हे विशाल भुजाओं 
बाले पुत्र)! अब तुम जाओ। जब कुशलता पूर्वक वापिस 
लौटोगे, तब अपनी सुन्दर, मधुर और सान्त्वनापूर्ण बातों 
से मुझे प्रसन्न करना। हे पुत्र क्या वह समय आयेगा 
जब में तुम्हें जय और वल्‍कल धारण किये हुए वापिस 
लौटते हुए देखूँगी। 
तथा हि राम॑ . वनवासनिदश्तितं, 
ददर्श देवी परमेण 
उवाच राम शुभलक्षणं बचो, 
' बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाब्विणी।। ३१॥। 


जब देवी कौसल्या ने राम को दृढ़ हृदय से वनवास 
का निश्चय किये हुए देखा तब उसने शुभ लक्षणों वाले 
वचन कहे अर्थात्‌ आशीर्वाद दिये और उनका स्वस्तिवाचन 
करने की इच्छा करने लगी। 


चेतसा। 
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कौसल्या। का स्वस्तिवाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन को 
ओर जाना। 


सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य. जल॑ शुचि। 
चकार माता रामस्य, मश्ललानि मनस्विनी।। १।।| 
न शक्यसे वारयितुं, गच्छेदानीं रघूत्तम। 
शीघ्र च विनिवर्तस्व, वर्तस्व च सतां क्रमे।। २।। 
' तब राम की मनस्विनी माता उस शोक को दूर कर, 


. पवित्र जल से आचमन करके राम के लिये मंगल कृत्यों 


को करने लगीं और कहने लगीं कि हे रघुकुलकश्रेष्ठ! 

तुम्हें अब लौटाया नहीं जा सकता। इसलिये अब तुम 

जाओ। जल्दी वापिस आना और अच्छे पुरुषों के रास्ते 

पर चलना। ह 

यं पालयसि धर्म, त्वं प्रीत्या च नियमेन च। 

स॒बै राघवशार्दूल, धर्मस्त्वामभिरक्षतु।। ३।। 

यानि दत्तानि तेड3ख्राणि, विश्वामित्रेण धीमता। 

तानि त्वामभिरक्षन्तु, गुणैः समुदित सदा।। ४।। 
हे रघुश्रेष्ट. तुम जिस धर्म का प्रेम और नियम से 

पालन करते हो, वह धर्म तुम्हारी रक्षा करे। तुम अपने 


सदगुणों से प्रकाशित रहो। धीमान विश्वामित्र ने तुम्हें 
जो. शस्त्रास्त्र दिये हैं, वे तुम्हारी रक्षा करें। 
पितृशुश्रूषया पुत्र, मातृशुश्रूषया तथा। 

सत्येन च महाबाहो, चिरं जीवाभिरक्षित:।। ५॥। 
ऋतबः षट्‌ च ते सर्वे , मासाः संवत्सरा: क्षपा:। 

दिनानि च मुहूर्ताश्न, स्वस्ति कुर्जन्तु ते सदा। 


: म्लुतिः स्मृतिश्न धर्मश्, पातु त्वां पुत्र सर्वत:।। ६॥! 


हे महाबाहु पुत्र! तुम पिता और माता की सेबा द्वारा 
तथा सत्यपालन के द्वारा सुरक्षित रहकर चिरंजीबी बनो। 
छहों ऋतुएँ, सारे मास, वर्ष, दिन, रात्रि, मुर्हूत सदा 
तुम्हारा कल्याण करें। श्रुतियाँ, स्मृतियाँ तथा धर्म तुम्हारी 
सब तरफ से रक्षा करे। 


राक्षसानां पिशाचानां, रौद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌।। ७।। 


. क्रव्यादानां च सर्वेषां, मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌। 


प्लवगा वृष्टिका दंशा, मशकाश्चैव कानने।। ८।। 
सरीसूपाश्च कीटाश्न, मा भूवन्‌ गहने तव। 
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महाद्विपांध सिंहाश्च, व्याघ्ना ऋक्षाश्ष दंष्टिणग:।। ९॥। 
महिषा: श्रृत्षिणो रौद्रा, न ते डुह्मान्तु पुत्र॒क। 
हे पुत्र! तुम्हें क्रूर कर्म वाले, भयानक, मांसाहारी 
सभी राक्षसों और पिशाचों का भय न हो। गहन वन 
में मेढक, बिच्छू, डॉस, मच्छर, साँप और कोीडे, 
बड़े-बड़े हाथी, सिंह, बाघ, रीछ औरं अन्य दाँतों वाले, 
सींगों वाले भयंकर भैंसे तुमसे द्रोह न करें। 
आगमास्ते शिवा: सनन्‍्तु, सिध्यन्तु च पराक्रमा;॥। १०।। 
सर्वसम्पत्तयो राम, स्वस्तिमान्‌ गच्छ पृत्रक। 
स्वस्ति तेउस्त्वान्तरिक्षेभ्य:, पार्थिवेभ्य: पुनः पुन;॥। ११॥॥ 
अग्निर्वायुस्तथा धूमो, मन्त्राश्चर्षिमुखच्युता:। 
उपस्पर्शनकाले तु, पान्तु त्वां रघुनन्दन।। १२॥। 
हे गम! हे पुत्र) तुम्हारे मार्ग तुम्हारे लिये कल्याणकारी 
हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हो। तुम्हें सारी सम्पत्तियाँ प्राप्त 
हों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जाओ! तुम्हें अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी के सभी प्राणियों से कल्याण प्राप्त हो। यज्ञ करते 
हुए अग्नि, वायु, धुप तथा ऋषियों के मुख से उच्चरित 
मन्त्र तुम्हारी रक्षा करें। 
ज्वलनं समुपादाय, ब्राह्मणेन. महात्मना। 
हावयामास विधिना, राममज्नलकारणातू।। १३॥। 
मधुदध्यक्षतघृतै:, स्वस्तिवाच्य॑ द्विजांस्तत:। 
वाचयामास रामस्य, बने स्वस्त्ययनक्रियाम्‌।। १४।। 
ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय, राममाता यशस्बिनी। 
दक्षिणां प्रददो काम्यां, राघवं चेदमब्नवीत्‌।। १५॥। 
तत्पश्चातू उन्होंने अग्नि को लाकर राम के मंगल 
के लिये महात्मा ब्राह्मण से विधिपूर्वक हवन कराया। 
मधु दधि, अक्षत और घृत के द्वारा राम का बन में 
मंगल हो इस कामना से ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन क्रिया 
करवाई। फिर उन ब्राह्मणों को यथेच्छ दक्षिणा देकर 
राजमाता श्रीराम से यह बोली। 
ऋषय: सागरा द्वीपा, वेदा लोका दिशश्व ते। 
मडूलानि महाबाहो, दिशन्तु शुभमद्गलम्‌।। १६।। 
इति पृत्रस्य शेषाश्च, कृत्वा शिरसि भामिनी। 
गन्धैश्वापि समालभ्य, राममायतलोचना।! १७।। 
औषधों च सुसिद्धार्था, विशल्यकरणीं शुभाम्‌। 
चकार रक्षां कौसल्या मन्‍्त्ररभिजजाप च।। १८॥। 
हे महाबाहु) ऋषि, समुद्र, द्वीप वेद, सारे लोक, 
दिशाएँ सब तुम्हारे लिये मंगलकारी हों। इस प्रकार शेष 
सारी क्रियाएँ करके उस विशाल आँखों वाली भामिनी 


कौसल्या ने पुत्र के सिर पर सुगन्धित पदार्थों को रखकर 
विशल्यकरणी नाम की शुभ और सिद्धयर्थ वाली ओषधि 
को उनके हाथ में रक्षासृत्र के रूप में बाँधकर मंत्रों 
का जाप किया। 
उवाचापि प्रहृष्टन, सा दुःखदबशवर्तिनी। 
वाहइमात्रेण न भावेन, काचा संसज्ञमानया।। १९।। 
आनम्य मूर्थ्नि चाप्राय, परिध्ज्य यशस्विनी। 
अवदत्‌ पुत्रमिष्टार्थों, गच्छ राम यथासुखम्‌॥। २०॥। 
अरोगं सर्वर|द्धार्थमयोध्यां. पुनरागतम्‌। 
पश्यामि त्वां सुखं वत्स, संधितं राजवर्त्मसु।। २१।॥ 

दुःख के वश में होकर भी वह प्रसन्नता सी दिखाती 
हुई, लड़खड़ाती हुई वाणी से ही बोल रही थी, मन 
से नहीं। इसके बाद उनके सिर को झुकाकर, सूँघकर 
और छाती से लगाकर, वह यशस्विनी माता पुत्र के 
इष्टार्थ की पूर्ति के लिये बोली कि हे राम! अब तुम 
सुख के साथ वन में जाओ। जब में तुम्हें स्वस्थ अवस्था 
में सारे कार्यों को पूरा करके वापिस आये हुए को 
अयोध्या में राजमार्ग पर विद्यमान देखूँगी, तभी सुख को 
प्राप्त करूँगी। 
प्रणष्टदुःखसंकल्पा, हर्षविद्योतितानना। 
द्रक्ष्यामि त्वां वनात्‌ प्राप्त, पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌।। २२।। 
अद्रासनगतं राम, वनवासादिहागतम्‌। 
द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु, तीर्णवन्तं पितुर्वच:॥। २३।।! 
मकलैरुपसम्पन्नो , वनवासादिहागत:। 
वध्वाद्य मम नित्य॑ त्वं, कामान्‌ संवर्ध याहि भो:।। २४।॥ 

उदय होते हुए पूर्ण चन्द्रमा के समान जब मैं तुम्हें 
बन से आये हुए देखूँगी तब मेरे दुःख मिटेंगे और मुख 
पर प्रसन्नता होगी, जब में तुम्हें पिता की आज्ञा पूरी 
करके बन से यहाँ आकर सिंहासन पर बैठा देखूँगी, 
तब मुझे प्रसन्नता होगी, अब जाओ। वापिस यहाँ आकर, 
मंगल कार्यों से युक्त होकर मेरी बहू सीता की कामनाएँ 
पूरी करते रहो। 
अतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना, 

समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि। 
प्रदक्षिणं चापि चकार राषवं, 
पुन; पुनश्षापि निरीक्ष्य सस्वजे।। २५।। 


इस प्रकार आँखों में अत्यन्त आँसू भकर स्वस्तिबाचन 
की क्रिया को विधिपूर्वक समाप्त कर, मात्ता ने राम 
की प्रदक्षिणा की और बार-बार उन्हें देखते हुए छाती 
से लगाया। 
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निपीड्य मातुश्चरणों पुन; पुनः। 
जगाम सीतानिलय महायशा$, 
स राघव; प्रज्वलितस्तया श्रिया।। २६।। 


उंस देवी के द्वारा ग्रदक्षिणा करने पर, माता के चरणों 
में बार-बार प्रणाम कर महा यशस्वी राम मंगलकामना की 
शोभा से जगमगाते हुए सीता के भवन की तरफ चले। 
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श्रीराम को उदास देखकर सीता का उनसे कारण पूछना और श्रीराम का पिता की आज्ञा 


वैदेही हर तत्‌ सर्व, न शुशत्राव तपस्विनी। 
तदेव हृदि| तस्थाश्च, यौवराज्याभिषेचनम्‌।। १॥। 
देवकार्य सम सा कृत्वा, कृतज्ञा इृष्टचेतना। 
अभिज्ञा राजधर्माणां, राजपूत्री प्रतीक्षति॥॥ २॥। 
तपस्विनी सीता जी ने ये सारी बातें अभी तक नहीं 
'झुनी थीं, इसलिये उसके हृदय में राज्यभिषेक की बात॑ 
ही विद्यमान थी। वह राजधर्मों की जानकार राजपुत्री 
सन्ध्योपासना आदि देवकारयों को कर कृतज्ञ और प्रसन्न 
हृदय से श्रीराम के आने क़ी प्रतीक्षा कर रही थी। 
प्रविवेशाथ रामस्तु, स्ववेश्म सुविभूषितम्‌। 
प्रहष्टजनसम्पूर्ण , दिया किंचिदवाडममुखः॥ ३।। 
अथ सीता समुत्पत्य, वेषमाना च त॑ पतिम्‌। 
अपश्यच्छोकसंतप्तं, चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्‌।। ४।। 
तभी राम ने उस सजे हुए और प्रसन्न चित्त लोगों 
से भरे हुए अपने भवन में लज्जा से मुख कुछ नीचा 
किये हुए प्रवेश किया। तब सीता तुरन्त अपने आसन 
से उठी और शोक से भरे हुए तथा चिन्ता से व्याकुल 
इन्द्रियों वाले अपने पति को देखकर काँपने लगीं। 


तां दुष्ठा स हि धर्मात्मा, न शशाक मनोगतम्‌। 
त॑ शोक॑ राघव; सोदुं, ततो बिवृततां गतः।॥। ५।। 
विवर्णबदनं दृष्ठा त॑, प्रस्विन्नममर्षणम्‌। 
आह दुःखाभिसंतप्ता, किमिदानीमिद॑ प्रभो।। ६।। 
उसे बह धर्मात्मा राम मन में विद्यमान शोक 
को सहन करने में समर्थ न हो सके और वह शोक 
बाहर प्रकट हे गया। उनका मुख कान्तिहीन हो गया। 
शरीर से पसीना छूट रहा था, वे अपने शोक को सहन 
नहीं कर पा रहे थे। ऐसे श्रीराम को देखकर सीता दुःख 
से सन्तप्त हो गयीं और बोली कि हे प्रभो! आपको यह 
क्या हो गया है। 


से में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिये समझाना। 


न ते शतशलाकेन, जलफेननिमेन च। 


 आवृतं बदन चल्गु, चउ्छत्रेणाभिविराजते।! ७।। 


व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां, शतपत्रनिभेक्षणम्‌। 
चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां, जीज्यते न तवाननमू्‌।। ८॥। 

आपका सुन्दर मुख, सौ तीलियों वाले जल के फेन 
के समान श्वेत राजछत्र से सुशोभित नहीं हो रहा है। 
आपके कमल के समान सुन्दर नेत्रों को धारण करने 
वाले मुख पर चन्द्रमा और हंस के समान सुन्दर और 
श्रेष्ठ दो पंखों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। 


वाग्मिनो वन्दिनश्वापि, प्रहष्टास्त्वं नर्भ। 
स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते, मछले: सूतमागधा:।। ९॥। 
न त्वां प्रकृतयः सर्वा;, श्रेणीमुख्याक्ष भूषिता:। 
अनुव्जितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा।। १०।। 
बोलने में चतुर, वन्दना करने वाले सूत और मागंध 
भी हे नरश्रेष्ठस मंगल वबचनों द्वारा आपकी स्तुति करते 
हुए नहीं दिखाई रहे हैं। आज आपके पीछे प्रमुख पुर 
और देशवासी और सेठ साहूकार आदि प्रजा के लोग 
भी चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। 
चतुर्भिवेगसम्पन्नै् यै: काश्चननमूषणै:। 
मुख्य: पुष्परथो युक्त: कि न गच्छति ते5ग्रत:।। ११॥। 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्‌, सर्वलक्षणपूजितः। 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर, कृष्णमेघगिरिप्र भ:।। १२१ 
सुनहरे साज से सजे हुए चार वेगवान घोड़ों से जुता - 
हुआ आपका पुष्परथ आज आपके आगे आगे क्‍यों नही 
चल रहा है? और ना ही काले मेघ और पर्वत के समान 
सारे महान लक्षणों से युक्त विशाल हाथी आपके आगे 
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 
न च कश्चनचित्र ते, पश्यामि प्रियदर्शन। 
भद्रासन पुरस्कृत्य, यान्‍्त॑ वीर पुरश्सरम्‌। १३।। 
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अभिषेको यदा सज्ज:, किमिदानीमिदं तव। 

अपूर्वों' मुखवर्णश्न, न ॒प्रहर्णश्ष लक्ष्यते।। १४।। 
आज मैं आपके सोने के सुन्दर भद्रासन को लेकर 

आपके आगे-आगे चलने वाले सेवक को नहीं देख रही 

हूँ। जब अभिषेक की तैयारियाँ हो रही हैं तब आपके 

मुख का रंग यह कैसा अपूर्व सा हो रहा है? आपके 

मुख पर प्रसन्नता भी नहीं है। ऐसा क्यों है? 


इतीव विलपन्तीं तां, प्रोवाच रघुनन्दन:। 

सीते तत्रभवांस्तातः, प्रश्राजयति मां वनम्‌।। १५।। 

कुले महति सम्मूते, धर्मज्षे धर्मचारिणि। 

श्रुणु जानकि येनेदं, क्रमेणाद्यागतं मम।। १६।। 
इस प्रकार बिलाप करती उससे रघुनन्दन श्रीराम यह 

कहने कि हे सीता! पूज्य पिता जी मुझे बन में भेज 

रहे हैं। हे महान कुल में जन्म लेने वाली, धर्म को जानने 

और आचरण करने वाली सीता तुम सारी बात सुनो मुझे 

यह बन क्यों प्राप्त हुआ है? 


राशा सत्यप्रतिज्ञेन, पित्रा दशरथेन वै। 
कैकेय्ये मम मात्रे तु, पुरा दत्तो महावरों।॥। १७॥ 
तयाद्य मम सज्जे5स्मिन्नभिषेके नृपोच्चते। 
प्रचोदित: स॒ समयो, धर्मेण प्रतिनिर्जित:।| १८॥। 

सत्य प्रतिज्ञ पिता दशरथ ने पहले कभी माता 
कैकेयी को दो महान वर दिये थे। उसने आज के 
मेरे अभिषेक के लिये तैयार होने पर उन्हें धर्म से 
वश में करके उन दोनों बरों कौ पूर्ति के लिये विवश 
किया। 


चतुर्दश हि वर्षाणि, वस्तव्यं दण्डके मया। 
पित्रा मे भरतश्चाषि, यौवराज्ये नियोजितः॥ १९॥। 
सो5ह त्वामागतो द्रष्ट्‌, प्रस्थितों विजन॑ वनम्‌। 
भरतस्य समीपे ते, नाहं कथ्यः कदाचन।। २०॥। 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा, न सहन्ते परस्तवम्‌। 
तस्मान्न ते गुणा: कंथ्या, भरतस्याग्रतो मम॥। २१॥। 
उसके अनुसार पिता जी ने भरत को युवराज पद 
पर नियुक्त किया और मुझे चौदह वर्ष तक दण्डकारण्य 
में रहना होगा। इसलिये मैंने वन में प्रस्थान की तैयारी 
कर ली है और मैं तुमसे मिलने के लिये आया हूँ। 
तुम भरत के समीप मेरे विषय में कभी कुछ मत कहना 
क्योंकि ऐश्वर्यवाले पुरुष दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं 
करते इसलिये तुम भरत के आगे मेरे गुणों की प्रशंसा 
मत करना। 


अहं ते नानुवक्तनव्यो, विशेषेण कदाचन। 
अनुकूलतया शक्‍यं, समीपे तस्थ वर्तितुम्‌ू।। २२।। 
तस्मै दत्त नृपतिना, यौवराज्यं सनातनम्‌। 
स ग्रसाय्स्त्वया सीते, नृपतिश्च विशेषत:॥। २३।। 
तुम्हें विशेषकर अपनी सखियों के साथ भी भरत 
के सामने मेरा जिक्र नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
उसके अनुकूल होने पर ही तुम उसके निकट रह 
सकती हो। हे सीता) राजा ने सदा के लिये भरत 
को यौवराज्य पद दे दिया है इसलिये तुम्हें उन्हें विशेष 
कर प्रसन्न रखना चाहिये और राजा को भी प्रसन्न रखना 
चाहिये। 


अहं चापि प्रतिज्ञां तां, गुरोः समनुपालयन। 
वनमञैव यास्थामि, स्थिरीसमव मनस्विनि।। २४।। 
याते मे मयि कल्याणि, वनं मुनिनिषेवितम्‌। 
ब्रतोपवासपरया, भवतिन्‍यं त्वयानघे।। २५।। 

हे मनस्विनी! मैं पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने 
के लिये आज ही बन को चला जाऊँगा। तुम धीरज 
रखना। हे कल्याणी। हे निष्पाष। मेरे मुनियों से सेवित 
बन में जाने पर तुम्हें त्रत और उपवास करते हुए रहना 
चाहिये। 


चन्दितव्यो दशरथः, पिता मम जनेश्वरः। 
माता च मम कौसल्या, चृद्धा संतापकर्शिता।। २६।। 
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा, त्वत्त। सम्मानमर्हति!। ह 
वन्दितव्याश्व॒ ते नित्यं, या: शेषा मम मातर:।। २७॥। 
स्नेहप्रणयसम्भोगै;, समा हि मम मातरः। 

तुम्हें मेरे पिता प्रजा के स्वामी दशरथ की बन्दना 
करनी चाहिये। मेरी माता कौसल्या, जो कि बूढ़ी है और 
दुःख से कमजोर हो गयी हैं। धर्म के अनुसार बे तुमसे 
सम्मान पाने के योग्य हैं। तुम्हें नित्य मेरी शेष माताओं 
की भी बन्दना करनी चाहिये क्‍योंकि स्नेह, विशेष प्रेम 
और ऐश आराम सब में मेरी माताएँ मेरे लिये समान 
हैं। 


विप्रियं च न कर्तव्यं, भरतस्थ कदाचन।। २८।। 

स हि राजा च वेदेहि, देशस्य च कुलस्य च। 

सा त्व॑ वसेह कल्याणि, राक्ञ: समनुवर्तिनी। 

भरतस्य रता थधर्मे, सत्यब्रतपरायणा।। २९॥। 
हे बैदेही! तुम्हें मरत का कभी भी बुरा नहीं करना 

चाहिये क्योंकि बह इस समय देश और कूल के राजा 
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हैं। इसलिये हे कल्याणी) तुम राजा भरत के अनुकूल 


बर्ताव करती हुईं धर्म और सत्यब्रतों में लगी हुई यहाँ 


रहो। 


अहं गमिष्यामि महावन प्रिये, 
त्वयवा हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। 


यथा व्यलीक॑ कुरुषे न कस्यचित्‌ू- 
तथा त्त्वया कार्यमिदं वचो मम।। ३०१! 
हे प्रिये। हे भामिनी! मैं महान बन में चला जाऊँगा 
और तुम्हें यहीं रहना है। किसी को कष्ट न देते हुए 
तुम्हें मेरे कहने के अनुसार कार्य करना चाहिये! 


छब्बीसवाँ सर्ग 
सीता की श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने के लिये प्रार्थना। 


एवमुक्ता तु वैदेही, प्रियार्ह प्रियवादिनी। 
प्रणयादेव | संक्रुद्धा, भर्तारमिदमब्रवीत्‌।। १॥। 
किमिदं भाषेसे राम, वाक्य लघुतया ध्रुवम्‌। 
त्वया यदपहास्यं॑ मे, श्रुत्वा नरवरोत्तम।। २॥।। 
वीराणां राजपुत्राणां, शज्षास्नविदुषां नृप। 
अनर्हमयशस्यं च, न॒श्रोत्वयं त्वयेरितम्‌।। ३॥। 
प्रिय सुनने के योग्य और प्रिय वादिनी सीता से 
जब ये बातें कही गयीं, तब प्रेम से ही बह क्रोधित 
होकर अपने पति से बोली- हे राम! आप ये 
निश्चितरूप से छोटेपन की बातें किसलिये कर रहे हैं? 
हे नरश्रेष्ठ। औपने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे हँसी 
आती है। हे राजा! आपने जो कहा वह वीर राजपुत्रों, 
शस्त्रासत्र जानने वालों के लिये उचित नहीं है। यह 
उनके अपयश को बढ़ाने वाली हैं और सुनने योग्य 
भी नहीं हैं। 
* आरयपुत्र पिता माता, आता पुञस्तथा स्नुषा। 
स्वानि पुण्यानि भुज्लाना;, स्वं स्व॑ं भाग्यमुपासते।। ४॥। 
भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका, प्राप्नेति पुरुषर्षभ। 
अतश्वैवाहमादिष्ट, बने. वस्तव्यमित्यपि।। ५।। 
हे आर्यपुत्र) पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये 
सब अपने-अपने पुण्यकर्मों को भोगते हैं और अपने-अपने 
कर्मों का फल पाते हैं। पर हे नरश्रेष्ठ] पति के भाग्य 
को एक 
हे मुझे घर यह आदेश हुआ है कि मुझे बन में रहना 
। 
न पिता नात्मजो वात्मा, न माता न सखीजन:। 
इह प्रेत्य च नारीणां, पतिरेको गतिः सदा।। ६।। 
यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग, वनमद्यैव राघव। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि, मृदन्ती कुशकण्टकानू।। ७।। 


पत्नी ही प्राप्त करती है। अत: आपके . 


स्त्रियों के लिये न तो पिता, न माता, न पुत्र न 
उसका अपना शरीर और सखियाँ उसकी सहायक हैं। 
उसका पति ही यहाँ इस लोक में तथा परलोक में भी 
उसका सहारा है। हे राघव! यदि तुम दुर्गग वन के लिये 
आज ही प्रस्थान कर रहे हो तो मैं आपके आगे-आगे 
कुश और काँटों को कुचलती हुई चलूँगी। 
ईर्ष्या रोष बहिष्कृत्य, भुक्तशेषमिवोदकम्‌। 
नय मां वीर विखस्रब्ध:, पाप॑ मयि न विद्यते।। ८।। 
प्रासादग्रे विमानेर्वा, वैहायसगतेन वा। 
सर्वावस्थागता भर्तुं;, पादच्छाया विशिष्यते।। ९।। 

हे वीर! आप ईर्ष्या और रोष को निकालकर पीने 
से बचे हुए जल के समान निश्चिन्त होकर मुझे अपने 
साथ ले चलिये। मुझ में कोई पाप नहीं है। ऊँची 
अट्टालिकाओं में रहना, या विमानों पर चढ़कर घृमना 
या पक्षियों के समान आकाश में स्वतन्त्र विचरना, स्त्री 
के लिये इन सारी अवस्थाओं से भी बढ़ कर पति के 
चरणों की छाया में रहना विशेष महत्वपूर्ण है। 


अनुशिष्टास्मि मात्रा च, पित्रा च विविधाश्रयम्‌। 
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या, वर्तितव्यं यथा मया।। १०।। 
अहं दुर्ग गमिष्यामि, वन पुरुषवर्जितम्‌। 
नानामृगगणाकीर्ण,. शार्दुलगणसेवितम्‌।। ११।। 
मुझे मेरे माता पिता ने शिक्षा दी हुई है कि 
अलग-अलग प्रकार के आश्रय में रहते हुए कैसे व्यवहार 
करना चाहिये, इसलिये मुझे कब कैसे व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। 
मैं मनुष्यों से रहित उस दुर्गम वन में जो अनेक प्रकार 
के जंगली पशुओं से भरा हुआ है और सिंहों का आश्रय 
स्थान है, अवश्य जाऊँगी। 
सुखं बने निवत्स्यामि, यथैच भवने पितुः। 
अचिन्तयन्ती त्रील्लोकांश्विन्तयन्ती पतिब्रतम्‌॥। १२।। 


| जज 
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शुश्रुषमाणा ते नित्यं, नियता ब्रंह्मचारिणी। 
सह रंस्ये त्वया वीर, वनेषु मधुगन्धिषु।। १३॥। 
हे वीर! जैसे मैं पिता के घर में रहती थी, वैसे 
ही सुख से मैं वन में भी रहूँगी। मैं वहाँ शेष तीनों 
लोकों के विषय में न सोचकर अपने पतित्रत धर्म के 
विषय में सोचुँगी! मैं जहाँ नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रत का 
पालन करते हुए, आपकी सेवा करते हुए मीठी सुगन्ध 
वाले बनों में आपके साथ ही सुख उठाऊँगी। 


त्वं हि कतूँ वने शक्तो, राम सम्परिपालनम्‌। 
अन्यस्यापि जनस्येह,, कि पुनर्मम मानद।। १४।। 
साहं त्वया गमिष्यामि, वनमद्य न संशयः। 
नाहं शक्‍या महाभाग, निवर्तयितुमुग्मता।। १५।। 
हे सम्माननीय! आप तो बन में दूसरों का पालन कर 
सकते हैं फिर मेरा क्‍यों नहीं कर सकते? इसलिये इसमें 
कोई सन्देह की बात नहीं है कि मैं आज आपके साथ 
वन में जाऊँगी। हे महाभाग! मैं तैयार हूँ। मुझे रोका नहीं 
जा सकता। 


'फलमूलाशना नित्यं, भविष्यामि न संशय;। 
न ते दुःख करिष्यामि, निवसन्ती त्वया सदा।। १६॥।। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि, भोक्ष्ये भुक्तबति त्वयि। 
इच्छामि पर: शैलान्‌, पल्‍्वलानि सरांसि च॥ १७॥। 
द्रष्ट सर्वत्र निर्भीता, त्वया नाथेन थधीमता। 

आप सनन्‍्देह मत करिये मैं सदा आपके साथ रहती 
हुई आपको दुःख नहीं दूँगी और प्रतिदिन फल मूल ही 
खाकर रहूँगी। मैं आपके आगे-आगे चलूँगी, आपके खा 
चुकने पर खाऊँगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप धीमान 
स्वामी के साथ निर्भय होकर पर्वतों को छोटे तालाबों 
को और सरोवरों को देखूँ। 


हंसकारण्डवाकीर्णा :, पद्मिनी: साधुपुष्पिता।॥। १८।। 
इच्छेयं सुख्िनी द्र॒ष्टं, त्वया वीरेण संगता। 
अभिषेक करिष्यामि, तासु नित्यमनुत्रता।। १९॥। 
सह त्वया विशालाक्ष, रंस्ये परमनन्दिनी। 

तुम जैसे वीर के साथ रहती हुई में हंस और कारण्डव 
नाम के पक्षियों से भरे हुए, खिले हुए कमलों से युक्त 
सुन्दर सरोवरों को सुखपूर्वक देखना चाहती हूँ। हे विशाल 
आँखों वाले! मैं त्रत का पालन करते हुए नित्य उन 
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सरोवरों में स्नान किया करूँगी और बड़ी प्रसन्नता के 
साथ में आपके सहित आनन्द का अनुभव करूँगी। 


एवं वर्षसहस्नाणि, शतं वापि त्वया सह।। २०॥। 
व्यतिक्रमं न केत्स्यामि, स्वर्गोडपि हि न मे मतः। 
स्वर्गेडपि च विना वासो, भविता यदि राघव। 
त्वया विनानरव्याप्नर, नाहं तदषि रोचये।। २१॥। 
इस प्रकार मैं सैकड़ों हजारों वर्ष तक भी आपके 
साथ रहती हुई दुःख का अनुभव नहीं करूँगी। उसकी 
तुलना में स्वर्ग भी मुझे स्वीकृत नहीं। हे राघब! आपके 
बिना मुझे स्वर्ग भी रहने को मिले तो हे नरश्रेष्ट! मुझे 
वह भी अच्छा नहीं लगेगा। 
अहं गामिष्यामि वन॑ सुदुर्गमं, 
भुगायुतं वानरवारणैश्व। 
बने निवत्स्थामि यथा पितुर्गृहे, 
तवैव पादाबुपगृह्य सम्मता।। २२।। 
मैं उन जनों में जाऊँगी, जो बड़े दुर्गम हैं, जो मृगों, 
वानरों और हाथियों से भरे हुए हैं। आपके ही चरणों 
की सेवा करती हुई आपके ही अनुसार मैं वहाँ ऐसे 
रहूँगी, जैसे पिता के घर में रही थी। 


अनन्यभावामनुरक्त चेतसं 

त्वयां वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌। 
नयस्व मां साधु कुरुष याचनां 

नातो मया ते गुरुता भविध्यति।। २३।॥॥ 

मेरा आपसे ही प्रेम है, मेरा हृदय आपमें ही अनुरक्त 

है। आपसे बिछुड्कर मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिये आप 
मुझे ले चलिये। मेरी इस याचना को सफल कीजिये। 
ऐसा करने से मेरे द्वारा आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 


तथा ब्लरुवाणामपि थधर्मवत्सलां 

न च सम सोतां नृवरो निनीषति। 
उबाच चैनां बहु संनिवर्तने 

बने निवासस्थ च दु:खितां प्रति।। २४।। 

उस धर्म प्रेमी सीता के इस प्रकार कहने पर भी 

उन नरश्रेष्ठ श्रीराम ने सीता को साथ ले जाने की इच्छा 
नहीं की और वे उसे अपने बिचार से लौटाने के लिये 
अनेक प्रकार से वन में निवास करने के दुःखों का वर्णन 
करने लगे। 


सताईसवाँ संर्ग 


श्रीराम का सीता को वन के कष्टों का वर्णन करते हुए चलने से मना करना। 


सान्त्वयित्वा ततस्तां तु, बाष्यदूषितलोचनाम्‌। 
निवर्तनार्थे भर्मात्मा, वाक्यमेतदुवाच ह।। १॥। 
सीते महाकुलीनासि, धर्मे च निरता सदा। 
इहाचरस्व ,धर्म त्वं, यथा मे मनसः सुखम्‌॥। २।। 
इस कस कार आँसू भरे नेत्रों जाली सीता को वनवास 
के विचार |से निवृत्त करने के लिये बे धर्मात्मा उसे 
सान्त्वना देते हए यह बोले कि हे सीता! तुमने महानकुल 
में जन्म लिया है, तुम सदा धर्म का पालन करती हो। 
तुम यहीं रहकर धर्म का पालन करो, जिससे मेरे मन 
को सुख हो। 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि, तथा कार्य त्ववाबले। 
वने दोषा हि बहवो, वसतस्तान्‌ निबोध मे।। ३॥। 
सीते विमुच्यतामेषा, वनवासकृता मतिः। 
बहुदोष॑ हि कानन्‍्तारं, वनमित्यभिधीयते।। ४।। 
है सीता) तुम अबला हो। बन में रहने वालों को 
बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। इसलिये जैसा मैं कहूँ, बैसा 
ही करो। शै सीता। विशाल, निर्जन बन बहुत प्रकार के 
दोषों से युक्त होते हैं। इसलिये यह बन में रहने का 
विचार छोड़ दो। 


हितबुद्ध्या खलु वचो, मयैतदभिधीयते। 
सदा सुखं न जानामि, दुःखमेन सदा वनम्‌।। ५॥। 
गिरिनिर्शरसम्भूता,. गिरिनिर्दरिवासिनाम्‌। 
सिंहानां निनदा दुःखा:, श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌।। ६।। 
मैं तुम्हारी भलाई के विचार से ही यह कह रहा 
हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार वन में सदा सुख नहीं 
होता, वहाँ सदा दुःख ही होता है। पहाड़ी रनों की 
आवाज़ सुनकर वहाँ पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले 
सिंहों के दहाड़ने की ध्यनि सुनने में बड़ी दुःखदायी 
होती है। इसलिये बन दुःख से भरे हुए हैं। 
क्रीडमानाश्व विस्नब्धा, मत्ता: शून्ये तथा मृगाः। 
दृष्ठा समभिवर्तन्ते, सीते दुःखमतो बनम्‌।। ७।। 
सग्राहाः सरितश्षैव, पड्नवत्यस्तु दुस्तराः 
भत्तैरपि गजैनित्यमतो दुःखतर वनम्‌।। ८।। 
वहाँ एकान्त में निश्चिन्त होकर खेलते हुए मतवाले 
जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर आक्रमण कर 


देते हैं, इसलिये बन दुःखों से भरा हुआ है। वहाँ नदियों 


में कीचड़ भरा होने के कारण उन्हें पार करना कठिन 
होता है। उनमें मगरमच्छ निवास करते हैं। वहाँ बन में 
मतबाले हाथी घूमते रहते हैं। इसलिये बन में बहुत दुःख 


लताकण्टकसंकीर्णा,, कृकवाकूपनादिता ;। 
निरपाश्च सुदुःखाश्च, मार्गा दुःखमतो वनम्‌॥। ९॥। 
सुप्यते पर्णशय्यासु, स्वयंभग्नासु भूतले। 
रात्रिषु श्रमखिन्नेन, तस्माद्‌ दुःखमतो वनम्‌।। १०॥। 
वहाँ जंगली रास्तों पर चलने में बड़ा दुःख होता है। 
बे लताओं और काँटों से भरे होते हैं, वहाँ पानी नहीं 
मिलता। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। इसलिये वन 
दुःख से भरे हुए है। थकावट से परेशान होकर वहाँ 
जमीन पर अपने आप टूटकर गिरे हुए पतों के बिस्तरे 
पर, जमीन पर रात में सोना पड़ता है, इसलिये जंगलों 
में बहुत दुःख हैं। 
अहोराज्र॑ च संतोषः, कर्तव्यों नियतात्मना। 
फलेचक्षापवतितै:, सीते दुः/खमतो वनम्‌॥। ११॥। 
उपवासश्र कर्तन्यो, यथा प्राणेन मैथिलि। 
जटाभारश्व कर्तव्यो, वल्कलाम्बरधारणम्‌॥ १२॥। 
हे सीता! वहाँ रात दिन अपने आपको बस में रखते 
हुए वृक्षों के नीचे पड़े हुए फलों को खाकर ही सन्तोष 
करना पड़ता है, इसलिये घनों में बहुत दुःख है। हे 
मैथिली! वहाँ यधाशक्ति उपवास करना, वल्‍्कल चत्त्र 
धारण करना और जटाओं के बोझ को ढोना होता है। 


अतीष वातस्तिमिरं, बुभुक्षा चाति नित्यशः। 
भयानि च महान्त्यत्र, ततो दुःखतर बनम्‌॥ १३॥। 
सरीसृपाश्च बहवो,  बहुरूपाश्च भामिनि। 
चरन्ति पथि ते दर्पात्‌, ततो दुःजतरं वनम्‌॥। १४॥॥। 
नदीनीलयना; सर्पा, नदीकूटिलगामिन:। 
तिष्ठन्त्यावृत्य. पन्थानमतो दुःखतर वनम्‌।। १५।। 
वहाँ बन में भयानक आँधी, अँधेरा, नित्य भूख का 
कष्ट और दूसरे महान भय होते हैं इसलिये बन में 
रहना बड़ा दुःखदायी है। हे भामिनी! वहाँ बहुत सारे 
बहुत प्रकार के रेंगने वाले जन्तु अभिमान में भरे हुए 
रास्ते में चलते रहते हैं। नदियों में रहने वाले और नदियों 
के समान टेढ़ा चलने वाले, साँप वहाँ रास्ते को रोककर 
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पड़े रहते हैं। इसलिये वन में रहना बड़ा दुखदायी 
है। | 
पतज्ज वृश्चिकाः, कौटा, दंशाक्ष मशकेः सह। 


बाथन्ते नित्यमबले, सर्व दुःखमतो वनम्‌। १६॥ 


द्रुमा; कण्टकिनश्ैव कुशा: काशाश्न भामिति। 
बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो बनमू।। १७॥। 


हे अबले) वहाँ पंतगे, बिच्छू, कीड़े डॉस और मच्छर . 


स॒दा तंग करते रहते हैं। हे भामिनी! वहाँ काँटेदार पेड़, 
कुश और कास होते हैं। पेड़ों की टहनियाँ सब तरफ 


फैली हुई होती हैं। इसलिये बन में बहुत कष्ट होते हैं। द 


कायक्लेशाश्च बहवो, भयानि विविधानि च। 
अरण्यवासे वसतो, दुःखमेव सदा वनम्‌॥| १८॥। 


क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ, कर्तव्या तपसे मतिः। 
न भेतव्यं च भेतव्ये, दुःखं नित्यमतो वनम्‌॥। १९।। 
तदलं ते बन॑ गत्वा, क्षमं नहि वन तव। 


 विमृशत्रिव पश्यामि, बहुदोषकर वनम्‌॥। २०॥। 


वन में रहतें हुए वहाँ बहुत सारे शारीरिक कष्ट और 


: अनेक प्रकार के भय प्राप्त होते हैं। बहाँ रहते हुए क्रोध 


और लोभ को छोड़ना पड़ता है तथा तपस्या में ध्यान. 

लगाना होता है। डर होने पर भी वहाँ डरना नहीं पड़ता। 

इसलिंये वन में बहुत दुःख है। अतः बन तुम्हारे लिये 

कल्याणकारी नहीं हैं, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिये। 

के बहुत सोचकर यही समझता हूँ कि बन में बहुत दोष 
| ु 
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सीता का श्रीराम को उनके साथ अपने वन गमन का औचित्य बताना। 


एतत्‌ तु बचन श्रुत्वा, सीता रामस्य दुःखिता। 
प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमन्रवीत्‌।। १॥। 
ये त्वया कीर्तिता दोषा, वने वस्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येव तान्‌ विद्धि, तव स्लेहपुरस्कृता।। २।। 

. राम के इन बचनों को सुनकर सीता बहुत दुःखी 
हुई। उसके मुख पर आसुओं की धारा बहने लगी और 
वह धीमी आवाज से यह बोली कि आपने बन में रहने 
के जो दोष बताये हैं, वे आपके स्नेह से मेरे लिये सारे 
गुण बन जाएँगे। यह आप समझ लीजिये। 
मृगा: सिंहा गजाश्नचैव, शार्दूुलाः शरभास्तथा। 

चमरा: सृमराश्षेव, ये चान्ये वनचारिण:॥ ३॥। 
. अदृष्टपूर्वरूपत्वातू, सर्वे ते तब राघव। 
रूप दृष्दापसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति।। ४।। 

हे रघुनन्दन! आपसे तो सभी डरते हैं। मृग, सिंह, 
हाथी, बाघ, शरभ, चमरी गाय, नील गाय ये सब आपकी 
निर्भव अदृष्टपूर्व आकृति को देखकर भाग जायेंगे। 
त्ववा च सह गन्‍्तव्यं, मया गुरुजनाशंयां। 
त्वद्वियोगेन मे राम, त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌।। ५।। 
पतिहीना तु या नारी, न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌। 
काममेवंविधं राम, त्वया मम निदर्शितम्‌॥। ६॥। 

मुझे गुरुजनों की आज्ञा से आपके साथ ही जाना 
है। आपके बियोग में मुझे यहाँ इस जीवन को त्याग 


देना है। हे राम! पतित्रता स्त्री पति से अलग होकर जीवित 
नहीं रह सकती, यह बात आपने मुझे भली प्रकार 
समभाई है। 


बनवासे हि जानामि, दुःखानि बहुधा किल। 


प्राप्यन्चे नियत वीर, पुरुषैरकृतात्मभि३।। ७।। 
प्रसादितश्व वै पूर्व, त्वं मे बहुतिथं प्रभो। 
गमन॑ वनवासस्य, काछ्लितं हि सह त्वया।। ८॥| 
हे वीर) मैं पहले से ही जानती हूँ कि बन में रहने 
में बहुत दुःख हैं, पर वे निश्चितरूप से उन्हीं को प्राप्त 
होते हैं जिन्होंने अपने मन और इन्द्रियों को वश में नहीं 
किया है। आपके साथ मेरी बन में रहने की बहुत पहले 
की इच्छा है। मैंने आपको कई बार प्रार्थना करके इसके 
लिये आपको प्रसन्न भी कर लिया था। 
कृतक्षणाहं भद्गं, ते गमनं प्रति राघव। 
वनवासस्य शूरस्थ, मम चर्या हि रोचते।। ९॥ 
शुद्धात्मन्‌ प्रेममावाद्धि, भविष्यामि विकल्मषा। 
भर्तारमनुगच्छन्ती, भर्ता हि. परदेवतम्‌॥। १०॥। 
है राघव) आपका कल्याण हो। मैंने इस प्रकार. तन 
में जाने के लिये आपकी अनुमति पहले ही प्राप्त कर 
ली थी। मुझे अपने वनवासी शूरवीर पति की सेवा 
ही अधिक अच्छी लगती है। हे शुद्धात्मत] आपके साथ 
जाती हुई मैं आपके प्रति प्रेम भाव से ही दुःखों से 


|; 
| 
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रहित हो |जाऊँगी। स्त्री के लिये उसका पति ही परम 
देवता हे ॥ 
एवमस्मात्‌ स्वकां नारी, सुवृत्तां हि पतिव्रताम्‌। 
नाभिरोचयसे नेतुं, त्वं मां केनेह हेतुना।। ११।। 
भक्तां पतिब्नतां दीनां, मां समां सुखदुःखयो :। 
नेतुमरहसि काकृत्स्थ, समानसुखदुः खिनीमू।। १२।। 
... मैं उत्तम ब्रत का पालन करने वाली पतित्रता आपकी 
पत्नी हूँ, फिर किस लिये आप मुझे यहाँ से ले जाना 
नही चाहते? हे काकृत्स्थ! मैं आपकी भक्त हूँ, पतित्रता 
हूँ, आपके वियोग में दीन हो रही हूँ। मैं आपके दुःख 
सुख में समानरूप से हाथ बँटाने वाली हूँ। इसलिये आप 
मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। 
यदि मां चु/खितामेवं, वन नेतुं न चेच्छसि। 
विषमग्नि।जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌।। १३॥। 
एवं बहुविधं त॑ सा, याचते गमन प्रति। 
नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वरम्‌।। १४।। 


यदि आप इस प्रकार से दुःख को प्राप्त हो रही मुझे 
वन में ले जाना नहीं चाहते, तो मैं मृत्यु के लिये विष 
खा लूँगी। आग में समा जारऊँगी या जल में डूब जाऊँगी। 
इस प्रकार बहुत तरह से जाने के लिये प्रार्थना करती 
हुई सीता को उस महाबाहु ने निर्जन बन में ले जाने 
की आज्ञा नहीं दी। 


एवमुक्ता तु सा चिन्तां, मैथिली समुपागता। 
स्नापयन्तीव  गामुष्णै रश्रुभि्नयनच्युतै :॥। १५।। 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु, निवर्तयितुमात्मवान। 


क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं, काकुत्स्थो बह्लसान्त्वयत्‌॥। १६।॥ 


राम के द्वारा इस प्रकार अस्वीकार कर देने पर 
मैथिली को बडी चिन्ता हुई। वे आँखों से गिरने वाले 
गरम आसुँओं से पृथ्वी को नहलाने लगीं। तब उस 
ककत्स्थवंशी मनस्वी राम ने उन्हें चिन्ता और क्रोध से 
युक्त देखकर उन्हें वनवास के विचार से हटाने के लिये 
अनेक प्रकार से समझाया। 


उनत्तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का सीता को माता-पिता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना, पर सीता के 


विलाप मर 


सान्त्यमाना तु रामेण, मैथिली जनकात्मजा। 
वनवासनिमित्तार्थ, : भर्तारमिदमतब्रवीत्‌।। १॥॥। 
सा तमुत्तमसंविग्ना, सीता विपुलवक्षसम्‌। 
प्रणयाश्षाभिमानाज्न, परिचिक्षेप राधवम्‌॥ २।। 
राम के द्वारा समझाये जाने पर जनकपुत्री मैथिली 
बनवास के लिये पति से यह बोली। वे अत्यधिक बेचैन 
थीं, वे विशाल वक्षस्थल वाले उन श्रीराम से प्रेम तथा 
स्वाभिमान पूर्वक आक्षेप को करते हुए कहने लगी। 
कि हा यत बैदेह:, पिता मे मिथिलाधिपः। 
राम ” पग्राप्य, खस््रियं पुरुषविग्रहम्‌।। ३॥। 
| बत॒ लोको<्यमज्ञानादू यदि वक्ष्यति। 
तेजोनास्ति परं॑ रामे, तपतीव दिवाकरे।। ४।। 
हे राम) क्‍या मेरे पिता विदेहराज, मिथिला के स्वामी 
जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर यह सोचा 
था कि आप पुरुष के शरीर में स्त्री हैं। आपके चले 
जाने पर यदि अज्ञान के कारण लोग यह असत्य बोलेंगे 


घबराहट को देखकर साथ चलने की स्वीकृति देना तथा घर की वस्तुओं को 
दान करने की आज्ञा देना। 


कि सूर्य के समान तपते हुए श्रीराम में तेज नहीं है 

तो मेरे लिये कितने दुःख कौ बात होगी। 

कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। 

यत्‌ परित्यक्तुकामस्त्वं, मामनन्यपरायणाम्‌।। ५॥। 

झुमत्सेनसुत॑ वीर, सत्यवन्तमनुक्ताम्‌। 

सावित्रीमिव मां विद्धि, त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌।। ६।। 
आप क्या सोचकर उदास हैं? आपको कौन सा डर 

है? जो आप मुझे, जो केबल आपके ही आश्रित है, 

छोड़ना चाहते हैं। आप मुझे वीर दुमत्सेन के पुत्र सत्यवान 

के पीछे चलने वाली सावित्री के समान अपनी आज्ञा 

के आधीन समझिये। 

यस्य पशथ्यंचरामात्थ, यस्य चार्थे5वरुध्यसे। 

त्व॑ं तस्थ भव वश्यश्च, विधेयज्ष सदानघ।। ७॥। 

स॒मामनादाय वनं, न त्वं प्रस्थितुमहंसि। 

तपो वा यदि वारण्यं, स्वर्गो वा स्यात्‌ त्वया सह।। ८।। 
हे निष्पाप राम! आपने जिसके अनुसार चलने के लिये 

मुझे कहा है और जिसकी भलाई के कारण आपका 
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अभिषेक रोक दिया गया, आप ही उसके बशवर्ती और 
आज्ञा पालक बनिये मैं नहीं बन सकती। आप मुझे बन 
में न ले जाकर स्वयं भी नहीं जा सकते। मुझे चाहे 
बन में तपस्या करनी हो या स्वर्ग में जाना हो सब आपके 
साथ ही होगा। 
कुशकाशशरेषीका, ये च कण्टकिनो द्ुमा:। 
तूलाजिनसमस्पर्शा, मार्गे मम सह त्वया।। ९॥। 
महावातसमुदभूतं, यन्मामवकरिष्यति। 
रजो रमण तन्मन्ये, पराध्यमिव चन्दनम्‌।।१०।। 
शाइलेषु यदा . शिश्ये, वनान्‍्तर्बनगोचरा। 
कुथास्तरणयुक्तेषु, कि स्यात्‌ सुखतरं ततः॥॥ ११॥। 
आपके साथ चलते हुए रास्ते में जो कुश कास, 
 सरकण्डे, सींक और काँटेदार वृक्ष मिलेंगे वे मुझे रुई 
और मृगचर्म के समान स्पर्श वाले लगेंगे। प्रचण्ड आँधी 
से उड़ने वाली धूल जो मुझे चारों तरफ से भर देगी, 
उस धूत के लिपटने को मैं उत्तम चन्दन के समान 
समझुगी। वन के अन्दर के भागों में विचरण करती हुई, 
जब मैं आपके साथ घासों पर शयन करूँगी तब उस 
शयन से कालीनों और मुलायम बिछौनों पर सोना क्या 
अधिक सुखदायी हो सकता है? 
पत्र मूल फल यत्तु, अल्पं वा यदि वा बहु। 
दास्यसे स्वयमाहत्य, तन्मे5मृतरसोपमम्‌।। १२।। 
न मातुर्न पितुस्तत्र, स्मरिष्यामि न वेश्मन:। 
आर्तवान्युपभुज्ञाना, पुष्पाणि च फलानि च।। १३।। 
. आप वहाँ अपने हाथ से फल, मूल और जड़ जो 
कुछ भी थोड़ा बहुत लाकर खाने को देंगे वह मेरे लिये 
अमृत रस के समान होगा। वहाँ मैं ऋतु के अनुसार फूलों 
और फलों को खाते हुए माता पिता और घर को कभी 
याद नहीं करूँगी। 


न च तत्र ततः किंचिद्‌, द्रष्टमह॑सि विप्रियम्‌। 
मत्कृते न च ते शोको, न भविष्यामि दुर्भरा।। १४॥। 
यस्त्वया सह स॒ स्वर्गों, निरयो यस्त्वया विना। 
इति जाननू परां प्रीति, मच्छ राम मया सह।। १५।। 
आप मेरा वहाँ कोई भी प्रतिकूल व्यवहार नहीं देखेंगे 
वहाँ मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। 
मैं वहाँ आपके लिये दूभर नहीं बनूँगी। मेरे लिये आपके 
साथ रहते हुए जो कुछ है, वह स्वर्ग के समान सुखदायी 
है और आपके बिना नरक के समान दुःखदायी है। हे 
राम! आप इस प्रकार मेरे अत्यधिक प्रेम को जानकर 
आप मेरे साथ वन में जाइये, अकेले नहीं। 


अथ मामेवमन्यग्रां, वन नैव नयिष्यसे। 
विषमद्यैव पास्यामि, मा वशं द्विषतां गमम्‌॥। १६॥। 
इम हि सहितुं शोक, मुद्ूर्ततपि नोत्सहे। 

कि पुनर्दश वर्षाणि, त्रीणि चेक॑ च दु:खिता।। १७॥। 

मुझे बन में रहने से कोई घबराहट नहीं है, पर फिर 
भी यदि आप मुझे बन में नहीं ले जाएँगे तो मैं आज 
ही विषपान कर लूँगी, पर द्वेष करने वालों के वश में 
होकर नहीं रहूँगी। मैं आपके वियोगजन्य दुःख को एक 
मुहूर्त भी सहन नहीं कर सकती, फिर चौदह वर्ष कैसे 
व्यतीत कर सकती हूँ? 


इति सा शोकसंतप्ता, विलप्य करुणं बहु। 
चुक्रोश पतिमायस्ता, भमृशमालिज्ञय सस्वरम्‌॥ १८॥। 
सा विद्धा बहुभिवाक्यैर्दिग्धैरिय गजाडूना। 
चिरसंनियतं बाष्पं, मुमोचाग्निमिवारणि:।। १९।। 
इस प्रकार बहुत तरह से करुणायुक्त विलाप करके 
सीता पति को आलिंगन कर शिधिल हो, जोर-जोर से 
रोने लगी। विषैले बाणों से घायल की हुई, हथिनी के 
समान, वह भी श्रीराम के द्वारा समझाने के लिये कहे 
हुए बचनों से मर्माहत हो गई थी, वे अपने बहुत देर 
से रोके हुए आँसुओं को ऐसे ही बड़े बेग से बहाने 
लगीं, जैसे अरणि नाम की लकड़ी में से घिसे जाने 
पर अचानक अग्नि प्रकट हो जाती है। 
तस्या: स्फटिकसंकाशं, वारि संतापसम्भवम्‌। 
नेज्राभ्यां परिसुस्ताव, पह्ुजाभ्यामिवोदकम्‌।। २०।। 
तत्सितामलचन्द्राभं, मुखमायतलो चनम्‌। 
पर्यशुष्यत वाष्पेण, जलोद्धृतमिवाम्बुजम्‌।) २१॥। 
ता परिष्चज्य बाहुभ्यां, विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌। 
उबाच वचन रामः, परिविश्वासयंस्तदा।। २२॥। 
जिस प्रकार दो कमलों से जल की धारा गिर रही 
हो, उसी प्रकार दुःख के कारण प्रकट होने वाली 
स्फटिक के समान निर्मल आसुँओं की धारा उसकी 
आँखों से लगातार बह रही थी। उनका पूर्णिमा के निर्मल 
चन्द्र के समान सुन्दर मुख जिसमें बड़ी-बड़ी आँखें थीं, 
इस प्रकार से सूख गया जैसे पानी से उखाड़ने के पश्चात 
कमल सूख जाता है। तब श्रीराम जी ने उन सीता जी 
को जो दुःख के कारण अचेतन सी हो रही थी हाथों 
से उठा कर छाती से लगा लिया और उन्हें सान्त्वना 
देते हुए कहने लगे कि-- 


तव सर्वमभिप्रायमविज्ञाय.. शुभानने। 
वार्स न रोचये3रण्ये, शक्तिमानपि रक्षणे।। २३।। 
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यत्‌ सृष्ठसि मया साध, वनवासाय मैथिलि। 
न विहातुं मया शक्या, प्रीतिरात्मगता यथा।। २४।। 
हे शुभानने। यद्यपि मैं वन में तुम्हारी रक्षा करने में 
समर्थ हूँ, पर तुम्हारी भावना को जाने बिना तुम्हें बन 
में ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। हे मैथिली! 
यदि तुम मेरे साथ बन में रहने के लिये ही उत्पन्न हुई 
तो मैं तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकता जैसे आत्मबान 
पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता को नहीं छोड सकते। 


न लव / न गच्छेयं, वन जनकनन्दिनि। 
बचने तन्नयति मां, पितुः सत्योपबृंहितम।। २५।। 
एप च श्व॒ सुश्रोणि, पितुर्मातुक्ष वश्यता। 
आज्ञां चांहं व्यतिक्रम्ब, नाहं जीवितुमुत्सहे।। २६।। 
हे जनक पुत्री) पिता जी का सत्य से युक्त वचन 
मुझे बन की तरफ ले जा रहा है। इसलिये यह तो हो 
नहीं सकता कि में वन में न जाऊँ। हे सुश्रोणि! यह 
पुत्र का धर्म है कि वह माता और पिता के आधीन 
रहे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जीवित भी 
रहना नहीं चाहता। 
अस्वाधीन॑ कथं दैवं, प्रकारैरभिराध्यते। 
स्वाधीनं जला मातरं पितरं गुरुम्‌।। २७।। 
यत्र त्रय॑ त्रयो लोका:, पवित्र तत्समं भुवि। 
नान्यदस्ति शुभापाज्ले, तेनेदमभिराध्यते।। २८।। 
जिनको सेवा के द्वारा अपने आधीन किया जा सकता 
है उन माता पिता और गुरु को छोड़कर और दूसरे 
देवताओं की दूसरे-दूसरे तरीकों से सेवा कैसे की जा 
सकती है? जो अपने आधीन नहीं है। जहाँ ये तीनों होते 
हैं वहीं तीनों लोकों की विद्यमानता है। हे सुन्दर नेत्रवाली) 
इसलिये इनकी पूजा की जाती है क्योंकि संसार में इनके 
समान पवित्र और कोई नहीं है। 
न सत्य दानमानौ वा, यज्ञो वाष्याप्तदक्षिणा:। 
तथा बलकरा: सीते, यथा सेवा पितुर्मता।। २९।। 
पुल धन॑ वा धान्यं वा, विद्या पुत्राः सुखानि च। 
थेन, न किंचिदपि दु्लभम्‌॥। ३०।। 
हे सीता) न सत्य, न दान, न मान और न दक्षिणा वाले 
यज्ञ इतने कल्याणकारी माने गये हैं, जितनी पिता की सेवा 
मानी गयी है। गुरु की सेवा से स्वर्ग, धनधान्य, विद्या, पुत्र 
तथा अन्य सुख सभी की प्राप्ति हो सकती है। 


स मा पिता यथा शास्ति, सत्यथर्मपथे स्थित:। 
तथा वर्तितुमिच्छामि, स हि धर्म: सनातन:।। ३१॥। 


मम सन्ना मतिः सीते, नेतु त्वां दण्डकावनम्‌। 
वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता।। ३२१। 

इसलिये सत्य और धर्म के पथ पर स्थित पिता जी 
मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं बैसा ही करना चाहता 
हूँ। यही सनातन धर्म है। हे सीता) तुमने मैं आपके साथ 
बन में अवश्य रहूँगी ऐसा कहकर जो मेरे साथ चलने 
का दृढ़ निश्चय किया है, उससे मेरी दण्डकारण्य में 
ले चलने के विषय में मति बदल गयी है। 


सा हि दिष्टानवद्याह्सनि, वनाय मरिरेक्षणे। 
अनुगच्छस्व मां भीरु, सहधर्मचरी भव।। ३३॥॥ 
सर्वथा सदुशं सीते, मम स्वस्थ कुलस्य च। 
व्यवसायमनुक्रान्ता, कान्‍्ते त्वमतिशोभनम्‌।। ३४।॥। 

हे मदभरे नेत्रों वाली सुन्दरी! तुम्हें मैंने आज्ञा दे दी 
है। हे भीरु) तुम मेरी अनुगामिनी बनो। मेरे साथ रहकर 
धर्म का पालन करो। हे सुन्दरी सीता! तुमने बहुत सुन्दर 
आचरण किया है। यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा 
अनुरूप है। 


आरभस्व शुभश्रोणि, वनवासक्षमता; क्रिया:। 

नेदानीं त्वदुते सीते, स्वर्गोडपि मम रोचते।) ३५।। 

ब्राह्मणेम्यश्व रज़्ानि, भिक्षुकेभ्यश्व भोजनम्‌। 

देहि चाशंसमानेभ्य:, संत्वरस्व च मा चिरम्‌॥। ३६।। 
हे सुश्रोणी) अब तुम बन में चलने के कार्य आरम्भ 

करो। हे सीते! अब मुझे तुम्हारे बिना स्वर्ग भी अच्छा 

नहीं लगता। तुम ब्राह्मणों को रत्न और भिक्षुओं को भोजन 

दो। शीघ्रता करो, देर मत करो। 


भूषणानि महाहाँणि, वरवज्ञाणि यानि च। 
रमणीयाश्व ये केचित, क्रीडार्थाश्वाप्युपस्करा:।। ३७।। 
शयनीयानि यानानि, मम चान्यानि यानि च। 
देहि स्वभृत्यवर्गस्य, ब्राह्मणानामनन्तरम्‌॥। ३८।। 
अनुकूल तु सा भर्तुरज्ञात्वा गमनमात्मन:। 
क्षिप्र प्रमुदिता देवी, दातुमेव प्रचक्रमे।। ३९।। 
तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य गहने और सुन्दर वस्त्र 
हों और जो भी सुन्दर सामान हो तथा मनोरंजन के साधन 
हों, मेरी शय्याएँ तथा सवारियाँ तथा अन्य वस्तुएँ हों, 
उन सबको ब्राह्मणों के पश्चात अपने सेवकों को दे दो। 
पति ने मेरा वन में जाना स्वीकार कर लिया है यह 
जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और जल्दी से दान 
करने में ही जुट गयीं। 


११० 


तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मण का संवाद, श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर दिव्य 
आयुध् लाकर वन गमन के लिये तैयार होना। श्रीराम का उनसे दान के लिये कहना। 


एवं श्र॒ुत्वा स संवादं, लक्ष्मण: पूर्वमागतः। 
बाष्पपर्याकुलमुख:, शोक सोदुमशवनुवन्‌।। १॥। 
स भ्रात॒श्वणो गाढं, निपीड्य रघुनन्दन:। 
सीतामुवाचातियशां, राघव॑च महाब्रतम्‌॥। २॥। 
लक्ष्मण जी थोड़ा पहले ही आ गये थे और राम 
और सीता के संबाद को सुन रहे थे। उनके इस संवाद 
को सुन कर वे अपने शोक को सहन नहीं कर सके 
और उनका मुख आँसुओं से भर गया। बे रघुनन्दन तब 
भाई के चरंणों को जोर से पकड़ कर अति यशस्वी 
सीताजी और महानब्रतधारी श्रीराम से कहने लगे। 
यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्‌। 
अह॑ त्वानुगमिष्यामि, वनमग्रे धरनुर्थरः।॥। ३।। 
मया समेतोररण्यानि, रम्याणि विचरिष्यसि। 
पक्षिभिमृंगयूथैश्व,  संघुष्टानि समन्तत:।। ४॥। 
कि यदि आपने मृगों और हाथियों से भरे बन में 
जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धनुष लेकर आपके 
पीछे चलूँगा। आप मेरे साथ पशु पक्षियों से भरे हुए वनों 
में सब तरफ बिचरण करिये। 
न देवलोकाक्रमणं, नामरत्वमहं वृणे। 
ऐश्वर्य चापि लोकानां, कामये न त्वया विना।। ५।। 
एवं ब्रुवाण: सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः। 
रामेण बहुभि: सान्‍्त्वैर्निषिद्ध: पुनरब्रवीत्‌।। ६॥। 
मैं आपके बिना स्वर्गलोक में जाना, अमरता की प्राप्ति 
और संसार के ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। 
इस प्रकार से कहते हुए लक्ष्मण जी को राम ने बहुत 
तरह से समझा कर मना किया, पर वनवास के लिये 
दृढ़ निश्चय करके बे बोले। 
अनुज्ञातस्तु भवता, पूर्वमेव यदस्म्यहम्‌। 
किमिदानीं पुनरपि, क्रियते मे निवारणम्‌।। ७॥। 
यदर्थ प्रतिषेधो मे, क्रियते गन्तुमिच्छत:। 
एतदिच्दामि विज्ञातुं, संशयो हि ममानघ।। ८॥। 
आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा 
दे रखी है, फिर क्यों अब पुनः आप मुझे रोक रहे हैं? 
हे निष्पाप! आप जिस लिये मुझे अपने साथ ले जाने 


के लिये मना कर रहे हैं, मैं उस कारण को जानना 
चाहता हूँ। मुझे इस विषय में संशय है। 
ततो5ब्रवीन्महातेजा, रामो लक्ष्मणम्ग्रत:। 
स्थित ग्राग्गामिनं धीरं, याचमानं कृताज़लिम्‌॥ ९।। 
स्रिंग्धो धर्मरतो धीरः, सतत सत्पथे स्थितः। 
प्रिय: प्राणसमो वश्यो , विजेयश्व सखा च मे।। १०।। 
तब महातेजस्वी श्रीराम ने अपने आगे खड़े, और हाथ 
जोड्‌ कर जाने के लिये याचना करते हुए धीरज वाले 
लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण! तुम स्नेह से युक्त, 
धर्म में लगे हुए, धीरज वाले और सदा अच्छे मार्ग पर 
चलने वाले हो। तुम मेरे प्राणों के समान प्यारे हो और 
मेरे वश में रहने नाले आज्ञा पालक सखा हो। 
मयाद्य सह सौमित्रे, त्वयि गच्छति तद्दनम्‌। 
को भजिष्यति कोसल्यां, सुमित्रां वा यशस्विनीम्‌॥। ११॥। 
अभिवर्षति कामैर्य:, पर्जन्यः पृथिवीमिव। 
स॒कामपाशपर्यस्तो, महातेजा महीपतिः॥। १२॥॥ 
हे सुमित्रा के पुत्र) मेरे साथ तुम्हारे भी उस वन 
में जाने पर यशस्विनी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा 
कौन करेगा? जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते 
हैं, वैसे ही जो प्रजा की कामनाऐँ पूरी करते थे, वे 
ही ॥+ ७ राजा अब कामनाओं के बन्धन में बन्ध 
गये हैं। 


सा हि राज्यमिदं प्राप्य, नृपस्याश्रपते: सुता। 
दुशखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌॥। १३।। 
न भरिष्यति कौसल्यां, सुमित्रां च सुदु /खिताम्‌। 
भरतो राज्यमासाद्य, कैकेय्यां पर्यवस्थित:।। १४।॥। 
बह राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी, इस राज्य को 
पाकर अपनी दुःखी सौतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
करेगी। भरत भी कैकेयी के आधीन रहने के कारण दुःखी 
कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। 
तामार्या स्वयमेजेह, राजानुग्रहणेन वा। 
सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थमम चर।। १५।। 
एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता। 
धर्मज्ञगुरुपूुजायां, धर्मश्चाप्पतुलो महान्‌॥। १६।। 
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इसलिये हे लक्ष्मण! तुम स्वयं ही यहाँ रहकर, राजा 
का अनुग्रह ग्राप्त कर कौसल्या का पालन करो और मेरी 
कही हुई बात को पूरा करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी 
मेरे प्रति जो भक्ति है, वह भी प्रकट हो जायेगी और 
धर्मज्ञ गुरुओं की सेवा करने से महान तथा अतुलनीय 
धर्म भी प्राप्त होगा। 


एवं कुरुध सौमित्रे, मत्कृते रघुनन्दन। 
अस्माभिर्विप्रहीणाया, मातुर्नों न भवेत्‌ सुखम्‌।। १७।। 
एवमुक्तस्तु रामेण, लक्ष्मण: श्लक्ष्णया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा राम॑, वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌।। १८।। 
हे सुमित्रा के पुत्र रघुनन्दन) तुम मेरे लिये ऐसा ही 
करो। क्योंकि हमसे बिछुड़ी हुई माता को सुख नहीं 
मिलेगा। राम के द्वाग् ऐसा कहे जाने पर वाक्य चतुर 
लक्ष्मण ने मधुर वाणी से वाक्यचतुर श्रीराम से कहा। 
तवेव॒ तेजसा वीर, भरतः पूजयिष्यति। 
कौसल्यां च सुमित्रां च, प्रयतो नास्ति संशय:।। १९॥। 
यदि दुःस्थो न रक्षेत, भरतो राज्यमुत्तमम्‌। 
प्राप्य दुर्ममसा वीर, गर्वेण च विशेषतः॥॥ २०॥। 
तमहं दुर्मतिं क्रूरं, वधिष्यामि न संशय:। 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वाैलोक्यमपि कि तु सा॥। २१।। 
कौसल्या कह सपक सहस्र॑मद्ठविधानपि। 
यस्या: सहंस्नं ग्रामाणां, सम्प्राप्तमुपजीविनाम्‌।। २२।। 
हे वीर) आपके प्रभाव से ही भरत कौसल्या और 
ः सुमित्रा दोनों की प्रयत्न से पूजा करेंगे। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। यदि भरत इस उत्तम राज्य को पाकर बुरे रास्ते 
पर चलने और विशेषतः अभिमानयुक्त होने के कारण 
माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं निस्सन्देह उस दुष्ट 
और क्रूर का बध कर दूँगा, मैं उसका पक्ष लेने वाले 
तीनों लोकों के लोगों का भी वध कर दूँगा। किन्तु 
कौसल्या तो स्वयं मेरे जैसे हजारों का पालन कर सकती 
है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिये 
एक हजार गाँव मिले हुए हैं। 
कुरुघ् मामनुचरं, वैधर्म्य नेह विद्यते। 
कृतार्थों 5हं| भविष्यामि, तब चार्थ; प्रकल्प्यते।। २३।। 
धनुरादाय , सगुणं,  खनिनत्रपिटकाधर:। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि, पन्‍थानं तब दर्शयनू॥। २४।। 
इसलिये आप मुझे अपना अनुचर बना लीजिये, यह 
अधर्म नहीं है। मैं इससे कृतार्थ हो जाऊँगा तथा आपका 
भी कार्य हो जाया करेगा। मैं प्रत्यंचा धनुष तथा खंती 


और पिटारी लेकर आपको रास्ता दिखाता हुआ आपके 
आगे-आगे चला करूँगा। 


आहरिष्यामि ते नित्यं, मूलानि च फलानि च। 
वन्यानि च तथान्यानि, स्वाहार्हाणि तपस्चिनाम्‌।। २५।। 
भवांस्तु सह वैदेह्या, गिरिसानुषु रंस्य से। 
अहं सर्व करिष्यामि, जाग्रतः स्वपतश्न ते।। २६।। 
मैं नित्य आपके लिये फल और मूल तथा दूसरे वन्य 
पदार्थ और तपस्वी लोगों के हबन की सामग्री लाया 
करूँगा। आप बैदेही के साथ पर्वतों की चोटी पर घूमना 
और में जागते और सोते हुए आपके सारे कार्य पूरे करता 
रहूँगा। 
रामस्त्वनेन वाक्येन, सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌। 
ब्रजापृच्छस्व सौमित्रे, सर्वमेव सुहज्जनम्‌॥| २७।। 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये, महात्मा वरुणः स्वयम्‌। 
जनकस्य महायज्ञे, धनुषी रौद्रदर्शने।। २८।। 
अभेद्ये कबचे दिव्ये, तृणी चाक्षय्यसायथकौ। 
आदित्यविमलाभो द्वौ, खज्गी हेमपरिष्कृतो।। २९।। 
सत्कृत्य.. निहित सर्वमेतदाचार्यसझनि। 
सर्वमायुधमादाय, .क्षिप्रमात्नजः लक्ष्मण।। ३०।। 
लक्ष्मण जी के इन वाक्यों से राम ने प्रसन्न होकर 
उनसे कहा कि हे सुमित्रा के पुत्र) जाओ अपने सभी 
सुहृदजनों से पूछकर उनकी अनुमति ले लो। महात्मा 
वरुण ने राजा जनक के यज्ञ में स्वयं जो दो देखने 
में भयानक दिव्य धनुष दिये थे, जो दो अमेद्य कवच, 
दो अक्षय तरकस, सूर्य की भाँति निर्मल दीप्ति से 
प्रकाशित सुबर्ण भूषित खड्ग दिये थे, उन सभी को _ 
सम्मान के साथ आचार्य वसिष्ठ जी के घर में रखा 
हुआ है। हे लक्ष्मण! उन सब आयुधों को लेकर जल्दी 
आओ। 
स॒सुहज्जनमामन्त््य, वनवासाय निश्चित:। 
इश्ष्वाक्‌ं गुरुमागम्य , जग्राहायुभ्रमुत्तमम्‌।। ३१॥। 
तमुवाचात्मवान्‌ राम, प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌। 
काले त्वमागतः सौम्य, कांक्षिते मम लक्ष्मण।। ३२।। 
तब लक्ष्मण जी अपने सुहृदजनों से आज्ञा लेकर 
बनवास का निश्चय करके इक्ष्वाकु कुल के गुरु वसिष्ठ 
जी के घर जाकर उन उत्तम हथियारों को ले आये। 
तब मनस्वी राम ने आये हुए लक्ष्मण जी से प्रेम से 
कहा कि तुम समय पर आये। मैं तुम्हारी इच्छा कर 
रहा था। 


११२ अयोध्याकाण्ड इकत्तीसवाँ सर्ग 


वसि्ठपुत्न॑ तु सुयज्ञमाय॑, 
त्वमानवाशु  प्रवरं द्विजानाम्‌। 

अपि प्रयास्थामि वन॑ समस्ता- 
नभ्यर्च्य शिष्टानपरान्‌. ट्विजातीन्‌।। ३३॥। 


वसिष्ठ जी के पुत्र जो आर्य सुयज्ञ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 


हैं। तुम उन्हें जल्दी बुला कर लाओ। मैं उनका 
तथा दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके बन में 
जाऊँगा। है 


इकत्तीसवाँ सर्ग 
राम लक्ष्मण और सीता द्वारा अपनी सम्पत्ति का दान 


ततः शासनमाज्ञाय, भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌। 

गत्वा स प्रविवेशाशु, सुयज्ञस्थ निवेशनम्‌॥॥ १॥। 

त॑ विप्रमग्न्यगारस्थं, बन्दित्या लक्ष्मणो5ब्नवीत्‌। 

सखेऊ भ्यागच्छ पश्य त्वं, वेश्म दुष्करकारिणः।। २।। 
तब भाई के प्रिय और हितकारी आदेश को सुनकर 

लक्ष्मण ने जाकर जल्दी से सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। 

यज्ञशाला में बैठे हुए उस ब्राह्मण को प्रणाम कर लक्ष्मण 

जी ने उनसे कहा कि हे सखा। तुम दुष्कर्म करने वाले 

श्रीराम के घर आओ और उनके कार्य देखो। 


ततः संध्यामुपास्थाय, गत्वा सौमित्रिणा सह। 
ऋद्ध स प्राविशल्लक्ष्म्या, रम्यं रामनिवेशनम्‌॥। ३।। 
तमागतं वेदविदं, प्राज्जलिः सीतया सह। 
सुयज्ञमभिचक्राम, राघवो5ग्निमिवार्चितम्‌।। ४।। 
तब उन्होंने सन्ध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण जी के 
साथ जाकर श्रीराम के लक्ष्मी से भरपूर सुन्दर भवन में 
प्रवेश किया। तब श्रीराम ने अग्नि के समान तेजस्वी वेदज्ञ 
सुयज्ञ की सीता जी के साथ हाथ जोड़कर अगबानी की। 
जातरूपमयैरमुख्यैरज्दै; कुण्डलैः शुभै:। 
सहेमसूत्रै्म णिभि:, केयूरैवलयैरपि।। ५॥। 
अन्यैश्च रलर्बहुमि:, काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌। 
सुयज्ञ स॒ तदोबाच, राम: सीताप्रचोदितः।। ६॥। 
हार॑ च हेमसूत्र च, भायांयै सौम्य हारय। 
रशनां चाथ सा सीता, दातुमिच्छति ते सखी।। ७॥। 
उसके बाद श्री राम ने सुवर्ण के बने, अंगद, सुन्दर 
कुण्डल, सुनहले सूत्र में पिरोई हुई मणियों, बाजूबन्द, 
कंगन और दूसरे बहुत से रत्नों के द्वारा उनकी पूजा की। 
फिर सीता जी की प्रेरणा से श्रीगम ने सुयज्ञ से कहा 
कि हे सौम्य) इस हार, स्वर्णसूत्र और करधनी को अपनी 
पत्नी के लिये ले जाओ, तुम्हारी पतल्ली की सखी सीता 
उसे देना चाहती है। 


अब्भदानि च चित्राणि, केयूराणि शुभानि च। 
प्रयच्छति सखी तुभ्यं, भार्याये गच्छती बनम्‌॥॥ ८।। 
पर्यद्टमग्रयास्तरणं,,._ नानारत्नविभूषितम्‌। 
त्तमपीच्छति वैदेही, प्रतिष्ठापयितुं त्वयि।। ९॥। 
तुम्हारी स्त्री की सखी, जो वन को जा रही है, तुम्हें 
अपनी पत्नी के लिये अंगद और सुन्दर केयूर दे रही 
है। नानारत्नों से युक्त और श्रेष्ठ बिस्तरे से युक्त पलंग 
भी बैदेही तुम्हारे घर भिजवाना चाहती है। 
नागः शत्रुंजयो नाम, मातुलो5यं ददौ मम। 
त॑ ते निष्कसहस्रेण, ददामि द्विजपुद्गव।। १०।। 
इत्युक्त: स॒ तु रामेण, सुयक्ञेः प्रतिगृद्य ततू। 
रामलक्ष्मणसीतानां, प्रयुयोजाशिष: शिवा:।। ११। 
यह शन्रुंजय नाम का हाथी है, जिसे मेरे मामा ने 
दिया था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! इसे मैं एक सहस्र मुद्राओं 
के साथ आपको देता हूँ। राम के ऐसा कहने पर सुयक्ञ 
ने सारी सामग्री ग्रहण कर ली और राम तथा सीता को 
मंगलमय आशीर्वाद दिये। 
अथाब्रवीदबाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविन :। 
स॒ ग्रदाय बहुद्वव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌॥। १२।। 
लक्ष्मणस्य च यद वेश्म, गृहं च यदिदं मम। 
अशून्यं कार्यमेकैकं, यावदागमनं॑ मम।। १३॥।। 
इसके पश्चात्‌ श्रीराम ने अपने वहाँ खड़े हुए सेवकों 
को जिनका गला आँसूओं से भरा हुआ था, बुलाकर 
उनहें एक एक को बहुत सा धन देकर कहा कि जब 
तक मैं लौट कर न आऊँ, मेरे तथा लक्ष्मण के घर 
को कभी सूना न करना। त 
इत्युक्त्ना दु:खितं सर्व, जन॑ तमुपजीविनम्‌। 
उवाचेद॑ धनाध्यक्षं, धनमानीयतां मम।। १४॥। 
वतो5स्थ धनमाजहु;, सर्व एवोपजीविन:। 
स राशिः सुमहांस्तत्र, दर्शनीयो हादृश्यत॥। १५॥। 


। 


ततः स पुरुषव्याश्रस्तर्‌ धन सहलक्ष्मण:। 

द्विजेज्यो बालवृद्धेभ्यः, कृपणेभ्यो हादापयत्‌।। १६॥। 
अपने दुःखी सारे सेवकों से ऐसा कह कर श्रीराम 

ने अपने कोबाध्यक्ष से कहा कि भेरे सारे धन को ले 


| अयोध्याकाण्ड बत्तीसतां सर्ग ११३ 


आओ । तब वे सारे सेवक उनके सारे धन को ले आए। 
धन की बह विशाल राशि देखने योग्य थी। तब उन 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ने लक्ष्मण जी के साथ वह सारा धन 
ब्राह्मणों, बच्चों बूढ़ों और दु/खियों में बाँट दिया। 


बत्तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का कैकेयी के महल में जाना। 


दत्त्वा तु सह वेदेह्या, ब्राह्मणेम्यो धनं बहु। 
जग्मतुः प़ितरं द्रष्टु, सीतया सह राघवौ॥ १॥। 
ततः प्रासादहर्म्याणि, विमानशिखराणि च। 
अभिरुह्म जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌। २॥। 
न हि रथ्या: सुशक्यन्ते, गन्तुं बहुजनाकुला:। 
आरुह्य तस्मात्‌ प्रासादाद्‌, दीना; पश्यन्ति राघवम्‌।।३।। 
ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वे दोनों रघुवंशी 
राजपुत्र सीता के साथ पिता जी को देखने के लिये 
गये। तब धनी लोग अपने अपने प्रासादों और विमानों 
के शिखरों पर चढ कर उदासीन हो कर देख रहे थे। 
क्योंकि सड़कें पहले ही भरी हुई थी, उन पर चलना 
कठिन था, । इसलिये दुःखी लोग अपने मकानों की छतों 
पर चढ़ कर श्रीराम को देख रहे थे। 
पदातिं सानुजं दृष्ठा, ससीत॑ च जनास्तदा। 
ऊचुर्बहुजजा वाच:, शोकोपहतचेतस:।॥ ४॥। 
य॑ यान्तमनुयाति सम, चतुरक्षबल॑ महत्‌। 
तमेक॑ सीतया सार्धमनुयाति सम लक्ष्मण:॥। ५।॥ 
ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन्‌, कामानां चाकरो महान्‌। 
नेच्छत्येवानृतं॑ कर्तुं, वचन धर्मगोरवात्‌।। ६।। 
उस समय श्रीराम को अपने छोटे-भाई तथा सीता 
के साथ पैदल जाता हुआ देख कर शोक से पीड़ित 
बहुत से लोग कहने लगे कि हाथ जिनके चलते हुए 
पीछे पीछे चतुरंगिणी विशाल सेना चला करती थी, उन्हीं 
श्रीराम के पीछे आज केबल सीता और उनके छोटे भाई 
चल रहे हैं। जो ऐश्वर्य के आनन्द को भोगने बाले हैं। 
जिनके पास कामनाओं की पूर्ति का भण्डार है, वे धर्म 
के पालन के लिये पिता के वचन को असत्य नहीं करना 
चाहते हैं। 


यान शक्यः पुरा द्रष्टुं, भूतैराकाशगैरपि। 
तामद्य सीतां पश्यन्ति, राजमार्गगता जना;॥| ७।। 


अज्ञरागोचितां सीतां, रक्तचन्दनसेविनाम्‌। 
वर्षमुष्णं च शीत॑ च, नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌।। ८।। 
पहले जिस सीता को आकाश में उड़ने वाले पक्षी 
भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को आज सड़क पर 
खड़े हुए लोग देख रहे हैं। लाल चन्दन लगाने वाली 
तथा अंगराग का सेवन करने वाली सीता के अंग अब 
वर्षा, गर्मी और सर्दी के कारण जल्दी ही कान्तिहीन 
हो जायेंगे। | 
निर्गुणस्यापि पुत्रस्य, कं स्थाद्‌ विनिवासनम्‌। 
कि पुनर्यस्य लोको5यं, जितो चृत्तेन केवलम्‌॥। ९।। 
आनृशंस्यमनुक्रोश:, श्रुत॑ शील॑ दम; शम;:। 
राघवं शोभयन्त्येते, षड्गुणा: पुरुषर्षभम्‌॥॥ १०॥। 
तस्मात्‌ तस्योपघातेन, प्रजा: परमपीडिता:। 
औदकानीव सर्त्वानि, ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌।। ११।। 
युत्र गुणहीन हो तो भी उसे कौन घर से निकालता 
है? फिर इन की तो बात कया है? जिन्होंने अपने अच्छे 
आचरण से सारी जनता के हृदयों को जीत लिया है। 
नरश्रेष्ठ श्रीराम में कोमलता दया, विद्या, शील, इन्द्रियों 
का दमन और मन का निग्रह ये गुण विद्यमान हैं। इसलिये 
इनके ऊपर आघात करने अर्थात इनके अभिषेक में विघ्न 
डालने से प्रजा उसी प्रकार से अत्यन्त दुःखी हो रही 
है जैसे ग्रीष्म ऋतु में तालाब का पानी कम होने पर 
जल के जन्तु तड़पने लगते हैं। 
ते लक्ष्मण इब क्षिप्रं, सपल्य: सहबान्धवा:। 
गच्छन्तमनुगच्छामो , येन. गच्छति राघवः।। १२।। 
उद्यानानि परित्यज्य, क्षेत्राण च गृहाणि च। 
एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌॥ १३॥। 
इसलिये चलो अब हम भी लक्ष्मण जी के समान 
जल्दी ही अपने पत्नी और बन्धु बान्धवों के साथ इन 
श्रीराम के पीछे पीछे वहीं चलते हैं जहाँ ये जा रहे हैं। 


१ 


: प्रणष्टबलिकर्मेज्यामन्त्रहोमजपानि 


११४ 


धर्म का पालनं करने वाले श्रीराम के सुख दुःख में 
समान भागी होकर इनके पीछे चलते हैं। 
समुद्धृतनिधानानि, पररिध्वस्ताजिशाणि च। 
उपात्तथानधान्यानि, हृतसाराणि सर्वशः।॥। १४।। 
मूषकी: “परिधावद्धिरुद्विलैरावृतानि च। . .. 
अपेतोदकधूमानि,. हीनसममार्जनानि च।। १५।। 
त्ञ। 
दुष्कालेनेव भग्नानि, भिन्‍नभाजनवन्ति च।। १६।। 
अस्मत्त्यक्तानि कैकेयी, वेश्मानि प्रतिपद्यताम्‌। 

हम अपने धनों को भूमि में मे उखाड़ लें। आँगन 
के फर्श तोड़ दें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारें 
आवश्यक पदार्थ ले लें। चूहे बिलों से निकल कर हमारे 
घरों में दोड़ लगाने लगें, उन्हीं से सारा घर भर जाये,. 
न हमारे घरों में आग जले, न वहाँ पानी हो न झाड़ू 
लगायी जाये, सब तरह के यज्ञ आदि धार्मिक कार्य वहाँ 
बन्द हो जायें। अकाल की तरह घर टूटी फूटी अवस्था 
में हो जायें, जहाँ बर्तन टूटे बिखरे पड़े हों। हमारे इस 
प्रकार के छोड़े हुए घरों को कैकेयी प्राप्त कर उन पर 
राज्य करे! 
वन नमगरमेवास्तु, येन गच्छति राघवः।। १७॥। 
अस्माभिश्च परित्यक्तं, पुरं सम्पद्यतां वमम। 
बिलानि दष्टिण: सर्वे, सानूनि मृगपक्षिण:।। १८।। 
त्यजन्त्वस्मद्भयाद्धीता, गजाः सिंहा वनान्यपि। 

जिस बन में श्रीराम रहने के लिये जा रहे हैं बह 
बन ही नगर बन जाये और हमारे द्वारा छोड़ा हुआ यह 
नगर ही वन बन जाये। श्रीराम के सथ बन में हमारे 
रहने से साँप अपने बिलों को, मृग और पक्षी पर्वत की 
चोटियों को ओर शेर तथा हाथी वनों को छोड़ कर दूसरी 
जगह चले जायें। 


अस्मत्त्यक्तं प्रपद्यन्तु, सेव्यमानं त्यजन्तु च।॥ १९॥। 
तृणमांसफलादानां, देश व्यालमृगद्विजम्‌। 
प्रपद्यतां हि कैकेयी, सपुत्रा सह बान्धवै:।॥॥ २०१॥ 
राघवेण बयं सर्वे, वने वत्स्याम निर्वृता;। . 


अयोध्याकाण्ड बत्तीसवां सर्ग 
'* हम अपने बाग बगीचों, खेतों और घरों को छोड़कर इन 


वे सर्पादि जहाँ हम रहें उन बनों को छोड़कर यहाँ 
इस नगर में आ जायें, जिसे हम छोड देंगे। यह स्थान 
घास, मांस और फलों को खाने वाले जन्तुओं का स्थान 
बन जाये। यहाँ सॉप, मृग और पक्षी रहने लगें। कैकेयी 
इस स्थान को अपने बान्धवों के साथ प्राप्त करे। हम 
तो सब श्री राम के साथ वन में आनन्द से रहेंगे। 
इत्येब॑विविधा वाचो, नानाजनसमीरिता:॥॥ २१।॥। 
शुश्राव राघव: श्र॒त्वा, न विचक्रे5स्य मानसम्‌। 
सतु वेश्य पुनर्मातुई, कैलासशिखरप्रभम्‌॥ २२॥। 
अभिचक्राम धर्मात्मा, मत्तमातड्ूविक्रम;। 
विनीतवीरपुरुषं,. प्रविश्य तु नृपालयम्‌। 
ददर्शावस्थितं दीन,  सुमन्त्रमतिदूरत:।। २३।। 

इस प्रकार अनेक तरह की बातें तरह तरह के लोगों 
कौ कही हुई श्रीराम ने सुनी, पर उनके मन में कोई 
विकार नहीं आया। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, 


_ धर्मात्मा श्रीराम माता कैकेयी के कैलाश पर्वत के समान 


भवन में गये। उस -विनयशील जीर पुरुषों से युक्त 
राजभवन में प्रवेश कर उन्होंने समीप ही सुमनन्‍्त्र को 
दीनावस्थां में खड़े हुए देखा। 
तत्पूर्वमै क्ष्याकसुतो महात्मा, 
रामो गमिष्यनू नृपमार्तरूपम्‌। 
व्यतिष्ठत प्रेक्षष तदा सुमन्त्रं, 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌।। २४।। 
शोकाकुल अवस्था से युक्त राजा के पास जाने की 
इच्छा जाले इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राम तब सुमन्त्र को देख 
कर पिता के पास अपने आने की सूचना भिजवाने के 
लिये पहले वहाँ रुक गये। 
पितुर्निदिशेधगे तु धर्मवत्सलो, ह 
वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चय;। 
स॒राघतव: प्रेक्ष्य सुमन्त्रमन्नवी-, 
न्निवेदयस्वागमनं नृपाय मे।। २५।। 
धर्म से प्रेम करने वाले श्रीराम, जिन्होंने पिता की 
आज्ञा से बन में प्रवेश का निश्चय कर लिया था, सुमन्त्र 
को देखकर उससे यह बोले कि राजा को मेरे आगमन 
के विषय में बताओ। 


तेतीसवाँ सर्ग 


सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का राजा दशरथ जी से वनवास के लिये विदा माँगना। 
राजा का शोक और मूर्च्छा। श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय 
से लगाकर पुनः मूर्च्छित हो जाना। 


स रामप्रेषितः क्षिप्र, संतापकलुषेन्द्रियम्‌। 
प्रविश्य नृषतिं सूतो, निःश्वसन्तं ददर्श ह।। १॥। 
उपरक्तमिवादित्यं, भस्मच्छन्‍नमिवानलम्‌। 
तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम्‌ ।। २॥।। 
आबोध्य च महाप्राज्ञ., परमाकुलचेतनम्‌। 
राममेवानुशोचन्तं, सूतः प्राज्जलिरब्रवीत्‌।। ३।। 

तब सुमस्त्र मे राम की प्रेरणा से शीघ्र ही अन्दर प्रवेश 
कर राजा को, जिसकी इन्द्रियाँ संताप से बेचैन हो रही 
थीं और जो लम्बी सांसें ले रहे थे देखा। वे राहू से 
ग्रस्त सूर्य के समान, राख से ढकी हुई अग्नि के समान 
और सूखे हुए तालाब के समान निस्तेज हो रहे थे। उस 
महाराज की चेतना बहुत आकूुल हो रही थी, और वे 
राम के विषय में ही चिन्ता कर रहे थे। सूत ने हाथ 
जोड़कर उन्हें सम्बोधन करके कहा। 


अयं स १ , द्वारि तिष्ठति ते सुतः। 
ब्राह्मणेम्यो धनं दत्त्वा, सर्व चैवोपजीविनामू।। ४॥। 
स त्वां पश्यतु भद्र॑ ते, राम: सत्यपराक्रम:। 
सर्वान्‌ सुहद आपृच्छ्, त्वां हीदानीं दिदृक्षते।। ५॥। 
गमिष्यति महारण्यं, त॑ पश्य जगतीपते। 
चृत॑ राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभि:॥ ६।। 
हे जगतीपति] आपका कल्याण हो। ये आपके नरश्रेष्ठ 
पुत्र सत्य पराक्रम राम द्वार पर खड़े हैं। बे ब्राह्मणों और 
सेवकों को अपना सारा धन देकर, सब मित्रों से विदा 
लेकर आपके दर्शनों की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज्ञा 
दीजिये। वे रश्मियों से युक्त सूर्य के समान सारे राजकीय 
गुणों से युक्त हैं। बे अब महान बन में जायेंगे। आप 
उन्हें देख लीजिये। । 


स सत्यवाक्यी धर्मात्मा, गाम्मीर्यात्‌ सागरोपम:। 
उवाच राजा त॑ सूतं, सुमन्त्रानय मे सुतम्‌।। ७॥। 
स सूतो राममादाय, लक्ष्मणं मैथिलीं तथा। 
जगामाभिमुखस्तू्ण, सकाशं जगतीपते:ः।। -८॥। 
सोअ5भिदुद्राव बेगेन, राम दृष्ठा विशाम्पतिः। 
तमसम्प्राप्य दुःखार्त;, पपात भुवि मूरच्छित:।। ९॥। 


तब उन सत्यवादी, धर्मात्मा और सागर के समान 
गम्भीर राजा ने उस सूत से कहा कि हे सुमन्त्र! मेरे 
पुत्र को ले आओ। तब सुमन्त्र राम लक्ष्मण और मैथिली 
को लेकर जल्दी से राजा के सम्मुख गये। तब राम को 
देखकर वे प्रजा के स्वामी तेजी से उनकी तरफ डोड़े, 
पर उनके पास पहुँचने से पहले दुःख से व्याकुल होकर 
भूमि पर गिर कर मूच्छित हो गये। 
त॑ रामो5भ्यपतत्‌ क्षिप्रं, लक्ष्मणश्च महारथ:। 
विसंज्ञमिव दुःखेन, सशोकं नृपतिं तथा।। २०॥। 
त॑ परिष्वज्य बाहुम्यां, तावुभौ रामलक्ष्मणौ। 
पर्यट्ले सीतया साध, रुदन्‍्तः समवेशयन्‌।। ११॥। 
तब राम और महारथी लक्ष्मण तेजी से दौड़ कर दुःख 
से चेतना रहित, शोकाकुल राजा के समीप पहुँचे। उन 
दोनों ने उन्हें हाथों से उठाया और तीनों ने रोते हुए महाराज 
को पलंग पर लिया दिया। 
अथ रामो मुद्दूर्तस्थ, लब्धसंज्॑ महीपतिम्‌। 
उवाच प्राज्जलिवरष्पशोकार्णवपरिप्लुत्तम्‌।। १२॥। 
आपूच्छे त्वां महाराज, सर्वेषामीश्वरो $सि नः। 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं , पश्य त्वं कुशलेन माम्‌।। १३।। 
शोक सागर में डूबे हुए राजा को जब एक मुहूर्त 
में होश हुआ तब राम ने हाथ जोड़ कर उनसे कहा 
कि हे महाराज! आप हम सबके स्वामी हैं। मैं आपसे 
आज्ञा ले रहा हूँ। दण्डकारण्य को जाते हुए मेरी तरफ 
आप क्‌ुशलतापूर्बक देखिये। 
लक्ष्मणं चानुजानीहि, सीता चान्वेतु मां वनम्‌। 
करणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणी न॒ चेच्छत:।॥। १४।। 
अनुजानीहि सर्वान्‌ नः, शोकमुत्सुज्य मानद। 
लक्ष्मणं मां च सीता च, प्रजापतिरिवात्मजान्‌॥। १५॥॥ 
आप लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की 
आज्ञा दीजिये। मैंने बहुत से तथ्ययुक्त कारणों को बता 
कर इन्हें रोका, पर ये रुकना नहीं चाहते। हे मान प्रदान 
करने वाले! आप शोक का त्याग कर लक्ष्मण, सीता 
और मुझे, हम सबको उसी प्रकार आज्ञा दीजिये जैसे 
प्रजापति ने अपने पुत्रों को दी थी। 


११६ अयोध्याकाण्ड तेत्तीसनौं सर्ग 


प्रतीक्षमाणमब्यग्रमनुझां जगतीपते :। 
उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य, वनवासाय राघवम्‌।॥ १६।। 
. अहं राघव कैकेय्या, वरदानेन मोहित:। 
अयोध्यायां त्वमेवाद्य, भव राजा निगृह्य माम्‌।। १७।। 
बनवास के लिये आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए व्यग्रता 
रहित राम को देखकर राजा ने कहा कि हे राघव। मुझे 
कैकेयी ने वरदान से मोहित कर दिया है। तुम मुझे कैद 
कर आज ही अयोध्या के राजा बन जाओ। 


एबमुक्तो नृपतिना, रामो धर्मभृतां बर:। 
प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा, पितरं वाक्यकोबिद:।। १८।। 
भवान्‌ वर्षसहस्ताय, पृथिव्या नृपते पति:ः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्थामि, न मे राज्यस्य काब्विता।। १९॥। 
नव पज्च च वर्षाणि, वनवासे विहृत्य ते। 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि, ग्रतिज्ञान्ते नराधिप।। २०॥। 
राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बोलने में चतुर 
और धर्मधारियों में श्रेष्ठ राम ने हाथ जोड़कर राजा 
से कहा कि हे महाराजः आप हजार वर्ष तक पृथ्वी 
के स्वामी बने रहें। में तो वन में रहूँगा। राज्य की 
मुझे इच्छा नहीं है। हे राजा) मैं चौदह वर्ष बन में 
घूमकर, प्रतिज्ञा समाप्त होने पर फिर आपके चरणों को 
स्पर्श करूँगा? 
रुदन्नात॑: प्रियं पुत्र, सत्यपाशेन संयुतः। 
कैकेय्या चोच्यमानस्तु , मिथो राजा तमन्नवीतू।। २१।। 
श्रेयसे वृद्धये तात, पुनरागमनाय च। 
गच्छस्वारिष्टमव्यग्र :, पन्थानमकुतो मयम्‌।। २२।। 
कैकेयी ने राजा को सत्य के बन्धन में बाँध दिया 
था और वह एकान्त में उन्हें बाध्य कर रही थी। इसलिये 
जे अतिभाव से रोते हुए अपने प्यारे पुत्र से बोले कि 
है तात तुम कल्याण के लिये, वृद्धि के लिये, पुनः वापिस 
आने के लिये, कुशलतापूर्बक, व्यग्रतारहित हो कर जाओ, 
तुम्हारे मार्ग भय से रहित हों। 
न हि स्त्यात्मनस्तात, धर्माभिमनस्तव। 
संनिवर्तयितुं बुद्धि, शक्‍यते रघुनन्दन।। २३।। 
अद्य त्विदानीं रजनीं, पुत्र मा गच्छ सर्वथा। 
एकाहं दर्शनेनापषि, साधु तावच्चराम्बहम्‌।। २४॥। 
हे रघुनन्दन! तुम सत्यात्मा और धर्मात्मा हो। तुम्हारे 
विचारों को बदला नहीं जा सकता। पर आज रात को 
तुम बिल्कुल मत जाओ। मैं तुम्हारे दर्शन एक दिन अच्छी 
तरह से कर लूँ। 


मातरं मां च सम्पश्यन्‌, वसेमामद्य शर्वरीम्‌। 

तर्पितः सर्वकामैस्त्वं, श्वः काल्ये साधयिष्यसि॥। २५।। 

दुष्करं क्रियते पुत्र, सर्वथा राघव प्रिय। 

त्वया हि मत्प्रियार्थ तु, वनमेवमुपाश्रितम्‌।। २६।। 
तुम अपनी माता और मेरी तरफ देखते हुए आज की 

रात रह जाओ। सब कामनाओं से तृप्त होकर कल प्रातः 

चले जाना। हे पुत्र तुम बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हो। तुमने 

मेरे प्रिय के लिये ही वन में रहना स्वीकार किया है। 

न चैतन्मे प्रियं पुत्र, शपे सत्येन राघव। 

छन्‍नया चलितस्त्वस्मि, स्त्रिया भस्माग्निकल्पया।। २७।। 

बंचना या तु लब्धा मे, तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि। 

अनया वृत्तसादिन्या, कैकेय्याभिप्रचोदित:॥॥ २८।। 
हे राघव!) मैं सत्य की सौगनन्‍्ध खाकर कहता हूँ 

कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे इस राख में छिपी 

आग के समान भयानक स्त्री ने विचलित कर दिया 

है। इस आचार को नष्ट करने वाली कैकेयी ने मुझे 

प्रेरित कर जो धोखा मुझे दिया है, तुम मुझे उससे 

निकालना चाहते हो। 


न चेतदाश्चर्यतमं यत्‌, त्वं ज्येष्ठ: सुतो मम। 
अपानृतकथं पुत्र, पितर कर्तुमिच्छसि।। २९।। 
अथ समस्तदा श्रुत्वा, पितुरार्तस्य भाषितम्‌। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा, दीनो वचनमन्नवीत्‌।। ३०।। 

पुत्र! तुम मेरे गुण और अबस्था दोनों में ज्येष्ठ पुत्र 
हो, इसलिये तुम्हारे लिये यह आश्चर्य की बात नहीं 
है कि तुम मुझे सत्यवादी बनाना चाहते हो। तब राम 
अपने दुःखी पिता की बातें सुनकर अपने भाई लक्ष्मण 
के साथ दुःखी होकर बोले। 


प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्‌, को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति। 

अपक्रमणमेवातः, . सर्वकामैरह॑  वृणे।। ३१॥। 

इये सराष्ट्रा सजना, धनधथान्यसमाकूुला। 

मया विसृष्टा वसुधा, भरताय प्रदीयताम्‌।। ३२।। 
मैं आज जाकर जिन गुणों को प्राप्त करूँगा, उन गुणों 

को मुझे कल कौन देगा) इसलिये मैं सारी कामनाओं 

के बदले आज ही जाना ठीक समझता हूँ। यह देश 

तथा लोगों के सहित धनधान्य से भरी हुई पृथ्वी मैंने 

छोड़ दी है। इसे भरत को दीजिये। 

वनवासकृता बुद्धिन च मेउ्द्य चलिष्यति। 


यस्तु युद्धे वरो दत्त:, कैकेय्यै वरद त्वया।। ३३॥। 
दीयतां निखिलेनैव, सत्यस्त्न॑ भव पार्थिव। 
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अहं निदेशं भवतो, यथोक्तमनुपालयनू।। ३४।। 
चतुर्दशश समा वत्स्ये, वने वनचरैः सह। 
मा विमशों वसुमती, भरताय प्रदीयताम्‌।। ३५॥। 
वनवास के लिये किया गया मेरा संकल्प अब बदल 
नहीं सकता। हे पार्थिव) हे बरदायक]) आपने युद्ध में 
'कैकेयी को.जो बर दिये थे उन्हें पूरी तरह से दीजिये 
ओर सत्यवादी बनिये। मैं आपकी आज्ञा का ठीक प्रकार 
से पालन करता हुआ चौदह वर्ष वनवासियों के साथ 
रहूँगा। आप सोच विचार मत कौजिये। इस पृथ्वी को 
भरत को दीजिये। 


नहिं मे काब्वितं राज्यं, सुखमात्मनि वा प्रियम्‌। 
यथानिदेशं कतुँ वै, तबैव रघुनन्दन।। ३६।। 
अपगच्छतु ते दुःखं, मा भूबष्पपरिप्लुत:। 
नहि क्षुभ्यति दुर्धर्ष:, समुद्र: सरितां पति:॥। ३७।। 
हे रघुन॑न्दन! मैंने राज्य की इच्छा अपने सुख या 
बान्धवों का प्रिय करने की इच्छा से नहीं की थी। मैंनें 
तो आपकी आज्ञा की पूर्ति के लिये ही उसे ग्रहण करना 
चाहा था। आप आँसू मत बहाइये। अपने दु:ख को दूर 
कीजिये। नदियों का स्वामी दुस्तर समुद्र कभी अपनी 
मर्यादा का त्याग नहीं करता। 
3-3 ' , न सुखं न च मेदिनीम्‌। 
नेव कामान्‌, न स्वर्ग न च जीवितुम्‌।। ३८।। 
त्वामहं संत्यमिच्छामि, नानृतं पुरुषर्षभ। 
प्रत्यक्ष तब सत्येन, सकृतेन च ते शपे।। ३९॥। 
मैं न तो राज्य को चाहता हूँ, न सुख को, और न 
पृथ्वी को चाहता हूँ। मैं इन सारी इच्छाओं को, स्वर्ग 
को और अपने जीवन को भी नहीं चाहता। हे पुरुषश्रेष्ठ) 
मैं आपको सत्यवादी बनाना चाहता हूँ, असत्यवादी नहीं। 
यह मैं आपके सामने अपने सत्य और शुभ कर्मों की 
शपथ खाकर कहता हूँ। 


न च शक्यं मया तात, स्थातु क्षणमपि प्रभो। 

स शोक  धार॒यस्वेम॑, नहि मे$स्ति विपर्यय:।। ४०।। 

अर्थितो ह्ास्मि कैकेय्या, बनं गच्छेति राघव। 

मया चोक्‍त॑ ब्रजामीति, तत्सत्यमनुपालये।। ४१॥। 
हे प्रभो! अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। 

आप अपने इस शोक को दबा कर रखिये। मेरे विचारों 

में अब परिवर्तन नहीं होगा। मुझसे कैकेयी ने भी प्रार्थना 

की है कि तुम वन में जाओ। मैंने भी कह दिया कि 

जा रहा हूँ। मैं उस सत्य का पालन कर रहा हूँ। 


मा चोत्कण्ठां कृथा देव, वने रंस्यामहे वयम्‌। 
प्रशान्तहरिणाकीणं, नानाशकुनिनादिते।। ४२।। 
पिता हि देवत॑ तात, देवतानामपि स्मृतम्‌। 
तस्माद्‌ दैवतमित्येव, करिष्यामि पितुर्वच:।॥। ४३।। 

हे देव! आप हमारे विषय में उत्कंठित न हों। हम 
शान्त स्वभाव वाले हरिणों से भरे हुए बन में बड़े सुख 
से रहेंगे। हे तात) पिता को देवों का भी देव कहा गया 
है। अतः में आपको देवता समझकर ही आपकी आज्ञा 
का पालन करूँगा। 


चतुर्दशसु वर्षषु, गतेषु नृपसत्तम। 
युनर्द्रक्ष्यमि मां प्राप्त, संतापो5यं विमुच्यताम्‌।। ४४।। 
येन संस्तम्भनीयो5यं, सर्वो बाष्पकलो जनः। 
स त्व॑ पुरुषशार्दूल, किमर्थ विक्रियां गत:।। ४५।। 
हे नृपश्रेष्ठ] आप अपने दुःख को छोड़िये चौदह वर्ष 
व्यतीत होने पर आप मुझे फिर वापिस आया हुआ देखोगे। 
इन सारे आँसू बहाते हुए लोगों को तो आपको ढाढस 
बँधाना चाहिये। हे पुरुषश्रेष्ठ] फिर आप स्वयं इतने शोक 
को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? 
पुरं च राष्ट्र च मही च केवला, 
मया विसृष्टा भरताय दीयताम्‌। 
अहं निदेश भवतो<नुपालयन्‌, 
वन॑ गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥। ४६।। 
मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस देश, 
नगर और भूमि को छोड दिया है। इसे भरत को दीजिये। 
मैं लम्बे समय के लिये बन में निवास करने के लिये 
जा रहा हूँ। 
मया विसृष्टां भरतो महीमिमां 
.._ सशैलखण्डां.. सपुरोपकाननाम्‌। 
शिवासूु, सीमास्वनुशास्तु केवल, 
त्वया यदुक्‍्तं नृपते कथास्तु तत्‌।।४७।। 
हे राजा! मेरे द्वारा छोड़ी हुई इस पर्वतों, नगरों और 
बगीचों सहित भूमि का भरत कल्याण युक्‍त मर्यादाओं में 
रह कर पालन करें। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। 
न मे तथा पार्थिव धीयते मनो, ह 
महत्सु कामेषु न चात्मन: प्रिये। 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते, ह 
व्यपैतु दुःखं तब मत्कृतेडनघ।। ४८।। 
हे निष्पाप राजा! मेरा मन अपनी महान कामनाओं 
की पूर्ति और अपना प्रिय करने में उतना नहीं लगता 
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, जितना सत्पुरुषों से अनुमोदित आपके आदेश कौ पूर्ति 
में लगता है। आपका मेरे लिये जो दुःख है, वह दूर 
हो जाना चाहिये। | 
तदद्य_ नैवानघन राज्यमव्ययं 

न सर्वकामान्‌ वसुथां न मैथिलीम्‌। 
न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन्‌ 

बृणीय सत्य द्रतमस्तु ते तथा।।४९॥। 

हे निष्पाप! आपको असत्यवादी बना कर मैं आज 

अविनाशी राज्य को, सारी कामनाओं को, पृथ्वी को और 
सीता को भी स्वीकार नहीं कर सकता। आपका ब्रत 
सत्य हो। 


फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ बने, 
गिरीश्च पश्यन्‌ सरितः सरांसि च। 
वन॑ प्रविश्येव विचित्रपादपं, 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वुति:॥। ५०॥। 
मैं फल मूल खाता हुआ, पहाड़ों को, नदियों को, 
तालाबों को देखता हुआ विचित्न वृक्षों से युक्त बन में 


प्रवेश करके सुख से रहूँगा! इसलिये आपका शोक दूर 
हो जाना चाहिये। 


एवं स॒ राजा व्यसनाभिपन्न- 

स्तापेन दुः:खेन च पीड्यमान;। 
आलिक्कय पुत्र सुविनष्टस॑ज्ञो, 

भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित्‌।। ५१।। 

राम के ऐसा कहने पर दुःख में पड़े हुए, संत्प 

और कष्ट से पीड़ित राजा पुत्र को छाती से लगा कर 
मूच्छित हो भूमि पर गिर पडे। उन्होंने तब कुछ भी चेष्टा 
नहीं की। ह 


देव्य; समस्ता रुरुदु; समेता- 
स्तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीम्‌। 
रुदन्‌ सुमन्त्रोषपि जगाम मूच्छां, 
हाहाकृतं॑ तत्र बभूव सर्वेम्‌॥ ५२।। 
तब कैकेयी को छोड़कर सारी वहाँ की स्त्रियाँ रोने 
लगीं। रोते हुए सुमन्त्र भी मूर्च्छित हो गये। वहाँ सब 
तरफ हा हा कार होने लगा। 
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ततो निधूय सहसा, शिरो निःश्वस्थ चासकृत्‌। 
पार्णि पाणो विनिष्पिष्य, दन्तानू कटकटाय्य च॥ १॥। 
लोचने कोपंसरक्ते, वर्ण पूर्वोचितं जहत्‌। 
कोपाभिभूत:ः सहसा, संतापमशुभ॑ गतः।। २॥। 
मनः समीक्षमाणश्च, सूतो दशरथस्य च। 
कम्पयन्निव कैकेय्या, हृदयं बावशरै: शितैः।। ३।। 
इसके पश्चात्‌ सुमन्त्र को होश आया। तब बे सहसा 
उठ कर खडे हो गये। उनके मन में उस समय अमंगल 
करने वाला महान सन्‍्ताप था। वे बार-बार लम्बी साौँसें 
लेने ओर सिर को पीटने लगे। बे उस समय दोनों हाथों 
को मलते हुए दाँतों को कटकटा रहे थे। उनके मुख 
की स्वाभाविक कान्ति बदल गयी थी और क्रोध से 
आँखें लाल हो रही थीं। वे दशरथ जी कौ मन की 
अवस्था को विचारते हुए तीखे वाक्यरूपी बाणों से 
'कैकेयी के हृदय को कँपाने सा लगे। 


यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो, दशरथ: स्वयम्‌। 
भर्ता सर्वस्य जगत:, स्थावरस्य चरस्यथ च।। ४॥।। 


नहाकार्यतम॑ किचित्तव देवीह विद्यते। 
पतिघ्नीं त्वामहं मन्ये, कुलघ्नीमपि चान्ततः।। ५।। 

वे कहने लगे कि हे देवी! जब तुमने अपने पति राजा 
दशरथ को, जो कि सारी प्रजा के स्थावरों और जंगम 
पदार्थों के स्वामी हैं, भी अपने आप छोड़ दिया तो इस 
संसार में कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं है, जिसे तुम न 
कर सको। मैं तुम्हें पति की हत्या करने वाली और अन्त 
में सारे कुल की हत्या करने वाली भी समझता हूँ। 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं, . दुष्प्रकम्प्यथमिवाचलम्‌। 
महोद्िमिवाक्षोभ्यं, संतापयसि कर्मभि:।। ६।। 
मावमंस्था दशरथं, भर्तारें बरदं पतिम्‌। 
भर्तुरिच्छा हि नारीणां, पुत्रकोटया विशिष्यते।। ७॥। 

जो इन्द्र के समान अजेय और पर्वत के समान 
अकम्पनीय हैं और समुद्र के समान अक्षोम्य हैं, उनको 
भी तुम अपने कार्यों से संताप दे रही हो। तुम अपने बरदाता 
पति दशरथ का अपमान मत कगणे। स्त्रियों के लिये पति 
की इच्छा करोडों पुत्रों से भी बढ़ कर होती है। 


| 
यथावयो हि राज्यानि, प्राप्नुवन्ति नृपक्षये। 
इक्ष्वाकुकुलनाथे5स्मिस्तं, लोपयितुमिच्छसि।। ८।। 
राजा भवतु ते पुत्रो, भरतः शास्तु मेदिनीम्‌। 
बय॑ तत्र गमिष्यामो, यत्र रामो गमिष्यति।। ९॥॥ 
राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र आयु के अनुसार 
ही राज्य प्राप्त करते हैं। तुम इक्ष्वाकुकुल के स्वामी के 
जीते जी इस परम्परा को लुप्त करना चाहती हो। तुम्हारे 
पुत्र भरत राजा हो जायें, वे पृथिवी पर शासन करें पर 
हम तो वही जायेंगें, जहाँ राम जायेंगे। 
न च ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमरहति। 
तादृशं त्वममर्यादमद्य कर्म चिकीषष्यसि।। १०॥। 
नून॑ सर्वे गमिष्यामो, मार्ग रामनिषेवितम्‌। 
त्यक्ता या बान्धवै: सर्वै््नाह्मणै; साधुभि: सदा।। ११॥। 
का प्रीती राज्यलाभेन, तव देवि भविष्यति। 
तादुृर्श त्वममर्यादं, कर्म क॒र्तूँ चिकीर्षसि।। १२।। 
तुम आज ऐसा मर्यादा रहित कार्य करोगी कि तुम्हारे 
राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। हम सब राम के मार्ग 
पर ही चले जाएँगे। तुम ऐसा मर्यादा से रहित काम करना 
चाहती हो, जिसके कारण तुम सारे बान्धवों, ब्राह्मणों और 


साधु 2 छ्वारा सदा के लिये त्याग दी जाओगी। हे 
देवी! फिर तुम्हें उस राज्य को प्राप्त कर क्या सुख मिलेगा? 
मा त्वं 'प्रोत्साहिता पापैदेंवराजसमप्रभम्‌। 

भर्तारें लोकभर्तारमसद्धर्ममुपादध।। १३॥।। 
नहि मिथ्या प्रतिज्ञातं, करिष्यति तजानघ:। 

श्रीमानू दशरथो राजा, देवि राजीवलोचन:।। १४।। 
ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्य:, स्वधर्मस्यापि रक्षिता। 

रक्षिता जीवलोकस्य, बली रामोउभिषिच्यताम्‌।। १५।। 


पापी मनुष्यों के द्वारा प्रोत्साहित होकर तुम इन्द्र के 
समान कान्ति वाले, संसार के स्वामी अपने पति को 


अयोध्याकाण्ड पेंतोसवाँ सर्ग ह ११९ 


गलत कार्य में मत लगाओ। पाप से रहित, कमलनयन, 
श्रीमान राजा दशरथ तुमसे की हुई प्रतिज्ञा को असत्य 
नहीं करेंगे। सबसे बड़े, उदार, कर्मठ, अपने धर्म कौ 
रक्षा करने वाले और दूसरे प्राणियो के भी रक्षक, बलवान, 
श्रीराम का अभिषेक हो जाने दो। 


परिवादो हि ते देवि, महॉल्लोके चरिष्यति। 
यदि रामो वन याति, विहाय पितर॑ं नृपम्‌॥। १६।। 
स्वराज्यं राघज; पातु, भव त्वं विगतज्वरा। 
नहि ते राघवादन्य:, क्षम: पुरवरे बसन्‌।। २७॥॥ 
रामे हि यौवराज्यस्थे, राजा दशरथो वनम्‌। 
प्रवेक्ष्ति महेष्वास:, पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌।। १८॥। 
है देवी) यदि राम अपने पिता राजा को छोड़ कर 
बन में चले जायेंगे, तो संसार में तुम्हारा बड़ा अपयश 
'फैलेगा, इसलिये राम अपने राज्य का पालन करे, तुम 
अशान्ति से रहित हो जाओ। राम के सिवाय कोई 
दूसरा इस उत्तम नगर में तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव 
नहीं कर सकता। राम के युवराज बन जाने पर 
महाधनुर्धर दशरथ पूर्वजों के आचरण को देखते हुए 
बन में प्रवेश करेंगे। 


इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च, कैकेयीं राजसंसदि। 

भूय: संक्षोमयामास, सुमन्त्रस्तु कृताञज्जलि;।। १९।। 

नैव सा क्षुभ्यते देवी, न च सम परिदूयते। 

न चास्या मुखवर्णस्य, लक्ष्यते विक्रिया तदा।। २०।। 
इस प्रकार सुमन्त्र ने उस राजभवन में सान्त्वना बचनों 

से और तीखे बचनों से भी हाथ जोड़कर कैकेयी को 

घिचलित करने का बार-बार प्रयत्न किया। किन्तु वह 

देवी कैकेयी न तो विचलित हुई और नाही उसके मुख 

पर कोई विकार दिखाई दिया। 


पैंतीसवाँ सर्ग द 
राजा द्शरथ का श्रीराम के साथ खजाना और सेना भेजने का आदेश। कैकेयी द्वारा इसका 


विरोध। सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्रीराम के साथ जाने की इच्छा 
प्रकट करना। 


ततः सुमन्त्रमैक्ष्बाकः, पीडितोऊन्न प्रतिज्ञया। 
सबाध्पमतिनिः्धस्य,  जगादेद॑ पुनर्वच:॥ १॥। 


सूत रजत्नसुसम्पूर्णा, चतुर्विधबला चमू;। 
राघवस्यानुयात्रार्थ, क्षिप्र प्रतिविधीयताम्‌।। २।। 
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तब राजा दशरथ, जो कि अपनी प्रतिज्ञा से पीडित 
हो रहे थे, आँसू बहांते हुए लम्बे साँस लेकर सुमन्त्र 
से बोले कि हे सूत। रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना 
श्रीराम के साथ जाने के लिये तैयार कराओ। 
धान्यकोशश्च य; कश्चिदू, धनकोशश्वच मामकः। 
तो राममनुगच्छेतां, वसन्‍्त॑ निर्जने वने।। ३॥। 
यजन्‌ पुण्येषु देशेषु, विसूजंश्राप्तदक्षिणा:। 
ऋषिभिश्चापि संगम्य, प्रवत्स्यति सुखं बने ।। ४।। 
निर्जन वन में रहने वाले राम के साथ मेरा जो कुछ 
भी खजाना और अन्न भंडार है, वह भी जाये। ये वहाँ 
पवित्र स्थानों में यज्ञ करते हुए, दक्षिण देते हुए, ऋषियों 
के साथ मिल कर सुख से रहेंगे। 
भरत महाबाहुरयोध्यां पालयिष्यति। 
सर्वकामै: पुनः श्रीमान्‌, राम: संसाध्यतामिति।। ५।। 
एवं ,ब्लुवति काकृत्स्थे, कैकेय्या भयमागतम्‌। 
मुखं चाप्यगमच्छोष॑, स्वस्थ्वापि व्यरुध्यत।। ६॥। 
महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। राम को सारे 
कामना पूर्ति के साधनों से युक्त करके भेजा जाये। 
ककुत्स्थवंशी राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी भयभीत हो 
गयी। उसका मुख सूख गया और आवाज भी रुँध गयी। 
सा विषण्णा च संत्रस्ता, मुखेन परिशुष्यता। 
राजानमेवाभिमुखी, कैकेयी वाक्यमन्रवीतू।। ७॥। 
राज्य गतधनं साथधो, पीतमण्डां सुरामिव। 
निरास्वाद्यतमं शून्यं, भरतो नाभिपत्स्यते।। ८।॥। 
कैकेय्थां मुक्तलज्जायां, वदन्त्यामतिदारुणम्‌। 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनामू।। ९।। 
वह उदास और डरी हुईं कैकेयी सूखे हुए मुख 
से राजा की तरफ मुख करके बोली कि हे महाराज! 
जिसका सारभाग पहले ही पी लिया है, ऐसी स्वादरहित 
शराब की तरह के राज्य को, जहाँ धन नहीं होगा, और 
सूनापन होगा, भरत नहीं लेगा। निर्लज्ञ होकर इस प्रकार 
भयानक बातें कहती हुई विशाल आँखों वाली कैकेयी 
से तंब राजा दशरथ बोले। 


वहन्तं कि तुदसि मां, नियुज्य धुरि माहितै। 

अनायें कृत्यमरब्धं कि, न पूर्वमुपारुध:।। १०।। 

तस्यैतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्त श्रुत्वा वराज्जना। 

कैकेयी द्विगु्ं क्रुद्धा, राजानमिदमब्रवीत्‌।। १११। 
हे अहित करने वाली अनायें। तूने मुझे वनवास 

देने जैसे बोझे को छोने के लिये जोत दिया है। जब 


मैं उसे ढो रहा हूँ, तब तू मुझे क्यों तंग कर रही 
है? तूने जो यह नया कार्य राम के साथ सुख के 
साधन न भेजने देने का आरम्भ किया है, उसके लिये 
पहले क्‍यों नहीं कहा था? उनके ये क्रोध से भरे 
वचन सुन कर वह सुन्दरी कैकेयी उससे भी दुगनी 

क्रुद्ध होकर बोली। | | 


तवैव॒ वंशे सगरो, ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌। 


असमज्ञ इति ख्यातं, तथायं गन्तुमर्हति।। १२।। 
एजवमुक्तो धिगित्येव, राजा दशरथोडब्रवीत्‌। 
ब्रीडितथ जनः सर्वः, सा च तन्नावबुध्यत।। १३।। 
तत्र वृद्धों महामात्र:, सिद्धार्थों नाम नामतः। 
शुचिर्बहुमतो राज्ञ:, कैकेयीमिदमब्रवीत्‌।। १४॥। 

तुम्हारे ही बंश में सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को जो 
असमंज नाम से प्रसिद्ध था, वन में भेज दिया था, 
वैसे ही राम को जाना चाहिये। उसके ऐसा कहने पर 
राजा दशरथ ने कहा तुम्हें धिक्कार है। वहाँ विद्यमान 
सारे दूसरे लोग लज्जा से युक्त हो गये, पर उस कैकेयी 
की समझ में कुछ भी न आया। वहाँ राजा के प्रधानमंत्री , 
जो बूढ़े थे, और जिनका नाम सिद्धार्थ था, जो पवित्र 
आचरण वाले और राजा के बड़े मान्य थे, वे कैकेयी 
से इस प्रकार बोले। 


असमझ्ञो गृहीत्वा तु, क्रीडतः पंथि दारकान्‌। 

सरणय्वां ग्रक्षिपन्नप्सु, रमते तेन दुर्मति:।! १५॥। 

इत्येनममत्यजद्‌ राजा, सगरो वै सुधार्मिक:। 

राम; किमकरोत्‌ पाप॑, येनैवमुपरुथ्यते।! १६॥। 

नहि. कंचन पश्यामो, राघवस्यागुणं वयम्‌। 

दुर्लभो हास्य निरय:, शशाड्स्येव कल्मषम्‌।। १७।। 
असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह तो राह में खेलते 

हुए बच्चों को पकड़ कर उन्हें सरयू नदी में फेंक देता 

था और उससे उसे आनन्द मिलता था। इसलिये महा 

धार्मिक सगर ने उसे त्याग दिया था, पर श्रीराम ने 

क्या पाप कर्म किया है? जो इन्हें इस प्रकार वन में 

भेजा जा रहा है। हम तो राम में कोई अवगुण नहीं 

देखते। इनमें अबगुण की प्राप्ति तो चन्द्रमा में मलिनता 

के समान दुर्लभ है। 

अथवा देवि त्वं केचिद्‌, दोषं पश्यसि राघवे। 

तमद्य ब्रृहि तत्त्वेन; तदा रामो विवास्यते।। १८।। 

तदलं देवि रामस्य, श्रिया विहतया त्ववया। 

लोकतोऊपि हि ते रक्ष्य;, परिवाद शुभानने।। १९॥।। 


! 


श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो, राजा आन्‍्ततरस्वर:। 
शोकोपहतया बाचा, कैकेयीमिदमब्रवीत्‌।। २०।। 

हे शुभानने। हे देवी! यदि तुम राम में कोई दोष देखती 
हो तो सत्य बताओ, जिससे राम को बन में भेजा सके। 
इस लिये तुम राम की राज्यलक्ष्मी को विनष्ट करना 
बन्द करो। तुम्हें संसार में फैलने वाले अपयश का भी 
ध्यान रखना चाहिये। सिद्धार्थ की बात सुनकर राजा थके 
हुए स्व॒र में शोक से युक्त बाणी से कैकेयी से यह 
बोले। 
एतट्टचो. नेच्छसि पापरूपे, 
हित॑ न जानासि ममात्मनो5 थवा। 
आस्थाय मार्ग कृपणं कूचेष्ट, 

चेष्टा हि ते साथुपथादपेता।। २१।। 
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हे पापिनी) क्‍या तुझे ये बातें अच्छी नहीं लगीं? तू 
न तो अपनी भलाई समझती है और न मेरी। दुष्टता के 
रास्ते को अपना कर तू ऐसी कुचेष्टा कर रही है, जो 
सन्मार्ग से बिल्कुल परे है। 
अनुत्र जिष्याम्यहमद्य राम॑, 
राज्य परित्यज्य सुखं धन च। 
सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं, 
यथासुखं भुद्क्ष्व चिराय राज्यमू।। २२।। 
मैं भी आज राज्य को, सुख को, और धन को त्याग 
कर राम के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी चले 
जाएँगे। तू अकेली राजा भरत के साथ सुखपूर्वक लम्बे 
समय तक राज्य का सुख भोग। 
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श्रीराम आदि का वल्कल वस्त्र धारण। सीता के वल्कल धारण से गुरु वसिष्ठ का कैकेयी 
को फटकारते हुए सीता के वल्कलधारण का अनौचित्य बताना। 


महामात्रवंच; श्रुत्वा, रामो दशरथ तदा। 
अभ्यभाषतत वाक्य तु, विनयज्ञो विनीतवत्‌।। १॥।। 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌, वने वन्येन जीवतः। 
कि कार्यमनुयात्रेण, त्यक्तसब्डस्थ सर्वत:।। २।। 
प्रधानमंत्री की बातें सुनकर, विनय को जानने वाले 
श्रीराम दशरथ जी से विनीत होकर बोले कि राजन! 
मैं तो अब सारे भोग छोड चुका हूँ, वन में वन्य पदार्थों 
से ही मुझे जीवन निर्वाह करना है मैंने सारे साथियों 
का साथ छोड दिया है तो मुझे अब सेना की क्‍या 
आवश्यकता हे? 
यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठ, कक्ष्यायां कुरुते मनः। 
रज्ुस्नेहत कि तस्य, त्यजतः कुज़रोत्तमम्‌।। ३॥। 
तथा मम| सतां श्रेष्ठ, कि ध्वजिन्या जगत्पते। 
सर्वाण्येवानुजानामि, चीराण्येवानयन्तु मे।। ४।॥। 
जो व्यक्ति श्रेष्ठ हाथी को तो दान में दे दे पर उसकी 
रस्सी में मन लगाए रखे तो बह कार्य उचित नहीं माना 
जाता क्योंकि श्रेष्ठ हाथी के सम्मुख उसकी रस्सी का क्या 
महत्व है जो उसे छोड़ देने के पश्चात्‌ उससे प्रेम किया 
जाये! इसलिये हे सज्जनों में श्रेष्ठ) हे संसार के स्वामी! 
मुझे सेना लेकर क्या लाभ? मैं सारे पदार्थ भरत को देने 
की आज्ञा देता हूँ। मेरे लिये तो चीर वस्त्र ही लाओ। 


खनित्रपिटके चोभे, समानयत गच्छत। 
चतुर्दश वने वासं, वर्षाण वसतो मम।। ५।। 
अथ चीराणि कैकेयी, स्वयमाहत्य राघवम्‌। 
उवाच परिधत्स्वेति, जनौघे निरपत्रपा।। ६॥। 
मेरे लिये तो खन्‍त्री और पिटारी जा कर ले आओ! 
चौदह वर्ष तक बन में रहते हुए मेरे लिये ये ही उपयोगी 
होंगी। तब निर्लज्ञ कैकेयी स्वयं जाकर चीर वस्त्र ले 
आयी और लोगों की भीड़ में ही श्रीराम से बोली कि 
इन्हें ले लो और पहन लो। 
स॒ चीरे पुरुषव्याष्र:, कैकेय्या: प्रतिगृह्य ते। 
सूक्ष्मवस्रमवक्षिप्प,. मुनिवस्नाण्यवस्त ह॥। ७॥। 
लक्ष्मणश्चापि तत्रेव, विहाय बसने शुभे। 
तापसाच्छादने चैव, जग्राह पितुरग्रतः॥॥ ८॥। 
तब उन नरश्रेष्ठ ने कैकेयी से दो चीर वस्त्र ले लिये 
और अपने बारीक बस्त्रों को उतार कर उन मुनियों के 
बस्त्रों को पहन लिया। लक्ष्मण ने भी वहीं अपने सुन्दर 
कपड़ों को छोड़ कर पिता के सामने ही तपस्वियों के 
बस्त्रों को पहन लिया। | 
अथात्मपरिधानार्थ, सीता कौशेयवासिनी। 
सम्प्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता, पृषती वागुरामिव।। ९॥॥ 
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सा व्यपत्रपमाणेव, प्रगृह्य च सुदुर्मना:। 
कैकेय्या: कुशचीरे ते, जानकी शुभलक्षणा।। १०।। 
अश्रुसम्पूर्णनत्र च, धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी। 
गन्धर्वराजप्रतिममं,_ भर्तारमिदमब्रवीत्‌।। ११।। 
कर्थ नु चीरं बघ्नन्ति, मुनयो वनवासिन;। 
इति हृकुशला सीता, सा मुमोह मुहुर्मुहु;।। १२।। 
उसके बाद रेशमी बस्त्र पहने हुए सीता अपने पहनने 
के लिये उस चीर वस्त्र को देख कर ऐसे ही डर 
गयीं जैसे हिरणी बिछे हुए जाल को देख कर हो जाती 
है। वे शुभ लक्षण वाली जानकी, लज्जित सी होकर, 
कैकेयी से वे कुशचीर के वस्त्र लेकर, दुःख से भरी 
हुईं, आँखों में आँसू भर कर, धर्म को जानने वाली 
धार्मिक सीता, अपने गन्धर्वराज के समान सुन्दर पति 
से कहने लगी कि बन में रहने वाले मुनि इन चीर 
वस्त्रों को कैसे बाँधते हैं? इस प्रकार उन्हें बाँधना न 
जानने वाली सीता उन्हें पहनते हुए बार बार मोह में 
पड जाती थी। 
कृत्वा कण्ठे सम सा चीरमेकमादाय पाणिना। 
तस्थौ ह्ाकुशला तत्र, ब्रीडिता जनकात्मजा।। १३।। 
तस्यास्तत क्षिप्रमागत्य, रामो धर्मभूतां वरः। 
चीरं बबन्ध सीताया:, कौशेयस्योपरि स्वयम्‌।॥। १४॥। 
तब एक वस्त्र को गले में डालकर और एक को 
हाथ में लेकर अनजान और लज्जित सीता वहाँ खंडी 
रह गयी। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राम ने जल्दी उसके 
समीप आकर उसके रेशमी वस्त्रों के ऊपर स्वयं वह 
वलकल वस्त्र बाँध दिया। 
चीरे गृहीते तु तया, सबाष्पो नृपतेगुरुः। 
निवार्य सीतां कैकेयीं, वसिष्ठो चाक्यमब्रवीत्‌।। १५।। 
अतिप्रवृत्ते दुरमेंधे, कैकेयि कुलपांसनि। 
वज्चयित्वा तु राजानं, न प्रमाणे5वतिष्ठसि।। १६।। 
सीता को चीर धारण करते हुए देख, राजा के गुरु बसिष्ठ 
आँखों में आँसू भर कर, सीता को चीर पहनने से मना 
करते हुए केकेयी से यह बात बोले कि हे कुल को कलंकित 
करने वाली, दुष्टबुद्धि, अधर्म में अति प्रवृत्त कैकेयी। तू 
राजा को ठग कर अब अपनी सीमा में नहीं रहना चाहती। 
न गन्तव्यं बन देव्या, सीतया शीलवर्जिते। 
अनुष्ठास्यति रामस्यथ, सीता प्रकृतमासनम्‌॥। १७।। 
आत्मा हि दारा; सर्वेषां, दारसंग्रहवर्तिनाम्‌। 
आत्मेयमिति रामस्य, पालयिष्यति मेदिनीम्‌।। १८।। 


हे शील का परित्याग करने बाली) देवी सीता बन 
में नहीं जायेंगी। यह यहीं रहकर राम की जगह राज्य 
करेंगी। गृहस्थों के लिये पत्नी उनकी आत्मा मानी जाती 
है। क्योंकि सीता राम की आत्मा है, अत: वह उसकी 
जगह पृथ्वी का पालन करेगी। 


अथ यास्यति वबैदेही, वन॑ रामेण संगता। 
वयमत्रानुयास्याम:, पुर चेदं गमिष्यति।। १९।। 
अन्तपालाश्व यास्थन्ति, सदारो यत्र राघवः। 
सहोपजीव्यं राष्ट्र च, पुरं च सपरिच्छदम्‌॥। २०॥। 
यदि सीता राम के साथ बन में जायेगी, तो हम भी 
उसके साथ जायेंगे और यह सारा नगर भी जायेगा। 
अन्तःपुर के रक्षक भी वहीं चलेंगे जहाँ श्रीराम अपनी 
पतली के साथ होंगे। वहीं इस नगर और देश के लोग 
भी अपने सामान और धन दौलत के साथ जायेंगे। 
अभरतकश्ष सशत्रुघ्नश्चीरवसा वनेचर;। 
वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌।! २१॥। 
ततः शून्यां गतजनां, वसुधां पादपै; सह। 
त्वमेका शाधि दुर्वृत्ता, प्रजानामहिते स्थिता।। २२।। 
भरत भी शत्रुघ्न के साथ चीर वस्त्र धारण करके 
बन में रहते हुए बड़े भाई श्रीगण के साथ-साथ रहेंगे। 
हे बुरे आचरणवाली और प्रजा के अहित में विद्यमान। 
फिर तुम अकेली यहाँ वृक्षों के साथ रह कर पृथ्वी 
पर राज्य करना। 
न हि तद्‌ भविता राष्ट्र, यत्र रामो न भूपति:। 
तद्‌ वन॑ भविता राष्ट्र, यत्न रामो निवत्स्यति॥। २३।। 
न हादत्तां महीं पित्रा, भरतः शास्तुमिच्छति। 
त्वयि वा पुत्रवद्‌ वस्तु, यदि जातो महीपते:॥। २४।। 
जहाँ राम नहीं होंगे, वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा 
और जहाँ राम रहेंगे वहाँ बन में राष्ट्र बन जायेगा। 
यदि भरत राजा दशरथ से उत्पन्न हुए हैं तो पिता के 
द्वारा नहीं दिये गये राज्य को वे नहीं लेना चाहेंगे 
और ना ही तेरे साथ पुत्र के समान रहना भी पसन्द 
करेंगे। ह 


यह्मपि त्वं क्षितितलादू, गगन चोत्पतिष्यसि। 

पितृवंशचरित्रज्ञ:, सो5न्यथा न करिष्यति।। २५।। 

तत्‌ त्वया पुत्रगर्धिन्या, पुजस्य कृतमप्रियम्‌। 

लोके नहि स विद्येत, यो न राममनुम्रतः।। २६॥। 
चाहे तू पृथिवीं तल से आकाश में उड़ जाये, फिर 

भी पिता के वंश व्यवहार को जानने बाला भरत विपरीत 
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कार्य नहीं करेगा। इसलिये तू ने पुत्र के लिये लालच 
करते हुए उसका बुरा ही किया है। संसार में कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं है, जो राम को नहीं जानता हो। 


अथोत्तमान्याभरणानि देवि, 
देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम्‌। 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति, 


न्यवारयत्‌ तद्‌ वसन॑ वसिष्ठ;॥। २७।। 


हे देवी! इस पुत्रवधु के शरीर के वल्‍्कल बल्त्र हटा 
कर उत्तम आभरण इसे दे। इसका वल्कल वस्त्र पहनना 
उचित नहीं है। ऐसा कहकर वसिष्ठ जी ने उसे चीर 
वस्त्र पहनाने से मना कर दिया। 


एकस्य रामस्थ वने निवास-, 
स्त्ववा वबृतः  केकयराजपुत्रि। 


विभूषितेय॑ प्रतिकर्मनित्या, 
वसत्वरण्ये सह राघवेण।। २८।। 
वसिष्ठ जी फिर कहनें लगे कि हे कैकेयराज की 
पुत्री) तूने एक राप का वनवास ही माँगा था, इसलिये 


. यह सीता सदा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर राम 


के साथ बन में रहेगी। 
तस्मिस्तथा जल्पति विवप्रमुख्ये, 

गुरौ नृपस्याप्रतिमग्रभावे। 
नैव सम सीता विनिवृत्तमावा, 

प्रियय्य भर्तुंः प्रतिकारकामा।। २९।। 

ब्राह्मण शिरोमणि अद्ठितीय प्रभावशाली राजा के गुरु 

वसिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रिय पति के 
अनुरूप रहने की इच्छा से बल्कल बस्त्र को पहनने से 
अलग नहीं हुई। 


सैतीसवाँ सर्ग 
राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण करना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना 
और श्रीराम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिये अनुरोध करना। 


तस्यां ज्ञोरं  जसानायां, नाथवत्यामनाथवत्‌। 
प्रचुक्रोश| जन; सर्वो, धिक्‌ त्वां दशरथं त्विति।॥। १॥। 
तेन तत्र प्रणादेन, दु/स्वित: स महीपति:ः। 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां, धर्में यशसि चात्मन:।। २॥। 
स निश्श्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत्‌। 
कैकेयि कुशचीरेण, न स्रीता गन्तुमरहति।। ३॥। 
सुकुमारी च बाला च, सततं च सुखोचिता। 
नेयं वनस्य योग्येति, सत्यमाह गुरुर्मम।। ४॥। 

जब सनाथ होकर भी सीता अनाथ के समान चीर 
उस्त्र पहनने लगी तब बहाँ विद्यमान सारे लोग चिल्लानें 
लगे कि हे राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। उनके इस 
चिल्लाने से दुःखी राजा ने अपने जीवन, धर्म तथा 
यश की।|उत्कट इच्छा को छोड दिया। बे इक्ष्वाकुबंशी 
तब लम्बी गर्म साँस लेकर पत्नी से बोले कि हे 
कैकेयी) सीता वल्कल वस्त्र पहन कर नहीं जायेगी। 
यह सुकुमारी है, अभी बच्ची है, सदा सुख में रही 
है, यह बन के योग्ग्र नहीं है। यह मेरे गुरु ने ठीक 
कहा है। 
इयं हि कस्यापि करोति किचित्‌, 

तपस्विनी _ राजवरस्थ पुत्रो। 


या चीरमासाद्य जनस्थ मशथ्ये, 
स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचितू।। ५।। 
यह राजश्रेष्ठ जनक की पुत्री तपस्विनी सीता क्‍या 
किसी का कुछ बिगाड़ती है, जो चीर बस्त्र पहन कर 
लोगों के बीच में चेतना रहित सी होकर खड़ी हुई है? 


चीराण्यपास्वाज्जनकस्य कन्या, 


नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा। 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री, 
वन॑ समग्रा सह सर्वरत्नैध। ६॥। 


यह जनकपुत्री अपनें चीर वस्त्र उतार डाले। यह चीर 
वस्त्र धारण करे यह वचन मैंने कभी नहीं दिया। यह 
राजपुत्री जैसे यह सुख ग्राप्त कर सके वेसे ही सब 
बस्त्राभूषणों से युक्त होकर बन में जायेगी। 


अजीवनाहेंग. मया . नृशंसा, 
कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावतू। 
त्वया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌, 
तन्‍्मा दहेद्‌ वेणुमिवात्मपुष्पम्‌।। ७।॥। 
मैंने जो नियम के साथ ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर ली, 
इसलिये मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। तू ने अपनी मूर्खता 
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से यह काम कर दिया। अब यह तेरा कार्य मुझे बाँस 
के फूल के समान जला देगा। 


रामेण यदि ते पापे, किचित्कृतमशोभनम्‌। 
उपकारः क हह ते, वैदेहा दर्शितो5धमे।। ८॥। 
मृगीवोत्फूल्लनयना, मृदुशीला मनस्विनी। 
अपकार कमिव ते, करोति जनकात्मजा।। ९॥। 
हे अधैम!) राम ने तेरा यदि कुछ बुरा किया हो, तो 
तूने वनवास दे दिया, पर हे पापिनी! तूने बैदेही के द्वारा 
किया हुआ कौन सा अप्रकार देखा है? यह हरिणी के 
समान खिले नेत्रों वाली, कोमल स्वभाव वाली, मनस्विनी, 
जनक पुत्री तेश कौन सा अपकार कर रही है? 


ननु पर्याप्तमेज॑ ते पापे, रामविवासनम्‌। 
किमेभि: कृपणैर्भूृय:, पातकैरपि ते कृतैः॥। १०॥। 
ग्रतिज्ञातं मया तावम्‌, त्वयोकतं देवि शुण्वता। 
राम॑ यदभिषेकाय, त्वमिहागतमब्नवी:।॥। ११॥।। 
तत्त्वेतत्‌ू समतिक्रम्य, निरय॑ गन्तुमिच्छसि। 
मैथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌।। १२।। 
है पापिनी। तू ने राम को वनवास दिया, यही बहुत 
बड़ा पाप है, फिर तू सीता को वल्कल वस्त्र पहना 
कर वन में भेजने जैसे दूसरे पाप क्‍यों कर रही है? 
राम जब अभिषेक के लिये यहाँ आये थे, तब तूने उनसे 
जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने केवल उन्हीं बातों 
के लिये प्रतिज्ञा की थी, पर तू उनका भी उल्लंघन 
' कर जो तू मैथिली को चीरवस्त्र पहनाना चाहती है तो 
तू वास्तव में नरक में जाना चाहती है। 


शव ब्रुवन्तं पितरं, रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌। 
अवाक्शिरसमासीनमिद वबचनमन्नवीत्‌॥ १३॥। 
इय धार्मिक कौसल्या, मम माता यशस्विनी। 
वुद्धा चाक्षुद्रशीला च; न च त्वां देव गहते।। १४॥। 
मया विहीनां वरद, प्रपन्नां शोकसागरम्‌। 
अदृष्टपूर्वव्यसनां, भूयः सम्मन्तुमहसि।। १५।। 
पुत्रशोक॑ यथा नच्छेंत्‌, त्वया पूज्येन पूजिता। 
मां हि संचिन्तयन्ती, सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनी।। १६।। 
सिर नीचा कर इस प्रकार कहते हुए पिता से बन 
को प्रस्थान करते हुए राम कहने लगे कि हे धर्मात्मा! 
यह मेरी यशस्विनी माता कौशल्या, वृद्ध और उच्च 
चरित्रवाली है। यह आपकी निनन्‍दा नहीं करती है। मुझसे 
अलग होकर यह शोक के सागर में डूब रही है, ऐसा 
दुशख इसने पहले कभी नहीं देखा था। आप इसका सम्मान 
करें जिससे आप पृज्य के द्वारा पूजी जाती हुई यह पुत्र 
के शोक को प्राप्त न हो। यह तपस्थिनी मेसा चिन्तन करती 
हुई आपके आश्रय में जीवित रहे ऐसा प्रयतल कीजिये। 


इमां महेन्द्रोपप. जातगर्धिनीं, 

तथा विधातुं जननीं ममार्हसि। 
यथा वनस्थे मयि शोककर्शिता, 

न जीवित न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌॥। १७।। 

हे इन्द्र के समान महाराज! पुत्र की इच्छुक मेरी माता 

के लिये आप ऐसा प्रयत्त करें जिससे मेरे शोक में 
व्याकुल यह मेरे बन में जाने पर, प्राणों को छोड़ कर 
मृत्यु लोक को न चली जाये। 


अडतीसरवाँ सर्ग 


राजा दशरथ का विलाप, सुमन्त्र का राम के लिये रथ तैयार करके लाना, कोषाध्यक्ष का 
सीता को बहुमूल्य रत्न और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पतिसेवा का उपदेश, 
श्रीराम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने-का अनुरोध करके अन्य 
माताओं से भी विदा माँगना। 


रामस्य तु वच; श्रुत्वा, मुनिवेषधर च तम्‌। 

नैनं॑ दुःखेन संतप्त:, प्रत्यवैक्षत राघवम्‌।। १॥। 

न चैनमभिसप्प्रेक्ष्य, प्रत्यमाषत दुर्मनाः। 

विललाप महाबाहू, राममेवानुचिन्तयन्‌।। २॥। 
राम की बात सुना कर दुःख से सन्तप्त राजा मुनिवेश 

धारण किये उनकी तरफ देख नहीं सके और देख कर 


भी दुःख के कारण कुछ बोल नहीं सके। वे महाबाहु 
राम के विषय में ही सोचते हुए विलाप करने लगे। 
मन्ये खलु मया पूर्व, विवत्सा बहव: कृता;। 
ग्राणिनो हिंसिता कापि, तन्मामिदमुपस्थितम्‌।। ३॥। 
न त्वेबानागते काले, देहाच्च्यवति जीवितम्‌। 
कैकेय्या क्लिश्यमानस्य, मृत्युर्मम न विद्यते।। ४।। 
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वे विलाप करते हुए कहने लगे कि मैं समझता हूँ 
कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों का उनके बछड़ों 
से बिछोह कराया है या बहुत से प्राणियों की हिंसा की 
है जो मुझे यह कष्ट उपस्थित हुआ है। जब तक समय 
न आए उससे पहले प्राण भी शरीर को नहीं छोड़ते 
इसलिये कैकेयी से इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु 
नहीं हो रही है। 
योऊ5हं पावकसंकाशं, पश्यामि पुरतः स्थितम्‌। 
विहाय वसने सूक्ष्मे, तापसाच्छादमात्मजम्‌॥। ५॥। 
एकस्था; खलु कैकेय्या:, कृते5यं खिद्यते जनः। 
स्वार्थे प्रयतमानाया :, संश्रित्य निकृति त्विमाम्‌।। ६॥। 
मैं अपने अग्नि के समान तेजस्थी पुत्र को कोमल 
बसस्‍्त्रों का त्याग कर तपस्वियों वाले वस्त्रों को पहने देख 
रहा हूँ, पर मेरे प्राण नहीं निकलते। केवल इस एक 
कैकेयी के कारण जो कि दुष्टता का सहारा लेकर स्वार्थ 
में लगी हुई है, ये सारे लोग कष्ट पा रहे हैं। 


एबमुक्तवा तु वचन, बाष्पेण विहतेन्द्रिय:। 

रामेति सकृदेवोक्त्वा, व्याहतुँ न शशाक सः।। ७।। 

संज्ञा तु प्रतिलभ्येव, मुद्र्तात्‌ स महीपतिः। 

है श्रुपूर्णा भ्यां, सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌।। ८।॥। 
ऐसा कह कर आँसुओं के बहने के कारण जिनकी 

इन्द्रियाँ शिथिल हो रहीं थीं, एक बार राम कह कर 

चुप हो गये और आगे कुछ भी न बोल सके। एक मुहूर्त 

के बाद होश में आ कर और आँखों में आँसू भर कर 

ने राजा सुमन्त्र से इस प्रकार बोले। 


औपवाह्य रथं युक्‍त्वा, त्वमायाहि हयोत्तमै:। 
प्रापयैन॑ महाभागमितो जनपदात्‌ परम॥ ९॥ 
एवं मन्‍्ये गुणवतां, गुणानां फलमुच्यते। 
पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरों निर्वास्यते वनम्‌।। १०।। 
तुम सवारी के योग्य रथ में उत्तम घोड़ों को जोत 
कर लाओ और इन महाभाग को देश की सीमा तक 
पहुँचा दो। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गुणवान लोगों 
गुणों का यही फल बताया गया है कि सज्जन और 
बीर पुत्र को माता पिता के द्वारा ही वन में भेजा रहा 
रहा है। 
राज्ञो वचनमाज्ञाय, सुमन्त्र: शीघ्रविक्रम:। 
योजयित्वा ययौ तत्र, रथ्मश्चैरलंकृतम्‌।। ११॥। 
राजा सत्वरमाहूय, व्यापृत्ं वित्तसंचये। 


उवाच देशकालक्षो, निश्चितं सर्वतः शुचिः॥। १२॥। 


राजा के बचन सुन कर सुमन्त्र शीघ्रता के साथ 
सुशोभित रथ को घोड़े जोत कर ले आये। तब देश और 
काल को समझने बाले, सब तरफ से पवित्र राजा ने 
धन संग्रह के कार्य में युक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह . 
निश्चययुक्त बात कही। 


वासांसि च वराहाणि, भूषणानि महान्ति च। 
वर्षाण्येतानि संख्याय, वैदेह्या: क्षिप्रमानय।। १३॥। 
नरेन्‍्द्रेणैवमुक्तस्तु, गत्वा कोशगृहं तत:। 
प्रायच्छत्‌ सर्वमाहत्य, सीतायै क्षिप्रमेब तत्‌।। १४।। 

तुम बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण, जो चौदह 
वर्ष तक काम में आ सकें सीता के लिये जल्दी ला 
कर दो। राजा के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने कोषागार 
में जाकर जल्दी ही वहाँ से सारा सामान लाकर सीता 
को दे दिया। 


सा सुजाता सुजातानि, वैदेही प्रस्थिता वनम्‌। 
भूषयामास गात्राणि, तैर्विचित्रैरिभूषणै:।। १५।। 
व्यराजयत बैदेही वेश्म, तत्‌ सुविभूषिता। 
उद्यतोंइ्शुमतः काले, ख॑ प्रभेव विवस्वत:।। १६।। 
तब उस उत्तम कूल में उत्पन्न सीता ने जो जन को 
प्रस्थान कर रही थी, उन सुन्दर आभूषणों से अपने सुन्दर 
गात्रों को भूषित कर लिया। उन वस्त्राभूषणों से सजी 
हुई सीता अपनी सुन्दरता से उस घर को ऐसे ही सुशोभित 
करने लगी जैसे उदय होते हुए किरणों वाले सूर्य की 
प्रभा आकाश को सुशोभित करती है। 
तां भुजाभ्यां परिष्ज्य, श्रश्रू्वचनमन्रवीतू। 
अनाचरन्ती कृपणं, मूर्थ्न्युपाघ्राय मैथिलीम्‌।। १७।। 
असत्य: सर्वलोके5स्मिनू, सतत सत्कृताः प्रियै:। 
भर्तारं नानुमन्यन्ते, विनिपातग्त स्िय:॥। १८।॥। 
उस समय उसकी सास कौसल्या ने उस सीता को, 
जिसने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, 
अपनी भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और 
उसका सिर सुँघ कर कहने लगी कि जो स्त्रियाँ अपने 
पति के द्वारा सदा सत्कार किये जाने पर भी उसके 
संकट में पड़ने पर उसका साथ नहीं देतीं जे सारे संसार 
में 'असती' कहलाती हैं। 
एणष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम। 
अल्पामप्यापदं प्राप्य, दुष्यन्ति प्रजहत्यंपिं।। १९।। 
असत्यशीला विकृता, दुर्गा अहृदयाः सदा। 
असत्यः पापसंकल्यपा:, क्षणमात्रविरागिण;।॥। २०॥। 


१२६ अयोध्याकाण्ड अड्तीसवाँ सर्ग 


उन स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले खूब 
सुख भोगती हैं पर पीछे थोड़ी सी भी मुसीबत को प्राप्त 
होने पर वे पति को दोष देती हैं और उसे छोड़ भी 
देती हैं। वे असती स्त्रियाँ असत्यवादी, बिकारयुक्त, बुरे 
मार्ग पर चलने वाली, हृदयहीन, पापयुक्त बिचारों वाली 
क्षणमात्र में पति से विरक्त होने वाली होती हैं। 
न कूल न कृत विद्या, न दत्त नापि संग्रह:। 
स््रीणां गृद्दाति हृदयमनित्यहदया हि. ता;।। २१॥॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते। 
सत्रीणां पवित्र परम, पतिरेको विशिष्यते।। २२।। 
असती स्त्रियाँ न तो उत्तम कुल का, न किये हुए 
उपकार का, न दिये हुए पदार्थ का, और ना ही संग्रह 
किये हुए सामान का हृदय में विचार करती हैं, क्योंकि 
उनका हृदय चंचल होता है। किन्तु सती स्त्रियों के लिये, 
जो अपने अच्छे शील, सत्य और विद्या में स्थिर रहती 
हे उनका पति ही सबसे महान और पवित्र देवता होता 
| 


स त्वया नावमन्तब्य:, पुत्र: प्रव्नाजितो बनम्‌। 
तव देवसमस्त्वेष, निर्धन: सधनो5पि वा।। २३।। 
विज्ञाय वचन सीता, तस्या धर्मार्थसंहितम्‌। 
कृत्वाजजलिमुवाचेद॑ं, श्रश्रूमभिमुखे स्थिता।। २४।। 
इसलिये तुम अपने पति का जो मेरा पुत्र है और 
वन में जा रहा है, कभी अपमान मत करना। वह चाहे 
धनवान हो या निर्धन, तुम्हारा देवता है। तब सीता अपनी 
सास के धर्म और अर्थ से युक्त वचनों को समझ कर, 
, उनके सम्मुख खड़ी हुई, दोनों हाथों को जोड़ कर उनसे 
बोली। ह 


करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्‌। 
अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्वितन्यं श्रुत॑ च मे।। २५॥। 
न भागसज्लनेनार्या, समानयितुमर्ति। 
धर्माद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा।। २६।। 
है आर्या! आप जो मुझे उपदेश दे रही हैं। मैं वह 
सारा करूँगी। पति से कैसे व्यवहार करना चाहिये। इसके 
विषय में मैंने सुन॒ रखा है इसलिये यह जानती हूँ। आप 
मुझे असती स्त्रियों के समान न समझें, जैसे चन्द्रमा से 
उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही में भी अपने 
धर्म से बिचलित नहीं हो सकती। 


नातन्त्री बाद्यते वीणा, नाचक्रो विद्यते रथ:। 
नापति: सुखमेधेन, या स्थादपि शतात्मजा।। २७॥। 
मित्र ददाति हि पिता, मित्र गाता मितं सुत:। 
अमितस्य तु दातारं, भर्तारं का न पूजयेत्‌॥। २८॥। 
साहमेबंगता श्रेष्ठ, श्रुतथ्र्मपरावरा। 
आये किमवमन्येयं, लिया भर्ता हि दैवतम्‌॥ २९॥। 
सीताया वचन श्रुत्वा, कौसल्या हृदयज्षमम्‌। 
शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु, सहसा दुःखहर्षजम्‌॥। ३०।। 
तां प्राज़लिसभिप्रेक्ष्य, मातृमध्येउतिसत्कृताम्‌। 
राम: परमधर्मात्मा, मातरं वाक्यमन्रवीतू।। ३१॥। 
हे आयें! मैंने इस प्रकार श्रेष्ठ स्त्रियों से स्त्रियों 
के सामान्य और विशेष धर्मों को सुना है। स्त्री का 
तो पति ही देवता होता है। फिर मैं पति की अवहेलना 
क्यों करूँगी? सीता के ये हृदय पर प्रभाव डालने 
वाले वचन सुनकर शुद्ध अन्तःकरण वाली कौसल्या 
सहसा दुःख और हर्ष से आँसू बहाने लगी। तब परम .. 
धर्मात्मा राम ने अति सम्मानित अपनी माता को 
माताओं के बीच में देख कर उनसे हाथ जोड्कर 
कहा। 


अम्ब मा दु/खिता भूत्वा, पश्येस्त्नं पितरं मम। 
क्षयोडपि वनवासस्य, क्षिप्रमेव भविष्यति।॥ ३२।। 
सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति, नव वर्षाणि पद्ञ च। 
समग्रमिह सम्प्राप्तं, मां द्रक्ष्यस सुहृद्वृतम्‌।। ३३॥। 
हे माता) आप पिता को दुःखी होकर मत देखना। 
मेरे बनवास का समय जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ये 
चौदह वर्ष तुम्हारे सोते हुए ही निकल जायेंगे। फिर आप 
मुझे सम्पूर्ण रूप से आया हुआ और मित्रों से घिरा हुआ 
देखोगी। 
मुरजपणवमेघघोषवद्‌, 
दशरथवेश्मबभूबव यत्‌ पुरा। 
विलपितपरिदेवनाकूलं, ह 
वज्यसनग्॑ तदभूत्‌ सुदु/खितम्‌।। ३४।॥ 
दशरथ जी का वह महल जो पहले मुरज, पणव 
और मेघ आदि बाध्य यन्त्रों की ध्वनि से गूँजता रहता 
था वही अब बिलाप और रोदन से व्याप्त हो गया 
जैसे कोई मुसीबत में पड़कर बहुत दुःखी हो रहा 
हो। 


१२७ 


उन्तालीसवाँ सर्ग 


सीता राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्यादि को प्रणाम करना। 
सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश। राम, सीता और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की 
ओर प्रस्थान। 


अथ रामश्च सीता च, लक्ष्मणश्न कृताक्षलिः। 
उपसंगृह्य राजानं, चक्रुर्दीना: प्रदक्षिणम्‌।। १॥॥। 
त॑ चापि समनुझ्ञाप्य, धर्मजः सह सीतया। 
राघव;: शोकसम्मूढो , जननीमभ्यवादयत्‌।। २।। 

उसके पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ 
कर दीनभाव से उनके चरण स्पर्श किये और उनकी 
प्रदक्षिणा की। उनसे आज्ञा लेकर धर्मज्ञ राम ने सीता 
के साथ शोक से युक्त होकर माता का अभिवादन 
किया। . 


अन्वक्ष॑ लक्ष्मणो भ्रातु;, कौसल्यामभ्यवादयत्‌। 
अपि मातुः सुमित्राया, जग्राह चरणों पुनः।॥। ३॥। 
त॑ वन्दमानं रुदती, माता सौमित्रिमब्नवीत्‌। 
हितकामा महाबाहूं, मूर्थ््युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌।। ४।॥। 
भाई के बाद लक्ष्मण ने कौसल्या को प्रणाम किया 
और फिर माता सुमित्रा के चरण छूए। उस प्रणाम करते 
हुए महाबाहु लक्ष्मण से रोती हुई माता सुमित्रा, उसके सिर 
को सूँघ कर उसके हित की कामना करते हुए बोली। 


सृष्टस्त्व॑वनवासाय, स्वनुरक्तः सुहृज्जने। 

रामे प्रमादं मा कार्षी :, पुत्र भ्रातरिं गच्छति।। ५।। 

व्यसनी वा समृद्धो जा, गति रेष तवानघ। 

एष लोके सतां धर्मों, यज्ज्ये'्ठचशगो भवेत्‌।। ६॥। 

इदं हि वृत्तमुचितं? कुलस्यास्थ सनातनम्‌। 

दान॑ दीक्षा च यज्ञेषु, तनुत्यागो मृथेषु हि।। ७॥। 
तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो, इसलिये मैं 

तुम्हें बन में वास के लिये विदा करती हूँ। हे पुत्र) भाई 

के पीछे [चलते हुए उनकी सेवा में प्रमाद मत करना। 

चाहे ये संकट में हो, चाहे समृद्धि में, हे निष्पाप) ये 


ही तुम्हारी गति हैं। अच्छे व्यक्तियों का यही धर्म है. 


कि बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार चलें इस कुल का 
यही पुराना और उचित आचार है कि दान करना चाहिये, 
यज्ञों कौ दीक्षा लेनी चाहिये और युद्ध में प्राण त्यागने 
चाहिये। 


लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्नासौ, संसिद्ध॑ प्रियराघवम्‌। 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति, पुनः पुनरुवाच तम्‌॥।। ८॥। 
राम दशरथ विद्ध, मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामटनीं विद्धि, गच्छ तात यथासुखम्‌॥ ९।। 
अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कह कर सुमित्रा ने बनवास 
के लिये सबके प्रिय श्रीराम से बार बार बेटा जाओ, 
बेटा जाओ, ऐसा कहा ओर फिर लक्ष्मण से बोली। पुत्र! 
तुम राम को अपना पिता दशरथ और जनक पुत्री सीता 
को माता सुमित्रा समझना, जन को अयोध्या समझना। 
हे तात! सुखपूर्वक यहाँ से जाओ। 
ततः सुमन्त्र; काकुत्स्थं, प्राज्ललिवाॉक्यमब्रचीतू। 
विनीतो विनयक्ञश्च, मातलिवासवं यथा।। १०।। 
रथमारोह भद्रं ते, राजपुत्र महायशः। . 
क्षिप्र॑ त्वां प्रापयिष्यामि, यत्र मां राम वक्ष्यसे।। ११॥। 
उसके पश्चात्‌ जैसे इन्द्र के सारथी मातलि इन्द्र को 
सम्बोधन करते हैं, उसी प्रकार विनय को जानने वाले 
सुमस्त्र ने हाथ जोड़ कर विनग्रता से ककृत्स्थवंशी श्रीराम 
से कहा कि हे महान यश वाले राजपुत्र राम! आपका 
कल्याण हो। आप रथ पर सवार होइये। आप जहाँ कहेंगे 
वहीं मैं आपको जल्दी पहुँचा दूँगा। 


चतुर्दश हि वर्षाणि, वस्तज्यानि बने त्वया। 
तान्युपक्रमितन्यानि, यानि देन्या प्रचोदित;।। १२।। 
त॑ रथं सूर्यसंकाशं, सीता हष्टेय चेतसा। 
आरुरोह वरारोहा, कृत्वालंकारमात्मनः।। १३।। 
अथो ज्वलनसंकाशं, चामीकरविभूषितम्‌। 
तमारुरुहतुस्तूर्ण, . भ्रातरा रामलक्ष्मणौ।। १४।। 

आपको चौदह वर्ष वन में रहना है, वे चौदह वर्ष 
आज से आरंभ हो गये, जिनके लिये देवी कैकेयी ने 
आपको प्रेरित किया है। तब उस सूर्य के समान प्रकाशित 
रथ पर सुन्दरी सीता अपने अलंकारों को धारण कर 
प्रसन्नचित से आरूढ हुई। इसके बाद उस अग्नि के समान 
देदीप्यमान और सुवर्ण से भूषित रथ पर दोनों भाई राम 
और लक्ष्मण भी जल्दी से बैठे। 
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श्रीराम के वनगमन से रनिवास की स्त्रियों का बविलाप। 


 ततः सबालवृद्धा सा, पुरी परमपीडित। 
राममेवाभिदुद्राव, घर्मार्त: सलिलं यथा।। १॥। 
पार्धत; पृष्ठतश्चापि, लम्बमानास्तदुन्मुखा:। 
बाष्पपूर्णमुखा: सर्वे, तमूचुभृशनि: स्वना:॥॥ २॥। 

तब बच्चों और बूढ़ों के साथ सारे नगर वासी बड़े 
दुःखी हो कर राम की तरफ ही ऐसे दौडे जैसे गर्मी 
का सताया हुआ व्यक्ति पानी की तरफ दौडृता है। बहुत 
. से लोग रथ के बगल में तथा रथ के पीछे लटक गये। 
वे उनकी तरफ देख रहे थे, उनकी आँखों में आँसू भरे 
हुए थे। वे उच्च स्वर में कहने लगे। 


संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌, सूत याहि शनैः शनै:। 

मुख द्रक्ष्याम रामस्य, दुर्दर्श नो भविष्यति।। ३॥। 

आयस हृदयं नूनं, राममातुरसंशयम्‌। 

यद्‌ देवगर्भप्रतिमे, वन याति न भिद्यते।। ४॥। 
हे सूत! घोड़ों की लगाम खीचो। धीरे धीरे ले चलो। 

हम श्रीराम के मुख को देखेंगे, फिर तो देखने को नहीं 

मिलेगा। राम की माता का हृदय वास्तव में लोहे का 

बना हुआ है, जो देवकुमार को समान इनके बन में जाने 

पर फट नहीं गया। 


कृतकृत्या हि वैदेही, छायेवानुगता पतिम्‌। 
न जहाति रता धर्में, मेरुमक्कप्रमा यथा।। ५।। 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ, सततं प्रथवादिनम्‌। 
भ्रतारं देवसंकाशं, यत्त्वं परिचरिष्यसि।। ६॥।। 
महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चासभ्युदयो महान्‌। 
एष स्वर्गस्य मार्गक्न, यदेनमनुगच्छसि।। ७।। 
बैदेही का जीवन सफल हो गया जो छाया के समान 
अपने पति का अनुकरण कर रही है और धर्म में लगी 
हुई उन्हें इस प्रकार नहीं छोड रही जैसे सूर्य की प्रभा 
मेरु पर्बत का त्याग नहीं करती। (यहाँ मेरु पर्वत का 
अर्थ आकाश समझना चाहिये। या आकाश में कल्पित 
विशेष स्थान जिसके चारों तरफ सारे नक्षत्र चक्कर लगाते 
हैं।) हे लक्ष्मण! तुम्हारा भी जीवन सफल हो गया, जो 
तुम अपने प्रियवादी, देवताओं के समान भाई की लगातार 
सेवा करोगे। तुम्हारी बुद्धि महान है। तुम जो इनके साथ 
जा रहे हो। तुम्हारा महान अभ्युदय होगा यह कार्य तुम्हारे 
लिये स्वर्ग का मार्ग है। 


एवं वदन्तस्ते सोढूं, न शेकुर्वाष्पमागतम्‌। 
नरास्तमनुगच्छन्ति, . प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌।। ८।। 
अथ राजा जृतः स्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः:। 
निर्जगाम प्रिय पुत्रं, द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्‌ गृहात्‌।। ९॥। 
शुश्रुवे चाग्रतः सत्रीणां, रुदतीनां महास्वनः। ह 
ग्रथा नादः करेणुनां, बद्धे महति कुल्लरे।। १०॥। 
ऐसा कहते हुए वे मनुष्य जो अपने प्रिय इक्ष्वाकृपुत्र 
के पीछे जा रहे थे, अपने आँसुओं को न रोक सके। 
तब राजा दशरथ जो दयनीय अवस्था को प्राप्त हो रहे 
थे, दीनता से युक्‍त स्त्रियों से घिरे हुए, में अपने प्यारे 
पुत्र को देखूँगा, यह कहते हुए महल के बाहर निकल 
आये। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का हा हा 
कार सुना। वे स्त्रियाँ ऐसे ही रो रहीं थीं जेसे विशाल 
हे के बाँध दिये जाने पर हथनियाँ चीत्कार करती 
। ह 
पिता हि राजा काकूत्स्थ:, श्रीमान्‌ सन्नस्तदा बभौ। 
परिपूर्ण: शशी काले, ग्रहेणोपप्लुतो यथा।। ११।। 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा, रामो दशरथात्मज:। 
सूर्तं संचोदयामास, त्वरितं वाह्मतामिति।। १२१। 
रामो याहीति त॑ सूतं, तिष्ठेति च जनस्तथा। 
उभयं नाशकत्‌ सूतः, कर्तुमध्वनि चोदित:।। १३।। 
श्रीराम के पिता राजा दशरथ उस समय बिषाद के 
कारण ऐसे कान्तिहीन हो रहे थे जैसे ग्रहण के समय 
पूर्ण चन्द्रमां। तब दशरथ के पुत्र, अभय आत्मा, श्रीराम 
ने सारथी को रथ को शीघ्र चलाने के लिये कहा। उस 
समय राम तो सारथी से चलने के लिये कह रहे थे, 
तो दूसरी तरफ जनता के लोग उन्हें रुकने के लिये कह 
रहे थे। इस प्रकार सुमन्त्र बिवशता से रथ को न तो 
रोक सके और न चला सके। 
सुस्रावः नयनैः स्लरीणामस्रमायाससम्मवम्‌। 
मीनसंक्षोमचलितै;, सलिल पड़जेरिव।। १४।। 
दृष्ठा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌। 
निपपातैव दुःखेन, कृत्तमूल इव द्वुम:।।१५॥। 
उस समय स्त्रियों की आँखों से खेद के कारण आँसू 
उसी प्रकार बह रहे थे, जैसे मछली के द्वारा हिलाये 


जाने पर कमल पर से पानी के क़ण बिखरते हैं। जब 
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राजा ने देखा कि सारे नगरवासियों का चित्त राम में 
ही लगा हुआ है तो वे दुःख के कारण जड़ कटे वृक्ष 
की तरह गिर पडे। 
ततो हलहलाशब्दो, जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। 
नराणां प्रेक्ष्य राजानं, सीदन्त भृशदुःखितम्‌।। १६।। 
हा राभेति जना; केचिद्‌, राममातेति चापरे। 
अन्तःपुरसमृद्धं च, क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌।। १७।। 
राजा को दुःख से व्यथित होते हुए देखकर राम के 
पीछे कौ तरफ लोगों का महान हा हाकार का शब्द 
प्रकट हुआ। अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ राजा को 


चिल्लाते हुए देखकर कोई मनुष्य हाय राम और कोई: 


मनुष्य हाय राजमाता कह कर रोने लगे। 


अन्वीक्षमाणो रामस्तु, विषण्णं झआनन्तचेतसम्‌। 
राजानं मातरं चेव, ददर्शानुगता पक्चि।। १८॥। 
स बद्ध इव पाशेन, किशोरो मातरं यथा। 
धर्मपाशेन संयुकतः, प्रकाशं नाभ्युदैक्षत।। १९॥। 
पदातिनौ य यानाहाँवदु:खाहोँ सुखोचितौ। 
दृष्ठा संचोदयामास, शीघ्र याहीति सारथिम्‌॥। २०॥। 
राम ने जब पीछे घूमकर देखा तो उन्होंने उदासीन 
और भ्रान्तचित्त राजा और माता कौसल्या को पीछे आते 
हुए ४४४ उस समय जैसे रस्सी से बाँधा हुआ घोड़े 
का अपनी मा को नहीं देख पाता वैसे ही वे 
भी धर्म के बन्धन से बँधे हुए होने के कारण अपनी 
माता को स्पष्टरूप से न देख सके। उन दोनों को जो 
सवारी पर चलने सुख भोगने तथा दुःखों को न सहन 
करने योग्य थे, पैदल ही अपने पीछे आते देख उन्होंने 
सारथी से कहा कि जल्दी से चलो। 


नहि तत्‌ पुरुषव्याप्रो, दुःखजं दर्शन पितुः। 
मातुश्च सहितुं शक्तोस्तोज्रै्नुन्न इब ट्विप:॥ २१॥॥ 
प्रत्यमारमिवायान्ती, सवत्सा वत्सकारणात्‌। 
बद्धवत्सा यथा धेनू, राममाताभ्यधावत।। २२।। 

जैसे अंकुश से ताड़ित होता हुआ हाथी, उस पीड़ा 
को सहन! नहीं कर पाता है, वैसे ही वह पुरुष व्याप्र 
राम पिता! और माता के उस दुःख भरे दर्शन को सहन 
न कर सके। जैसे शाम को घर लौटती हुई बछड़े वाली 
गाय, बछड़े के प्रति प्रेम के कारण अपने उस बॉँभे हुए 
बछडे की तरफ दौड़ पड़ती है वैसे ही राम की माता 
उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी। 


तथा रुदन्तीं कौसल्यां, रथं तामनुधावतीम्‌। 
क्रोशन्ती राम रामेति, हा सीते लक्ष्मणेति च।। २३॥। 
रामलक्ष्मणसीतार्थं, स्रवन्तीं वारि नेत्रजम्‌। 
असकृत्‌ प्रैक्षत्‌ स तां, नृत्यन्तीमिव मातरम्‌।। २४।। 
रथ के पीछे दौड़ती हुईं, इस प्रकार रोती हुई, हे 
राम, हे सीता, हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई, राम लक्ष्मण 
और सीता के लिये आँसू बहाती हुई और चक्कर सी 
खाती हुई माता को श्रीराम ने अनेक बार देखा। 


तिष्ठेति राजा चुक्रोश, याहि याहीति राघव।॥। 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा, चक्रयोरिव चान्तरा।। २५।। 
नाश्रीषमिति राजानमुपालब्धो5पि वक्ष्यसि। 
चिर दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्नवीत्‌।। २६।। 
स रामस्य बच: काुर्वन्ननुज्ञाप्प च त॑ं जनम्‌। 
ब्रजतो 5पि हयाज्शीघ्रं, चोदयामास सारथि:।। २७॥। 
राजा ने सुमन्‍त्र से चिलल्‍्लाकर कहा कि ठहरो, पर 
श्रीराम ने कहा कि चलो, इस प्रकार दोनों आदेशों के 
मध्य सुमन्‍्त्र की स्थिति उस समय दो पहिये के बीच 
में फँसे हुए मनुष्य के समान हो रही थी। राम ने सारथि 
से कहा कि यहाँ देर करना बहुत ही अधिक दुःख 
का कारण होगा, इसलिये तुम चलो। यदि राजा बाद 
में उलाहना दें तो कह देना कि मैंने सुना नहीं था। 
तब सुमन्त्र ने राम की बात मान कर लोगों से आज्ञा 
ली और जाते हुए घोड़ों को और भी अधिक तेजी 
से चलाया। 


यमिच्छेत्‌ पुनरायातं, नैनं दूरमनुव्जेत्‌। 
इत्यमात्या. महाराजमृचुर्दशरथं_ बच९॥। २८॥। 
तेषां चच:  सर्वगुणोपपन्न;, 

प्रस्विन्नगात्र: प्रविषण्णरूप:। ... 
निशम्य राजा कृपण; सभार्यों, 

व्यवस्थितस्त॑ सुतमीक्षमाण:।॥ २९।। 

तब मन्त्रियों ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज! 

जिसके वापिस आने की इच्छा की जाए उसके पीछे 
दूर तक नहीं जाना चाहिये। तब उनकी बात सुनकर वे 
सर्वगुण सम्पन्न राजा जो विषाद की मूर्ति बने हुए थे 
जिनके शरीर से पसीना बह रहा था, ऐसे संकट में ग्रस्त 
पत्नियों सहित ठहर गये और पुत्र के रास्ते की तरफ 
देखने लगे। 
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शोक के कारण राजा दशरथ का भूमि पर गिरना और कैकेयी का परित्याग करना। 
कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशलया के भवन में जाना और वहाँ 
भी राम के लिये विलाप करना। 


यावत्‌ तु निर्यतस्तस्य, रजोरूपमदृश्यत। 
नैवेक्ष्बाकुवरस्तावतू,. संजहारात्मचक्षुषी।। १॥। 
यावद्‌ राजा प्रिय॑ पुत्र, पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम। 
तावद्‌ व्यवर्धतेबास्यथ, धरण्यां पुत्रदर्श॑ २॥। 
न पश्यति रजोञ्प्यस्य, यदा रामस्य भूमिप:। 
तदार्तश्च॒ निषण्णश्च, पपात धरणीतले।। ३॥। 
जब तक श्रीराम के रास्ते की धूल उड़ती हुई दिखाई 
देती रही, राजा दशरथ ने तब तक अपनी आँखें उधर 
से नहीं लौठाईं। तब तक वे अपने अत्यन्त धार्मिक प्रिय 
पुत्र के रास्ते की तरफ देखते रहे और यह अनुभव करते 
रहे मानो उनके शरीर की लम्बाई बढ़ रही है। जब 
राजा दशरथ को राम के रथ कौ धूल भी दिखाई देनी 
बन्द हो गई तब बे बड़े दुःखी और उदास होकर भूमि 
पर गिर पड़े। 


तस्य दक्षिणमन्वागातू, कौसल्या बाहुमब्ना। 

परं चास्यान्वगात्‌ पाश्वँ, कैकेयी सा सुमध्यमा।। ४।। 

तां नयेन च सम्पन्नो, धर्मेण बविनयेन च। 

उबाच राजा कैकेयीं, समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय:।॥ ५।। 
तब उनकी दायीं बाँह कौ तरफ उनकी पत्नी 

कौसल्या आयी और बायीं बाहु की तरफ सुन्दरी कैकेयी 

पहुँची। तब नीति, विनय, और धर्म से सम्पन्न राजा दुःखी 

होकर उस कैकेयी से बोले। 


कैकेयि मामकाज्जानि, भा स्प्राक्षी: पापनिश्चये। 
नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि, न भार्या न च बान्धवी।। ६॥॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति, नाहं तेषां न ते मम। 
केवलार्थपरां हि त्वां, त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम।। ७।। 
अगुद्धां यच्च ते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत्‌। , 
अनुजानामि तत्‌ सर्वमस्मिललोके परत्र च।। ८॥। 
अरी पाप से भरे विचार वाली कैकेयी! तू मेरे अंगों 
को मत छा। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। अब तू मेरी 
न तो पत्नी है और न बान्धवी है। जो तेरे आश्रित हैं 
मैं उनका भी स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे अपने हैं। तूने 
धर्म को छोड़ दिया है और केवल धन का सहारा लिया 
है। मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा और अग्नि की परिक्रमा 


की, उस सबको मैं त्याग रहा हूँ। मैंने यह सम्बन्ध इस 
लोक ही के लिये नहीं बल्कि परलोक के लिये भी 
छोड़ दिया है। 
अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं, समुत्थाप्य नराधिपम्‌। 
न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता।। ९॥। 
हत्वेव ब्राह्मणं कामात्‌, स्पृष्ठाग्नमिव पाणिना। 
अन्वतप्यत धर्मात्मा, पुत्र संचिन्त्य राघवम्‌।। १०॥। 
तब धूल में लिपटे हुए उन महाराज को उठा कर 
शोक से संतप्त देवी कौसल्या वापिस लोटी। जैसे कोई 
इच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर या अग्नि का हाथ 
से स्पर्श कर दुःखी होता है, वैसे ही वे अपने पुत्र राम 
की चिन्ता पर दुःखी हो रहे थे। 


निवृत्यैव निवृत्यैव, सीदतो रथवर्त्मसु। 
राज्ञो नातिबभौ रूपं, ग्रस्तस्यांशुमतो यथा।। ११॥। 
विललाप स दुःखारत॑ः, प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌। 
नगरान्तमनुप्राप्तं, बुद्ध्वा पुत्रमथ्राब्रवीत्‌।। १२।। 
वे उलट उलट कर दुःखी होते हुए रथ के रास्ते को 
देखते थे। उनका यह रूप ग्रहण में पड़े हुए सूर्य के समान 
सुन्दर नहीं लग रहा था। वे अपने प्यारे पुत्र को याद कर 
दुःखी होकर विलाप करने लगे। पुत्र को नगर की सीमा 
से बाहर पहुँचा हुआ समझ वे कहने लगे। 


बाहनानां च मुख्यानां, वहतां त॑ मामात्मजम्‌। 
पदानि पथि दृश्यन्ते, स महात्मा न दृश्यते।। १३।। 
यश सुखेनोपथानेषु, शेते चन्दनरूधितः। 
वीज्यमानो महाईहभि:, स्त्रीभिर्मम सुतोत्तम;।। १४।। 
स॒नून॑ क्वचिदेवाद्य, वृक्षमूलंम्रुपाश्रितः। 
काष्ठं वा यदि वाश्मानमृपधाय शयिष्यते।। १५।। 
मेरे बेटे को ले जाने वाले श्रेष्ठ वाहनों अर्थात्‌ घोड़ों 
के पद चिह्न तो दिखाई दे रहे हैं, पर वह महात्मा मेरा 
पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है। जो चन्दन का लेप करा 
कर सुखदायी बिस्तरों पर सोया करता है, उस समय 
मेरे उत्तम पुत्र पर बहुमूल्य अलंकारों से सुशोभित स्त्रियाँ 
पंखा किया करती हैं, वह आज निश्चय ही वृक्ष की 
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जड़ के पास, किसी लकड़ी या पत्थर का तकिया 
बनाकर सोयेगा। 
उत्थास्यति च मेदिन्याः, कृपण: पांसुगुण्ठित;। 
विनिःश्वन्‌ प्रस्रवणात्‌ , करेणूनामिवर्षम:।। १६॥॥ 
द्रक्ष्यन्ति नून॑ पुरुषा, दीर्घबाहू वनेचरा:। 
राममुत्थाय गच्छन्तं, लोकनाथमनाथवत्‌। १७।। 
सो चुकने के बाद वे धूल में लिपटे हुए, लम्बी साँस 
लेते हुए, दीन की भौंति इस प्रकार उठेंगे जेसे भरनों के 
पास से हथनियों का स्वामी गजराज उठता है। 


सा नूनं जनकस्येष्टा, सुता सुखसदोचिता। 
कण्टकाक्रमणक्लान्ता, वनमद्य गमिष्यति।। १८।। 
अनभिज्ञा वनानां सा, नूनं भयमुपैष्यति। 
श्वपदानर्दितं श्रुत्वा, मम्भीर॑ रोमहर्षणम्‌।। १९।। 

वह जनक की प्यारी पुत्री सीता जो सदा सुखों में 
ही पली है, काँटों के चुभने से परेशान होती हुई वन 
में जायेगी। वह वनों से अपरिचित है, इसलिये जैंगली 
जानवरों की रोंगटे खड़े करने वाली भयानक गर्जना को 
सुनकर अवश्य ही डर जायेगी। 


सकामा भव कैकेयि, विधवा राज्यमावस। 
नहि त॑ पुरुषव्यात्रं, विना जीवितुमुत्सहे।। २०।। 
इत्येब॑ विलपन्‌ राजा, जनौघेनाभिसंवृतः। 
अपस्नात इवारिष्टं, प्रविवेश गृहोत्तमम्‌॥| २१।। 
हे कैकेयी। तू अपनी कामना पूरी कर ले। तू विधवा 
हो कर राज्य को प्राप्त हो, क्योंकि उस पुरुष व्याप्न राम 
के बिना मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार 
विलाप करते हुए, लोगों की भीड़ से घिरे हुए राजा 
ने श्मशान भूमि से आने वाले लोगों के समान अपने 
उत्तम महल में प्रजेश किया। 


शून्यचत्वरवेश्मान्तां,. संवृतापणवेदिकाम्‌। 
क्लान्तदुर्बलदुःखारता, नात्याकीर्णमहापथाम्‌।। २२। 
तामवेक्ष्य पुरीं सर्वा, राममेवानुचिन्तयन्‌। 
बिलपनू प्रांविशद्‌ राजा, गृह सूर्य इवाम्बुदम्‌।! २३।। 

आते हुए उन्होंने देखा कि नगर में घरों के बाहर 
के चबूतरें और अन्दर के भाग भी सूने पड़े हैं। नगर 
के मार्गों पर भीड़ भी नहीं है। जनता के लोग थके 
हुए, दुखी और परेशान हैं। उस नगर की यह अवस्था 
देख कर और राम का चिन्तन करते हुए और बिलाप 
करते हुए राजा ने महल में ऐसे ही प्रवेश किया जैसे 
सूर्य बादलों में प्रवेश करता है। 


महाहृददमिवाक्षोभ्यं,. सुपर्णमेन हतोरगम्‌। 
रामेण रहित॑ बेश्म, वैदेहा लक्ष्मणेन च।। २४।। 
अथ गद्गदशब्दस्तु, विलपन्‌ वसुधाधिप:। 
उवाच मुंदु मन्दार्थ, वचन दीनभस्वरम्‌।। २५॥। 
जैसे बड़े तालाब में से गरुड नाम का पक्षी किसी 
नाग को उठा कर ले जाये और उसके बाद वह तालाब 
क्षोभ रहित दिखाई दे, उसी प्रकार राजभवन भी राम, 
लक्ष्मण और सीता से रहित होकर दिखाई दे रहा था। 
तब दशरथ जी ने विलाप करते हुए दीनतायुक्त गद्गद्‌ 
स्वर से मृदु, अस्पष्ट और स्वाभाविकता से रहित यह 
बात कही। 
कौसल्याया गृहं शीघ्र, राममातुर्नयन्तु माम्‌। 
नहान्यत्र ममाश्वासो, हृदयस्य भविष्यति।। २६।। 
इति ब्लुवन्‍्त॑ राजानमनयन्‌ द्वारदर्शिन:। 
कौसल्याया गृहं तत्र, न्यवेस्यत विनीतवत्‌।। २७॥। 
मुझे जल्दी ही राम की माता कौसल्या के महल में 
पहुँचा दो। मेरे हृदय को कहीं दूसरी जगह शान्ति नहीं मिलेगी। 
ऐसा कहते हुए राजा को द्वारपालों ने विनय के साथ कौसल्या 
के महल में पहुँचा दिया और वहाँ सुला दिया। 
ततस्तत्र प्रविष्टस्थ, कौसल्याया निवेशनम्‌। 
अधिरुह्मापि शयनं, बमूष लुलितं मन३॥| २८॥। 
पुत्रद्ठयविहीन॑ च, सुषया च. विवर्जितम्‌। 
अपश्यद्‌ भवन राजा, नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌॥। २९॥। 
तब वहाँ कौसल्या के घर में प्रवेश कर बिस्तरे पर 
सोने पर भी उनका मन बेचैन ही रहा। दोनों पुत्रों और 
युत्रवधु के बिना वह भवन राजा को चन्द्रमा से शून्य 
आकाश की भाँति प्रतीत हुआ। 


तच्च दुष्दा महाराजो, 'मुजमुद्यम्य बीर्यवान्‌। 
उच्चै स्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नौ।। ३०१। 
सुखिता बत त॑ कालं, जीविष्यन्ति नरोत्तमा:। 
परिष्वजन्तो ये राम॑, द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌।॥ ३१।। 
उसे देखकर उन पराक्रमी महाराज ने अपनी बाँह 
उठा कर, ऊँची आवाज से बिलाप करते हुए कहा कि 
हे राम। तुम हम दोनों माता पिता को छोड़ रहे हो। वे 
ही नरश्रेष्ठ वास्तव में सुखी हैं, जो तुम्हारे लौटने के समय 
तक जीवित रहेंगे और तुम्हें लौटा हुआ देखेंगे और तुम्हें 
छाती से लगायेंगे। 


अथ रात््यां प्रपन्नायां, कालरात्र्यामिवात्मन:। 


' अर्धराज्े दशरथः, कौसल्यामिदमन्रवीत्‌।। ३२।। 


१३२ अयोध्याकाण्ड बयालीसवाँ स्र्ग 


न त्वां पश्यामि कौसल्ये, साधु मां पाणिना स्पृश। 
राम॑ मेडनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते।। ३३।। 
उसके पश्चात्‌ राजा दशरथ ने अपनी कालरात्रि के 
समान रात्रि के आने पर आधी रात में कौसल्या से कहा 
कि हे कौसल्या! मेरी निगाह तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि राम के साथ ही चली गयी और अभी वहाँ से 
लौटी नहीं है, इसलिये मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। 
तुम अपने हाथ से मुझे अच्छी तरह से स्पर्श करो। 


तं राममेवानुविचिन्तयन्तं, 

समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌। 
उपोपविश्याधिकमार्तरूपा, 

विनिश्वसन्तं विललाप कृच्छुम।। ३४।॥। 

जब देवी कौसल्या ने उस राजा को बिस्तरे में हुए 

राम के ही विषय में सोचते हुए और लम्बी सौाँसें भरते 
हुए देखा तो वह उनके समीप बैठ कर अधिक दुखी 
होकर बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। 
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महारानी कौसल्या का विलाप। 


तत; समीक्ष्य शयने, सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌। 
कौसल्या युत्रशोकार्ता, तमुवाच महीपतिम्‌॥। १॥। 
राघवे नरशार्दूले, विष मुक्‍्त्वाहिजिह्मगा। 
विचरिष्यति कैकेयी, निर्मुक्तेब हि पन्नगी।। २।। 

तब शब्या पर लेटे हुए राजा को शोक से व्याकुल 
देखकर स्वयं भी पुत्र के शोक में दुखी कौसल्या बोली 
कि नरश्रेष्ठ श्रीगम पर अपना विष उड़ेल कर अब कैकेयी 
केंचुली छोड़कर टेढ़ी चाल से चलने वाली सांपिनी के 
समान विचरेगी। 


विवास्य राम सुभगा, लब्धकामा समाहिता। 
जासयिष्यति मां भूयो, दुष्टाहिरिव वेश्मनित॥ ३॥। 
अथास्मिन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भैक्षं गृहे जसेत्‌। 
कामकारो वर दातुमपि दास ममात्मजम्‌।। ४॥। 

राम को वनवास देकर उसकी कामना पूरी हुई, अब 
वह दुष्टा सुन्दरी घर में रहने बाले साँप के समान, 
सावधान होकर मुझे बराबर कष्ट देती रहेगी। यदि राम 
घर में इसी नगर में भिक्षा माँगते हुए रहते, या उन्हें 
दास बना दिया जाता, तब भी उनकी वह अवस्था भेरे 
लिये अधिक अच्छी होती। 


नागराजगतिर्वीरो , महाबाहूर्धनुर्धर :। 
बनमाविशते नूनं, सभार्यः सहलक्ष्मण:।॥ ५॥। 
बने त्वदृष्टदुःखानां, कैकेय्यनुमते त्वया। 
त्यक्तानां वनवासाय, कान्यावस्था भविष्यति।। ६।। 
गजराज के समान गति वाले, वीर विशाल भुजाओं 
वाले धुनर्धर राम निश्चित रूप से अब पत्नी और भाई 
लक्ष्मण के साथ बन में प्रवेश कर रहे होंगे। जिन्होंने 


कभी दुख नहीं देखा, जिन्हें तुमने कैकेयी की सलाह 
से वनवास के लिये छोड़ दिया, उनकी अब बन में 
क्या अवस्था हो रही होगी? 


ते रज़हीनास्तरुणा), फलकाले विवासिता:। 
कर्थ॑ वत्स्यन्ति कृपयाः, फलमूलैः कृताशना:।। ७।। 
अपीदानी स काल, स्यान्मम शोकक्षयः शिव:॥ 
सहभाय॑ सह शभ्रात्रा, पश्येयमिह राघवम्‌॥ ८॥। 
उन तरुणों का सुख को भोगने का समय आया था, 
तभी तुमने उन्हें धन दौलत से रहित करके बन में 
निर्वासित कर दिया। वे दुःख में पड़े हुए वहाँ फल 
और मूल खाकर केसे समय व्यतीत करेंगे। क्या मेरे शोक 
को नष्ट करने वाला कल्याणकारी समय फिर आयेगा 
जब मैं पत्नी और भाई के साथ राम को वापिस लौटा 
हुआ देखूँगी। 
श्रुत्वैजोपस्थितो बोरौ, कदायोध्या भविष्यति। 
यशस्विनी हृष्टजना, सूच्छितध्वजमालिनी।। ९॥। 
कदा प्रेक्ष्य नरव्याप्नावरण्यात्‌ पुनरागतौ। 
भविष्यति पुरी हृष्टा, समुद्र इब पर्वाणा।। १०॥। 
वह समय कब आयेगा? जब यह सुन कर कि दोनों 
वीर आ गये हैं। इस यशस्विनी अयोध्या के निवासी 
प्रसन्न होकर अपने घरों पर ऊँचे ध्वज फहरा कर इसकी 
शोभा बढ़ायेंगें। कब यह देखकर कि वे दोनों नरश्रेष्ठ 
वन से लोट आये, यह नगर पूप्रिमा के दिन समुद्र के 
समान प्रसन्नता से उद्देलित होने लगेगा। 
कदायोध्यां महाबाहू:, पुरी वीरः प्रवेक्ष्यति। 
पुरस्कृत्य रथे सीतां, वृषभोी गोवधूमिव।। ११।॥। 
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कदा प्राणिसहस्नाणि, राजमार्गे ममात्मजौ। 
लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिंदमौ।। १२।। 
कब वह समय आयेगा जब महाबाहु राम गायके पीछे 
चलने वाले साँड के समान सीता को रथ में बैठा हुआ 
आगे करके उसके पीछे स्वयं नगर पें प्रवेश करेंगे? कब 
शत्रुओं का दमन करने वाले मेरे दोनों पुत्र अयोध्या में 


प्रवेश करेंगे और हजारों मनुष्य राजमार्ग में उन पर खीलों 


की वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। 


प्रविशन्तौ कदायोध्यां, द्रक्ष्यमि शुभकुण्डलौ। 
उदग्रायुधनिद्चिंशों, सश्रुज्ञाविव पर्वतौ।। १३॥। 
कदा सुमनस: कन्या, ट्विजातीनां फलानि च। 
ग्रदिशन्त्य: पुरं इष्टाः, करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌।। १४।। 
कब मैं अच्छे कुण्डल धारण किये, उत्तम आयुध 
और तलवार लिये शिखर वाले पर्वत के समान प्रतीत 
होने बाले उन दोनों को अयोध्या में प्रवेश करता हुआ 
देखूँगी। कब उनके आने पर ब्राह्मणों की कन्याएँ फूलों 
और फलों का दान करती हुई प्रसन्नता के साथ नगरी 
की प्रदक्षिणा करेंगी? 
कदा परिणतो बुद्धणा, वयसा चामरप्रभा;। 
अभ्युपैष्यति धर्मात्मा, सुवर्ष इब लालयन॥ १५।। 
निःसंशय मया मन्ये, पुरा वीर कदर्यया। 
यातुकामेषु वत्सेषु, मातृणां शातिताः स्तना:।। १६।। 
कब बे राम जो बुद्धि में वृद्ध क्र पर आयु में देवताओं 
के समान कान्तिवाले हैं, जो धर्मात्मा है और अच्छी वर्षा 
के समान प्रजा का पालन करते हैं, यहाँ वापिस आयेंगे। 


मैं समझती हूँ कि मुझ दुष्टिनी ने निश्चितरूप से पूर्वजन्म 
में बछड़ों के दूध पीने के लिये उद्यत होते ही उनकी 
माताओं के स्तन काट दिये होंगे, जिनका फल अब मुझे 
मिल रहा है। 
साहं गोरिव सिंहेन, विवत्सा वत्सला कृता। 
कैकेय्या पुरुषव्याक्र, बालवत्सेव गौर्बलात्‌।। १७॥। 
नहिं तावदगुणैजुष्टं, सर्वशास्रविशारदम्‌। 
एकपुत्रा बिना पुत्रमह॑ जीवितुमुत्सहे।। १८।। 
न हि मे जीविते किंचित्‌, सामर्थ्यमिह कल्प्यते। 
अपश्यन्त्या; प्रियं पुत्रं, लक्ष्मणं च महाबलम्‌॥ १९॥।। 

जैसे अपने छोटे बछड़े को प्यार करने वाली गौ को 
सिंह के द्वारा बछड़े से रहित कर दिया जाये उसी गौ 
के समान मुझे हे नरश्रेष्ठ। कैकेयी ने अपने बेटे से अलग 
कर दिया है। मेरा एक ही पुत्र है, मैं अपने उस गुणवान 
सारे शास्त्रों को जानने वाले पुत्र के बिना जीवित रहना 
नहीं चाहती। महाबली लक्ष्मण को और अपने प्रिय पुत्र 
को न देखती हुई अब मुझमें जीवित रहने की कुछ भी 
शक्ति नहीं है। ह 
अयं हि मां दीपयतेउ्द्य बहि- ह 

स्तनूजशोकप्रमवी_ महाहित;। 
महीमिमां रश्मिभिरुत्तमप्र भो , 
यथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकर:।। २०॥। 

पुत्र के शोक से उत्पन्न यह महान अहितकारी वियोग 
की आग आज मुझे ऐसे ही जलाये दे रही है जैसे ग्रीष्म 
की ऋतु में उत्तम प्रभावाला सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी 
को तपाता है। 
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सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना। 


विलपन्तीं तथा ता तु, कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌। 

इदं धर्मे स्थिता थर्म्य, सुमित्रा वाक्यमन्रवीत्‌॥॥ १॥। 

तवारयें संदगुणैयुक्त स पुत्र; पुरुषोत्तम:। 

कि ते विलपितेनैवं, कृपणं रुदितेन वा।। २॥। 
नारीश्रेष्ठ कौसल्या को इस प्रकार विलाप करते हुए 

देख कर धर्म में स्थित सुमित्रा इस प्रकार धर्म से युक्त 

वाक्य बोली कि हे आयें! तुम्हारा बह पुत्र राम पुरुषों 

में श्रेष्ठ है, अच्छे गुणवाला है, फिर तुम्हारे इस प्रकार 

दुखी होकर बिलाप करने से क्‍या लाभ? 


यस्तवार्ये गतः पृत्रस्त्यक्त्वा राज्य महाबलः। 
साथु कुर्वन्‌ महात्मानं, पितरं सत्यवादिनम्‌।। ३॥। 


. शिष्टैराचरिते सम्यक्शश्वत्‌ प्रेत्य फलोदये। 


रामो भर्मे स्थित: श्रेष्ठो, न स शोच्य; कदाचन;।। ४।। 

हे आरये। तुम्हारा वह महाबलवान पुत्र पिता को अच्छी 
तरह से सत्यवादी बनाने के लिये राज्य को छोड़ कर 
चला गया, यह उसका कार्य शिष्ट लोगों के आचरण 
के अनुसार है और यह सदा परलोक में भी भली प्रकार 
फल देने वाला हैं ऐसे धर्म में विद्यमान श्रेष्ठ राम के 
लिये कभी शोक नहीं करना चाहिये। 
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वर्तते चोत्तमां वृत्ति, लक्ष्मणो5स्मिन्‌ सदानघ:। 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु, लाभस्तस्य महात्मनः॥। ५।। 
अरण्यवासे यद्‌ दुःखं, जानन्त्येव सुसख्खोचिता। 
अनुगच्छति वेदेही, धर्मात्मानं तवात्मजम्‌।। ६॥॥ 
निष्पाप लक्ष्मण, जो कि सारे प्राणियों पर दया करते 
हैं, सदा राम से उत्तम प्रेम करते हैं। यह भी उस महात्मा 
के लिये लाभ की बात है। सुख में रहने वाली सीता 
जो तुम्हारे पुत्र के साथ गयी है, वह वनवास के दुःखों 
के विषय में जानती ही है। 
ददौ चास्राणि दिव्यानि, यस्मै ब्रह्मा महौजसे। 
दानवेन्द्र हतं दृष्ठा, तिमिध्वजसुतं रणे।। ७॥। 
स शूरः पुरुषव्याञ्नः, स्वबाहुबलमाश्रितः। 
असंत्रस्तो ह्ारण्येडइसौ, वेश्मनीव निवत्स्यते।। ८।। 
तिमिरध्वज राक्षस के पुत्र दानवेन्द्र को युद्ध में मारा 
हुआ देख कर महातेजस्वी श्रीराम को विश्वामित्र जी 
ने दिव्य अस्त्र दिये थे। वे नरश्रेष्ठ स्वयं भी बड़े शूर 
हैं। वे अपने बाहुबल के आश्रय से बन में भी घर के 
समान निडर होकर रहेंगे। 
या श्री: शौर्य च रामस्य, या च कल्याणसत्त्वता। 
निवृत्तारण्यवास: स्वं, क्षिप्र राज्यमवाप्स्यति।। ९॥। 
पृथिव्या सह वैदेह्या, श्रिया च॒ पुरुषर्षभ:। 
क्षिप्रं तिसभिरेताभि:, सह रामोउभिघेक्ष्यते।। १०॥॥ 

- श्री राम की जैसी कान्ति है, जैसा उनका शौर्य है, 
और जैसी उनमें कल्याण करने की शक्ति है, उससे यह 
निश्चित है कि वनवास से लौट कर वह जल्दी अपना 
राज्य प्राप्त कर लेंगे। उस समय नरश्रेष्ठ राम. पृथ्वी, सीता 
और लक्ष्मी तीनों के साथ शीघ्र ही अभिषेक को प्राप्त 
होंगे। 
दुश्खजं विसृजत्यश्रु, निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌। 
अयोध्यायां जनः सर्वः, शोकवेगसमाहत:।। ११॥। 
कुशचीरधर॑ वोरं, गच्छन्तमपराजितम्‌। 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्थ कि नाम दुर्लभम्‌॥। १२।। 

जिस अपराजित बोर को कुश ओर चीौरवस्त्र धारण 
करके, नगर से निकल कर जाते हुए देख कर, अयोध्या 
में सारे लोग दुख से भर गये और आँसू बहाने लगे और 
सीता के समान लक्ष्मी उनके साथ चली गयी, उन श्रीराम 
के लिये क्‍या चीज दुर्लभ है? 
धनुर्ग्रहवरों यस्य, बाणखड्गास्रभूत्‌ स्वयम्‌। 
लक्ष्मणो ब्रजति छाग्रे, तस्य कि नाम दुर्लभम्‌।। १३॥।। 


निवृत्तवनवासं त॑ं, द्रष्टास पुनरागतम्‌। 
जहि शोक च मोहं च, देवि सत्य ब्रवीमि ते।। १४।। 
धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण, खड्ग और 
शस्त्रों को धारण करके उनके आगे आगे गये हैं। उनके 
लिये क्‍या दुर्लभ है। हे देवी! तुम बनवास से लौटे हुए 
उनको पुनः देखोगी, यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। 
इसलिये शोक और मोह को छोड़ दो। 
शिरसा चरणावेतौ,  वन्दमानमनिन्दिते। 
पुनर्द्रक्ष्य्सि कल्याणि, पुत्र चन्द्रमिवोदितम्‌॥। १५।॥। 
पुनः प्रविष्टं दृष्ठा, तमभिषिक्त महाश्रियम्‌। 
समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां, शीघ्रमानन्दर्ज जलम्‌॥ १६॥। 
हे अनिन्दिते! हे कल्याणी) तुम उदय होते हुए चन्द्रमा 
के समान अपने पुत्र को सिर झुकाकर इन चरणों में 
प्रणाम करता हुआ पुन; देखोगी। तुम राजभवन में पुनः 
प्रवेश करके, अभिषेक को और महान लक्ष्मी को प्राप्त 
हुए अपने पुत्र को देखकर जल्दी ही आँखों से आनन्द 
के आँसू बहाओगी। 
मा शोको देवि दुःखं, वा न रामे दुष्यतेडशिवम्‌॥ 
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्र, त्वं ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌॥। १७।। 
त्वयाशेषो जनश्चायं, समाध्चास्यो यतो5नघे। 
किमिदानीमिदं देवि, करोषि हृदि विक्लवम्‌॥। १८।। 
हे देवी! राम में कोई अकल्याणकारी बात नहीं है। 
इसलिये तुम राम के लिये शोक या दुःख मत करो। 
तुम जल्दी ही सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र 
को देखोगी। हे देबी। तुम्हें तो इन शेष दूसरे लोगों को 
ढाढस बँधाना चाहिये। 


नाहा त्वं शोचितुं देवि, यस्यास्ते राघव; सुतः। 
नहि रामात्‌ परो लोके, विद्यते सत्पथे स्थित:॥ १९॥। 
अभिवादयमान तं॑ं, दृष्ठा ससुहृद सुतम्‌! 
मुदाग्नु मोक्ष्यसे क्षिप्रं, मेघरेखेव वार्षिकी।। २०।। 
हे देवी! जिसका राम जैसा पुत्र है, ऐसी तुम्हें 
तो शोक करना ही नहीं चाहिये, क्योंकि राम से बढ़ 
कर सम्मार्ग में स्थित रहने वाला संसार में कोई नहीं 
है। तुम जल्दी ही अपने सुहृदों के साथ उस राम 
को प्रणाम करता हुआ देख कर उसी प्रकार प्रसन्नता 
के आँसू बहाओगी, जैसे वर्षा ऋतु में मेघ जल बरसाते 
हैं। 


पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः। 
कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां, चरणों पीडयिष्यति।। २१।। 


अभिवाद्य नमस्थन्त, शूरं ससुद्दद॑ सुतम्‌। 
मुदास्रनै: प्रोक्षसे पुत्रं, मेघराजिरिवाचलम्‌।॥। २२।। 

तुम्हारे बरदान देने वाले पुत्र शीघ्र ही अपने मुलायम 
और मोटे हाथों से पुनः अयोध्या में आकर तुम्हारे चरणों 
को दबायेंगे। जब अपने सुहृदों के साथ तुम्हारे शुर पुत्र 
तुम्हारा अभिवादन कर नमस्कार करेंगे तब तुम अपना 
प्रसन्नता के आँसुओं से उसका इस प्रकार अभिषेक करोगी 
जैसे बादल पर्वतों का करते हैं।. 


आध्ासयन्ती विविधैश्व वाक्यै-, 
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रामस्य ता मातरमेवमुक्त्वा, 

देवी सुमित्रा विरराम रामा।। २३॥। 
तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं , 

रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्या;। 

सच्या शरीरे विननाश शोक३, ह 

शरदगतो मेघ  इवाल्पतोयः।। २४।। 

लक्ष्मण की माता के इन वाक्यों को सुनकर दशरथ 

की पतली और राम की माता कौसल्या के शरीर अर्थात्‌ 

मन से साशा शोक तुरन्त उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे 


निशम्य 


बाक्योपचारे कुशलानवच्या। शरद ऋतु के आने पर छोड़े पानी वाला बादल आकाश 
के में बिलीन हो जाता है। भा 
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श्रीराम का पुरवासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेममाव रखने का अनुरोध 
करते हुए लौट जाने के लिये कहना। नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्रीराम से लौट चलने के 
लिये आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीराम का तमसा के तट पर पहुँचना। 


अनुरक्ता महात्मानं, राम सत्यपराक्रमम्‌। 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं, वनवासाय मानवा:॥ १॥। 
स याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा। 
कुर्वाण! पितर सत्यं, जनमेवान्वपद्यत॥।। २।। 
जब सत्य पराक्रमी महात्मा राम वन की तरफ जा 
रहे थे, तब बहुत से पुरवासी जो कि राम में अनुरक्त 
थे, स्वयं ननवास की इच्छा से उनके पीछे पीछे चल 
दिये। उन पुरवासियों द्वारा लौटने की प्रार्थना करने 
पर भी वे काकुत्स्थ श्रीगाम, पिता के वचन को सत्य 
करने की इच्छा से बन की तरफ ही चलते गये। 


अवेक्षमाण: ससस्‍्नेहं, चक्षुषधा प्रपिबन्निव। 

उवाच रामः सस्नेहं, ताः प्रजा; सवा; प्रजा इव।। ३॥। 

या प्रीतिर्बहुमानशक्ष, मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌। 

मत्प्रियार्थ विशेषेण, भरते सा विधीयताम्‌॥। ४॥। 
श्रीराम इन प्रजाजनों को स्नेह के साथ ऐसे देख 

रहे थे, मानो उन्हें आँखों से पी जाएँगे। उन्होंने उनसे 

अपनी सनन्‍्तान के समान प्रेम से कहा, कि मुभ में 


अयोध्यावासियों का जो प्रेम और सम्मान है वही प्रेम 


और सम्मान आप लोग मेरा प्रिय करने के लिये भरत 
से भी कीजिये। 

स हि कल्याणचारित्र:, कैकेय्यानन्दवर्धनः। 
करिष्यति यथावदू्‌ वः, प्रियाणि च हितानि च।। ५।। 


ज्ञानवृद्धों वयोबालो, मुदुर्वीर्यगुणान्वितः। 
अनुरूप; स वो भर्ता, भविष्यति भयापहः।। ६।। 
वह कल्याणकारी चरित्रवाले हैं। बे कैकेयी का 
आनन्द बढ़ाने वाले भरत आपका यथावत्‌ हित और 
कल्याण करेंगे। वे आयु में तो छोटे हैं पर ज्ञान में 
बडे हैं। वे स्वभाव में कोमल पर पराक्रम के गुण 
से युक्त है। वे भय को दूर करने वाले आपके अनुकूल 
स्वामी होंगे। 
स॒ हि राजगुणैय्युक्तो, युवराज: समीक्षितः। 
अपि चापि मया शिष्टे;, कार्य वो भर्तुशासनम्‌॥। ७।। 
न संतप्थेद्‌ यथा चासौ, बनवासं गते मयि। 
महाराजस्तथा कार्यों, मम प्रियचिकीर्षया।। ८।। 
वह भरत राजकीय गुणों में मुझसे भी अधिक हैं, 
इसलिये उन्हें युवग़ाज बनाया गया है। आप लोगों को 
अपने उन स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिये। 
आपको मेरा प्रिय करने की इच्छा से ऐसा कार्य करना 
चाहिये जिससे मेरे वनवास के लिये जाने पर महाराज 
दशरथ का मन दुःखी न हो। 
यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेबाश्रितों भवेतू। 
तथा तथा प्रकृतयो, राम॑ पतिमकामयन्‌।। ९॥। 
बाष्पेण पिहितं दीन, रामः सौमित्रिणा सह। 
चकर्षेत्र गुणैर्बद्धं, जन॑ पुरनिवासिनम्‌॥। १०।। 
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दशरथ के पुत्र राम ने उस समय जितनी जितनी 
धर्म के पालन में अपनी रुचि दिखाई वैसे वैसे ही प्रजा 
के लोग उन्हें अपना स्वामी बनाने के लिये अधिक 
कामना करने लगे। उन सारे पुरवासियों की आँखों में 
आँसू भरे हुए थे, वे सब दीनता को प्राप्त हो रहे थे 
ऐसे उन लोगों को श्रीराम लक्ष्मण के साथ मानों अपने 
गुणों से बाँध कर खींचे लिये जा रहे थे। 
ते द्विजास्रिविध॑ वृद्धा, ज्ञानेन वयसौजसा। 
वबयःप्रकम्पशिरसो , . दूरादूचुरिद वच:।। ११।। 
वहन्तो जना राम, भो भो जात्यास्तुरंगमा:। 
निवर्तध्व॑ न गन्तव्यं, हिता भवत भर्तीरि।। १२॥। 
उनमें से थे ब्राह्मण जो ज्ञान, आयु, और तेज इन 
तीनों में वृद्ध थे, जिनके सिर आयु की अधिकता के 
कारण काँप रहे थे, बे दूर से ही यह कहने लगे कि 
जाति से तेज चलने वाले, और श्रीराम को ले जाने वाले 
घोड़ों] तुम लौट आओ, आओ मत। तुम्हें अपने स्वामी 
की भलाई करनी चाहिये। 
कर्णवन्ति हि भूतानि, विशेषेण तुरक्गमाः। 
यूयं तस्मान्रिवर्तध्यं, याचनां प्रतिवेदिता:।। १३।। 
धर्ममतः स विशुद्धात्मा, वीर: शुभदुढब्रतः। 
उपवाह्मस्तु वो भर्ता, नापवाह्म: पुराद्‌ वनम्‌॥। १४।। 
सब प्राणियों के कान होते हैं, घोड़ों के तो विशेष 
बड़े होते हैं, इसलिये तुमने हमारी प्रार्थना तो सुन ली 
होगी, तुम लोट आओ । तुम्हारे स्वामी विशुद्ध आत्मा से 
धर्म का पालन करते हैं, वे वीर हैं और अच्छे ब्रतों 
का दुढ़ता से पालन करते हैं। ऐसे अपने स्वामी को 
तुम्हें पुर से बन की तरफ नहीं ले जाना चाहिये अपितु 
वन से नगर की तरफ लाना चाहिये। 
एवमार्तप्रलापांस्तान्‌, वृद्धान्‌ प्रलपतो द्विजान। 
अवेक्ष्य सहसा रामो, रथादवततार ह।। १५।। 
पद्भ्यामेव जगामाथ, ससीतः सहलक्ष्मण:। 
संनिकृष्टपदन्‍न्यासोी, रामो_ वनपरायण;।। १६।। 
इस प्रकार दुःख पूर्वक बिलाप करते हुए बूढ़े ब्राह्मणों 
को देखकर श्रीराम अचानक रथ से उतर गये और सीता 
तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। वन का उद्देश्य 
रख कर चलने वाले उन राम ने उन ब्राह्मणों के लिये 
अपने पैरों का न्यास अर्थात्‌ फैलाव भी छोटा कर दिया। 
द्विजातीनू हि पदातींस्तान्‌ रामश्चारित्रवत्सल:। 
न शशाक घृणाचशक्षु;, परिमोक्तुं रथेन सः।। १७॥। 


गच्छन्तमेव त॑ दृष्ठा, राम॑ सम्भ्रान्तमानसा:। 

ऊचुः परम संतप्ता, राम॑ वाक्यमिदं द्विजा:।। १८।। 
राम के चरित्र में प्रेम था, उनके नेत्रों में दया भरी 

हुई थी, इसलिये- बे उन पैदल चलने चाले ब्राह्मणों को 

रथ के द्वारा पीछे छोड़ देने की हिम्मत नहीं कर सके। 

वे ब्राह्मण राम को बन की तरफ जाते हुए देख कर 


: जिनके मन में परेंशानी बढ़ने लगी, बड़े दु:खी होकर 


संतप्त भाव से श्रीराम से यह बोले। 


ब्राह्मण्यं कृत्स्रमेतत्‌ त्वां, ब्रह्मण्यमनुगच्छति। 
ट्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयो 5 प्यनुयान्त्वमी ।। १९॥। 
हे राम! तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसलिये यह सारा 
ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे चल रहा हैं ये ब्राह्मणों के कन्धों . 
पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुगमन कर रहे हैं। हे 
युत्र) हमारी जो बुद्धि सदा लेद के पीछे चलती है, बह 
तुम्हारे लिये अब वनवास की तरफ जा रही है। 
या हि न; सतत बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी। 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी।। २०।। 
हृदयेध्वतिष्ठन्ते वेदा ये नः पर धनम्‌। 
वत्स्यन्त्य पिगृहेघ्वेव दाराश्ारित्ररक्षिता:॥ २१॥। 
पुनर्न निश्चय: कार्यस्त्वद्ता सुकृता मतिः। 
त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्‌ धर्मपथे स्थितम्‌।। २२।।' 
हमने अपने परम धन वेदों को अपने हृदय में स्थित 
किया हुआ है अर्थात्‌ क्योंकि हमें बेद कण्ठाग्र हैं अतः 
हम वन में रहते हुए भी बिना पुस्तकों के वेदों का 
स्वाध्याय कर सकते हैं। हमारी स्त्रियों का चरित्रबल 
हमारे पीछे से घरों में उनकी रक्षा करेगा। हमें अपने 
कर्तव्य के विषय में अब और कोई निश्चय नहीं करना 
है। हमने तुम्हारे पीछे चलने का निश्चय कर लिया है। 
पर जब तुम. ही आज्ञा पालन के धर्म को छोड रहे हो 
तो और दूसरा कौन धर्म का पालन करेगा। 
याचितो नो निवर्तस्व हंसशुक्लशिरोरुहै:। 
शिरोभिर्निभृताचार महीपतनपांसुलै :॥। २३।। 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागता;। 
तेषां समाप्तिरायत्ता तंव वत्स निवर्तने।। २४।। 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने। 
ददुशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌।। २५।। 
हे सदाचार का पालन करने वाले राम) हमारे सिर 
के बाल हंस के समान सफेद हो गये हैं, पृथ्वी पर 
सिर भुकार प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई हैं, इस 


| 
प्रकार के अपने सिरों को फुकाकर हम प्रार्थना कर रहे 
हैं कि आप लौट चलो। हममें बहुतों ने अपने यज्ञ प्रारम्भ 
किये हुए हैं अर्थात्‌ यज्ञों के बीच में से उठ कर बे 
आपके पीछे आ रहे हैं, हे पुत्र) उनके यज्ञों की समाप्ति 
आपके लौटने पर ही आश्रित है। इस प्रकार श्रीराम को 


लौटाने के लिये ब्राह्मणों के पुकारते हुए, श्रीराम को मानो 
रोकने के लिये तमसा नदी दिखाई दी। 
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तत; सुमन्‍्त्रोडपि रथाद्‌ विमुच्य 
श्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्प्रिवर्त्य शीघ्रम्‌। 
पीतोदकांस्तो यपरिप्लुताज्ला :- 
नचारयद्‌ जै तमसाविदूरे।। २६।। 
तब सुमन्त्र ने भी शीघ्र थके हुए घोड़ों को रथ से 
अलग कर टहलाया, पानी लिया और नहलाया और फिर 
तमसा के समीप चरने के लिये छोड़ दिया। 


पैंतालीसवाँ सर्ग 


श्रीराम लक्ष्मण और सीता का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या 
के लिये चिन्ता तथा पुरवासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। 


ततस्तु तमसातीर॑ रम्यमाश्रित्य. राघव:। 
सीतामुद्दीक्षक सौमित्रिमिंदं वचनमन्रवीत्‌।। १॥। 
इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता जनम्‌। 
वनवासस्य भद्र ते न चोत्कण्ठितुमरहसि।। २।। 
उसे पश्चात्‌ तमसा नदी के सुन्दर किनारे पर श्रीराम 
सीता को देखकर लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण! तुम्हारा 
कल्याण हो। त्रनवास के लिए बन को जाते हुए यह 


हमारी पहली रात है। अब तुम्हें नगरबास के विषय में 


उत्कठित नहीं होना चाहिए। 

पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्‍्तीव समन्ततः:। 

यथा निलयमायद्धिर्निलीनानि मृगद्ठिजै:॥॥ ३।। 

अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम। 

सस्रीपुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशय:।। ४।। 
देखो! ये सूने जंगल जो जँगली पशु और पक्षियों 

से भरे हुए हैं, इस समय उन पशु और पक्षियों की 

ध्वनियों से, जो वे अपने अपने आवास पर आकर बोल 

रहे हैं, सब तरफ से रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। आज 

मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी स्त्री और पुरुषों 

सहित हमारे यहाँ आने पर, हमारे विषय में शोकमग्न 

होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। 

अनुरका हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः। 

त्वां च मां च नरव्याश्न शत्रुध्ननमरतो तथा।! ५।। 

पितर चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम्‌। 

अपि नान्थौ भवेतां नौरुदन्तौ तावभीक्ष्सश:।॥। ६।। 
हे नरश्रेष्ठ) प्रजा के लोग बहुत से अच्छे गुणों के 

कारण महाराज में, मुझमें, तुममें और भरत शत्रुघ्न में 


बहुत अनुरक्त हैं। मैं पिता जी और यशस्विनी माता के 
विषय में शोक कर रहा हूँ। कहीं वे हमारे लिये लगातार 
रोते हुए अन्धे न हो जायें। 


भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे। 
धर्मार्थकामसहितैर्वाक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७॥। 
भरतस्यानृशंसत्व॑ संचिन्त्याहं पुनः पुनः। 
नानुशोचामि .पितरं मातरच महाभुज।। ८॥। 

भरत निश्चितरूप से धर्मात्मा है। बे पिता को और 
मेरी माता को धर्म अर्थ और कामयुक्त वाक्यों से सान्त्वना 
देंगे। हे महान भुजाओं वाले! भरत के कोमल स्वभाव 
के विषय में सोच सोच कर मुझे माता और पिता के 
लिये अधिक चिन्ता नहीं होती है। 


त्वया कार्य नरव्याप्न मामनुब्रजता कृतम्‌। 
अन्वेष्टव्या हि वैदेहा रक्षणार्थ॑ सहायता।। ९॥! 
अद्विरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌। 
एतद्धि रोचते महां वन्ये5पि विविधे सति।। १०॥। 
हे नरश्रेष्ठस तुमने मेरे साथ आकर महान कार्य किया 
है क्‍योंकि नहीं तो मुझे सीता की रक्षा के लिये एक 
सहायक ढूँढ़ना पड़ता। यद्यपि यहाँ अनेक प्रकार के 
जंगली फल फूल खाने के लिये मिल सकते हैं, परन्तु 
आज रात्रि में यहाँ मैं पानी पीकर ही रहूँगा। यही मुमे 
अच्छा लगता है। 
एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमपि राघव:ः। 
अप्रमत्तस्त्वमश्रेष.. भव सौम्येत्युवाच ह।! ११॥। 
सो$श्वान्‌ सुमन्त्र; संयम्य सू्ये 5स्तं समुपागते। 
ग्रमूतयवसान्‌ कृत्वा बभूत्र प्रत्यनन्तर:।। १२१। 
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लक्ष्मण से ऐसा कहकर राम ने सुमन्त्र से कहा कि 
हे सौम्य! तुम घोड़ों की तरफ से सावधान रहना। तब 
सूर्य के छिप जाने पर सुमन्त्र घोड़ों को बाँध कर उनके 
आगे बहुत सा भूसा डालकर श्रीराम के समीप आ गये। 
उपास्य तु शिवां संध्यां दुष्ठा रात्रिमुपागताम्‌। 
रामस्य शयनं चक्रे सूत: सौमित्रिणा सह।। १३॥। 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलै्बृताम। 
रामः सौमित्रिणा सार्थ सभार्य; संविवेश ह।। १४।। 
तब कल्याणमयी सन्ध्योपासना कर और यह देखकर 
कि रात्रि आ गयी है, सुमन्त्र ने लक्ष्मण के साथ राम 
के सोने के लिये व्यवस्था की। तमसा के किनारे पत्तों 
से बनी हुई उस शय्या को देखकर राम, लक्ष्मण और 
सीता के साथ उस पर बैठे। 
सभारय॑ सम्प्रसुष्तं तु श्रान्तं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्मण:। 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌।। १५॥। 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सौमित्रेरुदितो रविः। 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्लुवतो गुणान्‌।। १६॥।। 
राम को पत्नी सहित थक कर सोया हुआ देख कर 
लक्ष्मण ने सूत से अनेक गुणों का वर्णन किया। तब 
उन दोनों लक्ष्मण और सुमन्त्र के राम के गुणों का वर्णन 
करते हुए ही तमसा के किनारे पर रात्रि व्यतीत हो गयी 
और सूर्योदय का समय निकट आ गया। 
उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। 
अब्रवीद्‌ प्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌॥ १७।। 
अस्मद्यपेक्षान्‌ सौमित्रे निर्ष्यपेक्षान्‌ गृहेप्॒पि। 
वृक्षमूलेषु संसक्तान्‌ू पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌।। १८।। 
वे महातेजस्वी राम बहुत सवेरे उठे और उन प्रजा 
के लोगों को सोया हुआ देख कर वे पवित्र लक्षण वालें 
भाई लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण) इन लोगों को देखो 
जो हमारे लिये अपने घरों से भी इच्छा रहित होकर इस 
समय पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। 
यथैते नियम पौरा; काुर्वधुन्त्यस्मन्निवर्तने। 
अप प्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌॥। १९।। 
यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वय॑ लघु। 
रथमारुझ गच्छाम: पन्थानमकुतोभयम्‌।। २०।। 
ये नगरवासी हमें लौटाने के लिये जेसा प्रयत्न कर 
रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये प्राणों को त्याग देंगे 
पर अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। ये जब तक सोये हुए 
हैं, तब तक धीरे से रथ पर चढ़कर भय रहित मार्ग 
पर चले जाते हैं। 


अतो भूयोडपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिन:। 
स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संभ्रिता:।। २१॥॥ 
पौरा ह्वात्मकृताद दुःखाद्‌ विप्रमोच्या नृपात्मजै:। 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः।। २२।। 
ये हममें अनुरक्त अयोध्यावासी तब फिर वृक्षों के 
नीचे नहीं सोयेंगे। राजकुमारों को अपने कारण से उत्पन्न 
दुः्खों से नगरवासियों को बचाना चाहिये। अपने दुःख 
से उन्हें जोड़ना नहीं चाहिये। 
अब्रवील्लक्ष्मणो राम॑ साक्षाद्‌ धर्ममिव स्थितम्‌। 
रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्तामिति।। २३।। 
अथ रामोडब्रवीत्‌ सूतं शीघ्र संयुज्यतां रथः। 
गमिष्यामि ततो5रण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रमो।। २४।॥। 
तब लक्ष्मण ने साक्षात्‌ धर्म के समान विद्यमान राम 
से कहा कि हे प्राज्ञ) मुझे भी यही अच्छा लगता है। 
आप जल्दी रथ में बैठिये। तब राम ने सुमन्त्र से कहा 
कि रथ को जल्दी तैयार को। मैं जल्दी ही यहाँ से 
बन में जाऊँगा। 
सूतस्ततः संत्वरितः स्थन्दनं तैह्योत्तमै:। 
योजयित्वा तु रामस्य प्राज्नलिः प्रत्यवेदयत्‌।। २५॥। 
अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां बर। 
त्वरया55रोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मण:॥। २६॥।। 
तब सुमन्त्र ने शीघ्रता के साथ उन उत्तम घोडों को 
रथ में जोड़ दिया और हाथ जोड़ कर राम से निवेदन 
किया कि हे महाबाहु) हे रथियों में श्रेष्ठस रथ तैयार है। 
आपका कल्याण हो। आप सीता और लक्ष्मण के साथ 
जल्दी रथ में बैठ जाइये। 


ते. स्यन्दममधिष्ठायाः राघवः सपरिच्छदः। 
शीघ्रगामाकुलावर्ता. तमसामतरन्रदीम्‌।। २७।। 
स्॒संतीर्य महाबाहू: श्रीमावज्शिवमकण्टकम्‌। 
प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदर्शिनाम्‌।। २८॥। 

तब श्रीराम सबके साथ रथ पर बेठ कर उस तीब्रगति 
वाली और भैंवरों से युक्त तमसा नदी को पार कर गये। 
पार पहुँच कर वे महाबाहु श्रीमान राम ऐसे बड़े मार्ग 
पर पहुँचे जो कल्याणकारी काँटों से रहित और भयभीत 
लोगों के लिये भी भय से रहित था। 


मोहनार्थ तु पौराणां सूतं रामोउब्रवीद्‌ वच:। 
उदसट्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुद्दा सारथे।। २९।। 
मुहूर्त त्वरितं गत्ना निवर्तय रथं पुन३। 
यथ न विद्यु; पौरा मां तथा कुरु समाहितः।। ३०॥। 
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रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथि;। 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्वन्दनं प्रत्यवेदयत्‌।। ३१॥। 

तब पुरवासियों को भ्रमित करने के लिये राम ने 
कहा कि हे सारथी! तुम एकाग्र चित्त होकर, रथ को 
लेकर उत्तर की तरफ जाओ और एक मुहूर्त में तेजी 
से जाकर फिर धूम कर आ जाओ, जिससे पुरवासी हमारे 
मार्ग के विषय में जान न पायें। राम कौ बात सुन कर 
सुमन्‍्त्र ने बैसा ही किया और वापिस आकर राम के 
सनन्‍्मुख रथ को उपस्थित कर दिया। 


तो सम्प्रयुक्त तु रथं समास्थितौ 

तदा ससीतो रघुवंशवर्धनौ। 
प्रचोदयामास ततसस्‍्तुरंगमान्‌ 

स सारभियेन पथा तपोवनम्‌॥। ३२।। 

तब वे दोनों रघुबंश की वृद्धि करने वाले सीता के 

साथ उस वापिस लौटे हुए रथ में बैठे। तब सारथी ने 
घोड़ों को उस मार्ग की तरफ बढ़ाया, जिससे तपोवन 
पर जाया जा सकता था। 


छियालीसवाँ सर्ग द 
ग्रातः उठकर पुरवासियों का विलाप और निराश होकर नगर को लौटना। 


प्रभातायां तु शर्वयाँ पौरास्ते राघवं विना। 
शोकोपहतनिश्वेष्ठ बभूवुहंतचेतस :।॥। १।। 
शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्तत:। 
आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति सम दु:खिता:।। २।। 
प्रभात होने पर जब वे पुर वासी उठे तब राम को 
न देख कर उनकी चेतना शोक से नष्ट सी हो गयी 
और वे हक़्के बक्के हो कर रह गये। शोक से आँसू 
बहाते हुए और इधर डथर देखते हुए उन दुःखी लोगों 
ने ढूँढने पर भी राम के पद चिन्हों को नहीं पाया। 
ते विषादार्ततददना रहितास्तेन धीमता। .. 
कृपणा: करुणा वांचो वदन्ति सम मनीषिणः।। ३॥। - 
धघिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतस:। . 
नाद्य पश्यामहे राम पृथुरस्क॑ महाभुजम्‌॥। ४॥ 
वे मनीषी पुर वासी धीमान राम से अलग होकर 
विषाद से दुःखीं हो करुणाजनक वचन कहने लगे। वे 
कहने लगे कि हमारी नींद को धिक्‍्कार है, जिसके कारण 
हम चेतना रहित होकर विशाल भुजाओं और चौड़ी छाती 
वाले राम को नहीं देख पा रहे हैं। 
कि वश्ष्मामो मो महाबाहुरनसूय: प्रियंवद:। 
नीतः स राघवो5स्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्‌।। ५।। 
सा नून॑ नगरी दीना दृष्ठास्मान्‌ राघवं विना। 
भविष्यति निरानन्दा सस्नीबालवयो5धिका।। ६॥। 
निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना। 
विहीनास्तेन च पुनः कं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌।। ७।। 
हम नगर में जा कर क्‍या यह कहेंगे कि डस बड़ी 
भुजाओं वाले, किसी से ट्वेष न करने वाले, मधुरभाषी 


राम को हमने बन में पहुँचा दिया। यह हम कैसे कहेंगे? 
वह नगरी हमें राम के बिना देख कर निश्चित ही स्त्रियों, 
बच्चों और बूढ़ों सहित दीन और आनन्द रहित हो जायेगी। 
हम उस महात्मा वीर के साथ यह सोच कर निकले 
थे कि सदा इनके साथ रहें, पर अब उनसे रहित होकर 
उस नगर को कैसे देख सकेंगे? 
इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जना;। 
विलपन्ति सम दुःखार्ता हतवत्सा इवाग्रूयगा:॥ ८॥। 
ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित्‌ ततः क्षणम्‌। 
मार्गनाशादू विधादेन महता समभिष्लुता:।। ९॥। 
इस प्रकार वे लोग अपनी बाहें उठा कर बहुत सी 
बातें कहते हुए उसी तरह विलाप कर रहे थे और दुखी 
हो रहे थे जैसे बछड़ों से बिछूडी हुई गायें। फिर मार्ग 
को ढूँढते हुए राम की खोज में कुछ दूर गये, पर क्षण 
भर पश्चात्‌ मार्ग के नष्ट हो जाने के कारण वे महान 
विषाद में डूब गये। 
तदा यथागतेनैव मार्गेण क्‍्लान्तचेतस:। 
अयोध्यामगमन्‌ सर्वे पुरीं व्यधितसज्जनाम्‌।। १०।। 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसा;। 


आवर्तयन्त ते5श्रूणि नयनै; शोकपीडितेै:।। ११॥। 


तब जे परेशान हो कर जिस मार्ग से आये थे उसी 
मार्ग से उस अयोध्या में लोट आये जहाँ सारे स॒त्पुरुष 
राम के बिना व्यथित थे। परेशानी से व्याकुल हृदय बाले 
ले लोग डस नगरी को देख कर शोकाकुल नेत्रों से 
आँसुओं की वर्षा करने लगे। 
एथा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। 
आपगा गरुडेनेव हदादुद्धृतपन्नगा।। १२॥। 
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चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम्‌। बहाँ के निवासी नाग को गंरुड़ द्वारा निकाल लिये जाने 
अपश्यन्‌ निहतानन्द॑ नगरं ते जिचेतस:॥॥ १३।। पर होती है। उन्होंने चेतना रहित से होते हुए उस अयोध्या 
वे कहने लगे कि यह राम से रहित नगरी इसी प्रकार. गरी को चन्द्रमा से रहित आकाश और जल से रहित 
अच्छी नहीं लग रही है जैसे नदी अपने गहरे कुण्ड से... समुद्र के समान आनन्द से रहित देखा। 
सैंतालीसवाँ सर्ग 


नगरवासिनी स्त्रियों का विलाप। 


स्व स्व निलयमागम्य॒ पुजत्रदारै; समावृता:। 

अश्रूणि मुमुचु; सर्वे बाष्पेण पिहितानना:।। १॥। 

न चाहृष्यन्‌ न चामोदन्‌ वणिजो न प्रसारयन्‌। 

न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्‌ गृहमेधिन:।। २।। 
वे सब लोग वापिस अपने घर. आकर अपने पुत्रों 

और पली से घिरे हुए आँसू बहाने लगे। उनके मुख 

आँसुओं की धारा से भरे हुए थे। उस समय उनके घर 

में कोई प्रसन्नता नहीं थी। उस दिन दुकानदारों ने अपनी 

दुकानें नहीं खोली, बाजारों में रौनक नहीं थी और 

गृहस्त्रियों ने घरों में खाना नहीं बनाया। 


नष्ट दुष्ठा नाभ्यनन्दन्‌ विपुलं वा धनागमम्‌। 
पुत्र प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत।! ३॥। 
गृहे गृहे रुदत्यक्ष भर्तारं गृहमागतम्‌। 
व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्तैरिव द्विपान्‌।। ४।। 
शोक के कारण खोये हुए पदार्थ के या बिपुल सम्पत्ति 
के मिल जाने पर भी लोगों ने हर्ष नहीं मनाया और 
माता को अपने पहले पुत्र के जन्म होने पर भी प्रसन्नता 
नहीं हुई। हर घर में खाली हाथ लौटे हुए अपने पति 
को देखकर उनकी दुःख से पीड़ित रोती हुई पत्नियों 
ने उन्हें कठोर वाणी से ऐसे पीड़ित किया जैसे महावत 
अंकुश से हाथी को करता है। 


एक: सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण: सह सीतया। 
योअनुगच्छति काकुत्स्थं राम॑ परिचन्‌ वन।॥। ५।। 
आपगा;: कृतपुण्यास्ता: पद्मिन्यश्च सरांसि च। 
येषु यास्यति काक्त्स्थो विगाह्म सलिलं शुचि।। ६।। 
वे कहने लगीं कि संसार में बस एक ही लक्ष्मण 
ऐसे सत्पुरुष हैं, जो सीता के साथ राम की सेवा करते 
हुए उनके साथ बन में गये हैं। वे नदियाँ, वे कमलों 
से युक्त बावलियाँ, और वे तालाब पृण्यशाली हैं जिनके 
पवित्र जल में स्नान करके श्रीराम आगे जायेंगे। 


शोभबिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकानना:। 
आपगाश्ष महानूपा: सानुमन्तश्च पर्वता:॥। ७।। 
कानन॑ वापि शैलं वा य॑ रामो5नुगमिष्यति। 
प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्यनचिंतुम्‌।। ८।॥। 
सुन्दर तेक्षावलि बाले बन, विशाल कछार वाली 
नदियाँ और चोटियों वाले पर्वत अब राम की सुन्दरता 
को बढ़ायेंगे! वे वन वे पर्वत जहाँ भी श्रीराम जायेंगे, 
अपने प्रिय अतिथि को देखकर उनका सवागत किये 
बिना नहीं रह सकते। 
विचित्रकुसुमापीडा बहुमज्रिधारिण:;। 
राघव दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिन:।। ९॥। 
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। 
दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशादू गिरयो राममागतम्‌॥। १०॥। 
प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधरा:। 
विदर्शयन्तो विविधान्‌ भूयश्रित्रांश् निर्शरान्‌।। ११।। 
वहाँ बन में विचित्र फूलों के गुच्छों से युक्त, बहुत 
सी मंजरियों को धारण करने वाले और भ्रमरों वाले वृक्ष 
राम को अपनी शोभा दिखायेंगे राम को आया हुआ देख 
कर पर्वत अत्यन्त आदर से समय न होने पर भी उन्हें 
अपने उत्तम फूल और फल दिखायेंगे। वे पर्वत राम के 
लिये अपने अनेक प्रकार के सुन्दर भरनों को बहाते 
हुए निर्मल जल की धाशओं को दिखायेंगे। 
यया युज्श्च भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात्‌। 
क॑ सा परिहरेदन्यं कैकेयो कुलपांसनी।। १२।। 
कैकेय्या न बय॑ राज्ये भृतका हि वसेमहि। 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्य: पुत्रैरपि शपामहे।। १३॥।। 
जिस कैकेयी ने ऐश्वर्य के लिये अपने पुत्र और पति 
को छोड दिया, वह कुल कलंकिनी और किसका त्याग 
नहीं कर सकती? हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती 
हैं कि जब तक कैकेयी जीवित है, हम तब तक जीते 
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जी इसके राज्य में नहीं रहेगी, भले ही यहाँ हमारा पालन 
पोषण होता रहे। 

था पुत्र पार्थिवेन्द्रस्थ प्रवासयति निर्धघ॒णा। 
कस्ता प्राप्प सुखं जीवेद्र्म्याँ दुष्टचारिणीम्‌।। १४।। 
उपद्गुतमिदं सर्वमनालम्ममनायकम्‌। 
कैके य्यास्तु कृते सर्व विनाशमुपयास्थति।। १५॥। 


-. जिस निर्दया ने राजा के पुत्र को प्रवासित कर दिया 
उस अधर्मिणी और दुष्ट आचरण वाली केक्यी को प्राप्त 
कर कौन सुख से जी सकता है? यह सारा राज्य अब 


उपद्रव से युक्त, यज्ञ रहित और नेता रहित बन गया 
है। कैकेयी के कारण अब इसका विनाश हो जायेगा। 
नहि प्रग्नजिते रामे जीविष्यति महीपतिः। 
मृते दशरथे व्यक्त विलोपस्तदनन्तरम्‌।। १६।। 
ते विष पिबतालोड्य क्षीणपुण्या; सदु:खिता:। 
राघवं वानुगच्छध्वमश्रुति. वापि गच्छत।। १७॥। 
राम के चले जाने पर अब दशरथ जी जीवित नहीं 
रहेंगे। दशरथ जी की मृत्यु के बाद इस राज्य का लोप 
होना निश्चित है। अब हमारे पुण्य नष्ट हो गये हैं, इसलिये 
हमें दुःख ही मिलेगा। इसलिये आप लोग या तो जहर 
घोल कर प्रीलो या हम राम के पीछे जाते हैं या किसी 
ऐसे स्थान पर चले जाँय जहाँ कैकेयी का नाम भी न 
सुनाई पड़े। 
मिथ्याप्रत्नाजितो राम: सभार्य: सहलक्ष्मण:। 
भरते संनिबद्धा; सम: सौनिके पशवों यथा।। १८।। 
यूर्णचन्द्रानः:  श्यामो._गूढजनुरदिमः। 
आजानुबाहु: पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वज:।॥। १९।। 
पूर्वाभिभाषी मधुर: सत्यवादी महाबलः:। 
सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शन;।। २०।। 
झूठे बर की कल्पना करके श्रीराम को पत्नी और 
लक्ष्मण के साथ देख निकाला दे दिया और हमें उसी 


प्रकार भरत के साथ बाँध दिया गया है जेसे पशु 
को कसाई के घर बाँध दिया जाये। वे श्रीराम जिनका 
मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान है, जो श्यामवर्ण हैं, जिनके 
गले की हँसली माँस से ढकी हुईं है, जो शत्रुओं 
का दमन करने वाले हैं, जिनके बाहू घुटनों तक लम्बे 


हे , हैं, जिनकी आँखें कमल के समान हैं और जो लक्ष्मण 
के बड़े भाई हैं, जो मिलने पर पहले ही स्वयं बोलते 
हैं, जो मधुर भाषी हैं, सत्यवादी हैं, महाबलशांली 


हैं, सारे लोगों के लिये सौम्यस्व॒भाव हैं, उनका दर्शन 
चन्द्रमा के. समान प्रिय लगने वाला है। 


नूनं.. पुरुषशार्दलो मत्तमातब्लविक्रम:। 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ू स महारथः॥। २१।। 
तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरख्िय:। 
चुक्र॒ुशुर्दःखसंतप्ता. मृत्योरिव भयागमे।। २२।॥। 
मतबाले हाथी के समान विक्रम वाले, महारथी पुरुष 
व्याप्न श्रीराम वन में विचरण करते हुए वास्तव में वनों 
की सुन्दरता को बढ़ायेंगे। ने सब नगरवासियों की पत्लियाँ 
इस प्रकार विलाप करती हुईं, दुःख से संतप्त होकर 
ऐसे जोर जोर से रोने लगीं जैसे उन्हें मृत्यु का भय 


- उपस्थित हो गया हो। 


इत्येव विलपन्तीनां स्रीणां वेश्मसु राघवम्‌। - 
जगामास्त॑ दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत।॥। २३।। 
नषश्ज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा। 
तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बसौ।। २४।॥। - 

इस प्रकार राम के लिये स्त्रियाँ घरों में विलाप करती 
रहीं। उनके बिलाप करते हुए ही सूर्य अस्त हो गया 
और रात्रि आ गयी। उस समय नगर में किसी के घर 
यस् के लिये आग नहीं जलाई गयी। स्वाध्याय और 
धार्मिक कथाएँ भी नहीं हुईं। वह नगरी उस समय अँधेरे 
में चुती हुई सीं लग रही थी। 
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श्रीराम 
| 


: रामोषपि रात्रिशेषणे तनेव महदन्तरम्‌। 
जगाम पुरुषव्याष्र:  पितुराज्ञामनुस्मरन्‌।। १।। 
तथैव गच्छतस्तस्य ज्यपायाद्‌ रजनी शिवा। 
उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत।। २१। 


कोसल जनपद को लाँघते हुए, वेदश्रुति, गोमती और स्यंदिका नदियों को पार 
करके आगे जाना। | 


उधर राम भी पिता की आज्ञा को ध्यान में 
रख कर बची हुई शेष रात्रि में, पर्याप्त दूरी पर निकल 
गये। उसी तरह चलते चलते जब वह कल्याणकारी 
रंत्रि व्यतीत हो गई तब बे मंगलमयी संध्योपासना 
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कर और दूसरी बस्त्रियों और गाँवों को पार कर 
गये। 


ग्रामान्‌ विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि बनानि च। 
पश्यन्नतिययौ शीघ्र शनैरिंब हयोत्तमैः।। ३॥। 
शृण्वन्‌ बाचो भनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌। 
. राजान थिग्‌ दशरथं कामस्य वशमास्थितम्‌॥॥ ४॥। 
वे उन ग्रामों को जिनकी सीमाओं के समीप की भूमि 
को जोता हुआ था और उन वनों को जिनमें फूल खिले 
हुए थे, देखते हुए श्रेष्ठ घोड़ों के द्वारा शीघ्रता से उन्हें 
पार कर गये, यद्यपि. देखने की तनन्‍्मयता के कारण वे 
घोड़ों को धीमा ही समझ रहे थे। वहाँ के दृश्यों को देखने 
के साथ वे बहाँ ग्रामों के समूहों के निवासी लोगों की 
बातें भी सुन रहे थे जो कह रहे थे कि कामनाओं के 
वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्‍कार है। 
हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी। 
तीक्ष्णा सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मण वर्तते।॥ ५॥। 
या पुत्रमीदृश राज्ञ: प्रवासयति धार्मिकम। 
वनचवासे महाप्राज्ञ सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌।। ६।। 
हाय निर्दय, पाप में लगी हुई, पापिनी, धर्म की मर्यादा 
को छिनन करने बाली और तीत्र स्वभाव वाली कैकेयी 
अब निष्ठुर कार्यो में लगी हुई है, जिसने राजा के इतने 
धार्मिक महाप्राज्ञ, जितेन्द्रिय तथा दयालु पुत्र को बनवास 
के लिये घर से निकलवा दिया है। 


कर्थ नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी। 
सदा सुखेष्वभिरता दु:खान्यनुभविष्यति।। ७॥। 


अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति। 
प्रजानामनर्न राम परित्यक्तुमिहेच्छति।। ८।। 
महाभाग जनकपुत्री सीता, जो सदा सुखों में रही है 
अब दुःखों को कैसे सहन करेगी? अरे राजा दशरथ भी 
अपने पुत्र के लिये स्नेह रहित हो गये जो प्रजाओं के 
लिये निष्पाप राम को त्यागने की इच्छा कर रहे हैं। 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नंदीम्‌। 
उत्तीर्याभिमुख; प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥॥ ९॥। 
गत्वा तु सुचिरं काल ततः शीतवहां नदीम्‌। 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्‌ सागरज्ञमाम्‌।। १०।। 
उसके पश्चात श्रीराम कल्याणमय जल से थुक्‍्त 
वेदश्रुति नाम की नदी को पार कर, अगस्त्य मुनि की 
दक्षिण दिशा की तरफ चल दिये। उसके बाद देर तक 
चलने के उपरान्त उन्होंने शीतल जल बाली, और 
समुद्रगामिनी गोमती, नदी को, जिसके कछार में गायें 
चर रहीं थीं, पार किया। 
गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः शीखघ्रगैहंयैः। 
मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यवन्दिकां नदीम्‌।। ११॥। 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा। 
स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्‌।। १२॥। 
मोमती नदी को पार करके श्रीराम तेज घोड़ों के 
द्वारा मोरों और हंसों के कलरब से गुंजायमान स्यन्दिका 
नदी को भी पार कर गये। तब श्रीराम ने सीता को 
वह भूमि दिखलाई, जिसे पहले मनु ने इक्ष्वाकु को 
दिया था। यह धनधान्य से भरपूर और अनेक जनपदों 
से घिरी हुई थी। 
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श्रीराम का अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा माँगना और श्रूंगवेरपुर में गंगा तट पर 
पहुँच कर रात्रि में निवास करना। वहाँ निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार। 


विशालान्‌ कोसलान रम्थान्‌ यात्वा लक्ष्मणपूर्वज:। 
अयोध्यामुन्मुखो धीमान्‌ प्राज्जलिवाक्यमन्रवीतू।। १॥। 
आपूच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते। 
दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च।। २।। 
निवृत्तवनवासस्त्वामनूणो जगतीपते :। 
पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः।। ३॥। 
इसके पश्चात्‌ विशाल और सुन्दर कोसल देश को 
'पार कर लक्ष्मण के बड़े भाई धीमान्‌ राम ने अयोध्या 


को तरफ अपना मुँह करके कहा कि हे रघुबंशी राजाओं 
से परिपालित श्रेष्ठ पुरी अयोध्या! मैं तुमसे और उन 
देवताओं से अर्थात्‌ विद्वान्‌ तथा तथा सदाचारी पुरुषों से 
जो तुम्हारे अन्दर रहते हैं, ओर तुम्हारी रक्षा करते हैं, 
अपने विदा होने की आज्ञा चाहता हूँ। जब मेरा वनवास 
समाप्त हो जायेगा, मैं राजा के ऋण से उऋण हो जाऊँगा, 
तब मैं पुनः आपके दर्शन करूँगा और अपने माता पिता 
से भी मिलूँगा। 


मधथ्येन मुदित स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्‌। 
राज्यं भोज्य॑ नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां बर:॥॥ ४॥। 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलाम्‌। 
ददर्श राघवो गद्लां रम्यामृषिनिषेविताम्‌।। ५।। 
कोसल देश से आगे बढ़ने पर धेर्यवानों में श्रेष्ठ श्रीराम 
ऐसे राज्य के मध्य में से निकले, जहाँ के निवासी प्रसन्नता 
से युक्त थे, जो धनधान्य से भरपूर था और सुन्दर बागों 
से भरा हुआ था। वह राज्य सीमावर्ती राजाओं के अधि 
कार में था। वहाँ श्रीराम ने दिव्य नदी त्रिपथ गामिनी 
गंगा को देखा, जिसका जल शीतल था, जिसमें शेवाल 
नहीं थी, जो रमणीय थी और जिसके साथ ऋषियों के 
आश्रम बने हुए थे। 
जलाघाताट्टहासोग्रां.. फेननिर्मलहासिनीम्‌। 
क्वचिद्‌ वेणीकृतजलां क्वचिदावर्तशोभिताम्‌॥। ६॥। 
क्वचित्‌ स्तिमितगम्भीरां क्वचिद्‌ वेगसमाकुलाम्‌। 
क्वचिद्‌ गम्भीरनिर्घोषां क्वचिद्‌ भैरवनिः स्वनाम्‌॥ ७॥ 
जल के पत्थरों से टकराने पर वहाँ जो ऊँची आवाज 
हो रही थी, बह मानो गंगा का अट्टहास था। जो फेन 
प्रकट हो रहा था, वह मानो गंगा का निर्मल हँसी थी। 
गंगा की धारा कहीं तो वेणी की आकृति सी थी और 
कहीं वह भैँवरों से सुशोभित हो रही थी। कहीं तो उसकी 
धारा रुकी हुई सी और गहरे पानी बाली थी और कहीं 
तीव्रता के साथ बह रही थी। कहीं वह गम्भीर ध्वनि 
प्रकट कर रही थी और कहीं उसमें से भयानक नाद 
उठ रहा था। 
देवसंघाप्लुतजलां. निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌। 
क्वचिदाभोगपुलिनां क्वचिन्निर्मलवालुकाम्‌।। ८॥। 
हंससारससंघुष्टा. चक्रवाकोपशोभिताम्‌। 
सदामत्तैश्वच विहगैरभिपन्नामनिन्दिताम्‌।। ९॥। 
उसमें विद्ठान और सदाचारी लोग गोते लगा रहे थे। 
कहीं उसमें निर्मल कमल खिले हुए थे। कहीं उसका 
विशाल किनारा दिखाई दे रहा था तो कहीं स्वच्छ रेत 
फैली हुई थी। उस अनिन्दित नदी पर हंस और सारसों 
की ध्वनि गूँज रही थी। चकबे उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे। सदा मस्त रहने वाले अन्य प्रकार के पक्षी उसके 
ऊपर सदा मँडराते रहते थे। 
क्वचित्‌ तीररुहैर्वृक्षैमलाभिरिव शोभिताम्‌। 
क्चचित्‌ फुल्लोत्पलच्छन्नां क्वचित्‌ पद्मवनाकुलाम्‌!। १०॥। 
क्वचित्‌ कुमुदखण्डैश्च कुडमलैरुपशोमिताम्‌। 
नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च क्वचित्‌।। ११।। 
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कहीं तटवर्ती वृक्ष माला का सा रूप धारण कर 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं उसकी धारा फूले हुए 
उत्पलों से आच्छादित थी तो कहीं कमलों के वनों से 
भरी हुई थी। कहीं वह कुमुदों के समूहों से तथा 
कलिकाओं से सुशोभित हो रही थी। कहीं कहीं वह 
धारा तरह तरह की पुष्पों की धूल से व्याप्त होकर 
मदमस्त नारी के समान प्रतीत होती थी। 


व्यपेतमलसंघातां मणिनिर्मलदर्शनाम्‌। 
प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः॥। १२।। 
'फलपुष्पैः किसलयैब॑ता गुल्मैद्ठिजैस्तथा। 
शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैरशच समन्विताम्‌॥। १३॥। 
आससाद महाबाहूुः श्ुद्डवेरपुर प्रति। 
तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथ:।। १४।। 
सुमन्त्रमब्रबीतू सूतमिहैवाद्य. बसामहे। 

गंगा का जल मल को दूर करने वाला और मणि 
के समान निर्मल था। गंगा, फलों, पुष्पों पत्तों, गुल्मों और 
पक्षियों से घिर कर सुन्दर अलंकारों से यल्रनपूर्वक 
सुशोभित स्त्री के समान सुन्दर लग रही थी। उसके जल 
में सूँस, धघड़ियाल और साँप रहते थे। गंगा की वह थ 
रा शुंगवेरपुर के राज्य में थी। तब उस गंगा को, जिसके 
भँवर लहरों से व्याप्त थे, देख कर महारथी राम ने सारथी 
सुमनत्र से कहा कि आज हम यहीं रहेंगे 
अविदूरादयं॑ नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्‌।। १५१। 
सुमहानिज्लुदीवृक्षो. वसामोअ्त्रैवःसारथे। 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्व बाढमित्येव राघवम्‌।। १६।। 
उक्त्वा तमिद्कुदीवृक्ष तदोपययतुर्हये:। 

यह नदी के समीप ही बहुत से फूलों और नये 
पत्तों बाला इंगुदी का विशाल वृक्ष है, हे सारथी) हम 
इसके नीचे ही रहेंगे। तब लक्ष्मण और सुमन्त्र श्रीराम 
से “अच्छा' ऐसा कह कर घोड़ों के द्वारा उस वृक्ष 
के समीप गये। 
रामोउभियाय त॑ रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः॥। १७।। 
रथादवतरत्‌ तस्मात्‌ सभार्य: सहलक्ष्मण;। 
सुमन्त्रो5प्यवतीर्याथ मोचयित्ञा हयोत्तमान्‌।। १८।। 
वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे. कृताञ्जलि:। 

तब उस सुन्दर वृक्ष के समीप पहुँचकर इक्ष्वाकुनन्दन 
राम लक्ष्मण और सीता के साथ रथ से उत्तर गये। सुमन्त्र 
भी रथ से उतर कर, घोड़ों को रथ से खोल कर, पेड़ 
के नीचे बैठे श्रीराम के पास जाकर हाथ जोड़ कर खड़े 
हो गये। 


१४४ अयोध्याकाण्ड उनंचासवों सर्ग 


तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा।। १९॥। 
निषादजात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुत:। 

स श्रुत्ता पुरुषन्यान्नं राम॑ निषयमागतम्‌।। २०॥। 
वृद्ध: परिवृतोअमात्यैज्ञातिभिश्चाप्युपागत:। 

: वहाँ गुह नाम का राजा राम का उनकी आत्मा के 
समान प्रिय मित्र था। वह निषाद जाति का था। वह 
बलवान व निषादों का प्रसिद्ध राजा था। वह नरश्रेष्ठ 
राम को अपने देश में आया हुआ सुन कर, वृद्ध लोगों 
मंत्रियों और अपने बान्धवों से घिर कर राम के समीप 
आया। 


ततो निषादाधिपतिं दृष्ठा दूरादुपस्थितम्‌।। २१।। 
सह सौमित्रिणा राम: समागच्छद्‌ गुहेन सः। 
तमात॑: सम्परिष्वज्य गुहो राघवमनब्रवीत्‌।।२२॥। 
यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते। 
ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम्‌॥॥ २३।। 
तब निषादों के राजा को दूर से ही आया हुआ देख 
कर राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ कर उससे मिले। 
गुह ने श्रीराम को गले से लगा लिया और उनकी अवस्था 
से दुःखी हो कर कहा कि हे राम] तुम्हारे लिये जैसी 
अयोध्या है, वैसा ही यह देश है। आप बताइये कि मैं 
आपके लिये क्या करूँ? हे महाबाहु) आप जैसा प्यारा 
अतिथि किसको मिलेगा? 


ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम्‌। 


अर्ध्य॑ चोपानयच्छीघ्र॑वाक्यं चेदमुवाच ह।। २४॥ - 


सस्‍्वागतं ते महाबाहों तवेयमखिला मही। 

बयं प्रेष्या भवान्‌ भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि नः।। २५।। 

भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्मं चेतदुपस्थितम्‌। 

शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते।। २६॥। 
फिर वह अनेक तरह के गुणवान्‌ अन्नादि खाद्य पदार्थ 


लेकर आया और शीघ्रता से श्रीराम को अर्घ्य समर्पित 


कर उनसे बोला कि हे महाबाहु) आपका स्वागत है। 
यह सारी भूमि आपकी है। हम आपके सेवक हैं, आप 
हमारे स्वामी हैं, आप हमारे राज्य का अच्छी तरह से 
शासन कीजिये। ये आपके लिये खाने बाले, स्वाद लेने 
वाले, चाटने वाले, और पीने बाले पदार्थ उपस्थित हैं। 
अच्छे बिस्‍्तरे और घोड़ों का भोजन भी है। 


गुहमेव ब्लुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। 


अर्चिताश्चैव हृष्टाश्व भवता सर्वदा बयम्‌॥। २७।। 


पद्भ्यामभिगमाल्वेव. स्रेहसंदर्शेने च। 


भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमन्रवीतू।। २८१ - 


दिष्टया त्वां गुह पश्यामि हारोगं सह बान्धवै:। 

अपि ते कुशल  राष्ट्रे मित्रेपु च वनेषु च॥ २९॥। 
गुह के ऐसा कहने पर श्रीराम ने उत्तर दिया कि आपने 

पैदल यहाँ आकर जो स्नेह दिखाया है, इसी के द्वारा आपने 

हमारी पूजा कर दी और हमें प्रसन्‍न कर दिया। उन्होंने 


' अपनी अच्छी गोल भुजाओं द्वारा गुह का आलिंगन करते 


हुए यह कहा कि हे गुह) सौभाग्य की बात है कि मैं 


: तुम्हें बान्धवों के साथ सकुशल देख रहा हूँ। क्या आपके 


देश में, मित्रों में और जनों में भी कुशलता है? 
यत्‌ त्विद भवता किचित्‌ प्रीत्या समुपकल्पितम्‌। 


सर्व तदनुजानामि नहि चर्ते प्रतिग्रहे।। ३०॥। 


कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं॑ च माम्‌। 

विद्धि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम्‌।। ३१॥।। 
आपने प्रेम से जो कुछ भी पदार्थ यहाँ प्रस्तुत किये 

हैं, मैं उन्हें वापिस ले जाने की आज्ञा देता हूँ क्योंकि 

मैं इन उपहारों का उपयोग नहीं करता हूँ। तुम मुझे इस 

समय कुश चीर और मृगचर्म धारण करने वाला, फल 

मूल खाने बाला, धर्म में लगा हुआ बन में विचरने वला 

तपस्वी समझो। 

अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन कोेनचित्‌। 

एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः।। ३२।। 

एते हि दयिता राक्ञः पितुर्दशरथस्य मे। 

एते :. सुविहितैरश्वैरम॑विष्याम्यहमर्चित:।। ३३।। 
इस समय मैं घोड़ो के भोजन का ही अर्थी हूँ किसी 


: और का नहीं। इसी के द्वारा मेरा सत्कार हो जाएगा। 
ये घोड़े पिता दशरथ के. प्रिय हैं। इनका अच्छा प्रबन्ध 


कर देने से ही मेरा सत्कार हो जायेगा। 


ततश्चीरोत्तरासब्ञः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌। 


जलसेवाददे भोज्यं लक्ष्मणोनाइतं स्वयम्‌।। ३४।। 
तस्य भूमौ शयानस्य पदौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः। 
सभार्यस्य ततो5 भ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रित:॥॥ ३५।। 
गुहोडपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌। 
अन्बजाग्रत्‌ू ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः॥। ३६।। 
उसके बाद वल्‍कल का उत्तरीय धारण करने वाले 
श्रीराम ने सौँयकाल की संध्या करके भोजन के रूप में 
लक्ष्मण द्वारा लाया हुआ जल ही ग्रहण किया। श्रीराम पत्नी 
के साथ भूमि पर सोये। लक्ष्मण उनके पैरों को धोकर 


_ थोड़ा दुर हट कर वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गये। गुह 


भी सुमन्त्र के साथ लक्ष्मण से बात करते हुए, धनुष लेकर 
सावधानी से राम की रक्षा करता हुआ जागता रहा। 


श्डेप 


पचासवाँ सर्ग 
निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। 


त॑ जाग्रतमदम्मेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌। 
गुहः संतापसंतप्तोी राघवं वाक्यमन्रवीत्‌।। १।। 
इये तात सुखा शब्या त्वदर्भमुपकल्पिता। 
प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌।॥। २।। 
बिना किसी अभिमान के स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण 
को भाई के लिये जागता हुआ देख कर गुह ने दुखी 
हो कर उनसे यह कहा कि हे तात) यह सुख दायक 
शय्या आपके लिये बनाई है। इसमें सुखपूर्वक अच्छी 
तरह से आराम कर लो। 
उचितो5यं जनः सर्व: क्लेशानां त्वं सुखोचित:। 
गुप्त्यर्थ जागरिष्याम: काकृत्स्थस्य वय॑ निशाम्‌।। ३॥। 
नहि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। 
ब्रवीम्येव च ते सत्य सत्येनेव च ते शपे।।४।। 
तुम सदा सुख में रहे हो। हम यह यहाँ कष्टों को 
सहने के अभ्यासी हैं। राम की रक्षा के लिये हम रात 
में जागते रहेंगे। मैं सत्य की शपथ खा कर तुमसे सत्य 
कहता हूँ कि राम से अधिक मुझे संसार में कोई और 
प्यास नहीं है। 
सो5हं प्रियसखं राम॑ शयानं सह सीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणि: सर्वथा ज्ञातिभि; सह।। ५॥। 
न मेउस्त्यविदितं किचिद्‌ वनेउस्यिश्चरतः सदा। 
चतुरज हातिबल॑ सुमहत्‌ संतरेमहि।। ६॥। 


मैं सोते हुए अपने प्रिय सखा राम की सीता के साथ _ 


अपने बान्धवों के सहित हाथ में धनुष लेकर रक्षा करूँगा। 

मुझे यहाँ बन में घूमते रहने के कारण यहाँ की कोई 

भी बात अबिदित नहीं है। हम यहाँ बड़ी चतुरंगिणी सेना 

को भी जीत सकते हैं। 

लक्ष्मणस्तु तदोबाच रक्ष्यमाणास्त्ववानघ। 

नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता।। ७॥। 

कर्थ दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया। 

शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा।। ८।। 
लक्ष्मण ने तब कहा कि हे निष्पाप) धर्म का आचरण 

ही करने वाले तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर यहाँ हमें कोई 

भय नहीं है। पर दशरथ के पुत्र श्रीराम के सीता के 

साथ भूमि पर सोने पर मैं जीवित रहने या सुख प्राप्त 

करने के लिये कैसे सो सकता हूँ? 


यो न देवासुरैः सर्वे: शक्‍्यः ग्रसहितुं युधि। 


त॑ पश्य सुखसंसुप्तं तृणेषु सह सीतया।। ९॥॥ 
अस्मिन्‌ प्रव्गनजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। 
विधवा मेदिनी नुंन क्षिप्रमेव भविष्यति।। १०॥। 
जिनको युद्ध में देवता और असुर भी सहन नहीं कर 
सकते, उन श्रीराम को सीता के साथ तिनकों पर सुख 
के साथ सोया हुआ देखो। इनके बन में प्रवास करने 
पर राजा दशरथ निश्चित रूप से अधिक देर तक जीवित 
नहीं रहेंगे और यह पृथ्वी जल्दी ही विधवा हो जायेगी। 


विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रिय:। 
निर्घोषोपरतं॑ तात मन्ये राजनिवेशनम्‌।। ११।। 
कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। 
नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्‌॥। १२।। 
मैं यह मानता हूँ कि रनिवास की स्त्रियाँ जोर-जोर 
से रो कर अब थ्रकाबट के कारण चुप हो गयी होंगी। 
राजभवन में भी होने बाला हा हाकार और चीत्कार अब 
समाप्त हो गया होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि 
कौसल्या, राजा और मेरी माता इस रात्रि में जीवित रहेंगी 
या नहीं? 
जीवेदपि हि मे माता शरत्रुध्नस्थान्ववेक्षया। . 
तद्‌ दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति।। १३।। 
अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकप्रियावहा। 
राजव्यसनसंसृष्ट सा पुरी विनशिष्यति।। १४।॥। 
शायद मेरी माता शत्रुघ्न के कारण जीवित रह जाये, 
पर यदि बीरमाता कौसल्या नष्ट हो गयी तो यह बड़े दुःख 
की बात होगी। वह अयोध्यापुरी जो राम में अनुरक्त लोगों 
से भरी हुई है, जो सुख का दर्शन कराने वाले प्रिय पदार्थों 
की प्राप्ति कराने वाली है, बह राजा के देहान्त रूप कष्ट 
से युक्त होकर बिनाश को प्राप्त हो जायेगी। 
कर्भ॑ पुत्र महात्मान ज्येष्ठपुत्रमपश्यत:। 
शरीर धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः॥।१५।॥। 
विनष्टे नृूपतौ पश्चात्‌ कौसल्या विनशिष्यति। 
अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति।। १६।। 
अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा राम को न देखने के कारण 
महात्मा राजा अपने प्राणों को कैसे धारण करेंगे? राजा 


न्ल्खनािंकफह/”।जक"फएखएशखः 
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के देहान्त के पश्चात्‌ कोसल्या की भी मृत्यु हो जायेगी 
और उसके पश्चातू मेरी माता भी विनाश को प्राप्त हो 
जाएगी। 
अपि जीवेद्‌ दशरथो वनवासात्‌ पुनर्वयम्‌। 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुत्रतम्‌।। १७॥। 
अपि सत्यप्रतिस्ेन सार्थ कुशलिना वयम्‌। 
निवृत्ते बनवासे5स्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि।। १८॥। 
परिदेवयमानस्थ दुःखार्तसय . महात्मन:। 
तिष्ठतो राजपुत्रस्थ शर्वरी सात्यवर्तत॥ १९॥। 
क्या पिता दशरथ जीवित रहेंगे? क्या जनवास से 
वापिस लौट कर हम उन अच्छे न्रत वाले महात्मा को 
पुनः देख सकेंगे? क्या वनवास की समाप्ति पर हम 


सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम के साथ कुशलपूर्बक अयोध्या में प्रवेश 
कर सकेंगे? इस प्रकार दुःख से पीडित होकर बिलाप 
करते हुए उन महात्मा राजपुत्र लक्ष्मण की वह रात्रि 
व्यतीत हो गयी। ह 


तथा हि सत्य ब्रुवति प्रजाहिते 
नरेन्द्रसूनौ गुरुसौहदाद गुहः। 
मुमोच वाष्य व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरो नाग इब व्यथातुर:॥ २०॥। 
इस प्रकार राजपुत्र लक्ष्मण के प्रजा के हित की यथार्थ 
बात करने पर महान प्रेम के कारण गुह भी दुःख से 
पीड़ित हो, ज्वर से युक्त पीड़ा से बेचैन हाथी के समान 


_ आँसू बहाने लगा। 
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श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मैँगाना, श्रीराम का सुमन्त्र को अयोध्यापुरी लौट जाने 
के लिये आज्ञा देना और माता पिता से कहने के लिये सन्देश सुनाना। नाव से पार उतर 
कर श्रीराम आदि का साँयकाल एक वृक्ष के नीचे विश्राम करना। 


प्रभातायां तु शर्वयाँ पृथुवक्षा महायशा:। 
उवाच राम; सौमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌।। १॥। 
भास्करोदयकालो5सौ गता भगवती निशा। 
असो सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति।। २॥। 
सवेरा होने पर महान यश तथा विशाल वक्ष वाले 
राम ने शुभ लक्षणों वाले सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से 
यह कहा कि हे तात) सूर्योदय का समय हो गया है, 
भगवती रात्रि व़्यतीतं हो गयी है और यह काले रंग का 
पक्षी कोकिल कूक रही है। 
बहिंणानां च निर्षोषः श्रूयते नदतां बने। 
विज्ञाय रामस्य बच; सौमित्रिर्मित्रनन्दनः:॥। ३॥। 
गुहमामन्त्रय सूत॑ च सो$तिष्ठद्‌ प्रातुरग्रतः। 
बन में बोलते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई दे रही है। 
तब मित्रों को आनन्द पहुँचाने वाले लक्ष्मण ने राम की 
बात को समझ कर सूत और गुह को बुलाया तथा भाई 
के आगे खड़े हो गये। 


स तु रामस्य बचने निशम्य प्रतिगृह्य च।। ४।। 


स्थपततिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमन्नवीत्‌। 
अस्यवाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवती शुभाम्‌। ५।। 
सुप्रतारां दुढां तीर्थ शीघ्र नावमुपाहर। 


गुह ने श्रीराम का बचन सुन कर और समभ कर 
जल्दी ही अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि डॉड 
लगी हुई, और कर्णधार वाली ऐसी सुन्दर और दृढ़ नाव 
को घाट पर लेकर आओ, जिसको सुगमता पूर्वक रवेया 
जा सके। 


त॑ निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान्‌॥। ८६।। 
उपोह्य रुचिरां नाव॑ गुहाय प्रत्यवेदयतू। 
ततः स॒ प्राक्षलिभूत्वा गुहो राघवमब्रवीत्‌।। ७॥। 
उपस्थितेयं नौर्देव भूयः कि करवाणि ते। 

गुह के उस आदेश को सुनकर गुह का वह महान 
मंत्री गया ओर एक सुन्दर नाव को ला कर गुह को 
उसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़ कर श्रीराम 
से कहा कि नाव उपस्थित है। हे देव अब फिर बताइये 
कि मैं आपके लिये क्‍या करूँ? ह 
तवामरसुतप्रख्य. ततुँ. सागरगामिनीम्‌॥ ८॥। 
नौरियं पुरुषव्याप्र शीघ्रमारोह सुत्रत। 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिंदं बच:।। ९॥। 
कृतकामोउस्मि भवता शीकघ्रमारोप्यतामिति। 

है देवपुत्र के समान प्रख्याति जाले, अच्छे व्रतवाले, 
नरश्रेष्ठ; इस समुद्रगामिनी गंगा को पार करने के लिये 
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यह नाव है। आप जल्दी ही इस पर आरूढ़ होइये। तब 
महातेजस्वी राम ने कहा कि आपके द्वारा मेरी कामना 
पूरी हो गयी। अब शीघ्र ही सामान नाव पर चढ़वा दो। 
ततः कलापान्‌ संनहा खड्गौ बध्चा च धन्विनौ।। १०।। 
जम्मतुर्येन तां गन्लां.सीतया सह राघंवौ। 


राममेव॑ तु थर्मज्ञमुपागत्य विनीवत्‌।। ११५॥। - 


किमह करवाणीति सूतः प्राक्नलिरब्रवीत्‌। 

इसके पश्चात उन दोनों राम लक्ष्मण ने कबच धारण 
कर लिये, खड़ग बाँध कर धनुष हाथ में ले लिये और 
सीता के साथ, जिससे सब जाया करते थे उसी मार्ग 
से वे गंगा की तरफ गये। तब सुमन्त्र धर्मज्ञ राम के 
समीप जाकर विनय के साथ हाथ जोड़कर बोले कि 
मुझे क्‍या करना चाहिये? 


ततो5ब्रवीद्‌॒ दाशरथि: सुमन्त्रं 
स्पृशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन। 
शीघ्र पुनरेव याहि 
राज्ु: सकाशे भव चाप्रमत्त:॥ १२।। 
तब श्रीराम ने उत्तम दायें हाथ से सुमन्त्र को स्पर्श 
करते हुए कहा कि हे सुमन्त्र तुम जल्दी ही पुनः राजा 
के पास जाओ और सावधान होकर रहो। 
निवर्तस्थेत्युव्राचैनमेतावद्धि कृत मम। 
रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌।। १३॥। 
आत्पमानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्ष्यार्त! स सारथिः। 
सुमन्‍्त्र: . पुरुषन्याप्रमैक्ष्याकमिदमब्रवीत्‌।। १४॥। 

. अब तुम जाओ उन्होंने उससे कहा कि मैंने यहाँ 
तक ही रथ से यात्रा की है। अब रथ को छोडकर 
हम पैदल ही महान बन में जाएँगे। तब अपने को 
लौटने का आदेश दिया हुआ देख कर दुःख से 
पीडित हो क़र वह सारथी सुमन्त्र नरश्रेष्ठ श्रीराम से 
यह बोले। ह ह 
नातिक्रान्तमिद॑ं लोके पुरुषेणेह . केनचित्‌। 
तव सप्रातृप्ार्यस्य वास: प्राकृतवद्‌ बने।। १५॥। 
न मन्ये ब्रह्मचर्य वा स्वधीते वा फलोदय;। 
मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद्‌ ज्यसनमागतम्‌।। १६।। 

परमात्मा की इच्छा का संसार में कोई भी मनुष्य 
उलंघन नहीं कर सकता, जिसके कारण आपको भाई 
और पत्नी के साथ बन में सामान्य मनुष्यों की भाँति 
निवास करना पड़ेगा। यदि आपको भी संकट से 
ग्रस्त होना पड़ा तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन 


सुमन्त्र 


करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, मृदुता 
हा कोमलता से रहना इन सब का कोई फल नहीं 
। 

चय॑ खलु हता राम ये त्वया ह्ुपवश्चिताः। 

कैकेय्या वंशमेष्यामः पापाय दुःखभम्ागिन:।। १७।। 

इति बूुवन्नात्मसम॑ सुमन्त्र: सारथिस्तदा। 

दृष्ठा दूरगतं राम॑ दुः्खातों रुरुदे चिरम्‌।। १८॥। 
हे राम) आपके द्वारा हमें त्याग देने हम बुरी तरह 

से मारे गये। अब हम पापिनी केकेयी के वश में रह 

कर दुःख के भागी बनेंगे। ऐसा कहते हुए तब सारथी 

सुमन्‍्त्र आत्मा के समान प्रिय राम को दूर जाते हुए देख 

कर दुःख से व्याकुल हो देर तक रोते रहे। 

ततस्तु विगते बाघ्पे सूत॑ं स्पृष्ठोदक शुचिम्‌। 

रामस्तु मधुर वाक्य पुनः पुनरुवाच तम्‌।। १९॥। 

इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्य सुहदद॑ नोपलक्षये। 

यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु।। २०॥॥ 
तब आँसुओं के रुकने पर आचमन कर पतित्र हुए 

सारथी को राम ने मधुर वाणी में उससे बार बार यह 

कहा हे सुमन्त्र] इक्ष्वाकुवंशियों का आप जैसा हित 

चिन्तक मित्र मैं और किसी को नहीं देखता। इसलिये 

आप वहाँ जाकर जिससे राजा दशंरथ मेरी चिन्ता न करें 

बैसा ही करो। 


शोकोपहतचेताश्व वृद्धश्चध जगतीपति;ः। 
कामभारावसन्नश्च॑तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते॥। २१॥। 
यद्‌ यथा ज्ञापयेत) किंचित्‌ स महात्मा महीपति:। 
कैकेय्या: प्रियकामार्थ कार्य तदविकाब्भया।। २२।। 
संसार के स्वामी महाराज दशरथ बूढ़े हैं, उनकी 
मनोकामनाएँ विफल हो गयीं हैं और उनका हृदय शोक 
से पीड़ित है, इसलिये वे महात्मा राजा जो कुछ भी 
कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको आज्ञा करें, 
उसे आप आदर पूर्वक करें। , 
एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपा:। 
थदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते।॥ २३।॥ 
यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्दति। 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा।। २४॥। 
राजा लोग इसीलिये राज्य करते हैं जिससे उनके सारे 
कार्यों में उनकी इच्छा का प्रतिरोध न हो। इसलिये जिस 
तरह से महाराज खिन्नता को प्राप्त न हों और शोक से 
दुर्बल न हों, हे सुमन्‍्त्र तुम बैसा ही करो। ह 
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अदृष्टदु:खं राजानं वृद्धमाय॑ जितेन्द्रियम्‌। 
ब्रुयास्त्वमभिवाद्यिव_ मम॒ हेतोरिद॑ वच३॥ २५॥। 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति। 
अयोध्यायाश्च्युताश्चयुताश्चेति बने वत्स्यामहेति वा।। २६॥। 
महाराज ने कभी दुःख को नहीं देखा है, वे वृद्ध 
हैं, आर्य और जितेन्द्रिय हैं। तुम उनको प्रणाम कर मेरी 
तरफ से यह कहना कि हम अयोध्या से निकल गये, 
या हमें बन में रहना पड़ेगा, इस बात में न तो मुझे 
शोक है और न लक्ष्मण को है। 
चतुर्दशसु वर्षेंषु निवृत्तेषबु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च सीतां च॑ द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌।। २७।। 
आरोग्यं ब्रृहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌। 
सीताया मम चार्यस्य वचनाल्‍लक्ष्मणस्य च।। २८।। 
चौदह वर्ष समाप्त होने पर हम पुन; लोट आयेंगे 
और आप, मुझे लक्ष्मण को और सीता को शीघ्र ही 
आया हुआ देखोगे। आप माता कौसल्या को मुभ ज्येष्ठ 
पुत्र की, लक्ष्मण की और सीता की तरफ से प्रणाम 
कहना और हमारी कुशलता के बारे में बताना। 


ब्रूयाश्रापि महाराज॑ भरत. क्षिप्रमानय। 
आगतक्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे।।२९।। 
भरतं च परिधज्य यौवराज्येडभिषिच्य च। 
अस्मत्संतापजं दुःख न त्वामभिभविष्यति।। ३०।। 
आप महाराज से यह भी कहना कि आप भरत को 
जल्दी बुलवाइये और उनके आने पर अपने अभीष्ट पद 
पर उनको स्थापित कीजिये। भरत को छाती से लगा 
कर उसे युवराज बना कर हमारे वियोग का दुःख आपको 
दुर्बल नहीं करेगा। 
. भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे। 
तथा मातृषु वर्तेथा; सर्वास्वेबाविशेषत:।। ३१॥। 
यथा च तब कैकेयी सुमित्रा चाविशेषत:। 
तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः।। ३२।। 
भरत से भी हमारा यह सन्देश कहना कि तुम जैसा 
राजा के प्रति बर्ताव करोगे, वैसा ही सारी माताओं के 
साथ भी समान बर्ताव करना। जैसी तुम्हारे लिये कैकेयी 
है बैसे ही सुमित्रा और मेरी माता कौसल्या भी होनी 
चाहिये। इनमें कोई अन्तर मत रखना। 
तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता। 
लोकयोरुभयो; शक्य॑ नित्यदा सुखमेधितुम्‌॥। ३३।। 
निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधित:। 
तत्सव बचने श्रुत्वा स्तेहात्‌ काकृत्स्थमब्रवीत्‌॥। ३४।॥ 


पिता जी का प्रिय करने की इच्छा से तुम यौवराज्य 
पद को स्वीकार कर लोगे तो दोनों लोकों में सदा सुख 
को प्राप्त कर सकोगे। विदा करते हुए सुमन्‍्त्र को जब 
श्रीराम ने इस प्रकार समभाया तब सारी बातें सुन कर 
वे प्रेम से बोले। 
यदह॑ नोपचारेण ब्रूयां सख्लेहादविक्लवम्‌। 
भक्तिमानिति तत्‌ तावद्‌ वाक्य त्वं क्षन्तुमहसि।। ३५।। 
कथं हि त्वद्विह्नोडहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌। 
तव॒ तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव।। ३६।। 
यदि में स्नेह के कारण औपचारिकता का पालन न 
करते हुए निडरता के साथ आप से बोलूँ तो आप यह 
समझ कर कि यह मेरा भक्त है, मुझे क्षमा कर दें। 
मैं आपके बिना उस नगर मैं कैसे जाऊँगा जो आपके 
वियोग से हे तात) पुत्र शोक से आकुल है। 
सराममपि तावन्मे रथं दुष्ट्वा तदा जनः। 
विना रामं॑ रथं दृष्टवा विदीयेतापि सा पुरी।। ३७॥। 
दैन्यं हि नगरी गच्छेद्‌ दृष्ठा शून्यमिमं रथम्‌। 
सूतावशेष॑ सस्‍्व॑ सैन्य हतवीरमिवाहवे।। ३८।। 
पहले मेरे रथ को राम के सहित देख कर अब उसे 
राम से रहित देख कर उस नगर का हृदय दुःख से 
विदीर्ण हो जाएगा। वह नगरी इस सूने रथ को देख कर 
उसी प्रकार दीन हो जाएगी जैसे युद्ध में अपने स्वामी 
वीर रथी के मारे जाने पर सूने केबल सारथी वाले रथ 
को देखकर उसकी सेना हो जाती है। 
दूरेडपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌। 
चिन्तयन्तो5च्च नून॑ त्वां निराहाराः कृता: प्रजा;।। ३९।। 
आर्तनादो हि यः पोरैरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने। 
सरथं मां निशाम्यैव कुर्यु: शतगुणं ततः॥॥४०॥। 
जो प्रजा आपके दूर रहते हुए भी आपको अपने मन 
से सामने ही खड़ा हुआ सोचती है, उसने निश्चय ही 
अब खाना-पीना छोड़ दिया होगा। आपके नगर से बाहर 
निकलते हुए प्रजा के लोगों ने जो आर्तनाद किया था, 
अब मुझे केबल रथ के ही साथ लौटा हुआ देख कर 
जले उससे सौ गुणा अधिक आर्तनाद करेंगे। 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तब सुतो मया। 
नीतोउसौ मातुलकूलं संतापं मा कृथा इति।। ४१॥॥ 
असत्यमपि नैवाहं बयां वचनमीदृशम्‌। 
क्रथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिद॑ वच३:॥। ४२॥। 
मैं महारानी कौसल्या से क्या कहूँगा कि हे देवी! 
आपके पुत्र को मैं मामा के घर छोड़ आया हूँ, दुःख 
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मत करो। ऐसी बात असत्य हो तो भी नहीं कही जा 
सकती, फिर इस कड़वी सत्य बात को कि मैं राम 
को वन में पहुँचा आया हूँ, कैसे कह सकूँगा? 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदुतेडनघ। 
वनवासानुयानाय मामनुकज्ञातुमहसि।। ४३।। 
त्वत्कृतेन मया प्राप्त॑ रथचर्याकृतं सुखम्‌। 
आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं॑ सुखम्‌।। ४४।। 
इसलिये हे निष्पाप! आपके बिना मैं अयोध्या जाने 
में समर्थ नहीं हूँ। आप मुझे भी वनवास के लिये चलनें 
की आज्ञा दीजिये। आपकी कृपा से मुझे आपको रथ 
से यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब मैं आपकी 
कृपा से ही आपके साथ वनवास का सुख भी प्राप्त 
करना चाहता हूँ। 


प्रसीदेच्छामि त्तेररण्ये भवितु प्रत्यनन्तर:। 
प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव से प्रत्यनन्तर:।। ४५।। 
तब शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन्‌। 
अयोध्यां देवलोक वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्‌।। ४६॥। 
आप प्रसन्न हो इये। मैं बन में आपके पास रहना 
चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप प्रेम से यह कह 
दें कि तुम बन में मेरे सारथी रहो। मैं बन में रहते हुए 
आपकी सेवा| अपने सिर से अर्थात्‌ सम्पूर्ण बुद्धि से 
करूँगा। मैं अयोध्या का या देवलोक कां भी पूरी तरह 
से त्याग कर दूँगा। 
वनवासे क्षयं प्राप्त ममैष हि मनोरथ:। 
यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरी पुनः।।४७॥। 
चतुर्दशा हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने। 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि “चान्यथा।। ४८॥। 
मेरी यह इच्छा है कि वनवास के समाप्त हो जाने 
पर इस ही रथ में में आपको पुनः अयोध्या ले जाऊँ। 
आपके साथ बन में रहने से ये चौदह वर्ष क्षण के समान 
व्यतीत हो जायेंगे। नहीं तो ये चौदह सो वर्षों के समान 
प्रतीत होंगे। . 
भृत्यवत्सल | तिप्ठन्त॑ भर्तृपुज्रगते पथि। 
भक्त भृत्यं स्थित स्थित्या न मा त्वं हातुमरहसि।। ४९।॥ 
एवं बहुविधं दीन याचमानं पुनः पुनः। 
रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌।। ५०।। 
हे मृत्यों पर प्रेम करने वाले। आप मेरे स्वामी के 
पुत्र हैं आपके जाने के मार्ग पर मैं भी जाने को तैयार 


हूँ। मैं आपका भक्त हूँ और भृत्य हूँ तथा भृत्यपन कौ 


मर्यादा में विद्यमान हूँ। आप मेरा परित्याग न करें। इस 
प्रकार दीनता के साथ अनेक प्रकार से बार बार प्रार्थना 
करते हुए सुमन्त्र से भृत्यों पर कृपा करने वाले राम यह 
कहने लगे। 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल। 
शरूणु चापि तदर्थ त्वां प्रेषयामि पुरीमित:।। ५१।। 
नगरीं त्वां गतं दृष्ठा जननी मे यवीयसी। 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वन गत:॥ ५२॥। 
हे स्वामी से प्रेम करने वाले सुमन्‍्त्र) में आपकी अपने 
प्रति परम भक्ति को मानता हूँ। पर तुम सुनो जिस लिये 
मैं तुम्हें यहाँ से अयोध्या को भेजना चाहता हूँ। तुम्हें 
नगर में गया हुआ देख कर मेरी छोटी माता कैकेयी 
का यह विश्वास हो जायेगा कि गरम बन में चला गया 
| 
विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशझ्ेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌॥ ५३॥। . 
एप मे प्रथम: कल्पो यदम्बा मे यवीयसी। 
भरतरक्षितं स्फीतं॑ पुत्रराज्यमवाप्स्यते।। ५४।। 
इसके विपरीत होने पर अर्थात्‌ आपके न जाने पर, 
मेरे वनवास को जाने के विषय में उसकी सन्तुष्टि नहीं 
होगी और पह धार्मिक राजा के प्रति यह शंका न करे 
कि यह मिथ्यावादी है। यह मेरा पहला उद्देश्य है कि 
मेरी छोटी माता भरत के लिए आरक्षित धनधान्यपूर्ण पुत्र 
के राज्य को प्राप्त कर ले। 
मम प्रियार्थ राज्ञश्न सुमन्त्र त्वं पुरी ज्ज। 
संदिष्श्वापि यानर्थास्तांस्तान्‌ ब्रूयास्तथा तथा।। ५५॥। 
इत्युक्त्वा वचन सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः। 
गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदबन्नवीत्‌॥।| ५६।। 
हे सुमन्त्र! तुम मेरा तथा राजा का प्रिय करने के लिये 
अयोध्या अवश्य जाओ और जो बातें मैंने आपसे जिन जिन 
से कहने को कहीं हैं, उन्हें उनसे अवश्य कहिये। सूत से 
यह क़ह कर और उन्हें बार-बार सान्त्वना देकर श्रीराम ने 
उत्साह के साथ गुह से विशेष उद्देश्य से यह कहा। 
नेदानीं गुह योग्यो5यं वासो मे सजने बने। 
अवश्यमाश्रभे बासः कर्तव्यस्तदृतों विधि;॥॥५७।। 
सो5हं गृहीत्वा नियम तपस्लिजनभूषणम्‌। 
हितकाम; पितुर्मूम: सीताया लक्ष्मणस्य च।। ५८॥॥। 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय। 
तत्क्षीर॑रराजपुत्रायगुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌।। ५९।। 


१५० 
है गुह मेरे लिये ऐसे बन में बास करना उचित नहीं 
है जहाँ लोगों का आना जाना हो। मुझे आश्रम में रहतें 
हुए वहाँ के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये। 
इसलिये में तपस्चियों की शोभा बढ़ाने वाले नियमों की 
ग्रहण करके पिता, सीता और लक्ष्मण के हित की कामना 
से जटाएँ धारण करके जाऊँगा। तुम इसके लिये बड़ 
के दूध को ले आओ। तब गुह ने उन राजपुत्र के लिये 
जल्दी से वह दूध लाकर दे दिया। 
लक्ष्मणस्यात्मनश्वैव _ रामस्तेनाकरोज्जटा:। 
दीर्घबाहुर्नरव्याप्रो जटिलत्वमधारयत्‌।। ६०॥। 
तौ तदा चीरसम्पन्नी जटामण्डलभारिणौ। 
अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौं।। ६१।। 
तब राम ने उससे लक्ष्मण की और अपनो जटाएँ 
बनायीं और इस प्रकार वे विशालभुजा वाले नरश्रेष्ठ 
जटाधारी बन गये। वल्‍्कल वस्त्र तथा जटाओं को धारण 
किये हुए वे दोनों भाई उस समय ऋषियों के समान 
सुशोभित हो रहे थे। 
स॒तु दुष्ठा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकु नन्दन:। 
तिती्षु: शीघ्रगां गज्गामिदं वचनमन्रवीत्‌।। ६२।। 
आरोह त्वं नरव्याप्न स्थितां नावमिमां शनेः। 
सीता चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्‌।। ६३।। 
तत्पश्चात! इक्ष्वाकुनन्दन राम नदी के किनारे नाव को 
देख कर उस तीब्रगति वाली गंगा के पार जाने की इच्छा 
से लक्ष्मण से यह बोले कि हे नरश्रेष्ठ) तुम सामने विद्यमान 
इस नाव पर मनस्विनी सीता को पकड़ कर धीरे से 
बैठा दो और स्वयं भी इस पर बैठ जाओ। 


स भ्रातु:ः शासन श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन। 
आरोप्य मैथिली पूर्वमारुरोहात्मवांस्तत:॥॥ ६४॥। 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वज:। 
ब्रह्मवत्क्षत्रवद्धेव/ जजाप  हितमात्मनः।। ६५।। 
भाई के आदेश को सुन कर उस आत्मवान लक्ष्मण 
ने उसका पूरी तरह से पालन- करते हुए पहले सीता 
को चढ़ाया और फिर स्वयं नाव पर चढ़ गये। इसके 
पश्चात) ये तेजस्वी लक्ष्मण के बड़े भाई भी नाब पर 
आरूढ़ हुए। वे अपने लिये कल्याणकारी ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों के जपने योग्य बैदिक मंत्रों का जाप करने लगे। 
अनुज्ञाय सुमन्त्र च सबल॑ चैव त॑ गुहम्‌। 
आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास॒ नाविकानू।। ६६।। 
ततस्तैश्लालिता नौका कर्णधारसमाहिता। 
शुभस्फ्यवेगाभिहता शीघ्र सलिलमत्यगात्‌।। ६७।। 
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इसके बाद सेना सहित गुह को और सुमन्त्र को जाने 
की आज्ञा देकर नाव पर भलीमभाँति बैठकर उन्होंने 
नाविकों को नाव चलाने के लिये कहा। तब कर्णधार 
की सावधानी से युक्त उन मल्लाहों के द्वारा चलाई गई 
वह नाव सुन्दर पतवारों के संचालन से शीघ्र ही पानी 
पर बढ़ने लगी। 


तीर॑तु समनुप्राप्यनाव॑ हित्वा नरषंभ:। 
ग्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परंतप:।॥। ६८।। 
अथाब्रवीन्महाबाहू: सुमित्रानन्दवर्धनम्‌। 
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेडपि वा।। ६९।। 
अवश्यं रक्षणं कार्य मद्विधै्तिजने बने। 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु।। ७०।। 
पृष्ठतो5नुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन। 
अन्योन्यस्थ हि नो रक्षा कर्तन्या पुरुषर्षभ।। ७१॥। 
किनारे पर पहुँचकर, शत्रुओं को तपाने वाले उन 
नरश्रेष्ठ ने नाव को छोड़ कर भाई और सीता के साथ 
आगे के लिये प्रस्थान कर दिया। उसके पश्चात्‌ वे 
महाबाहु सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने बाले लक्ष्मण 
से बोले कि तुम अब चाहे निर्जन प्रदेश हो या लोगों 
से युक्त प्रदेश हो, हर जगह सीता की रक्षा के लिये 
सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन बन में 
स्‍त्री की रक्षा अवश्य करनी चाहिये। इसलिये हे 
लक्ष्मण! तुम आगे चलो। सीता तुम्हारे पीछे चलेगी और 
मैं उसके पीछे तुम्हारी और सीता की देख भाल करता 
हुआ चलूँगा। हे पुरुषश्रेष्ठ; हमें एक दूसरे की रक्षा करनी 
चाहिये। 


न हि तावदतिक़ान्तासुकरा काचन क्रिया। 
अद्य दुः्खं तु वेदेही वनवासस्य वेत्स्यति।। ७२।। 
प्रणष्टजलसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितम्‌। 
विषम॑ च प्रपातं च चनमद्य प्रवेक्ष्यति।। ७३।। 
श्रुत्वा रामस्य वचन प्रतस्थे लक्ष्मंणो5ग्रतः। 
अनन्तरंच सीताया राघवो रघुनन्दन:।। ७४।। 
हमारा कोई भी कठिन कार्य अभी तक पूरा नहीं 
हुआ है। आज सीता को वनवास के दुःखों का ज्ञान 
होगा। अब यह ऐसे वन में प्रवेश करेगी जहाँ लोगों का 
आना जाना नहीं होगा, खेत और बगाचे नहीं होंगे, भूमि 
ऊँची नीची होगी, जिसमें गिरने का भय होगा। राम की 
बात सुन कर लक्ष्मण आगे चले और उसके पश्चात्‌ सीता 
के पीछे राम चले। 
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गत तु गन्नापरपारमाशु 

राम॑ सुमन्त्र: सततं निरीक्ष्य। 
अध्वप्रकर्षाद्‌ विनिवृत्तदृष्टि- 

मुमोच बाष्यं व्यथितस्तपस्वी।। ७५।। 


गंगा के दूसरे किनारे पर शीघ्रता से पहुँचे श्रीराम 
को सुमन्त्र लगातार देखते रहे। जब रास्ते पर दूर चले 
जाने पर वे दृष्टि से ओभकल हो गये तब वे दुखी तपस्वी 
सुमनत्र आँसू बहाने लगे। 
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श्रीराम का यात्रा करते हुए गंगा और यमुना के संगम पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम 
पर पहुँचना। 


सतत वृक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌। 
रामोरमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌॥| १॥। 
अद्येयं प्रथमा रात्रिर्याता जनपदाद्‌ बहि;। 
या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमरहसि।। २।। 
सारे दिन चलते हुए शाम को एक वृक्ष के नीचे 
पहुँच कर राम ने सॉयकाल की सन्ध्योपासना की और 
उसके पश्चात्‌ लक्ष्मण से बोले हे लक्ष्मण! बस्ती से 
बाहर आज यह सुमन्त्र के बिना हमें पहली रात्रि प्राप्त 
हुई है, इसलिये तुम उद्धिग्न मत होना। 
3283 हे उपर ं भृति रात्रिषु। 
योगक्षेमौ हि सीताया बर्तेते लक्ष्मणावयो:॥। ३।। 
रात्रि कथंचिदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे। 
अपवर्तामहे. भूमावास्तीर्य स्वयमर्जिते:।। ४।। 
है लक्ष्मण॥। आज से हम दोनों को रात्रि में जागना 
होगा क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के ही आधीन 
हैं। हम इस रात्रि को किसी प्रकार बिताएँगे। स्वयं एकत्र 
किये हुए पत्तों को भूमि पर शैया के रूप में फैला कर 
उस पर किसी तरह सो लेंगे। ह 


ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌। 
न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो।। ५॥। 
ते तु तस्मित्‌ महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभाम्‌। 
विमलेड भ्युदिते सूर्य तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे।। ६।। 
उसके पश्चात्‌ वहाँ बैठे हुए राम और सीता ने समीप 
ही बट के वृक्ष के नीचे लक्ष्मण के द्वारा बनाई हुई 
सुन्दर शय्या को देखा और उसका उन धर्म प्रेमियों ने 
आश्रय लिया। इस प्रकार उस भहान वृक्ष के नीचे वह 
सुन्दर रात्रि बिताकर निर्मल सूर्य के उदय होने पर वे 
उस स्थान से आगे चल दिये। 


यत्र भागीरथीं गड्ला यमुनाभिप्रवर्तते। 
जमग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्‌ वनम्‌॥ ७॥। 
तेभूमिभागान्‌ विविधान्‌ देशांक्रापि मनोहरान्‌ू। 
अदृष्टपूर्वान्‌ू पश्यन्तस्तत्रतत्र यशस्विनः।। ८।। 
यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ द्वुमान्‌। 
निर्वृत्तमात्रे दिबसे राम: सौमित्रिमब्रवीत्‌॥ ९।॥। 
उस विशाल वन के भीतर वे जहाँ भागीरथी गंगा 
से यमुना मिलती है, वहाँ पहुँचने के लिए यात्रा कर 
रहे थे। वे यशस्त्री यात्री उन तरह-तरह के सुन्दर भूमि 
भागों और देशों को, जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे, देखते 
हुए तथा अनेक प्रकार के फूलों वाले वृक्षों को भी देखते 
हुए आराम के साथ अर्थात उठते बैठते हुए जा रहे थे। 
तब जब दिन समाप्त होने को हो गया, श्रीराम ने लक्ष्मण 
से कहा। ह 
प्रयागमभित: पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम्‌। 
अग्नेर्भगवतः केतुं मन्‍्ये संनिहितो मुनिः॥।१०॥।। 
नून॑ प्राप्ता: सम सम्भेदं॑ गद्भायमुनयोर्जयम्‌। 
तथाहि श्रूषते शब्दों वारिणोर्वारिधर्षज:।॥। ११।। 
हे लक्ष्मण! सामने प्रयाग को देखो। अग्नि की ध्वजा 
के समान इस उठते हुए अच्छे धुएँ को भी देखो। मैं 
समझता हूँ कि भरद्वाज मुनि यहीं हैं। निश्चय ही हम 
गंगा यमुना के संगम पर आ गये हैं क्योंकि पानी के 


पर घानी से टकराने का शब्द सुनाई दे रहा है। 


दारूणि परिभिन्नानिा वनजैरुपजीविभि:। 
छिल्राश्चाप्याश्रमे चैते दुश्यन्ते विविधा द्ुमा:। १२॥॥ 
धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे। 
गन्जायमुनयो: संधौ प्रापतुर्निलयं मुने;। १३॥ 
वन्य पदार्थों से अपनी जीनिका चलाने वालों द्वारा 
यहाँ लकडियाँ काटी हुई हैं और आश्रम में ऐसे अनेक 
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प्रकार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिनकी लकडियाँ काटी 
गई हैं। इस प्रकार वे दोनों धनुर्धर आराम से चलते हुए, 


सूर्य के अस्ताचल को जाते हुए गंगा यमुना के संगम 
पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। 
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श्रीराम का भरद्वाज आश्रम में मुनि के द्वारा अतिथि सत्कार तथा उन्हें चित्रकूट पर्वत पर 
उहरने का आदेश। 


रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासबन्‌ू_ मृगपक्षिण:। 
गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌।। १॥। 
ततस्त्वाश्रममासादय मुनेर्दर्शनकाब्विणौ। 
सीतयानुगता वीरोौ. दूरादेवावतस्थतु:॥। २।। 
राम आश्रम की सीमा में पहुँच कर मुहूर्त भर रास्ते 
पर चलते हुए वहाँ के पशु पक्षियों को डराते हुए भरद्वाज 
मुनि के समीप जा पहुँचे। आश्रम के अन्दर पहुँचकर 
मुनि के दर्शन की इच्छा से सीता के साथ वे दोनों 
वीर दूर ही खड़े हो गये। 
स॒प्रविश्य महात्मानमृषि शिष्यगणैबृतम्‌। 
संशितब्रतमेकाग्रं _ तपसा लब्धचक्षुषम्‌।। ३।। 
हुताग्निहोत्र दुष्दैव महाभाग: कृताञलिः। 
रामः सौमित्रिणा साध सीतया चाभ्यवादयत्‌।। ४।। 
उन्होंने वहाँ प्रवेश कर, जिन्होंने ब्रतों का पालन किया 
हुआ था, जिन्होंने तपस्या के द्वारा ज्ञान के नेत्रों को प्राप्त 
कर लिया था, तथा जो अग्निहोत्र कर शिष्यों से घिरे 
हुए थे ऐसे महात्मा भरद्वाज ऋषि को देखा। उन्हें देखकर 
महाराजा श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया। 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वज:। 
पुत्री दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ।। ५।। 
भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा। 
मां चानुयाता विजन तपोवनमनिन्दिता।। ६।। 
तब लक्ष्मण के बडे भाई श्रीराम ने उनसे निवेदन किया 
कि हम दोनों दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। यह 
कल्याणी जंनकपुत्री सीता मेरी पत्नी है। यह अनिन्दिता 
निर्जज वन में मेरा साथ देने के लिये आयी है। 
पित्रा प्रव्नाज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः प्रियः। 
अयमन्वगमद्‌ भ्रातां वनमेव  धृतत्रतः।। ७॥। 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌। 
धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशना:।। ८।। 


पिता के द्वारा मुझे बन में भेजे जाते हुए देख यह 
सुमित्रा का पुत्र मेरा प्रिय छोटा भाई भी ब्रत को धारण 
कर मेरे पीछे आ गया है। पिता की आज्ञा से हम हे 
भगवन्‌! तपोवन में प्रवेश करेंगे और वहाँ फल मूल खाते 
हुए धर्म का ही पालन करेंगे। 


मृगपक्षिभिरासीनी मुनिभिश्च समन्ततः। 
राममागतमभ्यर्व्य स्वागतेनागत॑ मुनि:॥। ९॥। 
प्रतिगृद्ठ तु॒तामर्चामुपविष्टं स॒राघवम्‌। 
भरद्ाजो5ब्रवीद्‌ वाक्य धर्मयुक्तमिदं तदा।। १०॥। 
भरद्वाज मुनि चारों तरफ से मुनियों से और पशु पक्षियों 
से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने अतिथि के रूप में आये 
राम का स्वागत और सत्कार किया। मुनि के द्वारा किये 
गये स्वगात को ग्रहण कर जब श्रीराम बैठ गये, तब 
भरद्वाज जी ने उनसे धर्म से युक्त यह बात कही। 
अवकाशे विविक्तो5यं महानद्योः समागमे। 
पुण्यश्च रमणीयध्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌।। ११।। 
एवमुक्तस्तु वचन भरदह्वाजेन. राघव:। 
प्रत्युवाच शुभ॑ वाक्य राम; सर्वहिते रत:।॥। १२॥। 
दोनों महानदियों के संगम के समीप यह स्थान बड़ा 
एकान्त, पत्रित्र और सुन्दर है। आप यहाँ आराम से 
रहिये। भरद्दाज के द्वारा यह कहने पर सबकी भलाई 
में लगे हुए रघुनन्दन श्रीराम ने इन सुन्दर जाक्यों द्वारा 
उत्तर दिया। 
भगवत्नित आसन्न; पौरजानपदो जन;। 
सुदर्शामिह मां प्रेक्ष्य मन्येडहमिममाश्रमम्‌।। १३॥। 
आममिष्यति बेदेहीं मां चापि प्रेक्षको जन:। 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न॒ रोचये।। १४।। 
हे भगवन्‌! नगर के और जनपद के वासी यहाँ से 
समीप हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे सुगमता पूर्बक 
देखने योग्य समझ कर वे इस आश्रम में मुझे तथा सीता 
को देखने के लिये आ जायेंगे। इस कारण से मैं यहाँ 
रहना उचित नहीं समझता। 
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एकान्ते पश्च  भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌। 
रमते यत्र वेदेही सुखाह्ा जनकात्मजा।। १५।। 
एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्य अभरद्वाजो महामुनि:। 
राघवस्यथ तु तद्‌ वाक्यमर्थग्राहकमब्रवीतू।। १६।। 
आप किसी एकान्त में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान 
को देखिये, जहाँ इस सुख के योग्य जनकपुत्री का मन 
लग जाये। श्रीराम के उन सुन्दर बचनों को सुन कर 
महामुनि भरद्वाज ने उनके उद्देश्य को सिद्ध कराने वाली 
बात कही। 


दशक्रोश इतस्तात गिरिय्यस्मिन्‌ निवत्स्यसि। 
महर्षिसेवितः पुण्य: पर्वतः शुभदर्शन:।॥| १७॥। 
गोलाइूलानुचरितो वानरक्षनिषेवित:। 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभ:।। १८।। 
ग्रविविक्तमहं मन्‍्ये त॑ वासं भवतः सुखम्‌। 
इह वा वनवासाय वस राम मया सह।। १९॥। 
हे तात) यहाँ से दस कोस दूर एक सुन्दर पवित्र 
और ऋषियों द्वारा सेवित पर्वत है, जहाँ तुम रहोगे, वहाँ, 
लंगूर विचरते हैं वानर और रीछ भी रहते हैं, उसे 
चित्रकूट कहते हैं, वह गन्धमादन पर्वत के समान सुन्दर 
है। मैं उस एकान्त स्थान पर तुम्हारा सुखदायी निवास 
समझता हैं। या हे राम तुम वनवास के लिये यहीं मेरे 
साथ रहो। 


नोट :- आधुनिक नाप के अनुसार इस समय प्रयाग से 
चित्रकूट ८० मील है। एक मील में १७६० गज होते हैं, 


जबकि एक कोस २००० गज का होता है। उस समय यह 
दूरी नदी के प्रवाह बदलने के कारण कम होगी। 
स रामं॑ सर्वकामैस्तं भरद्वाज: प्रियातिथिम्‌। 
सभाय॑ सह च प्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्‌॥। २०॥। 
तस्य प्रयागे रामस्थ त॑ महर्षिमुपेयुषः। 
प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा: कथयतः कथा:॥। २१॥।। 
सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचित:। 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां राज्रिमवसत्‌ सुखम्‌।। २२॥। 
ऐसा कहकर भरद्वाज ने उस प्रिय अतिथि राम का 
हर्ष बढ़ाते हुए, सब कामनायुक्त पदार्थों से भाई और पत्नी 
सहित उनका आतिथ्य किया। बहाँ प्रयाग में उन महर्षि 
के पास बैठकर विचित्र कथाएँ कहते हुए, राम के लिये 
मंगलमयी रात्रि का आगमन हो गया। सीता और लक्ष्मण 
के साथ सुख भोगने योग्य राम उस समय परिश्रम से 
थक गये थे। वे भरद्वाज के उस सुन्दर आश्रम में रात्रि 
में सुख से रहे। 
ग्रभातायां तु शर्वर्या भरद्वाजमुपागमत्‌। 
उवाच नरशारदूलो मुनि ज्वलिततेजसम्‌॥ २३।। 
शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे। 
उषिता: स्मोहह वसतिमनुजानातु नो भवानू।। र४।। 
प्रातः होने पर वे नरश्रेष्ठ भरद्वाज मुनि के समीप आये 
और अपने तेज से देदीप्यमान मुनि से बोले कि हे भगवन्‌] 
हे सत्यंशील! आज कोी रात्रि हमने आपके आश्रम में 
बिता दी है। अब आप हमें अपने गन्तव्य स्थान पर जाने 
की आशय दें। 
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भरद्वाज जी का श्रीराम को चित्रकूट का मार्ग बताना। उन सबका अपने ही बनाये हुए 
बेडे से यमुना नदी को पार करना। यमुना के तट पर रात्रि में निवास करना। 


तेषां स्वस्त्ययन चैव महर्षि; स चकार ह। 
प्रस्थितात्‌ प्रेक्ष्य तावैब पिता पुत्रानिवौरसानू।। १॥। 
तत; प्रचक्रमे वक्तुं वचन॑ स महामुनि:। 
भरद्वाजि). महातेजा राम सत्यपराक्रमम्‌।। २॥। 

उनको जाता हुआ देख कर महर्षि ने जैसे पिता अपने 
सगे पुत्रों का करता है, उसी प्रकार उनका स्वस्तिवाचन 
किया। तब महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रम 
राम से यह कहना प्रारम्भ किया। 


गद्भायमुन॒यो:. संधिमासाद्य मनुजर्षभौ। 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रितामू।। ३२॥॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दी प्रतिस्त्रोतः समागताम्‌। 
तस्थास्तीर्थें प्रचरित॑ प्रकाम प्रेक्ष्य राघव।। ४।। 
तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमती नदीम्‌। 

हे नरश्रेष्ठों) तुम गंगा यमुना के संगम पर पहुँच कर 
उस यमुना के निकट जाना जो वहाँ पश्चिम मुखी हो 
रही है, जिसका प्रवाह वहाँ उलटा हो गया है उस यमुना 
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के निकट जाकर हे राम तुम उसके पार करने योग्य घाट 
को जो लोगों के आने जाने से पूरी तरह से स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा हो, वहाँ से तुम बेड़ा बनाकर सूर्य की किरणों से 
जगमगाती हुई और तेज गतिवाली यमुना को पार कर जाना। 


ततो न्याग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌॥। ५॥। 
परीत बहुभिर्वृक्षैः श्यामे सिद्धोपसेवितम्‌। 
क्रोशमात्र ततो गत्वा नील प्रेक्ष्य च काननम्‌।। ६॥। 
सल्लकीबदरीमिश्र॑ रम्यं वरशैक्ष यामुनै। 

तब उसके बाद आगे जाने पर एक बड़ा हरे पत्तों 
बाला बरगद का पेड़ मिलेगा। उसका नाम श्यामबट है 
और बह बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ है। उसके नीचे 
अनेक सिद्ध लोग रहते हैं। उससे एक कोस आगे जाकर 
तुम्हें नीले रंग का वन मिलेगा। उसमें चीड़ और बेर 
के पेड़ हैं। यमुना के किनारे बाँस के पेड़ों से वह बड़ा 
सुन्दर प्रतीत होता है। 
स॒ पन्थश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया।। ७।। 
रम्यो मार्दवयुक्तश्न॒दावैश्वेव विवर्जितः। 
इति पनन्‍्थानमादिश्य महर्षि: संन्यवर्तत।। ८।। 
अभिवाद्य तथेत्युक््वा रामेण विनिवर्तित:। 

वहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। में उस रास्ते 
से बहुत बार गया हूँ। बह सुन्दर और कोमल मार्ग है। 
वहाँ दावानल का भय नहीं है। इस प्रकार रास्ते के विषय 
में बताने पर राम ने तथास्तु ऐसां कहा और प्रणाम करके 
उन्हें लौटा दिया, तब महर्षि वापिस चले गये। 


उपावृत्ते मुनौ तस्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌॥॥ ९॥। 
कृतपुण्या; सम भद्रं ते मुनिर्यन्नो5नुक म्पते। 
इति तौ पुरुषव्याप्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ।। १०।। 
सीतामेवाग्रत: कृत्वा कालिन्दीं जम्मतुर्नदीम्‌। 

मुनि के लौट जाने पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि 
हे लक्ष्मण! तुम्हारा कल्याण हो, हमने पुण्य किये हैं, 
इसलिये ये मुनि हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। इस 
प्रकार वे दोनों नरश्रेष्ठ) मनस्त्री, वार्तालाप करते हुए सीता 
को आगे करके यमुना नदी के पास गये। 
अथासाद्य तु कालिन्दीं शीषघ्रस्रोतस्विनीं नदीम्‌।। ११॥। 
चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीर्षव:। 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतु: सुमहाप्लवम्‌॥ १२।। 
शुष्कैवशै: समाकीर्णमुशीरैश्च समावृतम्‌। 
ततो वेतसशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान्‌॥। १३।। 
चकार लक्ष्मणश्छित्त्वा सीताया: सुखमासनम्‌। 


उस तेज गति वाली यमुना नदी के पास पहुँच कर, 
जल्दी नदी के पानी को पार करने के इच्छुक वे चिन्ता 


: को प्राप्त हो गये कि कैसे इसे पार किया जाये? तब 


उन्होंने सूखी लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया। उसमें 
सूखे बाँस लगे हुए थे और खस बिछाया हुआ था। 
फिर बेंत की और जामुन की टहनियों को काटकर 
तेजस्वी लक्ष्मण ने सीता के लिये एक सुखदायक आसन 
तैयार किया। 


तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथ्ि: प्रियाम्‌।। १४।। 
ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम्‌। 
पाश्तें तत्र च वैदेहा जसने भूषणानि च।। १५।। 
प्लवे कठिनकाजं च रामश्चके समाहितः। 

तब दशरथ पुत्र श्रीराम ने अपनी प्रिया सीता को 
जो लक्ष्मी के समान अचिन्त्य शोभावली थी और कुछ 
लज्जित हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया। उसके 
समीप सीता के कपड़े और आभूषण तथा बकरे के चमड़े 
से मढ़ी पिटारी सावधानी से रख दी। 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाट परिगृहा तौ।। १६।। 
ततः प्रतेरतुर्यत्ती प्रीताी दशरथात्मजौ। 
ते तीर्णा: प्लवमुत्सूज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌॥। १७।। 
श्याम न्यग्रोधमासेदु: शीतल हरितच्छदम्‌। 

इस प्रकार पहले सीता. को उस पर चढ़ा कर इन 


: दोनों दशरथ के पुत्रों ने प्रेम और प्रयत्न के. साथ बेडे 


को पकड॒-कर खेना आरम्भ कंरें दिया। पार उतर कंर 
उन्होंने बेड़े को वहीं छोड़ दिया और यमुना के उस 
वन में प्रस्थान कर वे हरे पत्ते व शीतल छाया वाले 
श्यामवबट के पास जा पहुँचे। 


एकैक॑ पादप गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम्‌।। १८।। 
अदृष्टरूपां पश्यन्ती राम॑ प्रपच्छ साबला। 
रमणीयान्‌ बहुविधान पादयान्‌ कुसुमोत्करान्‌।। १९॥। 
सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मण;। 

वह अबला सीता उस समय एक-एक वृक्ष, भाड़ी 
और फूलों वाली लता को, जिसे उन्होंने पहले नहीं 
देखा था, उसके विषयं में राम से पूछती थी। सीता 
के कहने के अनुसार लक्ष्मण बहुत तरह की सुन्दर 
वृक्ष की टहनियों को और फूलों के गुच्छों को उन्हें 
लाकर देते थे। ह 
विचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्‌ | 
रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌॥| २०।॥। 
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जनक [की पुत्री सीता विचित्र रेत और जलवाली, 
हंस और सारसों से गुंजित उस यमुना नदी को देख बहुत 
आनन्दित् होती थीं। 
विहृत्य ते : बहिंणपूगनादिते 
शुभे बने वारणवानरायुते। . 


सम॑ नदीवप्रमुपेत्य सत्वरं 
निवासमाजग्मुरदीनदर्शना: ॥। २१॥। 
इस प्रकार वे उदार दृष्टि बाले तीनों, मोरों के समूहों 
से निनादित, हाथी और बानरों से युक्त उस सुन्दर बन. 
में घूम कर शीघ्र ही यमुना के समतल किनारे पर आ 
गये और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। 
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वन की शोभा देखते हुए श्रीराम आदि का चित्रकूट में पहुँचना। वहाँ लक्ष्मण द्वारा 
पर्णशाला का निर्माण। 


अथ  रात््यां व्यातीतायामवसुप्तमनन्तरम्‌। 
प्रबोधयामास शनै्ल॑क्ष्मणं रघुपुड्॒ब:॥ १॥। 
सौमित्रे शूणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम्‌। 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप॥ २॥। 

तत्पश्चात्‌ रात के व्यतीत होने पर स्वयं जाग कर 
रघुश्रेष्ठ श्रीराम ने लक्ष्मण को धीरे से जगाया और कहा 
कि हे सुमित्रा कुमार! बोलते हुए वन्य पक्षियों की मधुर 
ध्वनि सुनो। हे परंतप| यह प्रस्थान करने का समय है। 
हम यहाँ से चलेंगे। 


प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधित:। 
जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्‍्तं च परिश्रमम्‌।। ३॥। 
..तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्या: शिवं जलम्‌। 
पन्थान्मृषिभिर्जुष्ट चित्रकूटस्य ते ययु:।। ४॥। 
भाई के द्वारा समय पर जगाये जाने पर, तब लक्ष्मण 
ने अपने अन्दर विद्यमान निद्रा, आलस्य और थधकाबट 
को. त्याग दिया। तब सबने उठकर नदी के पवित्र जल 
में स्नान किया और चित्रकूट के उस ऋषियों द्वारा सेवित 
मार्ग पर चल दिये। 


ततः सम्प्रस्थितः काले राम: सौमित्रिणा सह। 

सीत॑ कमलपत्राक्षीमिंदय वचनमन्रवीत्‌।। ५।। 

आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌। 

स्व: पुष्पै: किशुकान्‌ पश्य मालिन: शिशिरात्यये।। ६।। 

पश्य भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरनुपसेवितानू। 

फलपुष्पैरवनतान्‌ नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌।। ७॥। 
तत्पश्चातू सुमित्रापूत्र के साथ समय पर प्रस्थान करके 

श्रीरम कमलनयनी सीता से यह बोले कि हे बैदेही! 

सब तरफ से फूलों वाले इन ढाक के वृक्षों को देखो। 


ये बसन्तऋतु में अपने फूलों की मालाओं को धारण 
किये हुए और सुन्दरता के कारण जलते हुए से प्रतीत 
होते हैं। इन भिलावे और बेल के वृक्षों को देखो, जिसका 
यहाँ कोई भी मनुष्य सेवन नहीं करता है, जो अपने 
फलों और फूलों के भार से भुके हुए हैं, निश्चय ही 
हम इनसे जीवन निर्वाह कर सकेंगे। 


पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण। 
मधूनि मधुकारीभि: सम्भृतानि नगे नगे।। ८॥। 
एघ क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति। 
रमणीये_ वनोददेशे  पुष्पसंस्तरसंकटे।। ९॥। 
हे लक्ष्मण! देखो यहाँ एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों 
द्वारा लगाये गये मधु के छत्ते कितने पुष्ट और एक-एक 
द्रोण अर्थात्‌ लगभग १५ किलो मधुवाले लटक रहे हैं। 
इस सुन्दर वनप्रांत में मार्ग पर फूलों का बिछोौना बिछा 
हुआ है। यह पपीहा बोल रहा है और मोर भी अपनी 
बोली में मानो उसको प्रत्युत्तर दे रहा है। 
मातक़युथानुसुतं पक्षिसंघानुनादितम्‌। 
त्रिकूटमिम॑ पश्य प्रवृद्धशिखरं मिरिम्‌।। १०।। 
समभूमितले._ रम्ये. दुमैर्बहुमिरावृते। . 
पुण्ये रंस्थामहे तात चित्रकूटस्य कानने।। ११॥॥ 
इस ऊँचे शिखर वाले चित्रकूट पर्वत को देखो। 
हाथियों के भुंड उसी तरफ जा रहे हैं और पक्षियों के 
समूह चह चहा रहे हैं। हम चित्रकूट के वन में उस 
भूमि पर जो समतल है, सुन्दर है, बहुत से वृक्षों से 
घिरी हुई है और पत्ित्र है, आनन्द से रहेंगे। 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्ताौ सह सीतया। 
रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूट मनोरमम्‌॥ १२।। 
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त॑ तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। 
बहुमूलफलं॑ रम्यं सम्पन्नसरसोदकम्‌॥। १३।। 

तब वे सीता के साथ पैदल जाते हुए उस सुन्दर 
और आननन्‍्ददायक चित्रकूट के पर्वत पर जा पहुँचे। वह 
पर्वत अनेक पक्षियों से भरा हुआ था, वहाँ फल मूल 
की बहुतायत थी, वह मधुर जल से युक्त था और सुन्दर 
था, वहाँ पहुँच कर राम ने कहा। 


मनोज्ञोड्यं॑ गिरिः सौम्य नानादुमलतायुत:। 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिमाति मे।। १४।। 
मुनयश्च महात्मानो वसन्‍्त्यस्मिज्शिलोच्चये। 
अय॑ वासो भवेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि।। १५॥। 
हे सौम्य! यह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों और 
लताओं से युक्त है और बहुत सुन्दर है मुझे लगता है 
कि यहाँ आराम से जीवन व्यतीत हो सकता है। यहाँ 
पर्वत पर महात्मा मुनि लोग रहते हैं। यह हमारे रहने 
योग्य है। हम यहीं रहेंगे। 


लक्ष्मणानय दारूणि दुढानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसभथं सोम्थ वासे मेडमिरतं मन:॥। २६।। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान्‌ द्ुभान्‌। 
आजहार ततश्चके पर्णशालामरिंदम:।। १७।। 

हे सौम्य लक्ष्मण! तुम अच्छी मजबूत लकड़ियाँ लाओ 
और कूटिया बना दो। यहाँ निवास के लिये मेरा मन 
चाहता है। उनके ये वचन सुनकर लक्ष्मण अनेक प्रकार 
की लकडियाँ ले आये और उसके बाद उन शत्रुओं को 
नष्ट करने वाले ने पर्णशाला तैयार की। 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट 
नदीं च ता माल्यवर्ती सुतीर्थाम्‌। 
ननन्‍्द॑ हृष्टे  मृगपक्षिजुष्टां 


जहौ च दुःखं पुरविप्रवासातू्‌। १८॥ 


उस सुन्दर चित्रकूट को तथा अनेक पत्रित्र स्थानों वाली 
माल्यवती न॒दी को जो अनेक वन्य पशु और पक्षियों द्वारा 
सेवित थी, प्राप्त कर श्रीराम बड़े हर्षित और आनन्दित 
हुए। उन्होंने अयोध्या से दूर होने के कष्ट को भुला दिया। 


छप्पनवाँ सर्ग 


सुमन्‍्त्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्रीराम का सन्देश सुन कर पुरवासियों का 
विलाप, राजा दशरथ और कौसल्या की मूर्च्छा। 


 कथयित्वा तु दुःखार्त: सुमन्त्रेण चिरं सह। 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः॥ १॥। 
भरद्वाजाभिगमनं॑ प्रयागे च सभाजनम्‌। 
आ गिरेर्गमनं॑ तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम्‌।। २।। 
अनुज्ञातः सुमन्त्रो-थ योजयित्वा हयोत्तमान्‌। 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाददुर्मना:॥ ३।। 
इसके बाद जब श्रीराम गंगा के दक्षिणी किनारे पर 
उतर गये? तब दुखित गुह देर तक सुमन्त्र के साथ 
वार्तालाप करता रहा, और फिर उसे लेकर अपने घर 
चला गया। श्रीराम का भरद्वाज मुनि के आश्रम पर प्रयाग 
में जाना वहाँ आतिथ्य ग्रहण करना और वहाँ से चित्रकूट 
जाना। यह सब श्रृंगबेरपुर के गुप्तचरों ने देख लिया 
और गुह को इस सूचना से अवगत कराया। इसके बाद 
सुमन्त्र गृह से बिदा लेकर, घोड़ों को रथ में जोत कर, 
गहरे दु:ख के साथ अयोध्या नगरी की तरफ ही 
लौट पडे। 


ततः सायाहसमये द्वितीयेडहनि सारभि:। 
अयोध्यां समनुप्राप्प निरानन्दां ददर्श ह।। ४॥। 
स शून्यामिव निःशब्दां दृष्ठा परमदुर्मना:। 
सुमन्त्रश्चिन्तवामास शोकजेगसमाहत:।। ५॥। 
वे दूसरे दिन साँयकाल अयोध्या में पहुँचे ओर बहाँ 
पहुँच कर उन्होंने अयोध्या को आनन्द शून्य पाया। वहाँ 
कोई शब्द नहीं था, मानो वहाँ कोई मनुष्य न हो। उस 
नगरी को इस अवस्था में देखकर बहुत दुःखी सुमन्त्र शोक 
के वेग से पीड़ित होकर चिन्ता करने लगे। 
इति चिन्तापर: सूतो वाजिभि: शीघ्रयायिभि:। 
नगरद्वारमासाद्य॒ त्वरितः प्रविवेश ह।। ६।। 
सुमन्त्रमभिधावन्त: शतशोज्थ सहस्श;। 
कक्‍्य राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्‌ नरा:।। ७॥। 
इस प्रकार चिन्ता में डूबे हुए सुमन्त्र तीव्रगति वाले 
घोडों से नगर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने जल्दी से उसमें 
प्रवेश किया। तब सुमन्त्र को देख कर सैकड़ों और हजारों 
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लोग दौड़ते हुए, राम कहाँ है? यह पूछते हुए उनके 
रथ के साथ दौड़ने लगे। 


तेषां शशंस मद्जायामहमापृच्छय राघवम्‌। 
अनुज्ञातो निवृत्तोडस्मि धार्मिकेण महात्मना।। ८॥| 
ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नराः। 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रुशु:॥। ९।। 
उस समय सुमन्त्र ने उनसे कहा कि गंगा पर श्रीराम 
ने मुभे लौटने का आदेश दिया। तब में उनसे बिदा लेकर 
लौट कर आया हूँ। तब यह जान कर कि वे राम आदि 
सब गंगा के पार चले गए, वे लोग आँखों से आँसू बहाते 
हुए लम्बी साँस लेकर हा घिक्कार है, हा राम) इस प्रकार 
से विलाप करने लगे। 
शुशत्राव च वचस्तेषां वृन्दं वुन्दं च तिष्ठताम्‌। 
हता; सम खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌।। १०।। 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च। 
न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिक राममन्तरा।। ११॥। 
कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखावहम्‌। 
इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌॥। १२॥। 
सुमन्‍्त्र ने उनकी बातें सुनी, वे जगह-जगह भुण्ड 
बनाकर खड़े थे और कह रहे थे कि हाय हम मारे 
गये। अब॑ हम श्रीराम को नहीं देख पायेंगे। अब हम 
दान, यज्ञ, विवाह, तथा बड़े सामाजिक उत्सवों में धर्म 
प्रेमी श्रीगयम को अपने बीच में नहीं देख सकेंगे। इस 
व्यक्ति के लिये क्‍या पदार्थ उपयोगी है? क्या करने से 
इसका प्रिय होगा और किस बात से उसे सुख मिलेगा। 
इस प्रकार विचार कर श्रीराम पिता के समान नगर की 
पालना करते थे। 


वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम्‌। 
रामेवाभितप्तानां शुत्रावः परिदेवनाम्‌।। १३।। 
स॒ राजमार्गमध्येन सुमन्नं: पिहिताननः। 
यत्र राजा दशरथस्तदेवोषययौ गृहम्‌।। १४१। 
बाजार के बीच में से जाते हुए उन्होंने मकानों की 
सकल हुई राम के लिये दुःखी स्त्रियों के 
रोने की आवाजें सुनी। तब राजमार्ग से जाते हुए सुमन्त्र 
ने अपना. मुख ढक लिया और दशरथ जी के महल 
की ही तरफ गये। 
सो5वतीर्य रथाच्छीघ्रं राजवेश्मप्रविश्य च। 
कक्ष्या: सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुला:।। १५।। 
स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌। 
पुत्रशोकपरिद्यूममपश्यत्‌ू. पाण्डुरे. गृहे।। १६॥। 


महल के पास पहुँच कर सुमन्त्र रथ से उतर कर 
राजमहल में शीघ्रता से प्रवेश कर गये। बहुत से लोगों 
से भरी हुई सात ड्यौड़ियों को पार कर आठवीं ड्योढ़ी 
में उन्होंने एक श्वेत भवन में पुत्रशोक से मलिन, दीन 
और आतुर राजा को देखा। 


अभिगम्य तमासीन॑ राजानमभिवाद्य च। 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्‍त प्रत्यनवेदयत्‌।। १७।। 
स॒ तृष्णीमेष तच्छुत्वा राजा विद्युतमानस:। 
मूर्च्छितो न्‍्यपतद्‌ भूमौ रामशोकामिपीडित:।॥। १८॥। . 
सुमन्‍्त्र ने राजा के समीप जाकर, उन्हें प्रणाम किया 
और राम के दिये हुए सन्देश को उन्हें सुनाया। राजा 
ने व्याकुल चित्त से बह सब चुपचाप ही सुन लिया 
और फिर राम के शोक से अधिक पीड़ित हो वे मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर पड़े। 
ततोन्तःपुरमाविद्ध॑ मूच्छिते पृथिवीपतौ। 
उच्छित्य बाहू चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितो।। १९॥। 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 
उत्थापयामास तदा वचन चेदमन्नवीत्‌।। २०।। 
तब राजा के मू्च्छित होकर पृथ्वी पर गिरने पर सारा 
अन्तः्पुर दुःखी हो गया और बाहें उठा कर बिलाप करने 
लगा। तब कौसल्या ने सुमित्रा के साथ अपने गिरे हुए 
पति को उठाया और कहने लगीं। 
इमं॑ तस्य महाभाग दूत॑ दुष्करकारिण;। 
वनवासादनुप्राप्त॑ कस्मान्न प्रतिभाषसे।। २१।। 
अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव। 
उत्तिष्ठ सुकृतं तेउस्तु शोके न स्थात्‌ सहायता।। २२।। 
देव यस्था भयाद्‌ राम नानुपृच्छसि सारथिम्‌। 
नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिमाष्यताम्‌।॥। २३।। 
सा तथोक्त्वा महाराज॑ कौसल्या शोकलालसा। 
धरण्यां निपपाताशु बाध्यविप्लुतमाषिणी।। २४।। 
है महाभाग] उन दुष्कर कार्य करने वाले श्रीराम के 
ये दूत वनवास से आये हैं। इनसे आप क्‍यों नहीं बोल 
रहे हैं। आज इस अन्याय को कर आप लज्जित हो रहे 
हैं। आप उठिये। आपको सत्य बोलने का पुण्य मिले। 
शोक में कोई सहायक नहीं होता। हे देव! जिस कैकेयी 
के भय से आप सारथी से राम का हाल नहीं पूछ रहे 
हैं, वह यहाँ नहीं है। इसलिये निर्भय होकर बात कीजिये। 
आँसुओं से गला भर जाने, के कारण जिससे और बोला 
नहीं गया, वह शोक से पीड़ित कौसल्या महाराज से 
ऐसा कह कर एकदम भूमि पर गिर पड़ी। 


१५८ 


सत्तावनवाँ सर्ग 
महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमन्त्र का श्रीराम और लक्ष्मण के सन्देश सुनाना। 


प्रत्याश्वस्तो यदा राजां मोहात्‌ प्रत्यागतस्मृति:। 
तदाजुहाब॒त॑ सूतं रामवृत्तान्तकारणात्‌।। १॥। 
तदा सूतो महाराज कृताञ्जलिरुपस्थित:। 
राममेवानुशोचन्त॑ बुश्खशोकसमन्वितम्‌॥। २॥। 
जब राजा की मूर्च्छा दूर हुई और उनकी चेतना लौट 
कर आयी तब उन्होंने राम का वृत्तान्त पूछने के लिये 
सुमन्‍्त्र को बुलाया। तब सुमन्‍्त्र हाथ जोड़ कर राम के 
ही बिषय में सोचते हुए दुःख़ और शोक से भरे हुए 
महाराज दशरथ के सामने उपस्थित हुए। 
वृद्ध परमसंतप्त॑ नवग्रहमिव  द्विपम्‌। 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुज्जरम्‌॥। ३।। 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताड़ समुपस्थितम्‌। 
अश्रुपूर्णमुख॑ दीनमुवाच परमार्तवत्‌।। ४॥। 
वृद्ध राजा दशरथ राम का ध्यान करते हुए बहुत 
सन्तप्त हो रहे थेननये पकड़कर लाये गये बेचैन हाथी 
के समान बे लम्बी साँस ले रहे थे। उन्होंने धूल से 
सने हुए शरीर बाले, आँसुओं. | से भरे हुए और दीन बने 
हुए सुमन्त्र को सामने उपस्थि|[देखकर अत्यन्त आर्त होकर 
उनसे पूछा। 
क्व नु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः। 
सो&त्यन्तसुखित:ः सूत किमशिष्यति राघव:।। ५।। 
दुःखस्थानुचितो दुःख सुमन्त्र शयनोचित:। 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्‌॥ ६॥। 
हे सूत!) वे धर्मात्मा श्रीराम वृक्ष की जड़ का सहारा 
लेकर कहाँ रहेंगे? वे राम जो अत्यन्त सुख में पले थे, 
अब क्या खायेंगे? हे सूत) जो दुःख भोगने योग्य नहीं 


हैं। उन्हीं को दुःख प्राप्त हो गया हैं जो सुन्दर शब्या ' 


पर सोने योग्य हैं, वे ही राजा के पुत्र अब अनाथों के 
समान कैसे भूमि पर सोया करते होंगे? 


ये यान्तमनुयान्ति सम पदातिरथक्‌ ञ्जरा:। 

स वत्स्याति कर्थ रामो विजन वनमाश्रित:॥। ७।। 

व्यालैमृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम्‌ | 

कथ्थं कुमारो वेदेहझा सार्ध वनमुपाश्रितो।। ८॥। 
जिनके चलते समय पीछे-पीछे पैदल रथ और हाथी 

चलते थे, वे राम अब सुनसान बन में कैसे रहेंगे? जहाँ 

अजगर और जंगली पशु रहते हैं, जहाँ काले साँप भी 


निवास करते हैं। उसी वन में वे दोनों राजकुमार सीता 
के साथ केसे रहेंगे? 


सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्‍्त्र सह सीतया। 
राजपुत्री कर्थ पादैरवरुद्य रथाद्‌ गतौ।। ९॥। 
किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मण;। 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली।। १०॥। 
हे सुमन्‍्त्र! सुकुमारी, तपस्विनी सीता के साथ रथ 
से उतरकर वे दोनों राजकुमार केसे पैदल ही गये। हे 
सुमन्त्र! बन में पहुँच कर राम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण 
ने कया कहा? और सीता ने क्‍या कहा? 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया। 
उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिबद्धया।। ११॥। 
अब्वीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन। 
अज्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च।। १२॥। 
सूत मद्दचनात्‌ तस्य तातस्य विदितात्मन:। 
शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः॥| १३॥। 
सर्वभन्तःपुर॑ वाच्य सूत मद्गचनात्‌ त्वया। 
आरोग्यमविशेषेण यथाहँमभिवादनम्‌।। १४॥। 
राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत ने आँसुओं 
से रुँधी हुई लड़खड़ाती हुई आवाज में राजां से कहा। 
वे बोले महाराज) श्रीराम ने धर्म का पालन करते हुए, 
हाथ जोड़ कर, सिर भुका कर प्रणाम करते हुए यह कहा 
कि हे सूत तुम मेरी तरफ से आत्मज्ञानी, महात्मा वन्दनीय 
पिता जी के दोनों चरणों में सिर ुकाकर प्रणाम करना। 
मेरी तरफ से सारे अन्तःपुर को यथायोग्य अभिवादन कर 
उनसे हमारे आरोग्य के विषय में बताना। 
माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌। 
अप्रमाद॑ च वक्‍तव्या ब्रूयाश्चेनामिदं बच:।॥ १५॥। 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव। 
देवि देवस्थ पादौ च देववत्‌ परिपालय।। १६।। 
इसके पश्चात्‌ मेरी माता कौसल्या को मेरा प्रणाम, 
मेरी कुशलता और मेरे धर्म पालन में अप्रमाद के विषय 
में कहना। उनसे मेरी तरफ से कहना कि तुम धर्म का 
नित्य पालन करती हुई यथासमय अग्निहोत्र करती रहो। , 
हे देवी! महाराज के चरणों की देवता के समान सेवा 
करना। | 


अभिमानं च मान च त्यक्त्या वर्तस्व मातृषु। 
अनुराजानमारयां च कैकेयीमम्ब कारय।। १७॥। 
कूुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवतू। 


अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर।। १८॥। 
आप अभिमान और मान की भावना को छोड कर 


सारी माताओं से मिल कर रहना। हे माता! जिसमें राजा 
का प्रेम है, उस कैकेयी का भी सत्कार करना। कुमार 
भरत के साथ आप राजाओं जैसा बर्ताव करें। राजा आयु 
में छोटे हों तो भी आदर के योग्य होते हैं, इस राज 
धर्म को याद रखना। 


भरत; कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्बचनेन च। 
सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु।। १९।। 
वकक्‍तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दन :। 
पितर यौवराज्यस्थो 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुध:। 
कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात्‌।। २१।। 

इक्ष्वाकुकुल को अनिन्दित करने वाले भरत से यह 
कहना कि तुम राज्यसिंहासन पर विद्यमान पिता जी की 
युवराज बने रह कर रक्षा करना। राजा बूढ़े हो गये हैं 
ऐसा सोच कर उनका विरोध मत करना। उनकी आज्ञा 
का पालन करते हुए युवराज रहते हुए ही जीवन निर्वाह 
करनां। भरत से मेरी कुशलता बता कर मेरी तरफ से 
यह भी कहना कि तुम सभी माताओं से न्याययुक्त बर्ताव 
करना। 


अब्रवीच्चापि मां भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन्‌। 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी।। २२॥। 
इत्येव॑ मां महाबाहुर्तुवन्नेव महायशा:। 
रामो राजीवपत्राक्षो  भृशमश्रुण्यवर्तयत्‌।। २३।। 
फिर मुझे दुबारा आँखों से बहुत आँसू बहाते हुए भरत 
के लिये यह कहा कि हे भरत मेरी पुत्र॒वत्सला माता 
को अपनी माता के समान ही देखना। इस प्रकार वे 
महान यशस्वी, महाबाहु, कमल नयन श्रीराम मुझसे कहते 
हुए बड़े जोर से आँसू बहाने लगे। 
लक्ष्मणस्तु[सुसंक्रुद्धों निःश्वसन्‌ वाक्यमत्रवीतू। 
केनायमपराधेन राजपुनत्रोी._ विवासितः।। २४।। 
राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम्‌। 
कृत॑ कार्यमकार्य वा बय॑ येनाभिपीडिताः।॥। २५।। 
लक्ष्मण तो बहुत क्रुद्ध होकर लम्बी साँस लेते हुए 
यह बोले कि किस अपराध से इन राजकुमार को 


राजस्थमनुपालय।। २०।॥॥ 
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निर्वासित किया गया है? राजा ने तो कैकेयी का आदेश 
सुनकर तुरन्त प्रतिज्ञा कर ली। वह उनका कार्य उचित 
हो या अनुचित, पर इससे हमें दु:ख भोगना पड़ 
रहा है। । 
यदि प्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्‌।. 
वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृंत कृतम्‌।। २६॥। 
इद॑ तावद्‌ यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌। 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये।। २७।। 
राम को देश से बाहर भेजना लोभ के कारण हुआ 
या बरदान के कारण हुआ, यह पूरी तरह से पाप किया 
गया है। यह राम को वनवास स्वेच्छाचारिता के कारण 
दिया गया या ईश्वर की इच्छा के कारण मैं इसमें उचित 
कारण को नहीं देखता। | 


असमीक्ष्य समारब्ध॑ विरुद्ध बुद्धिलाघवातू। 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्थ विवासनम्‌॥ २८।। 
अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये। 
झ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघव:।॥ २९।। 
बुद्धि की तुच्छता के कारण बिना विचार किये यह 
जो राम का बनवास न्याय के विरुद्ध किया गया है, 
यह असनन्‍्तोष और क्रोध को जन्म देता है। मैं तो महाराज 
में पितृत्व का कोई लक्षण नहीं देख रहा. हूँ। इसलिए 
मेरे पिता, स्वामी और भाई और बन्धु तो श्रीराम 
ही हैं। 


सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम्‌। -. 
सर्वलोको5नुरज्येत कर्थ चानेन कर्मणा।॥। ३०।। 
सर्वप्रजाभिरामं हि राम प्रव्नज्य धार्मिकम्‌। 
सर्वलोकविरोधेन कथ राजा अभविष्यति।।३१॥। 
जो सारी प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं, सारी 
प्रजा के प्यारे हैं, उन राम को त्याग कर राजा के इस 
कार्य से कैसे लोग उनसे प्रेम कर सकते हैं? सारी 
प्रजा के प्यारे धार्मिक राम को देश से निकाल कर 
सारे लोगों का विरोध कर राजा अब राजा कैसे रह 
सकेंगे? हे / 
अदृष्टपूर्वव्यसना  राजपुत्री यशस्विनी। 
तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदन्नवीत्‌।। ३२।। 
उद्यीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता। 
मुमोच सहसा बाध्य प्रयान्तमुपवीक्ष्य स्ना।। ३३।। 
महाराज। तपस्विनी जानकी तो, जिसने पहले कभी 
दुःख नहीं देखा था, वह यशस्विनी राजकुमारी, लम्बी 
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साँस लेती हुई, उस दुःख के कारण रोती रहीं, कुछ 
बोली नहीं) मुझे आता हुआ देख कर वे अपने पति को 
सूखे हुए मुख से देखती हुई सहसा आँसू बहाने 
लगी थीं। 
तथैव रामो5 श्रुमुख/ कृताञ्जलिः 

स्थितो डब्रवील्लक्ष्मणबाहुपालित ;। 


तथैज सीता रुदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथैव माम्‌।। ३४।। 
लक्ष्मण की भुजाओं का सहारा लिये और आँखों में 
आँसू भरे हुए राम उस समय हाथ जोडे खड़े हुए थे 
और वह तपस्विनी सीता रोती हुई मेरी तरफ और आपके 
इस रथ की तरफ देख रही थी। 


अट्ठाबनवाँ सर्ग 


सुमन्त्र द्वारा श्रीराम के शोक से अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन और राजा दशरथ 
का विलाप। । 


गुहेन साथ तत्रैव स्थितो 5स्मि दिवसान्‌ बहून्‌। 

आशया यदि मां राम: पुनः शब्दापयेदिति।। १॥। 

ग्रविशन्‍्तमयोध्यायां न कश्चिदर्भिनन्दति। 

नरा राममपश्यन्तो निश्चसन्ति मुहुर्मुहुः॥॥ २।। 
हे महाराज! मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ 

ठहरा रहा कि शायद राम पुनः मुझे बुला लें। यहाँ 

अयोध्या में प्रवेश करते हुए लोगों ने मेरे .साथ राम को 

न देखकर मेग स्वागत नहीं किया और सब लम्बी साँसें 

लेने लगे। 

देव राजरथं दृष्ठा विना राममिहागतम्‌। 

दूरादश्रुमुख: सर्वों राजमार्ग गतो जन;॥| ३।।॥ 

हम्यैंविमानै: प्रासादैरवेक्ष्य. रथमागतम्‌। 

हाहाकारकृता नार्यो. रामादर्शनकरशिता:।। ४।। 


राजमार्ग पर आये लोगों ने जब यह देखा कि राजा : 


का रथ राम क॑ बिना यहाँ लौट आया है, तब वे दूर 
से ही आँसू बहाने लगे। अपने सात मंजिला मकानों, 
अट्टालिकाओं और प्रासादों से स्त्रियों ने जब रथ को 
आया हुआ देखा, तब राम के दर्शन न होने से दुःखी 
होकर वे हा हाकार करने लगीं। 
आयतैविमलैनेंत्रैर श्रुवेगपरिप्लुतै : । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते5च्यक्तमार्ततरा:. स्रिय:॥। ५॥। 
नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च। 
अहमार्ततया कंचिद्‌ विशेष नोपलक्षये।। ६॥। 
वे अत्यन्त दुखी स्त्रियाँ अपने आँसुओं के वेग में 
डूबे हुए बड़े-बड़े नेत्रों से एक दूसरी की तरफ अव्यक्त 
भाव से देख रहीं थीं। मैंने अयोध्या में शत्रु, मित्र, 
मध्यस्थ तीनों तरह के लोगों को समानरूप से दुःखी 


पाया। उनके दुःखी होने में कोई कम या अधिक होने 
की बात नहीं है। 
आर्तस्वरपरिम्लाना विनिश्चवसितनिःस्वना। 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा। ७॥। 
कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे। 
सूतस्य वचन श्रुत्वा वाचा .परमदीनया।। ८।। 
बाब्योपहतया सूतमिंद॑ वचनमन्रवीत्‌। 

हे महाराज) राम के निष्कासन के कारण सारी नगरी 
मुझे आर्तनाद करती हुई उदास, लम्बी सौँसें लेती हुई, 
आनन्द से रहित, पृत्रहीन कौसल्या के समान प्रतीत हो 
रही है। सुमन्‍्त्र की बात सुनकर राजा मे अत्यन्त दीन 
और आँसुओं से भरी हुई वाणी से यह कहा। 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया।। ९।। 
मया न मन्त्रकुशलैव॑द्धै: सह समर्थितम्‌। 
न सुहद्धिर्न चामात्यैर्मन्त्रयितवा सनैगमै:।॥ १०।। 
मयायमर्थ; सम्मोहात्‌ स्त्रीहेतो: सहसा कृतः। 

है सूत! जो पापपूर्ण कुल और पापपूर्ण भावनाओं वाली 
है, उस कैकेयी के द्वारा प्रेरित होकर मैंने विचार कुशल 
वृद्धों से सलाह नहीं ली। मैंने मंत्रियों से, मित्रों से, वेद 
वेत्ताओं से कोई सलाह नहीं ली। मैंने यह कार्य स्त्री 
के कारण मोह में आकर अचानक कर दिया। 
भवितन्यतया नूनमिंदं वा व्यसन महत्‌।। ११।॥ 
कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया। 
सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌॥। १२।। 
त्व॑ प्रापयाशु मां राम प्राणा; सत्वरयन्ति माम्‌। 
यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तवतु राघवम्‌।। १३।। 
न शक्ष्यामि बिना राम॑ मुहूर्तमपि जीवितुम्‌। 
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है सूत) वास्तव में यह महान विपत्ति, परमात्मा की 
इच्छा से ही इस कुल के बिनाश के लिये आयी है। 
हे सूत! मैंने यदि तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी कभी अच्छा 
कार्य किया हो तो तुम मुभे जल्दी राम के पास पहुँचा 
दो। मेरे प्राण मुझे जल्दी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। 
यदि आज भी मेरी आज्ञा मानी जाती है तो मेरी आज्ञा 
है कि राम को लौटा लाओ। मैं राम के बिना एक मुहूर्त 
भी जीवित नहीं रह सकता। 


अथवापि महाबाहुर्गतो दूर भविष्यति।। १४॥। 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दर्शय। 
वृत्तदंष्टी महेघासः कासौ लक्ष्मणपूर्वज:॥। १५।। 
यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह! 

अथवा वह महाबाहु अब तक दूर चले गये होंगे, 
मुभे ही रथ में बेठाकर राम के दर्शन कराओ। गोल 
और दृढ़ दाँतों वाले, महाधनुर्धर और लक्ष्मण के बड़े 
भाई श्रीगम कहाँ है? यदि मैं सीता के साथ उनका 
अच्छी तरह से दर्शन कर लूँ तभी जीवित रह 
सकता हूँ। 
लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिक्‌ण्डलम्‌।। १६॥। 
राम॑ यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌। 
अतो नु कि|दुःखतर यो5हमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌।। १७।। 
इमामवस्थामांपन्नो . नेह पश्यामि राघवम्‌। 
हाराम रामानुज हा हा बैदेहि तपस्विनि। 
न मां जानीत दुशखेन प्रियमाणमनाथवतू।। १८।। 


मैं लाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और 
मणियों के कुण्डल धारण करने वाले श्रीराम को यदि 
नहीं देखूँगा तो मृत्युलोक को चला जाऊँगा। मेरे लिये 
इससे अधिक दुःखदायक बात क्‍या होगी कि मैं इस 
बुरी अवस्था में आकर भी यहाँ इक्ष्वाकुनन्दन श्रीराम 
को नही देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्चिनी 
सीता। तुम नहीं जानते कि मैं दुःख से अनाथ के समान 
मर रहा हूँ। 


अशोभन॑ यो5हमिहाद्य_ राघवं 
दिदुक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्‌। 
इतीव राजा विलपन्‌ महायशाः 
पपात तूर्ण शयने स मूच्छितः।। १९।। 
यह मेरे पाप का फल है कि मैं लक्ष्मण सहित राम 
को देखना चाहता हूँ, पर इनको नहीं देख रहा हूँ। इस 
प्रकार महा यशस्वरी राजा विलाप करते हुए तुरन्त बिस्तरे 
पर गिर गये और मूच्छित हो गये। 
इति विलपति पार्थिवे ग्रणष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतो:। 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
अयमगमत्‌ पुनरेव राममाता।। २०।। 
इस प्रकार राम के कारण और भी अधिक करुणा 
से बिलाप करते हुए राजा के मूच्छित हो जाने पर उनके 
बचनों को सुन कर राम की माता कौसल्या को पुनः 
दुगुना भय हो गया। 


उनसठवाँ सर्ग 
कौसल्या का विलाप और सुमन्त्र का उन्हें समम्ाना। 


धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमनब्नवीत्‌। 
नय मां यत्र काकृत्स्थ: सीता यत्र च लक्ष्मण:।। १।। 
तान्‌ बिना क्षणमय्यद्य जीवितु नोत्सहे ह्ाहम्‌। 
निवर्तय रथं शीघ्र दण्डकानू नय मामपि।। २।। 
अथ तान्‌ नानुगच्दामि ममिष्यामि यमक्षयम्‌। 

उस समय कौसल्या भी राम के शोक में पृथित्री 
पर मूर्च्छित सी होकर गिर पड़ी और भूमि पर पड़े हुए 
ही वे सूत से कहने लगी कि हे सुमन्त्र तुम मुझे वहीं 
ले चलो जहाँ श्रीराम सीता और लक्ष्मण हैं। उनके बिना 
मुझे क्षणभर भी जीवित रहने की इच्छा नहीं है। तुम 
अपने रथ को जल्दी ही दण्डकारण्य की तरफ लौदाओ 


और मुझे भी वहाँ ले चलो। यदि मैं उनके समीप नहीं 
जा सकी तो मृत्यु के घर चली जाऊँगी। 
बाष्यवेगोपहतया स॒ वाचा सज्जमानया।। ३॥। 
इदमाश्वासयन्‌ देवीं सूतः प्राज्नलिरब्रवीतू। 
त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःख तथा।। ४।। 
व्यवधूय च संताप॑ बने वत्स्यति राघव:। 

तब 'सूत ने हाथ जोड़ कर, आँसुओं के वेग से रुकी 
हुईं और लड्खड़ाती हुई बाणी से देवी कौसल्या को इस 
प्रकार आश्वासन दिया कि हे महारानी। शोक को, मोह 
को और दुःख से पैदा होने जाली व्याकुलता को छोड़िये। 
श्रीराम अपने सारे सन्‍्ताप भुलाकर बन में रह रहे हैं। 
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लक्ष्मणश्रापि रामस्यथ पादौ परिचरन्‌ बने।। ५।। 
आराधयति थर्मज्ञ: परलोक जितेन्द्रिय:। 
विजनेउपि . वने सीता वास ग्राप्य गृहेघिव।। ६।। 
विज्धम्म॑ लभते5भीता रामेविन्यस्तमानसा। 

धर्मत्ष और जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी बन में राम के चरणों 
की सेवा करते हुए अपने परलोक का निर्माण कर रहे 
हैं। सीता निर्जज वन में भी राम के प्रति अपना मन 
लगाकर, निडरता के साथ घर की तरह सुख को प्राप्त 
कर रही है। 


नास्‍्या दैत्यं कृतं किंचित्‌ सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते।। ७।। 
उचितेव प्रवासानां बैदेही प्रतिभाति मे। 
नगरोपवन गत्वा यथा सम रमते पुरा।। ८।। 
तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्॒पि। 

उनके अन्दर थोड़ा सा भी दीनता का भाव नहीं 
दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सीता 
को विदेश में रहने का यहले से ही अभ्यास है। जैसे 
बह पहले नगर के बगीचों में जाकर आनन्द लेती थी 


वैसे ही वह निर्जन बन में भी आनन्द उठाती है। 


बालेव रमते  सीताबालचन्द्रनिभानना।। ९॥। 
.. रामा रामे ह्ादीनात्मा विजने5पि वने सती। 
_तद्‌गतं हृदय यस्यास्तदधीन॑ च जीवितम्‌।॥ १०॥। 
अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्‌। 
निर्जन बन में भी पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाली 
: सती सीता, बिना किसी भय के राम के समीप बालिका 
के समान आनन्द उठाती और खेलती रहती है। उनका 
हृदय राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी उन्हीं 
के आधीन है। राम के बिना तो उसके लिये अयोध्या 
भी बन के समान होगी। 


परिपृच्छति वैदेही ग्रामांक्ष नगराणि च।। ११॥। 
गति दृष्ठा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि। 
राम वा लक्ष्मणं वापि दृष्ठा जानाति जानकी।। १२॥। 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव साथ्रिता। 

सीता मार्ग में आने वाले ग्रामों, नगरों, नदियों के 
प्रवाहों और तरह-तरह के बृक्षों को देख कर उनके 
विषय में पूछा करती है। राम को या लक्ष्मण को अपने 
- पास देख कर सीता यही समभती है कि अयोध्या 
से एक कोस दूर ही वह घूमने के लिये आयी है। 
इदमेव स्मराम्यस्थाः सहसैवोपजल्पितम्‌॥। १३॥। 
कैकेयीसंश्रितं जल्प॑ नेदानीं प्रतिमाति माम्‌। 


ध्वंसयित्वा तु तद्‌ वाक्य प्रमादात्‌ पर्युगस्थितम्‌॥। १४।॥ 
हादन॑ बचने सूतो देव्या मधुरमब्रवोत्‌। 

मुभे सीता के विषय में इतना ही याद है, कैकेयी 
को लक्ष्य करके जो कोई बात उन्होंने सहसा कही थी 
वह मुझे याद नहीं आ रही। इस प्रकार गलती से जो 
बात (कैकेयी के विषय में) सूत के मुख से निकल 
गयी थी, उसे उलट कर उसने प्रसन्नतादायक मधुर वाणी 
में देवी कौसल्या से कहा। 


अध्वना वातवेगेन सम्प्रमेणातपपेन. च।। १५॥। 
न विगच्छति वेदेह्याश्चन्द्रांशुसद्शी प्रभा। 
सदृ्शं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्‌॥। १६॥। 
बदन तद्‌ वदान्याया वैदेह्य न विकम्पते। 

रास्ते की थकावट, बायु के वेग, धूप और घबराहट 
से भी सीता की चन्द्रमा के समान कान्ति मलिन नहीं 
होती है। उस उदार हृदय सीता का कमल के समान 
सुन्दर पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति से युक्त मुख कभी भी 
मलिन नहीं प्रतीत होता। 
अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवर्जितौ ॥ १७।। 
नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेल॑ गच्छति. भामिनी॥।| १८।। 
इृदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा। 

यद्यपि उनमें महावर के रंग नहीं लगाये हुए हैं, फिर 
भी सीता के दोनों चरण महावर के समान लाल और कमल 
कोश के समान कान्तिमान हैं। अब भी सीता ने क्योंकि 
श्रीराम के प्रेम के कारण आभूषण पहने हुए हैं, इसलिये 
वह भामिनी नूपुरों की उत्कृष्ट लीला अर्थात्‌ भंकार से. 
खेल सी करती हुई चलती है। | 
गज वावीक्ष्य सिंहं वा व्याप्रं वा बनमाश्रिता।। १९।। . 
नाहारयति संत्रासं बाहू रामस्य संग्रिता। 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिप:। 
इंदं हि. चरितं लोके प्रतिष्टास्यति शाध्वतम्‌।। २०।। 

राम की भुजाओं का आश्रय लेकर वह बन में रहती 
हुई, हाथी, शेर या बाघ को देखकर कभी भय नहीं 
समझती। आपको उनके. विषय में, अपने विषय में और 
महाराज के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिये। श्रीराम 
का यह महान चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। 


विधूय. शोक परिद्ृष्मानसा 
महर्षियाते पथ्ि सुव्यवस्थिताः। 
बने रता वन्यफलाशनाः पितु 
शुभां प्रतिज्ञा प्रतिपालयन्ति ते।।२१।। 


। 
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वे तीनों ही शोक को दूर कर, प्रसन्न हृदय से, महर्षियों 


के मार्ग में अच्छी तरह से चल रहे हैं। बन में रहते 
हुए, वन्य फलों को खाते हुए वे पिता की उत्तम प्रतिज्ञा 
का पालन कर रहे हैं। 
तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना 

निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता। 


न चैव देवी विरराम कूजितात्‌ 
प्रियेति पुत्नेति च राघवेति च।। २२॥। 
यद्यपि सुमन्त्र मे अच्छी युक्तियों सहित बातें कह कर 
पुत्र के शोक से पीडित कौसल्या को शोक करने से 
रोका, पर फिर भी वह देवी बिलाप करने से रुकी नहीं 
और हा। पुत्र! हा राघव। इस प्रकार क्रन्दन करती रही। 


साठवाँ सर्ग 
कौसल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालम्भ देना। 


कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्‌। 
यद्यपि त्रिषु लोकंषु प्रथ्ितं ते महद्‌ यश:॥ १॥। 
सानुक्रोशो वदान्यश्न प्रियवादी च राघव:। 
कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रो तो सह सीतया।। २।। 
दु/खितो सुखसंवृद्धी वने दुःख सहिष्यतः। 

उस समय रोती हुई कौसल्या आर्त होकर अपने पति 
से इस प्रकार बोली कि हे महाराज। यद्यपि तीनों लोकों 
में आपका यश फैला हुआ है कि रघुवंशी राजा दशरथ 
बड़े दयालु उदार और प्रियवादी हैं, पर हे नरश्रेष्ठ आपने 
यह नहीं सोचा कि वे दोनों सुख में पले हुए पुत्र अब 
दुःख में पड़कर सीता के साथ वन में कैसे कष्टों को 
सहन करेंगे। 
सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता।। ३।। 
कथमुष्णं च शीत॑ च मैथिली विसहिष्यते। 
भुक्त्वाशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम्‌।। ४।। 
वन्य नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते। 
गीतवादित्रनिर्षोष॑. श्रुत्ता शुभसमन्विता।। ५।। 
कथ्थ॑ क्रव्यादर्सिहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्‌। 

वह सुन्दर तरुणी सीता, जो सुखों को भोगने योग्य 
है कैसे गर्मी और सर्दी को सहन करेगो? जो विशाल 
नेत्रों वाली सीता पहले स्वादिष्ट भोज्यसामग्री से युक्त 
भोजन खा चुकी हैं, बह अब जंगली नीवार (तिन्नी) 
. के चाबलों को. कैसे खायेगी? जो पहले मंगलमय पदार्थों 
से युक्त होकर गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि सुना 
करती थी, वह अब मांसाहारी सिंहों का अमंगलकारी 
शब्द कैसे सुनेगी? 
पद्मवर्ण सुकेशान्तं पद्मनिश्वासमुत्तमम्‌॥। ६।। 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्यथ बदन पुष्करेक्षणम्‌। 


बज़्सारमय॑ नून॑ हृदय मे न संशयः॥ ७।। 
अपश्यन्त्या न त॑ यद्‌ वे फलतीदं सहस्नरथा। 

जो कमल के समान कान्ति मान है, जिसके. ऊपर 
सुन्दर बाल लहराते रहते हैं, जिसकी निश्वास भी कमल 
के समान गन्धवाली है, जिसके कमल के समान नेत्र 
हैं, श्रीमम के उस मुख को में कब देखूँगी? मेरा हृदय 
वास्तव में लोहे का बना हुआ है, जो राम को न देख 
कर इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। 
यत्‌ त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवा:।। ८॥। 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहांः कृपणा बने। 
यदि पदञ्चदशे वर्ष राघव: पुनरेष्यति। ९॥। 
जद्याद्‌ राज्य च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते। 

मेरे बान्धवों को निकाल कर आपने यह दुःखदायी 
काम किया है। अब वे सुख भोगने योग्य, निकाले जाने 
के कारण दुःख में पडे हुए वन में भाग रहे हैं। यदि 
राम पन्द्रहवें वर्ष में पुनः आये तब यह दिखाई नहीं 
देता कि भरत राज्य और खजाने को उनके लिये छोड 
दें। 
ब्राह्मणेध्पि वृत्तेबु भुक्तशेषं द्विजोत्तमा:।। १०१। 
नाभ्युपेतुमल प्राज्ञा: श्रृज्नच्छेदमिवर्षभा:। 


'एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते।। ११॥ 


ञ्राता ज्येष्टो वरिष्ठ किमर्थ नावमन्यते। 

पहली पंक्ति में ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी 
श्रेष्ठ और विद्वान्‌ ब्राह्मण शेष और बचे हुए भोजन को 
स्वीकार नहीं करते। जैसे उत्तम बैल सींग कटाने को 
तैयार नहीं होते। इसी प्रकार हे महाराज! छोटे भाई के 
भोगे हुए राज्य को ज्येष्ट ओर श्रेष्ठ भाई क्‍यों नहीं 
तिरस्कृत करेंगे? ह 


१६४ अयोध्याकाण्ड इकसठवों सर्ग 


न परेणाहतं भक्ष्यं व्यात्र: खादितुमिच्छति।। १२॥॥। 
एवमेव नरव्यात्र: परलीढ॑ न मंस्यते। 
नैवंविधमसत्कारं. राघवो मर्षयिष्यति।। १३१। 
बलवानिव शार्दूलो वालधेरभिमर्शनम्‌। 

जैसे बाघ दूसरे जन्तुओं के लाये हुए भक्ष्य पदार्थ 
को खाना नहीं चाहता, बैसे ही वे पुरुष व्याप्र श्रीराम 
दूसरे के द्वारा चाटे हुए राज्य भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। 
जैसे बलवान शेर अपनी पूँछ का पकड़ा जाना सहन नहीं 
कर सकता वैसे ही श्रीराम अपना इस प्रकार का अपमान 
सहन नहीं करेंगे। 


नैतस्थ सहिता लोका भय कुर्युमहामृथे।। १४।। 
अधर्म त्विह धर्मात्मा लोक धर्मेण योजयेत्‌। 
स तादुश: सिंहबलो वृषभाक्षो नरर्षभ:।। १५।। 
स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजोी यथा। 

सारे संसार के लोग भी एकन्न होकर आ जायें, तो 
भी जे युद्ध में श्रीरम को भयभीत नहीं कर सकते। 
फिर भी उन्होंने अधर्म समझकर राज्य को नहीं लिया। 
जो सारे संसार को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म 
कैसे कर सकते हैं। सिंह के समान बलवान और बैल 
के समान नेत्र वाले नरश्रेष्ठ श्रीरीम अपने पिता के ही 
हाथों मारे गये, जेसे मछली का बच्चा मछली के द्वारा 
खा लिया जाता है। 


द्विजातिचरितो धर्म: शास्त्रे दृष्टः सनातनै:॥। १६।। 
यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते। 
गतिरेका पतिनार्या द्वितीया गतिरात्मजः॥ १७॥। 
तृतीया ज्ञातयो राजश्चेतुर्थी नैव विद्यते। 
तत्र त्वं मम नैवासि रामक्ष वनमाहितः। 
न वन गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया।। १८॥। 

धर्म में लगे हुए पुत्र को आपने निर्वासित कर दिया। 
वह धर्म जिसका ऋषियों ने वेद में दर्शन किया हुआ 
है और ब्राह्मणों के द्वारा आचरण में लाया हुआ है, आपकी 
दृष्टि में क्या सत्य है? स्त्रियों के लिये पहला आश्रय 
पति है, दूसरा पुत्र है, तीसरा आश्रय उसके बन्धु बान्धव 
हैं, चौथा कोई नहीं है। उनमें से पति के रूप में आप 
मेरे नहीं हैं अर्थात्‌ मेरी सौत कैकेयी के हैं। पुत्र राम 
को बन में भेज दिया गया। आपको छोड़कर में बन 
में जाना नहीं चाहती। तो मैं तो सब तरफ से मारी गई। 
हत॑ त्वया राष्ट्रमिंदय सराज्यं 

हताः सम सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च। 
हता सपुत्रास्मि हताश्न पौरा; 
सुत॒ भायाँ च तब प्रद्षष्टौ॥॥ १९।। 

आपने राम को बन में भेजकर इस देश का साथी 
राज्यों सहित नाश कर दिया। मंत्रियों सहित सारी प्रजा 
मारी गई, सारे नगर वासी मारे गये। केवल आपका बेटा 
भरत और पत्नी कैकेयी ही प्रसन्न हुए हैं। 


इकसठवाँ सर्ग 


दुशखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का 
उनके चरणों में पड़कर क्षमा माँगना। 


एवं तु कुद्धथा राजा रामसात्रा सशोकया। 
श्रावित:ः परु्ष वोक्यं चिन्तयामास दु/खित:।। १॥। 
चिन्तयित्वा स॒ च नृपो मोहव्याकूलितेन्द्रिय:। 
अथ दीर्घेण_ कालेन संज्ञामाप परंतपः॥। २।। 
इस प्रकार शोक से युक्त और क्रुद्ध राम की माता 
के द्वारा कठोर वाक्य सुनाये जामे पर राजा दशरथ दुःखी 
होकर चिन्ता करने लगे। चिन्ता करते हुए राजा मोह में 
घिर गये। उनकी सारी इन्द्रियाँ बेचेन हो गयीं। लम्बे समय 
के बाद उन शत्रुओं को तपाने वाले राजा को चेतना आयी। 
स संझ्ञामुपलम्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्‌। 
कौसल्यां पार्श्व॑तो दृष्ठा ततश्चिन्तामुपागमत्‌॥।। ३॥। 


तस्य चिन्तयमानस्थ प्रत्यभात्‌ कर्म दुष्कृतम्‌। 

यदनेन कृत॑ पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना।। ४॥। 
चेतन होकर लम्बी और गर्म साँस लेते हुए उन्होंने 

यास में कौसल्या को बैठे हुए देखा। उसे देखकर वे 

फिर चिन्ता में पड़ गये। उनके चिन्ता करते हुए उन्हें 

अपना एक बुरा कर्म याद आया जो उन्होंने अज्ञान से 

शब्दवेधी बाण के द्वारा किया था। 


'अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु:। 


द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यंते।। ५॥। 
दह्ममानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखित:। 
वेपमानो5ज्जलिं कृत्वा प्रसादार्थभवाडू/मुख:।। ६।। 
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उस बुरे कर्म के शोक से और राम के शोक से 
मन में बेचैन। वे महाराज दोनों ही शोकों से उस समय 
तप रहे थे। उन दोनों शोकों से जलते हुए दुःखी महाराज 
नीचा मुख करके काँपते हुए हाथों को जोड़ कर कौसल्या 
से ठसे मनाने के लिये बोले। 


प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितो5यं मयाज्जलिः। 
वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्य परेष्वपि॥। ७॥। 
भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान्‌ निर्मुणो5पि वा। 
धर्म॑विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि दैवतम्‌॥।| ८।। 
हे कौसल्या! मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिये प्रार्थना 
करता हूँ। ये मैंने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। तुम तो दूसरों 
पर भी प्रेम और दया दिखाने वाली हो। हे देवी! धर्म 
का आचरण करने वाली स्त्रियों के लिये तो पति चाहे 
गुणवान हो या निर्गुण हो, फिर भी साक्षात्‌ देवता के 
समान होता है। 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा। ह 
नाहसे विप्रियं बकतुं दु/खितापि सुदु/खितम्‌॥। ९॥। 
तद्‌ वाक्य करुणं राज्षः श्रुत्वा दौनस्थ भाषितम्‌। 
कौसल्याव्यसृजद्‌ वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌॥ १०॥। 
तुम तो सदा धर्म का पालन करती हो। तुमने लोक 
के अच्छे और बुरे कार्यों को देखा है। यद्यपि तुम दु:खी 
हो पर मैं भी बहुत अधिक दुःखी हूँ। तुम्हें मुझ से 
कठोर बातें नहीं कहनी चाहिये। दीन बने हुए राजा के 
उन दुःख से भरे हुए वाक्यों को सुन कर कौसल्या आँखों 
से ऐसे आँसू बहाने लगी जैसे नाली से वर्षा का नूतन 
जल गिर रहा हो। ह 
सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवाज्जलिम्‌। 
सम्भ्रमादब्रवीत्‌ जअस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः।॥ ११॥। 
ग्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितासि ते। 
याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहिं त्वया।। १२१! 
वह रोती हुई राजा की कमल के समान अंजुलि को 
अपने सिर ।: लगाकर घबराहट के साथ डरी हुई जल्दी 
से पक एक गिष पर ज़ोर देती हुई यह तचन बोली 
कि हे देव! मैं भूमि पर पड़ी हुई, सिर फुकाकर याचतरा 
करती हूँ। आप प्रसन्न होइये। आपने मुभसे याचना की 
है तो मैं मारी गयी। मुझे क्षमा कर दीजिये। 


नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता। 


. उभयोलोंकयोलोंके पत्या या सम्प्रसाद्यते।। १३॥। 


जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌। 
पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌।। १४।। 
जो स्त्री दोनों लोकों में श्लाघनीय और धीमान अपने 
पति के द्वारा इस लोक में प्रार्थना द्वारा मनाई जाती है, 
वह कुलस्त्री नहीं है। हे धर्मज्ञ) मैं धर्म को जानती हूँ 
और आप को भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं, पर 
पुत्रशोक के कारण वह मेरे मुख से कुछ भी निकल गया। 
शोको नाशयते धैर्य शोको नाशयते श्रुतम्‌। 
शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुः।। १५।। 
शक्यमापतितः सोहूं प्रहारों रिपुहस्तत:। 
सोदुमापतित: शोक: सुसूक्ष्मोईपि न शक्‍्यते।। १६॥। 
शोक थेर्य को नष्ट कर देता है। शोक विद्या को 
नष्ट कर देता है। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक 
सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़े 
हुए प्रहार को सहन करना सम्भव है पर आया हुआ 
थोड़ा सा भी शोक सहन नहीं किया जाता। 
वनवासाय . रांमस्थ पज्चरात्रोडत्र गण्यते। 
यः शोकहतहर्षाया: पञ्चवर्षोपमो मम।। १७१! 
तं हि चिन्तयमानायाः शोकोज्यं हृदि वर्धते। ' ' 
नंदीनामिव वेगेन समुद्रसलिल॑ महत्‌।। १८।। 
राम को बन के- लिये गये अब तक पाँच रात्रियाँ 
बीत गयीं हैं। मेरे हर्ष को शोक ने समाप्त कर दिया 
है, अतः ये याँच रात्रियाँ मेरे लिये पाँच वर्ष के समान 
व्यतीत हुई हैं। उस राम की चिन्ता करते हुए मेरे हृदय 
में शोक बढ़ रहा है जैसे नदियों के वेग से समुद्र का 
जल बढ़ जाता है। 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्याया: शुभं वच:। 
मन्दरश्मिरभूतू सूर्यों रजनी चाम्यवर्तत।। १९॥। . 
अथ प्रह्लादितो वाक्यै्देब्या कौसल्यया नृप:। 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌।। २०१। 
कौसल्या जब इस प्रकार पवित्र बचन कह रही थी, 
तब सूर्य की किरणे धीमी हो गयीं और रात्रि आने लगी। 
अब देवी कौसल्या के वाक्यों से प्रसन्न हुए तथा शोक 
से भी युक्त राजा नींद के वश में हो गये। 


१६६ 
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राजा दशरथ का शोक और उनका कौसल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने 
का प्रसंग सुनाना। 


प्रतिबुद्धो मुहर्तेन शोकोपहतचेतन:। 
अथ राजा दशरथ; स ॒चिन्तामभ्यपद्यत।। १॥। 
स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रद्नाजिते वनम्‌। 
अर्धरात्रे दशरथ: सो5स्मरद्‌ दुष्कृतं कृतमं।। २।। 
स राजा पुत्रशोकार्त : स्मृत्वा दुष्कृतमात्मन:! 
कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिद वचनमन्रवीतू।। ३।। 
शोक से जिनकी चेतना समाप्त सी हो रही थी, वे 
राजा दशरथ एक मुहूर्त के पश्चात्‌ जाग गये और चिन्ता 
करने लगे। राम के वन के लिये जाने पर उस छठी 
रात को आधी रात के समय राजा को अपने द्वारा किये 
गये एक पाप कर्म की याद आई। पुत्रशोक से पीड़ित 
राजा अपने पाप कर्म को याद कर पुत्रशोक से पीड़ित 
कौसल्या से यह वचन बोले। 


यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्‌। 
तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मन:।। ४।। 
गुरुलाघवमर्थानामारम्मे_ कर्मणा फलम्‌। 
दोष वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते।। ५।। 
हे भद्े! मनुष्य जो कुछ भी अच्छे या बुरे कार्य करता 
है, उसी अपने कार्य का फल वह प्राप्त करता है। कार्य 
को आरम्भ करते हुए उसके फल की गुरुता या लघुता 
या गुण और दोष को जो नहीं जानता उसे (बालक) 
अज्ञानी कहा जाता है। 


अविज्ञाय फल॑ यो हि कर्म त्वेवानुधावति। 

स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किंशुकसेचक:।॥। ६।। 

सो5हमाम्रवर्ण छित्त्वा यलाशांश्च न्यघेचयम्‌। 

राम फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मति:॥। ७॥। 
जो मनुष्य फल के विषय में न जान कर कर्म की 

तरफ ही दौड़ता है वह फल प्राप्ति के समय पलाश 

के वृक्ष को सींचने वाले की तरह शोक करता है। मैंने 

भी आम के वृक्षों को काटकर पलाशों को सींचा था, 

इस लिये फल प्राप्ति के समय राम को खो कर मैं 

दुष्टबुद्धि अब शोक कर रहा हूँ। 

लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता। 

कुमार: शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌॥ ८॥। 


तदिदं मेउनुसम्प्राप्त देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌। 
सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद्‌ भक्षितं विषम्‌।। ९॥॥ 
यथान्य: पुरुष: कश्चित्‌ पलाशैर्मोहितो भवेत्‌। 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌।। १०।। 
हे कौसल्या! कुमारावस्था में जब मैं धनुर्विद्या का 
अभ्यास कर रहा था, तब मुझे शब्दवेधी बाण चलाने 
में बड़ी प्रवीणता प्राप्त हो गयी थी। कुमार शब्दवेधी 
बाण चलाने में कुशल है, इस ख्याति के कारण मुभ 
से यह पाप हो गया। जैसे कोई बच्चा अज्ञान से किसी 
विष को खा ले, उसी प्रकार मेरे द्वारा किया हुआ पाप 
कर्म अब दुःख के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे कोई 
दूसरा मूर्ख व्यक्ति पलाश के फूलों पर मोहित हो जाये, 
वैसे ही में भी शब्दबेधी विद्या पर मोहित हो गया, 
जिसका अब यह फल में भोग रहा हूँ। 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌। 
ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामविवर्धिनी।। ११॥। 
उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्रिग्धा ददुशिरे घना;। 
ततो जदह॒पषिरे सर्वे भेकसारडइ्बर्हिण:।। १२।। 
हे देवी) तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, मैं अभी युवराज 
था, तब एक बार मेरी इच्छाओं को जगाने वाली वर्षा 
ऋतु आई। तब गर्मी तुरन्त शान्त हो गयी, पानी बाले 
बादल दिखाई देने लगे। मेंढक, चातक और मोरों में हर्ष 
छा गया। । 
क्लिन्नपक्षोत्तरा: स्नाता: कृच्छादिव पतत्त्रिण:। 
वृष्टिवातावधूताग्रान्‌ पादपानभिपेदिरे।। १३।। 
पतितेनाम्मसा55च्छन्‍न: पतमानेन चासकृत्‌। 
आबभोौ भत्तसारनज्नस्तोयराशिरिवाचल :॥। १४।। 
वर्षा में स्नान करते हुए पक्षियों की पाँखें ऊपर से 
भीग गयीं थीं। वे वर्षा और वायु से उद्देलित डालियों 
के अग्रभाग पर कठिनता से पहुँच पाते थे। गिरते हुए 
और गिरे हुए पानी से भीगा हुआ मस्त हाथी सागर और 
पर्वत के समान शोभित हो रहा था। 


पाण्डुरारुणवर्णानि स्नोतांसि विमलान्यपि। 
सुस्तुवुर्गिरिधातुभ्य: सभस्मानि भुज॑ंगवत्‌।। १५।। 
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तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। 
व्यायामकृतसंकल्प: सरयूमन्व्गा नदीम्‌।॥ १६॥। 

पर्वतों से गिरने वाले भरने निर्मल होने पर भी, पर्वत 
की धातुओं के कारण सफेद, लाल रंग के और भस्म 
वाले सौंप के समान टेढ़ी चाल से बह रहे थे। उस 
बड़े सुखदायी समय में मैं धनुष बाण लेकर, रथ पर 
सवार होकर शिकार खेलने का विचार कर सरयू नदी 
के किनारे गया। 


निपाने महिषं रात्रौं गज वाभ्यागतं मृगम्‌। 


<»#” अन्यद्‌ वा श्वापदं किचिज़िघांसुरजितेन्द्रिय:।। १७।। 


अथान्धाकारे त्वश्रौष जले कुम्भस्य पूर्यत:। 
अचक्षुविषये घोष वारणस्येबव नर्दत:।। १८॥। 

मैं उस समय इन्द्रियों के वश में हो रहा था। मैंने 
सोचा कि रात में घाट पर आये हाथी, मृग या किसी 
अन्य जन्तु को मारूँगा। उसके बाद मैंने अँधेरे में पानी 
में घड़े के भरने की ध्वनि सुनी। क्योंकि मुझे दिखाई 
नहीं दे रहा था इसलिये मैंने उसे हाथी के पानी पीने 
की आवाज समभा। 


ततो5ह शरभुद्धृत्य दीप्तमाशीविषोपमम्‌। 
शब्द प्रति गजयप्रेप्सुरभिलक्ष्यमपातयम्‌॥। १९॥।। 
तत्र वागुषसि व्यक्ता ग्रादुरासीद्‌ बनौकसः। 
हा हेति पततस्तोये बाणादू व्यथितमर्मण:।। २०।। 
तस्मिन्निपतिते भूमी वागभूत्‌ तलत्र मानुषी। 

तब मैंने जहरीले साँप के समान दीप्त बाण को 
निकाला और यह समभ कर कि हाथी ही पानी पी 
रहा हे, उस शब्द को लक्ष्य कर बाण चला दिया। तब 
उस उषा काल के समय किसी वनवासी की आवाज 
सुनाई देने लगी। बह उसके पानी में गिरने और हा हा 
कार करने की आवाज थी, उसका मर्म बाण से भिद्‌ 
गया था। उसके मिरने पर मनुष्य की यह वाणी सुनाई 
देने लगी। । 
कथमस्मद्विधे शस्त्र निपतेच्च तपस्विनि।। २१।। 
प्रविविक्ता नदों रात्राबुदाहारो हहमागत :॥ 
इघुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया॥। २२।। 
ऋषे्हिं न्यस्तदण्डस्थ वने वन्येन जीवतः। 
कथं नु शस््रेण बधः मद्विधस्थ विधीयते।। २३॥। 
जटाभारधरस्यैव बल्कलाजिनवासस:। 
को वधेन ममार्थी स्थात्‌ कि वास्थापकृतं मया।। २४।। 
एवं निष्फलमारब्ध॑ केवलानर्थसंहितम्‌। 


कोई कह रहा था कि मेरे जैसे तपस्वी पर यह शस्त्र 
का प्रहार क्‍यों हुआ? में तो यहाँ एकान्त स्थान पर नदी 
से पानी लेने आया था। मुझे किसने बाण मार? में 
तो ऋषि हूँ, दण्डधारण कर बन में वन्य पदार्थों से निर्वाह 
करता हूँ। मुझ जैसे जटाधारी, वल्कल तथा मृगचर्म को 
धारण करने वाले का शस्त्र से वध क्‍यों किया जा रहा 
है? मैंने किसका अपकार किया है या मेरे बध से 
किसको लाभ होगा। मेरी हत्या से हत्यारे को कोई लाभ 
नहीं होगा बल्कि अनर्थ ही प्राप्त होगा। 


न क्चित्‌ साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्‌॥। २५॥। 
नेम॑ तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मन:। 
मातरं पितरं॑ चोभावनुशोचामि मद्गघे।। २६।। 
तदेतन्मिथुन॑ वृद्ध चिरकालभूतं॑ मया। 
भयि पज्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति।। २७।। 
वृद्धी च मांतापितराबहं चैकेघुणा हत;। 
केन सम निहता: सर्वे सुबालेनाकृतात्मना।। २८॥। 
गुरुपत्नी गामी के समान उस हत्यारे को कोई भला 
नहीं कहेगा। मैं अपनी मृत्यु के लिये शोक नही करता 
मैं तो अपने बध से माता पिता की चिन्ता कर रहा हूँ। 
वे दोनों बूढ़े हैं। मैंने बहुत दिनों तक उनका पालन किया 
है? मेरे मरने पर वे कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? 
उसने एक ही बाण से मुझे और मेरे माता-पिता तीनों 
को मार दिया। किस मूर्ख और अजितेन्द्रिय ने यह काम 
किया है? 


तां गिर करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाब्वलिण:। 
कराथ्यां सशरं चाप व्यथितस्यापतद्‌ भुवि।। २९।। 
तस्थाहँ करुणं श्रुत्वा ऋषेबिलपतो निशि। 
सम्प्रान्त: शोकवेगेन भुशमासं विचेतन:।। ३०॥। 

मैं धर्म की इच्छा रखता था। उस दुःख से भरी 
कराह को सुन कर मेरे हाथ से धनुष बाण गिर गया 
और में बड़ा दुःखी हुआ। रात में उस ऋषि के करुण 
विलाप को सुनकर शोक के वेग से घबरा गया और 
मेरी चेतना अत्यन्त विलुप्त हो गयी। 


त॑ देशमहमागम्य दीनसत्त्व: सुदुर्मनाः। 
अपश्यमिषुणा तौरे सरय्वास्तापसं हतम्‌।। ३१।। 
अवकी र्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्‌। 
पांसुशोणितदिग्धाड् शयानं शल्यवेधितम्‌।। ३२।। 
स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌। 
इत्युबाच बचः क्रूर दिधक्षत्रिव तेजसा।। ३३१। 
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मैं बहुत डरा हुआ और दीन बना हुआ उस स्थान 
पर आया और वहाँ मैंने एक तपस्वी को बाण से बिंधा 
हुआ देखा। उसकी जटाएँ बिखरी हुई थीं, घडे का पानी 
बिखर गया था। उनका शरीर धूल और खून से लिपयटा 
हुआ था। वे भूमि पर पड़े थे। मैं उस समय घबरा रहा 
था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने अपने नेत्रों से 
मुझे देख कर अपने तेज से जलाते हुए के समान ये 
कठोर बचन कहे। 


कि तवापकृतं राजन्‌ वने निवस्रता मया। 
जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थ यदह॑ ताडितस्त्वया।। ३४।। 
एकेन खलु वाणेन मर्मण्यभिहते मयि। 
द्वावन्धी निहतौ वृद्धों मातां जनयिता च मे।। ३५॥। 
हे राजन! वन में रहते हुए मैंने तेरा क्या बिगाड़ा 
है? जो माता पिता के लिये पानी ले जाने का प्रयत्न 
करते हुए मुझे तूने मारा है। तूने एक बाण से ही मेरे 
मर्म को छेद कर मेरे बूढ़े और अंधे दोनों माता पिता 
को भी मार दिया । 
तौ नून॑ दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षो पिपासितो। 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः।। ३६।। 
न नून॑ तपसों वास्ति फलयोग; श्रुतस्य वा। 
पिता यन्‍मां न जानीते शयानं पतित॑ भुवि।। ३७।। 
जानन्नपि च कि क्ुर्यादशक्तश्चापरिक्रमः। 
भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यों नगो नगमू।। ३८।। 
वे दोनों अन्धे मेरी प्रतीक्षा में प्यासे बैठे हुए हैं। वे 
मेरी आशा में दु:खदायी प्यास को सहन करते हुए देर 
तक बैठे रहेंगे। वास्तव में तपस्या या विद्या पढ़ने का 
कोई फल नहीं है, क्योंकि पिता जी को यह नहीं मालूम 
है कि मैं भूमि पर मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ हूँ। यदि 
वे जान भी जायें तो क्या कर सकते हैं? वे असमर्थ 
और असहाय हैं। जैसे एक वृक्ष के तोड़े जाने पर दूसरा 
वृक्ष उसे बचाने के लिये कुछ भी नहीं कर सकता। 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्य राघव। 
इयमेकपदी राजन्‌ .यतो मे पितुराश्रम:॥॥ ३९।। 
विशल्य॑ कूरु मां राजन्‌ मर्म मे निशितः शरः। 
रुणद्धि मृदु सोत्सेध तीरमम्बुरयो यथा।।४०।। 
है राघव) अब तुम्ही जाकर शीघ्र मेरे पिता को इसके 
विषय में कह दो। यह पगडंडी उधर ही गयी है, जहाँ 


मेरे पिता का आश्रम है। हे रांजन्‌! तुम मेरे शरीर से 
बाण निकाल दो। यह तीक्ष्ण बाण मेरे मर्म को ऐसे ही 
काट रहा है, जैसे नदी के पानी का. बहाव उसके रेत 
के कोमल किनारों को. काट देता है। 


सशल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो निवशिष्यति। 
इत मामविशच्चविन्ता तस्य शल्यापकर्षणे।। ४१॥। 
दु/खितस्थ च दीनस्थ मम शोकातुरस्य च। 
लक्षयामास स॒ ऋषिशिचन्तां मुनिस्ुतस्तदा।। ४२।। 
उसके बाण को निकालने में मुझे यह चिन्ता होने 
लगी कि बाण न निकालने पर इन्हें कष्ट होता है और 
निकालने पर इनकी मृत्यु हो जायेगी। तब शोक से बेचेन, 
दुःखी और दीन बने हुए मेरी उस चिन्ता को मुनिपूत्र 
ने लक्षित करके - 


ताम्यमानं स मां कृच्छादुबाच परमार्थवित्‌। 
सीदमानो विवृत्ताज्नोडचेष्टमानो गत: क्षयम्‌।। ४३।। 
संस्तभ्य शोक धैयेंण स्थिरचित्तो भावाम्यहम्‌। 
ब्रह्महत्याकृतं ताप हृदयादपनीयताम्‌।। ४डंड।। 
न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा। 

मुझे ग्लानि में पड़ा हुआ देख उस परमार्थ को जानने 
वाले ने मुझ से बड़े कष्ट से कहा कि मुफे बड़ा कष्ट 
हो रहा है, मेरे अंगों में तड़पन है, में विनाश को प्राप्त हो 
रहा हूँ और कोई चेष्टा नहीं कर सकता फिर भी शोक को 
वश में कर धैर्य से स्थिरचित्त होकर कहता हूँ कि तुम 
ब्रह्महत्या के दु:ख को दिल से निकाल दो क्योंकि हे राजन! 
मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम व्यथित मत हो। 
शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो. नरवराधिंप।। ४५।। 
इतीबव वदतः कृच्छाद्‌ बाणाभिहतमर्मण:। 
विघूर्णतो विचेष्टस्थ वेपमानस्य भूतले।। ४६।। 
तस्य॒त्वाताम्यमानस्य त॑ वाणमहमुद्धरम्‌। 
स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः:।। ४७।। 

हे राजा! मैं बैश्य से शूद्रा से उत्पन्न हुआ हूँ। इस 
प्रकार कष्ट से कहते हुए, जिनका मर्म बाण से छिल्न 
हो गया था, जिसकी आँखें घूम रहीं थीं, जो चेष्टा रहित 
होते जा रहे थे और पृथ्वी पर पड़े छटपटा रहे थे, इस 
प्रकार कष्ट पाते हुए उनका बाण मैंने निकाल दिया। तब 
उन तपस्वी ने भयभीत हो मेरी तरफ देखते हुए अपने 
प्राणों को छोड़ दिया। 


१६९ 
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राजा दशरथ द्वारा मुनिकुमार के मारे जाने का प्रसंग सुना कर कौसल्या. के समीप रोते 
बिलखते हुए आधी रात के समय अपने ग्राणों को त्याग देना। 


ततस्त॑ घटमादाय पूर्ण परमवारिणा। _ 
आश्रम तमहं प्राप्प यथाख्यातपथं गत:॥ १॥। 
तत्राहई दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ। 
अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजोौ।। २॥। 
फिर मैंने उस घड़े को लेकर उसे सरयू के पवित्र 
पानी से भरा और जैसे बताया था उसी रास्ते से उनके 
आश्रम में गया। वहाँ मैंने कमजोर, अन्धे, बूढ़े सहायक 
रहित उसके माता पिता को देखा, जो पर कटे पक्षी 
के समान थे। 


तत्रिमित्ताभिरासीनो कथाभिरपरिश्रमौ। 
तामाशां मत्कृते हीनावुपासीनावनाथवत्‌।। ३॥। 
शोकोपहतचित्तश्न भयसंत्रस्तचेतन;। 


तहछ्ाश्रमपदं॑ गत्बा भूय: शोकमहं गतः।। ४॥। 
वे अपने पुत्र की चर्चा करते हुए, उसी के लिये 
बैठे थे। पुत्र की चर्चा करते हुए उन्हें कोई थकाबट 
नहीं हो रही थी। यद्यपि पुत्र के आने की जिस आशा 
का उन्हें सहारा था, वह मेरे कारण समाप्त हो गयी थी 
और वे अनाथ होकर बैठे हुए थे। मेरा हृदय शोक से 
पीडित था, मेरी चेतना भय से घबराई हुई थी, उस 
आश्रम में आकर मैं फिर और अधिक शोक में पड़ 
गया। 
पदशब्द तु पे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत। 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीय क्षिप्रमानय।। ५।! 
यन्निमित्तमिदं॑ तात सलिले क्रीडितं त्वया। 
उत्कण्ठिता ते मातेय॑ प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्‌।। ६॥। 
मेरे पैरों की आहट सुन कर मुनि ने कहा कि पुत्र 
बड़ी देर कर दी, जल्दी पानी लाओ। तुमने जल में खेल 
करते ित्त देर लगा दी, उससे तुम्हारी माता तुम्हारे 
लिये हो गयी थी। जल्दी आश्रम में प्रवेश करो। 
यद्‌ व्यलीके कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया। 
न तन्मनसि कर्तव्य त्ववा तात तपस्विना।। ७।। 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्नं हीनचक्षुषाम्‌। 
समासक्तास्त्वयि प्राणा: कथं त्वं नाभिभाषसे।। ८॥। 
हे तात) तुम्हारी माता ने या मैंने कुछ अप्रिय कर 
दिया हो तो, तुम उसे मन में मत रखना, क्योंकि तुम 


तपस्वी हो। हम चल नहीं सकते हैं, तुम्हीं हमारे सहारे 
हो, हम देख नहीं सकते हैं, तुम ही हमारी आँखें हो। 


: हमारे प्राण तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम क्यों नहीं बोल 


रहे हो? 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया। 
हीनव्यज्षनया प्रेक्ष्यष भीतचित्त इवाब्रुवम्‌॥ ९॥। 
क्षत्रियो5ह दशरथो नाहं पुत्रो महात्मन:। 
सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्त सस्‍्कर्मजम्‌।। १०।। 
मुनि को देखकर मैं भयभीत सा हो गया। तब मैं 
लड्खडाती हुई, अस्पष्ट, अभिव्यक्ति रहित वाणी से उनसे 
बोला, कि हे महात्मन्‌। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। में दशरथ 
नाम का क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मों से ऐसा दुःख प्राप्त 
किया है, जिसकी सज्जन लोग निनन्‍्दा करते हैं। 
भगवंश्चापहस्तो 5हं. सरयूतीर॒मागत:। 
जिघांसुः श्रापदं॑ किंचित्रिपाने वागतं गजम्‌।॥ ११॥। 
ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्मस्य पूर्यत:। 
द्विपोड्यमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया।। १२॥। 
हे भगवन्‌! मैं धनुष बाण लेकर सरयू नदी के किनारे 
आया था। मैं घाट पर पानी पीने के लिये आये किसी 
जंगली हाथी या हिंसक पशु को मारना चाहता था। तब 
मैंने पानी में घड़ा भरने की आबाज सुनी। मैंने यह समझ 
कर कि यह हाथी की आवाज है, उस पर बाण चला 
दिया। 


गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि। 
विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्‌॥ १३॥। 
ततस्तस्यैव_ वचनादुपेत्य. परितप्यत:। 
स मया सहसा बाण उद्थृतो मर्मतस्तदा।। १४।। 
स चोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः। 
भगवन्तावुभौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च।। १५१ 
फिर मैंने सरयू के किनारे जा कर देखा कि एक 
तपस्वी की छाती में बाण लगा है और वे मरणासन्न होकर 
भूमि पर पडे हैं। तब उन्हें बाण से बड़ी पीड़ा हो रही 
थी। मैंने उनके कहने से ही उनके पास जाकर बाण 
को उनके मर्म स्थान से सहसा निकाल दिया। बाण के 
निकालने से बह तुरन्त स्वर्ग को चले गये। इससे पहले 


१७० अयोध्याकाण्ड तिरेसठवाँ सर्ग 


उन्होंने आप दोनों के लिये वे अन्धे हैं ऐसा कहकर 
बड़ा शोक और विलाप किया था। 

अज्ञानादू भवतः पुत्र: सहसाभिहतो मया। 

स तच्छुत्वा बचः क्रूरं मया तदघशंसिना।। १६।। 
स॒ बाष्पपूर्णददनो निश्चसज्शोकमूच्छित;। 
मामुवाच महातेजा: कृताञ्षलिमुपस्थितम्‌।। १७।। 


इस प्रकार अज्ञानवश आपका पुत्र मेरे द्वारा मारा गया . 


है। मेरे द्वारा उस पाप को प्रकट करने वाले क्रूर वचन 
को सुनकर वह महातेजस्वी आँसुओं से भरे मुख से लम्बी 
साँस लेते हुए मूच्छित हो गये। मैं उनके सामने हाथ 
जोड़े खड़ा था। तब उन्होंने मुझ से कहा- 
नय नौ नृप॑ं त॑ देशमिति मां चाभ्यमाषत। 
अद्य त॑ द्रष्टमिच्छाव: पुत्र पश्चिमदर्शनम्‌।। १८।॥। 
रुधिरेणावसिक्ताज्ल  प्रकीर्णाजिनवाससम्‌। 
शयान भुवि निश्संज्ञ धर्मराजवश गतम्‌॥ १९।। 
अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तो भृशवुःखितौ। 
अस्पर्शयमहं पुत्र त॑ मुर्नि सह भार्यया।। २०॥। 
हे राजा) तुम हमें उसी स्थान पर ले चलो। उन्होंने 
मुझ से कहा हम उसके अन्तिम दर्शन करना चाहते 
हैं। तब मैं अकेला ही उन दोनों को, जो बहुत दुःखी 
हो रहे थे, उस जगह पर ले गया और उस मुनि का 
उसकी पतली के साथ, उसके पुत्र के शरीर का स्पर्श 
कराया, जो खून से सना हुआ था, जिसके वल्कल वस्त्र 
बिखरे पड़े थे, जो मृत्यु के बश में होकर चेतना रहित 
होकर भूमि पर पड़ा हुआ था। 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपस्विनौ। 
निपेततु; शरीरे5स्थ पिता चैनमुवाच ह।। २१4। 
नाभिवादयसे माद्य न च भामभिभाषसे। 
कि च शेषे तु भूमौ त्वं वत्स कि कुपितों ह्सि।। २२।। 
वे दोनों (माता पिता) अपने पुत्र को स्पर्श कर, उसके 
समीप जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े और पिता ने 
उससे कहा हे पुत्र) तुम आज मुभे प्रणाम नहीं करते, 
मुझसे बोलते भी नहीं हो। तुम धरती पर क्‍यों सो रहे 
हो? क्‍या तुम मुभसे कुपित हो? ु 
नन्वहं तेउप्रिय; पुत्र मातरं पश्य थार्मिकोम्‌। 
कि च नालिक्षसे पुत्र सुकुमार वचो बद॥ २३॥। 
कस्य वा पररात्रेड्हे श्रोष्यामि हृदयक्ञभम। 
अधीयानस्य मथुरं शास्त्र वान्यद्‌ विशेषतः:।। २४॥। 
यदि में तुम्हारा प्यारा नही हूँ तो तुम अपनी धर्म 
का पालन करने बाली माता को तो देखो। तुम उसके 


हृदय से क्‍यों नहीं लग जाते? हे सुकुमार पुत्र] कुछ 
बोलो। अब तुम्हारे न होने पर मैं पिछली रात में किसके 
मुख से किसी शास्त्र था किसी अन्य ग्रन्थ को मधुर 
ध्वनियों से पढ़ते हुए हृदय को प्रभावित करने वाली 
बातें सुनुँगा। 
को मां संध्यामुपास्यैत स्लात्वा हुतहुताशन:। 
श्लाघयिष्यत्युपासीन: पुत्रशोकभयार्दितम्‌।। २५॥। 
कन्दमूलफलं हत्ला यो मां प्रियमिवातिभ्िम्‌। 
भोजयिष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम्‌ ॥ २६।। 
इमामन्थां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌। 
कर्थ पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्थिनीम्‌।। २७।। 
अब कौन मुझे पुत्रशोक के भय से पीड़ित होने 
पर, स्नान करके, सन्ध्योपासना और अग्निहोत्र से निवृत्त 
होकर मेरे समीप बैठ कर मुभे सान्त्वना देगा? अब कौन 
मुभ अकर्मण्य संग्रहहहित ओर असहाय व्यक्ति को 
कन्दमूल और फल लाकर प्रिय अतिथि के समान 
खिलायेगा? तुम्हारी यह माता अन्धी है, बूढ़ी है, तपस्चिनी 
है, दीन है और पुत्र के लिये चिन्ता करने वाली है। 
मैं इसका भरण कैसे करूँगा? 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्रति। 
शो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधित:।। २८॥। 
उभावषि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ बने। 
क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्ववा हीनौ यमक्षयम्‌॥॥२९।। 
हे पुत्र) ठहरो अभी यमराज के घर मत जाओ। कल 
मेरे और अपनी माता के साथ जाना। तुम्हारें म रहने पर 
हम दोनों भी इस बन में शोक से पीड़ित, अनाथ और 
दीन होकर जल्दी ही मुंत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। 
अपापोउसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा। 
तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्नयोधिनाम्‌॥। ३०।। 
यां हि शूरा गति यान्ति संग्रामेघ्ननिवर्तिनः। 
हतास्त्वभिमुखा: पुत्र गति तां परमां व्रज॥)३१।॥॥ 
हे पुत्र) तुम पाप रहित हो। पर एक पापी ने तुम्हें 
मारा है। इसलिये सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र उन लोकों 
में जाओ जो क्षत्रियों को प्राप्त होते हैं। जो गति युद्ध 
में पीठ न दिखाने वालों को प्राप्त होती है, हे पुत्र तुम 
उसी परम गति को प्राप्त करो। 
यां गति सगरः शैब्यो दिलोपो जनमेजय:। 
नहुषो थुन्थुमासश्न प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक।॥। ३२।। 
भूमिदस्याहिताग्नेश्च॒ एकपत्नीब्रतस्य _ च॥। ३३।। 
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गोसहस्रप्रदातृणां गुरुसेवाभृतामपि। 
देहन्यासकृतां या च तां गति गच्छ पुन्र॒क।। ३४।। 
हे पुत्र! जिस गति को सगर, शैव्य, दिलीप, जनमेजय, 
नहुष ओर धुन्धुमार प्राप्त हुए तुम उसी गति को प्राप्त करो। 
सारे प्राणियों को जो गति स्वाध्याय करने से, तपस्या से, 
भूमि दान करने से, अग्निहोत्र करने से, एक पत्नी ब्रत 
वाले को, हजार गायों का दान करने वाले को, गुरू की 
सेवा करने बाले को, और दूसरों के लिये देह त्याग करने 
बाले को प्राप्त होती है, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। 
नहि त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌। 
स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धव:।। ३५।। 
मामुवाच महातेजा: कृताहलिमुपस्थितम्‌।। ३६।। 
हमारे इस कुल में जन्म लेने बाला कोई बुरी गति 
को प्राप्त नहीं होता, बुरी गति को तो बह प्राप्त होगा 
जिसने मेरे बान्धव को मार दिया हैं इस प्रकार उन्होंने 
दीनता के साथ वहाँ अनेक बार क्लाप किया। फिर 
ने महातेजस्वी हाथ जोड़कर खड़े हुए मुभसे कहने लगे। 


अद्यैव जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा। 
यः शरेणैकपुत्र॑ मां त्वमकार्षीरपुत्रकम्‌।। ३७।। 
पुत्रव्यसनज दुःख यदेतन्मम साम्प्रतम्‌। 
एवं त्वं पुतरश्नेकेन राजन्‌ काल॑ करिष्यसि॥। ३८॥। 


हे राजन) तुमने बाण से मुझ एक पुत्र बाले को 
पुत्रहीन बना दियां। इसलिये तुम आज ही मुझे मार दो। 
मुझे मरने में दुःख नहीं होगा। हे राजन] मुफे इस समय 
पुत्र के कष्ट से जैसा दुःख हो रहा है, ऐसे ही तुम 
भी पुत्र के शोक के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। 
एवं शाप॑ मयि न्यस्थ विलप्य करुणं बहु। 
चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्‌।। ३९।। 
तस्याय॑ कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थित:। 
अपथ्यै; सह सम्भुक्ते ज्याधिरन्नसे यथा।।४०॥। 

इस प्रकार मेरे लिये अहित कामना करते हुए और 
अनेक प्रकार से दुःख भरे विलाप करते हुए, चिता लगवा 
कर बे दोनों दम्पती मृत्यु को प्राप्त हो गये। हे देवी! 
मेरे उसी बुरे काम का फल अब उपस्थित हुआ है। 
जैसे स्वादिष्ट अन्न को अपथ्य के साथ खाने प्र उसके 
पश्चात्‌ बीमारी उपस्थित हो जाती है। 
इत्युक्त्वा स॒ रुदंस्नस्तो भार्यामाह तु भूमिप॥। 
यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्‌।।४१२॥। 
चश्लुभ्याँ त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश। 


ऐसा कह कर रोते हुए और भयभीत राजा ने पत्नी 
से कहा कि मैं अब पुत्र के शोक से अपने प्राणों को 
छोडूँगा। मुझे अब आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हे 
कौसल्या तुम मेरा स्पर्श करो। 
न तनमे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌॥४२॥। 
सदृश तत्तु तस्यैव यदनेन कृत मयि। 
दुर्वृत्तमपि कः पुत्र त्यजेद्‌ भुवि विचक्षण:।। ४३॥। 
कश्च प्रज्नाज्यमानो वा नासूयेत्‌ पितरं सुतः। 

हे देवी! मैंने श्रीगरीाम के साथ जो बर्ताव किया, वह 
मेरे योग्य नहीं था, पर श्रीराम ने जो मेरे साथ व्यवहार 
किया वह उनके योग्य था। कौन बुद्धिमान व्यक्ति अपने 
पुत्र के बुरे आचरण जाला होने पर भी उसे छोड़ता है? 
और कौन ऐसा पुत्र है जिसे निकाला जाये और वह 
पिता को बुरा भला न कहे? 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते।। ४४।। 
अतस्तु कि दुःखतर यदह जीवितक्षये। 
नहि पश्यामि धर्मज्ञं राम सत्यपराक्रमम्‌।। ४५।। 

हे कौसल्या! मैं आँखों से तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। 
मेरी स्मरण शक्ति भी लोप हो रही है। मेरे लिये इससे अधिक 
दुःख की बात क्या होगी कि मैं अपने देहान्त के समय 
सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ राम को नहीं देख रहा हूँ। 


तस्यादर्शनबः शोक: सुतस्याप्रतिकर्मण:। 


. उच्छोषयति वै प्राणान्‌ वारि स्तोकमिवातप:।। ४६।॥। 


न ते. मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम्‌।. 
मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्थ वर्ष यद्भदशे पुनः।। ४७॥। 
अपने अद्वितीय पुत्र को न देख याने का शोक मेरे 
प्राणों को उसी तरह से सुखा रहा है जैसे धूप थोड़े 
से पानी को सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं बल्कि देवता 
हैं, जो पन्द्रहवें वर्ष में श्रीराम के पवित्र और सुन्दर 
कुण्डलों वाले मुख को पुनः देखेंगे। 
पद्मपत्रेक्षणं सुभ्रु सुद्दष्ट चारुनासिकम्‌। 
सदुशं शारदस्येन्दो: फुल्लस्थ कमलस्य च।। ४८॥। 
सुग्गन्धिं मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्‌। 
वे मनुष्य धन्य हैं जो कमल के समान नेत्रों वाले, 
सुन्दर भौहों वाले, स्वच्छ दाँतों वाले, मनोहर नासिका 
वाले फूले हुए कमल और शरद ऋतु के चन्द्रमा के 
समान सुन्दर मेरे राम के मुख को देखेंगे। 


'कौसल्ये चित्तमोहेन हृदर्य सीदतेतराम्‌॥ ४९॥। 


वेदये. न च संयुक्ताज्शब्दस्पर्शरसानहम्‌। 
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चित्तनाशाद्‌ विपद्चन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि।। ५०॥। 
क्षीणस्तेहस्य दीपस्यथ संरक्ता रश्मयो यथा। 

हे कौसल्या! मेरे चित्त में मोह छा रहा है। मेरा दिल 
डूबता जा रहा हैं। में शब्द, स्पर्श और रस का इन्द्रियों 
के संयोग होने पर भी अनुभव नहीं कर रहा हूँ। चेतना 
के नष्ट होने से मेरी सारी इन्द्रियाँ बेकार हो रही हैं, 
जैसे तेल के समाप्त हो जाने से दीपक की अरुण रंग 
की प्रकाश किरणें नष्ट हो जाती है। 
अयमात्ममव: शोको मामनाथमचेतनम्‌।। ५१॥।। 
संसाधयति बेगेन यथा कूल॑ नदीरय:। 
हा राघव महाबाहो हा मयायासनाशन।। ५२।। 
हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत। 

मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुभे अनाथ 
और अचेतन बनाये डाल रहा है, जैसे नदी के पानी 


का बेग उसके किनारे को काट देता है। हा महाबाहु 
राम!) हा मेरे दुःखों को दूर करने वाले! हा पिता के _ 
प्यारे। हा मेरे नाथ बेटे! तुम मुझे छोड़ कर चले गये 
हो। 


हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि।। ५३॥। 
हा नृशंसे ममामित्रे केकेयि कुलपांसनि। 
इति मातुश्च रामस्यथ सुमित्रायाक्ष संनिधौ। 


' राजा दशरथः शोचज्ञीवितान्तमुपागमत्‌।। ५४।। 


हा कौसल्या! हा तपस्बिनी सुमित्रा! मुफे कुछ भी 
दिखाई नहीं दे रहा हैं। हा निर्दय, मेरी शत्रुकुल को नष्ट 
करने वाली कैकेयी! इस प्रकार राम की माता और 
सुमित्रा के समीप शोकपूर्वक सोते हुए राजा दशरथ मृत्यु 
को प्राप्त हो गये। 


चौसठवाँ सर्ग 


राजा दशरथ के दिवंगत होने पर कौसल्या का करुण विलाप तथा पुरवासियों का शोक। 
राजा के शव को तेल भरे कड़ाह में रखना। 


कौसल्या च सुमित्रा च दृद्ठा स्पृष्ा च पार्थिवम्‌। 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुर्धरणीतले।। १॥। 
सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमानां महीतले। 
न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता।। २।। 
तब कौसल्या और सुमित्रा ने महाराज दशरथ के शरीर 
को देखा और स्पर्श किया, पुनः हा नाथ ऐसे चिल्लाती 
हुई वे भूमि पर गिर पड़ीं। उस समय भूमि पर गिर 
कर छटपटाती हूई, धूल में लिपटी हुई कोसलराज की 
पुत्री कौसल्या ऐसे ही शोभाहीन हो रहीं थीं जैसे आकाश 
से गिरी हुई कोई तारिका हो। 
ततू. परित्रस्तसम्भ्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम्‌। 
सर्वतस्तुमुलाक़रन्द परितापार्तबान्धवम्‌॥। ३१। 
सद्योनिपतितानन्द॑ दीन विक्लवदर्शनम्‌। 
बभूव नरदेवस्थ सद्य दिट्टान्तमीयुष:।। ४।। 
मृत्यु को प्राप्त हुए राजा का वह महल भयभीत, 
घबराये हुए और अत्युत्सुक लोगों से भर गया। वहाँ 
सब तरफ राजा के शोक से पीड़ित बन्धु बान्धव 
तुमुल स्वर में क्रन्दन कर रहे थे। वहाँ आनन्द समाप्त 
हो गया था, दीनता और व्याकुलता व्याप्त दिखाई देती 
थी। 


तमग्नेिमिव संशान्तमम्बुहीनमिवार्णवम!। 
नतप्रभमिवादित्य॑स्वर्गस्थ॑ प्रेक्ष्य भूमिपम्‌।। ५।। 
कोसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविध शोककर्शिता। 
उपगृझ शिरो राक्ञः कैकेयीं प्रत्यमाषत।। ६।। 
उस शान्त हुई अग्नि के समान, जल रहित समुद्र 
के समान, प्रभाहीन सूर्य के समान दिवंगत राजा को देख 
कर अनेक प्रकार के शोकों से व्याकुल कौसल्या राजा 
के सिर को गोद में लेकर आँसू भरे नेत्रों के साथ कैकेयी 
से बोली। ह 


सकामा भव्र कैकेयी भुडछव राज्यमकण्टकम्‌। 
त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दृष्टवारिणि।। ७।। 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम। 
विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे।। ८।। 
है कैकेयी! तेरी इच्छा पूरी हुई। हे निर्दय और दुष्ट 
आचरण वाली! अब राजा को भी छोड़कर तू एकाग्र 
चित्त से निष्कंटक राज्य का भोग कर। मेरा पुत्र राम 
मुझे छोड़कर चला गया। जैसे कोई साथियों से दूर 
छूटकर दुर्गम रास्ते में पड़ जाये, जैसी ही अवस्था मेरी 
गयी है। अब मुभे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं 
| 
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भर्तारं तु परित्यज्य का स्री दैवतमात्मन:। 


इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मण;।। ९॥। 


न लुब्धो बुध्यते दोषान्‌ किपाकमिव भक्षयन्‌। 
कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कूलं हतम्‌॥॥ १०॥। 
जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया है, उस कैकेयी 
के सिवाय दूसरी कौन स्त्री है, जो अपने देवता स्वरूप 
पति का त्याग कर अन्यत्र जीना चाहेगी। जैसे धन का 
लालची व्यक्ति धन के लिये दूसरों को विष खिलाते 
हुए उसके दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार कब्जा 
के कारण कैकेयी ने रघुवंशियों का कुल नष्ट कर दिया। 


अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा राम॑ विवासितम्‌। 
सभार्य॑ जनक: श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा।। १२१॥। 
स मामनाथां विधथवां नाद्य जानाति धार्मिक:। 
रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गत:।। १२।। 
कैकेयी के द्वारा बुरे कार्यों में लगाये हुए राजा के 
द्वारा राम का निर्वासन, जब राजा जनक पली के साथ 
सुनेंगे, तब वे भी मेरे ही समान दुःख से तप्त होंगें। 
कमलपत्र के समान नेत्न वाले धार्मिक श्रीराम यंह नहीं 
जानते कि मैं विधवा और अनाथ हो गयी हूँ। ने तो 
जीते जी. यहाँ से अदृश्य हो गये हैं। 


विदेहराजस्य सुता तथा चारुतपस्विनी। 
दुः्खस्थानुचिता दुःख बने पयुद्विजिष्यति।। १३।। 
नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌। 
निशम्यमाना संत्रस्ता राषवं संश्रयिष्यति।। १४।। 
विदेहराज की पुत्री सीता, जो सुन्दर तपस्या कर रही 
है, दुःख भोगने योग्य नहीं है। वन में दुःख से बेचैन 
हो जायेगी। रात में भयानक रूप से ध्वनि करते हुए 


हिंसक पशु और पक्षियों को सुनकर वह डरी हुई राम 
का ही सहारा लेगी। 
वृद्धश्वैवाल्पपुत्रश्च वैदेहीमनुचिन्तयन्‌ । 


सो5पि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्‌।। १५।। 
त्तां ततः सम्परिष्चज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌। 
व्यपनिन्यु: सुदु/खार्तां कौसल्यां व्यावहारिका:।। १६।। 
जो बूढ़े हो गये हैं, जिनके पुत्र नहीं है, वे राजा 
जनक भी सीता की चिन्ता करते हुए शोक से व्याकुल 
होकर निश्चय ही अपने जीवन त्याग कर देंगे। इस प्रकार 
पति के शरीर को छाती से लगाकर रोती हुई शोकाकुल 


उस तपस्थिनी कौसल्या को मंत्रियों आदि ने वहाँ से 
हटवा दिया। 
तैलद्रोण्यां तदामात्या: संवेश्य जगतीपतिम्‌। 
राज्ञ: स्वा्यथादिशक्षक्रु: कमण्यनन्तरम्‌॥। १७।। 
न तु संकालन राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिण:। 
सर्वज्ञा: कर्तुँमीषुस्ते ततो. रक्षन्ति भूमिपम्‌॥। १८।। 
फिर उन्होंने राजा के शरीर को तेल के कड़ाह में 
रख कर, वसिष्ठादि के आदेशानुसार राजा के लिये उचित . 
कायों को सम्पन्न किया। वे मंत्रीगण पुत्र के बिना राजा 
का अन्त्येष्टि कर्म न कर सके अतः वे उनके शव की 
रक्षा करने लगे। ह 
निशा नक्षत्रहीनीव स्रीव भर्तृविवर्जिता। 
पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्षा महात्मना।। १९।। 
बाष्पपर्थाकुलजना हाहाभूतकुलाइूना। 
शून्यचत्वरवेश्मान्ता न बच्चाज यथापुरम्‌।। २०।। 
जैसे रात्रि नक्षत्रों से रहित होकर, स्त्री पति से रहित 
होकर सुशोभित नहीं होती, वैसे ही वह पुरी राजा से 
रहित होकर उस समय शोभा रहित हो गयी थी। लोग 
आँसुओं से युक्त और बेचैन थे। स्त्रियाँ हा हाकार कर 
रहीं थीं। चबूतरे और घरों के द्वार सूने थे। इस प्रकार 
वह नगर पहले की भाँति अच्छा नहीं लग रहा था। 
गतप्रमा चौरिव भास्कर विना 
व्यपेतनक्षत्रगणेव 
पुरी बभासे रहिता महात्मना ह 
कण्ठास्तकण्ठाकुलमार्गवत्वरा. ॥ २१॥। 
महात्मा राजा दशरथ के बिना, कान्तिहीन वह पुरी 
ऐसी लग रही थी, जैसे सूर्य के बिना दिन, नक्षत्रों के 
बिना रात्रि। रास्ते और चौराहे शोक के आँसुओं से भरे 
हुए नेत्रों और रुे हुए गले वाले लोगों से भर गये थे। 
नराश्च नार्यक्ष समेत्य संबशो 
विगरमाणा भरतस्य मातरम्‌। 
तदा. नगया नरदेवसंक्षये 
बभूवुराता न॒ च शर्म लेभिरे।। २२।। 
राजा की मृत्यु होने पर उस नगरी में नर और नारी 
भुंड बनाकर एकत्र होकर भरत की माता कैकेयी की 
निन्‍्दा करने लगे। वे बड़े व्याकुल थे। उन्हें शान्ति नहीं 
मिल रही थी। 


शर्वरी। 
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माकण्डेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का वसिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के 
लिये अनुरोध। 


आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला। 
अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी।। १।। 
व्यतीतायां तु शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः। 
समेत्य. राजकर्तारः सभामीयुद्विजातय:।। २।। 
इस प्रकार आँसु भरे गलों से क्रन्दन करते हुए लोगों 
की वह आनन्दरहित लम्बी रात्रि अयोध्या में कठिनाई 
से बीती। तब रात्रि व्यतीत होने और सूर्योदय होने पर 
राज्य प्रबन्ध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र होकर दरबार 
में आए। 
मार्कण्डेयोडथ मौदृल्यो वामदेवश्च कश्यप:। 
कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्व महायशा:।। ३॥। 
एते द्विजा: सहामात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन्‌। 
वसिष्ठमेवाभिमुखा: श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌॥। ४।। 
मार्कण्डेय, मौदूगल्य, वामदेब, कश्यप, कात्यायन, 
गौतम, और महायशस्त्री जाबालि ये सारे ब्राह्मण श्रेष्ठ 
राजपुरोहित वस्िष्ट जी के सामने बैठ कर मंत्रियों सहित 
अपनी अलग अलग सम्मति देने लगे। 


अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। 

. अस्मिन पद्ञत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे।। ५॥। 

स्वर्गस्थश्ल॒ महाराजो  रामश्लारण्यमाश्रित:। 

लक्ष्मणश्बलापि तेजस्वी रामेणैव गत: सह।। ६।। 
पुत्र शोक से राजा की मृत्यु हो जाने से यह रात्रि 

हमारे लिये सौ बर्षों के समान बड़े दु:ख से बीती है। 


महाराज स्वर्ग में चले गये, राम वन में रहने लगे, तेजस्वी 
लक्ष्मण भी राम के ही साथ चले गये। 


उस्मो भरतशत्रुघ्नौ केकयेघु परंतपौ। 
पुरे राजगृहे रम्ये  मातामहनिवेशने।। ७।। 
इक्ष्काकूणामिहाद्यैव कश्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌। 
अराजक हि नो राष्ट्र बिनाशं समवापरुयात्‌।। ८।। 
जीत्यपि महाराजे तबैव वचन बयम्‌। 
नातिक्रमामहे सर्वे बेलां प्राप्पेष सागर:॥ ९॥। 
शत्नुओं को तपाने वाले दोनों भरत शत्रुघ्न नाना के यहाँ 
केकय देश में राजयृह नगर में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति 
में यहाँ आज ही इशक्ष्वाकुवंशियों में से किस को राजा बनाया 
जाये? क्‍योंकि बिना राजा के राज्य नष्ट हो सकता है। हे 
वसिष्ठ जी) जैसे समुद्र तट को प्राप्त कर उसका उल्लंघन 
नहीं करता, वैसे ही महाराज के जीवन काल में भी हम 
आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। 


स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्तं 


नूप॑ विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्य॑ 
त्वमेज राजानमिहाभिषेचय।। १०।। 


इसलिये हे विप्रवर! आप ही राजा के बिना वन के 
समान बने इस राष्ट्र की अवस्था तथा हमारे व्यवहार के 
विषय में विचार कर किसी इक्ष्वाकुबंशी राजकुमार को 
या किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ राजा बना दीजिये। 


छियासठवाँ सर्ग 


वसिष्ठ जी की आज्ञा से पाँच दूतों का भरत जी को बुलाने के लिये केकय देश के 
राजगृह नगर में जाना। उनके जाने के रास्ते का वर्णन। 


तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा वसिष्ठ: प्रत्युवाच ह। 
मित्रामात्यजनान्‌ सर्वान्‌ ब्राह्मणांस्तानिदं बचः।। १।। 
यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः पर॑सुखी। 
भरतो वसति श्नात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः।। २।। 


उनके ये बचन सुन कर वसिष्ठ जी ने मित्रों, मंत्रियों 
और सारे ब्राह्मणों से यह बचन कहा कि जिसको राज्य 
दिया गया है, वह भरत भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के 
घर बड़े सुख और आनन्द से रह रहे हैं। 


तच्छीघ्र जवना दूता गच्छन्तु त्वरित हयै:। 
आनेतु भ्रातरौ वीरौ कि समीक्षामहे बयम्‌॥॥ ३॥। 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठ वाक्यमब्ुवनू। 
तेषां तद्‌ बचने श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्नवीत्‌।। ४।। 
इसलिये तेज जाने वाले दूत शीघ्रगामी धोड़ों के द्वारा 
उन दोनों वीर भाइयों को लाने के लिये जौँयें, इसक 
अतिरिक्त हम कया विचार कर सकते हैं? तब उन सबने 
कहा कि हाँ दूत जाने चाहियें। उनकी यह बात सुनकर 
वसिष्ठ जी ने कहा- 
एहि. सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन। 
श्रूयतामितिकर्तन्य॑ सर्वानेव . ब्रवीमि व:।। ५।। 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्र शीघ्रजवैहये :। 
त्यक्तशोकैरिदं वाच्य: शासनाद्‌ भरतो मम।। ६।। 
पुरोहितस्त्वां कुशल प्राह सर्वे च मन्त्रिण:। 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिक त्वया।! ७३। 
हे सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक और नन्दन! 
मैं तुम सबसे ही कहता हूँ, तुम्हें जो कार्य करना 
है उसे सुनो। तेज चाल बाले घोड़ों से शीघ्र ही राजगृह 
नगर में जाकर मेरी आज्ञा से शोक को त्याग कर 
अर्थात उसे प्रकट न करते हुए भरत से कहो कि 
पुरोहित और सारे मंत्रियों ने आपसे कुशलता कही 
है। आप जल्दी यहाँ से चलिये। आपको अत्यन्त 
आवश्यक कार्य है। 
मा चास्मै प्रोषितं राम॑ मा चास्मै पितरं मृतम्‌। - 
भवन्तः शंसिधुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌।। ८॥। 
कौशेयानि च वस्नाणि भूषणानि वराणि च। 
क्षिप्रमादाय. राज्य भरतस्यथ च गच्छत।। ९॥। 
उन्हें राम का वन में जाना और पिता जी की मृत्यु 
के विषय में कुछ मत बताना। यहाँ रघुकुल में जो विनाश 
हो रहा है उसे भी मत बताना। भेंट के लिये अच्छे 
आभूषण और रेशमी यस्त्र कैकेय राजा और भरत के 
लिये लेबर तुम जल्दी जाओ। 
दत्तपंथ्यशना दूता जम्मु: स्वं स्व॑ निवेशनम्‌। 
केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्म सम्मतानू॥। १०॥। 
तत: प्रस्थानिक कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम्‌। 
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरित ययुः।। ११।। 
तब केकय देश को प्रस्थान करने वाले वे दूत मार्ग 
व्यय लेकर और अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने 
घर को गये। फिर यात्रा का आवश्यक सामान लेकर 


अयोध्याकाण्ड छियासठवताँ सर्ग १७५ 


तथा शेष आवश्यक कार्य करके वसिष्ठ जी की आज्ञा 
से जल्दी ही चल दिये। 


न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तर प्रति। 
निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम्‌।। १२।। 
ते हास्तिनपुरे गज्जां तीर्त्ता प्रत्यडमुखा ययु:। 
'पाह्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाकलम्‌॥। १३।। 
बे दूत अपरताल पर्वत के अन्तिम भाग और प्रलम्ब 
गिरि के उत्तरी भाग के बीच में बहती हुई मालिनी नदी 
का सेवन करते हुए आगे बढ़े। वे उसके बाद पाँचाल 
देश पहुँचकर कुरुजांगल देश के बीच में से होते हुए, 
हस्तिनापुर में गंगा को पार कर पश्चिम की त्तरफ गये। 


सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्व विमलोदका:। 
निरीक्षमाणाजम्मुस्ते दूता: कार्यवशादद्गुतम्‌।। १४।। 
ते प्रसन्नोदकां दिव्या नानाविहगसेविताम्‌। 
उपातिजग्मुवेंगेन. शरदण्डां जलाकुलाम्‌।॥। १५।। 

खिले हुए कमलों से युक्त तालाबों और निर्मल जल 
वाली नदियों को देखते हुए थे दूत कार्य को पूरा करने 
के लिये तेजी से आगे बढ़ते गये। उसके पश्चात उन्होंने 
निर्मल जलवाली दिव्य, अनेक पक्षियों से युक्त तथा पानी 
से भरी हुई शरदण्डा नाम की नदी के समीप पहुँच कर 
उसे जल्दी से पार किया। 


निकूलवृक्षमासाद्य, कुलिंगां, प्राविशन्‌ पुरीम्‌। 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोडभिभवनाच्च्युता:।। १६।। 
पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षुमती नदीम्‌। 

फिर थे निकूल नाम से प्रसिद्ध वृक्ष के पास पहुँच 
कर, कुलिंगा नाम की नगरी में प्रविष्ट हुए। फिर 
तेजोइभिभवन को पार कर अभिकाल नामक स्थान पर 
पहुँचे। उसके पश्चात राजा दशरथ के पूर्वजों के द्वारा 
सेबित पवित्र नदी इक्षुमती को उन्होंने पार किया। 


अवेक्ष्याजजलिपानांश्व ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌।। १७।। 

ययुर्मध्येन बाह्लीकान्‌ सुदामानं च पर्वतम्‌। 

वर्दावापीतटाकानि, विपाशां च सरांसि च।। १८॥। 
वहाँ बेदों के विद्वान ब्राह्मणों के दर्शन कर और 

अंजुलि से आचमन कर वे बाल्हीक देश के बीच में 

से सुदामा नाम के पर्वत के पास पहुँचे। उसके पश्चात 

विपाशा नदी और उसके किनारे के शाल्मलि वृक्ष के 

पास पहुँचे। 

'पश्यन्तो विविधाधापि सिंहान्‌ व्याप्रान्‌ मृगान्‌ द्विपानू। 

ययु: पथातिमहता शासन भर्तुरीप्सव:॥ १९।। 
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ते आ्रान्तवाहना दूता विकृष्टे सता पथा। 

गिरिब्रज॑  पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्लसा।। २०।। 
उससे आगे चल कर वे दूसरी नदियों, बावलियों, 

तालाबों और बहुत से सिंह, व्याप्र, मृग, हाथी आदि बन्‍्य 


जन्तुओं को देखते हुए उस बड़े रास्ते पर अपने स्वामी 
के आदेश को पूरा करने के लिये आगे बढ़ने लगे। मार्ग 
बहुत बड़ा होने के कारण उनके घोड़े धक गये थे, पर 
फिर भी वे शीघ्र ही उस श्रेष्ठ नगर मिरिव्नज में जा पहुँचे। 


सड्सठवाँ सर्ग 
दूतों का भरत को वसिष्ठ जी का सन्देश सुनाना। भरत जी का शत्रुघ्न के साथ अयोध्या 
ह की ओर प्रस्थान करना। 


समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिता: 
राज्ञः पादौ गृहीत्वा च तमूचुर्भ॑रत॑ वच:।। १॥। 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिण:। 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिक त्वया।। २।। 
नगर में पहुँच कर उन दूतों ने केकय देश के राजा 
और राजकुमार से भेंट कर उनका. अभिनन्दन किया। 
उनके चरणों को स्पर्श कर तथा “उनसे सत्कृत होकर 
उन्होंने भरत जी से कहा कि हे कुमार! पुरोहित जी 
और सारे मंत्रियों ने आपसे अपनी कुशलता के -विषय 
में कहा है और निवेदन किया है कि आपसे अत्यन्त 
आवश्यक कार्य है। अतः आप शीघ्र ही यहाँ ये चलिये। 
इम्रानि च महाहाणि वस्त्राण्याभरणानि च। 
प्रतिगृद्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय।। ३॥। 
प्रतिगृद्य तु तत्‌ सर्व स्वनुरक्त: सुहज्जने। , 
दूतानुवाच भरतः कामै: सम्प्रतिपूज्य तान्‌।। ४।। 
ये उपहार के लिये बहुमूल्य आभूषण हैं। हे विशाल 
नेत्रों वाले! आप इन्हें स्वीकार कर मामा जी:को भी 
दीजिये। भरत ने उन सबको लेकर उन्हें अपने में अनुरक्त 
मामा आदि सुहदों को दे दिया, फिर कामना पूर्तियों. द्वारा 
दूतों का सत्कार कर उनसे उन्होंने कहा। 
कच्चित्‌ स कुशली राजा पिता दशरथो मम। 
कन्निदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मंनि। ५॥।. 
आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। 
अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्थ धीमत:।। ६।। 
क्या मेरे पिता राजा दशरथ सकुशल हैं? क्‍या महात्मा 
राम और लक्ष्मण आरोग्य युक्त हैं? क्‍या राम की माता 
धर्म को जानने वाली, धर्म के अनुसार बोलने वाली 
और धर्म का पालन करने घाली आर्या कौसल्या नीरोग 


है? । 


कख्चित्‌ सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या। 
शत्रुध्नस्थ च वीरस्थ अरोगा चापि मध्यमा।। ७।। 
आत्मकाया सदा चण्डी क्रोथना प्राज्षमानिनी। 
अरोगा चापि मे भाता कैकेयी किमुवाच ह।। ८।॥ 
क्या धर्म को जानने वाली लक्ष्मण और बीर शत्रुघ्न की 
जननी मैंकली माता सुमित्रा नीरोग है? मेरी माता कैकेयी 
जो सदा अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहती है, अपने को 
बुद्धिमान समभती है, उग्रस्वभाव की और क्रोध में रहने 
वाली है, भी क्‍या नीरोग है? उसने क्या कहा है? 


एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना। 
ऊचुः सम्प्रश्नित वाक्यमिदं त॑ भरत तदा।। ९॥। 
कुशलास्ते नरव्यात्र येषां कुशलमिच्छसि 
भरतश्षापितान्‌ दूतानेवमुक्तो5 भ्यभाषत।। १०।। 
आपूृच्छे5हं महाराज दूता: संत्वरयन्ति माम्‌। 
एवमुक्त्वा तु तान्‌ दूतान्‌ू भरतः पार्थिवात्मजः।। ११।। 
दूतै; संचोदितो वाक्यं मातामहमुबाच ह। 

महात्मा भरत के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर दूतों ने तब 
विनयपूर्वक कहा कि हे नरश्रेष्ठ। जिनके विषय में आप 
पूछ रहे हैं, वे सब ठीक हैं। तब भरत ने उन दूतों से 
कहा कि मैं महाराज से पूछता हूँ कि ये दूत मुझसे 
जल्दी अयोध्या चलने के लिये कह रहे हैं। दूतों से ऐसा 
कह कर राजकुमार भरत, जिन्हें दूत जल्दी के लिये प्रेरित 
कर रहे थे, अपने नाना से बोले। 
राजन्‌ पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदित:।। १२।। 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा में त्वं स्मरिष्यसि। | 
भरतेनैवमुक्तस्तु नृूपो. मातामहस्तदा।। १३।। 
तमुवाच शुभ वाक्य शिरस्याप्नाय राघवम्‌। 

हे राजन! दूतों के कहने के अनुसार अब मैं पिता 
जी के पास जाऊँगा। जब आप याद करेंगे तब दुबारा 
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भी आपकी सेवा में आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने 
पर उनके नाना राजा ने उनका सिर सूँघ कर यह शुभ 
वाक्य कहा। 
गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्ववा।। १४।। 
मातर॑कुशलं ब्रूयाः पितरं च॑ परंतप। 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमा:॥। १५॥। 
तौ च तात महेष्बासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। 
.. हे तात! जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हारे द्वारा 

कैकेयी अच्छी सन्तान वाली है। हे परंतप) अपनी माता 
और पिता को यहाँ का कुशल समाचार देना। पुरोहित 
जी तथा दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी कुशलता कहना और 
महाथनुर्थर दोनों भाई राम और लक्ष्मण को भी हमारा 
कुशल समाचार देना। 
तस्मै हस्त्युत्तमांश्चिन्रानू कम्बलानजिनानि च।। १६॥। 
सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌। 
अन्तःपुरेउतिसंवृद्धान्‌ू. व्याश्नवीर्यवलोपमान्‌।। १७।। 
दंष्टायुक्तानू_ महाकायाज्शुनश्लोपायनं ददौ। 

केकय राजा ने तब भरत का सत्कार कर उन्हें बहुत 

सा धन, श्रेष्ठ हाथी, विचित्र कम्बल और मृगचर्म दिये। 


ऐरावतानैन्द्रशिरानू नागान्‌ चै प्रियदर्शनान्‌॥। १९॥। 
खराज्शीघ्रान्‌ सुसंयुक्तान्‌ मातुलो5स्मै धन॑ ददौ। 
स॒ दत्त केकयेन्द्रेण धनं तन्नाम्यनन्दत॥। २०॥। 
भरतः केकयीपुत्रोी गमनत्वरया तदा। 

उसके बाद अश्वपति ने, अपने विश्वसनीय, गुणवान्‌ 
और प्रिय मंत्रियों को शीघ्र भरत जी के साथ जाने की 
आज्ञा दी। भरत जी के मामा ने इन्द्रसिर नामक स्थान 
में पैदा हुए ऐरावत वंश के प्रिय दिखाई देने बाले हाथियों 
को तथा सुशिक्षित और तेज चलने वाले खज्नरों को भेंट 
में दिया। कैकेयी पुत्र भरत ने तब जाने की जल्दी के 
कारण केकयराज के दिये उस धन का अभिनन्दन नहीं 
किया। 
स॒ स्ववेश्माभ्यतिक्रम्य नरनागाधसंकुलमू॥ २१।। 
प्रपेर:. सुमहच्छीमान्‌_राजमार्गमनुत्तमम्‌। 
अभ्यतीत्य ततो5पश्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌।। २२।। 
ततस्तद्‌ भरतः अ्रीमानाविवेशानिवारितः। 
स मातामहमापृच्छय मातुलं च युधाजितम्‌।॥। २३।। 
रथमारुद्य भरतः शत्रुध्नसहितो ययौ। 

वे अपने निबास स्थान से निकल कर मनुष्यों हाथी 


उन्होंने मं बहुत महाकाय कूते भी दिये जिन्हें. घोड़ों से भरे हुए श्रेष्ट राजमार्ग पर आये। उस समय 
अन्त:पुर में पाल कर बड़ा किया गया था, जो बाद्यु भ उनके पास बड़ी सम्पत्ति थी। राजमार्ग को पार कर 
के समान बली और पराक्रमी भी थे तथा बड़ी-बड़ी . जे तब श्रेष्ठ अन्त;पुर में गये। वहाँ नानी, मामी, नाना 
दाढ़ों बाले थे। मामा युधाजित्‌ से विदा लेकर तथा शत्रुघ्न के साथ 
तदामात्यानभिप्रेतान्‌ विश्वास्थांश्व गुणान्वितान्‌॥ १८... र्म ०९ होकर उन्होंने अयोध्या के लिये जात्रा 
दादकधपतिः शीघ्र भरतायानुयायिन:। । 

अड्सठवाँ सर्ग 


भरत जी के अयोध्या लौटने के मार्ग का वर्णन। भरत जी का अयोध्या की दुरावस्था _ 
देखते हुए राजभवन में प्रवेश। 


राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान्‌। 
झुतिमान्‌ संतीयविक्ष्य तां नदीम्‌।। १।। 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्नोतस्तरक्किणीम्‌। 
शतद्गुमतरच्छी मान्‌ नदीमिक्ष्वाकूनन्दन;॥। २॥। 

राजगृह से निकल कर वे इक्ष्वाकुनन्दन भरत पूर्व की 

तरफ चलते हुए सुदामा नदी के पास पहुँचे। उसे पार 
कर वे तेजस्वी श्रीमान भरत जिसका पाट दूर तक फैला 
हुआ था, जिसकी तंरगे पश्चिमाभिमुख थीं, उस शब्द 
कारने बाली शतद्वु नदी के पार पहुँचे। 


| 
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नोट- भरत जी का मार्ग दूतों के मार्ग से भिन्‍न था। 


ऐलघने. नदीं तीर्त्वा प्राप्प चापरपर्वतानू। 
शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम्‌॥। ३।। 
सत्यसंध: शुचिर्भृत्वा प्रेक्षमाण; शिलावहाम्‌। 
अभ्यगात्‌ स महाशैलान्‌ वन चेत्ररथं प्रति।। ४।। 
उत्तरान्‌ वीरमत्स्यानां भारुण्ड प्राविशद्‌ जनम्‌। 
जेमिनीं च ऋुलिज्ञाख्यां हादिनीं पर्वतावृताम्‌।। ५॥। 
अमुनां प्राप्प संतीर्णों बलमाश्रासयत्‌ तदा। 
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इसके बाद वे बीरमत्स्य देशों के उत्तरवर्ती देशों में 
पहुँचे और वहाँ से उन्होंने भारुण्ड बन में प्रवेश किया। 
उसके बाद ने कुलिंगा नाम की नदी को जो तेज बहाव 
वाली थी, पर्वतों से घिरी हुई थी और नाद करने वाली 
थी, पार कर वे यमुना नदी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने 
अपने सैनिकों को विश्राम कराया। 
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम्‌।। ६१। 
भद्ठी भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌। 
भागीरथीं दुष्प्रतरां सोंउइशुधाने महानदीम्‌।। ७।। 
उपायाद्‌ राघदस्तूर्ण प्राग्वटे बिश्वुते पुरे। 

उसके पश्चात्‌ उस राजपुत्र ने एक महान निर्जन बन 
को अपने मंगलमय रथ से ऐसे ही पार कर लिया जैसे 
बायु आकाश को पार कर जाती है। इसके बाद भरत 
जी अंशुधान नामक स्थान पर गंगा को पार करना कठिन 
समभकर शीतधघ्र ही प्राग्वट नाम के प्रसिद्ध नगर में आ 
गये। 


स गज्जां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात्‌ कुटिकोष्टिकाम्‌।। ८।॥। 
सबलस्तां स॒तीत्वाथ समगाद्‌ धर्मवर्थनम्‌। 
तोरण॑ दक्षिणार्थेन जम्बूप्रस्थं॑ समागमत्‌।। ९।। 
वरूथं च ययौ रम्यं ग्राम॑ं दशरथात्मज:। 

वहाँ प्राग्वट में गंगा को पार कर बे कुटिकोटिका 
नाम की नदी के पास पहुँचे। सेना के साथ उसको भी 
पार कर बे धर्मवर्धन नाम के स्थान पर पहुँचे। वहाँ दशरथ 
के पुत्र तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग से निकलते हुए 
जम्बू प्रस्थ में पहुँचे और उसके बाद वे बरूथ नाम के 
एक सुन्दर ग्राम में पहुँचे। 
तत्ररम्ये बने वास कृत्वासौ प्राढ॒ूमुखो ययौ।। १०॥। 
.. ठद्यानमुज्जिहानाया; प्रियका यत्र पादपा:। 
स तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिन:।। ११॥। 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ। 

वहाँ रमणीय वन में निवास करके वे पूर्व की तरफ 
चलते हुए उज्जिहाना नाम की नगरी के उद्यान में पहुँचे 
जहाँ कदम्ब के वृक्षों की बहुतायत थी। वहाँ कद॒म्ब 
के उद्यान में सेना को धीरे-धीरे आने के लिये कह 
कर स्वयं तीत्र गति के घोड़ों के साथ आगे चल दिये। 
वास कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्ता चोत्तानिकां नदीम्‌॥। १२॥। 
अन्या नदीक्ष विविधैः: पाव॑तीयैस्तुरक्षमैः। 
हस्तिपृष्ठकमासाद्य कूटिकामप्यवर्तत।। १३।। 
ततार च नरव्याप्नो लोहित्ये च कपीवतीम्‌। 


उसके बाद सर्व तीर्थ नाम के स्थान पर एक रात 
रहकर उत्तानिका नाम की नदी को पार कर तथा दूसरी 
नदियों को भी अनेक तरह के पहाड़ी घोड़ों से पार कर 
हस्तिपृष्ठक नाम के स्थान पर पहुँच कर कूटिका नदी को 
पार किया। उसके पश्चात्‌ उस नरश्रेष्ठ ने लोहित्य नाम 
के स्थान पर पहुँच कर कपीवती नदी को पार किया। 
एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीम्‌॥। १४।। 
कलिब्ननगरे चापि प्राप्प सालवनं तदा। 
भरतः क्षिप्रमागच्छत्‌ सुपरिश्राज्तवाहन:।। १५।। 
वन च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये। 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्श ह।। १६।। 
तां पुरी पुरुषव्याप्न: सप्तराजोषितः पथि। 

फिर एकसाल नाम के नगर पर स्थाणुमती नदी को 
और  विनत नाम के स्थान पर गोमती नदी को पार कर 
भरत कलिंग नगर के समीप एक सालवन में पहुँचे। 
तब भरत जी के घोड़े थक गये थे, उन्हें रात्रि में विश्राम 
देकर और तब उस बन को पार कर उन्होंने प्रातः काल 
मनु की बसाई अयोध्या नगरी का दर्शन किया। उन पुरुष 
श्रेष्ठ की इस समय मार्ग में स्रात रात्रियाँ व्यतीत हो 
गयीं थीं। 
अयोध्यामग्रतो दृष्ठा सारभि चेदमन्नवीत्‌॥। १७।। 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी। 
अयोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे पाण्डुमृत्तिका।। १८॥। 


यज्विभिर्गुणसम्पन्ै्ब्राह्मणैवेंदपारगै । 


भूयिष्मृद्धेराकीर्णा राजर्षिवरपालिता।। १९।। 

अयोध्या नगरी को अपने सामने देख कर बे सारथी 
से बोले कि यह पत्रित्र उद्यानों बाली यशस्विनी अयोध्या 
नगरी मुझे आज अधिक अच्छी नहीं लग रही है। यह 
दूर से सफेद मिट्टी के ढेर की तरह लग रही है। यह 
यज्ञ करने वाले, गुणवान, बेदज्ञ ब्राह्मणों से तथा बहुत 
से धनवान लोगों से भरी हुई है। यह राजर्षियों में श्रेष्ठ 
राजा दशरथ के द्वारा पालित है। 


अयोध्यायां पुरा शब्द: श्रूयते तुमुलो महान्‌। 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्रृणोम्यहम्‌।। २०।। 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिमाति माम्‌। 
नहात्र यानैर्दुश्यन्ते न गजैर्न च वाजिमि:।। २१।। 
निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुरज्या यथा पुरा। 

पहले अयोध्या में सब तरफ से नर और नारियों की 
बड़ी ऊँची आवाज सुनाई दिया करती थी, पर मैं आज 


अयोध्याकाण्ड अड्सठवाँ सर्ग १७९ 


उसे नहीं सुन रहा हूँ। हे सारथी! यह पुरी मुझे जंगल 
के समान प्रतीत हो रही है। आज यहाँ नगर के प्रमुख 
लोग वाहनों. से, हाथियों से और घोड़ों से बाहर और 
अन्दर आते जाते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले दिखाई 
दिया करते थे। 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च।॥ २२।। 
जनानां रतिसंयोगेघ्रत्यन्तगगुणवन्ति च। 
तान्येतान्यद्य: पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः॥ २३॥। 
भेरीमृदक्षवीणानां कोणसंघट्टतः पुन३। 


किमद्य शब्दों विरतः सदादीनगतिः पुरा।। र४ा। . 


यहाँ के बगीचे पहले लोगों के प्रेम मिलन के लिये 
अत्यन्त सुविधा सम्पन्न होने के कारण मस्ती और आनन्द 


से भरे हुए सुशोभित होते थे, उन्‍हों को मैं आग सु को मैं आज सब |. 
जगह आनन्द से रहित देख रहा हूँ। मरी, मृदंग और आदि नी छदुकानें 


वाह्ययन्त्रों की जो आधातजनित ध्वनि यहाँ पहले सदा 
सुनाई देती थी, वह अब क्‍यों रुकी हुई है? 


विषण्ण: अश्रान्तहदयस्त्रस्तः संलुलितेन्द्रिय:। 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌।। २५॥। 
द्वररेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहन:। 
3 अब 4308 सहितो ययौ॥ २६॥।। 
स्‌ | द्वाःस्थं प्रत्यर्व्य त॑ जनम्‌। 
सूतमश्चपते: ; क्लान्तमब्रवीत्‌. तत्र राघव:।। २७।। 
भरत जी उस समय उदास हो रहे थे। उनका हृदय 
शिथिल था, वे डरे हुए थे, उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो 
रहीं थीं। उस अवस्था में उन्होंने शीघ्रता से इक्ष्वाकुओं 
के द्वारा पालित अयोध्या में प्रवेश किया। उनके घोड़े 
थक गये थे। उन्होंने वेजयन्त नाम के द्वार से प्रवेश किया। 
. तब द्वारपालों ने उठ कर उनका जयकार किया। थे उनके 
साथ अन्दर गये क्योंकि उस समय उज़का हृदय एकाग्र 
नहीं था, अत: द्वारपालों को सत्कृत कर उन्होंने उन्हें 
लौटा दिया और उस केकय राज अश्वपति के थके हुए 
सारथी से वे रघुनन्दन बोले। 
सम्मार्जनविज्वी नानि . यरुषाण्युपलक्षये। 
असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि, सर्वश।। २८।।. . 
बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च। 
अनाशितकूटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च॥ २९।। 
अलक्ष्मीकानि पेश्यामि कूटुम्बिभवनान्यहम्‌। 


मैं देख रहा हूँ कि गृहस्थों के घर बिना भाडू सफाई 
के, रूखे से और शोभा रहित दिखाई दे रहे हैं। उनके 
किवाड खुले हुए हैं, उनमें न तो बालिबैश्वदेव कर्म 
हुए हैं और न वहाँ धुप की सुगन्ध है। तेज से रहित 
लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उनके परिवार में किसी 
को भी खाना न मिला हो, उनके मकानों में मानों लक्ष्मी 
का निवास नहीं रहा हो। 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा।। ३०॥। 
दृश्यन्ते वणिजोउप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे। 
ध्यानसंविग्नहदया नष्टव्यापारयन्त्रिता:।। ३१।। 
मलिन॑ चाश्रुपूर्णाक्ष दीनं ध्यानपरं कृशम्‌। 
सस््रीपुसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे।। ३२॥। 

मालाओं और फूलों के बाजार में आज पहले जैसी 


छादुकानें नहीं हैं। व्यापारी लोग भी यहाँ पहले की तरह 


दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे व्यापार 
के नष्ट हो जाने के कारण वे जड़ से हो रहे हों और 
चिन्ता से उनका हृदय उद्विग्न हो रहा हो। नगर में स्त्री 
और पुरुष सभी मैले कुचैले, आँखों में आँसू भरे दीन, 
शक और कमजोर तथा उत्कण्ठा से भरे हुए दिखाई 
दे रहे हैं। 


ततां शून्यधृज्ञाटकवेश्मरथ्यां 
रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम्‌ । 

दृद्ठा पुरीभिन्द्रपुरी प्रकाशां 
दुशः्खेन सम्पूर्णरोी बभूव।। ३३॥। 


जो पुरी पहले इन्द्र के नगर के समान प्रकाशित 
रहा करती थी, उसी को अब सूने चौराहों, घरों और 
सड़कों वाला तथा दरवाजों के किवाड़ों को धूल से 
भरा हुआ देख कर भरत जी पूरी तरह से शोक मग्न 
हो गए। | 
बभूव पश्यन्‌ू_ मनसोऊ5प्रियाणि 
वान्यन्यदा नास्यथ पुरे बचभूवुः। 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्ट: 
पितुर्महात्मा प्रविवेश चेश्म।। ३४।। 
मन को अप्रिय लगने वाली बातें जो पहले कभी 
उस नगर में नहीं हुईं थीं, उन्हें देखकर बे प्रसन्ननता 
से रहित और दीन हो गए। उस महात्मा ने तब गर्दन 
भुकाए हुए पिता के घर में प्रवेश किया। 
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भरत जी का कैकेयी से पिता के परलोकवास का समाचार पाकर विलाप करना 
तथा श्रीराभ के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा राम के वन गमन के वृतान्त 
से अवगत होना। 


अपश्यंस्तु ततस्तत्र  पिंतरं॑पितुरालये। 

जगाम भरतो द्रष्टं मातरं मातुरालये।। १।। 

अनुप्राप्तं तु तं दुष्ठा कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌। 

उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्‌)॥ २॥! 
पिता को अपने घर में न देखकर भरत माता को 

देखने के लिये माता के घर में गये। अपने परदेस 

गए हुए पुत्र को आया हुआ देख कर कैकेयी तब 

उछल कर अपने सुवर्ण आसन को छोड कर खड़ी 

हो गयी। ह 

स्‌ प्रविश्येब धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम्‌। 

* भरत; प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्षरणा शुभौ।॥। ३।। 

त॑ मूर्थ्न समुपाष्नराय परिष्चज्य यशस्विनम्‌। 

अड्ले भरतमारोष्य - प्र्टं समुयचक्रमे।। ४।। 
उन धर्मात्मा भरत ने प्रवेश करके ही अपने उस घर 

को शोभा रहित देख कर, माता के पवित्र चरणों का 

स्पर्श किया। तब कैकेयी ने उन यशस्त्री भरत को छाती 

से लगा कर, गोद में बैठा कर उनका सिर सूँघ कर 

. पूछना प्रारम्भ किया। 


अद्य ते कतिचिद्‌ रात्यश्च्युतस्यार्यकवेश्मन:। 


अपि नाध्वश्रम: शीघ्र रथेनापततस्तव।॥। ५॥। 


आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव। 
प्रवासाद्च सुख पुत्र सर्व मे वक्तुमहसि।। ६।। 
बेटा) आज तुम्हें नागा के घर से चले कितनी रातें 


बीत गयीं? रथ से शीघ्नता पूर्वक आते हुए तुम्हें रास्ते . 


की थकाबवट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल हैं? तुम्हारे 

मामा युधाजितू भी क्‍या सकुशल हैं? क्‍या तुम घर से 

बाहर सुख से रहे? यह सब मुभे बताओ। 

एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः। 

आचष्ट भरत: सर्ब॑ मात्रे राजीवलोचन:।। ७।॥। 

अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यार्यकवेश्मन:। 

अम्बाया: कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे।। ८।॥। 
इस प्रकार कैकेयी के प्यार से पूछने पर दशरथ पुत्र 

कमलनयन भरत ने सारी बातें माता को बतायीं कि आज 


नाना जी के घर से चले स्रात रात्रियाँ व्यतीत हो चुकी 
हैं। मेरे नागा और मामा सकुशल हैं 


यन्मे धनं च रज्न॑ च ददौ राजा परंतप:। 
परिश्रान्तं॑ पथ्यभवत्‌ ततोउहं पूर्वमागतः।। ९॥। 
राजवाक्यहरैदूतैस्त्वर्यमाणो उहमागत: । 
यदहं प्रष्टमिच्छामि तदम्बा वक्तुमरहति।। १०।। 
शत्रुओं को तपाने घाले राजा ने जो धन और रत्न 
मुकफे दिया था, उसके कारण सब लोग राह में थक 
गये थे, तब मैं राजकीय सन्देश लेकर गये हुए दूतों के 
शीघ्रता के लिये कहने पर पहले आ गया हूँ। अब जो 
कूछ मैं पूछना चाहता हूँ, उसका तुम -उत्तर दो। 


शून्यो5यं « शयनीयस्ते पर्यड्ो हेमभूषितः। 
न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रद्ष्ट: प्रतिभाति मे।। ११॥। 
राजा भवति भूयिष्ठटमिहाम्बाया निवेशने। 
तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागत:।। १२।। 
पितुर्ग्रहीष्ये पादा च त॑ ममाख्याहि पृच्छत;। 
आहोस्विदम्बाज्येष्ठाया: कौसल्याया निबेशने।। १३॥। 
तुम्हारा स्वर्णमूषित यह पलंग आज सूना है और ये 
महाराज के परिजन मुमे प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
राजा अधिकतर मेरी माता के ही घर में रहते हैं, उनको 
आज में यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उनके दर्शन की इच्छा 
से यहाँ आया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मुभे उनके विषयों 
में बताओ। मैं उनके चरणों का स्पर्श करूँगा। क्‍या वे 
इस समय बड़ी माँ कौसल्यां के घर में हैं? 
कं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्‌ घोरमप्रियम्‌। 
अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता।। १४।। 
या गति; सर्वभूतानां तां गति ते पिता गत:ः। 
राजा महात्मा तेजस्त्री यायजूक : सतां गतिः॥। १५॥। 
तब राज्य के लोभ से मोहित, उस घोर अप्रिय 
समाचार को प्रिय सा समभती हुई कैकेयी ने सारी बातें 
न जानने वाले भरत को उत्तर दिया, कि बेटा तुम्हारे 
पिता जो महात्मा, तेजस्बी, यज्ञ करने वाले सज्जन पुरूषों 
के आश्रयदाता राजा थे, केनस्वी--भक्ष-करने-चाले सक्ज॑न 
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अरबों के अखिड्रतत्तनसजा-्थे, ने उसी गति को प्राप्त 
हो गये, जिसको सारे प्राणी प्राप्त होते हैं। .. 
तच्छुत्वा भरतो वाक्य धर्माभिजनवाञ्छुचि:। 
पपात सहसा . भूमौ पितृशोकबलार्दित:।। १६।। 
हा हतो5स्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन्‌। 
निपपात महाबाहूर्बाहू विक्षिप्प वीर्यवान्‌।। १७।। 
ततः शोकेन संबीतः पितुर्मरणदुःखित:। 
विललाप । महातेजा श्रान्ताकुलितचेतन:।। १८।। 
धार्मिक कुल में उत्पन्न, पत्रित्र हृदय वाले भरत जी 
यह बात सुनक़र पितृशोक से अत्यन्त पीडित होकर हाय) 
मैं मारा गया; यह दुःख से भरी हुई दीन बाणी कहते 
हुए तुरन्त भूमि पर गिर पड़े। वे महाबाहु अपनी भुजाओं 
को भूमि पर पटक-पटक पर पृथ्वी पर लोटने और गिरने 
लगे। वे महातेजस्वी भरत उस समय चेतना से भ्रान्त 
और व्याकुल हो गये थे। पिता की मृत्यु से दुःखी और 
शोक से मग्न होकर वे बिलाप करने लगे। 


एतत्‌ सुरुचिर भाति पितुर्मे शयनं पुरा। 


शशिनेवामलं रात्रौ गगन तोयदात्यये।। १९।। 

तदिद न - विहीन॑ तेन धीमता। 

व्योमेव बाज होगा इब सागरः॥।| २०।। 
शरद्‌ऋतु की रात्रि में निर्मल चन्द्रमा से सुशोभित 


. होने वाले आकाश के समान यह थीमान-पिता जी का 
शयन स्थान पहले बड़ा सुन्दर. प्रतीत होता था पर अब 
'डन पिता जी के बिना- यह चन्द्रमा से रहित आकाश 
और सूखे हुए सागर की तरह अच्छा नहीं लग 
रहा है। ' 
तमात॑ देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि। 
निकृत्तमिव सालस्थ स्कन्धं परशुना बने।! २१।। 
माता मातक़संकाशं चन्द्राकसदृर्श सुतम्‌। 
उत्थापयित्वा शोकार्त॑ वचन चेदमन्नवीत्‌॥ २२।। 

उस हाथी के समान पुष्ट, सूर्य और चन्द्रमा के समान 

तेजस्वी, देवतुल्य अपने पुत्र भरत को जो बन में फरसे 
से काटे हुए शालवृक्ष के समान दुःख से पीड़ित होकर 
पृथ्वी पर पड़े हुए थे माता कैकेयी उठा कर इस प्रकार 
कहने लगी। : 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि -शेषे राजन्नत्र महायश;। 
त्वद्विधा नहि शोचन्ति सन्त: सदसि सम्मता:॥। २३॥। 
दानयज्ञाधिकारा हि. शोलबश्रुतितपोनुगा। 
बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवाकस्यथ मन्दिरे।। २४।। 


हे महायशस्त्री राजन्‌! भूमि पर क्‍यों पड़े हुए हो। 
डठो, उठो। सभाओं में सम्मान पाने बाले तुम्हारे जैसे 
शोक नहीं किया करते। हे बुद्धि सम्पन्न] तुम्हारी बुद्धि 
तुममें ऐसे ही निश्चल है, जैसे सूर्यमण्डल में उसकी 
प्रभा। यह तुम्हारी बुद्धि सदाचार, जेदं तथा तपस्या का 
अनुसरण करने वाली है और दान तथा यज्ञ की 
अधिकारिणी है। 


स॑ रुदित्वा चिरं काल॑ भूमौ परिविवृत्य च। 

जननीं प्रत्युवाचेद॑ शोकैर्बहुभिरावृत:।। २५।। 

अभिषेक्ष्यति रार्म तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते। 

इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम।। २६।। 

तदिद॑ हान्यथाभूत॑ व्यवदी्ण॑ मनो मम। 

पितरं यो न पश्यामि नित्य॑ प्रियहिते रतम्‌।। २७।। 
बह भरत अत्यधिक शोक से आवृत्त होकर भूमि पर 

लोटते हुए बहुत देर तक रोते रहे, फिर वे माता से बोले 

कि मैंने तो सोचा था कि राजा राम का अभिषेक करेंगे 

और यकज्ञ करेंगे। यही सोच कर मैं बड़ी प्रसन्नता से यात्रा 

करता हुआ आया था। पर यहाँ तो उलटा ही हो गया 

है। वे पिता जी जो सदा मेरे हित में लगे रहते थे, उन्हें 

नहीं देखने के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। 


अम्ब केनात्यागाद्‌ राजा व्याधिना मय्यनागते। 


. थन्या रामादय: सर्वे यै: पिता संस्कृत: स्वयम्‌॥। २८।। 


न नून मां महाराज: प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्‌। 
उपजिप्नेत्‌ तु मां मूर्ध्नि तातः संनाम्य सत्वरम्‌॥! २९।। 
क्व स॒ पाणि; सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्टकर्मण;। 
यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति।। ३०।। 
है माता! पिता जी को कौन सी बीमारी हो गयी 
थी? जो मेरे पहुँचने से पहले ही वे चले गये। रामादि 
वे सारे धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं पिता जी का अन्त्येष्टि 
संस्कार किया था। वे कीर्तिमान महाराज निश्चय ही मेरे 
आगमन के विषय में नहीं जानते। नहीं तो वे शीघ्रता 
से मेरे सिर को कुका कर उसे सूँघते। अनायास ही 
वह महान कर्मों के करने बाले पिता-जी का हाय बह 
सुख स्पर्शवाला हाथ कहाँ है? जो मेरे धूल से सने शरीर 
को लगातार पोंछा करता था। 


यो मे आता पिता बन्धुर्यस्य दासो5स्मि सम्मतः। 


. तस्‍्थ मां शीघ्रमाख्याहि रामस्थाक्लिष्टकर्मण:॥। ३१॥। 
. पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः। 


तस्थ पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम।। ३२। 
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अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं, जिन अनायास 
ही महान कर्म करने बाले राम का मैं प्रिय सेवक हूँ, 
डनके विषय में मुझे शीघ्र ही बताओ। धर्म को जानने 


वाले आर्य पुरुष के लिये बड़ा भाई ही पिता के समान _ 


होता हैं मैं उन्हीं के पैरों को ग्रहण करूँगा। वे ही मेरे 
आश्रय हैं। 


धर्मविद्‌ धर्मशीलश्चन॒ महाभागो दृढब्रत:। 
आयें किमब्रवीद्‌ राजा पिता मे सत्यविक्रम:।॥। ३३॥। 
पश्चिमं: साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मन:। 

है आर्य) मेरे राजा पिता, जो धर्म को जानने बाले, 
धर्मशील और ब्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, 
उन सत्य पराक्रमी महाभाग ने मेरे लिये क्या अन्तिम 
उत्तम सन्देश दिया था, उसे मैं सुनना चाहता हूँ।. 


इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमन्नवीत्‌॥। ३४।। 
रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च। 
स भहात्मा परं॑ लोक गतो मतिमतां वर:॥। ३५॥। 
इतीमां पश्चिमां वां ज्याजहार पिता तव। 
कालधर्म॑ परिक्षिप्तः पाशैरिव महागज:॥। ३६।। 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया। 
लक्ष्मणं च महाबाहूं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतमू्‌।। ३७॥। 
ऐसा पूछे जाने पर कैकेयी सही-सही बताती हुई 
कहने लगी कि वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महात्मा हे राम! 
हे सीता! हे लेक्ष्मण॥। ऐसा बिलाप करते हुए परलोक 
चले गये। बन्धनों से बन्धे हुए श्रेष्ठ हाथी के समान 
कालधर्म के वश में होकर तुम्हारे पिता ने इस अन्तिम 
वाणी को कहा था कि वही लोग कृतार्थ होंगे, जो राम 
को सीता के साथ और महाबाहु लक्ष्मण को पुनः आया 
हुआ देखेंगे। 


तच्छुत्वा विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌। 
विधषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌॥। ३८।॥ 
क्व चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धन:। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः।। ३९॥। 
माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर, 
उसे सुन कर भरत जी और भी दुःखी हो गये। उन्होंने 
विषादयुक्त- मुखवाला होकर माता से फिर पूछा कि 
कौसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले थे धर्मात्मा राम 
भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गये है? 
तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे। 
मातास्थ युगपद्दवाक्य॑ विप्रियं प्रियशंसया।। ४०।। 


ँ तच्द्र्त्वा 


स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा भमहावनम्‌। 
दण्डकान्‌ सह वैदेहा लक्ष्मणानुचरो गत:।।४१॥। 
इस प्रकार पूछे जाने पर उनकी माता कैकेयी ने उस 
अप्रिय बात को प्रिय बनाने की इच्छा से उचित रीति 
से एक साथ कहना आरम्भ किया। कि हे पुत्र) वह राजपुत्र 
सीता के साथ, लक्ष्मण जिसका अनुसरण कर रहे थे, 
वल्कल पहन कर महान बन दण्डकारण्य में चले गये। 
भरतश्रस्तो श्रातुश्चारित्रशइया। 
स्वस्थ वंशस्य माहात्म्यात्‌ प्रष्टं समुपचक्रमे॥ ४२॥। 
कच्चिन्न ब्राह्मणधनं, दृतं रामेण कर्स्यांचत्‌। 
कच्चिन्नाब्यो दरिद्रो वा, तेनापायो विहंसित:॥| ४३।। 
कच्चिन्॒ परदारानू वा राजयपुत्रो5भिमन्यते। 
कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये ग्राता रामो विवासित:।। ४४॥। 
यह सुन कर भरत जी भाई के चरित्र की शंका 
से डर गये ओर अपने वंश की महिमा के कारण जे 
पुनः पूछने लगे कि क्‍या राम ने किसी ब्राह्मण का धन 
हर लिया था? या किसी निर्दोष निर्धन या धनवान की 
हत्या कर डाली थी? क्‍या उन राजकुमार का मन किसी 
पराई स्त्री की तरफ चला गया था? किस कारण से 
भाई राम को दण्डकारण्य में निर्बासित कर दिया गया? 


एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना। 
उवबाच वचन हृष्टा चृथापण्डितमानिनी।। ४५॥। 
न ब्राह्मणधनं किंचिद्धृतं रामेण कस्यचित्‌। 
कक्षिन्नाल्यो दरिद्रो जा तेनापापों विहिसितः। 
न राम; परदारान्‌ स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति।। ४६।। 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्‌। 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्थ च विवासनम्‌॥। ४७॥॥ 
महात्मा भरत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अपने आप 
को व्यर्थ ही पंडित मानने वाली कैकेयी प्रसत्न होकर कहने 
लगी। श्रीराम ने किसी भी ज्राह्मण का कुछ भी धन नहीं 
हरण किया। उसने किसी पाप रहित निर्धन या धनाढय 
की हत्या भी नहीं की। राम परायी स्त्रियों को बुरी आँखों 
से भी नहीं देखते हैं। हे पुत्र। मैंने ही यहाँ राम का अभिषेक 
होने वाला है यह सुन कर तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिये 
राज्य और राम का निर्वासन माँगा है। 
स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोतू। 
रामस्तु सहसौमित्रि; प्रेषित: सह सीतया।। ४८।। 
तमपश्यन्‌ प्रिय पुत्र॑ महीपालो महायशा३;। 
पुत्रशोकपरिथ्यून: पदञ्चत्वमुपपेदिवान्‌ ।। ४९१॥॥ 
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अपने सत्यप्रतिज्ञ स्वभाव पर स्थिर रह कर तुम्हारे 
उन पिता ने राम को सीता और लक्ष्मण के साथ बन 
में भेज दिया। फिर उस महायशस्त्री राजा ने अपने प्रिय 
पुत्र को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित होकर 
पंचत्व को प्राप्त कर लिया। 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌। 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंनिर्थ कृतम्‌॥॥५०।। 
मा शोक मा च संतापं धैय॑माश्रय पुत्रक। 
त्वदधीना हि नगरी राज्य चैतदनामयम्‌।। ५१॥।। 

हे धर्मज्! तुम अब इस राज्य को प्राप्त करो। मैंने 
तुम्हारे लिये ही यह सब कुछ इस प्रकार से किया 


है। शोक और संताप मत करो। थैर्य धारण करो। 
डा नगर और यह निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही आधीन 
। 


ततू्‌ पुत्र शीघ्र विधिना विधिज्ञै- 
सिष्ठमुख्यै:ः सहितो द्विजेन्द्रैः। 
राजानमदीनसत्तव- । 

मात्मानमुर्वग्यामभिषेचयस्व ॥ ५२।। 
इसलिये हे पुत्र) तुम शीघ्र ही विधि और विधान 

के ज्ञाता वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ उदार हृदय 

वाले राजा का अंत्येष्टि संस्कार कर इस पृथ्वी के राज्य 

पर अपना अभिषेक कराओ। 


संकाल्य 
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भरत जी का कैकेयी को धिक्‍्कारना और उसके प्रति महान शेष प्रकट करना। 


श्रुव्वा च स पितुर्वुत्त भ्रातरा च विवासितो। 
भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमन्रवीत्‌॥। १॥। 
कि नु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचत:। 
: विहीनस्याथ | शक चे भ्रात्रा पितृसमेन च।॥। २॥। 
पिता जी का समाचार और दोनों भाइयों के निर्वासन 
के विषय में सुनकर भरत जी दुःख से संतप्त होकर 
यह कहने लगे कि हाय तू ने मुफे पिता जी से और 
पिता के समान भाई से अलग करके मार दिया। अब 
शोक में डूबे हुए मुझे राज्य को लेकर क्‍या 
करना है? 
दुःखे मे दुःखमकरोत्रणे क्षारमिवाददा:। 
राजान प्रेतमावस्थं कृत्वा राम॑ च तापसम्‌।। ३॥। 
कुलस्थय त्वमभावाय .कालरात्रिरिवागता। 
अज्ञारमुपगृह्य सम पिता मे नावबुद्धवान।। ४॥। 
जैसे घाव पर नमक छिड्क दिया जाये वैसे ही तू 


ने राजा को हे भेज कर और राम को तपस्वी बना 


कर मुझे एक दुःख के ऊपर दूसरा दुःख दे दिया है। 
तू इस कुल के विनाश के लिये काल रात्रि के समान 
यहाँ आई थी। तुमे पिताजी मे अपनी पतली के रूप 
में अंगारे को गले लगाया था, पर उस समय उन्हें यह 
पता नहीं था। 


मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि। 
सुख परिदतं मोहात्‌ कुलेस्मिन्‌ कुलपांसनि।। ५॥। 


त्वां प्राप्य हि पिता मेडच्य सत्यसंधो महायशा:। 
तीब्रदु: खामिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृप:॥ ६॥ 
अरी पाप दर्शिनी! तूने मेरे महाराज को मार दियां। 
अरी कुलघातिनी) तूने मोह के कारण इस कूल में से 
सुख को समाप्त कर दिया। तुमे प्राप्त करके ही आज 
मेरे महायशस्वी, सत्यसंध, राजा दशरथ, तीत्र दुःख से 
संतप्त होकर मृत अवस्था को चले गये। _ 
विनाशितो महाराज; पिता मे धर्मवत्सलः। 
कस्मांतू प्रव्नाजितो राम: कस्मादेव बन गत:॥। ७।॥। 
कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते। 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम।। ८।। 
तूने मेरे धर्मबत्सल पिता को नष्ट कर दिया। तूने 
श्रीगम को क्यों निर्वासित किया? वे भी तेरे कहने से 
क्यों बन में चले गए? अब तो तुभ मेरी माता को प्राप्त 
कर पुत्रशोक से पीड़ित कौसल्या और सुमित्रा के लिये 
भी जीवित रहना कठिन है। 
नन्वार्यो5पि च थर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌। 
वर्तते गुरुवृत्तिज्ञों यथा मातरि बर्तते।। ९॥। 
तथा ज्येष्टा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी। .. 
त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव नर्तते॥। १०॥! 
आर्य श्रीराम भी बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ों के प्रति कैसा 
बर्ताव करना चाहिये, वे यह जानते हैं। वे तेरे साथ भी 
वैसा ही व्यवहार करते थे, जैसा माता के साथ करना 
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चाहिये। उसी तरह मेरी बड़ी माता कौसल्या भी दूरदर्शिनी 
है, वे भी धर्म का. आश्रय लेकर तेरे साथ बहिन का 
सा व्यवहार करती हैं। 


तस्या: पुत्र महात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌। 
प्रस्थाप्य बनवासाय कथं पापे न शोचसे।। ११।। 
अपापदर्शिन शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌। 
प्रब्राज्य चीरवसनं कि नु पश्यसि कारणम्‌॥ १२॥। 
अरी पापिनी! उनके महात्मा पुत्र को बल्कल वस्त्र 
पहना कर वनवास के लिये भेज कर तुझे शोक क्‍यों 
नहीं हो रहा है? जो किसी की बुराई नहीं देखते, उन 
शूरवीर मनस्वी और यशस्वरी श्रीगमम को किस कारण 
से तू ने बल्‍्कल बस्त्रों के साथ निर्वासित कर दिया? 


लुब्धाया विदितो मन्‍्ये न ते5हं राघवं यथा। 
तथा ह्वानर्थों राज्यार्थ त्ववाउउनीतो महानयम्‌॥ १३॥।। 
अह हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्‌ रामलक्ष्मणो। 
केन शक्तिप्रमाबेण राज्य रक्षितुमुत्सहे।। १४।। 
मैं समभता हूँ कि तुक लोभिनी ने यह नहीं समभा 
कि मेरा श्रीराम के प्रति कैसा प्रेम है? तभी तूने राज्य 
के लिये यह महान अन्याय से युक्त अनर्थ कर दिया। 
मैं भी पुरुष व्याप्र श्रीराम और लक्ष्मण के बिना किस 
की शक्ति के प्रभाव से राज्य की रक्षा के लिये उत्साहित 
हो सकता हूँ? . 
त॑ हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम्‌। 
उपाश्नितो5 भूद्‌ धर्मात्मा मेरुमेंरुव्ं यथा।। १५।। 
सोउह॑ कथमिमं भार महाधुर्यसमुद्यतम्‌। 
दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा। १६॥। 
उन बलवान महातेजस्वी श्रीराम का तो धर्मात्मा 
महाराज भी नित्य आश्रय लिया करते थे, जैसे मेरु पर्वत 
अपने ऊपर उगने वाले गहन बन का आश्रय लेता है। 
मैं इस राज्य के भार का, जिसे महान धुरन्धर ने धारण 
किया था, बड़े बो को नये बछड़े के समान प्राप्त 
कर किस शक्ति से सहन कर सकता हूँ। 
अथवा मे मवेच्छक्तियोंगै्बुद्धिललेन वा। 
सकामां न करिष्यामि त्वामह पुत्रगर्द्धनीम्‌।॥। १७।। 
न मे बिकाज्ल जायेत त्यक्तु त्वां पापनिश्चयाम्‌। 
यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्‌ सदा।। १८।॥। 
अथवा मुभ में नाना उपायों और बुद्धिबल से राज्य 
को सँभालने की शक्ति हो भी तो मैं तुभक पुत्र के लिये 
लालचिन की इच्छा को पूरा नहीं होने दूँगा। यदि राम 


तुके सदा अपनी माता के समान नहीं समभते होते तो - 
तुक पापिनी को छोड़ने में मुझे जरा भी हिचक नहीं 
होती। 


उत्पन्ना तु कथ बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी। 
साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता।। १९॥॥ 
अस्मिन्‌ कुले हि सर्वेषां ज्येष्टो रांज्येउभिषिच्यते!... 
अपरे श्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते समाहिंताः॥२०॥ - 
अरी! उस उत्तम चरित्र से गिरी हुई तुंफ में हमारे 
पूर्वजों द्वारा निन्दित, यह पाप को देखने वाली बुद्धि कैसे 
पैदा हो गयी? इस कुल में सारे भाइयों में सबसे बड़ा 
ही राज्य पर अभिषिक्त होता है और दूसरे भाई उसके 
आधीन रहकर सावधानी से कार्य करते हैं। 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे। 
गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्‌।। २१॥। 
सतत राजपुत्रेषु ज्येष्ठटो राजाभिषिच्यते। 
राज्ञामेतत्‌ सम॑ तत्‌ स्यादिक्ष्याकूणां विशेषत:॥। २२।। 
उसी निर्दय! मैं समझता हूँ कि तू राजधर्म को नहीं 
देखती है अथवा तू राजाओं के सनातन व्यवहार के स्वरूप 
को नहीं जानती है। राजपुत्रों में सबसे बड़े का ही सदा 
अभिषेक होता हैं। सभी राजाओं में यह नियम समान 
है और इक्ष्बाकुवंश में तो इसका विशेष पालन होता है। 
तेषां धर्मैंकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम्‌। 
अद्य चारित्रशौटार्य॑ त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्‌।। २३॥। 
तत्रापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूर्वके। 


. बुद्धिमोहः कथ्रमयं सम्भूतस्त्वयि गहिंत:।। २४॥॥ 


उन धर्म के द्वारा ही सुरक्षित और कुल के चरित्र 
से सुशोभित इक्ष्वाकुवंशियों का चरित्र विषयक अभिमान 
आज तुमे प्राप्त कर समाप्त हो गया। अरी महाभाग! 
तेरा भी तो जन्म महाराज केकय के कुल में हुआ है। 
फिर तेरे अन्दर यह निन्दित बुद्धिमोह कैसे हो गया? 
न तु काम करिष्यामि तवाहं पापनिश्नये। 
यया वज्यसनमारब्ध॑ जीवितान्तकरं मम।। २५।। 
एप त्विदानीमेवाहमप्रियार्थ त्वानघम्‌। 
निवर्तयिष्यामि बनाद्‌ भ्रातरं स्वजनप्रियम्‌॥। २६।। 
निवर्तयित्वा राम॑ च तस्याह दीप्ततेजस:। 
दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना।। २७।। 

अरी पाप का निश्चय रखने वाली। मैं तेरी इस कामना 
को पूरा नहीं करूँगा, जिसने मेरे प्राणों को हरने वाली 
मुसीबत प्रारम्म कर दी है। यह मैं अभी तेरे अप्रिय के . 


| 


लिये तैयार (हूँ। मैं डन निष्पाप, अपने बन्धुओं के प्रिय 
भाई श्रीशाम को वन से वापिस लौटाकर लाऊँगा। मैं उन 
महोजस्वी राम को लोटा कर उनका दास बन कर स्वस्थ 
चित्त वाला हो जाँऊगा। 


इत्येवमुक्वा. भरतो महात्म 
प्रियेतरै्वाक्यगणैस्तुदंस्ताम्‌ । 
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शोकार्दितश्लापि. ननाद भूय: 
सिंहों यथा मन्दरकन्दरस्थ;॥| २८॥। 
ऐसा कह कर महात्मा भरत जली कटी बातों से उस 
कैकेयी को पीड़ित करते हुए शोक में मग्न होकर बार 
बार फटकारने लगे जैसे मन्दाचल की कन्दरा में. बैठा 
हुआ सिंह गरज रहा हो। - 
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भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। 


तां तथा ग्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा। 
रोषेण महताविष्ट: पुनरेवाब्रवीद्‌ वचः:।। १॥। 
राज्याद्‌ भ्रंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि। 
परित्यक्तासि धर्मेण मा मृतं रुदती भव॥। २॥। 
इस प्रकार माता की निन्दां करके भरत बड़े क्रोध 
में भर कर फिर यह बोले कि अरी दुष्ट आचरणवाली 
निर्दय कैकेयी। तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। तुभे धर्म ने 
त्याग दिया है इसलिये तू मृत महाराज के लिये रोना 
मत। 
किनु । राजा वा भुृशधार्मिक:। 
ययोमृत्युविंवासश्ष॒ त्वत्कृते तुल्यमागतौ।॥। ३॥। 
भ्रूणहत्यामस्ि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ू। 
कैकेयि नरक गच्छ मा च तातसलोकताम्‌॥ ४॥। 
श्री राम ने और अत्यन्त धार्मिक राजा ने तेरा क्या 
बिगाड़ा था, जो तेरे कारण उन्हें एक साथ वनवास और 
मृत्यु को भोगना पड़ा। इस कुल का विनाश करने के 
कारण तू भ्रूण हत्या के पाप को प्राप्त हुई है। हे कैकेयी। 


: तुमे पिता जी का लोक न मिले, तू नरक को प्राप्त 


हो। 
यक्त्वया हीदुशं पापं कृतं॑ घोरेण कर्मणा। 


लकते ने | हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌॥| ५।। 
त्वत्कृते. मे पिता -वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः। 


अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादित:।। ६।। 


: तू ने अपने भयानक कर्म के द्वारा सारे लोगों का. 


सुख समाप्त कर जो इतना बड़ा पाप किया है, उससे 
मुफे भी भय लग रहा है। तेरे कारण से मेरे पिता मृत 
हो गये और श्रीराम वन में चले गये। तू ने मुझे भी 
संसार में अपयश का भागी बना दिया। 


मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके। 

न तेडहमभिंभाष्योउस्मि दुर्वुत्ते पतिघातिनि।| ७।। 

न त्वमशध्वपते: कन्या धर्मराजस्य धीमत:। 

राक्षसी तत्र जातासि कूलप्रध्वंसिनी पितुः॥ ८॥॥ 
है राज्य की लालचिन, निर्दय, दुष्ट आचरण बाली, 

पति की हत्यारी! तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। मुझे 

तुमसे बात नहीं करनी चाहिये। तू धीमान और धर्मराज 

अश्वपति की पुत्री नहीं है। तू पिता के कुल को नष्ट 

करने वाली राक्षसी के रूप में वहाँ उत्पन्न हुई है। 


यत्‌ त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायण:। 
वन. प्रस्थापितो बीर: पितापि त्रिदिवं गत:।। ९॥। 
यत्‌ प्रधानासि ततू पाप॑ं मयि पित्रा बिना कृते। 


 भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये।। १०॥॥ 


तू नें नित्य सत्य परायण धार्मिक राम को बन में 
भेज दिया। वीर पिता भी परलोक को चले गये। इस 
ग्रकार तू ने जिस प्रमुख पाप को किया है, उसके कारण 


. मैं अपने पिता और दोनों भाइयों से रहित हो गया. और 


सारे लोगों का बुरा बन गया। 


. कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये। 


कृत्वा क प्राप्स्यसे हाद्य लोक॑ निरयगामिनि॥। ११॥। 
कि नावबुध्यसे क़रे नियतं बन्धुसंश्रयम्‌। 
ज्येष्ठ पितृसम॑ राम॑ कौसल्यायात्मसम्मवम्‌।। १२॥। 
अरी पापपूर्ण बिचार वाली और नरक को जाने वाली। 
आज धर्म से युक्त,क्रौसल्या को पति और पुत्र से अलग 
कर तू किस लोगु में जायेगी? अरी निर्दय। कौसल्या 
के पुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई और पिता के समान हैं। 
वे जितेन्द्रिय और बन्धुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें... 
जानती है? हु ा 


१८६ अयोध्याकाण्ड बहत्तरवाँ सर्ग 


अनज्ञुप्रतयज्ञुज: पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते। 

तस्मात्‌ प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवा:।। १३।। 

एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेय॑ त्वया कृता। 

तस्मात्‌ त्वं सततं दुःख प्रेत्य चेह च लप्स्यसे।। १४।। 
वैसे तो सारे बन्धु-बान्धव प्यारे होते हैं, पर माता 

को पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि वह उसके 

अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, पर तू ने साध्वी 


और इकलौते बेटे बाली कौसल्या का उसके पुत्र से 


बियोग करा दिया, इसलिये तू यहाँ और परलोक में भी 
सदा दुःख को प्राप्त होगी। है ७ ५३ 
अह  त्वपचिति भ्रातु: पितुश्च सकलामिमाम्‌। 
वर्धन॑ यशसश्चापि करिष्यामि न संशय;।। १५।। 
आनाय्य च महाबाहूं कोसलेन्द्र महाबलम्‌। 
स्वयमेव॒प्रवेक्ष्यमि बन॑ मुनिनिषेवितम्‌।। १६।। 
मैं तो अब निश्चितरूप से पिता की अन्त्येष्टि और 
भाई कौ क्षति पूर्ति रूप राज्य प्रतिष्ठा और पूजा कर अपने 
यश की वृद्धि करूँगा। मैं महाबाहु महाशक्तिशाली 


कोसलेन्द्र श्रीराम को लाकर स्वयं मुनियों से सेवित बन 
में प्रवेश कर जाऊँगा। 

बहत्तरवा 

कौशल्या के गा 


दीर्घकालात्‌ समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीर्यवान्‌। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्रीक्ष्य मातरम्‌॥ १॥। 
सोअमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकृत्सयत्‌। 
राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌॥ २।। 
अभिषेक न जानामि यो5भूद्‌ राज्ञा समीक्षित:। 
विप्रकृष्टे ह्महं देशे शबत्रुध्नसहितो5भवम्‌॥ ३॥। 
वनवास न जानामि रामस्थाहं महात्मन:। 
विवांसन॑ च सौमित्रे: सीतायश्थन यथाभव॒त्‌ं।। ४।। 
लम्बे समय के बाद होश में आकर और उठ कर 
आँसू भरे नेत्रों से दीन बनी हुई माता को देख कर 
वह तेजस्वी भरत मन्त्रियों के बीच में माता की निन्दा 
करते हुए बोले कि मैं कदापि राज्य को नहीं चाहता, 
न मैंने कभी माता से इस विषय में मन्त्रणा की, 
जिसके लिये राजा ने निश्चय किया। उस अभिषेक 
के विषय में भी मुझे पता नहीं था। मैं तो शत्रुघ्न 
के साथ दूर देश में था। मैं बिल्कुल नहीं जानता 


नहाहं पापसंकल्पे पापे पाप॑ त्वया कृतम्‌। 
शक्तो धारयितुं पौरैरश्रुकण्ठैर्निरीक्षित:।। १७।। 
सा तवमग्नि प्रविश वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌। 
रज्जुं बद्धवाथवा कण्ठे नहि तेउन्यत्‌ परायणम्‌।। १८॥। 
हे पापपूर्ण विचारंबाली! मैं आँसू बहाते हुए और 
भरे हुए गले से पुरवासियों को देखते हुए तेरे किये 
हुए पाप को धारण नहीं कर सकता। इसलिये तू चाहे 
अग्नि में प्रवेश कर या दण्डकारण्य में चली जा या 
गले में रस्सी बाँध ले। कुछ भी कर तुमे और दूसरा 
सहारा नहीं है। 
अहमप्यवनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे। 
कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मष:।। १९।। 
इति नाग इवारण्ये तोमराह्डशत्तोदित:। 
यपात भुवि संक्रुद्धो निश्चसन्निव पन्नग:॥ २०।। 
सत्य पराक्रमी राम जब इस भूमि पर आयेंगे, तभी 
मैं कलंक रहित बनूँगा और मैं कृतकृत्य होऊँगा। ऐसा 
कहकर भरत जी वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित 
हाथी के समान भूमि पर गिर पड़े और क्रोधित सर्प 
के समान लम्बी साँसें लेने लगे। 


| सर्ग 
भरत का शपथ खाना। 


कि कैसे भहात्मा राम , लक्ष्मण ओर सीता का निर्वासन 
तथा वनवास हुआ। 


तथैव क्रोशत्रस्तस्य भरतस्य महात्मन;। 
कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीत्‌॥॥ ५॥। 
आगत; क्रूरकार्याया: कैकेय्या भरतः सुत:। 
तमहं द्रष्टमेच्छामि भरत दीर्दर्शिनम्‌।। ६॥। 
एवमुक्‍्त्वा सुमित्रां ता विवर्णबदना कृशा। 
प्रतस्थे भरतो यत्र बवेपमाना विचेतना।। ७॥ 
स॒ तु राजात्मजश्चापि शनत्रुघ्नसहितस्तदा। 
प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया ,निवेशनम्‌।। ८॥ 
महात्मा भरत के इस प्रकार अपनी माता को कोसते 
हुए सुन कर और उसकी आवाज को पहचान कर 
कौसल्या सुमित्रा से बोली कि क्रूर कर्म करने वाली 
कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दूरदर्शी को 
देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कह कर बह उदास 
मुखबाली, कमजोर, अचेतन सी बनी हुई कौसल्या 
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काँपती हुई उस तरफ चली जहाँ भरत जी थे। उधर 
राजपुत्र भरत भी शत्रुघ्न के साथ तभी उस मार्ग से 
कौसल्या के भवन की तरफ चले। 
ततः शत्रुध्नभरतो कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ। 
पर्यघ्जेतां. दुश्खाता पतितां नष्टचेतनाम्‌।। ९॥। 
रुदन्तौ रुदती दुःखात्‌ समेत्यार्या मनस्विनी। 
भरत प्रत्युवाचेदं॑ कौसल्या भुशदुःखिता।। १०॥। 
तब शत्रुघ्न और भरत ने दुःख से आर्त होकर गिरी 
हुई और मूचच्छित हुई कौसल्या को देख कर दुःख से 
रोते हुए दौड़ कर उन्हें छाती से लगा लिया। तब वह 
अत्यन्त दुःखी मनस्विनी कौसल्या भरत से बोली। 
इंदं ते राज्यकामस्य राज्य ग्राप्तमकण्टकम्‌। 
सम्प्राप्त बत कैकेय्या शीघ्र क््रेण कर्मणा।। १११॥ 
प्रस्थाप्प चौरवसन पुत्र मे वनवासिनम्‌। 
कीैकेयी क॑ गुणं तत्र पश्यति क्र्रदर्शिनी।। १२।। 
बेटा तुम राज्य चाहते थे। अब तुम्हें निष्कंटक राज्य 
मिल गया है, पर केकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर 
कर्म के द्वारा इसे प्राप्त किया है। वह क्रूरता पूर्वक देखने 
बाली कैकेयी मेरे बेटे को यहाँ से निकाल कर और 
बल्कल वर्सत्र पहना कर, बनवासी बना कर क्‍या कल्याण 
देख रही है? 
क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमहति। 
हिण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशा:।। १३॥। 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌। 
अम्निहोत्र॑ पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः।। १४॥। 
अब कैंकेयी मुझे भी वहाँ भेज दे जहाँ मेरा सुन्दर 
नाभिवाला महायशस्वी पुत्र विद्यमान है। अथवा मैं स्वयं 
ही सुमित्रा के साथ, अग्निहोत्र को आगे कर जहाँ राम 
हैं, वहाँ सुखपूर्वक चली जाऊँगी। 
काम वा स्वयमेबाद्य तंत्र मां नेतुमरसि। 
यत्रासाौ पुरुषव्याघ्रस्तप्यते मे सुतस्तप:॥ १५॥। 
इदं हि विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌। 
कर बपर अर राज्य निर्यातितं तया।। १६॥। 
या तुम स्वयं ही अपनी इच्छानुसार मुझे वहाँ पहुँचा 
दो जहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ मेरा पुत्र तपस्या कर रहा हैं। उस 
कैकेयी ने यह बिस्तृत, धन-धान्य से भरपूर, हाथी, रथ 
और घोड़ों से पूर्ण राज्य तुम्हें दिलाया है। 
इत्यादिबहुभिर्वाक्यै; क्रूरै: सम्भरत्सितो5नघः। 
विव्यथे भरतोडतीव ब्रणे तुच्येव सूचिना।। १७॥। 


पपात चरणों तस्थास्तदा सम्प्रान्तचेतन:। 
विलप्य बहुधासंज्ञो लब्धसंज्ञस्तदामवत्‌।। १८॥। 
इस प्रकार अनेक क्रूर वाक्यों से भर्त्सना पाकर वह 
निष्पाप भरत और अधिक व्यथित होने लगे जैसे कि 
घाव में सूई चुभा दी हो। चित्त में घबराहट लिये हुए 
वे कौसल्या के चरणों में गिर पड़े और अनेक प्रकार 
से विलाप करके मूर्च्छित हो गये। कुछ देर बाद उन्हें 
होश आया, तब इस प्रकार विलाप करती हुई और बहुत 
से शोकों से घिरी हुई कौसल्या से भरत जी हाथ जोड़कर 
इस प्रकार बोले। 


एवं विलपमानां तां प्राज्नलिभ॑रतस्तदा। 
कौसल्यां प्रत्युवाचेद॑ शोकैर्बहुभिरावृताम्‌॥॥। १९॥। 
आर्ये कस्मादजानन्तं गहंसे मामकल्मषम्‌। 
विपुलां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे।। २०॥। 
कृतशास्तननुगा बुद्धिर्मा भूत्‌ तस्य कदाचन। 
सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यायोंउनुमते गत:॥॥२१।। 
हे आयें! यहाँ जो कुछ भी हुआ, मुझे इसके बारे 
में कूछ भी पता नहीं है, मैं निरपराध हूँ। आप जानती 
हैं कि श्रीराम में मेरा कितना प्रेम है, फिर भी आप 
मुफे क्‍यों दोष दे रही हैं। सत्यसंघ, सज्नों में श्रेष्ठ आर्य 
राम जिसकी सलाह के आधार पर बन में गये हैं, उसकी 
बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी उनका पालन 
करने बाली न बने। 


कारयित्वा महत्‌ कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम्‌। 
अधर्मो योअस्य सोअस्यास्तु यस्यायों5नुमते गत:।। २२।। 
परिपालयमानस्थ राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌।। 
ततस्तु दुह्मतां पापं यस्यायों इनुमते गतः।।२३।। 
बलिषद्भागमुद्धत्य  नृपस्यारक्षितुं: प्रजा:। 
अधर्मो यो5स्य सो3स्यास्तु यस्यायों5नुमते गत:।। २४।। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को जाना पड़ा उसे 
वही पाप लगे जो सेवकों से मुफ्त में ही बड़ा परिश्रम 
वाला कार्य कराने वाले स्वामी को लगता है। जिसकी 
सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा उसे वही 
पाप लगे जो प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले 
राजा से द्रोह करने वाले को लगता हैं। जिसकी सलाह 
से आर्य राम को बन में जाना पड़ा, उसे बही पाप 
लगे जो प्रजा से आय का छठा हिस्सा कर के रूप 
में लेने पर भी उसकी रक्षा न करने वाले राजा को 
लगता है। 
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संश्रुत्य च तपस्विभ्य: सत्रे बै यज्ञदक्षिणाम्‌। 
तां चापलतां फार्प यस्यायोंउनुमते गत:॥ २५।। 
उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थ शासत्रं यत्ेन धीमता। 
स॒नाशयतु वुष्टत्मा यस्यायोंउनुमते गतः।। २६।। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को वन में जाना पड़ा 
उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा 
कर बाद में न देने वाले को लगता है। जिसकी सलाह 
. से आर्य राम को बन में जाना पड़ा वह बुद्धिमान गुरु 
के द्वारा यलपूर्वक उपदेश किये. हुए शास्त्र के सूक्ष्म 
अर्थ को भूल जाये। 


मा च त॑ व्यूढबाइंस चन्द्रभास्करतेजसम्‌। 

द्राक्षीद्‌ राज्यस्थमासीनं यस्यायों 5नुमते गत:॥। २७।। 

अकर्ता चाकृतज्ञश्व त्यक्तात्मा निरपत्रपः। 

लोके भवतु विद्दिषप्टो यस्यायों3नुमते गतः॥। २८।। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को वन में जाना पड़ा 

वह विशाल बाहु और कन्धे से युक्त, सूर्य और चन्द्रमा 

के समान तेजस्वी श्रीराम को राज्यसिंहासन पर बैठा हुआ 

न देख सके। जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में 

जाना पड़ा वह उपकार न करने वाला, कृतघ्न, लोगों के 

द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज और संसार में सबका द्वेषपात्र हो। 


अप्राप्यसदुशानू._ दाराननपत्य: प्रमीयताम्‌। 
अनवाप्य क्रियां धर्म्याँ यस्यायों नुमते गत:।॥। २९॥। 
मा5 5त्मनः संतति द्राक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दु/खित:। 
आयुश्समग्रमप्राप्य . यस्यायों नुमते गतः।॥। ३०॥। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा, 
उसे अनुकूल पत्नी. न मिले, वह सन्‍्तान रहित हो और 
: बह यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं के बिना ही मर जाये। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को चन में जाना पड़ा, 
वह अपनी पत्नी से जन्म लेने वाली सन्‍्तान का मुख 
न देख सके, वह सदा दुःखी रहे और अल्प आयु में 
ही मर जाये। 
राजस्रीबालवृद्धानां वधे यत्‌ पापमुच्यते। 
भृत्यत्यागे च यत्‌ पाप ततू पापं प्रतिपद्यताम्‌।। ३१।॥ 
संग्रामे समुपोढे च शक्रुपक्षमयंकरे। 
पलायमानो वध्येत यस्यारयोंउनुमते गतः॥।३२॥। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा, 
उसे वही पाप लगे जो राजा, स्त्री, बालक और बूढ़ों 
की हत्या में लगता है। सेवक का त्याग करने में जो 
पाप लगता है, उसे बह प्राप्त हो। शत्रुओं के लिये भयंकर 
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संग्राम के उपस्थित होने पर भाग जाने वाले को जो 
पाप लगता है, वह उसे लगे। 


कपालपाणि: पृथिवीमटतां चीरसंवृतः। 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यायों3नुमते गत:।॥३३॥।। 
संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रश:। 
दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यायोंउनुमते गत:।॥। ३४।। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा 
उसे फटे पुराने बस्त्र पहन कर, खप्पर हाथ में लेकर 
पागलों के समान भीख माँगते हुए पृथ्ली पर घूमना पड़े। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को वन में जाना पड़ा उसकी 
एकत्र की हुई हजारों प्रकार की सम्पत्तियों को डाकू 
लूट कर ले जायें। 
उभे संध्ये शयानस्थ यत) पाप॑ परिकल्प्यते। 
तत्च पापं भवेत्‌ तस्य यस्यायों5नुमते गतः।॥। ३५।। 
यदग्निदायके पाप॑ यतू पाष॑ गुरुतल्यगे। 
मित्रद्रोह़े च यत्‌ पाप॑ं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌।। ३६।। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा 
उसे वही पाप लगे, जो दोनों संध्याओं के समय सोने वाले 
को लगता है। उसे वे सारे पाप लगें जो आग लगाने वाले 
को, गुरुपलीगामी को, और मित्रद्रोही को लगते हैं। 


बहुभृत्यो. दरिद्रश्च॒ ज्वररोगसमन्वित:। 
समायात्‌ सततं क्लेशं यस्यायोंनुमते गत:।। ३७।। 
विप्रलुप्तप्रजातस्य .. दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत्‌। 
तदेतत्‌ प्रतिपद्येत यस्यायों नुमते गतः॥ ३८॥। 
जिसकी सलाह से श्रीसम को बन में जाना पड़ा, 
वह निर्धन हो जाये, उसके परिवार में भरण करने योग्य 
बहुत सारे व्यक्ति हों, वह सदा ज्वर से पीड़ित होकर 


दुःख को प्राप्त करता रहे। जिसकी सलाह से आर्य राम 


को वन में जाना पड़ा, उसे वही दुःख प्राप्त हो जो 

सन्‍्तान के नष्ट होने वाले ब्राह्मण को होता है। 

पानीयदूबके पाप तथैव विषदायके। 

यत्तदेक: स लभतां यस्यायों नुमते गत:॥॥ ३९॥। 

तृषार्त सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन्‌। 

यत्‌ पाप लभते तत्‌ स्यथाद्‌ यस्यायों नुमते गत:।॥॥ ४०।। 

भक्‍त्या विवदमानेषु मार्गमाश्नरित्य पश्यत:॥ 

तेन पापेन युज्येत यस्यायों5नुमते गत:॥॥४१॥। 
जिसकी सलाह से आर्य राम को बन में जाना पड़ा 

उसे वही पाप लगे, जो पानी को दूषित करने वाले और 


: दूसरों को जहर देने वाले को लगता है। उसे वही पाप 


] 
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लगे जो पानी होने पर भी प्यासे को उससे वंचित करने 
वाले को लगता है, उसे वही पाप लगे जो आपस में 
भगड़ते हुए लोगों के भगड़े को पक्षपात के साथ मार्ग 
में खड़ा होकर देखने वाले को लगता है। 


एवमाश्चासयन्नेव दुःखातों 5नुपपात ह। 
विहीनां पतिपुत्राम्यां कौसल्यां पार्थिवात्मज:।। ४२।। 
तदा ते शपथै: कष्टै: शपमानमचेतनम्‌। 


भरत शोकसंतप्त॑ कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌।। ४३।॥। 


मम दुःखम्िद पुत्र भूयः समुपजायते। 

शपथै: शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे।। ४४।। 
इस प्रकार पति और पुत्र से बिछुड़ी हुई कौसल्या को 

आश्वासन देते हुए वे राजकुमार भरत दुःख से आर्त होकर 

गिर पड़े। तब कष्टपूर्ण शपथों के द्वारा अपराधी को कोसते 


हुए उन शोक से संतप्त भरत से कौसल्या ने कहा कि 
हे बेटा) तुम अनेक शपथ खा कर मेरे प्राणों को पीडित 
कर रहे हो। इससे मेरा दुःख और बढ़ रहा है। 


दिष्टया न चलितो धर्मादात्मा ते सहलक्षण:। 


वत्स सत्यपतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि।। ४५।। 
इत्युक्त्वा चाहुमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌। 


 परिध्ज्य महाबाहूं_ रुरोद भृशदुःखिता।। ४६।। 


बेटा) यह सौभाग्य की बात है कि अच्छे लक्षणों 
से युक्त तुम्हारा हृदय धर्म से विचलित नहीं हुआ है। 
तुम सत्यप्रतिज्ञ हो। तुम सत्पुरुषों के लोकों को प्राप्त 
करोगे। ऐसा कह कर उन मभातृवत्सल, महाबाहु भरत को 
गोद में खींच कर और गले लगाकर वह अत्यन्त दुःखी 
कौसल्या फूट फूट कर रोने लगी। 


तिहत्तरवाँ सर्ग 
राजा दशरथ का अनत्येष्टि संस्कार। 


तमेव॑ शोकसंतप्त॑ भरत॑ कैकयीसुतम्‌। 
उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषि:।। १॥। 
अलं 2४ न भद्ग ते राजपुत्र महायशः। 
प्राप्तकाल | नरपते: कुरु संयानमुत्तमम्‌॥। २॥। 

: त़ब अच्छी वाणी बोलने वाले, बोलने वालों में श्रेष्ठ 
ऋषि बसिष्ठ इस प्रकार शोक में सन्तप्त उन कैकेयी 
के पुत्र भरत से बोले कि हे महायशस्ती राजकुमार! 
तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक मत करो और इस समय 
जो उचित है राजा के उस उत्तम अन्त्येष्टि संस्कार 
को करो। 


वसिष्ठटस्य बच; श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः:। 
प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌।। ३॥। 
उद्धत्य तैलसंसेकात्‌) स तु भूमौ निवेशितम्‌।। 
आपीतवर्णवदन॑ प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌॥। ४॥। 

वसिष्ठ ४ के बचन सुन कर भरत जी ने पृथ्वी 
पर लेट कर उन्हें प्रणम किया और उस धर्म को जानने 
वाले ने पिता के अन्त्येष्टि कार्यों को कराने का प्रबन्ध 
करबवाया। उन्होंने राजा के शव को तेल के कड़ाह से 
निकाल कर भूमि पर लिटाया। उस समय उनका मुख 
कुछ पीला हो गया था और वे सोये हुए से लग 
रहे थे। 


संवेश्य शयने चाग्ग्रे नानारत्नपरिष्कृते। 
ततो दशरथ पुत्रो बिललाप सुदुःखित:।। ५॥। 
कि ते व्यवसितं राजनू ग्रोषिते मय्यनागते। 
विवास्य राम॑ धर्मज्ञ लक्ष्मणं च महाबलम्‌॥। ६।। 
फिर नाना रत्लों से भूषित सुन्दर बिस्तरे पर उन्हें 
लिटाया। उस समय उनके पुत्र भरत बहुत दु।खी होकर 
बिलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हे राजन्‌ यह आपने 
क्या किया? मेरे आने से पहले ही धर्मज्ञ राम और 
महाबली लक्ष्मण को वन में भेज कर आप स्वयं भी 


. स्वर्गवासी हो गये। 


क्ल यास्यसि महाराज हित्वेमं दु/खितं जनम्‌। 

हीन॑ पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा।। ७॥। 

योगक्षेम॑ तु तेडव्यग्रं कोडस्मिन्‌ कल्पयिता पुरे। 

त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च बनमाश्रिते।। ८।। 
है महाराज! अनायास ही महान कर्म करने वाले 

पुरुषसिंह राम से रहित इस दु/ःखी सेवक को छोड़ कर 

आप कहाँ जायेंगे? आपके परलोक जाने पर श्रीराम के 

वन में जाने पर इस नगर के लोगों के योगक्षेम की 

निश्चिन्तता के साथ व्यवस्था कौन करेगा? 

विधवा पृथिवी राज॑स्त्वया हीना न राजते। 

होनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌॥। ९॥। 
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एवं विलपमानं त॑ भरत दीनमानसम्‌। 

. अब्रवीद्‌ वचन भूयो वसिष्ठस्तु महामुनि:॥॥१०।॥॥ 
हे राजन] आपके बिना विधवा स्त्री के समान यह 

पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे यह नगरी चन्द्रमा 

से रहित रात्रि के समान प्रतीत हो रही है। इस दीनता 

के साथ विलाप करते हुए भरत से महामुनि वसिष्ट जी 

फिर यह बोले। ह े 


प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पते:। 
तान्यव्यग्र महाबाहो क्रियतामविचारितम्‌।। ११।। 
तथेति भरतो वाक्य वसिष्ठस्याभिपूज्य ततू। 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्या स्त्वरयामास सर्वश:।। १२।। 

हे महाबाहु) इन महाराज के जो अन्त्येष्टि कर्म हैं, 
उन्हें बिना विचार किये शान्ति के साथ करो। तब भरतं 
जी ने अच्छा ऐसा कहकर वस्रिष्ठ जी की बात को 
शिरोधार्य किया और ऋत्विजों, पुरोहितों और आचार्यों को 
शीघ्रता के लिये कहा। 


ये त्वग्नयो नरेन्‍्द्रस्य अग्न्यगाराद्‌ बहिष्कृता;। 
ऋत्विग्मियाजकैश्लैव॒ ते हृयन्ते यथाविधि।। १३॥। 
शिबिकायामथारोप्य. राजानं _गतचेतनम्‌। 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूहु; परिचारका:।। १४।। 
राजा की यज्ञशाला से जो अग्नि निकाली गई, उससे 
ऋत्विजों और याजकों द्वारा यथा विधि हवन किया गया। 
फिर डन चेतना रहित राजा को शिबिका (पालकी) में 
स्थापित कर आँसुओं से भरे गले वाले उदास परिचारक 
लोग उन्हें श्मशान भूमि की तरफ ले जाने लगे। 
हिरण्यं च सुबर्ण च वासांसि विविधानि च। 
प्रकिरन्‍्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययु:॥।१५॥। 
चन्दनागुरुनिर्यासानू सरलं॑ पद्मक तथा। 
देवदारूणि चाहृत्य. क्षेपयन्ति तथापरे।। १६॥।। 
गन्धानुच्नावचााश्रान्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌। 
तत्र संवेशयामासुश्षितामध्ये तमृत्विज:॥| १७॥। 
मार्ग में लोग राजा के आगे सुवर्ण तथा बहुमूल्य 
पदार्थ ओर अनेक प्रकार के वस्त्र गिराते हुए जा रहे 
थे। वहाँ जा कर ऋत्विजों ने मृत राजा को चिता पर 


रखा। चिता पर लोगों ने चन्दन, अगर गुग्गुल, सरल 
और पद्मक और देवदारु की लकड़ियों को लाकर रखा 
और दूसरे लोगों ने दूसरे-दूसरे सुगन्धित पदार्थ लाकर 
रखे। 
तदा 'हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्थ तदृत्विज:। 
जगुश्न ते यथाशास््नं तत्र सामानि सामगा;।। १८।। 
शिबिकामिश्न यानेश्व यथाहँ तस्य योघषित:। 
नगरान्निययुस्तत्र वृद्ध: परिवृतास्तथा।। १९।। 
प्रसव्यं चापि त॑ चक्रुऋत्विजो #ग्निचितं नृपम्‌। 
स्रियश्न शोकसंतप्ता: कौसल्याप्रमुखास्तदा।। २०।। 
उसके पश्चात अग्नि में आहुति देकर ऋत्विजों ने 
वेदमंत्रों का जाप किया और सामगान करने वाले विद्वान 
शास्त्रों के अनुसार सामबेद का गान करने लगे। फिर राजा 
की रानियाँ शिविकाओं और यथायोग्य सवारियों पर आरूढ़ 
होकर बूढ़े लोगों से घिरी हुईं नगर से निकल कर आयीं। . 
कौसल्या आदि अन्तःपुर क्री-जारियों ने तथा ऋत्विजों ने 
अग्नि में स्थापित राजा के शव के सम्मुख अपये 
यज्ञोपवीतों को दाहिने कन्धे, पर कर लिया। 


क्रौद्धीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुने। 
आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्तश:।॥। २१।। 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः। 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनृपाडुना:।। २२।। 
उस समय कुररी के समान अनेक प्रकार के 
करुणक्रन्दन करती हुई दुःखी स्त्रियों का चीत्कार सुनाई 
दे रहा था। पुनः वे रोती हुई विवश राजनारियाँ बार बार 
विलाप करके सवारियों से सरयू के किनारे उतरीं। 


कृत्वोदक ते भरतेन सार्थ 
नृपाइना मन्त्रिपुरोहिताश्ष। 
पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा 


भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌॥२३॥। 
उन स्त्रियों ने, मन्त्रियों और पुरोहितों ने भरत के 
साथ स्नान किया और आँसू भरे नेत्रों के साथ नगर 
में आकर दस दिन तक भूमि पर सोते हुए बड़े दुःख 
के साथ वह समय बिताया। 
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तेरहवें दिन विलाप करते हुए भरत शत्रुघ्न द्वारा अस्थिचयन क्रिया और वसिष्ठ और 
सुमन्त्र द्वारा उन्हें समभ्काया जाना। 


ततः प्रभातसमये दिवसे च जत्रयोदशे। 
विललाप महाबाहूर्भरतः शोकमूच्छित:॥ १॥। 
शब्दापिहितकण्ठक्ष शोधनार्थमुपागत:। 
चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदु:खितः।। २॥। 
तात यस्मिन्‌ निसृष्टो5हं त्वया भ्रातरि राघवे। 
तस्मिन्‌ वन प्रत्नजिते शून्य त्यक्तो5स्म्यहं त्वया।। ३।। 
इसके बाद तेरहवें दिन प्रातः के समय महाबाहु शोक 
से बेसुध होकर बिलाप करने लगे। उनका गला भर आया 
था। वे अस्थिचयन के लिये श्मशान भूमि में आये थे। 
वे पिता के चिता स्थान पर बड़े दुःख के साथ यह 
कहने लगे कि हे पिता! आपने जिन भाई राम के हाथ 
में मुफे सौंपा था उनके बन में जाने पर आपने मुझे 
सूने में ही छोड़ दिया। 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्र: प्रश्नाजितो बनम्‌। 
तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्क गतो नृप।॥। ४॥। 
दृष्ठा भस्मारुणं तन्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌। 
पितु: शरीरनिवांणं निष्टनन्‌ विषसाद ह।। ५॥। 
हे राजा) जिस अनाथा का एकमात्र सहारा पुत्र बन 
में भेज दिया गया, उस माता कौसल्या को छोड़ कर 
आप कहाँ गये? पिता के शरीर के उस निर्बहस्थान को, 
जो जलती हुई हड्डियों से और राख से भरा हुआ था, 
तथा कुछ लाल रंग का था, देख कर वे विलाप करते 
हुए शोक में डूब गये। 
शत्रुघ्नक्चापि शर्त दुष्ट शोकपरिष्लुतम्‌। 
विसंज्ञो न्‍्यपतद्‌ भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्‌।। ६॥। 
उन्मत्त इव निश्चितों विललाप सुदुःखितः। 
स्मृत्वा सलेसबंड गुणाम्वानि तानि तानि तदा तदा।। ७॥। 
भरत ज़ी को शोकमग्न देखकर शत्रुघ्न भी राजा को 
याद करते हुए मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वे 
पिता के तब-तब अनुभव में आए, उन-उन गुणों को 
याद कर बड़े दुःखी होकर पागल के समान चेतना रहित 
से होकर विलाप करने लगे। 
मन्थराप्रभवस्तीत्र कैकेयीग्राहसंकुल :। 
वरदानमयो 5क्षो भ्यो 5मज्जयच्छोकसागर:._॥। ८॥। 


सुकूमार च बाल च सततं लालितं त्त्वया। 
क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌।। ९।। 
वे कहने लगे कि हमें इस भयानक शोकसागर ने 
जो मन्थरा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, जिसमें कैकेयी 
रूप ग्राह भरे हुए हैं, जो बरदान युक्त है, जिसे मिटाया 
नहीं जा सकता, पूरी तरह से अपने में डुबा दिया है। 
हे तात) जो अभी सुकुमार और बालक हैं, जिनका आपने 
प्यार से सद। पालन किया था उस रोते हुए भरत को 
छोड़ कर आप कहाँ चले गये। 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्लेघ्वाभरणेषु च। 
प्रवार॒यति सर्नान्‌ नस्तन्न: कोउ्च्य करिष्यति।। ३०॥। 
पितरिं स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते। 
कि मे जीवितसामर्थ्य॑ प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्‌।। ११॥। 
आप हम सबको खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और 
आभूषणों को ग्रहण करने के लिये आग्रह किया करते 
थे, पर अब हमें उनके लिये कौन ऐसा करेगा? पिता 
के स्वर्ग को चले जाने और श्रीराम के वन में आश्रय 
लेने पर अब मुभ में जीने की क्‍या सामर्थ्य है? इसलिये 
मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। 


हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकूपालिताम्‌। 


अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यमि तपोवनम्‌॥ १२॥। 
तयोविलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य ततू। 
झभुशमार्ततरा भूय: सर्व एवानुगामिन:।। १३।। 
में इस अयोध्या में जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा 
पालित है, पर अब भाई और पिता जी से रहित है, 
प्रवेश नहीं करूँगा। इसकी अपेक्षा मैं बन में चला जाऊँगा। 
इस प्रकार उन दोनों के विलाप को. सुन कर और संकट 
को देख कर उनके साथ रहने वाले सारे व्यक्ति पुन; 
अत्यन्त शोक से आर्त हो गए। 
ततो विषण्णौ श्रान्ता च शत्रुघ्नभरतावुभौ। 
धरायां सम व्यचेष्टेतां भग्नधुद्भाविवर्षमी।। १४।। 
तत; प्रकृतिमान्‌ वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः। 
वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्प तमुवाच ह।। १५॥। 
उस समय बे भरत और शत्रुध्न दोनों उदास और थके 
हुए भूमि पर सींग के टूट जाने पर बैल के समान लोट 
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रहे थे। तब प्रकृति से स्वस्थ, विद्वान और उनके पिता 
के पुरोहित वसिष्ठ जी ने भरत को उठा कर उनसे कहा। 
जयोदशो5यं दिजसः पितुर्वत्तस्य ते विभो। 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे।। १६॥। 
त्रीणि द्वन्द्ठाणि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषत:। 
तेषु चापरिहाय्येषु नैव॑ भवितुमहसि।। १७।। 
है प्रभो! आपके पिता की अनत्येष्टि हुए यह तेरहवाँ 
दिन है, अब तुम इस अवशिष्ट अस्थिसंचय के कार्य 
में क्यों विलम्ब कर रहे हो? प्राणियों में तीन ट्वन्द्द जैसे 
जन्म मरण, सुख-दुःख, सर्दी, गर्मी सभी को सामान्य 
रूप से भोगने पड़ते हैं। उन अपरिहार्य द्वन्दों के लिये 
तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये। 


सुमन्ज़ध्चापि शत्रुध्नमुत्थाप्याभिप्रसाथ्य च। 
श्राववामासतत्त्वज्ञ: सर्वभूतभवाभवौ। १८॥। 
अश्रूण परिमृद्न्ती रक्ताक्षी दीनभाषिणौ। 
अमात्यास्त्वरयन्ति सम तनयौ चापरा; क्रिया;।। १९।। 


सुमन्त्र ने भी शत्रुघ्न को उठा कर उनके चित्त को 
शान्त किया। उन तत्वज्ञ ने उन्हें ग्राणियों की जन्म और 
मृत्यु की अनिवार्थता के विषय में समभाया। दीनतापूर्वक 
बोलने वाले उन दोनों राजपुत्रों ने अपनी लाल आँखों 
से बहते हुए आँसुओं को पूछते हुए, मंत्रियों के द्वारा 
शीघ्रता के लिये प्रेरित होते हुए और दूसरी क्रियाएँ पूरी 
कीं। 


द पिचहत्तरवाँ सर्ग 
शत्रुघ्न का कुब्जा के प्रति रोष, उसे घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूच्छित 
। अवस्था में छोडना। 


अभ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुज:। 
भरत शोकसंतप्तमिद वचनमन्रवीत्‌।। १॥। 
गतिरय॑: सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः। 
स राम; सत्त्वसम्पन्न: जिया प्रत्राजितो बनम्‌।। २।। 
. इसके पश्चात जब भरत जी श्रीसम के पास बनयात्रा 


के विषय में विचार कर रहे थे, तब लक्ष्मण के छोटे 


भाई शत्रुघ्न ने उन शोक संतप्त भरत से यह कहा कि 
जो राम दुःख के समय अपनों की तो बात क्‍या है, 
दूसरे सारे फ्रणियों को भी सहारा दिया करते थे, वे 
. सत्वगुण सम्पन्न राम एक स्त्री के कारण बन में भेज 
दिये गये। 
बलवान वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योउ5प्यसौ। 
कि न मोचयत्ते राम कृत्वापि पितृनिग्रहम्‌।। ३।॥। 
पूर्वमेव॒ तु॒विग्राह्म: समवेक्ष्य नयानयौ। 
उत्पर्थ य; समारूढो नार्या राजा वशं गतड।। ४।। 
इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे। 
प्राग्द्वारे3भूत्‌ तदा कुब्जा सर्वाभरणमूषिता।। ५।। 
वे जो बलवान और पराक्रमी लक्ष्मण थे, उन्होंने भी 
पिता को बन्दी बनाकर राम को संकट से क्‍यों नहीं 
छुड़ा लिया। जो राजा नारी के वश में होकर बुरे मार्ग 
पर चलने लगे थे, उन्हें न्याय और अन्याय का विचार 
कर पहले ही कैद कर लेना चाहिये था। इस प्रकार 


लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न के कहते हुए, कुब्जा सारे 
आभूषणों से सुसज्जित होकर भवन के पूर्व द्वार पर 
उपस्थित हो गई। 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्रनाणि बिश्नती। 
विविध विविधैस्तैस्तैमूंषणैश्व विभूषिता।। ६।। 
मेखलादामंभिश्नित्रैरन्यैश्व वरभूषणै।।... 
बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुभिरिव वानरी।। ७।। 
उसने शरीर पर सब तरफ चन्दन का लेप लगाया 
हुआ था, राजकीय वस्त्र धारण किये हुए थे और अनेक 
प्रकार के आभूषणों से अपने आपको अनेक प्रकार से 
सजाया हुआ था। करधनी से, मालाओं से और दूसरे 
सुन्दर आभूषणों से सजी हुई वह बहुत सी रस्सियों से 
बँधी हुई बन्दरिया के समान लग रही थी। 
तां समीक्ष्य तदा द्वा/स्थो भृशं पापस्य कारिणीम्‌। 
गृहीत्वाकरुणं कुन्जां शत्रुष्नाय न्‍्यवेदयत्‌।। ८।॥। 


- यस्या; कृते चने रामो न्यस्तदेहश्न व; पिता। 


सेयं यापा नृशंसा च तस्था: कुरु यथामति।। ९॥। 

उसे देख कर ओर यह सोच कर कि यही सारे 
पाप की करवाने वाली है, द्वारपाल ने उसे निर्दयता 
से पकड़ लिया और उस कुब्जा को शत्रुघ्न के पास 
ला कर बोला कि जिसके कारण- से राम बन में गये 


और आपके पिता को शरीर छोड़ना पड़ा, वही यह... 
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दुष्टा और निर्दया है। इसके साथ आप जैसा उचित 
समभें, व्यवहार करें। 
शजुध्नक्षतदाज्ञाय- वचन भृशदुःखितः। 
अन्तःपुरचरानू्‌ सर्वानित्युवाच थृतब्रतः।। १०।। 
तौब्रमुत्पादितं दुःख भ्रातृणां मे तथा पितु;। 
यथा सेय॑ नृशंसस्य कर्मण; फलमश्रुताम्‌।। ११।। 
शत्रुघ्न द्वारपाल के बचनों को समम कर और भी 
दुःखी हो गये, उन्होंने अपने कर्त्तत्य का निश्चय किया 
और सारे अन्तःपुर के लोगों को सुना कर यह बोले कि 
इसने मेरे भाइयों और पिता के लिये भयानक दुःख दिया 
है अब यह अपने उस निर्दय कर्म का फल प्राप्त करे। 


एवमुक्त्ता च तेनाशु सखीजनसमावृता। 
गृहीता बलवतू कुब्जा सा तद्‌ गृहमनादयतू॥। १२॥। 
ततः सुभृशसंतप्तस्तस्था: सर्व; सखीजन:। 
क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्न व्यपलायत सर्वशः:॥। १३१॥ 
ऐसा कह कर उसने जल्दी से उस सहेलियों से घिरी 
हुई कुब्जा को जबर्दस्ती पकड़ लिया। तब कुब्जा ने 
चिल्ला कर सारे महल को गुंजा दिया। तब थे सारी 
सखियाँ शत्रुघ्न को क्रुद्ध जान कर अत्यन्त दुःखी हो 
कर सब भाग गयीं। 
सच रोषेण संवीतः शत्रुघ्न: शत्रुशासनः। 
विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं पृथिवीतले।। १४।॥॥ 
तस्यां ह्ाकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्तत:। 
चित्र बहुविध॑ भाण्डं पृथिन्यां तद्व्यशीर्यत।। १५।। 
वह शत्रुओं पर शासन करने बाले शत्रुघ्न तब क्रोध 
में भर कर उस चिल्लाती हुई कुब्जा को पृथ्वी पर 
घसीटने लगे। घसीटी जाती हुई मनन्‍्थरा के अनेक प्रकार 


के सुन्दर और बहुमूल्य गहने टूट टूट कर पृथ्वी पर 


बिखरने लगे। 

स बली बलवबत्‌ क्रोधाद्‌ गृहीत्वा पुरुषर्षम:। 
केकेयीमभिनिर्भत्स्थ बभाषे परुषं वच:।। १६।। 
तैर्वॉक्यि: प्‌रुषैदु :खै : कैकेयी भूशदुःखिता। 
शत्रुध्नभयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता।। १७॥। 


उन पुरुष श्रेष्ठ बलवान शत्रुघ्न ने क्रोध से कुब्जा 
को बलपूर्वक पकड़ कर घसीटते हुए कैकेयी को भी 
जो भन्थरा को छुड़ाने आयी थी, डॉटकर कठोर वचन 
कहे। उन दुःखदायी, कठोर वाक्यों से अत्यन्त दुःखी 
और शन्रुघ्त से अत्यन्त डरी हुई वह कैकेयी अपने पुत्र 
भरत की शरण में आयी। ह 
त॑ प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्ध शत्रुघ्नमिदमब्नवीत्‌। 
अवध्या: सर्वभूतानां प्रमदा: क्षम्यतामिति।। १८।। 
हन्यामहमिमां फापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌। 
यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्‌।। १९॥। 

तब क्रोध में भरे हुए शत्रुघ्न को देख कर भरत उनसे 
बोले कि स्त्रियाँ सब लोगों के लिये अवध्य होती हैं। 
इसलिये इसे क्षमा करो। यदि मुझ मातृघातक से श्रीराम 
घृणा न करें तो मैं भी इस दुष्ट आचरणवाली कैकेयी 
को मार डालता। 
इमाम्रपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघव:। 
त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते धुवम्‌॥। २०।॥। 
भरतस्य बच: श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुज:। 
न्यवर्तत ततो दोषात्‌ तां मुमोच च मूच्छिताम्‌।। २१।। 

इस कुब्जा को भी मारा हुआ यदि श्रीराम जान लेंगे 
तो वे धर्मात्मा निश्चित रूप से तुमसे और मुभ से बोलना 
छोड़ देंगे! भरत की बात सुन कर लक्ष्मण के छोटे भाई 
शंत्रुष्न उस मन्थरा के वधरूपी रोष से हट गये और उन्होंने 
कुब्जा को मूच्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। 
शत्रुघ्नविक्षेपत्रिमूढसंज्ञां 

समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता। 
शनेः समाश्चासयदार्तरूपां 
क्रौज्ीं बिलग्नामित्र वीक्षमाणाम्‌॥ २२॥। 

शन्नुघ्न के पटकने और घसीटने से मूच्छित हुई उस 
कब्जा को देख कर भरत की माता कैकेयी धीरे-धीरे 
उसे धीरज बँधाने लगी। वह उस समय परेशान और 
घबरायी हुई क्रॉंची की तरह उसकी तरफ देख रही 
थी। . । 


१९४ 


छियत्तरवाँ सर्ग 


प्रातः काल के मंगलवाचद्य को सुनकर भरत जी का दुःखी होना और उसे बन्द कराकर 
विलाप करना। वसिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्रियों को बुलवाना। 


अथ॒ प्रभात समये, दिवसे5थ चतुर्दशे। 
तुष्ठवुः सविशेषज्ञा: स्तवेर्मज्लसंस्तवै:॥। १॥। 
सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्यामदुन्दुभिः। 
दध्मु: शब्बांध्ष शतशो वाद्यांक्रोच्नावचस्वरान्‌।। २।। 
चौदहवें दिन प्रातः के समय स्तुतिकला के विशेषज्ञों 
ने मंगलमय स्तुतियों के द्वारा भरत का स्तबन प्रारम्भ 
किया। प्रहर की समाप्ति को बताने बाली दुन्दुभि स्वर्ण 
के डंडे से ताडित होकर बजने लगी, शंख बजाये जाने 
लगे और अनेक प्रकार के वाद्ययन्त्र तरह-तरह की ध्वनि 
करने लगे। 
स॒ तूर्यघोष: सुमहान्‌ दिवमापूरयत्रिव। 
भरत शोकसंतप्त॑ भूयः: शोकैररन्धयतू।। ३॥। 
ततः प्रबुद्धी. भरतस्तं घोष॑ संनिवर्त्य च। 
नाहं राजेति चोकक्‍त्वा त॑ शत्रुष्नमिदमब्रवीत्‌।। ४।। 
आकाश को भरता हुआ वह महान वाद्यों का शब्द 
शोक संतप्त भरत को पुनः दुःख की अग्नि से राँधने लगा। 
तब जाग कर और मैं राजा नहीं हूँ, ऐसा कह कर उन्होंने 
उन वाद्यों को बन्द कराया और शत्रुघ्न से बोले। 
पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्थापकृतं महत्‌। 
विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः।। ५॥। 
तस्यैषा धर्मराजस्थ धर्ममूला महात्मन;। 
परिपग्रमति राजश्रीनौरिवाकर्णिका 
देखो शत्रुघ्न! कैकेयी ने लोगों का महान अपकार किया 
है कि राजा दशरथ मुफ पर दुःखों को छोड़ कर चले 


गये। उन महात्मा धर्मराज की धर्ममूला राज्यलक्ष्मी अब जल . 


में बिना नाविक के नाव की तरह डगमगा रही है। 

थो हि नः सुमहान्‌ नाथ: सो5पि प्रत्नाजितो वने। 

अनया धर्ममुत्सुज्य मात्रा मे राघव: स्वयम्‌॥। ७॥। 

इत्येव. भरत बीक्ष्य. विलपन्तमचेतनम्‌। 

कृपणा रुरुदुश्सर्वा: सुस्वरं योषितस्तदा।। ८।। 
जो हमारे बड़े स्वामी श्रीराम हैं, उन्हें भी मेरी इस 

माता ने धर्म को छोड़कर स्वयं बन में निर्वासित कर 


जले।। ६॥। . 


दिया। इस प्रकार चेतना रहित भरत को विलाप करते 
देख कर राजमहल की सारी स्त्रियाँ दु:खी होकर जोर 
जोर से रोने लगीं। 


तथा तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌। 
सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशा:।। ९॥। 
स॒ काञझनमयं पीठं स्वस्यास्तरणसंवृतम्‌। : 
अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च।। १०॥। 

जब भरत जी इस प्रकार बिलाप कर रहे थे, तब 
राजधर्म को जानने बाले महायशस्त्री वसिष्ठ जी ने 
इक्ष्वाकुनाथ सजा दशरथ की सभा में प्रवेश किया। सारे 
वेदों को जानने वाले वसिष्ठ जी सुबर्णमय पीठ पर जो 
स्वस्तिकाकार आसन से ढका हुआ था बैठे और उन्होंने 
दूतों को आज्ञा दी। 


ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधानमात्यान्‌ गणवल्लभान्‌। 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः॥ ११॥। 
सराजपूत्र  शत्रुघ्न॑ भरतं॑ च यशस्विनम्‌। 
युधाजितं सुमन्त्र च ये च तत्र हिता जना;॥। १२।। 

उन्होंने कहा कि अत्यन्त आवश्यक कार्य है। तुम 
लोग जल्दी ही शान्त भाव से ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, 
योद्धाओं को मंत्रियों को और सेनापतियों को, यशस्वी 
तथा सम्मानित राजपुत्र भरत और शत्रुघ्न को मन्त्री 
युधाजित और सुमन्त्र को तथा दूसरे जो हितैषी पुरुष 
हैं, सभी को बुला लाओ। 


त़तो हलहलाशब्दो महान्‌_ समुदपद्यत। 
रथैस्थैगगजैश्वापि जनानामुपगच्छताम्‌॥! १३॥। 
ततो भरतमायान्त॑ शतक्रतुमिवामराः। 
प्रत्यनन्दन्‌ू प्रकृतदों यथा दशरथ तथा।। १४॥। 
तब रथों, घोड़ों और हाथियों से आते हुए लोगों का 
महान कोलाहल शब्द प्रारम्भ हो गया। पुनः प्रजा के लोगों 
ने इन्द्र का देवताओं के समान आते हुए भरत का उस्री 
प्रकार अभिनन्दन किया जैसे वे पहले दशरथ जी का 
किया करते थे। 


१९५ 


सतत्तरवाँ सर्ग 


वसिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्‍त होने के लिये आदेश देना तथा भरत का 
उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्रीराम को लौटा लाने के लिए वन में चलने 
। के लिये सबको आदेश देना। 


राइस्तु प्रकृतीः सर्वा: स सम्प्रेक्ष्य च धर्मवित्‌। 
इंद॑ पुरोहितो वाक्य भरतं मृदु चाब्रवीत्‌।। १॥। 
तात राजा दशरथ: स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌। 
धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथ्िवीं तवं।। २।। 
तब राजा कौ सारी प्रजा को उपस्थित देख कर धर्म 
को जानने वाले पुरोहित वसिष्ठ जी ने भरत को यह मधुर 
वचन कहा कि तात) राजा दशरथ धर्म का पालन करते 
हुए स्वर्ग को चले गए, वे धनधान्य से भरपूर इस विस्तृत 
पृथिवी को तुम्हें दे गये हैं। 
रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌। 
नाजहातू पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवोदित:॥| ३।। 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्त राज्य निहतकण्टकम्‌। 
तद्‌ भुदक्ष्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय।। ४।। 
ठदीच्याश्न प्रतीच्या्व दाक्षिणात्याश्न केबला।।... 
कोट्यापरान्ता: सामुद्रा रज्ान्युपहरन्तु ते।। ५॥। - 
सत्य का आचरण करने वाले राम ने भी सत्पुरुणों 
के धर्म का पालन करते हुए पिता के आदेश का उसी 
प्रकार त्याग नहीं किया जैसे उदित हुआ चन्द्रमा अपनी 
चाँदनी को नहीं छोड़ता है। पिता और भाई के द्वारा दिये 
हुए इस निष्कंटक राज्य का तुम भोग करो और मन्त्रियों 
को प्रसन्न करते हुए अपना अभिषेक कराओ। जिससे 
उत्तर, दक्षिण, पश्चिम के और सारे सीमा प्रान्तों के तथा 
समुद्र में व्यापार करने वाले असंख्य लोग तुम्हें असंख्य 
रत्नों को प्रदान करें। 


तच्छुत्वा भरतो वाक्य शोकेनाभिपरिप्लुत:। 

जगाम मनसा राम धर्मज्े धर्मकाछ्ुया।। ६।। 
सबाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरों युवा। 

. बिललाप सझामध्ये जगहें च पुरोहितम्‌।। ७।। 
यह सुन कर शोक से भरे हुए धर्मज्ञ भरत जी ने 

धर्म की इच्छा से मन में श्रीराम को स्मरण किया। वे 

नवयुवक तब आँसुओं से भरी गदगद्‌ और कलहंस के 

समान मधुर ध्वनि में सभा में बिलाप करते हुए पुरोहित 

जी को उपालम्भ देने लगे। 


चरितब्रह्मचर्यय्य विद्यास्नयातस्थ धीमतः। 
धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्ठिधो हरेत्‌॥॥ ८॥। 
कथं दशरथाज्जातो भबरेद्‌ राज्यापहारक:। 


- राज्य चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहाहसि।। ९॥। 


वे कहने लगे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, 
जिन धीमान ने सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया है, 
जो धर्म में लगे हुए हैं, उन श्रीराम के राज्य को मेरे 
जैसा कौन पुरुष हर सकता है? दशरथ जी का कोई 
भी पुत्र राज्य का अपहरण करने वाला कैसे हो सकता 
है? मैं और राज्य दोनों ही राम के हैं, अतः आप थर्मयुक्त 
बात कहिये। 


ज्येष्ट: श्रेष्कश्ष धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः। 
लब्धुमर्हति काक्ृत्स्थे राज्य दशरथो यथा।। १०।। 
अनार्यजुष्टमस्वग्य॑ क्‌र्या पापमहं यदि। 
इक्ष्याकुणामह लोके भवेयं कुलपांसन:।। ११॥। 

धर्मात्मा श्रीराम मुझसे बड़े और श्रेष्ठ हैं, बे दिलीप 
और नहुष के समान हैं। अतः जे ककृत्स्थवंशी ही राजा 
दशरथ के समान राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनायाँ 
द्वारा किये जाने वाले, नरक में पहुँचाने वाले राज्य 
अपहरण रूपी पाप को यदि मैं करूँगा तो इक्ष्वाकुओं, 
के कुल में मैं कुल कलंक समभा जाऊँगा। 


यद्धि मात्रा कृतं पाप॑ नाहँ तदपि रोचये। 
इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताज्ञलिः।। १२।। 
राममेवानुगच्छामि स॒राजा ट्विपदां वरः। 
जयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति।। १३।। 
जो पाप मेरी माता मे किया है, मैं उसे बिल्कुल 
पसन्द नहीं करता इसलिये मैं यहाँ होते हुए भी 
दुर्गभवनों में विद्यमान उन श्रीराम को हाथ जोड़ कर 
प्रणाम करता हूँ। मैं तो राम के ही साथ रहूँगा। मनुष्यों 
में श्रेष्ठ श्रीराम ही राजा हैं। वे तीनों लोकों के राजा 
होने कोग्य हैं। 
तद्ठाक्यं थर्मसंयुक्त श्रुत्वा सर्वे समासदः। 
हर्षान्मुमुचुरश्रूण रामे. निहितचेतस:॥ १४॥। 
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यदि त्वार्य न शक्ष्यामि बिनिवर्तयितुं वनात्‌। 
बने तत्रैज वत्स्यामि यथायों लक्ष्मणतस्तथा।। १५॥। 
सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलातू। 
समक्षमार्यमिश्राणां साथधूनां गुणवर्तिनाम्‌।। १६।। 
एवमुक्त्ना तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः। 
समीपस्थमुवाचेद॑ सुमन्त्र मन्त्रकोविदम्‌।। १७॥। 
भरत जी के उन धर्मयुक्त वाक्यों को सुन कर सारे 

सभासद हर्ष से आँसू बहाने लगे और श्रीराम को याद 
करने लगे। भरत जी फिर बोले यदि मैं आर्य राम को 
बन से लोटाने में सफल नहीं हुआ तो मैं लक्ष्मण के 
समान वहीं बन में निवास करूँगा। मैं आप सभी आर्य 
लोगों, सन्‍जनों और गुणवानों के समक्ष श्रीराम को लौटाने 
के लिये बल पूर्वक सारे उपाय करूँगा। ऐसा कह कर 
भ्रातृवत्सल, धर्मात्मा भरत मन्त्रणा में चतुर और समीप 
बैठे हुए सुमन्‍्त्र से बोले कि- 
तूर्णई त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ 

बलस्य योगाय बलप्रधानान्‌। 
आनेतुमिच्छामि हि त॑ वनस्थं 

प्रसाद्य राम॑ जगतो हिताय।। १८॥। 


मैं संसार के हित के लिये वन में विद्यमान श्रीराम 
को मना कर लाना चाहता हूँ, इसलिये हे सुमन्त्र तुम जल्दी 
उठ कर सेनापतियों को सेना तैयार करने के लिये कहो। 
स॒ सूतपुत्रोी भरतेन सम्य- 
गाज्ञापित: सम्परिपूर्णकाम :। 
शशास सबनि्‌ प्रकृतिप्रधानान्‌ 
बलस्य मुख्याश्ष सुद्ेज्ञनं च॥ १९॥। 
भरत के द्वारा इस प्रकार आज्ञा दिये जाने पर उन सूतपुत्र 
सुमन्त्र ने अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को पूरा हुआ समभा 
और उन्होंने प्रजा के सभी प्रमुख लोगों को, सेनापितों को 
और मित्रों को भरत जी का आदेश सुना दिया। 


ततः समुत्थाय कुले कूले ते 
राजन्यवैश्या  चृषलाश्न विंप्रा;। 
अयूयुजजुष्टर थान्‌ खरांध्र 
नागानू_ हयश्चैव कुलप्रसूतान।। २०।। 
तब प्रत्येक घर के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण 
लोग अपने अच्छी जाति के ऊँट, रथ, गधों, हाथियों और 
घोड़ों को चलने के लिये उठ उठ कर जोतने लगे। 


अतठत्तरवाँ सर्ग 
भरत जी की वनयात्रा और श्ूंगवेर पुर में पड़ाव। 


ततः समुत्थितः कल्पमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌। 

ग्रययौ भरत; शीघ्र रामदर्शनकाम्या।। १॥। 

अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहित:। 

अधिरुद्य हयैय्युक्तान्‌ रथान्‌ सूर्यरथोपमान्‌॥। २॥। 
उसके पश्चात प्रातः काल उठ कर और उत्तम रथ 


पर आरूढ़ होकर भरत जी शीघ्र ही राम के दर्शनों की. 


इच्छा से चल दिये। उनके आगे आगे सारे मन्त्री और 
पुरोहित सूर्य के रथ के समान और घोड़ों से जुते हुए 
उत्तम रथों पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। 

कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी। 
रामानयनसंतुष्ट ययुर्थानेन. भास्वता।। ३॥॥। 
प्रयाताश्षार्यसंघाता राम द्रष्ठं सलक्ष्मणम्‌। 

तस्यैव च कथक्षित्रा: कूर्वाणा हृष्टमानसा;।। ४॥। 

: क्ैंकंयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या राम को 
लौटा लाने के उस प्रयत्न से संतुष्ट होकर दीप्तिमान रथ 
के द्वारा जा रहीं थीं। प्रजा में श्रेष्ठ लोगों के समूह लक्ष्मण 


सहित राम को देखने के लिये चल दिये। बे प्रसन्न हृदय 
से उन्हीं के विषय में विचित्र बातें करते हुए जा 
रहे थे। 
मेघश्याम॑ महाबाहूं स्थिरसत्व॑ दृढब्तम्‌। 
कदा द्रक्ष्यामहे राम॑ं जगतः शोकनाशनम्‌॥। ५॥। 
दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघव:। 
तम; सर्वस्य लोकस्य समुझ्न्निव भास्कर;॥। ६॥। 
इत्येव॑ कथयन्तस्ते सम्प्रदष्टः कथा: शुभा:। 
परिष्जानाश्ान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा।। ७।। 
वे कह रहे थे कि बादलों के समान श्यामवर्ण, 
महाबाहु, स्थितप्रज्ञ, ब्रत का दृढ़ता से पालन करमे वाले 
और संसार के शोक को नष्ट करने बाले श्रीराम को 
हम कब देखेंगे। वे राघव दर्शन देते ही हमारे शोकों 
को उसी प्रकार दूर कर देंगे, जैसे सूर्य उदय होते ही 
सारे संसार के अंधकार को हर लेता है। इस प्रकार 
प्रसन्नता के साथ सुखदायक बातें करते हुए और एक 
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दूसरे को खुशी में गले लगाते हुए बे अयोध्या के नागरिक 
यात्रा कर रहे थे। 
ये च तन्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमा:। 
राम प्रतिययुईष्टाः सर्वाः प्रकृतव; शुभा;।] ८।। 
सुवेषा; शुद्धवसनास्ताग्रमृष्ठटनुलेपिन ;। 
सर्वे ते विविधैर्यानैः शनैर्भरतमन्वयु:।। ९।। 
वहाँ जो दूसरे प्रतिष्ठित बेदज्ञ, तथा व्यापारी और अन्य 
शुभ विचारों वाले प्रजा के लोग थे, वे सब प्रसन्न होकर 
राम से मिलने के लिये जा रहे थे। सबने शुद्ध वस्त्र 
सुन्दर तरीके से धारण किये हुए थे। ताम्बे के रंग का 
सुन्दर अंगराग उन्होंने लगाया हुआ था। वे सब अनेक 
प्रकार की सवारियों के द्वारा धीरे-धीरे भरत जी के पीछे 
- चल रहे थे। 
प्रदष्टमुदिता सेना सान्वयात्‌ कैकेयीसुतम्‌। 
भ्रातुरानयने यात॑' भरत ग्रातृवत्सलम्‌॥ १०॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्चकुजर :। 
समासेदुस्ततोी गड्लां श्ृज्ववेरपुरंप्रति।। ११॥। 
सेना भी प्रसन्नता और आनन्द से चुक्त होकर भाई 
को लाने के लिये जाते हुए कैकेयी के पुत्र, 
भ्रातृवत्सल बाली पीछे-पीछे जा रही थी। ते सब 
रथ, घोड़े और हृथियों के द्वारा दूर तक 
भार्ग पर यात्रा करते हुए श्रृंगवेरपुर के पास गंगा के 
किनारे जा पहुँचे। 
, येत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृत:। 
निवसत्यप्रमादेब देश त॑ परिपालयन॥ १२।। 
उपेत्य तीर॑ गझद्जायाश्रक्रवाकैरलंकृतम। 
व्यवतिष्ठत।। सा सेनाभरतस्यानुयायिनी॥। १३।। 


उस श्रृंगवेरपुर में श्रीयम का सखा बीर गुह अपने 
बन्धु बान्धवों के साथ सावधानी पूर्वक उस देश की 
परिपालना करता हुआ रहता था। चक्रवाकों से सुशोभित 
गंगा के, उस किनारे पर पहुँच कर भरत जी के पीछे 
चलने वाली सेना वहाँ ठहर गयी। 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गज्ज॑ं शिवोदकाम्‌। _ 
भरतः सचिवान्‌ स्वानेन्नवीद्‌ वाक्यकोबिद;।। १४।। 
निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः। 
विश्रान्ता: प्रतरिष्याम: श्व इमां सागरक्षमाम्‌॥। १५।। 
तस्यैवं ब्लुवतो5मात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिता:। 
न्यवेशयंस्तांश्छन्देन स्जेन स्वेन-पृथक्‌ पृथक्‌॥। १६॥। 

उस पवित्र जलवाली गंगा को देख कर और अपनी 
सेना को थका हुआ समभ कर वार्तालाप में कुशल भरत _ 
जी ने अपने सभी मन्त्रियों से कहा कि मेरी सेना को 


* उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब तरफ ठहरा दो। 


विश्राम कर लेने के पश्चात कल हम इस समुद्र की 
तरफ जाने वाली गंगा को पार करेंगे। उनके ऐसा :कहने .. 
पर मन्त्रियों ने 'अच्छा' ऐसा कह कर वहाँ उन सैनिकों . 
को सावधानी के साथ, उनकी इच्छा के अनुसार... 
अलग-अलग ठहरा दिया। 
निवेश गड्जामनु तां महानदों 

चमूं विधानैः परिबर्हशोभिनीम्‌। 
उवास रामस्य तदा महात्मनो 

विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्‌॥। १७।। 

उस महानदी गंगा के किनारे-किनारे खेमों तम्बुओं 

आदि से सुशोभित होने बाली सेना को व्यवस्था पूर्वक _ 
ठहरा कर महात्मा राम के लौटाने के विषय में चिन्ता 
करते हुए भरत जी ने वहाँ निवास किया। 
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निषादराजं गुह का अपने साथियों को नदी की रक्षा तथा युद्ध के लिये तैयार रहने का 
ह आदेश देकर भरत से भेंट। 


ततो निविष्टां ध्वजिनीं गड्जामन्वाश्रितां नदीम्‌। 
निषादराजो दुृष्टेव ज्ञातीन्‌ू स परितोउब्नवीत्‌।। १॥॥ 
महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते। 
नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्‌॥। २॥। 
तब गंगा नदी के किनारे ठहरी हुई उस सेना को देखकर 
निषादों का राजा गुह अपने बांधवों से बोला कि यह विशाल 


सेना समुद्र के समान दिखाई दे रही है। मैं मन से सोचने 
पर भी इसका. पार नहीं समभ रहा हूँ। 

यदा न खलु दुर्बुद्धिर्मरतः स्वयमागतः। 

स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे।। ३॥। 
बन्थयिष्यति वा पाशैरथ वास्मान्‌ वश्षिष्यति। 

अनु दाशरथि राम पित्रा राज्यादू विवासितम्‌॥। ४।। 
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निश्चय ही वह दुर्बुद्धि भरत यहाँ स्वयं आया हुआ 
है। यह बिशाल कोविदार के चिह्न से युक्त ध्वजा उसकें 
रथ पर लहरा रही है। यह हमें पाशों से बँधवा देगा 
या मार देगा और फिर पिता के द्वारा निर्वासत दशरथ 
के पुत्र राम के पीछे जा कर उनके साथ भी यही बर्ताव 
करेगा। 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञेः सुदुर्लभाम्‌। 
भरत: कैकेयीपुत्रो हन्तुं समभिगच्छति।। ५।। 
भर्ता चेव सखा चैब रामो दाशरथिर्मम। 
तस्यार्थकामाः संनद्धा गद्जानूपेउत्र तिष्ठत।। ६।। 
कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की उस सुदुर्लभ 
और सम्पन्न राज्य लक्ष्मी को पूरी तरह से लेना चाहता 
है और इसलिये वह श्रीराम का वध करना चाहता है। 
दशरथ के पुत्र श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं। इसलिये 
उनकी भलाई की इच्छा से तुम सब तैयार होकर गंगा 
के किनारे विद्यमान रहो। 
नाकां शतानां पद्ञानां कैवर्तानां शत शतम्‌। 
सनद्धानां तथा यूनां तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌।। ७।। 
यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। 
इयं स्वस्तिमती सेना गज्जञामद्य त्रिष्यति।। ८॥। 


पाँच सौ नावों में से एक-एक पर मल्लाहों के सौ 
जवान तैयार होकर बैठें ऐसा उसने आदेश दिया। उसमें 
कहा कि यदिः भरत का विचार राम के प्रति सन्तोष 
जनक हुआ तभी उसकी सेना गंगा के पार कुशलता के 
साथ जा सकेगी। 
इत्युकत्वोपायनं॑ गृह, ज्ञातिभिः परिवारितः। 
आगम्य भरत प्रह्ो गुहो वचनमब्रवीत्‌।। ९।। 
निष्कुस््चैव देशोडयं वल्चिताश्नापि ते वयम्‌। 
निवेदयाम ते सर्व स्वके दाशगृहे वस।।१०॥। 
आशंसे स्वाशिता सेना जत्स्यत्येनां विभावरीम्‌। 
अर्चितो विविधैः काम: श्र: ससेन्यो गमिष्यसि।। ११॥। 


ऐसा कह कर उपहार सामग्री ले कर, अपने बन्धुओं 
के साथ घिरा हुआ वह गुह भरत के पास आकर 
बिनम्रता के साथ बोला कि हमारा यह देश आपके 
घर का बगीचा है, पर आपने हमें आपने की सूचना 
न देकर धोखे में रखा। हम अपना सब कुछ आपको 
अर्पित करते हैं। ये निषादों के घर आपके ही हैं, आप 
यहाँ निवास कीजिये। हमें आशा है कि हमारा भोजन 
स्वीकार कर आपकी सेना आज कौ सात्रि यहीं उहरेगी। 
आप हमारे द्वारा विविध प्रकार की मनोवांछित सामग्री 
से सत्कृत होकर सेना के साथ कल यहाँ से जाँयें। 


अस्सीवाँ सर्ग 


गुह और भरत जी की बातचीत और भरत जी का शोक प्रकट करना। 


एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहम्‌। 
प्रत्युवाच महाप्रज्ञो वाक्य हेत्वर्थसहितम्‌।। ११) 
ऊर्जित: खलु ते कामः कृतो मम गुरो; सखे। 
यो मे त्वमीदृशी सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि।। २।। 
ऐसा कहे जाने पर महाप्राज्ञ भरत ने गुह से युक्ति 
और प्रयोजन से युक्त वाक्यों द्वारा उत्तर दिया। वे बोलें 
कि तुम जो मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना 
चाहते हो तो हे मेरे बड़े भाई के मित्र] तुम समझ 
लो कि तुम्हारे कहने से ही तुम्हारी कामना पूरी हो 
गयी। 
इत्युक्ला स महातेजा गुहँ वचनमुत्तमम्‌। 
अब्भवीद्‌ भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं दर्शायन्‌ पुन;।। ३।। 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रम॑ यथा। 
गहनो5यं भूश॑ देशो गद्जानूपो दुरत्यय:॥| ४।। 


ऐसा कह कर उन महातेजस्वी श्रीमान भरत ने रास्ते 
को दिखाते हुए पुनः यह उत्तम बात कही कि भरद्वाज 
मुनि के आश्रम को हम किस मार्ग से जायेंगे? यह गंगा 
के किनारे का प्रदेश तो बड़ा गहन और कठिनता से 
पार किया जा सकने बाला है। 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्ना राजपुत्रस्य धीमत;३। 
अब्नवीत्‌ प्राह्ललिभूत्वा गुहो गहनगोचर:॥॥ ५॥। 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञा: सुसमाहिता:। 
अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र  महाबल।। ६॥। 

उन धीमान राजपुत्र कौ उस बात को सुनकर उस 
गहन वन की भूमि में विचरण करने वाले गुह ने हाथ 
जोड़ कर कहा कि हे महाबली राजकुमार) मल्लाह लोग 
जो यहाँ के इलाके को जानते हैं और सावधान रहते 
हैं, आपके साथ जायेंगे और मैं भी आपके साथ जाऊँगा। 


अवोध्याकाण्ड अस्सीवाँ सर्ग १९९ 


कच्चिन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्याक्लिप्टकर्मण:। 
इयं ते महती सेना शझ्डगां जनयतीव मे।। ७॥। 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश_ इव निर्मलः। 
भरत: श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्‌।। ८।॥। 
पर यह आपकी बड़ी सेना मेरे मन में शंका सी 
उत्पन्न कर रही है। कहीं आप अनायास ही महान कर्म 
करने बाले श्रीराम के प्रति बुरी भावना से तो नहीं जा 
रहे हैं? उसके ऐसा कहने पर आकाश के समान निर्मल 
चरित्र वाले भरत मधुरवाणी में गुह से बोले। 
मा भूत्‌ स कालो यत्‌ कष्टं न मां शद्धितुमरहसि। 
राघवः स हि मे ्राता ज्येष्ठट: फि्तूसमो मतः।। ९।। 
त॑ निवर्तयितुं यामि काकृत्स्थं वनवासिनम्‌। 
बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्य॑ ब्रवीमि ते।। १०।। 
वह दुखदायी समय कभी न आये। तुम्हें मु पर 
शंका नहीं करनी चाहिये। श्रीराम मेरे बड़े भाई और मेरे 
पिता के समान हैं। में उन ककृत्स्थवंशी, वन में रहने 
वाले श्रीशम को लौटाने के लिये जा रहा हूँ। हे गुह! 
मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरे विषय में कोई दूसरा बिचार 
मत करो। 
सतु संदृष्टटदनः अझुत्वा भरतभाषितम्‌॥ 
पुनरेवाब्रवीद्‌ वाक्य भरतं प्रति हर्षितः॥ ११॥। 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। 
अयकत्नादागतं राज्य यस्त्वं त्यक्तुमिंहेच्छसि।। १२।॥ 
भरत जी की यह बात॑ सुन कर गुह का मुख प्रसन्नता 
से खिल उठा। फिर वह प्रसन्न होकर भरत से कहने 
लगा कि आप धन्य हैं। मैं संसार में आपके जैसा किसी 
और को नहीं देखता, जो आप अनायास ही हाथ में आये 
राज्य को छोड़ना चाहते हैं। 


शाश्रती खलु ते कीर्तिलॉकाननु चरिष्यति। 


यस्त्वं कृच्छूगत राम प्रत्यानयितुमिच्छसि।। १३॥। 


एवं सम्माषमाणस्य गुहस्थ भरतं॑ तदा। 
बभौ नष्टप्रभः सूर्यों रजनी चाम्यवर्तत॥। १४।॥। 


आप जो कष्ट में पड़े हुए राम को बापिस लाना चाहते 


हो, इससे आपकी कीर्ति सर्वदा संसार में फैली रहेगी। 
इस प्रकार गुह के भरत से बात करते हुए सूर्य की प्रभा 
नष्ट हो गयी और रात्रि आ गयी। 


संनिवेश्य स॒तां सेनां गुहेन परितोषितः। 
शत्रुघ्नेग सम श्रीमाज्छयनं पुनरागमत्‌।। १५।। 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मन:। 
उपस्थितो ह्ानर्हस्थ धर्मप्रेक्षल्य तादुश;॥॥ १६।। 

गुह के बर्ताव से सनन्‍्तुष्ट, श्रीमान भरत तब सेना की 
स्थापना करवा कर शज्रुघ्न के साथ बिस्तरे पर चले गये। 
उस समय धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले, शोक के अयोग्य 
महात्मा भरत के हृदय में राम की चिन्ता से ऐसा शोक 
होने लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 


अन्तर्दाहि_ दहन; संत्रापपति राघवम्‌। 
वनदाहाग्निसंतप्त॑ गूढो अग्निरिव पादपम्‌।। १७॥। 
प्रसृतः सर्वगात्रेभ्य: स्वेदं शोकाग्रिसम्मवम्‌। 
यथा सूर्याशुसंतप्तो हिमवान्‌ प्रसुतो हिमम्‌।। १८॥। 
जैसे दावाग्नि से संतप्त होते हुए वृक्ष को उसके खोखल 
में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार 
दशरथ जी की मृत्यु के अन्तर्दाह से दग्ध उस रघुनन्दन 
को राम की चिन्तारूपी आग और भी अधिक जलाने लगी। 
जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त हो हिमालय की बर्फ 
पिघल कर बहने लगती है, बैसे ही शोक की अग्नि के 
कारण उनके सारे अंगों से पसीना बहने लगा। 
विनिश्चसन्‌ वे भृशदुर्मनास्ततः . 
प्रमूढ्सज्ञच परमापद गत; 
शर्म न लेभे हृदयज्वरार्दितो 
नरर्षभो यूथहतो यथर्षभ:।॥। १९॥। 
मन में अत्यधिक दुःखी हो कर बे लम्बी साँसें लेने 
लगे, उनकी चेतना मोहित हो गयी थी, वे बड़ी विपत्ति 
को अनुभव कर रहे थे। हृदय में विद्यमान चिन्तारूपी 
ज्वर से पीड़ित उन नरश्रेष्ठ को अपने भुंड से बिछुडे 
वृषभ के समान शान्ति नहीं मिल रही थी। 
गुहेन सार्थ॑ भरतः समागतो 
महानुमभावः: सजन: समाहितः। 
सुदुर्मनास्त॑ भरत तदा पुन- 
गुहः समाधासयदग्रज॑ प्रति।। २०॥। 
ने एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब परिवार सहित गुह 
से मिले, तब वे अपने बड़े भाई के लिये बड़े दुःखी 
थे। तब गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया।. 


इक्यासीवाँ सर्ग 
निषादराज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। 


आचचक्षेक्थ सद्भाव लक्ष्मणस्य महात्मन:। 
भरतायाप्रमेयाय.. गुहो गहनगोचरः।! १॥। 
त॑ जाग्रतं गुणैयुक्त बरचापेषुधारिणम्‌। 
भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमह॑. लक्ष्मणमन्नुवम्‌॥।। .२॥। 
तब उस गहन बन में विचरण करने वाले गुह ने 
अचिन्त्य आत्मा भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का 
इस प्रकार वर्णन किया। उसने कहा कि उन श्रेष्ठ धनुष 
बाण धारण करने वाले और भाई कौ रक्षा के लिये जागते 
हुए गुणवान लक्ष्मण से मैंने अत्यन्त आग्रह से कहा कि। 


श्यं तात सुखा शब्या त्वदर्थमुपकल्पिता। 
प्रत्याधसिहि शेघास्यां सुखं राध्वनन्दन।। ३॥। 
'उचितो5य॑ं जनः सर्वों दुःखानां त्वं सुखोचित:। 
धर्मात्म॑स्तस्य गुप्त्यर्थ॑ जागरिष्यामहे बयम्‌।। ४।। 

है तात! यह सुखदायक शबय्या आपके लिये तैयार 
की गयी है। हे रघुनन्दन! तुम इस पर सुखपूर्वक सोओ। 
तुमने अब तक सुख भोगा है, पर हमें दुःख सहने का 
अभ्यास है। इसलिये हे धर्मात्मा हम पर विश्वास करो। 
इन श्रीराम की रक्षा के लिये हम जागते रहेंगे। 


नहि रामातू प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। 
मोत्सुको भूत्वीम्येतदथ सत्य तवाग्रतः।। ५।। 
नहि मे5विदितं किंचिद्‌ वने5स्मिंश्वरतः सदा। 
चतुरम् छ्ापि बल॑ प्रसहेम वर्य युधि।। ६॥। 
मेरे लिये संसार में श्रीराम से अधिक प्रिय कोई नहीं 
है, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ, इसलिये आप राम 
की रक्षा के लिये उत्सुक मत होइये। इस वन में क्योंकि 
मैं घूमता रहता हूँ, अतः यहाँ का प्रत्येक स्थान मेरा 
परिचित है। हम यहाँ युद्ध में चतुरंगिणी सेना का भी 
सामना कर सकते हैं। 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन. महात्म्ना। 
अनुनीता वय सर्वे धर्ममेवानुपश्यता।। ७।। 
कथं दाशरथौं भूमौ शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धु जीवितानि सुखानि बा।। ८॥। 
हमारे इस प्रकार कहने पर महात्मा लक्ष्मण ने धर्म 
पर ही दृष्टि रखते हुए अनुनय पूर्वक हमसे कहा कि 
दशरथपुत्र श्रीराम के सीता के साथ भूमि पर सोने पर 


मैं कैसे निद्रा, जीवनधारण करने या सुख प्राप्त करने 

के प्रयत्त कर सकता हूँ। 

यो न देवासुरैः सर्वे: शकयः प्रसहितु युधि। 

ते पश्य गुह संविष्ट तृणेषु सह सीतया।। ९॥। 

महता तपसा लब्धे विविधेश्च॒परिश्रमै:। 

एको  दशरथस्यैष पुत्र: सदृशलक्षण:।। १०॥। 

अस्मिन्‌ प्रव्नाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। 

विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति।। ११।। 
हे गुह! जिसे देवता और असुर भी युद्ध में रोक नहीं 

सकते, उन्हीं श्रीराम को सीता के साथ तिनकों पर सोया 

हुआ देखो। बड़े तप और अनेक प्रकार के प्रयत्नों से दशरथ 

जी को ये अपने समान गुणबवाले पुत्र प्राप्त हुए हैं। इनके 

वन में चले जाने पर राजा देर तक जीवित नहीं रहेंगे 

और यह पृथ्वी निश्चय ही जल्दी विधवा हो जायेगी। 

विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरता: स्तरिय:। 

निर्घोषो विरतो नूनमचद्य  राजनिवेशने।॥। १२॥। 

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। 

नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयु: शर्वरीमिमाम्‌।। १३॥। 

जीवेदपि च मे माता शशत्रुध्नस्यान्वेक्षया। 

दु/खिता या हि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति।। १४।। 


.... निश्चय ही अब तक जोर-जोर से रोती हुई स्त्रियाँ 
श्रम के कारण चुप हो गयीं होंगी। राजमहल में होने 


बाला कोलाहल भी अब शान्‍्त हो गया होगा। मैं नहीं 
कह सकता कि कौसल्या, राजा और मेरी माता इस रात्रि 
में जीवित रह पायेंगी या नहीं। मेरी माता शत्रुघ्न की 
आशा से जीवित भी रहे, पर बीर पुत्र को जन्म देने 


_ वाली कौसल्या दुःख के कारण अवश्य नष्ट हो जायेंगी। 


अपि सत्यप्रतिश्ञेन सार्थ कुशलिना वयम्‌। 
निवृत्ते समये ह्ास्मिन्‌ सुखिता: प्रविशेमहि।। २५।। 
परिदेववमास्थ तस्यैव॑ हि. महात्मन;। 


“तिष्ठतो राजपुत्रस्थय शर्वरी सात्यवर्तत।। १६।। 


प्रभाते बिमले सूर्य कारयित्ला जटा उभौ। 

अस्मिन्‌ भागीरभीतीरे सुर्त॑ संतारितों मया।। १७।। 
वनवास का समय समाप्त हो जाने पर इन सत्यप्रतिज्ञ 

श्रीराम के साथ हम कुशलतापूर्वक सुख के साथ क्‍या 
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अयोध्या में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार उस महात्मा राजपुत्र॒ वरेषुधीचापथरौ परंतपौ 
कक हुए, ३० हक के । प्रातः काल व्यपेक्षमणो सह सीतया गतौ॥। १८।। 
उदय होने पर उन जटाईँ बनवा वल्कल पहने हुए और जटाएँ धारण किये हुए वे दोनों 
कर मैंने उन्हें सुखपूर्वक गंगा के पार उतार दिया। हाथियों के महाबलवान यूथपतियों के समान प्रतीत होते 
जटाधराौ तो. दह्ुमचीरवाससौ थे। वे दोनों परंतप श्रेष्ठ धनुषबाण धारण किये हुए, सावधानी 
महाबलौ कुजजरयूथपोपमौ। से इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गये। 
बयासीवाँ सर्ग 


भरत की मूर्च्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुःखी होना। होश में आने पर भरत 
का गुह से श्रीरम आदि के भोजन और शयन॑ आदि के विषय में पूछना और गुह का 
उन्हें सब बातें बताना। । 


गुहस्थ वचन श्रुत्वा भरतो भृशमप्रियम्‌। 
ध्यान जगाम तत्नैव यत्र तच्छुतमप्रियम्‌।। १॥ 
सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः। 
पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुण: प्रियदर्शन:।। २।। 
प्रत्याधस्य मुहूर्त तु काल परमदुर्मना;। 
ससाद सहसा तौत्रेईदि विद्ध इव द्विप:॥ ३॥। 
गुह की राम के विषय में कही गयी अप्रिय बातों 
को सुन कर भरत जी चिन्ता में मग्न हो गये। बे उन्हीं 
अप्रिय बातों के विषय में विचार करने लगे वे सुकुमार 
प्रकृति के महाबाहु और सिंह के समान कंधे वाले 
महातेजस्वी भरत जो कमल के समान विशाल नेत्र वाले 
थे, नवयुवक और प्रियदर्शन थे, दो घड़ी तक तो अत्यन्त 
दुःख के साथ धेर्य धारण किये रहे फिर अचानक अंकुश 
से हृदय में प्रहार किये गये हाथी के समान गिरकर 
मूर्च्छित हो गये। 
भरत मूच्छितं दृष्ठा विवर्णवदनों गुहः। 
बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्वुम:॥ ४॥। 
तदवस्थ तु भरतं शरत्रुघ्नो3नन्तरस्थितः। 
परिघज्य ! रुरोदोच्चेर्विसंज्ञ शोककश्शितः।। ५॥। 
भरत को मू्च्छित देख कर गृह के मुख का रंग फीका 
पड़ गया। वह मूचाल के समय काँपते हुए वृक्ष के समान 
व्यथित होने लगा। भरत को इस अवस्था में देख कर, समीप 
बैठे हुए शत्रुघ्न उन्हें हृदय से लगा कर जोर-जोर से रोने 
लगे। शोक से पीड़ित होकर वे भी बेसुध से हो गये। 
ततः सर्वा: समापेतुर्मातरो भरतस्य ता:। 
उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसनकर्शिता:।। ६॥। 


ताश्च॒ त॑ पंतितं भूमौ रुदत्य; पर्यवारयन्‌। 
कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मगाः परिषस्वजे।। ७।। 

तब भरत जी की सारी माताएँ चहाँ आ गयीं। वे 
पति वियोग से पीड़ित और उपवास से कमजोर तथा 
दीन हो रहीं थीं। उन्होंने भूमि पर पड़े हुए भरत जी 
को रोते हुए चारों तरफ से घेर लिया! दुःख से कातर 
कौशल्या ने तो उनके समीप जाकर उन्हें अपनी छाती 
से लगा लिया। 


वत्सला स्‍्त॑ यथा वत्समुपगुहाय तपस्विनी। 
परिमप्रच्छ भरत रुदती शोकलालसा।। ८॥। 
पुत्र व्याधिर्न ते कच्चिच्छरीरं प्रति बाधते। 
अस्य राजकूलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌।। ९॥। 
जैसे बछड़े से प्यार करने बाली गाय उसे प्यार 
से चाटती है उसी प्रकार भरत को छाती से लगा कर 
शोक से व्याकुल वह तपस्विनी कौसल्था रोती हुई पूछने 
लगी कि हे पुत्र! तेरे शरीर में कोई बीमारी तो कष्ट 
नहीं पहुँचा रही है? इस परिवार का जीवन अब तेरे 
ही सहारे है। ह 
त्वां दृष्ठा पुत्र जीवामि रामे सम्रमातृके गते। 
वृत्ते दशरथे राज्षि नाथ एकस्त्वमद्य नश॥ १०।। 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुत॑ ते किंचिदप्रियम्‌। 
पुत्रे जा होकपुत्रायाः सहभायें वन॑ गते।। ११॥। 
भाई के साथ शम के बन में जाने पर और राजा 
दशरथ के दिवंगत हो जाने पर हे पुत्र) अब तुम्हें ही 
देख कर जी रही हूँ। हमारा अब तू ही अकेला रक्षक 
हैं। क्या तुमने लक्ष्मण के विषय में या मुक एक पुत्रवती 
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के पत्नी के साथ वन में गए पुत्र के विषय में तो कोई 
अप्रिय बात नहीं सुनी। 


स॒मुदहूर्त समाधस्य रुदन्नेव महायशाः। 
कौसल्यां परिसान्त्वयेदं गुहं वचनमन्रवीतू।। १२।। 
भ्राता मे क्ावसद्‌ रात्रौ क्क सीता क्न च लक्ष्मणः। 
अस्वपच्छयने कस्मिन्‌ कि भुक्‍्त्वा गुह शंस मे।। १३।। 
तब एक मुहूर्त में महायशस्त्री भरत ने स्वस्थ होकर 
रोते हुए ही कौसल्या को सान्त्वना देकर गुह से कहा कि 
मेरे भाई, सीता और लक्ष्मण रात्रि में कहाँ रहे थे, क्या 
. खा कर किस शब्या पर सोये थे? यह सब मुभे बताओ। 


सो5ब्रवीद्‌ भरत हृष्टो निषादाभिपतिगुह:। 


यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेडतिथौ।। १४।। - 


अन्नमुच्चाव्च भक्ष्या: फलानि विविधानि च। 
रामायाभ्यवहारार्थ . बहुशो5पहत॑ मया।। १५॥। 
तब निषादों के राजा गुह ने प्रसन्न होकर भरत से 
बताया कि उसने अपने प्रिय हितकारी अतिथि के आने 
पर उसके साथ केसा बर्ताव किया था? और कहा कि 
मैंने अनेक प्रकार के अन्न, भक्ष्य पदार्थ, बहुत तरह के 
फल श्रीराम के खाने के लिये प्रस्तुत किये थे। 
तत्‌ सर्व प्रत्यनुज्ञासीद्‌ राम: सत्यपराक्रम:। 
न हि ततु्‌ प्रत्यगृह्मात्‌ स क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌।। १६।। 
नह्मस्माभिः प्रतिग्राह्म॑ सखे देय तु सर्वदा। 
इति तेन वर्य सर्वे अनुनीता महात्मना।।१७॥। 
सत्य पराक्रमी राम में उन्हें स्वीकार तो कर लिया, 
पर क्षत्रिय धर्म को स्मरण कर उन्हें खाया नहीं, 
आदरपूर्वक लौटा दिया। उन महात्मा ने अनुनय पूर्वक 


हमसे कहा कि हे सखे! हमें कभी किसी से लेना नहीं 


चाहिये, अपितु देना ही चाहिये। 

लक्ष्मणेन यदानीत॑ पीत॑ वारि महात्मना। 
औपतवास्य॑ तदाकार्षीद्‌ राघव: सह सीतया।। १८।। 
ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणो5प्यकरोत्‌ तदा। . 
वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिता:॥। १९॥। 


“लक्ष्मण जो पानी लाये थे, उन महात्मा ने केवल वह 
पानी ही पीया। उस समय श्रीराम ने सीता के साथ उपवास 


. ही किया। फिर शेष बचे हुए जल को लक्ष्मण ने पिया। 


तीनों ने मौन. और एकाग्र चित्त होकर संध्या की। 
सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ स्वास्तरं शुभम्‌। 
स्वयमानीय.. बहांषिं. क्षिप्रं राघवकारणात्‌।। २०।। 
तस्मिन्‌ समाविशद्‌ राम: स्वास्तरे सह सीतया। 
प्रक्ाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्‌ स लक्ष्मण:।। २१॥। 
एततू तदिन्दीमूलमिदमेव च तत्‌ तृणम्‌। 
यस्मिन्‌ रामश्व सीता च रात्रिंतां शयिताबुभो।। २२!। 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने स्वयं कुशा लाकर शीघ्र ही 
श्रीराम के लिये सुन्दर बिस्तरा बनाया। उस सुन्दर बिस्तरे 


पर श्रीराम सीता के साथ विराजमान हुए। तब लक्ष्मण 
'उन दोनों के पैर धोकर वहाँ से हट गये। यह इंगुदी 


के पेड की जड़ है, यही बह घास हे, जिस पर श्रीराम 
और सीता उस रात्रि सोये थे। 
नियम्य पृष्ठे तु तलाडुलित्रवाज्‌ 

शरै:  सुपूर्णाविषुधी परंतप:। 
महद्धनुः सज्जमुपीहा लक्ष्मणो 

निशामतिष्ठत्‌ परितो5स्य केवलम्‌।॥ २३।। 

परंतप लक्ष्मण कमर पर बाणों से भरे हुए दो तरकस 

बाँध कर, हाथों में दस्ताने पहन कर और विशाल धनुष 


- पर: प्रत्यंचा चढ़ा कर -रात्रि में उनंकें चारों तरफ केवल 
: घूमते ही रहे।. 


ततस्त्वहं. चोत्तमबाणचापभृत्‌ 
स्थितो5$भव॑ तत्र स॒यत्र लक्ष्मण:। 
अतन्द्रितैज्ञातिभिरात्तकार्मुकै- 
महेन्द्रकल्प॑ परिपालयंस्तदा।। २४।। 

तब मैं भी उत्तम धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के साथ 
खड़ा हो गया। मैं हाथ में धनुष लिये. निद्रा. रहित अपने 
जाति भाइयों के साथ इन्द्र.के समान उन श्रीराम की 
रक्षा करता रहा। 
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तिरासीवाँ सर्ग 


श्रीराम की कुश शय्या देख कर भरत का शोक पूर्ण उद्गार और स्वयं भी वल्कल और 
जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। 


तच्छुत्वा निपुर्ण संर्व भरतः सह मन्त्रिभि:। 
इन्क॒दीमूलमागम्य रामशबय्यामवैक्षत।। १॥। 
अन्नवीज्जननी; सर्वा इहे तस्य महात्मन;। 
शर्वरी शयिता भूमाविद्मस्थ विमर्दितम्‌॥ २।। 
महाराजकूलीनेन._ महाभागेन धीमता। 
जातोदशरथेनो््यां न॒रामः स्वप्तुमहति।। ३॥। 
अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणस्रंचये। 
शयित्वा पुरुषव्यात्र: कथं शेते महीतले।। ४।। 


गुह की बातें ध्यान से सुन कर भरत जी ने मंत्रियों 


के साथ उस इंगुदी के वृक्ष के नीचे आ कर राम के 


बिस्तरे को देखा और वे सारी माताओं से बोले कि यहीं 


उन महात्मा की रात्रि व्यतीत हुई थी। यही उनके अंगों 
से कुचली हुई शय्या है। महाराजाओं के कूल में महाभाग 
धीमान दशरथ के द्वारा उत्पन्न श्रीराम पृथ्वी पर सोने के 
योग्य नहीं हैं। जो पुरुष व्याप्र विशेष मृगचर्म बिछाए हुए 
सुन्दर से ढके हुए बिस्‍्तरों पर सोते थे, वे अब 
भूमि आर सोते हैं? ा 


अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यंप्रतिभाति मा। 

मुहाते खलु मे भावः खप्नो5यमिति मे मति:।॥॥ ५॥। 

न नून॑ दैवतं किंचित्‌ कालेन बलवत्तरम। 

यत्र दाशरथी रामो भूमावेबमशेत सः॥| ६।। 

यस्मिन्‌ विंदेहराजस्थ सुता च प्रियदर्शना। 

दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्थ च।। ७।। 
यह बात संसार में विश्वास के योग्य नहीं है। 

मुझे यह सत्य नहीं लगतीं। मेरे विचारों में मोह छा 

रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं कोई स्वप्न देख रहा 

हूँ। वास्तव में काल से अधिक बलवान कोई देवता 

नहीं है| जिसके कारण दशरथ के पुत्र राम इस प्रकार 

पृथिवी/ पर सोते हैं। उसी के कारण विदेहराज की 

सुन्दरी पुत्री और दशरथ की प्यारी पुत्रवधु को भी 

भूमि पर सोना पड़ा। 

इयं शय्या मम श्रातुरिदमावर्तितं शुभम्‌। 

स्थण्ठिले कठिने सर्ब॑ गात्रैविंमृदितं तृणम्‌॥ ८॥। . 

मन्ये सामरणा सुप्ता सीतास्मिज्शयने शुभा। 

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दव:॥। ९।। 


उत्तरीयमिहासक्त॑ सुज्यक्त सीतया तदा। 
तथा होते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवं:॥॥ १०॥। 
यह मेरे भाई की पवित्र शय्या है। यहाँ उन्होंने करवटें 
बदलीं थीं। इस कठोर भूमि पर सारी घास उनके शरीर 
से कूचली हुई हैं। मैं समझता हूँ कि शुभ लक्षण वाली 
सीता इस बिस्तरे पर आभूषणों के साथ ही सोई थी, 
इसलिये इस पर जहाँ-तहाँ स्वर्ण के कण चिपके हुए 
दिखाई दे रहे हैं। यह अच्छी तरह से प्रकट हो रहा 
है कि यहाँ उनका उत्तरीय अटक गया था, क्योंकि यहाँ 
रेशम के तन्तु चिपके हुए चमक रहे हैं। 
मन्ये भर्तु: सुखा शय्या येन बाला तपस्विनी। 
सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली।। ११।। 
हा हतो5स्मि नृशंसोज्स्मि यत्‌ सभार्य: कृते मम। 
ईदुशीं राघव: शब्यामधिशेते हानाथवत्‌।। १२॥। 
मैं समभता हूँ कि पति की शय्या, चाहे वह कैसी 
ही हो सुखदायी होती ही है, इसलिये बह तपस्विनी 


* सुकुमारी बाला, सती सीता दुःख का अनुभव नहीं कर 


रही है। हाय मैं मारा गया। मैं. बड़ा निर्दय हूँ, जिसके 


' -कारण श्रीराम पत्नी के साथ, अनाथों के समान इस प्रकार 


की शब्या पर सोते हैं। 


सार्वभौमकुले जातः. सर्वलोकसुखावह:। 
सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं . प्रियमनुत्तमम्‌।। १३।। 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्ष:  प्रियदर्शन:। 
सुखभागी न दुःखाएँ: शयितो भुवि राघव:।। १४।। 
चक्रवर्ती राजाओं के कुल में उत्पन्न, सारे लोगों को 
सुख देने वाले, सबको प्रिय लगने वाले, नील कमल 
के समान श्याम, लाल नेत्र वाले सुदर्शन, सुख का भोग 
करने वाले श्रीराम श्रेष्ठ राज्य को छोड़ कर कैसे भूमि 
पर सोते हैं? वे दुःख भोगने के योग्य नहीं हैं। 
धन्य: खलु महाभागो लक्ष्मण: शुभलक्षण:। 
आतर विषमे काले यो राममनुवर्तते।। १५।। 
सिद्धार्था खलु वैदेही पति यानुगता जनम्‌। 
बयं संशयिता: सर्वे हीनास्तेन महात्मना।। १६।। 
वे महाभाग शुभलक्षण लक्ष्मण धन्य हैं, जो इस कष्ट 
को समय भाई राम का अनुसरण कर रहे हैं। वह सीता 
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भी कृतकृत्य हैं, जो पति के साथ बन में गयी हैं। 
उन महात्मा से बिछुड़े हुए हम सब संशय में पड़े 
हुए हैं। 
अद्यप्रभृति भूमौ तु शयिष्ये5हं तृणेषु वा। 
फलमूलाशनोनित्य॑ जटाचीराणि धारयन्‌॥ १७॥। 
तस्याहमुत्तर काल॑ निवत्स्यामि सुख बने। 
तत्त्‌ प्रतिश्रुतभार्यस्य नैव मिथ्वा भविष्यति।! १८॥। 
वसन्तं श्रातुरर्थाय शत्रुध्नो मानुवत्स्यति। 
लक्ष्मणेन सहायोध्यामार्यों मे पालयिष्यति।। १९॥। 
आज से में भी भूमि पर या तिनकों पर ही सोऊँगा, 
में भी फल मूल ही खाऊँगा और चीरबस्त्र तथा जटाएँ 
धारण करके रहूँगा। वनवास के बचे हुए दिनों तक मैं 


सुख से वन में रहूँगा, जिससे उन आर्य की प्रतिज्ञा असत्य 
नहीं होगी। भाई के लिये बन में रहते हुए शत्रुघ्न मेरे 
साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या 
का पालन करेंगे। 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं 

बहुप्रकार यदि न॒ प्रपत्स्यते। 
ततोडनुवत्स्याभि चिराय राघवं 

बनेचरं नाईहति मामुपेक्षितुम्‌॥॥ २०॥। 

यदि मेरे द्वारा उनके चरणों पर सिर रख कर बहुत 

प्रकार से मनाये जाने पर भी वे नहीं मानेंगे तो मैं लम्बे 
समय तक उन्हीं के साथ ही रहूँगा। बन में रहते हुए 
जे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। 
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भरत का सेना सहित गंगा पर करके भरद्वाज जी के आश्रम पर जाना। 


व्युष्य रात्रि तु तत्रैव गन्नाकूले स राघव:। 
काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नमिदयं वबचनमन्रवीतू।। १॥। 
शत्रुघ्नोत्तिध्च कि शेषे निषादाधिपति गुहम्‌। 
शीघ्रमानय भद्ठं ते तारयिष्यति वाहिनीम॥ २॥। 
जागर्मि नाह स्वपिमि तथैवाय विचिन्तयन्‌। 
इत्येवमब्रवीद्‌ भ्राता शन्रुघ्नो विप्रचोदित:॥। ३।। 
उस रात्रि को वहीं गंगा के किनारे बिता कर वे 
रघुनन्दन प्रात! काल उठ कर शत्रुघ्न से यह बोले हे 
शत्रुघ्न उठो! क्‍यों सो रहे हो? निषादों के राजा गुह को 
बुला लो। बह ही सेना को गंगा के पार उतारेगा तुम्हारा 
कल्याण हो। इस प्रकार प्रेरित किये जाने पर शत्रुघ्न ने 
कहा मैं सो नहीं रहा हूँ। बड़े भाई के विषय में सोचता 
हुआ जाग रहा हूँ। 
इति संवदतोरेकमन्योन्य॑ नरसिंहयो:। 
आग्म्य प्राज्ञलि: काले गुहो वचनमन्नवीत्‌॥। ४॥। 
कद्चित्‌ सुखं नदीतीरेउवात्सी: काकृत्स्थ शर्वरीम्‌। 
कच्चिच्च॒ सहसैन्यस्य तब नित्यमनामयम्‌।। ५॥। 
उन दोनों नरसिंहों के परंस्पर इस प्रकार वार्तालाप 
करते हुए, डचित समय में गुह भी आ गया और हाथ 
जोड़ कर उनसे बोला हे काकृत्स्थ! यहाँ नदी के किनारे 
आपकी रात्रि सुख से व्यतीत हुई? क्या सेना के सहित 
आप सर्वधा नीरोग हैं? 


गुहस्य ततू तु वचन श्रुत्वा स्लेहादुदीरितम्‌। 
रामस्यानुवशों वाक्य भरतोअपीदमब्रवीत्‌।। ६।। 
सुखा नः शर्वरी धीमन्‌ पूजिताशक्षापि ते वयम्‌। 
गड्ढीं तु नौमिर्बहीभिर्दाशा: संतारयन्तु न:॥ ७॥। 
स्नेह से युक्त कहे गये गुह के उन बचनों को सुन 
कर श्रीराम के वश में रहने वाले भरत ने भी यह कहा 
कि हे धीमान्‌! हमारी रात्रि सुख से व्यतीत हो गयी। 
आपने हमारा सत्कार भी कर दिया। आपके मल्लाह अब 
बहुत सी नावों के द्वारा हमें पार उतार दें। 


ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌। 
प्रतिप्रविरय॒ नगर त॑ झातिजनमत्रवीत्‌।। ८।। 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्व॑ भद्रभस्तु॒ हि वः सदा। 
नाव; समुपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌।। ९।। 
तब भरत जी का आदेश सुन कर गुह तुरन्त अपने 
नगर में गया और अपने जाति भाइयों से बोला उठो, 
जागो। तुम्हाग कल्याण हो। नाबों को ले आओ। मैं सेना 
को पार उतारूँगा। 


ते तथोक्ता: समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। 
पञ्च नावां शततान्येव समानिन्यु; समनन्‍्तत:।॥। १०॥। 
अन्या: स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरावरा:। 
शोभमानाः यताकिन्यो युक्तवाहा: सुसंहता:॥। ११४ 


वे इस प्रकार कहे जाने पर राजा के आदेश से शीघ्रता 
से उठे और सब तरफ से पाँच सौ नावों को एकत्र 
कर लाये। उनके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम की नावें 
थीं जिनमें पताकाएँ और बड़ी-बड़ी श्रेष्ठ घंटियाँ लगीं 
हुई थीं। उनमें चतुर नाविक बैठे थे। 
ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्दुकम्बलसंवृताम्‌। 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्‌॥ १२।। 
तामाररोह भरतः शज्रुघ्नश्च॒ महाबलः। 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या राजयोषित:।॥। १३।। 
पुरोहितश्न॒तत्‌ पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्न ये। 

उनमें एक स्वस्तिक नाम बाली, जिसमें सफेद 
कम्बल बिछा हुआ था, और जिसमें मांगलिक शब्द हो 
रहा था, ऐसी मंगलमयी नाव को स्वयं गुह लेकर आया। 
उस नाव पर पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। उनके 
पश्चात्‌ महाबली भरत और शज्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा 
और दूसरी जो राजमहल कौ स्त्रियाँ थीं, बेठीं। 
यताकिन्यस्तु ता नाव: स्वयं दाशैरधिष्ठिता:।। १४॥। 
वहन्त्यो जनमारूढ॑ तदा सम्पेतुराशुगा:। 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काधित्‌ तु वाजिनाम्‌।। १५।। 
काश्चित्‌ तित्र वहन्ति सम यानयुग्यं महाथनम्‌। 

उन ज्ञाबों पर भण्डे लहरा रहे थे और मल्लाह बैठे 
हुए थे, | तेजी से चलने बाली थीं। वे आरूढ़ लोगों 
को गंगा पार ले जाने लगीं। कुछ नावें स्त्रियों से भरी 
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हुईं थीं, कुछ घोड़ों से भरी हुई थीं, कुछ नावें गाड़ियों 
उनमें जुड़ने बाले पशुओं को ले जा रहीं थीं तथा कुछ 
धन को ले जा रहीं थीं। 
तास्तु गत्वा पर तीरमवरोप्य च त॑ जनम्‌।। १६।। 
निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुमिः। 
सर्वैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिता:।। १७।। 
तरन्तः सम प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वता:। 

वे नावें दूसरे किनारे पर लोगों को उतार कर वापिस 
लोटीं, तब मल्लाहों के द्वारा नावों की विचित्र-विचित्र 
गतियों का प्रदर्शन किया जाने लगा। हाथियों पर जैजयन्ती 
पताकाएँ लहरा रहीं थीं, बे हाथी महावतों के द्वास प्रेरित 
होकर गंगा को स्वयं ही पार करने लगे। उस समय से 
यंखवाले पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। 


नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये प्लवैस्तेरुस्तथापरे ।। १८।। 
अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुमि:। 
सा पुण्या ध्वजिनी गद्जां दाशैः संतारिता स्वयम्‌।| १९।। 
मैत्रे मुहूर्तें प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌। 

कई लोग नावों पर सवार थे, कई बेड़ों पर बैठे हुए 
थे और कई कलशों और घड़ों से और कई अपने हाथों 
से ही तैर कर गंगा को पार कर रहे थे। इस प्रकार 
वह सारी पवित्र सेना मललाहों की सहायता से गंगा के 
पार उतार दी गयी। इसके पश्चात्‌ वे सब मैत्र नामक 
मुहूर्त में श्रेष्ठ प्रयाग वन को तरफ चल दिये। 
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भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का उन्हें अपने आश्रम पर ही 
ठहरने का आदेश देना। 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरष्ंभ;। 
जन सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभि। १॥। 
पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्रपरिच्छद:। 
वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्‌।। २।। 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँच कर वहाँ से एक 
कोस पहले ही उन नरश्रेष्ठ भरत ने उन सारे लोगों को 
ठहरा दिया और फिर बे धर्मज्ञ अपने शस्त्रों तथा 
राजोचित परिधानों को वहीं रख कर, रेशमी दो वस्त्र 
पहन कर पुरोहित वसिष्ठ जी को आगे करके पैदल 
ही वहाँ गये। 


ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्थ राघव:ः। 
मन्त्रिणस्तानवस्थांप्य जगामानुपुरोहितम्‌॥। ३॥। 
वसिष्ठठथ दृष्टेव भरद्वाजो महातपा:। 
संलचालासनात्‌ तूर्ण शिष्यानध्य॑मिति च्ुवन्‌।। ४।। 

पुनः दूर से ही भरद्वाज मुनि के दिखाई देने पर उन्होंने 
मंत्रियों को वहीं खड़ा कर दिया और पुरोहित जी को 
आगे करके ऋषि के पास गये। वसिष्ठ जी को देखते 
ही महातपस्वी भरद्वाज अपने आसन से शीघ्र उठ कर 
खड़े हो गए और उन्होंने अपने शिष्यों को अर्ध्य लाने 
को कहा। 
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समागम्य वसिष्ठेन. भरतनाभिवादित:;। 
अबुध्यत महातेजा: सुतं॑ दशरथस्यथ तम्‌॥। ५।। 
ताभ्यामध्य॑ च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्‌ फलानि च। 


आनपूर्व्याध्ध धर्मज्ञ: पप्रच्छ कुशल कुले।।६॥ 


भरद्वाज मुनि के वसिष्ठ जी से मिलने पर भरत जी 
ने उनका अभिवादन किया। महातेजस्वी भरद्वाज जी 
समभ गये, कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं। उन दोनों 
को अर्घ्य, पैर धोने का जल, फल देकर उन धर्मज्ञ 
ने क्रम से उन दोनों के कुल का कुशल मंगल पूछा। 


अयोध्यायां बले कोशे मिन्रेष्षपि च मन्त्रिषु। 
जानन्‌ दशरथ वृत्तं न राजानुमुदाहरत॥॥ ७॥। 
वसिष्ठो. भरतथ्चैन॑. पप्रच्छतुरनामयम्‌। 
शरीरे5ग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु॥ ८।। 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशां:। 
भरत प्रत्युवाचेद॑_ राघवस्लेहबन्धनात्‌॥ ९॥। 
इसके पश्चात उन्होंने अयोध्या, सेना, खजाना, मंत्री 
और मित्रों की कुशलता के विषय में पूछा। राजा दशरथ 
की मृत्यु के विषय में उन्हें पता था, इसलिये उनके 
विषय में उन्होंने कूछ नहीं पूछा। वसिष्ठ जी और भरत 
जी ने भी उनके शरीर, अग्नि, शिष्य, वृक्षों और मृगों 
तथा पक्षियों के विषय में पूछा। महायशस्त्री भरद्वाज ने 


ठीक 'हैं ऐसा कह- कर श्रीराम के प्रति स्नेह होने के 


है ._ कारण भरत जी से पूछा..कि- . 


. किमिहागमने कार्य तब राज्य. प्रशासत:ः। 
एंतादाचक्ष्व सर्व मे न हि मे शुध्यते मन:।। १०॥॥ 
सुषुतें यममित्रष्म॑ कौसल्या5 उनन्दवर्धनम्‌ 
- श्रात्रा सह सभार्यों यक्षिरं प्रश्नाजितों वनम।। ११॥ 
नियुक्त: सख्रीनिमित्तेन पिच्रा योडइसौ महायशा:। 
चनवासी भवेतीह समा: किल चर्तुदश।। १२॥।. 
कच्चित्र तस्यापापस्य पाप कतुँमिहेच्छसि। 
अकण्टक भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्थ चं।। १३॥। 
राज्य का शासन करते हुए तुम्हें यहाँ आने का क्‍या 
कार्य हो गया है? यह मुफे बताओ। मेरा मन तुम्हारे 
प्रति शुद्ध नहीं है। शत्रुओं का नाश करने वाले जिन 
आनन्दवर्धन राम को कौसल्या ने जन्म दिया, जिन 
- महायशस्वी को पिता ने स्त्री के कारण से तुम चौदह 
वर्ष के लिये वनवासी बनो, ऐसी आज्ञा देकर भाई और 
पत्नी के साथ लम्बे समय के लिये बन में भेज दिया, 
क्या तुम उस निष्पाप श्रीराम का तथा उनके छोटे भाई 


का राज्य को निष्क॑ंटक मोगने के लिये अनिष्ट तो नहीं 
करना चाहते हो? ह 


एवमुक्तो भरद्वाजं भरत: प्रत्युवाच ह। 
पर्यश्रुनननो दुःखाद्‌ वाचा संसज्जमानया।। १४।। 
हतो5स्मि यदि मामेव॑ भगंवानपि मन्यते। 
मत्तो न दोषमाशझे मैव मामनुशाधि हिं।। १५॥।। 
ऐसा पूछे जाने पर दुःख से आँखों में आँसू भर कर 
लड्खड़ाती हुई ध्वनि से भरत जी ने भरद्वाज जी को 
उत्तर दिया यदि आप भगवान भी मुझे ऐसा समभते 
हैं तो मैं मारा गया। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि 
इस प्रकरण में मुझ से कोई दोष नहीं हुआ है। आप 
मुभ से इस प्रकार कठोर बातें न कहें। 
न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे। 
नाहमेतेन तुष्झा न तदवचनमाददे।। १६।॥। 
अहं तु त॑ नरव्याशप्रमुपयातः प्रसादक:। 
प्रतिनेतुमयोध्यायां पादा चास्याभिवन्दितुम्‌।। १७।। 
त॑ मामेवंगत मत्वा प्रसादं क्तुंमरहसि। 
शंस ते भगवन्‌ रामः क्त सम्प्रति महीपति:॥ १८॥। 
मेरी माता ने मेरा सहारा लेकर जो कुछ भी कहा, 
यह मुझे स्वीकृत नहीं है। मैं उसकी बात को न तो 
स्वीकार करता हूँ और न मैं उससे सन्तुष्ट हूँ। मैं तो 
उन नरश्रेष्ठ के समीप उन्हें प्रसन्न करने के लिये, उन्हें 
अयोध्या में लौठाने के लिये और उनके चरणों में प्रणाम 
करने के लिये जा रहा हूँ। मेरे इस उद्देश्य को मान कर . 


आप मुझ पर कृपा कीजिये और हे भगवान्‌ मु्में बताइये... 


कि वे महाराज श्रीराम इस समय कहाँ हैं? 


. चसिष्ठांदिभिऋत्विग्मियाचितो. भगवांस्तत:। 


उवाच त॑ भरद्वाजः प्रसादाद्‌ भरत बचः।॥॥ १९॥। 
त्वय्येतत्‌ ._ पुरुषव्याप्न॒ युक्त राघववंशजे। 
गुरुवृत्तिर्दमश्चैव. साधूनां चानुयायिता।। २०॥। 
जाने चैतन्यनःस्थं 'ते दृढीकरणभस्त्विति। 
अपृच्छ त्वां तवात्यर्थ कीर्ति समभिवर्धयन्‌॥। २१।। 

जब वसिष्ठादि पुरोहितों ने भी प्रार्थना की तब भगवान 
भरद्वाज प्रसत्न हो कर भरत से बोले कि हे नरश्रेष्ट! रघु 
के वंश में उत्पन्न तुम्हारे में यह गुरुओं का आदर, इन्द्रिय 
दमन तथा साधुओं का अनुयायी होना उचित ही है। मैं 
तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, पर मैंने तुम्हारी भावना 
को दृढ़ करने के लिये और तुम्हारी कीर्ति को अत्यधिक 
बढ़ाने के लिये ऐसा पूछा। 
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जाने5हं राम॑ धर्मज्ञ ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌। 

अय॑ बसति ते श्राता चित्रकूटे महागिरौं।।२२।। 

श्रस्तु गन्तासि त॑ देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः। 

एत॑ मे कूरु सुप्राज्ञ काम कामार्थकोविद।। २३।। 
मैं सीता और लक्ष्मण सहित राम के विषय में जानता 

हूँ। वह चित्रकूट नाम के श्रेष्ठ पर्वत पर रहते हैं। आज 

तुम मंत्रियों के साथ यहाँ रहो। कल वहाँ चले जाना। 

हे महाभाग्य। काम्य पदार्थों की पूर्ति में समर्थ, तुम मेरी 

यह इच्छा पूरी करो। 


ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः 

प्रतीतरूपो भरतो$ब्रवीद्‌ू वबच:। 
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तदा 

निशानिवासाय._ नराधिपात्मज;।॥। र४।। 

तब जिनके रूप और स्वभाव का परिचय मिल गया 

था, उन उदारदर्शन भरत ने 'अच्छा' ऐसा कहा और उस 
राजपुत्र ने वहाँ आश्रम में रात्रि निवास करने का विचार 
किया। । 
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भरत का भरद्वाज मुनि से श्रीराम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को 
अपनी माताओं का परिचय देकर वहाँ से चित्रकूट के लिये सेना सहित प्रस्थान करना। 


ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छद:। 
कृतातिथ्यो भरद्वाजं॑ कामादभिजगाम ह॥। १॥। 
तमुवाचाजलि कृत्वा भरतोउभिप्रणम्य च। 
आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिमुत्तमतेजसम्‌ 
तब परिवार सहित वह रात्रि वहाँ बिता कर और 
आतिथ्य स्वीकार कर भरत जी जाने की कामना लेकर 
भरद्वाज जी के पास गये। आश्रम से बाहर निकले हुए 
उन. उत्तम तेजस्वी भरद्वाज ऋषि को भरत जी ने हाथ 
जोड़ कर प्रणाम किया और कहा। 
आमन्त्रये5_ह भगवन्‌ काम -त्वामृषिसत्तम। 
समीप प्रस्थितं शभ्रातुमैत्रेणेक्षस्त्र चक्षुषा।। ३॥। 
आश्रम॑ तस्य धर्मजञ धार्मिकस्य महात्मनः। 
आचक्ष्व कतमो मार्ग: कियानिति च शंस मे।। ४।। 
हे ऋषिश्रेष्ठ भगवन्‌! मैं अपनी कामना पूर्ति के लिये 
आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अपने भाई के समीप जाने वाले 
मुभे आप स्नेह दृष्टि से देखिये। हे धर्मज्ञ महात्मा! आप 
मुझे उन धार्मिक श्रीराम के आश्रम का पता बताइये। 
आप बताइये कि वहाँ जाने के लिये कौन सा मार्ग है 
और कितनी दूर है? 
इति पृष्टस्तु भरत श्रातुर्दर्शनलालसम्‌। 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपा:।। ५।। 
भरतार्थतृतीयेषु योजनेघजने. बने। 
चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिर्शरकानन:।। ६।। 
तब उन महातेजस्वी महातपस्तरी भरद्वाज ने भाई के 
दर्शन की लालसा वाले भरत को उत्तर दिया कि यहाँ 


| 


॥ २।। 


से ढाई योजन दूर निर्जन बन में, चित्रकूट नाम का पर्वत 

है, वहाँ सुन्दर भरने और बन हैं। 

उत्तर पार्धमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी। 

पुष्पितद्गरुमसछलन्ना ' रम्यपुष्पितकानना।। ७॥। 

अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटं च. पर्वतम्‌। 

तयो: पर्णकूुटीं तात तत्र तो वसत्तो ध्रुवम्‌॥ ८।। 
उसके उत्तरी छोर पर मन्दाकिनी नदी है। वह फूलों 

वाले वृक्षों से ढकी हुई है। उसके साथ सुन्दर फूलों. 


' का बन है। उस नदी के परे चित्रकूट पर्वत है। डन 


दोनों पर्वत औरं नदी के बीच में पत्तों की कटी है। 
है तातू वे दोनों निश्चित रूप से वहीं रहते हैं। 
दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणमेव च। 
गजवाजिसमाकीर्णा वाहिनी वाहिनीपते।। ९।। 
वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यस राघवम्‌। 

हे सेनापति) तुम अपनी हाथी ओर घोड़ों से भरी 
हुईं सेना को यमुना के दक्षिण के मार्ग से ले जाओ। 
उसके आगे जो मार्ग मिलें, उनमें भी बायें दक्षिणी मार्ग 
पर ही सेना को ले जाओ। हे महाभाग] तब श्रीराम को 
देख लोगे। 
प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्थ योषित:।। १०॥। 
हित्वा यानानि यानाहा ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌। 
वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया।। ११॥। 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः। 

अब यहाँ से जाना है, यह सुन कर महाराजा दशरथ 
कौ स्त्रियों ने जो सवारी पर चलने योग्य थीं, अपनी 
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सवारियों को छोड़ कर भरद्वाज मुनि को घेर लिया। देवी 
सुमित्रा के साथ काँपती हुई, कमजोर और दीन बनी हुई 
कौसल्या ने मुनि के चरणों को हाथों से पकड़ लिया। 


असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गह्ठिता।। १२१। 
कैकेयी तत्र जग्राह चरणों सब्यपत्रपा। 
त॑ प्रदक्षिणमागम्यथ भगवन्त॑ महामुनिम्‌॥ १३॥। 
अदूरादू भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा। 
इसके बाद जो अपनी असफल कामना के कारण 
सारे लोगों के द्वारा निन्दित हो गयी थी, उस कैकेयी 
ने लज्जित होकर मुनि के चरणें।का स्पर्श किया और 
भगवान महामुनि कौ परिक्रमा करके वह दीनता के साथ 
भरत के समीप खड़ी हो गयी। 


तत्र प्प्रचकत भरत भरद्वाजो महामुनि:॥१४॥ 
विशेष ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव। 
एबमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः॥ १५।। 
उवाच प्राअलिभूत्वा वाक्य बचनकोबिद:। 

वहाँ महामुनि भरद्वाज ने भरत से पूछा कि राघज 
मैं तुम्हारी माताओं का विशेष परिचय जानना चाहता हूँ। 
भरद्वाज के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धार्मिक और वाक्य 
चतुर भरत ने हाथ जोड़ कर यह कहा कि- 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकर्शिताम्‌।। १६।। 
पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि। 
एषा त॑ पुरुषव्याप्न सिंहविक्रान्तगामिनम्‌।। १७।। 
कौसल्या सुघुवे राम॑ धातारमदितियथा। 

है भगवन्‌! आप जिस पिता की महारानी देवी को, 
जो दीन है और शोक तथा उपवास के कारण दुर्बल 
हो गयी है तथा साक्षात्‌ देवता के समान प्रतीत होती 
है, इन्ही कौसल्या ने सिंह के समा]नः पराक्रम युक्त गति 
से चलने वाले पुरुषव्याप्र राम को उसी प्रकार जन्म दिया 
है जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को दिया था। 


अस्या वामभुजं श्लिष्ट या सा .तिष्ठति दुर्मना:।। १८।। 
इयं सुमित्रा दुः्खार्ता देवी राज्ञश्न मध्यमा। 
कर्णिकारस्थ शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे।। १९॥। 
एतस्यास्तो सूतौ देव्या: कुमारौ देववर्णिनौ। 
उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ।। २०॥। 
इनकी बायीं भुजा से चिपकी हुई जो दुखित मन 
से खड़ी हुई है, यह देवी राजा की मझली रानी शोक 
पीड़ित सुमित्रा है जो बन में भड़े हुए फूलों काली कनेर 
की डाल के समान दिखाई दे रही है। इसी देवी के 


: प्रत्युवाच 


देवताओं के समान, सत्य पराक्रमी दोनों पुत्र लक्ष्मण और 
शत्रुघ्न हैं। 
यस्या: कृते नरव्यापष्नौ जीवनाशमितो गतौ। 
राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्ग दशरथो गतः॥ २१॥। 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां. दुप्ता सुभगमानिनीम्‌। | 
ऐश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम्‌॥ २२।। 
ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम्‌। 
यतोमूल हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः॥ २३॥। 
जिसके कारण से बे दोनों नरश्रेष्ठ मृत्यु के संकट 
तक पहुँच गये और राजा दशरथ पुत्रविहीन होकर स्वर्ग 
को चले गये, जो क्रोध करने वाली और बुद्धि रहित 
है। जो अभिमानिनी और अपने को सबसे सुन्दर समभने 
वाली है, जो ऐश्वर्य की इच्छुक है, जो आरयाँ जैसी ' 
आकृति होने पर भी अनार्या है, पापनिश्चय वाली निर्दया 
उस स्त्री को आप मेरी माता कैकेयी समभिये। इसके 
कारण से ही मैं अपने ऊपर आये महान संकट को देख 
रहा हूँ। 
इत्युक्वा नरशादलो बाध्पगदूदया गिरा। 
विनिश्वस्य स ताम्राक्ष: ऋद्धो नाग इकधसन्‌।। २४।। 
भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्त॑ भरत तदा। 
महाबुद्धिरिंद वचनमर्थवित्‌।। २५॥। 
न॒ दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया। ह 
रामप्रत्राजज॑ होतत्‌ सुखोदर्कः भविष्यति।। २६।। 
आँसू गिराते हुए गद्गद्‌ स्वर से ऐसा कहते हुए बे 
ताँबे के समान लाल आँखों वाले नरश्रेष्ठ भरत क्रुद्ध साँप 
के समान लम्बी-लम्बी साँस खींचने लगे। तब महाबुद्धिमान 
तथा अभिप्राय को समभने वाले भरद्वाज महाऋषि अपनी 
माता के विषय में ऐसा कहते हुए भरत को कहने लगे 
कि हे भरत तुम केकेयी के प्रति दोष दृष्टि मत रखो। 
राम को वन में जाना भविष्य में सुखदायी होगा। 
अभिवाद्य तु संसिद्ध: कृत्वा चैन प्रदक्षिणम्‌। 
आमन्त्रय भरतः सैन्य युज्यतामिति चाब्रवीत्‌।। २७।। 
ततो बाजिरथान्‌ युक्‍त्वा दिव्यान्‌ हेमविभूषितान्‌। 
अध्यारोहतू प्रयाणार्थ बहूनू बहुविधो जनः।। २८।। 
तब भरत जी ने मुनि को प्रणाम कर, उनकी प्रदक्षिणा 
कर, उनसे चलने की अनुमति प्राप्त कर अपने को 
कृतकृत्य समझ कर सेना को चलने का आदेश दिया। 
उसके पश्चात्‌ सुवर्णभूषित दिव्य रथों को घोड़ों से युक्त 
करके बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के रथों पर आरूढ़ 
हो गये। 
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गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्या: पताकिनः। 

जीमूता इब घ॒र्मान्ते सघोषा: सम्प्रतस्थिरे।। २९।। 

विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च। 

प्रययु: सुमहार्हाणि पादेरपि पदातय:॥। ३०।। 
हथनियाँ और हाथी सुनहरे रस्सों से बँधे हुए थे, उनके 

ऊपर पताकाएँ लहरा रहीं थीं। वे ग्रीष्म के अन्त में घोष 

वाले बादलों के समान प्रतीत हो रहे थे। अनेक प्रकार 

की बहुमूल्य छोटी बड़ी सवारियाँ भर कर जा रही थीं 

और पैदल सैनिक पैरों से ही यात्रा कर रहे थे। 


अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्याप्रमुखाः ख्रिय;। 
रामदर्शनकाद्विण्य:ः ग्रययुमुदितास्तदा।। ३१।। 


चन्द्राक॑तरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌। 
आस्थाय प्रययो श्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छद्‌:।। ३२१। 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकूला। . 
दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थित:॥। ३३।। 

इसके बाद श्रेष्ठ सवारियों पर आरूढ़ हो कर कौसल्या 
आदि स्त्रियाँ राम के दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता के 
साथ चलीं। श्रीमान भरत ने नवोदित चन्द्रमा और सूर्य 
के समान दीप्तिमान शुभ पालकी पर बैठ, आवश्यक 
सामग्री के साथ प्रस्थान किया। हाथी और घोड़ों से भरी 
हुई बिशाल सेना दक्षिण दिशा को घेरकर उमड़ते हुए 
विशाल बादलों के समान वहाँ से चली। 
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तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः। 

अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा; सम्प्रदुद्वुनु;।। १।। 

ऋक्षा: पृषतमुख्याक्ष रुरवश्च॒ समन्ततः। 

दृश्यन्ते बनवाटेघु गिरिषधपि नदीषु च॥ २।। 
उस चाह करने वाली विशाल सेना से बन में रहने 

वाले गजराज अपने अपने समूहों के साथ भागने 

लगे। रीछ, चितकबरे मृग तथा रुरु नाम के मृग सब 

तरफ वनों में, पर्वतों में और नदियों के किनारे परेशान 

दिखाई दे रहे थे। 

ससम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मज:। 

वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरझ्षया।। ३॥।. 

सागरौघनिभा सेना भरतस्थ. महात्मन;। 

महीं संछादयाभास प्रावृषि आमिवाम्बुद;॥ ४॥॥ 

तुरंगौघैरवतता वारणैश्ष महाबलै:। 

अनालक्ष्या चिरं काल तस्मिन्‌ काले बभूव सा।। ५।। 
बह दशरथ के पुत्र धर्मात्मा भरत, उस बड़ी कोलाहल 

करने वाली चतुरभिणी सेना से घिरे हुए प्रसन्नता के साथ 

यात्रा कर रहे थे। महात्मा भरत की उस सागर के समान 

विशाल सेना ने वर्षाऋतु में बादलों के द्वारा आकाश के 

समान पृथिवी को ढक लिया था। घोड़ों के समूहों और 

महाबली हाथियों से भरी हुई वह सेना उस समय बहुत 

देर तक दृष्टिपथ से परे नहीं होती थी। 

स॒ गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्ववाहन:। 

डवाच वचन श्रीमान्‌ वसिष्ठ मन्त्रिणां वरम्‌।। ६।। 


यादृश लक्ष्यते रूप यथा चैब मया श्रुतम्‌। 
व्यक्त प्राप्ता: सम त॑ देश भरद्वाजो यमब्रवीत्‌॥। ७॥। 
अय॑ गिरिश्वित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी। 
एततू्‌ प्रकाशते दुरान्नीलमेघनिभ॑ वनम्‌।। .८।। 
दूर तक का रास्ता व्यतीत करने पर जब सवारियाँ 
थक गयीं तब उन श्रीमान्‌ भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ बसिष्ठ 
जी से कहा- कि इस देश का जैसा रूप दिखाई दे 
रहा है और इसके विषय में जैसा मैंने सुना है, मेरे विचार . 
से हम उसी देश में आ पहुँचे हैं जिसके विषय में भरद्वाज 
जी ने कहा है। यह चित्रकूट पर्वत है और यह मंदाकिनी 
नदी है और यह दूर से नीले बादल के समान बन 
प्रकाशित हो रहा है। 
एते मृगगणा भान्ति शीक्रवेगा; प्रचोदिता:। 
वायुप्रविद्धा/ शरदि मेघजाला इवाम्बरे।। ९।। 
निष्कूजमिव भूत्वेद॑ वन॑ घोरप्रदर्शनम्‌। 
अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति ग्रतिमाति मे।। १०॥। 
ये शीघ्रता के साथ भागते हुए हरिण इसी प्रकार 
सुशोभित हो रहे हैं, जेसे शरदऋतु के आकाश में बादल 
वायु से उड़ाये जाने पर लगते हैं। ये वन जो पहले नीरव 
होने के कारण भयानक दिखाई देता था, अब यह हमारे 
साथ आये लोगों के कारण जन समूह से भरी हुईं अयोध्या 
के समान प्रतीत हो रहा है। 


खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति। 
त॑ बहत्यनिलः शीघ्र कुर्वन्निव मम प्रियम।। ११।। 
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स्यन्दनांस्तुरगोपेतानू _ सूतमुख्यैरधिष्ठितान्‌। 

एतानू सम्पततः शीघ्र पश्य शत्रुघ्न कानने।। १२।। 
घोड़ों के खुरों से उड़ती हुई धूल आकाश को भर 

कर स्थिर हो जाती है, उसी को वायु मेरा प्रिय करती 

हुई शीघ्र ही उड़ा कर ले जाती है। हे शत्रुघ्न! श्रेष्ठ सूतों 

के द्वारा संचालित, तथा घोड़ों से जुते हुए रथों को बन 

में शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए देखो। 


. एतान्‌ वित्रासितान्‌ पश्य बहिंण; प्रियदर्शनान्‌। 
एवमापततः शैलमधिवासं. पत्तत्रिण:॥। १३॥। 
. अतिमात्रमयं देशो भनोज्ञः प्रतिभाति मे। 
तापसानां निवासो5यं व्यक्त स्वर्गपथोउनघ।। १४।। 
इन सुन्दर पर, डरे हुए मोरों को देखो। इसी प्रकार 
अपने पर्वतीय घोंसलों की तरफ उड़ान भरते हुए दूसरे 
पक्षियों को भी देखो। हे निष्पाप) यह सुन्दर स्थान मुभे 
बहुत अधिक अच्छा लगा है। यह तपस्वियों का निवास 
स्थान बास्तव में स्त्र्ग की तरफ पहुँचाने वाले मार्ग की 
तरह है। 


मृगा मृगीभि; सहिता बहवः पृषता वबने। 
मनोक्षरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिता:।। १५।। 
साधुसैन्या: प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌। 
यथा तौ पुरुषव्याप्रौ दुश्येते रामलक्ष्मणौ।।१६॥। 
इस बन में बहुत से पृषत नाम के मृग अपनी मृंगियों 
... के साथ घूमते हुए ऐसे सुन्दर लग रहे हैं, जैसे उन्हें 
. . फूलों से सजाया गया हो। ये मेरे सैनिक अच्छी. तरह 
से बन में प्रतिष्ठित हों और वहाँ खोज करें, जिससे वे 
- नरश्रेष्ठ राम और लक्ष्मण दिखाई दे जायें। 


भरतस्य बच; श्रुत्वा पुरुषाः शस्रपाणय:। 
विविशुस्तद्नन॑ शूरा धूमाग्र ददुशुस्तत:॥ १७॥। 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्मरतमागता:। 
नामनुष्ये. भवत्यस्निर्व्यक्तमत्रेत राघवौ।। १८।। 
भरत की बात सुन कर सशस्त्र शूरवीर पुरुष उस 
बन में प्रविष्ट हुए। उन्हें जहाँ धूआँ उठता हुआ दिखाई 
दिया। वे धूएँ को देख कर आ कर भरत से बोले कि 
बिना मनुष्य के अग्नि नहीं होती, अत: वहीं राम और 
लक्ष्मण होंगे। 
अथ नान्र नरव्याप्नौ राजपुत्री परंतपौ। 
अन्ये रामोपमाः सन्ति व््यक्तमन्न तपस्विनः।। १९॥। 
तच्छुत्वा भरतस्तेषां बचन साधुसम्मतम्‌। 
सैन्यानुवाच सर्वास्तानमित्रबलमर्दन:।। २०।। 
यदि यहाँ वे नरश्रेष्ठ; शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार 
नहीं हैं तो उन जैसे ही कोई और तपस्वी तो होंगे ही, 
यह स्पष्ट है। भरत जी उनकी श्रेष्ठ पुरुषों जैसी बातें 
सुन कर शत्रुओं के बल का मर्दन करने वाले उन सारे 
सैनिकों से बोले। 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च।।२१॥। 
एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः। 
भरतो यत्र धूमाग्न तत्र दृष्टि समादधत्‌।। २२।। 
आप लोग सावधानी से यहीं ठहरें। यहां से आगे 
नहीं जाना। मैं ही आगे जाऊँगा, सुमन्‍्त्र और धृति भी 
मेरे साथ रहेंगे। ऐसा कहने पर सैनिक लोग वहाँ सब 
तरफ ठहर गये और भरत ने जिधर धूओआँ उठ रहा था 
उधर निगाह करके देखा। 


अठासीवाँ सर्ग 
श्रीराम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। 


बैदेह्या; प्रियमाकाहुन्‌ स्व॑ च चित्त विलोभयन्‌। 

अथ  दाशरथिश्चित्र चित्रकूटमदर्शयतू।। १॥। 

न॒ राज्यभ्रशनं भद्रे न सुहद्धिर्विनाभव:। 

: मनो मे बाधते दृष्ठा रमणीयमिमं गिरिम्‌)। २।। 
एक बार श्रीराम सीता का प्रिय करने के लिये और 

अपने मन का भी मनोरंजन करने के लिये उन्हें चित्रकूट 

पर्वत की सुन्दरता को दिखाने लगे। वे कहने लगे कि 

है भद्रे! इस सुन्दर पर्वत को देखकर मुझे राज्य का 


छूट जाना और सुहदों से अलग हो जाना भी कष्ट नहीं 
देता। 

पश्येममचल॑ भद्रे. नानाट्टिजगणायुतम्‌। 
शिखरे;: खमिवोद्विद्धेर्धातुमद्धिर्तिभूषितम्‌।। ३।। 
केचिद्‌ रजतसंकाशाः केचित्‌ क्षतजसंनिभा:। 
पीतमाज्िष्ठवर्णाश्ष केचिन्मणिवरप्रभा;।। ४॥। 
पुष्पाककेतकाभाश्च॒ _ केचिज्ज्योतीरसप्रभा:। 
विराजन्तेडचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः॥। ५।। 
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हे भद्दे! इस पर्वत को देखो। तरह-तरह के पक्षियों 


के भुंड यहाँ विद्यमान हैं। यह पर्वव तरह-तरह की 
धातुओं से मंडित और आकाश को बींधने वाले अपने 
शिखरों से सुशोभित हो रहा है। इस पर्वतराज के विभिन्‍न 
स्थान धातुओं से विभूषित होने के कारण भिन्न-भिन्न 
प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कुछ चौँदी के समान चमक 
रहे हैं, तो कुछ रक्त के समान लाल वर्ण के हैं, कुछ 
मजीठ के समान पीले दिखाई देते हैं तो कुछ मणियों 
की प्रभा के समान जगमगा रहे हैं। कुछ स्थान पुखराज 
जैसे और कुछ केबड़े के समान, तो कुछ नक्षत्रों और 
पारे के समान जगमगा रहे हैं! 


नानामृगगणैट्रीपितरक्ष्वृक्षगणैवृत: । 
अदुष्टर्भात्यय॑ शैलो बहुपक्षिसमाकुल:।। ६।। 
आग्रजम्बसनैलों श्रे: प्रियालै: पनसैर्थवै:। 


अट्टेलेभ॑व्यतिनिशैनिल्वतिन्दुकवेणुभि:._॥। ७॥। 
काश्मर्यारिष्टवरणैम॑धूके स्तिलकैरपि । 
बदर्यामलकेर्नीपैवेत्रधन्बनबीजकी : ॥ ८॥। 


पुष्पतद्धि: फलोपेतैश्छायावद्धिर्मनोरमै:..। 


एवमादिभिराकीर्ण: भ्रियं पुष्यत्ययं॑ गिरिः।। ९॥। 

 द' पक्षियों से भरा हुआ यह पर्वत अनेक हरिणों, 
चीतों, जि के समूह से जिन्होंने अपने दुष्ट भाव 
को छोड़ द्विया है, सुशोभित हो रहा है। आम, जामुन, 
असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, 
तिनिश, बिल्व, तिन्दुक, बाँस, काश्मरी, अरिष्ट, वरण, 
महुआ, तिलक, बेर, आँवला, नीप, बेंत, धन्वन्‌, अनार 
आदि सुन्दर वृक्षों से जो फूलों वाले तथा छाया वाले 
भी हैं और फलवाले भी हैं भरा हुआ. यह पर्वत इस 
स्थान की सुन्दरता को बढ़ा रहा है। 


जलप्रतातैरुद्धेदैर्निष्पन्दैश्न॒ क्तचित्‌ क्वचित्‌। 
स्रवद्धिर्भात्यय॑ शैलः स्लजनमद इब द्विप:॥। १०।। 
गुहासमीरणो गन्‍्धान्‌ नानापुष्पभवान्‌ बहून्‌। 
घ्राणतर्पणमभ्येत्य क॑ नरं॑ न॒ प्रहर्षयेत्‌॥। ११।। 
इस पर्वत पर भरने इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं 
ये भरने कहीं तो ऊँचे से गिर रहे हैं तो कहीं भूमि 
को फोड़ कर बह रहे हैं। इन भरनों के कारण यह 
* पर्वत मद को बहाने वाले हाथी के समान प्रतीत हो 


. रहा है। गुफाओं से निकलने वाली वायु अनेक प्रकार 
के पुष्पों की गनन्‍्धों को. धारण- कर, जब आ. कर 
. नासिका को तृप्त करती है तों किसको हर्षित नहीं कर. 


देती? 


यहीह शरदो5नेकास्त्ववा सार्धमनिन्दिते। 

लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोक; प्रधर्षति।। १२॥। 

बहुपुष्पफले रम्ये. नानाद्विजगणायुते। 

विचित्रशिखरे हास्मिन्‌ू रतवानस्मि भामिनि।। १३॥। 
हे अनिन्दिते! यदि यहाँ में तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ 

अनेक वर्षों तक रहता रहूँ तो भी मुझे शोक पीड़ित नहीं . 

करेगा। हे भामिनी! बहुत प्रकार के फूलों और फलों वाले, 

अनेक तरह के पक्षियों से युक्त, विचित्र शिखरों वाले इस 

सुन्दर पर्वत में मेगा मन लगा हुआ है। 

वैदेहि रमसे कच्चिच्चित्रकूटे मया सह। 

पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोवाक्कायसम्मतान्‌।। १४॥। 

इदमेवामृत॑ प्राहू राज्षि राजर्षयः परे। 

वबनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहा;॥ १५॥। - 


हे बैदेही) इन तरह-तरह के मन, वाणी और शरीर को 
सुख पहुँचाने वाले विविध प्रकार के पदार्थों को मेरे साथ 
देखती हुई, क्‍या तुम्हारा मन इस चित्रकूट पर सुखी हो 
रहा है? हे रानी! पुराने राजर्षियों मेरे बाबा आदि ने मृत्यु 
के पश्चात्‌ परम कल्याण की प्राप्ति के लिये इस वनवास 
को ही अमृत के समान बताया है। 


शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशाला; शतशो5भित;। 
बहुला बहुलैर्वर्णनीलपीतसितारुणै :।। १६॥।। 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्थ हुताशनशिखा इवब। 
ओबषध्यः स्वप्रभालक्ष्म्या ग्राजमानाः सहस्तश;।॥ १७।। 
पर्वत के चारों तरफ विद्यमान सैकड़ों विशाल 
शिलाएँ, जो कि बहुत प्रकार के नीले, पीले, सफेद 
और लाल रंग की हैं, बड़ी सुन्दर लग रही हैं। रात्रि 
में इस पर्ववराज के ऊपर ओषधियाँ, अपनी दीप्ति से 
हजारों तरह से चमकती हुई अग्नि शिखा के समान 
सुशोभित होती हैं। 
केचित्‌ क्षयनिभा देशा: केचिदुद्यानसंनिमा:। 
कोेचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्थ भामिनि।। १८॥। 
भित्त्वेव वसुथां भाति चित्रकूट: समुत्थितः॥ . :. 
चित्रकूटस्य कूटोउ5यं दुृश्यते सर्वतः शुभः॥ १९॥। 
इस पर्वत के कुछ स्थान घर के समान लगते हैं 
तो कुछ बगीचों के समान प्रतीत होते हैं। हे भामिनीं). 
कुछ स्थान एक ही विशाल शिला से सुशोभित हो रहे: 
हैं। यह चित्रकूट ऐसा लग रहा है मानो पृथिषो को फोड़ 
कर ऊपर उठा हो। चित्रकूट का यह शिखर सभी तरह 
से सुन्दर दिखाई दे रहा है। 
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नवासीवाँ सर्ग 
श्रीराम का सीता से मन्दाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। 


अथ शैलादू विनिष्क्रम्य मैथिलीं कोसलेश्वर!। 
अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ १॥। 
अन्नवीज्ध॒ वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌। 
विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः।॥। २॥। 

इसके पश्चात्‌ वे कोसलाधीश श्रीराम पर्वत से निकल 
कर सीता को पवित्र जलवाली सुन्दर मन्दाकिनी नदी 
को दिखाने लगे। चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली 
और सुन्दर कटि प्रदेश वाली विदेहराज की पुत्री सीता 
से कमलनयन श्रीराम इस प्रकार बोले। 


विचित्रपुलिनां रम्यां. हंससारससेविताम्‌। 
कुसुमैरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम।। ३॥। 
: नानाविधैस्तीररुहै्वृतां पुष्पफलदूमै:। 
राजन्तीं राजराजस्थ नलिनीमिव सर्वतः।। ४॥! 
देखो इस मन्दाकिनी नदी को देखो। इसके विचित्र 
प्रकार के किनारे कितने सुन्दर हैं? हंस और सारस इसका 
सेवन कर रहे हैं। यह फूलों से भरी हुई है। इसके किनारों 
को अनेक प्रकार के फूलों और फलों वाले वृक्षों ने 
घेरा हुआ है। यह नदी कुबेर के सौगन्धिक सरोवर की 
तरह सब तरफ से सुशोभित हो रही है। 


मृगयूभ्निपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम्‌। 
तीर्थानि रमणीयानि रति संजनयन्ति मे।। ५॥। 
जटाजिनभधरा: काले वल्कलोत्तरवासस;। 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं भन्दाकिनीं प्रिये।। ६॥॥। - 

यद्यपि इस समय हरिणों के भुंडों ने पानी पीकर 
इसके पानी को गदला कर दिया है, पर फिर भी इसके 
रमणीय घाट मेरे मन में आनन्द-को उत्पन्न कर रहे हैं। 
हे प्रिये! देखो! जटा तथा मृगचर्म और बलल्‍कल के उत्तरीय 
को धारण करने वाले ऋषि लोग उचित समय में आकर 
इस मन्दाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। 


मारुतोद्धूतशिखरे:  प्रनृत्त इबव पर्वतः। 

पादपै; पुष्पपत्राणि सृजद्धिरभितो नदीम्‌॥॥ ७।। 

क्नचिन्मणिनिकाशोदां क्चित्‌ पुलिनशालिनीम्‌। 

क्चित्‌ सिद्धजनाकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीमू्‌।। ८।। 
वायु से हिलाये जाते हुए शिखरों से जो वृक्ष नदी 

के दोनों तरफ फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं उन वृक्षों 


के कारण यह पर्वत नाचता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। 
तुम इस मन्दाकिनी नदी को देखो। कहीं इसका जल॑ 
मणियों के समान स्वच्छ है तो कहीं ऊँचे-ऊँचे किनारे 
इसकी सुन्दरता को बढ़ा रहे हैं तो कहीं सिद्ध लोग इसमें 
स्नान कर रहे हैं। 
निर्धृतान्‌ वायुना पश्य बिततान्‌ पुष्पसंचयान्‌। 
पोप्लूयमानानपरानू पश्य त्वं तनुमध्यमे।। ९॥। 
पश्यैतद्वल्गुववसो रथाड्ाह्ययना ट्विजाः। 
अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभा गिर:॥। १०॥। 

हे सूक्ष्म कटिवाली सीते! देखो वायु से उड़ाये हुए 
ये पुष्पों के छेर कहीं किनारे पर फैले हुए हैं तो कहीं 
दूसरे जल में तैरते जा रहे हैं। हे कल्याणी) देखो। ये 
मधुर बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुन्दर कलश्वि 
करते हुए किनारों पर बैठे हुए हैं। 
दर्शन॑ चित्रकूटस्यथ मन्दाकिन्याश्च शोभने। 
अधिक  पुरवासाजच्च मन्ये तब च दर्शनात्‌॥। ११।। 
विधूतकल्मषैः.. सिद्धैस्तपोदमशमान्वितै :। 
नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह।। १२।। 

है शोभने) चित्रकूट के, मन्दाकिनी के और तुम्हारे 
दर्शन होते रहने से मैं यहाँ रहना अयोध्या से भी अच्छा 
समभता हूँ। जिस मन्दाकिनी के जल में जिन्होंने अपने 
पापों को धो दिया है, जो तप, दम और शम से युक्त 
हैं, ऐसे सिद्ध लोग नित्य स्नान करते हैं, उसके जल 
में तुम भी मेरे साथ स्नान करो। 
सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌। 
कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भा६मिनि।। १३॥। 
त्व॑ं पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिव पर्वतम्‌। 
मन्यस्त॒बनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्‌।। १४॥॥ 

हे भामिनी। जैसे एक सखी दूसरी सखी के साथ 
क्रीड़ा करती है, वैसे ही तुम भी श्वेत और लाल कमलों 
को पानी में डुबाती हुई, मन्दाकिनी नदी में स्नान करो। 
हे प्रिये! तुम वन वासियों को अयोध्यावासियों के समान, 
इस पर्वत को अयोध्या के समान और इस मन्दाकिनी 
को सरयू नदी के समान मानो। 
इमाँ हि रम्यां गजयूथलोडितां 

निपीततोयां गजसिंहवानरे :। 


सुपुष्पितां पुष्पभरैरलंकृतां 
न सोडस्ति य स्यान्न मतक्‍्लमः सुखी।। १५।। 


हाथियों के समूह जिसे आलोडित करते हैं, हाथी, 


सिंह, और वानर जिसका जल पीते हैं, जो फूलों बाले 
वृक्षों से अलंकृत होने के कारण स्वयं फूलों बाली 


लग रही है, ऐसी इस मन्दाकिनी का सेवन करके कौन . 


ऐसा मनुष्य है जों थकावट से रहित और सुखी न हो 
जाये? । लक 
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इतीव रामो बहुसंगत॑ वचः 

प्रियासहायः सरितं प्रति. ब्रुवन्‌। 
चचार रम्यं नयनाज्नप्रभं 

स॒ चित्रकूट रघुवंशवर्धन:॥। १६॥। 

इस प्रकार उस नदी के प्रति अनेक तरह की सुसंगत 

बातें कहते हुए रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्रीयम अपनी 
प्रिया के साथ उस आँखों के अंजन के समान शोभा 
वाले चित्रकूट पर्वत पर विचरण करने लगे। 


नव्वेवाँ सर्ग 


बन जन्तुओं के भागने के कारण जानने के लिये श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण का 
शालवृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण 
उऊद्गार प्रकट करना | 


तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्थोपयायिन;। 
सैन्यरेणुश्न शब्दश्न प्रादुरास्तां नभस्पृशी।। १॥। 
एतस्मिन्नन्तरे त्स्ता; शब्देन महता तत$;। 
अर्दिता अप पा मत्ताः सयूथाद्‌ दुद्गुवुर्दिश:॥॥ २।। 

जब उस प्रदेश में इस प्रकार विद्यमान थे, 
तभी समीप आते हुए भरत की सेना से धूल और 
कोलाहल वहाँ प्रकट होकर आकाश में फैलने लगे। 
इसी बीच उस महान शब्द से पीडित और डरे हुए 
मतवाले हाथियों के यूथपति अपने यूथों के साथ चारों 
तरफ भागने लगे। 


ताश्व विप्रद्वुतान्‌ दुष्ठा तं च श्रुत्वा महास्वनम्‌। 
उबाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌।। ३।। 
हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया। 
भीमस्तनितगम्भीर॑तुमुल: श्रूयते स्वन:॥। ४।। 
उस भारी कोलाहल को सुन कर उन हाथिं को 
भागता हुआ देख कर, श्रीराम ने दीप्त तेज वाले सुमित्रा 
के पुत्र लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण) तुम्हारे द्वारा 
सुमित्रा अच्छी सन्‍्तान वाली है। यहाँ देखो यह भयानक, 
गम्भीर और महान कोलाहल सुनाई दे रहा है। 


गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। 
वित्रासिता मृगा: सिंहै: सहसा प्रद्गयुता दिश:॥। ५॥। 
राजा वा राजपुत्रो वा मृगयामटते वने। 
अन्यद्वा श्चवापदं किंचित्‌ सौमित्रे ज्ञातुमहसि।। ६॥। 


वन में हाथियों के भुंड, या भैंसे या मृग सहसा 
चारों तरफ भाग रहे हैं, वे सिंहों के द्वारा डराये हुए 
हैं या कोई राजा या राजपुत्र मृगया के लिये बन में घूष 
रहा है, या कोई दूसरा हिंसक जन्तु इसका कारण है? 
है सुमित्रापुत्र) तुम यह पता लगाओ। 
स लक्ष्मण: संत्वरितः सालमारुह्म पुष्पितम्‌। 
प्रेक्षमाणो दिशः सर्वा: पूर्वाँ दिशमबैक्षत।। ७॥। 
उदड्ण्मुखः प्रेक्षमाणो द॒दर्श महतीं चमूम्‌। 
गजाधरथसम्बाधां यत्तैययुक्ता पदातिभि;॥ ८॥। 

तब लक्ष्मण शीघ्रता से एक फूलों वाले शालवृक्ष 
पर चढ़ गये और चारों तरफ देखते हुए उन्होंने पूर्व 
दिशा की तरफ देखा। फिर उत्तर की तरफ मुख करके 
देखने पर उन्होंने एक विशाल सेना को देखा जो हाथी 
घोड़ों और रथों के समूह तथा पैदल सैनिकों से युक्त 
थी। ! 
तामधरथसम्पूर्णा रथध्वजविभूषिताम्‌। 
शशंस सेनां रामाय वचन चेदमनब्रवीत्‌॥। ९॥। 
अग्नि संशमयत्वार्य: सीता च भजतां गुहाम्‌। 
सज्यं क्रुध चाप॑ च शख्रश्च कवच तथा।। १०।। 

उस घोड़ों और रथों से परिपूर्ण तथा रथों की 
पताकाओं से भूषित सेना के विषय में उन्होंने राम को 
सूचना दी और यह कहा कि हे आर्य! आप अग्नि को 
बुझा दीजिये। सीता गुफा में चली जायें। आप धनुष 
बाण और कबच को तैयार कर लें। 
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तं राम; पुरुषव्याष्रो लक्ष्मण प्रत्युवाच ह। 
अन्लावेक्षस्त्र सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌।। ११॥। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्णो वाक्यमन्नवीतू। 
द्धक्षन्तिव तां सेनां रुधितः पावको यथा॥। १२॥। 
तब नरश्रेष्ठ श्रीराम ने लक्ष्मण को उत्तर दिया कि 
हे प्रिय सुमित्रा के पुत्र] देखो। यह तुम्हारे विचार से 
किस की सेना हो सकती है? राम के द्वारा ऐसा कहने 
पर लक्ष्मण जलाने की इच्छा वाली अग्नि के समान क्रोध 
से सेना को देखने लगे और यह बोले। 
सम्पन्न राज्यमिच्छस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्‌। 
आजा हन्तुं समम्येति कैकेय्या भरतः सुत:।। १३।। 
एष वै सुमहाज्छीमान्‌ विटपी सम्प्रकाशते। 
विराजत्युज्ज्वलस्कन्ध: कोविदारध्वजो रथे।। १४।। 
अपना अभिषेक करा कर प्राप्त हुए राज्य को 
'निष्कंटक करने के लिये, हम दोनों को मारने के लिये 
कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है। यह जो सामने एक 
विशाल और शोभायुक वृक्ष सुशोभित हो रहा है, उसके 
समीप रथ पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष के 
चिह् वाली पताका शोभा पा रही है। 


गृहीतधनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे। 
_ अथवेहैव॒ तिष्ठाव:  संनद्धावुद्यतायुधौ:।। १५।। 
अपि नौ वशमागच्छेत्‌ कोविद्ारध्वजो रणे। 
अपि द्रक्ष्यमि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌।। १६॥। 
त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतवा च मया तथा। 
यन्रिमित्त भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌।। १७।। 
हे बीर] हम दोनों धनुष ग्रहण करके पर्वत के शिखर 
चलें या अपने शस्त्नास्त्रों के साथ हमें यहीं युद्ध के लिये 
तैयार हो कर ठहरना चाहिये। आज युद्ध में यह कोविदार 
का ध्वज हमारे आधीन हो जायेगा। आज मैं भरत को 
देखूँगा, जिसके कारण यह महान विपत्ति हे राधव! आपके 
ऊपर, सीता के ऊपर और मेरे ऊपर आयी है। जिसके 
कारण आप अपने स्वाभाविक राज्य से अलग कर दिये 
गये। 
सम्प्राप्तोयमरिर्वीर भरतो वध्य एवं हि। 
भरतस्य वधे दोष॑ नाहं पश्यामि राघव।। १८॥। 
पूर्वापकारिणं हत्वा न छाथर्मेण युज्यते। 
पूर्वापपारी भरतस्त्यागे5 धर्मरच राघव।। १९॥।। 


हे राघव] यह हमारा शत्रु भरत सामने आ गया है, 
इसलिये बध के योग्य है। मैं भरत को मारने में कोई 
दोष नहीं देखता! जिसने पहले अपकार किया हो उसे 
मारकर कोई अधर्म नहीं होता, अपितु पहले अपकार करने 
वाले भरत को छोड देने में अधर्म है। 
शतस्मिन्‌ निहते कृत्सामनुशाधि वसुधराम्‌। 
अद्य पुत्र हतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुका।। २०।। 
मया पश्येत्‌ सुदुःखार्ता हस्तिभिन्‍नमिव द्वुमम्‌। 
कैकेयीं च वधिध्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम्‌॥। २१॥। 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌। 

इसके मारे जाने पर आप सारी भूमि पर राज्य 
कीजिये। राज्य की इच्छुक कैकेयी आज दुःख से 
पीडित हो अपने पुत्र को युद्ध में मेरे द्वारा ऐसे ही 
मारा हुआ देखे जैसे हाथी पेड़ को तोड़ देता है और 
मैं कैकेयी को भी उसके सम्बन्धियों और शुभचिन्तकों 
के साथ मार दूँगा। यह पृथिवी फिर बड़े पाप से मुक्त 
हो जायेगी। 
अद्येम॑ संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद।। २२॥। 
मोक्ष्यामि शज्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌। 
अद्यैव चित्रकूटस्य कानन॑ निशितैः शरै:॥ २३।। 
छिन्दज्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌। 

हे माननीय) मैं अपने इस रोके हुए क्रोध और 
असत्कार को शत्रु की सेना पर ऐसे छोडूँगा जैसे घास 
फूस के ढेर में आग लगा दी जाती है। आज चित्रकूट : 
के बन को अपने तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं के शरीरों के 
टुकड़े टुकड़े कर रक्त से सींच दूँगा। 


शरैनिंभिन्‍नहदयानू.. कुज्जरांस्तुरगांस्तथा।। २४।। 


: श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्‌ मया। 


शराणां धनुषश्चाहमनृणो5स्मिनू_ महावने। 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशय:॥। २५।। 

बाणों से फटे हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों 
को तथा मेरे द्वारा मारे गये ज्यक्तियों को भी जंगली 
पशु आज इधर-उधर घसीटेंगे। इस महावन में मैं अपने 
बाणों और धनुष के ऋण से सेना सहित भरत को 
भार कर उऋण हो जाऊँगा, इसमें कोई संशय 
नहीं है। 


२१५ 


इक्यानवेवाँ सर्ग 


श्रीराम का लक्ष्मण के रोष को शान्त करने के लिये भरत के सद्भाव का वर्णन करना। 
लक्ष्मण का लज्जित हो श्रीराम के पास खड़ा होना और भरत की 
सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। 


सुसंरबधं तु भरत लक्ष्मणं क्रोधमूच्छितम्‌। 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचन चेदमब्रवीत्‌।। १॥। 
किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा। 
महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते।। २॥। 
तब भरत के प्रति अच्छी तरह से क्रोध में डूबे हुए 
और उस क्रोध के कारण अचेतन से बने हुए लक्ष्मण 
को श्रीराम ने सान्त्वना देकर यह कहा कि जब महाबली 
और महा उत्साही भरत यहाँ स्वयं आ गये हैं, तो यहाँ 
. धनुष, ढाल और तलवार का क्‍या काम है? 
पितुः सत्य प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे। 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण।। ३॥। 
यद्‌ द्रव्यं आन्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌। 
नाहं तत्‌ प्रतिगृह्नीयां भक्ष्यान्‌ विषकृतानिव।। ४॥॥ 
3 के सत्य को पूरा करने की प्रतिज्ञ करके और 
फिर भरत को युद्ध में मार कर मैं उस अपयश वाले 
राज्य का क्‍या करूँगा? अपने बान्धवों और मित्रों का 
विनाश करके जो सम्पत्ति प्राप्त होती है, मैं उसे लि 
मिश्रित भोजन की तरह से ग्रहण नहीं करूँगा। , 


धर्ममर्थ च काम च पृथिवीं चापि लक्ष्मण। 
इच्छामि ' मवतामर्थे एतत्‌ प्रतिशुणोमि ते।। ५॥। 
आआ्ातृणां संग्रहार्थ च सुखार्थ चापि लक्ष्मण। 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ।। ६।। 
है लक्ष्मण! धर्म अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य 
भी मैं तुम लोगों क॑ लिये चाहता हूँ, यह में प्रतिज्ञा 
पूर्वक कहता हूँ। मैं सत्यता के लिये धनुष को स्पर्श 
करके यह कहता हूँ कि राज्य को भी मैं भाइयों के 
सुख और बढ़ोतरी के लिये ही चाहता हूँ। 
नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा। 
नहीच्छेयमधर्मेण. शक्रत्वमपि लक्ष्मण।। ७॥। 
यद्‌ विना भरत त्वों च शत्रुघ्न वापि मानद। 
भवेन्मम सुखं किंचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी।। ८॥। 
हे सौम्य! मेरे लिये समुद्र तक विस्तृत यह भूमि दुर्लभ 
नहीं है, पर हे लक्ष्मण! मैं अधर्म से इन्द्रत्व को भी 


नहीं चाहता) हे मान के योग्य) जो सुख मुभे भरत के, 
तुम्हारे और शत्रुघ्न के बिना प्राप्त होता हो, अग्नि उसको 
भस्म कर डाले। 
मन्येडहमागतो 5योध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः। 
मम प्राणैः प्रियतरः कूलधर्ममनुस्मरन्‌।। ९।। 
श्र॒ुत्वा प्रज्राजितं मां हिं जटगावल्कलधारिणम्‌। 
जानक्या सहित॑ वीर त्वया च पुरुषोत्तम।। १०॥। 
स्लेहेनाक्रान्न्दद्य;. शोकेनाकुलितेन्द्रिय:। 
द्रष्टुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथा55गत:।। ११॥। 
मैं समभता हूँ कि मेरे प्राणों से प्रिय भ्रातृवत्सल 
भरत अयोध्या में आकर और यह सुन कर कि मैं जानकी 
और तुम्हारे साथ बल्‍्कल चस्त्र धारण कर वन में प्रवेश 
कर गया हूँ। हे पुरुषोत्तम! वह शोक से व्याकुल इन्द्रियों 
और स्नेह से भरे हृदय के साथ कुल धर्म को स्मरण 
करता हुआ हमसे मिलने के लिये यहाँ आ रहा है, किसी 
और कारण से नहीं आ रहा है। 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं बदन्‌। 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः।। १२॥। 
प्राप्तककालं यथैषो5स्मान्‌ भरतो द्रष्टुमरहति। 
अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌॥। १३॥। 
श्रीमान्‌ भरत माता कैकेयी को क्रोध से अप्रिय बोल 
कर और पिता जी को प्रसन्न करके मुझे राज्य को देने 
के लिये आ रहा है। भरत हमसे मिलने के लिये उचित 
समय पर ही आ रहा है। वह हमारा मन से भी कूछ 
अहित नहीं कर सकता। 
विप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किमू। 
ईंदुशं वा भयं तेड्य भरतं यद्‌ विशद्धसे।। १४।॥ 
नहि ते निष्तुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं बच;। 
अहें ह्वप्नियमुक्त: स्‍्यां भरतस्याप्रिये कृते।। १५॥।। 
क्या भरत ने कभी तुम्हारा कुछ बुरा किया है, जो 
आज तुम उससे इतने डर रहे हो और उसके विषय में 
शंका कर रहे हो? तुम भरत से कोई कठोर या अप्रिय 
बात नहीं कहना। भरत से कही हुई बात मुझे कहीं 
हुई समभी जाएगी। 


२१६ अयोध्याकाण्ड बानवैवाँ सर्ग 


कर्थ॑ तु पुत्रा; पितरं हन्यु; कस्यांचिदापदि। 

भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सौमित्रे प्राणमात्मन:॥॥ १६॥। 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वा्च प्रभाषसे। 
वक्ष्यामि भरत दृष्ठा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌॥॥ १७॥। 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्दचः। 
राजयमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते।। १८।॥ 


हे सुमित्रानन्दन! किसी आपत्ति के आने पर पुत्र पिता 


की हत्या कैसे कर सकते हैं? या भाई अपने प्राण कें 
समान भाई को कैसे मार सकता है? यदि तुम राज्य 
के लिये ऐसा कहते हो तो मैं भरत से कह दूँगा कि 
तुम इसे राज्य दे दो। हे लक्ष्मण) मेरे द्वारा यह कहने 
पर कि राज्य इसे दे दो, बह अच्छा ऐसा ही कह कर 
मेरी बात मान लेगा। 

तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः। 
लक्ष्मण; प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया।। १९।। 
तद्वाक्यं लक्ष्मण श्रुत्वा ब्रीडितः प्रत्युवाच ह। 

त्वां मन्ये द्रष्टुमायात:ः पिता दशरथ: स्वयम्‌॥। २०।। 

.. धर्मशील भाई के द्वारा यह कहने पर उन्हीं की भलाई 
में लगे रहने वाले लक्ष्मण लज्जा के कारण अपने अंगों 
में ही मानो समा गये। वह बात सुन कर लज्जित होकर 
लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं समभता हूँ कि आपको 
देखने के लिये पिता दशरथ स्वयं आ रहे हैं। 


: ब्रौडितं लक्ष्मणं दृष्ठा राधवः प्रत्युवाच ह। 


एष मन्ये महाबाहूरिहास्मान्‌ द्रष्टुमागत:॥ २१।॥। 
अथवा नौ श्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ। 
वनवासमनुध्याय. गृहाय - - प्रतिनेष्यति।। २२।। 


. मां चाप्येष वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌। 


पिंता मे राघव: श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति।। २३।। 
लक्ष्मण को लज्जिंत देखं कर श्रीराम ने उत्तर दिया 
कि हाँ यह मैं मानता हूँ कि. वे महाबाहु हमें देखने के 
लिये आये हैं अथवा हम दोनों को सुख भोगने के योग्य 
समभ कर मैं समभता हूँ कि वे वनवास के कष्टों को 
सोचते हुए हमें निश्चय ही घर लौटा ले जायेंगे। इस 
बैदेही को भी जो अत्यन्त सुख में रही मेरे पिता श्रीमान 
रघुन॑न्दन बन से लेकर जायेंगे। ह ह 
भरतेनाथ संदिष्टा सम्मदों न भवेदिति। 
समन्तात्‌ तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌।। २४।। 
अध्यर्धमिक्ष्वाकूचमूर्योजन॑ पर्वतस्यथ ह। 
पाश्वें न्‍्यविशदावृत्य गजवाजिनराकूला।। २५।। 
उधर भरत के द्वार यह संदेश देने पर कि पर्वत पर 
भीड़ और कोलाहल नहीं होना चाहिये, उस पर्वत के सामने 
सेना ने निवास कर लिया। इक्ष्वाकुबंशी सजा की हाथी, 
घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई सेना डेढ़ भोजन का स्थान 
घेर कर पर्वत के साथ पड़ाव डाले हुए थी। 


बानवैवाँ सर्ग 


भरत के द्वारा श्रीराम के आश्रम की खोज का प्रबन्ध और उन्हें आश्रम का दर्शन। 


निवेश्य सेनां तु विभु: पद्भ्यां पादवतां बर;। 
अभिगन्तुं स॒काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तकम्‌।। १॥। 
निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌। 
भरतो भ्रातरं वाक्य शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्‌।। २।। 
सेना को ठहरा कर उस प्रभावशाली भरत ने जो पैर 
बालों में श्रेष्ठ थे, पैदल ही गुरु की सेवा करने वाले 
ककुत्स्थवंशी राम के पास जाने की इच्छा की। जब 
सारी सेना यथास्थान नप्नता के साथ ठहर गयी, तब भरत 
ने भाई शत्रुघ्न को यह वाक्य कहा। 
क्षिप्रं धनमिद सौम्य नरसंघै: समन्ततः। 
लुब्धैश्व सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमहसि।। ३।। 
गुहो ज्ञातिसहस्लेण. शरचापासिपाणिना। 
समन्वेषतु काकृत्स्थावस्मिन्‌ परितृतः स्वयम्‌।। ४॥। 


हे सौम्य! तुम्हें लोगों के समूहों के साथ और 
निषादों के साथ इस बन में खोज करनी चाहिये। 
गुह अपने हजारों बन्धु बान्धवों के साथ धनुष बाण 
और तलवार लेकर स्वयं उन दोनों ककुत्स्थ वंशियों 
की खोज करें। 
अमात्यै: सह पोरैश्व गुरुमिश्न द्विजातिभि;। 
सह सर्व चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयम्‌॥। ५।। 
यावतन्न राम द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌। 
वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति।। ६॥। 
मैं मंत्रियों, पुरवासियों, गुरुओं ब्राह्मणों से घिरा हुआ 
स्वयं ही पैदल इस सारे वन में विचरण करूँगा। में जब 
तक श्रीराम को, महाबलवान लक्ष्मण को और बैदेही को 
नहीं देख लूँगा, मुभे शान्ति नहीं मिलेगी। 
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यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्‌ द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌। 

भ्रातु; पद्मविशालाक्ष न मे शान्तिर्भविष्यति।। ७।। 

सिद्धार्थ: खलु सौमित्रियश्वन्द्रविमलोपमम्‌। 

मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्ष महायुर्तित। ८।। 
जब तक मैं भाई के कमल के समान विशाल आँखों 

वाले, चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख को नहीं देख लूँगा, 

मुभे शान्ति नहीं मिलेगी। सुमित्रा के महातेजस्वी पुत्र 

लक्ष्मण कृतार्थ हैं, जो बह निर्मल चन्द्रमा के समान कमल 

नयन राम के मुख को देखते हैं। 

यावन्न चरणौ श्रातुः पार्थिवव्यज्ञनान्वितौ। 

शिरसा प्रग्रहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति।। ९॥। 

यावन्न राज्ये राज्याह: पितृपैतामहे स्थित:। 

अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति।। १०।। 
जब तक मैं भाई के राजाओं के लक्षणों से युक्त 

चरणों को सिर से स्पर्श नहीं कर लूँगा, मुझे शान्त्र 

नहीं होगी। जब तक राज्य के योग्य वे श्रीराम, पिता 

और पितामह के राज्य पर बैठ कर अभिषेक के जल 

से स्नान नहीं कर लेंगे, मुभे शान्ति नहीं मिलेगी। 


“3222 बैदेही जनकात्मजा। 
भर्तारें ४ पृथिव्या यानुगच्छति।। ११।॥। 
[. दुर्गनं व्यालनिषेवितम्‌। 
यदध्यास्ते महाराजो रामः शखस्रभृतां वर:॥। १२॥। 
जनक की पुत्री सीता वास्तव में कृतार्थ हैं जो समुद्र 
यर्यन्त विस्तृत भूमि के स्वामी अपने पति के पीछे 
चलती हैं। सर्पों से सेवित यह दुर्गग बन भी कृतकृत्य 
है, जिसमें शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास 
करते हैं। 


एवमुक्त्वा महाबाहूर्भरतः  पुरुषर्षभ:। 
पद्भ्यामेव महातेजा: प्रविवेश महद्‌ वनम्‌॥। १३।। 
स॒तानि द्वुमजालानि जातानि गिरि सानुषु। 
पुष्पिताग्राण मध्येन जगाम चदतां वरः:।। १४॥। 

ऐसा कह कर बे महातेजस्बी, महाबाहु नरश्रेष्ठ पैदल 
ही उस महान बन में प्रविष्ट हो गये। बोलने वालों में 
श्रेष्ठ बे पर्वत शिखरों पर उत्पन्न उन वृक्षों के मध्य में 
से हो कर निकले जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों 
से भरे हुए थे। 


स॒ गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारुह्म सत्वरम्‌। 
रामाश्रमगतस्याग्रेर्ददर्श ध्वजमुच्छितम्‌।। १५।। 
तं दृष्ठा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहबान्थवः। 
अत्र राम इति ज्ञात्वा गत: पारमिवाम्मस:।। १६॥। 
उन्होंने चित्रकूट के एक साल वृक्ष पर शीघ्रता से 
चढ कर राम के आश्रम से ऊपर उठते हुए धूएँ को 
देखा। उसको देख कर श्रीमान भरत बान्धवों के साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और यहाँ श्रीराम हैं, ऐसा जान कर 
उन्होंने ऐसा अनुभव किया मानो अथाह जलराशि को 
पार कर लिया हो। 


स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य 


रामाश्रमं पृण्यजनोपपन्नम्‌। 
गुृहेन साथ त्वरितो जगाम 
पुनर्निवेश्येव. चमूं.. महात्मा।। १७॥। 


वे महात्मा चित्रकूट पर्वत पर पत्रित्र लोगों से युक्त 
राम के आश्रम के विषय में जान कर, सेना को पुनः 
स्थापित कर, गुह के साथ शीघ्रता से आश्रम की तरफ 
चल दिये। 
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भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्रीराम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना 
का रोते हुए उनके चरणों पर गिर जाना। श्रीराम का उन सबको हृदय से लगाना। 


ऋषि वसिष्ठ संदिश्य मातूर्मे शीघक्षमानव। 
इंति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः॥ १॥। 


सुमन्त्रस्त्तपि शत्रुघ्नमद्रादवपद्चत। 
रामदर्शनजस्तर्षों.. भरतस्थेव. तस्य च॥। २।। 
गुरु बत्सल भरत ऋषि वसिष्ठ को यह सन्देश देकर 


कि आप माताओं को शीघ्रता से लाइये, वे जल्दी से आगे 


चल दिये। सुमन्त्र भी शत्रुघ्न के पीछे-पीछे चल रहे थे, 
भरत जी के समान उन्हें भी राम के दर्शन की प्यास थी। 


गच्छनेव महाबाहूर्युतिमानू_ भरतस्तदा। 
शत्रुष्न॑ चाब्रवीद्धृष्टस्तानमात्यांश्व॒ सर्वश:॥। ३॥। 
मन्ये प्राप्ताः सम तं देश भरद्वाजो यमन्नवीतू। 
नातिदूरे' हि मन्येडहं नदीं मन्दाकिनीमित:।। ४।। 
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जाते-जाते ही उन महाबाहु और तेजस्वी भरत ने प्रसन्न 
हो कर शत्रुष्न से और उन सभी ममन्त्रियों से कहा कि 
मैं समभता हूँ कि हम उस देश में आ पहुँचे हैं, जिसके 
बारे में भरद्वाज ऋषि ने बताया था! मैं मानता हूँ कि 
' मन्दाकिनी नदी यहाँ समीप ही है। 
ठच्चैबंद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌। 
_अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता।। ५॥। 
- यमेबाधातुमिच्छान्ति तापसाः: सतत बने। 
तस्यासौ दृश्यते धूम: संकुलः कृष्णवर्त्मन:)। ६।। 
ये ऊपर ऊँचाई पर बाँधे हुए चीर वस्त्र लक्ष्मण ने 
ही समय असमय में जाने वाले के लिये रास्ते की पहचान 
के लिये बाँधे होंगे। तपस्वी लोग बन में जिसका आधान 
सर्वदा करना चाहते हैं, उस अग्नि का यह गहरा धुँआ 
दिखाई दे रहा है। 
अत्राहई पुरुषव्याप्र गुरुसत्कारकारिणम्‌। 
आर्य द्रक्ष्यामि संहृष्ट महर्षिमिव राघवम्‌।। ७॥। 
अथ गत्वा मुहूर्त तु चित्रकूट स राघव:। 
मन्दाकिनीमनु प्राप्तस्तुं जन॑ चेदमब्रवीत्‌॥॥ ८।। 
यहाँ गुरुओं का सत्कार करने वाले पुरुष व्याप्र आर्य 
श्रीराम को देखूँगा, जो महर्षियों के समान यहाँ प्रसन्नता 
से रहते हैं। इसके पश्चात्‌ वे रघुनन्दन भरत एक मुहूर्त 
में मन्दाकिनी के किनारे विराजमान चित्रकूट पर्वत पर 
जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। 
जगत्यां पुरुषव्याप्र आस्ते कवीरासने रत:। 
जनेन्द्रो निर्जन प्राप्य धिडमे जन्म सजीवितम्‌॥ ९॥। 
मत्कृते व्यसन प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति:। 
सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य बने वसति राघव:।। १०।। 
वे नरेन्द्र पुरुष व्याप्र इस निर्जन में आकर मेरे ही 
कारण वीरासन में आराम करते हुए बैठते हैं, इसलिये 
मेरे संसार में जन्म और जीवन को धिक्‍कार है! वे 
महातेजस्वी लोकनाथ, मेरे ही कारण से दुःखों को प्राप्त 
हुए हैं। वे राघव इस समय सारी कामनाओं का त्याग 
करके यहाँ वन में रह रहे हैं 
इति लोकसमाक्रृष्ट: पादेष्तद्य प्रसादयन्‌। 
राम तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्थ च।। ११।। 
एवं स॒विलपंस्तस्मिनू बने दशरथात्मज:। 
दरदर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌॥ १२।॥। 
लोगों के द्वारा निन्‍्दा को प्राप्त हुआ मैं श्रीराम को 
प्रसन्न करने के लिये आज उनके पैरों पर गिर जाऊँगा। 


मैं सीता लक्ष्मण के भी पैरों पर पडूँगा। इस प्रकार से 
बिलाप करते हुए उन दशरथ जी के पुत्र भरत ने बन 
में एक बड़ी पवित्र और सुन्दर पर्णशाला को देखा। 


सालतालाश्चकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृताम्‌। 
विशालां मृदुभिस्तीर्णा कृशैर्जेंदिमिवाध्वरे।। १३।। 
प्रागुदक्प्रवणां वेदि विशालां दीप्तपावकाम्‌। ह 
ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां. रामनिवेशने।। १४।। 
वह पर्णशाला, शाल, ताल और अश्वकर्ण के बहुत 
सारे पत्तों से ढकी हुई थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी 
मानों यज्ञ में मुलायम कुशों से आवृत्त एक बडी बेदी 
हो। वहाँ उन्होंने ईशानकोण की तरफ से कुछ नीची 
विशाल और पवित्र बेदी भी देखी जिसमें अग्नि प्रज्बलित 
हो रही थी। 
निरीक्ष्य स मुद्दत॑ तु ददर्श भरतों गुरूम्‌। 
उटजे राममासीन॑ जटामण्डलघारिणम्‌॥ १५॥। 
कृष्णाजिनधरं त॑ तु चीरवल्कलवाससम्‌। 
दर्द्श रामासीनमभितः  पावकोपमम्‌।॥ १६।। 
थोड़ी देर तक उस तरफ देखने पर भरत मे अपने 
गुरु श्रीराम को कूटी में बेठे हुए देखा, जिन्होंने 
जटामण्डल धारण किया हुआ था। काला मृगचर्म धारण 
किया हुआ था और चीर तथा बल्कल के वस्त्र पहन 
रखे थे। उन्होंने अपने सामने अग्नि के समान तेजस्वी 
श्रीराम को बैठे हुए देखा। 


त॑ दृष्ठा भरतः श्रीमाज्शोकमोहपरिप्लुत:। 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः॥| १७।। 
दृष्टेत विललापारतों बाष्पसंदिग्धया गिरा। 
अशक्रवन्‌ वारयितु थैर्याद्‌ वचनमन्नुवन्‌।। १८॥। 
उनको देखकर कैकेयी के पुत्र श्रीमान्‌ धर्मात्मा भरत 
शोक और मोह से भरकर जोर से दौड़े। भाई को देखते 
ही वे दुःखी होकर विलाप करने लगे। वे धैर्य से अपने 
आँसुओं को न रोक सके और आँसुओं से भरी गद्गद्‌ 
वाणी से कहने लगे कि - 
यः संसदि प्रकृतिभिर्भनेद्‌ युक्त उपासितुम्‌। 
वन्यैमृगैरुपासीनः सो5यमास्ते ममाग्रज:।। १९॥। 
बासोभि्बहुसाहस्नेयों. महात्मा पुरोचित:। 
मृगाजिने सोह5यमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌॥॥ २०॥। 
जो मेरे बड़े भाई राजसभा में प्रजाजनों से सम्मान 
पाने योग्य हैं बे इस समय जैंगली पशुओं के साथ यहाँ 
बैठे हुए हैं। जो महात्मा पहले हजारों बस्त्रों को उपयोग 
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में लाते थे, वे अब धर्म का आचरण करते हुए यहाँ 
मृगचर्म में रह रहे हैं। 


अधारयद्‌ यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा। 
सोञ्यं जयभारमिम॑ सहते राघव: कथम्‌॥ २१॥। 
यस्य यफ्जैयथादिष्टैयुक्तो धर्मस्य संचय:। 
शरीरक्लेशसम्भूत॑ स॒ धर्म॑ परिमार्गते।। २२॥। 
जो पहले सदा अनेक प्रकार के सुन्दर फूल धारण 
किया करते थे, वे श्रीराम अब जटाओं का बोभ 
कैसे सहन कर रहे हैं? जिनके लिये विधि के अनुसार 
यज्ञों के द्वारा धर्म का पालन करना उचित है, वे 
ही अब शरीर को कष्ट पहुँचाकर धर्म का आचरण 
कर रहे हैं। 


चन्दनेन महाहेँण . यस्याज्बडमुपसेवितम्‌। 
मलेन तस्याज्ञमिद॑ कथमार्यस्य सेव्यते।। २३॥। 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो राम: सुखोचितः। 
धघिग्जीवितं नृशंसस्थ मम लोकविगहितम्‌।। २४॥। 
बहुमूल्य चन्दन के द्वारा जिनके अंगों की सेवा की 
जाती थी, उन्हीं आर्य के अंग अब मैल मिट्टी से कैसे 
सेवित हो रहे हैं? श्रीराम सुख भोगने के योग्य हैं, पर 
मेरे कारण हे दुःख को प्राप्त हो रहे हैं। मु निर्दय 
के लोगों सि निन्दित इस जीवन को धिक्कार है। 
इत्येव॑ विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्मुखपद्ूज;। 
पादावप्राप्प रामस्य पपात भरतो रुदन्‌॥॥ २५॥। 
दुःखाभितप्तोी भरतो राजपुत्रो महाबलः। 
उक्त्वा55येंति सकूद्‌ दीन पुनर्नोंवाच किंचन।। २६॥। 


शज्ुध्नध्षापि रामस्यथ ववन्दे चरणौ रुदन्‌। 
तावुभी च समालिब्न रामोउप्यश्रुण्यवर्तयत्‌॥। २७।। 
इस प्रकार दीनता से विलाप करते हुए भरत के मुख 
कमल पर पसीना आ गया था। वे भरत जी रोते हुए 
श्री राम के पैरों को प्राप्त करने से पहले ही गिर पड़े। 
दुःख से अभितप्त महाबली राजपुत्र भरत एक बार दीनता 
के साथ 'आर्य' ऐसा बोल कर पुनः कुछ न बोल सके। 
शत्रुघ्न भी रोते हुए श्रीराम के चरणों पर गिर पड़े। श्रीराम 
ने उन दोनों को छाती से लगा लिया और उनकी आँखों 
से भी आँसू बहने लगे। 


ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव 

समीयत्‌ राजसुतावरण्ये। 
दिवाकरश्वैव निशाकर्श्व 

यथाम्बरे._ शुक्रबृहस्पतिभ्याम्‌॥। २८।। 


इसके पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण, सुमनत्र और गुह 
से उस बन में मिले, जेसे सूर्य और चन्द्रमा आकाश 
में शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हो। 
तानू पार्थिवानू वारणयूथपार्हान्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये। 
बनोकसस्ते5भिसमीक्ष्य सर्वे 
त्वश्रृण्यमुझन्‌ प्रविह्याथ हर्षम्‌।। २९।। 
यूथपति गजराज की सवारी के योग्य उन राजकुमारों 


को उस महान वन में आया हुआ देख कर वे. सारे 
बनवासी लोग हर्ष को छोड़ कर आँसू बहाने लगे। 
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श्रीराम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। 


आश्नाय रामस्तं॑ मूर्थिन परिष्ृज्य च राघवमू। 
अड्डे भद्ततमारोप्य पर्यपृच्छतत सादरम्‌॥ १॥ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराद्‌ भरतमागतम्‌। 
दुष्प्रतिकमरण्येडस्मिन्‌ कि तात वनमागत:।। २।। 
इसके पश्चात्‌ राम ने उन रघुनन्दन भरत के सिर 
को सूँघ कर, छाती से लगा कर और गोद में बैठा कर 
आदर से पूछा कि मैं दूर से आये हुए भरत को बहुत 
दिनों के बाद इस वन में देख रहा हूँ। ये दुर्बल हो 
गये हैं! हे तात! तुम वन में क्‍यों आये हो? 


कच्चित्‌ सौम्य न ते राज्यं भ्रष्ट बालस्य शाश्वतम्‌। 
कच्चिच्छु श्रूपसते तात पितु: सत्यपराक्रम।। ३॥। 
कच्चिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसंगर;:। 
स कद्चिद्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ धर्मनित्यो महाद्युति:॥| ४।॥ 
इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्‌ तात पृज्यते। 

हे सौम्य! तुम अभी बालक हो, इसलिये तुम्हारा 
परम्परा से चला आने वाला राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? 


है तात) कया तुम सत्य पराक्रमी पिता की सेवा करते 


हो? वे सत्यसंघ राजा दशरथ क्या कुशलपूर्वक हैं? क्‍या 
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तुम उन विद्वान महातेजस्वी वसिष्ठ जी की पूजा करते 
हो? जो सदा धर्म में लगे रहते हैं और इश्ष्बाकुओं के 
उपाध्याय हैं। 


तात कच्चिन्च कौसल्या सुमित्रा च ग्रजावती।। ५॥। 
सुखिनी कन्चिदार्या च देवी नन्दति कैकेयी। 
कच्चिद्‌ विनयसम्पन्न: कूलपुत्रो बहुश्रुत:॥॥ ६॥। 
अनसूयुरनुद्रश् सत्कृतस्ते पुरोहितः। 

है तात! क्‍या कौसल्या और उत्तम सन्‍्तान वाली 
सुमित्रा सुख से हैं? क्या आर्या कैकेयी प्रसन्न है? क्‍या 
हमारे वे पुरोहित जो विनयशील हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुए हैं, विद्वान हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते हैं और धर्म 
पर दृष्टि रखते हैं, तुम्हारे द्वारा सत्कृत होते रहते हैं? 
कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजु:।॥ ७॥। 
हुत॑ च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा। 
कच्चिद्‌ देवान्‌ पितृन्‌ भृत्यान्‌ गुरून्‌ू पितृसमानपि।। ८।॥। 
वृद्धाश्ष॒ तात वैद्याश्व॒ब्राह्मणांश्राभिमन्यसे। 
इशस्नवरसम्पन्नमर्थशास्रविशारदम्‌ | 
सुधन्वानमुपाध्यायं कच्चित्‌ त्वं तात मन्यसे।। ९।॥। 

तुमने विधि को जानने वाले मतिमान और कोमल स्वभाव 
वाले जिस ब्राह्मण को अग्निहोत्र के लिये नियुक्त किया 
हुआ है, वह क्या तुम्हें समय पर सूचना देते हैं कि अमुक 
प्रकार की आहुतियाँ दे दी गई हैं और भविष्य में अमुक 
प्रकार की दी जायेंगी? क्‍या तुम वृद्धों, चिकित्सकों और 
ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? जो श्रेष्ठ बाण विद्या से सम्पन्न 
हैं और जो अर्थशास्त्र विशारद हैं, उन सुधन्वा नाम के आचार्य 
का क्या तुम सम्मान करते हो? ह 
कच्चिदात्मसमा; शूराः .श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया:। 
कुलीनाश्रेक्षितज्ञाश्ष कृतास्ते तात मन्त्रिण:॥॥ १०॥। 
मन्‍्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। 
सुसंवृतो मन्त्रिधुरैरमात्ये: शासत्रकोबिदे:।। ११।। 

हे तात! क्‍या तुमने अपने समान शूरवीर, विद्वान, 
जितेन्द्रिय, कुलीन और संकेत से ही समभने वाले पुरुषों 
को ही मन्त्री बनाया है? हे राघव! श्रेष्ठ मन्त्रियों और 
शास्त्रों में बिद्दान आमात्यों द्वारा अच्छी तरह से गुप्त रखी 
हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का कारण बनती है। 
कच्नित्तिद्रावशं नेषि कच्चित्‌ काले5वनुथ्यसे। 
कच्चिछ्वापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्‌।। १२।। 
कच्चिन्मनत्रयसे नैक: कच्चित्न बहुभिः: सह। 
कच्चित्‌ ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्र न परि गवति।। १३।। 


कभी तुम नींद के वश में तो नहीं होते हो? क्‍या 
तुम समय पर जाग जाते हो? क्‍या रात्रि के पिछले 
पहर में तुम अर्थ की वृद्धि के विषय में विचार करते 
हो? क्या तुम केवल अकेले ही तो विचार नहीं करते? 
क्या तुम बहुत से लोगों के साथ भी तो विचार नहीं 
करते? क्‍या तुम्हारी गुप्त मन्त्रणा सारे देश में तो नहीं 
फैल जाती? ठ 
कदच्चिदर्थविनिश्चित्य लघुमूल॑ महोदयम्‌। 
क्षिप्रमारमसे कर्म न दीर्घयसि राघव॥। १४॥। 
कच्चिन्रु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः। 
विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवा:।। १५।। 

क्या तुम ऐसे कार्य को निश्चय करके जिसका साधन 
छोटा और फल बड़ा हो, प्रारम्भ करने में देर तो नहीं 
करते? उसे जल्दी प्रारम्भ कर देते हो? क्या तुम्हारे कार्य 
दूसरे राजाओं को तभी ज्ञात होते हैं? जब बे पूरे हो 
जायें या पूरे होने वाले हों? कार्य करने से पूर्व तो नहीं 
पता पड़ जाते? ह 
कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिता:। 
त्वया वा तब वामात्यैर्बुध्यते तात मन्त्रितम्‌।। १६।। 
कच्चित्‌ सहस्नैर्मूर्ताणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌। 
पण्डितो ह्र्थकृच्छेषु कूर्यात्रिः श्रेयसं महत्‌।। १७।। 

क्या तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे मंत्रियों द्वारा की हुई मन्त्रणा 
को प्रकट न करने पर भी लोग तर्क और युवितियों द्वारा 
तो उसे नहीं जान लेते? क्‍या हजारों मूखों की अपेक्षा एक 
विट्ठान को पसन्द करते हो? एक पण्डित भी अर्थ संकट 
के समय बड़ा कल्याण कर सकता है। 


सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपति:। 


अथवाप्ययुतान्येव नास्ति त्ेषु सहायता।। १८।। 
एकोअप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो वि्क्षण:। 
राजान राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं भज्ियम्‌॥।१९।। 
राजा यदि हजार या दस हजार मूर्खों को भी अपने 
पास रखे, वे उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। 
पर यदि एक भी अमात्य उसका मेधावी, शूर, दक्ष और 
बुद्धिमान हो तो वह राजा या राजपुत्र को महान ऐश्वर्य 
की प्राप्ति करा सकता है। 
कच्चिन्सुख्या महत्स्वेब मध्यमेषु च मध्यमा:। 
जघन्याश्व जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता;॥। २०।। 
अमात्यानुपधातीतानू._ पितृपैतामहाञ्शुचीन्‌। 
श्रेष्ठाच्छे्ठेषु कच्चित्‌ त्वं नियोजयसि कर्मसु।। २१।। 
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क्या तुम प्रधान कर्मचारियों को ही उच्चकोटि के 
कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को मध्यम कोटि 
के कार्यों में और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न 
श्रेणी के कार्यों में लगाते हो? क्‍या तुम श्रेष्ठ कार्यों में 
श्रेष्ठ, पवित्र, रिश्वत न लेने वाले, पिता और पितामह 
के समय से चले आ रहे मन्क्रियों को ही लगाते हो। 


कच्रिन्नोग्रेण दण्डेन भूशमुद्रेजिताः प्रजा;। 
राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत।॥ २२।। 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा। 
उम्रग्रतिग्रहीतारं कामयानमिव_ स्रिय:॥।| २३॥। 
क्या तुम्हारी प्रजा उग्र दण्ड से अत्यधिक उत्तेजित 
होकर मन्त्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जेसे याजक 
पतित यजमान का और स्त्रियाँ कामचारी पुरुष का 
तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार क्या तुम्हारे कठोरता 
पूर्वक अधिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा तिरस्कार तो 
नहीं करती? 
उपायकुृशलं॑ वैद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌। 
शूरमैश्वर्थकाम॑ च यो हन्ति न स हन्यते॥। २४॥। 
कच्निद्‌ धृष्टच्न शूरक्ष धृतिमान्‌ मतिमाज्छुचि:। 
कुलीनश्चानुरक्तश्न दक्ष: सेनापति: कृत:।। २५।। 
जो राज़ा ऐसे पुरुष को, जो साम दाम आदि उपायों 
के प्रयोग में कुशल हो, विद्वान हो, भृत्यों को बहकाने 
में लगा हुआ हो, शूर हो, ऐश्वर्य को चाहता हो, नहीं 
मार देता वह उसके द्वारा मारा जाता है। क्या तुमने सन्तुष्ट 
रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, मतिमान और पवित्र, अच्छे 
कुल में उत्पन्न, अपने में अनुरक्त चतुर व्यक्ति को सेनापति 
बनाया है? .. 
बलवन्तश्च कच्चित्‌ ते सुख्या युद्धविशारदा:ः। 
: दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिता:।। २६।। 
कन्निद्‌ बलस्य भक्त च वेतनं च यथोचितम्‌। 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे।। २७॥। 
क्या तुम्हारे प्रमुख युद्धविशारद योद्धा लोग बलवान 
हैं? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? क्‍या 
तुम उनकाः सत्कार कर सम्मानित करते रहते हो? क्‍या 
तुम सेना के लोगों को उनका यथोचित वेतन और भत्ता, 
जो उन्हें समय पर देना चाहिये, दे देते हो? विलम्ब 
तो नहीं करते? 
कालातिक़रमणे होव  भक्तवेतनयो भृताः। 
भर्तुरप्यतिक्‌प्यन्ति सो3नर्थ: सुमहान्‌ कृत:॥। २८!। 


कच्चित्‌ सर्वे3नुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा: प्रधानतः। 
कनच्चित्‌ प्राणांस्तवार्थेंषु संत्यजन्ति समाहिता:॥ २९।। 
भत्ते और बेतन देने में विलम्ब करने पर सेवक अपने 
स्वामी पर भी अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और उससे उनका 
महान अनर्थ हो जाता है। तुम्हारे उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुए प्रधान-अधिकारी क्या तुम्हारे प्रति प्रेम करते हैं? क्या 
वे एकचित्त होकर तुम्हारे लिये प्राणों को छोड़ने के लिये 
उद्यत रहते हैं? 


कच्चिज्जानपदो विद्वान्‌ दक्षिण; प्रतिभानवान्‌। 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः॥। ३०।। 
कद्चिदष्टादशन्येषु स्वपक्षे दश पद्न च। 
त्रिभिश्तनिभिरविज्ञातैवेंत्सि तीर्थानि चारकै:।। ३१।। 
हे भरत! तुमने राजदूत के पद पर क्‍या ऐसे 
प्रतिभाशाली और पण्डित व्यक्ति को प्रतिष्ठित किया है, 
जो अपने देश का निवासी, विद्वान, चतुर और जैसा कहा 
जाये वैसा ही दूसरों से कहने वाला है। क्या तुम शत्रु 
पक्ष के अठारह और अपने पक्ष के पन्द्रह तीर्थों की 
तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरों के द्वारा जाँच कराते रहते हो? 


कदच्चिद्‌ व्यापास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्र सर्वदा। 
दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन।। ३२॥। 
कच्चित्र लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेबसे। 
अनर्थकुशला होते बाला: पण्डितमानिनः॥॥ ३३।। 
जिस शत्रुओं को राज्य से निकाल दिया गया है, वे 
यदि वापिस लौट कर आते हैं, तो तुम उन्हें कमजोर 
समभ कर हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले। उनकी उपेक्षा 
तो नहीं करते? क्या तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों को तो 
साथ नहीं रखते। ये बच्चे के समान अज्ञानी होंने पर भी 
अपने आपको पण्डित मानने वाले और अनर्थ कराने में 
चतुर होते हैं 
धर्मशासत्रेषु मुख्येत्‌ु विद्यमानेषु दुर्बुधाः। 
बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थ प्रवदन्ति ते।॥ ३४।॥ 
वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माक॑ तात पूर्वक :। 
सत्यनामां दुढद्वारां. हस्त्यध्वरथसंकुलाम॥ ३५।। 
ब्राह्मणै: क्षत्रियैवैश्ये: स्वकर्मनिरतैः सदा। 
जितेन्द्रियैमहोत्साहैवृतामायैं:. सहस्तशः।| ३६।। 
प्रसादैर्विविधाकारैर्वृतां चैद्यजनाकुंलाम्‌। 
कच्चित्‌ समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे।। ३७।। 
ये नास्तिक लोक बवेदादि प्रमुख धर्मशास्त्रों के प्रति 
दुर्भावना रखते हैं और तर्क बुद्धि को प्राप्त कर उनके 
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सहारे व्यर्थ ही वितण्डा किया करते हैं। अयोध्या नगरी 
हमारे पुराने पूर्वजों कौ भूमि है। यह बीरों का निवास 
स्थान है। यह अपने नाम को सार्थक करने वाली है। 
इसके किले के द्वार दृढ़ हैं। यह हाथी रथ और घोड़ों 
से भरी हुई है। यह हजारों अपने-अपने कर्तव्य में लगे 
हुए, सदा जितेन्द्रिय, महान उत्साही, श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बैश्यों से युक्त है। इसमें विविध आकार के प्रासाद 
सुशोभित हैं। यह विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी 
समृद्धिशाली और अभ्युद्यवाली अयोध्या की रक्षा तुम 
अच्छी तरह से करते हो न? 


कच्चिच्चेत्यशतैर्जुष्ट; सुनिविष्टजनाकुल:। 
देवस्थानै: प्रपाभिश्च॒ तटाकैश्वोपशोभित:।। ३८।। 
प्रदृषष्टनरनारीक; समाजोत्सवशोभित:। 


सुकृष्टरीमापशुमानू हिंसाभिरभिवर्जित:।। ३९।। 
अदेवमातृको . रम्यः श्वापदे: परिवर्जित:। 
परित्यक्तो भयैः सर्वे: खनिमिश्योपशोभितः।। ४०।। 
विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वे: सुरक्षितः। 
कच्चिज्जनपद्‌: स्फीतः सुखं वसति राघवं।। ४१॥ 

है रघुनन्दन! क्‍या हमारा कोसलदेश, जिसमें सैकड़ों 
आराधना स्थल हैं, जहाँ लोगों का समुदाय अच्छी तरह 
से निवास करता है। जो अनेक विद्वानों की निवास भूमि, 
प्याक और तालाबों से सुशोभित हैं! जहाँ के नर नारियाँ 
सदा प्रसन्न रहते हैं। जहाँ अनेक सामाजिक उत्सव शोभा 
बढ़ाते हैं, जहाँ अच्छी तरह से जुताई करने वाले पशु 
हैं, जहाँ हिंसा नहीं होती। जहाँ खेती वर्षा जल पर निर्भर 
नहीं है, जो मनोहर है, जो हिंसक पशुओं से रहित है, 
जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जहाँ अनेक 
प्रकार की खानें हैं, जहाँ पापी मनुष्य नहीं है। जो हमारे 
पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित है, वह सुखपूर्वक और धन धान्य 
से युक्त हो कर बस रहा है? 


कच्चित्‌ ते दयिता: सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः। 
वार्तायां संश्रितस्तात लोको5यं सुखमेधते।। ४२।। 
तेषां गुप्तिपरीहारैः कच्चित्‌ ते भरणं कृतम्‌। 
रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिन:।। ४३।। 
क्या खेती और गौपालन के द्वारा जीविका चलाने वाले 
वैश्य लोग सारे तुम्हारे प्रेम पात्र हैं? लोग अपने व्यापार 
में लगे रहने पर ही सुख को प्राप्त करते हैं? उनको इृष्ट 
कामनाओं की प्राप्ति करा कर तथा उनके अनिष्ट को 
करने वाली बातों को निवारण कर तुम उनका भरण करते 
हो? राजा को सारे ही देशवासियों की रक्षा करनी चाहिये। 


कच्चित्रागवन॑ गुप्तं कच्नित्‌ ते सन्ति धेनुकाः। 
कच्चित्र गणिकाधानां कुत़राणां च तृप्यसि।। ४४।॥॥ 
कच्चिद्‌ दर्शयसे नित्य मानुषाणां विभूषितम्‌। 
उत्थायोत्थाय पूवद्धि राजपुत्र महापथे।। ४५।॥। 
क्या तुम्हारे हाथियों के बन तो सुरक्षित हैं? क्या तुम्हारे 
पास दूध देने वाली गायें पर्याप्त मात्रा में हैं? क्या तुम 
हथिनियों, हाथियों और घोड़ों का संग्रह करने में सन्तुष्ट 
तो नहीं हो जाते? हे राजपुत्र? क्या तुम नित्य उठ कर 
अच्छे वस्त्रों से भूषित होकर दिन के पूर्व भाग में राजपथ 
पर मनुष्यों को दर्शन देते हो? 
कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेडविशड्या। 
सबब वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेबात्र कारणम्‌ं।। ४६।। 
कन्निद्‌ दुर्गाण सर्वाणि धनधान्यायुधोदकी:। 
यन्त्रैश्व॒ प्रतिपूर्णाना तथा शिल्पिधनुर्धरे;॥॥ ४७।। 
क्या सारे कर्मचारी कार्य में लगे हुए बिना किसी 
डर और आशंका के तुम्हारे सामने तो नहीं आ जाते? 
या डर के कारण तुम से बिल्कुल ही दूर तो नहीं रहते? 
यहाँ मध्यम अवस्था ही अभ्युदय का कारण होती है। 
क्या तुम्हारे सारे किले धन, धान्य, शस्त्रास्त्रों, जल, यन्त्रों, 
शिल्पियों और धरनुर्धरों से भरे रहते हैं? 
आयस्ते विपुल: कच्चित्‌ कन्निदल्पतरो व्यय:। 
अपात्रेषु न ते कदच्चित्‌ कोषो गच्छति राघव।। ४८।। 
देवतार्थे च पित्रर्थ ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 
योथेषु मित्रवर्गेणु कच्चिद्‌ गच्छति ते व्यय:॥॥ ४९।। 
है राघव!] क्‍या तुम्हारी आय अधिक और व्यय कम 
है? कया तुम्हारा धन अपान्नों पर तो व्यय नहीं हो जाता? 
क्या तुम्हारा धन विद्वानों, वृद्धों, ब्राह्मणों, अतिथियों, 
योद्धाओं और मित्रों पर ही व्यय होता है? 
कब्निदार्योडपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा। 
अदृष्ट: शास्रकूशलैर्न लोभाद्‌ बध्यते शुचि:।। ५०।। 
गृहीत्षैव पृष्ध्च काले दृष्टः सकारण;।... 
कच्चित्र मुच्यतोे चोरों धनलोभान्नर्भ।। ५१॥। 
कहीं श्रेष्ठ और शुद्धात्मा लोग दुष्टों द्वारा मिथ्यादोषारोपित 
तो नहीं कर दिये जाते और कहीं शास्त्रज्ञों द्वारा लोभवश 
बिना जाँच किये उन पवित्रात्माओं को दण्ड तो नहीं दे 
दिया जाता? क्‍या कहीं ऐसे चोर को जो रंगे हाथ पकड़ा 
गया है या छिपकर चोरी करते हुए देखा गया हो या पूछताछ 
के समय युवितियों से जिसकी चोरी सिद्ध हो गयी हो, धन 
के लोभ से बिना दण्ड दिये छोड़ तो नहीं दिया जाता? 
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व्यसने कच्चिदाब्यस्य दुर्बलस्थच राघव। 
अर्थ: विरागाः पश्यन्ति तवामात्था बहुश्रुता:॥| ५२।॥। 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव। 
तानि पुत्रपशून्‌ घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः।। ५३।। 
हे राघषव। कभी किसी धनी और निर्धन में कोई 
अगड़ा हो तो तुम्हारे विद्वान अमात्य लोग क्या धन के 
लोभ से रहित होकर उस पर विचार करते हैं? हे राघव! 
जब मिथ्या दोषारोपण कर किसी को दण्ड दिया जाता 
है, तब उस निरपराध के बहते हुए आँसू उस पक्षपात 
पूर्ण राज्य करने वाले राजा के पुत्रों और पशुओं का विनाश 
कर देते हैं। 


कच्चिद्‌ वृद्धांश्व बालांश्व वैद्यान्‌ मुख्याक्ष राघव। 
'दानेन मनसा वाचा अजिभिरेतैबुभूषसे।। ५४।। 
कन्निदर्थेन वा धर्ममर्थ धर्मेण वा पुनः। 
उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाथसे।। ५५।। 
क्‍या तुम बूढ़ों, बच्चों और प्रधान बैद्यों का मान, 
मानसिक प्रेम, और बाणी से सत्कार करते रहते हो? 
क्या अर्थ के द्वारा धर्म को, या धर्म के द्वारा अर्थ को 
या धर्म और अर्थ दोनों को आसक्ति, लोभ, और 
कामनाओं के द्वारा अवरुद्ध तो नहीं करते? 
कच्चिदर्थ च काम च धर्म च जयतां वर। 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे।। ५६।। 
कद्चित्‌ ते ब्राह्मणा; शर्म सर्वशास्लार्थकोविदा:। 
आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदे; सह।। ५७।। 
हे विजय प्राप्त करने बालों में श्रेष्ठ और समयोचित 
कर्त्तव्य को जानने वाले) क्‍या तुम अर्थ, काम और धर्म 
के समय का विभाग कर तीनों का उचित समय में 
सेवन करते हो? हे महाप्राज्! क्‍या तुम्हारे राज्य के सारे 
शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण लोग पुरवासियों और देशवासियों 
के साथ तुम्हारे लिये आशीर्वाद देते हैं? 
नास्तिक्यमनृतं क्रोध प्रमादं दीर्घसूत्रताम्‌। 
अदर्शन | ज्ञानवतामालस्यं पदञ्नवृत्तिताम्‌।। ५८।। 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ैश्व मन्त्रणम्‌। 
निश्चितानामनारम्मं मन्त्रस्थापरिरक्षणम्‌।। ५९।। 
मड़लायद्यप्रयोगं च.प्रत्युत्थानं च सर्वतः। 
कच्चित्‌ त्व॑ वर्जयस्येतान्‌ राजदोषापश्चतुर्दश।। ६०॥। 
राजाओं के ये चौदह दोष हैं १. नास्तिकता, २. 
असत्य, ३. क्रोध, ४. प्रमाद, ५. धीरे कार्य करना, ६. 
ज्ञानियों से न मिलना, ७. आलस्य, ८. पाँचों इन्द्रियों 


के बस में होना, ९, राज्य के कार्यों के विषय में अकेले 
ही विचार करना, १०. अज्ञानी लोगों से मन्त्रणा करना, 
११, निश्चित किये कार्य को आरम्भ न करना, १२. 
मन्त्रणा को गुप्त न रखना, १३. माँगलिक कार्यों का 
अनुष्ठान न करना, १४, सारे शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई 
कर देना। क्‍या तुमने इन दोषों का परित्याग किया 
हुआ है? 


दशपश्चचतुर्वर्गनू सप्तवर्ग चतत्त्वतः। 
अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिसश्ष राघव।। ६१॥। 
इन्द्रियाणां जय॑ बुद्ध्वा षाज्लण्यं दैवमानुषम्‌। 
कृत्यं विशतिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌।। ६२॥। 
यात्रादण्डविधानं च टद्वियोनी संधिविग्रहों। 
कच्चिदेतान्‌ू महाप्राज्ञ॒ यथावदनुमन्यसे।। ६३।। 

हे महाप्राज्ष भरत) क्‍या तुम राजा के लिये त्रिबर्ग, 
चतुर्वर्ग, पंचवर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, दशवर्ग, तीन विद्या, 
बुद्धि के द्वारा इन्द्रिय विजय, छै: गुण, देवी और मानुषी 
बाधाएँ, नीति पूर्ण कार्य, विंशतिवर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, 
दण्डविधान, दो-दो गुणों की योनिभूत सन्धि और विग्रह 
इन सबकी तरफ यथार्थ रूप से ध्यान देते हो? इनमें 
से त्यागने योग्य दोषों को त्यागकर गुणों को ग्रहण 
करते हो? 
मन्त्रिभिस्त्व॑ यथोद्दिष्टं चतुर्भमिस्निभिरेव वा। 
कच्चित्‌ समस्तैरव्यस्तैश्ष मन्त्र मन्त्रयसे बुध।।६४।। 
कच्चित्‌ ते सफला वेदा: कच्चित्‌ ते सफलाः क्रिया:। 
कच्चिदेषैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव।। ६५॥। 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता। 

है विद्वान! क्या तुम अपने उद्देश्य में तीन या चार 
मन्त्रियों के साथ अलग-अलग और इकट्ठे सबके साथ 
मन्त्रणा करते हो? क्या तुम वेदों का अनुसरण कर उन्हें 
सफल करते हो? क्या तुम्हारी सारी क्रियाएँ सफल होती 
हैं? क्या जैसा मैंने अब कहा है, बैसा ही विचार तुम्हारा 
भी है? ये विचार आयु, यश, धर्म, अर्थ और काम की 
सिद्धि -करने जाले हें। 
यां वृत्ति चर्तते तातो यां च नः प्रपितामह:॥। ६६॥। 
तां वृत्ति वर्तसे कश्चिंदू या च सत्पथगा शुभा।... 
कन्नचित्‌ स्वादुकृतं भोज्यमेको नाध्नासि राघव। 
कच्चिदाशंसमानेभ्यो मिन्रेभ्थ: सम्प्रयच्छसि।। ६७।। 

जिस मार्ग का हमारे पिता अनुसरण करते हैं, जिसका 
हमारे पितामह ने अनुसरण किया है, क्या तुम उसी सत्य 
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और शुभ मार्ग पर चलते हो? क्या स्वादिष्ट भोजन को 
तुम अकेले ही तो नहीं खा जाते? क्या आशा रखने वाले 


अवाप्य कृत्स्नां बसुधां यथाव- 


दितश्च्युत; स्वर्गमुपैति विद्वान्‌।।६८।। 


मित्रों को भी उसे देते हो? भूमि का स्वामी, दण्ड को धारण करने वाला राजा 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा प्रजाओं का धैर्य से पालन कर सारी भूमि को प्राप्त कर 
महीपतिर्दण्डधर: . प्रजानाम्‌। लेता है और वह विद्वान मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तम गति 
को प्राप्त होता है। 
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भरत का श्रीराम को पिता की मृत्यु का समाचार बताना और उन सबका विलाप करना। 


रामस्थ वचन श्र॒ुत्वा भरत; प्रत्युवाच ह। 
कि मे धर्माद्‌ विहीनस्थ राजधर्मः करिष्यति।। १॥। 
शाश्वतो5यं सदा धर्म; स्थितो स्मासु नर्भ। 
ज्येष्टे पुत्रे स्थिते राजानू न कनीयान्‌ भवेन्रूप;।। २।। 

श्रीराम की बातें सुनकर भरत जी ने उत्तर दिया कि 
जब में धर्म से विहीन हूँ, तो मेरे लिये राजधर्म की 
क्या आवश्यकता है? हे नरश्रेष्ट] हमारे यहाँ सदा यह 
धर्म चला आया है कि बड़े पुत्र के विद्यमान रहते हुए 
छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। 
'स॒ समृद्धां मया सार्थमयोध्यां गच्छ राघव। 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्थ भवाय नः।। ३।। 
राजान॑ मानुष्ष प्राहुर्देजत्वे सम्मतो मम। 
यस्थ॒ धर्मार्थसहितं चृत्तमाहुरमानुषम्‌।। ४।। 

इसलिये वे सबसे बड़े आप हे राघव!) मेरे साथ 
डस समृद्धि युक्त अयोध्या को चलिये और हमारे कुल 
के अम्युदय के लिये अपना अभिषेक कराइये। राजा 
को मनुष्य कहते हैं, पर मेरे विचार में वह देवता होता 
है क्योंकि उसका धर्म और अर्थ युक्त जो आचरण 
जे गया है वह साधारण मनुष्य के लिये असम्भव 

| 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते। 
धीमान्‌ स्वर्ग गतो राजा याजजूकः सता मतः।। ५॥। 
त्वामेव. शोचंस्तव  दर्शनेप्सु- 
स्त्वय्येव सक्तामनिवर्त्यबुद्धिम्‌। 
त्ववा विहीनस्तव॒ शोकरूग्ण- 
स्त्वां संस्मरत्रेव गतः पिता ते।। ६॥। 

जब मैं केकय देश में था और आप बन में आ 

गये, तो सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित और यज्ञों के कर्ता श्रीमान 


राजा स्वर्ग को चले गये। आपके लिये शोक करते हुए, 
आपके दर्शन की इच्छा रखते हुए, आप में ही लगी 
हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटा कर, आपसे रहित 
हो, आपके शोक में बीमार होकर आपके पिता आपको 
याद करते हुए ही चले गये। 


ता ब्रुत्वा करुणां बाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌। 
राघवो भरतेनोक्तां " बभूव गतचेतन:।। ७।। 
त॑ तु वज्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणा। 
चाग्वजं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतप:॥। ८॥। 
प्रमृद्य रामो बाहू वै पृष्पिताज् इव दुम:। 
बने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह॥ ९॥। 
भरत जी के द्वारा कही हुई उस पिता की मृत्यु सूचना 
से युक्त करुणा से भरी हुई बाणी को सुन कर श्रीसम 
मूर्च्छित हो गये। युद्ध में दानव शत्रु इन्द्र के द्वारा चलाये 
गये बच्र के समान भरत के द्वारा कहे गये उस दुखदायक 
वाणी रूपी बज्र को सुन कर परंतप श्रीराम अपनी दोनों 
बाहें ऊपर उठा कर भूमि पर ऐसे ही गिर पड़े जैसे 
फूलों वाली डालियों वाला कोई वृक्ष कुल्हाड़े से काटे 
जाने पर गिर पड़ता है। 


तथा हि पतितं राम॑ जगत्यां जगतीपतिम्‌। 
कलघातपरिश्रान्त॑ .प्रसुप्तमिव कुञ्लरम्‌।। १०।। 
भ्रातरस्ते महेष्ठासं सर्वतः शोककर्शितम। 
रुदन्‍्तः सह वेदेद्या सिषिचु: सलिलेन वै।। ११।! 
पृथिवीपति श्रीराम को इस प्रकार पृथिवी पर पड़ा 
हुआ, जैसे नदी के किनारे को दाँतों से तोड़ने के परिश्रम 
से कोई हाथी थक कर सो रहा हो, देखकर उस शोक 
से पीड़ित महाधनुर्धर को वे सारे भाई सीता जी के साथ 
घेर कर रोते हुए आँसुओं के जल से सींचने लगे। 
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स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्सूजन। 

उपाक्रामत काकृत्स्थ: कृपणं बहु भाषितुम्‌।। १२।। 

कि नु तस्य मया कार्य दुर्जातेन महात्मनः। 

यो भृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः॥ १३।। 

अहो भरत सिद्धार्थों येन राजा त्वयानघ। 

शन्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु. सत्कृत:।। १४।॥ 
कुछ देर बाद होश में आकर वे काकुत्स्थ श्रीराम 


आँखों से आँसू बहाते हुए दीनता के साथ बहुत प्रकार 


से बिलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय मेरे जैसे 
दुष्टता के साथ जन्म लेने वाले ने उन महात्मा का कौन 
सा कार्य पूरा किया है? वे मेरे ही शोक में मरे और 
मैं उनका अन्तिम संस्कार भी न कर सका। हे भरत! 


तुम कृतार्थ हो जो तुमने और शत्रुघ्न ने उनके मृत्यु उपरान्त 


सारे कार्य करके उनका सत्कार किया है। 


निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण बिना कृताम्‌। 
निवृत्ततनवासो5पि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे।। १५।। 
समाप्तबनवासं मामयोध्यायां परंतप। 
को3नुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते।। १६॥।। 
राजा के बिना अयोध्या अपने प्रधान शासक से रहित 
होकर व्याकुल हो रही है। ऐसी अयोध्या में तो अब 
वनवास ३४४ समाप्ति पर भी जाने की मेरी इच्छा नहीं 
होगी? हे पर्रतप भरत! वनवास समाप्त होने पर यदि मैं 
अयोध्या जाऊँ तो पिता जी के दिवंगत हो जाने पर कौन 
मुझे कर्तव्य पालन के लिये कहेगा? 
पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌। 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्ण सुखान्यहम्‌॥। १७॥॥ 


एवमुक्त्वाथ भरत भागयमिभ्येत्य. राघव:। 
उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌॥ १८।। 
पहले मेरे अच्छे कार्य को देख कर पिता जी मुझे 
सान्त्वना देते हुए जो कानों को सुख देने वाली बातें 
कहा करते थे, अब उन बातों को कहाँ से सुनूँगा? 
भरत से ऐसा कह कर शोक से सन्तप्त श्रीराम 
पूर्णचन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली अपनी पत्नी से 
कहने लगे। 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोइसि लक्ष्मण। 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीपते:।। १९॥। 
ततो बहुगुणं तेषां बाष्प॑ नेन्रेघ्॒जायत। 
तथा ब्लुवति काकूत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम्‌॥। २०॥। 
हे सीता! तुम्हारे ससुर चल बसे। हे. लक्ष्मण) अब 
तुम पिता के बिना हो गये हो। भरत पृथिबीपति के स्वर्ग 
जाने की यह दुःख भरी बात कह रहे हैं। श्री राम के 
ऐसा कहने पर उन यशस्त्री कुमारों की आँखों से और 
अनेक गुणा अधिक आँसू बहने लगे। 
सा सीता स्वर्गतं श्र॒ुत्वा श्वशुरं त॑ महानृपम्‌। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाके क्षितुं प्रियम्‌।। २११। 
तेषां तु रुदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दो5भवद्‌ गिरौ। 
आतृणां सह बैदेह्ा सिंहानां नर्दतामिव।।२२।। 
अपने ससुर महाराज दशरथ को स्वर्ग में गया हुआ 
सुन कर वैदेही अपने आँसू भरे नेत्रों से रोती हुई पति 
की तरफ देख न सकी। सीता जी के साथ उन चारों 
रोते हुए भाइयों की रुदनध्वनि पर्वत में दहाड़ते हुए सिंहों 
की ध्वनि के समान गूँज रही थी। 


छियानवैवाँ सर्ग 


वसिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मन्दाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के 
सकक्ष दुःखपूर्ण उद्गार। श्रीराम लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरणवन्दना तथा 
वसिष्ठ जी को प्रणाम करके श्रीराम आदि का सबके साथ बैठना। 


वसिष्ठ; पुरतः कृत्वा दारानू दशरथस्य च॥। 
अभिचक्रामत॑ देशं रामदर्शनतर्षित:।। १॥। 
राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति। 
ददुशुस्तत्र तत्‌ तीर्थ रामलक्ष्मणसेवितम्‌।। २।॥। 
वसिष्ठ जी तब दशरथ जी की पत्नियों को आगे कर 
श्रीराम को देखने की इच्छा से श्रीराम के उस निवास 


स्थान की ओर चले। राजा की पत्नियाँ धीरे-धीरे चलती 
हुई मन्दाकिनी नदी के किनारे पर पहुँची, जहाँ उन्होंने 
उस स्नान स्थल को देखा, जहाँ राम लक्ष्मण स्नान किया 
करते थे। 5 


कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता। 
सुमित्रामब्रवीद्‌ दीनां याश्चान्या राजयोषितः)। ३॥। 


२२६ अयोध्याकाण्ड छियानवैत्रों सर्ग 


इदं तेषामनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकर्मणाम्‌। 

बने प्राककलनं तीर्थ ये ते निर्विषयीकृता:।। ४।। 
कोसल्या आँसू भरे और सूखे मुख से दीन सुमित्रा 

और दूसरी महल की नारियों से बोली कि अनयास हीं 

महान कार्य करने वाले, मेरे अनाथ बच्चों का, जिन्हें राज्य 

से निकाल दिया गया है, यह बन में स्वीकार किया 

हुआ पहला दुर्गम समान स्थल है। 


इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः। 
स्वयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्‌॥। ५॥। 
अद्यायमपि ते पुत्र: क्लेशानामतथोचित:। 
नीचानर्थसमाचारं॑ सज्जं कर्म प्रमुज्चतु(। ६।। 
हे सुमित्रा! तुम्हारा पुत्र बिना आलस्य के सदा इसी 
स्थान से मेरे पुत्र के लिये जल ले जाया करता है। 
तुम्हारा यह पुत्र भी क्लेशों को भोगने के योग्य नहीं 
है, पर यदि श्रीराम लौट चलें तो आज छोटे लोगों के 
योग्य और कष्टों से भरे हुए उस कार्य को वह छोड़ 
दें) 
त॑ भोगैः सम्परित्यक्तं राम॑ सम्प्रेक्ष्य मातरः। 
आर्ता मुमुचुरश्रूण सस्‍्वर्र शोककर्शिता:।। ७॥। 
तासां राम: समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजानू। 
मातृणां मनुजव्यापश्न: सर्वासां सत्यसंगरः।। ८।। 
इसके बाद वे माताएँ भोगों का त्याग किये हुए श्रीराम 
को देख कर शोक से पीड़ित और दुःखी होकर आँसू 
बहाती हुई जोर-जोर से रोने लगीं। पुरुषव्याप्र और 
सत्यनिष्ठ श्रीराम ने उठ कर सारी माताओं के चरणों को 
स्पर्श किया। 
ता; पाणिभि: सुखस्पशैंर्मुद्जुलितलैः शुमैः। 
प्रममाजूं रजः पृष्ठाद्‌ रामस्यायतलोचना:।। ९॥। 
सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातृः सम्प्रेक्ष्य दु/स्ित:। 
अभ्यवादयदासक्त॑ शने रामादनन्तरम्‌।। १०॥। 
तब उन विशाल आँखों वाली .माताओं ने अपने 
सुखदायी स्पर्श बाले हाथों से और मुलायम हथेलियों 
से राम की कमर की धूल पौंछी। दुःखी लक्ष्मण ने 
: भी श्रीराम के पश्चात:उन सारी. माताओं को देख कर 
धीरे-धीरे स्नेह के साथ अभिवादन किया। 


. यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा बवृतिरे ख्िय:। 


वृत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे।। ११॥। 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंगृह्या. दुःखिता। 
श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूवाग्रत: स्थिता।। १२।। 


तब उन स्त्रियों-ने जैसे राम के प्रति स्नेह को प्रकट 
किया था वैसे ही उन्होंने दशरथ पुत्र, शुभलक्षण लक्ष्मण 
के साथ भी किया। नेत्रों में आँसू भरे हुए दुःखी सीता 
भी उन सभी अपनी सासों के चरण स्पर्श कर उनके 
आगे खडी हो गयीं। 
तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितर यथा। 
बनवासकृतां दीनां कौसल्या वाक्यमन्नतीत्‌।। १३।। 
वैदेहराजन्यसुता सस्‍नुषा दशरथस्य च। 
रामपत्नी कथं दुःख सम्प्राप्त विजने बने।। १४।॥। 

जैसे माता अपनी बेटी को गले लगा लेती है वैसे 
ही दुःख से पीड़ित माता कौशल्या वनवास से दीन बनी 
हुई उस सीता को हृदय से लगा कर बोली कि हे 
विदेहराज की पुत्री राजा दशरथ की पुत्रवधु और राम 
क़ी पत्नी) तुम निर्जन बन में दुःख को क्‍यों प्राप्त कर 
रही हो? ह 
पद्ममातपसंतप्त परिक्लिष्टमिवोत्पलम्‌। 
काज्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदे;॥। १५॥। 
मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम्‌। 
भूशश मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भव:।। १६।। 
ब्रुक्‍न्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रज:। 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्थ च राघवः।। १७॥॥ 

तुम्हारा मुख धूप से तपे कमल के समान, कुचले 
हुए उत्पल के समान, धूल में भरे स्वर्ण के समान 
और बादलों से ढके चन्द्रमा के समान कान्तिहीन हो 
रहा है। तुम्हारे इस मुख को देख कर जैसे अग्नि 
अपने उत्पत्ति स्थान काठ को जला देती है बैसे ही 
दुःखरूपी अरणि से मेरे मन में जन्म लेने वाली शोक 
की आग मुझे अत्यधिक जलाये दे रही है! दुःखी 
माता के इस प्रकार विलाप करते हुए भरत के बड़े 
भाई श्रीराम ने आगे बढ़ कर वसिष्ठ जी के पैरों को 
पकंड॒ लिया। ॒ 


ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः 


पुरप्रधानाशच तथैव सैनिकेः। 
जनेन थधर्मजझतमेन धर्मवा- ्ि 
नुपोपविष्टो. भरतस्तदाग्रजम्‌॥। १८॥ - 


उसके पश्चात .धर्मात्मा भरंत अपने मन्त्रियों, नगर के 


प्रधान पुरुषों, सैनिकों और परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ 


अपने बड़े भाई के समीप उनके पीछे जाकर॑ बैठ 
गये। 


किमेष वाक्य भरतोउद्यराघवं 
प्रणभ्य सत्कृत्व च साधु वक्ष्यति। 


अयोध्याकाण्ड सत्तानबेवाँ सर्ग २२७ 


उस समय वहाँ उपस्थित श्रेष्ठ लोगों में यथार्थ 
रूप से यह उत्तम कौतूहल हो रहा था कि देखो यह 


इतीव तस्यार्यजनस्थ तत्त्वतो महात्मा भरत आज श्रीराम को प्रणाम करके और सत्कार 
बभूव कौतृहलमुत्तमं॑ तदा।। १९॥। श के प्रकार अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत 
सत्तानवैवाँ सर्ग 


भरत का श्रीराम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिये कहना, श्रीराम का 
जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिये शोक न करने का भरत को ु 
उपदेश और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये ही राज्य ग्रहण न करके. 
वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। 


ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहद्णै:। 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्ततं।। १।॥। 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहद्गुता:। 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌।। २॥। 
तब अपने मित्रों से घिरे हुए उन. पुरुषसिंहों की बह 
रात्रि शोक करते हुए ही दुःख से व्यतीत हुई। प्रात: होने 
भाई परिवार से घिरे हुए मन्दाकिनी नदी पर जा 
कर वहाँ हवन और जप कर श्रीराम के समीप बैठ गये। 
तृष्णी-ते समुपासीना न कश्चितू किंचिदब्रवीत्‌। 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम॑ वचनमन्रवीत्‌।। ३॥। 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम। 
तद्‌ ददामि तवैवाहं भुदूक्षव राज्यमकण्टकम्‌॥॥ ४॥। 
वे सब चुपचाप बैठे हुए थे, कोई कुछ भी नहीं 
. बोला। तब सुहदयों के मध्य बेठे हुए भरत जी ने श्रीराम 
से कहा कि मेरी माता को सन्तुष्ट कर दिया गया, मुझे 
यह राज्य दे दिया गया। अब मैं इस राज्य को आपको 
देता हूँ। आप निष्कंटक रूप से इसका भोग कीजिये। 


महतेवाम्बुवेमेन भिन्न:  सेतुर्जलागमे। 
राज्यखण्डमिदं महतू।। ५॥। 
गति खर वाक्ष्यस्येब ,पतत्त्रिण:। 


अनुगन्तुं न शक्तिर्में गतिं तव -महीपते।। ६॥। 

बाढ़ आ जाने पर पानी के वेग से टूटे हुए बाँध 
के समान यंह महान राज्य. आपके बिना किसी दूसरे से 
नहीं सैभाला जा सकता। हे पृथ्वीनाथ) जैसे गधा घोड़े 
की चाल नहीं चल सकता उसी प्रकार मैं आपके आचरण 
की नकल नहीं कर सकता। 


यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः। 
इस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्थो महाद्युम:।। ७।। 
स यदा पयुष्पितो भूत्वा फंलानि न विदर्शयेत्‌। 
सता नानुभवेत्‌ प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपित:।। ८।। 
एघोपमा महाबाहो तदर्थ॑ वेत्तुमईसि। 
यत्र त्वमस्मान्‌ वृषभो भर्ता भृत्यानू न शाधि हि।। ९॥ 
जैसे कोई पुरुष वृक्ष को लगाये, उसे बड़ा करे, वह 
बड़ा हो कर विशाल तने वाला नाटे कद वाले के लिये 
प्राप्त करना कठिन हो जाये। फूलों वाला हो कर भी 
उसमें फल न लगें, तब लगाने वाले ने जिस उद्देश्य 
से उसे लगाया था, उसका वह उद्देश्य पूरा न होने पर 
उसे प्रसन्नता नहीं होगी। इस उपमा के आधार पर ही 
है महाबाहो! आप समभ सकते हें। यदि आप -श्रेष्ठ और 
भरण पोषण में समर्थ हो कर भी हम सेवकों का शासन 
नहीं कंरेंगे, तो यह उपमा आप पर लागू होगी। 
श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्र्याश्च सर्वशः 
प्रतपन्तमिवादित्य॑ं राज्यस्थितमरिंदमम्‌।। १०॥। 
तथानुयाने काक्त्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुज्जराः। 
अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु सुसमाहिताः।। ११॥। 
तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः। 
भरतस्य वचः श्रुत्वा राम प्रत्यनुयाचत:।। १२॥। 
हे महाराज) शत्रुओं का दमन करने वाले आपके . 
विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान पुरुष, सब तरफ 
से तपते हुए सूर्य के समान आपको राज्य सिंहासन पर 
विराजमान देखें। हे काकुत्स्थ! आपके वापिस अयोध्या 
में लौटते हुए मस्त हाथी गर्जन करें और अन्तःपुर की 
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नारियाँ प्रसन्नता के साथ आपका स्वागत करें। भरत की 
राम से राज्य के लिये प्रार्थना करती हुई वाणी को सुन 
कर नगर के भिन्न-भिन्न लोगों ने उनका भली प्रकार 
अनुमोदन किया। 
तमेव॑ दुःखिलत प्रेक्ष्य॑ विलपन्त॑ यशस्विनम्‌। 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदांत्मवान्‌।। १३॥। 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषो5यमनीश्वर:ः। 
इतश्चेतरतश्चैन॑ कृतान्त:. परिकर्षति।। १४।। 
उन यशस्तरी भरत को इस प्रकार दुःखी हो कर 
विलाप करते हुए देख कर मनस्वी और आत्मज्ञ राम 
ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मनुष्य भगवान 
नहीं है, इसलिये यह पूरी तरह से स्वतन्त्र नहीं है। काल 
इसको इधर उधर खींचता ही रहता है। 


सर्वे क्षयान्ता निचया; पतनान्ता: समुच्छुया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌।। १५।। 
यथा फलानां पकवानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌। 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌।। १६॥। 
यथा55गारं दृढस्थूणं जी भूत्वोपसीदति। 
तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगता:।। १७।॥। 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते। 
यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌।। १८॥। 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह। 
आयुंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशव:।। १९॥। 
जो रात्रि बीत जाती है, वापिस नहीं आती। यमुना 
जल से पूर्ण समुद्र की तरफ जाती ही है, वहाँ से 
आती नहीं है। रात दिन बीतते चले जा रहे हैं। सारे 
प्राणियों की आयु का विनाश कर रहे- हैं। जैसे ग्रीष्म 
ऋतु में सूर्य की किरण पानी को सुखाती रहती है, 
बुढ़ापे और मृत्यु के वश में पडे हुए मनुष्य उसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे मजबूत खम्बों पर बना 
“ मकान भी अन्त में कमजोर हो कर गिर जाता 
| 
आत्मानमनुशोच त्व॑ किमन्यमनुशोचसि। 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्यथ गतस्य च।। २०।। 
सहैव मृत्युरत्र॑जति सह मृत्युर्निषीद्ति। 
गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते।। २१॥। 
तुम अपने कर्तव्य के विषय में सोचो। दूसरे के कर्त्तव्य 
के विषय में क्यों सोचते हो? इसकी जिसकी अर्थात्‌ प्रत्येक 
मनुष्य की, चाहे वह यहाँ विद्यमान हो या अन्यत्र गया 


हुआ हो, आयु तो क्षीण होती ही रहती है। वह उसके 
साथ ही चलती है, साथ ही बेठती है, लम्बे मार्ग की 
यात्रा करमे पर भी वह उसके साथ ही जाती है और 
उसके वापिस लौटने पर उसके साथ ही लौटती है। 


गात्रेषु वलय: प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः। 
जरया पुरुषो जीर्ण: कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌।। २२।। 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते5हनि। 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌।। २३॥।। 
शरीर के अंगों में क्ुर्रियाँ पड़ गयों, सिर के बाल 
सफेद हो गये, बुढ़ापे से शरीर में कमजोरी आ गयी, 
फिर मनुष्य क्या करके मृत्यु को प्रभावित कर सकता 
है? लोग सूर्य के उदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्य 


: के अस्त होने पर भी प्रसन्न होते हैं। पर वे अपने जीबन 


के कम होने को जो प्रतिदिन हो रहा है, नहीं समभते। 
इष्यन्त्युतुमु्ख  दृष्ठा नव॑ नवमिवागतम्‌। 
ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षय;।। २४॥। 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे। 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन।। २५।। 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातवश्च बसूनि च। 
समेत्य व्यवधावन्ति धरुवो होषां विनाभमव:॥ २६।। 
ऋतु को प्रारम्भ हुआ देख कर लोग ऐसे प्रसन्न होते 
हैं जैसे यह पहली बार ही आयी है, पर वे इस बात 
पर ध्यान नहीं देते कि ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों 
की आयु भी कम होती जा रही है। जेसे विशाल सागर 
में एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ दूसरे लकड़ी 
के टुकड़े से मिल जाता है और कुछ समय वे दोनों 
टुकड़े इकट्ठे तैर कर फिर एक दूसरे से अलग हो कर 
अलग-अलग दिशाओं में बहते हुए चले जाते हैं, उसी 
प्रकार पत्नी, पुत्र, परिवार के लोग और धन सम्पत्ति सब 
परस्पर मिल कर फिर अलग हो जाते हैं। इनका वियोग 
अवश्यंभावी है। 
नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवर्तते। 
तेन तस्मिन्‌ न सामर्थ्य॑ प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः।। २७।। 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं ब्रूयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थित:। 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति।। २८।। 
एवं पूर्वरंता मार्ग; पैतृपितामहैर्श्रुव:। 
तमापन्नः कथं शोचेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रम:॥। २९।। 
क्योंकि मृत्यु प्रत्येक प्राणी के साथ लगी हुई है, 
इसलिये दूसरे मृत व्यक्ति के लिये शोक करते हुए भी 
उसमें यह स्रामर्थ्य नहीं होती कि वह अपनी मृत्यु का 
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निवारण कर सके। जैसे. व्यापारियों के समूह को जो 
यात्रा पर चल रहा है, राह. में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति 


यह कहे कि तुम आगे चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता 


हूँ, उसी प्रकार जिस मृत्यु की राह पर पहले हमारे बाबा 
और पिता गये हैं, जिस पर जाना प्रत्येक के लिये निश्चित 
है, जिसे निवारण नहीं किया जा सकता, जिस पर हम 
स्वयं विद्यमान हैं, उसी पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति के 
लिये शोक क्यों किया जाये? 

वयसः पतमानस्थ - स्रोतसो वानिवर्तिन:ः। 
'आत्मासुखे नियोक्तन्य: सुखभाज; प्रजा; स्मृता:।। ३०॥। 
धर्मात्मा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणै :। 

+ घूतपापो गतः स्वर्ग पिता नः. पृथिवीपति:॥। ३१॥। 

. पानी का बहाव आगे बढ़ता जाता है वह वापिस नहीं 
लौटता, उसी प्रकार आयु ढलती जा रही है, वह वापिस 
नहीं लौटती, इसलिये हमें अपनी आत्मा को. कल्याण 
के कार्य में लगाना चाहिये, क्योंकि सारे व्यक्ति कल्याण 
की कामना करते हैं। हमारे पिता पृथिवी के स्वामी, 
धर्मात्मा थे, उन्होंने प्रायः सारे ही पवित्र यज्ञों को किया 
और पर्याप्त दक्षिणाएँ दीं। उन्होंने अपने पापों को धो दिया 
था। उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। | 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ू4. 
अर्थादानाच्च  धर्मेण पिता नसख्रिदिवं गत:।। ३२।। 
आयुरुतममासाद्य भोगानपि च राघव:। ह 
न स शोच्य; पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम्‌।। ३३।। 

उन्होंने सेवकों का भली प्रकार भरण पोषण किया, 
प्रजा के लोगों का अच्छी तरह से पालन किया। उन्होंने 
धर्म के अनुसार सम्पत्ति का दान किया, इसलिये हमारे 
पिता परलोक में उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। वे रघुनन्दन 
उत्तम आयु को प्राप्त कर, भोगों को भी भोग कर परलोक 
में गये हैं, इसलिये सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित उनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये। 
त॑ं तु नैवंविधः कश्चित्‌ प्राज्ञ: शोचितुमरहसि। 
त्वद्विधो बे श्रुततान्‌ बुद्धिमत्तर:।॥। ३४।॥। 


स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम। 
त्रथा पित्रा नियुक्तोडसि वशिना वदतां बर।। ३५।! 
किसी भी समझदार व्यक्ति को, जो तुम्हारे और 
मेरे जैसा विद्वान और बुद्धिमान है, उन पिता जी के 
लिये शोक नहीं करना चाहिये। इसलिये हे बोलने वालों 
में श्रेष्ठ भरत। तुम स्वस्थ हो जाओ, शोक मत करो, 
और जा कर उस अयोध्या नगरी में रहो। मन को वश 
डे करने वाले पिता ने तुम्हारे लिये यही नियुक्त किया 
3 ह 


यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा। 
तत्रैवाह॑करिष्यामि पितुरायंस्थ शासनम्‌॥ ३६।। 
न मया शासन तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिंदम। 

स त्वयापि सदा मान्य: स वे बन्धुः स नः पिता।। ३७॥। 
तद्‌ बच: पितुरेवाह सम्मतं धर्मचारिणाम। 


'कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघवं।। ३८॥। 


उन पुण्य कर्म करने वाले पिताजी ने मुभे भी जहाँ 
रहने की आज्ञा दी है, गैं पूज्य पिताजी के आदेश का 
पालन करते हुए वहीं रहूँगा। हे शत्रुओं को दमन करने 
वाले) मेरे लिये उनके आदेश का उल्लंघन करना कदापि 
न्याययुक्त नहीं है, तुम्हें भी उनके आदेश का पालन करना 
चाहिये। क्योंकि वे हमारे पालन करने वाले पिता थे और 


'हितैषी बन्धु थे। इसलिये हे राघव। मैं धार्मिक लोगों 


द्वारा समर्थन किये हुए पिता जी के बचन का ही बनवास 


: के कार्य द्वारा पालन करूँगा। 


धार्मिकेणानूशंसेन नरेण_गुरुवर्तिना। 
भवितव्यं नरव्याक्र परलोक॑. जिगीषता।। ३९॥। 
आत्मानमनुतिष्ठ त्त॑ स्वभावेन नरफ्भ। 
निशम्य तु शुभं बृत्तं पितुर्दशरथस्य न:।। ४०।। 

हे नरव्याष्र) परलोक पर विजय प्राप्त कने की इच्छा 
वाले मनुष्य को धार्मिक, निर्दयता से रहित और गुरूओं 
का आज्ञापालक होना चाहिये। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत! 
तुम पिता दशरथ के पवित्र आचरण को देख कर अपने 
स्वभाव से आत्मा की उन्नति के लिये प्रयत्न करो। 
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भरत की पुनःश्रीराम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। 


एबमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌। 
ततो मन्दाकिनीतीरे राम॑ प्रकृतिवत्सलम्‌।। १॥। 
उवबाच भरतश्चित्र धार्मिको धार्मिक॑ वच:। 
को हि स्यादीदृशो लोक यादृशस्त्वमरिंदम्‌।। २।। 
राम के इस प्रकार युक्तिवचन कह कर चुप हो जाने 
पर मन्दाकिनी के किनारे पर प्रजा प्रेमी श्रीराम से धर्म 
का पालन करने वाले भरत ने विचित्र और धर्म से युक्त 
बात कही कि हे शज्नुओं का दमन करने वाले। संसार 
में आपके समान कौन हो सकता है? 
नत्वां प्रव्यथयेद्‌ दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत्‌। 
सम्मतश्चापि वृद्धानां ताश्च पृच्छसि संशयान्‌।। ३॥। 
यथा मृतस्तस्था जीवन्‌ यथासति तथासति। 
यस्यैष बुद्धिलाभ: स्यात्‌ परितप्येत केन सः।। ४।। 
आपको न तो दुःख व्यथित करता और न ही आपको 
प्रेम हर्षित करता है। वृद्धों के ट्वारा सम्मानित होने पर 
भी आप उनसे संशय निवारण की बात पूछते हैं। जैसा 
मृत है, वैसे ही जीवित है, जैसी पदार्थ की प्राप्ति पर 
स्थिति है, बैसी ही उसके अभाव में भी है, ऐसी आप 
जैसी बुद्धि जिसे प्राप्त हो उसे किससे संताप होगा? 
परावरज्ञो यश्च स्याद्‌ यथा त्वं मनुजाधिप। 
स॒ एवं व्यसन प्राप्य न विधीदितुमति।। ५॥। 
अमरोपमसत्त्वस्त्तं महात्मा. सत्यसंगर :। 
सर्वज्ञ: सर्वदर्शो च बुद्धिमांश्चासि राघव।। ६॥। 
हे नरेश्वर! जिसे आपके समान परलोक और इहलोक 
का ज्ञान हो, वह विपत्ति को प्राप्त कर भी दुःखी नहीं 
हो सकता! हे राघव! आप तो देबताओं के समान सत्त्वगुणों 
से युक्त हैं, महात्मा हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, 
हा सब कुछ समभने और देखने वाले हैं और बुद्धिमान 
। 
न त्वामेवंगुणैयुंक्त॑ प्रभवामवकोबिदम्‌। 
अविषद्यतमं दुश्खमासादयितुमरह ति।। ७॥। 
प्रोषिते मयि यत्‌ पाप॑ मात्रा मत्कारणात्‌ कृतम्‌। 
क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम।। ८।। 
इस प्रकार गुणों से युक्त जन्म और मरण के रहस्य 
को जानने वाले आपके पास अत्यन्त असह्य दुःख भी 
नहीं आ सकता। मेरे विदेश में होने पर भी क्षुद्र माता 


ने जो पाप मेरे लिये कर दिया है, उसे मैं नहीं चाहता। 
आप मेरे ऊपर कृपा कौजिये। 


धर्मबन्धेन बद्धोउस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌। 

हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डार्हां पापकारिणीम्‌।। ९॥। 

कथं दशरथाज्जात:ः शुभाभिजनकर्मण;। 

जानन्‌ धर्ममर्ध चर कार्या कर्म जुगुप्सितम्‌॥॥ १०।॥। 
मैं धर्म के बन्धन में बँधा हुआ हूँ, इस कारण इस 

पाप को करने वाली दण्ड के योग्य माता को कठोर दण्ड 

दे कर मार नहीं रहा हूँ। अच्छे कुल और अच्छे कर्म 

वाले दशरथ का पुत्र हो कर धर्म और अधर्म को जानते 

हुए मैं केसे इस घृणित कार्य को कर सकता हूँ। 


गुरु: क्रियावान्‌ वृद्धश्च राजा प्रेत: पितेति च। 

तातं॑ न परिगहेंन्‍ह॑ दैवत॑ चेति संसदि।। ११॥। 

को हि धर्मार्थयो्हीनमीदुशं कर्म किल्यिषम्‌। 

स्रियः प्रियचिकीर्षु: सन्‌ कुर्याद्‌ धर्मज्ञ धर्मवित्‌।। १२।। 
महाराज पिताजी मेरे गुरु, अच्छे कर्म करने वाले, 


: वृद्ध और देवता रहे हैं। वे अब स्वर्गवासी भी हो चुके 


हैं, इसलिये मैं सभा में उनकी निन्‍्दा नहीं कर रहा हूँ। 


हे धर्मज्ञ) धर्म को अच्छी तरह जानने वाला कौन ऐसा 


पुरुष है जो स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से धर्म और 
अर्थ से रहित ऐसे बुरे कार्य को कर दे। 


अन्तकाले हि भूतानि मुझान्तीति पुरा श्रुति: 

राक्षेवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति: कृता।। १३।। 

साध्वर्थभभिसंधाय क्रोधान्मोहाच्च साहसातू। 

तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तदू भवान्‌॥ १४॥॥ 
यह पुरानी कहावत है कि अन्तकाल में लोगों की 

बुद्धि मोहित हो जाती है। राजा ने यह कार्य करके 

इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। क्रोध, मोह और 

साहस के कारण उचित समभ कर पिता जी के द्वारा 

जो धर्म का उल्लंघन हुआ उसे आप संशोधित 

कर दें। 

पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रों य; साधु मन्यते। 

तदपत्यं मत लोके विपरीतमतो उन्यथा।। १५।। 

तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्‌ दुष्कृतं पितुः। 

अति यत्‌ तत्‌ कृत॑ कर्म लोके धीरविगर्हितम्‌॥। १६।। 
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जो पिता के द्वारा धर्म के अतिक्रमण को ठीक कर 
देता है, वही उत्तम सन्तान माना गया है, जो इसके 
विपरीत करता है, वह ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिये 
आप पिताजी की उत्तम सन्‍्तान बने रहिये, उनके उस 
बुरे कार्य का समर्थन मत कीजिये, जो धर्म से परे है 
और जिसकी धीर पुरुषों ने निन्‍दा की है। 
कैकेयी मां च तातं च सुहददो बान्धवांश्च नः। 
पौरजानपदान्‌ सर्वाखातुं सर्वामिदं भवान्‌॥। १७॥। 
क्वत करण्यं क्व च क्षात्रं क्न जयः क्व च पालनम्‌। 
ईंदृशं व्याहतं कर्म न भवान्‌ कर्तुमरहति।। १८॥। 

कैकेयी, मेरी, पिताजी की, मित्रों की, हमारे 
बान्धवों की, सारे पुरवासियों और देशवासियों की रक्षा 
के लिये आप जो कुछ प्रार्थना की जा रही है, उसे 
स्वीकार करें। कहाँ बन में रहना कहाँ क्षात्र धर्म का 
पालन करना, कहाँ जटा धरण करना और कहाँ प्रजा 
का पालन करना, ये परस्पर विरोधी कार्य आपको नहीं 
करने चाहिये। 


एष हि प्रथमो धर्म: क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌। 


येन कब प्रजानां परिपालनम्‌।। १९॥। 
कश्च संशयस्थमलक्षणम्‌ | 
 आयततिस्थ॑ धर्म क्षत्रबन्धुरनिश्चितम्‌।) २०॥। 


हे महाप्राज्ञ) क्षत्रिय का पहला धर्म यही है कि उसका 
राज्य पर अभिषेक हो, इसी के द्वारा वह प्रजा का पालन 
कर सकता है। कौन ऐसा क्षत्रिय है जो अपने वर्तमान 
प्रत्यक्ष कर्तव्य को छोड कर, भविष्य में फल देने वाले 
संशय से युक्त, लक्षणों से रहित, अनिश्चितता से युक्त 
धर्म का आचरण करेगा? 
अथ क्लेशजमेव त्वं थर्म॑ चरितुमिच्छसि। 
धर्मेण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेशमाप्नुहि।। २१।॥। 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌। 
आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि।। २२॥। 

यदि आप वलेशयुत धर्म का ही पालन करना चाहते 
हैं, तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही 
कष्ट उठाइये। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ 
और उत्तम बताया गया है। हे धर्मश! धर्म को जानने 


वाले ऐसा ही करते हैं, फिर आप क्‍यों गृहस्थ का 


परित्याग करना चाहते हैं? 


श्रुतेन बाल: स्थानेन जन्मना भदतो ह्वाहम्‌। 
स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति।। २३।। 


हीनबुद्धिगुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌। 
भवता च विनाभूतोे न वर्तयितुमुत्सहे।। २४।। 
मैं विद्या और आयु दोनों में आपके सामने बच्चा हूँ। 
आपके रहते हुए मैं भूमि का पालन कैसे करूँगा? में 
बुद्धि और गुणों में हीन हूँ, बालक हूँ, मेरे स्थिति आपसे 
बहुत छोटी है। बिना आपके मैं जीवन निर्वाह भी नहीं 
कर सकता। 
इंद॑ निखिलमप्यप्र्यं राज्य पित्रयमकण्टकम्‌। 
अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः।। २५।। 
इहैव त्वाभिषिज्चन्तु सर्वा: प्रकृतद; सह। 
ऋत्विज: सवसिष्ठाश्च मन्त्रविन्मन्त्रकोविदा;।। २६।। 
हे धर्मज्ञ। पिताजी का यह सारा राज्य श्रेष्ठ है और 
निष्कंटक है। आप बान्धवों के साथ धर्मानुसार इसका 
पालन कीजिये। वस्िष्ठ जी के साथ सारे ऋत्विज जो 
मन्त्रों के ज्ञाता और मन्त्रणा करने में चतुर हैं, सारी प्रजा 
के समक्ष आपका यहीं अभिषेक कर दें! 


ऋणानि श्रीण्यपाकूर्वन्‌ दुर्ढदः साधु निर्दहन्‌। 


. सुहृदस्तर्पयन्‌ कामैस्त्वमेचात्रानुशाधि माम्‌॥॥ २७॥। 


उद्यार्म मुदिता; सन्‍्तु सुहदस्तेठभिषेचने। 
अद्य भीता; पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश।। २८॥। 
आप हमारे द्वारा अपना अभिषेक करा कर अयोध्या 
के पालन के लिये चलिये। वहाँ तीनों ऋणों को चुकायें 
और दुष्टों का अच्छी तरह से दमन करें। मित्रों को उनकी 
कामनाओं से तृप्त करते रहें और मुझे धर्म की शिक्षा 
देते रहें। आपके अभिषेक से आज आपके मित्र प्रसन्न 
हों और आपके शत्रु दशों दिशाओं में भाग जायें। 


आक्रोश मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ। 
अद्य तत्रभवनन्‍्त च पितर रक्ष किल्बिषात्‌॥। २९।। 
शिरसा त्वाभियाचे5हं॑ कुरुष्क करुणा मयि। 
बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वर:॥! ३०।। , 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानित:। 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌!। ३१॥। 
है नरश्रेष्ठ. आप मेरी माता के कलंकों को थो पोंछ 
कर पूज्य पिता जी को भी निन्दा से बचाइये। मैं आपके 
चरणों में सिर फुका कर याचना करता हूँ। मुझ पर दया 
कीजिये। अथवा यदि आप मेरी प्रार्था को स्वीकार न 
कर वन में जायेंगे तो में भी आपके साथ बन में जाऊँगा। 


तथाभिशमो भरतेन ताम्यता। 
प्रसाद्ममान:ः शिरसा महीपतिः। 
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न चेव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ 
मतिं पितुस्तद्‌ बचने प्रतिष्ठित:॥ ३२।। 
इस प्रकार ग्लानि से युक्त भरत के द्वारा चरणों में सिर 
रख कर प्रार्थना किये जाने पर भी, उन अभिराम, पृथित्रीपति 
और सत्वगुण सम्पन्न श्रीगम ने पिता के बचन में दुढ़ रहते 
हुए अयोध्या जाने के लिये बुद्धि में विचार नहीं किया। 
तदद्धुतं स्थेर्यमवेक्षक. राघवे 
सम॑ जनो हर्षमवाप दुःखितः। 
नयात्ययो ध्यामितिदु :खितो 5 भवत्‌ 
स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्यष.. हर्षित:॥ ३३।। 
श्रीराम की उस.अद्भुद्‌ स्थिरता को देख कर प्रजा 
के लोगों को एक साथ हर्ष और शोक दोनों हुए। उनके 


' तमृत्विजो 


अयोध्या न चलने के कारण वे दु/खी हुए और उनकी 
प्रतिज्ञा में स्थिरता को देख कर वे हषित हुए। 
नैगमयूथवल्लभा- 

स्तथा विसंज्ञाश्रुकलाश्च मातरः। 


तथा बचरुवाणं भरत प्रतुष्टुबु 


प्रणम्य राम . च ययाचिरे सह।। ३४॥। 
उन श्रीराम “को पुरवांसियों और व्यापारियों के 
समुदायों के नेताओं ने, ऋत्विजों ने और आँसू बहाती 


. हुई और अचेत सी बनी हुईं माताओं ने यथा योग्य 


रूप से अयोध्या लौटने की याचना की और उपर्युक्त 


'प्रकार से प्रार्थना करते हुए भरत की उन्होंने प्रशंसा 


की। 
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श्रीराम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना और जाबाली का 
नास्तिकों के मत का. सहारा लेकर श्री राम को समझाना। 


पुनरेव॑ ब्रुवाणं त॑ .. भरत लक्ष्मणाग्रज:। 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमथ्ये सुसत्कृतः॥। १॥॥ 
उपपन्नमिद वाक्य यस्त्वमेवमभाषथा;। 
जात; पुत्रो दशरथात्‌ क़ैकय्यां राजसत्तमात्‌।। २॥। 


भरत जी पुनः इस प्रेंकार प्रार्थनाःकरने लगे; तब 
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान्‌ श्रीराम .नें; जो .कुटुम्बी .* 
लोगों के बीच में सत्कार. के साथ बैठे हुए थे कहा 
कि हे भाई! जो तुमने क़हा है, यह तुम्हारे ही योग्य. - 
है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ राजा दशरक्ष से कैकेयी के गर्म . 


से पैदा हुए हो। . . 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तब पार्थिव:। 


सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रमु:॥। ३॥. 


ततः सा सम्प्रतिश्रान्य तब माता यशस्विनी। ... 
अचायत नरश्रेष्ठं द्वौ. वरोा वरवर्णिनी।। ४॥॥ 
देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता के द्वास बड़ी सेवा 
करने पर उससे प्रसन्न हो कर राजा ने उसे वरदान दिया। 
फिर उसी की पूर्ति के लिये प्रतिज्ञा करा कर तुम्हारी 
यशस्विनी और सुन्दर वर्ण वाली माता ने नरश्रेष्ठ राजा 
से दो वर माँगे। 
तव ॒ राज्य नरव्यात्र मम प्रवाजनं॑ तथा।. 
तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्त: प्रददौ वरम्‌॥ ५।। 


तेन॑ पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ। 
. चतुर्दशश वने वास वर्षाणि बरदानिकम्‌॥ ६॥। 


उसने तुम्हारे लिये राज्य माँगा और मेरे लिये वनवास 


. माँगा। राजा ने उससे प्रेरित हो कर उसको वे -वर. दे 
दिये। हे नरश्रेष्ठ] उन पिंता जी ने वरदांन के रूप में . 


मुझे चौदह वर्ष-वन में रहने के लियें नियुक्त किया। 
सोज्यं चनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितब॥ 


सीतया चाप्रतिद्वन्द्दः सत्यवादे स्थितः पितु:॥॥ ७॥॥। 


भवानपि  तथेत्येव .पितर - सत्यवादिनम्‌। 


- कर्तुंमरहसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिज्ञनात्‌।। ८॥। 


इसलिये में पिता को सत्य बचन में रखने के लिये 


. लक्ष्मण और सीता के साथ यहाँ निर्जन वन में आया 


हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिट्ठन्द्दी नहीं है। हे राजेन्द्र! आप 


भी जल्दी अपना अभिषेक करा कर पिता को सत्यवादी , 


बना सकते हैं 

ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌। 

पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय।॥। ९॥। 

अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरज्जय। 

शत्रुघ्नसहितो वीर सह सर्वेंद्विजातिभि:।। १०।। 
-हे धर्मज्ञ) हे भरत! तुम मेरे लिये हमारे पूज्य पिता . 


राजा को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो और अपनी 
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.माता का आनन्द बढ़ाओ। हे वीर भरत! तुम शत्रुघ्न के 
साथ और सारे द्विजातियों के साथ अयोध्या को जाओ 
और प्रजा को प्रसन्न करो। 
त्व॑ राजा भरत भव स्वयं नराणां 

वन्यानाहमपि राजराण्मृगाणाम्‌। 
गच्छ त्वं पुरवरमथ सम्प्रहृष्ट: 

संदृष्टस्‍्त्वहमपि दण्डकानू प्रवेक्ष्ये।। ११।। 

है भरत) तुम मनुष्यों के राजा हो जाओ और मैं भी 

वन्य पशुओं का सप्राट बनूँगा। तुम प्रसन्न हो कर आज 
श्रेष्ठ नगर अयोध्या को चले जाओ। मैं भी प्रसन्नता पूर्वक 
दण्डकारण्य में प्रजेश करूँगा। 


छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं 
वर्षत्र॑ भरत करोतु मुध्नि शीताम्‌। 
एतेषामहमपि : काननद्गुमाणां 
छायां तामतिशयिनीं शनैः श्रयिष्ये।। १२।। 
हे भरत! सूर्य की चमक और वर्षा को रोकने वाला 
छत्र तुम्हारे सिर पर शीतल छाया करे। में भी इस वन 
के वृक्षों की घनी छाया का धीरे-धीरे आश्रय लूँगा। 
शत्रुघ्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सहाय: 
सौमित्रिमम विदित: प्रधानमित्रम्‌। 
चत्वारस्तनववरा वयं॑ नरेन्द्र 
... सत्यस्थं भरत चराम मा विधीद।। १३॥। 
अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें। 
सुमित्रा के प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मण मेरे प्रमुख मित्र हैं। इस 
प्रकार नरेद्र के चारों श्रेष्ठ पुत्र, उनके सत्य की रक्षा करते 
हुए रहें। हे भरत! तुम शोक मत करो। 
आश्वासयन्त॑ भरतं जाबालिलब्राह्मणोत्तम:। 
उवबाच राम धर्मज्ञ धमपितमिंद वचः।। १४।॥ 
साधु शाघव मा भूत्‌ ते बुद्धिरेवं निर्थिका। 
प्राकृस्य नरस्थेव झाार्यबुद्धेस्तपस्तिन:।। १५।। 
जब 3. 7म भरत को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, 
तब ब्राह्मण | श्रेष्ठ जाबालि थर्मज्ञ श्रीराम से यह धर्म से 
रहित वचन |कहने लगे कि हे राघव! तुमने ठीक कहा 
पर तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी की बुद्धि सामान्य 
लोगों के समान निरर्थक बातों की ओर नहीं जानी चाहिये। 
क;ः कस्य पुरुषो बन्धु: किमाप्यं कस्य केनचित्‌। 
. एको हि जायते जन्तुरेक एन विनश्यति।। १६॥। 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नर:। 
उन्मत्त इब स झेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌।। १७॥। 


इस संसार में कौन किसका बन्धु है? किसी को 
किसी से क्‍या मिलना है? मनुष्य अकेला ही जन्म लेता 
है और अकेला ही मर जाता है। इसलिये हे राम) जो 
मनुष्य किसी के प्रति यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माता 
है, यह समझ कर आसक्त होता है, उसे पागल समभना 
चाहिये। संसार में कोई किसी का नहीं है। 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नर: कश्चिद्‌ बहिर्व॑सेत्‌। 
उत्सूज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरे5हनि।। १८।। 
'एवमेव. मनुष्याणां पिता माता गृह वसु। 


' आवासमात्र काकृत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जना:।। १९॥। 


जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव में जाता हुआ मनुष्य 
रास्ते में कहीं ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान 
को छोड पुनः यात्रा पर आगे बढ़ जाता है, इसी प्रकार 
मनुष्य के माता पिता, घर सम्पत्ति सब उसके लिये मार्ग 
में पड़ने वाले अस्थायी आबास के समान हें। हे 
काकृत्स्य! सज्जन लोग इसमें आसक्त नहीं होते। 


पिज््यं राज्यं समुत्सृज्य स नाईसि नरोत्तम। 
आस्थातुं कापथं दुःखं विषम बहुकण्टकम्‌॥ २०॥। 
समृद्धायामयोध्यायामात्मानम॑भिषेचय । 
एकवेणीधरा हि त्वा नगरी सम्प्रतीक्षते।। २१॥। 

हे नरोत्तम) तुम्हें पिता के राज्य को छोड़ कर इस 
दुःखदायी, कष्टकाकीर्ण और ऊँचे नीचे कुत्सित मार्ग पर 
नहीं चलना चाहिये। तुम उस समृद्ध अयोध्या में अपना . 
अभिषेक कराओ। वह नगरी वियुक्त, एक जेणीधारी, नारी 
के समान आपको प्रतीक्षा कर रही है। 


न ते कश्चिद्‌ दशरथभस्त्वं च तस्थ च कश्चन। 
अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरु यदुच्यते।। २२॥। 
गत: स नृपतिस्तन्र गन्तज्यं यत्र तेन वै। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे।। २३! 
राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी राजा 
दशरथ के कुछ भी नहीं हैं। राजा दशरथ दूसरे थे और 
आप भी दूसरे हैं, इसलिये जो कुछ लोग कह रहे हैं, 
उसका पालन करो। 
राजा वहीं चले गये जहाँ उन्हें जाना था। यह सभी प्राणियों 
का स्वभाव है। आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। 
अर्थधर्मपसा ये ये त्ांस्ताज्शोचामि नेतरान्‌। 
ते हि दुःखमिह प्राप्य बिनाशं प्रेत्य लेभिरे।। २४।। 
दानसंजनना .होते ग्रन्था मेधाविभि: कृताः। ह 
यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज॥ २५।। 
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जो व्यक्ति अर्थपरायण या धर्मपरायण हैं, मैं उनके ही 
विषय में शोक किया करता हूँ, दूसरों के लिये नहीं, क्योंकि 
वे इस संसार में दुःख को प्राप्त कर बिनाश को प्राप्त 
हो गये। यज्ञ करो, दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, घरबार 
छोड़ दो, इस प्रकार. ये दान और पूजा करने वाले ग्रन्थ 


स॒ नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि महामते,। 


प्रत्यक्ष यत्‌ तदातिष्ठ' परोक्ष पृष्ठतः कुरु॥। २६॥। 


सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोकनिदर्शिनीम्‌। 

राज्यं स॒ त्व॑ निमृद्धीष्व भरतेन प्रसादित:॥॥ २७।। 
है महामति) तुम यह निश्चय करो कि इस संसार 

से परे कुछ भी नहीं है, इसलिये जो प्रत्यक्ष है उसी 


बद्धिमान लोगों नें: आप मतलब के लिये लिखे. . .. का ग्रहण करो और जो परोक्ष है उसे पीछे ढकेल दो। 
“ गों ने अपने मतलबं के लिये लिखे हैं। 


सब लोगों द्वारा दिखायी गयी सत्पुरुषों की बुद्धि को 
स्वीकार कर तुम भरत के. अंनुरोध से राज्य को ग्रहण 
कर लो। 


सौवाँ सर्ग क्‍ 
श्रीराम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खण्डन करके आस्तिक मत का स्थापन | 
वस्तिष्ठ द्वारा राम को समभाना। 


जाबालेस्तु बच; श्रुत्वा राम: सत्यपराक्रम:।! 

उवाच परया सृक्त्या बुद्धयाविप्रतिपन्नया।। १।। 

भवान्‌ मे प्रियकामार्थ बचन॑ यदिहोक्तवान्‌। 

अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्य संनिभम्‌।। २।। 
जाबाली के बचनों को सुन कर सत्य पराक्रमी राम 

अपनी निश्चित बुद्धि के द्वारा वेदोक्त बचनों का आश्रय 

ले कर बोले कि हे भगवन! आपने मेरे प्रिय कार्य के 


. - लिये जो यहाँ वचन कहे हैं, वे करने योग्य होने के 
समान होने पर भी अकरणीय हैं और पथ्यथ के समान - 


. दिखाई देने पर भी अपध्य हैं। 
:: “ निर्मर्यादस्तु. पुरुष 


पापाचारसमन्बित:। .. 


:“ मान न लमभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्श:॥ ३॥। 
कुलीनमकुलीन॑वा चौरं पपुरुषमानिनम्‌। ४ : 


चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं जा यदि वाशुचिम्‌।। ड़ 


जो मनुष्य मर्यादारहित हो कर पापाचार में लग जाता, 


है, वह अपने आचार बिचार के नष्ट हो जाने के कारण 
सज्जन पुरुषों में सम्मान को प्राप्त नहीं करता! कौन कुलीन 
है? कौन अकुलीन है? कौन वास्तव में वीर है? कौन 
.. व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है? कौन पवित्र है? 
कौन अपवित्र है? इन सबकी व्याख्या उस पुरुष का 
चरित्र ही करता है। 


अनायय॑स्त्वार्य संस्थान: शौचाद्धीनस्तथा शुचि;। 
लक्षण्यवदलक्षण्यो दुशशीलः शीलवानिब।। ५।। 
अधर्म॑ धर्मवेषेण यद्यप॑ लोकसंकरम्‌। 
अभिप्स्ये शुम॑ हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम्‌।। ६।। 


कश्षेतयानः पुरुष: कार्याकार्य विचक्षण:। 
बहू मन्येत मां लोके दुर्वृत्त लोकदूषणम्‌।। ७।। 
आपने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाला बाहर 
से आर्य दिखाई देने पर भी वास्तव में वह अनार्य होगा। 
पवित्र दिखाई देने भी वह अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों 
से युक्त सा प्रतीत होने पर भी लक्षण हीन होगा। आपका 
उपदेश धर्म के रूप में अधर्म रूप और वर्ण संकरता 
का प्रसार करने वाला है। यदि मैं आपके उपदेश के 
अनुसार शुभकार्यों को छोड़ कर विधिहीन निंद्य कार्यों 


: को करने लगूँ तो कार्य और अकार्य की पहचान करने 
. वाला कौन समभदार पुरुष मुझे संसार को कलंकित _ 

. करने बोले. और बुरे आचरण वाले 'क़ो सम्मान प्रदान 
- करेगा? दा क 


:* कस्य यास्वाम्यहं चृत्त केन वा स्वर्गमाप्नुयाम्‌। 
-अनया वर्तमानो5हँ चृत्त्या दीनप्रतिज्ञया।। ८।। 


कामबृत्रो5न्वर्य लोकः कृत्सः समुपवर्तते। 
यद्वृत्ता: सन्ति राजानस्तद्वृत्ता: सन्ति हि ग्रजा:।। ९।॥। 
यदि मैं आपके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलूँ तो सारी 
प्रजा स्वेच्छाचारी हो जायेगी, क्योंकि जैसा राजा होता 
है प्रजा भी वैसी ही बन जाती है। आपकी वृत्ति का 
अनुसरण कर और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर मैं किस 
साधन से परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करूँगा और 
यहाँ संसार में किसके आचरण का अनुकरण करूँगा। 


सत्यमेबानूशंस॑ च_ राजवृत्तं सनातनम्‌। 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोक: प्रतिष्ठित:।। १०।। 
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ऋषयशैव 'देवाश्च॒ सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोकेउस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌॥ ११।। 

सत्य ही दया स्वरूप है, सत्य ही राजाओं का पुराना 
धर्म है इसलिये राज्यप्रणाली भी सत्य से युक्त होनी 
चाहिये। संसार सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। ऋषियों और 
चरित्रवान दिद्ठानों ने सत्य का ही सम्मान किया है। इस 
लोक 9 मनुष्य परलोक में अक्षयगति को प्राप्त 
करता है। 


उद्विजन्ते यथा सर्पन्नरादनृतवादिनः। 
धर्म: सत्यपरो लोक मूलं सर्वस्य चोच्यते।। १२।। 
सत्यमेवेध्वरोी. लोके सत्ये धर्म: सदाग्रितः। 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम्‌॥। १३।। 
भूठ बोलने वाले मनुष्य साँप की तरह से डरते हैं। 
संसार में सत्य से युक्त धर्म ही सबका आधार कहा 
जाता है। संसार में सत्य ही ईश्वर है! सत्य में ही धर्म 
की स्थापना होती है। सत्य सबकी जड़ है। सत्य से 
बढ़ कर दूसरा पद नहीं है। 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌।॥। १४॥। 
सोऊहं कस तु किमर्थ नानुपालये। 
सत्यप्रतिश्रव; सत्य सत्येन संमयीकृतम्‌॥।। १५॥। 
दान देना, यज्ञ करना, हवन, तपस्या, कष्ट सहन करना 
और वेद इन सबका आधार सत्य ही है, इसलिये सत्य 
का आश्रय लेना चाहिये। इसलिये मैं पिता जी. की आज्ञा 
का कैसे पालन न करूँ? मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, सत्य की 
. शपथ खा कर मैंने पिता के आगे प्रतिज्ञा की -है। 
५ नैव लोभान्न मोहादू वा न चाझ्ञानात्‌ तमो5न्वित:। 


४ - सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रव:।॥। १६।। 
' कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌। 


अनृतं जिद्दया चाह त्रिविध कर्म पातकम्‌।। १७।। 
भूमि: कीर्तियशो लक्ष्मी: पुरूष प्रार्थयन्ति हि। 


सत्यं समनुल़्र्तन्ते संत्यमेब भजेतू ततः।।१८॥ 


सत्य के पालन की प्रतिज्ञा करके मैं न तो लोभ 
: से, न मोह से, न अज्ञान से, और न मोह के बस में 
हो कर पिता के सत्य की मर्यादा को भंग नहीं करूँगा। 
. मनुष्य पहले पापकर्म को मन में निश्चित करता है, फिर 
वाणी से उस असत्यरूपी पाप का समर्थन करता है और 
उसके बाद वह उसे शरीर से करता है। इस प्रकार एक 
ही पापकर्म मानसिक, वाचिक और कायिक के भेद से 
तीन प्रकार बन जाता है। संसार में भूमि, कीर्ति तथा 


लक्ष्मी सब सत्यवादी पुरुष से प्रार्थना करती हैं अर्थात्‌ 
उसे प्राप्त होती हैं, सभी लोग सत्यवादी का ही अनुसरण . 
करते हैं, इसलिये सत्य को ही ग्रहण करना चाहिये। 


श्रेष्ठ ह्यानार्यमेव स्थाद्‌ यद्‌ भवानवधार्य माम्‌।. 
आह युक्तिकरैर्वाक्यैरिंदं भद्॒रं कुरुष ह॥१९॥ 
कथ हाहं प्रतिज्ञावय बनवासमिम गुरो:। | 
भरतस्थ करिष्यामि बचो हित्वा गुरोर्वच:॥२०॥॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसनिधो। 
प्रहष्टानसा देवी कैकेयी चाभवत्‌ तदा।।२१॥ 

आपने युक्तियुक्त वाक्यों से समझा कर जो यह कहा 
है कि राज्य ग्रहण करना कल्याणकारी है, इसे ग्रहण 
करो, वह श्रेष्ठ प्रतीत होने पर भी अनायों के योग्य है। 
मैं पिताजी के सामने वनवास की प्रतिज्ञा करके, अब 
उसी बात का उल्लंघन करके भरत की बात कैसे 
स्वीकार कर सकता हूँ? पिता के सामने की हुई मेरी 
प्रतिज्ञा अटल है। जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, तब देवी 
कैकेयी मन में बड़ी प्रसन्न हुई थी। 


अमृष्यमाण; पुनरुग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम्‌। 
' अथाब्रवीतू त॑ नृपतेस्तनूजों 


विगहमाणो वचनानि तस्थ।। २२।। 
उसके पश्चात जाबालि के नास्तिकता से युक्त 
युक्तिवादों को सुन कर, उन्हें सहन न करते हुए वे उग्र 
तेजस्वी राजपुत्र श्रीरीम उनके वंचनों की निन्‍्दा करते 
हुए पुनः बोले। ह गे 
सत्यं च थर्म॑ च पराक्रम च 
. झृतानुकम्पां प्रियवादितां .च। 
द्विजातिदेकातिथिपूजन च 
पन्थानमाहुस्तिदिवस्थ सन्‍्त:।। २३॥। 
सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रिय बोलना, 
ब्राह्मणों, चरित्रवान विद्वानों और अतिथियों की पूजा, इन 
कार्यों को साधु पुरुषों ने परलोक में उत्तम गति प्राप्त 
करने का साधन बताया है। 


तेनैवमाज्ञाय यथावदर्भ- 
मेकोदयं सम्प्रतिपञ्य विप्रा:। 
धर्म चरन्तः सकल यथावत्‌ 
काछ्ुन्ति लोकागममप्रमत्ता;।। २४।। 
साधु पुरुषों के उपर्युक्त वचन के अनुसार सावधानी 
से धर्म के उचित मार्ग को जान कर, ब्राह्मण लोग उन 
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पर चलते हुए सम्पूर्ण धर्म का भलीभाँति पालन करते 
हुए, परलोक में उत्तम गति की अभिलाषा करते हैं। 
निन्दाम्यहं कर्म कृत॑ पितुस्तद्‌ 

यस्त्वामगृह्नाद्‌_ विषमस्थबुद्धिम्‌। 
. बुद्धयानयैबंविधया चरन्तं 


सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्‌।। २५।। 


मैं पिता जी के इस कर्म की निन्‍्दा करता हूँ जो 
उन्होंने आपको अपने यहाँ रखा, क्योंकि आपकी बुद्धि 
उलटे मार्ग पर स्थित है। आप नास्तिक और धर्म के 
मार्ग से हटे हुए हैं। आप इस प्रकार अनुचित विचारों 
वाली बुद्धि से अनुचित बातों का प्रचार कर रहे हैं। 


त्तत्तो जना; पूर्वतरे द्विजाश् 

शुभानि कर्माणिबदूनि 
छित्त्ता सदेम॑ च पर॑ च लोक॑ 

तस्मद्‌ द्विजा; स्वस्ति कृतं हुतें च।। २६॥। 
धर्मे;ं रता; सत्पुरुषे: समेता- 

स्तेजस्विनो दानगुणप्रधाना:ः। 
अहिंसका वीतमलाश्च॒ लोके 

भवन्ति पूज्या मुनयः ग्रथाना:।। २७।। 

आपके पहले जो ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने इहलोक और 

परलोक की कामनाओं को छोड़ कर अर्थात्‌ निष्काम 
भाव से बहुत से शुभ कार्य किये हैं। इसलिये आजकल 
भी जो ब्राह्मण स्वस्ति अर्थात अच्छी भावना, कृत अर्थात 


चक्र :। 


समीक्ष्य काल॑ पुनरास्तिको5भवं 


भवेय काले पुनरेव नास्तिक:।। २९।। 
मैं नास्तिकों जैसे वचन कह रहा हूँ, पर नास्तिक 
नहीं हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं हैं, यह मेरा 
मत नहीं है। मैं तो समय देख कर उसके अनुसार 
नास्तिक जैसा बन जाता हूँ। अब मैं फिर आस्तिक 
हो गया हूँ। 
स चापि कालो5यमुपागतः शनै- 
यथा मया नास्तिकवागुदीरिता। 
निवर्तनार्थ तब राम कारणात्‌ 
प्रसादना्थ च मयैतदीरितम्‌॥ ३०॥। 
इस समय ऐसा प्रसंग आ गया था, जिसके कारण 
मैंने धीरे-धीरे नास्तिकों की बातें कह दीं। हे राम! तुम्हें 
समभाने और अयोध्या लौटाने के लिये मैंने यह कह 
दिया था। 
क्रुद्धमाज्ञाय राम॑ तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। 
जाबालिरपि जानीते लोकस्थाय गतागतिम्‌॥। ३१॥। 
तद्‌ गृहाण स्वक॑ राज्यमवेक्षस्व जगन्नूप॥ ३२।। 
इफ्बाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वज:। 
यूर्वजे नावरः पुत्रों ज्येष्ठो राजामिषिच्यते।। ३३।। 
श्रीराम को क्रुद्ध जान कर वस्मिष्ठ जी ने कहा कि 
जाबाली श्वी प्राणियों के आवागमन के विषय में जानते 
हैं, इन्होंने तो तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही ये बातें कहीं 


अच्छे कार्य तथा हुत अर्थात यज्ञ यागादि का निर्वाह करते; थीं। हे नरेश्वर! तुम इस अपने राज्य को ग्रहर्णे को। यह 


हैं, धर्म में लगे रहते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, 
अहिंसा का पालन करते हैं और बुराइयों से रहित हैं, 
वे श्रेष्ठ मुनि संसार में पृजनीय होते हैं। 


इति बृवन्तं वचन सरोषं 
राम॑ - महात्मानमदीनसत्त्वम्‌। 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च 
ह सत्यं क्य; सानुनयं च् विप्र;॥। २८॥। 
जब दीनता से रहित महात्मा श्रीराम ने रोष पूर्वक ऐसा 
कहा, तब ये जाबालि ब्राह्मण फिर अनुनय के साथ सत्य 
और आस्तिकता से युक्त हित कर बाणी में कहने लगे। 


न नास्तिकानां वचन ब्रव्रीम्यहं 
न नास्तिको5हं न च नास्ति किंचन। 


राज्य तुम्हारा है, तुम इसकी देखभाल करो। इक्ष्वाकु 
वशियों में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, बड़ा पुत्र होते 
हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता, ज्येष्ठ का ही अभिषेक 
किया जाता है| 


स॒ राघवाणां कूलधर्ममात्मन; 


सनातन नाद्य विहन्तुमहसि। 
प्रभूतरत्नामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभृतराष्ट्रा पितृवन्महायश:।। ३४।। 


राघुवंशियों का जो अपना यह कुलधर्म पुराना चला 
आया है, उसे तुम खण्डित मत करो। हे महायशस्वी! 
इस रलों के भंडार से युक्त और अनेक देशों वाली पृथिबी 
का पिता के समान पालन करो। 


 एकसौ एकवाँ सर्ग 


२३७. 


बसिष्ठ जी के समझाने पर श्रीराम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख 
कर भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्रीराम का उन्हें समक्ा कर अयोध्या लौटने 
की आज्ञा देना। । हे आर, 


वसिष्ठ; स॒ तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः। 

अब्बवीद्‌ धर्मसंयुक्त पुनरेवापरं बच३;।। १।। 

पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा। 

आचार्यश्षैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव।। २।। 
राजपुरोहित वसिष्ठ जी ने राम से इस प्रकार कह कर, 

उसके बाद दूसरी धर्म से युक्त बात कही। उन्होंने कहा 

कि हे काकुत्स्थ। इस संसार में जन्म लेने वाले के तीन 

गुरु होते हैं - माता, पिता और आचार्य। 

पिता होन॑ जनयति पुरुष - पुरुषर्षभ। 

प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्‌ स॒गुरुरुच्यते।। ३।। 

स॒ते5हं पितुराचार्यस्तव चैव परंतप। 

मम त्वं बचनं कुर्वन्‌ नातिवतें: सतां गतिम्‌।। ४।। 
पिता ये जन्म देता है और हे नरश्रेष्ठ आचार्य 

उसे ज्ञान देता है, इसलिये गुरु कहलाता है। हे परंतप! 

बह मैं तुग्हारे पिता का भी आचार्य हूँ और तुम्हारा भी 

आचार्य हूँ। मेरे वचन का पालन -करते हुए तुम सत्पुरुषों 

के मार्ग का त्याग नहीं करोगे। 

इम्ा हि ते परिषदो ज्ञातयश्ष नृपास्तथा। 

झचु तात चरन्‌ धर्म नातिवतें/ सतां गतिम्‌।। ५।। 

वुद्धाया धर्मशीलाया मातुनर्हिस्यवर्तितुम। . 

अस्या हि वचन कार्वन्‌ नातिवर्ते: सता गतिम्‌।। ६॥। 
है तात! ये सभासद, बान्धव और दूसरे राजा लोग 


आये हुए हैं। इनके साथ धर्म का बर्ताव करते हुए तुम 


सत्पुरुषों के मार्ग का त्याग नहीं करोगे। तुम्हें अपनी 
* धर्मशील बूढ़ी माता की बात तो कभी टालनी नहीं 
चाहिये। बात के अनुसार काम करने पर तुम 
सज्जन पुरुषों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करोगे। 
भरतस्य वचः काुर्वन्‌ याचमानस्थ राघव। 
आत्मानं॑ नातिवर्तेस्त्व॑ सत्यधर्मपराक्रम।। ७॥। 
एवं मथुरमुक्त: स गुरुणा राघव: स्वयम्‌। 
प्रत्युवाच समासोन॑ वसिष्ठ॑ पुरुषर्षम:॥। ८॥। 
तुम प्रार्थना करते हुए भरत की बात मान कर हे 
सत्य, धर्म और पराक्रम से युक्त राघव, तुम अपने आपको 


भुठलाया हुआ नहीं माने जाओगे। इस प्रकार जब मधुर 
बचनों से गुरु वसिष्ठ ने कहा तब नरश्रेष्ठ श्रीराम ने वहाँ 
बैठे वस्िष्ठ जी को यह उत्तर दिया। 
यन्मातापितरा वृत्तं तनये कुरुतः सदा। 
न सुप्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌॥ ९॥। 
यंथराशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च। 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च।।१०॥। 
स॒ हि राजा दशरथः पिता जनेयिता मम। 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति॥। ११।। 
माता पिता पुत्र के साथ जो स्नेहपूर्वक बर्ताव करते 
हैं, यथाशक्ति खाने को देते हैं, अच्छे बिछौने पर सुलाने, 
उबटन लगाने, सदा प्रिय बोलने और पोषण करने का 
उपकार करते हैं, उसका बदला सरलता से नहीं चुकाया 
जा सकता। मेरे जन्मदाता पिता ने मुझे जो आज्ञा दी 
है, उसे मैं मिथ्या नहीं कर सकता। 


एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌। 

उवाच विपुलोरस्कः सूतं॑ परमदुर्मना:।। १२।। 

इह तु स्थण्डिले शीघ्र कुशानास्तर सारथे। 

आरय॑ प्र॒त्युपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदति।। १२।। 

निराहारो निरालोको धनहीनो यथा ट्विजः। 

शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति।। १४।। 
श्रीराम के ऐसा कहने पर भरत जी बहुत उदास हो 

गये। तब वे विशाल ज्ुक्ष वाले समीप बैठे सूत सुमन्त्र 

से बोले हे सारथी! तुम यहाँ बेदी पर कुशों को बिछा 


-दो। ये जब तक मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, मैं इनके 


पास ही बैठा रहूँगा। जैसे निर्धन बनाया हुआ ब्राह्मण 
साहूकार के मकान के आगे धरने पर पड़ जाता है वैसे 
ही मैं भी बिना भोजन किये मुँह ढक कर यहाँ लेटा 
रहूँगा, जब तक ये मेरे साथ अयोध्या को नहीं चलेंगे। 


स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः। 
कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयम्‌॥ १५॥। 
तमुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः। 
कि मां भरत कार्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे।। १६।। 
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सुमन्त्र तब श्रीराम का मुख देखने लगे। यह देख 
भरत बहुत दुखी हुए। वे स्वयं ही कुशा कौ चटाई बिछा 
कर भूमि पर बैठ गये। तब राजर्षियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी 
सम उससे बोले कि हे तात भरत) मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा है जो तुम मेरे आगे धरना दोगे? 


ब्राह्णणो होकपाश्वेन नरान्‌ रोद्धुमिहाहति। 
न तु मूथांभिषिक्तानां विधि: प्रत्युपवेशने।। १७।। 
उत्तिष्ठ नरशारदूल हित्वैतद्‌ दारुणं ब्रतम्‌। 
पुरवर्यामित: श्षिप्रमयोध्यां याहि राघव।। १८॥। 
ब्राह्मण एक करवट लेट कर लोगों को अन्याय से 
रोक सकता है, पर अभिषेक कराने वाले राजाओं के 
लिये इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। हे नरसिंह) 
इस कठोर ब्रत को छोड़ कर उठो और जल्दी यहाँ से 
श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को जाओ। 
आसोौनस्त्वेवः भरतः पौरजानपदं॑ जनम्‌। 
उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमाय॑ नानुशासथ।। १९॥। 
ते तदोचुर्महात्मानं पौरजानपदा जना;:। 
काकृत्स्थमभिजानीमः सम्थग्‌ बद॒ति राघव:।। २०॥। 
एषो5पि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति। 
अत एवं न शक्ता; स्मो व्यावर्तयितुमज्ञसा।। २१॥। 
तब भरत इसी तरह से बैठे हुए सब तरफ से निगाह 
डाल कर पुर और जनपद के लोगों से बोले कि आप 
आर्य को क्‍यों नहीं समभाते? तब वे पुर और जनपद 
के निवासी महात्मा भरत से बोले कि हम आप काकृत्स्थ 


को जानते हैं। हे. राघय! आप ठीक कहते हैं, पर ये. 


महाभाग भी पिता के बचन का पालन करने पर स्थिर हैं, 
इसलिये हम उन्हें न्यायपूर्वक लौटाने में समर्थ नहीं हैं। 
तेषामाज्ञाय. वचन॑ रामो वचनमन्नवीत्‌ । 
एवं निबोध वचन सुद्ददां थर्मचक्षुषाम्‌।। २२।। 
एतन्चैवोभयं ग्र॒ुत्वा सम्यक्‌ सम्पश्य राघव। 
उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌।! २३।। 
नगरवासियों की बात समझ कर राम ने तब कहा 
कि तुम धर्म पर दृष्टि रखने दाले उन सुहदों की बात 
समझो। तुम मेरी और इनकी दोनों कौ बात सुन कर 
सोचो और हे महाबाहु राघव। उठो और मेरा तथा जल 
का स्पर्श करो। 


अथोत्थाय जल स्पृष्ठा भरतो वाक्यमनब्रवीत्‌ | 
श्रृण्वन्तु मे परिषदों मन्त्रिण: श्ृणुयुस्तथा।। २४॥॥ 


न याचे पितरं राज्य नानुशासामि मातरम्‌। 
एवं परमधर्मज्ञ नानुजानामि राघवम्‌!। २५।। 
यदि त्तवश्य॑ वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वच:। 
अहमेव निबरत्स्यामि चतुर्दश बने समा:॥। २६।। 
तब उठ कर और जल को स्पर्श कर भरत जी बोले 
कि हे समासदों और मन्त्रिवर सुनो। मैंने न तो पिता 
जी से राज्य माँगा ओर न मैं माता के कार्य का समर्थन. 
करता हूँ। इसी प्रकार परम धर्मज्ञ. राघव के बनबास में 
भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। यदि पिता जी के बचन 
का पालन करने के लिये वन में रहना आवश्यक है 
तो मैं ही चौदह बर्ष बन में रहूँगा। 


धर्मात्मा तस्य सत्येन ग्रातुर्वाक्येन विस्मित:। 
उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपद्द 'जनम्‌॥ २७।। 
विक्रीतमाहित॑ क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम। 
न तल्लोपयितु शक्‍यं मया वा भरतेन वा।। २८।। 
उपाधिर्न मया कार्यों बनवासे जुगुप्सित:। 

भाई की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्रीराम को बड़ा 
विस्मय हुआ और वे पुर और जनपद के लोगों की तरफ 
देख कर बोले कि मेरे पिता ने जीवित रहते हुए जो 
चीज खरीदी या बेची, धरोहर रख दी उसे मैं या भरत 
पलट नहीं सकते। मुझे वनवास में किसी को प्रतिनिधि 
नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए ऐसा करना 
निन्दित है। े 


जानामि भरत क्षान्त गुरुसत्कारकारिणम्‌॥ २९।। 
सर्वमेताञ॒ कल्याण सत्यसंथे महात्मनि। 
अनेन धर्मशीलेन वनातू प्रत्यागत; पुनः॥। ३०१। 
आ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या: पतिरुत्तम;। 
वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्ठचनं कृतम्‌। 
अनृतान्मोचयानेन पितर॑त॑ महीपतिम्‌॥। ३१।। 
मैं जानता हूँ कि भरत बड़े क्षमाशील और गुरुओं 
का सत्कार करने बाले हैं। इन सत्यसंध महात्मा में सारे 
ही कल्याणकारी गुण विद्यमान हैं। मैं जब बन से वापिस 
लौदूँगा तो इन धर्मशील भाई के साथ पृथ्बी का श्रेष्ठ 
स्वामी बन जाऊँगा। कैकेयी ने राजा से बन माँगा और 
मैंने उसके पालन के लिये वचन दे दिया, इसलिये तुम 
इस बचन के पालन के द्वारा हमारे पिता महाराज को 
असत्य के बन्धन से मुक्त करो। 


| एकसोौ दोवोँ सर्ग 


२३९. 


ऋषियों का भरत को श्रीराम की आज्ञानुसार लौट जाने की सलाह देना। भरत का पुनः 
राम के चरणों पर गिर कर चलने की प्रार्थना करना। श्रीराम का उन्हें समभा कर अपनी 
चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना। 


जस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया। 
कृतातझ्लिरिद_ वाक्य राघवं पुनरब्रवीतू॥। १।। 
राम धर्ममिमं प्रेक्ष्य ऋुलधर्मानुसंततम्‌। 
कर्तुमहसि काकृत्स्थ मम मातुश्च याचनाम्‌॥ २॥। 

उस समय भरत जी का शरीर काँपने लगा। वे हाथ 
जोड़ कर लड़खड़ाती हुई आवाज में श्रीराम से पुनः पुनः 
यह बोले कि - हे काकुत्स्थ राम! आप हमारे कुल धर्म 
से सम्बन्ध रखने वाला यह बड़े भाई का जो कर्तव्य 
है, उसका ध्यान कर मेरी और माता की प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये। 


रक्षितुं_ सुमहद्‌ राज्यमहेकस्तु  नोत्सहे। 
पौरजानपदांश्रापि रक्तानू रज्यितुंतदा।। ३॥। 
ज्ञातयश्लापि योधाश्व मित्राणि सुहृद्ष नः। 
त्वामेव 35 प्रतीक्षन्ते पर्यन्यमिव कर्षका:॥। ४।। 
मैं बिना इस महान राज्य की रक्षा करने की 
हिम्मत 
वासियों को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हमारे सारे बान्धव 
योद्धा, लोग, मित्र और सुहद आपकी ही उसी प्रकार राह 
देख रहे हैं, जैसे किसान बादलों की राह देखते हैं। 
इंदं राज्य महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि। 
शक्तिमान्‌ स हि काकृत्स्थ लोकस्थ परिपालने।। ५।। 
एवमुक्त्वापतद्‌.प्रातुः पादयोर्भरतस्तदा। 
भृशं सम्प्रार्थथामास राघवे$तिप्रियं बदनू।। ६॥। 
हे महाप्राज्ञ) आप इस राज्य को स्वीकार कर किसी 
दूसरे को इसके पालने के लिये लगा दीजिये। हे 
काकुत्स्थ! वह इसके परिपालन में समर्थ हो सकेगा। 
ऐसा कह| कर भरत जी भाई के चरणों पर गिर पड़े 
और अति. प्रिय वचन बोल कर उनसे राज्य को ग्रहण 
करने के लिये प्रार्थना करने लगे। ह 
तमझे आझतरं कृत्वा रामो वचनमन्नवीत्‌। 
श्याम॑ नलिनपत्राक्ष मत्तहंसस्वर: स्वयम्‌।। ७।। 
आगता त्वामियं बुद्धि: स्‍्वजा वैनयिकी च या। 
भूशमुत्सहसे तात रक्षितु पृथ्चिजीमपि।। ८।। 


। 
| 


कर सकता। आप में अनुरक्त पुर और जनपद « 


तब श्रीराम ने श्यामबर्ण कमलनयन उस भाई को 
गोद में बैठा कर मतबाले हंस की सी मधुर ध्वनि में 
कहा कि हे तात! तुम्हारे अन्दर यह तो अत्यधिक 
विनययुक्त बुद्धि स्वाभाविक रूप से है, इसके कारण 
तुम सारी पृथिवी की भी रक्षा कर सकते हो। 
अमात्यैथ्व सुहृद्धिध बुद्धिमद्धिश्व मन्त्रिभि:। 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्रय महान्त्यपि हि कारय।। ९।। 
लक्ष्मीश्वन्द्रादपेयाद्‌ वा हिमकानृ वा हिम॑ त्यजेत्‌। 
अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामह पितुः।। १०॥। 

मंत्रियों, मित्रों, बुद्धिमान्‌ अमात्यों की सहायता से सारे 
कार्य, चाहे वे महान भी हों करा लिया करना। चाहे 
चन्द्रमा को उसकी प्रभा छोड़ दे, या हिमालय बर्फ का 
त्याग कर दे, सांगर अपनी सीमा का उल्लंघन कर दे, 
पर मैं पिता की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। 
कामाद वा तात लोभाद्‌ जा मात्रा तुम्यमिदं कृतम्‌। 
न तनन्‍्मनसि कर्तव्य वर्तितव्यं च मातृवत्‌।। ११॥। 
एवं ब्रुवाणं भरत: कौसल्यासुतमन्नवीत्‌ 
तेजसा55दित्यसंकाशं. प्रतिपच्चन्द्रदर्शनमम्‌।। १२॥। 

है तात! कैकेयी ने कामनावश या लोभ के वश जो 
कुछ भी तुम्हारे लिये किया है, उसे मन में न रखना 
और उसके साथ माता जैसा व्यवहार करना। इस प्रकार 


कहते हुए कोसल्या के पुत्र श्रीराम से जो कि तेज में. 


सूर्य के समान थे, और दर्शन में प्रतिपदा के चन्द्रमा 
के समान थे अर्थात्‌ जिन्हें प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान 
प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहता था, भरत जी ने कहा कि-: 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेममूषिते। 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेम॑विधास्थत:।। १३॥। 
सो5धिरुद्य नरव्याप्न: पादुके व्यवमुच्य च। 
ग्रायच्छत्‌ू सुमहातेजा भरताय महात्मने।। १४॥। 
है आर्य! आप अपने पैरों. में ये स्वर्णमूषित पादुकाएँ 
पहनिये। ये पादुकाएँ ही सारी प्रजा के योग का निर्वाह 
करेंगी। तब पुरुषव्याप्र और महान तेजस्त्री श्रीराम ने उन 
पादुकाओं को पहन कर और फिर पैरों से अलग करके 
उन्हें महात्मा भरत को दे दिया। 
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स॒पादुके सम्प्रणम्य राम॑ वचनमनत्रवोीत्‌। 
चतुर्दश हि वर्षाणि जयाचीरधरो ह्ाहम्‌।। १५।। 
'फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन। 
तवागमनमाकाब्बलुनू लसन्‌ वे नगरादू बहिः॥ १६।। 
तव॒ पादुकयोरन्यस्थ राज्यतन्त्र परंतप। 

तब भरत जी ने उन पादुकाओं को प्रणाम किया 
और श्रीराम से बोले कि हे परंतपवीर रघुनन्दन। मैं भी 
चौदह वर्ष तक जटाओं और चीर वस्त्र को धारण कर 
'फलफूल खाता हुआ रहूँगा। मैं आपके आने की 
आकांक्षा के साथ नगर के बाहर ही निवास करूँगा। 
मैं राज्य का भार आपकी इन पादुकाओं पर ही रख 
कर सारा कार्य करूँगा। 
चतुर्दशे हि सम्पूर्ण वर्षेडहनि रघूृत्तम।। १७।। 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। 
तथेति च प्रतिज्ञाय त॑ परिष्ज्य सादरम्‌॥ १८॥। 
शत्रुघ्न च परिषधज्य वचन चेदमब्नवीतू। 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोष करु तां प्रति।। १९।। 
मया च सीतया चैव शप्तो5सि रघुनन्दन। 
इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्ज ह।। २०।। 

हे रघृत्तम! चौदह वर्ष के पूरे होने पर अगले दिन 
यदि आपको नहीं देखूँगा तो मैं आग्नि में प्रवेश कर 
जाऊँगा। तब श्रीराम ने अच्छा कह कर स्वीकार किया 
और आदर से भरत को हृदय से लगाया और शत्रुघ्न 
को भी हृदय से लगा कर यह कहा कि तुम माता कैकेयी 
की रक्षा करना, उसके प्रति क्रोध मत करना हे रघुनन्दन। 
मैं अपनी और सीता की शपथ दिला कर कहता हूँ। 


ऐसा कह कर आँसू भरे नेत्रों के साथ उन्होंने भाई को 
विदा किया। 
स पादुके ते भरतः स्वलंकृते 
महोज्ज्वले सम्परिगृद्दा धर्मवित्‌। 
चैव चकार  राघवं 
चकार चैवोत्तमनागमूर्थनि।। २१।। 
तब उन धर्मज्ञ भरत ने उन अच्छी तरह से सजाई 
हुईं, महान्‌ उज्ज्वल पादुकाओं को लेकर श्रीराम की 
परिक्रमा की और उन पादुकाओं को श्रेष्ठ हाथी के सिर 
पर स्थापित कर दिया। 
अथानुपूर्न्या प्रतिपज्य॒ त॑ जन॑ 
गुरूश मन्त्रीन्‌ प्रकृतीस्तथानुजो। 
व्यसर्जयद्‌ राघववंशवर्धनः 
स्थितः स्वधर्में हिमवानिवाचल:।। २२।। 
तब अपने धर्म में हिमालय क्री तरह अचल रहने 
वाले, रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्रीराम ने क्रमशः 
उन सभी लोगों, गुरुओं, मन्त्रियों, प्रजा के लोगों और 
दोनों भाइयों का सत्कार कर उन्हें विदा किया। 
त॑ मातरो बाधष्यगृहीतकण्ठ्यो ह 
. दुः्खेन नामन्त्रयितु. हि शेकु:। 
स॒ चैव मातृरभिवाद्य. सर्वा 
रुदन्‌ कूटीं स्वां प्रविवेश राम;॥ २३॥ 
उस समय सारी माताओं का गला दुःख के आँसुओं 
से भर जाने के कारण वे कुछ भी नहीं बोल सकीं। 
वे श्रीराम भी रोते हुए सारी माताओं को प्रणाम कर अपनी 
कटी में चले गये। 


प्रदक्षिण 


एकसौ तीनवाँ सर्ग 
भरत का भरद्वाज जी से मिलते हुए अयोध्या को लौट जाना। 


आरुरोह रथं हृष्टः शकत्रुघ्नसहितस्तदा। 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्व॒ दृढब़्त:।। १।। 
अग्रतः प्रययु: सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिता:। 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राढःमुखास्ते ययुस्तदा।। २॥॥ 
तब भरत जी प्रसन्न हो कर शत्रुघ्न के साथ रथ पर 
आरूढ़ हुए। वसिष्ठ, वामदेव और दुढ़ द्रत को पालने 
वाले जाबालि और सारे मंत्री जो अपनी मन्त्रणा के कारण 
सम्मानित थे, आगे-आगे चले। वे सब मंन्दाकिनी नदी 
के पूर्व की तरफ चल दिये। 


अदूराच्चित्रकूटस्य. दरदर्श भरतस्तदा। 
आश्रम यत्र स मुनिर्भरद्वाआ: कृतालय:॥ ३।। 
स॒ तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्थ वीर्यवान्‌। 
अवतीर्य रथात्‌ पादौ ववबन्दे कुलनन्दन:।॥। ४॥। 
चित्रकूट से आगे थोड़ी दूर जा कर उन्होंने चह 
स्थान देखा, जहाँ भरद्वाज जी का आश्रम था और वे 
रहते थे। उस आश्रम में जा कर उम तेजस्वी कुलनन्दन 
भरत ने रथ से उतर कर मुनि के चरणों में प्रणाम 
किया। 
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ततो हृष्टो भरद्वाजो भरत वाक्यमन्रवीत्‌। 
अपि कृत्यं कृत तात रामेण च समागतम्‌॥। ५॥। 
एवमुक्त: स॒ तु ततो भरद्वाजेन भीमता। 
प्रत्युवाव. भरद्वाजं भरतो.धर्मवत्सल:।। ६॥। 
तब भरद्वाज जी ने प्रसन्न हो कर पूछा कि क्या तुम्हारा 
कार्य हो गया। क्‍यां रामचन्द्र जी से भेंट हुई? धीमान 
भरद्वाज के द्वारा ऐसा पूछने पर धर्मबत्सल भरत ने उत्तर 
दिया कि. - 
स॒याच्यमानो गुरुणा मया च दृढ़विक्रम:। 
राघवः परमप्रीतो वसिष्ठ वाक्यमनब्रवीत्‌।। ७।। 
पितुः प्रतिज्ञा तामेव पालयिष्यामि तत्त्वत:। 
वतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम।। ८।। 
मेरे द्वारा और गुरु जी के द्वारा प्रार्थना किये जाने 
पर उन दृढ़ विक्रम और अत्यधिक प्रेम से युक्त श्रीराम 
ने वसिष्ठ जी से कहा कि मेरे पिता की चौदह जर्ष की 
जो प्रतिज्ञा थी, मैं उसी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन 
करूँगा। 
एबमुक्तो भहाप्राज्ञो वसिष्ठ; प्रत्युवाच ह। 
वाक्यज्ञो वांक्यकुशलं राघवं बचन महत्‌।। ९॥। 
एते संदृष्ट/ पादुके हेममभूषिते। 
अयो न महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव॥। १०।। 
उनके ऐसे कहने पर महाप्राज् और वाक्य प्रयोग को 
जानने वाले वसिष्ठ जी ने कुशल श्रीराम से यह बचनं 
कहा कि तुम इन स्वर्ण से भूषित पादुकाओं को प्रसन्न 
हो कर भरत को दे दो और हे महाप्राज्ञ) तुम इन्हीं के 
माध्यम से अयोध्या में योग और क्षेम को करने वाले 
बनो। | 


एबमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राहूमुखः स्थितः। 
पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददौ।। ११।॥। 
निवृत्तोड5हमनुज्ञातो  .रामेण.. सुमहात्मना। 
अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे।। १२॥। 


वसिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहने पर श्रीराम ने पूर्व 


. दिशा की तरफ, मुख करके, ये स्वर्णभूषित पादुकाएँ 


राज्य करने के लिये मुभे दीं। में तब उनकी पादुकाओं 
को ले कर और उन महान आत्मा से आज्ञा लेकर अयोध्या 
को जा रहा हूँ। 

एतच्छुत्वा शुभ वाक्य भरतस्य महात्मन;। 
भरद्वाज: शुभतर . मुनिर्वाक्यमुदाहरत्‌।। १३॥। 
नैतच्चित्र नरव्याल्रे शीलवृत्तविंदां वरे। 


'यदार्थ त्वयि तिछेत्तु निम्नोत्सृष्टमिवोदकम्‌।। १४।। 


महात्मा भरत की यह पवित्र बात सुन कर भरद्वाज 
मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही कि हे आर्य! हे 
नरश्रेष्ठग तुम शील और सदाचार जानने वालों में श्रेष्ठ हो। 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सारे गुण तुममें 
उसी प्रकार से विद्यमान हैं, जेसे पानी सब तरफ से 
बह कर नीची भूमि पर एकत्र होता है। 
अनृणः स॒ महाबाहुः पिता दशरथस्तव। 
यस्य . त्वमीदृश: पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः:॥ १५॥। 
तमृर्षि तु महाप्राज्ञमुक्तवाक्ये. कृताञलिः। 
आमन्त्रयितुमारेभे चरणाबुपगृह्मय चा।। १६॥। 

जिन दशरथ का तुम्हारे जैसा धर्म से प्रेम करने वाला 
धर्मात्मा पुत्र है, बे महाबाहु तुम्हारे पिता सब प्रकार से 
मुक्त हो गये। तब भरत जी इस प्रकार कहते हुए उन 
महाप्राज्ञ भरद्ाज ऋषि के चरणों को स्पर्श कर हाथ जोड़ 
कर उनसे विदा लेने के लिये उद्यत हुए। 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः। 
भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिस्‍।। १७।। 
यानैश्ष शकरटैश्वैव हयैनागैक्ष सा चमूः। 
पुनर्निवृता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी।। १८।। 

तब श्रीमान भरत भरद्वाज ऋषि की बार-बार प्रदक्षिणा 
कर मन्त्रियों के साथ अयोध्या की तरफ चल दिये। भरत 
जी के पीछे चलने जाली वह विशाल सेना भी सत्रारियों, 
छकड़ों, घोड़ों, हाथियों के साथ .वापिस लौट चली। 


रह्र 
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भरत के द्वारा अयोध्या की दुरवस्था का दर्शन तथा अन्तःपुर में प्रवेश करके भरत 
का दुःखी होना। 


स्तग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभुः। 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविचेश महायशाः।। १।। 
अल्पोष्णक्षुब्कसलिलां. थधर्मतप्तविहंगमाम्‌। 
लीनमीनझषग्राहां कृशां गिरिनदीमिव।। २।। 
तत्पश्चात्‌ महायशस्बी प्रभावशाली भरत ने गम्भीर और 
मधुर घोष वाले रथ से यात्रा करते हुए शीघ्र ही अयोध्या 
में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी उस पहाड़ी नदी 
के समान क्षीण- दिखाई दे रही थी, जिसका जल गर्मी 
में सूख कर थोड़ा रह गया हो और गदला हो, जिसके 
किनारे के पक्षी भी गर्मी से परेशान हो रहे हों और जिसके 
मीन, मत्स्य और ग्राह वहाँ से चले गये हों। 
विधूमामिव॒ हेमाझां शिखामग्नेः समुत्यिताम्‌। 
हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गताम्‌।। ३।। 
विध्वस्ककवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम्‌। 
हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे।। ४॥। 
श्रीराम के समय जो अयोध्या, स्वर्ण के समान 
कान्तिवाली धूएँ से रहित ऊपर को उठी हुई अग्नि की 
शिखा के समान प्रतीत होती थी, वही अब हबन में 
सामग्री के अधिक मात्रा में डाल दिये जाने पर बुफी 
हुई आग के समान लग रही थी। बह नगरी ऐसी सेना 
के समान लग रही थी, जो महान युद्ध में संकट में पड़ 
गयी हो, जिसे कवच टूट गये हों। हाथी घोड़े, रथ और 
ध्वज ध्वस्त हो गये हों और बीर योद्धा मार दिये गये 
हों। 
सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम। 
प्रशान्तमारुतोद्धूतां जलोरमिमिव निःस्वनाम्‌॥। ५।। 
त्यक्तां यज्ञायुधेः सर्वैरभिरूपैश्वच याजके:। 
सुत्याकाले सुनिर्वत्ते वेदि गतरवामित्र।। ६।। 
समुद्र की लहरें जो बायु बेग से ऊपर उठ-उठ कर 
फेन और ध्वनि कर रहीं होती हैं, वे ही वायु के शान्त 
हो जाने पर जैसे बिल्कुल शान्त और नीरव हो जाती 


हैं, वैसे अयोध्या नगरी इस समय शब्दशून्य अवस्था में 
:.. थी। जैसे यज्ञ का समय समाप्त हो जाने पर वबेंदी पर 


से यज्ञ का सामान हटा लिया जाता है, याजक भी वहाँ 
से चले जाते हैं और वेदी स्थल मन्त्रोच्नारण की ध्वनि 


से रहित शान्त हो जाता है बैसे ही अयोध्या अब श्रीराम 
के बिना दिखाई देती थी। 
प्रभाकराद्ये: सुस्निग्थै; प्रज्वलद्धिरिवोत्तमै;। 
वियुक्तां मणिभिर्जात्यै्नवां मुक्तावलीमिव।। ७।। 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरशालिनीम्‌। 
द्वुतदावाग्निविप्लुष्ठ॑ क्लान्तां वनलतामिव।॥। ८।। 
राम के बिना अयोध्या उस नयी मोतियों की माला 
के समान लग रही थी, जिसकी पद्मराग आदि बड़ी 
चिकनी चमकीली उत्तम जाति की सुन्दर मणियाँ 
निकाल दी गयी हों। जैसे किसी जंगली लता में बहुत 
फूल लगे हों और भौरे उन पर मंडरा रहे हों, पर वसन्‍्त 
के अन्त में दावानल के कारण वह भुलस कर मुरभा 
जाये उसी प्रकार अब अयोध्या नगरी मालूम पड रही 
थी। 


सम्मूढनिगमां सर्वाँ संक्षिप्तविषणापणाम्‌ | 
प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां_ आमिवाम्बुधरैर्युताम्‌।। ९॥। 
भरतस्तु रथस्थः: सज्श्रीमानू दशरथात्मज३। 
बाहयन्तं रथश्रेष्ठ सारथि वाक्यमन्रवीतू।। १०॥। 
वहाँ के सारे व्यापारी कि कर्तव्यविमूढ हो गये थे। 
दुकान और बाजार बहुत कम खुले हुए थे, जैसे बादलों 
के घिर जाने पर आकाश में चन्द्रमा और तारे छिप जाते 
हैं, वेसे ही अयोध्या नगरी प्रतीत हो रही थी। अयोध्या 
की यह दशा देख कर दशरथ पुत्र श्रीमान भरत ने रथ 
में बैठे हुए ही श्रेष्ठ रथ को चलाते हुए सारथी से यह 
बात कही। 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते। 
यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनि: स्वन:॥ ११॥। 
वारुणीमदगन्धश्न॒ माल्यगन्धध्च॒ मूच्छित:। 
चन्दनागुरुगन्धक्ष न प्रवाति समन्ततः।। १२॥। 
यह ,कितने कष्ट की बात है कि अब अयोध्या में 
गीतों और वाद्य यन्त्रों बाली ध्वनि पहले की तरह नहीं 
सुनाई दे रही है। अब अयोध्या में मदहोश करने बाली 
मद्य की गन्ध, फूलों की गन्ध और चन्दन तथा अगर 
की गन्ध सब जगह नहीं फैल रही है। 


। 


यानप्रवरधघोषश्न सुस्निग्धहयनिःस्वन :। 


ग्रमत्तरजनादक्षमहांक्ष रथनिः स्वन:॥ १३॥। 


नेदानीं अ्रूयते . पुर्यामस्यां . रामे. विवासिते। - 
चन्दनागुरुगन्धांश्र : 
गते रामे हि तरुणा: संतप्ता नोपमुजते। 
बहियात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरा:॥। १५॥। 
राम के निर्वासित होने पर इस नगरी, में सवारियों 


के चलने की ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट की स्निग्ध 


ध्वनि, मतवाले हाथियों की चिंघाडु और रथों की 


घर्घराहट की महान ध्वनि नहीं सुनाई देती।-श्रीराम के 


चले जाने से नौजवान लोग दुःखी हो कर अब बहुमूल्य 
वन मालाओं, चन्दन और अगर की.--सुगन्ध का सेवन 


घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। .. 
नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे।. 
सा हि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य झुतिर्गता।। १६॥। 
 .नहि. राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षंपा। . 
कदा नु खलु मे भञ्राता महोत्सव इवागत:।| १७।। 
जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुद:। 


'महाहश्व वनस्लज:।॥। १४।॥ ... 
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राम के शोक से पीडित नगर में अब उत्सव भी 
नहीं मनाये जाते। वास्तव में इस नगर की शोभा तों- मेरे 
भाई के साथ चली गई। जैसे मूसलाधार वर्षा में चमकीली 


. रात्रि भी नहीं चमकती उसी तरह यह अयोध्या भी । 


सुशोभित नहीं हो रही है। कब मेरे भाई महान- उत्सव 


. के समान आयेंगे और ग्रीष्म ऋतु में. प्रकट. होने बाले 
बादलों के समान अयोध्या में हर्ष का संचार करेंगे? 


 तरुणैश्चारुवेपैश्न 
- सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथा 


नरैरुत्नतगामिभि;॥। १८॥॥ 


इति ब्रुवन्‌ सारथिना दु/खितो भरतस्तदा।।१९॥ 


- अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितु;। 


. तेन होनां नरेन्‍्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव।२०॥ . 
नहीं करते हैं। लोग अब सुन्दर मालाएँ धारंण कर बाहर... 


अब अयोध्या में बड़ी-बड़ी सड़कें सुन्दर वेषधारी 
और उछल कर चलने वाले नवयुवकों से तथा समृद्धिंशाली 
लोगों के चलने से सुशोभित नहीं हो रही हैं। दुःखी 
भरत सारथी से इस प्रकार कहते हुए, अयोध्या में प्रवेश 


करते ही उन राजा से रहित, पिता के भवन में जो जो 
: सिंह से रहित उसकी गुफा के समान प्रतीत हो- रहा 


था, प्रविष्ट हुए। 
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: भरत का नन्दिग्राम में जाकर श्रीराम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके 
. ./ - उन्हें निवेदनपूर्वक राज्य का सब कार्य करना। 


ततो निश्षिप्य मातृस्ता अयीध्यायां दुढब्त:। 

'भरतः शोकसंतप्तो . गुरूनिदमथाब्रवीत्‌।। १।। 

नन्दिग्रामं॑ गमिष्यामि सवरनिामन्त्रयेज्ज ब३। 

तत्र दुशः्खमिदं सर्व सहिष्ये राघवं विना।। २।॥ 
तब दुःख से सन्तप्त, दुृढब्नत भरत ने अयोध्या में 

माताओं को ठहरा कर गुरुओं से इस प्रकार कहा कि मैं 

आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं ननन्‍्दीग्राम में जाऊँगा और 

वहीं श्रीराम के बिना होने वाले दुःखों को सहन करूँगा। 

गतश्चाहो दिव॑ राजा वनस्थः स गुरूर्मम। 

राम प्रतीक्षे राज्याय स हि. राजा महायशाः।। ३॥। 

एतच्छत्वा शुभ वाक्य भरतंस्व महात्मनद। 

अब्लुवन्‌ मन्त्रिण: सर्जें वसिष्ठश्ष पुरोहितः।। ४।। 
देखो महाराज स्वर्ग को चले गये और मेरे बड़े भाई 

वन में विद्यमान हैं। मैं इस राज्य के लिये राम की प्रतीक्षा 


... करता रहूुँगा। वे महायशस्त्री ही हमारे राजा हैं। महात्मा 


भरत के ये शुभवचन सुन कर पुरोहित बसिष्ठ और सारे 
बोले। 

सुभृर्श श्लाघनीयं -च यदुक्त भरत त्वया। 

वचन भ्रातृवात्सल्यादनुरूप॑ तवैव ततू॥ ५॥। 

नित्यं ते बन्थुलुब्धस्य तिष्ठतो प्रातुसौहदे। 

मार्गमार्यप्रपन्नस्य नानुमन्यते कः पुमान्‌।। ६।। 
हे भरत] आपने भाई के प्रेम के कारण जो बात कही 

है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। वह तुम्हारे ही अनुरूप 

है। भाई के लिये सौहार्द रखते हुए तुम सदा भाई के 

लिये लालयित रहते हो। तुम श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। 

तुम्हारी बात का अनुमोदन कौन व्यक्ति नहीं करेगा? 


मन्त्रिणां बचन श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌। . 
अब्नवीत्‌ सारथिं वाक्य रथो मे युज्यतामिति। ७॥। 
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प्रहृष्टटदन: सर्वा मातृ: समभिमाष्य . च। 
आऊरुरोह रथ अ्रीमाव्शत्रुघ्नेन समन्वित:।। ८।। 
आरुह्म तु रथ क्षिप्र शत्रुघ्नमरतावुभो। 
ययतु: परमप्रौतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः॥॥ ९।। 
अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजा।। 
प्रययु प्राछूमुखा: सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌॥। १०॥। 

मन्त्रियों से मनचाहे प्रिय वचन सुन कर भरत जी 
ने सारथी से कहा कि मेरा रथ जोड़ो। फिर प्रसन्नता 
के साथ उन्होंने सब माताओं से बात की और फिर थे 
श्रीमान शत्रुघ्न के साथ रथ पर आरूढ़ हुए। रथ पर 
आऊरूढ़ हो कर बे दोनों भरत और शत्रुघ्न परम सम्तुष्टि 
के साथ, मन्त्रियों और पुरोहितों से घिरे हुए शीघ्रता के 
साथ वहाँ से चले। आगे-आगे वसिष्ठ आदि सारे गुरु 
और प्रमुख ब्राह्मण थे। वे सब पूर्व दिशा की तरफ उस 
मार्ग पर चले, जो नन्दिग्राम की तरफ जाता था। 
भरतस्तु ततः क्षिप्र नन्दिग्रामं प्रविश्य सः| 
अवतीर्य रथात्‌ तूर्ण गुरूनिदमभाषत।। ११।। 
एतद्‌ राज्य मम भआराऋ दत्त संन्यासमुत्तमम्‌। 
योगक्षेमवबहे चेमे पादुके हेममूषिते।। १२॥। 

शीघ्र नन्दिग्राम में पहुँच कर जल्दी से रथ से उतर 
कर भरत जी ने गुरुओं से यह कहा कि यह उत्तम राज्य 
मेरे भाई ने मुझे धरोहर के रूप में दिया है, उन्होंने 
सबका योगक्षेम करने वाली ये अपनी स्वर्णभूषित पादुकाएँ 
भी दी हैं। 
अब्रवीद्‌. दुष्खसंतप्तः सर्व . प्रकृतिमण्डलम्‌। 
छत्र॑ धारयत क्षिप्रमार्यपपादाविमाौ मतौ।। १३।। 
आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाम्यां गुरोर्मम। 

उसके बाद दुःख से संतप्त भरत ने सारी प्रजाओं 
से कहा कि आप लोग शीघ्र ही इन पदुकाओं के ऊपर 
छत्र धारण करें। ये आर्य श्रीराम के साक्षात्‌ चरण हैं। 


इन मेरे गुरु की पादुकाओं से ही राज्य में धर्म की स्थापना 


 होगी। 


भ्रात्रा तु मयि संनन्‍्यासो निक्षिप्तः सौहदादयम्‌। 
तमिम॑ पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति।। १४।॥| 
क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌। 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यमि सहपादुकौ।। १५।॥। 
मेरे. भाई ने प्रेम से यह मुझे धरोहर सौंपी है। मैं . 
श्री राघव के आने तक इसकी रक्षा करूँगा। जब वे 
लौटेंगे तब शीघ्रता से मैं उनके चरणों में इन पादुकाओं 
को पहना कर पादुकाओं सहित उनके चरणों के दर्शन 
करूँगा। 


राघवाय च्‌ संन्यास दत्त्वेमे, वरपादुके।। १६।। 
राज्य चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌। 
अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रद्ृष्टमुदिते जने।।१७॥।। 
प्रीतिमम यशश्वैव भवेद्‌ राज्याज्नतुर्गुणम्‌। 

उस समय धरोहर के रूप में विद्यमान ये पादुकाएँ, 
राज्य और अयोध्या को उन्हें लौटा कर मैं पापों से रहित 
हो जाऊँगा। जब श्रीराम का अभिषेक हो जायेगा, जनता 


' के लोग हर्षित और आनन्दित हो जायेंगे तो मुझे राज्य 


की अपेक्षा चोगुने प्रेम और यश की प्राप्ति होगी। 


एवं तु विलपन्‌ दीनो भरतः स महायशा;।। १८।। 
नन्दिग्रामे5करोद्‌ राज्य दुः/खितो मन्त्रिभि: सह। 
स॒ वत्कलज़टाधारी ,मुनिवेषधरः प्रभु:। 
नन्दिग्रामेओवसद्‌ धीरः ससैन्यो भरतस्तदा।। १९।। 
इस प्रकार दीनता के साथ बिलाप करते हुए वे 
महायशस्व्री भरंत दुःख के साथ मंत्रियों सहित मन्दिग्राम 
में राज्य करने लगे। वे प्रभावशाली, धैर्यव्ान भरत तब 
बलकल और जटाएँ धारण करके मुनियों के वेष में 
नन्दिग्राम में ही सेना के साथ रहने लगे। ह 


एकसौ छेवाँ सर्ग.. 
वृद्ध कुलपतिं सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़ कर दूसरे आश्रम में जाना। द 


प्रतियाते तु भरते वसन्‌ .रामस्तदा वने। 
लक्षयामास॒ सोंद्वेगमथौत्सुक्य॑ तपस्विनाम्‌।। १॥। 
ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्‌ तापसाश्रमे। 
राममाश्रित्य 


निरतास्तानलक्षयदुत्सुकान्‌। । २॥। 


नयनैश्वुकूटीभिश्व राम॑ निर्दिश्य . शह्धिता;। 
अन्योन्यमुपजल्पन्तः शचेैश्रक्रुमिथ: कथा;।। ३॥। 

.. भरत जी के चले जाने पर, तब श्रीराम ने वहाँ 
रहने वाले तपस्ियों में बेचैनी और उत्सुकता को लक्षित 


, “ - बोले. कि 
' .- भलाई 


$ढ 


किया। पहले उस तपस्वियों के आश्रम में जो तपस्वी 
. श्री राम का सहारा ले कर आराम से रहते थे, उन्हीं 
को उन्होंने उत्सुकता के युक्त देखा। वे लोग आँखों 
और भौहों के संकेत से राम की तरफ शंकित हो कर 
निर्देश कर धीरे-धीरे आपस में काना फूसी करते थे। 


'तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शद्वितः। . 
. कृताञलिरुवाचेदमृषि. कुलपत्ति. ततः।। ४।। 
. न कद्निद्‌ भगवन्‌ किंचित्‌ पूर्ववृत्तमिद मयि। 
दृश्यते बिकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विन:॥॥ ५।। 
उनके अन्दर उत्सुकता को देख कर श्रीराम को भी 
अपने प्रेति| कुछ शंका: हुई और उन्होंने हाथ जोड़ कर 
आश्रम के कुलपति से पूछा कि हे भगवन! क्या मुझ 
'में प्हलें के राजाओं जैसी कोई बात नहीं है या मुभ 
'में कोई दोष उत्पन्न हुआ दिखाई देने लगा है, जिसके 


: *. कारंण.यहाँ के तपस्जी मेरे विषय में विकार. को प्राप्त 


_ कर रहे हैं। 

प्रमादाच्नरितं किंचित्‌ कच्चित्नावरजस्थ मे। 
 लक्ष्मणस्यषिभिदृष्ट नानुरूप। महात्मन:॥ ६।। 
 कन्निच्छुश्र॒मणमाणा वः शुश्रुषणपरा मयि। 


5 हे ब्तां वृत्ति सीता युक्तां न बर्तते। ७॥ 
.. अ्या | ने मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का . 


.. प्रमाद से हुआ कोई आचरण देखा है जो उनके 

» अनुरूप नहीं हैं? क्या आप लोगों कौ सेवा में लगी हुई 
सीता मेरी सेवा में लगी हुई होने के कारण, आपकी 
- सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है? 


_अथर्षिर्जरया वृद्धस्तससा च जरां गत;। 
.. वेपमान .  इबोवाच . राम॑ ,मूतदयापरम्‌॥ ८॥॥। 
- 'कृतः कल्याणसत्त्वाया: . कल्याणाभिरते: .सदा। 


चलम॑ त्ात. वैदेह्यास्तपस्विषु . विशेषतः॥। ९॥ - 
ह तब प्राणियों पर दया करने वाले श्रीराम से बह ऋषि 

. जो. आयु और तपस्या दोनों में बृद्ध थे, काँपते हुए से . 
तात) बैदेही जो स्वभाव से ही दूसरों की 


है और दूसरों के कल्याण में ही सदा 
, लगी रहती है, वे विशेष कर तपस्तवियों की सेवा में 
लापरवाही कैसे कर सकती है? ... 

: त्वन्निमित्तमिदं तावत्‌ तापसान्‌ प्रति वबर्तते। 
रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथ; कथा:।। १०।। 

.. रावणावरजः कक्षचित्‌ खरो .नामेह राक्षस: 

. उत्पाट्य -तापसान्‌ सर्वाज्ञनस्थाननिवासिन:॥। ११।। 
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धृष्श्न जितकाशी च नृशंसः पुरुषादक;। 


अवलिप्तश्व पापश्च त्वां च तात न मृष्यते।। १२।। 


: हे तात! तुम्हारे कारण से तपस्वियों को राक्षसों से भय 


. उपस्थित होने वाला है, इसलिये ले चिन्तित हैं और आपस 
में कानाफूंसी करते हैं। यहाँ रावण का छोटा भाई खर 


नाम का कोई राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले 


.. सारे तपस्बियों को उखाड़ फेंका है। बह बड़ा ढीठ, जीतने 
'की इच्छा वाला, निर्दय और मनुष्यभक्षी है। हे तात! वह 


पापों में लगा. हुआ. आपको सहन नहीं कर रहा है। 


त्व॑ यदाप्रभृति ह्ाास्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे। 
तदाप्रभूति रक्षांसि विप्रकुर्वति तापसान्‌॥। १३।। 


'दर्शयन्ति हि. बीभत्सै: क्र्रैर्मीषणकैरपि। 


नानारूपैर्िरूपैश्व रूपैरसुखदर्शने :॥॥ १४।। 
अप्रशस्तैरशुचिभि: सम्प्रयुज्य॒च तापसान्‌। 


'प्रतिष्नन्त्यपरान्‌ क्षिप्रमनार्या: पुरत: स्थितानू|। १७।। 


हे तात). जब से तुम यहाँ रह रहे हो, तब -से-वे 
राक्षस तपस्वियों को परेशान करने लगे हैं। वे अनेक 
तरह की भयानक, दंणायुक्त, और क्रूरतापूर्ण आकृतियों 


. को बना कर आते हैं। वे अपवित्र और पापयुक्त पदार्थों 


का तपस्तियों से स्पर्श करा कर दूसरे सामने खडे हुए | 
तपस्चवियों को भी जे अनार्य लोग पीड़ा पहुँचाते हैं। 
तेषु.. तेघाश्रमस्थानेध्रचुद्धमवलीय.. च। 

रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तो5ल्पचेतूस:।। १६॥। 


: अवक्षिपन्ति खुग्भाण्डानग्नीनू सिद्धन्ति वारिणा। 


कलशांश्च प्रमर्दनति हवने समुंपस्थिते।। १७॥। 


वे उन-उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आ कर छिप 
जाते हैं. और असावधान तपस्त्रियों को नष्ट कर आनन्द 


. * - का अनुभव करते हैं। वे यज्ञ के प्रारम्भ होने पर हमारे 

यज्ञ पात्रों को फेंक देते हैं, घड़ों को फोड़ देतें हैं और 
- अग्नि में पानी डाल देते हैं। 
-तैर्दुरात्मभिराविष्टानाश्रमान्‌ 

. गमनायान्यदेशस्य चोद्यन्त्यूषयोडद्य.. माम्‌॥ १८॥। 


प्रजिहासव:। 


तत्‌ पुरा राम शारीरीमुपहिंसां तपस्थविषु। 
दर्शयन्ति हि दुष्टस्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌।। ११॥। 

उन दुष्टों से प्रभावित आश्रमों को छोड़ने की इच्छा 
वाले ऋषि लोग मुमे भी यहाँ से दूसरे स्थान पर चलने 
के लिये प्रेरित कर रहे हैं। इसलिये हे राम! इससे पहले 
कि वे दुष्ट ऋषियों के प्रति शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन 
करें हम इस आश्रम को छोड़ देंगे। 
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बहुमूलफलं चित्रमविद्रादिते. बनम्‌। 
अध्वस्याश्रममेबाहं श्रयिष्ये सगणः: पुनः॥ २०॥। 
. खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवर्तते। 
'सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धि; प्रवर्तते।। २१।॥। 
.. यहाँ समीप ही एक बिचित्र वन है, जिसमें फल 
: मूल की अधिकता है। वहाँ अश्ब मुनि का आश्रम है 


<* मैं ऋषियों के समूह के साथ उसी आश्रम का आश्रय 


“लूँगा। हे राम! खर राक्षस आपके प्रति भी कोई अनुचित 


.... व्यवहार करे, इससे पहले ही यदि आपकी बुद्धि कहे 
पे "तो आप हमारे साथे चल दीजिये। 


>संकलत्रस्य संदेहो नित्य युक्तस्थ राघव। 


-.. संमर्थस्यापि हि सतो बांसो दुःखमिहाद्य ते।। २२।। 


इत्युक्तवन्त॑ रामस्तं' राजपुत्रस्तपस्विनम्‌। 

न शशाकात्तरै्वाक्यैरवबद्धं समुत्सुकम्‌॥। २३।। 
अभिनन्य समापृच्छय समाधाय च राघवम्‌। 

स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलें; कुलपति: सहा। २४।।. 


सम्यक्प्रीतैस्तैरनुमत 


हे राघव! यद्यपि आप सदा सावधान रहते हैं और उनका 
प्रतिकार करने में समर्थ हैं, पर पत्नी सहित यहाँ रहना 
दुखदायक और सन्देहजनक है। ऐसा कहते हुए उन 
कुलपति तपस्वी को जो जाने के लिये उत्सुक थे, राजपूत्र 
राम सान्त्वनामय वाक्यों से रोकने में समर्थ नहीं हो सके। 
वे कुलपति श्रीराम का अभिनन्दन कर उन्हें आश्वासन 
दे कर और उनसे विदा ले कर आश्रम को छोड कर 


. अपने समूह के ऋषियों के साथ चले गये। 


रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनाद्‌ू.. 
कूुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌। 
उपदिष्टर्थ 
पुण्य वासाय स्वनिलयमुपसम्पेदे।। २५॥। 

तब श्रीराम उस देश को छोड कर जाते हुए ऋषियों 
के पीछे-पीछे जा कर उन्हें बिदा कर, उन्हें प्रणाम कर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए उनके द्वारा अनुमति प्राप्त कर, उनके 
दिये उपदेश को ग्रहण कर अपने पवित्र आश्रम स्थान 
पर निवास के लिये लौट आये। 
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श्रीराम का अत्रिमुनि के आश्रम पर जा कर उनके द्वारा सत्कृत होना। अनसूथा द्वारा 
सीता का सत्कार। 


राघवस्त्वपयातेषु सर्वेघ्ननुविचिन्तयन्‌। 
न तत्रारोचयद्‌ू वास कारणैबहुभिस्तदा।। १।। 
इह मे भरतो दृष्टो मातस््ब सनागराः। 
. साच मे स्मृतिरन्वेति तान्‌ नित्यमनुशोचत:।। २॥। 
: स्कन्धारवारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः। 


हयहस्तिकरीषैश्व उपभर्द: कृतो भृशम॥। ३ ॥.. 


तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघव:। 

ग्रातिष्ठठट स॒वेदेह्ञा लक्ष्मणेन च संगत:॥। ४॥। 
उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्रीराम जब विचार 

करने लगे तो बहुत से कारणों से उन्हें भी वहाँ रहनां 


रुचि कर नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि यहाँ मैं . 


भरत से, माताओं से, नागरिकों से मिल चुका हूँ, ध्यान 
करने पर मुझे नित्य उनकी स्मृति आती है। प्रहाँ का 


स्थान महात्मा भरत की सेना के ठहरने से कुचल दिया : 


गया है और हाथी घोड़ों की लीद से अपवित्र कर दिया 


गया है। इसलिये हमें भी यहाँ से दूसरी जगह जाना... 
. चाहिये, ऐसा विचार कर श्रीराम बैदेही और लक्ष्मण के _ 


_ साथ वहाँ से चल॑ दिये। 


सो5त्रेराश्रममासाद्य त॑ बवन्दे महायशा:। 

त॑ चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत।। ५।॥ 

स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌। 

सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्ववत्‌।। ६॥। 
वे तब वहाँ से अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। 

वहाँ उन महायशस्वी राम ने अन्नि मुनि को प्रणाम 


' किया। अत्रि मुनि ने भी उनका पुत्र के समान स्वागत 


किया। उन्होंने स्वयं ही अच्छा संत्कार और अच्छा 
आतिथ्य कर उन महाभाग श्रीराम, लक्ष्मण और सीता 


' 'को सन्‍्तुष्ट किया। 


पत्नी च तमनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्य सत्कृताम्‌। 


. सान्त्ववामास॒थधर्मज्ञ: सर्वभूतहिते रत:।। ७।। 


अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌। 
प्रतिगृद्वीघ्र वैदेहीमब्रवीदृषिसत्तम:।। ८।। 


ऋषियों में श्रेष्ठ, धर्मम्त और सारे प्राणियों के हित॑.. 


में लगे हुए, श्री अत्रिःमुनि ने अपनी पत्नी महाभागा 


ह अनूसूया को जो समीप आ गयी थीं, जो सम्मानित तापसी 


तथा धर्मचारिणी थीं और वृद्ध हो गयी थी सम्बोधित 
करके कहा कि विदेह नन्दिनी सीता का स्वागत करो। 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कर्यां तपस्विनीम्‌॥॥ ९॥। 

अभिगच्छतु बैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा। - 

: एंव बरुवाणं तमृषि तथेत्युक्तला स राघवः।। १०॥। 

सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं. वचनमन्रवीत्‌। 


..._ फिर उन्होंने राम को उस तपस्बिनी धर्मचारिणी का 
परिचय दिया और कहा कि ये सारे प्राणियों के लिये. 


. नमस्कार्य हैं, इन्हें कभी क्रोध नहीं आता, इन वृद्धा 


' तपस्विनी के पास सीता जी जायें। तब श्रीराम ने ऋषि 


: के ऐसा कहने पर 'अच्छा' ऐसा कहा और धर्मज्ञा सीता 
की तरफ देख कर यह बोले 
राजपुत्रि श्रुत॑ त्वेतन्मुनेरस्थ समीरितम्‌॥ ११॥। 
श्रेयो5र्थमात्मस: शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌। 
अनसूयेति या लोके कर्मभि; ख्यातिमागता।। १२॥। 
..तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌। 
हे. राजपुत्री) तुमने इन मुनि का वचन सुना। अपने 
. कल्याण के लिये तुम इन तपस्विनी के पास शीक्रता 
से जाओ। ये; अनसूया हैं। ये अपने क्रोध न करने के 
' कार्य से भी क में इस नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। तुम 
आश्रय लेने. गग्य इन तपस्बिनी का शीघ्र आश्रय लो। 
सीता त्वेतद्‌ बेच: श्रुत्वा राघवस्यथ यशस्विनी।। १३॥। 
 -तामत्रिपत्नीं थर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली। : 
शिथिलां वलितां वृद्धां जरापाण्डुरमूर्थजाम्‌।। १४।॥। 
सतत वेपमानाडी प्रयातें कदलीमिव। 
.- यशस्विनी मिथिलेश पुत्री. सीता श्रीराम की यह बात 
सुन कर अग्नि मुनि की. उस थर्मज्ञा पत्नी के पास गयीं। 


उन अनसूया का शरीर वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो 


गया था, शरीर में भुर्रियाँ पड़ गयीं थीं, सिर के. बाल 


सफेद हो गये थे। तेज हंवा में -.हिलते हुए केले के पत्ते. 
के समान उनके शेरीर के अंग निरन्तर काँपते रहते थे। 


ता तु सीता, महाभागामनसूया पतिब्रताम्‌॥ १५॥। 


 अभ्यवादयदब्याग्रा स्‍्त्र॑नाम  समुदाहरत्‌। 


-अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्विताम्‌। १६॥। 


बद्धाअलिपुट._ हृष्ट .. पर्यपूच्छदनामयम्‌। 
उन महाभागा, पतित्रता अनसूया को.सीता ने शान्त भाव 
से-प्रणम किया और अपना नाम बताया।.उन इन्द्रियों के 


दमन से युक्त तपस्विनी को प्रणाम करके सीता ने प्रसन्नता 
. के साथ हाथ जोड़ करं उनका कुशल समाचार पूछा। -... 
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ततः सीता महाभागां दृष्ठा तां धर्मचारिणीम्‌॥। १७॥॥ 
सान्त्वयन्त्थब्रवीद्‌ वृद्धा विष्टया धर्ममवेक्षसे। 
त्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते मानवृद्धि च मानिनि।। १८।। 
अवरुद्ध वने राम॑ दिष्टया त्वमनुगच्ठसि। 
तब धर्म पर चलने वाली उस महाभागी सीता को 
देख कर चे बूढ़ी अनसूया उन्हें सान्त्वना देती हुई बोली 
कि सोभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही अपनी 
निगांह रखती हो। हे मानिनी सीता) यह बड़े सौभाग्य 
की बात है कि तुम अपने बन्धु बान्धवों को छोड़ कर 
सम्मान की बढ़ोतरी का ध्यान न कर बन में भेजे हुए 


: राम का ही अनुसरण कर रही हो। 


नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभ:॥। १९।। 
यासां स््रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया:। 
दुश्शीलः कामवृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जित:॥ २०।॥ 
स््रीणामार्यस्वभावानां . परम॑ दैवतं . पति; 
अपना पति चाहे बह नगर में रहे, या वन में रहे, 
बुरे स्वभाव का हो, या स्वेच्छाचारी हो, या धनहीन हो 
उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियों के लिये.पति ही परम देवता . 
होता है। ह 
नातो विशिष्ट पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहम्‌।॥। २१।। 
सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपःकृतमिवान्ययम्‌ | 


न त्वेवमनुगच्छति गुणदोषमंसत्खिय:।! २२।। 
_ कामवक्तव्यह्ददया 


भर्तुनांथाश्वरन्ति.. याः। ह 
सोच विचार करने पर मैं-पति से श्रेष्ठ अपना बन्धु 


* और किसी को नहीं देखती। हे बैदेही) तपस्या के 
' अविनाशी फल के समान पति ही सब जमह सुख को 


देने वाला होता है। जो असाध्वी स्त्रियाँ होती हैं वे पति 
का इस प्रकार अनुसरण नहीं. करतीं हैं। बे कामनाओं .. 
से युक्त होती हैं और पति पर शासन करती हैं। वे गुणदोष 
को न जान कर इच्छानुसार विचरती रहती हैं। 


' ग्राप्रुंवन्त्ययशश्चैव. धर्मभ्रंशं च -मैथिलि।। २३।। 


अकार्यवशमापतन्ना: जियो या: खलु तद्ठिधा:। 
त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावरा:। 


'ख्रिय: स्वर्गें चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा।। २४।। 


हे मैथिली| इस प्रकार की स्त्रियाँ अपयश को प्राप्त: 
करती हैं। वे अनुचित कार्य में फँस कर थर्म से भ्रष्ट हो - 
जाती . हैं, किन्तु तुम्हारे समान गुणों से युक्त स्व्रियाँ, जिन्होंने... 


लोक और परलोक को समभा हुआ है, दूसरे पुण्यवानों के... 


समान परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। हू है 


भव स्व्भतु ह 
| यशश्षच धर्म चं-ततेंः समाप्स्यसि।। २५। . - 
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तदेवमेत॑ त्वमनुक़ता सती - 
पततिप्रधाना . समयानुवर्तिनी। 
सहधर्मचारिणी 


इसलिये तुम इसी प्रकार इस ब्रत का पालन करते. 
हुए हर समय पति को ही प्रधान मानते हुए उनके 
अनुसार रहो। अपने पति के साथ रहते ही धर्म का 
पालन करो; इंससे तुम यश और धर्म दोनों को प्राप्त: 
करोगी। -... ४ ८. रा 


एकसौ- आठवाँ: सर्ग 


. सीता अनसूया संवाद अनसूया का सीता जी को प्रेमोपहार देना तथा श्रीराम का रात्रि में _ 


आश्रम पर रह कर प्रात: काल अन्यत्र जाने के लिये विदा लेना। 


सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया। 
ग्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे।। १॥। 
नैतदाश्चर्यमार्यायां यन्‍्मां त्वमनुभाषसे। 
विदितं तु ममांप्येतद्‌ यथा नार्या; पतिर्गुरु।॥॥ २।। 
यद्यप्येष भवेद्‌ भर्ता अनारयों वृत्तिवर्जितः। 
अद्वैधमत्र वर्तव्यं यथाप्येष मया भवेत्‌।॥। ३।। 
अनसूया के द्वारा इस प्रकार उपदेश देने पर किसी 
से द्वेष न रखने वाली बैदेही ने उनके बचनों कीं प्रशंसा 


.करके धीरे-धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया कि आप 
5 तो सर्वश्रेष्ठ नारी हैं, इसलिये आप जो इतना उत्तम उपदेश 
मुझे दे रही हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं. है। मुझे. 


न विस्मृतं तु मे सर्व वाक्‍्यै: स्वैर्थमंचारिणि। ._ 
पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यद्‌ विधीयते।। ८॥। 
इस प्रकार के निर्जज और भयानक बन में आते हुए 
मेरी सास ने जो मुझे शिक्षा दी थी, वह मेरे हृदय में 
स्थिर है। पहले विवाह के समय अग्नि के समक्ष मेरी 
माता ने जो मुझे शिक्षा दी थी, वह भी मैंने मन में 
धारण की हुई है। हे धर्मचारिणी। दूसरे ओर स्वजनों ने 
भी जो-जो मुभे उपदेश दिये हैं, वह मुझे भूले नहीं 
हैं। स्त्री के लिये पंति की सेवा के अतिरिक्त कोई और 


दूसरा तप नहीं है। . 
. ततो5नसूया: संहष्ट श्रुत्वोक्तं " सीतंया वच: 
चोवाच मैथिली. हर्षयन्त्युत 


:..« भी यह पता है.कि.नारी का तो पंति-ही गुरु हैं। यदि _ : शिरसा$9 
:- ल्‍« «पति अनारय और जीवबिंकाः रहित भी है तो भी मुझे दुविधा .. ' 


..: “नहीं. करनी चाहिये-और:बैंसाः ही व्यवहार इनके साथ का री 
7 कंरंना चाहिये जेसा-अंब करती: हूँ। कक 
. कि पुनर्यों गुणश्लाध्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रिय:। 


स्थिरानुरागो भ्रमत्मि मातृवत्पितृवत्प्रिय:॥॥ ४।। 
यां वृत्ति वर्तते राम/कौसल्यायां महाबलः। 
तामेव नृपनारीणामन्यासामपि 

फिर ऐसे पति की तो बात क्‍या है, जब ये अपने 
गुणों के 
दृढ़ प्रेम 
प्रिय हैं। ये महाबली जैसा बर्ताव अपनी माता कौशल्या 
के साथ करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी 
स्त्रियों के साथ भी करते हैं। 


आगच्छन्त्याश्ष॒ विजन॑ बनमेज॑ भयावहम्‌। 


समाहित हि मे श्वश्रुवा हृदये यत्‌ स्थिरं मम।। ६॥। 


पाणिप्रदानकाले च यतू पुरा त्वग्निसनिषों।... 
अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्य तदपि मे धृतम्‌॥॥ ७॥॥ 


वर्तते।। ५॥। 


संबके प्रशंसनीय, परम दयालु, जितेन्द्रिय, 
रख वाले धर्मात्मा और माता पिता के समान 


युक्तियुक्त बात कही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे 


सीते! 'बताओं मैं तुम्हारे लिये कोन सा प्यारा कार्य करूँ? 


कृतमित्यब्रवीत्‌ सीता विस्मिता मन्द विस्मया। 


 सात्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तथा प्रीतंतराभवत्‌॥। ११५॥ .-.. 


सफल च प्रहर्ष ते हनत सीते करोम्यहमू। 
बिंस्मय से मन्द मंन्दं मुस्कराती हुई सीता ने 


कहा कि अपने अपनी वाणी से ही सारा प्रिय कार्य 


कर दिया है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञा अनसूंया .. 


. और भी अधिक प्रसन्न हुंई और वह बोली तुम्हारे बचनों . 


से मुंके जो हर्ष हो रहा है, मैं उसे अवश्य सार्थक करूँगी। 
इद दिल्यं बर॑ माल्यं वस्रमाभरणानि च।। १२॥। 
अड्वरागं॑ च वैदेहि. मंहाहमनुलेपनम। 

मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत।। १३॥ 


पल आम वर ककक 
'-.. प्रसन्न हुई। वें उनका सिर-सूँघ कर मैथिली का हर्ष बढ़ाते : 
हुए बोली कि हे मैथिली! तुमने बहुत ही अच्छी और 


| 

हे सीते) यह अत्यधिक सुन्दर और श्रेष्ठ माला, वस्त्र 
और आभूषण हैं। यह बहुमूल्य अंगगग और अनुलेपन है। 
हे वैदेही! ये मेरी दी हुई चीज़े तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ायेंगी। 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रंजनीं शुभाम्‌। 
दिवस परिकीर्णानामाहारार्थ पतत्त्रिणाम्‌।। १४।। 
संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थ श्रूयते ध्वनि:। 
एते चाप्यभिषेकाद्द मुनयः कलशोच्यता;।॥। १५।। 
सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कला:। 

अब श्रीमान सूर्य रात्रि को यहाँ पहुँचा कर अस्त हो 


. गये हैं। वे पक्षी जो दिन में भोजन के लिये चारों तरफ 


बिखरे हुए थे, वे अब संध्या के समय अपने घोंसलों में 
छिप गये हैं, उनकी चहचहाट सुनाई दे रही है। ये स्तन 
कर भीगे बल्कल पहरे हुए, मुनि लोग कलश उठा गीले 
शरीर के साथ एक साथ आश्रम की तरफ लौट रहे हैं। 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम्‌। १६।। 
कपोताज्ञारुणो थूमो दृश्यते पवनोद्धतः। 
अल्पवर्णा हि तरवों घनीभूताः समन्‍्तत:॥ १७।। 
विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिश:। 

ऋषियों के द्वारा हवन किये जाने पर यह कबूतर के 
गले के रंग अप धुआँ वायु के द्वारा ऊपर को उठ रहा 
. है। इन्द्रियों की पहुँच से दूर के स्थान में स्थित वृक्ष थोड़े 
पत्ते वाले होने पर भी, अन्धकार के कारण घनीभूत हो 
. गये हैं और इसलिये दिशाएँ प्रतीत नहीं हो रही हैं। 
रजनीचरसत्त्वानि. प्रचरन्ति.. समन्ततः।। १८।। 
तपोवनमृगा छोते . वेदितीर्थेषु शेरते। . 
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसममलंकृता।। १९।। 
: ज्योत्स्राप्रवारणध्चन्द्रो.. दृश्यते5भ्युदितो उम्बरे। 

रात में घूमने वाले जन्तु सब तरफ घूम रहे हैं। तपोवन 
के मृग बेदी के पवित्र स्थान में सो रहे हैं। हे सीता नक्षत्रों 
से अलंकृत रात्रि आ गई है। चौंदनी से घिरा हुआ चंद्रमा 
आकाश में उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है! 
. मम्यतामनुजानामि_ रामस्यानुचरी भव।। २०।। 
कथपयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता। 
अलंकुरु च तावत्‌ ्वं प्रत्यक्ष मम मैथिलि।। २१।। 
प्रीति जनंय मे वत्से दिव्यालंकारशोभिनी। 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा।। २२।। 
प्रणम्य शिरसा पादौ राम॑ त्वभिमुखी ययौ। 

अब तुम जाओ। मैं आज्ञा देती हूँ। राम की सेवा 
में लगो। तुमने अपनी मधुर बातों से मुफे भी सन्तुष्ट 

कर दिया है। पर हे मैथिली! पहले मेरे सामने इन 


अयोध्याकाण्ड एकसौ आठवाँ सर्ग ह २४९ 


वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को सजाओ। इन सुन्दर 
अलंकारों से सुशोभित हो कर बेटी तुम मुझे भी प्रसन्न 
करो। तब उस देवकन्या के समान सुन्दरी सीता ने उन 
आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसूया के चरणों 
में प्रणाम कर राम के सम्मुख गयीं। | 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्व॑ सीता रामाय मैथिली॥। २३॥। - 
प्रीतिदान॑ तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम्‌। 
प्रदष्टस्त्वमवद्‌ रामो लक्ष्मणश्च॒ महारथ;।॥ २४।। 
ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्‌। 
अर्चितस्तापसे; सर्वरुवास॒ रघुनन्दनः।। २५।। 
तब मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी.अनसूया के 
हाथ से वस्त्राभूषण .आदि की प्राप्ति की सारी बातें 
बतायीं। उन्हें सुन कर श्रीराम और महारथी लक्ष्मण बहुत 
प्रसन्न हुए और सारे तपस्वियों द्वारा सम्मानित श्रीराम ने 
वह रात्रि वहाँ व्यतीत की। ह 
तस्यां राज््यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकान्‌। 
आपूच्छेतां नरव्याप्रौ तापसान्‌ जनगोचरान्‌॥। २६।। 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा . धर्मचारिण:। 
वनस्य तस्य संचार राक्षस: समभिप्लुतम्‌।। २७।। 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव। 
वसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये ज्यालाश्च रुधिराशना;।। २८।। 
एप पन्‍्था महर्षीणां फलान्याहरतां बनं। 
अनेन तु बन दुर्ग गन्तुंराघव ते क्षमम्‌।। २९॥। 
: उस रात्रि के व्यतीत होने पर जब तपस्वी लोग स्नान 


'कर अग्निहोत्र कर चुके, तब उन दोनों नरश्रेष्ठों ने वनभूमि 


में विंचरण करने वाले उनसे जाने के लिये आज्ञा ली। 
वन में विचरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले 
तपस्वियों ने उन दोनों को कहा कि हे राघव! इस वन 


- का मार्ग राक्षसों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के रूप 


बनाने वाले, मनुष्यभक्षी राक्षस इस महान वन में रहते हैं 
और रक्तभोजी हिंसक पशु भी यंहाँ निवास करते हैं। यही 
बह मार्ग है जिससे लोग बनों में फलों को लेने जाते हैं। 
हे राघव! इसी मार्ग से इस दुर्गम बन में जा सकते हो। 
इतीरितः प्राजलिभिस्तपस्विभि- 

ट्विंजीः कृतस्वस्त्ययनः परंतपः। 
वन॑ सभार्य: प्रविवेश राघव: 

सलक्ष्मण: सूर्य इवाभ्रमण्डलम्‌।। ३०॥॥। 

जब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ कर यहं कहा और 

उनका स्वस्तिवाचन किया तब परंतप राघव लक्ष्मण और 
सीता के साथ बन में इस प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे सूर्य 
बादलों की घटा में प्रवेश करता है। 


अरण्यकाण्ड . 
द पहला सर्ग द 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रमों में सत्कार। 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌। 
रामो. दर्दर्श 
कुशचीौरपरिक्षिप्तं ब्राह्यया लक्ष्म्या समावृतम्‌। 
यथा प्रदीप्त॑ दुर्दश॑ गगने सूर्यमण्डलम्‌॥। २॥। 


उन मनस्वी .और दुर्धर्ष बीर श्रीराम ने उस महान. 


बन दण्डकारण्य में प्रवेश कर वहाँ तपस्थियों के आश्रमों 
का एक समूह देखा। जेसे आकाश में दुर्दर्श सूर्य मण्डल 
जगमगाता हे, वैसे बह आश्रमों का समूह भी ब्रह्म विद्या 
के ऐश्वर्य से व्याप्त था। वहाँ सब तरफ कश और चीर 
फैलाये हुए थे। 


शरण्यं सर्वभूतानां सुसम्पृष्ठाजिरं सदा। 
मृगै्बहुभिराकोर्ण॑ पक्षिसंघे:  समावतृम्‌॥ ३॥। 
विशालैरग्निशरणै; रुम्भाण्डैरजिनै: कुशै:। 
समिद्धिस्तोयकलशै; फलमूलैश्व शोभितम्‌।॥। ४॥ 
आएण्यैश्व महावृक्षे: पुण्यै: स्वादुफलैरवृतम्‌। 

बह आश्रम मण्डल सारे प्राणियों को आश्रय देने 
वालां था, उसका आँगन अच्छी तरह से भंड़ा बुहारा 
हुआ था! वह वन्य पशुओं से भरा हुआ था, पक्षियों 
के समुदाय उसे भी उसे सब तरफ से घेरे रहते थे, 


उस आश्रम समूह में विशाल यज्ञ शालाएँ थीं, यज्ञ की. 


सामग्रियों, घ्रुवा, यशपात्र, मृगचर्म, कुशा, समिधा, जल 


क्लश फल मूलों से बह सुशोभित था। वह आश्रम 
स्वादिष्ट फलों से भरे हुए बड़े-बड़े जंगली व॒क्षों से... 


घिरा हुआं था। 


बलिहोमार्चितं पुण्य ब्रह्मघोषनिनादितम्‌।। ५॥ 


युष्पैश्ान्ये: परिक्षिप्त॑ पद्मचिन्या च सपद्मया। 
फलमूलाशनैददन्तैश्वीरकृष्णाजिनाम्बरै ६॥ 
सूर्यवैधानराभैश्च. पुराणैमुनिभियुतम्‌। 
वहाँ बलिवैश्वदेव और हवन होते रहते थे, इसलिये 
वह बेदमंत्रों की ध्वनि से गूँजता रहता था। उस पवित्र 
आश्रम समूह में कमलों से युक्त एक पुष्करिणी विद्यमान 


दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलम्‌॥। १॥। - 


... थी तथा और भी अन्य प्रकार के फूल बिखरे पड़े रहते... 


थे। उस आश्रम समूह में फलमूल खाने वाले, दमनशील 
चीर और कृष्ण मृगचर्मधारी, सूर्य और अग्नि के समान 


. तेंजस्वीं वृद्ध मुनि लोग रहते थे। 


॥॥ ७।। 
तद्‌ दुष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌। 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धनु:॥। ८।। 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते राम॑ दुष्ठा महर्घयः। 
अभिजम्मुस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम्‌॥ ९॥। 

वह आश्रम समुदाय अनेक ब्रह्मविद्या को जानने 
बाले ब्राह्मणों से सुशोभित था। महातेजस्घी श्रीमान 
राम उस आश्रम समुदाय को देख कर, अपने महान 


धनुष की प्रत्यञ्या उतार कर उसके अन्दर गए। तब . 


दिव्य ज्ञान से सम्पन्त वे महर्षि .लोग राम को और . 


यशस्विनीं सीता को देख कर बडी प्रसन्नता से उनके 
| समीप गये। ] नर 


ते तु सोममिंवोच्नन्तं दुष्ठा वे धर्मचारिणम्‌। व 
लक्ष्मण चैव दृष्ठा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌।।१०।। . - 
मक्नलानि प्रयुज्ञाना: प्रत्यगृह्नन्‌. दृढब्ता:। 
ऊन्रैन हि. महाभागा: सर्व्नभूतहिते .रता:।। ११॥। 
अतिथि पर्णशालायां : राधव॑ संन्यवेशयन्‌। 


उन दृढ़व्रत वाले ऋषियों ने धर्म का पालन. करने -... 
:.. बाले और उदय होते हुए चन्द्रमा के समान.राम- और - 
लक्ष्मण को, यशस्विनी सीता .को देख क़र उनके लिग्रे 
मंगलवाक्य बोलते हुएं उनका सत्कार किया। सब प्राणियों: :... 
के हित में लगे हुए उन महाभागों ने अपने अतिथि श्रीराम के हा 


को पर्णशाला में ठहराया। 


. ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः)। १२।। 


आजहुस्ते महाभागा: सलिल॑ धर्मचारिण। 
मज्नलानि प्रयुज्ञाना मुदा परमया युता:॥। १३।॥। 


: मूल पुष्पं फल सर्वमाश्रम॑ च महात्मनः। 


( २५० ) 


-- - सीतग्ा 
_:«  गंभीराक्षं - 'महावक्‍त्र विकट्ट विकटोदरम्‌। ४॥। 

. बीभत्स विषमें दीर्घ -विकृतं घोरदर्शनम्‌। 
बसान॑ चर्म वैयाघ्रं वसाद्र रुधिरोक्षितम्‌।। ५॥। 


उन अग्नि के समान तेजस्वी, धर्मचारी, महाभाग 
ऋषियों ने श्रीराम का विधिवत्‌ सत्कार कर उन्हें जल 


प्रदान किया और फिर प्रसन्नता के साथ फल, मूल और. .' 


अरण्यकाण्ड दूसरा सर्ग ॒ २५१ 


पुष्प अर्पित किये। इसके पश्चात उन महात्माओं ने वह 
आश्रम भी 5उन्हें समर्पित कर दिया। 


ह ... दूसरा सर्ग ॒ क्‍ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता पर विराध राक्षस का. आक्रमणं। 


कृतातिथ्यो5थ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति। ४; 
आमन्त्रय स॒मुनीन्‌ सर्वान्‌ वनमेवान्वगाहत।। १.॥॥ 
नानामृगगणाकीर्णमृक्षशार्दुलसेवितम्‌ू. 4 
निष्कूजमानशकुनि . झिल्लिकागणनादितम्‌।। २॥। 
लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं दरदर्श ह। 

रात्रि में बहाँ आतिथ्य स्वीकार कर सूर्य के-उदय 


होने पंर सब. मुनियों से विदा ले.कर वे वन के-अंदर - 
ही आगे जाने लगे।.-लक्ष्मण के साथ बहाँ चलते हुए. 


. उन्होंने बन के मध्य में एक भयानक स्थान देखा। बह 


. अनेक प्रकार के वन्य पशुओं से भरा हुआ था। वहाँ 
: . . रीछ और सिंह रहा करते थे। वहाँ पक्षी भी नहीं चहचहा 


... रहे थे, केवल भींगुरों की भंकार गूँज-रही थी। . 
हक अं अप घोरमृगायुते।। ३।। 
पुरुषादं॑ महास्वनम्‌। .. 


उन्होंने बन पशुओं से भरे हुए उस भयानक बन में 


' एक ऐसे मनुष्यभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत की चोटी 
के समान ऊँचा .था ओर .ज़ोर से गर्जनां कर रहा. था। 


उसकी आँखें गहंरी; मुख भयानक और विशाल और. पेंट 


घिकरांल था। वह देखने में बड़ा भयानक, घृणायुक्त, 
बेडौल, विशाल और विकृत वेश से युक्त था। उसने 
खून से भरे, चरबी से गीले बाघ के चमड़े को पहन 


रखा था। | क्‍ 
स राम॑ लक्ष्मंणं चैव सीतां दृष्ठा च मैथिलीम्‌। 


अभ्यधावत्‌ सुसक्रुद्ध: प्रजा: काल इवान्तक:॥॥ ६।। ह 


स कृत्वा भैरवं नादं चालयंत्रिव मेदिनीम्‌। 
: अड्जलेनादाय. वैदेहीमंपक्रम्य _ 


थे हे युवा. जटांचीरधरा सभायों क्षीरणजीवितौ। 


प्रविष्टो -दण्डकारण्यं : शरचापासिपाणिनो!।। ८।। हे 


.. कंथंतापंंसयोताँ च वास: प्रमद्या. सह। 
;-अधर्मचारिणो पापौ कौ युवां मुनिदुषकौ॥९॥ 


वह राम: लक्ष्मण और मैथिली सीता को देख कर 


. क्रोध. से. भरा हुआ, प्रजाओं के प्राणों का अन्त करने 
. वाली मृत्यु के समान, भैरव नाद करता हुआ और भूमि 


को कम्पित सा करता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। वह सीता - 
को गोद में उठा कर, थोड़ी दूर उनसे हट कर बोला 
कि तुम दोनों जटा. और चीर धारण कर, धनुषबाण और 
तलवार लेकर पत्नी के साथ दण्डकारण्य में जो प्रविष्ट 


हुए हो, तुम्हाशा जीवन अब थोड़ी ही देर का है, तुम .. 
. तपस्वी हो फिर पत्नी के साथ क्‍यों रहते हो। तुम दोनों 


अधर्मचारी, पापी और मुनियों के वेष को दूषित करने . 
वाले हो। ॥ 


.._: - अहं बनेमिद दुर्ग विशधो. नाम राक्षस:।. .. 


चरामि- सायुथो. नित्यमृधषिमांसानि भक्षयन्‌।। १०॥। ... सा 


... इयं नारी- वरारोहा मम भाया भविष्यति। 
' युवयो; पापयोश्वाहं पास्यामि रुधिरं मृथे।। ११॥। 
. तस्वेवं ब्रुवतो <ुष्ट॑ विराधस्य दुरात्मनः। 
- - श्रुत्वा सगर्वितं वाक्य सम्प्रान्ता जनकात्मजा। 
- सीता प्रंवेपितोद्देगात्‌ प्रवाते कदली यथा।। १२॥। 


मैं विराध नाम का राक्षस, इस दुर्गम बन में अस्त्र 
शस्त्रों कें साथ, ऋषियों के मास को खाता हुआ घूमता 


. .. रहता हूँ। मैं तुम दोनों पापियों का युद्ध में खून पीऊँगा 
. और यह सुन्दरी नारी मेरी पत्नी बनेगी। उस दुष्ट विराध 


की ये दुष्टता और अभिमान से भरी हुई बातें सुन कर 
सीता घबराहट और उद्वेग से उसी प्रकार काँपने लगी 


तदाब्रवीत्‌त ७॥॥ जैसे तेज वायु से केले का वृक्ष हिलता है।' 


तींसरा सर्ग 
श्रीराम, लक्ष्मण और विराघ का संघर्ष। 


त॑ राम; प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचन; 

राक्षस विकृताकारं. विराध पापचेतसम्‌॥ १॥।। 
क्षुद्र धिक्‌ त्वां तु हीनार्थ मृत्युमन्वेबसेश्रुवम्‌। 
रणे प्राप्स्यसि संतिष्ट न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे।। २।। 


उस भयानक आकृति वाले पापी विराध को क्रोध 


से आँखें लाल कर श्रीराम ने उत्तर दिया कि अरे नीच 
तुभे धिक्कार है। तेरी इच्छा बड़ी खोटी है। निश्चित 
रूप से तू अपनी मृत्यु को ढूँढ रहा है। तू ठहर जा 
तुे वह युद्ध में मिलेगी। तू मेरे हाथ से जीवित नहीं 
छूटेगा। 
ततः सज्य धनुः कृत्वा राम: सुनिशिताज्शरान्‌। 
सुशीक्षरमभिसंधाय.. राक्षतस॑ निजघान ह॥ ३॥। 
धनुषा ज्यागुणवता सप्त बाणान्‌ मुमोच ह। 
रुक्‍्मपुल्लानू महावेगान्‌ सुपर्णानिलतुल्थगान्‌॥ ४।। 
तब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर, तुरन्त तीक्षण 
' बाणों का संधान कर राक्षस को बींधना आरम्भ कर दिवा। 


उन्होंने प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष से सुनहरे पंख वाले और 


.. गरुड़ तथा वायु के समान महान तेज वाले सात बाण 


. के शरीर विदाधस्थ भित्त्वा बहिंणवाससट . 
<  निपेतु: शोणितादिग्धा भ्ररण्यां. पावेकोंपमा:॥ ॥ 


स विद्धो न्यस्य बैदेहीं शूलमुद्चम्य राक्षस;। 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रुद्धस्तदरा राम॑ सलक्ष्मणम्‌।। ६॥। 
वे मोर पंख लगे हुए बाण विराध के शरीर को भेद 


' कर खून से सने हुए, आग के समान दिखाई देने वाले, .. 


भूमि पर गिर पड़े। बाणों से विद्ध हो कर राक्षस ने सीता 
को खड़ा कर दिया और शूल उठा कर क्रोधः के साथ - 
लक्ष्मण सहित राम की तरफ दौड़ा। ; 
तच्छूल॑ वज़संकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌। 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद राम: शस्रंभृतां बर:॥। ७॥॥ 


. तो खज्नो क्षिप्रमुच्यम्यथ कृष्णसर्पाविवोद्यतौ। 


तूर्णमापेततुस्तस्य॒ तदाप्रहरतां बलातू॥। ८।॥। 
स वध्यमान: सुभृशं भुजाभ्यां परियृह्य तौ। 


अप्रकम्प्यौ नरव्याष्रौ रौद्र: प्रस्थातुमैच्छत।॥॥ ९॥। 


उसका बह शूल आकाश में अग्नि और बज्र के समान 
चमक रहा था। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीराम ने दो बाणों 
के द्वारा उसे काट दिया। तब वे दोनों शीघ्रता से तलवबारें 
निकाल कर तैयार हुए काले साँपों के समान तुरन्त उस 
पर दूट पड़े और बल पूर्वक प्रहार करने लगे। तब उस 


. भयंकर राक्षस ने अत्यन्त घायल हो कर नं.कँपाये जा 
सकने वाले उन दोनों नरव्याप्रों को हाथों से दुढ़ता से 


पकड़ लिया और उसने उन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले. : 
जाना चाहा। ह । 


चौथा सर्ग 


विराधवध 


हियमाणी तु काकुत्स्थौ दृष्ठा सीता रघृूत्तमौ। 
उच्चै; स्वरेण चुक्रोश प्रगृद्य सुमहाभुजी।। १॥। 
एप दशरथी रामः सत्यवाञ्छीलवाज्शुचि:। 
रक्षसा रौद्ररूपेण. हियते सहलक्ष्मण:॥। २।॥। 
मां हरोत्सृज काकृत्स्थी नमस्ते राक्षसोत्तम। 

उन दोनों श्रेष्ठ ककृत्स्थ और रघु बंशियों को ले जाया 
जाता हुआ देख कर सीता अपनी विशाल भुजाओं को 
परस्पर पकड़ कर चिल्लाने लगी कि हाय ये दशरथ 
के पुत्र सत्यवान, शीलवान और पवित्र हैं। भवानक 


-रूपधरी राक्षस के द्वारा लक्ष्मण के साथ ले जाये जा. - 


रहे हैं। हे राक्षसों में श्रेष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। इन दोनों 
ककुत्स्थवंशियों को छोड़ दो और मुझे ले चलो। 
तस्थास्तद्‌ वचन श्रुत्वा वैदेह्मा रामलक्ष्मणा।। ३॥। 
वेग॑ प्रचक्रतुर्वीरी बधे तस्य दुरात्मन;। 

तस्य रौद्रस्थ सौमित्रि; सव्यं बाहूं बभञ् ह।। ४॥। - 
रामस्तु दक्षिणं बाहूं तरसा तस्य रक्षस:ः। 

स॒ भग्नबाहु: संविग्न; पपाताशु विमूच्छित:॥ ५॥। 
धरण्यां मेघसंकाशो वज्मिन्न इवाचल:ः। 


अरण्यकाण्ड पाँचवाँ सर्म 


बैदेही | के वचन सुन कर राम लक्ष्मण उस दुरात्मा 
के वध के लिये शीघ्रंता करने लगे। लक्ष्मण ने उस 
राक्षत की बाईं भुजा.तोड़ दी और राम ने शीघ्रता से 
उसकी दायीं.बाँह तोड़ दी। बाहों के टूट जाने पर वह 
मेघों के समान काला राक्षस बेचैन और मूर्च्छित होकर 


तुरन्त भूमि पर-ठसी प्रकार गिर पड़ा जैसे विद्युत के 
प्रहार से पर्वत का कोई शिखर गिर जाता है। 


कुज़्रस्थेव रौद्रस्य राक्षेसस्थास्य लक्ष्मण।। ६।। 
वबने5स्मिन्सुमहाज्धग्र: खनन्‍यतां रौद्रकर्मण:। 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राम: प्रदरः: खन्‍्यतामिति।। ७॥। 


. तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌। 


स्त््ि. ड 


हे लक्ष्मण! हम हाथी के समान भयानक और भयंकर 
कर्म करने बोल राक्षस के लिये इस वन में एक बहुत 
बड़ा गड्ढ़ा खोदो, लक्ष्मण को इस प्रकार गड्ढा खोदने 
का आदेश देकर वीर्यवान श्रीराम पैर से विराध के गले 
को दबा कर खड़े हो गये। 


२५२ 


ततः खनित्रमादाय लक्ष्मण; श्रश्रमुत्तमम्‌।। ८।। 
अखनतू्‌ पार्धतस्तस्य विराधस्य महात्मन:। 
त॑ मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्प शद्ु॒कर्ण. महास्वनम्‌। 
विराधं प्राक्षिपच्छवश्रे नदन्तं भैरवस्वनम्‌॥॥ ९॥। 
तब लक्ष्मण ने कुदाली लेकर उस.विशालकाय विराध 
के बगल में बड़ा गड़्ढा खोदा, फिर उसके गले को 
छोड़ कर, भयानक आवाज करते हुए खूँटी के समान 
कान वाले विराध को उन्होंने उस गड्ढे में फैंक दिया। 


प्रदषष्रूपाविव_ रामलक्ष्मणौ 
विराथमुर्न्या प्रदरे निपात्य त्तम्‌। 
ननन्दतुर्वीतमयो महावने 


शिलाभिरन्तर्दथतुध्च॒ राक्षसम्‌।। १०॥॥ 
'प्रसन्‍न होते हुए राम लक्ष्मण ने भूमि के अन्दर गढ़े 
में राक्षस को गिराकर शिलाओं से ढक दिया और उसके 
पश्चात निर्भव होकर बन में बिचरने लगे। 


पाँचवाँ सर्ग 


शक । न्न्ताजः 
नाई 
>-+* 


जुं->तं भीमबले विराध॑ राक्षस वने। 


है हे एज शत ता परिष्वज्य समाश्वास्य -च वीर्य॑वान्‌।। १।। 


वीद्‌ भ्रातरं रामो- लंक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌। 

कंष्टं वनमिदं दुर्ग न च स्मो वनगोचरा:॥। २।। 

अभिगच्छामहे शीघ्र शरभद्ठ॑ तपोधनम्‌। 

आश्रम. शरभंज्स्थ राघवो5डभिजगाम ह।। ३॥। 
विराध राक्षस को मारकर तेजस्वी श्रीराम ने सीता 

को -.हृदय से लगाकर ढाढस बँधाया और फिर अपने 

तेजस्वी. भाई लक्ष्मण से बोले कि यह वन बड़ा दुर्गम 


ः है, हमने पहले ऐसे बन को नहीं देखा। अब हम शीघ्र 
ही कमा मुनि के समीप चलते हैं। इसके पश्चात श्रीराम 


शरभंग. मुनि के आश्रम में पहुँचे। 


अग्निहोत्रमुपासीन॑ शरभंगमुपागमत्‌। 


... तस्‍्य -पादौ च संगृह्ष रामः सीता च लक्ष्णमः।। ४।। 


निषेदुस्तदनुज्ञाताः लब्धवासा निमन्त्रिता:। 
वे अग्निहोत्र के लिये बैठे हुए शरभंग मुनि के समीप 


४ गये। वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता उनके चरणों का स्पर्श 


 अह . झात्ना 


._राघवेणैवमुक्तस्तु 


का शरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, शरभंग मुनि का उन्हें सुतीक्ष्ण मुनि के 
का मार्ग बताकर परलोक गमन। वानप्रस्थ मुनियों की राम से राक्षसों से रक्षा 
क . करने की प्रार्थना। 


कर के बैठे। उन्होंने उन्हें आंतिथ्य के लिये निमन्त्रित  - 
कर रहने के लिये स्थान: दिया। हे हे 
नरव्याप्र.. वर्तमानमंदूरतः 
ब्लह्मलोक॑ न गच्छामि त्वामदृष्ठा प्रियातिथिम्‌।। ५॥। 
एवमुक्तो नरव्यात्र: सर्वशास्त्रविशारद:। 
ऋषिणा शरभज्जेन राघवो वांक्यमनब्रवीत्‌।। ६॥। 
आवासं त्वहंमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने।। ७।। 

. हे नरश्रेष्ठ) मैं ब्रह्मतोक (परलोक) जा रहा हूँ, पर 
यह जान कर कि आप आश्रम के समीप आ गये हैं 
मैंने निचार किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि को बिना 


' देखे मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊँगा। ऋषि शरभंग के ऐसा 
: कहने पर, सर्व शास्त्र विशारद, नर व्याप्न श्रीराम ने कहा 


कि मैं यहाँ बन में आपके द्वारा बताये हुए आवास को 
प्राप्त करना चाहता हूँ। 

शक्रतुल्यबलेन. वै। 
शरभब्ली. महाप्राज्ञ: पुनरेवाब्रतजीद्‌ू वच:।। ८॥। 


२५४ . हि रा अरण्यकाण्ड पौँचवाँ सर्ग 


. इह राम महातेजा: सुतीक्षणो नाम धार्मिक:। 
वसत्यरण्ये नियत: स तें श्रेयो विधास्यति।। ९॥। 
इन्द्र के समान बलशाली श्रीराम के ऐसा कहने पर 


महाप्राज्ञ शरंभगग जी ने पुन; यह कहा कि हे राम) यहाँ 


वन-में महा. तेजस्त्री-और धार्मिक मुनि सुतीक्षण -निय्रमंपूर्वक 

निवास करते हैं, वे आपका कल्याण करेंगे। . . 

:  इमां मन्दाकिनीं राम. प्रतिस्त्रोतामनुन्नलज। 

नदी - पुष्पोडुपवहां तृतस्तंत्र . गर्मिष्यति।। १०।॥। 
--एण पन्था नरव्यांत्र मुहूर्त. पश्य तात माम्‌। ह 

- -याबवज्जहामि गात्नाणि जीणाँ त्वचमिवोरग:।। ११।। 

फूलों को नौका के संमान-बहाने वाली इस मन्दाकिनी 


नदी के स्रोत को उलंटी -दिशा में जाओ, तब तुम जहाँ. 


: -पहुँचोगे। हे नरव्याप्र) वहाँ जाने का. यही मार्ग है, पर 
_तबःतक..तुम दो घंडी...ठहंर जाओ जब तक मैं बुढ़ापे 
से जीर्ण इस शरीर को साँप की तरह छोड़ दूँ। हे तात! 

तुम मेरी तरफ देखो। « - 

: ततोऊग्निं स समाधाय हुंत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌। 

शरभज्ञी महातेजा: प्रविवेश हुताशनम्‌॥ १२॥। 

तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वहिर्महात्मन:। 

जीर्णा त्वचं तदस्थीनि यच्च मांसं च शोणितम्‌॥।। १३।। 

फिर उन्होंने अग्नि प्रेज्जलित कर उसमें मन्त्रों के साथ 


. घी की आहुति दी, फिर वे महातेजस्वी शरभंग उस अग्नि. 
में प्रवेश कर गये। तंब अग्नि ने उने महात्मा के रोम, 
कंशे, जीर्ण, त्वचा, हड्डियाँ, माँस और रक्त .सबसे 


“जलाकर भस्म कर दिया।. .. 

-शरभड्ले दिवं प्राप्ते मुनिसक्ला:. समागताः। 

. अभ्यग़च्छन्त काकृत्स्थं राम ज्वलिंततेजसम्‌॥। १४॥। 

. सर्वे ब्राह्मया श्रिया युकता-दृढयोगसमाहिता: 
.  शरेभन्लाश्रमे राम॑मभिजग्मुश्च तापसा:।॥ १५।। 
शरभंग मुनि -के दिवंगत हों. जाने पर उन प्रज्वलित 


- “तेज वाले काकृत्स्थ श्रीराम के पास मुनियों के समूह 


_ आये। वे .सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से युक्त थे और दृढ़ता 


-. से योगाभ्यास में लगे हुए थे। वे शरभंग आश्रम में श्रीराम : 


के समीप आये। 
अभिगम्य च धर्मज्ञा राम धर्मभूता वरम्‌। 
- 'ऊचु:  परमधर्मज्ञमृषिसल्ाः समागता:।। १६।। 


विश्रुतस्निषु लोकेधु यशसा विक्रमेण च। 

.. पितृत्रतत्व॑ सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कल:॥ १७॥। 
त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज धर्मवत्संलम्‌। 

: अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि।। १८।॥। 


वे आये हुए धर्मज्ञ ऋषियों, के समुदाय, परम धर्मज्ञ 
और धार्मिकों में श्रेष्ठ श्रीराम से बोले कि हे राम! आप 
अपने यश और वीरता से: तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। 
तुम्हारे अन्दर पिता की आज्ञा पालन का ब्रत, सत्य और 
धर्म पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। आप जैसे धर्मज्ञ, 
धर्मप्रेमी और महात्मा को प्राप्त कर हम याचना के 
उद्देश्य से कुछ कहेंगे। आप इसके लिये हमें क्षमा 


 करना। | 
... अधर्म; सुमहान्‌ नाथ भवेत्‌ तस्थ तु भूपते:। 
यो हरेद्‌ बलिबड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌।। १९।। 
. युज्जानः स्थानिव प्राणान्‌ प्राणैरिष्टान्‌ सुतानिव। 
_. नित्ययुक्त: सदा रक्षन्‌ सर्वान्‌ विषयवासिन:॥। २०।। 
'प्राप्नोति शाश्वती राम कीर्ति स बहुवांर्षिकीम्‌। 


ब्रह्मण: स्थानमांसाद्य॑ तत्र चापि महीयते।।२१।। 
हे स्वामी! उंस राजा को बड़ा अधर्म प्राप्त होता 
है, जो प्रजा से आप का छठा भाग तो कर के रूप 
में ले लेता है, पर उसकी रक्षा युत्र के समान नहीं 


. करता है। हे राजन! जो राजा अपने सारे देशवासियों 
: की प्राणों से भी प्यारे पुत्रों के समान, अपने प्राणों 


को लगा. कर सावधानी के सांथ सर्वदा रक्षा में लगा 
रहता है, वह बहुत वर्षों तक स्थायी कीर्ति को प्राप्त 
करता है और परलोक में भी प्रतिष्ठा को. ग्रहण 
करता है 


सोथ्य॑ ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो . महान्‌। 


: त्वन्नाथोज्नाथवद्‌ राम राक्षसैहन्यते भृूशम्‌॥। २९।। 


एहिं पश्य शरीराणि मुनीनां . भावितात्मनाम्‌। 


 हतानां. राक्षसैघोरिबहूनां . बहुधा, वने॥॥२३॥ .. 

हे राम! यहाँ बन में रहने वाले इन वानप्रंस्थियों में मा 
अधिकांश संख्या ब्राह्मणों की ही है। यें तुम्हारे जैसे स्वामी. 

: “के होते हुए राक्षसों के द्वारा अत्यधिक रूप में मारे जा 


रहे हैं। यहाँ आओ। देखो। ये आत्मज्ञान को प्राप्त हुए. 


उन बहुत से मुनियों के ककाल हैं, जिन्हें भयानक राक्षमों :. 


ने मार दिया है। 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि . । 


: चित्रकूटालयानां च क्रियते कंदनं महत्‌।। २४।। 


एवं वय॑ न मृष्यामों विप्रकारं तपस्विनाम। 


: क्रिंयमाणं बने घोर रक्षोभिर्भामकर्मभि:।। २५॥। 


पम्पा नदी के किनारे रहने वालों का, मन्दाकिनी नदी... 
के किनारे और चित्रकूट पर्वत पर रहने वाले ऋषियों 
का भी अर्थात्‌ दोनों स्थानों के मध्यवर्ती स्थानों पर रहने." 


वालों का भी राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा 
है। भयानक कर्म करने वाले राक्षसों के द्वारा बन. में 
तपस्वियों का जो यह भयानक विनाश किया जा रहा 
है, बह हमसे सहन नहीं होता। | 

ततस्त्वां शरणार्थ च- शरण्यं समुपस्थिता;। 
परिपालय नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरै:॥॥ २६॥। 
परा त्वत्तो गतिवारि. पृथ्चिव्यां नोपपचते। 
-परिपालय न सर्वान्‌ राक्षसेभ्यो नृषात्मज।।.२७।। 

: हे राम! इसलिये हम शरण देने योग्य तुम्हारे पास 
शरंण के लिये उपस्थित हुए है। तुम राक्षसों के द्वारा 
मारे जाते हुएं हमारी रक्षा करो। आपसे बढ़ कर हे वीर! 
हमें सारे संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिये 
है राजकुमार हम. सबको राक्षसों से बचाओ। . 
एवच्छुत्वा तु काकृत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम। 
इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विन:॥। २८।। 
नैवमर्हथ मां वक्‍्तुमाज्ञाप्योडह॑ तपस्विनाम्‌। 


केबलेन स्वकार्येण ग्रवेष्टन्यं वन मया॥। २९।॥। 
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विप्रकारमपाक्रष्टू. राक्षसैर्मवतामिममू। 
पितुस्तु निर्देशकर: प्रविष्टेड्हमिदं. वनम्‌।। ३०॥। 

तपस्या में लगे हुए उन तपस्वियों की यह बात सुन. 
कर वे ककुत्स्थवंशी, धर्मात्मा श्रीराम, बोले कि आपको 


. मुझसे इस प्रकार प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। मैं तो 


आपका आज्ञा पालक हूँ। मुझे अपने कार्य से तो. वन 
में प्रवेश करना ही है, में पिता के आदेश का पालन 
करता हुआ, राक्षसों के द्वारा अपके विनाश को दुर करने 
के लिये ही वन में प्रविष्ट हुआ -हूँ। ह 


भवतामर्थमिद्धचर्थमागतो5हं.. यदृच्छया। 


तस्य मे5यं बने बासो भविष्यति महाफल:॥॥:३१॥। 


तपस्विनां रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌। 
पश्यन्तु वीर्यमृषयः सम्रातुर्में तपोधनाः।। ३२।। 

. आप लोगों का कार्य पूरा करने के लियें मैं यहाँ 
अचानक आ गया हूँ। अब मेरा बन में रहना मेरे लिये 
महान फलदायक होगा। तपस्वियों के शत्रु राक्षसों को 
मैं युद्ध में मारना चाहता हूँ। आप सब तपोधन ऋषि 
लोग, भाई के साथ मेरे पराक्रम को देखें। 


मा लि, छठा सर्ग 
का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। 


रामस्तु सहितो श्रात्रा सीतया च परंतप:। 
सुतीक्ष्णस्थाश्रमपदं॑. जगाम सह ॒तैट्थिजे:।। १॥। 
स॒॒मत्वा दूरमध्यानं नदीस्तीत्वा. बहूदका:। 
ददर्श विमल॑ शैल॑ महामेरुमिवोन्नतम्‌॥। २॥। 
ततस्तेदिक्ष्वाकुवरा . सतत विविधैदुमै:। 
कान॑न॑ तौ विविशतु; सीतया सह राघवौं।। ३।। 


परंतप राम भाई और सीता के साथ सुतीक्ष्ण मुनि 


के आश्रम की तरफ उन ब्राह्मणों को साथ ले करं 


चले। उन्होंने दूर तक का मार्ग तव कर और अनेक 


अगाध 'सभ परी हुई नदियों को पार कर एक मेरु 

* पर्वत के समान ऊँचे और स्वच्छ पर्वत को देखा। उसके 
पश्चात आगे बढ़ते हुए उन दोनों ने बन में 
प्रवेश किया। 


प्रविष्टस्तु वन घोर बहुपुष्पफलद्रुमम्‌। 


दर्दर्शाश्रममेकान्ते. चीरमालापरिष्कृतम्‌।। ४॥। 


तत्र. तापसमासीन .. मलपझछ्नजधारिणम्‌। 
रामः सुतीक्ष्ण विधिवत्‌ तपोधनमभाषत।। ५॥। 


उस घोर बन में प्रवेश कर उन्होंने एकान्त जगह में 
एक आश्रम देखा, जहाँ फूलों वाले बहुत से वृक्ष थे। 
जो स्थान स्थान पर टेँगे हुए चीर बस्त्रों से उपलक्षित 
था। वहाँ आन्तरिक मल की शुद्धि के लिये विधिवत्‌ 
पद्मासन धारण किये हुए तपस्वी मुनि सुतीक्ष्ण जी से 


' श्रीराम. ने कहा- 


रामो5हमस्मि भगजंन्‌ भवन्त द्रष्टुमागत्त:। 
तनन्‍्माभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम।। ६॥। 
स निरीक्ष्य ततो धीरो राम॑ धर्मभृतां वरम्‌। 
स्रमाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं बचनमन्नवोत्‌॥। ७।। 


स्वागत ते रघुश्रेष्ठ सम सत्यभृतां बर। 


आश्रमो5यं त्वया5 उक्रान्त: सनाथ इव साम्प्रतम्‌।। ८॥। 

हे धर्मज्ञ। सत्यपराक्रमी, महर्षि, मैं राम हूँ। भगवन 
मैं आपके दर्शन के लिये आया हूँ। इसलिये आप मुझसे 
बात कीजिये। तब उन धीर मुनि ने धर्म धारण करने 
जालों में श्रेष्ठ श्रीराम को देख कर, अपनी भुजाओं से 
उनका आलिंगन कर यह कहा कि हे सत्य को धारण 
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करने वालों में श्रेष्ठ। रघुश्रेष्ठ राम, तुम्हारा स्वागत है। 
इस समय आपके यहाँ पधारने से यह आश्रम सनाथ 
हो गया है। । 
प्रत्युवाचात्मवान्‌ रामो महर्षि स्रत्यवादिनम्‌। 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने।। ९॥। 
भवान्‌ सर्वत्र कुंशलः सर्वभूतहिते. रतः। 
आख्यातं शरभक्ञेन गौतमेन महात्मना।। १०॥। 
तब मनस्वी राम ने स॒त्यवादी उन महर्षि से यह कहा 
कि हे ऋषि! मैं यहाँ वन में आपके द्वारा बताये जाने 
पंर आवास करना चाहता हूँ। मुझे महात्मा गौतम गोत्रीय 
शरभंग मुनि ने कहा हे कि आप सारे प्राणियों की भलाई 
में लगे हुए हैं और सब॑ प्रकार के ज्ञान में कुशल हैं। 


. एवमुक्तस्तु ._ रामेण  महर्षिलोंकविश्रुत:। 
अन्नवीन्मधुरं वाक्य हर्षेण महता युतः।। ११।। 
अयमेवाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्यतामिति। 
ऋषिसंघानुचरितः सदा मूलफलैयुंतः।। १२॥। 
इममाश्रममागम्थ_ मृगसंघा_ महीयस;। 
 अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभया:।। १३॥। 
शाम के द्वारा यह कहने पर थे विश्वविख्यात मुनि 
महान हर्ष से युक्त हो कर मधुर आवाज में बोले कि 
. हे राम। यही आश्रम गुणों से युक्त हैं। यहीं आप रहिये। 
ऋषि लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। यह सर्वदा फल 
मूल से युक्त रहता है। बड़े-बड़े भृूगों के भुंड, इस 
आश्रम में आक़र यंहाँ के निवासियों को लुभा कर, निर्भय 
. हो कर यहाँ से चले जाते हैं। - 
नानयो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योउन्यत्र विद्धि वै। 
. . तच्छुत्वा वचन तस्य महतषेंलक्ष्मणाग्रजं:।। १४१॥ 


उबाच वचन धीरो विगृह्य सशरं धनुः। 


 तानह सुमहाभाग मृगसंधानू समागतान्‌॥| १५॥। 


हन्यां निशितथारेण शरेणानतपर्वणा। 
भावास्तत्राभिषज्येत कि स्यात्‌ कृच्छूतरं तत:।। १६॥। 

यह समझो कि यहाँ भृगों के उपद्रवों के अतिरिक्त 
औरं कोई दोष नहीं है। महर्षि के उन बचनों को सुन 
कर लक्ष्मण के बड़े भाई, धैर्यवान श्रीराम ने धनुष बाण 
हाथ में ले कर कहा कि हे महाभाग! मैं यदि उन आये 
हुए उपद्रवकारी मृगों को कुकी हुई गाँठ बाले और पैनी 
धार वाले बाणों से मार डालूँ तो इसमें आपका अपमान 
होगा; और इससे अधिक कष्टदायक बात हमारे लिये क्‍या 
हो सकती है? 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरंतु न समर्थये। 
तमेवमुक्त्वोपरम॑ राम:  संध्यामुपागमत्‌।। १७॥॥। 
अन्वास्यथ पश्चिमां संध्यां तत्र वास्रमकल्पयत्‌। 
सुती#णस्याश्रमे रम्ये, सीतया लक्ष्मणेन च।। १८।। 

इसलिये मैं इस आश्रम में देर तक निवास नहीं करना 
चाहता। ऐसा कह कर श्रीराम चुप हो गये और संध्या 
करने चले गये। सांयकालीन संध्या करके राम ने सीता 
और लक्ष्मण के साथ उसी सुन्दर आश्रम में वास किया। 
ततः शुभ  तापसयोग्यमन्न... 

स्वयं सुतीक्ष्णण पुरुषर्षभाभ्याम्‌। 
ताभयां सुसत्कृत्य ददो महात्मा... 
संध्यानिवृत्ता. रजनी समीक्ष्य) १९।। 
संध्या बीतने पर रात आयी देख कर उन दोनों नर 


. श्रष्टों के लिये महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं उनका सत्कार 


कर उन्हें तपस्वियों के खाने योग्य अन्न समर्पित किया। 


..._ सातवाँ सर्ग 
सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से प्रस्थान। 


रामस्तु सहसौमित्रिः : सुतीक्ष्णनाभिपूजितः। .... 
परिणम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यब॒ुध्यत।। १।। 
उत्थाय च यथाकालं राघव; सह सीतया। 
उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना।। २॥। 
सुतीक्ष्ममभिगम्येद॑ श्लक्ष्ण॑ बचनमब्रुवन्‌। 
सुतीक्षण मुनि द्वारा सत्कृत हो कर श्रीराम ने लक्ष्मण 


के साथ जहाँ रात्रि बिताई और प्रातः उठे। प्रातः काल 


यथा समय सीता के सांथ उठ कर उन्होंने कमल की 


गन्ध से युक्त शीतल जल से स्नान किया और सुतीक्षण 


मुनि के समीप जा कर मधुर जाणी से बोले। 


सुखोधिता: सम भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिता:॥॥ ३॥।। . 
आपूृच्छाम: - ग्रास्थामो मुनयस्त्वरयन्ति नः। 
त्वरामहे वयं ्रष्ट कृत्स्नमाश्रममण्डलमू। ड। 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 


... गाढमाश्िलिष्य 
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. अभ्यनुज्ञातुमिच्छाम:.._ सहैभिमुनिपुगवै:।! ५।। 
धर्मनित्यैस्तपोदान्तर्विशिखरिंव पावकैः। 
है भगवन! -आप पूज्य के द्वारा पूजित हो कर हम 
रात्रि में सुख से रहे। अब हम आपसे विदा लेने के 
लिये अनुमति चाहते हैं। ये हमारे साथ जाने वाले मुनि 
शीघ्रता के लिये कह रहे हैं। हम यहाँ दण्डकारण्य में 
रहने बाले पुण्यशील ऋषियों के सारे आश्रम समूहों 


- - को शीक्र देखना चाहते हैं। हम इंन धूम रहित अग्नि . 
: . के समान तेजस्वी, दमनशील और धर्म में सदा रहने 


- ब्ाले इन मुनि श्रेष्ठों के साथ जाने के लिये आपकी 
.. आज्ञा चाहते हैं। ... 


अविषद्यातपो यावत्‌ सूर्यों नातिविराजते।। ६॥। 


... अमागगेंणागतां लक्ष्मी - प्राप्येबान्वयवर्जितः 
.. तावदिच्छामह्दे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुने:।। .७॥। 
.. . बबन्दे सहसौमित्रि: सीतया सह राघव:। 


. अन्याय से प्राप्त संम्पत्ति के कारण उद्धत बने हुए 
निम्न कुल के व्यक्ति के समान जब तक सूर्य का ताप 
असहनीय नहीं हो जाता उससे पूर्व ही हम यहाँ से जाना 
चाहते हैं। ऐसा कह कर लक्ष्मण और सीता के साथ 
. श्रीराम ने चरणों में प्रणाम किया। . 


त्तौ संस्पृशुन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिषुंगव:)। ८।॥। 
| सस्नेहमिद॑ वचनमत्रीत्‌ू-4 
' अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह।। ९॥। 

सीतया चानया सार्थ छाययेवानुवृत्तया। 


तब उन मुनि श्रेष्ठ ने चरणों को स्पर्श करते हुए उन्हें 


' उठा कर कस कर हृदय से लगा लिया और स्नेह के. 


साथ यह बोले कि हे राम) तुम लक्ष्मणं और छाया के 
: समान तुम्हारे पीछे चलने बाली सीता के साथ जाओ। 
: तुम्हारा मार्ग बाधाओं से. रहित हो। 


पश्याक्रमपद॑ रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥ १०।। 
'एणां तपस्लिनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌। 


. सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि बनानि च॥ ११।॥। 


प्रशस्तमृगयूथानि. शान्तपक्षिगणानि च। ह 
. हे बीर! तुम इन दण्डकारण्यवासी तपस्बियों के जिन्होंने . 
तप से अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है, सुन्दर आश्रम 
स्थलों. को देखो। तुम्हें यात्रा में, अत्यधिक फल मूलों से 
युक्त और फूलों बाले बन मिलेंगे। जहाँ मृगों के बहुत 
से भुंड हैं और जहाँ पक्षी शान्तरूप में रहते हैं। 
फुल्लपह्नजख्ण्डानि प्रसन्नसलिलानि च।। १२॥। 
कारण्डवर्विकौर्णानि तटाकानि सरांसि च। जे 
द्रक्ष्य्से दृष्टिरस्याणि गिरिप्रस्नवणानि च।। १३॥। 
रमणीयान्यरण्यानि. मयूराभिरुतानि च। 

मार्ग में तुम्हें ऐसे तालाब और सरोवर मिलेंगे, जिनका 


- जल बिल्कुल निर्मल है, जिनमें कमलों के कुण्ड खिले 


हुए हैं, और कारण्डवं पक्षी चारों तरफ फैले हुए हैं 
तुम वहाँ आँखों को सुन्दर लगने वाले पहाड़ी भरनों 
को, मोरों की ध्वनि से गुंजित सुन्दर वनों को देखोगे। 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु॥ १४।। 
आगन्तव्थ॑ च ते दृष्ठा. पुनरेवाश्रमं प्रति। 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकृत्स्थ: सहलक्ष्मण:।॥। १५॥। 
प्रदक्षिणं. मुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे। 


. ततः शुभतरे तूणी धनुषी चांयतेक्षणा।। १६।। 


ददौ सीता तयोपभ्रात्रो: खड्ठौं च विमलौ ततः। 
आबध्य.च शुभे तृणी चापे चादाय सस्थने। 


. निष्क्रान्तावाश्रमाद्‌ गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणी।। १७।॥। - 


हे बंत्स) सुमित्रा कुमार! तुम भी जाओ। उन आश्रमों 
को देख कर तुम फिर यहीं आ जाना। ऐसा कहे जाने . 


पर “अच्छा' ऐसा कह कर लक्ष्मण के साथ श्रीराम ने 
: मुनि की प्रदक्षिणा कर वहाँ से चंलने की तैयारी की। 
' तब विशाल नेत्रों वाली सीता ने पवित्र दो तरकस और 


धनुष तथा निर्मल खड़ग उन दोनों भाइयों को दिये। तब 
वे दोनों राम लक्ष्मण उन तरकसों को बाँध कर टंकारयुक्त 
धनुषों को हाथ में लेकर जाने के लिये आश्रम से निकले। 


२५८ 


आठवाँ सर्ग 


सीता का श्रीराम से निरपराध राक्षसों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन 
| करने के लिये अनुरोध। 


सुतीक्ष्णेनाभ्थनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌। 
हद्यया स्तिग्थया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्‌।। १॥ 
अधर्म॑ तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌। 


निवृत्तेन च शक्यो5यं व्यसनात्‌ कामजादिह। २॥| 


_सुतीक्षण मुंनि से विदा हो कर जब राम बन की 
तरफ चल दिये, तब सीता जी ने हृदय को अच्छी लगने 


वाली स्नेहयुक्त वाणी से अपने पति से कहा कि आपको . 


सूक्ष्मीति से एक महान अधर्म प्राप्त होने वाला है। आप 
_ कामनाजन्य बुराइयों से रहित हैं, अतः इस अधर्म से 
भी अपने को बचा सकते हैं। | 


जीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत। 


मिथ्यावाक्यं तु परम तस्माद्‌ गुरुतराबुभौ॥ ३॥ 


परदाराभिगमन॑ विना वैरं॑ च  रौद्गता। 
मिथ्यावाक्यं न ते. भूत॑. न भविष्यति राघव।। ४॥।। 
हे राघव! इस संसार में कामनाओं से उत्पन्न होने बाली 
तीन बुराइयाँ हैं। उनमें भूठ बोलना.एक बहुत बड़ा व्यसन 
है, पर दो बुराइयाँ उससे भी अधिक -हैं। वे हैं पर स्त्री 
गमन ओर बिना बैर के क्रूरता। उनमें कूठ बोलने का 
व्यसन आपमें न हुआ है और न होगा। ..... 
कूुतो5ईअभिलघषण स्तरीणां परेषां. धर्मनाशनम्‌। 
तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन।। ५॥।. 
 मनस्यपि तथा राम न चैतद्‌ विद्यते क्ृचित्‌। 
स्वदारनिरतश्चैव * .. नित्यमेव . नृपात्मज।। ६॥। 
थर्मिष्ट:. सत्यसंधश्च  पितुर्निर्देशकारक:। 
त्वयि धर्मश्न सत्यं च॒ त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌।। ७॥। 
त्च सर्व महाबाहो शक्यं बोदुं जितेन्द्रियै:। 
तव वश्येन्द्रियत्व॑ च जानामि शुभदर्शन।। ८॥। 
दूसरों की स्त्रियों की इच्छारूप धर्म को नष्ट करने 
वाला व्यसन तो आप में हो ही कैसे सकता है? हे 
मनुष्येन्द्र! यह आप में न कभी पहले था और न इस 
समय है। हे राजकुमार! आपके मन में भी ऐसी भावना 
कभी नहीं हुई, आप नित्य अपनी ही पत्नी में अनुरक्त 


हैं, आप धर्मिष्ठ, सत्यसंघ और पिता की आज्ञा का पालन . 


करने वाले हैं। आपके अन्दर धर्म, सत्य और सारे गुण 


प्रतिष्ठित हैं। ये सारे गुण भी हे -महाबाहु) आप जैसे 

जितेन्द्रिय ही धारण कर सकते हैं। हे शुभदर्शन! मैं आपके 

जितेन्द्रियत्व को जानती हूँ। 

तृतीय यदिद॑ रौद्रं. परप्राणाभिहिंसनम्‌। 

निबैरें क्रियते मोहात्‌ तन्च ते समुपस्थितम्‌॥॥ ९।। 

प्रतिज्ञातस्त्ववा वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 

ऋषीणां रक्षणार्थाय वध; संयति रक्षसाम्‌॥ १०।। 

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ठा, मम चिन्ताकुलं मनः। . 

त्वदृवृत्तं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निः श्रेयसं हितम्‌।। ११५॥। 
तीसरा व्यसन जो दूसरे के प्राणों की हिंसा का है, 


यह बड़ा भयानक है। यह आपके सम्बुख उपस्थित है। 


आप मोह के कारण बिना.वैर के ही इसका आचरण 
कर रहे हैं। हे वीर! आपने दण्डकारण्य वासी ऋषियों . 
की रक्षा के लिये युद्ध में राक्षमों के वध की प्रतिज्ञा 
की है, इसलिये आपको राक्षसों के वध के लिये प्रस्थान - 
करते हुए देख कर मेरा मन चिन्ता से भर जाता है। 
मैं आपके चरित्र के विषय में विचार करते हुए यही . 
सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो? ह 


.  त्वं हि बाणथनुष्पाणि्श्रात्रा सह वन गत:। 

_- बृषद्ठा बनचरान्‌ सर्वान्‌ कन्चित्‌ कुर्या: शरव्ययम्‌।। १२।॥ 

. क्षत्रियाणामिह | 

४“... समीपतः स्थितं तेजोबलमुच्छयते भृशम्‌॥। १३॥। 
_- बुद्धिवैरं बिना हन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाश्ितानू।. 


भनुर्हताशस्थेन्थनानि च। 


अपराध विना हन्तुं लोको. वीर न मंस्थते।। १४।॥। 
आप धनुष बाण हाथ में लेकर भाई के साथ वन 
में आए हैं। यहाँ सारे बन में विचरने वाले राक्षसों को 
देख कर आप उनकें ऊपर कदाचित बाण चला दें। जैसे 
समीप रखा हुआ ईंधन आग को बढ़ा देता है, वैसे ही 
धनुष का पास होना क्षत्रियों के तेज और बल को 
अत्यधिक बढ़ा देता है। हे वीर! बिना वैर के ही 
दण्डकारण्य के राक्षसों को मारने की बुद्धि रखना ओर 
अपराध के बिना ही उन्हें मारना संसार के लोग अच्छा 
नहीं समभेंगे। 
क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌। 
धनुषा. कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌।। १५।। 


| अरण्यकाण्ड नवां सर्ग २५९ 


क्नच शञ्ल क्क च वन क्त च क्षात्रं तंप: क च। 

ल्याविद्धमिदमस्माभिरदेशधर्मस्तु. पूज्यताम्‌।। १६॥। 
जितेन्द्रिय क्षेत्रिय वीरों का वन में रहते हुए धनुष 

. से इतना ही कार्य है कि बे पीडित लोगों की रक्षा 


: करें। कहाँ शस्त्र, कहाँ वन, कहाँ क्षात्र धर्म और कहाँ... 
तपस्या, .येः एक दूसरे से विरोध रखने वाली बातें हैं। 
इनमें से हमें देश धर्म-की:एक्षां.को ही करना चाहिये। 


कदर्यकलुषा बुद्धिजायते शखस्रसेवनात्‌। 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रथर्म चरिष्यसि)।। १७।। 
अक्षया तु भवेतू प्रीति: श्रश्रृश्वशुरयोम॑म। 


यदि राज्य हि संन्यस्य भवजेस्त्व॑ं निरतो मुनिः॥ १८।॥ 


. . शस्त्रों का सेवन करने से मनुष्य कौ बुद्धि कृपण 
पुरुष के समान कलुषितं हो जाती है, इसलिये आप 


अयोध्या में जा कर ही क्षात्र धर्म का पालन करें।. 


आपं यहाँ राज्य को त्याग कर आये हैं, यदि आप 
यहाँ मुनिवृत्ति से रहें त्तो मेरे सास और ससुर को 
बहुत: सन्तुष्टि होगी। 


धर्मादर्थ: प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌। 

धर्मेण लभते सर्व धर्मसारमिदं जगत्‌।। १९।॥। 

नित्यं शुचिमतिः सौम्थ चर थर्म॑ तपोवने। 

सर्व तु बिदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्त्वत:॥॥ २०॥। 
धर्म से ही धन प्राप्त होता है, धर्म से ही सुख प्राप्त 

होता है, धर्म से ही सब कुछ मिलता है। इस संसार में 

धर्म ही सबका मूल है। इसलिये हे सौम्य! आप पवित्र 

बुद्धि से तपोवन में रह कर धर्म का पालन कीजिये। त्रिलोक 


. में जो कुछ भी ज्ञान है, उस सबको आप जानते हैं। 


स्रीचापलादेतदुपाहत॑ मे. । 
धर्म च वत्तुं तब कः समर्थ:। 
विचार्य बुद्धया तु सहानुजेन.. - 
: यद्‌ रोचते तत्‌ कूुरु माचिरेण।। २१॥। 
मैंने स्त्रियों की सी चपलता के कारण आपको यह 
कह दिया है, वैसे आपको धर्म के विषय में कौन .समभा 
सकता है? आप छोटे भाई के साथ बुद्धि से विचार कर 
जो अच्छा लगे बह कीजिये। विलम्ब न कौजिये। 


नवाँ सर्ग 


श्रीसम रे ऋषियों की रक्षार्थ राक्षतों के वध के लिये की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर॑ दंढ 
बम कर रहने का विचार प्रकट करना। । ; 


वाक्यमेतत्‌ तु वैदेह्या .व्यांहत॑ भर्तृभक्तया। 

- अ॒त्वा धर्मे स्थितो राम; प्रत्युवाचाथ जानकींम्‌।। १।। 

'हितमुक्त त्वया देवि स्निग्धया .सदुशं बच:। 

' कुल ज्यपदशिन्त्या-च धर्मजे जनकात्मजे।। २॥ 
बैदेही सीता के द्वारा पति भक्ति के कारण कहे हुए 

वाक्यों को सुन कर धर्म में स्थित राम ने जानकी को 

उत्तर दिया कि हे धर्म को जानने वाली जनकपुत्री! 

कुलधर्म के विषय में समभाते हुए तुमने अपनी स्नेहभरी 


वाणी से भरे हित के लिये जो बात कही है, बह तुम्हारे 


ही योग्य 

कि नु वधक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिंदं बच:। 
क्षत्रियैधारयते चापो नार्तशब्दो भवेदिति।। ३॥॥ 
ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितत्नताः। 


मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरण गता;॥ ४॥ 


पर मैं देवी तुम्हें क्या कहूँगा, तुमने ही यह कहा. 


. है कि क्षत्रियों के द्वारा इसलिये धनुष धारण किया जाता .. 


है, जिससे पीडितों की ध्वनि न हो सके। हे सीते! वे - 


. दण्डकांरण्य में कठोर ब्रत का पालन करने वाले मुनि 


लोग पीड़ित हैं, वे मुझ शरण देने के योग्य के पास 
शरण के लिये आये थे। । ह 


चसन्‍्तः -कालकालेषु बने मूलफलाशना:। “४ : 


न लभन्ते सुखं भीरू राक्षसैः ऋरकर्मभि:। ५॥। 
भक्ष्यन्ते राक्षसै भीमैर्नरमांसो पजीविभि :। 
ते भक्ष्ममाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः॥| ६॥। 
अस्मानभ्यवपद्येति मामूचुद्विजसत्तमा :। 

हे भीर) फल मूल खाने वालें सभी कालों में रहने 
वाले ये मुनि क़ूर कर्म वाले राक्षसों के कारण सुख को 
नहीं फ्राप्त करते और भयानक मुनष्यभक्षी राक्षसों के द्वार 
खाये जाते हैं। वे दण्डकारण्यवासी, राक्षसों के द्वारा खाये 
जाते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि, हमारे पास आ कर बोले 
कि हमारे ऊपर अनुप्रह करो। 
मया तु वचन श्रुत्वा तेषामेवं मुखाच्ल्युतम्‌॥| ७॥। 
कृत्वता वचनशुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहतम्‌॥ 
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प्रसीदन्‍्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला।। ८।। 
यदीदुशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थित :। 
कि करोमीति च मया व्याहत्ं द्विजसंनिधौ।। ९॥। 
मैंने उनके मुख से निकले इस प्रकार के बचनों को 
सुन कर उन्हें बचनों से धीरज बँधा कर यह बात कहीं 
कि आप लोग प्रसन्न हों। मेरे लिये यह बड़ी लज्ञा का 
विषय है कि आप जैसे ब्राह्मण मेरे पास आए, जबकि 
मुझे आपकी सेवा में जाना चाहिये था। मैंने उन ब्राह्मणों 
के सामने कहा कि बताइये मैं क्‍या करूँ? 


सर्वरेव समागम्य वागियं समुदाहता। 
राक्षसैर्दण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभि:॥| १०॥। 
अर्दिताः सम भृुशं राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु। 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु चानघ।। ११॥। 
धर्षयन्ति सुदुर्थर्षा राक्षसाः पिशिताशना:। 

उने सबने मिल कर यह बात कही कि दण्डकारण्य 
में विभिन्न प्रकार के रूप धारण करने वाले राक्षस्रों के 
द्वारा हम बहुत पीड़ित हैं। हे राम! आप इस विषय में 
हमारी रक्षा कौजिये। हे अनघ] हवन का समय आने 
पर और पर्ज के समयों में वे दुर्धर्ष, मॉसभोजी राक्षस 
हमें पीड़ा पहुँचाते हैं। 


राक्षसैर्धर्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌।। १२॥। 
गरति मृगयमाणानां भवान्‌ नः परमा गतिः। 
तदर्च्ममानानू. रेक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिभि:।। १३॥। 
रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं बने। 

राक्षस्रों से आक्रान्त होने वाले, और अपने लिये आश्रम 
डूँढते रहने जाले हम तपस्या करने वाले तपस्वियों के 
आप ही परम आश्रय हैं। इसलिये दण्डकारण्यवासी राक्षसों 
से पीड़ित होते हुए हमारी आप भाई के साथ रक्षा करो। 
इस बन में आप ही हमारे रक्षक हैं। 


मया चैतद्गचः श्रुत्वा कात्स्नर्येंन परिपालनम्‌॥ १४॥। 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे। 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌॥। १५।। 
मुनीनामन्यथा क॒तुँ सत्यमिष्ट हि मे सदा। 
अप्यहं जीवितं जद्मां त्वां जा सीते सलक्ष्मणाम्‌।। १६॥। 
न तु प्रतिज्ञों संश्रुत्य ब्राह्मणेम्यो विशेषतः। 

है जनकपुत्नी। मैंने उनकी यह बात सुन कर 
दण्डकारण्य में ऋषियों की पूर्ण रूप से रक्षा की प्रतिज्ञा 
कर ली। मुनियों के सामने प्रतिज्ञा करके में जीते जी 
उसे मिथ्या नहीं कर सकता,. क्योंकि मुभे सत्य का 
पालन सदा प्रिय रहा है। चाहे मैं प्राणों को छोड दूँ हे 
सीते! या तुम्हें या लक्ष्मण को छोड दूँ, पर प्रतिज्ञा करके 
विशेष कर ब्राह्मणों के लिये प्रतिज्ञा कर उसे नहीं तोड़ 
सकता। 


तदवश्यं मया कार्यमृषीणां परिपालनमू॥ १७॥। 
अनुक्तेनापि वेदहि प्रतिज्ञाय कथं पुन३। 
मम स्नेहाज्च सौहार्दादिदमुक्ते त्वयवा बच:॥॥ १८।। 
परितुष्ेउस्म्यहं सीते न ह्ानिष्टो नुशास्यते। 
सदृशं चानुरूप॑ च कुलस्य तव शोभने। 
सथर्मचारिणी मे त्वं. प्राणेम्योडषपि गरीयसी।। १९॥। 
इसलिये मुझे! तपस्वियों की रक्षा अवश्य करनी है। 
उनके द्वारा न कहने पर भी करनी चाहिये थी, पर प्रतिज्ञा 
करके तो कैसे पीछे हट सकता हूँ? हे सीता! तुमने मेरे 
स्नेह और सौहार्द से मुझे जो बात कही है, में उससे 
बहुत सन्तुष्ट हूँ। क्योंकि जो प्रिय न हो, उसे कोई भलाई 
का उपदेश नहीं देता। हे शोभने! तुम्हारे बचन तुम्हारे 
कूल के अनुरूप हैं। तुम मेरी सहधर्मिणि हो, मेरे लिये 
तुम प्राणों से भी प्रिय हो। 
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विभिन्न आश्रमों में घूम कर श्रीराम का पुनः सुतीक्ष्ण के आश्रम पर आना। वहाँ कुछ 
काल तक रह अगस्त्य मुनि के भाई तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाना। 


अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना। 
पृष्ठतस्तु थनुष्पाणिल॑क्ष्मणोइनुजगाम ह।॥। १।॥। 
ठौ पश्यमानौ विविधाज्शैलप्रस्थान्‌ बनानि च। 
नदीध्व विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया।। २॥। 


उसके पश्चात्‌ आगे-आगे राम चले, उनके पीछे बीच 
में अत्यन्त सुन्दी सीता चल रही थी और उनके पीछे 
धनुष हथ में ले कर लक्ष्मण जा रहे थे। सीता के साथ 
वे दोनों भाई अनेक प्रकार के पहाड़ी स्थानों, वनों और 
अनेक सुन्दर नदियों को देखते हुए जा रहे थे। 


सारसाश्चिक्रवाकांश्र नदीपुलिनचारिण:। 
 सरांसि च सपझानि युतानि जलजैः खगै:॥। ३।। 
यूथबद्धांश्व पृषतान्‌ मदोन्मत्तानू विधाणिनः। 
महिषांश्च॒ वराहाश्ल॒ गजांश  ब्रुमवेरिण;।। ४॥। 
नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले सारसों, 
चक्रवाकों, कमलों से भरे हुए, जलपक्षियों से घिरे हुए 
तालाबों को, भुंड में विचरण करने वाले पृषत्‌ नाम के 
मृगों को, मतवाले सींगों वाले भैंसों को, सूअरों को और 


जृक्षों के शत्रु हाथियों को देखते हुए जा रहे थे। .. 


स॒गत्वाः दूरमध्वानम्‌ दर्द्शाश्रममण्डलम्‌। 


कुशचीरपरिक्षिप्त॑ ब्राह्मयया लक्ष्म्या समावृतम्‌॥ ५॥ 


प्रविश्य - सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघव:। 


तदा तस्मिन्‌ स काकुत्स्थ: श्रीमत्याश्रममण्डले।। ६॥। . 


उषित्वा स सुख तत्न पूज्यमानो महर्षिभि:। 


उन्होंने दूर तक रास्ते पर चल कर एक आश्रम के | 


समूह को देखा। वह आश्रम ब्रह्मविद्या के वातावरण से 
युक्त था। वहाँ स्थान-स्थान पर कुश और चीर के वस्त्र 
फैलाये हुए थे। उस आश्रम समूह में श्रीराम ने सीता 
और लक्ष्मण के साथ प्रवेश कर सुख से निवास किया। 
वहाँ के ने उनका स्वागत सत्कार किया। 


जगाम की पर्यायेण तपस्विनाम्‌।। ७।। 
येषामुषितवान्‌ पूर्व सकाशे स महाखवित्‌॥ 
क्चित्‌ परिद्शान्‌ मासानेकसंवत्सरं क्तचित्‌॥ ८।। 
क्चिच्च चतुरो मासान्‌ पञ्च घट्‌ च परान्‌ कृचित्‌। 
अपरज़ाधिकान्‌ मासानध्यर्धमधिक॑ कृचित्‌।। ९।। 
जीन्‌ मासानष्टमासाक्ष राघवो न्‍्यवसत्‌ सुंखम्‌। 

बे अस्त्र विद्या के महान विद्वान श्रीराम उन्र तपस्वबियों 
के आश्रमों में बारी-बारी से गये अर्थात रहे। जिन आश्रमों 
में एक बार रहे वहाँ दुबारा भी जा कर रहे। कहीं वे 
दस मास रहे, कहीं एक वर्ष रहे, कहीं चार मास रहे, 
कहीं पाँच, कहीं छै, कहीं उससे भी अधिक अर्थात्‌ आठ, 
और उससे भी आधा मास अधिक अर्थात्‌ साढ़े आठ और 
कहीं वे रात्रव ग्यारह मास सुखपूर्वक रहे। 
तत्रसंवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु_ वै।। १०॥। 
रमतश्चानुकूल्येन. ययु; संबत्सरा दश। 
परिसृत्य च धर्मज्ञोे राघव: सह सीतया।। ११॥ 
सुतीक्षणस्याश्रमपदं॑  पुनरेवाजगाम ह। 
स॒तमाश्रममागम्य मुनिभि; परिपूजितः।। १२॥। 
तत्रापि न्यवसद्‌ रामः किचित्‌ कालमर्रिंदम:। 


-अस्मिन्रण्ये 
- बसतीति मया नित्यं कथा: कथयतां .श्रुत्म्‌। 
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मुनियों के उन आश्रमों में अनुकूल वातावरण में 


आनन्द लेते हुए और रहते हुए उनके दस वर्ष व्यतीत 
. हो गये। उन आश्रमों के समूह में घूम फिर कर धर्मज्ञ 


श्रीराम सीता के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पुनः . 


आ गये। बे शत्रुओं को नष्ट करने वाले राम मुनियों से 


सम्मान पाते हुए वहाँ भी कुछ समय रहे। 


- अशाश्रमस्थोविनयात्‌ कदाचित्‌ तं॑ महामुनिम्‌॥। १३।। 


उपासीनः स काकृत्स्थः सुतीक्ष्ममिदमब्रवीतू। 
अगवन्नगस्त्यो  मुनिसत्तम:।। १४।। 


न तु जानामि त॑ देशं वनस्यास्य महंत्तया।। १५।। 


.. उस आश्रम में रहते हुए महामुनि.सुतीक्ष्ण के समीप 
बैठे हुए उन ककुस्त्स्थवंशी श्रीसम ने किसी दिन विनय 


के सांथ यह कहा कि हे भगवन्‌। इस बन में मुनियों 
में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि कहीं रहते हैं, ऐसा मैंने प्रतिदिन 
वार्तालाप करते हुए लोगों से सुना है, पर क्‍योंकि यह 
वन महान है, इसलिये मुझे उनके स्थान के विषय में 
पता नहीं लग पाया है। 


कुत्राश्रमपदं॑ रम्यं महर्षेस्तस्थ धीमत:। 
प्रसादा्भ भगवतः सानुजः सह सीतया।। १६।। 
अगस्त्यमधिगच्छेयमभियादयितु, मुनिम्‌। 
मनोरथोी महानेष हृदि सम्परिवर्तते।। १७।। 
उन धीमान महर्षि का आश्रम कहाँ है? मेरे हृदय 
में यह महान मनोरथ घूम रहा है कि मैं उनके अनुग्रह 
की प्राप्ति के लिये सीता और छोटे भाई के साथ, उन्हें 
प्रणाम करने के लिये उनके समीप जाऊँ। 


चयदहं त॑ मुनिवर शुश्रुषेयमपि स्वयम्‌।- “ 


इति रामस्य सर मुनि: श्रुत्वा धर्मात्मनो वबच:॥। १८॥।: 
सुत्तीक्ष्ण: प्रत्युवाचेद॑ प्रीतो. दशरथात्मजम्‌। 
अहमप्येतदेव ॒त्वां वक्तुकाम: सलक्ष्मणम्‌॥ १९।। 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव। 
दिष्टया त्विदानीमर्थेउस्मिन्‌ स्वयमेव ब्रवीषि माम्‌॥ २०।। 
मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्वयं उन मुनि श्रेष्ठ की 
सेवा करूँ। धर्मात्मा राम के ये बचन सुन कर सुतीक्ष्ण 
मुनि ने दशरथ पुत्र श्रीराम को प्रसन्नता से यह उत्तर दिया 
कि मैं भी लक्ष्मण के साथ तुम्हें यही कहने वाला था 
कि हे राम! सीता के साथ अगस्त्य जी के पास जाओ। 
सौभाग्य की बात है कि इस विषय में अब तुम स्वयं 
ही कह रहे हो। 
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अयभाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनि:। 
योजनान्याश्रमात्‌ तात याहि चत्वारि बै ततः।। २१।। 
दक्षिणेन. महाउ्डीमानगस्त्यश्रातुराश्रम:। 

हे राम! मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ महामुनि अगस्त्य 
रहते हैं। हे तात! इस आश्रम से दक्षिण की तरफ चार 
योजन जाओ। वहाँ आपको महान और श्रीमान अगस्त्य 
मुनि के भाई का आश्रम मिलेगा। 


स्थलीप्रायवनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते।। २२।। 
बहुपुष्पफलेरम्ये नानाविहगनादिते। 
पद्चिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्ननलिलाशया;।। २३॥। 
हंसकारण्डवाकी र्णश्चक्रवाकोपशोभिता;_॥ 

उस वन प्रान्त में भूमि प्राय समतल है, वह पीपल 
के वन से सुशोभित है। उस रम्यस्थान में फल और 
फूल बहुत हैं, अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरब से 
वह स्थान गुंजित होता रहता है। वहाँ कमलों से भरे 
हुए अनेक सरोवर हैं, जिनका जल बहुत स्वच्छ है। बे 
सरोवर हंस और कारंडवों से भरे हुए और चक्रवाकों 
से सुशोभित हैं। 


तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌।। २४।। 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्धत:। 
तत्रागस्त्याश्रमप्द॑ गत्वा योजनमन्तरम्‌॥। २५॥। 
रमणीये. वनोद्देशे बहुपादपशोभिते। 
रंस्यते तत्र बैदेही -लक्ष्मणश्चन॒ त्ववा सह।। २६॥। 
हे राम! वहाँ एक रात्रि ठहर कर प्रात; आगे जाना। 
दक्षिण दिशा की तरफ बन प्रदेश के बगल से हो कर 
जाना। वहाँ एक योजन के पश्चात अगस्त्य जी का आश्रम 
स्थान है। उस रमणीय वन प्रदेश में, जो कि बहुत प्रकार 
के वृक्षों से सुशोभित है, तुम्हारे साथ सीता और लक्ष्मण 
बहुत आनन्द का अनुभव करेंगे। 


यदि बुद्धि: कृता द्रष्टुगगस्त्यं त॑ महामुनिम्‌। 
अद्यैव गमने बुद्धि रोचयस्तथ महामते।। २७।। 
इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह ग्रात्राभिवाद्य च। 
प्रतस्थे5गस्त्यमुद्दिश्य सानुग: सह सीतया।। २८।। 
हे महामति) यदि अगस्त्य महामुनि के दर्शन का 
विचार है तो आज ही वहाँ जाने का निश्चय कर लो। 
मुनि के इस प्रकार वचनों को सुन कर श्रीराम भाई के 
साथ उन्हें अभिवादन कर सीता और भाई के साथ 
अगस्त्य मुनि के आश्रम की तरफ चल दिये। 


पश्यन्‌ बनानि चित्राणि पर्वतांश्राग्रसंनिभान्‌। 
सरांसि सरितश्चैव पश्चि मार्गवशानुगान्‌।। २९१। 
सुतीक्षणेनोपदिष्टेन गत्ना तेन पथा सुखम्‌। 
इंद॑ परमसंदहष्ठो वाक्य लक्ष्मणमन्रवीत्‌॥। ३०॥। 
चित्र विचित्र वनों को और बादलों के समान पर्वतों 
को देखते हुए, मार्ग में आने वाली नदियों और तालाबों 
को देखते हुए, सुतीक्ष्ण मुनि के द्वारा बताये हुए मार्ग 
पर सुखपूर्वक चलते हुए श्रीराम बहुत प्रसन्न हो कर 
लक्ष्मण जी से बोले। 


एतदेवाश्रमपदं॑ नूनं तस्य महात्मनः। 
अगस्त्यस्य मुनेभ्रातुर्दश्यते पुण्यकर्मण३।। ३१॥। 
यथा हीमे वनस्यास्थ ज्ञाता: पथि सहस्तशः। 
संनताः फलभारेण पुृष्पमारेण च द्वुमाः॥ ३२॥। 
पिप्पलीनांच. पक्कानां बनादस्मादुषागत:। 
गन्धोज्यं पवनोत्क्षिप्त: सहसा कटुकोदय:।॥ ३३।। 
निश्चय ही यह उन महात्मा, पुण्यकर्म अगस्त्य 
मुनि के भाई का आश्रम स्थान प्रतीत होता है क्योंकि 
जैसे उन्होंने बताया था, वैसे ही रास्ते में ये फलों: 
और फूलों के बोझ से भुके हुए हजारों वृक्ष हैं। 
वायु के द्वारा उठाई हुई, इस बन में आती हुई, पकी 
हुई ४५४ की गन्ध, अचानक कड॒वे स्वाद को फैला 
रही है। 


त्तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ता: काष्ठसंचया:। 
लूनाक्ष परिदृश्यन्तेदर्मा  वैदूर्यवर्चस:।। ३४।। 
एतज्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्नशिखरोपमम्‌। 
'पावकस्थाश्रमस्थस्य धूमाग्नं सम्प्रदृश्यते।। ३५।। 
ततः सुतीक्ष्णणचनं यथा सौम्य मया श्रुतम्‌॥ 
अगत्यस्याश्रमो श्रातुर्नूममेष. भविष्यति।। ३६।। 
यहाँ जहाँ तहाँ छोटे-छोटे लकड़ियों के ढेर दिखाई 
दे रहे हैं! कटे हुए कुश बवैदूर्यमणि के समान दिखाई 
दे रहे हैं। बन के मध्य में, आश्रम के अन्दर विद्यमान 
अग्नि के उठते हुए धुएँ का अग्रभाग काले बादलों के 
ऊपरी भाग के समान दिखाई दे रहा है। हे सौम्य) मैंने 
सुतीक्ष्ण जी की वाणी से जैसा सुना था, यह निश्चय 
ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह। 
रामस्यास्तं गतः सूर्य: संध्याकालो भ्यवर्तत।। ३७॥॥ 
उपास्य पकश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यभाविधि। 
प्रविवेशाश्रमपद॑ तमृधि चाश्यवादयतू।। ३८।। 
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सम्यक्प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघव:। 
न्यवसत्‌ तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च।। ३९।। 

इस प्रकार श्रीराम के लक्ष्मण से कहते हुए सूर्य अस्त 
हो गया और सन्ध्याकाल आ गया। तब साँयकाल की 
सन्ध्या को यथाविधि कर उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके 
उन ऋषि को प्रणाम किया। तब उन मुनि के द्वारा अच्छी 
तरह से सत्कार किये जाने पर फल और मूल का भोजन 
: कर बे उस रात्रि को वहीं रहे। 


तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामुदिते रविमण्डले। 
भ्रातर तमगस्त्यस्य आमन्त्रयव राघव:।। ४०।। 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌। 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरु ते द्रष्टुमग्रजम्‌॥।। ४१।॥ 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दन:। 
यथोद्द्टिन मार्गेण वन॑ त्चावलोकयनू।। ४२॥। 
उस रात्रि के व्यतीत होने पर और सूर्य के उदय 
होने पर श्रीराम ने अगस्त्य जी के भ्राता से आज्ञा 
माँगते हुए कहा कि हे भगवन! मैंने रात्रि सुखपूर्वक 
व्यतीत की। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके 
गुरु बड़े भाई के दर्शन के लिये आपसे अनुभति चाहता 
हूँ। तब बल के द्वारा आप 'जाइये' ऐसा कहने पर 
श्रीराम बल रास्ते से बन की शोभा -को देखते 
हुए चले। 
नीवारान्‌ पनसान्‌ सालान्‌ वल्ञुलांस्तिनिशांस्तथा। 
चिरिबिल्वान्‌ मधूकांध बिल्वानथ च तिन्दुकान्‌।। ४३।। 
पुष्पितान पुष्पिताग्राभिर्लताभिरुपशोभितान्‌। 
ददर्श राम: शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌।। ४४।। 
हस्तिहस्तैविंमूदितानू._ वानरैरुपशोभितान्‌। 
भत्ते: शकुनिसद्लैश्च॒ शतशः प्रतिनादितान्‌।। ४५।। 
श्रीराम ने वहाँ नीवार, कटहल, साल, वंजुल, तिनिश, 
चिरिबिल्ब, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली 
वृक्ष देखे, जो फूलों वाली लताओं से शोभित हो रहे 
थे। उनमें से कुछ को हाथियों ने अपनी सूँड से विमर्दित 
कर दिया ग , कुछ पर बन्दर बैठे हुए उनकी शोभा 


बढ़ा रहे थे। सैकड़ों मस्त पक्षियों के समूह उन पर बैठे 
कलरव कर रहे थे। 


ततो5ब्रवीत्‌ू समीपस्थं रामो राजीवलोचन;। 
पृष्ठतो5नुगत बीर॑ लक्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌।। ४६॥। 
स्तरिग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजा:। 
आश्रमो नातिदूरस्थोी महर्षेर्भावितात्मन:॥। ४७॥। 
तब कमलनयन श्रीराम, पीछे आते हुए और समीप 
ही विद्यमान, शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से बोले कि जैसे 
यहाँ के वृक्ष चिकने पत्ते वाले और जैसे यहाँ पशुपक्षी 
क्षमाशील हैं, उससे प्रतीत होता है कि शुद्ध आत्मा वाले 
महर्षि का आश्रम दूर नहीं है। 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा। 
आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापह:।। ४८॥। 
प्राज्यधूमाकु लवनश्नीर मालापरिष्कृतः।... 
प्रशान्तमृगयू थश्न नानाशकुनिनादित;।। ४९॥। 
वे मुनि अपने ही कार्यों से अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यह उनका आश्रम है, जो थके हुओं के श्रम को 
दूर करने वाला है, यहाँ के बन यज्ञों के धुएँ से भरे 
हुए हैं और चीर वस्त्रों की मालाओं से सुशोभित हैं। 
यहाँ के मृगों के भुंड शान्त हैं और यहाँ अनेक प्रकार 
के पक्षी कलख कर रहे हैं। 
एष लोकाचितः साथुर्हिते नित्यं रत: सताम्‌। 
अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति।।५०॥। 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं त॑ महामुनिम्‌। 
शेष॑ च जनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो।। ५१।। 
आगताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः। 
निवेदयेह मां प्राप्तमृूषषे सह सीतया।। ५२।। 
ये महात्मा सारे लोगों के द्वारा पूजित हैं और सदा 
सत्पुरुषों की भलाई में लगे रहते हैं। अपने पास आये 
हुए ये हमें कल्याण कौ प्राप्ति करायेंगे। मैं यहाँ महामुनि 
अगस्त्य की आराधना करूँगा। हम आश्रम पर आ पहुँचे 
हैं। हे सुमित्रापुत्र) पहले तुम आगे जाओ और ऋषि 
से सीता के साथ मेरे आने के विषय में निवेदन करो। 


- ९६४ 
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श्रीराम द्वारा अगस्त्य मुनि का आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना तथा उन्हें अगस्त्य मुनि से 
दिव्यास्त्रों की प्राप्ति 


स॒प्रविश्याश्रमपद॑लक्ष्मणो राघवानुज;। ..- 
अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुबाच ह॥ १॥। 
राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्थ सुतो बली। 
रामः प्राप्तो मुनि द्रष्ट भार्यया सह सीतया।। २।। 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः। 
अनुकूलश्न भक्तश्चल यदि ते श्रोत्रमागत:॥ ३॥। 
ते वयं बनमत्युग्र प्रविष्टाः पितृशासनात्‌। 


द्रष्टमिव्छामहे सर्वे भगवन्त॑ निवेच्यताम्‌। ड॥ 


तब राम के छोटे भाई लक्ष्मण आश्रम में प्रविष्ट 
हुए और वहाँ अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट कर उनसे 
बोले कि राजा दशरथ नाम के एक राजा हुए हैं, उनके 
सबसे बड़े बलवान पुत्र श्रीराम अपनी पत्नी सीता के 
साथ यहाँ मुनि के दर्शन करने के लिये आये हैं। मैं 
लक्ष्मण नाम का उनका छोटा भाई, उनकी भलाई में 
लगा हुआ, उनके अनुकूल चलने वाला और उनका 
भक्त हूँ। शायद मेरा नाम भी आपने कभी सुना हो। 
हम पिता के आदेश से अति भयानक बंन में प्रविष्ट 
हुए हैं और सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। 
आप उनसे निवेदन कौजिये। ..... 


तस्य तद्‌ बचर्न श्रुत्वा लक्ष्मणस्थ तपोधन।.. 


तथेत्युक्त्वाग्निशरणं प्रविवेशं निवेदितुम्‌।। ५।। 


स॒पग्रविश्य मुनिश्रेष्ठ तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌। 
कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागंमनमंज़सा।। ६॥। 
यथोक्त लक्ष्मणेनेव शिष्यो5गस्त्यस्य सम्मत:। 
लक्ष्मण जी के उन बचनों को-सुन कर वह तपस्वी 
अच्छा ऐसा कह कर अगस्त्य जी से निवेदन करने के 
लिये अग्निशाला में गये। तपस्या के प्रभाव से जो 
दुर्दमननीय थे, उन मुनि श्रेष्ठ के पास जा कर उन्होंने 
हाथ जोड़ कर राम के आगमन के विषय में शीघ्रता 
से उसी प्रकार बताया जैसा लक्ष्मण जी ने उनसे कहा 
था। 
ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्त॑ राम॑ सलक्ष्मणम्‌।। ७॥॥ 
वेदेहीं च महाभागामिद॑ वचनमन्नवीत्‌। 
दिष्टया रामश्विरस्याद्य द्र॒ष्ट मां समुपागत:।। ८।। 
मनसा काछ्वलित हास्य मयाप्यागमन प्रति। 


गम्यतां सत्कृतो राम: सभाय॑; सहलक्ष्मण;॥ ९॥ 
प्रवेश्यतां समीप॑ मे किमसौ न प्रवेशितः। 
तब शिष्य से यह सुन कर कि राम, लक्ष्मण और 
महाभागा बैदेही पधारी हैं, महर्षि ने यह कहा कि सौभाग्य 
की बात है कि राम चिरकाल के पश्चात्‌ आज मुभसे 
मिलने के लिये आये हैं। मैं मन में चाह रहा था कि 
जे मेरे आश्रम पर आते। तुम जाओ। पत्नी और लक्ष्मण 
के साथ श्रीराम को सत्कारपूर्वक प्रवेश कराओ। अब 
तक उन्हें प्रवेश क्‍यों नहीं कराया? 
तदा निष्क्रम्य सम्प्रान्तः शिष्यो लक्ष्मपमन्रवीत्‌।। १०॥। 
कोञसौ रामो मुनि द्रष्टमेतु प्रविशतु स्वयम्‌। 
ततो गत्वा55श्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मण:।। ११॥। 
दर्शयामास काकुत्स्थं सरीतां च जनकात्मजाम्‌। 
त॑ शिष्य: प्रश्नितं वाक्यमगस्त्यवचनं ब्ुवन्‌।। १२।। 
प्रावेशवद्‌ यथान्याय॑ सत्काराहँ सुसत्कृतम्‌। 
तब शिष्य ने शीघ्रता से बाहर आ कर लक्ष्मण जी 


से कहा कि वे.राम कौन हैं? मुनि के दर्शन के लिये... । 


वे स्वयं आयें, आश्रम में प्रवेश करें। तब लक्ष्मण ने 
शिष्य के साथं आश्रम के द्वारं पर जा कर श्रीराम और 


_जनकपुत्री सीता जी: से उन्हें मिलवाया। शिष्य ने उन्हें. 


बिनय के साथ अगस्त्य जी की कही बात सुनाई और 
उन्हें सत्कार सहित यथोचित रीति से अन्दर ले गया।. . 


ततः शिष्यै: परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌॥॥ १३॥। 
त॑ दर्दशाग्रतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम्‌। 
अन्नवीद्‌ वचन वीरो लक्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌॥ १४।। . 
बहिल॑क्ष्मण. निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषि:। 
औदार्येणावगच्छामि.. निधानं. तपसामिमं)। १५॥। 

तब- शिष्यों के: साथ घिरे हुए मुनि अगस्त्य भी ' 
अग्निशाला से बाहर आये। भुनियों के आगे आते हुए, 
तेज से देदीप्यमान उन्हें देख कर तीर राम ने शोभा का 
विस्तार करने वाले लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण! . 
भगवन अगस्त्य ऋषि बाहर आ रहे हैं। ये तपस्या के 
भंडार हैं। इन्हें मैं इनकी उदार भंगिमा से ही पहचान 
रहा हूँ। 


एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यं॑ सूर्यवर्चसम्‌। 
जग्राहापततस्तस्थ पादाौ च. रघुनन्दन:।। १६।। 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थो राम: कृताज्ञलिः। 
सीतया सह वैदेहा तदा राम: सलक्ष्मण:॥। १७॥। 
ऐसा कह कर उन महाबाहु राम ने सामने से आते 
हुए सूर्य के समान तेजस्वी अगस्त्य मुनि के चरण पकड़ 
लिये। वे धर्मात्मा राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उनका 
अभिवादन कर, हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। 


प्रतिगृद्य च काकुत्स्थमर्चयित्वाउ उसनोदके :। 
कुशलफ्रशनमुक्त्वा च आस्यतामिति सो5ब्रवीत्‌।। १८॥॥ 
अग्नि छुत्वा प्रदायाघ्यमतिथीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
बानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजन ददौ।॥। १९।। 
तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें हृदय से लगा लिया और 
उनका आसन और जल से सत्कार कर उनसे कुशल 
प्रश्न पूछ कर बैठने के लिये कहा। उन्होंने फिर अग्नि 
में आहुति दे कर, वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्ध्य द्वारा 
डनकी पूजा करके उन्हें भोजन प्रदान किया। 
प्रथम॑ चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः। 
उवाच राममासीनं प्राजलिं थर्मकोविदम्‌॥।|२०।। 
अग्नि प्रदायार्ष्यमतिथि प्रतिपूजयेत्‌। 
राजा लोकस्य॒ धर्मचारी महारथः।। २१॥। 
पूजनीयश्व मान्यश्च भजानू्‌ प्राप्त: प्रियातिथिः। 
....तत्पश्चात्‌ धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ पहले बैठे फिर उसके बाद 
बैठे हुए और हाथ जोड़े हुए धर्मज्ञ राम को उन्होंने कहा 
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कि पहले अग्नि को आहुति दे कर पुनः अतिथि की 
अर्ध्य प्रदान के द्वारा पूजा करनी चाहिये। आप सारे लोगों 
के राजा, धैर्य का आचरण करने वाले और महारथी हैं। 
आप 5 प्रिय अतिथि हैं, इसलिये आप हमारे पूज्य और 
मान्य हैं। 


' इुद दिव्य महन्चाप॑ हेमवज्िभूषितम्‌।। २२।। 


वैष्णव॑ पुरुषव्यात्र निर्मित किश्वकर्मणा। 
अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्त: शरोत्तम:॥ २३॥। 

यह महान और दिव्य धनुष है। इसमें स्वर्ण और हीरे 
जड़े हुए हैं। हे पुरुषव्याप्र) इसका नाम वैष्णव है, इसे 
विश्वकर्मा ने बनाया है। यह सूर्य के समान अमोघ उत्तम 
बाण है। इसे ब्रह्मा जी ने दिया है। 


महाराजकोशो 5यमसिहें मविभूषितः ॥ २४।। 
तद्धनुस्तो च तूणी च शरं खब्नं च मानद। 
जयाय प्रतिगृहद्दीघ वच्ध॑ वज्र्धरो यथा।। २५॥। 
एनमुक्त्वा. महातेजाः समस्त तद्ठरायुधम। 
दत््वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरब्रवीत्‌॥। २६।। 
ये प्रज्बलित अग्नि के समान देदीप्यमान तीखे बाणों 
से भरे हुए दो तरकस हैं। यह सोने के म्यानवाली तलवार 
है, जो स्वर्ण से विभूषित है। हे मानद! आप विजय पाने 
के लिये यह धनुष, दो तरकस, यह बाण और खड्‌ग 
उसी प्रकार ग्रहण कीजिये जैसे बादल विद्युत को धारण 
करते हैं। ऐसा कह कर वे महातेजस्वी, भगवान अगस्त्य 
उन सारे श्रेष्ठ आयुधों को श्रीराम को देकर पुनः उनसे 
बोले। ; 
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अगस्त्य मुनि की सलाह से पंचवटी में आश्रम बना कर रहने के लिये श्रीराम का 
पंचवटी को तरफ प्रस्थान। 


राम प्रीतोड5स्मि भद्रं ते परितुष्टोडस्मि लक्ष्मणं। 
अभिवादयितु यन्‍्मां प्राप्तो स्थः सह सीतया।। १॥। 
अध्वश्रमेण यां खेदो बाथते प्रचुरश्रम:। 
व्यक्तमुत्कण्ठते बापि मैथिली जनकात्मजा।। २॥। 

हे राम!) तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, हे लक्ष्मण) 
मैं तुमसे भी बहुत सन्तुष्ट हूँ आप दोनों मुझे प्रणाम करने 
के लिये ही यहाँ सीता के साथ आये हैं। रास्ते की थकावट 
के कारण आप लोग परेशान हैं। यह प्रकट हो रहा है कि 
मैथिली भी थकावट को दूर करना चाहती है। 


एघा च सुकुमारी च खेदेश्षन न विमानिता। 
प्राज्यदोष वन प्राप्ता भर्तृस्तेह॒प्रचोदिता।। ३।। 
यथैषा रमते राम इह सीता तथा कूरु। 
दुष्कर॑ कृतवत्येषा वने त्वामभिगच्छती।। ४।। 

यह सीता सुकुमारी है। पहले कभी इसने दुःखों को 
सहन नहीं किया, पर यह पति स्नेह से प्रेरित हो कर 
बाधाओं वाले वन में आ गयी है। हे राम) तुम बैसा 
ही करो जैसे इसका मन लगे। इसने तुम्हारे साथ बन 
में आकर बड़ा दुष्कर कार्य किया है। 
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अलंकृतो5यं देशश्र यत्र सौमित्रिणा सह। 


वैदेह्ा चानया राम वत्स्थसि  त्वमरिंदम।। ५।। . 


: एवमुक्तस्तु मुनिना राघव: संयताञलि:। 
उवाच प्रश्नितं वाक्यमृषिं दीप्तमिवानलम्‌।। ६॥॥ 
हे शत्रुओं का दमन करने वाले राम! आपके यहाँ 


-” लक्ष्मण और सीता के साथ रहने से इस देश की शोभा 
बढ़ जायेगी। मुनि के द्वारा यह कहे. जाने पर श्रीराम . 


“ने हाथ जोड़ कर अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि से 
विनयपूर्वक यह कहा। 
धन्योज्स्म्यनुगृहीतोडस्मि यस्य मे मुनिपुंगव:। 
गुणै; सशप्रातृभार्यस्य गुरुनः . परितुष्यति।। ७॥।. 
कि तु व्यादिश मे देशं सोदक॑ बहुकाननम्‌। 
यनत्राश्रमपर्द कृत्वा बसेयं निरतः सुखम्‌।। ८॥। 
हे मुनिश्रेष्ठ) मैं धन्य हूँ। मैं आपका अनुगृहीत हूँ, 
जो आप पत्नी और भाई सहित हम लोगों के गुणों से 
सन्सुष्ट हो रहे हैं। पर हे मुने! आप मुभे! बहुत चन वाला 
और जल वाला स्थान बताइये जहाँ मैं आश्रम बनाकर 
सुखपूर्वक निवास करूँ। 


ततो5ब्नवीन्मुनिश्रेष्ठ: श्रुत्ता रामस्य भाषितम्‌। 

ध्यात्वा मुहूर्त धर्मात्मा ततोवाच बच; शुभम्‌॥। ९॥। 

इतो टद्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः। 

देशो बहुमृग:ः श्रीमान्‌ पश्चजट्यभिविश्रुत:।। १०।। 
राम कौ बात सुन कर .उन धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ ने एक 

मुहूर्त सोच विचार किया, फिंर उन्होंने यह शुभ वचन 

कहा कि हे तात! यहाँ से दो योजन दूर बहुत फलमूल 

और जल बाला स्थान है। वहाँ बहुत मृग हैं। वह सुन्दर 

स्थान पंचवटी नाम से प्रसिद्ध है। हे 


तत्र गत्वा55श्रमपर्द कृत्वा सौमित्रिणा. सह। 
रमस्व ॒त्व पितुर्वाक्य यथोक्तमनुपालयन्‌।। ११॥। 
स देशः श्लाघनीयश्व नातिदूरे च राघव। 
गोदावर्या: समीपे च मैथिली तत्र रंस्थते।। १२॥॥ 
वहाँ जा कर सुमित्रापुत्र के साथ आश्रम बना कर 
पिता की यथोक्त बात का पालन करते हुए आनन्द 
उठाओ। हे राघव! वह प्रशंसनीय स्थान दूर भी नहीं है। 
वह गोदावरी के किनारे है। मैथिली वहाँ आनन्द से रहेगी। 


प्राज्यमूलफलैश्वैव नानाद्विजगणैय्युत:। 
विविक्तश्न महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैज च।। १३॥। 


भवानपि सदाचार; शक्तश्न॒ परिरक्षणे। .. 
. अपि चात्र-वसन्‌ राम तापसान्‌ पालयिष्यसि।। १४॥ 


हे महाबाहो! बह स्थान पर्याप्त फलफूल वाला -है, 


तरह-तरह. के पंक्षी वहाँ निवास करते हैं, एकान्त पवित्र... 


और रमणीय है। आप भी सदाचारी और रक्षा करने में 
समर्थ हैं। वहाँ रह कर आप तपस्वियों का पालन भी 
कर सकेंगे। ह ध्कर 
एतदालक्ष्यते,. वीर मधूकानां. महावनम्‌। 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमपिं गच्छता।! १५।। 
ततः  स्थलमुपारुढ्च पर्वतस्थाविद्रत:। 
ख्यात: पद्जवटीत्येव नित्यपुष्पितकानन;।। १६।। 
हे बीर) यह महुओं का विशाल वन दिखाई दे रहा 
है, इसके उत्तर से जाना चाहिये। उसके आगे बरगद का 
पेड़ है। उस वृक्ष के भी पार कर लेने पर एक ऊँचा 
मैदान है, उसके बाद एक पर्वत के समीप ही पंचवटी 
नाम का एक वन है, जो सदा फूलों से भरा रहता है। . 
अगस्त्येनैवमुक्तस्तुराम: सौमित्रिणा सह। 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तमृर्षि सत्यवादिनम्‌॥ १७॥। 
तौतु तेनाभ्यनुझाता कृतपादाभिवन्दनौ। 
तमाश्रम॑ पत्नवर्टी जग्मतुः सह. सीतया।। १८॥। 
अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर लक्ष्मण के साथ 
राम ने उनका सत्कार कर उस सत्यवादी ऋषि से जाने . 


की आज्ञा माँगी। उनसे आज्ञा ले कर, उनके चरणों 
. का स्पर्श कर वे दोनों सीतों के साथ पंचवटी की तरफ 
चल दिये। 8 अल हि 
 गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ ... 


विषक्ततूणी_. समरेश्चकातरौ। . 
यथोपषविष्टेन. पथा  महर्षिणां.. 
ग्रजग्मतुः पद्मवर्टी समाहितौ।॥१९।॥। . 
वे दोनों राजकुमार, जो कि युद्ध में निर्भय थे, हाथों 
में धनुष ले कर तथा कमर .पर तरक़स बाँधे, महर्षि 
के द्वारा बताये गये मार्ग से, सावधानी के साथ पंचबटी 
की तरफ चल दिये। 
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तेरहवाँ सर्ग 
मार्ग में जटायु का मिलना और पंचवटी में पर्णशाला का निर्माण। 


अथ  पद्चवटीं गच्छन्नन्तगा रघुनन्दन:। 

आससाद महाकाय॑ गृश्न॑ भीमपराक्रमम्‌।। १॥। 

तं दृष्ठा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ 

मेनाते राक्षसं पक्षि न्ुवांणो को भवानिति॥। २॥। 
पंचवटी की तरफ जाते हुए मार्ग में श्रीराम ने गृद्धजाति 


के एक विशाल शरीर वाले और भयानक पराक्रम वाले. 


व्यक्ति को देखा। बानप्रस्थ आश्रम में विद्यमान उस पक्षी 
अर्थात विद्वान व्यक्ति को देख कर उन महाभाग 
रामलक्ष्मण ने उन्हें कोई राक्षस समझा और उनसे पूछा 
_ कि आप कौन हें? 
ततो मथुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव। 
उवबाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मन:॥ ३॥। 
स ॒तं पितृसखं मत्वा पूजयामास राघव:। 
स॒तस्य कुलमब्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च।। ४।॥। 
तब उसने मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न 
सा करते हुए कहा कि पुत्र तुम मुे अपने पिता का 
मित्र समभोी। तब उसे अपने पिता का मित्र मान कर 
श्रीराम ने उसका सम्मान किया और शान्त भाव से उनके 
नाम और कुल को पूछा।... 
. आचचक्षे ट्विजस्तस्मै, कुलमात्मानमेव च॥। 


. . जटायुरिति मां: विद्धि श्येनीपुत्रमरिंदम।। ५।। 


: सो5हं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि। 
: इंदं दुर्ग हि कान्‍्तारं मृगराक्षससेवितम्‌।। ६॥। 
सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे। 

उस बिट्ठान व्यक्ति ने अपने कुल और नाम का परिचय 
देते हुए कहा कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले) तुम 
मुझे श्येनी का पुत्र जटायु जानो। यदि आप चाहें तो मैं 
यहाँ आपके निवास में सहायक होऊँगा। हे तात! जब तुम 


दुर्गम वन्य पशुओं और राक्षसों से युक्त वन में लक्ष्मण 


के साथ चायेंग तब मैं सीता की रक्षा करूँगा। 
जटायुषं॑ :तु॒प्रतिपूज्य राघवो 
मुदा परिष्चन्य च संनतो5भवत्‌। 
पितुर्दि शुश्रावः सखित्वमात्मवा- 
ज्टायुषघषा संकथित॑ पुनः पुनः॥ ७।। 
तब श्रीराम प्रसन्नता से जटायु का सत्कार कर उसके 
गले लगे और उसके सम्मुख नतभाव हो गये। उन मनस्वी 


ने जययु के द्वाय वर्णित उनकी अपने पिता के साथ | 


“मित्रता होने की घटना को बार बार सुना। 


स ॒तत्र सीतां परिदाय मैथिली 
सहैव  तेनांतिबलेने 
जगाम ता पदञ्चवर्टी सलक्ष्मंणो . 
रिपूनू. दिधक्षज्शलभानिवानल:।। ८॥। 
उन्होंने वहाँ जटायु को सीता जी का संरक्षक बना 
कर उन विद्वान व्यक्ति के साथ ही लक्ष्मण सहित पंचवटी 


पक्षिणा। 


. की तरफ प्रस्थान किया। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो 


रहे थे, मानो पतंगों को अग्नि के समान अपने शत्रुओं 

को जलाना चाहते हैं। 

ततः पद्ञवर्टी .गत्वा नानाव्यालमृगायुताम। 

उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌॥। ९॥। 

आगताः सम यथोदिष्टं यं देशं मुनिरब्रवीतू। 

अय॑ पञ्जवटीदेश: सौम्य पुष्पितकानन:।॥। १०।॥। 
तब अनेक प्रकार के सर्प और मृगों से व्याप्त उस 

पंचवरटी में पहुँच कर श्रीराम ने अपने तेजस्वी भाई से 

कहा कि हे सौम्य| हम उसी स्थान प्रर आ. पहुँचे हैं 

जिसके विषंय में मुनि ने हमें बताया है। यही फूलों. . 


"बाले बन से युक्त पंचवटी प्रदेश है। ..: 
सर्वतश्चार्यतां दृष्टि! कानने निपुणो हांसि। 


आश्रमः कतस्मिन्‌ नो देशे भवति सम्मतः।॥ ११॥। 


. रमते यत्र वेदेहों त्वमहं चैव लक्ष्मण। 


तादुशो दृश्यतां देश: संनिकृष्टजलाशय:।। १२॥। 
बनराप्ृण्यक यत्र जलरामण्यक तथा। 
संनिकृष्टं च यस्मिंस्तु समित्पुष्पफुशोदकम्‌।॥। १३।॥+ 
हे आर्य) तुम कुशल हो, इसलिये सब तरफ दृष्टि 
डालो और निश्चय करो कि बन में किस स्थान पर 
हमारे. अनुकूल आश्रम बन सकेगा? हे लक्ष्मण! जहाँ 


: बैदेही का मन प्रसन्न हो और तुम तथा में भी प्रसन्नता 


का अनुभव करें, जहाँ जल का भण्डार समीप हो। 
जहाँ वन की सुन्दरता और जल की सुन्दरता दोनों ही 
विद्यमान हो। समिधा, पुष्प, कुशा और पानी जहाँ समीप 
ही मिल सके। ह | 
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एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; संयताञ्जञलि:। 
सीतासमक्ष काकुृत्स्थमिद॑ बचनमन्रवीत्‌।। १४।। 
परवानस्मि काकुम्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते। 
. स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद।! २५॥। 
राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर लक्ष्मण ने हाथ जोड़ 
कर उन काकुत्स्थ से सीता के समीप यह कहा कि 
हे काकृत्स्थ! मैं आपके साथ सौ वर्षों तक रहने पर 
भी आपके आधीन ही रहना चाहता हूँ; इसलिये आप 
स्वयं ही रुचि कर स्थान के विषय में निर्णय करो और 
मुझे बता दो। 
सुप्रीतस्तेव वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युति:। 
विमृशन्‌ रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितम्‌॥। १६।॥। 
स॒त॑ रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि। 
हस्ते गृहीत्वा हस्तेन राम: सौमित्रिमब्रवीत्‌।। १७॥। 
तब महा तेजस्वी राम मे लक्ष्मण की बात से अत्यन्त 
प्रसन्न हो कर विचार किया और सर्व गुणों से युक्त उस 
स्थान को पसन्द किया, जो आश्रम बनाने के लिये रुचि 
कर था। फिर लक्ष्मण का हाथ पकड़ कर उन्होंने लक्ष्मण 
को वहाँ ले जाकर कहा। 
अय॑ देश: सम: श्रीमान्‌ पुष्पितैस्तरुभिर्वृत:। 
इहाश्रमप्द रम्यं यथावत्‌ कर्तुमहसि।। १८।। 
इयमादित्यसंकाशैः पद्मै: सुरभिगन्धिमि:। 
अदूरे दृश्यते रम्या यद्चिनी पद्मशोभिता।। १९।। 
यह स्थान सुन्दर और रमणीय है। यह फूलों बाले 


वृक्षों से भर हुआ है। यहीं तुम सुन्दर आश्रम को यथोचित- 


रीति से बना सकते हो। यह सूर्य के समान जगमगाते 
हुए और मनोहर गन्ध वाले कमलों से युक्त सुन्दर 
-चुष्करिणी, जो कमलों के समान ही रमणीय है, समीप 
- ही दिखाई दे रही है। 
. यथाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना। 
- ये गोदावरी रम्या पुष्यितैस्तरुभिवृता।। २०॥। 
हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता। 


नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता।। २१।। द 
शुद्ध आत्मा बाले अगस्त्य मुनि ने जैसे कहा था यह 


सुन्दर गोदाबरी नदी फूलों वाले वृक्षों से घिरी हुई है। 


यह हंस और कारंडव पक्षियों से भरी हुई है। चक्रवाक 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मृगों के कुण्ड इसके समीप 
ही विद्यमान रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न अधिक 
दूर ही है और न समीप है। 


मयूरनादिता रम्या: प्रांशवो बहुकन्दरा:। 
दृश्यन्ते गिरयः सीौम्य फुल्लैस्तरुभिरावृता:।। २२।। 
सौवर्ण राजतैस्ताग्रैदेंशे देशे तथा शुमै:। 
गवाक्षिता इवाभान्ति गजा: परमभक्तिभि:!॥ २३।। 
हे सोम्य! यहाँ से सुन्दर ऊँचे पर्वत, जहाँ बहुत सी 
कन्दराएँ हैं, जो मोरों की ध्वनि से गूँज रहे हैं, जो फूलों 
वाले बृक्षों से भरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं! ये पर्वत 
स्थान-स्थान पर सोने चाँदी और तौंबे जैसी धातुओं से 
सुशोभित होते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जेसे अनेक रंगों 
के भरोखे के आकार की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से 
अलंकृत हाथी हों। 


सालेस्तालैस्तमालैश्च॒ खर्ज्रै: पनसैद्ग॑मै :। 
नीवारैस्तिनिशैशवेव पुन्नागैश्लोपशोभिता:॥ २४॥। 
चूतैरशोकेस्तिलकै: केतकैरपि चम्पक॑:। 
पुष्पगुल्मलतोपेतैस्तैस्तैस्तरुभिरावृता: ॥ २५।॥। 
स्वन्दनैश्वन्दनैनन पै : पणसिरल॑क्‌चेरपि। 
धवाध्वकर्णखदिरे: शमीकिंशुकपाटले :।। २६।। 
ये पर्वत, पुष्पों, गुल्मों और लताओं से युक्त साल, 
ताल, तमाल, खजूर, कटहल, नीवार, तिनिश, पुंनाग, 
आम, अशेक, तिलक, केतक, चम्पक, स्यन्दन, चन्दन, 
कद॒म्ब, पर्णास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, 
पलाश, और पाडर आदि वृक्षों से भरे हुए शोभायमान 
दिखाई दे रहे हैं। .. 
इंद. युण्यमिंदं . रम्यमिंद॑ बहुमृगद्विजम्‌। 
इह वत्स्थाम सौमित्रे सार्थमेतेन पक्षिणा।। २७।। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: परवीरहा। 
अचिरेणाश्रम॑ श्रातुश्बकार सुमहाबलः।। २८।॥। 
हे सुमित्रापुत्र) हम इस बहुत से मृग और पक्षियों 
वाले सुन्दर स्थान पर इस विद्वान जगयु के साथ रहेंगे। 
राम के द्वारा ऐसा कहने पर शतज्ुवीरों का संहार करने 
ताले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिये जल्दी ही आश्रम 
बना कर तैयार किया। 


पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिकाम। 
सुस्तम्भां मस्करैदीर्ष: कृतवंशां सुशोभनाम्‌॥ २९॥। 
शमीशाखाभिरास्तीर्य दृढपाशावपाशिताम्‌। 
कुशकाशशरै: पर्णों: सुपरिच्छादितां तथा।। ३०।। 
समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबल:। 
निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌॥। ३१।। 


पहले उन्होंने मिट्टी एकत्र कर दीवार बनायी, फिर 
उसमें सुदृढ़ खम्बे लगाये। उसके ऊपर सुन्दर तरीके से 
लम्बे और टेढ़े बाँस लगाये। फिर उन बासों को शमी 
वृक्ष की डालियों से उन पर फैला कर भर दिया। उन 
डालियों को मजबूत रस्सियों से बाँध दिया। उसके ऊपर 
कुशा, कास और खस तथा पत्ते बिछा कर अच्छी तरह 
से ढक दिया। इस प्रकार उन्होंने श्रीगरम के लिये एक 
सुन्दर और दर्शनीय निवास स्थल बनाया। 
स गत्वा लक्ष्मण: श्रीमान्‌ नदीं गोदावरीं तदा। 
स्तात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः।। ३२॥। 
स त॑ दृष्ठा कृतं स्रौम्यमाश्रमं सह सीतया। 
राघवः पर्णशालायां हर्षमाहारयत्‌ परम्‌।। ३३।। 

आश्रम का निर्माण कर श्रीमान लक्ष्मण गोदावरी नदी 
पर गये। वहाँ स्नान कर वहाँ से फूल और फल ले 
कर वापिस लौटे। उस निर्मित आश्रम को सीता के 
साथ देख कर श्रीराम उस आश्रम में गये और बड़े 
प्रसन्न हुए। 
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सुसंदृष्ट: परिध्रज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा। 
अतिस्रिग्ध॑ च गाढ॑च वचन चेदमब्रवीत्‌॥। ३४।। 
प्रीतोउस्मि ते महत्‌ कर्म त्वया कृतमिदं प्रमो। 
प्रदेयो यन्निमित्त .ते परिष्द्ञो मया कृत:॥३५॥। 


भावज्ेन कृतज्ञेन धर्मज्षेन च लक्ष्मण। 


त्वया पुत्रेण 'धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम।। ३६।। 
एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्षिमवर्धन:। 
तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्यवसत्‌ स सुखं सुखी।। ३७॥। 

तब अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन्होंने लक्ष्मण को दोनों 
हाथों से कस कर छाती से लगा लिया और कहने लगे 
कि हे सौभाग्यशाली! तुमने यह जो महान कार्य किया 
है, उससे में बहुत प्रसन्न हूँ। यह कार्य पुरस्कार देने योग्य 
है। इसलिये मैंने तुम्हें छाती से लगाया है। हे लक्ष्मण! 
तुम्हारे जैसे भावनाओं को जानने वाले, धर्मझ और कृतंज्ञ 
पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी दिवंगत नहीं हुए 
हैं। लक्ष्मण से ऐसा कह कर वे शोभा का विस्तार करने 
वाले, सुखी श्रीराम, उस प्रचुर फलों से युक्त प्रदेश में 
सुख पूर्वक रहने लगे। 


चौदहवाँ सर्ग 


हि द्वारा हेमनत ऋतु का वर्णन, भरत की प्रशंसा तथा श्रीराम आदि का गोदावरी 
| में स्‍नान। । 


वसतस्तस्य तु सुख राघवस्थ महात्मनः। 
शरद्व्यपाये.. हेमन्तऋतुरिष्ट: .प्रवर्तत॥।। १॥। 
स कदाचिंत्‌ प्रभातायां शर्वययाँ रघुनन्दन:। 
प्रययावभिषेकार्थ रम्यां_ गोदावरी नदीमू।। २।। 
प्रह/ कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवानू। 
थृष्ठतो5नुत्जन्‌_ प्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्‌।। ३।। 
महात्मा श्रीराम के वहाँ पंचवटी में सुख पूर्वक रहते 
हुए शरद्‌ ऋतु व्यतीत हो गयी। एक दिन रात्रि व्यतीत 
होने और प्रभात होने पर श्रीराम स्नान के लिये सुन्दर 
गोदावरी नदी पर गये। वहाँ सीता के साथ पीछे-पीछे 
कलश हाथ की ले कर चलते हुए तेजस्तरी भाई लक्ष्मण 
ने यह कहा। 
अय॑ स॒ कालः सम्प्राप्त: प्रियो यस्ते प्रियंवद। 
अलंकृत इवाभाति ये न संवत्सर: शुभ:।। ४॥। 
नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी। 
जलान्यनुपभोग्यानिं. सुभगों हव्यवाहन:॥। ५।। 


हे प्रियवादी भाई! यह वही. ऋतु आः गयी: है; जो- 
आपको. प्यारी है, जिससे यह पवित्र. वर्ष अलंकृत:सा 
सुशोभित हो रहा -है। पाला पड़ने के कारण इस समय 
सारा श्रीर रूखा हो रहा है। भूमि पर. खेती लहलहा 
रही है। अधिक शीतल होने के कारण प्रानी इस समय 
पीया नहीं जाता और अग्नि अच्छी लगती है। 
प्राज्यकामा जनपदा; सम्पन्नतरगोरसा;। 
विचरन्ति महीपाला यात्रार्थ विजिगीषव:॥। ६।। 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याद्वे स्पर्शतः सुखाः। 
दिवसाः सुभगादित्याश्छायासलिलदुर्भगा:।। ७॥। 

जनपद के लोगों की इस ऋतु में प्रायः सभी कामनाएँ 
पूरी हो जाती हैं। गो रस अर्थात दूध दही आदि की बहुतायत 
होती है। विजय प्राप्ति के इच्छुक राजा लोग यात्रा के लिये 
निकल पड़ते हैं। इस ऋतु में सुखदायक सूर्य की धूप स्पर्श 
करने में अच्छी लगती है, इसलिये दोपहरी घूमने के लिये 
बहुत रमणीय है। इस समय छाया और जल दुखदायी हैं। 
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मृदुरसूर्या: सुनीहारा: पटुशीता; समारुता;। 
शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌।। ८।। 
_निवृत्ताकाशशयना; पयुष्यनीता हिमारुणा:। 
शीतबृद्धतरायासं्रियामा यान्ति साम्प्रतम्‌॥ ९॥। 
... आजकल थुन्ध अधिक पड़ती है, सर्दी कड़ाके की 
और ठंडी हवा चल रही. है। सूर्य इस समय कोमल 
अनुभव हो रहा है। पाला पड़ने से पत्ते भड़ गये हैं 
और जंगल सूने दिखाई दे रहे हैं। अब खुले आकाश 
के नीचे कोई नहीं सोता, रात में सर्दी भी अधिक हो 
जाती है और रात्रि का आकार भी बढ़ गया है। पौष 
मास की ये रातें पाले. के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। 
रविसंक्रान्तसौ भाग्यस्तुषारारुणमण्डल: । 

निश्धासान्थ इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते।। १०।। 
ज्योत्व्ता तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते। 

'सीतेव चातपश्यामा लक्ष्वते न च शोभते।। ११॥। 

चन्द्रमा का सौभाग्य आजकल सूर्य में चला गया 
है अर्थात चन्द्रमा की अपेक्षा सूर्य अधिक प्रिय लगता 
है। चन्द्रमा का मण्डल हिमकणों के कारण धूमिल हो 
रहा है इसलिये निश्वास के द्वारा मलिन किये हुए दर्पण 
के समान वह सुशोभित नहीं हो रहा है। चन्द्रमा की 
चाँदनी तुहिन बिन्दुओं से मलिनता को प्राप्त हो कर, 
पूर्ण मासी के दिन भी सुशोभित नहीं हो रही है। जैसे 
.. धूप के कारण सीता का रंग साँवला दिखाई दे रहा है 
और पहले के सप्तान सुशोभित नहीं हो. रहा है। 

प्रकृत्या. शीतलस्पंशों. हिमविद्धश्व साम्प्रतम्‌। . 

. प्रेवाति पश्चिमो वायु! काले द्विगुणशीतलः।। १२।। 
बाष्यच्छत्नान्यरण्यानि यवगोधूमबन्ति चा 
शोभन्ते5भ्युदिते सूर्ये. नदद्धिः क्रौद्यसारसै:।। १३।। 

पंश्चिम से आने वाली वायु एक तो स्वभाव से ही 
शीतल होती है, पर इस समय हिमकेणों से व्याप्त हो 
जाने के कारण, दुगुनी ठंडी हो कर बह रही है। जौ 
और गेहूँ के पौधों वाले वन कुहरे से ढके हुए हैं और 
सूर्य के उदय होने पर कलरब करते हुए क्रौद्व और सारसों 
: से बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ह 
'खर्जूरपुष्पकृतिभिः शिरोभिः पृण्णतण्डुलै:। 

- शोभन्ते किंचिदालम्बाः शालय: कनकप्रभा:॥। १४।। 
मयूखैररूपसर्पद्धि्हिंमनीहारसंवृतै;..“#. । 
दुरमभ्युदितः सूर्य; शशाईं इन लक्ष्यते।। १५॥। 

ये सुनहरे जड़हन के धान, जिनकी बालें चावलों से 
भरी हुई है और खजूर के फूल की आकृति वाली हैं, 


. अवश्यायतमोनद्धा 


तथा कुछ भुकी हुई हैं, सुशोभित हो रहे हैं। बर्फीले 
कूहरे से ढकी हुईं, फैलती हुई अपनी किरणों के द्वारा 
दूर उदय होता हुआ सूर्य चन्द्रमा के समान दिखाई 
देता है। | 


आग्रह्मवीर्य; पूर्चाद्वे मध्याद्दे स्पर्शतः सुखः। 
संरक्त: किंचिदापाण्डुरातप: शोभते क्षितौ॥ १६।। 
अवश्यायनिपातेन किंचित्प्रक्लिन्नशाद्ूवला। 
बनाना शोभते भूमिनिविष्टटरुणातपा।। १७।। 
लाल रंग तथा कुछ-कुछ पाण्दुरंग की धूप पृथ्वी 
पर फैलती हुई सुशोभित हो रही है। प्रातः काल तो इसका 
तेज प्रतीत ही नहीं होता है, मध्याह्न काल में यह स्पर्श 
से सुखदायक प्रतीत होती है। ओस की बूँदों के गिरने 
से जहाँ घास कुछ गीली हो गयी है, वनों की यह भूमि 
उदय होते हुए सूर्य की धुप के प्रवेश करने से सुन्दर 
लग रही है। 


'स्पृशन्‌ सुविपुलं शीतमुदक द्विरदः सुखम्‌। 


अत्यन्ततृषितो वन्य: प्रतिसंहरते करम्‌।। १८।। 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिण;। 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्मा इवाहवम्‌।। १९।। 
जंगली हाथी अत्यन्त प्यासा होने के कारण बहुत 
शीतल जल को स्पर्श तो करता है, पर पानी की शीतलता 
के कारण अपनी सूँड को वापिस निकाल लेता है। ये 


. जलचर पक्षी जल के निकट तो बैठे हैं, पर अनाड़ी 


या अंकुशल व्यत्तियों के समान, जैसे वे युद्धक्षेत्र में उतरने 


: की, युद्ध में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, वैसे 


ही ये भी जल में उतर नहीं रहें हैं। 


नीहारतमसावृता :। 
प्रसुप्ता इब॒ लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजय:॥ २०।। 
बाष्पसंछनसलिला रुतविज्ेयसारसा:। 
हिमार्द्रवालुकेस्तीरै: सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌॥ २१॥। 
'ओस की बूँदों के अँधेरे से और कहरे क॑ अँधेरे 
से आच्छादित और ढकी हुई ये फूलों से रहित बन्यवुक्षों 
की श्रेणियाँ सोई हुई सी प्रतीत होती हैं। नदियों के जल 
इस समय भाप से ढके हुए होने के कारण किनारे की 
ओस से भीगी रेत के द्वारा ही और उनमें बिचरने वाले 
सारस अपनी बोली से ही पहचाने जाते हैं, दृष्टिगोचर 
नहीं होते। 


तुषारपतनाज्नेव मृदुत्वाद्‌ भास्करस्य च। द 
शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्‌॥ २२॥। 


जराजर्जरिते; पत्र: शीर्णकेसरकर्णिके ;। 
नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः।॥। २३॥। 
बर्फ के पड़ने से, सूर्य के कोमल होने से, और 
शीत के कारण पर्वतों के शिखर पर विद्यमान जल भी 
प्रायः रसीला प्रतीत होता है। कमलों के समूह आजकल 
सुशोभित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने पत्ते झड़ 
गये हैं, केसर और कर्णिका जीर्ण शीर्ण हो गये हैं। 
'हिमपात से चोट खाये हुए वे इस समय केवल डंठलमात्र 
ही रह गये हैं। 
अस्मिंस्तु पुरुषन्याश्न काले दुःखसमन्वितः। 
तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्धक्त्या भरतः पुरे।। २४।। 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्न विविधान्‌ बहून्‌। 
तपस्वी नियताहारः: शेते शीते महीतले।॥ २५।। 
हे पुरुष व्याप्र) इस समय आपके प्रति प्रेम के कारण 
धर्मात्मा भरत दुख से युक्त हो कर नगर में तपस्था कर 
रहे हैं। वह तपस्वी , राज्य को, सम्मान को और तरह-तरह 
* के अनेक भोगों को छोड़ कर, नियत आहार करते हुए 
इस शीतऋतु में भी भूमि पर शयन करते हैं। 
सोडपि [जैलामिमां नूनमभिषेकार्थमुच्यत :। 
बृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌।। ६॥। 
अत्यन्तसुखसंवृद्ध:  सुकूमारो हिमार्दित:। 
कथं  €त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते।। २७॥। 
वे भी निश्चितरूप से इस समय प्रतिदिन मन्‍्त्री आदि 


प्रजा के लोगों से घिर कर स्नान के लिये तैयार हो 


कर सरयू नदी पर जाते होंगे। अत्यन्त सुख में पले हुए 
थे सुकुमार शीत से पीडित होते हुए, पिछले प्रहर में 
कैसे स्नान करते होंगे? 


पद्मपत्नेक्षण: श्याम: श्रीमान्‌ निरुदरो महान्‌। 
धर्मज्ञ: सत्यवादी च ह्लीनिषेधो जितेन्द्रिय:॥॥ २८।। 
प्रियाभिभाघी मधुरो दोीर्घबाहुररिंदम:। 
संत्यज्य विविधान्‌ सौख्यानाय॑ सर्वात्मनाश्रित:।॥ २९।। 
कह दल के समान नेत्रों वाले, साँवले रंग के, महान 
कान्ति से| युक्त, जिनके पेट का पता ही नहीं लगता, 
धर्मज्ष, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेन्द्रिय, प्रिय बोले वाले, 
स्वभाव से मधुर, लम्बी भुजाओं वाले, शत्रुओं का दमन 
करने वाले भरत अनेक प्रकार के सुखों को छोड़ कर 
आप में पूरी आत्मा से समर्पित हैं। 


जितः स्वर्गस्तव भ्रात्न॒ भरतेन महात्मना। 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते।। ३०॥। 
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न॒पिज्यमनुवर्तन्ते मातृक॑ द्विपदा इति। 

ख्यातो लोकप्रवादो5यं भरतेनान्यथा कृतः:॥। ३१॥। 
आपके भाई महात्मा भरत ने परलोक को जीत लिया 

है। वे आपके बन में विद्यमान होने पर भी तपस्था 

में आपका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसी कहावत है कि 

मनुष्य पिता का नहीं माता का अधिक अनुकरण करते 

हैं, पर भरत ने इस प्रसिद्ध उक्ति को उलटा कर 


| दिया है। 


भर्ता दशरथो यस्या: साधुश्र भरतः सुतः। ह 
कथं नु साम्बा कैकेयी तादुशी क्र्रदर्शिनी।। ३२।। 
इत्येब॑ लक्ष्मणे वाक्य स्नेहाद्‌ वदति धार्मिके। | 
परिवाद जनन्वास्तमसहन्‌ राघवो5ब्नवीत्‌॥ ३३॥। 
न तेअम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। 
तामेवेक्ष्यकुनाथस्य भरतस्य कथां. कुरु।। ३४।। 

जिसका पति दशरथ है, पुत्र महात्मा भरत है, वह 
माता कैकेयी इतनी निर्दय कैसे हो गयी। धार्मिक लक्ष्मण 
के इस प्रकार स्नेह से कहने पर माता की उस बुराई 
को सहन न करते हुए श्रीराम ने कहा कि हे तात! तुम्हें 
मभली माता कैकेयी की कभी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये। तुम उन्हीं इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही 
बात बताओ। 


. निश्चितव हि मे बुद्धिर्बननवासे दृढब्रता। 


भरतश्लेहसंतप्ता . बालिशीक्रियते. पुन३॥ ३५॥। 
संस्मराम्यस्यवाक्यानि प्रियाणि मधुराणि चा। 
इद्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि. च।। ३६।। 

मेरी बुद्धि निश्चित रूप से वनवास में दृढ़त्रत हो . 
चुकी है, पर भरत के स्नेह से दुःखी हो कर वह पुन 
चंचल हो जाती है। मैं उसके प्रिय और मधुर वाक्यों 
को जो हृदय को आनन्दित करने वाले, अमृत जैसे और 
मन को प्रसन्न करने वाले हैं, याद कर रहा हूँ। 


कदा हाहं समेष्यामि भरतेन महात्मना। 
शत्रुप्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन।। ३२७।। 
इत्येब॑ विलपंस्तत्र प्राप्य मोदावरीं नदीम्‌॥ ३८।। 
चक्रेडउभिषेक काक्त्स्थः सानुजः सह सीतया। 

हे रघुनन्दन! कब वह दिन आयेगा, जब -मैं तुम्हारे 
साथ चल कर महात्मा भरत और वीर शत्रुघ्न से मिलूँगा। 
ऐसा विलाप करते हुए उन काकुत्स्थ श्रीराम ने छोटे 
भाई और सीता के साथ गोदावरी नदी पर जा कर स्नान 
किया। 


२७२ 


पन्द्रहवाँ सर्ग 


श्रीराम के आश्रम में शूर्पनखा का आना और उनसे अपनी भार्या बनाने के लिये 
अनुरोध करना। 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च। 
तस्माद्‌ गोदावरीतीरात्‌ ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्‌॥। १।। 
स राम: पर्णशालायामासीन; सह सीतया। 
विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इब।। २!। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा: कथा;। 

बहाँ स्नान करके राम, सीता और लक्ष्मण उस 
भोदावरी के किनारे से पुनः. अपने आश्रम में आ गए। 
उसके पश्चात श्रीराम, पर्णशाला में चित्रा नक्षत्र के साथ 
चन्द्रमा के समान, सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे 
हुए अनेक प्रकार की कथाएँ अर्थात बार्तालाप आदि करने 
लगे। 


तदासीनस्य रामस्थ कथासंसक्तचेतस ;।। ३॥। 
त॑ देश राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया। 
सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षस:॥। ४।॥। 
भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्‌। 

जब वे इस प्रकार बैठे हुए बार्तालाप कर रहे थे, 
उस स्थान पर कोई राक्षसी, स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ 
आयी। उसका नाम शूर्पणखा था, बह दशग्रीव नाम के 
राक्षस की बहन थी, उसने देवताओं के समान उन राम 
को देखा। 


सुकूमार महासत्त्व॑ पार्थिवव्यज्जनान्वितम्‌।। ५१॥ 
' शरीरजसमाविष्टा. राक्षसी राममब्रवीत्‌।। ६॥। 
जटी तापसवेषेण सभार्य: शरचापधृक। 
आगतस्त्वमिमं॑ देशं कथं राक्षससेवितम्‌॥। ७।। 
किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि। 

उसने देखा राम सुकुमार हैं, महातेजस्वी हैं, राजोचित 
लक्षणों से युक्त हैं और इन्द्र के समान सुन्दर हैं। उन्हें 
देख कर वह काम से मोहित हो गयी। शरीर में काम 
भावना के समाविष्ट होने पर वह श्रीराम से बोली कि 
तुमने जटाएँ धारण की हुई हैं, तपस्वी का वेष बनाया 
हुआ है, पत्नी तुम्हरे साथ है, धनुषबाण धारण किया 

है। तुम इस राक्षसों के देश में किस लिये आये 

हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मुभे 
ठीक-ठीक बताओ। 


एबमुक्तस्तु राक्षस्था शूर्पनख्या परंतप:।॥। ८।। 
ऋजुबुद्धितया सर्वभमाख्यातुमुपचक्रमे । 
आसीद्‌ दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रम:।। ९॥। 
तस्याहभग्रजो पुत्रो, रामो नाम जन: श्रुतः। 
आताय॑ लक्ष्मणो नाम यवाीयान्‌ मानुब्रतः।।१०।। 
इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। 
शूर्पणखा के इस प्रकार कहने पर वे परंतप सरल. 
स्वभाव के होने के कारण सब कुछ बताने लगे। उन्होंने 
कहा कि दशरथ नाम के देवताओं के समान पराक्रमी 
राजा थे, उनका में सबसे बड़ा पुत्र राम नाम से लोगों 
में प्रसिद्ध हूँ। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरी आज्ञा 
के अनुसार रहता है। यह मेरी पत्नी विदेहराज जनक 
की पुत्री है और सीता नाम से प्रसिद्ध है। 


नियोगात्‌ तु नरेन्‍्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रित:॥ ११॥॥ 
धर्मार्थ धर्मकान्ली च बन॑ वस्तुमिहागतः। 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा।। १२॥। 
इह वा किनिमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः। 

अपने पिता महाराज कौ तथा माता की आज्ञा से 
प्रेरित हो कर धर्म के पालन की इच्छा रखने वाला में 
धर्म के पालन करने के लिये ही बन में रहने के लिये 
यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम 
किसकी पुत्री हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसकी 
पत्नी हो? यहाँ किस लिये आयी हो? यह मुभे ठीक 
बताओ। . 


साब्रवीद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता।।१३।। 

श्रूयतां राम तत्त्वार्थ वक्ष्यामि. बचचन॑ मम। 

अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी।। १४।। 
कामनाओं से युक्त वह राक्षसी यह सुन कर बोली, 

हे राम) तुम मेरी बात सुनो। मैं ठीक-ठीक बताऊँगी। 

मैं शूर्पणखा नाम की इच्छानुसार रूप थारण बाली 

राक्षसी हूँ। 

अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभयंकरा। 

रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः॥। १५।। 

वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते क्षोत्रमागतः। 


प्रवृद्धनिद्धक्ष सदा कुम्भकर्णो महाबलः:।। १६॥। 
विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टित:। 
प्रख्यातवीयों च रणे भ्रातरा खरदूबणों।। १७॥। 
मैं सारे प्राणियों के हृदय में भय उत्पन्न करती हुई 
इस बन में अकेली विचरती रहती हूँ। रावण नाम का 
मेरा भाई है, यदि तुमने उसके बारे में सुना हो तो। तुमने 
वह भी सुना होगा कि वह वीर विश्रवा मुनि का पुत्र 
है। दूसरा मेरा भाई महाबली कुम्भकर्ण है, जो बहुत सोता 
है। तीसरा भाई विभीषण तो धर्मात्मा है। वह राक्षसों के 
से कार्य नहीं करता है। युद्ध में जिनका पराक्रम प्रसिद्ध 
है वे खरदूषण भी मेरे भाई हैं। 
तानहं समतिक्रान्तां राम त्वा पूर्वदर्शनात्‌। 
समुपेतास्मि भावेन . भर्तारं पुरुषोत्तमम्‌॥। १८।। 
अहं. प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी। 
चिराय भव भर्ता से सीतया कि करिष्यसि।। १९।॥। 
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हे राम! में अपने सारे भाइयों से बढ़ कर हूँ। मैं 
पहले ही दर्शन में तुम्हारे प्रति आसक्त हो कर आयी 
हूँ। में तुम पुरुषोत्तम को अपना पति बनाना चाहती हूँ। 
मेरा प्रभाव बहुत अधिक है। मैं अपनी शक्ति के कारण 
कहीं भी जा सकती हूँ। तुम सीता से क्‍या करोगे? लम्बे 
समय के लिये मेरे पति बन जाओ। 
विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव। 
अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य मामू।। २०॥। 
ततः पर्वक्ततृज्ञाणि वनानि विविधानि च॥ 
पश्यन्‌ सह मया कामी दण्डकान्‌ विचरिष्यसि।। २१।। 

यह सीता बिकारयुक्त और बदसूरत है। यह तुम्हारे 
समान नहीं है। मैं ही तुम्हारे समान हूँ। तुम मुझे! पत्नी 
के रूप में देखो। मुभे पत्नी बनाने के पश्चात तुम पर्वतों 
के शिखरों को और अनेक तरह के बनों को देखते हुए 
कामनाओं से युक्त हो कर दण्डकारण्य में विचरण करोगे। 


सोलहवाँ सर्ग 


राम और लक्ष्मण दोनों के द्वारा मना करने पर शूपणख्रा द्वारा सीता पर आक्रमण और 
लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना। 


तांतु ( रामः कामपाशावपाशिताम्‌। 
स्वेच्छया श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथान्रवीत्‌।। १॥। 
कृतदारो5स्मि _ भवति भार्येयंदयिता मम। 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता।। २॥। 
अनुस्त्वेष मे ग्राता शीलवानू प्रियदर्शन:। 
अनुरूपश्च॒ते भर्ता रूपस्थास्थ भविष्यति।। ३।। 
तब काम के बन्धन से बँधी हुई उस शूर्पणखा से 
श्रीयम अपनी इच्छा से मुस्कराहट पूर्वक स्निग्ध वाणी से 
बोले कि मैं तो विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी 
है। तुम जैसी स्त्री के लिये सौत का होना तो बड़ा दुखदायी 
होता है। यह मेरा छोटा भाई शीलवान और प्रियदर्शन है, 
तुम्हारे इस रूप के लिये तो यह योग्य पति होगा। 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भ्रातरं मम 
असपत्ना वरारोहे मेरुमकप्रमा यथा।। ४॥। 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता। 
विसृज्य राम॑ सहसा ततो लक्ष्मणमब्रवीत्‌।। ५॥। 
हे विशालनेत्रों वाली सुन्दरी) मेरु पर्वत का सेवन 
करने वाली सूर्य की प्रभा के समान तुम मेरे इस भाई 


का, पति के रूप में बिना सौत के भजन करो। राम 
के द्वारा ऐसा कहने पर वह काम से मोहित राक्षसी राम 
को छोड़ कर एकदम लक्ष्मण के पास जा पहुँची और 
उनसे बोली। ह 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भारयहें वरवर्णिनी। 
मया सह सुख सर्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि।। ६॥। 
णवमुक्तस्तु सौमित्री, लक्ष्मणो युक्तमब्रवीतू। 
कर्थ दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि।। ७॥। 
सो5हमार्येण परवान्‌ श्रात्रा कमलवर्णिनि। 

तुम्हारे इस सौन्दर्य के लिये सुन्दर रंग वाली मैं 
ही योग्य पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ दण्डकारण्य, में 
सुखपूर्वक विचरण करोगे) ऐसा कहे जाने पर सुमित्रापृत्र 
लक्ष्मण ने युक्तियुक्त उत्तर दिया। हे सुन्दरंग वाली! तुम 
मुभ दास की भार्या बन कर दासी क्‍यों बनना जाहती 
हो? मुभे तो मेरे बड़े भाई ने अपना सेवक बनाया 
हुआ है। 
समुद्धार्थस्य. सिद्धार्थ मुदितामलवर्णिनी।। ८।॥। 
आंर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्या भव यवीयसी। 
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को हि रूपमिद श्रेष्ठ संत्यज्य वरवर्णिनि।। ९।। 
मानुधीषु वरारोहे कुर्याद्‌ भाव॑ विचक्षण:। 

हे निर्मल रंगवाली और विशाल नेत्रों बाली! मेरे बड़े 
भाई सारे ऐश्वर्यों से सम्पन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी पत्नी 
बन जाओ, उससे तुम्हारा अर्थ सिद्ध हो जाएगा। ओर तुम्हें 
प्रसन्नता होगी। हे सुन्दर रंगवाली सुन्दरी! कौन बुद्धिमान 
तुम्हारे श्रेष्ठ रूप से छोड़ कर मनुष्य कन्याओं से प्रेम करेगा। 


इति सा लक्ष्मणेनोक्ता परिहासाविचक्षणा।। १०॥॥। 


: “ सा राम॑ पर्णशालायामुपविष्ट परंतपम्‌। 
- सीतया सह दुर्थषमत्रवीत्‌ू काममोहिता।। ११॥। 


इमा विरूपामसत्ती करालां निर्णतोदरीम्‌। 

वृद्धां भायामवष्टस्य न मां त्वं बहु मन्यसे।। १२॥। 

अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्‌। 

त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्रना यथासुखम्‌॥ १३॥। 
लक्ष्मण के द्वारा ऐसे कहने पर परिहास को न समभकने 

वाली, काम से मोहित वह पर्णशाला में सीता के साथ 


बैठे हुए दुर्धर्ष और परंतप राम से कहने लगी कि तुम - 


इस बदसूरत, ओछी, भयानक, धँसे हुए पेटबाली, बूढ़ी 


पत्नी का आश्रय ले कर मुझे बहुत नहीं मानते हो, 


इसलिये आज तुम्हारे देखते हुए ही, मैं इस मानवी को 
खा जाऊँगी और उसके पश्चात बिना सौत के तुम्हारे 
साथ सुखपूर्वक विचरण करूँगी! . 
इत्युक्वा. मृगशावाक्षीमलातसदृशेक्षणा। 
अभ्यगच्छतू सुसंक्रूद्धा महोल्का रोहिणीमिव।। १४॥॥ 
ता मृत्युपाशप्रतिमामापतन्ती महाबलः। 
विगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमन्नवीत्‌॥। १५॥। 
ऐसा कह कर अंगारों के समान आँखों वाली शूर्पणखा 
अत्यन्त क्रोध में भर कर मृगनयनी सीता की तरफ ऐसे 
भपटी जैसे कोई बड़ी उल्का रोहिणी तारे पर गिरती 
है। मौत के फन्‍्दे की तरह भपटती हुई उस राक्षसी 
को महान बलवान श्रीराम ने रोका और क्रोध के साथ 
लक्ष्मण से कहा - 


 वतस्तु सा. 


क्रैरनायैं: सौमित्रे परिहासः कथंचन। 
न कार्य: पश्य बेदेहीं कर्थंचित्‌ सौम्य जीवतीम्‌।। १६।। 
इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्‌। 
राक्षती॑ पुरुषव्याश्र॒ विरूपयितुमहसि।। १७॥। 
हे सौम्य लक्ष्मण] क्रूर और अनायों से किसी प्रकार 
का परिहास नहीं करना चाहिये। देखो सीता किसी प्रकार 
जीवित बच पायी है। हे पुरुषव्याप्र) अब तुम इस बदसूरत 
ओछी, अत्यन्त मतवाली, बड़े पेट वाली राक्षसी को. 
बदसूरत बना दो। । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या: क्रुद्धो रामस्य पश्यत:। 
उद्धृत्य खड्ं चिच्छेद कर्णनासे महाबल;।॥ १८॥। 
निकृत्तकर्णासा तु विस्वरं सा विनद्य च। 
यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा बनम्‌॥ १९॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। | 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ यथा प्रावृंषि तोयद:।। २०।। 
जब लक्ष्मण से इस प्रकार कहा गया, तब उस महा 


 बलवांन लक्ष्मण ने क्रुद्ध हो कर तलवार निकाल ली 


और राम के देखते हुए ही उसके नाक और कान काट 


: लिये। नाक और कान कट जाने पर वह भयंकर शूर्पणखा 


जोर से चिल्ला कर जहाँ से आयी थी वहीं वन में भाग 
गयी। खून से भरी हुई बदसूरत बनी हुई वह भयानक 
राक्षसी तरह-तरह की ध्वनियों में इस तरह से चिल्ला 
रही थी जैसे वर्षाऋतु में बादल गर्जते हैं। 


राक्षससड्डूसंवृत् 7. 
खर जनस्थानगतं. विरूपिता। 
उपेत्य त॑. प्रातरमुग्रतेजस 


पपात भूमौ गगनाद्‌ यथ्राशनिः॥॥ २१।। 
फिर बह कुरूप बनाई हुई शूर्पणखा जनस्थान में रहने 
वाले, राक्षसों से घिरे हुए, उग्र तेजस्थी भाई खर के समीप 
जा कर उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़ी जैसे आकाश 
से विद्युत गिरती है। 


सत्रहवाँ सर्ग 
शूर्पणख्रा की दुर्दशां देख कर खर का श्रीराम की हत्या के लिये चौदह राक्षस भेजना। 


. ता त्रथा पतितां दृष्ठा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌। 


भगिनीं क्रोधसंतप्तः. खरः पप्रच्छ राक्षस:॥ १॥ 


उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि- सम्भ्रमम्‌। 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा . विरूपिता ॥ २॥। 


अपनी उस बहिन को इस प्रकार कुरूप बनाया हुआ 
रक्त से भीगा हुआ, भूमि पर पड़ा हुआ देख कर, क्रोध 
में भर कर खर राक्षस ने उससे पूछा और कहा कि 
उठो अपनी मूर्च्छा और घबराहट को छोड़ो। मुभे स्पष्ट 
रूप से बताओ कि किसने तुमको इस प्रकार बदसूरत 
बना दिया है? ह 
कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम्‌। .. 
तुद॒त्यभिसमापन्रमजुल्यग्रेणग... लीलया॥ ३॥। 
कालपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते। : . 
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌॥ ४।। 

कौन यह व्यक्ति है, जो भयानक. विषवाले कालें साँप 
को, जो कि चुपचाप सामने बैठा हुआ है ओर निरपराध॑ 
है, अंगुलियों के अगले भाग से पीड़ा देता हुआ .खेल 


रहा है। वह कौन है जो मृत्यु के फन्दे को गले में डाल- 


कर भी अज्ञान के कारण उसे जानता नहीं है। उसने 
आज तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर उत्तम कोटि का विष 
पी लिया है। 
बलविक्रमसम्पन्ना कामगा. .कामरूपिणी। 
इम्ामवस्थों नीता त्वं केनान्‍न्तकसमागता।। ५।। 
कोअ्यमेवं | रहाबीर्यस्त्वां निरूपां चकार ह। 
नहि पश्याह ! लोके य; का्‌र्यान्‍न्मम व्रिप्रियम्‌।। ६।। 
तुम तो स्वयं बल और विक्रम से युक्त हो, इच्छा 
के अनुसार विचरण करने वाली और इच्छा के अनुसार 
रूप बनाने वाली हो, दूसरे के लिये मृत्यु तुल्य हो, तुम्हें 
किसने इस अवस्था तक पहुँचाया है? कौन ऐसा महा 
तेजस्वी है, जिसने तुम्हें कुरूप बनाया है। मैं इस संसार 
में तो किसी को ऐसा देखता नहीं, जो मेरा अहित कर 
सके। 
अद्याह मार्गणै: प्राणानादास्थे जीवितान्तगै:। 
सलिले क्षीरमासक्त॑ निष्पिबन्निव सारस:।॥। ७।। 
निहतस्यथ मया संख्ये शरसंकृत्तमर्मण:। 
सफेन॑ रुषिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति।। ८।। 


आज मैं प्राणान्तकारी बाणों से उसके प्राणों को इस. 


प्रकार खींच लूँगा जैसे सारस जल में मिले हुए दूध 
को पी लेता है। युद्ध में मेरे बाणों से मर्म स्थानों के 
काटे जाने के कारण मारे जाने पर किसके भागों बाले 
_रक्त को पृथ्वी पीना चाहती है? 


'काथान्सासमुत्कृत्य 


. ग्रहष्टा भक्षयिष्यन्ति :निहतस्य मया: . रणे।) ९॥। 
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त॑ न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा;। 
मयापकृष्ट कृपणं शक्ताशख्षातुं महाहवे।। १०।। 
मेरे द्वारा युद्ध में मारे गये किस व्यक्ति के. शरीर 
से पक्षियों के भुंड प्रसन्न हो कर मास को कुतर-कुतर 
कर खायेंगे? मेरे द्वारा युद्ध में खींच लिये गये दीन व्यक्ति 
को देवता, गन्धर्, राक्षत और पिशाच भी बचा नहीं 


- सकते। 


उपलभ्य शनैः संज्ञों तं मे शंसितुमरहसि। 
येन त्वं दुर्विनीतेन बने विक्रम्य निर्जिता।। ११।॥। 
इति भ्रातुर्वच: श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः। 
ततः शूर्पणखा वाक्य सबाष्पमिदमब्रवीत्‌॥ १२॥। 

तुम धीरे-धीरे होश में आ कर मुझे बताओ किस 
दुष्ट ने बन में विक्रम कर तुम्हें परास्त किया है? विशेष 
क्रोध में भरे हुए भाई खर का, यह वचन सुन कर तब 
शूर्पणखा ने आँसू बहाते. हुए कहा। 
तरुणी खरूपसम्पन्नी सुकुमारा महाबलौ। 
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौं।। १३।। 
पुत्री दशरथस्यास्तां भ्रातराौ रामलक्ष्मणौ। 

दो रूप से सम्पन्न, सुकुमार पर महा बली नवयुवक 
हैं, उनकी आँखें कमल के समान हैं, और उन्होंने काले 
मृगचर्म तथा चीर वस्त्रों को धारण किया हुआ है। बे. 
दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई हैं। 
तरूणी  रूपसम्पन्ना.. सर्वाभरणभूषिता।। १४।। 
दुष्ट तत्र मया नारी तयोम॑ध्ये सुमध्यमा। 
ताभ्यामुभाभ्यां सम्मूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌।। १५।। 
इमामवस्थां नीताह॑ यथानाथासती  तथा। 

उनके बीच में एक सारे आभूषण धारण किये, 
सौन्दर्यशाली, पतले शरीरवाली नबयुवती भी मैंने देखी है। 
उस स्त्री के कारण उन दोनों ने मिल कर मुभे अनाथ 
और कुल स्त्रियों की तरह इस दशा को पहुँचाया है। 
एष मे प्रथम: कामः कृतस्तत्र- त्वया भवेत्‌॥ १६।। 
तस्यास्तयोश्च | रुधिरं पिबेयमहमाहवे। 
इति तस्‍्यां ब्ुवाणायां चतुर्दश महाबलानू॥ १७।॥। 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌। 

यह मेरी पहली इच्छा है, जो तुम्हें पूरी करनी चाहिये 
कि मैं उस स्त्री का और उन दोनों का रक्त युद्ध में 
पीऊँ। उसके ऐसा कहने पर क्रुद्ध हुए खर ने मृत्यु 
के समान भयानक और महा बली चौदह राक्षसीं को 


आदेश दिया। 
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मानुषो शखस्तसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ।।१८।। 
प्रविष्टो दण्डकारण्यं घोर प्रमदया सह। 
तौ हत्वा तज्ां च दुर्वृत्तामुपावर्तितुमहंथ।। १९।। 
इयं च भगिनी त्ेषां रुधिरं मम पास्यति। 
मनोरथो5यमिष्टोस्या भगिन्या मम राक्षसा:। 


चीर बस्त्रों और काले मृगचर्म को धारण करने वाले 
दो मनुष्य इस भयानक वन में स्त्री के साथ प्रविष्ट हुए 
हैं। तुम उन दोनों को मार कर उस दुराचारिणी स्त्री के 
भी ग्राण ले लो। यह मेरी बहन उनके रक्त को पीयेगी। 
हे राक्षमों! यह मेरी बहन का चाहा हुआ मनोरथ है। 


शीघ्र सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा!) २०॥। तुम उन दोनों को अपने तेज से मारकर उसके इस मनोरथ 
को जल्दी पूरा करो। 
- अट्ठारहवाँ सर्ग 


श्रीराम द्वारा खर के भेजे चौदह राक्षसों का वध। 


ततः 'शशूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता। 
राक्षसानाचचक्षे तो भ्रातरा सह सीतया।। १॥। 
ते राम॑ पर्णशालायामुपविष्टं महाबलम्‌। 
ददुशु: सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम्‌॥। २॥। 
तब वह भयानक शूर्पणखा श्रीराम के आश्रम पर आयी 
उसने उन राक्षसों को सीता के साथ उन दोनों भाइयों 
को दिखाया। उन्होंने देखा कि महा बली श्रीराम पर्णशाला 
में सीता के साथ बैठे हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा कर 
रहे हैं। 
तां दृष्ठा राघव: श्रीमानागतांस्तांश्व राक्षसान्‌। 
अब्नबीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌॥ ३॥। 
मुहूर्त भव सोमित्रे सीताया; प्रत्यनन्तर:। 
इमानस्था वशिष्यामि पदवीमागतानिह।। ४।॥। 
तब श्रीमान राम ने उस राक्षसी को और उन आये 
हुए राक्षसों को देख कर तेज से देदीप्यमान भाई लक्ष्मण 
से कहा कि हे सुमित्रानन्दन) तुम एक मुहूर्त के लिये 
सीता के पास रहो मैं इस राक्षसी के सहायक बने हुए 
राक्षमों का वध करूँगा। 
वाक्यमेतत्‌ ततः श्र॒ुत्वा रामस्थ विदितात्मनः। 
तथेति लक्ष्मणो वाक्य राणवस्य प्रपूजयन्‌।। ५।। 
राघवो5पि महझ्लाप॑ चामीकरविभूषितम्‌। 
चकार सज्य॑ धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्नवीत्‌॥। ६॥। 
राम के इस वाक्य को सुन कर राम की शक्ति से 
परिचित लक्ष्मण ने 'अच्छा' कह कर उनकी आज्ञा का 
पालन किया। राम ने सुवर्ण भूषित अपने महान धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से बोले। 
तिप्ठतैवात्र. संतुष्टा.. नोपवर्तितु्म्ह थ। 
यदि ग्राणैरिहार्थों वो निवर्तध्वं निशाचरा;।। ७॥। 


तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश। 
ऊ्चुर्वाच सुसंक्रुद्धा ब्रह्मप्चाः शूलपाणय:।। ८॥॥ 
है निशाचरों! यदि तुम्हें से सन्‍्तोष हो तो यहीं उहरो, 
भागना मत। यदि तुम्हें अपने प्राणों से प्रयोजन है तो 
लौट जाओ। उनके इस वाक्य को सुन कर जे हाथ में 
शूल लिये हुए, ब्रह्म हत्यारे चौदह राक्षस ऋ्रुद्ध हो 
कर बोले। 
क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुं; खरस्य सुमहात्मन;। 
त्वमेव हास्यसे प्राणान्‌ सद्योउस्माभिर्ह॑तो युधि।। ९।। 
इत्येवमुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश। 
उद्यतायुधनिश्चिशा रामेवाभिदुद्वुवु:।। १०।। 
हमारे स्वामी महात्मा खर के क्रोध को उत्पन्न कर, 
तू ही आज हमारे द्वारा युद्ध में मात जा कर अपने प्राणों 
को छोड़ेगा, ऐसा कह कर उन क्रोध में भरे हुए चौदह 
राक्षमों ने जो आयुधो और तलवारों से तैयार थे, राम 
के ऊपर आक्रमण कर दिया। 


ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ सूर्यसंनिभान्‌। 

जग्राह परमक्र्द्धक्षतुदश शिलाशितानू।। ११।। 

गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिय राक्षसान्‌। 

मुमोच राघवों बाणान्‌ वज्ानिव शतक़तुः।। १२।। 
उसके पश्चात परम क्रुद्ध महा तेजस्वी राघव ने शिला 

पर तेज किये हुए सूर्य के समान जगमगाते हुए चौदह 

नाराचों को लिया, और धनुष को खींच कर उन राक्षसों 

को लक्ष्य कर उन्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे इन्द्र बड्चों का 

प्रहार करता है। 

ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्‌ वक्षांसि रुधिरप्लुता:। 

विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगा:॥॥ १३॥। 


तैरभ॑ग्नहददया भूमौ उिनत्रमूला इव दुमाः। 
निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासव:।। १४॥। 

बे बाण राक्षसों के हृदयों को तेजी से भेद कर रक्त 
से भरे हुए उस भूमि पर ऐसे ही गिर पडे, जैसे बाँबी 
से सौंप निकल कर पड़े हों। वे राक्षमत जिनके हृदय 
छेद दिये गये थे, रक्त से नहाते हुए, बिकृत आकृति 
वाले तथा निष्प्राण हो कर जड़कटे वृक्ष के समान भूमि 
पर गिर पड़े। 


तान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्ठा राक्षसी क्रोधमूछिता। 


उपगम्य खर॑ सा तु किंचित्संशुष्कशोणिता।। १५।। 
पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेब वल्‍लरी। 
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आतुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनद महत्‌। 

सस्वरं मुमुचे बाष्य॑ विवर्णवदना तदा।। १६।। 

. उन राक्षसों को भूमि पर गिरा हुआ देख कर वह 
राक्षसी क्रोध से मूच्छित सी हो कर, खर के समीप 
जा कर फिर पीड़ित अवस्था में गिर पड़ी। उस समय 
तक उसका रक्त कुछ सूख गया था, इसलिये वह गोंद 
से युक्त लता के समान जान पड़ती थी। भाई के समीप 
बह शोक से पीडित हो कर जोर-जोर से हाय-हाय करने 
लगी और ऊँची आबाज से फूट-फूट कर रोने लगी। 
उसका मुख फीका पड़ गया था और वह आँसू बहा 
रही थी। 


उनन्‍नीसवाँ सर्ग 
शूर्पणस्त्रा द्वारा पुनः खर को राम के विरूद्ध उकसाना। 


स पुनः पतितां दृष्ठा क्रोधाच्छूर्पणखां पुन:। 
उबाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थभागताम्‌।। १॥। 
मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः। 
त्वत्प्रियार्थ विनिर्दिष्टा: किमर्थ रुचते पुनः।। र२।। 
3030 [हक . हिताश्ष मम नित्यशः। 
हन्यमाना | न हन्यन्तें न न कुर्युर्वची मम।। ३।। 
उस शूर्पणखा को जो अनर्थ के लिये उसके पास 
आयी थी, पुनः अपने सामने गिरती हुई देख कर क्रोध 
से स्पष्ट वाणी में पुनः उससे बोला कि मैंने तो माँसाहारी 
शूरबीर राक्षस, तेरे लिये भेजे थे फिर तू क्यों रोती है? 
वे राक्षस मेरे भक्त, मुझसे प्रेम करने वाले और सदा 
मेरे हितकारी थे। वे किसी के मारने पर भी नहीं मारे 
जा सकते और वे मेरी बात पूरी न करें यह हो 
नहीं सकता। 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारण यत्कृते पुनः। 
हा नाथेति किनर्दन्ती सर्पवच्षेष्टसे क्षितौ। ४।। 
अनाथवद तिलपसि कि नु नाथे मयि स्थिते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ट मा मैवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति।। ५१। 
इत्येवमुक्ता दुर्धर्ा . खरेण परिसान्त्विता। 
विमृज्य नयने सास्त्रे खरं. भ्रातरमब्रवीत्‌॥ ६॥)।. 


फिर कौन सा कारण है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ, 


जिसके कारण हा नाथ ऐसा डकारती हूई, पृथिवी पर 
सौंप के समान लोट रही हो। मेरे जैसे स्वामी के रहते 
हुए तू क्‍यों अनाथ के समान हो रही है? उठो, उठो, 


| 


ऐसा मत करो, घबराहट छोड़ दो। उस दुर्धर्ष राक्षसी को 
ऐसा कह कर जब खर ने सान्त्वना दी, तब वह अपने 
आँसू भरे नेत्रों को पौंछ कर भई खर से बोली। 


प्रेषिताश्ष॒ त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश। 
निहन्तुं राघवं घोर मत्प्रियार्थ सलक्ष्मणम्‌।। ७।॥। 
ते तु रामेण सामर्षा: शूलपट्टिशपाणय:। 
समरे निहता; सर्वे सायकेर्मर्म भेदिभि:॥। ८॥। 
तुमने वे चौदह शूर॒वीर राक्षस मेरे प्रिय के लिये 
लक्ष्मण सहित उस भयानक राम को मारने के लिये भेजे 
थे। उन क्रोध में भरे हुए और हाथों में शूल और पट्टिश 
आदि शस्त्र लिये हुए सारे राक्षसों को राम ने युद्ध में, 
मर्मभेदी बाणों के द्वारा मार दिया। 
मयि ते यद्नुक्रोशो यदि रक्षः्सु तेषु च। 
रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर।। ९॥॥ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌॥ 
यदि रामममित्रघ्न॑ न॒त्वमद्य वधिष्यसि।। १२०।। 
तब चैवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा। 
अब यदि तुम्हें मेरे और उन राक्षसों पर दया आती 
है, हे राक्षस) यदि राम से लड़ने की तुममें शक्ति और 
तेज है, तो दण्डकारण्य में रहने वाले राक्षसों के लिये 


 कण्टक राम को मार दो। शत्रुओं को मारने वाले राम 


को यदि तुम आज नहीं मारोगे तो तुम्हारे ही आगे में 
अपने प्राणों को छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा समाप्त 


हो चुकी है। 
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मानुषौ तौ न शक्रोषि हन्तु वै रामलक्ष्मणौ।। २१॥। 
निःसत्तवस्याल्यवीर्यस्य वासस्ते कीदृशस्त्विह। 
रामतेजोभिभूतो हि त्त्व॑ क्षिप्रं विनशिष्यसि॥। १२।। 
स हि तेजश्समायुक्तो रामो दशरथात्मज:। 
एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी। 
भ्रातु: समीपे शोकार्ता नष्ट्संज्ञा बमूव ह।। १३॥। 


यदि तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को नहीं 
मार सकते तो बेजान और कम शक्ति वाले तुम्हारा यहाँ 
रहना कैसे हो सकता है, फिर तो तुम राम के तेज से 
परास्त हो कर जल्दी ही नष्ट हो जाओगे। क्योंकि दशरथ 
का पुत्र राम बड़ा तेजस्वी है। वह गुफा के समान गहरे 
पेट बाली राक्षसी इस प्रकार बहुत तरह से बिलाप कर 
शोक से पीड़ित हो भाई के सामने भूच्छित हो गई। 
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चौद॒ह हजार राक्षसों के साथ खर, दूषण का पंचवर्ी की तरफ प्रस्थान। 


एवमाथपित: शूरः शूर्पनख्या खरस्ततः। 
. उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं बच:॥ १॥। 
बाष्य; संधार्यतामेष सम्भ्रमक्ष विमुच्यताम। 
अह राम॑ सह श्रात्रा नयामि यमसादनम्‌।। २।। 
इस प्रकार शूर्पणखा के द्वारा तिस्कार किये जाने पर 
शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यधिक कठोर वाणी 
में कहा कि तुम कि तुम अपने आयुधों को रोको और 
अपनी घबराहट को दूर करो। मैं राम को उसके भाई 
के साथ मृत्यु के घर भेजता हूँ। 


पर्श्चथहतस्थाद्य. मन्दप्राणय्य. भूतले। 
रामस्थ रुधिर रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि।। ३॥। 
सम्प्रहष्ट बच; श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌। 
प्रशशंस पुनर्मौख्याद्‌ भ्रातरं रक्षसां बरम्‌॥। ४॥। 
हे राक्षती) आज मेरे फरसे के द्वारा भारे गये निर्जीव 
हो कर भूमि पर पड़े हुए राम के गर्म खून को तू पीयेगी। 
खर के मुख से निकले हुए बचनों को सुन कर शूर्पणखा 
प्रसन्न हुई और राक्षसों में श्रेष्ठ उस भाई खर की मूर्खतावश 
पुनः प्रशंसा करने लगी। 
तया परुषित: पूर्व पुनरेव प्रशंसित:। 
अब्नवीद्‌ दूषणं नाम खर: सेनापतिं तदा।। ५।। 
चतुर्दश सहस्नाणि मम चित्तानुवर्तिनाम्‌। 
रक्षमां भीमवेगानां समरेघनिवर्तिनाम्‌।। ६॥। 
नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसाविहारिणाम्‌। 
सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कारय।। ७॥। 
उसके द्वारा पहले तिरस्कृत और फिर उसके द्वारा 
प्रशंसत खर ने फिर अपने दूषण नाम के सेनापति से 
कहा कि मेरे मन के अनुसार चलने वाले, भयानक 


वेगवाले, युद्ध में पीछे न लौटने वाले, काले बादलों के 
समान रंग बाले, लोगों की हिंसा में आनन्द लेने वाले, 
युद्ध में सारे प्रयत्नों से आगे बढ़ने वाले चौदह हजार 
राक्षसों को तैयार कराओ। 


उपस्थापय मे क्षिप्रं रथ सौम्य धनूंषि च। 
शरांश्व चित्रान्‌ खब्नांश्व शक्तीध्ष विविधा: शिता:॥। ८।। 
अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। 
वधार्थ  दुर्घिनीतस्थ रामस्यथ रणकोबिद।। ९॥। 
इति तस्य ब्लुवाणस्थ सूर्यवर्ण महारथम्‌। 
सदधधे:  शबलैयुक्तमाचचक्षेड्थ दूषण:।। १०॥। 
हे सौम्य)! जल्दी मेरे रथ को यहाँ मँगवाओ। उसमें 
बहुत सारे धनुष, बाणों, विचित्र प्रकार के खड्गों को, 
और अनेक प्रकार की तीक्ष्ण शक्तियों को रख दो। हे 
रणकोबिद्‌! मैं इस दुर्विनीत राम के बध के लिये भहात्मा 
पुलस्त्य वंशियों की सेना के आगे चलना चाहता हूँ। 
उसके ऐसा कहने पर दूषण ने सूर्य के समान प्रकाशित 
महान रथ को अच्छे चितकबरे घोड़ों से युक्त कर खर 
को उसकी सूचना दी। 


खरस्तु तन्महत्सैन्य॑ _रथचर्मायुधध्वजम्‌। 
नियतित्यब्रवीत्‌ प्रेक्ष्य दूषण: सर्वराक्षसान्‌।। ११।। 
ततस्तद्‌ राक्षस सैन्य घोरचर्मायुधध्वजम्‌। 
निर्जाम जनस्थानान्महानादं॑_ महाजवम्‌।। १२।। 
खर और दूषण ने उस महान सेना को रथ, ढाल, 
अस्त्र शस्त्र और ध्वजों से युक्त देख कर निकलो, यह 
आदेश दिया। तब भयानक ढाल, शस्त्रों और ध्वजों से 
युक्त हो कर राक्षसों की सेना बहुत गर्जना करती हुई 
तेजी से जन स्थान से बाहर निकली। 
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तांस्तु निर्धावतो दृष्ठा राक्षसान्‌ भीमदर्शनान्‌। 

ख़रस्वाथ रथ; किंचिज्जगाम तदनन्तरम्‌॥ १३॥। 
ततस्ताज्छबलानधांस्तप्तकाञ्चनभूषितान्‌ । 

खरस्य मतमाज्ञय सारथि: पर्यचोदयत्‌।। १४।। 


उन भयानक राक्षसों को आक्रमण के लिये जाता 
हुआ देख कर उनके कुछ पीछे खर का रथ भी चल 
दिया। तब तपे हुए स्वर्ण से भूषित उन चितकबरे घोड़ो 
को सारभथी ने खर का आदेश पा कर हाँका। 
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श्रीराम का सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिये 
उद्यत होगा। 


आश्रम प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे! 
प्रजानामहितान्‌ दृष्ठा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌।। १॥। 
रक्षसां नर्दतां घोरः श्रूयतेज्यं महाध्वनि:। 
आहतानां च भेरीणां राक्षसे: क्र्रकर्मभि:।। २। 
अनागतविधान तु कर्तव्य शुभमिच्छता। 
आपदं॑ शझ्ूमानेन पुरुषेण. विपश्चिता।। ३॥। 
भयानक पराक्रमी खर ने जब राम के आश्रम की 
तरफ प्रयाण किया, तब प्रजा के अहित की सूचना देने 
वाले लक्षणों को देख कर राम ने लक्ष्मण से कहा कि 
गर्जते हुए (कस की महान ध्वनि सुनाई दे रही है और 
क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों द्वारा बजाई जाने वाली भेरियों 
की भयंकर आवाज भी सुनाई दे रही है। कल्याण चाहने 
वाले विद्वान पुरुष को चाहिये कि विपत्ति की शंका होने 
पर उसके आने से पहले ही उसके लिये उपाय 
कर ले। 


तस्माद्‌ गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्थनुर्धर:। 
गुहामाश्रय. शैलस्थ दुर्गा पादपसंकुलाम्‌।। ४।! 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिद॑ं त्वया। 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌॥। ५।। 
त्वं हि शूरक्ष बलवान्‌ हन्या एतान्‌ न संशयः। 
स्वयं निहन्तुमिच्छामि सवानिव निशाचरान्‌।। ६।। 
तुम धनुष बाण थारण कर, सीता को ले 
कर पर्वत की उस दुर्गम और पेड़ों से ढकी हुई गुफा 
में चले जाओ। हे वत्स! मैं तुम्हारे द्वारा इस बात का 
विरोध करना नहीं चाहता। मैं अपने चरणों की शपथ 
दिला कर कहता हूँ कि देर मत करो। तुम चले जाओ। 
इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम शूरबीर और बलवान 
हो। इन सबको मार सकते हो। पर इन सारे राक्षसों को 
मैं स्वयं ही मारना चाहता हूँ। 


एवमुक्तस्तु रामेण. लक्ष्मण: सह सीतया। 
शरानादाय चार्प च गुहां दुर्गां समाश्रयत्‌॥॥ ७।। 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया। 
हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा राम: कवचमाविशतू।। ८।॥। 
स॒ तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषित:। 
बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिकोत्थित:।। ९।। 
राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर लक्ष्मण धनुष बाण 
ले कर सीता के साथ उस दुर्गम गुफा में चले गये। सीता 
के साथ लक्ष्मण के गुफा में प्रवेश करने पर श्रीराम ने 
बड़े हर्ष की बात है कि लक्ष्मण चले गये, यह कह कर 
कवच धारण किया। उस अग्नि के समान प्रदीप्त कवच 
को धारण कर राम अँधेरे में ऊपर को उठती हुई महान 
अग्नि के समान प्रतीत होने लगे। 


स॒चापमुद्यम्यमहच्छरानादाय वीर्यबान्‌। 
सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्यास्वने; पूरयन्‌ दिश:।। १२०॥। 
ततो गम्भीरनिर्हाद॑ घोरचर्मायुधध्वजम्‌। 
अनीक॑ यातुधानानां समन्तात्‌ प्रत्यपद्यत।। ११।। 
वह तेजस्वी राम, तब बाणों को हाथ में ले कर 
और महान धनुष को धारण कर, प्रत्यंचा की टंकार से 
दिशाओं को गुँजाते हुए तैयार हो कर खड़े हो गये। तब 
गम्भीर गर्जना करती हुई, भयानक, ढाल, शस्त्रों और 
ध्वजाओं से युक्त राक्षसों की वह सेना श्री राम के सामने 
आ गयी। 
तन्चानीक॑ महावेग॑ राम॑ समनुवर्तत। 
धृतनानाप्रहदणं गम्भीर॑ सागरोपमम्‌।। १२!। 
रामो5पि क्ारयंश्रक्षु; सर्वतोी रणपण्डित:। 
ददर्श खरसैम्यं तद्‌ युद्धायाभिमुखो गत:॥। १३।। 
वितत्य च धनुर्भाम॑ तृण्याक्रोद्धत्य सायकान्‌। 
क्रोधमाहारयत्‌तीब्र॑ वधार्थ सर्वरक्षसाम्‌॥ १४।। 
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तब गहरे सागर के समान विस्तृत और नाना प्रकार 
के शस्त्रों को धारण करने बाली, वह सेना बड़े वेग 
से राम की तरफ चली। युद्ध के विद्वान राम ने भी 
सब तरफ अपनी निगाहें घुमाते हुए खर की सवा, का 


निरीक्षण किया और उसका सामना करने के लिये, आगे 
की तरफ बढ़ गये। अपने भयानक धनुष को खींच कर 
और तरकस से बाणों को निकाल कर उन्होंने सारे राक्षसों 
के वध के लिये क्रोध को प्रकट किया! 


बाईसवाँ सर्ग 
राक्षसों का श्रीरीम पर आक्रमण और श्रीराम द्वांरा राक्षमों का संहार। 


अवष्टब्धधनुं राम॑ क्रुद्धं तं॑ रिपुघातिनम्‌। 
दर्दर्शाश्रममागम्य खरः सह पुर:सरै:।। १।॥। 
तं दुष्ठा सगुणं चापमुद्यम्यथ खरनिःस्वनम्‌॥ 
रामस्याभिमुखं॑ सूतं चोचञ्यतामित्यचोदयत्‌।। २।॥। 
खर ने अपने साथियों के साथ आश्रम के पास पहुँच 
कर, शत्रुओं का नाश करने वाले क्रुद्ध राम को वहाँ 
देखा। उन्हें देख कर अपने तीत्र स्वर वाले प्रत्य॑चायुक्त 
धनुष को उठा कर उसने सारथी को कहा कि मेरा रथ 
राम के सम्मुख ले चलो। 
स॒ खरस्याज्ञया सूतस्तुरगानू समचोदयत्‌। 
यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्‌ धनुः स्थित:।। ३।। 
त॑ तु निष्पतितं दृष्ठा सर्वतोी रजनीचरा:। 
मुझ्ममाना महानादं॑ सचिवा; पर्यवारयन्‌॥ ४॥। 
खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को हाँका और 
उथर रथ को ले गया जहाँ महाबाहु राम धनुष को टंकारतें 
हुए अकेले खड़े थे। खर को राम के समीप देख कर 
उसके मन्त्री महान गर्जना करते हुए उसे तब तरफ से 
घेर कर खड़े हो गये। 


स॒तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खर:। 

बभूव मध्ये ताराणां लोहिताब इनोदित:।। ५॥॥ 

ततः: शरसहस्रेण.. राममप्रतिमौजसम्‌। 

अर्दयित्वा महानादं॑ ननादसमरे खर;:।॥। ६॥। 
उन राक्षसों के बीच रथ पर बैठा हुआ खर तारों 

के बीच में मंगल के समान लग रहा था। तब खर नें 

युद्ध में अद्वितीय बलशाली राम को एक सहम्न बाणों 

से पीडित कर बड़े जोर से गर्जना की। 

ततस्तं भीमधन्वानं क्रुद्धाः सर्वे निशाचरा;। 

राम॑ नानाविधै: शसजैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम्‌॥॥ ७।। 

तानि मुक्तानि शस्नाणि यातुधानैः स राघव:। 

प्रतिजग्राह - विशिख॑ैर्नद्योषानिव सागरः।। ८।। 


तब क्रोध में भरे हुए सारे राक्षसों ने उन भयानक 
धनुष वाले और दुर्जब राम पर अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्रों की वर्षा की। राम ने राक्षसों के द्वारा छोड़े हुए 
उन शस्त्रों को उसी प्रकार व्यर्थ कर दिया, जैसे समुद्र 
नदियों के प्रवाह को कर देता है। 


स॒तै; प्रहरणैघोरैमिन्नगात्रो न विव्यथे। 
राम: प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज़ैरिकव महाचलः॥ ९॥। 
ततो रामस्तु संक़ुद्धों मण्डलीकृतकार्मुक:ः। 
ससर्ज निशितान्‌ बाणाज्छतशो5थ सहस्रशः।। १०॥। 
दुरावारान्‌ दुर्विषहान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे। 

यद्यपि उन भयानक शशस्त्रास्त्रों के प्रहार से उनका 
शरीर क्षत विक्षत हो गया था, पर फिर भी श्रीराम ने 
व्यथा अनुभव नहीं की। जैसे जगमगाती हुई बहुत सी 
बिजलियों के प्रहार से महान पर्वत विचलित नहीं होता। 
राम ने तब क्रुद्ध हो कर अपने धनुष को खींच कर 
गोल बना दिया और उन्होंने सैकड़ों तथा हजारों तीक्ष्ण 
बाणों को छोडा। उनके वे बाण युद्ध में कठिनाई से 
रोके जा सकने वाले और कठिनाई से सहन किये जा. 
सकने वाले और मृत्यु के बन्धन के समान थे। . - 
असंख्येयास्तु रामस्थ सायकाश्चापमण्डलातू।। ११॥। _ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा. . रक्षश्राणापहारिण:। £ 
तैर्थनूंषि ध्वजाग्राणि चर्माण कवचानि च।। १२१ 


' बाहूनू सहस्ताभरणानूरून्‌ करिकरोपमान्‌। 


चिच्छेद राम: समरे शतशो5थ सहस्नरश:॥ १३॥ 

राम के मण्डलीकृत धनुष से असंख्य ओर बड़े. 
भयानक राक्षसों के प्राण लेने बाले बाण छूटने लगे। 
उन बाणों से राम ने उनके धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, 
ढाल, कवच, आभूषणों सहित बाहें, हाथी की सूँड 
के समान जाँघे सैकड़ों और हजारों की संख्या में छिनन 
कर दिये। है 
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ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैशथ्च विकर्णिमि:। 
भीममार्तस्वर॑ चक्रश्छिद्यमाना निशाचरा:।। १४।॥। 
तत्सैन्य॑ विविधैरबाणैरदिंतं॑ मर्मभेदिभि:। 
न रामेण सुखं लेभे शुष्क॑ बनमिवाम्निना।। १५।। 

_ तब श्रीराम के नालीक, नाराच और तीखे अग्रभाग 
वाले विकर्णी नामक बाणों से छिन्न-भिन्न होते हुए राक्षस 
भयानक रूप से आर्तनाद करने लगे। अनेक प्रकार के 
मर्मभेदी बाणों से पीड़ित होती हुई वह सेना सूखे जन 
में लगी आग के समान सुख को नहीं प्राप्त कर पा 
रही थी। 


केचिद्‌ भीमबलाः शूराः प्रासाञ्शूलान्‌ परधधान्‌। 
चिक्षिपु; परमक्रुद्धा रामाय रजनीचरा:॥। १६।। 
तेषां बाणै्महाबाहुः शख्नाण्यावार्य वीर्यवान्‌। 
जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌।। १७।। 
कुछ भयानक बलवाले शूरवीर राक्षसों ने बहुत क्रोध 
में भर कर राम के ऊपर प्रास, शूल और फरसे फेंके। 
पर उन महाबाहु तेजस्वी श्रीराम ने उनके शस्त्रों को 
रोक कर उनके गले काट लिये और प्राणों को 
हर लिया। 


क्र थे शिरसः पेतुश्छिन्नचर्मशरासना :। 
ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः।। २८।। 
शरणार्थ_ शराहता;। 


तान्‌ सर्वान्‌ धनुरादाय समाध्ास्थ च दूषण:।। १९॥। 
'. अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुद्ध: क्रुद्ध क्रुद्ध इवान्तक:। 

अपने ढाल और धनुषों तथा सिरों के कट जाने 
: पर बे राक्षस वहीं गिर पड़े। जो कुछ बचे थे वे राम 
के बाणों से घायल और विषाद में डूब कर शरण के 
लिये खर के पास दौड़ कर गये। तब दृषण उन सबको 
ढाढ्स बैँंधा कर और क्रोध में भर कर, धनुष को उठा 
कर, मृत्यु के समान उन क्रुद्ध श्रीराम कौ तरफ दौड़ा। 


निवृत्तास्तु पुनः सर्वे... दूषणाश्रयनिर्भया:।। २०।। 


शलद जला भ्यधावन्त सालतालशिलायुधा;। 
पाशहस्ता महाबला:;।। २१॥। 


सृजन्तः. शरवर्षाण शख्रवर्षाणि संयुगे। 

दूषण का आश्रय पा कर निर्भय हुए सारे राक्षस फिर 
निर्मय हो कर साल, ताल के वृक्ष तथा पत्थरों को हथियार 
बना कर राम की तरफ दोड़े। उन्होंने हाथों में शुल, मुदगर 
और पाश ले रखे थे। वे महा बलशाली थे। जे युद्ध में 
बाणों की और शस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। 


द्रुमवर्षाणि मुझ्न्तः शिलावर्षाणि राक्षसा:॥ २२। 
तद्‌ बभूवाद्धुतं युद्ध तुमुल॑ रोमहर्षणम्‌। 
रामस्यास्थ महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌।। २३।। 
राक्षस लोग वृक्षों की और शिलाओं की वर्षा कर रहे 
थे। श्रीराम का और राक्षसों का वह बड़ा भयानक, रोंगटे 
खड़े करने बाला, अद्भुत और तुपुल युद्ध. हो रहा था। 


ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवं पुनरार्दयन्‌। 


तत; सर्वा दिशो दुष्ठा प्रदिशश्ष समावृता;।। २४।। 
राक्षसै;: सर्वतः प्राप्त: शरवर्षाभिरावृतः। 
स॒कृत्वा भैरव नादमस्र॑परमभास्वरम्‌।। २५।। 
समयोजयद्‌ गान्धर्व॑ राक्षसेषु महाबलः। 
ततः शरसहस्लताणि निर्ययुश्वापमण्डलातू।। २६।। 
उन क्रुद्ध राक्षमों ने सब तरफ से राम को पीड़ित 
किया। तब बाणवर्धा से घिरे हुए राम ने सारी दिशाओं 
और उपदिशाओं को सब तरफ से आए हुए राक्षसों से 
भरा हुआ देख कर उन महाबली श्रीराम ने भयानक रूप 
से गर्जना कर राक्षस्रों पर दे दीप्यमान गान्धर्व अस्त्र को 
छोड़ा। उसके बाद राम के मण्डलीकृत धनुष से हजारों 
बाण छूटे। 
नाददानं शरान्‌ घोरान्‌ विमुझ्जन्तं शरोत्तमान्‌। 
बिकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिता:॥॥ २७।। 
युगपत्पतमानैश्च युगपन्च हतैभृशम। 
युगपत्पतितैश्लैव विकीर्णा वसुधाभवत्‌॥। २८॥। 
निहता: पतिता: क्षीणाश्छिन्ना भिन्ना विदारिता:। 
तत्र तत्र सम दुश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्तश:।। २९॥। 
राम के बाणों से पीड़ित वे राक्षत्त राम को भवानक 
बाणों को लेते हुए, धनुष को खींचते हुए, और उत्तम बाणों 
को छोड़ते हुए देख ही नहीं पाते थे। एक साथ गिरते 
हुए, एक साथ मारे हुए, और एक ही साथ गिरे हुए उन 
राक्षमों से वह भूमि अत्यधिक भर गयी। यहाँ-वहाँ सब 
जगह वे हजारों राक्षस मारे हुए, गिराये हुए, क्षीण हुए, 
छिन्न-भिन्न किये हुए और विदीर्ण किये हुए दिखायी 
देते थे। 
सोष्णीषेरुत्तमाड्रैश्व साहदैर्बाहुभिस्तथा। 
ऊरुभिबाहिभिश्लिन्रै्नानारूपैविंमूषणै:._ ॥। ३०।। 
रामेण बाणामिहसैर्विच्छिने: शूलपटिटशै:॥| ३१॥। 
खट्दे: खण्डीकृतैः प्रासैविंकोरणैश्व परचणे:। 
चूर्णिताभि: शिलामिश्च॒ शरैश्चित्रैरनेकशः। 
विच्छित्रै: समरे भूमिर्विस्तीर्णाभूदू भयंकरा।। ३२।। 
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राम के बाणों से कटे हुए पगड़ी सहित सिसों, 
अंगदसहित भुजाओं, तरह-तरह के अलंकारों से युक्त 
कटी हुई बाहों तथा जाँघों से, छत्र चवरों, तरह-तरह 
के ध्वजों से, कटे हुए शूलों और पदिटिशों से, टुकड़ा 


की हुई तलवारों से, बिखरे हुए प्रासों से, फरसों से, 
चूरा की हुई शिलाओं से और अनेक प्रकार के बाणों 
से उस युद्ध में भूमि भर गयी थी और भयानक लग 
रही थी। . द 


तेईसवाँ सर्ग 


श्रीराम का दूषण सहित चौदह सहस्र राक्षसों का वध। 


दूषणस्तु स्वक सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च। 
संदिदेश महाबाहूभीमवेगानू. दुरासदान्‌॥ १॥ 
राक्षतानू पञ्चसाहस्तानू समरेघनिवर्तिन:। 
ते शूलैः पट्टशै: खज्जेः शिलावर्षैद्ुमैरपि।। २।। 
शरवर्षैरविच्छिन्न॑ ववर्षुस्त॑  समन्तत:। 

दूषण ने जब अपनी सेना को मारा हुआ देखा तो 
उस महा बाहु ने भयानक वेग खाले दुर्धर्ष और युद्ध 
में पीछे न हटने वाले पाँच हजार राक्षसों को आगे बढ़ने 
की आज्ञा दी। उन राक्षसों ने तब श्रीराम के ऊपर चारों 
तरफ से शूल पट््‌टिश, शिलाओं, वृक्ष-शाखाओं और बाणों 
की वर्षा प्रारम्भ कर दी। . 
तद्‌ छुमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌।। ३॥। 
प्रतिजग्राह  धर्मात्मा राघवस्तोक्ष्णसायके ;। 
प्रतिगृह्दा च तद्‌ वर्ष निमीलित इवर्षभ:ः।। ४॥। 
राम: क्रोध पर लेमे वधार्थ सर्वरक्षसाम्‌। 

तब धर्मात्मा राघव ने वृक्ष-शाखाओं और पत्थरों की 
उस महान प्राणों का हरण करने बाली वर्षा को अपने 
तीखे बाणों द्वारा रोका। उस शस्त्र वर्षा को रोक कर, 
आँख बन्द कर डट कर खडे हुए साँड की तरह, राम 
ने सारे राक्षमों के लिये महान क्रोध को धारण किया। 
तत; क्रोधसमाविष्ट: प्रदीप्त इक तेजसा।। ५॥। 
शरैरभ्यकिर्त्‌ू सैन्यं सर्वतः  सहदूषणम। 
ततः सेनापति: क्रुद्धों दृषण: शत्रुदूषण:।॥। ६॥। 
शरैरशनिकल्पैस्त॑ राघव॑ समवारयत्‌। 

तब क्रोध से भरे हुए और तेज से जलते हुए के 
समान उन्होंने दूषण सहित सारी सेना को ढक दिया। 
तब क्रोध में भरे हुए शतन्नु दृषण, सेनापति दृषण ने बच्र 
के समान बाणों से श्रीशरम को रोका। 
ततो राम: सुसंक्रुद्ध: क्षुरेणास्थ महद धनु:।। ७।। 
चिच्छेद समरे वीस्थतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 


हत्वा चाध्ाञ्शरैस्तीदेणैरर्धचन्द्रेण सारथे;॥ ८॥। 
शिरो जहार तद्रक्षस्तिभिर्विव्याध वक्षसि। 

तब राम ने अत्यन्त क्रुद्ध हो कर, एक क्षुर नाम के 
बाण से उसके विशाल धनुष को काट दिया और चार 
बाणों से चारों घोड़ों को मार दिया। घोड़ों को मार कर 
एक अर्धचंद्र बाण से सारथी का सिर उड़ा दिया और 
तीन बाण दूषण की छाती में मारे। 


स च्छिनधन्वा विरथो हताधो हतसारथि:॥। ९॥। 
जग्राह गिस्थिज्ञामं परिघं_रोमहर्षणम्‌। 
आयसे: शह्डभिस्तीक्ष्णै: कीर्ण परवसोक्षितम्‌।। १०।। 
चच्भाशनिसमस्पर्श- परगोपुरदारणम्‌। 

धनुष के टूटने, घोड़ों ओर सारथी के मारे जाने पर 
बिना रथ के उस दृषण ने पर्वत की चोटी “के समान 
रोमहर्षी परिघ को हाथ में ले लिया, वह लोहे की तीखी 
कौलों से भरा हुंआ था, शत्रुओं की चरबी उसमें लपेटी 
हुईं थी। उसका स्पर्श हीरे और वज्ञ के समान कठोर 
था, वह शत्रुओं के नगर द्वार $ तोड़ सकता था। 
त॑ महोरगंसंकाशं प्रगृह् परिघं रणे।। ११॥। 
दूधणो5 भ्यपतद्‌ राम॑ क्र्रकर्मा निशाचर:। 
तस्याभिपतमानस्थ दृषणस्य च राघव:॥ १२॥। 
द्वाम्यां शराभ्यां विच्छेद सहस्ताभरणों भुजौ। 
कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषण;॥। १३॥। 


* विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीज महागज;। 


वह क्र्रकर्मा राक्षस दूषण बड़े साँप के समान उस 
परिघ को ले कर युद्ध में श्रीराम के ऊपर टूट पड़ा। 
तब राम मे उस आक्रमण करते हुए दृषण की आभूषण 
सहित दोनों भुजाओं को काट दिया। तब उन कटे हुए 
हाथों के साथ दूषण भी भूमि पर ऐसे गिर पड़ा, जैसे 
दोनों दाँतों को उखाड़ लिये जाने पर महान मस्त हाथी 
गिर पड़ता है। 
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एतस्मित्रन्तरे. क्रुद्धाखय: सेनाग्रयायिन:।। १४।। 
संहत्याभ्यद्रवनू राम॑ मृत्युपाशावपाशिता:। 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः।॥। १५॥। 

इसी बीच तीन सेनापति इकट्ठे हो कर मानो मृत्यु 
के बन्धन से बँधे हुए, जिनके नाम महाकपाल, स्थूलाक्ष 
और महाबलवान प्रमाथी थे, राम की तरफ दौडे। 
महाकपालो विपुल॑ शूलमुचम्य राक्षस:। 
स्थूलाक्ष: पट्टशं गृह्म प्रमाथी च परश्रधम्‌।। १६।। 
दृष्दैवापततस्तांस्तु राघव: सायके: शितै:। 
तीक्ष्णाग्रे; प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव।। १७।। 

महाकपाल राक्षस ने विशाल शूल लिया हुआ था, 
स्थूलाक्ष के पास पट्टिश था और प्रमाथी के पास परशु 
था। उन्हें आक्रमण करते देख राम ने तीखी नोक वाले 
तीक्ष्ण बाणों से उनका आये हुए अतिथि के समान 
स्वागत किया। 


महाकपालस्यथ शिरश्विच्छेद._ रघुनन्दन:। 
असंख्येयैस्तु बाणौघे: प्रममाथ प्रमाथिनम्‌।। १८॥। 
स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायके;। 

ने महाकपाल के सिर को उड़ा दिया, प्रमाथी 
को असंसय बाण समूह से मथ डाला और स्थूलाक्ष की 
मोटी आँख़ों को बाणों से भर दिया। 


स॒पपात हंतो भूमौ विटपीज महाद्वुम:।॥। १९॥। 
दूषणस्यानुगान्‌ पदञ्चसाहस्रान्‌ कुपितः क्षणात्‌। 
हत्वा तु पतञ्चसाहस्तनररयद्‌ू यमसादनम्‌॥ २०॥। 
तब बह तीनों राक्षमों का समूह अनेक शाखाओं वाले 
भहान वृक्ष की तरह भूमि यर गिर पड़ा। इसके पश्चात 
क्रुद्ध श्रीराम ने दूषण के. साथ चलने वाले पाँच हजार 
राक्षसों को पाँच हजार बाणों से थोड़ी देर में मृत्यु के 
घर पहुँचा दिया। 
दूषणं .निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान्‌। 
कप | खर; क्रुद्ध: सेनाध्यक्षान्‌ महाबलान्‌।। २१॥। 
अयं : संख्ये दूषणः सपदानुग;। 
महत्या सेनया सार्थ युद्ध्वा राम॑ कुमानुषम्‌॥। २२।। 
शज्नैर्नाननाविधाकारैहनध्व॑ सर्वराक्षसा:। 
दूषण और उसके साथी सैनिकों को मारा गया सुन 
कर क्रुद्ध खर ने अपने महाबली सेनापतियों को आदेश 
दिया कि वह दूषण अपने साथी सैनिकों के साथ मारा 
गया है, इसलिये तुम सारे राक्षस बड़ी सेना के साथ 


युद्ध करो और अनेक प्रकार के शस्त्रों के द्वारा, उस 
दुष्ट मनुष्य राम को मार दो। 


एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धों राममेवाभिदुद्वुवे।।२३।॥। 
श्येनगामी  पृथुग्रीवो. यज्ञशत्रुर्विहंगम;। 
दुर्जब/ करवीराक्ष: परुष; कालकार्मुक;॥ २४॥। 
हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः। 
द्वादशैते महावीया बलाध्यक्षा: ससैनिका:।। २५।। 
रामेवाभ्यधावन्‍त विसृजन्तः . शरोत्तमान्‌। 

- ऐसा कह कर क्रोध में भरे हुए खर ने राम के ऊपर 
आक्रमण किया। उसके श्येनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, 
विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, हेममाली , 
महामाली, सर्पस्य, रुधिराशन, ये. बारह महातेजस्वी 
सेनापति भी सैनिकों के साथ उत्तम बाणों की वर्षा करते. 
हुए राम की तरफ दोड़े। 


रक्षसां तु शतं राम: शतेनैकेन कर्णिना।। २६।। 
सहस्न॑ तु सहस्लेण. जघान रणमूर्धानि। 
तैमिन्नवर्मा मरणाश्छित्रभिन्नशरासना: ॥ २७।। 
निपेतु: शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचरा:। 

उस युद्ध के मुहाने पर तब॑ श्रीराम ने कर्णिनामक 
सौ बाणों से सौ राक्षतों को और हजार दूसरे बाणों से 
एक हजार राक्षसों का बंध कर दिया। वे राक्षस राम 
के उन बाणों के द्वारा कबचों के टूट जाने पर, आभृषणों 
के बिखर जाने पर, धनुषों के. छिन्न-भिन्न हो जाने पर 


: खून से लिपटे हुए भूमि पर गिर पड़े। 


तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितै; शोणितोक्षितै:॥॥ २८।॥। 
विस्तीर्णा वसुथा कृत्सा महावेदिः कुशैरिव। 
चतुर्दशसहस्नलाणि रक्षसां भौमकर्मणाम्‌।। २९।। 
हतान्येकेव रामेण - मानुषेण _पदातिना। 
तस्य सैन्यस्यसर्वस्थ खरः शेषो महारथ:। 
राक्षसस्रिशिराश्षैव. रामश्च॒ रिपुसूदन:।। ३०।। 
खून से भरे हुए और बिखरे हुए बालों चाले युद्ध 
में गिरे हुए उन राक्षसों के कारण सारी भूमि कुशों से 
बिछायी हुईं एक बड़ी वेदी के समान प्रतीत होने लगी। 
उस समय भयानक कार्य करने बाले चौदह हजार राक्षसों 
को अकेले पैदल श्रीराम ने ही समाप्त कर दिया। उस 
सारी सेना में तब महारथी खर और त्रिशिरा नाम का 
राक्षस ही बचे। उस तरफ शत्रुओं को नष्ट करने वाले 
श्रीयम युद्ध के लिये डटे हुए थे। 
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ततस्तु तद्धीमबल॑ महाहवे तब उस भयानक सेना को उस महान युद्ध में बलवान 
समीक्ष्य रामेण हतं॑ बलीयसा। राम के द्वारा मारा हुआ देख कर खर एक विशाल रथ 
रथेन राम॑ महता खरस्तत; - पर हाथ में बज्र लिये इन्द्र के समान राम से युद्ध करने 
समाससादेन्द्र. इवोद्यताशनि:॥। ३१॥। के लिये आया। । 
चौंबीसवाँ सर्ग 
त्रिशिरा का वध। 


खर तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः। 

राक्षलिशिरा नाम संनिपत्येदमब्नवीत्‌।। १॥। 

- मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवर्तस्व साहसात्‌। 

'पश्य राम॑ महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌।। २॥। 
खर को राम के सामने जाते देख सेनापति त्रिशिरा 

नाम का राक्षस उसे प्रणम कर यह बोला कि आप मुझ 

: पराक्रमी को युद्ध में लगाइये और आप अभी यह साहस 

मत कौजिये। आप महाबाहु राम को युद्ध में मारा हुआ 

देखिये। 

प्रतिजानामि ते सत्यमायुथधं॑ चाहमालभे। 

यथा राम वधिष्यामि वधाहं सर्वरक्षसाम्‌।। ३॥। 

अहं वास्वथ रणे मृत्युरेष वा समरे मम। 

वबिनिवर्त्य रणोत्साह मुहूर्त प्राश्तिकों भव।। ४॥। 

:. प्रहष्टे वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि। 

मयि वा निहते राम संयुगाय प्रयास्यसि।। ५॥। 

ह मैं आपके सामने अपने शस्त्रों की शपथ खा कर 
: सत्य कहता हूँ कि सारे राक्षसों के लिये वध के योग्य 


.. राम को मैं अवश्य मार दूँगा। युद्ध में मैं या तो इसे 


मार दूँगा, या यह मेरी मृत्यु बनेगा। आप युद्ध के उत्साह 
को छोड़ कर मुहूर्त के लिये निर्णायक बन जाइये। या 
. तो राम के मरने पर प्रसन्न हो कर जनस्थान में जायेंगे 
. या मेरे मारे जाने पर आप, राम से युद्ध के लिये आक्रमण 
करिये। 

आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः। 

धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्नन्‌ सायकाज्शितानू्‌।। ६॥। 
ततस्निशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितल्तरिमि:। 

अमर्षा कुपितो रामः संरब्ध इदमब्नवीत्‌।। ७।। 


राम ने तब त्रिशिरा को आते हुए देख कर धनुष 
से तीखे बाणों को छोड़ते हुए उसे रोका। तब त्रिंशिरा 
ने राम के सिर में तीन बाणों से प्रहार किया। तब उसके 
इस कार्य को न सहन करते हुए क्रोध में भर कर आदेश 
के साथ बोले। 
अहो विक्रमशूरस्यथ॒राक्षसस्येद्शं॑ बलम्‌। 
पुष्पैरिव शरैयोंउहं ललाटेडस्मि परिक्षतः॥ ८॥| 
ममापि प्रतिगृद्दीघः शराक्षापगुणाच्च्युतान्‌। 
एवमुक्त्वा सुरंब्ध: शरानाशीविषोपमान्‌।। ९।। 
त्रिशिरोवक्षस क्रुद्धों निजघान चतुर्दश। 

अरे बहादुरी प्रकट करने में शूर इस राक्षस का इत्तना 
ही बल है जो इन फूल के समान बाणों से मेरे सिर 
में प्रहार किया है। अब मेरे भी धनुष की प्रत्यंचा से 
छूटे हुए बाणों को ग्रहण करो। ऐसा कह कर उन्होंने 
क्रोध में भर कर विषधर सर्पों के समान भयंकर चौदह 
बाणों को त्रिंशिरा की छाती में मारा। 


चतुर्मिस्तुरगानस्थ शरे; संनतपर्वभिः।। १०।। 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्थ वाजिन;। 
अष्टभि; सायके: सूतं रथोपस्थे न्‍्यपातयत्‌।॥११॥। 
रामश्विच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम्‌। 
ततो हतरथात्‌ तस्मादुत्पतन्त॑ निशाचरम्‌। 
चिच्छेद रामस्तं बाणैरईदये सो5भवज्जड:॥। १२।। 

फिर उन्होंने चार कुकी गाँठों वाले बाणों से उसके : 
चारों घोड़ों को गिरा दिया और आठ बाणों से उन तेजस्वी 
ने सारथी को रथ की बैठक में ही गिरा दिया। राम 
ने उसके ध्वज को भी काट दिया। जब वह राक्षस टूटे 
रथ से कूद कर भागने लगा तब राम ने बाणों से उसके 
हृदय को भी छेद कर उसे बेजान कर दिया। 
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पच्चीसवाँ सर्ग 
खर के साथ श्रीराम का घोर युद्ध। 


स दुृद्ठा राक्षस सैन्यमविषहां महाबलम्‌। 
हतमेकेन रामेण  दृषणस्तशिरा अपि।। १॥। 
आससाद खरो राम नमुचिर्वासवं यथा। 

खर ने जब राक्षसों की न सहन करने योग्य महा 
बलशाली सेना को और दुषण तथा त्रिशिरा को अकंले 
राम के द्वारा विनष्ट किया हुआ देखा तो उसने राम 
पर ऐसे आक्रमण किया जैसे नघुचि ने इन्द्र पर 
किया था। 


ज्यां विधुन्वन्‌ सुबहुशः शिक्षयास्नाणि दर्शयन्‌।। २।। 
चंचार समरे मार्गाज्शरे रथगतः खर;। 
हन्तारं सर्वसैन्यस्थ पौरुषे पर्यवस्थितम्‌।। ३।। 
परिश्रान्त॑ महासत्त्व॑ मेने राम॑ खरस्तदा। 

अपनी शास्त्रास्त्र विद्या के अभ्यास के कारण अनेक 
प्रकार से प्रत्यंचा को खींचता हुआ, बाणों के द्वारा अस्त्र 
विद्या का प्रदर्शश करता हुआ, रथ में बैठा हुआ खर 
वहाँ विभिन्न प्रकार के पैंतरों में विवरण करने लगा। सारी 


सेना को मारने बाले, अपने पुरूषार्थ में अवस्थित महा 


तेजस्वी राम को खर ने उस समय थका हुआ समभा। 


ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता खर;॥ ४॥। 
आससादाथ त॑ राम पतड्ठ इव पावकम्‌। 


ततोउस्य॒ सशरं चाप मुष्टिदेशे महात्मम॥।५॥ 


खंरक्षिच्छेद रामस्थ. दर्शयन्‌ हस्तलाघवम्‌। 

: जैसे पत्ंगा आग के पास जाये, वैसे ही सूर्य के समान 
अपने महान रथ से खर राम के समीप गया। तब खर 
ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा राम के 
बाण सहित धनुष को मुट्ठी की जगह से काट दिया। 
स॒पुनस्त्वपरान्‌ू सप्त शरानादाय मर्मणि॥। ६।। 
निजघान रणे क्रुद्ध/ शक्राशनिसमप्रभान्‌। 
ततस्तत्पहर्त त्पहत॑ बाणै; खरमुक्तैः सुपर्वाभिः।। ७॥। 
 चपात | कवच भूमौ रामस्यथादित्यवर्चसम्‌। 

इसके बाद उसने फिर सात बाणों को ले कर, क्रोध 
में भर कर उन इन्द्र के बज़ के समान दीप्यमान बाणों 
से शाम के मर्म स्थानों में आघात किया। खर के द्वारा 
छोड़े हुए अच्छी गाँठ वाले बाणों से चोट खा कर राम 
का सूर्य के समान तेजस्वी कवच कट कर भूमि पर 
गिर पड़ा। 


ततो गम्भीरनिर्हद॑ राम: शत्रुनिबरहण:॥ ८।। 
चकारान्ताय स॒रिपो: सज्यमन्यन्महद्धनु:। 
सुमहद्‌ वैष्णव॑ यत्‌ तदतिसूष्ट॑ महर्षिणा।। ९॥। 
वरं॑ तद्‌ धनुरुद्म्य. खरं॑ं समभिधावत। 

तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले श्रीराम ने शत्रु के 
अन्त के लिये गम्भीर ध्वनि वाले दूसरे विशाल धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान वैष्णव 
धनुष उन्हें दिया था, उसी श्रेष्ठ धनुष को ले कर उन्होंने 
खर पर आक्रमण किया। 
ततः कनकपुल्लैस्तु शरैः संनतपर्वीभिः॥। १०।। 
चिच्छेद राम: संक्रुद्ध: खरस्य समरे ध्वजम्‌। 
त॑ चतुर्भि: खरः क्रुद्धों रामं गात़ेषु मार्गणे:॥। ११॥। 
विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातज्लमिव तोमरैः। 
स रामो बहुमिर्बाणैः खरकार्मुकनिःसृतैः॥ १२॥। 
विद्धो रुधिरसिक्ताड्ो बभूव रुषितो भृशम्‌। 

तब क्रोध में भर कर श्रीराम ने कुकी हुईं गाँठों 
वाले और सुनहरे पंख वाले बाणों से युद्ध स्थल में खर 
की ध्यजा को काट दिया। तब मर्म स्थानों को जानने 


: बाले, क्रोध में भरे हुए खर नें राम.के अंगों और हृदय 


पर चार बाण मारे, जैसे हाथी पर तोमरों से प्रहार किया 
जाता है। खर के धनुष से निकले हुए बहुत से बाणों 
से राम का शरीर विद्ध होनें के कारंण लहु लुहान हो 


 गंया। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। 
स॒धरनुर्थन्विनां श्रेष्ठ: संगृहा परमहावे।। १३।। 


मुमोच परमेघ्ासः घटू शरानभिलक्षितान्‌। 
शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्योरभार्पयत्‌॥। १४॥। 
त्रिमिश्नन्द्रार्थवक्नैश्व॒ वक्षस्यभिजघान ह। 

तब धनुधरों में श्रेष्ठ, महा धनुर्धर श्रीराम ने उस महान 
युद्ध में धनुष को ले कर लक्ष्य निश्चित किये हुए छै 
बाणों को छोडा। उन्होंने एक बाण से खर के सिर में, 
दो से भुजाओं में और तीन अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी 
छाती में प्रहार किया। 
तत; पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान्‌।। १५॥। 
जघान राक्षसं क्रुद्धोल़्योदश शिलाशितान्‌। 
रथस्थ युगमेकेन चतुर्मिः शबलानू हयानू।। १६॥। _ 
षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथे:। 
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उसके बाद महा तेजस्वी श्रीराम ने क्रुद्ध हो कर शिला 
पर तेज किये हुए तेरह नाराचों से जो सूर्य के समान 
जगमगा रहे थे राक्षस को मारा। एक बाण से उन्होंने 
रथ का जूआ, चार बाणों से उसके चितकबरे घोड़ों को 
मार दिया, और छठे बाण से खर के सारथी का सिर 
काट दिया। 
त्रिभिसिवेणूनू बलवान द्वाभ्यामंक्षं /महाबल:॥ १७॥। 
द्वादशेन तु बाणेन खरस्थ सशरं थनुः। 
छित्त्ता वद्ननिकाशेन राघवः प्रहसन्निव।। १८॥। 
अयोदशेनेन्द्मो . बिभेदसमरे.. खरम्‌। 


प्रभग्नधन्वा विरथो हताथ्ो हतसारथि;। 
गदापाणिरवप्लुत्य॒तस्थी भूमौ खरस्तदा।। १९॥॥ 

शक्तिशाली और महा बलवान राम ने तीन बाणों से 
रथ के त्रिनेणु को और दो बाणों से रथ के धुरे को 
दुकड़े-टुकड़े कर दिया। बारहवें बाण से उन्होंने खर के 
बाण सहित धनुष को छिल्न कर इन्द्र के समान तेजस्वी 
राम ने हँसते हुए तेरहवें बाण से खर को युद्ध में घायल 
कर दिया। जब उसका धनुष टूट गया, घोड़े और सारथी 
मारे गये, तो वह खर बिना रथ के ही रथ से कूद 
कर हाथ में गदा ले कर खड़ा हो गया। 


छब्बीसवाँ सर्ग 


खर और श्रीराम का युद्ध। 


खर तु विरथ रामो गदायाणिमवस्थितम्‌। 
मृदुपूर्व॑महातेजा: परु्ष वाक्यमब्रवीत्‌।।.१।। 
पापमाचरतां घोर लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌। 
अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर।। २॥। 
खर को बिना रथ के हाथ में गदा ले कर खड़ा 
हुआ देख कर राम ने पहले कोमल फिर कठोर स्वर 
में कहा कि घोर पापकर्म करते हुए, संसार के अप्रिय 
की इच्छा करने बालों के प्राणों को लेने के लिये हे 
राक्षस मुझे राजा ने भेजा है। कक 
ये त््वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिण:। 
तानद्य निहतः संख्ये ससैन्यो5नुगमिष्यसि।। ३॥। 
प्रहरस्व यथाकामं॑ कुरु यत्न॑ कुलाथम। 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा।। ४।। 
तूने दण्डकारण्य में जिन धर्मचारी लोगों को खाया है, 
आज तू युद्ध में मारा जा कर सेना सहित उनका अनुसरण 
करेगा। हे कूलाधम! तू जेसी इच्छा हो वैसे ही प्रहार कर 
ले और यत्न कर ले। आज मैं तेरे सिर को तोड़ कर 
ताड़ के फल की तरह अवश्य भूमि पर गिराऊँगा। 
एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्ध:ः संरक्तलोचन:। 
प्रत्युवाच ततो राम॑ प्रहसन्‌ क्रोधमूरच्छित:।। ५॥। 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज। 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि।। ६॥। 


विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरष॑भा:। 
कथयन्ति न ते किंचित्‌ तेजसा चातिगर्विता:।। ७।। 
राम के द्वारा ऐसा कहने पर, क्रोध से लाल आँखें 
करके और क्रोध के ही कारण मूर्च्छित सा हुआ खर 
हँसता हुआ राम को उत्तर देने लगा। वह बोला कि हे 
दशरथ के पुत्र) युद्ध में सामान्य राक्षसों को मार कर, 
अपने आप की जो प्रशंसा के अयोग्य है, क्यों प्रशंसा 
करते हो? जो नरश्रेष्ठ पराक़रमी और बलवान होते हैं, बे 


: अपने तेज के कारण बड़े घमंड में भर कर कोई भी 


बात नहीं कहते हैं। 


चतुर्दश सहस्लाणि राक्षसानां हतानि ते। 
त्वदूविनाशात्‌ करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमार्जनम्‌।। ८॥। 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्ध: स गदां परमाह्नदाम्‌। 
खरश्निक्षेप रामाय प्रदीप्तामशर्निं यथा।। ९।। 
तामापतन्ती महतीं मृत्युपाशोपमां गदाम्‌! 
अन्तरिक्षगतां रामश्विच्छेद बहुधा शरैः।। १०॥। 

तूने चौदह हजार राक्षस मारे हैं, अब मैं तुफे मार कर 
उन सबके आँसू पोंछूँगा। ऐसा कह कर अत्यन्त क्रोध में 
भरे हुए खर ने उस उत्तम वलयों से भूषित गदा को राम 
के ऊपर प्रज्वलित बिद्युत्‌ के समान फैंका। राम ने उस 
मृत्यु के पाश के समान आती हुई महान गदा को आकाश 
में ही बहुत से बाणों से छिन्‍्न-भिन्‍न कर दिया। 
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खर का वध। 


भित्त्ता तु तां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सल:। 
स्मयमान इदं॑ वाक्य संरब्धमिदमब्रवीत्‌॥॥ १॥। 
यत्‌ त्वयोक्त विनष्टानामिदमश्रुप्रमार्जनम्‌। 
राक्षसानों करोमीति मिथ्या तदपि ते वच:।। २।। 

धर्म बत्सल राम ने गदा को बाणों से भेद कर 
मुस्कराते हुए क्रोधयुक्त यह बात कही कि जो तूने कहा 
था कि मैं मारे हुए राक्षसों के आँसू पोंछँगा, तेरी बह 
बात मिथ्या हो गयी। 


अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदभूषितम्‌। 
विदारितस्य मद्बाणैर्मही पास्यति शोणितम्‌॥ ३॥। 
तमेवमभिसंरब्ध॑ ब्रुवाणं राघवं बने। 
खरो निर्भत्सयामास रोषातू_ खरतरस्वर:॥। ४॥। 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रिया:।। ५।! 
आज मेरे बाणों में तेरे विदीर्ण किये गये शरीर तथा 
काटे गये कं से निकलते हुए बुलबुलों और फेन से 
युक्त खून पर यह भूमि पीयेगी। उसे इस प्रकार क्रोध 
भरे स्वर में|बोलते हुए श्रीराम को वन में खर क्रोध 
से और भी कठोर ध्वनि में भर्त्सना करता हुआ बोला। 
जो लोग मृत्यु के फन्दे में फँस जाते हैं, उनकी छ: 
इन्द्रियाँ व्यर्थ हो जाती हैं और वह कार्य और अकार्य 
की पहचान नहीं करते। 
एवमुक्त्वा ततो राम॑ संरुध्य भुकूटिं ततः। 
स॒ ददर्श महासालमविदूरे निशाचर:।। ६१! 
रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतोी हावलोकयन्‌। 
स॒ तमुत्पाटयामास संदृष्टदशनच्छदम्‌।। ७॥। 
त॑ समुत्क्तिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबल:। 
रातमुद्दिश्य चिक्षेप हस्तस्त्वमिति चाब्रवीत्‌।। ८॥। 
राम से गा कह कर फिर अपनी भौहों को 
इधर-उधर घशुमा कर उस राक्षस ने समीप ही एक 
शाल के वृक्ष को देखा। युद्ध प्रहार के लिये सब 
तरफ देखते हुए उसने दाँतों से ओठों को दबा कर 
. उस शाल वृक्ष को उखाड़ लिया। उस वृक्ष को हाथों 
से उठा कर और गर्जना कर उस महाबंली राक्षस ने 
उसे राम की तरफ फेंक दिया और कहा कि अब 
तुम मारे गये। 


तमापतन्तं बाणौघैश्छित््वा राम: प्रतापवान्‌। 
रोषमहारायत्‌ तीज्र निहन्तुं समरे खरम्‌॥ ९॥। 
तस्य बाणान्तराद्‌ रक्त बहु सुस्लाव फेनिलम्‌। 
मिरे; प्रस्तवणस्येव धाराणां च परिस्रव:।। १०।। 
तब प्रतापी राम ने उस आते हुए वृक्ष को बाणों के 
समूह से छिन्न कर युद्ध में खर को मारने के लिये अत्यन्त 
क्रोध को प्रकट किया। उनके बाणों से खर के शरीर 
से फेन वाला रक्त बहुत मात्रा में बहने लगा। जैसे पर्वत 
से भरने के जल की धारायें गिर रही हों। 


विकल: स कृतो बाणै: खरो रामेण संयुगे। 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रबद्‌ द्वुतम्‌॥ ११॥। 
तमापतन्त संक्रुद्धं कृतास्नो रुधिराप्लुतम्‌। 
अपासर्पदू्‌ द्वित्रिपदं॑ किंचित्त्वरितविक्रम:।। १२।। 
बाणों से राम ने खर को उस युद्ध में बेचैन कर 
दिया। वह उस खून की गन्ध से पागल सा हो कर 
राम कौ तरफ ही शीघ्रता से दौड़ा। रक्त से भीगे हुए 
और क्रोध से भरे हुए राक्षस को अपनी तरफ आते हुए 
देख कर अस्त्र बिद्या के ज्ञाता और शीघ्रता से विक्रम 
को प्रकट करने वाले राम दो तीन कदम कूछ पीछे 
हट गये। 
तत; पावकसंकाशं वधाय समरे शरम्‌। 
खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌।॥। १३।। 
संदधे च स थर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति। 
जब विमुक्तो महाबाणो निर्षातसमनिःस्वन:।। १४।। 
रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌। 
स्र॒ पपात खरो भूमौ दह्मामानः शराग्नि।। १५॥। 
तब खर के वध के लिये राम ने उस युद्ध में अग्नि 
तुल्य और दूसरे ब्रह्मदण्ड के समान बाण को लिया 
और उस धर्मात्मा ने धनुष पर उसका संघान कर उसे 
खर की तरफ छोड दिया। राम के द्वारा धनुष को खींच 
कर छोड़ते ही वह महान बाण विद्युत्‌ के गिरने के 
समान नाद करता हुआ खर के हृदय में जा लगा। तब 
डस बाण कौ आग से जलता हुआ खर भूमि पर 
गिर पड़ा। ह ह 
ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षय:। 
सभाज्य मुदिता राम सागस्त्या इदमन्नुवन्‌।। १६।। 
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तदिदं॑ नः कृतं कार्य त्ववा दशरथात्मज। 
स्वधर्म॑ प्रचरिष्यन्ति दण्डकेचु महर्षय:।। १७॥। 
एतस्मित्रन्तरे वीरो लक्ष्मण: सह सीतया। 
मिरिदुर्गाद्‌ विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी।। १८॥। 


तब राजर्षि और महर्षि लोग अगस्त्य ऋषि के साथ एकत्र . 


हो कर वहाँ आये ओर प्रसन्नता क़े साथ राम का सत्कार 
कर बोले कि हे दशरथ के पुत्र) अब ऋषि लोग दण्डकारण्य 
में निर्भभ हो कर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी समय 
वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की गुफा से निकल 
कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गये। 


ततो रामस्तु विजयी पृूज्यमानो महर्षिभि:॥| १९॥। 
प्रविवेशाश्रम॑ वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजित:। 


त॑ दृष्ठा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्‌।।२०॥। 
बभूव हष्ट वैदेही भर्तारं परिषस्दजे। 
मुदा परमया युक्ता. दृष्ठा रक्षोगणान्‌ हतानू। 
राम चैवान्ययं दुष्ठा तुतोष जनकात्मजा।।२१॥। 
तब विजयी राम महर्षियों और लक्ष्मण से सम्मानित 
हो कर अपने आश्रम में प्रविष्ट हुए। महर्षियों को सुख 
देने वाले, शत्रुहन्ता उस अपने पति को देख कर बैदेही 
बहुत प्रसन्न हुई और उसने उनका आलिंगन किया। राक्षसों 
को मारा हुआ देख कर और राम को क्षतिरहित देख 
कर अत्यन्त प्रसन्नता से युक्त जनकपुत्री सीता को बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ। 
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शूपंणख्ा का लंका में रावण के पास जा कर उसे राम के विरुद्ध भड़काना। 


ततः शूर्पणखा दृष्ठा सहस्ताणि चतुर्दश। 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌।। १॥। 
दूषणं च खर चैव हत॑ त्रिशिरसं रणे। 
दृष्ठा पुनर्महानादानुं ननाद जलदोपमा॥ २॥। 
सा दृष्ठा कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करम्‌। 
जगाम परमोद्विग्ना लड्ढां रावणपालिताम्‌॥। ३॥।। 
तब शूर्पणखा ने यह देख कर कि चौदह हजार 
भयानक कर्म करने वाले राक्षसों को तथा खर, दूषण 
और त्रिशिरा को युद्ध में अकेले राम ने मार दिया तो 
गर्जते हुए बादलों के समान वह फिर जोर-जोर से 
चिल्लाने और रोने लगी। वह राम के उस कार्य को 
देख कर जो दूसरों के लिये दुष्कर था, बहुत उद्विग्न 
हो कर रावण के द्वारा पालित लंका में गयी। 
सा ददर्श विमानाग्रे रावण दीप्ततेजसम्‌। 
आसीन॑ सूर्यसंकाशे काझने परमासने।। ४।। 
रुक्‍्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
उसने वहाँ जा कर देखा कि तेज से देदीप्यमान रावण 
अपने सात मंजिले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ 
है। रावण अपने सूर्य के समान जगमगाते हुए सोने के 
सिंहासन, पर बैठा हुआ ऐसे ही प्रतीत हो रहा था मानो 
सोने की वेदी में घी की अधिक मात्रा में आहुति देने 
पर ऊपर उठती हुई अग्नि कौ ज्वाला हो। 
नोट - चालक की इच्छानुसार 


कैलासं पर्वत गत्वा विजित्य नरवाहनमू।। ५।। 
विमान पुष्पक॑ तस्थ कामगं वै जहार यः। 


'प्राप्तयज्ञहर दुष्ट ब्रह्मघ्न॑ क्रूरकारिणम्‌।। ६॥। 


कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतम्‌। 

यह बही रावण था जिसने केलास पर्वत पर जा कर 
कुबेर को युद्ध में हता कर उसके इच्छानुसार' चलने वाले 
पृष्पक बिमान को उससे छीन लिया था। वह रावण यज्ञ 
के समाप्त होने के समय उन्हें जा कर नष्ट कर देता 
था। वह ब्राह्मणों की हत्या कर देता था और क्रूर कर्म 
करता था। वह रूखे स्वभाव का, निर्दयी और प्रजाओं 
के अहित में लगा रहता था। 


रावणं. सर्वभूतानां सर्वलोकभयावहम्‌।। ७।। 
राक्षसी भ्राततरं क़ूरं सा ददर्श महाबलम्‌। 
त॑ दिव्यवस्नाभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम्‌।। ८।। 
आसंने सूपविष्टं त॑ काले कालमिवोद्यतम्‌। 
राक्षसेन्द्र महाभागं पौलस्यकुलनन्दनम्‌॥। ९॥। 
उस राक्षसी ने अपने उस भाई को. देखा जो महा 
बलशाली, निर्दयी, सारे प्राणियों को रुलाने वाला और 
सब लोगों को भय प्रदान करने वाला था। बह महाभाग 
राक्षसों का राजा, पुलस्त्य कुलनन्दन, दिव्य मालाओं और 
आभूषणों से सुशोभित हो कर आसन पर अच्छी तरह 
से बेठा हुआ था और प्रलयकाल में विनाश के लिये 
तैयार मृत्यु के समान लग रहा था। 


ततः शूर्पणखा दीना रावण लोकरावणम्‌। 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमनब्रवीतू।। १०।॥। 
प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरक्भशः। 
समुत्पन्न॑ भयं घोर बोद्धव्यं नावबुध्यसे।। ११।। 
तब शूर्पणखा ने दीन हो कर, लोगों को रुलाने वाले 
रावण से मन्त्रियों के बीच में ही यह कठोर और क्रोध 
से युक्त वाणी बोली, कि तुम विषय भोगों में मस्त हो 
रहे हो, स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो। जो भयानक भय 
तुम्हारे लिये उपस्थित हों रहा है, उसे तुम्हें जानना चाहिये, 
पर तुम उसे जान ही नहीं रहे हो। | 
अयुक्तचार मन्ये त्वां प्राकृते: सचिवैर्युतः। 
स्वजनं च जनस्थानं निहत॑ नावबुध्यसे।। १२॥। 
चर्तुंद्श सहस्लाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
हतान्येकेन रामेण खसथ सहदूषण:।। १३॥। 


अरण्यकाण्ड उनत्तीसवाँ सर्ग २८९ 


ऋषीणामभय दत्त कृतक्षेमाक्ष दण्डकाः। 
थर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकारिणा।। १४।। 
त्वनं तु लुब्ध: प्रमत्तथ्ष पराधीनश्व राक्षस। 
विषये स्वे समुत्पन्न॑ यद्‌ भयं नावबुध्यसे।। १५॥। 
में समभती हूँ कि तुम मूर्ख मंत्रियों से घिरे हुए 
हो और तुमने गुप्तचर भी नियुक्त नहीं किये हुए हैं, 
इसीलिये तो तुम्हारे अपने आदमी मारे गये और जनस्थान 
का विनाश कर दिया गया, पर तुम्हें इसका पता नहीं 
है। भयानक कर्म करने वाले चौदह हजार राक्षत और , 
खर, तथा दूषण अकेले राम ने मार दिये। उसने ऋषियों 
को अभय और दण्डकारण्य को कल्याण युक्त कर दिया। 
उस जनस्थान को विनष्ट कर दिया। हे राक्षस तुम तो - 
लोभ और प्रमाद में फैंस कर पराधीन हो रहे हो। इसलिये 
अपने राज्य में उत्पन्न हुए भय के विषय में तुम्हें पता 
ही नहीं है 


उनत्तीसवाँ सर्ग 


रावण के पूछने पर शूर्पणखा द्वारा उसे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देना और 
सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिये प्रेरित करना। 


ततः शूर्पणंखां दृष्ठा ज्लुवन्तीं परुषं बचः। | 
अमात्यमध्ये .संक्रुद्ध: परिपप्रच्छ रावण:॥ १॥। 
कंध्॒ राम: कथ्थंत्रीर्य: कि रूप; किंपराक्रमः। 
किमर्थ दण्डकारण्यं प्रविष्ट्य सुदुस्तरम्‌॥ २।। 
तब कठोर वचन कहती हुई शूर्पणखा को देख कर 
मन्त्रियों के बीच क्रुद्ध हो कर रावण उससे पूछने लगा 


कि राम कौन है? कैसा उसका बल है? कैसा पराक्रम 


है? केसा उसका रूप है? वह भयानक दण्डकारण्य में 
किसलिये प्रविष्ट हुआ है? 


आयुध॑ कि च रामस्य येन ते राक्षसा हताः। 
खर्च है शनि + संख्ये दूषणस्तिशिरास्तथा।। ३।। 
तत्त्व ब्रूहि केन त्वं च विरूपिता। 
इत्युक्ता राक्षेसेन्द्रेण राक्षसी क्रोथमूच्छिता।। ४।॥। 
राम के पास कौन सा हथियार है, जिससे उसने वे 
राक्षस मार दिये। खर, दूषण और त्रिशिरा को भी युद्ध 
में मार दिया। हे सुन्दर अंगवाली। तू मुमे सत्य बता 
कि किसने तुझे बदसूरत किया है? राक्षसराज के ऐसा 
कहने पर वह राक्षसी क्रोध से मूच्छित हो गयी। 


ततो राम॑ यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे। 
दीर्घबाहुर्विशालाक्षश्री रकृष्णाजिना म्बर: ॥ ५।। 
कन्दर्पसमरूपश्चष॒ रामो दशरथात्मज;। - 


. शक्रंचापनि् चाप॑ विकृष्य कनकाब्भदम्‌।। ६॥। 
. दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानिव महाविषान्‌। 


'तब उसने राम का यथावत्‌ वर्णन करना आरम्भ 
किया। वह बोली कि उसकी भुजाएँ लम्बी हैं, आँखें 
विशाल हैं। उसने चीर वस्त्र तथा काला मृगचर्म धारण 
किया हुआ है, वह श्रीराम दशरथ का पुत्र और कामदेव 
के समान रूप वाला है। के सोने के छल्ले लगे हुए 
इन्द्रधनूष के समान अपने धनुष को खींच कर बिषैले 
सांपों के समान तेजस्वी नाराचों को चलाते हैं। 
नाददानं शरान्‌ घोरानू विमुश्जन्तं महाबलम्‌।। ७॥ 
न कार्मुक॑ विकर्षन्तं राम॑ पश्यामि संयुगे। 
हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभि:।! .८।। 

मैंने युद्ध में यह नहीं देखा कि जे महाबली राम 
कब बाणों को लेते हैं, कब धनुष को खींचते हैं और 
बाणों को छोड़ते हैं? मैं तो उनके बाणों से केवल मारी 
जाती हुई सेना को देख रही थी।.. 


२९० अरण्थकाण्ड उनत्तीसवाँ सर्ग 


रक्षसां भीमवीर्याणां. सहस्नाण चतुर्दश। 
निहतानि शरैस्तीक्ष्णैस्तनेकेव  पदातिना।। ९॥। 
अर्धाधिकमुहतेंन खरक्च. सहदुषधण:। 
ऋषीणामभयं दत्त कृतक्षेमाक्ष॒ दण्डका:॥। १०।। 
एका कथ्ंचिन्मुक्ताहं॑ परिभूय महात्मना। 
स्रीवर्ध शइमानेन रामेण विदितात्मना।। ११।। 
अकेले और पैदल राम ने डेढ़ मुहूर्त में ही भीम 
कर्म करने वाले चोदह हजार राक्षस ओर खर तथा दूषण 
को अपने तीखे बाणों से मार गिराया और ऋषियों को 
भय रहित करके दण्डकारण्य को उनके लिये कल्याणयुक्त 
बना दिया। उस महात्मा और आतमज्ञानी राम ने स्त्रीवध 
की शंका से मुझे केवल अपमानित करके ही 
छोड दिया। 


भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रम:। 
अनुरक्तश्न भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌।। १२॥। 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली। 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्वर:।।१३।। 

उसका भाई भी महा तेजस्वी है। वह उसी के 
समान गुण और विक्रम वाला है। वह तेजस्वी अपने 
भाई का भक्त और उसमें अनुरक्त है। उसका नाम 
लक्ष्मण है। वह बड़ा अमर्षशील, दुर्जय, विजेता, 
पराक्रमी, बुद्धिमान और बलवान है। वह राम का दायाँ 
हाथ है और सदा मानो उसका बाहर विचरण करने 
वाला प्राण ही है।.... 
रामस्थ तु विशालाक्षी पूर्णेन्दुसदुशानना। 
धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भरतुं; प्रियहिते रता।। १४॥। 
सा सुकेशी सुनासोरू; सुरूपा च यशस्विनी। 
तप्तकादझनवर्णाभा रक्ततुब्बनखी शुभा।। १५।। 
सीता नाम वरारोहा वेदेही त्तनुमध्यमा। 

राम की प्यारी धर्मपत्ली, बड़ी आँखों वाली और पूर्ण 
चन्द्रमा के समान मुख वाली है। वह सदा पति के हित 
और प्रिय करने में लगी रहती है। वह सुन्दर बाल, नासिका 
और जाँघ वाली बड़ी सुन्दर यशस्विनी है। उसका रंग 
तपाये हुए सोने जैसा, नाखून ऊँचे और लाल हैं। उस शुभ 


लक्षणों से युक्त सुन्दरी का नाम सीता है, वह पतली कमर 
वाली विदेहराज जनक की पुत्री है। . 
सा सुशीला वपुः्श्लाघ्या रूपेणाप्रतिमा भुविं।। १६।। 
तवानुरूपा भार्या सा त्वं च तस्या: पतिर्वरः। 
तां तु विस्तीर्णजघनां पीनोत्तुक्गपयो धराम्‌।। १७।। 
भार्यार्थे तु तवानेतुमुद्यताह वराननाम्‌। 
विरूपितास्मि क्रेण लक्ष्मणेन महाभुज।॥ १८॥ 
उसका स्वभाव सुशील है, शरीर श्लाघनीय और सोन्दर्य 
पृथिवी पर अद्वितीय है। वह तुम्हारे अनुरूप पत्नी होगी 
और तुम उसके उत्तम पति होओगे। उस विशाल जॉँथों 
वाली, मोटे तथा उठे हुए पयोधरों बाली सुन्दरी को जब 
मैं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिये लाने को तैयार हुईं तब 


: हे महाभुज) उस क्रूर लक्ष्मण ने मुफे कुरूप बना दिया। 


यदि तस्यामभिप्रायो भार्यात्वे तब जायते।॥। १९॥। 

शीघ्रमुद्ध्रियतां पादो जयार्थमिह दक्षिण:। 

रोचते यदि ते वाक्य ममैतद्‌ राक्षसेधवर।। २०।। 

क्रियतां निर्विशश्ेन वचन॑ मम रावण। 

विज्ञायैधामशक्ति च क्रियतां च महाबल। 

सीता तवानवद्याज्नी भार्यात्वे राक्षसेश्वर।। २१।। 
यदि तुम्हारा विचार उसे अपनी पत्नी बनाने का है 

तो विजय को लिये शीघ्र ही अपना दायाँ पैर आगे 


_ बढ़ाओ। हे राक्षसों के राजा! यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी 


लगती है तो निशशंक हो कर मेरे कहने के अनुसार 
कार्य करो। तुम इन राम आदि की असमर्थता को जान 
कर हे महाबली राक्षसों के सजा) सर्वांग सुन्दरी सीता 
को अपनी भार्या बनाने के लिये प्रयत्न करो। 
निशम्य रामेण. शरैरजिह्मगै- 
हताज्ननस्थानगतानू. निशाचरान्‌। 
खरं च दुृष्ठाी निहतं च दृषणं 
.. त्वय्य कृत्य प्रतिपत्तुमहसि॥। २२।। 

यह सुन कर कि राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों 
से जन स्थान गये हुए राक्षसों को मार दिया तथा खर 
और दूषण को मारा हुआ देख कर तुम आज उनके विरुद्ध 
अपने कर्त्तव्य का निश्चय कर सकते हो। 


२९१ 


तीसवाँ सर्ग 
रावण का मारीच के पास जाना। 


ततः शूर्पणखाबाक्य तच्छुत्वा रोमहर्षणम्‌। 
सचिवानभ्थनुज्ञाय कार्य बुद्ध्वा जगाम ह।। १॥। 
ततू  कार्यमनुगम्यान्तर्यथावदुपलभ्य च। 
दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम्‌)। २।। 
इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मननम:ख।..... 

तब शूर्पणखा के वे रॉगटे खड़े करने वाले वाक्य 
सुन कर, अपने सचिवों से सलाह कर और कर्तव्य को 
निश्चय कर रावण वहाँ से चल दिया। उसने अपने कार्य 
पर मन ही मन विचार किया, दोषों और गुणों का यथावत्‌ 
ज्ञान प्राप्त किया, बल और अबल का निश्चय किया 
और फिर यह कार्य करना है ऐसा मन में निर्धारित किया। 
कामग॑ रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिप:।। ३।। 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघ: सबलाक इवाम्बरे। 
सशैलसागरानूपं वीर्यवानवलोकयन्‌ू।। ४।। 
नानापुष्पफलै ब॑क्षैरनुकीर्ण सहतस्तश;। 
शीतमक्जनलतोयामि; पद्मिनीभि; समनन्‍्तत:।। ५।। 
विशालैरा व किक फेक । 

फिर वह अपने इच्छानुसार जाने वाले रथ अर्थात्‌ 
विमान पर सवार हुआ। बिमान पर सवार हो कर आकाश 
में जाते हुए वह बिजलियों से तथा वकपंक्तियों से घिरे 
हुए मेघ के समान सुशोभित हो सहा था। उस पराक्रमी 
ने वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखा। समुद्र का क़िनारा 
पर्चत्न से युक्त था। वह अनेक प्रकार के हज़ारों फूलों 


:- और फलों वाले वृक्षों से भरा. हुआ था। वहाँ सब तरफ 


. “ शीतल और मंगलकारी ज़ल से भरी हुई पुष्करिणियाँ 
विद्यमान भीं। बहाँ अनेक ऋषियों के विशाल बेदियों 
से अलंकृत आश्रम थे। 
कदल्यटविसंशोभ॑  नारिकेलोपशोभितमू।। ६।। 
सालेस्तालैस्तमालैश्व . तरुभिश्च॒ सुपुष्पितै ;। 
अत्यन्तनियताहारै:  शोभितं॑ परमर्पषिभि;।। ७।। 
नागैः सुपर्णैर्गन्धवै:ः किनरैश्षल सहस्नरशः। 
हंसक्रौज़प्लवाकीर्ण॑ सारसै; सम्प्रसादितम्‌।।. ८।। 
बैदूर्यप्रस्तर स्निग्धं सान्द्र सामरतेजसा। 

समुद्र के उस तट पर अत्यन्त नियमपूर्वक आहार 
करने वाले हजारों महर्षि, नाग, गरुड, गन्धर्व और किन्नरों 
से वह स्थान सुशोभित हो रहा था। संमुद्र का वह किनारा 


संब तरफ फैले हुए हंस, क्रोंच, मैंडक और सारसों से 
सुशोभित हो रहा था। समुद्र के तेज से अर्थात्‌ उसकी 
लहरों के टकराने से वहाँ पड़ी हुई शिलाएँ घिस कर 
चिकनी होने के कारण बैदूर्य मणि की तरह सुन्दर दिखाई 
दे रहीं थीं। 
निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्तश:॥। ९॥। 
वनानि पश्यन्‌ सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च। 
अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपत्नानि च।। १०॥। 
तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च॑ सुगन्धिनाम्‌। 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्थ च।। ११।। 
प्र्धताणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्धुतानि च। 
धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नैरावृतानि च।। १२॥। 
हस्त्यधरथगाढ़ानि नगराणि किलोकयन्‌। 

आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकल 
रहा था ऐसे हजारों चन्दन के वृक्षों के बनों को जो 
सुन्दर थे और नाक को तृप्त कर रहे थे, देखा, त्रहाँ 
उसने उत्तम अगर के बन देखे, उत्तम जाति के सुगन्धित 
फल वाले तकक्‍्कोलों के बगीचे देखे, कहीं तमाल के. 
फूलों को देखा और मिर्च की भाडियों को देखा। 
जाते हुए कहीं स्वच्छ जल वाले सुन्दर और अद्भुत 
भरने दिखाई दिये। कहीं उसे ऐसे नगर मिले, जो 
धन-धान्य, स्त्रियों, रत्नों से भरपूर थे, जो हाथी, रथ 
और अश्वों से व्याप्त थे। 
त॑ सम॑ सर्वतः स्निग्ध मृदुसंस्पर्शमारुतम्‌॥॥ १३॥। 
अनूपे सिन्धुराजस्थद॒दर्श त्रिदिवोपमम्‌। 
दर्दर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्‍्तरे।। १४।। 
तन्न॒ कृष्णाजिनधरं जटामण्डलघधारिणम्‌। 
ददर्श नियताहारं मारीच॑ नाम राक्षसम्‌।। १५।। 

उसके पश्चात उसने समुद्र के किनारे पर एक ऐसा 
स्थान देखा जो सब तरफ से समतल और चिकना था। 
वहाँ मनोहर स्पर्श वाली वायु चल रही थी। वह स्थान . 
स्वर्ग के समान जान पड़ रहा था। उस बन के अन्दर 
पवित्र एकान्त स्थान पर उसने एक आश्रम देखा। उस _ 
आश्रम में वह काला मृगचर्म और जठाओं के समूह को... 
धारण किये हुए, नियमित आहार करते हुए रहने वाले 
मारीच नाम के राक्षस से मिला। 
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स रावण: समागम्य विधिवत्‌ तेन रक्षसा। 
मारीचेनाचिंतो राजा भोजनेनोदकेन च। १६।। 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमन्नवीत्‌। 
कच्चित्ते कुशलं राजन्‌, लंकायां राक्षसेश्वर।। २७।। 
एकबमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावण;। 
ततः पश्चादिदं वाक्यमन्नवीद्‌ वाक्यकोबिंद:।॥| १८॥। 


रावण के वहाँ पहुँचने पर मारीचि राक्षस ने उसका 


_विधिवत्‌ भोजन और जल के द्वारा सत्कार किया। फिर 


प्रयोजन युक्त वाणी से मारीचि ने उससे पूछा कि हे 


. राक्षसेश्बर! क्या तुम्हारी लंका में सब कुशल हैं? मारीचि 
: के द्वारा ऐसा कहने पर महा तेजस्वी और बोलने में चतुर 


रावण ने यह कहा. कि- 


इकत्तीसवाँ सर्ग । 
रावण का मारीच से सीता के अपहरण में सहायता देने के लिये कहना। 


मारीच श्रूयतां तात बचन॑ मम माषतः। 
आं्तोंउस्मि मम चार्तस्य भवान्‌ हि परमा गति:।॥ १॥॥ 
जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम! 
दूषणक्ष महाबाहुः स्तसा शूर्पणखा च मे।। २।। 
जिशिराध महाबाहु राक्षसः पिशिताशन:। 
अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचरा:।॥। ३।। 
वसन्ति मन्रियोगेन अधिवासं च राक्षसा:। 
बाधमाना महारण्ये मुनीन्‌ ये धर्मचारिण;। ४।॥। 
हे मारीच! मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो मैं इस 
समय दुःखी हूँ और मुझ दुःखी को तुम्हारा ही सहारा 
है। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर और 
महाबाहु दृषण, मेरी बहन शूर्पणखा, माँसभोजी महाबाहु 
राक्षस त्रेशिर और बहुत से लक्ष्यवेध में कुशल बीर 
राक्षस, ये सब मेरी आझ्ञा से महान बन में धर्मचारी मुनियों 
को परेशान करते हुए घर बना कर रहते थे। 


चतुर्दश सहस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। . 
श्राणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनामू। ५॥। 
ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना मंहाबला:। 
सड्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे।। ६।। 
भयानक कर्म करने बाले बे चौदह हजार राक्षस जो 
शूरबीर और लक्ष्यवेध में कुशल थे तथा खर की आज्ञा 
में रहते थे। वे सब महाबली जनस्थान में रहने जाले 
राक्षत अच्छी तरह तैयार हो कर, इकट्ठे हो कर राम 
के साथ युद्ध में जा भिडे। 
नानाशस्रप्रहरणाः खरप्रमुखराक्षसा:। 
तेन संजातरोषेण रामेण._ रणमूर्थनि।। ७।। 
अनुक्त्वा परुषं किंचिच्छरैव्यापारित धनुः। 
चतुर्दशश  सहस्राण_ रक्षसामुग्रतेजसाम्‌।। ८।। 
निहतानि शरेदीप्तैमानुषेण.. पदातिना। 


खर्च निहतः संख्ये दृषणश्च॒ निपातित:।। ९।। 
हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डकाः कृता:। 

यद्यपि खरादि के राक्षस अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों 
से प्रहार करने वाले थे, पर उस क्रुद्ध हुए राम ने 
युद्ध के मुहाने पर कोई कठोर बात न कह कर केवल 
धनुष के द्वारा बाणों की ही वर्षा की। उस पैदल 
भनुष्य ने उन ठग्र तेजस्थी चौदह हजार राक्षसों को 
अपने जगमगाते हुए बाणों से मार दिया। उसने युद्ध 
में खर को भी मार दिया, दुषण को भी गिरा दिया 
और त्रिशिरा को भी मार कर दण्डकारण्य को निर्भय 
बना दिया। 
पित्रा निरस्त: क्रुद्धेन सभार्य: क्षीणजीवित:॥। १०१। 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसन:। . 
अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूखों लुब्नोडजितेन्द्रिय:॥। ११।। 
त्यक्तधर्मा त्वधर्मात्मा भूतानामहिते रतः 
येन जैरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम्‌॥ १२+। 
कर्णनासापहारेण .. भंगिनीसमे. विरूपिता। 
अस्य भारया जनस्थानात्‌ सीता सुरसुतोपमाम्‌॥ १३॥। .. 


- आनयिष्यामि विक्रम्य सहायंसस्‍्तत्र मे भव। 


क्रुद्ध पिता के द्वारा पली सहित निकाला हुआ वह 
राम ही उस सेना को मारने बाला है। अब उसका जीवन 
थोड़ा ही शेष है। वह शील रहित, कठोर, तीखे स्वभाव 
बाला, मूर्ख, लोभी और अजितेन्द्रिय है। वह धर्म को 
छोड कर अधर्मात्मा बन प्राणियों की बुराई में लगा रहता 


'है। उसने बिना बैर के ही केबल बल का सहारा ले 


कर कान और नाक काट कर मेरी बहन को कुरूप 
बना दिया। मैं उसकी देवपुत्री के समान पत्नी सीता 
को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊँगा। तुम इस कार्य 
में मेरी सहायता करो। 
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कीयें युद्धे च दर्पे च न हास्ति सदुशस्तव॥ श४।॥ 


उपायतो महाज्शूरो महामायाविशारद:। 
एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीप॑ 
श्रृणु तत्‌ कर्म साहाय्ये यत्‌ कार्य बचनान्मम। 

- तुम युद्ध में पराक्रम में और अभिमान में अद्वितीय 
हो, तुम उपाय करने में भी महान शूर हो। तुम बड़ी-बड़ी 


मायाओं का संचालन करने में भी चतुर हो। हे राक्षस! - 


मैं इसीलिये तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे कहने से जो तुम 
मेरी सहायता करोगे, बह सुनो। 

सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रों रजतबिन्दुभि:।। १६।। 
आश्रमे तस्थ रामस्थ सीताया: प्रमुखे चर। 

त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ठा तु मृगरूपिणंम्‌।] १७॥। 
गृह्मतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिथास्यति। 


निशाचर।। १५॥। | 


'ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌।। १८।। 


निराबाधो हरिष्यामि राह्डुश्न्द्रप्रभाभव। 
ततेः पश्चात्‌ सुख रामे भायाहरणकर्शिते। 
विश्रव्ध॑ प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना।। १९१। 
तुम सुनहरे रंग का मृग, जो कि चाँदी की सी बिन्दुओं 
से चित्रित हो, बन कर राम के आश्रम में सीता के 
सामने विंचरण करो। मिश्चय ही तुम्हे मृग के रूप में 


देख कर सीता, 'इसे पकड़ लाओ- ऐसा अपने पति 
और लक्ष्मण. से कहेगी। जब बे तुम्हें पकड़ने के लिये 


चले जायेंगे, तब मैं बेधडक हो कर अकेले में सीता 
को हरण कर लूँगा। तत्पश्चात राम जब पत्नी के हरण 
से दुःखी ओर दुर्बल हो जायेगा, तब मैं निर्भव हो कर, 
सुखपूर्वक अपने आपको कृतांर्थ समभता हुआ उसके 
ऊपर आक्रमण करूँगा। 
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मारीच | का रावण को श्रीराम के गुण और प्रभाव बता कर सीता हरण के 
। उद्योग से रोकना। 


तच्चुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्‍्यं वाक्यविशारद:। 
प्रत्युवाच. महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌।। १॥। 
. सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिन:। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य चक्ता श्रोता च दुर्लभ:।। २।। 
राक्षसों के राजा की उप्त बात को सुन कर वह महा 
तेजस्वी और जाक्य में चतुर मारीचि बोला कि हे राजन! 
संसार में सदा मीठा बोलने वाले तो बहुत मिल जाते 
हैं, पर हितकारी और अप्रिय लगने बाली बात को कहने 
वाले और सुनने वाले दोनों ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं। 


: .. न. नून॑ बुध्यसे राम महावीर्यगुणोन्नतम्‌। । 


अपि स्वस्ति भवेत्‌ तात सर्वेषामपि रक्षसाम्‌।। ३।। 
अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याल्लोकानराक्षसान्‌। 
अपि ते जीतितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा।। ४॥। 
अपि सीज्ञानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसन महत्‌। 

महा तेजस्वी और गुणों में उन्नत श्रीराम को वास्तव 
में तुम नहीं जानते हो। हे तात) सारे राक्षमों का कल्याण 
हो। कहीं राम क्रुद्ध हो कर लोगों को राक्षसों से शून्य 
न कर दें। जनक की. पुत्री सीता कहीं तुम्हारे जीवन 
का अन्त करने के लिये तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं 
सीता के कारण तुम्हारे ऊपर भयानक संकट न आ जाये। 


शरारिषमनाधृष्य चापखक्लेन्धन॑ रणे॥ ५॥ 
रामाग्नि सहसा दीप्त॑ न प्रवेष्ट त्वमहसि। 
श्रीराम युद्ध में न बुकाई जा सकने जाली अग्नि के 
समान हैं, बाण ही. उसकी ज्वाला है और धनुष तथा 
खड्ग उसके ईंधन हैं। उस प्रदीप्त हुई अग्नि में तुम्हें 
अचानक प्रवेश नहीं करना चाहिये। 


. किमुद्यमं व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसाधिप)। ६॥।। 


दुष्श्वेत्‌ त्व॑ रणे तेन तदन्तमुपजीबवितम्‌। 
जीवितं च॑ सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्ल$भम्‌।। ७।। 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविप्रियम्‌। 

हे राक्षमों के राजा) इस व्यर्थ के परिश्रम से क्‍या 
लाभ होगा? यदि राम ने तुम्हें युद्ध में देख लिया तो 
तुम अपने जीवन का अन्त समझना। जीवन, सुख और 
राज्य ये कठिनता से मिलते हैं। यदि तुम इनका लम्बे 
समय तक उपभोग करना चाहते हो तो राम का अपराध 
मत करो। ह 


स सर्वे: सचिवैः सार्थ विभीषणपुरस्कृतै:॥॥ ८।। 
मंन्त्रयित्वा स॒ धर्मिष्टे: कृत्वा निश्चयमात्मन:। 


_ दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम्‌।। ९।। 
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आत्मनश्न बल ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः! 

हित हि तव निदश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमहसि।। १०।। 
तुम विभिषण आदि धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह 

करके अपना निश्चय करो। राम के दोषों, गुंणों, शक्ति 

और कमजोरी का वास्तविक रूप में निश्वय करके और 

अपनी शक्ति को भी जान कर अपना हित करने में योग्य 

कार्य को तुम्हें करना चाहिये। 


अहं तु मनन्‍्ये तव न क्षमं रणे 
समागमं कोसलराजसूनुना। 
इदं हि. भूयः श्रृणु वाक्यमुत्तमं 
 क्षमं च युक्त च निशाचराधिप।। ११।॥। 

मैं तो कोसलराज के पुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध में 
सामना होना उचित नहीं सममभता। इस उत्तम बात को 
फिर दुबारा सुनो। हे राक्षसों के राजा! यह तुम्हारे लिये 
उचित और उपयुक्त है। 


तेतीसवाँ सर्ग 
मारीच का रावण को राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताना। 


कदाचिदप्यहं वीर्यात्‌ पर्यटन्‌ पृथिवीमिमाम्‌। 
नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकाञनकृण्डल; ॥ १॥। 
भय॑ लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुध;। 
विशधामित्रो5थ धर्मात्मा मद्रित्रस्तो महामुनिः॥| २॥। 
स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमब्रवीत्‌। 
एक बार में अपने पराक्रम के अभिमान में पृथित्री 
पर घूप रहा था। उस समय मैं काले बादलों के समान 
रंग बाला, तपे हुए सोने के कुण्डल पहने हुए, मुकुट 
लगाये, परिघ हाथ में लिये लोगों में भय को उत्तपन्न 
कर रहा था। तब महामुनि विश्वामित्र धर्मात्मा मुभसे 
डर कर स्वयं राजा दशरथ के पास गये और उनसे 
बोले कि- 
अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः।। ३॥। 
मारीचान्से भयं घोर समुत्पन्त नरेश्वर। 
बालोउप्येष महातेजा; समर्थस्तस्य निग्रहे।। ४।। 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेउस्तु परंतप। 
है राजा) मुझे मारीच राक्षस से भय उपस्थित हो 
रहा है। ये राम पर्व काल में सावधान हो कर मेरी रक्षा 
करेंगे। हे परंतप। आपका कल्याण हो। यद्यपि ये अभी 
बच्चे हैं, पर फिर भी बहुत तेजस्वी हैं और उस राक्षस 
को वश में करने में समर्थ हैं। इसलिये में इन्हें ले 
कर जाऊँगा। ह 
इत्येवमुक्त्वा स भुनिस्तमादाय नृपात्मजम्‌!। ५॥। 
_ जगाम परमप्रौतो विश्वामित्र: स्वमाश्रमम्‌। 
बभूवोषस्थितो रामश्वित्रं विस्फारयन्‌ धनु:।। ६॥। 
ऐसा कह कर वे मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो 
कर उस राजकुमार को ले कर अपने आश्रम को चले 


गये। तब राम अपने अद्भुत धनुष को टंकारते हुए उनके 
साथ ही रक्षा के लिये खड़े हो गये। 


ततो5हं मेघसंकाश: आजगामाश्नमान्तरम्‌।। 

तेन दृष्ट: प्रविष्रे्ह॑ सहसैवोचद्यतायु थ;। 

मां तु दृष्ठा धनु; सज्यमसम्प्रान्तक्षकार ह।। ७॥। 

अवजानन्नहं मोहाद्‌ बालोअयमिति राघवम्‌। 

विधामित्रस्थ तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः)। ८॥। 

तेन मुक्तस्ततो बाण: शितः श्रुनिरहण;। 
तब बादलों के समान काले शरीर वाला मैं भी आश्रम 

के अन्दर घुसा। मेरे प्रवेश करते ही श्रीराम ने मुभे देख 

लिया और एकदम धनुष को उठा लिया और बिना 

घबराहट के तुरन्त उस पर डोर चढ़ा दी। मैं अज्ञानवश 


यह समभता हुआ कि राम तो अभी बालक है, उसकी 


परवाह न कर तेजी से विश्वामित्र की बेदी की तरफ 
दौड़ा। तभी उन्होंने शत्रु को नष्ट करने वाला एक तीक्ष्ण 
बाण छोड़ दिया। 


नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षित:।। ९।। 

रामस्थ शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतन:। 

प्राप्य संज्ञां चिरात्‌ तात लड्डां प्रति गतः पुरीम्‌।। १०॥॥ 

एवमस्मि तदा मुक्त: सहायास्ते निपातिता।। 

अकृतास्नेण. रामेण बालेनाक्लिष्टकर्मणा।। ११॥। 
है. तात! बे बीर राम मुझे मारना नहीं चाहते थे 

इसलिये मैं बच गया, पर राम के बाण के वेग से 


मैं मूच्छित हो कर दूर जा कर गिरा। देर में जब मुझे 
होश हुआ तो मैं. लंका में चला गया। इस प्रकार मैं 


तो बच गया, पर अनायास ही महान कर्म करने वाले 
श्रीराम ने, जिन्हें अभी अस्त्र विद्या का पूरा अभ्यास 
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नहीं था और जो अभी बालक थे, मेरे सारे साथी 
मार दिये। 

तनन्‍्मया वार्यमाणस्तु यदि रामेण विग्रहम्‌। 
करिष्यस्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि॥॥ १२॥। 


क्रीडारतिविधिज्ञानां | समाजोत्सवदर्शिनाम्‌। 
रक्षमां चैव संतापमनर्थ चाहरिष्यसि।। १३।। 
हर्म्यप्रासादसम्बाध॑ नानारलबिभूषिताम्‌। 


द्रक्ष्य्सि त्वं पुरी लड्ढां विनष्टों मैथिलीकृते।! १४॥! 
इसलिये यदि तुम मेरे मना करने पर भी राम से 
भंगड़ा करोगे, तो जल्दी ही भयानक विपत्ति को प्राप्त 
कर अपना अन्त करा लोगे। जो राक्षत आजकल खेलकूद 
और भोग विलास के तरीकों को जानते हुए सामाजिक 
उत्सवों को देखते हुए आनन्द से अपना समय बिता रहे 
हैं, तुम उनके लिये भी कष्ट. और विनाश को उपस्थित 
कर दोगे। सीता के कारण तुम महलों और प्रासादों से 
भरी हुई तथा अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित लंका 
को भी नष्ट होता हुआ देखोगे। 
दिव्यचन्दनदिग्धाज्ञानू दिव्याभरणभूषितान्‌। 
द्रक्ष्यस्यभिहतान्‌ भूमौ तब दोषात्‌ तु राक्षसान्‌॥। १५।। 
हतदारान्‌ | सदारांध्ध देश विद्रवतों दिशः। 
हतशेषानशरणान्‌ द्रक्ष्यस त्वं निशाचरान्‌।। १६॥। 


शरजालपरिक्षिप्तामग्निज्वालासमावृतामू । 


प्रदग्धभवनां लड्ढीं द्रक्ष्स त्वमसंशयम्‌॥ १७॥। 
कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च। 
यदीच्छसि चिर॑ भोक्तुं मा कृथा रामविप्रियम्‌।। १८॥। 

तुम अपने दोष से उन राक्षसों को, जो आजकल . 
दिव्यचन्दन का लेप करते हैं और दिव्य आभूषण धारण 
करते हैं, मारा हुआ और भूमि पर पड़ा हुआ देखोगे। 
तुम देखोगे कि अनेक राक्षसों की पत्नियाँ हर ली गईं 
हैं, कुछ की बच गयीं हैं, और वे भी मरने से बच 
गये हैं तो असहाय हो कर सब तरफ भागे फिर रहे 
हैं। तुम देखोगे कि लंका पर बाणों का जाल सा फैल 
गया है, लंका आग की लपटों में घिर गयी है और 
लंका के मकान जल गये हैं। इसमें कोई संशय नहीं 
है। यदि तुम सुन्दर स्त्रियों और मित्रों को चिरकालं 
तक भोगना चाहते हो तो राम का अपराध मत करो। 
निवार्यमाण: सुहदा मया भूशं 

प्रसह्म सीतां यदि धर्षयिष्यसि। 
गभिष्यथसि क्षीणबलः सबान्धवों 
यमक्षयं रामशरास्तजीवित:॥। १९॥। 

मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे द्वारा बहुत मना करने पर 
भी यदि तुम सीता का अपहरण करोगे तो सेना के नष्ट 
होने पर अपने बान्धवों के साथ तुम मृत्यु को प्राप्त हो 
जाओगे राम के बार्णों से तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। 
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रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण में सहायता करने की आज्ञा देना। 


मारीचस्य तु तद्‌ वाक्य क्षम युक्त च रावण:। 
उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम्‌।। १॥। 
त॑ पथ्यहितवक्तारमारीच राक्षसाधिप:। 
अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यमयुक्त कालचोदित:।। २।। 
मारीच | उस सलाह को जो उपयुक्त और उचित 
थी, रावण नि उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया, जैसे मरने 
की इच्छा वाला रोगी ओषधि को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु 
से प्रेरित बह राक्षमों का राजा उस भलाई और कल्याण 
की बात कहने वाले मारीच से कठोर बाणी में बोला। 
दुष्कुलैतदयुक्तार्थ मारीच मयि कथ्यते। 
वाक्य निष्फलमत्यर्थ बीजमुप्तमिवोषरे।। ३।। 
त्वट्वाक्यैर्न तु मां शक्‍यं भेत्तुं रामस्य संयुगे। 
मूर्खस्य पापशीलस्थ मानुषस्य विशेषतः।। ४।। 


हे बुरे कूल में उत्पन्न मारीच! ये अनुचित बातें 
जो तुम मुभसे कह रहे हो, मेरे लिये इसी प्रकार 
व्यर्थ हैं जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज। तुम्हारी 
बातों से मुफे उस मूर्ख, यापशील, और विशेष कर 
मनुष्य राम के साथ युद्ध से विचलित नहीं किया 
जा सकता। 


यस्त्यक्त्वा सुहदो राज्यं मातरं पितरं तथा। 


स्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वां जनभेकपदे गतः॥ ५॥।। 


अंवश्यं. तु मया तस्य संयुगे खरघातिन:ः। | 
प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तब संनिधौ।। ६।। 

जो. स्त्री के मूर्खतायुक्त बचन सुन कर मित्रों, राज्य, 
माता और पितां को छोड़ कर वन के लिये अकेला... 
चल दिया, जिसने युद्ध में खर का बध कर दिया, उसकी 
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भ्राणों से भी प्रिय सीता का मैं तुम्हारे समीप अवश्य 
ही अपहरण करूँगा। 

दोष गुणं वा सम्पृष्टस्त्वमेव॑ वक्तुमरहसि। 

: अपायं वा उपाय वा कार्यस्यास्य विनिश्चये।। ७॥। 
सम्पृष्टन तु वक्तव्य . सचिवेन विपश्चिता। 
उद्यताजलिना राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मन:॥। ८॥। 


यदि तुमसे दोष या गुण पूछे जायें तब तुम इस प्रकार . 
कह सकते हो। तभी तुम्हें उपाय या अंपाय या कार्य ._ 


को करने के विषय में निश्चय के लिये कहना चाहिये। 


जो बुद्धिमान सचिव अपने कल्याण को चाहता है, उसे 
जब उससे पूछा जाये; तब हाथं जोड़ कर अपनी बात- 


करनी चाहिये। 

वाक्यमप्रतिकूल तु मृदुपूर्व शुभं॑ हितम्‌। 
उपचारेण वक्तब्यों युक्त च वसुधाधिप:।। ९॥। 
सवावमर्द तु यद्वावक्‍यमथवा हितमुच्यते। 
नाभिनन्देत तद्‌ राजा मानार्थी मानवर्जितम्‌।। १०।। 


राजा को उसके अनुकूल भलाई करने बाली _ 


कल्याणकारी बात, उचित रीति से मुदुता के साथ कहनी 
चाहिये। राजा सम्मान को चाहता है, इसलिये मान से 
रहित, आक्षेप के साथ कही गयी हितकारी बात को 
भी वह सम्मान नहीं देगा। 
औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्य॑ दण्ड प्रसन्नताम्‌। . 
धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर।। ११।। 
तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु मान्या; पृज्याश्ष नित्यदा। 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केबल॑ मोहमाश्रित:।। १२॥। 
अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्‌ परुषं वदसीदृशम। 
गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं॑ चात्मनि राक्षस।॥। १३॥। 
हे राक्षस! महात्मा राजा लोग अपने में तेज, बीरता 


मृदुता, दण्ड और प्रसन्नता को धारण करते हैं। इसलिये 
राजाओं का सभी अवस्थाओं में सदा सम्मान और पूजन . 
ही करना चाहिये। तुम तो धर्म को जान कर केवल 


मोह में ही पडे हुए हो। मैं तुम्हाशा अतिथि हूँ, फिर 


. - भी तुम दुष्टता के कारण ऐसे कठोर बचन कह रहे हो। 


हे राक्षस! मैं तुमसे अपनी बात के गुण-दोष नहीं पूछ 
रहा और न ही मैं अपने कल्याण के विषय में तुमसे 
जानना चाहता हूँ। 

मयोक्तमपि चैतावत्‌ त्वां प्रत्यमितविक्रम। 


अस्मिस्तु स भवान्‌ कृत्ये साहाय्य॑ं कर्तुमहसि।। १४।। 
थृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्य बचनान्मम। 


सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभि:॥। १५॥। 
आश्रमे तस्य रामस्य सीताया: प्रमुखे चर। | 
प्रलोभयित्वा बैदेहीं यथेष्ट॑ गन्तुमरहसि।।.१६।। 
है अमित विक्रम! मैंनें तो. तुम्हे केवल इतना कहा 
था कि तुम्हें मेरें इस कार्य में सहायता करनी चाहिये। 
तुम वह काम सुनो जो तुम्हें मेरे कहने से करना है। 


: तुम सुनहरे रंग के हिरण बन कर जो चाँदी के समान 
. श्वेत बिन्दुओं से चित्रित हो, राम के आश्रम में सीता 


के सामने जा कर विंचरण करो। वहाँ बैदेही को 
ललचा कर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं चले जाना। 


. त्वों हि मायामयं दृद्दा काञ्जनं जातविस्मया। 
आनंयैनमिति, क्षिप्रं राम॑ वक्ष्यति मैथिली।। १७।। 


अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर। 

हा सीते लक्ष्मणेत्येब॑ रामवाक्यानुरूपकम्‌॥ १८।। 
माया से युक्‍त तुम्हे सुनहरे मृग के रूप में देख कर, 

विस्मित हो कर बैदेही राम से. कहेगी कि इसे जल्दी 

पकड़ कर लाओ। जब तुम्हें पकड़ने कें लिये राम आश्रम 

से दूर चले जायें तब राम की ही आवाज में हा सीते) 

हा लक्ष्मण, कह कर पुकारना। 

तच्छुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः। 

अनुगच्छति सम्भ्रान्त सौमित्रिरपि सौहदातू।। १९।। 

अपक्रान्ते च काकृ्त्स्थे लक्ष्मणे च यंभासुखम्‌। 

आहरिष्यामि वैदेहों सहस्लाक्ष; शचीमिव॥ २०।। 

. राम कौ उस नकल॑ को सुन कर, सीता के द्वारा 


- प्रेरित हो कर और प्रेमभाव के कारण लक्ष्मण भी घबरा 
. कर उनके पीछे उनसे मिलने के लिये चले जायेंगे। तब 


इस प्रकार राम और लक्ष्मण के चले जाने पर में इन्द्र 


- के द्वारा शची के समान सीता का आराम से हरण 


कर लूँगा। 
एवं कृत्वा त्विदं कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस। 


. रज्यस्यार्ध प्रदास्यामि मारीच तब सुत्नरत।। २१॥। 
- ग्राप्य सीतामयुद्धेन वज्जयिंत्वा तु राघवम्‌। 


ल्डां प्रति गमिष्यामि कृतकार्य: सह त्वया।। २२।। 

नो चेत्‌ करोषि मारीच हन्मि त्वामहमच् वै। 

एतत्‌ कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि। 

राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते।। २३।। 
इस कार्य को इस प्रकार से करके हे राक्षस! तुम 

जहाँ चाहे चले जाना। हे अच्छे ब्रत का पालन करने 

वाले मारीच! मैं तुम्हें इसके लिये आधा राज्य दे दुँगा। 
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राम को धोखा दे कर और सीता को बिना युद्ध के 
ही प्राप्त कर मैं कृतकार्य हो कर तुम्हारे साथ लंका 
को चला जाऊँगा। हे मारीच! यदि तुम मेरा कार्य नहीं 
' करोगे तो मैं तुम्हें आज ही मार दूँगा। यह कार्य तुम्हें 
: अवश्य ही बलपूर्वक भी करना होगा। राजा के प्रतिकूल 
चलने वाला कभी सुख प्राप्त नहीं करता। 

आसाद्य त जीवितसंशयस्ते. 

मृत्युर्धुको छाद्य मया विरुध्यतः। 


एतद्‌ यथावत्‌ परिंगण्य बुद्ध्या 
यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम॥ २४।। 
राम के सामने जा कर तो तुम जीवित रहो या न 
रहो, यह सन्देह क़ी बात है, पर मेरा विरोध कर आज 
तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार अपनी बुद्धि से 
समभ कर जो तुम्हें उचित लगे, वही और वैसा . 
ही करो। - 


. पैंतीसवाँ सर्ग : 


मारीच का रावण को विनाश का भय दिखा कर पुनः समभाना। 


आज्ञप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌। 
अन्नवीत्‌ परुषं वाक्यें निःशड्ो राक्षसआधिपम्‌॥। १॥॥ 
केनायमुपदिष्टस्ते विनाश: पापकर्मणा। 
सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर।। २॥। 
राजा के समान रावण के द्वारा ऐसी उलटे कार्यवाली 
आज्ञा दिये जाने पर मारीच उस राक्षसों के राजा से 
निश्शंक हो न यह कठोर बचन बोला कि हे राक्षस! 


किस पापी ने तुमे यह पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित 
.. विनाश का रास्ता बताया है? 

कनायमुपदिष्टस्ते विनाश; पापकर्मणा। 

केनेदमुपदिष्ट त्ते मुृत्युद्धारमुपायतः।॥। ३॥।। 


शत्रवस्तंव. सुव्यक्त हीनवीया निशाचर। 

इच्छन्ति त्वां बिनश्यन्तमुपरुद्ध बलीयसा।। ४॥। 
कौन बह पांपी है जो तुम्हें सुखी देख कर प्रसत्र 

न हीं हो रहा है? किसने तुम्हें युक्तिपूर्वक मृत्यु के द्वार 


. पर जाने का उपाय बंतायां है? हे राक्षस! यह निश्चित. 


है कि तुम्हारे कमंजोर शत्रु तुम्हें बलवान से लड़ा कर 
तुम्हें विनष्ट हुआ देखना चाहते हैं। 
सावन ते . क्षुद्रेणाहितबुद्धिना। 
नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर।। ५॥। 
_ वध्या: खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण। 
ये त्वामुत्पथमारूढं न निगृहन्ति सर्वशः॥| ६॥। 
अमात्यै: कामबृतो हि राजा कापथमाश्रितः 


निग्राह्म: सर्वथा सद्धिः स निग्राहझ्मो न गृहासे।। ७॥। . 


-तुम्हिरे अहित का विचार करने वाले किस दुष्ट ने 
तुम्हें ऐसा करने को सलाह दी है? हे राक्षस! वह तुम्हे 


अपने ही कार्य से नष्ट हुआ देखना चाहता है। तुम्हारे 
जे मंत्री जो तुम्हें कुमार्ग पर जाने से रोक नहीं रहे हैं, 
वध करने योग्य हैं, पर तुम उनका वध नहीं कर रहे 
हो। अच्छे मंत्रियों को सदा बुरे रास्ते पर चलने वाले 
स्वेच्छाचारी को रोकना चाहिये। पर तुम रोके जाने योग्य 
होने पर भी रोके नहीं जा रहे हो। 


राज्यं पालंयितु शक्‍्यं त तीक्ष्णेण निशाचर। 
न चातिप्रतिकूले।न नाविनीतेन राक्षस।। ८॥। 
ये तीक्ष्णमन्त्रा: सचिवा भुज्यन्ते सह तेन वै। 
विषमेषु रथा: शीघ्र मन्दसारथयो यथा।। ९॥। 
हे राक्षस! राज्य की रक्षा तीक्ष्ण स्वभाव के, प्रजा 
के बहुत प्रतिकूल चलने वाले और उदण्ड राजा के द्वारा 
नहीं हो सकती। जो तीक्ष्ण उपायों का उपदेश करते हैं, 
जे मंत्री भी राजा के साथ उन्हीं कष्टों को भोगते हैं। 
जैसे सारथी के मूर्ख होने पर रथ को भी ऊँची नीची 
भूमि पर जा कर चोट सहनी पड़ती है। 
बहव; साधवो लोके युक्तथर्ममनुष्ठिता:। 
परेषामपराथेन विनष्टाः. सपरिच्छदा:।। १२०।। 
स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्न रावण। 
रक्ष्यमाणा न वर्थन्ते मेषा गोमायुना यथा।। ११।। 
बहुत सज्ञन लोग भी संसार में अपने उचित धर्म का 


: पालन करते हैं, पर दूसरों के अपराध से परिवार सहित 


नष्ट हो जाते हैं। जो प्रजा उलटा चलने वाले और तीक्ष्ण 
स्वभाव के राजा के संरक्षण में होती है, वह उसी प्रकार 
उन्नति को प्राप्त नहीं होती जैसे गीदडु की रक्षा में रखी 
गयी भेडें। 
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अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा:। 

येषां त्वं क्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रिय:॥॥ १२॥। 

तदिद॑ काकतालीयं घोरमासादितं मया। 

अन्न त्वं शोचनीयो5सि ससैन्यो विनशिष्यसि।। १३।। 
इसलिये हे रावण! तुम जैसा कर्कश, दुर्नुद्धि और 

अजितेन्द्रिय राजा जिन राक्षसों का है, वे अब अवश्य 

ही विनाश को प्राप्त होंगे। तुम्हारे कारण से काकतालीय 

न्याय से अब मेरे ऊपर भी संकट आ गया है, पर मुझे 

तो तुम्हारे लिये शोक है कि तुम सेना सहित नष्ट हो 

जाओगे। 

मां निहत्य तु रामो3सावचिरात्‌ त्वां वधिष्यति। , 

अनेन कृतकृत्यो5स्मि प्रिये चाप्यरिणा हत:।। १४।। 

दर्शानादेव रामस्थ हत॑ मामवधार॒य। 

आत्मानं च हतं विद्धि दत्वा सीतां सबान्धवम्‌।। १५।। 

आनयिष्यसि चेत्‌ सीतामाश्रमात्‌ सहितो मया। 

नैव त्वमपि नाहं वे नैव लझ्ढड न राक्षस्रा:॥। १६।। 


मुझे मार कर वे राम शीघ्र ही तुम्हें भी भार देंगे। 
मैं तो शत्रु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर कृतकृत्य हो 
जाऊँगा, पर तुम सीता का हरण कर अपने आपको 
बान्धवों सहित मारा हुआ समभना। यदि तुम मेरे साथ 
जाकर आश्रम से सीता को ले आंओमगे तो न तो तुम . 
रहोगे, न मैं रहूँगा, न लेंकां रहेगी, और न ये राक्षस 
रहेंगे। सर 
निवार्यमाणस्तु मयां हितैषिणा 
न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर। 
परेतकल्पा हि. गतायुषो नरा 
हित॑ न गृहन्ति सुहद्धिरीरितम।। १७॥। 
हे निशाचर! मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। में तुम्हें भलाई 
की बात कह रहा हूँ, पर तुम्हें वह सहन नहीं हो रही 
है। वास्तव में जिनकी आयु समाप्त हो गयी है, ऐसे 
मरणासन्न भनुष्य हितैषियों द्वारा कही गयी कल्याण की 
बातों को ग्रहणं नहीं करते हैं। । 


छत्तीसवाँ सर्ग 


मारीच का सुनहले मृग का रूप धारण करके श्रीराम के आश्रम पर जाना और सीता 
का उसे देखना। 


कि नु कतुँ मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि। 

एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति त्तेउस्तु निशाचर।। १॥। 

प्रहष्टस्वभवत्‌ तेन वचनेन स॒राक्षस;। 

परिष्ज्य सुसंश्लिष्टमद॑ वंचनमनब्रवीत्‌।। २॥। 
भारीच रावण से कहने लगा कि तुम्हारे दुरात्मा बनने 

पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अब हे तात राक्षस! तुम्हारे 

साथ चलता हूँ। तुम्हाशा कल्याण हो। मारीच के उस 


बचन से रावण राक्षस बड़ा प्रसंत्न हुआ और उसे कस 


कर छाती से लगा कर बोला। 

एतच्छौरीरययुक्ते ते मच्छन्द्वशवर्तिन:। 

इदानीमसि मारीच; पूर्वमन्यो हि राक्षस:॥।। ३॥।। 

समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रम॑ ततः। 

ददर्श सहमारीचों रावणो राक्षसाधिप:।। ४।॥ 
यह तुमने चतुराई की बात की। अब तुम मेरे वश 

में हो गये हो। अब तुम मारीच हो, पहले कोई और 

राक्षस थे। इसके बाद राक्षसों के राजा रावण ने मारीच 

के साथ जा कर दण्डकारण्य में प्रवेश कर श्रीराम के 

आश्रम को देखा। 


अवतीर्य रथात्‌ तस्मात्‌ ततः काझ्ननभूषणात्‌। 

हस्ते गृहीत्वा मारीच रावणो वाक्यमत्रवीत्‌॥॥ ५॥॥ 

एतदू. रामाश्रमपद॑ दृश्यते कदलीवृतम्‌। 

क्रियतां तत्‌ सखे शीघ्र यदर्थ वयमागता:।। ६॥। 
फिर रावण स्वर्णभूषित विमान से उतर कर और मारीच 

का हाथ पकड़ कर बोला कि यह केलों के पेड़ों से घिरा 


- छुआ राम का आश्रम है। हे सखे! अब तुम जल्दी ही वह 


काम करे, जिसके लिये हम आए हैं। 

स रावणवच: श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा। 

मृगो भूत्वा55श्रमद्वारि रामस्य विचचार ह।।७।॥।. 
स॒तु रूप समास्थाय महदद्भधुतदर्शनम्‌। 


मणिप्रवस्थृुड्डग्र: सितासितमुखाकृति:॥। ८।। 
रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पल श्रवा;। 
किंचिदश्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोदर;॥ ९॥ 
मधूकनिभपार्धक्ष कज्किञ्लल्कसंनिभ:। 


रावण की बात सुन कर मारीच राक्षस तब भृग का 
रूप धारण कर राम के आश्रम के द्वार पर घूमने लगा। 


*: वह उस रूप को धारण कर बहुत अद्भुत दिखाई दे 
रहा था। उसके सींगों के अगले भाग इन्द्रनील मणि से 
बने से प्रतीत होते थे। मुख का रंग लाल कमल के 
समान था। मुख पर सफेद और काले धब्बे थे। उसने 
गर्दन कुछ उठा रखी थी। उसका पेट इन्द्रनील मणि 


.. जैसा था। उसके बगल कां भाग महुए के पत्ते के समान 


सफेद था। शरीर का रंग कमल के केसर की तरह था। 
बैदूर्यसंकाशखुरस्तनुजद्डः . सुसंहतः।। १०१! 
इन्द्रायुथसवर्णेन.. पुच्छेनोध्व॑ . विराजित३। 
रौप्यैबिंदुशतैश्ित्रं भूत्ता च प्रियदर्शन:॥। ११॥। 
विटपीनां ' किसलयान्‌ भक्षयन्‌ विचचार ह। 

उसके खुर बैदूर्यमणि के समान, जौंघें पतली, शरीर 
: -गठा हुआ और पूँछ का ऊपरी भाग इन्द्रधनुष के समान 


. सुशोभित हो रहा था। चाँदी की सी सफेद सैकड़ों बिन्दुओं 


से चित्रित हो कर वह बड़ा सुन्दर लग रहा था। पेड़ों 
के पत्ते खाता हुआ वह वहाँ विचरण कर रहा था। 
क़दलीगृहक गत्वा कर्णिकारानितस्तत:।। १२॥। 
समाश्रयन्‌ मन्दगरति सीतासंदर्शन॑ ततः॥ 


पक : स॒ विरराज महामृग:॥ १३॥। 
रामा शशे विचचार यथासुखम्‌। 
सीता |को देखने के लिये वह केले के बगीचे में 


जा कर कनेर के कुंज में चला गया और धीरे-धीरे घूमने 
लगा। कमल के समान सुन्दर कमर वाला वह महान _ 


मृग बहुत सुन्दर लग रहा था। राम के आश्रम के समीप 
बह सुखपूर्वक भ्रमण करने लगा। 


युनर्गत्वा. निवृत्तश्ष विचचार मृगोत्तम:॥ १४।। - 


गंत्वा मुहूर्त त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते। 
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विक्रीडक्ष क्चिद्‌ भूमौ पुनरेव निषीदति॥। १५॥। 
आश्रमद्वारमागम्थ मृगयूथानि._गच्छति। 

वह श्रेष्ठ मृग आश्रम से चला जाता था, फिर वापिस 
आ कर घूमने लगता था, थोड़ी दूर जाता फिर जल्दी 
से लौट आता था। ख़ेलता हुआ वह वहीं भूमि पर बैठ 
जाता था। उस मृगरूप धरे राक्षस की यही इच्छा थी 
कि सीता की मुझ पर दृष्टि पड़ जाये। 


तस्मिन्रेव' ततः काले बैदेही शुभलोचना।। १६।। 
कुसुमान्यपचिन्बन्ती चचार रुचिरानना। 
अनहाँ वनवासस्य सा त॑ रत्मयं मृगम्‌॥।१७।॥। 
मुक्तामणिविचित्राज्ज ददर्श परमाइना। 
उसी समय सुन्दर आँखों. वाली और रमणीय मुख 
चांली सीता फूलों को चुनती हुई बहाँ विचरण करने 
लगी। उस परम सुन्दरी सीता ने, जो कि वनवास के 
योग्य नहीं थी, उस हिरण को, जो कि ऐसा प्रतीत होता 
था मानो उसे रत्नों से बनाया गया है और उसके आंगों 
में विचित्र मुक्तामणियाँ जड़ी हुई हैं, देखा। 
त॑ वे रुचिरदन्तोष्४ रूप्यधातुतनूरुहम्‌॥। १८।। 
विस्मयोत्फुल्ललयना. ससस्‍्नेह॑. समुदैक्षत। 
स च तां रामदयितां पश्यन्‌ मायामयो मृगः। 
विचचार ततस्तत्र दौपयन्निव तदू वनम्‌।॥ १९॥। 
उस मृग को जिसके दाँत और ओघष्ठ बड़े सुन्दर 
थे। जिसके रोयें चाँदी तथा दूसरी धातुओं के से प्रतीत 
हो रहे थें। सीता विस्मय से खिली आँखों -से स्नेह 


- के साथ देखने लगी। वह मायावी मृग भी राम कौ 


प्यारी सीता को देखता हुआ, उस बन को अपनी 
सुन्दरता से प्रज्वलित सा करता हुआ वहीं विचरण 
करने लगा। के ि 


द सैंतीसवाँ सर्ग 
2 मृग को देख कर लक्ष्मण का सन्देह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत 


के लिये हठ, श्रीराम को लक्ष्मण का समभा कर और सीता की रक्षा का भार 
| सौंप कर उस मृग को मारने के लिये जाना। 


प्रद्शा चानवद्याज्ञी मृष्टहाटकवर्णिनी। 
भर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्‌।। १॥। 
आहूयाहूय च पुनस्‍्त॑ मृग॑ साधु वीक्षते। 
आगच्छागच्छ शीघ्र वै आर्यपुत्र सहानुज॥। २॥। 


तावाहतौ नरव्याप्रौ वैदेहा रामलक्ष्मणौ। 

वीक्षमाणौ तु त॑ देशं तदा ददृशतुर्मूगम्‌॥ ३॥। 
शुद्ध सोने के समान रंगवाली, सुन्दर अंगों बाली सीता 

प्रसन्न हो कर अपने पति को और लक्ष्मण को भी आयुध 
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ले कर आने के लिये पुकारने लगी। वह बार-बार उन्हें 
'पुकारती थी और मृग को अच्छी तरह देखने लग जाती 


थी। वह कहने लगी कि हे आर्यपुत्र)| अपने छोटे भाई 


के साथ जल्दी जाओ। स्रीता -के द्वारा बुलांये गये वे 
- दोनों नरश्रेष्ठ राम लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थान को 
देखते हुए उन्होंने मृग को देंखा। 
शद्टमानस्तु त॑ दृष्डा लक्ष्मणो वाक्यमब्नवीत्‌। -. 
मृगो होव॑विधो रत्नविचित्रो नासति राघव।। ४॥॥ 
जगत्यां जगतीनाथ मायेषा हि न संशयः। 
एवं ब्रुवा्ण काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता।। ५॥। 
'उवाच सीता संहष्ट, मृगो हरति मे मनः। 
आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्यति।। ६।। 
उसको देख कर लक्ष्मण ने शंका करते हुए कहा 
कि हे पृथ्वीनाथ! इस प्रकार रत्नों से जड़ाऊ सा लगने 
वाला मृग पृथ्वी पर कहीं नहीं है। इसलिये इसमें कोई 
शक नहीं है कि यह माया है। ककृत्स्थवंशी लक्ष्मण 
के ऐसा कहते हुए, पवित्र मुस्कराहट वाली और प्रसन्नता 
से भरी हुई सीता, उसे रोक कर बोली कि इस मृग 
ने मेरा मन हर लिया है, इसलिये हे महाबाहु) इसे लाओ। 
यह हमारे खेल के लिये होगा। 


इहाश्रमपदेउस्माक॑ बहवः पुण्यदर्शना:। 

मृगाश्चरन्ति सहिताक्षमरा: सूमरास्तथा।। ७॥। 

न चान्य: सदृशो राजन्‌ दुष्ट: पूर्व मृगो मया। 

अहो रूपमहो लक्ष्मी: स्वरसम्पच्च शोभना।। ८॥॥ 

मृगोउद्धुतो विचित्राह्ो हृदय हरतीव मे। 
यहाँ हमारे आश्रम में बहुत से दर्शनीय मृग, चमर 


और सृमर इकट्ठे आ कर विचरण करते हैं, पर इसके - 


जैसा कोई भी मृग मैंने पहले नहीं देखा। इसका रूप 
बड़ा सुन्दर है, इसकी शोभा बहुत अच्छी है, इसकी 
आबाज भी बहुत प्यारी है। विचित्र अंगों वाला यह मृग 
बड़ा अनोखा है। यह मेरे हृदय को चुरा रहा है। 


. यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव।। ९॥। 
आश्चर्यभूत॑ भवति विस्मयं जनयिष्यति। 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च. नः पुनः॥ १०॥ . 
अन्तःपुरे विभूषाथों मृग एप भविष्यति। 
भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रुण मम च्‌ प्रभो।। ११।। 
मृगरूपमिद॑ दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। 

यदि यह मृग जीते जी ही पकड़ में आ जाये तो 


. आश्चर्य जनक होगा और सबको बिस्मय में डालेगा। 


'प्रतिलोमानुलोमाश्ष रुचिरा ह 
'शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्रा: कनकविन्दुभि:॥ १८॥। 


जब हमारा वनवास समाप्त हो जायेगा और जब हम पुन 
राज्य में जायेंगे, तब यह अन्तःपुर में शोभा बढ़ाने के 


'लिये रहेगा। हे प्रभो! यह मृग वहाँ भरत, आप, मेरी 


सासुओं और मेरा भी अपने रूप से विस्मथजनक होगा। 


_जीवन्न यदि तेउस्येति ग्रहण मृगसत्तम:।१२॥ 


अजिन॑ नरशादूल रुचिर॑तु॒ भविष्यति। 
निहतस्यास्य॒सत्तवस्थ जाम्बूनदमयत्नचि!। १३।। 
शष्पवृस्यां .विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌ । 
कामवृत्तमिद॑ रौद्र स्नीणामसदृ्श मतम्‌॥ १४।॥। 
बपुषा त्वस्य सत्त्वस्थ विस्मयो जनितो मम। 

हे नरशार्दूल) यदि यह मृग जीवित पकड़ में न आ 
सके तब इसका चमड़ा तो सुन्दर होगा ही। इसके मारे 
जाने पर घासफूस की चटाई पर बिछाई हुई इसकी सुनहरी 
खाल पर मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि पति 
को इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति में लगाना, स्त्रियों के 
लिये उचित नहीं है और यह भयंकर स्वेच्छाचार है, पर 
इस प्राणी के सुन्दर शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न 
कर दिया है। 
बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌। 
इति सीतावचः श्रुत्वा दृष्ठा च मृगमद्धुतम्‌॥। १५।। 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदित:। 
उवाच. राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं बच:॥॥|१६।॥। 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या: स्पृहामुल्लसितामिमाम्‌। 
रूपश्रेष्ठया होष मृगोईच्य न भविष्यति॥। २७।। 

सीता के ये वचन सुन कर और अद्भुत मृग को 


. देख कर उस के रूप से लोभित हुए और सीता के 


द्वारा प्रेरित किये हुए श्रीराम ने भाई लक्ष्मण से यह कहा 
कि देखो लक्ष्मण) अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण इस 
मृग ने सीता की इच्छा को कितना जागृत कर दिया 
है। अपनी इसी सुन्दरता के कारण आज यह मृग जीवित 
नहीं रहेगा। 


रोमराजय;॥। 


मसारगल्वक॑मुखः . शद्जमुक्तानिभोदरः। 

कस्य नामानिरूप्योड्सौ न मनो लोभयेन्मूग:॥॥ १९॥। 
इस मृग के शरीर पर सुनहरे बिन्दुओं से युक्त सीधी 
और रेढ़ी रोओं को सुन्दर रेखाएँ बड़ी शोभा पा रही है। 
इन्द्रनील मणि के बने हुए प्याले के समान इसका मुख 
है। शंख और मोतियों के समान इसका पेट सफेद है। 
यह अवर्णनीय मृग किसके मन को मोहित नहीं करेगा? 
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एतस्यथ मृगरलस्थ पराध्यें काञनत्वचि। 
उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा।। २०।। 
न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी। 
भवेदेतस्य सदुशी स्प्शेंडनेनेति मे मतिः॥।२१॥। 

: इस श्रेष्ठ मृग की बहुमूल्य सुनहरी खाल पर यह सुन्दर 
वैदेही मेरे साथ बैठेगी। कदली, प्रियक, प्रवेण और 
अविक इन जन्तुओं की भी त्वचा इस भृग की त्वचा 
के समान मुलायम नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 


यदि वाय॑ तथा यन्मां भवेद्‌ बदसि लक्ष्मण। 
भायैषा राक्षसस्येति कर्तव्यो5स्थ वधो मया।। २२॥। 
इह त्वं भव संनद्धो, यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌। 
अस्थामायत्तमस्माक॑यत्‌ कृत्य रघुनन्दन।। २३।। 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यभवा मृगम्‌। 

हे लक्ष्मण! यदि वह वैसा ही हो, जेसा तुम कहते 
हो, अर्थात राक्षस हो, तो भी मुझे इस राक्षस का वध 
तो करना ही चाहिये। यहाँ तुम युद्ध के यन्त्रों से तैयार 
हो कर सावधान हो कर सीता की रक्षा करो। हमारे 
सारे कार्य सीता की रक्षा में निहित हैं। हे रघुनन्दन! 
मैं या तो इस मृग को पकड़ लूँगा या मार दूँगा। 


यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितु द्वुतम्‌।॥। २४।। 
पश्य लक्ष्मण वैदेज्ञा मृगत्वाचि गतां स्पृहाम्‌। 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया।। २५॥।। 
यावत्‌ पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌। 
हत्वैतच्र्म चादाय शीकघ्रमेष्यामि लक्ष्मण।।२६।॥। . 
है लक्ष्मण! देखो सीता मृग की त्वचा के लिये 

कितनी उत्कठित हो रही है। इसलिये मैं मृग को लाने 
के लिये जल्दी जाता हूँ। तुम सीता के साथ सावधान 
हो कर तब तक रहना जब तक इस मृग को एक 
ही बाण से मार कर और इसका चमडा ले कर जल्दी 
आता हूँ। 


प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण। 
भवाप्रमत्त: प्रतिगृह्य.. मैथिलीं 


| प्रतिक्षणं सर्वत एव. शद्टित:!। २७।। 
हे लक्ष्मण! जटायु बड़े बुद्धिमान, बलवान, और 
सामर्थ्यशाली हैं, तुम उनके साथ सीता को अपने संरक्षण 
में ले सावधान रहना। हर समय और सब तरफ से चौकस्ने 
रहना। 
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श्रीराम के द्वारा भारीच॑ का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण को पुकारने का शब्द 
"कु सुन कर श्रीराम की चिन्ता। 


तथा तु त॑ समादिश्य शभ्रातरं रघुनन्दन:। 
बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्रावआ यतो मृग;॥ १॥। 
अवेक्ष्यावेक्ष्ष धावन्तं॑ शभनुष्पाणिर्महावने। 
अतिवृत्तमिवोत्पाताल्लोभयानं॑ कदाचन॥। २।। 
 शद्धितं तु समुद्श्नान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरम्‌। 
दृश्यमानमदृश्यं च. वनोद्देशेषु केचुचित्‌॥ ३॥। 
छिल्राग्रिरिव३ संवीतं शारद॑ चन्द्रमण्डलम्‌॥ 
मुहूर्तादेव | ददृशे मुहूर्दूरात्‌ू. प्रकाशते।। ४।। 
तब श्रीराम भाई को ऐसा आदेश दे कर तलवार बाँध 
और धनुष ले कर उसी तरफ दौड़े जिधर वह मृग था। 
.वे धनुषपाणी उस मृग का पीछा कर रहे थे और वह 
मृग उन्हें देख-देख कर उस महा वन में दौड़ा चला 
जा रहा था। कभी वह छलांग मार कर दूर चला जाता 


-.. था तो कभी समीप आ कर पकड़े जाने का लोभ उत्पन्न 


कर देता था। कभी वह डरा हुआ, घबराया हुआ, आकाश 


में उछलता था। कभी वह दिखाई देता था तो कभी 
वन के किन्हीं भागों में उसी प्रकार छिप जाता और 
निकल आता था जैसे शरद ऋतु का चन्द्रमा बादलों के 
टुकड़ों में कभी छिप जाता है और कभी बाहर निकल 
आता है। एक क्षण वह समीप दिखाई देता था तो दूसरे 
क्षण में दूर पर जा कर चमकने लगता था। 
दर्शनादर्शनेनेव सो5पाकर्षत राघवम्‌। 
स दूरमाश्रमस्यास्थ मारीचो भृगतां गतः:॥ ५।। 
आसीत्‌ क्रुद्धस्तु काकृत्स्थो विवशस्तेन मोहित:। 
अथावतस्थे सुआ्रान्तश्छायामाश्रित्य शादूबले।। ६॥। 
इस प्रकार लुका छिपी करता हुआ वह मृगरूप में 
मारीच श्रीराम को आश्रम से दूर खांच कर ले गया। 
उसके द्वारा विवश किये हुए और मोहित श्रीराम को 
तब क्रोध आ गया और थे थक कर छाया का आश्रय 
ले कर घास में खड़े हो गये। 
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भयस्तु शरमुद्धत्य कूपितस्तत्र राघव:। 

सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनम्‌।। ७।। 

संधाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवदूबली। 

तमेव मृगमुद्दिरय श्रसन्तमिव पन्नगम्‌।। ८।। 
'मुम्ोच ज्वलितं -दीप्तमर्न ब्रह्मविनिर्मितम! 

.. . -तब क्र॒ुद्ध हुए श्रीराम ने शत्रु को नष्ट करने वाले 

सूर्य की किरणों के समान जगमगाते हुए बाण को 

निकाला और उस ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित, प्रदीष्त प्रज्वलित 
और साँस लेते हुए सर्प के समान भयानक बाण को 

उन बलवान श्रीराम ने अपने सुदृढ़ धनुष पर रख कर 

उसे बल पूर्वक खींच कर छोड दिया। 


शरीर॑ मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तम:॥ ९॥। 
मारीचस्यैव_ हृदयं बिभैदाशनिसंनिभ:। 
तालमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्‌ स॒ भृशातुर:।॥। १०॥। 
व्यनदद्‌ भैरव॑ नाद॑ थरण्यामल्यजीवित:। 
स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌॥ ११६। 
सदृश राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च। 
...._ उस विद्युत के समान तेजस्वी बाण ने मृग बने हुए 
मारीच के शरीर को भेद कर उसके हृदय को भी चीर 
दिया। तब वह बहुत बेचैन हो कर ताड़ के बराबर ऊँचा 
उछला और गिर पड़ा। धरती पर पड़ा हुआ वह, जो 
अब मरने वाला था, भयानक रूप से गर्जना करने लगा। 
फिर वह यह जान कर कि उचित समय आ गया जोर 
से राम के समान ही हे सीते! हे लक्ष्मण! ऐसा कह 
कर चिल्लाया। 


त॑ दृष्ठा पतितं भूमौ राक्षस भीमदर्शनम्‌॥। १२॥। 
रामो रुधिरसिक्ताज़्ं चेष्टमान॑ महीतले। 
जगाम मनसा सीता लक्ष्मणस्य बच; स्मरन्‌॥| १३॥। 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्त लक्ष्मणेन तु। 
तत्‌ तथा हाभवज्चाद्य मारीचो5यं मया हतः।। १४॥। 
उस भयानक. दिखाई देने वाले राक्षस को भूमि पर 
गिरा हुआ और खून से लथपथ हो जमीन पर तड़पते हुए 
देख कर राम मन में लक्ष्मण की बात याद करते हुए 
सीता को चिन्ता करने लगे। वे सोचने लगे कि मुभे लक्ष्मण 
ने पहले जो कहा था, वह ठीक निकला। यह मारीच 
की माया थी। आज मारीच मेरे द्वात मारा गया है। 


हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्रुश्य तु महास्वनम्‌। 
भमार राक्षस: सोअयं श्रुत्वा सीता कथ्थ भवेत्‌।। १५।! 
लक्ष्मणश्च॒ महाबाहु; कामवस्थां गमिष्यति। 
इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुह:।! १६।। 
तन्न राम॑ भय तीत्रमाविवेश विषादजम्‌। 
राक्षस मृगरूप॑ त॑ हत्वा श्रुत्वा च॒ तत्स्वनम्‌। 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा।। २७।। 
पर यह राक्षस जो हा सीते! और हा लक्ष्मण) ऐसा 
जोर से चिल्ला कर मरा है। ऐसा सुनकर सीता की क्‍या 
अवस्था होगी? ओर महाबाहु लक्ष्मण भी किस अवस्था 
को प्राप्त हो गये होंगे, ऐसा सोच कर धर्मात्मा राम के 
रोंगटे खड़े हो गये। उस समय राम के हृदय में विषाद 
के कारण तीत्र भय समा गया। वे तब शीघ्रता करते 
हुए जन स्थान के निकट अपने आश्रम की तरफ चले। 
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. सीता के मार्मिक क्चनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्रीराम के पास जाना। 


आर्तस्वर॑तु॒त॑ भर्तुर्विज्ञावय सदृश बने। 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌।।. १।। 
नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते। ह 
क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दों मया भृशम्‌॥। २॥। 
पीड़ा से भरा हुआ और अपने पति की आवाज से 
मिलता हुआ पुकारने का स्वर सुन कर सीता लक्ष्मण 
से बोली कि जाओ राम के विषय में मालूम करो। मैंने 
उनकी वह आवाज सुनी है, उन्होंने बहुत पीड़ित हो कर 
जो चिल्ला कर बुलाया है, उसे सुन कर मेरे प्राण और 
हृदय अपने स्थान पर नहीं रहे हैं। 


आक्रन्दमानं॑ तु वने शभ्रातरं जातुमरहसि। 

त॑ क्षिप्रमभिधाव त्वं भ्रातरं शरणैषिणम्‌॥॥ ३॥। 

रक्षतं वशमापन्न॑ सिंहानामिव गोवृषम्‌। 

न जगाम तथोकतस्तु भ्रातुराज्ाय शासनम्‌॥॥ ४॥। 
तुम्हें बन में चिल्लाते हुए अपने भाई की रक्षा करनी 

चाहिये। तुम शरण के इच्छुक अपने भाई के पास जल्दी 

भाग कर जाओ। जैसे साँड सिंहों के बस में आ जाये 

वैसे ही तुम्हारे भाई शायद राक्षसों के वश में आ गये 

हैं। पर सीता के ऐसा कहने पर भी लक्ष्मण भाई की 

आज्ञा को समझ कर वहाँ से नहीं गये। . 


| 
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तमुबाच : ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा। 
सौमित्रिः मित्ररूपेण श्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌।। ५।। 
यस्त्वमस्थामव॒स्थायां भ्रातर: नाभिषथ्से। 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं राम लक्ष्मण मत्कृते।। ६।। 
...._ तब जनकपूत्री सीता श्षुब्ध हो कर वहाँ लक्ष्मण जी 
से बोली कि हे लक्ष्मण! तुम मित्र के रूप में भाई के 
शत्रु हो, जो तुम ऐसी अवस्था में भी भाई के पास नहीं 
जा रहे हो। हे लक्ष्मण) तुम मुभे प्राप्त करने के लिये 
राम को नष्ट हुआ देखना चाहते हो; 


लोभात्तु मत्कृते नूनं॑ नानुगच्छसि राघवम्‌। 


व्यसन ते प्रियं मनन्‍्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। ७॥ तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 


तेन तिष्ठसि तिस्रब्धं तमपश्यन्‌ महाझुत्तिम्‌। 
कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌।। ८॥॥ 
कर्तव्यमिह॒तिष्ठन्त्या. यत्प्रधानस्त्वमागत:। 
निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे लिये लोभ हो गया 
है, इसीलिये तुम राम के पीछे नहीं. जा रहे हो। में 
समभती हूँ कि इस समय तुम्हें भाई से प्रेम नहीं है, 
तुम्हें भाई पर आया संकट अधिक प्यारा है। इसी कारण 
तुम उन महा तेजस्वी को न देख कर भी यहाँ निर्श्चित 
हो कर | है हो। जिनकी सेवा को प्रधान कर्त्तव्य समभ 
कर तुम भहाँ आये हो, उनके ही संकट में पड़ने पर, 
मेरे साथ |ही यहाँ खडे रहने से क्या होगा? 
एवं ब्रुवाणां वेदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम्‌।। ९॥। 
अब्नवील्लक्ष्मणस्नस्तां सीतां . मृगवधूमिव। 
न त्वामस्मिन्‌ बने हातुमुत्सहे राघवं विना।। १०।। 
. अनिवार्य॑ बल॑ तस्य बलैर्बलवतामपि। 
हृदयं निर्वतं तेअस्तु संतापस्त्यज्यतां तव॥। ११।। 
हरिणी के समान डरी हुई, शोकमग्न और आँसू बहाती 


हुई सीता से लक्ष्मण ने कहा बिना राम की आज्ञा के . 


मैं आपको इस बन में नहीं छोड़ सकता। श्रीराम की 
शक्ति को बडे बलवानों को सेनाओं से भी नहीं रोका 
जा सकता, इसलिये आपके हृदय में शान्ति होनी चाहिये। 


डर ह। को छोड़ दें डे 
ति ते भर्ता शीघ्र हत्वा मृगोत्तमम्‌। 


न स तस्य स्वरो व्यक्त माया तस्य च रक्षस:।। १२।। 
न्यासभूतासि वैदेहि न्‍्यस्ता मयि महांत्मना। 
'रामेण त्वं बरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे।। १३॥। 
 कृतवैराध कल्याणि वसयमेतैनिंशाचरै । 
खरस्यथ निध्ने देवि जनस्थानवर्ध प्रति।। १४।। 


राक्षता विविधा वाद्ो व्याहरन्ति महावने। 
हिंसाविहारा वेदेहि न चिन्तयितुमहसि।। १५।। 
तुम्हारे पति उस श्रेष्ठ हरिण को मार कर जल्दी ही 
आ जायेंगे। यह स्पष्ट है कि वह आबाज राम की नहीं 
थी। वह उस राक्षस की माया थी। हे निदेहपुत्री, सुन्दरी 


सीता, तुम्हें उस महात्मा राम ने मेरे पास धरोहर के रूप... 


में छोड़ हुआ है; इसलिये में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। 
है कल्याणी! रवर के वध तथा दूसो जनस्थान के राक्षसों 
के बध के बाद राक्षस हमारे शत्रु बने हुए हैं। हिंसा . 
ही जिनका मनोरंजन है, ऐसे राक्षस इस महान बन में 
तरह तरह की बोलियाँ बोला करते हैं। इसलिये हे वैदेही) 


लक्ष्मणेनैवमुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना। 
अन्नवीत्‌ परुषं वाक्य लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌।। १६।। 
अनार्याकरुणारम्भ नृशंस कूलपांसन। 
अहं तब प्रियं मनन्‍्ये रामस्य व्यसन महतू।। १७।। 
रामस्य व्यसन दृष्ठी तेनेतानि प्रमाषसे॥ 

लक्ष्मण के द्वारा यह कहे जाने पर सीता की आँखे 
क्रोध से लाल हो गयीं और वह उस सत्यवादी लक्ष्मण 


: से कठोरता के-साथ बोली कि हे अनार्य, क्रूरकर्म, हे 


निर्दय, हे कुलकलंक! मैं जानती हूँ कि तुझे राम की 
मुसीबत प्यारी है। इसीलिये राम -को कष्ट में देख कर 
तू इस प्रकार बोलता है। 
नैब चित्र सपलेधु पापं लक्ष्मण यद्‌ भवेत्‌। १८।। 
त्वद्विधेषु नृशंसेषु - नित्यं प्रच्छन्नचारिषु। 
समक्ष तब सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌।। १९॥। 
राम॑ बिना क्षणमपि नैव जीवामि भूत्तले। 

तुम्हारे जैसे छिपे हुए सदा क्रूर शत्रुओं के ऐसे पाषपूर्ण 


विचार होना कोई- आश्चर्य की बात नहीं है। हे लक्ष्मण! 


मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को छोड़ दूँगी। मैं राम 
के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रंहूँगी। 

इत्युक्त: परुषं वाक्य सीतया रोमहर्षणम्‌।। २०॥। 
अब्रवील्लक्ष्मण: सीतां प्राज्ञलिः स जितेन्द्रिय:। 


. उत्तर नोत्सहे वक्तुं देैवतं भवती मम २१।। 


न सहे हीदृशं वाक्य वैदेहि जनकात्मजे। 
श्रोत्रयोरुभयोर्मध्ये ._ तप्तनाराचसंनिभम्‌।। २२॥। 

सीता के द्वारा जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने 
वाली कठोर बातें नहीं गयीं, तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण ने 
हाथ जोड़कर सीता से कहा कि आप मेरे लिये देवता 
के समान है। मैं आपको. उत्तर नहीं दे सकता। 
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उफधृण्वन्तु मे संरवें साक्षिणो हि बनेचरा:। 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो5हं परुषं त्ववा।। २३।। 
धिक्‌ त्वामद्य विनश्यन्ती यन्मामेव॑ विशहूसे। 
स्त्रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन, गुरुवाक्ये व्यजस्थितम्‌॥। २४।। 
गच्छामि यत्र काकृत्स्थः स्वस्ति तेउस्तु बरानने। 
- है जनकपुत्री, वेदेही। पर मैं आपकी इस प्रकार की 
. बातों को सहन नहीं कर सकता। आपकी बातें मेरे कानों 
को तपाये हुए लोहे के समान लगी हैं। हे बन में रहने 
वाले सारे प्राणियों! आप सब साक्षी हैं, आप सुनो! मैंने 
न्याय के अनुसार बात कही, पर आपने ऐसे कठोर बचन 
बोले। आपको धिक्‍कार है। मैं तो भाई की आज्ञा पालन 
में लगा हूँ, पर आप स्त्री और दुष्ट स्वभाव के कारण 
मुझ पर ऐसी शंका पर रही हैं। आपको धिक्कार हैं। आज 
आपका विनाश हो रहा है। हे सुन्दरी! तुम्हारा कल्याण 
हो। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ जे काकुत्स्थ हैं। 
अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः॥ २५)। 
लक्ष्मणेनैवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा। 
प्रत्युवाच ततो वाक्य तीज़वाष्पपरिप्लुता।। २६॥। 
पता नहीं मैं राम के साथ यहाँ लौटने पर आपको 
यहाँ देख पाऊँगा कि नहीं। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर 


तीव्र आँसुओं की धारा बहाती हुई, रोती हुई, जनक पुत्री 


ने उत्तर में यह बात कही। 


गोदावरीं प्रवेक्ष्यमि हीना रामेण लक्ष्मण। 
आबन्थिष्ये5 थवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मन:।| २७॥। 


पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। 
न ॒त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुष स्पृशे।। २८।। 
इति लक्ष्मणमाश्रुत्य सीता शोकसमन्विता। 


: पाणम्यां रुदती दुःखादुदर प्रजघान ह।। २९॥। 


हे लक्ष्मण) मैं राम के बिना, गोदावरी में डूब जाऊँगी, 
या गले में फाँसी लगा लूँगी, या आगे में प्रवेश कर 
जाऊँगी, पर मैं राम के बिना किसी अन्य पुरुष का 
स्पर्श नहीं करूँगी, ऐसे लक्ष्मण से प्रतिज्ञा कर, शोक. 
में भरी हुई सीता रोती हुई, दुःख के कारण अपने पेट 


को दोनों हाथों से पीटने लगी। 


तामार्तरूपां. विमना. रुदन्तीं 
सौमित्रिरालोक्य विशाललनेत्राम्‌। 
आध्ासयामास न चेव भर्तु- 
स्‍्त भग्रातर) किंचिदुवाच सीता।। ३०॥। 
उस बड़े नेत्रों वाली, दुःखी सीता को, रोता हुआ 
देखकर . उदास मन से लक्ष्मण ने आश्वासन दिया, पर 


बह पति के भाई से कुछ भी नहीं बोली। 


ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण: 
कृताज़ञलि; किंचिदमिप्रणम्य। 
अवेक्षमाणो बहुशः समैथिलीं 
॒ जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌।। ३१॥। 
तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर और थोड़ा झुक कर सीता 
का अभिवादन किया और वे मनस्त्री सीता की तरफ बार 
बार देखते हुए राम के समीप जाने के लिये चल दिये। 


: चालीसवाँ सर्ग 


.._ रावण का सांधुवेश में सीता के पास जाकर उसका परिचय पूछना और सीता का 
. आतिथ्य के लिये आमंत्रित करना। रावण द्वारा उसे अपनी पटसनी बनाने की 
इच्छा प्रकट करना और सीता द्वारा उसे फटकारना। 


तदासाद्य._दशग्रीव:  क्षिप्रमन्तरमास्थित:। 
अभिचक्राम वैदेहीं . परिव्राजकरूपधृक्‌।। १॥। 
श्लक्ष्णकाषायसंबीत: शिखी छत्री ठपानही। 
बामे चांसेडवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू॥ २।। 
बन के बीच में खड़े हुए रावण को जब लक्ष्मण 
के चले जाने पर अवसर मिल गया, तो वह तुरन्त सन्यासी 
का वेश बना कर सीता के पास आया। उसने स्वच्छ 
गेरुआ वस्त्र पहन रखा था, उसके सिर पर चोटी थी, 


उसने छाता लिया हुआ और जूते. पहने हुए थे, बायें कन्धे 
पर उसने डंडा और कमण्डलु रखे हुए थे। 

सहसा भब्यरूपेण तृणैः कूप इवावृतः। 
अतिष्ठत्‌ प्रेक्ष्य बैदेहीं रामंपत्नीं यशस्विनीम्‌॥। ३॥। 
शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं  पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्‌।। ४॥। 
दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌। 
अब्वात्‌ प्रश्नितं वाक्य रहिते राक्षसाधिप:॥ ५।॥ 
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जैसे कुँआ तिनकों से ढका हुआ हो, वैसे ही उस 
भव्यरूप से अपनी अभव्यता को छिपा कर, वह वहाँ राम 
की पत्नी यशस्विनी सीता को देख कर खड़ा हो गया। 


2 उंस समय सीता जी. पर्णशाला में बैठी हुई शोकमग्न हो 
* _ आँसू बहा रही थीं। उनके दाँत और ओठ बहुत सुन्दर थे 


' उनका मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान था। इस प्रकार की उन 
सुन्दरी को देख करं रावण काम के बाणों से विद्ध होकर 
- बेदमन्त्र का उच्चारणं करने लगा। वह राक्षसों का राजा तब 
उस एंकान्त में विनयपूर्वक सीता: जी से बोला। 

इह शाखामृगा; सिंहा द्वीपिव्याघप्रमृगा वृकाः। 
ऋक्षास्तरक्षव: कझ्ला: कर्थ॑ तेभ्यो न बिभ्यसे।। ६।। 
मदान्वितानां घोराणां कुज्जराणां तरस्विनाम्‌। 


कथमेका  महारण्ये. न बिभेषि -वसनने।। ७।। ह 


कासि कंस्य कूंतश्च त्वं कि निमित्तं च दण्डकान्‌। 
:  एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान्‌।। ८।। 
यहाँ वानर, सिंह चीते, व्याप्र, भेडिये, रीछ, लकड़बग्धे 
और कक पक्षी रहते हैं। क्या तू उनसे डरती नहीं है? हे 
सुन्दरी। यहाँ मतवाले, भयानक, बलशाली हाथियों के जंगल 
में अकेली रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता। तुम कौन हो? 
. कहाँ हो? और किस लिये भयानक राक्षसों वाले 
बक (क दण्डकारण्य में अकेली बिचरण करती. हो। 
; तु बैदेही तदा. पृष्टा जिही्षुणा। 
परिव्राजकरूपेण . शशंसात्मानमात्मना।। ९।। 
दुहिता जनकंस्थाहं मैथिलस्थ. महांत्मन:। 


सीता नाम्नास्मि भद्र ते रामस्य महिषी प्रिया।। १०॥ 


मम भर्ता महातेजा, वयसा पंचविंशक:। 
:  अष्टादश हि वर्षाणि, मम जन्मनि गण्यते।। ११॥। 
अपहरण. की इच्छा के लिये सन्‍्यासी वेशधारी रावण 


के द्वारां इस प्रकार पूछे-जाने पंर सीता ने अपनो परिचय - 


देना आरम्भ 'कियां। वे कहने लगीं कि मैं मिथिला के 
राजा महात्मा जनक की पुत्री हूँ। हे भद्र) मेरा नाम सीता 


है। मैं राम की प्यारी रानी हूँ। विवाह के समय मेरे . 


महा तेजस्वी पति की आंयु पच्चीस वर्ष कौ थी और 
भेरी अट्ठारह वर्ष की थी। 

उषित्वा द्वादइश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने। 

- भु्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वकामसमृद्धिनी।। १२।। 
तत्र त्रयोदशे ब्र्ष राजामन्त्रयत प्रभु:। 
अभिषेचयितु राम॑ समेतो. राजमन्त्रिभि:॥ १३।। 
तस्मिनू सम्भ्रियमाणेतु राघवस्याभिषेचने। 


मैंने विवाह के बाद बारह वर्ष तक इध््वाकुओं के 
घर में रह कर सब कामनाएँ पूरी की हैं और पति के 


साथ. सारे मानबोचित -भोग भोगे हैं। तेरहवें वर्ष में 


सामर्थ्यथशाली राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ राम 


- के अभिषेक के लिये विचार विमर्श किया। तब जब 


राम के अभिषेक की तैयारी होने लगी। 


परिगृह्य तु क़ैकेयो श्वशुरं सुकृतेन मे।। १४।। 
मंम . प्रत्राजनं॑ भर्ुर्भरतस्थाभिषेचनम्‌। 


. द्वावयाचत भर्तारं - सत्यसंधं नृपोत्तमम्‌।। १५॥। 


नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्थे न पास्ये न कदाचन। 
एब मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते।। १६॥। 
इति ब्लुवा्णां कैकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिव:। 
अयाचतार्थरन्वर्थन च याज्चां चकार सा।। १७।। 
उस समय कैकेयी ने मेरे ससुरं॑ को उनके पुण्य की 
शपथ दिलाकर, उन सत्यवादी श्रेष्ठ राजा से मेरे पति: 
का बन में जाना. और भरत का अभिषेक ये दो वर 
माँग लिये। उसने कहा कि यदि राम का अभिषेक किया 
जायेगा तो न तो मैं आज खाऊँगी, न॑ सोऊँगी, नं पीऊँगी 
और यही मेरे जीवन का अन्त होगा। कैकेयी के ऐसा. - 
कहने पर मेरे ससुर राजा ने उससे प्रार्थना की कि वह 
और दूसरी उत्तम बस्‍्तुएँ माँग ले, पर उसने उनकी माँग 
पूरी नहीं की। 
रामेति प्रथितो लोक सत्यवाज्शीलवाज्शुचि:ः। 


. विशालाक्षो महाबाहु: सर्वभूतहिते रत:।॥| १८।। 


अभिषेकाय तु पितु:. समीप राममागतम्‌। 
कैकैयी मम भतरिमित्युवाच द्वुतं बच:॥ १९॥। 
मेरे पति राम संसार में, संत्यवान, शीलवान, और पवित्र 
विचारों वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे बड़ी आँखों और 
लम्बी बाहों वालें, सदा सब. लोगों के हित में लंगे रहते 
हैं। जब राम अभिषेक के लिये पिता के समीप गये, तब- 
कैकेयी ने मेरे पति से तुरन्त यह बात कही कि- 
तब पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं॑ शुणु राघव। 
भरतायप्रदातव्यमिद॑ राज्यमंकण्टकमू॥ २०॥। 
त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च। 
बने प्रज्नज काक्त्स्थ पितरं मोचयानृतात्‌॥| २१।। 
हे राम] तुम्हारे पिता जी ने जो आज्ञा दी है, उसे 
मेरे मुख से सुनों। यह निष्कंटक राज्य भरत को. देना 
है। तुम्हें तो निश्चितरूप से चौदह वर्ष तक बन में रहना 
है। इसलिये हे काकुत्स्थ| तुम बन में जाओ और पिता... 


. ,को असत्य भाषण से छूड़ाओ। 


३०६ अरण्यकाण्ड चालीसवाँ -सर्ग 


तथेत्युवाच तां राम: कैकेयीमक्‌तो भय:। 
चकार तट्टचः श्रुत्वा भर्ता मम दुढब्त:।।२२॥। 
दब्यान्न प्रतिगृह्नीयात्‌ सत्यं ब्रूयान्‍्न चानृतम्‌।॥ 
एतद्‌ ब्राह्मण रामस्य ब्रत॑ धृतमनुत्तमम्‌।। २३।। 


तब राम ने निर्भव होते हुए उससे कहा कि अच्छा 


- ऐसा ही होगा। मेरे पति ज्रत पर दुढ़ रहने वाले हैं, इसलिये 
उन्होंने वह बात स्वीकार कर ली। राम देते ही हें, लेते 


. . नहीं हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं, हे ब्राह्मण! यह उनका | 


:. भ्रेंष्ठ ब्रत है, जिसे उन्होंने धारण किया हुआ है। 


< तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌। 
' रामस्य पुरुषव्याप्र: सहायः समरे5रिहा।। २४।। 
. स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दुढब्त:ः। 
अन्वगच्छद्‌ धनुष्पाणि: प्रत्नजन्तं मया सह।। २५।। 
जटी तापसरूपेण मया सह सहानुजः। 
प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृठब्तः।। २६।। 
राम के सौतेले भाई लक्ष्मण नाम के हैं, वे बड़े 
तेजस्वी हैं। वे पुरुष श्रेष्ठ समर में शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले और राम के सहायक हैं। वे लक्ष्मण नाम 
के उनके भाई -ब्रह्मचासी हैं और ब्रत पर दृढ़ रहते हैं। 
वे. राम को मेरे साथ वन में आते, देख स्वयं भी धनुष 
हाथ. में लेकर साथ साथ आ गये। इस प्रकार धर्म 
का.नित्य पालन करने वाले. राम जटा, धारण कर तपस्त्नी 
के वेश में मेरे और छोटे भाई के -साथ दण्डंकारण्य 
में आये हुए हैं। | 
ते बयं प्रच्युता राज्यात्‌ कैकेय्यास्तु कृते त्रयः 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वन गम्भीरमोजसा।। २७।। 
.. समाश्वस मुद्दूर्त तु शक्‍यं वस्तुमिह त्वया। 
_ आभमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्‌।। २८॥। 
हे द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार हम कैकेयी के कारण तीनों 
राज्य से अलग होकर इस गहरे बन में अपने बल कें 
सहारे ही विचरण करते हैं। यदि आप यहाँ ठहर सकते 
हैं तो थोड़ी देर ठहरिये। अभी मेरे पति पर्याप्त वन्य 
पदार्थ लेकर आने वाले हैं। 
'स त्व॑ नाम च गोत्र, च कुलमाचक्ष्व तत््वत;। ... 
एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थ चरसि द्विंज।। २९॥। 
एवं ब्लुवत्यां सीतायां रामपत्यां महाबल;। 
प्रत्युवाचोत्तर तीज रावणो राक्षसाधिप:॥॥ ३०॥। 
. हे ब्राह्मण! आप भी अपना नाम, कुल और गोत्र ठीक 
. ठीक बताइये। आप दण्डकारण्य में अकेले क्यों घूम रहे 


हैं? राम की पत्नी सीता के इस प्रकार कहने पर बह 
महाबली राक्षसों का राजा कठोरता से बोला। 


: येन वित्रासिता लोका: सदेवासुरमानुषाः। 


अहं स॒ रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वर:॥| ३१॥। 


' त्वां तु काब्चनवर्णामां दृष्टवा कौशेयवासिनीम्‌। 


रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते।। ३२।। 
बद्वीनामुत्तमस्तीणामाहतानामितस्तत । 
सर्वासामेजब भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव।३३॥। 
हे सीता) जिसने देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित 
सारे लोकों को भयभीत कर रखा है, मैं वह रावण नाम 
का राक्षसों का राजा हूँ। हे अनिन्दिते! मैं सुबर्ण जैसे रंग 
वाली तुम्हे रेशमी वस्त्र पहने देख कर अपनी स्त्रियों में 
इच्छा नहीं रखता हूँ। में अब तक इधर उधर से जितनी 
भी स्त्रियों को हर कर लाया हूँ, तुम उन सबमें मेरी पटरानी 
बन जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। 
लझ्लझ नाम समुद्रस्थ मध्ये मम महापुरी। 
सागरेण  परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्थनि।। ३४॥। 
तत्र सीते मया सार्थ बनेषु विचरिष्यसि। 
न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि।। २५१। 
पत्च दास्य: सहस्ताणि संरवाभरणभूषिता:। 
सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि।। ३६।। 
मेरी राजधानी लंका नाम की महा पुरी समुद्र के 
बीच में है। वह समुद्र से घिरी हुई है और पहाड़ के 


शिखर पर बसी हुई है। हे सीता! वहाँ मेरे साथ तुम 


ऐसे अनेक वनों में लिचरण करोगी. कि हे मौभिनी। फिर 
तुम्हें इस वनवास की इच्छा ही नहीं होगी।. हे सीता! 
यदि तुम मेरी भार्या बन जाओगी तो सारे. आभूषणों से 
अलंकृत पाँच हजार दासियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। . 
रावणेनैवमुक्ता तु कूपिता जनकात्मजा। 
प्रत्युवाचानवद्याड्ली. तमनादृत्य. राक्षसम्‌॥। ३७॥॥ 
महागिरिमिवाकम्प्य॑ महेन्द्रसदुशं पतिम्‌॥ 
महोदधिमिवाक्षो भ्यमहं राममनुत्रता।। ३८॥॥ 
राबण के द्वारा ऐसा कहने पर जनकपुत्री सुन्दरी सीता 
ने क्रुद्ध हो कर उस राक्षस का अनादर कर उत्तर दिया। 
मेरे पति राम महान गिरि के समान अविचल, महेन्द्र के 
समान पराक्रमी और महान सागर के समान क्षोभम रहित 
हैं। मैं उन्हीं में अुनराग रखती हूँ। ह 
सर्वलक्षणसम्पत्न॑ . न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌। 
सत्यसंधं महाभागमहं. राममनुब्रता।। ३९॥। 


महाबाहूं महोरस्क॑ सिंहविक्रान्तगामिनम्‌। 
नृ्सिहं सिंहसंकाशमह॑  राममनुब्रता।। ४०।। 
पूर्णचन्द्रानां. राम॑ राजवत्स॑ जितेन्द्रियम्‌। 
पृथुकौर्ति महाबाहुमह॑ राममनुज़्ता।। ४३॥।। 

वे सर्वलक्षण सम्पन्न हैं, बह वृक्ष के समान सबको 
आश्रय देने वाले हैं, वे सत्यसंघ हैं और महाभाग हैं। 
मैं उन्हीं में अनुराग रखती हूँ। उनकी भुजाएँ विशाल 
हैं, छाती चोड़ी है, वे सिंह की चाल के समान चलते 
हैं। सिंह के समान पराक्रमी हैं ओर पुरुषों में सिंह हैं, 
मैं उन्हीं में अनुराग रखती हूँ। वे राजकुमार राम पूर्णचन्द्र 
के समान मुख वाले हैं, जितेन्द्रिय हैं, उनकी कीर्ति महान 
है, उनकी बाहें भी विशाल हैं, उन्हीं राम में में अनुराग 
रखती हूँ। 
त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसिदुर्लभां। 
नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टामादित्यस्थ प्रभा यथा।। ४२।। 
क्षुस्रततय च सिंहस्थ मृगशत्रोस्तरस्विन:। 
आशीविषस्थ बदनाद्‌._ दंष्टामादातुमिच्छसि।। ४२।। 
मन्दर पर्वतश्रेष्ठ पाणिना हर्तुमिच्छसि। 

विष पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि।। ४ड।। 

अक्षि न | प्रमृजसि जिह्नयालेढि च क्षुरम्‌। 
राघवस्य भार्यामभिगन्तुं त्वमिच्छसि।। ४५ ।। 

इ है, जो मुझ दुर्लभ सिंहनी को चाहता 
है। जैसे सूर्य की प्रभा को कोई हाथ भी नहीं लगा 
सकता, बैसे ही तू मुझे छ भी नहीं सकता। तू मृगों 
के शत्रु वेगवान भूखे शेर के और विषैले सर्प के दाँतों 
को उखाड़ुना चाहता हैं। तू पर्व॑तश्रेष्ठ मन्दराचल को हाथों 
में उठाना चाहता है। तू कालकूट विष पीकर सकुशल 


लौट जाना चाहता है और तू सुई से आँखों को साफ 


कर रहा है और जबान से छुरे को चाट रहा है। 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्र ततुंमिच्छसि। 


सूर्याचन्द्रससौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि।। ४६।। 


यो गम | प्रियां भारयाँ प्रधर्षयितुमिच्छसि। 
अग्नि | दृष्ठा वस्नेणाहर्तुमिच्ठसि।। ४७।। 
कल्याणवृत्तां यो भायाँ रामस्याहर्तुमिच्छसि। 
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अयोमुखानां शूलानामग्रे  चरितुमिच्छति। 
रामस्य सदृशीं भायाँ योअधिगन्तु त्वमिच्छसि।। ४८।। 


तू राम की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करना चाहता 
हे, तो पत्थर को गले में बाँध कर सागर को पार करना 


: चाहता है और सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों को हाथों से पकड़ 


कर ले जाना चाहता है। तू कल्याणमयी चरित्र वाली 

राम की पत्ती का अपहरण करना चाहता है तो तू जलती 

हुई आग को कपड़े में बाँध कर ले जाना चाहता है। 

तू राम की भार्या को, जो उन्हीं के योग्य है, हस्तगत 

के चाहता है तो तू लोहे के शूलों पर चलना चाहता 
। 


यदन्‍्तरं सिंहसुगालयोर्वने 

यदन्तर स्यन्दनिकासमुद्रयो :। 
सुराग्रयसौवीरकयोर्य॑दन्तरं 

तदन्तरं दशरथेस्तवैव च।। ४९॥। 


बन में सिंह और गीदड़ में जो भेद है, जो छोटी 
नदी और समुद्र में भेद है। अमृत और काँजी में जो 
भेद है, बही भेद दशरथ पुत्र राम और तुम में है। 


यदन्‍्तरं काञनसीसलोहयो- 

य॑दन्तरं चन्दनवारिपह्नयो;। 
यदन्तरं हस्तिबिडालयोर्वने 

तदन्तर दशरथेस्तवैव च।। ५०॥। 


सोने और सीसे में जो अन्तर है, चन्दन से मिश्रित 
जल और कीचड़ में जो अन्तर है, बन में हाथी और 
बिलाव में जो अन्तर है, वही अन्तर दशरथपुत्र राम और 
तुम में है। 


यदन्तरं वायसबैनतेययो- 

यर्दन्तर मद्गुमयूरयोरपि। 
यदन्तरं हंसकगृश्रयोर्वने 

तदन्तर दाशरथेस्तवैव च।। ५१।। 


गरुड और कौबे में जो अन्तर है, जो अन्तर मोर 
और जल काक में है, जो अन्तर बन में हंस ओर गृद्ध 
में है, वही अन्तर दशरथपुत्र राम और तुभ में है। 


इकतालीसवाँ सर्ग 


रावण द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन, सीता का उसे फटकारना। रावण द्वारा सीता जी का 
अपहरण सीता जी का विलाप और जटायु से भेंट। 


एवं ब्लुवत्यां सीतायां संरब्ध: परुषं वच:। 
ललाटे भ्रुकूटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह॥। १।। 
भ्राता वैश्ववणस्याहं सापत्नो वबरवर्णिनि। 
रावणो नाम भद्गरं ते दशग्रीवः प्रतापवान।। २॥। 
सीता के ऐसा कहने पर रावण क्रोध में भर कर, 
ललाट की भीौंहे टेढ़ी कर कठोरवाणी में बोला कि सुन्दर 
मैं कुबेर का सौतेला भाई हूँ। तुम्हारा भला हो। मैं प्रतापी 
दशग्रीव हूँ, मुझे रावण कहते हैं। 
येन वैश्ववणों श्राता वैमात्राः कारणान्तरे। 
इन्द्रमासादितः क्रोधाद्‌ रणे विक्रम्य निर्जित:।॥ ३१। 
मद्भयार्त: परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत्‌। 
कैलासं॑ पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते. नरवाहन:॥। ४॥। 
यस्य तत्‌ पुष्पक नाम विमान कामगं शुभम्‌। 
वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌।। ५।। 
मैं बही रावण हूँ, जिसने किसी कारण से क्रोध में 
भर कर सौतेले भाई कुबेर से टन्द्र युद्ध किया और उसे 
जीत लिया। नरवाहन बह कुबेर मेरे ही भय से अपने 
समृद्धिशाली स्थान को छोड़ कर पर्वतश्रेष्ठ कैलास पर 
शरण लिये हुए है। मैंने अपने पराक्रम से उसके पुष्पक 
नामक सुन्दर विमान को, जो चाहे जहाँ ले जाया जा 
सकता है, जीत लिया, जिससे मैं आकाश में विचरण 
करता हूँ। 
मम पारे समुद्रस्थ लड्ढा नाम पुरी शुभा। 
सम्पूर्णा राक्षसैघरिय॑थेन्द्रस्यामरावती।। ६।। 
प्राकरेण परिक्षिप्ता फण्ड्रेण विराजिता। 
हेमकाक्ष्या पुरी रम्या बैदूर्यमयतोरणा।। ७।। 
हस्त्यधरथसम्बाधा तूर्यनादविनादिता। 
सर्वकामफलैवृक्षे: .. संकुलोच्यानभूषिता।। ८।! 
मेरी समुद्र के पार लंका नाम की सुन्दर नगरी है। 
बह इन्द्र की अमरावती के समान, भयानक राक्षसों से 
भरी हुई है। उसके चारों तरफ सफेद च्ञारदिवारी उसकी 
शोभा बढ़ाती है। उस सुन्दर पुरी के मकानों के दालान 
सुवर्ण के और बाहरी द्वार बैदूर्य से युक्त हैं। उसमें हाथी, 
रथ और घोड़ों की भीड़ रहती है। उसमें वाद्यों की 
ध्वनियाँ गूँजती रहती हैं। वहाँ सब तरह की रुचि 


वाले फलदार वृक्ष हैं और वह उद्यानों के समूह से 
सुशोभित है। 


तत्र त्वं बस हे सीते राजपुत्रि मया सह। 
न स्भरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि।। ९॥। 
भुजाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्यांश्व वरवर्णिनि। 
न स्मरिष्यसि रामस्य मामुषस्थ गतायुष:।। १०॥। 
हे राजकुमारी सीते) तुम वहाँ मेरे साथ रहो। तुम वहाँ 
रह कर हे मनस्विनी! मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। 
हे सुन्दरी। तुम बहाँ अलौकिक और मानबीय भोगों को 
भोगती हुई, मनुष्य राम को, जिसकी आयु अब समाप्त 
हो चली है, याद नहीं करोगी। 
स्थापयित्वा प्रिय पुत्र राज्ये दशरथो नृप:। 
मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठ: सुतः प्रस्थापितो वनम्‌।। ११॥। 
तेन कि अ्रष्टराज्येय रामेण गतचेतसा। 
करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना।। १२।। 
राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बैठा दिया 
और मन्दवीर्य बड़े पूत्र को बन में भेज दिया। हे विशाल 
नेत्रों बाली। तुम उस राज्य से भ्रष्ट, कम समफ और तपस्या 
में लगे हुए तपस्वी राम को ले कर क्या करोगी? 


रक्ष राक्षसभर्तारें कामय स्वयमागतम्‌। 
न मन्मथशरातिष्ट प्रत्याख्यतुं_ त्वमहसि।। १३।। 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि। 
चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी।। १४।। 
अल्लुल्था न समो रामो मम युद्धे स मानुष:। 
तब भाग्येन सम्प्राप्त॑ मजस्व वरवर्णिनि।। १५।। 
यह कामदेव से पीड़ित, राक्षसों का राजा स्वयं तुम्हारे 
पास आया है। तुम इसे चाहो और रक्षा करो। तुम्हें इसे 
ठुकराना नहीं चाहिये। तुम मुभे ठुकरा कर ऐसे ही 
पश्चाताप करोगी जैसे उर्वशी पुरुवा को लात मार कर 
पछतायी थी। हे सुन्दरी! बह मनुष्य राम युद्ध में मेरी 
अंगुलि के समान भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ 
गया हूँ। मुझे स्वीकार करो। 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि। 
मामाश्रय वरारोहे तवाह सदृशः पति:॥| १६।। 
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मां भजस्व चिराय त्वमहं श्लाघ्यें: पतिस्तव। 

नैव चाह क्चिद्‌ भद्रे करिष्ये तब विप्रियम्‌।। १७।। 
हे सुन्दरि! यदि तू यह चाहती है कि तेरा पति तीनों 

लोकों में विख्यात हो, तो तू मेरा सहारा ले। मैं तेरे योग्य 

पति हूँ। तू मेरी आराधना कर। मैं तेरा प्रशंसनीय पति हूँ। 

भे भद्दे! मैं तुम्हारे विपरीत कुछ भी काम नहीं करूँगा। 


त्यज्यतां मानुषो भावों मयि भाव: प्रणीयताम्‌। 
राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम॑ परिमितायुषम्‌।। १८।। 
कैगुंणैरनुरक्तासि मूढे. यपण्डितमानिनि। 
यः ख्रियो वचनाद्‌ राज्यं विहाय ससुहज्जनम्‌॥। १९॥। 
अस्मिन्‌ व्यालानुचरिते बने बसति दुर्मतिः। 

तुम्हारे हृदय में मनुष्य के प्रति जो प्रेम हैं, उसे छोड़ 
दो, मेरे प्रति प्रेम प्रारम्भ करो। हे अपने आपको पंडित 
समभरने वाली मूर्खे! जिसे राज्य से हटा दिया गया है, 
जिसका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसकी आयु थोड़ी 
रह गयी है, उस राम में तू किन गुणों के कारण अनुरक्त 
है। जो एक स्त्री के कहने से सुहदों सहित सारे राज्य 
का त्याग करके इस साँपों से युक्त बन में रहता है, 
उसकी बुद्धि कैसी खोटी है? 
इत्युक्त्वा मैथिली वाक्‍्यं प्रियाहाँ प्रियवादिनीम्‌॥। २०।॥। 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहित:। 
बामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्थजेषु करेण सः॥।२१॥। 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना। 
ततस्ता परुषैवाक्यैरभितर्ज्यमहास्वन:।। २२।। 
अंकेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्‌ तदा। 

उस प्रिय बोलने वाली और प्रिय व्यवहार के योग्य 
मैथिली से ऐसा कह कर काम मोहित और अत्यन्त 
दुरात्मा राक्षत ने उसके समीप जा कर, उस कमल 
नयिनी सीता के बायें हाथ से बाल और दाहिने हाथ 
से उसकी दोनों जाँघों के बीच में से उसे उठा लिया। 
उस जोर से गर्जना करने वाले राबण ने उसे कठोर 
बाक्यों से धमकाया और गोद में उठा कर, विमान में 
बैठा दिया । 
सा गृहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी।। २३।। 
रामेति सीता दुःखातां राम दूर गतं बने। 
तामकामां स॒कामार्त; पन्नगेन्द्रवधूमिव।। २४।। 
विचेष्टमानामादाय. उत्पपाताथ रावण... 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा।। २५।। 
भशं चुक्रोश मत्तेव प्रान्तचित्ता यथातुरा। 


वह यशस्विनी सीता! रावण के द्वारा पकड़े जाने पर, 
दुःख से पीड़ित हो कर बन में दूर गये हुए राम को 
हे राम! हे राम! कह कर जोर से पुकारने लगी। वह 
काम से पीड़ित साबण उस कामना रहित सीता को जो 
सापिनी के समान छटपटा रही थी, ले कर आकाश में 
उड़ चला। राक्षसराज द्वारा आकाश मार्ग से ले जाती हुई 
सीता का चिक्त भ्रमित हो उठा और दुःख से पीड़ित 
और पागल सी बनी हुई, वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। 


हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक।। २६।। 
हियमाणां न जानीषे राक्षसा कामरूपिणा। 
जीवित॑ सुखमर्थ च धर्महेतो: परित्यजन्‌।॥। २७।। 
हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि। 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप।। २८।। 
कथमेवंबिधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम्‌। 

वह चिल्लाने लगीं कि हे महान भुजाओं वाले और 
गुरुओं के हृदय को प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण) तुम नहीं 
जानते कि मुझे यह मायावी राक्षस हर कर लिये जा 
रहा है। हे राघज! आपने अपने जीवन, अपने सुख और 
अपने धन को धर्म के लिये छोड़ दिया पर अब मुझे 
अधर्म से ले जाती हुई को आप नहीं देख रहे हैं। हे 
परंतप! आप तो उदृण्ड लोगों को विनय के मार्ग पर 
लगाने वाले हैं, पर अब इस प्रकार का पाप करते हुए 
रावण को आप दण्ड क्‍यों नहीं देते? 


त्वं कर्म कृतंबानेतत्‌ कालोपहतचेतनः।। २९।।: 
जीवितान्तकर घोर रामादू व्यसनमाप्नुहि। 
हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बान्धवै; सह।। ३०।। 
हियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विन:। ह 

अरे रावण) काल ने तेरी विचार शक्ति हर ली है। 
इसी से तूने यह काम किंया है। तू राम के द्वारा अपने 
प्राणों को समाप्त करने वाली महान मुसीबत को प्राप्त 
करेगा। हाय आज कैकेयी की अपने बान्धवों के साथ 
कामनायें पूरी हो गयीं जो मैं एक यशस्त्री, और धर्म 
की अभिलाषा रखने वाले की पत्नी हो कर भी हरण 
की जा रही हूँ। 


आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्व पुष्पितान्‌।। ३१॥। 
क्षिप्रं रामाय शंसध्व॑ सीतां हरति रावणं:। 
हंससारससंघुष्ठ॑ वन्दे गोदावरों नदीम्‌॥ ३२॥।। 
क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः। 
यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च।। ३३।। 
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सर्वाणि शरणंयामि मृगपक्षिगणानि वे। 
हियमाणां प्रियां भर्तु: प्राणेम्योडपि गरीयसीम्‌।॥। ३४।। 
विवशा ते इता सीता रावणेनेति शंसत। 

मैं जन स्थान में कनेर के फूलों वाले वृक्षों से 
प्रार्थना करती हूँ, तुम राम से जल्दी कहना कि सीता 
को रावण हर कर ले जा रहा है। हंस और सारसों 
से भरी हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ, तुम 
राम से जल्दी कहना कि सीता को रावण हर कर 
ले जा रहा है। यहाँ जितने भी अनेक प्रकार के प्राणी 
हैं, मृम और पक्षियों के समूह हैं, मैं उन सबकी शरण 
लेती हूँ। तुम सब राम से कहना कि तुम्हारी प्राणों 
से भी प्यारी सीता हरी गयी। तुम्हारी बेबस सीता को 
रावण हर कर ले गया। ह 
सा तदा करुणा जाचो विलपन्ती सुदु/खिता।। ३५॥।। 
वनस्पतिगत॑ गृश्र_ ददर्शायतलोचना। 
सा तमुद्ीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्थ वशंगता।। ३६।। 
समाक्रन्दद्‌ भयपरा दुःखोपहतया मिरा। 


तब करुणाभरी वाणी में विलाप करती हुई अत्यन्त 
दुःखी विशाल नेत्रों वाली सीता ने वृक्ष के नीचे बैठे 
गृद्ध जटायु को देखा। उसे देख कर वह रावण के बस 
में पड़ी हुई, भयभीत सुन्दरी सीता ने दु:ख से भरी वाणी 
में रोते हुए कहा। 
जटायो पश्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌॥। ३७।। 
अनेन  राक्षसेन्द्रेगेककूणं पापकर्मणा। 
नैष वारयितु शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः। 
सत्ववाज्ञितकाशी च सायुध्श्षैव दुर्मति:॥। ३८।। 
रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम। 
लक्ष्मणाय च तत्‌ सर्वमाख्यातव्यमशेषत:।। ३९॥। 

हे आर्य जययु देखो! इस पापी राक्षसों के राजा कं द्वारा 
मुझे अनाथों के समान निर्दयता के साथ हरण किया जा 
रहा है। पर तुम इसे रोक नहीं सकते। यह क्रूर और दुष्ट 
राक्षस, शक्तिशाली विजय की इच्छा वाला शस्त्रासत्र सहित 
है। इसलिये हे जययु! तुम राम से और लक्ष्मण से मेरे 
हरण की सारी वास्तविक बात पूरी तरह से कह देना। 
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जटायु द्वारा रावण को सीता को छोड़ने के लिये समभाना और अन्त में युद्ध के लिये 
ललकारना। 


त॑ शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ  शुश्रुवे। 
निरैक्षद्‌ रावण क्षिप्र वैदेहीं च दर्दर्श सः॥ १॥॥ 
ततः पर्वत श्ृंगामः व्याजहार शुमां गिरम्‌। 
देशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः।। २।। 
भ्रातस्त्व॑ं निन्दितं कर्म क॒तुँ नाईसि साम्प्रतम्‌। 
जटायुन्ाम नाम्नाहं गृश्चराजो महाबल:॥ ३॥। 
सोते हुए जटायु ने सीता की वह पुकार सुनी और 
तुरन्त उन्होंने सवण और सीता को देखा। तब पर्वत की 
चोटी के समान विशाल शरीर वाले जटायु ने यह शुभ 
बात कही कि हे दशग्रीव! मैं पुरातन धर्म में स्थित हूँ 
और सत्यप्रतिज्ञ हूँ। मैं जटायु नाम का महा बली गृद्ध 
जाति का राजा हूँ। हे भाई तुम इस समय यह निन्दनीय 
कर्म नहीं कर सकते। 
लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मज:। 
तस्यैधालोकनाथस्यथ धर्मपत्नी यशस्विनी।। ४।। 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं हतुमिहेच्छसि। 


दशरथ के पुत्र राम, जो लोगों की भलाई में लगे 
हुए हैं, उन प्रजा के स्वामी को यह यशस्विनी, सीता 
नाम की सुन्दरी स्त्री है, जिसका तू हरण करना 
चाहता है। 
सर्पमाशीविषं बद्ध्वा वस्रान्ते नावबुध्यसे।।५।। 
ग्रीवायां प्रतिमुक्ते च कालपाशं न पश्यसि। 
स आारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत।॥ ६।। 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयमू। 

तुमने सीता का हरण करके विषैले साँप को कपडे 
में बाँध लिया है। तुम समभते नहीं हो, तुमने गर्दन में 
मृत्यु का फन्दा डाल लिया है, पर तुम उसे देख नहीं 
रहे हो। हे सौम्य! उतना ही बोभ उठाना चाहिये जो 
थका न दे। वही अन्न खाना चाहिये, जो हजम हो जाये 
और रोग पैदा न करे। 
वृद्धो 5हं त्वं युवा धन्‍्वी सरथ: कवची शरी।। ७।। 
न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। 
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न शक्तस्त्वं बलाद्धतुँ वैदेहीं मम पश्यत:।। ८।। 
हेतुभिरन्यायसंयुक्तैर्थुवां वेदश्रुतीमिव। 
युध्यस्व यदि शूरोडसि मुहूर्त तिष्ठ रावण।। ९॥। 
शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्व खरस्तथा। 

मैं बूढ़ा हूँ और तू जबान है, तेरे पास विमान, कवच 
और धनुषबाण हैं, पर फिर भी तुम मेरी सीता को 
कुशलता पूर्वक ले कर नहीं जाओगे। मेरे देखते हुए तुम 
सीता को जबर्दस्ती हरण करके नहीं ले जा सकते, जैसे 
न्याययुक्त हेतुओं से सिद्ध हुई वेद की श्रुति को कोई 
निजी युक्तियों से पलट नहीं सकता। अरे रावण! यदि 
तू वीर है तो थोड़ी देर ठहर और युद्ध कर। जैसे पहले 
खर मारा गया, वैसे ही तूं मारा जा कर, भूमि पर शयन 
करेगा। 


नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌।। १०।। 
सीतां कमलपत्राक्षींरामस्थ महिषीं प्रियाम्‌। 
अवश्यं तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मन:॥| ११॥। 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च। 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुद्दर्त पश्य रावण।। १२।। 
वृन्तादिव फल त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌। 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर।॥ १३।। 
तू मेरे जीते हुए राम की प्यारी रानी इस कमलनयनी 
सीता को नहीं ले जा सकता। मुभे प्राण दे कर भी 
उस महात्मा दशरथ और राम का प्रिय कार्य करना है। 
अरे दशग्रीव रावण। तू थोड़ी देर ठहर और देख मैं तुभे 
डाल से गिरते हुए फल की तरह से इस उत्तम बिमान 
से गिराता हूँ। अरे निशाचर! मैं यथाशक्ति तुमे युद्ध का 
आतिथ्य प्रदान करूँगा। 
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जटायु और रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जयायु का वध। 


ततो 7:53 कनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्न॒ विकर्णिमि:। 
ञ भ्रराज महाबलम्‌॥ १॥। 
स॒तानि | शरजालानि गृक्र: पत्ररथेश्वर:। 


जटायु; प्रतिजग्राह रावणास्नाणि संयुगे।। २।। 
तब रावण ने महा भयानक नालीक, नाराचों और तीखी 
नोक वाले विकर्णी बाणों की उस गृद्धराज जटायु पर वर्षा 
की/गृश्र जाति के सजा गृश्न जटायु ने रावण के अस्त्रों, 
उन सारे बाणों के समूहों का युद्ध में सामना किया। 


ततो5स्य सशर चाप॑ मुक्तामणिविभूषितम्‌। 
चरणामभ्यां महातेजा बभञ्ञ॒ पतगोत्तम;॥| ३॥। 
ततो5न्यद्‌ू धनुरादाय रावणः क्रोभमूच्छित:। 
बवर्ष शरवर्षाण शतशोहइ्थ सहस्रश:।॥। ४॥। 
संयुगे पतगेश्वर :। 
: पक्षिवश्चध बसौ तदा।। ५॥। 
तब उस महा तेजस्वी गृश्नराज ने उसके मोती और 
मणियों से भूषित बाणों सहित धनुष को अपने दोनों पैरों 
की चोट से तोड़ दिया। तब क्रोध से मूरच्छित रावण 
ने दूसरा धनुष ले कर उसके ऊपर सैकड़ों हजारों बाणों 
की वर्षा की। उस युद्ध में बाणों से ढके हुए गृश्नराज 
के चारों तरफ घोंसला सा बन गया और वे उसमें बैठे 
हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। 


स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह। 
चरणाभ्यां महातेजा बमझास्य महद्‌ धनु:।। ६॥॥। 
तच्चाग्ससदृश॑ दीप्तं रावणस्थ शरावरम्‌। 
पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वर:॥॥ ७॥॥। 

जटायु ने उस बाणों के जाल को दोनों हाथों से तोड़ 
दिया और फिर उस महा तेजस्वी ने दोनों पैरों से उसके 
महान धनुष को भी तोड़ दिया। उस महा तेजस्वी गृध्रराज 
ने रावण के अग्नि के समान जगमगाते हुए कवच को 
भी हाथों ही से केड दिया। 


ततो मुहूर्त संग्रामो बभूवातुलवीर्ययो:। 
राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्यथ च।। ८।। 
तस्य व्यायच्छमानस्थ रामस्यार्थे स रावण;। 
पक्षौ पादौ च पाश्ची च खब्नमुद्धृत्य सो5च्छिनत्‌।। ९॥। 
तब एक मुहूर्त तक उन दोनों महा पराक्रमी राक्षसों 
के राजा रावण और दिद्वानों में श्रेष्ठ जटायु का घोर संग्राम 
होता रहा। तब रावण ने तलवार निकाल कर राम के 
लिये पराक्रम करने जाले जटायु के दोनों हाथ, दोनों पैर 
और दोनों बगल के भाग काट दिये। 


सच्छित्रपक्: सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा। 
निपप्त महागृश्नरोी धरण्यामल्यजीवित:।। १०॥। 
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त॑ दृष्ठा पतितं भूमौ क्षतजाद जटायुषम्‌। 
अभ्यधावत बैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता।। ११॥। 

बह महान गृश्र भयानक कर्म करने वाले राक्षस 
के द्वारा हाथ काट लिये जाने पर एकदम भूमि पर 
गिर पड़े। अब उनका जीवन थोड़ा ही शेष था। खून 
से अपने बन्धु के समान लथपथ जटायु को भूमि 
पर गिरा हुआ देख कर दुःखी सीता डनकी 
तरफ दौड़ी। 


ततस्तु [त॑ पत्नरथं महीतले 
निपातितं रावणवेममर्दितम्‌। 
पुनक्ष॒ संगृहद्दा शशिप्रभानना 
रुरोद सीता जनकात्मजा तदा।। १२॥। 
तब रावण के वेग से कूचले जाकर, भूमि पर गिरे 
हुए, उन विद्वान पुरुष जटायु को, चद्रमुखी, जनकपुत्री 
सीता पकड़ कर फिर रोने लगी। 


चवालीसवाँ सर्ग 
रावण द्वारा सीता का अपहरण। 


सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌। 
गृभ्राज॑ विनिहत॑ विललाप सुदुः/खिता।। १॥। 
अय॑ हि कृपया राम मां त्रातुमिह संगतः। 
शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्‌ विहंगम:॥॥ २॥। 
गृश्नों के राजा जटायु को रावण के द्वारा मारा हुआ 
देख कर वह अत्यन्त दुःखी सीता विलाप करने लगी। 
वह कहने लगी कि हाय राम! ये गृश्नराज मेरे ऊपर कृपा 
करके मुझे बचाने के लिये आये थे, पर मेरे अभाग्य 
से अब मारे हुए पृथ्वी पर सो रहे हैं। 
ज्राहि भामद्य काकृत्स्थ लक्ष्मणेति वराइ्नना। 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छुण्वतां तु यथान्तिके।। ३।। 
तां क्लिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌। 
अभ्यधावत बैदेहीं रावणो राक्षसाधिप:।। ४१। 
है राम! मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण! मेरी रक्षा करो, 
कहती हुई बह डरी हुई सुन्दरी सीता चिल्लाकर रोने 
लगी, ताकि समीप के लोग सुन लें। तब राक्षसों का 
राजा राबण सीता की तरफ, जिसके पुष्पहार और आभूषण 
छिन्न-भिन्न हो गये थे और जो अनाथों के समान बिलाप 
कर रही थी, दौड़ा। 
तां लतामिव वेष्टन्तीमालिड्डन्तीं महाद्रुमान्‌। 
मुत्च मुझेति बहुशः प्राप्य तां राक्षसाधिप:।। ५।। 
जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसंनिभ :। 
_स तु ता राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च।। ६॥। 
जगामादाय चाकाश  रावणो राक्षसेश्वर:। 
वह सीता बड़े वृक्षों से लता की तरह चिपट रही 
थी और उनका आलिंगन कर रही थी, बार-बार मुभे 
बचाओ, मुभे बचाओ कह कर चिल्ला रही थी, तभी 


राक्षसराज उनके समीप आ पहुँचा और मृत्यु के समान 
विकराल उस राक्षसेश्वर ने अपने अन्त के लिये उनके 
बालों को पकड़ लिया तथा हे राम, हे राम! हे लक्ष्मण! 
इस प्रकार कह कर रोती हुई सीता को रावण आकाश 
में ले गया। 
उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुता:।। ७।। 
मा भैरिति विधूताग्रा व्याजहुरिंव पादपा:। 
जलप्रपातास्लमुखाः श्ृज्जैरुच्छितबाहुभि:।] ८।। 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीब पर्वता:। 

उस समय ऊपर उठते हुए विमान से आलोडित वायु 
के द्वारा हिलती हुई डालियों वाले, अनेक प्रकार के पक्षियों 
से युक्त वृक्ष मानो सीता से कह रहे थे कि डरो मत, 
डरो मत। सीता के हरे जाने पर पर्वत भी मानों भरनों 
के रूप में आँसू बहाते हुए अपने शिखर रूपी हाथों को 
ऊपर उठा कर जोर-जोर से चीत्कार कर रहे थे। 


तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मधुरस्वराम्‌।! ९॥॥ 
अवेक्षमाणां बहुशो बैदेहीं धरणीतलम्‌। 
स॒तामाकूुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकाम्‌।। १०॥। 
जहारात्मविनाशाय दशग्रीवोी मनस्विनीम्‌। 
मनस्विनी सीता उस समय मधुर ध्वनि में, हे लक्ष्मण! 
हे राम! इस प्रकार चिललाती हुई, बार-बार भूमि की 
तरफ देख रही थी। उनके बाल बिखर गये थे और माथे 
की बिन्दी मिट गयी थी। ऐसी उस सीता को वह दशग्रीव 
अपने विनाश के लिये हर कर ले जा रहा था। 
दु/खिता परभमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी।। ११॥। 
रोषरोदनताम्राक्षी भोीमाक्ष राक्षसाधिपम्‌। 
रुदती करुणं सीता हियमाणा तमब्रवीत्‌।। १२॥। 
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महान भय में विद्यमान और परम दुःखी, क्रोध 
और रोने के कारण जिसकी आँखें लाल हो गयीं थी, 
वे करुण स्वर में रोती हुई और हरण की जा रही 
सीता उस भयानक नेत्रों बाले राक्षसों के राजा से 
बोली। 


न॒ व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। 
ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे।। १३॥। 
त्वयैव नून॑ दुष्टत्मन्‌ भीरुणा हर्तुंमिच्छता। 
भमापवाहितोी भर्ता मृगरूपेण मायया।। १४॥। 
यो हि मामुद्यतस्लातुं सोउ5प्ययं विनिपातितः। 
गृभ्रराज: पुराणोडइसौ श्वशुरस्थ सखा मम॥। १२५॥। 
अरे नीच! तुझ्के अपने इस कार्य में शर्म नहीं आती, 
जो तू मुझे अकेला देख कर, चुराकर भाग रहा है। हे 
दुष्टात्मा) तूने ही अपनी कायरता के कारण, मुभे चुराने 
के लिये, मायामृग के द्वारा मेरे पति को दूर भिजवा 
दिया था। मेरे ससुर के मित्र बूढ़े गृक्रराज जो मुझे बचाने 
के लिये आये, उन्हें भी तू ने मार दिया। 
परम॑ खलु ते वीर्य दृश्यते राक्षसाधम। 
विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया।। १६॥। 
ईदुृशं गदह्ितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे। 
लियाश्वाहरणं नीच रहिते च परस्य च।॥ १७॥। 
अरे नीच अधम राक्षस! दूसरे की स्त्री को एकान्त 
में चुराने के ऐसे गहित काम को करते हुए तुमे शर्म 
नहीं आती। तू ने अपना नाम सुना कर मुभे युद्ध में 
नहीं जीता है। वास्तव में तुझ में बड़ा पराक्रम दिखाई 
दे रहा है! 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषा: कर्म कुत्सितम्‌। 
सुनृशंसमर्धारमपष्ठट तव शौटीर्यमानिन:।। १८।। 
धिक्‌ ते शौर्य च सत्त्वं च यत्त्तया कथित तदा। 
ऋलाक्रोशकरं लोके धिक्‌ ते चारित्रमीदृशम्‌।। १९।। 
वीरता के अभिमानी संसार के लोग तेरे इस कर्म 
को व , अत्यन्त निर्दयतापूर्ण और अधर्म वाला 
बताएँगे। तूमे अपनी वीरता और शक्ति का जो बखान 
किया था उसे धिक्‍्कार है, कुल को कलंक लगाने वाले 
तेरे इस चरित्र को लोक में सदा घधिक्कारा जायेगा। 
नहि चनक्षु/प्थ प्राप्प तयोः पार्थिवपुत्रयो:। 
ससैन्यो5पि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्‌॥॥ २०।। 
न त्वं तयो: शरस्पर्श सोदुं शक्त; कथंचन:। 
बने. प्रज्वलितस्येव स्पर्शमग्नेनिहंगम:।। २१।। 


उन सजकूमारों की निगाह में आने पर तू सेना के 
साथ होने पर भी, एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह 
सकेगा। जैसे वन में प्रज्वलित दावानल को पक्षी स्पर्श 
नहीं कर सकते, वैसे ही तू भी उन दोनों राम और 
लक्ष्मण के बाणों का स्पर्श किसी प्रकार भी सहन नहीं 
कर सकता। 
साधु कृत्वाउ त्मनः पथ्य॑ साधु मां मुद्च रावण। 
मत्प्रभर्षणसंक्रुद्धों भ्रात्रा सह पतिर्मम।। २२।। 
विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुझञ्सि। 
येन त्वं व्यवसायेन बलान्मां हर्तुमिच्छसि।। २३।। 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः:। 
नहाहं तमपश्यन्ती भर्तारं विद्वुधोपमम्‌॥। २४।। 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितु चिरम्‌। 

अरे रावण! तू अच्छी तरह से अपनी भलाई के बारे 
में सोच ले और मुभे छोड़ दे, यह तेरे लिये उचित 
होगा। यदि तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मेरे अपहरण से क्रूद्ध 
मेरे पति अपने भाई के साथ तेरे विनाश के लिये प्रयत्न 
करेंगे। तू जिस उद्देश्य से मेरा बलपूर्वक अपहरण करना 
चाहता है, अरे नीच, तेरा वह उद्देश्य सफल नहीं होगा। 
अपने देवताओं के समान पति को नं देखने पर शत्रु 
के वश में पड़ी मैं अधिक देर तक जीवित नहीं रहूँगी। 
न नूनं॑ चात्मन; श्रेय: पथ्यं वा समवेक्षसे।। २५॥। 
मृत्युकाले यथा मर्त्यों विपरीतानि सेवते। 
पश्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌।। २६॥। 
यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न बिभेषि निशाचर। 

वास्तव में तू अपनी भलाई और कल्याणकारी बातों को 
नहीं देख रहा है। जैसे मृत्यु का समय समीप आने पर 
लोग उलटे-उलटे काम करने लगते हैं। अरे राबण! मैं देख 
रही हूँ कि तेरे गले में काल का फन्दा पड़ चुका है। तो 
तू ऐसे डरने वाले कार्य में भी निडर बना हुआ है। 
नहि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीक॑ महात्मन:।। २७॥। 
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विष पीत्वेव निर्घण। 
बद्धस्त्व॑ कालपाशेन दुर्निवारेण रावण।। २८।। 

अरे निर्दयी) तू महात्मा राम का ऐसा अपराध करके 
अधिक देर तक जीबित नहीं रहेगा। जैसे विषपान कर 
कोई बच नहीं सकता। अब तू अनिवार्य मृत्यु के फन्‍्दे 
में बैंध गया है। 
क्त गतो लप्स्यसे शर्म मम भर्तुर्महात्मनः। 
निमेषान्तमात्रेण.. विना. भ्रातरमाहवे॥। २९१। 
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राक्षता निहता येन सहस्लाणि चतुर्दश। 

कथं स राघवो बीरः सर्वास्रकुशलो बली॥॥ ३०।। 

न॒त्वां हन्याच्छरैस्तीदणैरिष्टभार्यापहारिणम। 

एतच्चान्यज्च॒ परुष॑ वैदेही रावणाहुगा। 

भयशोकसमाविष्टा करुणं॑ बिललाप ह॥ ३१॥। 
जिन्होंने बिना भाई की सहायता के ही युद्ध में 

पलक मारते मारते चौदह हजार राक्षस मार दिये, वे 


सारे अस्त्रों के संचालन में कुशल बीर और बलवान 
रघुनन्दन, अपनी प्रिय पत्नी के अपहरण करने बाले 
तुके अपने बाणों से क्यों नहीं मारेंगे? तू कहाँ जा कर 
उनसे शान्ति पा सकेगा? इस प्रकार और दूसरे प्रकारों 


से रावण के चंगुल में फँसी हुई भय और शोक से 


युक्त सीता उसे कठोर बातें सुनाती हुई, करुणा भरे 
स्वर में बिलाप कर रही थी। | 
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सीता का पाँच वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र गिराना। रावण का लंका में पहुँच 
कर सीता को अन्तः्पुर में रखना तथा जन स्थान में आठ रोक्षसों को गुप्तचर के रूप में 
रहने के लिये भेजना। 


हिंयमाणा तु चैदेही कंचिन्नाथपश्यती। 

दरदर्श मिस्थश्ृज्वस्थान्‌ पंच वानरपुज्ञकान्‌।। १॥। 

तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्‌। 

उत्तरीयं॑ वरारोहा शुआन्याभरणानि च।। २॥। 

मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी। 

वस्नमुत्ससृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहमूषणम्‌॥। ३।। 
अपहरण की जाती हुई और किसी को भी अपना 


सहायक न देखती हुई, सीता ने पर्वत को चोटी पर 


बैठे हुए पाँच श्रेष्ठ वानरों को देखा। तब उस विशाल 
नेत्रों वाली, भामिनी सुन्दरी सीता ने अपने सुनहरे रेशमी 
उत्तरीय को और सुन्दर आभूषणों को उन बानरों के बीच 
में यह सोच कर फैंक दिया कि शायद ये राम को 
मेरे विषय में कुछ कह सकें। 
सम्भ्रमात्‌ तु दशग्रीचस्तत्कर्म च न बुद्धवान्‌। 
पिल्लाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव।। ४।। 
विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशुर्वानरोत्तमा:। 
स च पम्पामतिक्रम्य लझ्ढामभिमुख: पुरीम्‌।। ५॥। 
जगाम मैथिलीं गृह रुदतीं राक्षसेश्वर:। 

रावण घबराहट के कारण सीता के उस कार्य को 
न जान पाया। तब वे भूरी आँखों वाले श्रेष्ठ वानर एक 
टक निगाहों से उस विशाल नेत्रों बाली, चिल्लाती हुई 
सीता को देखने लगे। बह राक्षसों का राजा रावण सेती 
हुई सीता को लेकर, पम्पा सरोवर को लाँघ कर लंका 
पुरी की तरफ चल दिया। 
वनानि सरितः शैलान्‌ सरांसि च विहायसा।। ६।। 
स्‌॒क्षिप्र॑ समतीयाय शरस्श्वापादिव च्युतः। 


तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌॥ ७।। 
सरितां शरणं गत्वाः समतीयाय सागरम्‌। 

धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तेजी से आकाश 
मार्ग से, जाते हुए उसने बनों, नदियों, तालाबों और पर्वतों 
को पार कर लिया। उसने तिमि नाम के मत्स्यों और नाकों 
के निवास स्थान और कभी क्षय न होने वाले नदियों के 
आश्रय स्थान सागर को भी पार कर लिया। 
सो5भिगम्य पुरी लड्डां सुविभक्तमहापथाम्‌।। ८॥| 
संरूढकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तः पुरमाविशत्‌। 
अब्रवीजच्च दशग्रीवः पिशाचीघोरदर्शना:।। ९।। 
यथा नैनां पुमान्‌ स्त्री वा सीता पश्यत्यसम्मतः। 
मुक्तामणिसुवर्णानि वज्साण्याभरणानि च।। १०।। 
यद्‌ यदिच्छेत्‌ तदैवास्यादेयं मच्छन्दतो यथा। 
या च वक्ष्यति वैदेहीं वचन किंचिदप्रियम्‌॥ ११॥।. 
अज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवित प्रियम्‌। 

उसके ब्राद वह लंका पुरी में, जो बड़े-बड़े विशाल 
भागों में बँटी हुई थी, जो मकानों से भरी हुई थी और - 
जिसका विस्तार बड़ा था, प्रवेश कर, अपने अन्त: पुर 
में प्रविष्ट हुआ। फिर उसने भयानक रूपवाली पिशाचिनियों 
को बुला कर कहा, कि इसे ऐसे रखो, जिससे कोई 
भी स्त्री पुरुष बिना मेरी अनुमति के इसे देख न सके। 
मेरी आज्ञा के अनुसार मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण 
आदि जो कुछ भी यह चाहे वही इसे दी जाये। जो 
कोई भी सीता से कोई कड॒वी बात जाने या अनजाने 
में कहेगी, तो मैं समभूँगा कि उसे अपना जीवन प्यारा 
नहीं है। ह 
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तथोक्‍्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्र: प्रतापवान्‌।। १२॥। 
निष्क्रम्यान्तः पुरात्‌ तस्मात्‌ कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌। 
ददर्शाप्टौ महावीर्यान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌।। १३।। 
उवाच तानिदं वाक्य प्रशस्यथ बलवीर्यत:। 


उन राक्षसियों से यह कह कर वह प्रतापी राक्षसों का 


... राजा, अन्तःपुर से निकल कर अब क्‍या करना चाहिये यह 


सोचता हुआ आठ महापराक्रमी माँसाहारी राक्षसों से मिला 
और उनके पराक्रम और बल की प्रशंसा कर उनसे बोला। 
नानाप्रहरणा: क्षिप्रमितो गच्छत सत्वरा:।। १४।। 
जनस्थानं हतस्थानं भूतं॑ पूर्व खरालयम्‌। 
तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे।। १५।। 
पौरुष॑ बलमाश्रित्य जासमुत्सूज्य दूरत:। 

तुम अनेक प्रकार के हथियार ले कर जल्दी यहाँ 
से उस जनस्थान में जाओ, जहाँ खर रहता था, और 
जो अब उजाड़ पड़ा है। तुम उस जनस्थान में जहाँ के 


सारे राक्षस भार दिये गये हैं, अपने बल और पौरुष का 
आश्रय ले कर और भय को दूर ही छोड़ कर रहो। 


जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाश्रिता। 
ग्रवृत्तिसपनेतव्या कि करोतीति तत्त्वतः।॥। १६।। 
अप्रमादात्ध॒ गन्तव्यं सर्वरेव निशाचरै:। 
कर्तव्यकश्ष सदा यत्नो राघवस्थ वर्ध प्रति।। १७।। 
युष्माक॑ तु बल॑ क्लातं बहुशों रणमूर्थनि। 
अतश्वास्मिज़्नस्थाने मया यूयं निवेशिता:।॥॥ १८।। 

जन स्थान में रहते हुए आप लोगों को राम की 
क्रियाओं, प्रवृत्तियों को, और वे क्या कर रहे हैं, इसकी 
ठीक-ठीक जानकारी मेरे पास भेजनी है। तुम सब 
सावधान हो कर रहना और स॒दा राम के वध के लिये 
यत्न करते रहना। मैंने युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा बल 
अनेक बार देखा है इसीलिये यहाँ जनस्थान में मेंने तुम्हें 
ही लगाया है। 
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रावण का सीता को अपने अन्‍्तःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के 
लिये समभाना। 


संदिश्य राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणो5ष्टौ महाबलान्‌। 
आत्मान॑ बुद्धिवैक्लव्यात्‌ कृतकृत्यममन्यत।। १॥। 
स॒चिन्तयानो वैदेहीं कामबाणै: प्रपीडितः। 
प्रविवेश गृहं रम्यं सीता . द्रष्टमभित्वरन्‌।। २।। 
आठ महान बली भयानक राक्षसों को इस प्रकार आदेश 
दे कर विपरीत बुद्धि होने के कारण रावण ने अपने आपको 
कृतकृत्य माना। फिर वह सीता के विषय में सोचता हुआ, 
काम के बाणों से पीड़ित हो कर, सीता को देखने के 
लिये अपने रमणीय अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ। 
स ग्रविश्य तु तट्टेश्म रावणो राक्षसाधिप:। 
आकर राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम्‌।। ३॥। 
ञअः दीनां शोकभारावपीडिताम्‌। 
वायुवेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्ती नावमर्णवे।। ४।। 
मृगयूथपरिभ्रष्ट मृगीं. श्रभिरिवावृताम्‌। 
राक्षमों के राजा रावण ने उस घर में प्रवेश कर 
राक्षसियों के बीच में घिरी हुई, दुःखी आँसू बहाती हुई, 
दीन और शोक के भय से पीडित सीता को देखा। वह 
ऐसे प्रतीत हो रही थी, जैसे समुद्र में घायु के भोंके 


से हिलती हुई और डूबती हुई नाव हो या मृगों के भुंड 
से बिछडी हुई और कुत्तों से घिरी हुई हरिणी हो। 


अधोगतमुखी सीता तामम्येत्य॑ निशाचरं:।। ५।। 
तां तु शोकवशाद्‌ दीनामवशां राक्षसाधिप:। 
सबलादू . दर्शयामास गृह देवगृहोपमम्‌।। ६।। 
हर्म्यप्रासादसम्बाधं सत्रीसहस्ननिषेवितम्‌। 
नानापक्षिगणैजुष्ट' नानारत्नसमन्वितम्‌।। ७।। 
दान्तकैस्तापनीयैश्व. स्फाटिके_राजतैस्तथा। 
वज़वैदूर्यचित्रैश्व स्तम्भैदृष्टिमनोरमै:।। ८।। 

नीचा मुख किये हुए बैठी हुई, शोक के कारण दीन 
और विवश सीता के समीप जा कर वह राक्षसों का राजा 
उसे जबरदस्ती अपने देवगृह के समान महल का दर्शन 
कराने लगा। रावण का घर सुन्दर, भवनों और प्रासादों से 
भरा हुआ था। उसमें हजारों स्त्रियाँ रहती थीं, अनेक प्रकार 
के पक्षियों के भुंड वहाँ रहते थे। वह महल अनेक प्रकार 
के रत्नों से सुशोभित था। वहाँ आँखों को मनोहर लगने 
बाले ऐसे स्तम्भ थे, जो हाथी दाँत, सुबर्ण, स्फटिक मणि, 
चौँदी, हीरा, वैदुर्यमणि आदि से चित्रित थे। 
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दिव्यदुन्दुभिनिर्षोषं तप्तकाझनभूषणम्‌। 
स्रोपानं काञ्ननं॑ चित्रमारुरोह तया सह। ९॥।। 
दान्तका राजतश्लैव गवाक्षा: प्रियदर्शनाः। 
हेमजालावृताश्चासंस्तत्र॒ प्रासादपड्क्तय:।। १०॥। 
उस घर में दुन्दुभियों का दिव्य घोष गूँज रहा था, 
उसे तपे हुए सोने से सजाया हुआ था, वह सीता को 
ले कर सोने की विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी 


- दाँत और चाँदी की सुन्दर खिड़कियाँ और सुनहरी: 


.जालियों से .ढकी .हुई भवनों की लाइनें थीं। 
दीर्थिका: पुष्करिण्यश्ल नानापुष्यसमावृता:। 
रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्‌।। ११॥॥ 
दर्शयित्वा तु वैदेहीं कृत्स्त तद्धवनोत्तमम्‌। 
उवाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया।। १२॥। 
शोक परायण सीता को रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ 
और पुष्करिणियाँ, जो. तरह-तरह के फूलों से भरी हुई 
थीं, दिखाईं। सीता को वह अपना सुन्दर भवन सारा दिखा 
कर वह पापात्मा सीता को लुभाने की इच्छा से 
बोला कि - 


यदिदं राज्यतन्त्र मे त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 

जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैरगगरीयसी।। १३।। 

बह्लीनामुत्तमस्नीणां मम योजसो परिग्रह;:। 

तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये।। १४॥। 

साथु कि तेउन्यथाबुद्ध्या रोचयस्व वचो मम। 

भजस्व माभितप्तस्य प्रसाद कर्तुमरहसि।। १५॥। 
मेरा यह सारा राज्य और मेश जीवन सब तुम्हारे ऊपर 

अवलम्बित है। हे विशाल नेत्रों बाली! तुम मुझे प्राणों 

से भी प्यारी हो। हे प्रिय सीता! मेरा अन्तःपुर जो बहुत 

सी स्त्रियों से भरा हुआ है, तुम मेरी भार्या बन कर 

सबकी स्वामिनी बन जाओ। तुम्हें विपरीत बुद्धि रखने 

से क्‍या लाभ होगा? तुम मेरी बात को पसन्द करो। मैं 

पीड़ित हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरे ऊपर कृपा करो। 

राज्यभ्रष्टने दीनेन तापसेन  पदातिना। 

कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा।। १६॥।। 

अजस्तव सीते मामेव भर्ताह॑ सदृशस्तव। 

यौवन त्वश्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह।। १७॥। 


दर्शने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने। 
कास्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथै:।। १८॥। 
राम तो मनुष्य और अल्प तेजस्वी हैं, जे राज्य से 
भ्रष्ट हैं, दीन हैं और पैदल चलते हैं, तुम उन्हें ले कर 
क्या करोगी? हे सीते! तुम मुझसे ही प्रेम करो। मैं तुम्हारे 
लायक तुम्हारा पति हूँ। हे भीरु) युवावस्था सदा नहीं 
रहती। इसलिये यहाँ मेरे साथ रमण करो। हे सुन्दरी! 
राम को देखने के लिये अब विचार मत करो। उसकी 
यहाँ आने के लिये मनोरथ करने की भी शक्ति 
नहीं है। 
ने शकयो वायुराकाशे पाशैर्बद्धु महाजब:। 


: दीप्यमानस्य वाप्यन्ने्ग्रहीतुं विमला: शिखा;।। १९।। 
 त्रयाणामपि लोकानां न त॑ पश्यामि शोभने। 


विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्ठाहुपरिपालिताम्‌॥ २०॥। 
महा बेगशाली बायु को रस्सियों से नहीं बाँधा जा 

सकता, प्रज्बलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को पकड़ा 

नहीं जा सकता। हे शोभने! मैं तीनों लोकों में भी किसी 

ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता जो पराक्रम से मेरी भुजाओं 

से सुरक्षित तुम्हें यहाँ से ले जा सके। 

अभिषेकजलक्लिन्ना तुष्ठट च रमयस्व च। 

दुष्कृत यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्ठतम्‌।। २१॥। 

यत्चध ते सुकृतं कर्म तस्येह फलमाप्नुहि। 

इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिलि॥।। २२।। 

भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। 

बदन पद्मसंकाशं विमल॑ चारुदर्शनम्‌। 


शोकार्त तु वरारोहे न भ्राजति वरानने।। २३।। 


लंका की सप्राज्ञी के अभिषेक जल से अपने आपको 
भिगो कर और सन्तुष्ट हो कर तुम यहाँ आनन्द उठाओ। 
तुम्हारे जो पहले बुरे कर्म थे, उनका फल तुम्हें अब तक 
के वनवास में मिल गया। अब जो अच्छे कर्म शेष हैं, 
उनका फल यहाँ भोगो। हे सीता! यहाँ सब प्रकार की . 
मालाएँ, अलोकिक सुगन्‍न्ध और आभूषण हैं। तुप उनका 
मेरे साथ सेवन करो। हे सुन्दर मुख वाली सुन्दरी! तुम्हारा 
कमल के समान सुन्दर और निर्मल मुख, शोक से पीड़ित 
हो कर अच्छा नहीं लग रहा है। 
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सैंतालीसवाँ सर्ग 
सीता का राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखा कर रावण को फटकारना तथा रावण 
की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जा कर डराना। 


सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता। 
तृणमन्तरतः  कृत्वा रावण प्रत्यभाषत।। १॥। 
राजादइशरथोी नाम अथर्मसेतुरिवाचल;। 

- सत्यसंध: परिज्ञातों यस्य पुत्र: स राघव:॥ २।। 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिणु लोकेषु विश्लुतः।. 
दीर्घबाहूर्विशालाक्षो दैवत॑ स॒ पतिर्मम।। ३। 

रावण के ऐसा कहने पर शोक मग्न सीता निर्भयता 
के साथ तिनके को बीच में रख कर रावण को उत्तर 
देने लगी! वे बोलीं कि राजा दशरथ साक्षात्‌ धर्म के 
अचल सेतु थे। वे प्रसिद्ध सत्यवादी थे। उन्हीं के पुत्र 
वे राघव श्रीराम हैं। वे धर्मात्मा तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
हैं। विशाल भुजाओं और विशाल नेत्रों वाले वे ही मेरे 
आराध्य देवता पति हैं। 
इक्ष्वाकूणां कुले जात: सिंहस्कन्धो महाद्रुति:। 
2 भ्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ू वधिष्यतिं।। ४॥। 
प्रत्यक्ष यथ्वहं तस्य त्वया वे धर्षिता बलातू। 
शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खर:।। ५॥। 

वे राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, महा तेजस्वी और 
सिंह के समान कन्थे वाले हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण 
के साथ तेरे प्राणों को नष्ट कर देंगे। यदि तू उनके सामने 
बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो तू जनस्थान के 
युद्धस्थल में खर के ही समान मारा जा कर सो जाता। 


गतासुस्त्व॑गतश्रीको गतसत्त्नो गतेन्द्रिय:। 

लड्ढा वैधन्यसंयुक्ता त्वत्कृतंन भविष्यति।। ६।। 

न ते पापमिदं कर्म सुखोदकक भविष्यति। 

याहं नीता विनाभावं पतिपार्थात्‌ त्ववा बलात्‌।॥। ७॥। 
अब के प्राण चले गये हैं, तेरी राज्य लक्ष्मी चली 

गयी है, तेरी शक्ति समाप्त हो गई है, तेरी इन्द्रियाँ भी 

तुझसे से वियुक्त हो गयी हैं। यह लंका तेरे ही कारण 

से विधवा हो जायेगी। जो तूने मुझे बिना किसी भावना 

के पति के पास से दूर किया है, तेरा यह पाप कर्म 

तुभे भविष्य में सुख नहीं देगा। 

स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्रुति:। 

निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये जबसति दण्डके।। ८।। 


स ते वीरय॑ बल॑ दर्पमुत्सेकं च तथाबिधम्‌। 


अपनेष्यति गात्रेम्य: शरवर्षण संयुगे।। ९।। 

मेरें महा तेजस्वी पति मेरे देवर के साथ, अपने ही 
पराक्रम का सहारा ले कर सुनसान दण्डकारण्य में निर्भय 
हो कर रहते हैं। वह तेरे तेज; बल, अभिमान और इस . 
प्रकार की उच्छुंखलता को .युद्ध में अपनी बाण वर्षा से 
तेरे शरीर में से निकाल देंगे। 


यदा बिनाशो भूतानां दुश्यते कालचोदित:। 
तदा कार्य प्रमाद्यन्ति नरा; कालबंश गता;।। १०॥। 
मां प्रथृष्य स ते काल:प्राप्तोज्यं राक्षसाथम। 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्थ च।। ११५॥। 
जब प्राणियों का काल से प्रेरित विनाश का समय 
आता है, तो वे काल के वश में हो कर कार्यों में प्रमाद 
करने लगते हैं। हे अधर्मीराक्षस) मेरा अपहरण करने से 
तेरे लिये वही मृत्युकाल आ पहुँचा है। केवल. तेरे लिये 
ही नहीं बल्कि राक्षसों तथा अन्तःपुर के लिये भी वही 
समय आ गया है। 
क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मखण्डेषु नित्यशः। 
हंसी सा तृणमध्यस्थं कर्थ॑ द्रक्ष्येत मदगुकम्‌॥ १२॥।। . 
इंदं शरीर निशसंज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा। 
नेदं शरीर रक्ष्य मे जीवितं वापि राक्षस।। १३।। 
न॒ तु शक्यमपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मन:। 
एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात्‌ सुपरुषं बच:।। १४॥। 
रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किचन। 
नित्य कमलों के बीच में राजहंस के साथ क्रीडा 
करने वाली हंसी, तिनकों के मध्य में विद्यमान जल 
कौए को क्‍यों देखेगी? मेरे इस चेतनाशुन्य बने हुए शरीर 


_ को चाहे तू बाँध या काट। हे राक्षस! मैं स्वयं इस शरीर 


को और प्राणों को रखना नहीं चाहती। मैं इस पृथ्वी 
पर कोई भी मुझे निनन्‍्दा दिलाने बाला कार्य नहीं 
कर सकती। 

सीताया वचन श्रुत्वा परुष रोहर्षणम्‌।। १५।। 
प्रत्युवाच तत+ सीतां भयसंदर्शने बच;:। 

शृणु मैथिलि मद्ठाक्यं मासान्‌ द्वादश भामिनि।। १६।। 
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कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि। 
ततस्त्वां प्रातराशार्थ॑ सूदाश्छेत्स्यन्ति लेशश:।। १७।। 
सीता के रोंगटे खड़े कर देने वाले कठोर बचनों को 
सुन कर वह रावण भय दिखाने वाली बात कहने लगा। 
वह बोला कि हे मैथिली! सुन, हे सुन्दर मुस्कराहट वाली 
. भामिनी! मैं तुके बारह मास का समय देता हूँ। यदि 
तू इस समय में मेरे पास नहीं आयेगी, तो मेरे रसोइये, 
प्रातः काल के भोजन के लिये तुमे .टुकड़ों-टुकड़ों में 
काट डालेंगे। >..क 
इत्युक्त्वा परुष वाक्य रावण: शत्रुरावण:। 
राक्षसीक्ष ततः क्रुद्ध इंद॑ वचनमन्रवीतू॥। १८।॥। 
शीघ्रमेव हि. राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शना:। 
दर्पमस्यापनेष्यन्तु_ मांसशोणितभोजना:।। १९।। 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा घोरदर्शना:। 
कृतप्राअलयो भूत्वा मैथ्िलीं पर्यवारयन्‌।। २०।। 
इस प्रकार कठोर बात बोल कर शत्रुओं को रुलाने 
वाला रावण क्रोध में भर कर उन राक्षस्ियों से यह 
बोला - हे भयानक दिखाई देने वाली, रक्त तथा मांस 
का भोजन करने वाली राक्षसियों! तुम इस सीता के 
अभिमान को तुरन्त ही शीघ्रता से दूर कर दो। तब 
वे भयानक और भयानक दिखाई देने वाली राक्षसियाँ 
उसके कहने से ही हाथ जोड़ कर सीता को घेर कर 
खड़ी हो गयीं। 
स ता; प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शना:। 
प्रचल्य चरणोत्कर्षैदरियन्रिव मेदिनीम्‌।। २१।। 
अशोकवनिकामध्ये ._ मैथिली नीयतामिति। 
तत्रेय॑ रक्ष्यतां गूढ॑ युष्माभि; परिवारिता।। २२।। 
अपने कदमों से पृथ्वी को कम्पित सा करता हुआ 
, वह राजा रावण फिर उन भयानक दिखाई देने वाली 
साक्षसियों से बोला कि तुम सीता को अशोक बाटिका 


में ले जाओ। वहीं तुम्हें इसको चारों तरफ से घेर कर 
इसकी गुप्त रूप से रक्षा करनी है। 
तन्नैनां तर्जनैघौरै: पुनः सान्त्वैश्व मैथिलीम्‌। 
आनयध्व॑ वशं सर्वा वन्‍यां गजवधूमिव।। २३।। 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः। 
अशोकवनिकां जग्मुमैंधिलीं परिगृह्य तु॥ २४।। 
तुम वहाँ इस मैथिली को पहले भयानक रूप से 
धमका कर, और पुनः सान्त्वना दे कर, इस प्रकार बश 
में करो, जैसे जंगली हथिनी को किया जाता है। रावण 
के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाने पर वे राक्षसियाँ, मैथिली 


'को पकड़ कर अशोक वाटिका को चली गयीं। 


सा तु शोकपरीताड़ी मैथिली जनकात्मजा। 
राक्षसीवशमापत्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा।।२५॥। 
शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा। 
न शर्म लभते भीरु: पाशबद्धा मृगी यथा॥। २६।। 
शोक से जिसके अंग भरे हुए थे, वह सुन्दरी जनक 
पुत्री मैथिली, उन राक्षसियों के बस में पड़ कर ऐसे 
ही लग रही थी, जैसे बाधिनियों ने हरिणी को घेर लिया 
हो। पाश में बँधी हुई, डरी हुई हरिणी के समान महान 
शोक में जकड़ी हुई जनकपुत्री मैथिली शान्ति को प्राप्त 


_नहीं कर रही थी। 
न बिन्दते तत्र तु शर्म मैथिली 


विरूपनेत्राभिरतीव 
पति स्मरनती दयित च देवरं 
विचेतनाभूदू._ भयशोकपीडिता।। २७॥। 
वह मैथिली भयानक नेत्नों वाली राक्षसियों द्वारा 
अत्यधिक धमकायी जाती हुई शान्ति को प्राप्त नहीं कर 
रही थी, इसलिये अपने पति और देवर को स्मरण करती 
हुई भय और शोक से पीड़ित वह चहाँ अचेतन सी 
रहने लगीं। 


तर्जिता। 
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श्रीराम का चिन्तित होते हुए लौटना, मार्ग में लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलाहना दे सीता 
पर संकट आने की आशंका करना। ह 


राक्षस मृगरूपेण चरन्त॑ कामरूपिणम्‌। 
. निहत्यं॑ रामो मारीचं तूर्णं पथि न्यवर्तत।। १॥। 
मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌।. 


विक्रूष्ट मृगरूपेण लक्ष्मण: श्रूणुयाद्‌ यदि॥ २॥। 
स सौमित्रिः स्वर श्रुत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीम्‌। 
तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहैष्यति।। ३।। 
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इच्छानुसार रूप बना लेने वाले और मृग के रूप में 
विचरते हुए मारीच राक्षस को मार कर श्रीराम शीघ्रता 
से रास्ते पर वापिस लौटे। मृगरूपधारी मारीच ने जान 
बृक कर मेरे स्वर का अनुकरण कर जो दुःखभरी पुकार 
की थी, वह इसलिये की, जिससे लक्ष्मण उसे सुन 
सकें। वह सुमित्रापुत्र, उस स्वर को सुनते ही मैथिली 
के द्वारा भेजने पर उसे छोड़ कर यहाँ मेरे पास आ जायेंगे। 


राक्षस: सहितै्नून सीताया ईप्सितो वधः। 
काछनश्वल मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु मामू।। ४|। 
दूरं॑ नीत्वाथ मारीचो राक्षसो5भूच्छराहत:। 
हा लक्ष्मण हतोउस्मीति यद्वाक्‍्यं व्याजहार ह।। ५।। 
राक्षस लोग मिल कर सीता का वध अवश्य कर देना 
चाहते हैं। इसलिये वह मारीच सुनहला मृग बन कर मुमे 
आश्रम से हटा कर, दूर ले जा कर बाण से मारा हुआ, 
हाय लक्ष्मण! मैं मारा गया, यह कह कर चिल्लाया था। 


अपि स्वस्ति भवेद्‌ द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने। 
जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरो5स्मि राक्षसै:॥॥ ६।। 
इत्येब॑ चिन्तयन्‌ राम;, जगामाश्रममात्मवान्‌। 

क्या वह हम दोनों के बिना वहाँ कुशलता रह सकेगी? 
बन में जन स्थान की घटना के कारण राक्षसों ने मुभसे 
बैर बाँध पा है। इस प्रकार चिन्ता करते हुए मनस्वी 
राम आश्रप्त की तरफ चले। 


ततो लक्ष्मणमायान्त॑ दरदर्श विगतप्रभम्‌॥॥ ७॥। 
ततो5विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मण:। 
विषण्ण; सन्‌ विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना।। ८।! 
स जगहें3थ त॑ श्राता दृष्ठा लक्ष्मणमागतम्‌। 
विहाय सीतां बिजने बने राक्षससेविते।। ९॥। 
तभी उन्होंने लक्ष्मण को, जिनकी कान्ति फीकी पड़ 
गयी थी, आते हुए देखा। फिर वे उदास और दुःखी 
होते हुए लक्ष्मण उदास और दुःखी होते हुए श्रीराम से 
समीप आ कर मिले! तब लक्ष्मण को राक्षसों से युक्त 
निर्जन बन| में सीता को अकेला छोड़ कर आया हुआ 
देख कर [तक भाई ने उनकी निन्‍्दा की। 
गृहीत्वा च कर सब्यं लक्ष्मणं रघुनन्दन:। 
उवाच मधुरोदकमिंद॑ परुषमार्तवतू्‌।। १०॥। 
अहो लक्ष्मण गईं ते कृत॑ यत्‌ त्वं विहाय ताम्‌। 
सीतामिहागतः सोम्य कच्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति।। ११॥। 
श्री राम ने बेचैन हो कर लक्ष्मण का बायाँ हाथ 
पकड़ कर पहले कठोर और फिर अन्त में मधुर वाणी 


में इस प्रकार कहा कि अहो सौम्य लक्ष्मण! तुमने बहुत 
बुरा किया, जो सीता को छोड़ कर यहाँ आ गये। अब 
क्‍या वह सकुशल होगी? 
तमुवाच किमर्थ त्वमागतो5पास्य मैथिलीम्‌। 
यदा सा तव विधासाद वने विरहिता मया।। १२।। 
दृष्टैबाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण। 
शहझ्टनमान महत्‌ पाप यत्सत्यं ज्यथित मनः।। १३।। 
एवमुक्तस्तु सौमित्रिर्लक्ष्मण: शुभलक्षण:। 
भूयो इश्खसमाविष्टो दुश्खितं राममब्रवीत्‌।। १४।। 
उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर उसे 
बन में छोड़ा था, तब तुम सीता को छोड़ कर क्‍यों 
आ गये? हे लक्ष्मण! सीता को छोड कर तुम्हें यहाँ 
आया हुआ देखते ही जिस अनिष्ट की शंका से मेरा 
मन बेचैन हो रहा था, वह सत्य होता हुआ प्रतीत हो 
रहा है। राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शुभ लक्षणों 
से युक्त सुमित्रा पुत्र लक्षण और अधिक दुःख से भर 
कर दुःश्खी राम से यह बोले। 


न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागत:। 
प्रचोदितस्तयैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागत: ॥ १५॥। 
आर्येणेव परिक्रूष्ट लक्ष्मणेति सुविस्वरम्‌। 
परित्राहीति यद्वाक्‍्यं मैथिल्यास्तच्छुति गतम्‌।। १६॥। 

मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनको छोड़ कर यहाँ नहीं 
आया। उनके कठोर शब्दों से प्रेरित किये जाने पर ही मुझे 
यहाँ आपके पास आना पड़ा है। आपकी आबाज के समान 
किसी के द्वारा बोली हुई पुकार की आवाज कि “लक्ष्मण 
मुझे बचाओ' सीता जी के भी कानों में पड़ी। 


सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तब स्नेहेन मैथिली। 

गच्छ गच्छेति मामाशु रुदती भयविक्‍्लवा।। १७॥।। 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया। 
प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं ततू प्रत्ययान्वितम्‌।। १८।॥ 

. उस दुःख से भरी आवाज को सुन कर आपके स्नेह 
के कारण सीता भय से व्याकुल हो कर रोती हुई तुरन्त 
मुभसे कहने लगी कि जाओ, जाओ। बार-बार, जाओ 
जाओ, कहते हुए प्रेरित करने पर मैंने उन्हें विश्वास 
दिलाते हुए यह बात कही कि - 

न तत्‌ पश्याम्यहं रक्षोयदस्य भयमावहेत्‌। 
निर्वत्ग भव नास्त्येतत्‌ केनाप्येदुदाहतम्‌॥। १९॥। 
किंनिमित्तं तु केनारपि भ्रातुरालम्ब्ध मे स्वरम्‌। 

विस्वरं व्याहतं वाक्य लक्ष्मण ज्राहि मामिति।। २०।। 
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मैं किसी भी ऐसे राक्षस को नहीं देखता जो श्रीराम 
के लिये भय को उपस्थित कर सके। इसलिये आप 
निश्चिन्त हो जाइये। यह उनकी आवाज नहीं है, किसी 
दूसरे के द्वारा की हुई नकल है। किसी दूसरे ने किसी 
विशेष उद्देश्य से मेरे भाई की आवाज की नकल कर 
यह जोर से पुकारा है कि लक्ष्मण मुभे बचाओ। 
राक्षेसेनेरित वाक्य त्रासात्‌ त्राहीति शोभने। 
न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता।। २१।। 
अल॑ विक्लवतां गन्तु स्वस्था भव निरुत्सुका। 
च चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ यो राघवं रणे।। २२।। 
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌। 
एवमुक्ता तु बैदेही परिमोहितचेतना।। २३॥। 
उवाचाश्रूणि मुझ्जन्ती दारुणं मामिदं बच:। 

हे शोभने। उस राक्षस ने ही. भय के कारण 'मुभे 
बचाओ' यह वाक्य मुख से कहा है। आपको छोटी स्त्रियों 
के समान दुःखी नहीं होना चाहिये। आप बेचैन मत होइये। 
स्वस्थ हो जाओ और चिन्ता छोड़ो। तीनों लोकों में कोई 
भी पुरुष ऐसा नहीं है और न होने वाला है, जो युद्ध 


में श्री राम को पराजित कर दे। मेरी यह बात सुन कर 
लैदेही की चेतना मोह से आच्छादित हो गयी और आँसू . 


बहाती हुई मुभसे कठोर बचनों में बोली। 
भावों मयि तवात्यर्थणाप एबं निवेशित:॥॥ २४।। 
विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्व॑ मामवाप्स्यसे। ह 
क्रोशन्त हि. यथात्यर्थ नैनममभ्यवपद्यसे।। २५।। 
रिपु; प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि। 
राधवस्यान्तरं प्रेप्सुस्तथैनं_ नामिपद्यसे ।। २६।। 
तेरे अन्दर मेरे प्रति अत्यन्त पाप का भाव आ गया 
है। तू अपने भाई के नष्ट हो जाने पर मुझे प्राप्त करना 
चाहता है। पर तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। तभी तो 
वे जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता 
भी नहीं है, तू उनका छिपा हुआ शत्रु है और मेरे लिये 
ही तू उनकी सेवा करता है। तू श्रीरम की कमजोर 
स्थिति को ढूँढ रहा है और इसलिये तु अब उनकी 
सहायता को जा नहीं रहा है। 


एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचन;। 
क्रोधात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादमिनिर्गतः॥ २७॥। 
एवं ब्लुवाणं सौमित्रिं राम: संतापमोहित;। 
अब्नवीद्‌ दुष्कृतं सौम्य तां बिना त्वमिहागत:।। २८।। 
जानन्नपि समर्थ मां रक्षसामपवारणे। 
अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान्‌।। २९॥। 
सीता के ऐसा कहने पर आवेश के कारण मेरी आँखे 
लाल हो गयीं, क्रोध से भरे होठ फ़ड़कने लगे। मैं तुरन्त 
आश्रम से बाहर आ गया। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्रीराम 
दुःख से मोहित हो कर बोले कि हे सोम्य! तुमने बड़ा 
बुरा किया कि उसके बिना यहाँ आ गये। यह जानते हुए 
भी कि में राक्षसों को रोकने में समर्थ हूँ तुम सीता के 
क्रोधयुक्त बचनों से उत्तेजित हो कर निकल पड़े। 


नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदि मैथिलीम। 
क्रुद्धाया: परुषं श्रुत्वा स्िया यत्‌ त्वमिहागतः:।। ३०।। 
सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदित:। 
क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासन मम।। ३१।। 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया। 
मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहित:।। ३२।। 

तुम एक क्रुद्ध स्त्री के बाक्यों को सुन कर सीता 
को छोड कर जो यहाँ आ गये, इससे मैं तुम्हारे ऊपर 
सन्तुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित हो कर, क्रोध के बस 
में हो कर जो तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, 
यह तुम्हारा सर्वथा अन्याय है। मेरे द्वारा बाण से मारा 
हुआ बह राक्षस उधर पड़ा हुआ है, जो मृग के रूप 
में मुझे आश्रम से दूर ले आया था। 
शराहतेनेव तठदार्तया गिरा 

स्वर ममालम्ब्य सुदूरसुश्रवम्‌। 
उदाहत॑ तद्‌ वचन सुदारुणं 
त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌॥। ३३॥। 

मेरे बाण से मारा जाने पर ही उसने दुःखभरी आवाज 
में मे आवाज की नकल कर दूर तक सुनाई देने वाली 
वह भयानक बात बोली थी। जिसके कारण तुम मैथिली 
को छोड़ कर यहाँ चले गये। 


३२१ 


उनंचासवाँ सर्ग 


श्रीराम का आश्रम में सीता को न पा कर विलाप करते हुए पशुओं और वृक्षों से पूछना 
और बार-बार उनकी खोज करना। 


त्वमाणोी. जगामाथ सीतादर्शनलालस:। 
शून्यमावसरथं॑ दृष्ठा बमूवोद्विग्ममानस:।। १॥। 
दृष्ठा35श्रमपद॑ शून्यं रामो. दशरथात्मज:। 
रहितां -पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च।। २॥। 
अदृष्टवा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः। 
उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगुक्च रूचिरों भुजो।। ३।। 
तब वे श्रीराम सीता को देखने की लालसा से दोड़ते 
हुए अपने आश्रम की तरफ आये। पर वहाँ आश्रम को 
सूना देख कर बेचैन हो उठे। दशरथ के पुत्र श्रीराम 
ने देखा कि आश्रम सूना है, पर्णशाला भी सुनसान है, 
आसन इधर उधर फैंके हुए हैं। वहाँ सब तरफ ध्यान 
से देखने पर भी सीता को ने देख कर श्रीराम अपनी 
सुन्दर भुजाओं की दृढ़ता से पकड़ कर चिल्ला चिल्ला 
कर कहने लगे कि- 


क्न प््प क्ष्मण वैदेही क॑ वा देशमितो गता। 
केनाहता| वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया।। ४।। 
वृ्‌ यदि मां सीते हसितुमिच्छसि। 
अल ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदु:खितम्‌।। ५।। 
ये: परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैमृ॑गपोतके :। 
एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्लाविलेक्षणा;।। ६।। 
हाय लक्ष्मण सीता कहाँ है? वह यहाँ से कहाँ चली 
गई? हा सुमित्रापुत्र) किसने उसका हरण कर लिया? 
या किसने उस प्यारी को खा लिया? हे सीते। यदि 
तुम वृक्षों के पीछे छिप कर मुभ से हँसी करना चाहती 
हो तो यह हँसी बन्द करो, जल्दी जाओ में बहुत दुखी 


हूँ। हे सीते! तुम जिन विश्वस्त मृगशावकों के साथ खेला 


करती थीं, हे सौम्य! वे अब तुम्हारे बिना तुम्हारा ध्यान 


करते हुए कक बहा रहे हैं। 

सीतया रहितो5हं वै नहि जीवामि लक्ष्मण। 

चृत॑ शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌।। ७॥। 
परलोके महाराजो नूनं॑ द्रक्ष्यति से पिता। 
कं प्रतिज्ञां संश्रुरय॒ मया त्वमभियोजित:।। ८॥। 
अपूरयित्वा त॑ काल॑ मत्सकाशमिहागत;। 
कामवृत्तमनाय॑ वा मृषावादिनमेव च।। ९॥। 
धिक्‌ त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति मे पिता। 


हे लक्ष्मण सीता के बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा, पर 
मरने पर भी जब सीता हरण के महान शोक में डूबा 
हुआ मैं परलोक में जाऊँगा, तो वहाँ मेरे पिता मुके अवश्य 
देखेंगे। तब वे मुभसे पूछेंगे कि जब मैंने तुम्हें चौदह 
वर्ष बन में रहने की आज्ञा दी थी और तुमने भी उसके 
पालन की प्रतिज्ञा की थी तो फिर उस समय को पूरा 
किये बिना ही मेरे पास क्‍यों आ गये? मेरे पिता तब 
परलोक में मुभसे अवश्य कहेंगे कि तुम स्वेच्छाचारी 
हो, अनार्य हो, भूठ बोलने वाले हो, तुम्हें घिक्‍्कार है। 
विवशं शोकसंतप्त॑ दीनं॑ भग्नमनोरथम्‌।। १०॥। 
भामिहोत्सूज्यकरुणं कीर्तिनरमिवानूजुमू। 
क्व गच्छसि वरारोहे मा मोत्सूज सुमध्यसे।। ११।। 
त्ववा विरहितथाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। । 
इतीव विलपन्‌ राम: सीतादर्शनलालस:।। १२।। 
न ददर्श सुदुःखातों राघवो जनकात्मजाम्‌। 

मैं इस समय विवश, शोक से संतप्त, दीन, 
भग्नमनोरथ और करुणाजनक स्थिति में पड़ गया हूँ। 
जैसे कूटिल व्यक्ति को उसकी कीर्ति छोड़ कर चली 
जाती है, ऐसे ही सुमध्यमे, हे वरारोहे। तुम मुझे छोड़ 
कर कहाँ जा रही हो? तुम मुभे मत छोड़ो। तुम्हारे बिना 
मैं अपने प्राणों को छोड़ दूँगा। इस प्रकार विलाप करते 
हुए, सीता के दर्शन की लालसा लिये अत्यन्त दुःख 
से पीडित राम ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे जनक पुत्री 
को नहीं देख सके। 
अनासादयमानं त॑ सीतां शोकपरायणम्‌।। १३॥। 
पड्टमासाद्य विपुलं॑ सीदन्‍न्तमिवकुजरम्‌। 
लक्ष्मणो राममत्यर्थभमुवाच हितकाम्यया।। १४।। 

सीता को न प्राप्त कर अत्यन्त शोक में डूबे हुए 
श्रीराम की स्थिति भयानक दलदल में फँसे हुए दुःख 
पाते हुए हाथी के समान हो रही थी। तब उनकी भलाई 
की कामना से लक्ष्मण ने उनसे कहा कि - 
मां विषादं महाबुद्धे कुरु यत्न॑ मया सह। 
इंदं॑ गिरिवरं॑ वीर बहुकन्दरशोभितम्‌।॥। १५॥। 
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली। 
सा वन वा प्रविष्ट स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌!। १६।। 
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सरित॑ वापि सम्प्राप्ता मीनवद्जुलसेविताम्‌। 
वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्‌ कानने क्तचित्‌।। १७।। 
जिज्ञासमाना बैदेही त्वां मां च पुरुषर्घम। 

है महामति! आप विषाद मत कीजिये। मेरे साथ उन्हें 
ढूँढने का यत्न कीजिये। हे वीर! यह बहुत सी कन्द्राओं 
से युक्त पर्वत है। मैथिली को बन में घूमना अच्छा लगता 
है। बन में वे घूमते हुए वे हर्ष से उन्मत्त हो जाती हैं। 
अतः बे बन में प्रवेश कर गयी हों या खिली हुई नलिनियों 
से युक्त सरोवर के किनारे या मछलियों और बेतलताओं 
से युक्त नदी के किनारे चली गयी हों। हे पुरुषश्रेष्ठ! 
कहीं वे हमें डराने की इच्चा से बन में कहीं छिप गई 
हों और यह जानना चाहती हों कि हम उन्हें ढूँढ पाते 
हैं या नहीं। 
तस्या हान्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे।। १८।। 
बने सर्व विचिनुवों यत्र सा जनकात्मजा। 
मन्यसे यदि काकृत्स्थ मा सम शोके मनः कृथा;।। १९॥। 
एवमुक्त: स सौहार्दाल्लक्ष्मणेन समाहितः। 
सह सौमित्रिणा. रामो विचेतुमुपचक्रमे।। २०।। 

है श्रीमर) हम उसके ढूँढ़ने के लिये जल्दी ही प्रयत्न 
करते हैं और जहाँ वे प्राप्त हो सकती हैं, बन के उन 
सारे स्थानों पर ढूँढते हैं। हे काकृत्स्थ! यदि आपको मेरी 
बात ठीक लगती है तो आप मन को शोक में मत 
लगाइये। लक्ष्मण के द्वारा सौहार्दपूर्वक इस प्रकार कहे 
जाने पर राम कुछ सावधान हुए और उन्होंने सुमित्रापुत्र 
के साथ सीता को दूँढ़ना आरम्भ किया। 


तो वनानि गिरीक्षेव सरितश्च सरांसि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजौ।। २१॥। 
तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव तामभिजग्मतु:।। २२।। 

दशरथ जी के उन दोनों पुत्रों ने सीता की खोज 
करते हुए वनों को, पर्वतों को, नदियों को, तालाबों को 
पूरी तरह से देखा। उस पर्वत की चोटियों को, शिलाओं 
को, शिखरों को पूरी तरह से देख, पर बे उसे नहीं 
प्राप्त कर सके। 


विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌। 


 नेह पश्यामि सौमित्रे बैदेहीं पर्वते शुभाम्‌॥।२३॥। 


बन॑ सुविचितं सर्व पद्मचिन्य: फुल्लपड्ूजा;। 
गिरिश्चायं महाप्राज्ञ बहुकन्दरनिर्शर:।। २४।। 
नहि पश्यामि वैदेहीं प्राणेम्यो5पि गरीयसीम|। 

उस पर्वत में सब तरफ देख कर राम लक्ष्मण से कहने 
लगे कि हे लक्ष्मण! मैं यहाँ पर्वत पर उस सुन्दरी सीता 
को नहीं देख रहा हूँ। साश वन देख लिया, खिले हुए 
कमलों से भरे सरोवर भी देख लिये, हे महाप्राइ! यह 
बहुत कन्दराओं और भरनों से युक्त पर्वत भी देख लिया, 
पर अपनी प्राणों से भी प्यारी वैदेही को कहीं नहीं देखा। 


एवं स बविलपन्‌ राम: सीताहरणकर्षित:।। २५१। 
दीन; शोकसमाविष्टो मुद्द्त॑ विहलो5भवत्‌। 
स॒ विद्लितसर्वाड्रो गतबुद्धिर्विचेतन:॥। २६॥। 
निषसादातुरो दीनो निश्चस्याशीतमायतम्‌। 
बहुशः स तु निशश्वस्य रामो राजीवलोचन:॥। २७।। 
हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः। 

सीता के हरण से दुःखी रात दीनता और शोक से 
भर कर एक मुहूर्त के लिये बड़े विहल हो गये। उनके 
सारे अंग शिथिल हो गए थे, बुद्धि काम नहीं कर रही 
थी, और चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे दुःख से आतुर 
और दीन हो कर ठंडी और लम्बी सौंसें खींचते हुए, वहाँ 
बैठ गये। बार-बार लम्बी सौँस लेते हुए कमलनयन राम 
आँसुओं से लड्खड़ाती हुई वाणी में हा प्रिये! ऐसा कहते 
हुए अनेक प्रकार से उच्च स्वर में विलाप करने लगे। 


त॑ सान्त्ववामास ततो लक्ष्मण; प्रियबान्धवम्‌।। २८।। 
बहुप्रकारं शोकार्त; प्रश्नित: प्रश्मिताज्जलि:। 
अनादृत्य तु तद्‌ वाक्य लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतम्‌। 
अपश्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्‌ स॒ पुन; पुनः।। २९।। 
तब शोक से पीड़ित, बिनीत और हाथ जोड़े हुए 
लक्ष्मण ने अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सान्त्वना 
दी। पर लक्ष्मण के होठों से निकली हुई उन बातों की 
त्तरफ ध्यान न दे कर, उस प्रिय सीता को देख न पाने 
के कारण वे उसे बार-बार पुकार-पुकार कर रोने लगे। 
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' पचासवा सर्ग 
श्रीराम का विलाप। 


पश्यनत्रिव च ता सीतामपश्यन्मन्मथार्दित:। 
उबाच राघवो वाक्य विलापाश्रयदुर्बचम्‌॥। १॥। 
त्वमशोकस्यथ शास्त्राभि: पुध्पप्रियतरा प्रिये। 
आवृणोषि शरीरं॑ ते मम शोकविवर्धनी।। २॥। 
कदलीकाण्डसदृशी कदल्या संवृताबुभौ। 
ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम्‌।। ३॥। 

सीता के प्रति अत्यधिक प्रेम से पीडित श्रीराम सीता 
को न देखने पर भी रोते हुए लड़खड़ाती ध्वनि से सीता 
को सम्बोधित करते हुए बातें करने लगे जैसे कि बे 
उसे देख रहे हों। वे कहने लगे कि हे फूलों से बहुत 
'अधिक प्यार करने वाली प्रिय सीते। तुम अशेकवृक्ष 
की फूलों वाली शाखाओं से अपने शरीर को छिंपा रही 
हो और मेरे शोक को बढ़ा रही हो। पर हे देवी! मैं 
तुम्हारी उन जाँघों को. जो केले के तने के समान हैं 
और केले के पत्तों से ही छिपायी हुई हैं, देख रहा हूँ। 
तुम उन्हें मुझ से नहीं छिपा सकतीं। 
जल हमार | भद्रे हसन्ती देवि सेवसे। 
अलं ते मम बाधावहेन वै।। ४॥। 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासोहयं न ॒प्रशस्थते। 
अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये।। ५॥॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योहयमुटजस्तव। 

हे भद्गे! तुम हँसती हुई कनेर के फूलों की बाटिका 
का सेवन कर रही हो। पर हे देवी, अब इस परिहास 
को बन्द करो। मुभे इससे बहुत कष्ट हो रहा ९। इस 
आश्रम के स्थान पर तो तुम्हारा यह परिहास विशेष रूप 
से अच्छा नहीं है। हे प्रिय! मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव 
बहुत परिहास प्रिय है! हे विशाल नेत्रों वाली तुम जल्दी 
आ जाओ। तुम्हारी बह कूटिया सूनी पड़ी है। 
सुब्यक्तं राक्षस्तै: सीता भक्षिता वा हृतापि वा।। ६।। 
न हि सा चिलपन्तं मामुपसम्प्रैति लक्ष्मण। 
एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राण लक्ष्मण।। ७।। 
शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरै:। 
हा ममायें क्त यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि।। ८।॥। 
हा सकामाद्य कैकेयी देवि मेउद्य भविष्यति। 

हे लक्ष्मण] मेरे बिलाप करने पर भी सीता मेरे पास 
नहीं आ रही है, इसलिये यह स्पष्ट है कि वह राक्षसों 


द्वारा खायथी गई या हरण की गयी। हे लक्ष्मण! ये आँखों 
में आँसू भरे हुए मृगों के कुंड भी मुझे ऐसा ही कहते 
हुए प्रतीत हो रहे हैं कि उस देवी को राक्षसों ने खा 
लिया। हाय मेरी आदरणीय, साध्वी और सुन्दरी तुम कहाँ 
चली गयीं? हाय देवी आज कैकेयी की कामना सफल 
हो जायेगी। ह 


- सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागत:।। ९॥। 


क्थं नाम प्रवेक्ष्यमि शून्यमन्तःपुरं मम। 
निर्वार्य इति लोको मां निर्दयश्नेति वरक्ष्यति॥।१०॥। 
कातरत्व॑ प्रकाशं हि. सीतापनयनेन मे। 


. निवृत्ततनवासश्च॒ जनक॑ मिथिलाधिपम्‌।। ११॥। 


कुशल परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌। 
विदेहराजो नूनं मां दृष्ठा विरहितं तया।। १२।। 
सुताविनाशसंतप्तोी. मोहस्य वशमेष्यति। 

सीता के साथ अयोध्या से निकला, अब बिना सीता 
के वापिस जाऊँगा तो अपने सूने अन्तःपुर में कैसे प्रवेश 
करूँगा? सीता के अपहरण से संसार मुझे! पराक्रम रहित 
और निर्दय कहेगा। इससे मेरी कायरता ही प्रकाशित होगी। 
वनवास के निवृत्त हो जाने पर मिथिला के राजा जब 
मेरी कुशलता पूछने आयेंगे, तब मैं उनकी तरफ कैसे 
देख सकूँगा। वे विदेहराज निश्चय .ही मुझे उसके बिना 
देख कर पुत्री के विनाश से दुःखी हो कर मूच्छित 
हो जायेंगे। 


अथवा न गभिष्यामि पुरी भरतपालिताम्‌॥। १३।। 
स्वर्गोउपि हि तया हीनः शून्य एवं मतो मम। 
तन्मामुत्सुज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभाम्‌।। १४॥॥ 
न त्वहं तां बिना सीतां जीवेयं हि कथंचन। 
गाढमाश्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्वया।। १५।। 
अनुज्ञातोइसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌। 

अथवा मैं भरत के द्वारा पालिता अयोध्या में नहीं 
जाऊँगा। उसके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये सूना है। इसलिये 
तुम मुफे वन में ही छोड़ कर उस पवित्र अयोध्या में 
चले जाओ। मैं तो सीता के बिना अब किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ा आलिंगन करके मेरी 
तरफ से यह कह देना कि राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी 
है, तुम पृथ्वी का पालन करो। 
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अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्ववा विभो।। १६।। 
कौसल्या च यथान्यायभिवाद्या ममाज्ञया। 
रक्षणीया प्रयत्तेन भवता सृक्तचारिणा।। १७॥। 
सीतायाक्ष विनाशोड्यं मम चामित्रसूदन। 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌॥| १८।। 
हे विभो! मेरी माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 
इन सबका आदर के साथ अभिवादन करना, इनकी प्रयत्न 
से रक्षा करना और इनकी आज्ञा का पालन करना यह 
मेरी तुम्हारे लिये आज्ञा है- हे शत्रुओं को नष्ट करने 
वाले! सीता के विनाश का और मेरे विनाश का यह 
समाचार मेरी माता से विस्तार से निवेदन कर देना। 


इति विलपति राघवे तु दीने 

वनमुपगम्य तया विना सुकेश्या। 
भयत्रिकलमुखस्तु. लक्ष्मणो5पि 

व्यथितमना भृशमातुरो बभूब।। १९।। 

इस प्रकार श्रीराम जब दीन हो कर बन के अन्दर जा 

कर उस सुन्दर केशों वाली सीता के बिना विलाप करने 
लगे तो लक्ष्मण के मुख पर भी भय और व्याकुलता दिखाई 
देने लगी। वे मन में दुःखी हो कर अत्यन्त घबरा गये। 


स॒ लक्ष््णं शोकवशाभिफन्नं 

शोके निमग्नो बिपुले तु राम३। 
उवाच वाक्य व्यसनानुरूप- 

भुष्णं विनिःश्वस्य रुदन्‌ सशोकम्‌॥। २०।। 

तब शोक के बस में हुए लक्ष्मण से और भी अधिक 

शोक में मग्न राम शोकाबेग के कारण रोते हुए और 
गर्म साँसे लेते हुए अपने ऊपर आये हुए संकट के अनुरूप 
ही बोले कि- 


न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी 

मन्‍्ये द्वितीयोड$स्ति वसुंधरायाम। 
शोकानुशोकी हि. परम्पराया 

मामेति भिन्दन्‌ हृदयं मनश्ष।। २१।। 

मैं समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर मेरे जैसा बुरा कर्म 

करने बाला कोई नहीं है। इसलिये एक के बाद दूसरा 
शोक के क्रम से शोकों की परम्परा आ कर मेरे हृदय 
और मन को भेदती चली जा रही है। 


पूर्व-। मया नूनमभर्भाप्सितानि 
पापानि. कमण्यसकृत्कृतानि। 
तत्रायमद्यापतितो विपाको 


दुःखेन दुश्खं यदह॑ विशामि।। २२।। 


वास्तव में पूर्वजन्म में मैंने मनचाहे पापकर्म बहुत बार 
किये हैं। उन्हीं का परिणाम अब मुभे प्राप्त हो रहा 
है, जो एक दुःख के बाद दूसरा दुःख मेरे ऊपर आता 
जा रहा है 
राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोग: 
पितुर्विनाशो जननीवियोग;:। 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेग- 
मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि।। २३।। 
पहले राज्य से वंचित हुआ, फिर परिवार वालों ओर 
अपने लोगों से वियोग हुआ, फिर पिता जी का देहान्त 
हुआ और माता से भी अलग हुआ। हे लक्ष्मण! ये सारी 
बातें जब मेरे चिन्तन में आती हैं तो मेरे शोक के वेग 
को बढ़ा देती हैं। 


सर्व॑ तु दुश्ख॑ मम लक्ष्मणेदं 

शान्त॑ शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌। 
सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीर्ण 

काप्टैरिवाग्टः सहसोपदीप्त:।। २४।। 

है लक्ष्मण) ये सारे दु:ख और बन में रहने का कष्ट 

सब मेरे शरीर में शान्त हो गया था, पर अब सीता का 
बियोग हो जाने पर, थे सारे दुःख फिर उमड़ आये हैं, 
जैसे काठ का संयोग होने पर अग्नि अचानक फिर उदीप्त 
हो जाती है। 


,. सा नूनमार्या मम राक्षसेन 
हाभ्याहता खं समुपेत्य भीरुः। 
अपस्वरं सुस्वरविप्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीष्णम्‌।। २५॥। 


बह मेरी भीरु आर्या सीता निश्चय ही राक्षस द्वारा 
आकाश मार्ग से हरण कर ली गयी है। उस समय वह 
मधुर स्वर में बिलाप करने वाली सीता भय के कारण 
लगातार विकृत स्वर में क्रन्दन कर रही होगी। 
तोौ. लोहितस्थ  प्रियदर्शनस्थ 
सदोचितावुत्तावुत्तमचन्दनस्य 
वृत्तोी स्‍्तनो शोणितपहूदिग्धौ 
नून॑ प्रियाया मम नाभिपातः।। २६।। 
उस प्रिया के दोनों गोल स्तन जो सदा उत्तम कोटि 
के प्रिय दिखाई देने वाले लाल चन्दन से चर्चित होने 
योग्य थे, निश्चय ही खून की कीचड़ से सन गये 
होंगे। हाय फिर भी मेरे शरीर का पतन नहीं हो 
रहा है। 


| 


तच्छलक्ष्णसुव्यक्तमृदुप्रलापं 


तंस्था मुखं. कुश्वितकेशभारम्‌। 
रक्षोवर्शं नूममुपागताया 


न भ्राजते राहुपुखे यथेन्दु:॥।२७॥॥ 
उसका वह मुख जो प्यार भरी, स्पष्ट और मधुर 
बातें किया करता था, और जो घुँघराले बालों के भार 
से सुशोभित था, राक्षस के पंजे में फँसने पर बह ऐसे 
ही हो रहा होगा जैसे ग्रहण के वश में चन्द्रमा 
: होता है 
तां हारपाशस्थ सदोचितान्तां 
ग्रीवां प्रियाया मम सुमत्रतायाः। 
रक्षांस. नूनं परिपीतवन्ति 
शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि।। २८॥॥ 
मेरे उस अच्छे ब्रत का पालन करने वाली प्रिया का 
कण्ठ जो सदा हारों के बन्धन से सुशोभित होने के योग्य 
था, निश्चय ही खून पीने वाले राक्षसों ने सूने में उसे 
फाड़ कर उसका खून पिया होगा। 
मया विहीना विजने वने सा 
गत भिराहत्य विकृष्यमाणा। 
नूनं _ कुररीव दीना 
मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा।। २९॥। 
मुझ से बिछुड कर सूने जंगल में राक्षसों ने उसे 
पकड़ कर घसीटा होगा और वह विशाल तथा सुन्दर 
नेत्रों बाली दीनता के साथ कुररी के समान बिलाप कर 
रही होगी। 
अस्मिनू मया सार्धमुदारशीला 
शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा। 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा 
त्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्‌।।| ३०॥। 
यह वही शिला है, जिस पर एक दिन पहले वह 
उदार चरित्र बाली मेरे साथ बैठी थी। सुन्दर मुस्कराहट 
के साथ तुमसे भी हँस-हँस कर बहुत सी बात 
कहीं थीं गे 
गोदावरीयं |. सरिता वरिष्ठा 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌। 
गच्छेदिति चिन्तयामि 
नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌।। ३१॥। 
नदियों में श्रेष्ठ यह गोदावरी, मेरी प्रिया को सदा 
ही प्यारी रही है। में सोचता हूँ कि वह उधर ही 


अप्यन 
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चली गयी हो, पर वह वहाँ अकेली कभी नहीं 
जाती थी। 


पद्मानना 
पद्मानि 


पद्मपलाशनेत्रा 
बानेतुमभिप्रयाता। 


तदप्ययुक्त नहि. सा कदाचि- 


न्‍्मया बिना गच्छति पहछूजानि।। ३२।। 
पद्म के समान नेत्रोंवाली और पद्म के ही समान मुख 
बाली शायद कमलों को लेने के लिये चली गयी हो, 
पर यह ठीक नहीं है। वह मेरे बिना कभी कमलों को 
लेने के लिये नहीं गयी। 


काम॑ त्विदं पुष्पितवृक्षखण्डं 

नानाविधे पक्षिगणैरुपेतम्‌। 
वन॑ प्रयाता नु तदसप्ययुक्ते- 

मेकाकिनी सातिबिभेति भीरु।।। ३३।। 

हो सकता है कि वह फूलों बाले वृक्षों से युक्त और 

तरह-तरह के पक्षियों से सुशोभित इस बन में घूमने के 
लिये चली गयी हो। पर यह भी ठीक नहीं है। वह 
भीरु अकेली तो जाने में बहुत डरती है। 


आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ 

लोकस्थ सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌। 
मम प्रिया सा क् गता हता वा 

शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्‌॥ ३४।। 

हे सूर्य। तुम संसार में किसने क्या किया है और 

क्या नहीं किया है, यह॑ सब जानते हो, तुम लोगों के 
सत्य और असत्य कर्मों के सभी साक्षी हो। मैं शोक 
से मारा जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि मेरी प्यारी 
कहीं गयी है या हरण की गयी है? 


लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचिद्‌ 

यत्‌ ते न नित्यं विदितं भवेत्‌ ततू। 
शंसत्व वायो कुलपालिनीं तां 

मृता हता वा पथि बवर्तते वा।।३५।। 

हे बायु! सारे लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो तुमे 

नित्य मालूम न रहता हो। तुम मेरी उस कुल का पालन 
करने वाली सीता के विषय में बताओ कि वह मर चुकौ 
है, हर कर ली गई है या अभी मार्ग में ही है। 


इतीव त  शोकविधेयदेहं 
राप॑ विसंज्ञ विलपन्तमेव। 
उवाच सौभित्रिरदीनसत्त्वो 


न्याय्ये स्थित: कालयुतें च॒ वाक्यम्‌।। ३६।! 
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इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीराम से जिनका शरीर 
शोक के आधीन हो रहा था। जो चेतना रहित से हो 
रहे थे, न्याय के मार्ग में स्थित और दीनता रहित 
सुमित्रापुत्र लक्ष्मण ने समयानुरूप यह बात कही। 
शोक॑ विसुज्याद्य धृति भजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमार्गणेउस्या:। 


उत्साहवन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु॥। ३७॥। 
हे आर्य, आप शोक को छोड़ कर धैर्य को धारण 
करें। उसकी खोज करने में हमें उत्साह रखना चाहिये। 
उत्साह वाले व्यक्ति ही इस संकार में कठिन कार्य आने 
पर भी दुःखी नहीं होते हैं। 
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मृगों द्वारा संकेत पा कर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की तरफ जाना, सीता के बिखरे 
हुए फूल आदि युद्ध के चिह्न देखना। 


स दीनो दौनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌। 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदौम्‌॥। १॥। 
अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितु गता। 
एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: पुनरेव हि।। २।। 
नदीं गोदावरी रम्यां जगाम लघुविक्रम:। 

इसके पश्चात्‌ दीनावस्था- को प्राप्त राम ने दीन 
वाणी में ही लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण! तुम 
शीघ्र ही मोदावरी नदी के किनारे जा कर मालुम करो 
कि कहीं सीता कमलों को लेने के लिये तो वहाँ 
नहीं गयी? राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर तुरन्त 
पराक्रम दिखाने वाले लक्ष्मण पुन; उस सुन्दर गोदावरी 
के किनारे गये। 


तां लक्ष्मणस्तीर्थवर्ती विचित्वा राममब्रवीतू।। ३॥। 
नैनां पश्यामि तीर्थेंषु क्रोशतो न श्ृणोति मे। 
क॑ नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी।। ४॥। 
नहि त॑ वेदि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा। 

वहाँ अनेक घाटों वाली गोदावरी नदी पर ढूँढ कर, 
वे वापिस आये और राम से बोले कि गोदाघरी के घाटों 
पर मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा और मेरे पुकारने पर भी 
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे क्लेशों को नष्ट करने 
वाली बैदेही पता नहीं कहाँ चली गई। हे राम) वे पतले 
शरीर वाली किस जगह हैं, उसका पता ही नहीं लग 
रहा है। । 
लक्ष्मणस्य बच: श्रुत्ना दीनः संतापमोहितः।। ५॥। 
उवाच राम: सौमित्रिं सीतादर्शनकर्शित;। 
कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक॑ बचः।॥ ६॥। 
मातरं चैव वैदेहा विना तामहमप्रियम्‌। 


लक्ष्मण की बात सुन कर दीनावस्था को प्राप्त और 
संताप से मोहित, सीता के न देखने से पीडित राम लक्ष्मण 
से बोले कि हे लक्ष्मण! अब मैं जनक जी से मिलने 
पर उन्हें क्या उत्तर दूँगा और बिना सीता के उसकी 
माता से मिलने पर उन्हें यह अप्रिय समाचार कैसे 
सुनाऊँगा? 
या मे राज्यविहीनस्यथ बने वन्‍्येन जीवत:॥। ७॥। 
सर्ब॑ व्यपानयच्छोक॑ वेदेही कल नु सा गता। 
ज्ञातिवर्गविहीनस्थ वैदेहीमप्यपश्यत:॥॥ ८॥॥ 
मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयों मम जाग्रतः। 
मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्ववणं गिरिम्‌।। ९॥। 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लम्यते। 

मेरे राज्य से विहीन होने पर, वन में वन्यपदार्थों 
से जीवन निर्वाह करने पर, जिसने मेरे साथ रह कर 
मेरे सारे शोक को दूर किया, बह सीता पता नहीं अब 
कहाँ चली गयी? में बन्धु-बान्धवों से तो पहले ही 
बिछुड गया था, अब बेदेही को भी नहीं देखूँगा, तो 
मेरी राजियाँ अब जागते हुए और भी बडी हो जाएँगी। 
मैं इस मन्दाकिनी नदी, प्रस्रवण पर्वत और जन स्थान 
में जब जगह घूमुँगा, शायद यहाँ कहीं सीता मुभे 
मिल जाये। 
एते महामृगा बीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः॥ १०॥। 
वक्तुकामा इह हि मे इच्नलितान्युपलक्षये। 
तास्तु दृष्ठा नर व्याप्नरों राघवः प्रत्युवाचह।। ११॥॥ 
क्व सीतेति निरीक्षन्‌ वे बाष्पसंरुद्धया गिरा। 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिता:।॥। १२॥। 
दक्षिणाभिमुखा: सर्वे दर्शयन्तोी नभःस्थलम्‌। 
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हे वीर लक्ष्मण! ये महान मृग मेरी तरफ बार-बार 
देखते हैं और ऐसा लगता है कि मानो कुछ कहना चाहतें 
हैं मैं इनके संकेतों को देख रहा हूँ। फिर उन मृगों की 
तरफ देख कर उन नरश्रेष्ठ श्रीराम ने आँसुओं से गद्गद्‌ 
बाणी से उनकी चेष्टाओं को देखते हुए पूछा कि सीता 
कहाँ है? ग़जा राम के ऐसा कहने पर वे मृग आऑचानक 
उठ खड़े हुए और आकाश की तरफ दिखाते हुए दक्षिण 
की तरफ चल दिये। 
मैथिली हियमाणा सा दिशं योमभ्यपद्यत।। १३।। 
तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌। 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते सम ते मृगाः।। १४॥। 
पुनर्नदनतो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिता:। 
तेषां वचनसर्वस्व॑ लक्षयामास॒चेब्लितम्‌।। १५।। 
अपहरण करके मैथिली को जिस तरफ ले जाया 
गया था, उसी रास्ते से वे जाते हुए बार-बार राजा की 
तरफ देखते थे। जिस मार्ग और भूमि की तरफ देखते 
हुए और फिर बोलते हुए वे मृग जा रहे थे, उसे लक्ष्मण 
ने ध्यान से देखा और वे उनकी बोली तथा चेष्टाओं 
का सार समझ गये। 
उवाच 0 धीमाउन्येष्ट ्रातरमार्तवत्‌। 
क्व सीतेति त्त़या पृष्ठा यथेमे सहसोत्थिता:।। १६।। 
दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगा:। 
साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नैऋतीम्‌।॥। १७॥। 
यदि तस्यागमः कद्चिदार्या वा साथ लक्ष्ये। ... 
तब उन बुद्धिमान लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई से दुःखी 
हो कर कहा कि तुम्हारे द्वारा सीता कहाँ है, यह पूछे 
जाने पर जैसे ये एकदम उठ कर खडे हो गये और 
जिस प्रकार ये मृग पृथ्वी और दक्षिण दिशा को दिखा 
रहे हैं, इसलिये अच्छा यही है कि हम नैकऋती दिशा 
अर्थात्‌ अर्थात दक्षिण पश्चिमी कोन की तरफ चलें। उस 
तरफ शायद उन आर्या का कुछ समाचार मिल जाये, 
या वे स्वयं ही दिखाई दे जायें। 


बाढमित्येव काह्थ : प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌।। १८॥ 


लक्ष्मणानुगतः ' श्रीमानू वीक्षमाणो वसुंधराम्‌। 
एवं सम्भाषमाणों तावन्योन्यं भ्रातरावुमो।। १९॥। 
बसुंधरायां पतितपुष्पमार्गमश्यताम्‌। 

अच्छा ऐसा ही करते हैं, ऐसा कह कर श्रीमान 
ककाुत्स्थवंशी श्रीराम पृथ्वी को देखते हुए दक्षिण दिशा 
की तरफ चल दिये। लक्ष्मण जी उनके पीछे-पीछे जा 
रहे थे। इस प्रकार आपस में बात करते हुए जब वे 


दोनों भाई जा रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में पृथ्वी पर फूलों 
को पड़े हुए देखा। 
पुष्यवृष्टि निपतितां दृष्ठ॒ रामो महीतले।। २०॥। 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं बच:। 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण।। २१।। 
अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। 

भूमि पर फूलों की उस वर्षा को गिरा हुआ देख 
कर, वीर और दुःखी राम दुःखी लक्ष्मण से बोले, कि 
हे लक्ष्मण) मैं इन फूलों को पहचानता हूँ, मैंने जब 
इन्हें बैदेही को दिया था, तब उसने इन्हें अपने केशों 
में लगाया था। 


ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पद महत्‌॥ २२।। 
जस्ताया रामकाहछ्िण्या: प्रधावन्त्या इतस्तत:। 
राक्षेसनानुसृप्ताया वैदेह्ाश्व पदानि तु।। २३।। 
स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च। 
भग्नं धनुश्चन तूणी च, राम: शशंस भ्रातरम्‌॥ २४।॥। 
तभी उन्होंने भूमि में उभरा हुआ राक्षस का एक बड़ा 
पैरों का चिह्न देखा और साथ ही राक्षस कें द्वारा पीछा 
की जाती हुई, डरी हुई, इधर उधर भागती हुई, राम 
को चाहने वाली सीता के पैरों के निशान भी देखे। सीता 
के और राक्षस के पैरों के उन चिह्ों को तथा एक टूटे 
हुए धनुष और तरकस को भी देख कर राम ने भाई 


. से कहा कि- 
. पश्य लक्ष्मण वैदेहा कीर्णां: कनकबिन्दव:। 


भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च।। २५।। 

तप्तबिन्दुनिकाशैश्ष॒ चित्रै: क्षतजबिन्दुभि:। 

आबृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌।। २६।। 

मन्ये लक्ष्मण वेदेही राक्षसैः कामरूपिभि:। 

भिन्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति।। २७।। 
देखो लक्ष्मण) सीता के आभूषणों से बिखरे हुए, स्वर्ण 

बिन्दुओं और उसके तरह-तरह के टूटे हुए हारों को देखो। 

विचित्र स्वर्ण बिन्दुओं के समूह के साथ यह भूमि सब 

तरफ से खून की बूदों से भी भरी हुई है। हे लक्ष्मण! 

मैं समझता हूँ कि मायावी राक्षसों ने यहाँ सीता के 

ट्कडे-टुकड़े करके उसे आपस में बाँठा और खाया होगा। 

तस्या निमित्तं सीताया ट्वयोविंवदमानयो:। 

बभूव युद्ध सौमित्रे घोर राक्षसयोरिह।। २८॥। 

मुक्तायणिचितं चेद॑ रमणीयं विभूषितम्‌। 

धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्‌ धनु:॥ २९॥। 
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तरुणादित्यसंकाशं बैदूर्यगुलिकाचितम्‌ | 
विशीर्ण पतितं भूमौ कवच कस्य काञ्जनम्‌। ३०॥। 
शरावरौ शरै: पूर्णों विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण।। ३१।। 


हे लक्ष्मण! उस सीता के लिये परस्पर विवाद 
करते हुए यहाँ दो राक्षसों का घोर युद्ध भी हुआ हे। 
हे सौम्य! मोतियों और मणियों के जटित सुन्दर रूप 
से सजाया हुआ, पृथ्वी पर पड़ा हुआ, यह महान और 
दूटा हुआ धनुष किसका है? यह दूटा हुआ और भूमि 
पर पड़ा हुआ किसका सुनहला कवच हैं? ये टूटे 
और बिखरे हुए भयानक बाण किसके हैं? हे लक्ष्मण 


ये दोनों बाणों से भरे हुए और टूटे हुए तरकस भी 

पके हैं। 

पद॒वी पुरुषस्यैषा व्यक्त कस्यापि रक्षस:। 

बैरं शतगुणं पश्य मम तैर्जीवितान्तकम्‌।॥| ३२।। 

सुघोरहदयै; सौम्य राक्षस: कामरूपिभि:। 

हता मृता वा बैदेही भक्षिता वा तपस्विनी।। ३३।। 
यह स्पष्ट है कि ये किसी राक्षस के ही पैरों के 

चिह॒हैं। हे सौम्य! अब मेरा उन भयानक हृदय वाले, 

मायावी राक्षसों के साथ बेर सौ गुणा बढ़ गया है। यह 

उनके प्राणों को ही समाप्त करके समाप्त होगा। 
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श्रीराम का राक्षसों के प्रति क्रोध प्रकट करना और लक्ष्मण का श्रीराम को समभा 
कर शान्‍्त करना। 


मृदुं लोकहिते युक्त दान्त॑ करुणवेदिनम्‌। 
मां प्राप्य ही गुणो दोष; संवृत्त: पश्य लक्ष्मण।। १॥। 
अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसाममवाय च। 
संहत्यैव शशिज्योत्स्रां महान्‌ सूर्य इबोदित:।। २।। 
संहत्यैव गुणान्‌ सर्वान्‌ मम तेज: प्रकाशते। 
आकर्णपूर्णैरिषुभिर्जीवलोकदुरावरै : ॥| ३।। 
करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ | 

श्री राम कहने लगे कि मैं मृदु स्वभाव से लोगों 
की भलाई में लगा रहता हूँ, जितेन्द्रिय तथा दया करने 
वाला हूँ। पर देखो लक्ष्मण। ये गुण मेरे पास आ कर 
मेरे लिये दोष बन गये। इसलिये अब आज से ही सारे 
प्राणियों और राक्षसों के विनाश के लिये, जैसे सूर्य 
चन्द्रमा की प्रभा को समेट कर महान तेज के साथ 
उदय होता है वैसे ही इन सारे गुणों को समेट कर 
मेरा तेज प्रकाशित होगा। कान तक खींच कर छोड़े 
हुए मेरे बाणों को रोकना जीवों के लिये बहुत कठिन 
होगा। मैं मैथिली के लिये सारे संसार को राक्षसों और 
पिशाचों से रहित कर दूँगा। 
इत्युक्त्वा क्रोधताप्राक्ष; स्फुरमाणोष्ठसम्पुट ;।। ४।। 
वल्कलाजिनमाबद्धय जटाभारमबन्धयत्‌। 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम्‌।। ५॥। 
शरमादाय . संदीप्त॑ घोरमाशीविषोपमम्‌। 
संदधे धनुषि श्रीमानू राम: परपुरज्ञयः।। ६।। 


तप्यमानं॑ तदा राम॑ सीताहरणकशितम्‌। 
वीक्षमाणं धनु: सज्यं निश्चसन्तं पुनः पुनः।। ७।। 
अब्रवीतू प्रॉजलिपवाक्यं, दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मण :। 

ऐसा कह कर वे राम, जिनकी क्रोध से आँखें लाल 
हो गयीं थीं और होठ फड़क रहे थे, अपने वल्कल 
और मृगचर्म को अच्छी तरह से बाँध कर, अपनी जटाओं 
को भी बाँधने लगे। शत्रु के पुर को नष्ट करने वाले 
श्रीमान राम ने लक्ष्मण से अपने धनुष को ले कर दृढ़ता 
से उसे पकड़ लिया और भयानक विषैले सर्प के समान 
प्रजजलित बाण को ले कर उसे अपने धनुष पर रख 
लिया। जब लक्ष्मण ने सीता हरण के शोक से पीडित 
ओर संतप्त राम को अपने तैयार किये हुए धनुष की 
तरफ बार-बार देखते और बार-बार लम्बी साँसें लेते 
हुए देखा तो हाथ जोड़ कर उन्होंने उनसे कहा कि- 


येन राजन्‌ हता सीता तमन्वेषितुमहसि।। ८।॥। 

मद्द्वितीयो धनुष्पाणि: सहायै; परमर्षिभि:। 

समुद्र वा विचेष्याम: पर्वताश्व वनानि च।। ९॥। 

गुहाश्वच विविधा घोरा; पद्चिन्यो विविधास्तथा। 

यावन्नाधिगमिष्यामस्तव॒ भारयपहारिणम्‌।। १०॥। 

कोसलेन्द्र तत# प्रश्चात्‌ , प्राप्त काल॑ करिष्यस्ि। 

तमेव तु रिपु पापं॑ विज्ञायोद्धर्तुमर्हसि।। ११॥। 
हे राजन्‌! जिसने सीता का हरण किया है, उसी को 

ढूँढना चाहिये। आप मेरे साथ बड़े-बड़े ऋषियों की 


] 
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सहायता से, धनुष को हाथ में ले कर दूँढिये। हम जब 
तक आपकी पत्नी के हरण करने वाले का पता न लगा 
लें, समुद्रों, पहाड़ों, वनों, भयानक कन्दराओं और अनेक 
प्रकार के कमलों वाले सरोवरों में खोज करेंगे! हे 


कोसलेन्द्र! उसके पश्चात्‌ जैसे समयोचित हो, वैसा आप 
करें। उसी दुष्ट शत्रु को जान कर उसे उखाड़ने का 
प्रयल करना चाहिये। 


तिरेपनवाँ सर्ग 
श्रीराम की जटायु से भेंट और उसको दुर्दशा देख कर विलाप करना। 


पूर्वजो<5प्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌। 
सारग्राही महासार प्रतिजग्राह राघव:।। १॥। 
स॒निगृहय महाबाहुः प्रवृद्ध॑ रोषमात्मन:। 
अवष्टम्य धनुश्चित्र रामो लक्ष्मणमन्नवीत्‌।। २।।. 
कि करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण। 
केनोपायेन पश्याव: सीतामिह विचिन्तय।। ३॥।। 
यद्यपि श्रीराम बड़े थे, पर फिर भी लक्ष्मण के द्वार 
कही गयी सार गर्भित अच्छी बात को सुन कर सार को 
ग्रहण करने वाले उन्होंने उसे स्वीकार किया। तब उन 
महाबाहु राम ने अपने क्रोध को वश में कर अपने विचित्र 
धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा कि हे वत्स लक्ष्मण! 
अब हम 0 करेंगे? और कहाँ जाएँगे? किस उपाय से 
सीता की करें, इस पर बिचार करो। 
त॑ तथा परितापार्त लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीतू। 
इदमेव जनस्थानं_त्वमन्वेषितुमहसि।। ४।। 
राक्षसैर्बहुभिः कौर्ण नानादुमलतायुतम्‌। 
सनन्‍्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च।। ५।। 
गुहाश्चल॒ विविधा घोरा नामामृगगणाकुला;। 
आवासा: किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च।। ६।। 
तब उस संताप से पीड़ित राम से लक्ष्मण ने कहा 
कि आपको इस जन स्थान में ही खोज करनी चाहिये। 
यह जनस्थान बहुत से राक्षसों से भरा हुआ है, अनेक 
प्रकार के वृ शव लताओं से युक्त है। यहाँ बहुत से 
पहाड़ी दुर्गम स्थान हैं, खाइयाँ हैं और कन्दराएँ हैं। यहाँ 
अनेक वन्य शशुओं से युक्त किन्नर ओर गन्धर्व जाति 
के लोगों के रहने के स्थान भी हैं। 
तानि युक्तो. मया साथ समन्वेषितुमरहसि। 
त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नर्घभा:। ७।। 
आपत्सु न॒प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचला:। 
इत्युक्तस्तद्‌ बन सर्व विचचार संलक्ष्मण:।। ८।। 


आप मेरे साथ इन सारे रक्षानों पर खोज कीजिये। 
आप जैसे बुद्धिमान नरश्रेष्ठ महात्मा लोग आपत्तियों में उसी 
प्रकार कम्पित नहीं होते जैसे वायु के वेग से पर्वत नहीं 
हिलते। इस प्रकार कहे जाने पर श्रीराम लक्ष्मण के साथ 
उस सारे. वन में घूमने लगे। 
ततः पर्वतकूटाभ॑ महाभागं ट्विजोत्तमम्‌। 
दरदर्श पतितं भूमौ क्षतजाद जटायुषम्‌॥। ९।। 
त॑ दीनदीनया वाचा सफेन रुघधिर॑ं वमन्‌। 
अभ्यभाषत पक्षी स राम॑ दशरथात्मजम्‌।। १०।॥। 

तभी उन्होंने पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होने 
वाले उत्तम विद्वान्‌ महाभाग जटायु को देखा, जो खून 
से लिपटे हुए भूमि पर पड़े थे। तब उन बुद्धिमान जटायु 
ने भागों वाले खून की उलटी करते हुए अत्यन्त दीन 
वाणी में दशरथ पुत्र श्री राम से कहा कि- 


यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । 
सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हतमू।। ११॥। 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघवं। 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा।। १२॥। 

हे आयुष्मान्‌] तुम जिसको ओषधि के समान इस 
महान बन में खोज रहे हो, उस देवी सीता और मेरे 
प्राणों इन दोनों का रावण ने अपहरण कर लिया। हे राघव! 
आपके और लक्ष्मण के न रहने पर मैंने बलवान रावण 
के द्वारा सीता को अपहरण कर ले जाते हुए देखा। 
सीतामभ्यवपन्नो5ह रावणश्ष रणे प्रभो। 
विध्ठंसितरथच्छञ्:  पतितो धरणीतले।। १३॥। 
एतदस्य धनुर्भग्ममेते चास्थ शरास्तथा। 
परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्ता खड्गेन रावण:।। १४।। 
सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम्‌। 

हे प्रभो! तभी में सीता की तरफ दौड़ा। रावण से 
मेरा युद्ध हुआ और उसमें रावण घायल हो कर पृथ्वी 
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पर गिर पड़ा। उसके विमान पर लहराने वाला उसका 
छत्र मैंने नष्ट कर दिया। यह उसका टूटा हुआ धनुष 
है और ये उसके बाण हैं। किन्तु जब मैं थक गया, 
तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों हाथ काट दिये और 
विदेहपुत्री सीता को ले कर वायुमार्ग से उड़ गया। 


गृध्रराज॑ परिष्ज्य परित्यज्य महद्‌ धनु:॥ १५।। 
निपपातावशो भूमौ रुरोद सहलक्ष्मण;। 
द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोईपि सन्‌॥ १६॥। 
एवमेकायने कृच्छे निश्चसन्त मुहमुहु३। 
समीक्ष्य दु:खितो राम: सौमित्रिमिदमब्रजीत्‌॥॥ १७।। 

तब श्रीराम अपने विशाल धनुष को फेंक कर और 
मृध्रराज का आलिंगन कर भूमि पर गिर पड़े और शोक 
से बेबस हो कर लक्ष्मण के साथ रोने लगे। अत्यन्त 
धैर्यशाली होने पर भी राम उस समय द्विगुणित हुए सन्ताप 
से आर्त हो गये। बे उस जटायु को जो अकेले ही मृत्यु 
के उस एकान्त कष्टमय मार्ग पर जा रहे थे और बार-बार 
लम्बी साँस ले रहे थे, देख कर दुःखी हो कर लक्ष्मण 
से बोले कि-- ह रे. 


राज्यं भ्रष्टं वने वास:, सीता नष्य भृतो द्विज:। 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तो5स्मिनू स चराचरे।। १८।। 
येनेयं॑ महती प्राप्ता मया वज्यसनवागुरा। 
अयं पितुर्ववस्यो मे गृश्रराजो महाबलः॥१९॥।। 
शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्‌। 
इत्येबमुक्वला बहुशों राघव: सहलक्ष्मण;। 
जटायुषं॑ च पस्पर्श, पितृस्तेहं निरदर्शयन्‌।। २०।। 
मेरा राज्य मुकसे छिन गया, वन में मुफे रहना पड़ा, 
सीता भी नष्ट हो गयी और ये हमारे बुद्धिमान मित्र 
भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार में मु से 
अधिक अभागा और कोई नहीं है। इसलिये मेरे ऊपर 
यह महान मुसीबत का फन्‍्दा पड़ा हुआ है। मेरे ही 
अभाग्य के कारण ये मेरे पिता के मित्र महा बली 
गृघ्रजाति के राजा मारे हुए भूमि पर पड़े हुए हैं। इस 
प्रकार बार-बार कहते हुए राम ने लक्ष्मण के साथ जटायु 
के प्रति पिता जैसा प्रेम दिखाते हुए उनके शरीर पर 
अपना हाथ फेरा। । 
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 जटायु का प्राणत्याग और श्रीराम के द्वारा अत्येष्टि। 


राम: प्रेक्ष्य तु तं गृश्न भूबि रौद्रेण पातितम्‌। 
सौमित्रि.. मित्रसम्पन्नमिद॑ वचनमत्रवीत्‌॥ १।। 
ममाय नूनमर्थषु यतमानो विहंगम;। 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते।। २॥॥ 
अतिखिन्र: शरीरे5स्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते। 
तथा स्वरविहीनोड्यं विक्लवं समुदीक्षते।। ३।। 
भयानक राक्षस से द्वारा भूमि पर गिराये हुए उस 
गृध्रराज को देख कर राम ने मित्रता के गुणों से युक्त 
सुमित्रानन्दन से यह कहा कि ये आकाश विचरण की 
योग्यता बाले, गृश्र जाति के राजा बास्तव में मेरी. भलाई 
के लिये ही प्रयत्न करते हुए युद्ध में राक्षस के द्वारा 
, मारे जा कर मेरे लिये ही अपने ग्राणों का त्याग कर 
. रहे हैं। हे लक्ष्मण! इनके प्राण शरीर में बड़े कष्ट का 
अनुभव कर रहे हैं। इनकी बोली भी बन्द होती जा 
रही है और ये बड़ी व्याकुलता से देख रहे हैं। 


जटायो यदि शक्रोषि वाक्‍्य॑ व्याहरितुं पुनः। 
सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मन:।॥। ४।। 


कथंवीर्य: कथंरूप: किंकर्मा स॒ च राक्षस:। 

क्व चास्य भवन तात ब्रृहि मे परिपृच्छत:॥| ५॥) 

तमुद्दीक्ष ; स॒रध्मात्मा विलपन्तमनाथवत्त्‌। ह 

वाचा विक्लवया राममिंद॑ं वचनमन्रवीतू।। ६।।. 
इसके बाद वे. जटायु से बोले कि हे जयायु यदि आप 


_ फिर बता सकते हैं तो सीता के त्रिषय में और अपने 


वध के विषय में बताइये। आपका कल्याण हो। हे तात! 
मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइये कि उस राक्षस का 
पराक्रम किस प्रकार का है? कैसी उसकी आकृति है? 
वह क्‍या करता है? और बह रहता कहाँ है? इस प्रकार 
अनाथ की तरह राम को बिलाप करते हुए देख कर वह 
धर्मात्मा जयायु लड़खड़ाती हुई बाणी में बोले कि- 
सा हता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
परिक्लान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा निशाचर:।॥ ७।। 
सीतामादाय वेदेहीं प्रयातो दक्षिणामुख:। 
उपरुध्यन्ति .मे पग्राणा दृश्टश्रमति राघव।। ८॥ 
पश्यामि वृक्षान्‌ू सौवर्णानुशीरकृतमूर्थजान्‌। 
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असम्मूढस्य गृध्रस्थ राम प्रत्यनुभाषत:॥ ९।। 
आस्यात्‌ सुस्ताव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम्‌। 

राक्षमों के राजा -दुष्ट रावण ने सीता का अपहरण 
किया है। हे तात! युद्ध में मेरे थक जाने पर वह राक्षस 
मेरे दोनों हाथों को काट कर, विदेहपुत्री सीता को ले 
कर दक्षिण की तरफ चला गया। हे राम) अब मेरे प्राणों 
की गति मन्द हो रही है, मेरी निगाह घूम रही है, मुभे 
वक्ष सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है 
मानो वृक्षों पर खस्र के केश लगे हुए हों। यद्मपि गृश्नराज 
उस समय मरने वाले थे, पर फिर भी उनमें मोह नहीं 


आया था। राम की बात का उत्तर देते हुए उनके मुख . 


से माँस के साथ खून गिरने लगा। 
पुत्रो विश्ववसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रेवणस्थ च।। १०।। 
इत्युक्त्वा दुर्लमान्‌ प्राणानू मुमोच पतगेश्वरः। 
ब्रृहि ब्रृहीति रामस्य ब्लुवाणस्थ कृताजलेः॥ ११।। 
त्यक्त्वा शरीरं गृश्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्‌। 
रामः सुबहुभिद शखैर्दीन: सौमित्रिमन्नवीत्‌।। १२।। 
वे बोले कि वह अर्थात रावण विश्रवा का पुत्र ओर 
बैश्रवण कुबेर का सगा भाई है। ऐसा कह कर उस 
गृप्रराज ने [अपने दुर्लभ प्राणों को छोड़ दिया। श्रीराम 
हाथ जोडे हुए कहिये, कहिये, ऐसा कहते ही रह गये 
कि उन गृप्नराज के प्राण उनका शरीर छोड़ कर आकाश 
में चले गये। तब बहुत सारे दुःखों से दीनावस्था को 
प्राप्त श्रीराम लक्ष्मण से बोले। 
बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌। 
अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा।। १३॥। 
अनेकवार्षिको यस्तुचिरकालसमुत्थित:। 
सोथ्यमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रम:॥ १४॥। 
पश्य लक्ष्मण गृश्रोड्यमुपकारी हतश्व मे। 
सीतामभ्यवपन्नो हि. रावणेन बलीयसा।। १५।। 


गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामह॑ महत्‌। 

मम देतोरयं प्राणानू मुमोच पतगेधर:॥ १६॥। 
इन बुद्धिमान पुरुष ने राक्षसों के निवास स्थान इस 

दण्डकारण्य में बहुत सारे वर्ष सुख से रहते हुए यहाँ 


: अपने देह का त्याग किया है। इनकी आयु बहुत वर्षों 


कौ थी, उन्होंने लम्बे समय तक अपना अभ्युदय देखा 


है। आज ये ही मारे जा कर सो रहे हैं। मृत्यु का उल्लंघन ' 


कोई भी नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण देखो! ये गृधराज 
हमारे उपकारी थे पर आज सीता के लिये युद्ध करते 
हुए बलवान रावण के द्वारा मारे गये। इन गृध्रराज ने 
पिता और पितामह का विशाल गुश्नजाति का राज्य छोड 


- कर मेरे कार्य के लिये प्राणों को छोड़ा है। 


सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌। 
यथा विनाशो गृश्रस्य मत्कृते च परंतप।॥ २७॥। 
राजा दशरथ: श्रीमान्‌ यथा मम महायशाः। 
पूजनीयश्य मान्यक्ष तथायं पतगेश्वर:।। १८॥॥ 
सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌। 
गुप्रराज॑ दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌॥ १९।। 
एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेधरम्‌। 
ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः।। २०।। 
हे परंतप! हे सौम्य)! सीता के हरण का दुःख इस 
समय उतना व्यधित नहीं कर रहा जितना इन गृध्रराज 
के विनाश का दुःख व्यथित कर रहा है। श्रीमान महा 
यशस्त्री राजा दशरथ मेरे लिये जैसे पूजनीय और मान्य 
थे बैसे ही यह गृभ्रराज जटायु हैं। इसलिये हे सुमित्रापुत्र। 
तुम लकडियाँ लाओ, मैं मथ कर अग्नि. निकालूँगा और 
गृश्रराज का जो मेरे लिये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दाह 
संस्कार करूँगा। ऐसा कह कर और उन गृप्रराज को 


चिता पर रख कर थधर्मात्मा और दुःखी राम ने अपने 


बन्धु के समान जटायु का दाह संस्कार किया। 


| पचपनवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का अयोमुख्री को दण्ड. देना। 


तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणो। 
अविप्रहतमैक्ष्यकौ.. पनन्‍्थानं 
गुल्मैबृक्षेक्ष बहुमिर्लतामिश्च प्रवेष्टितम्‌। . 

आवृतं सर्वतो दुर्ग गहन॑ घोरदर्शनम्‌।। २॥। 


प्रतिपेदतु :॥। १॥॥ 


व्यत्तिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌। 
सुभीम॑ तन्महारण्यं व्यतियाताी महाबलौ।। ३॥। 
इसके पश्चात्‌ धनुषषाण और तलवार धारण किये : 


: हुए थे दोनों इक्ष्बावंशी वीर उस दक्षिण दिशा की तरफ 


३३२ अरण्यकाण्ड पचपनों सर्ग 


बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जो बिल्कुल मिर्जन 
था। वह मार्ग सब तरफ से वृक्षों, भाड़ियों और लताओं 
से घिरा हुआ था। वह दुर्गग, गहन और भयानक दिखाई 
देने जाला था। उस मार्ग को शीघ्रता से पार कर दक्षिण 
दिशा की तरफ चलते हुए ने दोनों महा बलवान राजकुमार 
उस भयानक महान वन से परे निकल गये। 


- ततः पर जनस्थानात्‌ त्रिकोशं गम्य राघवौ। 
क्रौज्वारण्यं॑ विविशतुर्गगन॑ तो. महौजसौ॥। ४।। 
नानामेधघनप्रख्यं प्रह्टमिव सर्वतः। 
नानावर्ण: शुभै; पुष्पैमृंगपक्षिगणैर्युतम्‌॥। ५।। 
दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्‌ बनं तौ विचिक्यतुः। 
तत्र. तत्रावतिष्ठन्तो सीताहरणदु:खितौ।॥ ६।। 
उसके पश्चात जन स्थान से तीन कोस आगे जा 
कर वे दोनों महातेजस्थी राघव गहरे क्रौंचारण्य में प्रविष्ट 
हुए। वह बन अनेक रंगों के सुन्दर फूलों, मृगों और पक्षियों 
से युक्त था और अनेक प्रकार के बादलों के समूह के 
समान दिखाई देता हुआ हर्षोत्फुल्ल सा प्रतीत होता था। 
थे दोनों वहाँ उस वन को देखते हुए वहाँ बैदेही को 
ढूँढ़ने लगे। सीता हरण से दुःखी वे जहाँ-तहाँ थक कर 
बैठ भी जाते थे।. ह 
तत्त पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरौ तदा। 
क्रौद्वारण्यमतिक्रम्य मतद्बाश्रममन्तरे।। ७॥। 
दुद्दा तु तद्‌ वन घोर बहुभीममृगद्विजम्‌। 
नानावृक्षममाकीण सर्व॑ गहनपादपम्‌॥ ८।। 
ददृशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजौ। 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्‌।। ९॥। 
उसके पश्चात जे दोनों भाई तीन कोस पूर्व की तरफ 
जा कर और क्रौंचारण्य को पार कर मतंगाश्रम के पास 
गये। उस भयानक वन को देख कर, जो अनेक प्रकार 
के पशु और पक्षियों से युक्त था और अनेक प्रकार के 
घने वृक्षों के समूहों से भरा हुआ था, उन दोनों दशरथ 
कूमारों ने वहाँ पर्वत में एक पाताल के समान गहरी 
गुफा देखी, जो सदा अँधरे से ढकी रहती थी। 
आसाद्य च नरब्याप्नौ दर्यास्तस्याविदूरतः। 
दर्दर्शतुर्महारूपां . राक्षसीं विकृताननाम्‌॥॥ १०।। 
भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम्‌। 
लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्टां करालीं परुषत्वचम्‌।। १११। 
भक्षयन्तीं मृगानू भीमान्‌ विकटां मुक्तमूर्थजाम। 


अवेक्षतां तु तौ तत्र आ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १२॥ 


उन दोनों नरश्रेष्ठों ने उसके समीप जा कर एक विशाल 
रूप वाली बदसूरत राक्षसी देखी। बह निर्बल प्राणियों 
के हृदय में भय पैदा करने वाली, घृणायुक्त और भयानक 
रूप वाली थी। उस विकराल राक्षसी का पेट लम्बा, 
दाँत तीखे, और त्वचा कठोर थी, वह भयानक वन्य 
पशुओं को भी खा जाती थी, उसका आकार विकट 
और बाल खुले हुए थे। उन दोनों भाई राम लक्ष्मण ने 
उसे देखा। 


सा समासाद्य तौ वीरौ श्रजन्तं भ्रातुरग्रत:। 
एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्मत लक्ष्मणम्‌॥ १३।। 
उबाच चेनं॑ वचन सौमित्रिमुपगुहा च॥। 
अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रिय;।॥ १४।। 
नाथ पर्वतदुर्गेषन नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुध्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रंस्यसे॥। १५।। 
एवमुक्तस्तु कुपितः खब्बमुद्धृत्य लक्ष्मण:। 
कर्णनासस्तनं_ तस्या निचकर्तारिसूदन:।। १६॥। 
वह राक्षसी उन दोनों बीरों के समीप आयी और भाई 
के आगे चलते हुए लक्ष्मण को पकड़ कर कहने लगी 
कि आओ .हम रमण करेंगे। लक्ष्मण को आलिंगन कर 
कहने लगी कि मेरा नाम अयोमुखी है, मैं तुम्हें पत्ती रूप 
में मिल गयी यह तुम्हें लाभ हो गया। तुम मेरे प्रिय पति 
हो। हे नाथ! हे वीर) तुम पर्जत की दुर्गभ कन्दराओं और 
नदियों के किनारों में लम्बी आयु तक मेरे साथ रमण 
करोगे। ऐसा राक्षसी के द्वारा कहे जाने पर शत्रुओं को 
नष्ट करने बाले लक्ष्मण ने तलवार निकाल कर कूपित 
हो उसके कान, नाक और स्तन काट दिये। 
कर्णनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननाद सा। 
यथागतं॑ प्रदुद्रावः राक्षसी घोरदर्शना।। १७।। 
तस्यां गतायां गहन ब्रजन्तो वनमोजसा। 
आसेदतुरमित्रष्नी. भ्रातरा रामलक्ष्मणो॥। १८।॥। 
कृत्या तु शैलप्टप्टे तु, तौ वास रघुनन्दनौ। 
पम्पाया: पाश्चिम तीर, राघवापुपतस्थतु:।। १९।। 
नाक कान कट जाने पर वह साक्षसी जोर-जोर से 
चिल्लाने लगी ओर वह भयंकर राक्षमी जिधर से आयी 
थी, उंधर ही भाग गयी। उसके चले जाने पर शत्रुओं 
के नष्ट करने वाले वे दोनों भाई राम लक्ष्मण तेजी से 
चलते हुए एक गहरे वन में जा पहुँचे। इसके पश्चात वे 
दोनों रघुनन्दन रात में एक पर्वत के शिखर पर वास करके 
पम्पा सरोवर से पश्चिमी किनारे पर जा पहुँचे। 


किष्किन्धाकाण्ड 
पहला सर्ग 


श्रीराम का पम्पा सरोवर पर पहुँचना। श्रीराम का पम्पा सरोवर की शोभा तथा उद्दीपन 
सामग्री का वर्णन करते हुए व्याकुल होना। लक्ष्मण का श्रीमान को समभाना। दोनों 
भाइयों को आते देख कर सुग्रीव का भयभीत होना। 


सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलाम्‌। 
राम; सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रिय:॥॥ १॥। 
स॒ कामवशमापन्न: सौमित्रिमिदमब्रवीतू। 
सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमलोदका।। २।। 
फुल्लपद्मोत्पलबती शोभिता विविधैद्य॑मै:। 
सौमित्रे पपरय पम्पाया: कानन॑ शुभदर्शनम्‌॥। ३।। 
यत्र राजन्ति शैला वा द्वुमा: सशिखरा इव। 

उस पम्पा नाम की पुष्करिणी के पास पहुँच कर, 
जो कि पद्म, उत्पल, और मछलियों से भरी हुई थी, 
लक्ष्मण. पे श्रीराम की इन्द्रियाँ शोक से व्याकुल 
हो उठीं और वे बिलाप करने लगे। काम के वश में 
हो कर बे पुत्र से बोले कि हे लक्ष्मण! चैदूर्यमणि 
के समान निर्मल जल वाली तथा खिले हुए कमल और 
उत्पल वाली यह पम्पा अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित 
हो रही है। हे सुमित्रा नन्दन) देखो, पम्पा के चारों तरफ 
का वन कितना सुन्दर है। यहाँ के वृक्ष अपनी शाखाओं 
के कारण शिखरों बाले पर्वतों के समान प्रतीत हो 
रहे हैं।. : 
शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना।। ४।॥।. 
व्यवकीर्णा बहूविधै: पुष्पैः शीतोदका शिवां। 
नलिनैरपि. संछत्ा. हात्यर्थशुभदर्शना।। ५।। 
सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकूला। 
अधिक | ० अर भह तु शाद्वलम्‌॥ ६॥। 
छ्रुमाणां विविथैः पुष्पै: परिस्तोमैरिवार्पितम्‌। 


बिचित्र वनों वाली, अनेक प्रकार के फूलों से भरी 


हुई, शीतल जल वाली, कल्याणमयी यह पम्पा मुझ 
शोक पीड़ित को भी बड़ी सुहावनी लग रही है। यह 
नलिनियों से व्याप्त होने के कारण अत्यधिक सुन्दर प्रतीत 
हो रही है। यहाँ सर्प और हिंसक जन्तु विचर रहे हैं 


और मृगों और पक्षियों से भी युक्त है। नीले और पीले 
रंग की घास के कारण यह और भी अधिक अच्छी 
लग रही है। भूमि पर बिखरे हुए वृक्षों के. अनेक प्रकार 
के पुष्पों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत से गलीचे 
बिछा दिये गये हों। न 
पुष्पमारसमृद्धान शिखराणि समन्ततः।। ७।॥ 
लताभि:  पुष्पिताग्राभिरुपगगूढानि सर्वत;। 
सुखानिलो5यं सौमित्रे काल; प्रचुरमन्मथ:।। ८॥। 
भन्‍्धवान्‌_ सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्गुम:। 
पश्य रूपाणि सौमित्रे बनानां पुष्पशालिनाम्‌॥। ९।। 
सृजतां पुष्पवर्षाण वर्ष तोयमुचामिव। 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननदुमा:।॥। १०॥॥। 
वायुवेगप्रचलिताः  पुष्पैरवकिरन्ति गाम। 
वृक्ष फूलों के भार से लदी हुई चोटियों के कारण, 
समृद्धि शाली दिखाई दे रहे हैं। वे सब तरफ से फूलों 
बाली बेलों से लिपटे हुए हैं। हे लक्ष्मण) यह चैत्र का 
महीना है, सब तरफ सुखदायी और गन्धवान वायु चल 
रही है। वृक्षों में फूल और फल आ गये हैं। इस समय 
हृदय में कामनाएँ उद्दीप्त हो रही हैं। हे सौमित्र! फूलों 
से भरे हुए इन वनों के सौन्दर्य को तो देखो। यहाँ के 


वृक्ष जल की वर्षा करते हुए बादलों के समान फूलों 


की वर्षा कर रहे हैं। घायु के वेग से हिलते हुए वन 
के विविध प्रकार के वृक्ष शिला खण्डों पर फूलों की 
वर्षा कर भूमि को फूलों से ढक रहे हैं। 

पतितैः पतमानैक्ष पादपस्थैक्ष मारुतः।। ११।। 
कुसुमैः पश्य सौमित्ने क्रोडतीव समन्तत:। 
विक्षिपन्‌ विविधा; शाखां नगानां कुसुमोत्कटा:॥ १२॥। 
मारुतश्नलितस्थानै: भट्पदैरनुगीयते। 
मत्तकोकिलसंनादैर्नत॑यन्निव पादपान्‌।! १३॥। 


( ३३३ ) 
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शैलकंदर निष्क्रान्तः प्रगीत इब चानिल:। 
तेन विक्षिपतात्यथ पवनेन समनन्‍्ततः।। १४।। 
अमी संसक्तशाख्ाग्रा ग्रथिता इब पादपा;। 

है लक्ष्मण) देखो! जो पुष्प वृक्षों पर विद्यमान हैं, 
जो वृक्षों से भड़ रहे हैं और जो भड़ कर गिर चुकें 
हैं, उन सभी प्रकार के फूलों से वायु सब तरफ खेल 
सा कर रही है। वायु जब वृक्षों की फूलों से भरी हुई 
विविध प्रकार की शाखाओं को हिलाती हुई चलती है, 
तब अपने स्थान से विचलित गुनगुनाते हुए भ्रमर मानो 
उसका यशोगान करते हुए उसका अनुसरण करते हैं। 


पर्वतों की कन्दराओं से विशेष ध्वनि के साथ निकलती 


हुई वायु ऐसी प्रतीत होती है कि वह उच्च स्वर से 
गाना गा रही है और मतवाली कोकिलों की ध्वनि के 
द्वारा हिलते हुए वृक्षों को नृत्य की शिक्षा दे रही है। 
उस वायु के द्वारा सब तरफ से अत्यधिक हिल जाने 
के कारण इन वृक्षों की ऊँची शाखाएँ एक दूसरे से जुड़ी 
हुई और गुँथी हुई प्रतीत हो रही है। 
स॒ एवं सुखसंस्पर्शों वाति चन्दनशीतल:।। १५॥।। 
गन्धमभ्यवहन्‌ पुण्य श्रमापनयनो5निलः। 
अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपा:।। १६।। 
घट्पदैरनुकूजद्धिवनेषु मधुगन्धिषु। 
गिरिप्रस्थेष्‌ू._ रम्येषु. पुष्पवद्धिर्मनोरमै :।। १७।। 
संसक्तशिखरा: शैला विराजन्ति महांद्वुमै:। 
पुष्पसंझन्नशिखरा मारुतोत्क्षेपचद्ला:।। १८।। 
अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इक पादपा;। 

चन्दन का स्पर्श कर शीतल, और सुगन्ध को फैलाती 
हुई बहने वाली यह पवित्र वायु स्पर्श करने में कितनी 
सुखदायी है और थकाबट को दूर करने वाली है। मधुर 
गन्ध से भरे हुए इन जनों में वायु के द्वारा हिलाये जाते 
हुए ये वृक्ष नृत्य के साथ-साथ भांनो गुंजार करते हुए 
भ्रमरों की गुनगुनाहट के रूप में गान भी कर रहे हैं। 
पर्वत अपने पर्वतीय सुन्दर प्रदेशों में फूलों वाले सुन्दर 
विशाल वृक्षों से ढकी हुई चोटियों वाले बडे सुन्दर लग 
रहे हैं। जिनकी चोटियाँ फूलों से भरी हुई और वायु 
_ के वेग से हिल रही हैं थे ये वृक्ष भ्रमर रूपी पगड़ियों 
को धारण किये हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं मानो उन्होंने 
नृत्य के. साथ भ्रमरों की गुंजार के रूप में गाना भी 
प्रारम्भ कर दिया है। 


सुपुष्पितांस्तु पश्यैतानू कर्णिकारान्‌ू समन्ततः।। १९॥। 
हाटकप्रतिसंछन्नानू नरान्‌. पीताम्बरानिव। 


. दात्यूहरतिविक्रन्दैः 


अय॑ वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादित:।।२०॥। 
सीतया विप्रंहीणस्य शोकसंदीपनो मम। 
मां हि. शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथ:॥ २१५। 
दृष्ट प्रवदमानश्च॒ समाहयति कोकिलः:। 
एघ दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिर्झरे।। २२।। 
प्रणदन्मन्मथाविष्ट शोचयिष्यति लक्ष्मण। 

देखो अच्छे खिले हुए और सब तरफ फैले हुए 
कनेर के वृक्षों को देखो, वे ऐसे प्रतीत हो रहे हें, 
जैसे पीताम्बर धारण किये हुए लोगों ने स्वर्ण के 
आभूषण पहन रखे हों। हे सुमित्रानन्दन! अनेक प्रकार 
के विहगों के कलरव से गूँजता हुआ यह वसन्त सीता 
से बिछुडे हुए मेरे शोक को बढ़ा रहा है। मुझ शोक 
से संतप्त को यह कामदेव और सन्तप्त कर रहा है। 
यह हर्ष से कूजती हुईं कोयल मानो मुझे ललकार 
रही हैं। हे लक्ष्मण! बन के सुन्दर भरने के समीप 
प्रसन्नता से भर कर बोलता हुआ जल कुक्‍्कुट कामनाओं 
से युक्त मेरे शोक से अधिक बढ़ायेगा। 


_अुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया।। २३।। 


मामाहूय प्रमुदिताः परम प्रत्यनन्दत। 
एवं विचित्रा: फतगा नानारावविराविण:।। २४।। 
वृक्षगुल्मलता: पश्य सम्पतन्ति समन्तत;। 
विमिश्रा विहगा: पुमिरात्मव्यूहाभिनन्दिता:।। २५।। 
भुडराजप्रमुदिताः सौमित्रे. मधुरस्वरा;। 
अस्या; काले प्रमुदिता: सद्वशः शकुनास्त्विह।। २६।। 
पुंस्कोकिलरुतैरपि। 
स्वनन्ति पादपाश्षेमे ममानड्गप्रदीपका;।। २७१)! 
जब मेरी प्रिया आश्रम में रहती थी, तब इसके शब्द 
को सुन कर प्रसन्न हो कर अपने पास बुला कर मुझे 


भी अत्यन्त आनन्दित कर देती थी। इस प्रकार तरह-तरह 


की बोली बोलने वाले विचित्र-विचित्र पक्षी देखो। ये 
सब तरफ पेड़ों, फाडियों, और लताओं के ऊपर उड़ 
रहे हैं। हे सौमित्र) देखो यह मादा पक्षी अपने-अपने नर 
पक्षियों के साथ अपंने मुंड. में आनन्द का अनुभव कर 
रही हैं। ह 

अशोकस्तबकाज्वारर षट्पदस्थननिःस्वन:। 

मां हि पल्‍लवताग्रार्चिवंसन्ताग्नि: प्रधक्ष्यति।। २८।। 
नहि ता सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं भृदुभाषिणीम्‌। 
अपश्यतो मे सौमित्रे जीविते5स्ति प्रयोजनम्‌।। २९॥। 
अय॑ हि रुचिरस्तस्या: कालो रुचिरकानन;। 
कोकिलाक्‌लसामान्तो दयिताया ममानध।।३०।॥। 
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मन्मथायाससम्भूतो बसन्‍्तगुणवर्धित:। 
अय मां थक्ष्यति क्षिप्र शोकाग्निनचिरादिव॥ ३१॥। 
यह वसन्त रूपी आग, जिसमें अशोक के फूलों 
के गुच्छे अंगारे हैं, भ्रमरों की गुंजार चट्‌-चट्‌ ध्वनि 
है और नये लाल पत्ते ही इसकी लपटें है, मुझे जला 
कर भस्म कर देगी। हे लक्ष्मण! उन सूक्ष्म मोहों और 
सुन्दर बालों वाली मधुर भाषिणी सीता को नहीं देख 
पाने पर मेरा जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे निष्पाप 
लक्ष्मण! यह बसन्त ऋतु का समय जिसमें वन बडे 
सुन्दर लगने लगते हैं तथा जिसमें कोकिल आकुल 
हो कर कूकने लगते है, मेरी उस प्रिया को .बहुत 
ही अच्छा लगता था। कामनाओं के द्वारा उत्पन्न की 
हुई और वसनन्‍्त की विशेषताओं के द्वारा उद्दीप्त की 
हुई यह शोक रूपी अग्नि मुझे जल्दी ही जला कर 
नष्ट कर' देगी। 
अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्‌ द्रुमान। 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्थति।। ३२।। 
मां हि सा मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌। 
संतापयति सौमित्रे . क्रस्ैत्रननानिल:।। ३३।। 
अमी मंयूरा: शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्तत:। 
स्‍्बै पवनोद्धतैगवाक्षै: स्फाटिकेरिव।। ३४।॥। 
. में उस प्रिय पत्नी को तो देख नहीं रहा हूँ 
और इन सुन्दर वृक्षों को देख रहा हूँ। इससे मेरे अन्दर 
जागृत होने वाली कामनाएँ और बढ़ जायेंगी। उस 
मृगनयनी की चिन्ता और शोक तो पहले ही मुझे बलात्‌ 
पीडित कर रहे हैं। हे सौमित्र) अब चैत्र मास में बहने 
बाली वायु मुफे और सन्तप्त कर रही है। स्फटिक मणि 
से बने हुए भरोखों के समान अपने फैले हुए और वायु 


से कम्पित होते हुए पंखों के द्वारा इधर-उधर नाचते हुए 


ये मोर कैसे सुन्दर लग रहे हैं। 
पश्य लक्ष्मण नृत्यन्त॑ मयुरमपनृत्यति। 
शिखिनी मन्मथातैंषा भर्तारं गिरिसानुनि।। ३५।। 


तस्मइवति बने नून रक्षसा न हता प्रिय। 
तस्मइलवति रम्येषु बनेषु सह कान्तया।। ३७।। 
देखो लक्ष्मण! पर्वत के शिखर पर यह कामदेव से 
पीड़ित मोरनी भी नाचते हुए अपने पति मोर के समीप 
नृत्य कर रही है। मोर भी अपने पंखों को फैला कर 
अपनी उस प्रिया मोरनी का ही मन ही मन अनुसरण 
कर रहा है और अपनी मधुर ध्वनि से मानो मेरी हँसी 
उड़ा रहा है। निश्चय ही राक्षस ने बन में इस मोर की 


प्रिया का हरण नहीं किया है, इसीलिये सुन्दर वनों में 
यह अपनी पतली के साथ नाच रहा है। 
मम त्वं बिना वास: पुष्पमासे सुदु/सहः। 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यग्योनिगतेषघ्॒पि।। ३८॥। 
यदेषा शिखिनी कामाद्‌ भर्तारमभिवर्तते। 
ममाप्येवं विशालाक्षी: जानकी जातसम्प्रमा।। ३९॥। 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌। 
पश्य लक्ष्मण पृष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे।। ४०॥॥ 
पुष्पभारसमृद्धानां बनानां शिशिरात्यवे। 

हे लक्ष्मण) फूलों के इस मास में मेरा उसके बिना 
रहना बड़ा कठिन है। देखो इस समय तिर्यग योनियों 
के प्राणियों में भी कितना प्रेम उमड़ रहा है। इसी से 
यह मोरनी कामना प्रेरित हो कर अपने पति मोर के 
सम्मुख प्रस्तुत हुई है। विशाल नेत्रों वाली जानकी का 
यदि अपहरण नहीं होता तो वह भी कामनाओं से युक्त 
हो कर प्रेम पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण देखो! बसन्‍्त 
ऋतु में फूलों के भार से समृद्ध इन बनों के ये पुष्प 
मेरे लिये व्यर्थ हो रहे हैं अर्थात सीता के न होने से 
इनका होना भी मेरे लिये बेकार है। 


नदन्ति काम शकूना मुदिता: सद्बश; कलमू।। ४१॥। 
आह्ययन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम। 
वसन्‍्तोयदि तत्रापि यत्र मे वस्ति प्रिया।। ४२॥। 
नून॑ परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा। 
नूनं न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा।। ४२॥। 
कर्थं ह्मसितपद्माक्षी वर्तयेत्‌ सा मया विना। 

ये पक्षियों के कुंड, मानो एक दूसरे को बुलाते हुए 
प्रसन्नता के साथ इच्छानुसार कलरब कर रहे हैं और मेरे 
कामनाओं के उन्माद को बढ़ा रहे हैं। जहाँ, मेरी प्यारी 
सीता रह रही है, जहाँ भी यदि वसनन्‍्त ऋतु इसी प्रकार 
हो तो वह पराये बस में पड़ी हुई सीता भी मेरे समान 
शोक कर रही होगी। निश्चय ही वह जहाँ रह रही होगी 
वहाँ वसन्‍्त ऋतु का प्रवेश नहीं होगा पर फिर भी कमल 
के समान काले नेत्रों बाली मेरे बिना केसे जीवित रहेगी? 


अथवा वर्तते तत्र बसन्‍्तो यत्र मे प्रिया।। ४४।। 
कि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परे ;। 
श्यामा पद्मपलांशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया।। ४५।॥। 
नूनं वसन्‍्तमासाद्य परित्यक्ष्ति जीवितम्‌। 
दृढू॑ हि. हृदये बुद्धिर्मम सम्परिवर्तते।। ४६॥। 
नाल॑ वर्तयितुं सीता साध्वी मद्ठिरहं गता। 
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मयि भावों हि वेदेह्यास्तत््वतो विनिवेशितः॥।४७॥॥ 
ममापि भाव: सीतायां सर्वथा विनिवेशित;। 

अथवा जहाँ मेरी प्रिया सीता है, वहाँ यदि वसन्त 
हो तो भी वह सुन्दरी शत्रुओं के द्वारा डरायी धमकाई 
जाती हुई क्या कर सकेगी? वह कमल और पलाश के 
युष्पों के समान नेत्रों वाली मधुर भाषिणी मेरी सुन्दरी 
प्रिया, वसन्‍्त को प्राप्त कर निश्चय ही अपने जीवन 
का त्याग कर देगी। मेरे हृदय में यह दृढ़ विचार होता 
जा रहा है कि मेरे विरह को प्राप्त हुई बह साध्वी सीता 
अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। सीता 
का हार्दिक प्रेम सम्पूर्ण रूप से मेरे प्रति ही था। मेरा 
भी हार्दिक प्रेम पूरी तरह से सीता में ही स्थिर है। 


एक पुष्पवहों वायु; सुखस्पर्शों हिमावह:।। ४८।। 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकग्रतिमो मम।। 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया।। ४९।। 
मारुत: स॒ विना सीतां शोकसंजननो मम। 
पश्य लक्ष्मण संनादं बने मदविवर्धनम्‌॥ ५०।। 
पुष्पिताग्रेष वृक्षेषु_ ट्विजानामवकूजताम्‌। 

यह फूलों को अपने साथ उड़ाने वाली शीतल और 
सुख स्पर्शी वायु, जब मैं अपनी प्रिया सीता को याद 
करता हूँ तो मुफे आग के समान लगने लगती है। सीता 
के साथ रहने पर मैं जिसे सदा सुखदायी भागा करता 
था, वही वायु अब सीता के बिना शोक को बढ़ाने वाली 
हो रही है। देखो लक्ष्मण! जिनकी डालियों के ऊपरी 
भाग फूलों से भरे हुए हैं, उन वृक्षों पर बैठ कर कूजते 
हुए पक्षियों का कलरब वन विरही लोगों के उन्माद को 
बढ़ा रहा है। 


विक्षिप्ता॑ पवनेनैतामसा तिलकमज्जरीम्‌॥। ५१॥। 
षट्पद: सहसाभ्येति -महोद्धूतामिव प्रियाम्‌। 
कामिनामयमत्यन्तमशोक;_ शोकवर्धन:।। ५२।। 
स्तबके: पवनोतक्षप्तैस्तर्जयन्निव मां स्थित:। 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूता: कुसुमशालिन;।। ५३।। 
विगप्रमोत्सिक्तमनसः  साझ्लरागा नरा इब। 

वायु के बेग से हिलाये जाते हुए तिलक बृक्ष की 
मंजरी पर यह भौंरा अचानक ऐसे ही आ कर बैठ गया 
है जैसे कामनाओं से कम्पित होती हुई अपनी प्रेयसी 
के पास उसका प्रेमी आ जाये। यह अशोक वृक्ष कामियों 
के तो शोक को ही बढ़ाने वाला है। यह वायु के द्वारा 
हिलाये जाते हुए अपने पुष्प गुच्छों के द्वारा मानों-मुभे 
धमकाता हुआ यहाँ खड़ा हुआ है। हे लक्ष्मण! ये मंजरियों 


से युक्त आम के वृक्ष श्रृंगार बिलास से मस्त बने हुए 
और अंगराग लपेटे हुए मनुष्यों के समान प्रतीत होते हैं। 
एषा प्रसअसलिला पद्मनीलोत्पलायुता।। ५४।। 
हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकायुता। 
जले तरुणसूर्याभै;  षट्पदाहतकसर:।॥। ५५।। 
पहले: शोभते पम्पा समन्तादभिसंवृता। 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा।। ५६।। 
मातझमृगयूयैश्च. शोभते. सलिलार्थिमिः। 

यह स्वच्द जल वाली, पद्म और नीले उत्पलों के 
युक्त पम्पा सौगन्धिक कमलों से सुशोभित है। यह हंस 
और कारंडब पक्षियों से भरी हुई है। यह 'पम्पा' जल 
में प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य के समान सुशोभित 
कमलों से, जिनके केसरों को भ्रमरों से चूस लिया हैं, 
सब तरफ से आवृत्त हो कर सुन्दर लग रही है। यहाँ 
सदा चक्रवाक निवास करते हैं, यहाँ के बनों में 
विचित्र-विचित्र सुन्दर स्थान हैं। हाथियों और भृगों के 
भुंड यहाँ पानी पीने के लिये आते हैं और यहाँ की 
सुन्दरता को और बढ़ाते हैं। 
पद्मपत्रविशालाक्षी सततं प्रियपह्जाम्‌।। ५७।। 
अपश्यतो मे बैदेहीं जीवितं नाभिरोचते। 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्लभाम्‌॥। ५८।॥। 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌। 
शकयो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया।। ५९॥। 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्वुम:। 
पद्मकोशपलाशानि द्र॒ष्ट दृष्टिहँ मन्यते।। ६०॥। 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण। 

बैदेही को कमल सदा प्यारे लगते थे। उस कमल 
के पत्तों के समान बड़े नेत्रों वाली सीता को न देखने 


“ के कारण अब मुझे यह जीवन अच्छा नहीं लगता। 


देखो कामदेव की कुटिलता को देखो। जो मेरे पास से 
चली गई और मेरे लिये अब दुर्लभ है, उस कल्याणपयुक्त 
वाणी बोलने बाली, कल्याण स्वरूपा की मुभे याद 
दिलाये जा रहा है। यदि यह फूले हुए वृक्षों बाला वसन्त 
मेरे ऊपर पुनः प्रहार न करे तो इस प्राप्त हुई कामबेदना 
को मैं मन में रोक सकता हूँ। हे लक्ष्मण! ये कमलकोशों 
के दल सीता के नेत्र कोशों के समान हैं, अतः मेरी 
दृष्टि इन्हें ही देखना चाहती है। 

पद्मकेसरसंसुष्टो वृक्षान्तरविनि:सृतः।॥ ६१।। 
निश्चास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः। 
अधिक शैलराजो«यं धातुभिस्तु विभूषित:।। ६२॥। 
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विचित्र सृजते रेणु वायुवेगविघटि्टतम्‌। 
गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितै:।॥। ६३।। 
निष्पत्रै सर्वतो रम्यै: प्रदीप्ता इब किशुकी:। 
पाम्पातीररुहाश्ेमे संसिक्ता मधुगन्थिनः।। ६ं४।। 
मालतीमल्लिकापद्मकरवीराश्र पुष्पिता;:। 

कमलों के केसर का स्पर्श करती हुई और वृक्षों के 
मध्य में से आने वाली यह वायु सीता के निश्वास के 
समान बड़ी मनोहर लग रही है। विभिन्‍न प्रकार की 
धातुओं के द्वारा अत्यधिक सुशोभित यह पर्वतराज वायु 
के वेग की रगड़ से विचित्र प्रकार की धूलि की सृष्टि 
कर रहा है। हे सौमिन्न) सब तरफ फूलों से भरे हुए, 
पर पत्तों से रहित सुन्दर पलाश के वृक्षों से ये पर्वतीय 
प्रदेश आग से जलते हुए के समान प्रतीत होते हैं। पम्मा 
के किनारे उत्पन्न और उसी के जल से संसिक्त ये 
मकरन्द और गन्ध से युक्त मालती, मल्लिका, पद्म, और 
करवीर के वृक्ष पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं। 
केतक्य; सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्व सुपुष्पिता:।। ६५।॥॥ 
माथव्यो गन्धपूर्णाश्ष कुन्दगुल्माश्ष॒सर्वश:। 
: चिरिबिल्वा मधूकाश्व वल्लुला बकुलास्तथा।। ६६।। 
चम्पकास्तिलकाश्वैब सस्‍्तलकाश्नैव नागवृक्षाश्ष॒ पुष्पिता:। 
२ शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिता:।। ६७।। 
लोध्राश्च | गिरिपृष्ठेच.. सिंहकेसरपिञ्ञरा:। 

' केतकी, सिन्दुवार, और वासन्ती लताएँ फूलों से 
भरी हुई हैं। माधवी लताएँ गन्ध से भरी हुई हैं और 
कुन्द फूलों की भाडियाँ सब तरफ सुशोभित हो रही 
हैं। चिरिबिल्व, महुआ, बेंत और मौलसिरी, तथा चम्पा 
तिलक एवं नाग केसर के वृक्ष भी फूलों से सुशोभित 
हो रहे हैं। पर्वतीय पृष्ठभागों में फूलों से भरे हुए 
पद्मक, नीले अशोक, और सिंह के अयाल की तरह 
पिंगल वर्ण वाले लोध्र के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। 
अड्जोलाश्च क्रण्टाश्व चूर्णकाः पारिभद्रका:।। ६८।। 
चूताः पाटलयस्वाषि कोविदारात्च पुष्पिता:। 
मुचुकुनदार्जुनाबैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु॥॥६९॥। 
केतकोद्दालकश्बैज शिरीषा: शिंशपा धवाः! 
शाल्मल्य किंशुकाश्नैव रक्ता: क्रवकास्तथा।। ७०।। 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दना: स्थन्दनास्तथा। 
हिन्तालास्तिलकाश्चैज नागवृक्षाश्ष पुष्पिता:।। ७१॥। 

अंकोल, कुरण्ट, चूर्णक, पारिभद्रक आम, पाटलि, 
कोबिदार, मुचुकुन्द और अर्जुन के सारे वृक्ष पर्वतों के 
शिखरों पर फूलों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। केतक, 


डद्दालक, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल 
कुरबक, तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, और 
नाग केसर के वृक्ष भी फूलों के भरे दिखाई दे रहे हैं। 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलताभिः परिवेष्टितान्‌। 
ब्वमान्‌ पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून्‌।। ७२॥। 
वातविक्षिप्तविटपान्‌ यथासम्नान्‌ द्वुमानिमान्‌। 
लता: समनुवर्तन्ते मत्ता इन वरखस्रिय:॥| ७३१। 
पादपात्‌ पादपं गच्छज्शैलाच्छैलं बनाद्‌ वनम्‌। 
वाति नैकरसास्वादसम्मोदित इवानिल:।। ७४।। 
इंद भृष्टमिदं॑ स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि। 
रागरक्तो मधुकरः कुसुमेप्नेव लीयते।। ७५।। 
हे लक्ष्मण। जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, 
उन बेलों से लिपटे हुए पम्पा के इन बहुत सारे सुन्दर 
फूलों से सुशोभित वृक्षों को देखो। वायु से हिलायी जाती 
हुईं डालों बाले ये वृक्ष कुक कर बिल्कुल हमारे निकट 
आ जाते हैं और मस्त सुन्दर स्त्रियों की भाँति लताएँ 
इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, 
एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर और एक वन से दूसरे 
वन में जाती हुई यह वायु अनेक रसों के आस्वादन 
से पागल सी बनी हुई मस्ती के साथ बह रही है। प्रेम 
में भरा हुआ यह भ्रमर यह सोचता हुआ कि यह फूल 
मधुर है, यह फूल स्वादिष्ट है और यह फूल खिला 
हुआ है, फूलों में ही मस्त हो रहा है। 
निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति। 
मधुलुब्धो. मधुकरः पम्पातीरद्वमेघसौ।। ७६।। 
इयं. कुसुमसंधातैरुपस्तीर्णा सुखाकृता। 
स्वयं निपतितेर्भूमि:. शयनप्रस्तरैरिव।। ७७।। 
विविधा विविधेः पुष्पैस्तरेज नगसानुषु। 
विस्तीर्णा: पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तरा: कृता:॥| ७८।। 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌। 
पुष्पमासे हि तरतः संघर्षादिव पुष्पिता:।। ७९।। 
मधु का लोभी यह भ्रमर पम्पा के तटवर्ती वृक्षों में 
विलीन हो जाता है, फिर ऊपर को उड़ने लगता है। 
फिर सहसा किसी दूसरी जगह चल देता है। अपने आप 
झड़ कर गिरे हुए, फूलों के छेरों से भूमि ऐसी सुख 
दायिनी बना दी गयी है, मानों उस पर मुलायम बिछोने 
बिछा दिये गये हों। इसी प्रकार पर्जतों के शिखरों पर 
भी अनेक प्रकार की विस्तृत शिलाएँ बिखरे हुए विविध 


* प्रकार के पुष्पों से पीले और लाल रंग की शब्याओं 


के समान बना दी गयी हैं। हे लक्ष्मण)! वसन्‍्त ऋतु के 


३३८ 
इस पुष्य मास में वृक्षों की पुष्प संपत्ति को तो देखो! 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृक्ष परंस्पर होड़ लगा कर 
फूलों को धारण कर रहे हैं। | 
आह्ययन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिता:। 
कुसुमोत्तंसबिटपा: शोभन्ते बहु लक्ष्मण।। ८०।। 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि। 
स्पृहयेय॑ न॒शक्राय नायोध्यायै रघृत्तम।। ८१॥। 
न छोव॑ रमणीयेषु शाइलेबु तया सह। 
रमतो मे भवेच्चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌।। ८२।। 
अमी हि विविधी: पुष्पैस्तरवों विविधच्छदा:। 
कानने5स्मिन्‌ विना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे।। ८३।। 

हे लक्ष्मण) ये वृक्ष अपनी डालियों पर फूलों के मुकुट 
धारण कर, भ्रमरों के गुंजार से गुंजित होते हुए बड़े सुन्दर 
लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो ये एक दूसरे 
को बुला रहे हों। हे रघुओं में श्रेष्ठ लक्ष्मण) यदि सीता 
दिखाई दे जाये और यदि हम उसके साथ यहाँ रहने 
लगें तो मुभे न तो इन्द्रलोक में और न अयोध्या में 
जाने की इच्छा होगी। इस प्रकार के सुन्दर हरियाले प्रदेशों 
में उसके साथ सानन्द विचरते हुए मुझे किसी अन्य 
प्रकार के सुख की चिन्ता या इच्छा नहीं होगी। पर ये 
अनेक प्रकार के पललवों से युक्त और अनेक प्रकार 
के पुष्पों से सुशोभित वृक्ष बिना उस प्रिया के मेरे मन 
में चिन्ता को जन्म दे देते हैं। 
दीपयन्तीब मे काम विविधा मुदिता द्विजा:। 
श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌।। ८४।। 
पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभि; सहितान्‌ मृगान्‌। 
मां पुनमृगशावाक्ष्या वैदेहा विरहीकृतम्‌।। ८५॥। 
व्यथयन्तीव मे चित्त संचरन्तस्ततस्तत:। 
अस्मिन्‌ सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाकुले।। ८६।। 
पश्थेयं यदि ता कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम। 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा।। ८७॥॥ 
सेवेत यदि वेदेही पम्पाया: पवन शुभम्‌। 

ये अनेक प्रकार के प्रसन्नता से भरे हुए पक्षी मेरी 
कामनाओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी बोली सुन 
कर मैं उस कमलनयनी, चंद्रमुखी सुन्दरी प्रिया का स्मरण 
करने लगता हूँ। पर्वतों के सुन्दर शिखरों पर हरिणियों 
से युक्त मृगों को देखो। ये इधर उधर विचरण करते 
हुए, उस मृग शावकों के समान नेत्रों वाली सीता से 
बिछुडे हुए मुझे व्यथित किये दे रहे हैं। मस्त पक्षियों 
से भरे हुए इस पर्वत के सुन्दर शिखर पर यदि मैं अपनी 
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उस प्रिय सुन्दरी सीता को प्राप्त कर सकूँ, तभी मेरा 
कल्याण होगा। हे लक्ष्मण! यदि बह सुन्दरी सीता मेरे 
साथ इस पम्पा के पवित्र वायु का सेबन करे, तभी 
मैं जी सकता हूँ। 


._ श्यामा पश्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया।। ८८॥। 


कर्थ थारयति प्राणान्‌ू विवशा जनकात्मजा। 
कि नु वक्ष्यामि धर्मज्ञ राजान॑ सत्यवादिनम्‌।। ८९।। 
जनक  पृष्टसीत॑ त॑ कुशलं जनसंसदि। 
या मामनुगता मन्द पित्रा प्रस्थापितं वनम्‌॥। ९०॥। 
सीता धर्म समास्थाय क्ल नु सा बर्तते प्रिया। 
तया विहीनः कृपणः कथ्थ लक्ष्मण धारये।। ९१।। 
या मामनुगता राज्याद्‌ भ्रष्ट विहतचेतसम्‌। 

वह कमल और पलाश के फूलों के समान नेत्रों वाली 
मेरी प्रिया, सुन्दरी जनक पुत्री मुझसे अलग हो कर 
विवशावस्था में कैसे प्राणों को धारण कर रही होगी? 
मैं उन धर्मज्ञ और सत्यवादी राजा जनक को क्या उत्तर 
दूँगा, जब थे लोगों की सभा में बेठ कर मुझसे सीता 
को कुशलता के विषय में पूछेंगे? पिता के द्वारा चन 
में भेजे जाने पर जो सीता धर्म का सहारा ले कर मुझ 
मन्दभागी के पीछे-पीछे चली आयी, बह पता नहीं इस 
समय कहाँ है? हे लक्ष्मण] राज्य से भ्रष्ट और हताश 
हो जाने पर भी जिसने मेरा अनुकरण किया। उससे रहित 
हो कर अब दीनावस्था में कैसे अपने जीवन को धारण 
करूँगा? 


तच्चार्वाश्चितपद्माक्ष सुगन्धि शुभमत्रणम्‌॥ ९२।। 
अपश्यतो मुखं तस्या: सीदतीव मतिर्मम। 
स्मितहास्थान्तरयुतं॑ गुणवन्मधुरं हितम्‌।॥। ९३॥। 
नैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। 
प्राप्य दुःखं बने श्यामा मां मन्मथविकर्शितम्‌।। ९४।। 
नष्टदुःखेजव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत। 
कि नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नृपात्मज॥ ९५।। 
क्व सा स्नुषेति पृच्छन्ती कथं चापि मनस्विनीम्‌। 

उसके उस सुन्दर प्रशंसनीय, कमल के समान नेत्र 
वाले, सुगन्धित, पवित्र, चेचक आदि के चिह् से रहित 
मुख को न देखने के कारण मेरी बुद्धि क्षीण सी हो 


: रही है। हे लक्ष्मण! वैदेही की बह तुलना के अयोग्य, 


हितकारी , गुणों से युक्त तथा मधुर बातें जो कभी मुस्करा 
कर और कभी हँस कर कही जाती थीं, अब मुझे कब 
सुनने को मिलेंगी? बह सुन्दरी बन में दुःख को प्राप्त 
होते हुए भी, जब मुझे कामनाओं से पीडित देखती थी, 
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तब अपने दुःख को भूल कर, जैसे वह नष्ट हो गया 
हो, वह साध्वी अपने आप को प्रसन्न सा दिखाती हुई 
मुभसे बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी। 
अयोध्या में जब मेरी मनस्विनी माता कौसल्या मुझसे 
पूछेगी कि वह मेरी पुत्रवधु कहाँ है? तब हे राजकुमार! 
मैं उसे क्‍या उत्तर दूँगा? ; 
_गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌॥ ९६।। 
नहाहं जीवितु शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌। 
इति राम महात्मान॑ विलपन्तमनाथवत्‌ ।। ९७।। 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचन युक्तमन्ययम्‌। 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम।। ९८।। 
नेदृशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुधात्मनाम्‌। 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्लेहं प्रिये जने।। ९९।। 
अतिश्लेहपरिष्ज्ञद्‌. वर्तिराद्रपि दइहाते। 

हे लक्ष्मणाँ आओ तुम उस भ्रातृ प्रेमी भरत से मिलो! 
मैं उस जनकपुत्री के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस 
प्रकार अनाथों के समान बिलाप करते हुए महात्मा राम 
से भाई लक्ष्मण ने यह युक्ति युक्त और निर्दोष बात कही 
कि हे रे और त्तम राम आपका कल्याण हो। आप शोक 
मत करिये।| और अपने आपको सभालिये। आप जैसे 
निर्मल आत्मा वाले पुरुषों की बुद्धि कभी मन्द नहीं होती 
है। आप वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख पर विचार 
कर प्रिय व्यक्ति में अत्यधिक स्नेह को छोडिये। क्योंकि 
अत्यधिक स्नेह अर्थात्‌ तेल में डूबने पर तो जल से 
भीगी बत्ती भी जलने लगती है। 


यदि मच्छति पाताल ततो5भ्यधिकमेव वा।। १००।। 
सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव। 
प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत्‌ तस्य पापस्य रक्षस:।। १०१॥। 
ततो हास्यति वा सीतां निधन वा गमिष्यति। 
स्वास्थ्यं भद्रं मजस्वार्य त्यज्यतां कृपणा मति:॥।| १०२।। 
अर्थों हि. नष्टकार्यार्थरयत्नेनाधिगम्यते। 
उत्साहो बलबवानार्य नास्त्युत्साहातू परं बलम्‌।। १०३॥। 
सोत्साहस्य हि लोकेघु न किंचिदपि दुर्लभम्‌। 

हे तात। दा यदि पाताल में, या उससे भी कहीं 
अधिक दूर चला जाये, फिर भी हे राघव) बह जीवित 
नहीं रह सकेगा। आप उस पापी राक्षस का पता लगाइये, 
फिर वह या तो सीता को छोड़ेगा या मृत्यु को प्राप्त 
होगा। हे आर्य। आप स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त 
क़ीजिये और दीनतायुक्त बुद्धि को छोड़िये। जिनके कार्य 
और सम्पत्ति नष्ट हो जाती हैं, उन्हें बिना प्रयत्न किये 


वे प्राप्त नहीं होते। हे आर्य) उत्साह ही बलशाली है, 
उत्साह से बढ़ कर कोई दूसरी ,शक्ति नहीं है। जो उत्साही 
पुरुष होते हैं, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु।। १०४।॥। 
उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्थाम जानकीमू। 
त्यजतां कामवृत्तत्वं शोक संन्‍्यस्य पृष्ठत:॥। १०५।। 
महात्मा कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे। 

एवं सम्बोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः।। १०६।। 
त्यज्य शोक॑ च मोहं च, रामो धेय्य॑युपागमत्‌। 
सो>भ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रम: । 


. रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्दुमाम्‌।। १०७।। 


उत्साह वाले पुरुष अपने कार्यों में कभी परेशान नहीं 
होते। हम केवल उत्साह का ही सहारा ले कर जानकी 
को प्राप्त करेंगे। शोक को पीछे रख कर आप कामियों 
के से आचरण को छोडिये। आप महात्मा हैं, आपने अपनी 
आत्मा को वश में किया हुआ है। आप अपने आपको 
क्यों नहीं पहचान रहे हैं? इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा 
समभाये जाने पर, जिनकी चेतना शोक के कारण नष्ट 
प्राय हो रही थी, उन राम ने शोक और मोह को त्याग 
कर थेर्य को धारण किया। तब वे अचिन्त्य पराक्रम 
श्रीराम उस अत्यधिक सुन्दर और रमणीय पम्पा को 
जिसके चारों तरफ वृक्ष हिलते हुए भूम रहे थे, लॉँघ 
कर आगे बढे। 


तं॑ मत्तमातंगविलासगाभी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा। 
स॒ लक्ष्मणोी राघवमिष्टचेष्टो 


ररक्ष धर्मेण बलेन चैव।। १०८।। 
इन जाते हुए श्रीगयम की मतवाले हाथी के विलास 
की तरह चलने वाले, स्थिर मनवाले, महात्मा तथा भाई 
के अनुकूल क्रिया करने वाले लक्ष्मण अपनी धर्म तथा 
शक्ति से रक्षा करने लंगे। 


तावृष्यमूकस्य - समीपचारी 
चरन्‌ दर्दर्शाद्धुतदर्शनीयौ । 
शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी 


वितत्रसे नैब विचेष्ट चेष्टाम्‌।। १०९॥। 
तब अद्भुत रूप से दर्शनीय उन दोनों को ऋष्यमूक 
पर्वत के समीप घूमने बाले बानरों के अधिपति बलवान 
सुग्रीव ने घूमते हुए देखा और उन्हें देख कर वे भय 
के कारण चेष्टा रहित हो गये। 


३४० 


दूसरा सर्ग 


सुग्रीव का आशंकित हो कर हनुमान जी को श्रीराम और लक्ष्मण के पास उनका भेद 
ह लेने के लिये भेजना। 


ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवमाधिप:। 

शशंस परमोद्विग्नः: पश्यंस्ती रामलक्ष्मणौ।। १॥। 

एतौ एनमिदं दुर्ग वालिप्रणिहितो धुवम्‌। 

छद्यना चीरवसनौ. प्रचरन्ताविहागतौ।। २॥। 
तब राम लक्ष्मण को देख कर वानरों का राजा सुग्रीव 

परम उद्ठिग्स हो कर अपने मंत्रियों से बोला कि निश्चित 

रूप से इस दुर्गम वन में ये बाली द्वारा भेजे हुए हैं। 

ये दोनों धोखा देने के लिये चीरवस्त्र धारण कर घूमते 

हुए यहाँ आये हैं। 


ततस्तु भयसंत्रस्तं॑ बालिकिल्बिषशक्वितम्‌। 
डउवाच हनुमान्‌ वाक्य सुग्रीब॑ वाक्यकोवबिद:।| ३१। 
यस्मात्‌ तव भयं सौम्य पूर्वजातू पापकर्मण:। 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌॥॥ ४ड॥।. 
बुद्धिविज्ञाससम्प्न इब्नितेः सर्वमाचर। 
नहाबुद्धिं मतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि।। ५।। 
तब बाली की तरफ से बुराई की शंका करने बाले 
और भय से डरे हुए सुग्रीव से वाक्य कहने में चतुर 
हुनमान जी ने कहा - कि हे सौम्य! अपने जिस पापी 
बड़े भाई से आपको भय है वह दुष्टात्मा बाली तो यहाँ 
कहीं नहीं है। इसलिये मैं तो आपके लिये कोई भय 
नहीं मानता। आप तो बुद्धि और विज्ञान से सम्पन्न हैं। 
इसलिये संकेतों से ही समभक कर सारे कार्य कीजिये। 
बुद्धि से परे रह कर राजा सारे प्राणियों पर शासन नहीं 
कर सकता। 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्य श्रुत्वा सर्व हनूमतः। 
ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तमुवाच ह।। ६।। 
वालिप्रणिहितावेव शहझ्ले5ह  पु5षोत्तमौ। 
राजानो बहुमित्राश्न विश्वासो नात्र हि क्षम:॥ ७॥। 
हनुमान जी ने उन शुभ वाक्यों को सुन कर सुग्रीव 
ने हनुमान जी से और भी अधिक उत्तम बात कही 
कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के द्वारा ही भेजे गए 
हैं ऐसी मुझे आशंका है। राजाओं के बहुत से मित्र 
होते हैं, इसलिये उन पर विश्वास करना ठीक 
नहीं है। 


अरयध  मनुष्येण विज्ञेयाश्छग्मचारिण:। 
किप्वस्तानामविश्वस्ताश्छिद्रेष. प्रहरन्त्यपि।। ८।। 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः। 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेया: प्राकृतै्नरेः॥ ९॥। 

मनुष्य को कपट वेश में घूमने बाले अपने शत्रुओं 
को पहचानना चाहिये। क्‍योंकि वे दूसरों के तो विश्वास 
पात्र बन जाते हैं, पर स्वयं किसी पर विश्वास नहीं 
करते हैं और मौका पा कर उन विश्वास करने बालों 
पर प्रहार कर देते हैं। इन कार्यों में बाली चतुर है। शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले राजा लोग वैसे भी धोखा देने के 
अनेक उपाय जानते हैं जिन्हें जानना सामान्य कोटि के 
लोगों के लिये अत्यावश्यक है। 


तौ त््वया प्राकृतनेव गत्वा ज्ञेयौ प्लवंगम। 
इब्लतानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च।। १०।। 
लक्षयस्त्र॒ तयोभांव॑ प्रहृष्टटनसो यदि। 
विधासयन्‌ प्रशंसाभिरिज्वितेश्न॒ पुनः पुनः॥ ११॥ 

हे वानर! तुम सामान्य रूप में ही जा कर उन दोनों 
के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करो। इसके लिये 
तुम उनकी चेष्टाओं का तरीका, उनके रूप, तथा 
वार्तालाप की रीति आदि को स्मभो। तुम उनके 
मनोभावों का अध्ययन करो। यदि प्रसन्नता से युक्त जान 
पड़ें तो बार-बार मेरी प्रशंसा कर तथा अन्य चेष्टाओं के 
द्वारा उनके मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न करो। 
ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुज्ञव। 
प्रयोजनं॑ प्रवेशस्थ वनस्थास्थ - धनुर्धरो।। १२१! 
शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवज्ञम। 
व्याभाषितैर्ता रूपैवा विज्येया दुष्टतानयो:॥| ९३।। 

हे श्रेष्ठ चानर! तुम मेरी तरफ ही मुख करके खड़े 
होना और फिर उनसे पूछना। हे वानर) यदि वे शुद्ध 
आत्मा वाले भी जान यड़ें तो भी तुम वार्तालाप तथा 
उनकी आकृति के द्वारा उनके अन्दर विद्यमान दुर्भावना 
का पता लगाने का प्रयत्न करना। 


तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य 
कपे: सुभीतस्य दुरासदस्य। 


किष्किन्धाकाण्ड तीसरा सर्ग ३४१ 


महाभावों हनुमानू ययौ तदा 
स यत्र रामोउतिबली सलक्ष्मण:।। १४॥। 


तब उस दुर्जय, पर उस समय अत्यन्त डरे हुए 
वानर सुग्रीव के बचनों का आदर कर वे महानुभाव 


हनुमान अच्छा ऐसा ही होगा, ऐसा कह कर वहाँ 
गये, जहाँ अत्यन्त बलवान श्रीराम लक्ष्मण के साथ 
विद्यमान थे। 


तीसरा सर्ग 


हनुमान जी का श्रीरीम और लक्ष्मण के पास जाना। उन्हें अपना और सुग्रीव का परिचय 
देना। श्रीराम द्वारा हनुमान के चातुर्य की प्रशंसा। 


ततश्च हनुमान्‌ वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया। 
विनीतवदुपागम्य राघवों प्रणिपत्यथ च।। १॥। 
उवाच कामतो वाक्य मृदु सत्यपराक्रमौ।। २॥। 
राजर्धिदेवेप्रतिमो तापसौ संशितत्रतौ। 

तब हनुमान जी विनय पूर्वक उन दोनों रघुबंशियों 
के पास गये और उन्हें प्रणाम कर मधुर तथा मनोहारी 
जाणी के द्वारा उन्होंने सत्य, पराक्रमी राजर्षि और देवों 
के समान लगने वाले, व्रत धारण किये हुए तपस्वियों 
उन दोनों बीरों की यथावत प्रशंसा की तथा मृदुवाणी 
में जज पूर्वक उनसे बोले कि- 
देशं कथप्षिमं प्राप्तो भवन्‍्तोौ वरवर्णिनौ॥॥। ३॥। 
जासयन्तौ - मृगगणानन्यांश्च॒ वनचारिण;। 
पम्पातीररुहान्‌ वृक्षान्‌ वीक्षमाणौ समन्तत:।। ४॥। 
धैर्यवन्ता सुवर्णाभा को युवां चीरवाससौ। 
निश्चसन्तो वरभुजों पीडयन्ताविमाः प्रजा:॥| ५॥। 

आप दोनों सुन्दर रूप वाले, मृग समूहों तथा दूसरे 
वनचारियों को डराते हुए, पम्पा के किनारे क़े वृक्षों 
को सब तरफ से देखते हुए इस स्थान पर किंस लिये 
आये हैं? चीरवस्त्र पहने हुए, सुवर्ण के समान प्रभावान, 
अच्छी भुजाओं वाले, लम्बी साँस ले रहे, पर धेर्यवान 
तथा यहाँ के प्राणियों को पीडित करते हुए आप दोनों 
कौन हैं? , 
अख+ 2 रूपसम्पन्नी  वृषभश्रेष्टविक्रमौ। 

जौ झुतिमन्तो नरघंभौ।। ६।। 

सिंहस्कन्धौ. महोत्साहो समदाविव गोवृषौ। 
आयताश्च सुवृत्ताश्ष बाहव: परिघोपमा:।। ७।॥। 
सर्वभूषणभूषा्हा: किमर्थ न विभूषिताः। 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितु पृथिवीमिमाम्‌।। ८॥। 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌। 


आप कान्तिमान और रूपवान हैं। श्रेष्ठ सॉँड के समान 
बल शाली हैं, आपकी भुजायें हाथी की सूँड के समान 
हैं, आप पुरुषों में श्रेष्ठ और तेजस्वी हैं। आप के कन्धे 
सिंह के समान हैं, आप मस्त साँड के समान उत्साह 
से युक्त हैं। आपकी बाहें परिघ के समान अच्छी लम्बी 
और गोल हैं, आप सब प्रकार के आभूषणों कौ धारण 
करने योग्य हैं, पर पता नहीं क्‍यों नहीं उन्हें धारण कर 
रहे हैं। मैं समफता हूँ कि आप दोनों सागर और बनों 
सहित विंध्याचल हिमालय से विभूषित इस सारी पृथ्ली 
की रक्षा करने में समर्थ हैं। 
इमे च थनुषी चितन्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने।। ९।। 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्थ वच्रे हेमविमूषिते। 
सर्म्पुणाश्ष॒ शिवैर्बाणैस्तृणाश्च॒ शुभदर्शना:।। १०॥। 
जीवितान्तकरैधोरैज्वलद्धिरिव ' पन्नगै:। ह 
महाप्रमाणाौ विपुली तप्तहाटकभूषणौ।। ११॥। 
खज्जावेती विराजेते. निर्मुक्तभुजगाविव। 

आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने और विचित्र 
अनुलेप से युक्त हैं। स्वर्ण से विभूषित ये इन्द्र के बज़ 
के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आपके सुन्दर तरकस प्राणों 
का अन्त कर देने वाले भयानक सौँपों के समान, जलते 
हुए से प्रतीत होने वाले, तीखे बाणों से भरे हुए हैं। 
आपके ये दोनों खड्ग विशाल और विस्तृत, तपे हुए 
सोने से विभूषित, केंचुल छोड़ कर निकले हुए सांपों 
के समान सुशोभित हो रहे हैं। 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद वै नासिभाषतः।। १२।। 
सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्निद्‌ बानरपुद्जव:। 
वीरो विनिकृतो श्रात्रा जगद!भ्रमति दु/खितः:।। १३।। 
प्राप्तोन्‍ह प्रेषितस्तेन सुग्रीजेण महात्मना। 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमानू नाम जानर:)। १४१॥ 
युवाभ्यां स॒ हि धर्मात्य, सुग्रीव: सख्यमिच्छति। 


डर किपष्किम्धाकाण्ड तीसरा सर्ग 


एवमुक्‍त्ना तु हनुमांस्तौ वीरो रामलक्ष्मणौं।। १५।। 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन। 

मेरे इस प्रकार कहने पर भी आप क्‍यों नहीं उत्तर 
दे रहे हैं? सुग्रीव नाम के एक धर्मात्मा और वीर श्रेष्ठ 
बानर हैं। वह भाई के द्वारा निकाले हुए दुःखी हो कर 
संसार में घूमते रहते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा 
महात्मा सुग्रीव के द्वारा भेजा हुआ मैं यहाँ आया हूँ। 
मैं हनुमान नाम का बानर हूँ। जे धर्मात्मा सुग्रीव आप 
दोनों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। उन दोनों बीरों 
राम और लक्ष्मण से ऐसा कह कर वाक्य का अभिप्राय 
समभकने वाले और वाक्य का प्रयोग करने में चतुर हनुमान 
चुप हो गये और फिर कुछ नहीं बोले। 
एतच्छुत्वा वचस्तस्थ रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌।। १६।। 
प्रहष्टनदन: श्रीमान्‌ श्रातरं पार्धतः स्थितम्‌। 
सचिवो5यं कपीन्द्रस्थ सुग्रीवस्य महात्मन:।। १७।। 
तमेव काछ्लमाणस्यथ ममान्तिकमिहागत:। 
तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिमू।। १८॥। 
वाक्यज्ञ मधुरैवक्यि: स्लेहयुक्तमरिंदमम्‌। 


उनकी यह बात सुन कर श्रीराम, साथ में खड़े हुए . 


भाई लक्ष्मण से प्रसन्न बदन हो कर बोले कि जिनके 
हित की ये इंच्छा रखते हैं, उन्हीं दानरों के राजा महात्मा 
सुग्रीव के ये सचिव हैं और मेरे पास यहाँ आए हैं। 


हे सुमित्रा पुत्र) सुग्रीव के सचिव, इस वानर जाति के _ 


व्यक्ति से, जो कि वाक्य का प्रयोग करना जानते हैं 
और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, तुम स्नेह के साथ 
मधुर वाक्‍्यों में बात करो। 


नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिण:।। १९।। 
नासामनेदविदुष;. शक्‍यमेव॑ विभाषितुम्‌। 
नूनं व्याकरण कृत्समनेन बहुधा श्रुतम्‌।। २०॥। 
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌। 
न मुखे नेत्रयोश्रापि ललाटे च शभ्रुवोस्तथा।। २१॥। 
अन्येप्षषि च सर्वेषु दोष: संविदित: क्वचित्‌। 

जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद 
का अभ्यास नहीं किया, जो सामवेद का विद्वान नहीं 
है, वह इस प्रकार सुन्दरता के साथ नहीं बोलता। निश्चय 
ही इन्होंने सारे व्याकरण को अनेक बार सुना है। इसलिये 
बहुत बोलने पर भी इन्होंने अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। 


इनके मुख में, आँखों में, सिर पर भौहों में तथा शरीर 
के अन्य अंगों में भी कोई दोष दिखाई नहीं देता। 


अविस्तरमसंदिग्धमविलम्बितमव्यथम्‌ ॥ २२॥। 
उरःश्स्थं कण्ठगं वाक्य वर्तते मध्यमस्वरम्‌। 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्भधुतामविलम्बितामू_॥। २३॥। 


उच्चारयति कल्याणीं वाच॑ हृदयहर्षिणीम्‌। 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानन्यज्जनस्थयां।। २४।। 
कस्य नाराध्यते. चित्तमुयतासेररेरपि । 

इन्होंने संक्षेप में स्पष्टटा के साथ सुगमता से तुरन्त 
समभ में आने वाली बात कही है। इनके वाक्य हृदय 
में उत्पन्न हो कर, कण्ठ में मध्यम ध्वनि में प्रकट हुए 
हैं। ये संस्कार सम्पन्न अर्थात व्याकरण के नियमों से 
युक्त, क्रम सम्पन्न अर्थात बर्णोन्नारण कौ परिपाटी से युक्त, 
अद्भुत और अविलम्बित अर्थात्‌ रुकावट से रहित, 
कल्याण करने वाली और हृदय को हर्षित करने वाली 
वाणी को बोलते हैं। इनकी हृदय, कंठ और मूर्द्धा तीन 
स्थानों से अभिव्यक्त होने वाली विचित्र वाणी को सुन 
कर तलवार उठाये तैयार हुए किस शत्रु का भी हृदय 
प्रसन्न नहीं हो जायेगा? 


एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु॥। २५।। 
सिद्धचन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो5नघ। 
एवंगुणगणैयुक्ता यस्य स्थु; कार्यसाधका:।॥। २६॥॥ 
तस्य सिद्धयन्ति सर्वे 5र्था दूतवाक्यप्रचोदिता:। 

हे निष्पाप लक्ष्मण) जिस राजा के पास इनके जैसा 
दूत न हो, उसके कार्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। जिन 
राजाओं के कार्य साधक दूत इस प्रकार गुण समूहों से 
युक्त हों उनके सारे अर्थ दूतों की बातों से ही सिद्ध 
हो जाते हैं। 


एबमुक्तस्तु सौमित्रि: सुग्रीवसचिवं कपिम्‌।। २७।। 

अभ्यभाषत वाक्यज्ञों वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌। 

यथा ब्रवीष हनुमन्‌ सुग्रीवचनादिह। 

तत्‌ तथा हि करिष्यावों वचनात्‌ तब सत्तम।। २८।। 
ऐसा कहे जाने पर, बात को समभकने बाले सुमित्रा पुत्र 

लक्ष्मण, सुप्रीव के सचिव तथा वाक्य के अर्थ को समभने 

वाले पबन पुत्र बानर हनुमान से बोले कि हे सज़नों में श्रेष्ठ 

हनुमान! सुग्रीव के बचनों से तुम यहाँ जो कुछ कह रहे 

हो, उसे हम आपके कहने से बैसा ही कर लेंगे। 


३४३ 


चौथा सर्ग 


लक्ष्मण का हनुमान जी को श्रीराम के वन में आने तथा सीता जी के हरे जाने का 
वृतान्त बताना, हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे कर अपने साथ ले जाना। 


ततः परमसंहष्टोे हनूमान्‌ प्लवगोत्तमः। 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम॑ वाक्यविशारदः।। १॥। 
किमर्थ त्व॑ वन॑ घोर पम्पाकाननमण्डितम्‌। 
आगत:ः सानुजो दुर्ग नानाव्यालमृगायुतम्‌।। २।। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदित:। 
आचचतक्षे महात्मानं॑ राम॑ दशरथात्मजम्‌। ३।। 
तब वाक्यविशारद और श्रेष्ठ वानर हनुमान अत्यन्त 
प्रसन्न हो कर राम से बोले कि पम्पा के तटवर्ती बगीचों 
से सुशोभित यह वन बड़ा भयानक और दुर्गम है। यहाँ 
अनेक प्रकार के हिंसक पशु और मृग रहते हैं। आप 
यहाँ अपने छोटे भाई के साथ क्‍यों आये हैं। उनके ये 
बचन सुन कर राम के द्वारा प्रेरित किये जाने पर लक्ष्मण 
ने दशरथ पुत्र महात्मा राम का परिचय देना आरम्भ किया। 


राजा दशरथो नाम झूुतिमान्‌ थर्मवत्सलः। 
है 6353 स्वधर्मेण.. नित्यमेवाभिपालयन्‌।। ४।। 
; | 

तस्याय॑ पूर्वज: पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुत:।। ५॥। 
शरण्य; सर्वभूतानां. पितुर्निर्देशपारग;। 
ज्येष्ठो- दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तर;॥। ६।। 

वे बोले दशरथ नाम के एक धर्म से प्रेम करने वाले 
और तेजस्वी राजा थे। वे सदा चारों वर्णों का अपने धर्म 
के अनुसार पालन किया करते थे। उन्होंने पर्याप्त 
दक्षिणाओं के साथ अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान 
किया था। उनके ये लोगों में राम के नाम से प्रसिद्ध 
ज्येष्ट पुत्र हैं। दशरथ के ये ज्येष्ठ पुत्र उनके सारे पुत्रों 
में सबसे अधिक गुणवान हैं। ये सारे प्राणियों को शरण 
देने बाले |और पिता की आज्ञा का पालन करने 
वाले हें। 
राजलक्षणसंयुक्त:; संयुक्तो  राज्यसम्पदा। 
राज्याद्‌ भ्रष्टो मया वस्तु बने सार्थमिहागतः।॥। ७।। 
भार्यया च महाभाग सीतयानुगतो वशी। 
दिनक्षये महातेजा: प्रभयेव दिवाकरः।। ८।। 
अहमस्यावरो. भ्राता गुणैददास्यमुपागत:। 
कृतज्ञस्थ बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः।। ९॥। 


ये राजा के सभी लक्षणों से युक्त हैं। जब इन्हें राज्य 
सम्पत्ति से विभूषित किया जा रहा था, तभी किसी कारण 
से इन्हें राज्य से अलग होना पड़ा और ये मेरे साथ बन 
में रहने के लिये यहाँ आ गये। इनकी पत्नी सीता भी 
इन महाभाग और जितेन्द्रिय के साथ आयी थी, जैसे 
दिन के समाप्त होने पर महा तेजस्वी सूर्य अपनी प्रभा 
के साथ अस्ताचल को चले जाते हैं। मैं इन कृतज्ञ और 
बहुज्ञ भाई के गुणों से इनकी दासता को स्वीकार किये 
हुए इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। 


सुखाहस्य महाईस्यथ सर्वभूतहितात्मन:। 
ऐश्येंग विहीनस्थ वनवासे रतस्य च॥। १०।। 
रक्षसापहता भाया रहिते कामरूपिणा। 
तत्च न ज्ञायते रक्ष: पत्नी येनास्थ वा हता।। ११।। 
ये सुखों को भोगने योग्य है, महापुरुषों के द्वारा 
पूजनीय हैं, सारे प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं। 
ये ऐश्वर्य से रहित हो गये हैं तथा वनवास में लगे हुए 
हैं। ऐसी अवस्था में एक मायावी राक्षस ने एक दिन 
एकान्त में इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। इनकी 
पत्नी का अपहरण करने वाले उस राक्षस का पत्ता नहीं 
लग रहा है। 
एवं बुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनम्‌। 
हनूमान्‌ प्रत्युवाचेद॑ं वाक्‍्यं वाक्यविशारद:।। १२।। 
ईंदुशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रिया:। 
द्रष्टन्या वानरेन्द्रेण दिश्टया दर्शनमागताः।। १३।। 
स हि राज्याच्च विश्रष्ट: कृतवैरश्च वालिना। 
हतदारो बने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भुशम्‌।। १४।। 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मज:। 
सुग्रीवः सह चास्माभि; सीतायाः परिमार्गणे।। १५।। 
आँसू गिराते हुए, करुणा भरे स्वर में जब लक्ष्मण 
ने ऐसा कहा तब बोलने में चतुर हनुमान ने यह उत्तर 
दिया कि बानरों के राजा आप जैसे बुद्धि सम्पन्न, 
जितक्रोध, और जितेन्द्रिय ब्यक्तियों से ही मिलना चाहते 
हैं। सौभाग्य से आपके स्वयं दर्शन हो गये। वे भी राज्य 
से भ्रष्ट हैं, उनका बड़े भाई बाली से वैर हो गया है। 
उसने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है और उन्हें 
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घर से निकाल दिया है। वे अब बन में अत्यन्त डरे 
हुए निवास करते हैं। वे सूर्य पुत्र सुग्रीव, हमारे साथ 
सीता की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। 
इत्येवमुक्त्वा हनुमाज्श्लक्ष्णं मथुरया गिरा। 
बभाषे साधु गच्छाम: सुग्रीवरमिति राघवम्‌॥। १६॥। 
एवं ब्रलुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्ष्मण:। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्‌।। १७।। 
ऐसा कह कर हनुमान जी स्निग्ध और मधुर ध्वनि 
में श्रीराम से बोले कि अच्छा अब हम सुग्रीव के पास 
चलते हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा लक्ष्मण 
ने उनका यथोचित सम्मान कर राम से कहा कि- 
कपि: कथयते हृष्टी यथ्रायं मारुतात्मजः। 
कृत्यवान्‌ सोडपि सम्प्राप्त: कृतकृत्योडसि राघव।। १८।। 
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प्रसनमुखवर्णश्ष व्यक्त हृष्ध्च भाषते। 
नानृतं वक्ष्यते वीरो हनूमान्‌ मारुतात्मज;॥ १९॥। 
ततः स सुमहाप्राज्ञो हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
जगामादाय तो वीरो हरिराजाय राघवौ॥ २०॥। 
हे राघव। ये वायु पुत्र बानर जिस प्रकार प्रसन्न हो 
कर कह रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि सुग्रीव भी 
आपसे कार्य कराने का इच्छुक है। इसलिये अब आपका 
भी कार्य हो जायेगा। इनके मुख की कान्ति स्पष्टता से 
प्रसन्नतायुक्त दिखाई देती है। ये बात भी प्रसन्न हो कर 
हो कर रहे हैं। ये वायु पुत्र वीर हनुमान असत्य नहीं 
बोलेंगे। इसके बाद थे महाविद्वान, वायु पुत्र हनुमान उन 
दोनों रघुवंशी वीरों को ले कर वानरों के राजा के पास 
चल दिये। 


पाँचवाँ सर्ग 
श्रीराम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्रीराम द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा 


ऋष्यमृकात्‌ तु हनुमान्‌ गत्वा त॑ मलयं गिरिम्‌। 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ॥ १॥। 
अय॑ रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रम:। 
लक्ष्मणेन सह शभ्रात्रा रामोड्यं सत्यविक्रम:॥। २॥॥ 
इक्ष्बाकूणां कूले बातो रामो दशरथात्मज:। 
धर्म. निगदितशैव  पितुर्निर्देशकारक:।। ३।। 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता। 
स्रीहेतोस्तस्य पुत्रोई्य॑ रामो3रण्यं समागतः।। ४।॥। 
तब हनुमान जी उस ऋष्यमूक पर्वत. से मलयाचल 
पर्वत पर गये और वहाँ वानर राज सुग्रीव से उन बीर 
रघुवंशियों के विषय में बताया। वे कहने लगे कि हे 
महाप्राज्ञ! ये दृढ़विक्रम और सत्य पराक्रमी राम अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ आये हैं। ये राम इक्ष्वाकु कुल 
में उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये धर्म पालन के 
लिये प्रसिद्ध हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने 
वाले हैं। जिन राजा ने तप और सत्य पालन के द्वारा 
पृथ्वी का पालन किया था, उनकी पत्नी के कारण से, 
उनके पुत्र ये राम वन में आये हैं। 
तस्यास्य वसतो5रण्ये नियतस्यथ महात्मन;:। . 
रावणेन हता भार्या स॒त्वां शरणमागत:।। ५॥। 
भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। 


प्रगृ-्चा. चार्चयस्वैत्रो पूजनीयतमावुभौ।। ६।। 
श्रुव्वा हनूमतो वाक्य सुग्रीवोी वानराधिप:। 
दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌।। ७।। 
इन जितेन्द्रिय महात्मा के बन में रहते हुए, रावण 
में इनकी पत्नी का हरण कर लिया। ये अब आपकी 
शरण में आए हैं। आप इन दोनों सत्य को चाहने वाले 
भाइयों राम लक्ष्मण को ग्रहण कर इनका सम्मान करें। 
क्योंकि ये दोनों हमारे लिये सबसे अधिक पूजनीय हैं। 
बानरों के राजा सुग्रीव ने हनुमान की बात सुन कर, 
अपने आपको अधिक दर्शनीय बना कर अर्थात अच्छे 
वस्त्रादि पहन कर, प्रेम के साथ राम से कहा कि- 
भवान्‌ धर्मावनीतश्ष॒ सुतपाः: सर्ववत्सल:। 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतों मे भवद्गणा:॥ ८॥। 
तनन्‍्ममैवेष सत्कारो लाभश्वैवोत्तम: प्रभो। 
यत्त्वमिच्छसि सौहाद॑ वानरेण मया सह॥ ९॥। 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष प्रसारितः। 
गृह्मयतां पाणिना पाणिर्मयादा बध्यतां ध्रुवा।। १०॥। 
आप धर्म का पालन करने वाले, अच्छे तपस्वी ओर 
सबसे प्रेम करने वाले हैं। वायु पुत्र हनुमान ने मु से 
आपके इन यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। हे प्रभो!] 
आप जो मुझ बानर जाति के मनुष्य के साथ मैत्री करना 
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चाहते हैं, इसमें मेरा ही सम्मान है और मुझे ही उत्तम 
लाभ कौ प्राप्ति होगी। यदि आपको मेरी मित्रता प्रिय 
है तो मेरा यह हाथ आगे बढ़ा हुआ है, आप अपने हाथ 
से इसे पकड़िये और स्थिर मर्यादा को बाँधिये। 
एततू तु वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌। 
सम्प्रदृष्टटना हस्त॑ पीडयामास पाणिना।। ११५॥।। 
हष्ट: सौहदमालम्ब्य पर्यधजत पीडितम्‌। 
ततो5ग्नि दीप्यमान तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌।। १२।। 
सुग्रीवी.. राघवश्चैव 'वयस्यत्वमुपागतौ। 
ततः सुप्रीतमनसोी तावुभौ हरिरांघवों।। १३॥। 
अन्योन्यमभिदीक्षन्ती न तृप्तिमभिजग्मतु :। 

सुग्रीव की यह सुन्दर रूप से कही हुई बात सुन 
कर अत्यन्त प्रसन्न श्रीराम ने उनके हाथ को अपने हाथ 
से दबाया और प्रसन्नता के साथ सौहार्द का आश्रय लेकर 
उस पीड़ित सुग्रीव को गले से लगा लिया। तब उसके 
पश्चात्‌ उन दोनों ने प्रदीप्त अग्नि की प्रदक्षिणा की और 
इस प्रकार श्रीराम और सुग्रीव परस्पर मित्रता को प्राप्त 
हो गये। उस समय वे दोनों वानर और राघव मन में 
अत्यन्त रह हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए तृप्त 
नहीं हो रहे थे। 
त्वं बयस्प्रो5सि हृद्यो. मे छोक॑ दुःखं सुखं च नौ।। १४॥॥। 
सुग्रीवों राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌। 
तत; सुपर्णबहुलां मडक्त्ना शाखां सुपुष्पिताम। १५।। 
सालस्यास्तीर्य॑ सुग्रीवो निषसाद सराघव:। 
लक्ष्मणायाथ संदृष्टे हनुमान्‌ मारुतात्मज:।। १६॥। 
शाखां चन्दनवक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम्‌। 
ततः प्रद्ृष्ट:ः सुग्रीव: श्लक्ष्णं मधुरया गिरा।। १७॥। 
प्रत्युवाच तदा राम॑ हर्षव्याकुललोचन:। 

उस समय सुग्रीव ने प्रसन्नता के साथ राम से कहा 
कि आप मेरे हार्दिक मित्र, हैं। हम दोनों के सुख और 
दुःख एक ही हैं! तब सुग्रीव ने अच्छे और बहुत सारे 
पत्तों बडे गरी शालवृक्ष की एक टहनी को तोड़ कर उसे 
बिछाया [और उस पर बे श्रीराम के साथ बैठे। तब 
प्रसन्न हुए हनुमान पबन पुत्र ने चन्दन के वृक्ष की अच्छे 
. फूलों बाली डाली लक्ष्मण को बैठने के लिये दी। तब 
खुशी से खिली हुई आँखों वाले सुग्रीव ने प्रसन्नता के 
साथ स्निग्थ और मधुर बाणी में श्रीराम से कहा कि- 


अहं किनिकृतोराम चरामीह भयार्दितः॥ १८।। 
हतभायों बने ज़ैस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः। 


सोऊहं जस्तो वने भीतो वासाम्युद्भ्रान्तचेतन:।। १९।। 
वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु।। २०।। 
कतुमहसि काकृत्स्थ भयं मे न भवेद्‌ यथा। 
एबमुक्तस्तु तेजस्वी धर्म धर्मवत्सल:।। २१।। 
प्रत्यमाषत काकूत्स्थः सुग्रीव॑ प्रहसन्रिव। 

हे राम) मैं घर से निकाल दिया गया हूँ, मेरी पत्नी 
छीन ली गयी है। मैं भय से पीड़ित हो कर इस दुर्गम 
जन में डरा हुआ रहता हूँ और यहीं घूमता रहता हूँ। 
हे राघव! मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकाल 
कंर मुझ से बैर बाँध लिया है। मैं डरा हुआ और भय 
से उद्भ्रान्त चेतना बाला हो कर यहाँ बन में रहता हूँ। 
है महाभाग! आप मुझ डरे हुए को बाली से भय रहित 
कर दीजिये। हे काकुत्स्थ! आप ऐसा कर सकते हैं, 
जिससे मुझे बाली से भय न रह जाये। ऐसा कहे जाने 
पर, धर्म को जानने वाले और धर्म से प्रेम करने वाले 
तेजस्वी ककृत्स्थवंशी राम "ने मुस्कराते हुए सुग्रीव से 
कहा कि- 
उपकारफल मित्र विदितं मे महाकपे।। २२।। 
चालिन॑ त॑ वधिष्यामि तब भार्यापहारिणम्‌। 
तमद्य वालिनं पश्य तीद्ष्णैराशीविषोपमै :।। २३।। 
शरैविनिहतं॑ भूमौ प्रकौर्णमिव पर्वतम्‌। 
स्‌ तु तद्‌ वचन श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌। 
सुप्रीवः परमप्रीतः परम वाक्यमन्रवीतू।। २४।। 

हे महावानर! मुझे मालूम है कि मित्रता उपकार रूपी 
फल को देने वाली होती है। अतः मैं आपकी पतली 
का अपहरण करने वाले बाली को मार दूँगा। तुम आज 
उस बाली को विषधर सर्प के समान तीखे बाणों से 
मारा हुआ और टूटे हुए पर्वत के समान पृथिवी पर पड़ा 
हुआ देखोगे। राम के इन अपनी भलाई के बाक्यों को 
सुन कर सुग्रीव को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और बह उत्तम 
वाणी में बोले कि- 


तव प्रसादेन नृसिंह वीर 

प्रियां च राज्य च समाप्रुयामहम्‌। 
तथा कूुरु त्वं नरदेव वैरिणं 

यथा न हिंस्यात्‌ स॒ पुनर्ममाग्रजम्‌।। २५॥। 

हे नरों में सिंहवीर! हे नरों में देव! आप ऐसा कीजिये 

कि आपकी कृपा से मैं अपनी प्रिय पत्नी और राज्य 
को प्राप्त कर लूँ और मेरा अग्रज मेरा बैरी मुझे फिर 
न मार सके। 


३४६ 


छठा सर्ग 


सुग्रीव का श्रीराम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्रीराम का शोक व 
रोषपूर्ण वचन। 


पुनरेवाब्रवीत्‌ू प्रीतो राघवं॑ रघुनन्दनम्‌। 
अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तम:।। १॥। 
हनुमान्‌ यत्रिमित्त त्वं निर्ज॑ वनमागत:। 
लक्ष्मणेन सह ग्रात्रा वस्रतश्च॒ बने तवब॥। २।। 
रक्षसापहता भाया मैथिली जनकात्मजा। 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता।। ३॥। 
अन्तरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृश्न जटायुषम्‌। 
आार्यावियोगज॑ दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा।। ४।। 

सुग्रीव ने पुन; प्रसन्नता पूर्वक रघुनन्दन श्रीराम से कहा 
हे राम! मेरे मन्त्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान ने आपके 
विषय में बताया है जिसके कारण आपको निर्जन वन 
में आना पड़ा है। आपके भाई लक्ष्मण के साथ बन में 
रहते हुए आपकी पत्नी जनक पुत्री मैथिली को राक्षस 
ने अपहरण कर लिया। उस समय वे आपसे और धीमान 
लक्ष्मण से भी अलग थीं। घात लगाये हुए राक्षस ने 
गृश्रराज जठायु को मार कर उस रोती हुई को हर लिया 
और आपको पत्नी से वियोग का दुःख प्राप्त करा दिया। 
भायांवियोगजं दुःखं नचिरातू त्वं विमोक्ष्यसे। 
अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव।। ५।। 
रसातले वा वर्तन्तीं वर्तन्तीं वा नभस्तले। 
अहमानीय दास्यामि तव॒ भार्यामरिंदम।। ६॥। 
इंदू तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव। 
तव भार्या महाबाहों भक्ष्यं विषकृतं यथा।। ७॥॥ 
त्यज शोक महाबाहों तां कान्तामानयामि ते। 

आप पत्नी के वियोग के दुःख से जल्दी ही छूट 
जायेंगे। मैं विलुप्त हुई बेदवाणी के समान उन्हें वापिस 
ला दूँगा। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले! आपकी पत्नी 
चाहे पाताल में हो, चाहे आकाश में, मैं उन्हें दूँढ कर 
आपको ला कर दूँगा। हे राम! आप मेरी इस बात को 
सत्य समभें। हे महाबाहो) आपकी पत्नी विष मिले 
खाद्य पदार्थ के समान दूसरों के लिये अग्राह्म है। 
इसलिये आप शोक को छोडिये। मैं आपकी प्रिय पत्नी 
को अवश्य लाऊँगा। 
अनुमानात्‌ तु जानामि मैथिली सा न संशय:॥। ८॥। 
हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा। 


क्रोशन्ती रामसमेति लक्ष्मणेति च विस्व॒र॒म्‌॥ ९॥। 
स्फुरन्ती रावणस्याड्टे पन्नगेन्द्रवधूर्यथा। 
आत्मना पदञ्ञमं मां हि दृष्ठा शैलतले स्थितम्‌।। १०॥। 
उत्तरीयं तया त्यक्त शुभान्याभरणानि च॥। 
तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव।। ११॥। 
आनयिष्याम्यहं॑ तानिप्रत्यभिज्ञातुमहसि। 

मैं अपने अनुमान से समभता हूँ कि वह निश्चित 
रूप से वैदेही ही थी, जिसको मैंने भयानक कर्म करने 
वाले राक्षस के द्वारा अपहरण कर ले जाते हुए देखा था। 
वे तेज आवाज में हे राम) हे लक्ष्मण! ऐसा चिल्ला रही 
थी और रावण की गोद में सॉपिनी के समान छटपटा 
रही थी। अपने चार साथियों के साथ पाँचवे मुभे पर्वत 
पर बैठे हुए देख कर उन्होंने अपना दुपट्ट और सुन्दर 
आभूषण फेंके थे। हे राम! हमने उन्हें ग्रहण कर रख लिया 
है। में उन्हें लाऊँगा और आप उन्हें पहचान सकते हें। 


तमब्वीत्‌ ततो रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌।। १२।। 
आनयस्व सखे शीघ्र किमर्थ प्रविलम्बसे। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीव: शैलस्य गहनां गुहाम्‌।। १३।। 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवप्रियकाम्यया। . 
उत्तरीयं॑ गृहीत्ता तु स॒ तान्याभरणानि च।। १४।। 
इंदं पश्येति रामाय दर्शयामास॒वानर:। 

तब उस प्रिय बोलने वाले सुग्रीव से राम ने कहा 
कि हे सखे। फिर उन्हें जल्दी लाओ। देर क्‍यों करते 
हो? ऐसा कहे जाने पर सुप्रीव ने उस पर्वत की गहन 
गुफा में राम का प्रिय करने की इच्छा से प्रवेश किया 
और उस उत्तरीय तथा आभृषणों को, इन्हें देखिये, ऐसा 
कह कर राम को दिखाया। 
ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च।। १५।। 
अभववद्‌ बाष्पसंरुद्धो नीहारेणेब चन्द्रमा:। 
सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु॒बाष्पेण दूषित:॥ १६॥। 
हा प्रियेति रुदन्‌ धैर्यमुत्सृज्य न्‍्यपतत्‌ क्षितौ। 
हृदि कृत्वा स बहुशस्तमलंकारमुत्तमम्‌।। १७।। 
निशधास भृशं॑ सर्पों बिलस्थ इब रोषितः। 
अविच्छन्राश्रुवेगस्तु सौमित्रि प्रेक्ष्य पार्धतः॥॥ १८॥॥ 
परिदेवयितुं. दीन॑ राम: समुपचक्रमे। 
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तब उस वस्त्र और आभूृषणों को ले कर श्रीराम कूहरे 
से घिरे सुन्दर हुए चन्द्रमा के समान आँसुओं से भर गये। 
सीता के स्नेह के कारण बहने वाले आँसुओं से भीगे 
हुए वे, 'हा प्रिया' ऐसा कह कर रोते हुए, धेर्य को 
छोड़ कर भूमि पर गिर पड़े। उन श्रेष्ठ आभूषणों को 
बार-बार हृदय से लगा कर वे क्रोध में भरे हुए बिल 
में बैठे हुए सर्प के समान जोर-जोर से साौँसें लेने लगे। 
लगातार बहते हुए आँसुओं के साथ श्रीराम पास में खड़े 
हुए दीन बने हुए लक्ष्मण को देख कर उन्हें भी विलाप 
कराने के लिये उनसे बोले कि- 


पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्त हिवमाणया।। १९॥। 
उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च। 
शाइलिन्यां ध्रुव भूम्यां सीतया हियमाणया।। २०।। 
उत्सुष्ट भूषणमिद॑ं तथा रूप॑ हि दृश्यते। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीतू।। २१॥। 
नाहं जानामि कंबूरे नाहं जानामि कृण्डले। 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥। २२।। 
देखो लक्ष्मण! अपहरण करके ले जाई जाती हुई 
सीता के द्वारा भूमि पर फैंके हुए ये आभूषण और 
उत्तरीय हैं। इन्हें सीता ने अपने शरीर से उततार कर 
फेंका अपहरण की जाती हुईं सीता के द्वारा फैंके 
हुए ये आभूषण निश्चित रूप से घास वाली भूमि पर 
गिरे होंगे। तभी इनका रूप बैसा ही है। ये दूटे फूटे 
नहीं हैं। राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने कहा कि 
मैं इन बाजूबन्दों और कुण्डलों को तो पहचानता नहीं, 


पर इन नपुरों को उन्हें नित्य प्रणाम करने के कारण 

पहचानता हूँ। 

ततस्तु राघवो वाक्य सुग्रीवमिदमब्रवीत्‌। 

ब्रहि सुग्रीव क॑ देशं हियन्ती लक्षिता त्वया।। २३।। 

रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हता। 

क्त वा वसति तद्‌ रक्षो महद्‌ ज्यसनद मम।। २४।। 

यन्निभित्तमहं सर्वान्‌ नाशयिष्यामि सक्षसान्‌। 

हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता श्वुवम्‌। 

आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपावृतम्‌।। २५।। 
तब श्रीराम ने सुग्रीव से यह कहा कि हे सुग्रीव तुम 

यह बताओ कि मेरी प्राणों से भी प्यारी सीता को वह 

भयानक रूप वाला राक्षस ले कर किस दिशा की तरफ 

गया है? बह राक्षस कहाँ रहता है? जिसने मेरे ऊपर महान 

संकट डाला है और जिसके कारण में सारे राक्षसों का 

विनाश कर दूँगा। जिसने मैथिली का हरण करके और 

मेरे क्रोध को बढ़ा कर निश्चय ही अपने जीवन के अन्त 

के लिये मृत्यु द्वारा खोल दिया है। 

मम दयिततमा हता वबवनाद्‌ 

रजनिचरेण विमथ्य येन सा। 

मम रिपु तमद्य वे 

प्लकगपते यमसंनिर्थि नयामि।। २६।। 
जिस निशाचर ने मुझे धोखा दे कर मेरी प्रियतमा 

को वन से हर लिया, हे वानर राज] तुम उस मेरे शत्रु 

के विषय में बताओ, जिससे मैं आज ही उसे मृत्यु के 

समीप पहुँचा दूँ। | 


कथय 


सातवाँ सर्ग 
सुग्रीव का श्रीराम को समझाना तथा श्रीराम का सुग्रीव को उसकी कार्य सिद्धि 
का विश्वास दिलाना। 


37 किला रामेणातेंन वानर:ः। 
अब्नवीत्‌ | सबाष्पं॑ बाष्पगद्द:॥। १॥। 
न जाने निलय॑ तस्य सर्वथा पापरक्षस:। 
सामथ्य॑ विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌।। २।। 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम। 
करिष्यामि तथा यल॑ यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌।॥ ३।। 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌। 
तथास्मि कर्ता नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि।! ४।। 


शोक से पीडित राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर 
बानर सुग्रीव आँसुओं से गद्गद्‌ वाणी में हाथ जोड़ 
कर बोले कि मैं उस पापी राक्षस के निवास स्थान, 
विक्रम और नीच कूल में उत्पन्न हुए के कुल के 
विषय में कुछ नहीं जानता। पर मैं सत्य प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे आप मैथिली 
को प्राप्त कर लेंगे। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले! 
आप शोक को छोडिये। मैं अपना पौरूष प्रकट कर, 
रावण को सैनिकों सहित मार कर और आपको सन्तुष्ट 
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कर ऐसा करूँगा, जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न 
हो जायेंगे। 
अल वैक्लव्यमालम्ब्य धैय्यमात्मगतं स्मर। 
त्वद्‌ू विधानां न सदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्‌॥। ५॥। 
सयापि व्यसन प्राप्त भायांविरह्ज महत्‌। 
नाहमेब॑ हि शोचामि थैर्य न च परित्यजे।। ६।। 
बाष्पमापतितं थैर्यान्निग्नहीतुं त्वमरसि। 
मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रष्टमहसि।। ७।। 
व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगे। 
विमृशंत्र स्वयाबुद्धया . धृतिमान्‌ नावसीदति।! ८।। 
आप विकलता का सहारा छोडिये। अपने अन्दर 
विद्यमान धैर्य को स्मरण कीजिये। आप जैसों के लिये 
इस प्रकार बुद्धि को छोटा बना देना ठीक नहीं है। 
मुझे भी पत्नी से अलग होने का महान कष्ट प्राप्त 
हुआ है, पर मैं इस प्रकार शोक नहीं करता और नहीं 
धैर्य को छोड़ता हूँ। आप धीरज से इन गिरते हुए 
आँसुओं को रोकिये। आप शक्ति सम्पन्न लोगों की 
मर्यादा और थेर्य का परित्याग न करें। धैर्यशाली पुरुष 
संकट में निर्धनता में, या प्राणान्तकारी भय उपस्थित 
होने पर अपनी ही बुद्धि से विचार करते हुए दुर्बलता 
को प्राप्त नहीं होते। 
बालिशस्तु नरो नित्य॑ वैक्लन्यं योअनुवर्तते। 
स मज्जत्यवश; शोके भाराक्रान्तेव नौर्जले।। ९॥॥ 
एषो5जलिर्मया बद्धः प्रणयात्‌ त्वां प्रसादये। 
पौरुष  श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमरहसि।। १०॥। 
ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌। 
तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमरहसि।। ११।। 
जो भनुष्य बच्चों के समान सदा व्याकुल ही बना 
रहता है, वह बोभे से दबी हुई नाव के समान विवश 
हो कर शोक सागर में डूब जाता है। मैं अपने इन 
हाथों को जोड़ कर आपसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता 
हूँ कि आप पौरुष का आश्रय लें और शोक को अपने 
ऊपर आने का अवसर न दें। जो शोक का अनुसरण 
करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता, उनका तेज भी क्षीण 
हो जाता हे, इसलिये आप शोक का त्याग कीजिये। 
शोकेनाभिप्रपत्रस्यजीविते चापि संशय६। 
स शोक त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलम्‌।। १२॥। 
हित॑ वयस्यभावेन ब्रूहि नोपदिशामि ते। 
वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमरहसि।। १३।। 


मधुर सान्त्विस्तेन सुग्रीवेण स राघव;। 
मुखमश्रुपरिक्लिनत्न वज्ान्तेन प्रमार्जयत्‌।। १४।॥। 
शोक में पड़े हुए को तो अपने जीवन को बचाने में 
भी संशय हो जाता है। इसलिये हे राजेद्र आप इस शोक 
को छोड़िये ओर केवल धैर्य को धारण कीजिये। में मित्रता 
के भाव से ही आपके कल्याण की बात कह रहा हूँ, 
आपको उपदेश नहीं कर रहा। आप मेरी मित्रता का ध्यान 
रखते हुए शोक मत कीजिये। इस प्रकार सुग्रीव के द्वारा 
मधुरता के साथ सान्‍्त्वना देने पर श्रीराम ने आँसुओं से 
भीगे अपने मुख को वस्त्र के किनारे से पोंछ लिया। 
प्रकृतिस्थस्तु काकृत्स्थ: सुग्रीवचनात्‌ प्रभुः। 
सम्परिधज्य सुग्रीवमिद॑ वचनमतन्नवीत्‌।। १५।। 
कर्तव्यं यद्‌ वयस्येन स्लिग्थेन च हितेन च। 
अनुरूप च युक्त च कृतं सुग्रीच तत्‌ त्वया।। १६।। 
एक च प्रकृतिस्थो 5हमनुनीतस्त्ववा सखे। 
दुर्लभो हीदुशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषत:।। १७।। 
तब शक्तिशाली ककुत्स्थवंशी श्रीराम सुग्रीव के बचन 
से स्वस्थ चित्त हो गये और सुग्रीव को अपने हृदय से 
लगा कर यह बोले कि एक स्नेही और हितकारी मित्र 
को जो करना चाहिये, हे सुग्रीब तुमने उसी के अनुसार 
ठीक कार्य किया है। यह तुम्हारे योग्य है। हे सखे! तुम्हारे 
द्वारा समभाने पर मैं अब स्वस्थ हो -गया हूँ। ऐसे संकट 
के समय में तुम्हारे जैसा बन्धु मिलना दुर्लभ है। 


कि तु यलस्त्वया कार्यों मैथिल्या; परिमार्गणे। 
राक्षसस्थ च रौद्रस्थ रावणस्य दुरात्मन:।। १८।। 
मया च यदनुष्ठेय॑ विद्रब्धेन तदुच्यताम्‌। 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्व॑ सम्पग्मयते तव।। १९॥। 
मया च यदिद वाक्यमभिमानात्‌ समीरितम्‌। 
तत्त्ववा हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्‌।। २०।। 
अनृत नोक्तपूर्व मे न च बक्ष्ये कदाचन। 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपफाम्यहम्‌॥ २१॥। 
किन्तु सीता की खोज में तथा उस दुष्ट भयानक राक्षस 
रावण का पता लगाने के लिये आप प्रयत्न करना। मुभे 
आपके लिये जो कुछ करना चाहिये, वह निश्चित हो कर 
कहो। वर्षा ऋतु में अच्छे खेत में डाले हुए बीज के समान 
तुम्हारा सारा कार्य पूरा हो जायेगा। मैंने जो यह बात अभिमान 
पूर्वक कह दी है, हे वानरश्रेष्ठ इसे आप सत्य ही समभो। 
मैंने कभी पहले असत्य नहीं बोला और न कभी भविष्य 
में बोलूँगा। में तुम्हारे लिये प्रतिज्ञा करता हूँ और सत्य 
की ही शपथ खाता हूँ। 


३४९ 


आठवाँ सर्ग 


सुग्रीव का श्रीराम से पुनः अपने दुःख का निवेदन। श्रीराम का आश्वासन देते हुए दोनों 
में बैर होने का कारण पूछना। 


परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः। 
लक्ष्मणस्याग्रज॑ शूरभिद॑_ वचनमन्नवीत्‌।। १।। 
सो5हं सभाज्यो बन्धूनां सुदृददां चैव राघव। 
यस्याग्निसाक्षिक॑ मित्र लब्ध॑ राघववंशजम्‌।। २।। 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्थो ज्ञास्यसे शनैः। 
न तु वक्तुं समर्थो5हं त्वयि आत्ममतान्‌ गुणान्‌।। ३॥। 
इन वाक्यों से सुग्रीव को बड़ा सन्‍्तोष हुआ और वे 
हर्षित हो कर लक्ष्मण के बड़े भाई राम से यह बोले 
कि हे राघव! मैं आज अपने बन्धुओं और मित्रों में बड़े 
सम्मान के योग्य हो गया हूँ, जो मैंने रघुबंशी मित्र को 
अग्नि की साक्षी द्वारा प्राप्त किया है। हे मित्र! मैं भी 
आपके अनुरूप मित्र हूँ, यह आप धीरे-धीरे जान जायेंगे। 
मैं अपने गुणों को स्वयं कहने में असमर्थ हूँ। 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌। 
के भवति प्रीतिथ्थर्यमात्मवतां वर।। ४।॥| 
रजतं वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधव:।॥। ५॥। 
आढ्योवापि दरिद्रो वा दु/खितः सुखितो5पि वा। 
निर्दोषश्च सदोषध्च॒ वयस्य: परमा गति:।। ६।। 
धनत्याग; सुखत्यागो देशत्यागो$पि वानघ। 
वयस्यार्थें प्रवर्तन्ते स्नेह दृद्ठा तथाविधम्‌।॥। ७॥। 
हे आत्मकानों में श्रेन्‍् आप जैसी आत्मा की समीपता 
को प्राप्त महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक 
स्थिर हो जाता है। साधु स्वभाव वाले मित्र अपने साधु 
स्वभाव वाले मित्रों के सोना चाँदी और सुन्दर आभूषण 
इन सबको बिना बाँटा हुआ समभते हैं। चाहे मित्र 
धनी है निर्धन हो, दुखी हो या सुखी हो, निर्दोष 
होया हो, पर वह अपने मित्र का बड़ा सहायक 
होता है। हे अनघ! मित्र अपने मित्र के स्नेह को देख 
कर उसके लिये धन सुख और देश का भी त्याग कर 
देते हैं। 
तत्‌ तथेत्यब्रवीद्‌ राम: सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌। 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमत:।। ८॥। 
बाष्पवेग- तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌। 
धारयामास थैर्येण सुग्रीवो रामसंनिधौ।। ९॥। 


स निगुृह्म तु त॑ बाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे। 
विनिश्वस्थ च तेजस्वी राघवं पुनरूचिवानू।। १०॥। 

तब दिव्यकान्ति से युक्त राम ने धीमान्‌ इन्द्र के समान 
तेजस्वी लक्ष्मण के आगे प्रिय बचन बोलने घाले सुग्रीव 
से कहा कि आपने जैसा कहा है, जैसा ही है। उसके 
पश्चात्‌ सुग्रीव ने राम के समीप नदी के बेग के समान 
अचानक आए हुए अपने आँसुओं के वेग को बड़े थेर्य 
के साथ रोका। अपने आँसुओं को रोक कर, सुन्दर आँखों 
को पोंछ कर और लम्बी साँस ले कर वह तेजस्वी राम 
से फिर बोला कि- 


पुराह॑ वालिना राम राज्यात्‌ स्वादवरोपित:। 
परुषाणि च संश्राव्य निर्धेतो5स्मि बलीयसा।। ११॥। 
इता भार्या च मे तेन प्राणेभ्यो5पि गरीयसी। 
सुहृदश्ष मदीया ये संयता बन्धनेषु ते।। १२॥। 
यत्नवांश्च॒ स॒दुष्टात्मा मद्रिनाशाय राघषव। 
बहुशस्तत्प्रयुक्ताश्य_ वानरा निहता मया।। १३॥।। 
शह्क्या त्वेतयाहं च दृष्टा त्वामपि राघव। 
नोपसपपाम्यहं भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति।। १४।। 
है राम! पहले बाली ने मुभे राज्य से अर्थात्‌ 
यौवराज्य पद से उतार दिया। उस बलवान ने कठोर 
वचन कह कर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी प्राणों 
से भी प्यारी पत्नी भी उसने मुझ से छीन ली और 
भेरे मित्रों को उसने कारागार में डाल दिया। हे राघव! 
तब से वह दुष्टात्मा मेरे विनाश के लिये प्रयत्न करता 
रहता है। उसके द्वारा भेजे हुए बहुत से बानर मेरे द्वारा 
भारे गये हैं। हे राघव) इसी शंका से में आपको भी 
देख कर पहले डर गया था और आपके पास नहीं 
आया था क्‍योंकि भय के प्राप्त होने पर तो सभी डर 
जाते हैं; 
केवल हि सहाया मे हनुमत्प्रमुखास्त्विमे। 
अतोउहं थारयाम्यद्य प्राणान्‌ कृच्छूगतोडपि सन्‌॥ १५१ 
एते हि कपय: स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्तत:। 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्य॑ तिष्ठन्ति चास्थिते।। १६॥॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते। 
स मे ज्येष्ठो रिपुर्श्नाता वाली विश्रुतपौरुष:।॥॥ १७।। 


३५० किष्किन्धाकाण्ड नवाँ सर्ग 


हनुमान आदि केवल ये ही वानर मेरे सहायक हैं, 
इसलिये संकट में पड़ने पर भी मैं अब तक प्राणों को 
धारण किये हुए हूँ। ये वानर प्रेम पूर्वक सब तरफ से 
मेरी रक्षा करते हैं। मेरे जाने पर ये मेरे साथ जाते हैं 
और मेरे ठहरने पर ये भी वहीं टिक जाते हैं हे राम| 
मैंने संक्षेप में अपनी अवस्था बतायी हैं, विस्तार से कहने 
से क्या लाभ? विख्यात पौरुष वाला मेरा बड़ा भाई बाली 
मेरा शत्रु हो गया है। 
तद्विनाशे$पि मे दुख प्रमृष्टं स्थादनन्तरम्‌। 
सुखं मे जीवित चैव तद्विनाशनिबन्धनम्‌॥ १८।। 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः। 
दु/खितः सुखितो वापि सख्युनित्यं सखा गति:।। १९।। 

उसके विनाश होने पर ही मेरा दुख मिट सकता है। 
मेरा सुख और मेरा जीवन दोनों उसके विनाशं पर ही 
निर्भर हैं। हे राम! यह मेरे शोक के विनाश का उपाय 
है, जो मैंने शोक से पीड़ित होते हुए निवेदन किया है। 


दुख और सुख दोनों अवस्थाओं में मित्र ही मित्र का 
सहारा होता है। ँ 


श्रुत्वैत्ध॒ वचो राम; सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌। 
कि निमित्तमभूद्‌ बैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत:।। २०।। 
सुखं हि कारण श्रुत्वा वैरस्थ तब जानर। 
आनन्तर्याद्‌ विधास्यामि सम्प्रधा्य बलाबलम्‌॥ २१।। 
ततः प्रहृष्टदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे। 
वैरस्य कारण तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे।॥ २२।। 
यह बात सुन कर राम ने सुग्रीव से यह कहा कि 
तुम दोनों भइयों में किस कारण से बैर हुआ, यह 
वास्तविक रूप में मैं सुनना चाहता हूँ। हे वानर! तुम्हारे 
बैर का कारण सुन कर तथा बल और अबल का 
निर्धारण कर मैं जल्दी ही तुम्हें सुखी बनाने का उपाय 
करूँगा। तब सुग्रीव लक्ष्मण के बड़े भाई राम को प्रसन्न 
मुख से बैर के कारण को वास्तविक रूप में बताने 
लगाः। 


नवाँ सर्ग 
सुग्रीव का श्रीराम को बाली से अपने वैर का कारण वर्णन करना। 


वाली नाम भम श्राता ज्येष्ट: शश्ुनिषूदनः। 
पितुर्बहुमतो नित्य मम चापि तथा पुरा।। १॥। 
पितर्युपरते तस्मिज्ज्येष्टोडयमिति मन्त्रिभि:। 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः।। २।। 
राज्य प्रशासतस्तस्थ पितृपैतामह महत्‌। 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थित:।। ३॥। 
शत्रुओं को नष्ट करने काला बाली नाम का मेरा 
बड़ा भाई है। उसे मेरे पिता जी बहुत मानते थे और 
पहले मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था। पिता 
जी के दिवंगत हो जाने पर मंत्रियों ने यह बड़ा है 
ऐसा सोच कर सबके द्वारा प्रतिष्ठित बाली को बानरों 
को राजा बना दिया। उसके द्वारा पिता और पितामह 
के विशाल राज्य पर शासन करते हुए मैं सदा सेवक 
के समान विनीत भाव से उसके सम्मुख रहा 
करता था। 
मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः। 
तेन तस्य महटद्वैरं वालिन: स््रीकृतं पुरा। ४॥ 
सतु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः। 
नर्दति सम सुसंरब्धो वालिनं चाह्ययद्‌ रणे।। ५॥। 


प्रसुप्तस्तु मम श्राता नर्दतोी भैरवस्वनम्‌।॥ 


: भ्रुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवातू तदा।। ६।॥। 


मायात्री नाम का एक तेजस्त्री राक्षस पुत्र था। बह 
दुन्दुभि राक्षस का बड़ा भाई था। उसका स्त्री के कारण 
बाली से बड़ा वैर हो गया। वह एक दिन सात्रि में सबके 
सो जाने पर, किष्किधा के द्वार पर आ कर क्रोध में 
भर कर गर्जने और बाली को युद्ध के लिये ललकारने 
लगा। सोए हुए मेरे भाई ने जब उसके गर्जन की भयानक 
आवाज सुनी तो वह उसे सहन न कर सका और तेजी 
से बाहर निकल आया। 
सतु वै निःसृतः क्रोधात्‌ तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌। 
वार्यमाणस्ततः सत्रीभिर्मया च प्रणतात्मना।। ७।। 
स तु निर्धूय सर्वान्‌ नो निर्जगाम महाबल:। 
ततो5हमपि सौहार्दात्रिःसुतों वालिना सह॥।। ८॥। 
सतु मे अ्ातर दुष्ठा मां च दूरादवस्थितम्‌। 
असुरो जातसंत्रास: प्रदुद्राय तदा भृुशम्‌॥ ९।। 

यद्यपि स्त्रियों ने और मैंने उसे पैरों में पड़ कर जाने 
से रोका, पर वह उस महान असुर को मारने के लिये 
क्रोध से बाहर निकल ही आये। बे महा बली हम सबको 
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हटा कर जब बाहर निकले, तब मैं भी स्नेह के साथ 
उनके साथ बाहर निकला। उस असुर ने जब मेरे भाई 
को देखा और कुछ दूर खड़े हुए मुझे भी देखा तो 
वह डर कर तेजी से दौड़ा। 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्वततरं गतौ। 
प्रकाशो5पि कृतो मार्गश्रन्द्रेणोट्न्छता तदा।। १०॥। 
स॒तृणैरावृतं दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌। 
ग्रविवेशासुरो. वेगादावामासाद्य विष्ठितौ।। ११।। 
त॑ प्रविष्ट रिपुं दुष्ठा बिल॑ रोषबशं गतः। 
मामुवाच ततो वाली वचन क्षुभितेन्द्रिय:॥। १२॥। 
उसके डर कर भागते हुए के पीछे, हम दोनों भी 
तेजी से भागे। उदय होते हुए चन्द्रमा ने भी तब हमारें 
लिये मार्ग में प्रकाश कर दिया था। बहाँ भूमि के अन्दर 
एक दुर्गम और बड़ी गुफा थी, जिसका मुख भाडियों 
से ढका हुआ था। वह असुर उस गुफा में तेजी से घुस 
गया और हम दोनों उस गुफा के द्वार पर ठहर गये। 
उस शत्रु को गुफा में घुसा हुआ देख कर रोष के बस 
में हुए बाली की इन्द्रियाँ क्षुब्य हो गयीं और वह मु 
से बोला कि। 
इ्ह भर प्रविश्ा । बिलट्ठारि समाहित:। 
यावदत्र ; निहन्सि समरे रिपुम्‌॥ १३।। 
मया त्वेत्॒द्‌ बचः श्रुत्वा याचितः स परंतप:। 
शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविगेश बिल तत:।। १४।। 
अथ दरर्घस्यथ कालस्य बिलात्‌ तस्माद्‌ विनि: सृतम्‌। 
सफेन॑ रुधिर दुष्ठा ततोडहं भृशदुःखितः।। १५॥। 
हे सुग्रीव। तुम यहीं गुफा के द्वार पर सावधान हो 
कर ठहरो, जब तक मैं इस में प्रवेश कर युद्ध में शत्रु 
को मारता हूँ। मैंने यह सुन कर उस परंतप के साथ चलने 
की प्रार्थना की, पर उसने अपने चरणों की सौगन्ध दिला 


कर उस गुफा में अकेले ही प्रवेश किया। उसके पश्चात 
काफी लम्बे समय के बाद उस गुफा से फेन सहित रुधिर 
बहने लगा। उसे देख कर में अत्यन्त दुखी हो गया। 


नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे ओत्रमागत:ः। 
न रतस्थ च संग्रामे क्रोशतो5पि स्वनो गुरो:॥। १६।। 
अहं त्ववगतो बुद्धया चिह्तेस्तैभ्रांतरं हतम्‌। 
पिधाय च बिलद्वारं किण्किधामागतःसरवे।। १७।। 
गृहमानस्य मे तत्‌ त्वं यत्नतो मन्त्रिभि: श्रुतम्‌॥ 
तभी गर्जते हुए असुरों की ध्वनि सुनाई दी, पर संग्राम 
में लगे बड़े भाई की आबाज मैं नहीं सुन सका। मैंने उस 
समय अपनी बुद्धि से यही समभा कि मेरा भाई मारा गया। 
तब-मैं गुफा के द्वार को बन्द करके हे सखे। किष्किधा 
में आ गया। यद्यपि में इस यथार्थ बात को छिपा रहा था 
परन्तु मन्त्रियों ने प्रयल करके इसे जान लिया। 


ततो5ह ते; समागम्य समेतैरभिषेचितः।। १८॥। 
राज्य प्रशासतस्तस्यथ न्‍्यायतो मम राघव। 
आजगाम रिपु हत्वा दानवं स तु वानरः।। १९॥। 
अभिकिक्तं तु मां दृष्ठा क्रोधात्‌ संरक्तलोचन;:। 
मदीयान्‌ मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌।। २०॥। 
मानयस्तं महात्मानं यथावच्चाभिवादयम्‌। 
उक्ताश्न॒ नाशिषस्तेन प्रह्ष्टेनान्तरात्मना।। २१॥। 
तब उन्होंने एकत्र हो कर मुझे राज्य पर बैठा दिया। 
मैं न्याय से राज्य का शासन चलाने लगा। तभी अपने 
शत्रु दानव को मार कर बाली घर पर लौटे और मुमे 
राज्य पर बेठा हुआ देख कर उनकी आँखें क्रोध से लाल 
हो गयीं। उसने मेरे मंत्रियों को कैद कर लिया और 
उन्हें कठोर बातें सुनाई। मैंने उन महात्मा का सम्मान 
किया, यथायोग्य प्रणाम किया, पर उसने प्रसन्न चित्त से 
मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। 


दसवाँ सर्ग 
सुग्रीव का बाली से अपने बैर का कारण ही कहना 


ततः क्रोधसमाविष्टे संरब्ध॑ तमुपागतम्‌। 
अहं प्रसादयांचक्रे भ्रातर  हितकाम्यया।। १॥। 
दिष्टयासि कुशली प्राप्तो निहतश्व त्वया रिपुः। 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको5नाथनन्दन।। २।। 
इदं बहुशलाक॑ ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
छत्र सवालव्यजनं प्रतीच्छस्त मया धृतम्‌।। ३।। 


फिर मैं क्रोध में भरे हुए और विश्लुब्ध हो कर आये 
हुए भाई को कल्याण की कामना से उन्हें प्रसन्न करने 
का प्रयत्त करने लगा। मैंने कहा कि बड़े सौभाग्य की 
बात है कि आप सकुशल आ गये हैं और आपने शत्रु 
को मार दिया है। हे अनाथों पर कृपा करने बाले! मुभ 
अनाथ के तो आप ही स्वामी हैं। यह उदय होते हुए 
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पूर्ण चन्द्रमा के समान कान्तिमान बहुत सी तीलियों वाला 
और चेंवर के सहित छत्र, जो मैंने धारण किया हुआ 
है, उसे आप वापिस लीजिये। 
त्वमेव राजा माना: सदा चाहं यथा पुरा। 
राजभावजे नियोगोड्यं मम त्वद्ठविरहात्‌ कृतः॥| ४।। 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌। 
न्यासभूतमिद॑ राज्य तव॒ निर्यातयाम्यहम्‌।। ५॥। 
मा च रोबं कृथा; सौम्य मम शत्रुनिषृदन। 
याचे त्वां शिरसा राजन्‌ मया बद्धोअयमञ्ञलि:।। ६॥। 
बलादस्मिन्‌ समागम्य मन्त्रिभि: पुरवासिभि:। 
राजभावे नियुक्तो5हं शून्यदेशजिगीषया।। ७।। 
हे मान के योग्य! आप ही राजा हैं और मैं पहले 
के ही समान आपका सेवक हूँ। आपके न होने के कारण 
मुझे राजा बनाया गया था। मन्त्रियों, पुरवासियों और नगर 
सहित यह अकण्टक राज्य मेरे पास आपकी धरोहर के 
रूप में था, मैं इसे आपको ही लौटा रहा हूँ। हे शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले सौम्य! आप मुझ पर क्रोध न करें। 
मैं हाथ जोड़ कर सिर भुका कर आपसे प्रार्थना करता 
हूँ। राजा से रहित सूने राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण न 
कर दे, इसलिये मंत्रियों और पुरवासियों ने आकर 
जबरदस्ती मुझे! राजगद्दी पर बैठा दिया था। 
स्निग्धमेव॑ ब्रुवा्ण मां स विनिर्भत्स्य वानर:। 
थिक्‍्त्वामिति च मामुक्त्ना बहु तत्तदुवाच ह।। ८।। 
प्रकृतीश्ष समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान्‌। 
मामाह सुहदां मध्ये वाक्य परमगहिंतम्‌।। ९॥। 
मैं बड़े प्यार से उससे बात कर रहा था, पर उस 
बानर ने मुके धमका कर कहा, तुझे धिक्‍्कार है और 
मुभे बहुत सी कठोर बातें सुनाईं। उसने प्रजा के सम्मानित 
लोगों को और मंत्रियों को बुला कर मित्रों के बीच में 
मुभे अत्यन्त निन्दित बातें कहीं। 


विदित वो मया रात्रौ मायावी स महासुरः। 
मां समाहयत कुद्धो युद्धाकाड्ली तदा पुरा। १०॥। 
तस्य तद्‌ भाषितं श्रुत्वा निःसृतो5हं नृपालयात्‌। 
अनुयातश्वच॒ मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुण:॥। ११।। 
स॒ तु दुष्टेव मां रात्रौ सद्वितीय॑ महाबलः। 
प्राद्वद्‌ भयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां समुपागतौ॥ १२॥। 
अभिद्वुतस्तु वेगेन विवेश स॒ महाबिलम्‌। 
त॑ प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोर सुमहद्विलम्‌॥ १३।। 
अयमुक्तो5थ मे भ्राता मया तु क्र्रदर्शनः। 


उसने कहा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले 
मायावी नाम का राक्षस क्रोध में भरा हुआ मेरे साथ 
युद्ध की इच्छा से रात्रि में आया था। उसने मुझे! ललकारा 
था। उसकी उस ललकार को सुन कर मैं राजमहल से 
निकल पड़ा यह क्रूर भाई भी जल्दी ही मेरे पीछे-पीछे 
गया। वह महा बलबान राक्षस मुझे दूसरे सहायक के 
साथ देख कर भय से डरा हुआ रात्रि में ही भागा। 
हम दोनों को पीछे आता हुआ देख कर बह तेजी से 
दौड़ कर एक बड़ी गुफा में घुस गया। उसे उस भयानक 
और विशाल गुफा में प्रविष्ट हुआ देख कर मैंने अपने 
इस क्रूर दर्शी भाई से कहा कि- 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति: ग्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌।। १४।॥। 
बिलद्टारि प्रतीक्ष त्व॑ यावदेन निहन्स्यहम्‌। 
स्थितो5यमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌।। १५॥। 
सूदयित्वा तु त॑ शत्रु विक्रान्तं तमहं सुखम्‌। 
निष्क्रामं नैव पश्यामि बिलस्य पिहितं मुखम्‌॥। १६।। 

मैं उस असुर को मारे बिना नगर में बापिस नहीं 
जा सकता। तुम गुफा के द्वार पर तब तक प्रतीक्षा करो, 
जब तक मैं उसे मार कर नहीं लौटता हूँ। यह तो यहाँ 
खड़ा ही है ऐसा मान कर मैं उस भयानक गुफा में 
प्रविष्ट हो गया। उस भयानक शज्नरु को में वहाँ आसानी 
से मार कर जब निकला तो मैंने देखा कि गुफा का 
द्वार बन्द है। 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुन; 
यत्तः प्रतिवचो नास्ति ततो5हं भृशदुः/खित:।। १७।। 
यादप्रहारैस्तु मया बहुभिः परिपातितम्‌। 
ततो5हं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः।। १८।। 
तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्य मृगयता55त्मन;। 
सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृसौहदम्‌।। १९।। 

मेरे बार-बार सुग्रीव-सुग्रीव ऐसा चिल्लाने पर भी 
जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब मैं बड़ा दुःखी हुआ। - 
तब मैंने अनेक बार लातें मार-मार कर गुफा के अवरोध 
को गिरा दिया और वहाँ से निकल कर यहाँ नगर में 
आया हूँ। इस निर्दय सुग्रीव ने भाई के प्रेम को भुला 
कर अपने लिये राज्य पाने की इच्छा से मुभे वहाँ बन्द 
कर दिया था। 
एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्रेणैकेन वानरः। 
तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वस:।। २०।। 
तेनाहमपविद्धश् हृतदास्श्र राघव। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌।। २१॥। 
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अनागसा मया प्राप्त व्यसन पश्य राघव। 
एवमुक्त: स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम्‌।। २२।। 
वचन वक्तुमारेभे सुग्रीवब॑ प्रहसन्रिव। 

ऐसा कह कर उस बाली बानर ने निर्भयता के साथ 
मुझे एक वस्त्र में ही घर से निकाल दिया। उसने 
मुझे तो निकाल दिया मेरी पत्नी को भी मुझ से छीन 
लिया। हे राम) यह मैंने बाली से अपने बैर की सारी 
कहानी सुना दी है। देखिये बिना अपराध के ही मेरे 
ऊपर बड़ी मुसीबत आ गयी है। सुग्रोव के ऐसा कहने 
पर उन धर्म को जानने वाले तेजस्वी राम ने हँसते हुए 
से सुग्रीव से धर्म से युक्त वचन कहना आरम्भ किया! 


अमोघाः सूर्यसंकाशां निशिता मे शरा इमे।। २३।। 
तस्मिन्‌ वालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः। 


यावत्‌ तं॑ नहि पश्येयं तब भार्यापहारिणम्‌॥ २४।। 
तावत्‌ स जीवेत्‌ पापात्मा वाली चारित्रदूषक:। 
त्वामहं तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌॥ २५।। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम्‌। 
सुग्रीवः परमप्रीतः  सुमहद्वाक्यमब्रवीत्‌।। २६।। 
वे बोले कि ये मेरे बाण सूर्य के समान जगमगाते हुए, 
तीखे और अमोध हैं। ये क्रोध में भर कर उस दुराचारी 
बाली पर पड़ेंगे। मैं तुम्हारी भार्या के अपहरणकर्ता उस बाली 
को जब तक नहीं देख लूँ, तब तक चरित्र को कलंकित 
करने वाला बाली जीवन धारण कर ले। मैं तुम्हारा उद्धार 
करूँगा और तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे। श्रीराम के उस 
हर्ष और पौरुष को बढ़ाने वाले बचनों को सुन कर परम 
प्रसन्न हो कर सुग्रीव ने यह महत्वपूर्ण बात कही कि- 


ग्यारहवाँ सर्ग 
सुग्रीव द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन तथा श्रीराम द्वारा साल वृक्षों का भेदन। 


वालिनः पौरुषं यत्तद्‌ यज्ञ वीर्य धृतिश्व या। 
लक ः श्रुत्वला विधत्स्वयदनन्तरम्‌॥ १॥। 
शैलानां शखिराणि महान्त्यपि। 
ऊर्ध्व॑मुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्माति वीर्यवान्‌।। २।। 
बहवः सारवन्तध्न॒ वनेघु विविधा द्वुमाः। 
बालिना तरसा भग्ना बल॑ प्रथयता5 5त्मन;।। ३॥। 
इमे च विपुला: साला: सप्त शाखावलम्बिन:। 
यत्रेक॑ घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा।। ४॥। 
हे राम! बाली का जैसा पौरुष, पराक्रम और घेर्य 
है, उसे आप ध्यान से मुझ से सुन लीजिये, फिर उसके 
पश्चात्‌ जो करना हो करिये। पराक्रमी बाली पर्वतों की 
चोटियों पर चढ़ कर बड़े शिखरों अर्थात्‌ शिलाओं को 
ऊपर को बल पूर्वक उछाल कर उन्हें पकड़ लेता है। 
बन में बहुत से सुदृढ़ वक्ष थे, उन्हें बाली ने अपने बल 
का प्रदर्शन| करते हुए बल पूर्वक तोड़ दिया। ये सात 
मोटे साल के वृक्ष हैं, जो बहुत सी शाखाओं वाले हैं। 
बाली इनमें से किसी एक को अपने बल से हिला कर 
पत्रविहीन कर सकता है। 
एतदस्यासम॑ वीर्य मया राम प्रकाशितम्‌। 
कथ्थं त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप।।५॥। 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीव॑प्रहसल्लक्ष्मणो उन्नवीत्‌ | 
कस्मिन्‌ कर्मणि निवृत्ते श्रदधध्या वालिनो वधम्‌॥ ६।। 


तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्‌ पुरा। 
एवमेकेकशो वाली विव्याथाथ स चासकृत्‌।। ७॥। 
रामो निदारियेदेषां बाणेनेकेन च दुमम्‌। 
वालिनं निहतं मन्ये दृष्ठा रामस्य विक्रमम्‌।। ८!। 
हे राम! मैंने बाली के अद्वितीय पराक्रम के विषय 
में आपको बता दिया है। अब हे राजा! आप उसे युद्ध 
में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण 
ने हँसते हुए कहां कि कौन सा कार्य कर देने पर तुम 
बाली के वध के विषय में विश्वास करोगे? तब सुग्री 
ने उनसे कहा कि इन सात साल के वृक्षों को पहले 
बाली ने एक-एक कर अनेक बार बाण से बींथा हैं। 
श्रीराम यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक बाण 
से बींध दें, तो राम के पराक्रम को देख कर मैं बाली 
को उनके द्वारा मारा हुआ समभ लूँगा। 


एवमुकत्वा तु सुग्रीवो राम॑ रक्तान्तलोचनम्‌। 
ध्यात्वा मुहूर्त काकृत्स्थं पुनरेव वचो5ब्रवीत्‌।। ९॥।. : 
शूस्ष शूरमानी च प्रख्यातबलपौरुष:। 
बलवान्‌ वानरो वाली संयुगेशप्लपराजितः।। १०॥। 
उद्विग्टः शक्ठलितश्चाहं विचरामि महावने। 
अनुरक्तै; सहामात्यै्नुमत्प्रमुखेर्वरै :।॥। ११॥। 
जिनके आँखों के किनारे कुछ लाल थे, ऐसे श्रीराम 
से यह कह कर सुग्रीव थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार 
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कर उन ककुत्स्थवंशी राम से फिर बोला कि बाली शूरवीर 
भी है और उसे अपनी शूरवीरता पर अभिमान भी है। 
उस बलवान का बल और पोरुष प्रसिद्ध है। बह कभी 
किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ है। मैं उसके डर से 
बेचैन और शंकित हो कर इस महान बन में हनुमान आदि 
अपने प्रमुख सचिवों के साथ घूमता रहता हूँ। 
उपलब्ध च मे श्लाघ्यं सन्सित्र॑ मित्रवत्सल। 
त्ञामहपुरुषन्याशक्च हिमवन्तमिवाश्रित:।। १२।। 
कि तु तस्य बलक्ोष्हं दुर्श्रातुर्बलशालिन:। 
अप्रत्यक्ष तुमे वीर्य समरे तब राघव।। १३॥। 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये॥ 
कर्मभिस्तस्य भीमैश्व कातय॑ जनितं मम।। १४।। 
काम राघव ते वाणी प्रमाणं थैर्यमाकृतिः। 
सूचयन्ति पर॑ तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌।। १५।। 
हे मित्र बत्सल! आपके रूप में मुझे एक स्पृहणीय, 
अच्छा मित्र मिल गया है। हे पुरुषव्याप्र! मैंने आपका 
हिमालय पर्वत के समान सहारा ले लिया है। किन्तु मैं 
अपने उस दुष्ट बलवान भाई के बल को जानता हूँ और 
आपकी शक्ति मेंने देखी नहीं है। मैं न तो वास्तव में आपकी 
बाली से तुलना करता हूँ और न आपका अपमान कर 
रहा हूँ और न डरा रहा हूँ। उसके भयानक कर्मों को 
देख कर ही मेरे हृदय में कातरता जन्म ले रही है। हे 
राम! निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रमाण है। आपका 
धैर्य और आपकी आकृति राख में छिपी हुई अग्नि के 
समान आपके तेज को प्रकट कर रही है। 
एतच्च वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्थ सुभाषितम्‌। 
प्रत्यवार्थ॑ महातेजा रामो जग्माह कार्मुकम्‌॥ १६॥॥ 
स॒गृहीत्वा धनुघोरं शरमेक॑ च मानदः! 
सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन्‌ स रवैर्दिश:॥ १७॥। 
सायकस्तु मुद्द्तें न सालान्‌ भित्तवा महाजव:। 
निष्पत्य च पुनस्तृणं तमेव ग्रविवेश ह।। १८।॥। 
तान्‌ दृष्ठा सप्त निर्भिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुड्भवः। 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम॑ गत३॥ १९॥॥। 


सुग्रीव के इन अच्छे ढंग से कहे हुए बचनों को 
सुन कर, उसके विश्वास के लिये महा तेजस्वी राम 
ने धनुष को हाथ में लिया। दूसरों को सम्मान देने वाले 
उन श्रीराम ने धनुष और एक भयानक बाण ले कर 
एक साल वृक्ष को उद्देश्य कर, धनुष की टंकार से 
दिशाओं को पूरित करते हुए उस बाण को छोड़ दिया। 
उस महान वेग वाले बाण ने क्षणभर में उन सात वृक्षों 
को भेद दिया और वहाँ से निकल कर पुनः तेजी से 
वह तरकस में प्रविष्ट हो गया। उन सातों सालवृक्षों को 
भेदा हुआ देख कर वह वानर श्रेष्ठ सुग्रीव राम के बाण 
की तीज्ता से अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुआ। 
इद चोबाच धर्मज्ञ कर्मणा तेन हर्षितः। 
राम॑ सर्वास्नविदुषां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌॥। २०।। 
अद्य मे विगतः शोक: प्रीतिरद्य परा मम। 
सुहृद॑ त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌॥। २१॥। 
तमझ्ैव प्रियार्थ मे वैरिणं ग्रातृरूपिणम्‌। 
वालिनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धोउयमजजलिः।। २२।। 

उनके इस कार्य से प्रसन्‍न होकर वह उन धर्मज्ञ, 
सारे अस्त्र विद्वानों में श्रेष्ठ, और शूरवीर राम से यह 
बोला कि हे महेन्द्र और वरुण के समान वीर मित्र! 
आपको प्राप्त कर आज मेरा शोक समाप्त हो गया, आज 
मुझे अत्यन्त हर्ष है। हे ककृत्स्थ! मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ। आप मेरे हित के लिये आज ही उस भाई रूपी 
मेरे शत्रु को मार दीजिये। 


ततो रामः परिष्नज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌। 
प्रत्युवाचमहाप्राज्ञे लक्ष्मणानुगतं वच:॥| २३॥। 
अस्माद्च्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रत:। 
गत्वा चाह्यय सुग्रीज वालिनं आ्रातृगन्धिनम्‌।। २४॥। 
तब महाप्राज्ञ श्रीराम ने लक्ष्मण के ही समान प्रिय 
दिखाई देने वाले सुग्रीव को गले से लगा लिया, और 
उसे उत्तर दिया कि हम यहाँ से किष्किधा को चलते 
हैं। तुम जल्दी आगे जाओ और जाकर उस भूठे भाई 
बाली को .ललकारो। 
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श्रीराम आदि का किष्किधापुरी पहुँचना और सुग्रीव का बाली को ललकारते हुए 
. गर्जना करना। 


ऋष्यमूकातू स धर्मात्मा किष्किथां लक्ष्मणाग्रज़;। 
जगाम सह सुग्रीबो वालिविक्रमपालिताम्‌॥। १॥। 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्यथ महात्मन:। 
सुग्रीव: संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च॒ महाबलः।। २।। 
पृष्ठतो हनुमान्‌ वीरो नलो नीलश्व वीर्यवान्‌। 
तासक्षेव महातेजा. हरियूथपयूथप:॥| ३॥। 
तब वे धर्मात्मा लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम, सुग्रीव 
के साथ बाली के पराक्रम से सुरक्षित किष्किधा की 
तरफ चले। उन महात्मा के आगे उस समय गठी हुई 
ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। 
और उनके पीछे वीर हनुमान, पराक्रमी नल और नील 
और महा तेजस्वी बानरों के यूथपों के भी अधिपति तार 
नाम के वानर चल रहे थे। 
ते वीक्षमांणा वृक्षांश्व पुष्पमारावलम्बिन:। 
प्रसन्नाम्बुवहाबैव सरितः . सामरंगमा३।॥। ४।। 
कन्दराणि क्ष शैलांश्व निर्दराणि गुहास्तथा। 
शिखराणि च मुख्यानि दरीक्ष प्रियदर्शना:।। ५।॥ 
वेदूर्यविमलेस्तोयै पद्मैशाकोशकुड्मलै।। 
शोभितान्‌ सजलानू मार्गे तटाकांश्लावलोकयन्‌ू।। ६॥।। 
कारण्डै: सारसेहंसैर्वन्लुलेजलकुक्कुटे 3 । 
चक्रवाकैस्तथा चान्यै: शकूनैः प्रतिनादितान्‌।। ७॥। 
वे लोग फूलों के भार से भुके हुए वृक्षों को, स्वच्छ 
जल वाली सागर गामिनी नदियों को, घाटियों को, पर्षतों 
को, निर्भरों को, गुफाओं को, प्रमुख शिखरों को, और 
प्रिय दिखाई देने वाले शिला बिवरों को देखते हुए जा 
रहे थे। बैदूर्य मणि के समान निर्मल जल वाले कमलों 
तथा 88 यों से सुशोभित जलपूर्ण तालाबों को मार्ग 
में देखते हुए जा रहे थे, उन सरोवरों में कारण्ड, सारस 
हंस, वंजुल, जल कुक्‍्कुट, चक्रवाक, तथा दूसरे प्रकार 
के पक्षी चहचहा रहे थे। उनकी प्रतिध्वनि वहाँ गूँज रही 
थी। 
मृदुशष्पाइराहारात्रिर्भयान्‌ जनगोचरान्‌। 
चरतः सर्वतः पश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌॥॥ ८॥। 
तटाकवैरिणश्वापि शुक्लदन्तविभूषितान्‌। 
घोरानेकचरान्‌ वन्यान्‌ द्विरदानू कूलघातिन:।। ९॥। 


मत्तान्‌ मिरितटोत्कृष्टान्‌ू पर्वतानिव जक्लमान्‌। 
बने वनचरांश्वापि खेचरांध्च विहंगमान्‌।। १०।। 
पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः। 

वहाँ वनस्थल में मुलायम हरी घास के अंकूरों का 
आहार करते हुए और निर्भयता के साथ दिखाई देने वाले 
तथा विचरण करने वाले हरिणों को देखते हुए थे जा 
रहे थे। वे सफेद-सफेद दाँतों से सुशोभित, किनारों को 
तोड़ने वाले और इसलिये तालाबों के शत्रु और अकेले 
घूमने बाले भयानक जैंगली हाथियों को, जो पर्वत के 
किनारे खोदने वाले, मस्त और पहाड़ के समान ऊँचे 
थे तथा दूसरे जँगली जन्तुओं को तथा आकाश में उड़ने 
वाले पक्षियों को देखते हुए तेजी से सुग्रीव के वश में 
हो कर जा रहे थे। 


सर्वे ते त्वरितं गत्वा किब्किन्धां वालिनः पुरीम्‌।। ११।॥ 
वृक्षैरात्मानमावृत्थ व्यतिष्ठनू गहने. बने। 
दृष्ठा राम॑ क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमन्नवीत्‌॥ १२॥। 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाड्बनतोरणाम्‌। 
प्राप्ताः सम ध्वजयन्त्राब्यां किष्किन्धां वालिन; पुरीम्‌॥ १३।। 
प्रतिज्ञा या कृता बोर त्वया वालिवधे पुरा। 
सफलां क्‌रु तां क्षिप्र लतां काल इवागतः:।। १४।। 
वे सारे बाली की पुरी किंष्किधा के समीप जा कर 
घने वन में वृक्षों से अपने को छिपा कर खडे हो गये। 
तब कार्य करने में चतुर राम को देख कर सुग्रीव ने 
कहा कि यह बाली की नगरी किष्किधा है। यह ध्वजों 
और यन्त्रों से भरी हुई है। इसका द्वार तपे हुए स्वर्ण 
से बना हुआ है और इसमें वानरों का जाल सा बिछा 
हुआ है। हे बीर! आपने बाली के वध के लिये जो 
पहले प्रतिज्ञा की थी उसे समय पर फल, फूल से 
सुशोभित होने वाली लता के समान सफल कोीजिये। 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स॒ राघव:;। 
तमेवोबवाच वचन सुग्रीवब॑ शजन्रुसूदन:॥ १५।। 
मम दर्शय सुग्रीवः वैरिणं भ्रातृरूपिणम। 
वाली विनिहतो यावद्ने पांसुषु चेष्टते।। १६॥। 
यदि दृष्टिपर्थ प्राप्तो जीवन स बिनिवर्तते। 
ततो दोषेण मागच्छेत्‌ सद्यो गर्हेच्च मां भवान्‌॥। १७।। 
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प्रत्यक्ष सप्त ते साला मया बाणेन दारिताः। 
तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं॑ रणे।। १८॥। 
सुग्रीव के द्वारा ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा और 
शत्रुओं को नष्ट करने वाले राम सुग्रीव से यह बोले कि 
हे सुप्रीव! तुम मुझे अपने उस भाई रूपी बैरी को 
दिखाओ। उसके पश्चात्‌ बाली बन में धूल में लोटता 
हुआ दिखाई देगा। यदि मेरी निगाहों के रास्ते में आ 
कर वह जीवित लौट जाये तो तुम मुझे दोष देना और 
तुरन्त मेरी निन्दा करना। जिस बाण से मैंने तुम्हारे सामने 
ही सात साल के वृक्ष भेदे थे, उसी बलशाली बाण 
से आज युद्ध में बाली को मरा हुआ देखना। 
अनृतं नोक्तपूर्व मे चिरं कृच्छेडपि तिड्ठता। 
धर्मतोभमपरीतेन न च व्ष्ये कथ्ंचन।। १९॥। 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां नहि संग्रमम्‌। 
तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः।। २०॥। 
सुग्रीव कुरु तं शब्द निष्पतेद्‌ येन वानरः। 
जितकाशी जयश्लाघी त्वया चाधर्षितः पुरात्‌॥ २१।। 
निष्पतिष्यत्यसड्वेन वाली स प्रियसंयुग:। 
रिपूणां धर्षितं श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे।। २२।॥। 
जानन्तस्तु स्वकं वीर्य स्त्रीसमक्ष विशेषतः। 


बहुत समय तक संकट में रहने पर भी, मैंने पहले 
कभी भूठ नहीं बोला और धर्म के लोभ के कारण 
आगे भी किसी प्रकार नहीं बोलूँगा। इसलिये मैं अपनी 
प्रतिज्ञा को सफल करूँगा। तुम घबराहट को छोड़ दो। 
इसलिये उस सुबर्ण की माला धारण करने वाले बाली 
को बुलाने के लिये तुम ऐसी गर्जना करो, जिससे वह 
बानर बाहर आ जाये। बाली विजयी के समान आचरण 
करने वाला है, वह तिजय का इच्छुक है, पहले कभी 
तुमसे पराजित नहीं हुआ, वह युद्ध से प्रेम करता है, 
इसलिये वह तुम्हारी गर्जज सुन कर बिना किसी 
आसक्ति के बाहर निकल आयेगा। अपने पराक्रम को 
जानने. वाले, युद्ध के लिये शत्रु की ललकार सुन कर 
विशेषतः स्त्रियों के सामने कभी उसे सहन नहीं करते। 


ततः स॒ जीमूतकृतप्रणादो 
नाद॑ हामुझ्त्‌ त्वरया प्रतीतः। 
सूर्यात्मजः शौर्यविवृद्धतेजा: 
सरित्पतिर्वानिलचब्नलोर्मि: ॥ २३॥। 


तब शौर्य से जिसका तेज उस समय बढ़ गया था, 
वह सूर्य पुत्र सुग्रीव, मेष की गर्जना के समान जल्दी-जल्दी 
बार-बार ऐसे गर्जना करने लगे जैसे वायु से चंचल बनी 
लहरों वाला सागर कोलाहल कर रहा हो। 


_तेरहवाँ सर्ग 


सुग्रीव की गर्जना सुन कर बाली का युद्ध क॑ लिये निकलना। तारा का उसे रोक कर 
सुग्रीव और राम के साथ मैत्री कर लेने के लिये सममाना। 


अथ तसय निनादं त॑ सुग्रीवस्य महात्मन:। 
सुश्रावान्तःपुरगतो वाली ग्रातुरमर्षण:॥। १॥। 
श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनम्‌। 
मद्यैकपदे नष्ट: क्रोधश्चापादितो महान्‌।। २१ 
शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः। 
 बेगेन च. पदन्यासैदरियनत्रिव मेदिनीम्‌॥। ३॥। 
त॑ तुतारा परिषज्य स्नेहाद द्शितसौहदा। 
उवाच त्रस्तसम्प्रान्ता हितोदकंमिंद॑ वच;।। ४॥। 
महात्मा सुग्रीव की उस गर्जना को अमर्षशील बाली 
ने अपने अन्तःपुर में सुना। सारे प्राणियों को कम्पित कर 
देने वाले उसके गर्जज को सुन कर उसका सुखोपभोग 
का मद एक दम उतर गया और बह महान क्रोध से 
भर गया। उस दुःसह शब्द को सुन कर वह वानर एक 


दम अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कौपाता सा हुआ 
तेजी से बाहर निकल आया। तब उसकी पत्नी तारा ने 
डरते हुए और घबराते हुए, प्रेम से अच्छे सौहार्द का 
परिचय देते हुए उसे अपनी छाती से लगा कर परिणाम 
में हित वाली यह बात कही कि - 
साधु; क्रोधमिम॑ वीर नदीवेगमिवागतम्‌। 
शयनादुत्थित: काल्यं त्यज भुक्तामिव स्तजम्‌।। ५१। 
काल्यमेतेन संग्राम॑ करिष्यसि च वानर। 
वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्गुना वा न विद्यते।। ६॥॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते। 
श्रुयतामभिधास्यामि यत्निमित्त निवार्यते।। ७॥। 
है वीर) नदी के वेग के समान आये हुए इस क्रोध 
को त्याग दीजिये, जैसे प्रातः सो कर उठने पर रात में 
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भोगी हुई माला को त्याग दिया जाता है। हे वानर वीर! 
आप कल इसके साथ युद्ध करिये। यद्यपि आपके शत्रु 


आपसे बढ़ कर नहीं है और आपमें उनके मुकाबले कोई . 


कमी नहीं है, पर फिर भी आपका एकदम युद्ध के 
लिये जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप॑ सुनिये 
इसलिये मैं आपको रोक रही हूँ। 
दर्पश्न ज्यवसायश्वच यादृशस्तस्य नर्दतः। 
निनादस्य च संरम्भो नैतदल्यं हि कारणम्‌॥ ८।। 
नासहायमहं॑ मन्ये सुग्रोव॑ तमिहागतम्‌। 
अवष्टब्थसहायक्ष यमाश्रित्यैष. गर्जति।। ९।। 
प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिरमाशैव वानरः:। 
नापरीक्षितवीयेंग.. सुग्रीवः सख्यमेज्यति।। १०।। 
पूर्वमेव मया जबीर श्रुत॑ कथयतो वचः। 
' अन्भदस्यथ कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हित॑ वचः॥ २११॥। 

गर्जना करते हुए उस सुग्रीव का जो उद्योग और 
अभिमान प्रकट हो रहा है और उसकी गर्जना में जो 
उत्तेजना प्रतीत हो रही है, इसका कोई छोटा कारण नहीं 
हो सकता। यहाँ आये हुए सुग्रीव को मैं बिना किसी 
सहायक के नहीं समभती। इसने किसी सहायक का 
सहारा लिया हुआ है, जिसके सहारे पर यह गर्जना कर 
रहा ले ज प्रीब स्वभाव से निपुण और बुद्धिमान है। वह 
किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करेगा, जिसके पराक्रम 
की उसने परीक्षा न कर ली हो। हे वीर! मैंने पहले 
कुमार अंगद के मुख से जो बात सुनी थी, उसे आपके 
हित के लिये आज बतलाती हूँ। *> 
अब्जदस्तु कुमारोड्यं चनान्तमुपनिर्गत:। 
प्रवृत्तत्तितिे कथिता चारैरासीत्रिवेदिता।। १२॥। 
अयोध्याधिपते: पुत्री शूरो समरदुर्जयौ। 
इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ।॥ १३॥। 
सुग्रीवप्रियकामार्थ प्राप्ताी तत्र दुरासदौ। .- 
स ते भ्रातुर्दहि विख्यातः सहायो रणकर्मणि॥ १४॥ 
राम: परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोत्थित:। 

यह अंगद कुमार बन के अन्दर गये थे, इसे गुप्तचरों 
नेजो _सहच दिया था, वह इसने मुझे! बताया था। 
इसने था कि अयोध्या के राजा के दो वीर पुत्र 
जो युद्ध में जीते नहीं जा सकते, जो इक्ष्वाकुवंशी हैं 
और राम तथा लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे दोनों 
दुर्जय बीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिये यहाँ आ गये 
हैं। वे ही तुम्हारे भाई के युद्ध में प्रसिद्ध सहायक हैं। 
राम शत्रु के. बल को नष्ट करने वाले और प्रलयकाल 
में प्रजजलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। 


: दुर्जयेनाप्रमेयेण 


तत्‌ क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना।। १५॥। 
रामेण रणकर्मसु। 
शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यम्यसूयितुम्‌।। १६।। 
श्रूयतां क्रियतां चैव तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌। 
यौवराज्येन सुग्रीव॑ तूर्ण साध्वभिषेचय।। १७।। 
विग्रह मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्‌ यवीयसा। 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहदम्‌॥। १८।। 
सुग्रीवीणय च सम्प्रीति बैरमुत्सूज्य दूरत:। -. 
इसलिये आपका उन महात्मा राम के साथ जो दुर्जय 
हैं और रणकर्म में असीम हैं, विरोध ठीक नहीं है। हे 
शूर। मैं न तो आपकी निन्‍्दा करती हूँ और न आपकी 
वीरता के विषय में कुछ कहती हूँ, पर आप मेरी बात 
सुनिये और जो भलाई की बात कहती हूँ, उसे करिये। 
यह अच्छी बात होगी कि आप सुग्रीव को जल्दी यौवराज्य 
से युक्त कर दीजिये। हे राजन! आप छोटे भाई से युद्ध 
मत कौजिये। मैं आपके लिये यही ठीक समभती हूँ 
कि आप राम से मित्रता कीजिये और सुग्रीव से बैर 
दूर भंगा कर प्रेम कौजिये। | 
ललनीयो हि ते भ्राता यतीयानेष वानर:॥। १९॥। 
तत्र वा सन्रिहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते। . . 
नहिं तेन सम॑ बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन।। २०।। 
दानमानादिसत्कारैः कूरुधष प्रत्यनन्तरम्‌। . 
वैरमेतत्‌ समुत्सूज्य तब पार्शे स तिष्ठतु॥। २१॥। 
सुग्रीवो विपुलग्रीवी महाबन्धुर्मंतस्तव।.. .... 
भ्रातृसौहददमालम्न्य. नान्या गतिरिहास्ति ते॥॥ २२॥।. 
यदि ते मत्तप्रियं काय॑ यदि चावैषि मां हिंताम्‌। .., 


: याच्यमानः प्रियत्नेन साधु वाक्य कूरुष्च में।॥-२३ ।॥॥ . 


ये आपके छोटे भाई सुग्रीव आपके द्वारा. लाड प्यार 
के योग्य हैं, वे यहाँ रहें या ऋष्यमूक पर्वत प्रर, रहें, 
पर आपके भाई ही हैं। संसार में उन ज़ैसा आपका . 
दूसरा बन्धु और कोई नहीं है। उसे दान मान आदि 
सत्कार से अपना मित्र बनाइये, जिससे वे बैर को 
छोड़ कर आपके पास रह सकें। मेरे विचार से सुन्दर 
गर्दन वाले आपके भाई सुग्रीव आप॑के-महान बन्धु 
हैं, इसलिये आप भाई के प्रति प्रेम का सहारा लीजिये। 
और कोई आपके लिये सहारा नहीं है। यदि आप 
मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हैं, यदि आप मुझे अपना 
हितैणी समभते हैं, तो मैं आपकी भलाई के लिये 


: जो आपसे प्रार्थना कर रही हूँ उसके अनुसार कार्य 


कीजिये। 
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बाली का तारा को डॉट कर लौटाना और सुग्रीव से जूकना। तथा श्रीराम के बाण से 
घायल हो कर गिरना। 


तामेब॑ ब्रुब॒तीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌। 
वाली निर्भत्सयामास वचन चेदमब्रवीत्‌।। १॥। 
गर्जतो5स्य सुसरब्ध॑ भ्रातु: शत्रोविशेषतः। 
मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने।। २॥। 
: अधर्षितानां शूराणां समरेघनिवर्तिनाम। 
धर्षणामर्षण॑ भीरु भरणादतिरिच्यते।। ३॥। 
सोहदु न च समथों5हं युद्धकामस्य संयुगे। 
सुग्रीवस्थ च संरम्भं हीनग्रीवस्यथ गर्जितम्‌।। ४।॥। 
चन्द्रमा के समान मुखवाली उस तारा को ऐसा कहते 
हुए देख कर बाली ने धमकाया और बोला कि हे सुन्दरी) 
क्रोध में भर कर गर्जते हुए अपने भाई को जो विशेष 
रूप से मेरा शत्रु है, मैं किस कारण से सहन करूँगा। 
जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए, जो कभी युद्ध 
में पीठ दिखा कर वापिस नहीं लौटे, हे भीरु) उनके 
लिये शत्रु की ललकार को सहना मृत्यु से भी बढ़ कर 
होता है। मैं इस छोटी गर्दन वाले सुग्रीव की जो मु 
से युद्ध करना चाहता है, क्रोध से भरी ललकार को 
सहन नहीं कर सकता। 


निवर्तस्व सह स्रीभिः कथं भूयो5नुगच्छसि। 
सौदद॑ दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता।। ५।। 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीव॑ जहि सम्भ्रमम्‌। 
दर्प॑ चास्य विनेष्यामि न च प्राणैवियोशक्ष्यते।। ६॥। 
अहं द्याजिस्थितस्थास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌। 
वृक्षैमुश्टिप्रहारैश्न॒ पीडितः.. प्रतियास्यति।। ७॥। 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌। 

तुम स्त्रियों के साथ वापिस लौट जाओ, क्‍यों 
बार-बार मेरे पीछे आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना 
सौहार्द और भक्ति दिखा दी है। तुम अपनी घबराहट 
छोड़ो। मैं सुग्रीव का सामना करूँगा। मैं केघल इसका 
अभिमान दूर करूँगा, इसे जान से नहीं मारूँगा। यह 
जो मेरे साथ युद्ध के लिये खड़ा है, मैं इसकी इच्छा 
पूरी करूँगा। यह वृक्षों की शाखाओं और घूँसों के प्रहार 
से पीडित हो कर वापिस चला जायेगा। यह दुष्ट मेरे 
युद्ध विषयक गर्व तथा अभ्यास को सहन नहीं कर 
सकेगा। 


शापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्त जनेन च।। ८।। 
अलं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे। 
तं॑ तु तारा परिष्ज्य वालिनं प्रियवादिनी।। ९॥। 
चकार रुदती भन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌। 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयैषिणी।। १०॥। 
अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्ट शोकमोहिता। 
प्रविष्टायां तु तारायां सह स्त्रीभि: स्वमालयम्‌॥। ११।॥॥। 
नगर्या निर्ययौ क्रुद्धों महासर्प इव श्वसन्‌। 

मैं तुके अपने प्राणों की सौगन्‍्ध दिला कर कहता 
हूँ तुम इन लोगों के साथ लौट जाओ। मैं इस भाई को 
युद्ध में जीत कर लौट आऊूँगा। तब उस प्रिय बादिनी 
तथा उदार हृदय तारा ने उसे अपने हृदय से लगा कर, 
धीमे-धीमे रोते हुए उसकी प्रदक्षिणा की और फिर बेद 
मंत्रों को जानने वाली उसने उसका स्वस्तिवाचन किया 
और शोक से मोहित सी हो कर स्त्रियों के साथ अन्तःपुर 
में चली गयी। स्त्रियों के साथ तारा के अपने घर में 
चले जाने पर; वह क्रोध में भरा हुआ, और महान्‌ सर्प 
के समान साँस लेता हुआ नगर से बाहर निकला। 
स॒ निश्चस्य महारोषो वाली परमवेगवान्‌॥ १२।। 
सर्वतश्चारयनू दृष्टि. शज्रुदर्शनकाछ्रया। 
स ददर्श ततः श्रीमान्‌ सुग्रीव॑ हेमपिज्नलम्‌।। १३॥॥ 
सुसंवीतमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌। 
त॑ स दृष्ठा महाबाहुः सुग्रीव॑ पर्यवस्थितम्‌।॥ १४॥॥ 
गा परिदधषे जासों वाली परमकोपनः। 
स वाली गाढसंबीतो मुष्टिमुग्यम्यथ चीर्यवान्‌।। १५॥॥ 
सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योदधुं कृतक्षण:। 

अत्यन्त क्रोध से युक्त और अत्यन्त बेगवान्‌ बाली 
शत्रु को देखने की इच्छा से सब तरफ अपनी निगाह 
दौड़ाने लगा। तब उस श्रीमान बाली ने सुवर्ण के समान 
रंग वाले सुग्रीव को, अच्छी तरह से लँगोट बाँधे हुए 
और अग्नि के समान जगमगाते हुए देखा। महान भुजाओं 
वाले बाली ने सुग्रीव को खड़ा हुआ देख कर अत्यन्त 
क्रोध में भर कर अपने वह्ों को कस कर बाँधा। लैंगोट 
को कसे हुए, मुट्ठी को बाँध कर वह तेजस्वी युद्ध 
के लिये तैयार हो कर सुप्रीव की तरफ ही गया। 

रही 


किध्किन्धाकाण्ड पद्)दहवाँ सर्ग ३५९ 


श्लिष्ट मुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागत:।। १६।। 
सुग्रीवोडषपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌। 
त॑ वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीव॑ रणकोलिदम्‌॥ १७।। 
आपतर्न महावेगमिद॑ वचनमन्रवीत्‌। 
: एव मुष्टिमहान्‌ बद्धों गाढः सुनियतानुलि:।। १८।। 
भया वेमविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। 
एबमुक्तस्तु सुग्रीव: क्रुद्धों जालिनमब्रवीत्‌।। १९॥।। 
तब चेष हरन्‌ प्राणान्‌ मुष्टि: पततु मूर्थनि। 

अपनी बँधी हुईं मुट्ठी को तान कर सुग्रीव भी क्रोध 
में भरे हुए, सुबर्ण की माला पहने हुए बाली की तरफ 
आया। तब क्रोध से लाल आँखें किये बाली युद्ध विद्या 
में कुशल और बड़े बेग से आक्रमण करते हुए, सुग्रीव 
से यह बोला कि यह मेरा मुक्का बहुत दृढ़ता से बाँधा 
हुआ है। इसमें सारी उंगलियाँ निश्चित स्थान पर सटी 
हुई हैं। यह मेरे द्वारा तेजी से मारे जाने पर तेरे प्राणों 
को ले कर जायेगा। ऐसा कहे जाने पर सुग्रीव क्रोध 
में भर कर बाली से बोला कि मेरा भी यह मुक्का 
तेरे सिरं पर गिर कर तेरे प्राणों को हर ले। 


अधनच्ण लोन क्रुद्ध: समभिक्रम्य वेगतः॥ २०१। 
सापीड इब ॒ पर्वतः। 
सुग्रीवेण तु निःश सालमुत्पाट्य तेजसा।। २१॥। 
गात्रे_्तसभिहतो वाली वज्रजेणेव महागिरि:। 
स तु वृक्षेण निर्भगन: सालताडनविह्वल:॥। २२।। 
गुरुभारभराक्रान्‍्ता नौ; ससार्थेब सागरे। 
तौ भीमबलविक्रान्तो चन्द्रसूर्याविवाम्बरे।। २३।। 
तब बाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उस पर प्रहार 
किया, उससे वह क्रोध में भरा हुआ सुग्रीव रनों 
से युक्त पर्बत की तरह खून की उलटी करने लगा। 
तब सुग्रीव ने निश्शंक हो कर बल पूर्वक एक साल 
वृक्ष को उखाड़ कर बाली के शरीर पर ऐसे प्रहार 
किया जैसे किसी महान पर्वत पर विद्युत्‌ का प्रहार 
हुआ हो। हे वृक्ष की चोट से बाली घायल हो गया। 


वह साल के आघात से ऐसे काँपने लगा जैसे सागर 
में व्यापारियों से भरी हुई नाव अधिक भार के कारण 
डगमगाने लगती है। वे दोनों भयानक पराक्रम बाले थे 
और लड़ते हुए आकाश में सूर्य चन्द्रमा के समान प्रतीत 
हो रहे थे। 
परस्परममित्रघ्नौ छिद्रान्वेघणतत्परौ। 
मुष्टिभिर्जानुभिः पद्धि्बाहुमिश्न पुनः पुनः २४।। 
तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ। 
मेघाविव महाशब्दैस्तर्जनाना परस्परम्‌॥ २५॥। 
हीयमानमथापश्यत्‌ सुग्रीव॑ वानरेश्वरम्‌। ु 
प्रक्षमाणं दिशश्लैव राघव: स॒॒मुहर्मुहु;।। २६।॥। 
शत्रु को नष्ट करने वाले जे दोनों परस्पर एक दूसरे 
कौ कमजोरी को देखने में लगे हुए थे और बार-बार चूँसों, 
घुटनों, पैरों तथा हाथों से युद्ध कर रहे थे। वे दोनों बनचारी 
वानर युद्ध करते हुए खून से लथपथ हो गये थे। दो बादलों 
के समान वे महान गर्जना के साथ एक दूसरे को डाँट 
रहे थे। तब राम ने वानरराज सुग्रीय को कमजोर पड़ते 
हुए देखा, वह बराबर चारों तरफ देख रहे थे। 


ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌। 
पूरयामास॒ तज्चापं॑ कालचक्रमिवान्तक:॥। २७।। 
तस्य ज्यातलघोषेण ज़स्ता: पत्ररथेश्वराः। 
प्रदुद्वुवुर्मुगधैव युगान्त इब मोहिता:॥ २८।। 
मुक्तस्तु बचज्जनिर्षोष: प्रदीप्ताशनिसंनिभ:। 
राघत्रेण महाबाणो वालिवक्षस पातित:।॥। २९।। 

तब राम ने जहरीले साँप के समान बाण को धनुष 
पर रख कर उस धनुष को ऐसे खींचा, जैसे मृत्यु ने 
कालचक्र को उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार 
से पक्षी और मृग प्रलयबकाल के समान मोहित और 
भयभीत हो कर. भागने लगे। वह विद्युत्‌ के समान 
गड़गड़ाता हुआ प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होता 
हुआ राम के द्वारा छोड़ा हुआ महान बाण बाली की 
छाती पर गिरा। 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
बाली का श्रीरामचन्द्र जी को फटकारना 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः 
'पपात सहसा वाली निकृत्त इब पादपः।। १॥। 
त॑ तथा पतितं संख्ये गतार्चिषमिवानलम्‌। 


व्यूढोरस्क॑ महाबाहूं दीप्तास्यथं हरिलोचनम्‌॥ २।। 
बहुमान्य च त॑ वीर वीक्षमाणं शनैरिव। 
उपयाताौ महावीयों अातरौ रामलक्ष्मणौ।। ३॥। 
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त॑ दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌। 
अब्रवीतू परुषं वाक्य प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌॥। ४॥। 
तब युद्ध में कठोर, वह बाली, राम के बाण से 
मारा जा कर कटे हुए वृक्ष की भाँति अचानक भूमि 
पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरा हुआ वह चौड़ी छाती 
विशाल भुजा, प्रज्वलित मुख और भूरी आँखों वाला 
युद्धस्थल में पड़ा हुआ बाली ज्वाला रहित अग्नि के 
समान प्रतीत हो रहा था। वे महातेजस्त्री भाई राम 


लक्ष्मण, उस बीर का बहुत सम्मान करते हुए तब 


उसके पास गये। वह उस समय धीरे-धीरे उनकी तरफ 
देख रहा था। उन महाबली राम और लक्ष्मण को देख 


कर बाली धैर्य और विनय से युक्त कठोर वाणी में « 


बोला कि - 
स॒ भूमावल्पतेजोउ्सुह्िती नष्टचेतन:। 
अर्थसंहितवा वाचा गर्वितं रणगर्वितम्‌॥ ५॥। 


त्व॑ नराधिपतेः पुत्र; प्रथितः प्रियदर्शन:। 
पराड्मुख वर्धं कृत्वा कोउत्र प्राप्तस्त्ववा गुण:।। ६॥। 
यदहं युद्धसंरब्थस्त्वत्कृते निधनं गतः। 

भूमि पर पड़े हुए उसका तेज अब थोड़ा ही रह 
गया था। उसकी चेतना नष्ट होती जा रही थी और प्राण 
निकलने वाले थे। वह युद्ध में गर्व को प्रकट करने 
वाले गर्वित राम से अर्थ भरी वाणी में बोला कि तुम 
एक राजा के प्रसिद्ध पुत्र हो और प्रिय दर्शन हो, पर 
अपने प्रति युद्ध से पराडमुख का वध करके आपने 
कौन सा अच्छा कार्य किया है। मैं दूसरे से युद्ध में 
लगा हुआ था, पर तुम्हारे कारण मृत्यु को प्राप्त हो 
रहा हूँ। 
न॒ मामन्येन संरब्ध॑ प्रमत्तं वेद्धुमहसि।। ७।। 
इति मे बुदिरुत्पन्ना बभूवादर्शने तव। 
स त्वां विनिहतात्मान धर्मध्वजमधार्मिकम्‌।। ८।। 
जाने पापसमाचारं तृणै: कूपमिवावृतम्‌। 
सता वेषधर पापष॑ प्रच्छन्नमिव पावकम्‌॥ ९।। 
नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छ्ञाभिसंवृतम्‌। 

आपको देखने से पहले मेरा यह विचार था कि 
आप दूसरे के साथ युद्ध करने. में लगे हुए मुझ 
असावधान पर बाण नहीं चलायेंगे, पर आपने अपनी 
आत्मा की हत्या कर दी है, आप धर्म की ध्वजा उठाये 
हुए अधार्मिक हैं, आप तिनकों से ढके हुए काएँ के 
समान छिप कर पाप करने वाले हैं। छिपी हुई आग 
के समान आप सज्जनों का तेष धारण किये हुए पापी 


हैं। मैं आपको नहीं जानता था कि आपने लोगों को 
धोखा देने के लिये धर्म का सहारा लिया हुआ है। 


- त्वं नराधिपते; पुत्र: प्रतीतः प्रियदर्शनः॥| १०।॥ 


लिक्नमप्यस्ति ते राजनू दृश्यते धर्मसंहितम्‌। 
क; क्षत्रियकूले जात; श्रुतवान्‌ नष्टसंशय:॥ ११॥। 
धर्मलिझ्जप्रतिच्छन्न: क्रूरं कर्म समाचरेत्‌। 
त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्वुत:॥। १२॥। 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसे। 

आप राजा के पुत्र और देखने में प्रिय दर्शन हैं। 
आपके ऊपरी चिह्न भी धर्म से युक्त दिखाई देते हैं। 
पर क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, 
संशय से रहित, धर्म के चिह्न से ढका हुआ कौन व्यक्ति 
ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? आप रघुवंश में 
उत्पन्न हुए हैं तथा धर्म का पालन करने वाले ऐसे प्रसिद्ध 
हैं। पर आप वास्तव में अभव्य होते हुए भव्यरूप धारण 
कर क्‍यों दौड़ते फिरते हैं। 
तारया वाक्यमुक्तो5हं सत्य सर्वज्ञया हितम्‌। 
तदतिक्रम्य॒ मोहेन कालस्य वशमागत:॥ १३॥। 
त्वया नाथेन काकृत्स्थ न सनाथा वसुंधरा॥। १४।॥। 
प्रमदा शीलसम्पूर्णा पत्येब च विधर्मणा। 
शठो नैकृतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्नितमानस:।। १५।। 
कर्थं दशरथेन त्वं जातः पापों महात्मना। 
छिलत्नचारित्रयकक्ष्येण. सता धर्मातिवर्तिना।। १६।। 
त्यक्तथर्माइशेनाहं निहतो  रमहस्तिना। 

उस सर्वज्ञ तारा ने मुझे भलाई की बात कही थी 
पर मैं मोह के. कारण डसको न मान कर मृत्यु के 
बश में आ गया। हे काकुत्स्थ) तुम्हारे राजा होने पर 
यह पृथ्वी बैसे ही सुरक्षित नहीं रहेगी जैसे पति के 
पापात्मा होने पर उसकी शील सम्पन्न स्त्री सुरंक्षित नहीं 
रह पाती है। आप शठ, अपकारी, क्षुद्र और भूठे ही 
विनीत मन जाले हैं। महात्मा दशरथ ने आप जैसे पापी 
को कैसे उत्पन्न कर दिया, जिसने अपना चरित्र रूपी 
रस्सा तोड़ दिया, सत्पुरुषों के धर्म का उल्लंघन कर 
दिया, धर्म रूपी अंकुश का भी त्याग कर दिया उस 
आप राम रूपी हाथी ने मुझे मार दिया। 
अशुमं चाप्ययुक्त च स॒तां चेव विगहिंतम्‌॥। १७॥। 
वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा. सद्धिः सह समागतः। 
त्वयादृश्येन तु रणे निहतो5हं दुरासद:॥। १८॥। 
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प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गत;। 
युक्त यत्प्राप्लुयाद्‌ राज्य सुग्रीबः स्वर्गते मयि।। १९।। 
अयुक्त यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे। 
काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते। 
क्षमं चेद्धवता प्राप्तमुत्तर साधु चिन्त्यताम्‌॥॥ २०॥। 
इस प्रकार का अशुभ तथा अयुक्त और सज्जनों द्वारा 
निन्दित कार्य करके आप श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मुख क्‍या 
कहेंगे? जैसे किसी सोये हुए को साँप डँस ले, उसी 
प्रकार मुफ दुर्जज वीर को आपने युद्ध भूमि में छिप 
कर मारा है और पाप किया है। मेरे दिवंगत हो जाने 
पर सुग्रीब को राज्य मिलेगा, यह ठीक है। पर गलत 


यही है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा 
है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिये मैं 
भी मर रहा हूँ पर मेरी इस प्रकार कौ मृत्यु का कोई 
उत्तर तो आप बताओ। 


इत्येवमुक्‍्त्वा परिशुष्कवक्रः 
शराभिघाताद्‌ व्यथितो महात्मा। 
समीक्ष्य राम॑ रविसंनिकाशं 


तृष्णीं बस्ो. वानरराजसूनु:॥ २१।। 
ऐसा कह कर बाण के आघात के पीड़ित, सूखते हुए 
मुख वाला, बानरों के राजा का पुत्र, महात्मा बाली, सूर्य 
के समान तेजस्वी राम की तरफ देखता हुआ चुप हो गया। 


सोलहवाँ सर्ग 


श्रीराम का बाली को दण्ड का औचित्य बताना, बाली का निरुत्तर हो कर अपने अपराध 
के लिये क्षमा माँगते हुए अंगद की रक्षा के लिये प्रार्थना करना। श्रीराम का उसे 
' आश्वासन देना। 


इत्युक्त: प्रश्नितं वाक्य धर्मार्थसहितं हितम्‌। 
परुषं रामो निहतेन विचेतसा।। १॥। 
तं ररिममियाि मुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌। 
उक्तवाक्यं हरिश्रेष्टमुपशान्तमिवानलम्‌॥। २॥। 
धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीध्वरमनुत्तमम्‌। 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ वालिनमन्नवीतू।। ३॥। 
जिसकी चेतना विनष्ट हो रही थी, उस बाली के 
द्वारा इस प्रकार विनय युक्त, धर्मार्थ सहित हिंतकारी और 
कठोर वाक्य कहे जाने पर उसके द्वारा तिरस्कृत राम 
ने बात कह कर अग्नि के समान शान्त हुए, प्रभा रहित 
सूर्य के समान, जल की वर्षा कर बादल के समान 
धर्मार्थादि गुणों से युक्त बानरों में श्रेष्ठ और उत्तम बानरों 
के राजा बाली से इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 
धर्ममर्थ क्च॑ कामं च समय॑ं चापि लौकिकम्‌। 
अविज्ञय [कर जाल्यान्मामिहाद्य विगहसे।। ४॥॥ 
इक्ष्वाकूणांमियं_ भूमि: सशैलवनकानना। 
मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्नपि।। ५॥। 
तां पालयति थधर्मात्मा भरतः सत्यवानृजुः। 
धर्मकामार्थतत्त्नज्ञो. निग्रहानुग्रहे. रत:।। ६।। 
तुम धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक व्यवहार को न 
जान कर क्‍यों बच्चों की तरह मेरी यहाँ निन्‍्दा करते हो। 


यह पर्वत, बन और बागों सहित भूमि इक्ष्बाकुओं की 
है। वे पशु पक्षि तथा मनुष्यों को भी दण्ड देने तथा 
अनुग्रह करने के अधिकारी हैं। वे धर्मात्मा भरत जो. 
सत्यवादी और कोमल स्वभाव के, धर्म, अर्थ तथा काम 
के तत्व को जानने वाले हैं वे ही दुष्टों को दण्ड देने 
और सज्जनों पर अनुग्रह करने में लगे रहते हैं। 


तस्य थधर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवा:। 
चरामो वसुधां कृत्स्तां धर्मसंतानमिच्छव:।। ७॥। 
तस्मिन्‌ू नृपतिशार्दूले भरते धर्मवत्सले। 
'पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धर्मविप्रियम्‌।। ८॥। 
ते वर्य मार्गविश्रष्टं स्वथर्मे परमे स्थिता:। 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निमगृद्दीमो यथाविधि।। ९।॥ 
धर्म पालन के लिये उसने हमें तथा दूसरे राजाओं 
को आदेश दे रखा है। इसलिये हम धर्म के विस्तार 
के लिये पृथिवी पर विचरण करते रहते हैं। राजाओं 
में श्रेष्ठ और धर्म प्रेमी भरत के इस समग्र पृथिवी का 
पालन करते हुए धर्म के विपरीत आचरण कौन कर 
सकता है? हम भरत की आज्ञा को शिरोधार्य करके 
अपने परम धर्म के पालन में स्थित हो कर अपने धर्म 
मार्ग हा भटके हुए व्यक्ति को विधि के अनुसार दण्ड 
देते हैं। 
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त्वं तु संक्लिष्टर्मश्न कर्मणा च विगर्हितः। 
कामतन्त्रप्रधानध्चन॒ न स्थितो राजवर्त्मनि।। १०॥। 
ज्येष्टी श्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति। 
जयस्ते पितरो ज्ञेया धर्में च पथि वर्तिन:॥ ११॥। 
यवीयानात्मन: पुत्र; शिष्यश्रापि गुणोदितः। 
पुत्रवत्ते जअयश्विन्त्या धर्मश्चैचात्र कारणम्‌॥१२।। 
तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, तुम्हारे कर्म निन्दित 
रहे हैं, तुमने जीवन में काम को ही प्रधानता दी है और 
तुम राजाओं के मार्ग पर नहीं चले। बड़ा भाई, पिता 
और जो विद्या को देता है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों 
को इन तीनों को अपने पिता के समान समभना चाहिये। 
इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य इन्हें धर्म 
के अनुसार पुत्र ही समभना चाहिये। 


तदेतत्‌ कारणं पश्य यदर्थ त्वं मया हत;।। १३।। 
आतुर्व्तसि भारयायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌। 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन:।॥। १४।। 
रुभायां वर्तसे कामात्‌ स्नुषायां पापकर्मकृत्‌। 
तद्‌ व्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामवृत्तस्य वानर।। १५।। 
भ्रातृभार्याभिमशें 5स्मिन्‌ दण्डो5यं प्रतिपादित:। 

तुम्हें केबल क्रोध के कारण मेरी निन्‍दा नहीं करनी 
चाहिये। मैंने तुम्हें क्‍यों मारा उस कारण को समभो। तुम 
सदा से चले अपने धर्म का त्याग कर भाई की पत्नी से 
सहवास करते हो। तुम इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते 
हुए ही उसकी पत्नी रुमा का जो तुम्हारी पुत्रवधु के समान 
है, कामना पूर्वक उपभोग करते हो, और इस प्रकार पाप 
कर्म करते हो। हे वानर! इसलिये तुम्हें धर्म के भ्रष्ट होने, 
कामाचरण में आसक्त होने और भाई क्री पत्नी का उपभोग 
करने के लिये यह दण्ड दिया गया है। 


नहि. लोकविरुद्धस्थ लोकवृत्तादपेयुष:।। १६॥। 
दण्डादन्यत्रपश्यामि निग्रह हरियूथप। 
न च ते मर्षये पाप क्षत्रियोडहं कुलोद्त:॥| १७॥। 
औरसी भगिनीं वापि भायाँ वाप्यनुजस्यथ यः। 
प्रचरेत नर: कामात्‌ तस्य दण्डो बधः स्मृत:।। १८।। 
हे बानर राज) जो लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण 
करे और लोकाचार का उल्लंघन करे उसे रोकने के 
लिये दण्ड देने के अतिरिक्त मैं कोई और उपाय नहीं 
देखता। मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो कर तुम्हारे इस 
याप को सहन नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी सगी 
बहिन, या भाई की पत्नी के साथ कामयुक्त आचरण 
करता है, उसका दण्ड बध ही है। 


भरतस्तु महीपालो वयं॑ त्वादेशवर्तिन:। 
त्वं च धर्मादतिक्रान्त; कथं शक्यमुपेक्षितुम्‌।। १९॥। 
गुरुधर्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌। 
भरतः कामसयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थित:।। २०।। 
बयं॑ तु भरतादेशावधि कृत्वा हरीधर। 
त्वट्विधान्‌ भिन्नमर्यादान्‌ निग्रहीतुं ज्यवस्थिता:।। २१॥। 
भरत हमारा राजा है। हम तो उनके आदेश का पालन 
करने वाले हैं। तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिये 
तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी। बिद्ठान भरत 
महान धर्म से भ्रष्ट लोगों को धर्म के अनुसार नियमित 
करने और कामी लोगों के निग्रह करने में तत्पर हैं। हे 
वानरों के राजा! हम तो भरत के आदेश को प्रमाण मान 
कर तुम जैसे धर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्ड 
देने के लिये उद्यत रहते हैं। : 


सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेययकर:ः स मे।। २२।। 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधौ। 
प्रतिज्ञा च कर्थ शक्या मद्ठिधेनानवेक्षितुम्‌।! २३।। 
तदेभि: कारणै: सर्वैर्महदूभिर्धर्मसंश्रिततै:। 
शासन तब यद्‌ युक्त तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌।। २४।। 
सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रह:। 
वयस्यस्योपकर्तन्यं धर्ममेवानुपश्यता।। २५।। 
सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता है, वह मेरे लिये लक्ष्मण 
के समान है। वह अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति 
के लिये तथा मेरी भलाई के लिये कटिबद्ध है। मैंने 
इसके लिये दूसरे बानरों के सामने प्रतिज्ञा भी की हुई 
है। मेरे जैसा व्यक्ति की हुई प्रतिज्ञा की उपेक्षा नहीं 
कर सकता। इसलिये इन सब धर्म पर आधारित महान 
कारणों के कारण, तुम्हें जो उचित दण्ड देना पड़ा, 
तुम उसका अनुमोदन करो। तुम्हें दिया गया दण्ड 
पूरी तरह से धर्म के अनुसार ही है। क्योंकि धर्म का 
आश्रय लेने वाले के लिये मित्र का उपकार करना 
आवश्यक है। 
शक्य त्वयापि तत्कार्य॑ धर्ममेवानुवर्तता। 
श्रूवते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ।। २६।। 
गृहीतो धर्मकुशलैस्तथा तज्चरितं मया। 
राजमिर्धृतदण्डाधश्ष कृत्वा पापानि मानवाः॥ २७।। 
निर्मला; स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा। 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते।। २८।। 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम। 
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यदि तुम धर्म का अनुसरण करते और तुम्हारे सामने 
इस प्रकार का कार्य उपस्थित होता तो तुम भी यहीं 
कार्य करते जो मैंने किया है। मनु ने चरित्र के विषय 
में दो श्लोक कहे हैं, जिनका धर्म कुशल व्यक्ति पालन 
करते हैं और मैंने भी उन्हीं का अनुकरण किया हैं वे 
श्लोक ये हैं कि - जो लोग पाप करते हैं वे जब राजा 
से दण्ड को प्राप्त कर लेते हैं तब वे भी दूसरे पुण्य 
कर्ताओं के समान उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। राजा 
चाहे अपराधी को दण्ड दे या छोड़ दे, वह अपराधी 
उसके पश्चात्‌ ४स॑ पाप से मुक्त हो जाता है। जो राजा 
पापी को उचित दण्ड नहीं देता, वह उसके पाप का 
फल भोगता है। 


आर्येण मम मान्धाऋ्र व्यसनं घोरमीप्सितम्‌।) २९॥। 
श्रमणेन कृते पापे यथा पाप॑ कृतं त्वया। 
तदल॑ परितापेन धर्मतः परिकल्पित:।। ३०।। 
वधो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः। 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितों भुशम्‌।।३१॥। 
न दोष॑ राघवे दध्यो थर्मेंडधिगतनिश्चय:। 
प्रत्युगताच ततो राम प्राजलिवरनरेश्वर:।। ३२।। 
यत्‌ ५ त्थ नरश्रेष्ठ तत्‌ तथेव न संशय:। 

मेरे मान्धाता ने जैसा पाप तुमने किया बेसा 
ही पाप एक श्रम्ण के द्वारा करने पर उसे घोर दण्ड 
दिया था। राम के द्वारा ऐसा कहने पर बाली को तत्व 
का निश्चय हो गया। उसने राम के प्रति दोष भावना 
को छोड़ दिया और अपने प्रति उसे मन में बड़ी व्यथा 
हुई। तब वह वानरों का राजा हाथ जोड़ कर राम से 
बोला कि हे नरश्रेष्ठ] जैसा आपने कहा है, वैसा ही है, 
इसमें कोई संशय नहीं है। 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तुवाली सार्तरव: शनै:॥ ३३।। 
उबाच राम सम्प्रेक्य पहुलग्न इव द्विपः। 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌।। ३४।। 
यथा पुत्र गुणज्येष्टमड्भरं कनकाड्डदम्‌। 
स 2200 दीनो बाल्यात्‌ प्रभृति लालित:।। ३५।। 
तटाक इव॒ पीताम्बुरुपशोषं॑ गमिष्यति। 
बालश्चाकृतबुद्धिधश्ष एकपृत्रश्न मे प्रिय:॥। २६।। 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः। 

कीचड़ में फैंसे हुए हाथी के समान पीड़ित ध्वनि 
से, और आँसुओं से भरे हुए गले से बाली राम कौ 
तरफ देखता हुआ धीरे-धीरे बोला कि मैं अपने लिये, 
तारा के लिये तथा अन्य बन्धुओं के लिये भी उतना 


शोक नहीं करता जितना गुणों में श्रेष्ठ और सोने का अंगद 
धारण करने बाले पुत्र अंगद के लिये शोक करता हूँ। 
मैंने उसे बचपन से बड़े लाड़ प्यार से पाला है, वह 
मुभे न देखने के कारण जिसका जल पी लिया गया 
हो उस तालाब की तरह सूख जायेगा। हे राम) वह अभी 
बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है और मेरा प्यारा 
इकलौता पुत्र है। आप उस महाबली तारा के पुत्र की 
रक्षा करें। 


सुग्रीवे चाज़दे चेव विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌।। ३७।। 
त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थित:। 
या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या।। ३८।। 
सुग्रीवी. चाडदे राजंस्तां चिन्तयितुमहसि। 
मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌।। ३९।। 
सुग्रीवी नावमन्येत  तथावस्थातुमरहसि। 

आप सुग्रीय और अंगद के प्रति सद्भाव रखें। आप 
ही इनके संरक्षक और कर्तव्य तथा अकर्तव्य के विषय 
में इन पर शासन करने वाले हैं। हे राजन्‌! आपका जो 
भाव भरत और लक्ष्मण में है चही भाव सुग्रीव और अंगद 
में होना चाहिये। मेरे किये दोष के कारण जिस प्रकार 
सुग्रीव उस तपस्विनी तारा का तिरस्कार न करे, आप 
वैसी व्यवस्था करें। ढ 


इत्युक्त्ता वानरों राम॑ विरराम हरीश्वर:।। ४०॥। 
स॒तमाधासयद्‌ रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्‌। 
साधुसम्मतया वाचा थर्मतत्त्वार्थयुक्तया।। ४१।॥ 
न संतापस्त्वयवा कार्य एतदर्थ प्लवल्लम। 
न बयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम।। ४२।। 
वयं॑ भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चया:। 
यथा त्वय्यड्दो नित्यं वर्तते वानरेधर। 
तथा चर्तेत सुग्रीबे मयि चापि न संशय;।। ४३।। 
वह बानरों का राजा बाली राम से यह कह कर चुप 
हो गया। तब राम ने उस बाली को जिसे ज्ञान का दर्शन 
हो गया था, धर्म के तत्वार्थ से युक्त सज्जनों द्वारा समर्थित 
वाणी में उसे आश्वासन देते हुए कहा कि हे बानर) तुम्हें 
इसके लिये सन्ताप नहीं करना चाहिये। हे बानर श्रेष्ट तुम 
हमारे लिये या अपने लिये कोई चिन्ता मत करो। हम 
आपकी अपेक्षा विशेष रूप से धर्म के पालन के लिये 
निश्चय किये हुए हैं। हे वानरों के राजा! अंगद जैसा तुम्हारे 
जीवित रहने पर रहता था, बैसे ही बह सुग्रीव और मेरे 
पास रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 


३६४ 


सन्रहवाँ सर्ग 


अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उनकी 
दुर्दशा देख कर रोना। | 


स॒ वानरमहाराज: शयान; शरपीडित;। 
अश्मभि: परिभिन्नाबः पादपैराहतो भुशम्‌॥ १॥। 
रामबाणेन चाक्रान्तों जीवितान्ते मुमोह स॥। 
त॑ भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे।। २।। 
हत॑ प्लवगशार्दूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌। 
सा सपूुत्राप्रियं श्रुत्या वर्ध भर्तु: सुदारुणम्‌ं।। ३।। 
निष्पपात भूशं तस्मादुद्विग्वा गिरिकन्दरात्‌। 

वानरों का बह राजी बाली बाण की चोट से भूमि 
पर पड़ा था। पत्थरों की मार से उसके अंग टूट गये 
थे। वृक्षों के आघात से वह अत्यधिक घायल हो गया 
था। राम के बाण से पीड़ित जीवन के अन्तकाल में 
पहुँचा हुआ वह मूर्च्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने 
जब सुना कि राम के द्वारा चलाये हुए बाण से वानर 
श्रेष्ठ बाली मारा गया, तब इस अप्रिय और अत्यन्त 
दुखदायी समाचार को सुन कर बह बहुत उद्विग्न हो कर 
उस पर्वत की घाटी किष्किधा से बाहर निकली। 


ये त्वक्ुदपरीवारा वानरा हि महाबला:।। ४॥! 
ते सकार्मुकमालोक्य राम त्रस्ताः प्रदुह्मुवु:। 
सा द॒दर्श ततस्नस्तानू हरीनापततो द्वुतम्‌॥। ५।॥। 
यूभादेव परिश्रष्टानू मृगान्‌ निहतयूभपान्‌। 
तानुबाच समासाद्य दुःखितान्‌ दु/खिता सती।। ६।। 
वानरा राजसिंहस्यथ यस्य॒ यूय॑ पुरःसरा:। 
त॑ विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्‌ द्रवत दुर्गता:॥। ७।। 
उस समय अंगद के चारों तरफ चलने वाले महाबली 
बानर थे) वे धनुष बाण सहित राम को देख कर डर 
कर भागने लगे। उस तारा ने जब उन डरे हुए वानरों 
तेजी से ऐसे भागते हुए देखा जैसे युथपति के मारे जाने 
पर अपने यूथ से अलग हो कर मृग भागते हैं, तब उन 
दुखी वानरों के पास पहुँच कर वह दुखी तारा उनसे 
बोली हे बानरो! जिस राजसिंह बाली के तुम आगे-आगे 
चलते थे, अब तुम उसे छोड़ कर डरे हुए और दुर्गति 
में पड़े हुए क्‍यों भागे जा रहे हो? 
राज्यहेतो: स चेद्‌ प्राता भ्रात्रा क्र्रेण पातितः। 
रामेण प्रहितैर्दूरान्मार्गणै्दूरपातिभि:।। ८।॥। 
कपिपत्नया बच: श्रुत्वा कपयः कामरूपिण:। 


प्राप्तकालमविश्लिष्टमूचुर्वचनमन्ननाम्‌ ॥ ९।। 
जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्र रक्षस्त्र चान्बनदम्‌। 
अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌।। १०।। 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च तथा शिला;। 
वाली वज़समैर्बाणैर्वज़ेणेव निपातित:।॥। ११॥॥ 
यदि राज्य के लिये उस निर्दय भाई के द्वारा दूर 
तक जाने वाले और दूर से राम के द्वारा चलाये हुए 
बाणों की सहायता से वह भाई गिरा दिया गया है, तो 
तुम लोग क्‍यों भागे जा रहे हो? बानर पत्नी के बचनों 
को सुन कर, वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर 
लोग एक स्वर में उस तारा को यह वचन बोले कि 
हे देवी तुम्हारा पुत्र जीवित है, वापिस लौट चलो ओर 
पुत्र अंगद की रक्षा करो। मृत्यु राम के रूप में बाली 
का हरण करके ले जा रही है। बाली ने बहुत से वृक्षों 
को फैंका, बहुत सी शिलाएँ फैंकी, पर वज्र के समान 
कठोर बाणों से उन सबका भेदन कर दिया गया। उन्हीं 
के द्वारा उसे ऐसे गिरा दिया गया जैसे विद्युत के प्रहार 
से गिराया गया हो। 


नोट:- इस विषय में लिशेष बिचार भूमिका - 'रामकथा का 
वास्तविक स्वरूप” में देखिये। 
अभिभूतमिंद॑ सर्व दविंद्गुतं॑ बानरं बलम्‌। 
अस्मिनू प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे।। १२॥। 
रक्ष्यां नगरी श्रैरक्षदश्चाभिषिच्यताम्‌। 
पदस्थ वालिन: पुत्र भजिष्यन्ति प्लवंगमा;।। १३।। 
अथवारुचित॑ स्थानमिह, ते रुचिरानने। 
आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमचैव बानरा:।। १४।। 
लुब्धेभ्यो विप्रंलब्धेभ्यस्तेभ्यो न: सुमहद्धयम्‌। 
अल्पान्तरगतानां तु श्र॒ुत्वा वचनमक्जना। 
आत्मनः प्रतिरूप॑ सा बभाघे चारुहासिनी।। १५।। 
उस इन्द्र के समान वानर श्रेष्ठ के मारे जाने पर यह 
सारी वानर सेना पराजित हो गयी है और भाग रही है। 
आप नगरी की रक्षा श्वीरों के द्वारा करो और अंगद 
का अभिषेक कर दो। राजगद्दी पर बैठे हुए बाली के 
पुत्र का सारे वानर अनुसरण करेंगे अथवा हे सुमुखि! 
तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि सुग्रीव के 
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सहायक वानर लोग यहाँ के दुर्ग अर्थात किलों या सुरक्षित 
स्थानों में आज ही प्रवेश कर लेंगे। तब उन थोड़ी दूर 
तक ही आये हुए वानरों के उन बचनों को सुन कर 
सुन्दर हँसी वाली उस तारा ने अपने अनूकूल ही उन्हें 
उत्तर दिया। 
पुत्रेण मम कि कार्य राज्येनाषि किमात्मना। 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भर्तरि नश्यति।। १६।। 
पादमूल॑ गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मन:। 
योज्सौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः॥ १७।। 
एवमुक्त्वा. प्रदुद्राव रुदती शोकमूच्छिता। 
शिस्थ्रोरध्चन॒बाहुभ्यां दुःखेन समभिष्नती।। १८॥। 
वह बोली कि मुझे पुत्र से कया और अपने लिये 
राज्य से भी क्‍या, जब मेरे बानरों में सिंह महाभाग पति 
ही चले गये। मैं तो उसी महात्मा के, जिसे राम के 
छोड़े हुए बाण ने गिरा दिया है, चरणों के समीप जाऊँगी। 
वह ऐसा कह कर शोक से बेसुध, रोती हुई और दुख 
से अपने सिर और छाती की पीटती हुई तेजी से दौड़ी। 
सा ब्रजन्ती ददर्शाथ पति निपतितं भुवि। 
हन्तार॑ दानवेन्द्राणां समरेघनिवर्तिनाम्‌।। १९॥। 
ह/॥७छ 958 _महामेघौघनि:ःस्वनम्‌। 

[ वृध्देवोपरत॑ घनम्‌।॥। २०।। 
नर्दनतं नर्दतां -भीम॑ शूरं शूरेण पातितम्‌। 
शारदूलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहतम्‌॥। २१॥। 
अवष्टभ्यावतिष्ठन्त॑ ददर्श थधनुरूजितमू। 
राम॑ रामानुजं॑ चैव भर्तुश्षेव तथानुजम्‌॥। २२।। 


उसने आगे बढ़ते हुए अपने उस पति को भूमि पर 
पड़े हुए देखा, जो कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाले 
दानवों को भी मार गिराते थे। वे महान वायु के वेग 
के समान वेगशाली थे, महान बादलों के समूह के समान 
गर्जना करते थे, इन्द्र के समान शत्रुओं पर आक्रमण करते 
थे, पर अब वे वर्षा करके शान्त हुए बादल के समान 
हो गये थे। वे गर्जना करने वालों में भी भयानक रूप 
से गर्जना करते थे, ऐसे शूरबीर बाली को दूसरे शूरबीर 
ने गिरा दिया था। जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को माँस 
के लिये मार दिया हो। उसने तेजस्वी धनुष को भूमि 
पर टेक कर खडे हुए राम को, उनके छोटे भाई को 
तथा पति के छोटे भाई को भी देखा। . 


तानतीत्यसमासाद्य भर्तारं निहत॑ रणे। 
समीक्ष्य व्यधिता भूमौ सम्प्रान्‍्ता निषपपात ह।। २३।। 
सुप्तेवः पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी। . 
रुरोद सा पति दृष्ठा संवीतं मृत्युदामभि:।। २४।। 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्ती कुररीमिव। 
विषादमगमत्‌ कष्ट दृष्ठा चाक्कदमागतम्‌॥ २५।। 

डनको पार कर वह युद्ध भूमि में पड़े हुए अपने 
पति के पास पहुँची। पति को देख कर वह दुखी तथा 
व्याकुल हो कर भूमि पर गिर पड़ी। फिर जैसे सोकर 
उठी हो, वैसे उठ कर हे आर्य पुत्र) ऐसा कहती हुई 
मृत्यु के बन्धन में बैधे हुए अपने पति देख कर रोने 
लगी। उसे कुररी के समान करुण क़न्दन करते हुए देख 
कर तथा साथ में आए अंगद को देख कर सुग्रीव विधाद 
में डूब गये। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। 


अठारहवाँ सर्ग 
: तारा का विलाप 


जब होश सृष्टने. शरेणान्तकरेण तमू। 
दृद्ठा ई॑भूमौ तारा ताराधिपानना॥। १॥ . 
सा समासाद्य भर्तारं पर्यध्जत भामिनी। 
इघुणाभिहत दृष्ठा वालिनं कुज्ञरोपमम्‌॥ २।। 
वानरं पर्वतेन्द्राम शोकसंतप्तमानसा। 
तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयतातुरा।। ३।। 


चन्द्रमुखी तारा ने अपने पति को राम के धनुष से 
छूटे हुए-प्राणान्तकारी बाण के द्वारा मारा हुआ और भूमि 


पर पड़ा हुआ देखा तब वह भामिनी अपने पति के पास 


पहुँच कर उससे लिपट गयी। पर्वतराज तथा हाथी के 
समान विशाल बाली को बाण से मारा हुआ और उखड़े 
हुए वृक्ष के समान पड़ा हुआ देख कर उसका मन शोक 
से सन्तप्त हो गया और वह अत्यन्त आर्त हो कर विलाप 
करने लगी। 


रणे दारुणविक्रान्त प्रतीर॒प्लवता वर। 
किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे।। ४॥। 
उत्तिष्ठ हरिशादल भजस्व शयनोत्तमम्‌। 
नैवंबिधा: शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमा:।। ५।। 
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अतीव खलु ते कान्‍्ता वसुधा वसुधाधिप। 
गतासुरपि ता गात्रैमाँ विहाय विषेवसे।। ६॥। 
हे युद्ध में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले, महान 
वीर, हे बानरों में श्रेष्ठ अब मुझे अपने सामने पा कर भी 
मुभसे बोलते क्यों नहीं हैं? हे वानर श्रेष्ठ) डठिये, और उत्तम 
शैया पर लेटिये। श्रेष्ठ राजा लोग इस प्रकार भूमि पर नहीं 
सोया करते हैं। पृथ्वी के स्वामी) आपको वास्तव में यह 
भूमि बहुत प्यारी है जो आज निष्प्राण होने पर भी आप 
मुझे छोड़ कर इसका आलिंगन कर रहे हैं। 
यान्यस्माभिस्त्वया सार्थ वनेषु मथुगन्धिषु। 
विहतानि त्वया काले तेषामुपरम: कृत:।।७॥। 
निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे। 
त्ववि पज्नत्वमापन्ने. महायूथपयूथपे।। ८॥॥ 
हृदयं सुस्थितं महां दृष्ठा निपतितं शुवि। 
यन्न शोकाभिसंतप्त॑ स्फुटतेडद्य सहस्रधा।। ९॥। 
हमने आपके साथ जो सुन्दर गन्ध वाले वनों में बिहार 
आदि किये थे, उन सबको आपने इस समय विराम दे 
दिया है। हे महान यूथपतियों के भी यूथपति! आपके 
दिवंगत हो जाने पर अब मैं आनन्द से रहित, निराश 
और शोक सागर में डूब गयी हूँ। वास्तव में मेरा हृदय 
बड़ा कठोर है, जो आपको भूमि पर गिरा हुआ देख 
कर, शोक से सनन्‍्तप्त हो कर हजारों हिस्सों में 
दुकड़े-दुकड़े नहीं हो जाता। 
सुग्रीवस्य त्वया भार्या हता स च॑ विवासित:। 
यत्‌ तत्‌ तस्य त्वया व्युष्टि: प्राप्तेयं प्लवगाधिप।। १०।। 
नि:श्रेयसपरा मोहात्‌ त्वया चाहं विग्हिता। 
यैषाबुवं हित॑ वाक्य वानरेन्द्र हितैषिणी।। ११॥॥ 
कालो निःसंशयो नून॑ जीवितान्तकरस्तव। 
बलाद्‌ येनावपन्नोडसि सुग्रीवस्यावशो वशम्‌। १२॥। 
आपने सुग्रीव की पत्ती का हरण किया और उसे 
घर से निकाल दिया। हे बानरों के राजा! उसी का यह 
फल आज प्राप्त हुआ है। मैं आपके कल्याण में लगी 
रहती थी। आपको भलाई की बातें कहती थी, आपका 
हित चाहती थी, पर आपने मोह से उसे नहीं माना और 
मेरी निनदा कौ। वास्तव में मृत्यु ने ही आपके प्राणों 
को हरा है, जो किसी के भी वश में न होने वाले आपको 
बल. पूर्वक सुग्रीव के वश में कर दिया। 
अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च। 
न संतप्यति काकृत्स्थ: कृत्वा कर्मसुगर्हितम्‌।। १३॥। 


वैधव्यं शोकसंताप॑ कृपणाकृपणा सत्ती। 
अदुःखोपचिता पूर्व॑ वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌॥ १४॥॥ 
लालितश्ाक़्दो वीरः सुकुमारः सुखोचित:। 
वत्स्थते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमूच्छिते।। १५॥। 
ये ककृत्स्थ वंश में उत्पन्न हुए राम दूसरे के साथ 
युद्ध करते हुए, बाली को अनुचित प्रकार से मार कर 
और ऐसे अत्यन्त निन्दित कर्म को करके भी दुखी नहीं 
हो रहे हैं। मैंने पहले कभी दुख को प्राप्त नहीं किया, 
न कभी दीनता को अनुभव किया, पर अब शोक के 
सन्ताप से भरे हुए इस विधवापन को मैं दीनता के साथ 
और अनाथों की तरह व्यतीत करूँगी। आपने इस सुकुमार 
अंगद को बड़े लाड़ से पाला था। यह प्यार में ही पला 
हुआ है। पर अब क्रोध से मूच्छित अपने चाचा के राज्य 
में यह कैसे निर्वाह करेगा। 
कुरुष पिंतर पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌। 
दुर्लभ दर्शन॑ तस्य तब वत्स भविष्यति।| १६॥। 
समाधासय पुत्र त्व॑ं संदेशं संदिशस्व मे। 
मूर्थिन चैन समाप्राय प्रवास प्रस्थितो ह्सि।। १७॥। 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे। 
भुडक्ष्य राज्यमनुद्विग्न: शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥। १८।। 
हे पुत्र) तुम अपने धर्मप्रेमी पिता को अच्छी तरह से 
देख लो। हे बेटा! फिर तुम्हें इनका दर्शन दुर्लभ हो जायेगा। 
है नाथ! आप अपने पुत्र को धीरज बैधाइये। मुझे अपना 
अन्तिम संदेश दीजिये। इसके सिर को सूंचिये। आप दूसरे 
देश को जा रहे हैं। हे सुग्रीव! तेरी इच्छा पूरी हुई, अब 
तू रुमा को प्राप्त कर लेगा। अब तू सुख पूर्वक राज्य 
का भोग कर। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भाई मारे गये। 


कि मामेवं प्रलपतीं प्रियां त्वं नाभिभाषसे। 
इमा: पश्य वरा बाह्योभार्यास्ते वानरेश्वर।। १९॥। 
तस्या विलपितं श्रुत्वा वानर्य: सर्वतश्न॒ ता;। 
परिगृद्याज्नदं दीना दुःखार्ता: प्रतिचुक्रशु।। २०।। 

हे वानरों के राजा! मैं इस प्रकार विलाप कर रही 
हूँ, फिर भी आप मुझ से क्‍यों नहीं बोलते। ये देखो 
आपकी दूसरी बहुत प्यारी सुन्दरी पत्नियाँ उपस्थित हैं। 
तारा के उस बिलाप को सुन कर वे सारी वानर पत्लियाँ 
दीन और दुख से व्याकुल हो कर, अंगद को पकड़ 
कर जोर-जोर से विलाप करने लगीं। 
किमक्दं , साक्षदवीरबाहो 

. विहाय यातो5सि चिरं प्रवासम्‌। 
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न युक्तमेब॑  गुणसंनिकृष्टं 
विहाय पुत्र प्रियचारुवेबम्‌॥। २१।। 
हे बाजूबन्द से विभूषित बीर भुजाओं बाले। आप 
अपने पुत्र अंगद को छोड़ कर चिर प्रवास को क्‍यों 
जा रहे हैं? इस प्रकार गुणों में समान, प्रिय और सुन्दर 
वेष वाले पुत्र को छोड़ कर आपका जाना उचित 
नहीं है। 


हे लम्बी भुजाओं वाले! जो मैंने कभी असावधानी 
से आपका कुछ अप्रिय किया हो, उसे हे बानरों के 
कुल के स्वामी, क्षमा कर देना। हे वीर मैं आपके पैरों 
में सिर रख प्रार्थना करती हूँ। 
तथ तु तारा करुणं रुदन्ती 
भर्तुः समीपे सह वानरीभिः। 
व्यवस्यत प्रायमनिन्धवर्णा 
उपोषबेष्टं_ भुवि यत्र वाली।। २३॥। 
इस प्रकार से उस अनिन्‍्द्य सुन्दरी तारा ने बानर 
पत्नियों के साथ करुणा पूर्वक रोते हुए जहाँ भूमि पर 
बाली पड़ा था, वहीं बैठ कर, आमरण अनशन करने 
का विचार किया। 


उन्नीसवाँ सर्ग 


हनुमान जी का तारा को समभाना। 


यह्प्रियं किंचिदसम्प्रधार्य 

कृत॑ मया स्थात्‌ तव दीर्घबाहो। 
क्षमस्त मे तद्धरिवंशनाथ 

ब्रजामि मूर्धष्न तव चीर पादौ।। २२।। 
ततो निषतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ । 


शनैराधासयामास हनुमानू._ हरियुथपः॥ १॥। 
0५ जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम्‌। 
प्नोति सर्व प्रेत्म शुभाशुभम्‌।। २।। 
शोच्या क॑ शोच्य॑ दीन॑ दीनानुकम्पसे। 
कश्च कस्थानुशोच्यो5स्ति देहेउस्मिन्‌ बुद्बुदोपमे।। ३।। 
तब आकाश से टूटी हुई तारिका के समान तारा को 
भूमि पर पड़ा हुआ देख कर वबानरों के यूथपति हनुमान 
ने उन्हें धीरे-धीरे आश्वासन देना आरम्भ किया। उन्होंने 
कहा कि हे देवी) गुण बुद्धि से या दोष बुद्धि से जो 
भी जीव के अपने किये हुए कार्य होते हैं वे सब फलों 
को प्राप्त कराते हैं। उन सभी शुभ तथा अशुभ फलों 
को जीवात्मा परलोक में जा कर शान्त भाव से भोगता 
है। तुम स्वयं शोच्य तथा दीन अबस्था में हो कर किस 
शोचनीय के लिये शोक कर रही हो और किस दीन 
पर पा कर रही हो। यह शरीर तो बुलबुले के 
समन शरण क्षणभंगुर है, इसमें कौन किसके लिये शोक करने 
योग्य है? 
अड्जदस्तु कूमारोडयं द्रष्टन्यो जीबपुत्रया। 
आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय।। ४।। 
जानास्यनियतामेव॑ भूतानामागति गतिम्‌। 
तस्माच्छुभ॑ हि कर्तव्यं पण्डिते नेह लौकिकम्‌।॥। ५।। 
यस्मिन्‌ हरिसहस्ताणि शतानि नियुतानि च॥। 


चर्तयन्ति कृताशानि सोज्यं दिष्टान्तमागत:।। ६।। 
यदयं न्यायदृष्टार्थ/ सामदानक्षमापर:। 
गतो थर्मजितां भूमि नैनं शोचितुमहसि।। ७।। 
तुम्हारा पुत्र यह कुमार अंगद जीवित है। तुम्हें इसी 
की तरफ देखना चाहिये। भविष्य में इसके लिये जो 
योग्य कर्म हैं, तुंम उनके लिये बिचार करो। आप जानती 
ही हैं कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित 
नहीं है। इसलिये विद्वान पुरुष को यहाँ अच्छे लौकिक 
कर्म ही करने चाहिये, बुरे नहीं। जिसके सहारे सैकड़ों, 
हजारों, और लाखों बानर आशा लगाए बैठे रहते थे, जे. 
बाली अब जीवन के अन्त पर पहुँच गये हैं। इन्होंने न्याय 
के अनुसार अर्थ साधन किया, साम, दाम और क्षमा 
का प्रयोग किया, ये धर्म के आचरण के अनुसार प्राप्त 
परलोक को गये हैं, तुम्हें इनके लिये शोक नहीं करना 
चाहिये। 
सर्वे च हरिशादुला; पुत्रध्चायं तवाब्द:। 
हर्युक्षपतिराज्यं च_त्वत्सनाथमनिन्दिते।। ८।। 
ताबिमौ शोकसंतप्ती शनैः प्रेरय भामिनि। 
त्वया परिग्ृहीतो5यमज्नदः शासतु मेदिनीम्‌।। ९।। 
संततिश्व यथा दृष्टा कृत्य यज्ञापि साम्प्रतम्‌। 
राज्ञस्तत्‌ क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चय:॥| १०।। 
संस्कार्यों हरिराजस्तु अद्बद्थ्याभिषिच्यताम्‌। 
सिंहासनगतं पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि।। ११॥ 
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हे अनिन्दिते! ये सारे बानर श्रेष्ठ और तुम्हारा यह पुत्र 
अंगद, वानर और ऋशक्ष जाति के लोगों का यह राज्य यह 
सब तुम्हारे द्वारा ही सनाथ हैं। अर्थात तुम्ही इसकी स्वामिनी 
हो। हे भामिनी! ये दोनों सुग्रीथ और अंगद शोक से संतप्त 
हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिये प्रेरणा दो। तुम्हारे आधीन 
यह अंगद पृथ्वी पर राज्य करे। सनन्‍्तान का इस समय 
क्या कर्तव्य है? और राजा के लिये कया करना चाहिये, 
यह सब जो समय के अनुसार उचित हो उसे कराओ 
यही समय की माँग है। वानररज का अन्तिम संस्कार 
होना चाहिये और अंगद का अभिषेक कराओ। अपने पुत्र 
को सिंहासन पर बैठा हुआ देख कर तुम्हें शान्ति प्राप्त 
हो जायेगी। 


सा तस्य वचन श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता। 
अन्नवीदुत्तत तारा हनूमन्तमवस्थितम्‌॥ १२।। 


न॒चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यज्ञदस्थ वा। 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः . सर्वकार्येष्वनन्तर:।॥। १३॥। 
नहोषा बुद्धिरास्थेया हनूमभद्ुद॑ प्रति। 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम।। १४।। 
हनुमान जी के वचन सुन कर पति के शोक से पीड़ित 
तारा ने सामने खड़े हुए हनुमान जी.को यह उत्तर दिया 
कि वबानरों के राज्य के लिये तथा अंगद के लिये कुछ 
करने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। उसका चाचा सुग्रीव 
उसके लिये सारे कार्य करने में उसके अधिक समीप 
है। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान! अंगद के लिये आपका यह 
विचार मेरे लिये धारण करने योग्य नहीं है। पुत्र का 
असली बन्धु उसका. पिता अर्थात्‌ चाचा ही होते हैं, माता 
नहीं। 


बीसवाँ सर्ग 
बाली का सुग्रीव और अंगद को अन्तिम सन्देश दे कर प्राणोत्सर्ग। 


वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छवसन्‌। 
आदावेव तु सुग्रीव॑ ददर्शानुजमग्रतः।। १॥। 
त॑ं प्राप्तविजयं वाली सुग्रीब॑ प्लवगेश्वरम्‌। 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सल्लेहमिदमब्रवीत्‌।। २॥॥ 

तभी जिसके. प्राण शिथिल हो गए थे, वह बाली 
धीरे-धीरे साँस लेता हुआ, चारों तरफ देखने लगा। उसने 
आरम्भ में ही सबसे आगे खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव 
को देखा। जिसे युद्ध में व्रिजय प्राप्त हो गई थी, उस 
बानरों के राजा सुग्रीव से बाली ने तब स्नेह के साथ 
स्पष्ट बाणी में कहा कि- ५ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहसि किल्बिषातू। 
कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌।। ३॥। 
युगपद्‌ विहितं॑ तात न मन्ये सुखमावयो:। 
सौहार्द॑ग्रातृयुक्ते हि. तदिदं जातमन्यथा।। ४॥॥। 
- प्रतिपद्य त्वमद्यैव राज्यमेषां वनौकसाम्‌। 
जीवितं॑ च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा।। ५।। 
प्रजहाम्येष वे तूर्णमह॑ चागहितं॑ यश३। 
अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्‌ बचः।। ६॥। 
यदयप्यसुकरं॑ राजन्‌ू._ कतुमेव त्वमर्हसि। 

हे सुग्रीव! पाप कर्म के कारण जो मुझे अवश्यम्भावी 
बुद्धि मोह हो गया था उसने मुझे तुमसे अलग कर 


दिया। तुम मेरें कार्यों के लिये मुझे दोष मत देना। 
मैं समभता हूँ कि हमारे जीवन में एक साथ रह कर 
सुख भोगने का अवसर नहीं था। इसीलिये भ्रातृभाव 
से युक्त जो प्रेम भाव तुम्हारे और हमारे बीच में था, 
वह उलट कर विपरीत हो गया। अब बानरों के राज्य 
को तुम्हीं आज प्राप्त कर लो। मैं अपने जीवन, राज्य, 
बिपुल ऐश्वर्य और अनिन्दित यश को जल्दी ही त्याग 
रहा हूँ। हे वीर! अपनी इस अवस्था में मैं तुम्हें जो 
बात कह रहा हूँ, वह यद्यपिं कठिन है, पर तुम्हें उसे 
करना चाहिये। | 


सुखाह॑ सुखसंवृद्ध बालमेनमबालिशम्‌॥। ७।। 
बाष्पपूर्णमुखं पश्य भूमो पतितमन्नदम्‌। 
मम ग्राणैः प्रियतरं पुत्र पुत्रमिवौरसम्‌।। ८।। 
मया होीनमहीनार्थ सर्वतः परिपालय। 
त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः।॥ ९॥॥। 
भयेघ्रभयद्यैव_ यथाहं प्लवगेश्वर। 
एप तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रम:।। १०॥। 
रक्षमां च वे तेषामग्रतस्ते भविष्यति। 

देखों यह अंगद भूमि पर पड़ा हुआ है, यह अभी सुख 
भोगने योग्य है। मैंने इसे सुखों में पाला है। यह अभी 
बालक है, पर समभदार है। इसका मुख आँसुओं से भरा 
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हुआ है। मेरा यह प्राणों से भी प्यारा पुत्र है। इसे तुम 
सगे पुत्र की तरह समभना। मेरे छोड़े जाने पर, इसे किसी 
पदार्थ की कभी न होने देना और इसका सब तरफ से 
पालन करना। हे वानर राज) मेरी तरह तुम भी इसके 
पिता, दाता और सब तरफ से इसकी रक्षा करने वाले 
हो तथा भय के स्थान पर अभय देने वाले हो। तारा का 
यह सुन्दर पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। यह उन राक्षसों 
के वध के समय सदा तुम्हारे आगे रहेगा। 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे।। ११॥। 
करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणो5ब्जद:। 
सुषेणदुहिता चेयमर्थसृक्ष्मविनिश्चये।। १२॥। 
ओऔत्पात्तिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। 
यदेषा साध्विति ब्रूयात्‌ कार्य तन्मुक्तसंशयम्‌॥। १३।। 
नहिं. तारामतं॑ किंचिदन्यथा परिवर्तते। 
राघवस्य च ते कार्य कर्तव्यमविशद्धया।। १४।। 
स्थादर्धमों ह्करणे त्वां च हिंस्यादमानित:। 

तारा का यह तरुण और तेजस्वी पुत्र बलकन 
अंगद रण में शौर्य का प्रदर्शन कर अपने अनुरूप 
ही कार्य करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा गृह अर्थ 
का निश्चय करने तथा आपत्ति के समय सलाह देने 
में सब तरफ से चतुर है। जिस कार्य को यह अच्छा 
कहे, ड्से तुम संशय रहित हो कर करना। तारा की 
सलाह कभी उलटी नहीं पड॒ती। तुम्हें श्रीराम का 
कार्य भी बिना शंका के करना चाहिये। नहीं तो 
यह अधर्म भी होगा और अपमानित राम तुम्हारा भी 
वध कर सकते हैं। 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहदात्‌।। १५॥। 
हर्ष त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोदुराट्‌। 
संसिद्धः प्रेत्यमावाय स्लेहादगृदमब्वीतू।। १६।। 

बाली के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भाई के प्रति प्रेम 
के कारण सुग्रीव अपने हर्ष को छोड़ कर ऐसे ही दुखी 
हो गया जैसे ग्रहण के समय चन्द्रमा की अवस्था होती 
है। फिर मृत्यु के लिये तैयार होता हुआ बाली स्नेह 
से की द से बोला कि- 
देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये। 
सुखदु ः/खसहः काले सुग्रीववशगो भवष।। १७।। 
यंथा हिं त्व॑ं महाबाहो लालितः सततें मया। 
न तथा वर्तमान त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते।। १८।। 
नास्यामित्रैगत॑ _गच्छेर्मा . शत्रुभिररिंदम। 
भर्तुरर्थपर.. दानतः सुग्रीववशगो भव॥। १९॥। 


च चातिप्रणय: कार्य; कर्तव्यो5प्रणयक्ष ते। 
उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदुगू भव।।२०॥।। 
हे पुत्र तुम प्रिय और अप्रिय को समभते हुए अब 
देश काल के अनुसार बर्ताव करना। सुग्रीव की आज्ञा 
के आधीन रहो और जो समय पर सुख दुख आये उसे 
सहन करो। हे महाबाहु) जैसे मैंने बड़े लाड़ प्यार से 
तुम्हें सदा रखा, वैसे ही तुम अब रहना चाहोगे तो सुग्रीव 
तुम्हारा बहुत आदर नहीं करेंगे। हे शत्रुओं का दमन करने 
वाले! सुग्रीव के शत्रुओं का साथ मत देना, जो इसके 
मित्र न हो, उनके पास भी मत जाना, सुग्रीव की ही 
आज्ञा का पालन करना। अपनी इन्द्रियों को वश में रखते 
हुए अपने स्वामी सुग्रीव के ही अर्थ की सिद्धि करना। 
तुम न तो किसी से बहुत प्रेम करना और किसी के 
प्रति प्रेम रहित भी न होना। ये दोनों ही महान दोष को 
उत्पन्न करते हैं। 


इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्ष: शरसम्पीडितो भृशम्‌। 
विवृतैर्दशनै्ीमैब॑भूवोत्क़ान्तजीवित:.._॥ २१॥। 
ततो विचुक्रशुस्तत्न॒ वानरा हतयुथअपा;। 
परिदेवयमानास्ते सर्वे. प्लवगसत्तमा३।। २२।। 
उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च। 
हते प्लवगशादले निष्प्रभा वानराः कृता;॥। २३।। 
ऐसा कह कर बाण के आघात से अत्यन्त पीड़ित होते 
हुए बाली के प्राण उसके शरीर से निकल गये। उसकी 
आँखे तब खुली रह गयीं और दौत भी खुले हुए थे। अपने 
यूथपति की मृत्यु हो जाने पर बे श्रेष्ठ वानर जोर-जोर से 
विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि बानरों के स्वामी 
के स्वर्ग को चले जाने पर किष्किधा, बाग, पर्वत, और 
बन सारे सुने हो गये। बानरश्रेष्ठ बाली के मारे जाने से 
हम सब वानर अब तेज रहित हो गये हैं। 


हते तु बवीरे प्लवगाभ्रिपे तदा 
प्लवक्गमास्तत्र न शर्म लेभिरे। 


वनेचराः: सिंहयुते_ महावने 
यथा हि गावो निहते गवां पतौ।। २४।। 
बानरों के वीर स्वामी बाली के मारे जाने पर वानर 


जाति के सभी मनुष्य उस समय दुखी थे। कोई सुख 
नहीं पा रहा था। जैसे वन में बिचरण करने जाली गायें 
सिंह वाले महान वन में साँड के मारे जाने पर दुखी 
हो जाती हैं। 


ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता 
मृतस्य  भर्तुर्वदन॑ समीक्ष्य सा। 
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जगाम भूर्मि परिरभ्य बालिनं 
महाद्रुम॑ उिनमिवाश्रिता लता॥ २५॥। 
तब शोक के सागर में डूबी हुईं तारा ने जब 
अपने दिवंगत पति के मुख की तरफ देखा, तब 


वह बाली का आलिंगन करके उखडे हुए विशाल 
वृक्ष का आश्रय लेने वाली लता के समान भूमि 
पर गिर पड़ी। 


इक्कीसवाँ सर्ग 


तारा का विलाप। 


ततः समुपजिष्नन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌। 
पति लोकश्रुता तारा मृत वचनमन्रवीत्‌॥ १।। 
शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचन मम। 
उपलोपचिते वीर सुदुश्खे वसुधातले।। २॥। 
मत्त: प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव। 
शेषे हि ता परिष्ज्य मां च न प्रभिभाषसे।। ३॥। 
तब वानरों के राजा बाली के मुख को सूँघती हुई 
लोक विख्यात तारा अपने मृत पंति से बोली कि हे 
बीर) आप मेरी बात न मान कर अब इस अत्यन्त 
दुखदायक ऊँचे नीचे पत्थरों से भरे हुए पृथ्वी तल पर 
सो रहे हैं, यह कितने दुख की बात है। हे वानरेन्द्र! 
वास्तव में आपको यह भूमि मुझसे अधिक प्यारी है, 
तभी आप मुभसे बात नहीं कर रहे हैं और इस भूमि 
का आलिंगन किये सो रहे हैं। 


ऋक्षवानरमुख्यास्त्तां बलिनं॑  पर्युपासते। 
तेषां विलपितं कृच्छुमब्नदस्थ च शोचत:॥ ४॥। 
मम चेमा गिरः श्रुत्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे। 
इद त्तद्‌ वीरशयनं तत्र शेषे हतो युथि।। ५॥। 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा। 
विशुद्धसत्त्वाभिजन॒प्रिययुद्ध मम प्रिय।। ६।। 
मामनाथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद। 

ऋक्षों और बानरों के प्रमुख लोग, जो आप जैसे 
बलशाली की सेवा किया करते थे, उनके तथा शोक 
करते हुए अंगद के दुख भरे बिलाप को तथा मेरी इस 
आवाज को भी सुन कर आप क्यों नहीं जाग रहे हैं। 
हे घीर! यह वही वीर शय्या है जिस पर पहले आपने 
बहुत से शत्रुओं को सुलाया था, उसी पर आप आज 
स्वयं मारे जा कर शयन कर रहे हैं। हे युद्ध से प्रेम 
करने वाले, विशुद्ध शक्ति कुल में उत्पन्न, मेरे प्रिय तथा 
दूसरों को मान देने वाले, अब आप मुभ अनाथ को 
अकेली छोड़ कर कहाँ चले गये? 


शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता।। ७।। 
शूरभायाँ हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌। 
अवभरनश्व मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः॥॥ ८॥। 
अगाधे च निमग्नास्मि बिपुले शोकसागरे। 
अश्मसारमयं नूनमिंद॑ मे हृदय दृढम्‌॥ ९॥. 
भर्तारें निहत॑ दृष्ठा यन्नाथ शतथा कृतम्‌। 
बुद्धिमान व्यक्ति को निश्चित रूप से अपनी कन्या 
शूरवीर व्यक्ति को नहीं देनी चाहिये। देखो मैं शूर की 
पत्नी थी, इसीलिये मुझे विधवा बना दिया गया और 
मैं पूरी तरह से मारी गयी। मेरा सम्मान समाप्त हो गया। 
मेरी सर्वदा विकास को ग्रहण करने वाली शक्ति भी 
रुक गयी। अब तो मैं अगाध शोक सागर में डूब गयी 
हूँ। वास्तव में मेश यह हृदय बड़ा कठोर और लोहे का 
बना हुआ है जो अपने पति को मारा हुआ देख कर 
इसके सौ टुकड़े नहीं हो जाते हैं। । 


सुहन्नेव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रिय:।। १०॥। 
प्रहरे च पराक्रान्तः शूरः पद्नत्वमागत; 
पतिहीना तु या नारी काम॑ भवतु पुत्रिणी॥| ११॥ 
धनधान्यसमृद्धाप. विधवेत्युच्यते जनै:;। 
स्वगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरमण्डले।। १२।। 
कृमिरागपरिस्तोमे सस्‍्वकीये शयने यथा। 

जो, मेरे मित्र और पति थे, जो स्वभाव से ही मुभे 
प्यारे थे, जो संग्राम म॑ महान पराक्रम प्रकट करने वाले 
थे, शूरवीर थे, वे ही आज हाय चल बसे। पति से 
रहित स्त्री के चाहे कितने भी योग्य पुत्र हों, बह कितनी 
भी धनधान्य से समृद्ध हो, फिर भी लोग उसे विधवा 
कहते हैं। हे बी) आज आप अपने शरीर से निकले 
हुए रक्त के बीच में उसी तरह से सो रहे हो, जैसे 
पहले वीर बधूटी के रंग वाले लाल बिस्तरे पर अपने 
शयन स्थान में सोया करते थे। 
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रेणुशोणितसंबवीत॑ गात्रं तब समन्तते:।। १३॥। 
परिरब्धु न शक्‍नोमि भुजाम्यां प्लवगर्षभ। 


शरेण हृदि लग्नेन . गात्नसंस्पर्शने तब।। १४॥॥ 


वारयामि त्वां निरीक्षन्ती त्नयि पद्नत्वमांगते। 


उद्दवरह शर नीलस्तस्य गात्रगत॑ तदा।। १५।। . 


गिरिगहरसंलीन॑ दीप्तमाशीविंषं यथा। 

है वानरश्रेन्‍्ठ आपका शरीर सब तरफ से रक्त और 
धूल में भरा हुआ है। इसलिये में हाथों से आलिंगन 
नहीं कर पा रही हूँ। आपके हृदय में धँसा हुआ यह 
बाण मुभे आपके शरीर से चिपटने से रोक रहा है। 
इसीलिये आपके मृत्यु को प्राप्त होने पर भी मैं केवल 
आपको देख रही हूँ। हृदय से नहीं लगा सकती। तब 
नील ने जगमगाते हुए उस बाण को जो पर्वत के गड्ढे 
में घुसे हुए सौंप के समान, बाली के शरीर में धँंसा 
हुआ था, बाहर निकाल लिया। 


पेतुः क्षतजधारास्तु ब्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः।। १६।। 
ताप्रगैरिकसम्पक्ता धारा इन धराथरात्‌। 
अवकीर्ण विमार्जन्ती भर्तारं रणरेणुना।। १७॥। 
अस्रैन॑यनजैः. शूरं सिषेचास्त्रसमाहतम्‌। 
कान ” चुष्ठा विनिहतं पतिम्‌॥।१८।॥। 
उवाच ।तारा पिदन्नाक्ष पुत्रमबदमदना। 

. बाण के निकाले जाने-पर बाली के शरीर के घावों 
से सब तरफ से रक्त की धाराएँ बहने लगीं, जैसे किसी 
पर्वत से तौँबे के रंगवाली गेरू से मिली हुई पानी की 
धाराएँ बह रही हों। तब तारा अपने पति के युद्ध भूमि 
की धूल से भरे हुए तथा बाण से आहत उस शरीर 
को पोंछती हुई, अपनी आँखों के आँसुओं से सींचने लगी। 
अपने दिवंगत पति के रक्त से भरे हुए सारे अंगों को 
देख कर वह बाली. पतली तारा भूरी आँखों वाले अपने 
पुत्र अंगर से बोली कि- 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितु: पुत्र सुदारुणाम्‌।।१९॥। 


बस गतोउनन्‍्तः पापकर्मणा। 
 प्रयात॑  यमसादनम्‌॥। २०।। 
पवादय॑ राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌। 


' इद्धा  संग्रामयज्ञेन - 


एवमुक्त:ः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितु:।॥। २११॥ 
भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामड्भदो5हमिति बुवन्‌। 

हे पुत्र) पिता की इस अन्तिम भयानक अवस्था को 
देख। किसी पूर्व पाप के कारण इन्हें जो बैर की प्राप्ति 
हुई थी, उससे अब ये पार हो चुके हैं। हे पुत्र) तुम्हें 


आदर देने बाले, प्रातः कालीन सूर्य के समान उज्ज्वल... 


शरीर वाले, तथा मृत्यु लोक में पहुँचे हुए अपने पिता 
राजा बाली को तुम प्रणाम करो। तारा के द्वारा ऐसा कहे 
जाने पर अंगद ने उठ कर अपनी गोल और मोटी भुजाओं 
के द्वारा पिता के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि 
पिता जी मैं अंगद हूँ। 
अभिवादयमानं त्वामद्ूद॑ त्वं यथा पुरा।। २२॥।। 
दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे। 
अहं पुत्रसहाया त्वामुपासे गतचेतनम्‌। 
सिंहेन पातितं सद्यो गौ: सबत्सेव गोबृषम्‌॥। २३।। 
रामप्रहरणाम्मसा। 
तस्मिन्नवभूथे सस्‍नातः कर्थं पत्या मया बिना।। २४॥। 
तब तारा फिर कहने लगी कि अंगद आपको प्रणाम 
कर रहा है, आप पहले की तरह दीर्घायु हो ऐसा 
आशीर्वाद क्‍यों नहीं देते। मैं पुत्र के साथ चेतना रहित 
आप के पास ऐसे ही बैठी हूँ, जैसे सिंह के द्वारा साँड 
के मारे जाने के तत्काल बाद गाय अपने बछड़े के 
साथ उसके पास खड़ी हो। आपने संग्राम रूपी यज्ञ 
का प्रारम्भ किया, पर मुझ पत्नी के बिना अकेले ही 
राम के बाण रूपी जल में यज्ञ स्नान कैसे कर लिया? 


न मे वच३ पथ्यमिदं त्वया कूृत॑ 

च चास्मि शक्ता हि निवारणे तव। 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे 

सह त्वया श्रीविंजहाति मामप्रि।॥ २५।। 

मैंने जो आपको हितकारी वचन कहे थे, वह; आपने 

नहीं माने, मैं आपको रोक पाने में समर्थ नहीं हो सकी। 
अब युद्ध में आपके मारे जाने पर मैं भी पुत्र के साथ 
मारी गयी। आपके साथ समृद्धि अब मुझे भी छोड 
रही है। 
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सुग्रीव का शोका कुल हो कर श्रीराम से प्राण त्याग करने की आज्ञा माँगना। तारा का 
श्रीराम से अपने वध के लिये प्रार्थना करना और श्रीराम का उसे समफाना। 


तामाशु_वेगेन दुरासदेन 
त्वभिष्लुतां शोकमहार्णवेन। 
'पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी 
भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन सेपे।। १॥। 


तारा को अत्यन्त वेग वाले दुस्सह शोक सागर में 


डूबा हुआ देख कर बाली के शक्तिशाली छोटे भाई सुग्रीव 


भाई के बध के अप्रतिम संताप से तपने लगे। 
स॒ बाध्यपूर्णनः भुखेन पश्यन्‌ 


क्षणेन.. निर्विण्णमना मनस्वी। 
जगाम रामस्यथ शनैः समीप 
भृत्यैवृत: सम्परिदूयमान:।। २।। 
वह मनस्वी उदास मन से अपने आँसू भरे मुख से 


थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर दुखी होते हुए 
धीरे-धीरे, सेवकों से घिरे हुए राम के पास गये। 
स॒ त॑ समासाद्य गृहीतचाप- 
मुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ | 
यशस्विनं लक्षणलक्षितान्न- 
मवस्थित राघवमित्युवाच।। ३।। 
विषधर सर्प के समान बाण और धनुष को धारण 
किये हुए, यशस्त्री, उत्तम लक्षणों से चिह्नित अंग वाले, 
खड़े हुए राम के पास पहुँच कर वे उनसे बोले कि- 
यथा प्रतिज्ञसमिद॑ नरेन्द्र 
कृत त्वया बवृष्टफलं च कर्म। 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो 


मनो निवृत्त हतजीवितेन।! ४।॥| 


हे राजा) आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा कर 
दिया, उसका प्रत्यक्ष फल भी अब सामने दिखाई दे 
रहा है। पर हे राजकुमार! इससे मेरा जीवन भी अब 
मरे हुए के समान हो गया है। मेरी अब भोगों में कोई 
रुचि नहीं रही है। 
अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां 
पुरेडतिविक्रोशति दुःखतप्ते। 
हते नृपे संशयितेड्ड्दे च 
न॒ राम राज्ये रमते मनो मभे।। ५॥। 


ये महारानी इतनी अधिक रो रही हैं। सारा नगर दुख 
से संतप्त हो कर जोर-जोर से बिलाप कर रहा है। राजा 
बाली के मारे जाने पर, अंगद का जीवन भी संशय में 
है। हे राम! अब इस राज्य में मेरा मन नहीं लग सकता। 
क्रो धादमषादतिविप्र धर्षाद्‌ 
भ्रातुर्ववोी मेडनुमतः पुरस्तात्‌। 
हते त्विदानी हरियूथपेठस्मिन्‌ 
सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकु वर प्रतप्स्ये।। ६॥। 
क्रोध के कारण, अमर्ष के कारण, अत्यधिक 
तिरस्कार के कारण पहले मैंने भाई के बध की अनुमति 
दे दी थी, पर अब इस बानरों के स्वामी के मारे 
जाने पर हे इशक्ष्वाकुश्रेष्ठ) मैं बहुत अधिक संताप में तपता 
रहूँगा। । 
श्रेयोड्य मन्‍्ये मम शैलमुख्ये । 
तस्मिनू हि. वासक्षिरमृष्यमूके। 
यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या 
नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्थ लाभः॥। ७॥। 
आज मैं ऋष्यमूक पर्वत श्रेष्ठ पर, जैसे तैसे अपने 
जीवन का निर्वाह करते हुए सर्वदा निवास करना अधिक 
अच्छा समभता हूँ, पर इस भाई को मारकर स्वर्ग की 
भी प्राप्ति मुफे सुखदायक नहीं है। 
न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मा- 
मय महात्मा मतिमानुवाच। 


तस्यैव तदू राम वचोउनुरूप- 


मिद॑ बच: कर्म च मेज्नुरूपम्‌।। ८।। 
मैं तुम्हें आज मारना नहीं चाहता, तुम चले जाओ, 

ऐसा इन महात्मा और बुद्धिमान ने मुककों कहा था। 
हे राम! इनका यह वचन इनके ही अनुरूप था। पर मेरा 
वह क्रूर वचन और इनकी हत्या रूपी क्रूर कार्य मेरे 
ही अनुरूप है। 
झ्राता कथं नाम महागुणस्थ 

भ्रातुर्वध॑ राम विरोचयेत। 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सार 

विचिन्तवननू_ कामपुरस्कृतो5पि॥। ९॥। 
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हे राम कामनाओं से युक्त होने पर भी, राज्य की 
प्राप्ति के सुख और भाई की हत्या के दुख कीं 
प्रबलता पर विचार करते हुए, कोई भाई अपने महान 
अगुणी भाई की भी हत्या को कैसे अच्छा मान 
सकता है? | 
नाहामि सम्भानमिमं प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌। 
अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्ते- 
मेवंविधं राघव कर्म कृत्वा।। १०॥। 
हे राघव! अधर्म से युक्त और कुल के नाश को 
करवाने वाले इस प्रकार के कार्य को करके, में अब 
प्रजाओं से प्राप्त होने वाले सम्मान तथा यौवराज्य को 
प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ। राज्य लेने की तो बात 
ही क्‍या हो सकती है। 
पापस्य कर्तास्मि विगहितस्थ 
क्षुद्रय लोकापकृतस्य लोके। 
शोकी महान्‌_ मामभिवर्ततेअ्यं 
बुष्टेय था निम्नमिवाम्बुवेग:।। ११।। 
मैंने जो पाप किया है बह बड़ा तुच्छ कोटि का है 
और 2)! है तथा लोगों को हानि पहुँचाने वाला है, 
इसलिये जैसे|वर्षा का जल निचली भूमि की तरफ ही 
बहता है, 
कर रहा है। 
अंहोी. बतेद॑ नृवराविषद्ध 
निवर्तती मे हृदि साथुवृत्तम्‌। 
अग्नों विवर्ण परितप्यमानं 
किंटू्ट यथा राघत जातरूपम्‌॥ १२॥। 
हे नरश्रेष्ठ राघव) जैसे अग्नि में डाला हुआ मैला सोना 
अपने अन्दर से मैल को जला देता है, उसी प्रकार मेरे 
द्वारा किये गये इस असहनीय पाप ने भी मेरे हृदय में 
विद्यमान सदाचार को नष्ट कर दिया है। 
महाबलानाों ॥ हरियू थपाना- 
मिर्दू कुल॑ राघव मतन्निमित्तम्‌। 
अस्याइ्दस्यापि च शोकतापा; 
दर्थस्थितप्राणमितीव 


ही महान शोक का वेग घुभ पर आक्रमण 


भन्ये।। १३।। 


हे राघव! मैं मानता हूँ कि मेरे कारण से बाली का 


वध हो जाने: से, महाबली बानर यूथपतियों का यह 
समुदाय और शोक से तपते हुए अंगद के प्राण अब 
अधमरे से हो गये हैं। 


सुतः सुलभ्य; सुजनः सुवश्यः 
कुतस्तु पुत्रः सदृशोडड्देन। 
न चापि विद्येत स.वीर देशो 
यस्मिन्‌ भवेत्‌ सोदरसंनिकर्ष:॥ १४।। 
है वीर! सज्जन और वश में रहने वाला तो पुत्र मिल 
सकता है, पर अंगद जैसा पुत्र नहीं मिल सकता। अब 
संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ मुझे मेरा सगा 
भाई मिल जाये। 
उद्याड्दो वीरवरो न जीवे- 
ज्जीवेत माता परिपालनार्थम्‌। 
विना तु पुत्र परितापदीना 
सा नैव जीवेदिति निश्चित मे।। १५।। 
अब वीरवर अंगद का जीवित रहना कठिन है। यदि 
बह जीता रहे तो उसकी माता भी उसके पालन के लिये 
जीवित रहेगी। बिना पुत्र के तो संताप से दीन बनी हुई 
वह भी जीवित नहीं रह सकेगी। यह मेरा निश्चय है। 


सो5हं प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्तमग्निं 
श्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌। 

इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा: ह 
सीता निदेशे. परिवर्तमाना:॥। १६।॥ 


इसलिये अब मैं भाई और पुत्र के साथ जाने के 
लिये प्रज्बलित अग्नि में प्रवेश करूँगा। ये वानर प्रमुख! 
आपके आदेश से घूमते हुए सीता की खोज करेंगे। 
कृत्स्न॑ तु ते सेत्स्यति कार्यमेत- 
न्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र। 
हन्तारमजीवनाहँ 
रामानुजानीहि कृतागसस॑ माम्‌।। १७।। 
हे राजकुमार! मेरे चले जाने पर भी आपका सारा 
कार्य पूरा हो जायेगा। इसलिये हे राम! अब आप मुझ 
कुल के हन्ता और पापी को, जो अब जीवित रहने के 
योग्य नहीं है, जाने की आज्ञा दीजिये। 
इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीर;: 
 ज॒त्वा वचो वालिजघन्यजस्थ। 
संजातबाष्प; परवीरहन्ता 
रामो मुहूर्त विमना बभूब।। १८।। 
इस प्रकार बाली के दुखी छोटे भाई के वचनों को 
सुन कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले रघुनन्दन राम 
आँसुओं को बहाते हुए थोड़ी देर तक उदास हो कर 
खड़े रहे। 


कुलस्य 
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तस्मिनू. क्षणे3भीक्ष्णमवेक्षमाण; 
क्षितिक्षमावान्‌ू भुवनस्य॒ गोप्ता। 
रामो रुदन्ती व्यसने निमग्नां ह 
समुत्सुक; सो5थ दरदर्श ताराम्‌।। १९॥। 
तब बार-बार चारों तरफ देखते हुए भूमि के समान 
क्षमाबान और संसार की रक्षा करने वाले राम ने उत्सुकता 
के साथ रोती हुई और संकट में डूबी हुई तारा की 
तरफ देखा। 


तां चारुनेत्रां. कपिसिहनाथां 
पति समाश्लिष्य तदा शयानाम्‌। 
उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां 


मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌।। २०॥। 

_बानरों में सिंह के समान बाली जिसका पति था, 

उस सुन्दर नेत्र वाली तारा को, जो पति से लिपट कर 

पड़ी हुई थी, उस उदार हृदय वाली बानर राज की पत्नी 
को तब प्रमुख मंत्रियों ने उठाया। 


सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा - 
भतुं;.. समीपादपनीयमाना। 
ददर्श राम _शरचापपाणिं 
स्वतेजसा सूर्यमिब ज्वलन्तम्‌॥ २१।। 


जब वह पति के समीप से हटायी जा रही थी, तब 


आलिंगन करने के लिये छटपटाती हुई उसने धनुष बाण . 


हाथ में लिये हुए राम को देखा, जो सूर्य के समान 
अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। 


सुसंवृत॑ पार्थिवलक्षणैश्व 
त॑ चोरुनेत्र. मृगशाबनेत्रा। 
अदृष्टपूर्व पुरुषप्रधान- - 


भयं स॒ काकूत्स्थ इति प्रजज्ञे।। २२॥। 
जो राजकीय लक्षणों से अच्छी तरह से युक्त थे, उन 
सुन्दर नेत्र वाले पुरुष प्रवर राम को, जिन्हें पहले उसने 
नहीं देखां था, बह मृगशावकनयनी तारा देख कर यह 
समभ गयी कि ये ककुत्स्थवंशी श्रीराम हैं। 
तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्य समीपमार्या। 
आरतंतितूर्ण ज्यसनं प्रपन्ना 
जगाम तारा परिविद्वलन्ती।। २३।। 
तब उन इन्द्र के समान दुर्जय वीर, महानुभाव, श्रीराम 
के समीप अत्यन्त शोक पीड़ित, संकट में पड़ी हुई, भार्या 
तारा अत्यन्त विहल होती हुई, तेजी के साथ पहुँची! 


त॑ सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं 
शोकेन सम्भ्रान्तशरीर भावा। 
मनस्विनी  वाक्यमुवाच तारा 
राम॑ रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्‌।। २४।। 
उन विशुद्ध अन्तःकरण वाले राम से, जिन्होंने युद्ध 
में उत्कृष्टता के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 
था, उनके समीप जा कर मनस्विनी तथा शोक के 
कारण शरीर की सुध-बुध से रहित हुई तारा यह बोली। 
येनैेव बाणेन हतः प्रियो मे 
तेनेव बाणेन हि मां जहीहि। 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मां विना वीर रमेत वाली।। २५।। 
जिस बाण से मेरे पति को मारा है उसी बाण से 
आप मुभे भी मार दीजिये। जिससे मैं भर कर उसके 
समीप पहुँच जाऊँ। मेरे बिना वीर बाली सुखी नहीं 
रहेंगे। ह 
त्वं बेत्थ तावद्‌ वनिताविहीनः 
ग्राप्नेति दुःख पुरुषः कुमार:। 
तत्‌ त्वं प्रजानज्हि मां. न वाली ह 
.... दुःख ममादर्शनजं भजेत। २६।। 
आप जानते ही हैं कि पत्नी के बिना युवा पुरुष 
को कितना दुख होता है। अतः इस बात को जानते हुए 
आप मुझे मार दीजिये, जिससे बाली मेरे विरह के दुख 
को प्राप्त न हो। 
यज्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 
ह सत्रीघातदोषस्तु . भवेत्न मह्ायम्‌। 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि तत्व... 
न स्त्रीवध: स्यान्मनुजेन्द्रपुज।। २७।। 
हे महात्मा) यदि आप यह मानते हैं कि इसके मरने 
से कहीं मुझे स्त्री हत्या का दोष न लग जाये तो आप 
यह समझ कर मुझे मार दीजिये कि यह भी बाली 
की आत्मा है। हे राजपुत्र। इससे आपको स्त्री हत्या का 
दोष नहीं लगेगा। 
आततामनाथामपनीयमाना- 
मेबंगतां नाहसि मामहन्तुम्‌। 
अहं हि. मातब्नविलासगामिना 
प्लवंगमानामृषभेण 
विना वराह॒त्तिमहेममालिना 
चिर॑ न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌।। २८।। 


धीमता। 
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मैं दुख में पड़ गयी हूँ, अनाथ हो गयी हूँ, ऐसी 
अवस्था में विद्यमान मुझे आपको जीवित नहीं छोड़ना 
चाहिये। हे राजा! मैं उन धीमान बाली के बिना जो मस्त 
हाथी के समान चलते थे, जो बानर जाति में श्रेष्ठ थे, 
. जो बहुमूल्य स्वर्ण की माला को धारण करते थे, अधिक 
देर तक जीवित नहीं रह सकूँगी। 
इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा 
तारां समाश्चास्य हित॑ बभाषे। 
मा वीरभायें विमति कुरुध 
लोको हि सर्वो बिहितो विधात्रा।। २९॥। 
ऐसा कहे जाने पर उन शक्तिशाली महात्मा राम ने 
तारा को धीरज बैँधा कर उसके कल्याण की बातें उससे 
कहीं और कहा कि हे वीर पत्नी! तुम विपरीत विचार 
को मत करो। इस सारे संसार को भगवान ने बनाया है। 
त॑ चैव सर्व॑ सुखदुः्खयोगं 
लोको5ब्रवीत्‌ तेन कृत॑ विधात्रा। 
जअयो5पि लोका विहितं विधान 
नातिक्रमन्ते बशगा -हि तस्य।। ३०।। 
सामान्य लोग भी यह कहते हैं कि भगवान ने 
ही इस सारे|संसार को दुख सुख से युक्त किया है। 


तीनों लोक उसी परमात्मा के वश में हैं। ते परमात्मा 
द्वारा निर्मित उसकी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर 
सकते। 


प्रीति परां प्राप्स्यस तां तथैब 
पुत्रश्न ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌। 
धात्रा. जिधानं विहितं॑ तथैव 
न शूरपत्नयः परिदेवयन्ति।। ३१।। 
तुम पहले के समान ही सम्मान को प्राप्त करोगी। 
तुम्हारा पुत्र युवराज बनेगा। परमात्मा की यही व्यवस्था 
है। वीर पत्लियाँ इस प्रकार विलाप नहीं करतीं। 


आश्वासिता तेन महात्मना तु 
प्रभावयुक्तेन 

सा वीरपली शथ्वनता मुखेन 
सुवेषरूपा. विरराम तारा।। ३२।। 

प्रभावशाली महात्मा और शत्रुओं को सन्‍्ताप देने वाले 

राम के द्वारा आश्वासन देने पर वह सुन्दर वेश और 

रूपवाली तारा, जिसके मुख से अब तक बिलाप की 

ही ध्वनि निकल रही थी, अब चुप हो गयी अर्थात 

उसने विलाप करना छोड़ दिया। 


परंतपेन। 
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लक्ष्मण और श्रीराम का सुग्रीव आदि को समभाना और बाली के अल्त्येष्टि कर्म का 
'कराया जाना। 


स सुग्रीवे च तारां च साड्ूदां सहलक्ष्मण:। 
समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निदमब्रवीत्‌।। १॥। 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। 
यदत्रानन्तरं , कार्य तत्‌ समाधातुमरहथ।। २।। 


50 जय. कृत वो वाष्पमोक्षणम्‌। । 
न कि “किंचित्‌ कर्मशक्यमुपासितुम्‌॥। ३॥। 
. लक्ष्मण के साथ श्रीराम बानरों के शोक में उनके समान 
ही दुखी थे। उन्होंने तब सुग्रीव तथा अंगद सहित तारा से 
.. धीरज बँधाते हुए यह कहा कि शोक में तपने से मृत व्यक्ति 
की कोई भलाई नहीं होतीं। इसलिये अब जो आगे करना 
है, उसी कार्य को तुम्हें करना चाहिये। आपने अब बहुत 


आँसू बहा लिये हैं। अब लौकिक कार्यों को भी करना . 


चाहिये। समय बिता कर कोई काम करना ठीक नहीं। 
| 


इतः स्वां प्रकृति वाली गतः प्राप्त: क्रियाफलम्‌। 

सामदानार्थसंयोगैः पवित्र प्लवगेश्वर:।। ४॥। 

स्वथर्मास्य -च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना। 

स्वर्गः परिगृहीतक्ल॒  प्राणानपरिरक्षता।। ५॥। 

एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथप:। 

तदल॑ परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्‌।। ६॥। 
बानरों के राजा बाली यहाँ से जा कर अपने शुद्ध 

स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने साम, दाम और धर्म 


के संयोग से किये हुए अपने पवित्र कार्यों के फल को 


प्राप्त किया है। अपने धर्म का पालन करते हुए बाली 
ने जिस स्वर्ग को जीता था, अब अपने प्राणों की रक्षा 
न करते हुए उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया. है। बानरों के 
यूथपति ने जिस गति को प्राप्त किया है, वह श्रेष्टगति 
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है। इसलिये अब सन्ताप करना छोड़ो और समय के 
अनुसार कार्य करो। 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण: परवीरहा। 
अवदतू प्रश्नितं वाक्य सुग्रीव॑ गतचेतसम्‌।। ७॥। 
कुरुू त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम। 
ताराझ्डदाभ्यां सहितो वालिनों दहनं प्रति।। ८।। 
संमाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि च बहूनि च। . 
चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌।। ९॥। 
समाधासय दीन त्वमक्न्द॑ दीनचेतसम्‌। 
मा भूर्बालिशबुद्धिस्त्वं त्वद्धीनमिर्द पुरम्‌॥ १०॥। 
राम की बात समाप्त हो जाने पर शत्रुबीरों को नष्ट 
करने वाले लक्ष्मण चेतना रहित से बने हुए सुग्रीव से 
नम्नतापूर्वक बोले कि सुग्रीव! तुम इन बाली के प्रेत कार्यों 
को कराओ। बाली के दाह संस्कार में तुम तारा और 
अंगद के साथ रह कर काम करो। बाली के संस्कारों 
को कराने के लिये बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ और 
दिव्यचन्दन आदि लाने के लिये आज्ञा दो। जिसका हृदय 
बहुत दुखी है, उस दीनता को प्राप्त हुए अंगद को धीरज 
बँधाओ। अब बच्चों जैसी बुद्धि मत बनाओ। सारा नगर 
अब तुम्हारे ही सहारे है। 
अन्जदस्त्वानयेन्माल्यं व्लाणि विविधानि च। 
घृत॑ तैलमथो गन्धान्‌ चच्चात्र समनन्तरम्‌॥| ११॥। 
त्वं तार शिबिकां शीकघ्नमादायागच्छसम्भ्रमात्‌। 
त्वरा गुणवती युक्ता हास्मिन्‌ काले विशेषत:॥। १२।। 
सज्जीभवन्तु प्लवगाः शिबिकावाहनोचिता:। 
समर्था बलिनश्वैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्‌॥ १३॥। 
अंगद मालाएँ, तरह-तरह के वस्त्र, घी, तेल, सुगन्धित 
पदार्थ तथा जिनकी इस समय आवश्यकता है, सारे पदार्थ 
ले आवें। हे तार! तुम जल्दी से एक पालकौ ले कर 
आओ, ऐसे समय शीघ्रता करना लाभदायक होता है। 
पालकी को उठाने वाले बानर तैयार हो जायें। जो इस 
कार्य में समर्थ हैं वे ही बाली को ले चलेंगे। 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीव॑ सुमित्रानन्दवर्धन:। 
तस्थौ. भ्रातृसमीपस्थोी लक्ष्मण: परवीरहा।। १४।। 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुत्वा तार: सम्भ्रान्तमानस;। 
प्रविवेश गुहां शीघ्बं शिविकासक्तमानसः।। १५।। 
आदाय शिबिकां कर: स तु पर्यापतत्‌ पुनः। 
वानरैरुहममानां. तां शूरैरुद्वहनोचितेै:।। १६॥। 
सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले, शत्रु के वीरों 
को समाप्त करने वाले लक्ष्मण सुग्रीव से ऐसा कह 


कर भाई के समीप जा कर खडे हो गये। लक्ष्मण की 
बात सुन कर मन में हड़बड़ी के साथ तार पालकी 
को लाने के लिये शीघ्र ही किष्किधा में गया। वहाँ 
से पालकी को ले कर वह पुनः वापिस आया। वह 
पालकी वहन करने में समर्थ बीर वानरों के द्वारा उठाई 
जां रही थी। े 


दिल्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यथन्दनोपमाम्‌। 
यक्षिकर्मभिराचित्रां. द्ुुमकर्मविभूषिताम्‌।। १७॥। 
आचितां चित्रपत्तीभमि; सुनिविष्ट॑ समन्तत:। 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌॥ १८।। 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभि: कृताम्‌। 
दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृतामं।। १९॥। 
पुष्पोणे: समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च। 
तरुणादित्यवर्णाभिर्श्नाजमानाभिरावृताम्‌ ॥ २०॥। 
वह पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसमें एक 
उत्तम आसन बना हुआ था। उसमें पक्षियों के तथा वृक्षों 
के चित्र बनाये हुए थे। बह चित्रित किये हुए पैदल 
सैनिकों से सब तरफ भरी हुई थी। उसमें जालियों वाली 
खिड्कियाँ बनी हुई थीं। वह पालकी आकृति में विशाल, 
सुघड़ और शिल्पियों की कारीगरी द्वारा सुन्दर रूप से 
बनाई हुई थी। उसमें लकड़ी के क्रौड़ा पर्वत बने हुए 
थे और उत्तम शिल्प कर्म से विभूषित थी। वह फूलों 
से सब तरफ सजायी हुईं थी। उदय होते हुए सूर्य के 
समान वर्ण वाले कमलों की सुन्दर मालाओं के द्वारा 
वह सब तरफ से लपेटी हुई थी। 
ईदृशी शिबिकां दृष्टवा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्य विधीयताम्‌।। २१।। 
ततो वालिनमुद्चम्य सुग्रीवः शिबिकां तंदा। 
आरोपयत  विक्रोशन्नद्देन सहैव तु।। २२।। 
आरोप्य शिबिकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌। 
अलंकारैश्च विविधेैमल्यैव॑स्रैश्.. भूषितम्‌।। २३।। 
आज्ञापयत्‌ तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वर:। 
ओऔर्ध्व॑देहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूलत:।। २४।। 
इस प्रकार की उस शिबिका को देखें कर राम ने 
लक्ष्मण से कहा कि अब बाली को जल्‍दी ले चलो 
और अन्त्येष्टि कर्म को कराओ। तब सुग्रीब मे अंगद के 
साथ विलाप करते हुए बाली के शरीर को उठा कर 
उस शिबिका में रखा। मृत बाली के शरीर को शिविका 
में रख कर उसे विविध प्रकार के बस्त्रों, मालाओं, और 
अलंकारों से विभूषित किया गया। तब बानरों के राजा 
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सुग्रीव ने आज्ञा दी कि श्रीमान बाली का अनत्येष्टि संस्कार 
पूरे विधि विधान के साथ किया जाये। 


विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च। 
अग्रतः घ्लवगा यान्‍्तु शिबिका तदनन्तरम्‌॥। २५।। 
राज्ञामृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशा;। 
तादशैरिह काुर्वन्तु बानर भर्तृसत्क्रियाम्‌॥॥ २६।। 
तादृशं वालिनः क्षिप्रं प्राकूर्वन्नौध्वदेहिकम्‌। 
अज्द॑  परिरभ्याशु तारप्रभुतयस्तथा।। २७।। 
क्रोशन्तः प्रययु; सर्वे वानरा हतबान्धवाः। 
'ताराप्रमृतवयः  सर्वा वानर्यों हतबान्धवा:।। २८।। 
अनुजम्मुश्ष॒भर्तारं क्रोशन्त्य; करुणस्वना;। 

सुग्रीज् ने कहा कि आगे-आगे अनेक प्रकार के और 
बहुत से रत्नों को बिखेरते हुए वानर लोग चलें और 
उनके पीछे शिबिका चले। हे वानरों! राजाओं के अन्त्येष्टि 
कर्म संसार में जेसे समृद्धि के साथ किये जाते हैं वैसे 
ही मेरे भाई का आप लोग अन्त्येष्टि संस्कार करें। तब 
तार आदि बानरों ने उसी प्रकार का बाली की अन्त्येष्टि 
क्रिया का प्रबन्ध किया। सारे वानर जिनके बन्धु बाली 
मारे गये थे, अंगद को हृदय से लगा कर और रोते हुए, 
शीघ्रता रह साथ शव के साथ चले। तारा आदि सारी 
वानर स्त्रियाँ, जिनके पति बाली मारे गये थे, करुण स्वर 
में विलाप् करती हुईं उनके पीछे-पीछे गयीं। 


तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे।। २९।। 
जनानि गिरयथैव विक्रोशन्तीव सर्वतः। 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंबृते।। ३०।। 
चितां चक्र: सुबहवो वानरा वनचारिणः। 
अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिकां वानरोत्तमां:॥। ३१॥। 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य. सर्वे शोकपरायणा:। 
ततस्तारा पति दृष्ठा शिबिकातलशायिनम्‌॥। ३२।। 
आरोप्याड्े शिरतस्य विललाप सुदु/खिता। 

उन वानर स्त्रियों के उस बन में रोते. हुए, उस 
हद के गूँजने से बन और पर्वत भी सब तरफ 
से करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। पहाड़ी नदी 
के एकान्त और जल से घिरे किनारे पर, वनचारी बहुत 
से वानरों ने मिल कर चिता बनाई। तब उन श्रेष्ठ वानरों 
ने अपने कन्धों से शिबिका को उतारा और वे शोक 
मग्न सारे एकान्त में जा कर बैठे। तब अत्यधिक दुखी 
तारा ने शिबिका में सुलाये अपने पति को देख कर 
उसके सिर को अपनी गोद में रखा और वह विलाप 
करने लगी। 


हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल।। ३३॥। 
हा महाईए महाबाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌। 
जन॑ न पश्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌।। ३४॥। 
प्रदष्टमह ते वकक्‍त्र गतासोरपि मानद। 
अस्ताक॑समवर्ण च दृश्यते जीवतो यथा।। ३५॥॥ 
हाय बानरों के राजा, हे मुझसे प्रेम करने वाले मेरे 
स्वामी, हे परमपृजनीय, हे महाबाहु, हे मेरे प्रिय, आप 
मुभे देखिये। इस शोक से पीडित दासी को आप क्‍यों 
नहीं देख रहे हैं। हे दूसरों को सम्मान देने वाले! अस्त 
होते हुए सूर्य के समान कान्ति वाला आपका मुख मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी हँसता हुआ दिखाई दे रहा हे, जेसे जीजित 
अवस्था में दिखाई देता था। 
तवेष्टा ननु चैवेमा भायश्चिन्द्रनिभाननाः। 
इदानीं नेक्षसे कस्मात्‌ सुग्रीव॑ प्लवगेश्वर।। ३६।। 
एते हि सचिवा राजंस्तारप्रभृतयस्तव। 
पुरवासिजनश्चायं परिवार्य विषीदति।। ३७।। 
विसर्जयैनानू सचिवान्‌ू._ यथापुरमरिंदम। 
ततः क्रीडामहे सर्वा वनुषु मदनोत्कटा;।। ३८॥। 
एवं विलपती तारां , पतिशोकपरीवृताम्‌। 
उत्थापयन्ति सम तदा वानर्य: शोककशिता:।। ३९॥। 
चन्द्रमा के समान मुखवाली ये तुम्हारी प्रिय पत्नियाँ 
यहाँ उपस्थित हैं। हे वानराधीश) अब आप इनको तथा 
सुग्रीव को नहीं देख रहे हैं। हे राजन! ये तुम्हारे तार 
आदि सचिव और नगरवासी तुम्हें घेर कर दुखी हो 
रहे हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले! आप पहले 
कौ तरह से इन सचितरों को विदा कीजिये। फिर हम 
प्रेम में भर कर आपके साथ वनों में क्रीड़ा करेंगी। 
इस प्रकार पति के शोक में डूबी हुई और बिलाप करती 
हुईं तारा को शोक में दुर्बल दूसरी वानर स्त्रियों 
ने उठाया। 
सुग्रीवेण ततः सार्थ सो5ड्भद: पितरं रुदनू। 
चितामारोपयामास शोकेनाभिप्लुतेन्द्रिय:॥॥ ४० ॥१ 
ततो5ग्निं विधिवद्‌ दत्त्वा सो5पसव्यं चकार ह।. 
पितरं दोर्षमध्वानं भ्रस्थितं व्याकूलेन्द्रिय;।॥४१॥॥ 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः। 
समानशोक; काकाुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयतू।। ४२॥। 
सुग्रीव के साथ तब रोते हुए अंगद ने पिता को चिता 
पर लिंठाया। उस समय उसकी सारी इन्द्रियाँ शोक से 
भर रहीं थी। फिर चिता को बिधि पूर्वक अग्नि देकर 
उसने अपने यज्ञोपवीत को दायें कन्धे पर कर लिया। 
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पिता को लम्बी यात्रा पर गया हुआ देख कर उसकी 
इन्द्रियाँ व्याकुल हो रहीं थीं। महाबली श्रीराम ने भी, 
जिन्हें वानरों के समान ही शोक हो रहा था, दीनता के 


प्रदीप्य दीप्ताग्ससमौजसं तदा. 
सलक्ष्मणं राममुपेयिवान्‌ हरि:।। ४३।। 
तब श्रेष्ठ पराक्रमी, प्रज्जलित अग्नि के समान तेजस्वी, 


साथ दीन बने हुए सुग्रीव के साथ बाली के अन्त्येष्ट. ग्रकाश से युक्त तथा इक्ष्वाकुबर राम के बाण से मारे 
कर्म की क्रियाएँ करायीं। हुए बाली के अन्त्येष्टि कर्म को कर सुग्रीव लक्ष्मण के 
. ततोटथ तं॑ चालिनमग्रयपौरुषं साथ राम के पास आये।.. ह 
प्रकाशमिक्ष्वाक्‌वरेषुणा. हतम्‌। 
चौबीसवाँ सर्ग 


श्रीराम की आज्ञा से सुग्रीव और अंगद का अभिषेक तथा स्वयं वर्षा के चार मास 
प्रस्रवण गिरि पर बिताने का निश्चय! 


त्तः काश्चनशैलाभस्तरुणाक॑निभानन:। 
अब्नवीत्‌ प्राह्ललिवाक्य हनूमान्‌ मारुतात्मज;।। १॥॥ 
भवत्प्रसादात्‌ काकृत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌। 
वानराणाम्‌ सुदुष्प्रापं प्राप्त राज्यमिदं प्रभो॥। २।। 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगर शुभम्‌। 
संविधास्यति कार्याण सर्वाणि ससुहृदण:।। ३॥। 
स्‍्नातो5यंविविधेर्गन्थैरौषधैश्च  यथाविधि। 
अर्चयिष्यति माल्यैश्न रत्नैश्व त्वां विशेषत:।। ४॥। 
इमां गिरिंगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमहसि। 
' तब सुनहले पर्वत के समान कान्तिवाले और उदय 
होते हुए बाल सूर्य के समान मुख वाले वायु पुत्र हनुमान 
ने हाथ जोडु कर कहा कि हे काकुत्स्थ नन्दन) आपकी 
कृपा से पिता और पितामह का यह विशाल बानरों का 
राज्य जो कि दुष्प्राप्प था, सुग्रीव को मिल गया है। 
हे प्रभमो! अब आपकी आज्ञा से ये अब इस पवित्र नगर 
में प्रविष्ट हो कर मित्रों के साथ सारे राजकीय कार्यों 
का विधान करेंगे। ये विधि के अनुसार अनेक प्रकार 
की गनन्‍धों और ओषधियों से युक्त जल से अभिषेक 
संबंधी स्नान करेंगे और आपकी विशेष रूप से मालाओं 
और रत्नों से पूजा करेंगे। इस लिये आप इस पर्वतीय 
गुफा के मार्ग से सुन्दर नगरी में आइये। 
एवमुक्तो हनुमता राघव: परवीरहा।। ५।। 
प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्‌ वाक्यकोविद:। 
चतुर्दशश समा; सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌॥। ६॥। 
न॒ प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुर्निर्देशपालक:। 
सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीजो वानर्भः।। ७।। 
प्रविश्टे विधिवद्‌ वीर क्षिप्रं राज्येडभिषिच्यताम्‌। 


एवमुक्त्वा हनूमन्त॑ राम; सुग्रीवमब्रवीत्‌।। ८।। 
वृत्तशो वृत्तसम्पन्नमुदारबलविक्रमम्‌। 
इममप्यज्द॑ _ बवीर॑ यौवराज्येडभिषेचय।। ९।। 
हनुमान के यह कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने 
वाले बुद्धिमान और बात करने में चतुर श्रीराम ने हनुमान 
को उत्तर दिया कि हे सौम्य! मैं पिता के निर्देश का 
पालन करते हुए चौदह वर्ष तक किसी ग्राम या नगर 
में प्रवेश नहीं करूँगा। वानरश्रेष्ठ सुग्रीव सुसमृद्ध नगरी 
किष्किधा में गुहाद्वार से प्रवेश करें और विधि के अनुसार 
शीघ्र ही इनका राज्य पर अभिषेक कराया जाये। हनुमान 
जी से ऐसा कह कर राम ने सुग्रीव से कहा कि आप 
लोकिक आचारों को जानने वाले हैं, इसलिये इस बीर 
अंगद का भी, जो सदाचार से युक्त और महान बल 


'विक्रमशाली है, यौबराज्य पर अभिषेक कराओ। 


ज्येप्टस्थ हि सुतो ज्येष्ट; सदुशो विक्रमेण च॥। ह 
अक्वदोडयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌॥ १०।॥ 
पूर्वो5यं बार्षिको मास; आ्रावणं: सलिलागम:। 

प्रवृत्ता: सौम्य चत्वारों मासा वार्षिक संज्ञिता:।। ११॥। 

. यह अंगद तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्ठ पुत्र है, पराक्रम 
में यह उन्हीं के समान है और उदार हृदय है, अत 
यह यौवराज्य पद का अधिकारी है। हे सौम्य! वर्षा ऋतु 
से सम्बन्ध रखने बाले ये चार मास आरम्भ हो गये हैं। 
अर्थात इन चारों में पहला मास आषाढ़ आरम्भ हो चुका 


. है और वर्षाऋतु का सावन का मंहीना, जो कि -जल 


का. भण्डार है, आरम्भ होने के लिये विद्यमान है। 
नोट; - भारतवर्ष में ऋतुओं की गणना जब स्थूल रूप 
से की जाती है तब चार-चार मास के हिसाब से वर्ष में केवल 
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तीन ऋतुएँ गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु मानी जाती हैं। तब वर्षा 
के चार मास, जिन्हें चौमासा भी कहते हैं, आषाढ़, श्रावण, 
भाद्रपद और आश्विन माने जाते हैं। पर जब सूक्ष्म रूप से 
ऋतुओं की गणना को जाती है, तब वर्ष में छः ऋतुएँ मानी 
जाती हैं। प्रत्येक ऋतु के दो मास के हिसाब से वर्षा ऋतु 
के दो मास श्रावण और भाद्रपद माने जाते हैं। 


यास्तव में श्रावण और भाद्रपद वर्षा के प्रमुख मास है। 


मास के लिये होठा था। 
नायमुद्योगसमय: प्रविश त्वं पुरी शुभाभ्‌। 
अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहलक्ष्मण:।। १२॥। 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता। 
प्रभूसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला।। १३॥। 
कार्तिके समनुप्राते त्वं रावणवधे यत। 
एप नः समय; सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्‌।) १४॥। 
अभिषिन्नस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय। 

यह उद्योग करने का समय नहीं है। तुम सुन्दर नगरी 
में प्रवेश करो। हे सौम्य! मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत 
पर निवास क़रूँगा। यह पहाड़ी गुफा, सुन्दर, विशाल, और 
वायु के आंवागमन से युक्त है। यहाँ जल भी पर्याप्त है 

कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। कार्तिक के आने 

पर तुम रावण के वध के लिये यल करना। यह हमारा 
निश्चय है। हे सौम्य! अब तुम अपने घर जाओ। राज्य 
पर अपना अभिषेक कराओ और मित्रों का हर्ष बढ़ाओ। 


इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानर्भ:।॥ १५ |। 
ग्रविवेश पुरी रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌। 
त॑ वानरसहस्लाणि प्रविष्ट वानरेश्वरम्‌।। १६।। 
अभिवार्य प्रविशनि सर्वतः प्लवगेशध्वरम्‌॥ , 
ततः. प्रकृतय; सर्वा दृष्ठा हरिगणेश्वरम्‌।। १७।। 
प्रणभ्य॒मूर्थ्ना पतिता बसुधायां समाहिता:। 

राम के द्वारा इस प्रकार आदेश देने पर वानर श्रेष्ठ 
सुग्रीव के द्वारा पहले पालन की हुई उस सुन्दर 
नगरी में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश किये 
हुए उस कानरों के राजा को चारों तरफ से घेर कर हजारों 
बानर भी उसके साथ नगर में प्रविष्ट हुए। तब सारी 
प्रजा. ने उस वानरों के राजा को देख कर सावधानी के 
साथ भूमि पर माथा टिका कर उसे प्रणाम किंया। 


ततस्ते . वानरश्रेष्टमभिषेक्तू..._ यथाविधि।। १८॥। 
रलैर्वसैश्ष भक्ष्यैश्व॒ तोषयित्वा द्विजर्षमान। 


ततः कुशपरिस्तीर्ण॑ समिद्धं जातवेदसम्‌॥ १९॥।। 


. अन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदों जना:। 
: ततो- हेमप्रतिष्ठाने 


बरास्तरणसंबृते।। २०।। 
प्रासादशिखरे रम्ये. चित्रमाल्योपशोभिते। - 


प्राढमुखं विधिवन्मन्त्रै: स्थापयित्वा वरासने।। २१।) 


तब उन्होंने उस बानर श्रेष्ठ सुग्रीव का अभिषेक करने 


_आषाढ़ और आश्विन में किसी वर्ष वर्षा होती है और किसी -. के लिये रत्नों, खाद्य पदार्थ तथा बस्त्रों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों 


वर्ष नहीं। अतः पहले यात्राओं का विराम कम से कम दो : 


को सन्तुष्ट करके विधि के अनुसार कार्य आरम्भ किया! 


. मन्त्रवेता पुरुषों ने कुशाओं को. बिछा कर समिधाओं से 


अग्नि की साधना की और मंत्रों से पवित्र सामग्री के 
द्वारा आहुतियाँ दीं। फिर महल की सुन्दर छत पर सुन्दर 
मालाओं से सुशोभित, रमणीय और सोने के बने तथा 
उत्तम आसन बिछाये हुए सिंहासन पर सुग्रीव को 
मन्त्रोछ्चरणाण के साथ विधिपूर्वक, पूर्व दिशा की तरफ 
मुख करके बिठाया गया। 
शुभैऋषभशधृज्रश्ष कलशैश्वेव. काजञने:। 
शाक्षदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च।॥। २२।। 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादन;। 
मैन्द् टद्विविद्यैव हनूमाज्ञाम्बवांस्तथा।। २३।। 
अभ्यषिश्जत सुग्रीव॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना। 

पुनः शास्त्रोक्त तथा ऋषियों के द्वारा समर्थित विधि 
के अनुसार गज, गवाक्ष, गबय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, 
द्विविद, हनुमान और जाम्बवान ने पवित्र साँड के सीगों 


. से, सुवर्ण कलशों से स्वच्छ और सुगन्धित जल से सुग्रीव 


का अभिषेक किया। 


अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुम्न्‍लवा:॥ २४।। 
प्रचुक्रुशुर्महात्मानों . हृष्ठ: शतसहस्रश;। 


_ रामस्य तु बच; कांर्वन्‌ सुग्रीवों वानरेश्वरः।| २५॥।। 


अन्लद॑ सम्परिषज्ययौवराज्ये5 भ्यषेचयत्‌। 

अड्भदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवंगमा:। 

साथु साध्विति सुग्रीव॑ महात्मानो ह्पूजयन्‌॥। २६।। 
सुग्रीव का अभिषेक होने पर सारे महात्मा बानर 

सेनापति, जो वहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में 

उपस्थित थे, प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। 

राम की आज्ञा का पालन करते हुए वानरेश्वर सुग्रीव . 

के अंगद को हृदय से लगा कर उसका यौवराज्य पद: 

पर अभिषेक किया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर 

दयालु और महात्मा वानर लोग साधु-साधु ऐसा कह कर 


- सुग्रीव की प्रशंसा करने लगे। 
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प्रस्वरण गिरि पर श्रीराम और लक्ष्मण का वार्तालाप। 


अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे बानरे गुहाम। 
आजमाम सह श्रात्रा रामः प्रश्नवर्ण गिरिम्‌।। १॥। 


शार्दुलमृगसंघुष्ट सिद्देरभीमरवैर्वृतम। 
नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसंकूलम्‌।। २।। 
ऋक्षवानरगोपुच्छैमाजरिश्व निषेवितम्‌। 


मेघराशिनिमं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवम्‌॥ ३॥। 
तस्य शैलस्यथ शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌। 
प्रत्यमृद्ठीत वासार्थ राम: सौमित्रिणा सह।॥।४।| 
सुप्रीव॒ का अभिषेक हो जाने पर तथा उसके 
किष्किधा नगरी में चले जाने पर श्रीराम अपने भाई के 
साथ प्र्नवण पर्वत पर चले गये। बह पर्वत व्याघप्र और 
मृगों से भरा हुआ था। वहाँ सिंहों की भयानक आवाज 
गूँजती रहती थी। अनेक प्रकार की भाड़ियों और लताओं 
ने उसे आच्छादित किया हुआ था। और तरह-तरह के 
वृक्षों से बह व्याप्त था। बहाँ रीछ, बन्दर, लंगूर और 
बिलाव रहते थे। बादलों के समूह जैसा दिखाई देने वाला 
वह पवित्र पर्वत सदा कल्याण से युक्त था। राम ने लक्ष्मण 
के साथ उस पर्वत पर एक बड़ी और लम्बी गुफा का 
रहने के लिए आश्रय लिया। 
कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघ;। 
कालयुक्त महद्वाक्यमुवाच रघुनन्दन;॥॥ ५।। 
बिनीत॑ भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌। 
इयं गिरिंगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता।! ६॥। 
अस्यां वत्स्याम सोमित्रे वर्षरात्रमरिंदम। 
उस निष्पाप श्रीराम ने सुग्रीथ के साथ काल 
सम्बन्धी वर्षा व्यतीत होने का समझौता किया था। 
उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने बिनीत भाई 
लक्ष्मण से यह बात कही कि हे शत्रुओं का दमन करने 
वाले सुमित्रा पुत्र! यह पर्वतीय गुफा बड़ी और वायु 
के आवागमन से युक्त है। हम वर्षा की रातों में यहीं 
रहेंगे। 
गिर्थिब्रमिद॑ रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज।। ७।। 
श्वेत़्ाभि: कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम्‌। 


नानाथातुसमाकीर्ण नदीदर्दुरसंयुतम्‌।। ८॥। 
विविधैर्वृक्षखण्डैश्व चारुचित्रलतायुतम्‌। 
नानाविहगसंघुष्टं 


मयूरवरनादितम्‌।। ९॥। 


हे राजकुमार] पर्वत का यह शिखर रमणीय और उत्तम 
है। यह सफेद, काली ओर ताप्रवर्ण की शिलाओं से 
सुशोभित है। यह अनेक प्रकार की धातुओं से व्याप्त 
है। यहाँ नदी में रहने वाले मेंढक भी हैं। यह अनेक 
प्रकार के वृक्ष समूहों तथा विचित्र और सुन्दर लताओं 
से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के पक्षियों का यह निवास 
स्थान है तथा मोरों की सुन्दर ध्वनि यहाँ गूँजती 
रहती है। 
मालतीकुन्दगुल्मैश्च सिन्दुतारै: शिरीषके:। 
कदम्बार्जुनसजैश्व पुष्पितिरुपशोमितम्‌।। १०॥। 
इयं च नलिनी रम्या फुल्लपहुजमण्डिता। 
नातिदूरे गुहाया नौ भविष्यति नृपात्मज!। ११॥। 

खिले हुए फूलों वाली मालती, कुन्द की भाड़ियों, 
सिन्दुबार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन तथा सर्ज के खिले 
हुए वृक्षों से यह प्रदेश सुशोभित हो रहा है। हे राजकुमार! 
यह सुन्दर पुष्करिणी, जो कि, खिले हुए कमलों से भरी 
हुई है, हमारी इस गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। 
प्रागुदक्प्रवणे देशे गुहा साथु भविष्यति। 
पश्चात्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति।। १२।। 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा। 
कृष्णा चेवायता चैव भिन्नाज़्नचयोपमा।। १३।। 
गिरिशृज्ञमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌। 
भिन्नाजनचयाकारमम्भोधरमिवोदितम्‌ ॥ १४॥।। 
दक्षिणस्थामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम्‌। 
कैलासशिखरप्रख्य॑ नानाधातुविराजितम्‌॥। १५।। 

हे सौम्य) पूर्वोत्तर दिशा के ढालू स्थान पर बनी 
हुई यह गुफा जो कि पीछे से ऊँची और आगे से नीची 
है, हमें वायु से बचाने वाली तथा आरामदायक होगी। 
हे सौमित्रे! गुफा के द्वार पर एक समतल शिला है। 
यह खान से निकाले हुए कोयले के ढेर के समान 
काली, आयताकार तथा आरामदायक है। हे तात! देखो 
यह पर्वत शिखर उत्तर की तरफ से खान से काटे हुए 
कोयले के ढेर के तथा बादलों के समान सुन्दर दिखाई 
दे रहा है, पर दक्षिण दिशा में यह अनेक धातुओं से 
युक्त, श्वेत बादलों तथा कैलाश पर्वत के समान प्रतीत 
हो रहा है। 
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प्राचीनवाहिनीं चेव नदी भृशमकर्दमाम्‌॥ 
गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाह्वीमिव।। १६।। 
चन्दनैस्तिलकै: . सालैस्तमालैरतिमुक्तकै :। 
पद्मकैः सरलैश्वैव अशोकैश्चैव शोभिताम्‌।॥। १७॥। 
वानीरैस्तिमिदैश्वैव बकूलैः केतकैरपि। 
हिन्तालैस्तिनिशैर्न पैवेंतसे:._ कृतमालके :।। १८।। 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्तत:॥ 
वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता।। १९॥। 
गुफा के दूसरी तरफ पूर्व की तरफ बहने वाली इस 
नदी को देखो। यह चित्रकूट पर्वत के समीप बहने वाली 
गंगा के. समान लग रही है। इसमें कीचड्‌ नाम मात्र 
को भी नहीं है। यह नदी चन्दन तिलक, साल, तमाल, 
अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और अशोक के वृक्षों से 
सुशोभित हो रही है। अपने किनारे पर विद्यमान बानीर, 
तिमिद, बकुल, केतक हिन्ताल, तिनिश, नीप, वेतस, 
कृतमाल, आदि नाना रूप वृक्षों से जहाँ तहाँ शोभित होती 
हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से सुशोभित स्त्री के समान 
प्रतीत हो रही है। 


पक्षिसह्ेश्न नानानादविनादिता। 
चक्रवाकैरलंकृता।। २०।। 
हंससारससेविता। 
प्रहसन्त्येव भात्येषा  नानारत्नसमन्विता।। २१।। 
: कचिन्नीलोत्पलैश्छन्ना भातिरक्तोत्पलै: क्चित्‌। 
क्रचिदाभाति शुक्‍लैश्व दिज्यै: कुमुदकुडूमले :।। २२।। 
यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के समूहों का 
तरह-तरह का कलरब गूँज रहा है। परस्पर अनुरक्त हुए 
चकवा और चकवी इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। 
इस नदी के किनारे बड़े सुन्दर है। यहाँ हंस और सारस 
विद्यमान हैं। जगमगाते हुए छोटे-छोटे चमकीले पत्थरों 
के कारण यह नदी हँसती हुई सी जान पड रही है। 
कहीं यह नीले उत्पलों से व्याप्त है तो कहीं लाल कमलों 
से और [कहीं यह श्वेत' ओर दिव्य कुमुद की कलियों 
से सा ित त हो रही है।, 
पारिप्लवशत्तैर्जुष्ट बर्हिक्रौ्धविनादिता। 
रमणीया नदी सौम्य मुनिसद्धनिषेविता।। २३।। 
पश्य चन्दनवृक्षाणां पडक्तीः सुरुचिरा इव। 
ककुभानां च दृश्यन्ते मनसैवोदिता: समम्‌॥ २४।। 


शतरा; 


भुनियों के समूह इस नदी का सेवन कर रहे हैं। 


सैकड़ों तैरते हुए पक्षी यहाँ विद्यमान हैं। मोर तथा क्रौद् 


| 
| 


पक्षी चहचहा रहे हैं, यह नदी वास्तव में बड़ी रमणीय 
है। देखो! मन के सुन्दर संकल्पों के समान चन्दन तथा 
कुटज के वृक्षों की ये पंक्तियों कितनी सुन्दर लग 
रही हैं। 
अहो सुरमणीयोञ्यं देश; शबज्रुनिषुदन। 
दुढं रंस्थाव सौमित्रे साध्वत्र .निवसावहे।। २५।।. 
इतश्ब नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना। 
सुश्रीवस्थ पुरी रम्या . भविष्यति नृपात्मज।। २६॥। 
गीतवादित्रनिर्धोष:  श्रूयते. जयतां वबर। 
नदतां बानराणां च मृदद्वडम्बरै: सह।। २७॥। 
लब्ध्वा भार्या कपिवरः प्राप्य राज्य सुद्ददूवृतः। 
थ्रुवं नन्दति सुग्रीवः सम्प्राप्प महतीं श्रियम्‌॥॥ २८।। 
है शत्रुओं को नष्ट करने वाले सौमित्र। यह देश बड़ा 
सुन्दर है। हमारा मन यहाँ खूब लगेगा, हम यहाँ अच्छी 
तरह से रहेंगे। सुन्दर बगीचों जाली सुग्रीव की नगरी, 
सुन्दर किकिधा, हे राजकुमार! यहाँ से दूर नहीं है। हे. 
विजयी वीरों में श्रेष्ठ) गर्जते हुए वानरों का मृदंग की 
आवाज के साथ गीत और बाद्य॑यन्त्रों का घोष यहाँ सुनाई 
दे रहा है। बानरश्रेष्ठ सुग्रीव)ी अपनी पत्नी को लेकर, 
विशाल राज्य को प्राप्त कर और महान ऐश्वर्य पर 
अधिकार कर निश्चित रूप से आनन्द माना रहे हैं। 


इत्युक्त्वा न्यवसत्‌ तत्र साघवः सहलक्ष्मण;। 
बहुदृश्यदरीकुले  तस्मिन्‌ प्रस्नवणे मिरौ।। २९॥। 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्‌ हि धरणीथरे। 
वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवतू।। ३०॥। 
इतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्योडपि गरीयसीम। 
उदयाभ्युदितं दृष्ठा शशाईई॑च विशेषतः।॥। ३१॥॥ 


. आविवेश न ता निद्रा निशासु शयनं गतम्‌। 


ऐसा कह कर श्रीराम लक्ष्मण के साथ प्रस्नवण, पर्वत 
पर, जहाँ बहुत सी कन्दराएँ और कुंज दिखाई देते थे, 
रहने लगे। पर उस सुखों से युक्त और बहुत से पदार्थों 


बाले पर्वत पर रहते हुए भी अपनी प्राणों से प्यारी अपहृरत 


भार्या को याद करते हुए श्रीराम को थोड़ा भी सुख नहीं 
मिलता था। विशेष कर उदय हो कर ऊपर उठते हुए . 
चन्द्रमा को देख कर तो सोने के लिये शय्या पर लेट 
जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। 

तत्समुत्थेणग शोकेन बाष्पोपहतचेतनम्‌।। ३२।। 
तं॑ शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌। 
तुल्यदुःखोउब्रवीद्भ्राता लक्ष्मणो5नुनयं वच:।। ३३।। 
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. उस उमड़ते हुए शोक से, बहते हुए आँसुओं के कारण, 
चेतना रहित से हुए, शोक से मग्न तथा सदा दुःख में 
. ही लगे हुए उन काकुत्स्थ से उनके ही समान दुखी, 
: उनके भ्राता लक्ष्मण विनय के साथ यह बोले कि- 
अल वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहसि। 
शोचतो हावसोदन्ति सर्वार्था विदितं हि ते।। ३४) 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान्‌ देवपरायण;। 
आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव।॥॥।३५॥। 
न ह्ाव्यवसितः शत्रु राक्षस त॑ विशेषतः। 
समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌।। ३६।। 
समुन्मूलय शोक  त्वं व्यवसाय स्थिरीकुरु। 
ततः सपरिवारं त॑ राक्षस हन्तुमहसि।। ३७।। 

हे वीर! अब व्यथित होना बन्द करो। आपको शोक 


नहीं करना चाहिये। शोक करने वालों के मनोरथ सिद्ध 


नहीं होते। यह सारी बात आपको पता ही है। आप संसार 
में कर्मठ बीर हैं। आप विद्वानों का सत्कार करते हैं। हे 
राम! आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं। धर्म का पालन 
करते हैं और उद्यमी हैं। यदि आप शोक वश उद्यम को 
छोड़ देंगे तो आप पराक्रम से पूर्ण उस युद्ध में अपने शत्रु 
उस राक्षस को, जो विशेष रूप से कूटिल कर्म करने 
बाला है, नहीं मार सकेंगे। इसलिये आप शोक को उखाड़ 
'फैंको और अपने आपको उद्योग में स्थिर करो। तभी आप 
उस राक्षस को परिवार सहित नष्ट कर सकेंगे। 
शरत्कालं प्रतीक्षस्त्र॒ प्रावूट्कालोडयमागत:। - 
ततः सराष्ट्र सगणं रावण तं॑ वधिष्यसि॥। ३८।। 

- अहं तु खलु ते वीर्य ग्रसुप्तं प्रतिबोधये। ह 
दीप्तैराहुतिभि: काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌॥ ३९॥।। 
लक्ष्मणस्य हि तद्‌ वाक्य॑ प्रतिपूज्य हित शुभभ्‌॥ 


.._ शाघव३ सुहद स्निग्धमिंदं बचनमत्रंवीत्‌।। ४०।। _ 


यह वर्षा का समय आं गया है, आप शरद ऋतु की 


प्रतीक्षा कौजिये। उसके पश्चात्‌ आप देश तथा सेना सहित. 


रावण का बंध करेंगे। मैं तों आपके सोये हुए पराक्रम 
को जागृत कर रहा हूँ, जैसे राख में छिपी अग्नि को हंवन 


. के समय आहतियों के द्वारा प्रज्जलित किया जाता है। तब - 


लक्ष्मण के उन कल्याणकारी सुन्दर बाक्यों का समांदर 
कर श्रीराम अपने मित्र लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक यह बोले। 


वाच्य यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च। 
सत्यविक्रमयुक्तेम तदुक्त॑ लक्ष्मण त्वया।।४१॥। 
एष शोकः परित्यक्त: सर्वकार्यावसादक;:। ह 
विक्रमेघ्रप्रतिहत तेज: प्रोत्साहयाम्यहम्‌।। ४२।। 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितो5स्मि वचने तव। 
सुग्रीवस्थ . नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌।। ४३॥। 
उपकारेण वीरस्तु ग्रतिकारेण युज्यते। 
अकृतज्ञो5प्रतिकृतो हन्ति सत्तववतां मन:॥। ४४।। 

जैसी बात एक सत्य, पराक्रमी, अनुरागी, स्नेही तथा 
हितैषी व्यक्ति को करनी चाहिये हे लक्ष्मण) तुमने वैसी 
ही बात मुभसे कही है। अब मैंने सारे कार्यों को नष्ट 
करने वाले इस शोक को छोड़ दिया है। अब मैं पराक्रम 
में न रोके जा सकने वाले अपने तेज को बढ़ा रहा हूँ। 
अब मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं सुग्रीव की प्रसन्नता 
और नदियों की स्वच्छता की राह देखता हुआ शरद्‌ ऋतु 
की प्रतीक्षा करूँगा। जो बीर होता है वह उपकार का 
बदला अवश्य चुकाता है। पर जो कृतघ्न बन कर बदला 
नहीं चुकाता, बह शक्तिशाली व्यक्तियों के मन को ठेस 
पहुँचाता है। 08 * 
तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मण: ... 

कृताञलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌। 
उतवाच राम स्वभिरामदर्शन - - 
- पग्रदर्शयन्‌_दर्शनमात्ममः शुभम्‌।। ४५।। 


लक्ष्मण ने श्रीराम के उस कथन को उचित मान . 


कर उसकी प्रशंसा की और हाथ जोड़ कर अपने सुन्दर 


व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए रमणीय रूप वाले राम 


से बोले कि - 


: यथोक्तमेतत्‌_ ठव॒ संर्वमीप्सित॑ 


नरेन्द्र कर्ता नचिरात्‌ तु वानरः। 


'शरत्प्रतीक्ष: - क्षमतामिम॑ भवान्‌. 


| जलप्रपातं॑  रिपुनिग्रहे  धृत:॥ ४६॥। 
आपने जैसा कहा है, आपकी सारी मनचाही बात 
को हे राजन्‌! वह बानरराज जल्दी ही पूरा करेंगे। आप 
शत्रु को वश में करने का संकल्प लिये हुए इस वर्षा 
के समय को सहन कीजिये और शरद्‌ ऋतु को प्रतीक्षा 
कौजिये। ७५. 5 ््ि 
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श्रीराम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। 


वसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌। 


अय॑ स॒ काल; सम्प्राप्त: समयोउच्य जलागम;।। १३ 


सम्पश्य त्वं नझो मेघै: संबृतं गिरिसनिभै:। 
नवमासधृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभि;।। २।। 
पीत्वा रस समुद्राणां औ; प्रसूतें रसायनम्‌। 
संध्यारागोत्थितैस्ताग्रैरन्तेष्प च पाण्डुभिः॥। ३॥। 
स्निम्थैरश्नपटच्छेदैर्बद्धत्रणमिवाम्बरम्‌ । 

उसके पश्चात्‌ माल्यवान पर्वत के पृष्ठ भाग में रहते 
हुए श्रीराम लक्ष्मण से कहने लगे कि देखो यह जल की 
प्राप्ति करने का समय आ गया है। इस समय आकाश 
पर्बताकार मेघों से आवृत्त हो गया है। आकाशरूपी तरुणी 
ने नौ मास तक सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्रों का रस 
पीते हुए गर्भ को धारण किया था, अब वह जलरूपी 


अमृत को जन्म दे रही है। जो बादलों के टुकड़े सन्ध्या . 


समय कौ लाली के उमड़ने से ताम्रवर्ण के तथा किनारों 


पर पौण्डु रंग के हैं, उनसे भरा हुआ आकाश ऐसे प्रतीत 


होता है, जैसे उसने अपने रक्त बहाते हुए घाव पर कपड़े 
की पट्टी |बाँध रखी हो। 
मन्दमारुतिनिश्चासं. संध्याचन्दनरल्लितम्‌।। ४।। 
आपाण्डुजलद॑ भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌। 
एबा घर्मपरिक्लिप्ट नववारिपरिप्लुता।। ५॥। 
सीतेव शोकसंत्तप्ता मही बाष्पं विमुज्ञति। 
मेघोदरविनिर्मुक्ता:ः. कर्पूरदलशीतला:।॥। ६॥। 
शक्यमज्ञलिभि: पातुं वाता; केतकगन्धिनः। 
एव फुल्लार्जुड: शैलः केतकैरभिवासितः।। ७।। 
सुग्रीव' इव .. शान्वारिर्धाराभिरभिषिच्यते। 
यह गर्मी से तपती हुई, पर अब नये जल से भीगी 
हुई भूमि शोक सन्तप्त सीता के समान गर्म सौंसों अर्थात्‌ 
गर्म वायु का त्याग कर रही है। मेघों के बीच में से निकली 
कपूर की डइली 
से भरी हुई वायु को मानों अज्जलि में भर भर कर पिया 
जा सकता है। खिले हुए फूलों वाले अर्जुन के वृक्षों से 
भरा हुआ और केवड़े की गन्ध से सुवासित इस पर्वत 
का उस सुग्रीव के समान, जिसके शत्रु शान्त हो गये हैं, 
वर्षा की धाराओं से अभिषेक किया जा रहा है। 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिन:।। ८॥| 
मारुतापूरितगुहाः: प्राथीता इब  पर्वताः। 


के समान ठंडी और केवड़े की सुगन्ध 


कशाभिरिव हैमीभिरविद्युद्धिरभिताडितम्‌॥ ९॥। 
अन्तःस्तनितनिर्धोषं... सवेदनमिताम्बरम्‌। ह 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे।। १०॥। 
स्फुरन्ती रावणास्थाझ्ले वैदेहीव तपस्विनी। ह 

बादल रूपी काले मृगचर्म को धारण करने वाले, 
वर्षा की धाराओं रूपी यज्ञोपवीत को धारण करने बाले, . 
वायु से भरी हुई गुफाओं के समान हृदय में जिन्होंने 
साँस को भर रखा है, ऐसे जेदाध्यापन करने वाले 
ब्रह्मचारियों के समान ये पर्वत प्रतीत हो रहे हैं। चमकती 
हुई बिजलियाँ ऐसे प्रतीत हो रही हैं, जैसे सोने के बने 
हुए कोड़े हों। बिजली के चमकने से आकाश में जो 
ध्वनि होती है, वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे सुनहरे कोड़ों 
की मार से आकाश आर्त नाद कर रहा हो। नीले मेघों 
के बीच में प्रकाशित होती हुई विद्युत्‌ मुभे ऐसी प्रतीत 
होती है जैसे बेचारी तपस्विनी सीता इस समय रावण 
के अंक में छटपटा रही हों। 


इमास्ता मन्मथवतां हिता: प्रतिहता दिशः।। ११॥॥ 
अनुलिप्ता शव घनैर्नष्टग्रहनिशाकरा:। 
क्वचिद्‌ बाष्पाभिसरुद्धान्‌ वर्षागमसमुत्सुकान्‌।। १२।। 
कुजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु। 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ स्थितानू।। १३॥। 
बादलों से भरी हुई ये दिशाएँ, जिनमें नक्षत्र और 
चन्द्रमा आदि नष्ट अर्थात्‌ अदृश्य हो गये हैं तथा जिनमें 
पूर्व पश्चिम आदि का भेद भी प्रतीत नहीं हो रहा है 
कामी लोगों के लिये हिंतकारी हो गयी हैं। हे सौमित्र] 
पर्वतों की चोटियों पर इन खिले हुए कूटज के वृक्षों 
को देखो, कहीं से भाष से घिरे हुए हैं तो कहीं ये 
वर्षा के आने पर अत्यन्त उत्सुक से दिखाई दे रहे हैं। 
ये वृक्ष शोक से घिरे हुए मेरी कामाग्नि को बढ़ा 
रहे हैं। 
रजः प्रशान्तं सहिमोञज्च वायु- 
. र्निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ता;। 
स्थिता हि यात्रा वसुथाथिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌।। १४।। 
इस समय धूल उड़नी बन्द हो गयी है। वायु शीतल 
हो गयी है। ग्रीष्म ऋतु के दोष शान्त हो गये हैं। राजाओं 
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ने अपनी यात्राएँ रोक दी हैं। परदेश में रहने वाले 
अपने-अपने देश को लौट रहे हैं। 
सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धा: 

प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाका:। 
अभीक्ष्णवर्षोंदक विक्षतेतु 

यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति।। १५।। 

. मानसरोवर पर रहने के इच्छुक हंस प्रस्थान कर रहे 
हैं। चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। लगातार गिरते 
हुए पानी से रास्तों के टूट-फूट जाने के कारण अब 
उन पर रथ आदि यान नहीं चल रहे हैं। 
क्तचित्‌ू._ प्रकाशं क्लचिदप्रकाशं 

नभः प्रकीर्णाम्बुधरं 
क्चचित्कचित्‌ पर्वतसंनिरुद्धं 
रूप॑। यथा. शान्तमहार्णवस्य।। १६।। 
बादलों से भरा हुआ आकाश कहीं तो उनके थोड़ा 
खिंतराये हुए होने के कारण दिखाई दे जाता है और कहीं 
बादलों के घने हो जाने के कारण नहीं दिखाई देता। 
जैसे तरंग मालाओं के शान्त होने पर सागर का रूप कहीं 
तो पर्बतों की ओट में छिपा हुआ होता है और कहीं 
स्पष्ट रूप से दूर-दूर तक दिखाई देता हैं। 
न्यामिश्रित॑ सर्जकदम्बपुष्पै- 
नगव॑ जल॑ पर्वतथातुताम्रम्‌। 
मयूरकेकाभिरनुप्रयात॑ं पा 
शैलापगाः शीघ्रतरं बहन्ति।। १७॥। 
नये वर्षा के जल को पहाड़ी नदियाँ तेजी से बहा 
रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिला 
हुआ है और पर्वतीय धातुओं के मेल से ताम्रवर्ण का 
हो गया है। उस बहते हुए पानी की ध्वनि का बोलते 
हुए मोरों की ध्वनि. अनुसरण कर रही है। 


विभाति। 


रसाकूलं घट्पदसंनिकाशं 
प्रभुज्यते जम्बुफलं॑ प्रकामम्‌। 
अनेकवर्ण॑ पवनावधूत॑ 


भूमौ पतत्याप्रफलं विपक्कम्‌।। १८।। 
आजकल भौरों की आकृति वाले और रसीले जामुन 
के फल खूब खाये जाते हैं। वायु के भोकों से गिराये 


..... हुए रंग बिरंगे, पके हुए आम के फल भूमि पर गिरते 


.. रहते हैं। 
_ विद्युत्पताका सबलाकमाला 


शैलेन्द्रकूटाकृतिसनिकाशा का 


गर्जन्ति मेघाः: समुदीर्णनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इब संयुगस्था:।। १९॥। 
जैसे युद्धस्थल में मतबाले हाथी चिंघाड़ते हैं, वैसे 
ही पर्वतीय शिखरों के समान आकृति वाले बादल भी, 
जिन्होंने विद्युत्‌ रूपी पताकाएँ धारण की हुई हैं और बगुलों 
की का जिनकी मालाएँ हैं जोर-जोर से गर्जना कर 
रहे हैं। 


वर्षोंदकाप्यायितशाइलानि 
प्रवृत्तनृत्तोत्सवबर्हिणानि । 
निर्वृष्ललाहकानि 
पश्यापराद्देघ्रधिक॑ं विभान्ति।। २०।। 
घास वर्षा के जल से भरी हुईं है। मोरों ने अपना 
नृत्य का उत्सव आरम्भ कर दिया है। बादलों ने जिन 
पर खूब जल बरसाया है, उन वनों की शोभा अपराह्म 
काल में अधिक दिखाई देती है। 


वनानि 


समुद्ददन्‍्त:ः . . सलिलातिभारं 
बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। 
महत्सु. शृज्जेषु. महीथराणां 


विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति।। २१)। 
अत्यधिक पानी के बोभों को ढोते हुए, बगुलों की 
पंक्तियों से सुशोभित बादलों के भुण्ड गर्जना करते हुए 
और पर्वतों की चोटियों पर बीच-बीच में विश्राम करते 
हुए पुनः आगे की यात्रा आरम्भ करते हैं। 


मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाकपंक्ति:। 
वातावधूता वरपौण्डरीकी 


लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य।| २२।॥ 
बगुलों की पंक्ति, जो बादलों को .स्पर्श करने की 
इच्छा से आनन्द में मग्न हो कर आकाश में उड़ रही 
है, वह ऐसी प्रतीतु-हो रही है, जैसे आकाश के गले 
में सुन्दर श्वेत कमलों की माला वायु से लहराती हुई 
लटक रही हो।... 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 


विभाति भूमिनवशाद्ललेन। 
गात्रानुपृक्तेन शुकप्रभेण 


नारीब लाक्षोक्षितकम्बलेन।। २३।। ह 
नई उगी हरी घास और उनके बीच-बीच में वीर 
बधूटी नाम के लाल कीड़ों से सुशोभित भूमि उस स्त्री . 
के समान प्रतीत हो रही है, जिसने तोते के रंग का ऐसा 
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शाल जिसमें लाख से चित्रकारी की हुई है, अपने शरीर 
पर लपेट रखा हो। 


जाता वनानताः शिखिसुप्रनृत्ता 
जाता; कदम्बा: सकदम्बशाखा:। 
जाता वृषा गोबु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा।। २४।॥ 
वन प्रान्तों में मोर उन्‍्मत हो कर सुन्दर रीति से नृत्य 
कर रहे हैं। कदम्ब के वृक्ष फूलों और डालियों से युक्त 
गये हैं। सॉंड और गाय परस्पर कामना से भर गये हैं 
और भूमि हरियाली तथा वनों से सुन्दर लगने लगी है। 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्चसन्ति। 
नद्यो घनां मत्तगजा बनान्ताः 
प्रियाविहीना: शिखिन: प्लवंगमा:।। २५।। 
इस समय नदियाँ बह रही हैं, मेघ जल वर्षा कर 
रहे हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ रहे हैं, बन प्रदेश सुशोभित 
हो रहे हैं, बियोगी लोग प्रियतमाओं का ध्यान कर रहे 
हैं और बन्दर सुख चैन से रह रहे हैं। 
प्रहषिताः । केतकिपुष्पगन्ध- 
मत्ता चननिर्ररेषु। 
गजेन्द्राः 
सार्थ॑मयुरैः समदा नदन्ति।। २६।। 
केवड़े के फूलों की सुगन्‍्ध को सूँध कर प्रसन्नता 
से भरे हुए, बन के भरनों में क्रीड़ा करके मस्त बने 
हुए और भरनों के जल के गिरने की ध्वनि से व्याकुलता 
को प्राप्त ये गजराज मोरों की ध्वनि के साथ-साथ ही 
मस्ती में चिंघाड़ रहे हैं। 
धारानिपातैरभिहन्यमाना: 
'कदम्बशाखासु विलम्बमाना:। 
क्षणाजितं पुष्परसावगाढं 
शनैर्मद॑ घट्चरणास्त्यजन्ति।। २७।। 
कदम्ब की शाखाओं पर जो लटके हुए हैं जे भ्रमर 
पानी की धाराओं से पीड़ित होते ही, क्षण भर पहले 
एकत्र किये हुए फूलों के रस के कारण, व्याप्त हुए 
मद को भीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। 
अज्ञारचूर्णोत्करसंनिकाशै 
फलैः सुपर्याप्तरसै 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इब षट्पदौधै :॥। २८।। 


समृद्धै:।. 


. युद्धाभिकाम: 


जामुन के वृक्षों की थे शाखाएँ, जो कोयले के ढेर 
के समान काले और रसीले फलों से लदी हुईं हैं, ऐसी 
प्रतीत हो रही हैं मानों भ्रमरों के द्वारा उनके रस का 
पान किया जा रहा है। । 
तडित्पताकाभिरलंकृताना- - | 
मुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम्‌ | 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌॥ २९॥। 
जो बिजली रूपी पताकाओं से अलंकृत हैं और गम्भीर 
ध्वनि को प्रकट कर रहे हैं, बे बादलों के समूह रण के 
लिये उत्सुक हाथियों के समान सुशोभित हो रहे हैं। 
मार्गानुग: शैलवनानुसारी 
सम्प्रस्थितो मेघरव॑  निशम्य। 
प्रतिनादशड्डी 
मत्तोी गजेन्द्र: प्रतिसनिवृत्त:।। ३०॥। 
पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला मस्त हाथी, जो 
अपने मार्ग का अनुसरण कर आगे बढ़ा जा रहा था, 
बादलों की ध्वनि को सुन कर और यह समझ कर 
कि यह मेरे प्रतिद्वन्द्दी हाथी की आवाज है, उससे युद्ध 
की कामना से वापिस पीछे लौट गया है। 
क्लचित्‌ प्रगीता इव घट्पदौमे: 
क्लचितू प्रनृत्ता .इव नीलकण्ठैः। 
क्नचित्‌. प्रमत्ता इब वारणेन्द्रे-- 
विंभान्त्यनेकाश्रयिणो.. वनान्ता:।। ३१।। 
वनों में कहीं भ्रमरों के कुण्ड गुंजार कर रहे हैं, 
कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मस्त हाथी विचर रहे 
हैं। इस प्रकार यह बन प्रदेश अनेक प्रकार के दृश्यों 
के आश्रय बने हुए हैं। 
कदम्बसर्जार्जुनकन्दलाढ्या 
बनान्तभूमिर्म धुवारिपूर्णा । 
मयूरमत्ताभिरुतप्रनृत्तै- 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति।। ३२।। 
वन के अन्दर की भूमि इस समय कदम्ब, सर्ज और 
स्थल कमलों से भरी हुई, तथा मधुर वर्षा जल से सिक्त 
हुई और मोरों की मस्ती से भरी हुई ध्वनियों तथा नृत्यों 
से सुशोभित हो कर मधुशाला के समान प्रतीत हो रही है। 
धट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं पी 
प्लवंगमोदीरित्तकण्ठतालम्‌ू . | 
आबिष्कृत॑ मेघमृदज्ननादै- 
वनेबवु. संगीतमिव प्रवृत्तम्‌।। ३३॥। 
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यहाँ भ्रमरों की गुंजार के रूप में वीणा की मधुर 
ध्वनि प्रकट हो रही है, मेढ़कों की ध्वनि कण्ठतालं . 


सी जान पड़ती है। मेघों की आवाज मृदंग की ध्वनि 
के समान प्रतीत हो रही है। इस प्रकार ऐसा लग .रहा 
है, जैसे बन में संगीत का उत्सव हो रहा हो। 
कृचित्‌ प्रनृत्ते: क्लचिदुन्नदद्धिः 
... कृ्चिन्ष॒ वुक्षाग्रनिषण्णकायेः। 
व्यालम्बबर्हा भरणै्म यूरै- 
वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तमं।। ३४॥। 


. कहीं मोर अपने विशाल पंख रूपी आभुृषणों से . 
विभूषित हो कर नाच रहे हैं। कहीं वे ऊँची आवाज. 
में बोल रहे हैं। कहीं थे वृक्षों की डालियों के अगले' 
भाग पर अपने शरीर का सारा बोभा डाल .कर बैठे . 
हुए हैं। इससे उन्होंने बन में संगीत का सा वातावरण . 


उपस्थित कर दिया है। 

स्वनैर्घनानां. प्लवगा; 
विहाय.. निद्धां 

अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवाम्बुधाराभिहता 


ग्रबुद्धा ह 
चिरसंनिरुद्धाम्‌। 


अनेक प्रकार के रूप, आकृति, रंगों और ध्वनियों वाले 
नये वर्षा जल की धाराओं से भीगते हुए जोर-जोर से 
बोल रहे हैं। 


नदह्य:ः. समुद्राहितचक्रवाका- 
स्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा। - 
नवप्रावृतपूर्ण मोगा- 


--दुप्ता 


: जीर्ण-शीर्ण किनारों को तोड़ कर बहाती हुई, नये उपहारों 
से युक्त हो. कर पूर्ण भोग के लिये स्वीकृत अपने पति 
समुद्र के पास तेजी से चली जा रही हैं। 


नीलेषुनीला.... नवकारिपूर्णो 
मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ता:। 
दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः 


शैलेषु शैला इव बद्धमूला:।। ३७।। 
नवीन जल से भरे हुए नीले रंग के मेघ, दूसरे नीले 
रंग के मेघों से सट कर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे 
दावाग्नि से जलाये हुए पर्वत दूसरे दावाग्नि से जलाये 
हुए पर्वतों से बद्धमूल हो गये हों। 


“ चरन्ति 


नदन्ति। ३५॥। 
बादलों की ध्वनि से मेंढक अपनी बहुत समय से 


की हई निद्रा उठे हैं। वे. अब. - 
ग्रहण की हुईं निद्रा को त्याग कर जाग उठे हैं। वे. अब के नाद को तिरस्कृत करके महान जल के भण्डार से 


जर्षप्रवेगा 


का प्रणष्टकूलाः _ 
दूृतं ._- स्वभर्तारमुपोषयान्ति।। ३६।॥ 
, दर्पमरी नदियाँ चक्रवाकों .को बहाती. हुई तंथा- 


प्रमत्तसंनादितवर्हिंणानि 
- सशक्रगोपाकूलशाइलानि . . ॥ 
नीपार्जुनवासितानि 


गजा: सुरम्याणि वनान्तराणि।। ३८॥। 
जहाँ मतबाले मोर अपनी बोली बोल रहे हैं, जहाँ 


घास पर वीर वधूटियों के समुदाय विद्यमान हैं, जो नीप 


और अर्जुन की सुगन्धि से सुगन्धित हैं, ऐसे सुन्दर बन 
भागों में हाथी विचर रहे हैं। 


नवाम्बुधाराहतकेसराणि 
दूत परित्यज्य._ सरोरुहाणि। 
'कदम्बपुष्पषिणि . सकेसराणि 


नवानि हकष्श भ्रमरा। पिबन्ति।। ३९।। 
नये वर्षा जल से जिनके केसर नष्ट हो गये हैं, ऐसे 


'कमलों को तुरन्त छोड़ क़र भ्रमर कदम्ब के केसर वाले 
:.  नये-फूलों का रस प्रसन्नता के साथ पी रहे हैं। 


मेघा; - समुद्धृतसमुद्रनादा 
महाजलौधैर्गगनावलम्बा: । 


“नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 


ह महीं च कृत्स्नामपवाहयन्ति।। ४०।। 
आकाश में लटके हुए बादल अपनी गर्जना से समुद्र 


नदियों, तालाबों, बावलियों और सारी भूमि को आप्लावित 
कर रहे हैं। 
विपुलाः पतन्ति ु 
प्रवान्ति . वाताः समुदीर्णवेगा;। 
' ग्रवहन्ति शीघ्र 
: नद्यो- जल॑ विप्रतिपन्ममार्गा;।। ४१॥।. 

वर्षा बड़े जोर से हो रही है। वायु बड़ी तेजी से 

बह रही है। नदियाँ अपने किनारों को काट कर, मार्गों 


को नष्ट कर तेजी से पानी को बहा रही है। 


 घछनोपगृूढं गगन न तारा 
न भास्करो दर्शनमभ्यपैति। 
नवैर्जलौघैर्धरणी वितृष्ता 


तमोविलिप्ता न दिश; प्रकाशा;।। ४२॥॥। 
आकाश बादलों से भरा हुआ है, इसलिये न तो रात 
में तारे दिखाई देते है और न दिन में सूर्य दिखाई देता 
है। नये वर्षा जल के भण्डार से भूमि तृप्त हो गयी 
है। सब तरफ अँधेरा फैला होने के कारण दिशाएँ प्रतीत 
ही नहीं होती हैं। 
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महान्ति कूटानि महीथराणां 
धाराविधौतान्यधिक. विभान्ति। 
महाप्रमाणैविंपुलैः प्रपातै- 
मुक्ताकलापैरिव लम्बमानै;।। ४३।। 
पर्वतों के बड़े-बड़े शिखर धाराओं से धुल कर बहुत 
अधिक सुन्दर लग रहे हैं। उनसे बहते हुए बहु संख्यक 
विशाल भरने ऐसे प्रतीत हो रहे है, जैसे उन शिखरों 
ने मोतियों की मालाओं को धारण किया हुआ हो। 
शैलोपल प्रस्खलमानबेगा: 
शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाता;। 
संनादितबहिंणासु 
हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति।। ४४।। 
श्रेष्ठ पर्वतों के बहुत से प्रपात जिनका वेग पर्वतीय 
चट्टानों पर गिरने से खण्डित हो गया है, मोरों की ध्वनि 
से गूँजती हुई गुफाओं में टूट कर बिखरे हुए भोतियों 
के हारों के समान सुशोभित हो रहे हैं। 
शीघ्रप्रवेग विपुला; प्रपाता 
निर्धोंतशुज्लेपतला .. गिरीणाम्‌। 
मुक्ताकलापप्रंतिमा च्तन्तो 
महांगुहोत्सक्तलैपिंयन्ते ॥। ४५॥। 
तेज बहाव वाले बहुत से प्रपात, जिन्होंने पर्वतों के 
शिखरों के समीप के तल को धोकर स्घच्छ बना दिया 
है, तथा जो मोतियों की मालाओं के समान प्रतीत होते 
हैं, ऊपर से गिरते हुए विशाल गुफाओं द्वारा अपनी गोद 
में धारण किये जा रहे हैं। 
विलीयमानैर्विहगैनिंगीलद्धिद्ष पड्ूजै:। 
विकसन्त्या च मालत्या गतोस्त॑ ज्ञायते रतिः।। ४६॥॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणा सेना पथ्येव वर्तते। 
वैराणि चेव मार्गाक्ष सलिलेन समीकृता:।। ४७॥। 
मासि प्रौष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌। 
अयमध्यायसमय सामगानामुपस्थित:(। ४८।। 
सूर्य क्योंकि दिखाई नहीं देता, अतः पक्षियों के 
कि कमलों के संकुचित होने और मालती 
के खिलने से [ही पता लगता है कि वह अस्त हो गया 
है। राजाओं की यात्राएँ रुक गयीं हैं। उनकी सेनाएँ मार्ग 
में ही विद्यमान हैं। वर्षा जल ने मार्गों तथा परस्पर वैर 
भावना को समान रूप से नष्ट कर दिया है। यह भाद्रपद 
का मास आ गया है। अब वेद का अध्ययन करने वाले 
तथा साम बेद का गान करने वाले ब्राह्मणों कें स्वाध्याय 
का समय उपस्थित हो गया है। 


| 


गुहासु 


विवृत्तकर्मायतनो नून॑ 


संचितसंचय:। 
आषाढीमभ्युपगतो भरत; कोसलाधिप:।। ४९।॥। 
नूनमापूर्यमाणाया: सरब्वा वर्धते रय३। 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इब स्वन:।।५०।। 
कोसल देश के राजा भरत ने आवश्यक पदार्थों का 
संचय करके आषाढ़ की पूर्णिमा को अवश्य ही किसी 
उत्तम ब्रत की दीक्षा ली होगी। जैसे मुझे वन की तरफ 
जाते हुए देख कर अयोध्या वासियों का कोलाहल बढ़ 
गया था, उसी प्रकार इस समय जल से भरी हुई सरयू 
का वेग भी बढ़ गया होगा। 
इमा; स्फीतगुणा वर्षा: सुग्रीवः सुखमश्नुते। 
विजितारिः सदास्श्न राज्ये महति च स्थित:।! ५१।। 
अहं तु हतदारश्व राज्यात्च महतश्च्युत:। ह 
नदीकूलमिव क्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मण।। ५२।। 
शोकश्च॒ मम विस्तीर्णों वषाश्च भृशदुर्गमा।। 
रावणश्च॒ महाज्छत्रुरपारः प्रतिभाति मे।। ५३॥।। 
इस समय गुणों से सम्पन्न वर्षा ऋतु को सुग्रीव सुख 


: पूर्वक भोग रहे हैं, उनके शत्रु जीत लिये गये हैं। वे 
-विशांल राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और उनकी स्त्री उनके 


पास है। किन्तु हे लक्ष्मण! मेरी पत्नी अपहत हो गईं 
है, महान राज्य से भी भ्रष्ट हो गया हूँ। पानी से गले 
हुए नदी के किनारों की तरह मैं दुख को भोग रहा 
हूँ। मेश शोक बढ़ता जा रहा है, यह वर्षा ऋतु मेरे लिये 
बहुत कठिन हो गयी है। मेरा महान शत्रु रावण मुझे 
अजेय सा प्रतीत हो रहा है। 
अयात्रां चैव दुद्देमां भार्गाश्न भृशदुर्गमान्‌। 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्‌।। ५४।। 
अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्‌ दारै: समागतम्‌। 
आत्मकार्यगरीयस्त्नादू वक्तुं नेच्छामि वानरम्‌।। ५५।। 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌। 
उपकार च सुग्रीवो वेत्स्थते नात्र संशयः:। ५६।। 
यह्पि सुग्रीय मेरे सामने नतमस्तक था। पर यह 
देख कर कि यह यात्रा का समय नहीं है और मार्ग 
बहुत दुर्गम हैं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह बहुत 
दिनों से कष्ट भोग रहे थे, उनकी पत्नी का उनसे मेल 
हुआ है, मेरा क़रार्य भी बड़ा भारी है, इसलिये मैं अभी 
उस वानर को कुछ कहना! नहीं चाहता। इसमें कोई 
संशय नहीं है कि विश्राम करके और उचित समय 
को आया हुआ देख कर वे स्वयं ही मेरे किये उपकार 
को समभेंगे। 
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हनुमान जी के समभाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को शकत्र करने का 
ह आदेश देना। 


 समीक्ष्य विमल॑ व्योम गतविद्युदलाहकम्‌। 
सारसाक्‌ुलसंघुष्टं रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌॥। १॥। 
समृद्धार्थ च सुग्रीव॑ मन्दर्धर्मार्थसंग्रहम्‌। 
अत्यर्थ॑ चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌॥। २॥॥ 
निवृत्तकार्य॑ सिद्धार्थ प्रमदाभिरत सदा! 
प्राप्तवन्तमभिप्रेतानूु सवनिव मनोरथान्‌॥ ३॥। 
विहरन्तमहोरात्र कृतार्थ विगतज्वरम्‌। 
मन्त्रिषु न्यस्तकार्य च मन्लत्रिणामनवेक्षकम्‌॥। ४।। 
उच्छिन्नराज्यसंदेह॑ं कामवृत्तमिव स्थितम। 
निध्चितार्थो 5 थतत््वज्ञ कालथर्मविशेषवित्‌।। ५। 
प्रसाद वाक्यैविंविधैहें तुमद्धिर्मनोरमै :। 
वाक्यविद्‌ वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मज:॥ ६॥। 
हित॑ तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत्‌। 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विधासकृतनिश्चयम्‌।। ७।। 
हरीधरमुपागम्थ हनूमानू._ वाक्यमन्रवीत्‌। 

जो साम, धर्म, और अर्थ नीति को जानते थे, जो 
अपने उद्देश्य को निश्चित कर उसकी पूर्ति के रहस्य 
को जान लिया करते थे, जो समयोचित कर्म करने के 
विशेष जानकार थे तथा जो प्रयुक्त किये गये बाक्यार्थ 
के वेत्ता थे, ऐसे पवनपुत्र हनुमान ने जब देखा कि 
आकाश निर्मल हो गया है, उसमें से विद्युत्‌ और बादल 
चले गये हैं, सारसों के समूह आकाश में उड़ रहे हैं? 
रात्रि में सुन्दर चाँदनी का लेप होने लगा है, किन्तु सुग्रीव 
अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद धर्म और अर्थ 
के पालन में शिधिल हो गये हैं। वे असज्जन लोगों के 
मार्ग का सेवन करते हुए एकान्त में अपना मन अत्यधिक 
लगाये रखते हैं। वे यह समभ कर कि मेरा कार्य सिद्ध 
हो गया है, अब मित्र के कार्य से भी निवृत्त से प्रतीत 
हो रहे हैं। वे सदा स्त्रियों के साथ ही लगे रहते हैं? 
क्योंकि उन्होंने अपने अभीष्ट सारे मनोरथों को प्राप्त कर 
लिया हैं, उनकी चिन्ताएँ समाप्त हो गयी हैं और वे 
कृतार्थ हो गये हैं, इसलिये रात दिन विहार ही करते 
रहते हैं। उन्होंने राज्य का सारा कार्य मन्त्रियों पर ही 
डाल दिया है और मन्त्रियों के कार्यों का भी वे निरीक्षण 
नहीं करते हैं। उन्होंने राज्य के प्रति चिन्ता करना भी 
छोड दिया है और स्वेच्छाचारी से होते जा रहे हैं, तब 


बानरों के राजा के पास जा कर, वाक्य के रहस्य को 
जानने वाले तथा विश्वास की भावना से दृढ़ निश्चय 
बाले उन बानरेश सुग्रीव॑ को विविध प्रकार के उद्देश्ययुक्त 
सुन्दर वाक्‍यों से प्रसन्न कर हितकारी तथ्यात्मक, गुणकारी, 
प्यार और स्नेह से युक्त वाणी में उन्होंने कहा कि - 
राज्य प्राप्त॑ यशश्बनैव कौली अश्रीरभिवर्धिता।। ८।। 
मित्राणां संग्रह; शेषस्तद्‌ भवान्‌ करुमर्हति। 
यो हि मित्रेषु कालज्ञ: सततं साथु वर्तते।। ९॥। 
तस्य राज्य च कीर्तिश्व प्रतापश्चापि वर्धते। 
तद्‌ भवान्‌ वृत्तसम्पन्न; स्थितःपथि निरत्यये।। १०।। 
मित्रार्थभभिनीतार्भ॑ यथावत्‌_ कतुम्ति। 

हे राजन! आपने राज्य और यश दोनों प्राप्त कर लिये, 
अपने कूल के ऐश्वर्य को बढ़ा लिया, किन्तु अभी मित्रों 
की प्रसन्नता का कार्य शेष है। उसे भी आपको करना 
चाहिये। जो राजा मित्रों के साथ व्यवहार करने के समय 
को जानता है, उसका राज्य, कीर्ति और प्रताप तीनों वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं। आप सदाचार सम्पन्न हैं, मर्यादा के 
मार्ग पर विद्यमान है इसलिये मित्र के लिये की हुई 
प्रतिज्ञा को पूसा कीजिये। 


संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न बर्तते।। ११॥। 
सम्प्रमाद विकृतोत्साहः सो थेनावरुथ्यते। 
यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते।। १२।। 
स कृत्वा महतोःप्यर्थान्न मित्रार्थेन युज्यते। 
तदिद॑ मित्रकार्य न: कालातीतमरिंदम।। १३॥। 
क्रियतां राघवस्यैतद्‌ वैदेहा: परिमार्गणम्‌। 

जो मित्र के लिये अपने सारे कार्यों को छोड़ कर 
शीघ्रता और विशेष उत्साह के साथ प्रवृत्त नहीं होता है, 
उसका अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। जो व्यक्ति समय 
बीत जाने के पश्चात्‌ मित्र के कार्य में प्रवृत्त होता है, 
बह मित्र के लिये महान कार्य करने पर भी मित्र का 
उपकारी नहीं समभा जाता। इसलिये हे शत्रुओं का दमन - 
करने वाले! श्रीराम का जो सीता की खोज करने का 
कार्य हमारे लिये मित्र कार्य होने के कारण करणीय 
है, उसका समय निकला जा रहा है, उसे आप आरम्भ 


'कराइये। 
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न च कालमतीतं ते निवेदयति कालबितू।। १४॥॥ 
त्वरमाणो5पि स॒ प्राज्ञस्तव राजन्‌ वशानुग;। 
कुलस्य हेतु: स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्न राघव;।। १५।। 
अप्रमेयप्रमावक्ष॒स्वयं चाप्रतिमो गुणैः। 
तस्थ त्वं कुरु लै कार्य पू्व॑ तेन कृतं तब॥ १६।। 
हरीक्षच... कपिफश्रेष्ठानाज्ञापयितुम्हसि। 

हे राजन! वे बुंद्धिमान्‌ राम, समय विलम्ब के, बारे 
में जानते. हुए. भी तथा स्वयं शीघ्रता में होने पर भी 


आपके स्नेह बंधन में होने के कारण आपसे कुछ केह 


नहीं रहे हैं। श्रीराम अमित प्रभावशाली तथा गुणों में 
अद्वितीय हैं। बे, आपके कुल के अभ्युदय के हेतु हैं 
और दीर्घ काल तक अपने बन्धु भाव का निर्वाह करने 
. बाले हैं। उन्होंने पहले आपका कार्य कर दिया, अब 
आप उनका कार्य पूरा कीजिये। हे वानरेश! आप श्रेष्ठ 
बानरों का इस कार्य के लिये आज्ञा दीजिये। 


नहि तावदू भवेत्‌ कालो व्यतीतश्नोदनादुते।। १७।। 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्‌ कालब्यंतिक्रम:। 
अकर्तुरपि कार्यस्य भवान्‌ कर्ता हरीश्चर।। १८॥। 
कि पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च। 
शक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षगणेश्वर।। १९॥। 
कर्तुं दाशरथै: प्रीतिमाज्ञायां कि नु सज्जसे। 
प्राणत्यागाविंशड्ेन कृतं तेन महत्‌ प्रियम्‌॥। २०।। 
तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिज्यामपि चाम्बरे। 
तदेव॑ शक्तियुक्तस्थ पूर्व॑प्रतिकृतस्तथा।। २१॥। 
रामस्यथाहसि पिक्लेश क॒तुँ सर्वात्मना प्रियम्‌। 

श्रीराम के प्रेरणा देने से पहले यदि कार्य आरम्भ 
हो जाता है, तो समय का विलम्ब नहीं माना जायेगा, 
पर यदि उनके प्रेरणा देने पर कार्य का आरम्भ हुआ 
तो बिलम्ब किया हुआ माना जाएगा। हे वानरराज) आप 
तो जिसने आपका कार्य नहीं किया, उसका भी कार्य 
कर देते हैं, फिर जिन्होंने बाली वध और राज्य प्रदान 
रूपी ये दोनों आपके कार्य पहले ही कर दिये, उनके 
विषय में तो| कहने की कोई बात ही नहीं है। हे वानर 
और ऋक्षसमूहों के स्वामी) आप शक्तिमान और अत्यन्त 
पराक्रमी हैं, फिर श्रीराम के स्नेह को बढ़ाने में आप 
आज्ञा देने में क्यों बिलप्ब कर रहे हैं। उन्होंने बाली 
का वध करने में कोई शंका नहीं की और आपका महान 
प्रिय किया। अब हम उनकी सीता का पृथ्वी और 


आकाश में अन्वेषण करते हैं। इस प्रकार जो शक्तिशाली 
हैं, जिन्होंने पहले ही आपका उपकार किया हुआ है। 
ऐसे राम का कार्य हे वानरों के ईश) आपको अपनी 
पूरी आत्मा के साथ करना चाहिये। 


तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा काले साधु निरूपितम्‌॥। २२॥। 
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नश्चकार  मतिमुत्तमाम्‌। 
संदिदेशातिमतिमान्‌ू नील॑ नित्यकृतोच्यमम्‌॥। २३॥। 
दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे। 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्व सर्वश:॥ २४।। 
समागच्छन्त्यसकज्केन  सेनाग्र्येण तथा कूरु। 

हनुमान जी के अच्छे तरीके से और समय पर कहे 
हुए वाक्यों को सुन कर सत्वगुणों से सम्पन्न सुग्रीव ने 
अपने भन में उत्तम निश्चय किया। अत्यन्त बुद्धिमान 
सुग्रीव ने नील को जो सदा उद्यमशील थे, आदेश दिया 
कि वे सारी दिशाओं से सेनाओं को एकत्र करें। उन्होंने 
कहा कि ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मेरी सारी सेना एकत्र 
हो जाये और सारे यूथपति भी अपनी सेना तथा सेनापतियों 
के साथ शीघ्र आ जायें। 


ये त्वन्तपाला; प्लवगा; शीघ्रगा ज्यवसायिनः।। २५।। 
समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिताः शासनान्मम। 
स्वयं चानन्तरं कार्य भवानेवानुपश्यतु।। २६।। 
त्रिपच्वरात्रादूर्ध यः प्राप्रुयादिह वानरः। 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्याविचारणा। २७॥ 
जो सीमाओं की रक्षा करने वाले फुर्तीले और उद्यमी. 
बानर हैं, वे सब मेरे आदेश से यहाँ आ जायें। उसके 
पश्चात्‌ जो करणीय कार्य हो, उसका आप स्वयं ही 
निरीक्षण करें। पन्द्रह दिन के पश्चात्‌ जो बानर यहाँ 
आवेगा, उसे प्राणदंड दिया जायेगा, इसमें कोई सोच 
विचार नहीं किया जायेगा। 


हरीक्ष वृद्धानुपयातु साइ्दो 

भवान्‌ ममाज्ञामथ्िकृत्य निश्चितम्‌। 
इति व्यवस्था हरिपुंगवेश्वरो 

विधाय वेश्म  प्रविवेश वीर्यवान्‌॥। २८ ।। 

आप अंगद के साथ मेरी इस निश्चित आज्ञा को 

लेकर वृद्ध वानरों के पास स्वयं जायें। ऐसी व्यवस्था 
करके बह तेजस्वी महान वानरों के स्वामी अपने महल 
में प्रविष्ट हो गये। 


३९० 


अट्ठाईसवाँ सर्ग 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन तथा श्रीराम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजना। 


गृह प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनेः। 
वर्षरात्रे स्थितो राम: कामशोकामिपीडितः॥ १।। 
दृष्ठा च विमल॑ ज्योम गतविद्युद्वलाहकम्‌। 
सारसारावसंघुष्ट विललापार्यतया. गिरा।। २॥। 

सुग्रीब के अपने महल में चले जाने पर, उधर आकाश 
के बादलों से रहित हो जाने पर, वर्षा की सात्रियों कों 
व्यतीत करने पर राम सीता से मिलने की कामना और 
शोक से दुखी होने लगे। यह देख कर कि विद्युत्‌ और 
बादलों से रहित आकाश अब निर्मल हो गया है तथा 
वहाँ सारसों की बोलियाँ सुनाई दे रही हैं, वे आर्त वाणी 
में विलाप करने लगे। 


सारसारावसंनादै; सारसारावनादिनी। 
या55 श्रमे रमते बाला साद्य मे रमते कथम्‌॥ ३॥।। 
पुष्पितांध्वासनान्‌ दुष्ठा काझ्ननानिव निर्मलान्‌। 
करथ्थं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती।। 3॥। 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी। 
बुध्यते चारुसवाम्री साद्य मे रमते कथम्‌।। ५।। 
नि/स्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌। 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति।। ६।। 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वबनानि च। 
तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाद् सुखं लभे।। ७।। 
वे कहने लगे कि जिसकी बोली सरसों के समान 
थी, तथा जो सारस्रों की ध्वनि से ही अपना मन 
बहलाती थी, बह भोली-भाली अब अपना जी कैसे 
बहलाती होगी। सुवर्ण के समान निर्मल, फूले हुए असन 
के वृक्षों को देख कर उन्हें बार-बार निहारती हुई, पर 
मुझे अपने पास न देख कर कैसे अपने मन को लगाती 
होगी। वह मेरी स्वांगसुन्दी और मधुरभाषिणी सीता, 
जो पहले कलहंसों की मधुर ध्वनि से जागा करती 
थी, वह आजकल कैसे प्रसन्न रहती होगी। कमल के 
समान विशाल नेत्रों वाली बह, जब अपने साथ विचरने 
वाले चक्रवाकों की ध्वनि को सुनती होगी, तब उसकी 
दशा कैसी हो जाती होगी। मैं तालाबों नदियों, 
बावलियों, बगीचों और बनों में घूमता हूँ, पर उस 
मृगशावक नयनी के बिना मुझे! कहीं भी घूमते हुए 
सुख नहीं मिलता। 


अथ यद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमनुचिन्तयन्‌। 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता।। ८।। 
दीर्घगम्मीरनिर्धोषा:_ शैलद्गुमपुरोगमा:। 
विसृज्य सलिलं- मेघा: परिशान्ता नृपात्मज॥ ९॥। 
नीलो त्पलदलश्यामा: श्यामीकृत्वा दिशो दश। 
विमदा इव मातद्ञाः शान्तवेगा: पयोधरा:॥। १०।। 
इस प्रकार पद्म और पलाश के फूलों के समान नेत्रों 
वाली मैथिली का ध्यान करते हुए श्रीराम सूखे हुए मुख 
से लक्ष्मण से बोले कि हे राजकुमार) वे बादल जो पहले 
लम्बी और गहरी गर्जना करते हुए पर्वतों और वृक्षों के 
ऊपर से निकला करते थे, थे अब जल की वर्षा कर 
शान्त हो गये हैं। नीले कमलों के समूह के समान काले 
बादल, जिन्होंने पहले सारी दिशाओं को काला बना दिया 
था, वे अब मस्ती उतरे हुए हाथी के समान शान्त बेग 
वाले हो गये हैं। 
जलगर्भा महावेगा: कूटजाजुनगन्धिन:। 
चरित्वा विरताः: सौम्य वृष्टिचाता: समुच्चता:॥ ११॥। 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण। 
नाद;ः प्रस्नवणानां च प्रशान्तः सहसानघ।। १२॥। 
अभिवृष्टा महमेघैर्निर्मलाक्षित्रसानव:। 
अनुलिप्ता इवामान्ति गिरयप्रन्द्रश्मिभि;।| १३॥। 
हे सौम्य!. वर्षा की तेज हवाएँ जो पानी से भरी 
हुई तथा कुटज और अर्जुन की गनन्‍्ध से सुवासित 
होंती थीं, ने महान वेग से उमड-उमड़ कर अब शान्त 
हो गयी हैं। हे निष्पाप लक्ष्मण! अब बादलों का, 
हाथियों का, मोरों का, और भररनों का नाद सहसा 
शान्त हो गया है। सुन्दर शिखरों वाले पर्वत जो महान 
मेघों के द्वारा बर्षा से भो दिये गये हैं, अब चन्द्रमा 
की किरणों के द्वारा सफेदी किये हुए से प्रतीत हो 
रहे हैं। 
शाखासु 
प्रमासु 
लीलासु 


सप्तच्छदपादपानां 
ताराक॑निशाकराणाम्‌। 
चैनोत्तमवारणानां 
श्रियंविभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता।। १४।। 
आज शरद्‌ ऋतु अपनी सुन्दरता को, सप्तच्छद के 
वृक्षों की शाखाओं में, चन्द्र सूर्य और तारों की प्रभा 
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में हर उत्तम हाथियों की लीलाओं में बिखेर कर आ 
गई है। 


सम्प्रत्यनेका श्रयचित्रशो भा 

लक्ष्मी: शरत्कालगुणोपपन्ना। 
सूयांग्रहस्तप्रतिबोधितेषु 

पद्माकरेष्रभ्यधिकं विभाति।। १५।। 


यश्मपि शरद्‌ ऋतु के गुणों से युक्त शरद्‌ ऋतु की 
सुन्दरता अनेक प्रकार के आश्रयों में चित्रित, बिचित्र 
प्रकार की शोभा को प्रकट कर रही है, पर बह सूर्य 


. की प्रथम किरणों के द्वारा. जागृत किये हुए कमलों में 


अधिक अच्छी लग रही है। 


सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
धट्पादवृन्दैरनुगीयमानः  । 
मत्तद्विपानां पवनानुसारी 


दर्प॑ विनेष्यन्नधिकं विभाति।। १६।॥। 
यह शरद्‌ ऋतु सप्तच्छद्‌ के फूलों की गन्ध से युक्त 
है और भ्रमर इसका गुणगान कर रहे हैं। पतन का 
अनुसरण करती हुई यह, मतवाले हाथियों के दर्प को 
और अधिक बढ़ाती हुई अच्छी लग रही है। 


स्वाणौशषरविरालपीः 
प्रिये! पद्गरजो5वकी णैं ;। 


महानदीनां पुलिनोपयाते: 
क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाके:॥॥ १७॥। 
जो आ कर बड़ी नदियों के किनारों पर उतरे हैं, 
जिनके पंख विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा प्रिय है, जिनके 
ऊपर कमलों का पराग बिखरा हुआ है, उन चक्रवाकों 
के साथ इस समय हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। 


मदप्रगल्मेषू._ च. वारणेषु 

गवां समूहेधषु च दर्पितेषु। 
प्रसन्ञतोयासु॒ च. निम्नगासु 

विभाति लक्ष्मीबहुधा . विभक्ता।। १८॥। 


मदयस्त हाथियों में, दर्पभरे वृषभों के समूहों में, 
स्वच्छ जला वाली नदियों में, बंटी हुई शरद्‌ ऋतु की 
; सुन्दरता अनेक प्रकार से सुशोभित हो रही है। 


नभः समीक्ष्याम्बुथरैविमुक्तं 


विमुक्तबर्हाभरणा वनेषु। 
प्रियास्वरक्ता विनिवृत्तशो भा 
गतोत्सवा  ध्यानपरा मयूरा:॥ १९।। 


आकाश को बादलों से मुक्त हुआ देख कर, जनों में 
मोरों ने अपने पंख रूपी आभूषण छोड़ दिये हैं, अब वे 
अपनी प्रियाओं से विरक्त हो गये हैं, उनकी सुन्दरता नष्ट 


- हो गयी है, अब उन्होंने उत्सव मनाना छोड़ दिया है और 


अब वे चुपचाप ध्यान में मग्न हो गये हैं। 


मनोज्ञगन्धै; प्रियकैरनल्पै: 
पुष्पातिभारावनताग्रशाखै; । 
सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामै 
रुद्येतितानीव वनान्तराणि।। २०।। 
वन के प्रदेश सुबर्ण के समान गौर वर्ण और 
नयनाभिराम असंख्य असन नाम के वृक्षों से, जो बड़ी 


मनोहर गन्ध वाले हैं, तथा जिनकी शाखाओं के अग्रभाग 
फूलों के भार से भुके हुए हैं, जगमगा से रहे हैं। 


प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां 

वने प्रियाणां कुसुमोद्वतानाम्‌। 
मदोत्कटानां मदलालसानां 

गजोत्तमानां गतयोउ्द्य मन्दाः।। २१।। 


जो अपनी प्रियाओं के साथ विचरण कर रहे हैं, जिन्हें 
कमल पुष्प तथा वन अच्छे लगते हैं, जो फूलों से निकलने 
वाली गन्ध से अत्यधिक मद से युक्त हो रहे हैं, तथा 
इसी कारण जिनमें कामभोग की लालसा बनी हुई है, वे 
उत्तम गजराज अब धीमी गति वाले हो गये हैं। 


व्यक्त नभ; शख्रविधौतवर्ण 
कृशप्रवाहानि नदीजलानि। 
कह्लारशीताः पवना;: प्रवान्ति 


तमो विमुक्ताश्चा दिशः प्रकाशा;॥ २२।। 
आकाश का रंग सान पर चढ़ा कर चमकाये हुए शस्त्र 
जैसा हो रहा है, नदियों के जलप्रवाह मन्द हो गये हैं। 
श्वेत कमलों की गन्ध से युक्त शीतल वायु चल रही 
है और दिशाएँ अन्धकार से मुक्त तथा प्रकाश से युक्त 
हो गयी हैं। 
सूर्यातपक्रामणनष्टपद्ढा 
भूमिश्विरोद्धाटितसान्द्ररेणु; । 
अन्योन्यवैरेण समायुताना- 
मुझ्योगकालो च्य_ नराधिपानाम्‌॥। २३॥। 
सूर्य कौ धूप के आक्रमण से कीचड़ नष्ट हो गयी 
है। भूमि पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हो 
गयी है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं का अब यह 
युद्ध रूपी उद्योग करने का समय आ गया है। 


३९२ किष्किन्धाकाण्ड अदठाईसर्वों सर्ग 


शरद्गुणाप्यायितरूपशो भाः 
प्रहर्षिता: पांसुसमुत्यिताब्ा:। 
मदोत्कटा: सम्प्रति युद्धलुब्धा 


वृषा गवां मध्यगता नदन्ति॥ २४॥ “ 


शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और सौन्दर्य को 
बढ़ा दिया है, प्रसन्नता के कारण जिन्होंने धूल को 
उड़ा-उड़ा कर उससे अपने अंगों को भर लिया है, ऐसे 
मद में भरे हुए और युद्ध के लोभी साँड गायों के बीच 
में खड़े हुए हँकड़ रहे हैं। 
समन्मथा तीक़तरानुरागा 

 कुलान्विता मन्दगति: करेणु:। 
मदान्वितं सम्परिवार्य  यान्तं 
वनेषु भर्तारमनुप्रयाति।॥। २५॥। 

जो अत्यन्त तीत्र अनुराग तथा कामभाव से युक्‍त है, 
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वह धीमी गति से चलने 
वाली हथिनी बनों में अपने मद से युक्त पति हाथी 
को घेर कर उसके पीछे-पीछे जा रही है। 


त्यक्या. वराण्यात्मविभूषितानि 
बहाणि. तीरोपगता 
निर्भत्स्यमाना शव सारसौषै: 
प्रयान्ति दीना विमना मयूरा:॥ २६।। 
अपने सुन्दर आभूषण रूप पंखों का त्याग कर मोर 
जब नदियों के तट पर आते हैं, तब वहाँ मानो सारस 
समूहों की फटकार सुन कर दीन और उदास हो कर 
चले जाते हैं। 


वित्रास्य 


नदीनाम्‌। 


कारण्डवर्चक्रवाकान्‌ 
महारवैर्भिन्नकटा 
सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोम्य जल॑ पिबन्ति।। २७।। 
मद बहाने वाले हाथी अपनी महान ध्वनि से 
कारण्डवों तथा चक्रवाकों को डरा कर कमलों से भूषित 
तालाबों में जल को हिला-हिला कर पानी पी रहे हैं। 


गजेन्द्रा;। 


व्यपेतपद्कासु सवालुकासु 
प्रसच्नतोयासु सगोक्‌लासु। 
ससारसारावविनादितासु 


नदीबु हंसा निपतन्ति हष्टाः।।२८॥। 
जिन नदियों का कीचड़ दूर हो गया है, जो बालू 
से सुशोभित हैं। जिनका जल स्वच्छ है और गायें जिनके 
जल को पीती हैं, जो सारसों की ध्वनि से गूँज रही 


हैं, उन नदियों में हंस प्रसन्न हो कर प्रवेश कर 
रहे हैं। 


नदीघनप्रस्नवणोदकाना- ह 
मतिप्रवृद्धानिलबर्हिंणानाम्‌ । 
प्लबवंगमानां च गतोत्सवानां 
ध्रुव॑ रवा: सम्प्रति सम्प्रणश:।। २९।। 
इस समय निश्चित रूप से नदियों, बादलों, भरनों 
के जल, प्रचण्ड वायु, मोर और प्रसन्नता रहित मेंढकों 
के स्व॒र शान्त हो गये हैं। 


अनेकवर्णा: स्िनष्टकाया 
नवोदितेष्ठम्बुधरेषु 
क्षुधार्दिता घोरविषा बिलेम्य- ह 
श्विरोषिता. विप्रसरन्ति सर्पा(॥। ३०।। 
अति विषैले अनेक वर्ण वाले साँप जो नये बादलों 
के आने पर छिप गये थे, भूख से पीड़ित होने के कारण 
जिनके शरीर बड़े कमजोर हो गये हैं, वे अब बहुत समय 
के पश्चात अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। 


रात्रि. शशाह्लोदितसौम्यवक्त्रा 

तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्स्रांशुकप्रावरणा विभाति 

नारीब शुक्लांशुकसंवृताड्ी ।। ३१।। 

उदय होता हुआ चन्द्रमा ही जिनका सुन्दर मुख है, 

टिमटिमाते हुए तारे ही जिसकी सुन्दर आँखें हैं, चाँदनी 
ही जिसकी ओढी हुई चादर है, वह रात्रि इस समय 
श्वेत चादर से लिपटी हुई नारी के समान सुशोभित हो 
रही है। 


नष्टा:। 


भुक्त्वा 


विपक्कशालिप्रसवानि 
प्रहर्षित_ सारसंचारुपड्क्ति:। 

नभः समाक्रामति शीजतघ्रवेगा 
वातावधूता.ग्रथितेव माला।। ३२।। 


पके हुए धान की बालों को खा कर प्रसन्नता से 
भरी हुई और तेजी से उड़ने वाली, फूलों की गुँथी हुई 
और जाय में लहराती हुई माला के समान प्रतीत होने 
बाली सरसों की सुन्दर पंक्तियाँ आकाश की तरफ 
आक्रमण कर रही हैं। 


सुप्तैकहसं.. कुमुदैरुपेत॑ 
महाहदस्थं सलिल विभाति। 
घनैतिमुक्ते निशि पूर्णचन्द्रं 


तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम्‌._॥॥ ३३॥। 
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विशाल जलाशय का जल, जो कि कुमुदों से भरा 
. हुआ है तथा जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसे सुशोभित 
हो रहा है, जैसे रात्रि में बादलों से रहित तारों से भरा 
हुआ और पूर्ण चन्द्रमा से युक्त आकाश सुशोभित 
होता है। 
प्रकीर्णईसाकुलमेखलानां 

प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद्य..._ लक्ष्मी- 

बराग्नानामिव भूषितानाम्‌।। ३४।। 

सब तरफ बिखरे हुए हंसों के समूह ही जिसकी 


मेखला हैं, खिले हुए कमल तथा उत्पल जिसकी मालाएँ . 


हैं, उन उत्तम बावलियों की शोभा आजकल अलंकृत 
सुन्दरी स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही है। 


नवैन॑दीनां कुसुमप्रहासे 
व्याधूयमानैर्म॑दुमारुतेन । 
धौतामलक्षोमपटप्रकाशे: 
कलानि_ काशैरूपशोभितानि।) ३५।। 
नदियों के किनारे नवीन कासों के द्वारा, जो अपने 
पुष्पों के द्वारा हँसते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, जो 
धीमी-धीमी वायु से कम्पित हो रहे हैं, जो श्वेत और 
स्वच्छ रेमी मी बस्त्रों जैसे चमक रहे हैं, सुशोभित हो 
रहे हैं। 
बनप्रचण्डा मधुपानशोौण्डा; 
प्रियान्विताः षट्चरणा; प्रहष्:। 
मत्ताः पवनानुयात्रां 
कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौरा:।। ३६।। 
अपनी प्रियाओं के साथ वन में ढिढाई के साथ घूमने 
वाले, फूलों के रस का पान करने में जो चतुर हैं, जो 
कमल तथा असन के पुष्पों के पराग में लिपट कर गौर 
वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मतवाले भ्रमर वायु के 
साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं। 


बनेषु 


जले प्रसन्न कुसुमप्रहासं 
क्रौस्ननं शालवन विपक्रम्‌। 
मृदुश्चन वायुर्विमलश्च चन्द्र: 


शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्‌।। ३७।। 
पानी स्वच्छ है, फूल खिल रहे हैं, क्रौद्ध पक्षी बोल 
रहे हैं, शालि चावल पक गये हैं। वायु धीमी गति से 
बह रही है, चन्द्रमा निर्मल है, ये सारी बातें वर्षा ऋतु 
के व्यतीत होने के समय को सूचित कर रही हैं। 


लोक सुवृष्टया परितोषयित्वा 

नदीस्‍स्तटाकानि च पूरयित्वा। 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा 

त्यक्त्वा नभस्तोयथरा; प्रणष्टा;।। ३८॥। 

संसार को अच्छी वर्षा से सन्तुष्ट करके, नदियों, 

तालाबों को जल से पूरित करके, भूमि को पके हुए 
धान की खेती से समृद्ध करके तथा आकाश को छोड 
कर बादल अब अदृश्य हो गये हैं। 


असना: सप्तपर्षाश्च कोविदाराश्च पुष्पिता:। 
दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च मिरिमानुषु।। ३९।। 
हंससारमचक्राहे,. कुरैश्च समन्ततः। 
पुलिनान्यवकोर्णान नदीनां पश्य लक्ष्मण।। ४०॥। 
प्रसन्नसलिलाः सौम्थ कुरराभिविनादिता:। 
चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशया:।। ४१॥।। 

पर्वतों की चोटियों पर, असन, सप्तवर्ण, कोविदार, 
बन्धुजीव और काले तमाल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। 
है लक्ष्मण! देखो नदियों के किनारे पंक्षियों के कलरव 
2 के समूहों से भर कर बड़े सुन्दर लग 
रहे हैं। 


इये सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज। 

न च पश्यामि सुग्रीवमुग्योगं च तथाविधम्‌।। ४२।। 

चत्वरो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमा:। 

मम शेकामितप्तस्य तथा सीतामपश्यत:।। ४३॥। 

चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतो3नुगता वनम्‌। 

विषम॑ दण्डकारण्यमुयानमिव चाइना।।४४ड॥ - 
हे राजकुमार! राजाओं की पहली विजययात्रा का 

समय प्रारम्भ हो गया है, पर मैं न तो यहाँ सुग्रीव को 

देख रहा हूँ और न उसका कोई प्रयत्न ही दिखाई दे 

रहा है। ये चार वार्षिक मास मेरे लिये सौ बर्ष के समान 

व्यतीत हुए हैं। सीता को न देखने के कारण मैं अत्यधिक 

शोक से सन्तप्त हूँ। वह कल्याणी सीता, जैसे चकयी 

अपने स्वामी के पीछे चलती है, वैसे ही दण्डकारण्य 

को उद्यान के समान समभ मेरे पीछे-पीछे चली 

आई थी। 

अनाथो हृतराज्योडह रावणेन च थधर्षित:। 

दीनो दूरगृहः कामी मां चेव शरणं गतः।। ४५।। 

इत्येते!ः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मन;। 

अहें . वानरराजस्थ परिभूतः परंतपः।। ४८६ ।। 

स काल॑ परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे। 
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« कृतार्थ: समय कृत्वा दुर्मतिनावबुध्यते।। ४७।। 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्व॑ ब्रृहि वानरपुन्नतम्‌। 
मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीव॑ वचनान्मम।। ४८।। 
हे सौम्य) मैं अनाथ हूँ, मेरे राज्य का हरण हो गया 
है, रावण ने मेरा अपमान किया है, मैं दीनावस्था को 
प्राप्त हूँ घर से दूर है तथा कामना से युक्त हूँ और इस 
कारण दुष्ट वानर सुग्रीव की शरण में गया हूँ पर उसके 
द्वारा मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। पर उसे यह पता 
नहीं है कि मैं शत्रुओं को सन्तप्त करने वाला भी हूँ। 
सीता कौ खोज के लिये समय की सीमा का समभोौता 
करके भी अपना कार्य पूरा हो जाने को कारण वह दुष्ट 
बुद्धि उसका ध्यान ही नहीं कर रहा है। इसलिये, हे 
लक्ष्मण! तुम किष्किंधा में प्रवेश कर उस वानरराज, 
ग्राम्यसुख में लगे हुए मूर्ख सुग्रीव से मेरी आज्ञा से यह 
कहो कि-। 
अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व॑चाप्युपकारिणाम्‌। 
आशा संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधम:।। ४९।। 
शुभं वा यदि वा पाष॑ यो हि वाक्यमुदीरितम्‌। 
सत्येन परिगृद्गवाति स वीरः पुरुषोत्तम:॥। ५०॥। 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्ववा वीर महाबल। 
मम रोषस्थ यद्ूूपं ब्रूयाश्वैनसिदंबच:।। ५१।। 
जो व्यक्ति पहले उपकार करने वाले और फिर 
अपने कार्य कौ पूर्ति के लिये समीप आये हुए 
व्यक्तियों को प्रतिज्ञा के द्वारा धीरज दिला कर फिर 
उसे तोड देता है, वह संसार में अधम पुरुष है, किन्तु 


पुरुषों में उत्तम बीर कहलाया जाता है। हे महाबली 
बीर तुम जा कर सुग्रीव से बात करो। उसे मेरे क्रोध 
का जो रूप है बह बताओ और मेरा यह सन्देश दो 
कि- 
न सर संकुचितः पन्‍था येन वाली हतो गतः। 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगा:।। ५२॥। 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया। 
त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌।। ५३॥। 
यदेव॑ विहिते कार्य यद्धितं पुरुषर्षभ। 
तत्‌ तद्‌ ब्रृहि नरश्रेष्ठ त्वर कालब्यतिक्रम:।। ५४।। 

बाली जिस रास्ते से गया है, वह बन्द नहीं हुआ 
है। हे सुग्रीव! अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहो। बाली के 
मार्ग का अनुसरण मत करो। युद्ध में मैंने बाली को तो 
अकेले ही बाण से मारा था, पर सत्य से भ्रष्ट तुम्हें 
तो बन्धु बान्धवों सहित मार दूँगा। हे पुरुषश्रेष्ठ और नरश्रेष्ठ 
इप्त प्रकार कार्य के बिगड़ने की जब स्थिति आ जाये, 
तब जो-जो उचित हो बही-वही करना। अब तुम जल्दी 
करो, क्योंकि समय बीता जा रहा है। 
क्रुष सत्यं मम वानरेधर 

प्रतिश्रुत॑ धर्ममनेक्ष्य शाधतम्‌। 
मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये 
त्वमद्य पश्येम॑ंम चोदित: शरै:।। ५५।॥। 

सुग्रीव से कहो कि हे बानरराज! जो तुमने मुझसे 
प्रतिज्ञा की थी, उसे शाश्वत धर्म पर दृष्टि रखते हुए 
पूरा करो अन्यथा मेरे बाणों से प्रेरित हो कर भेदभाव 


जो व्यक्ति प्रतिज्ञा के रूप में कहे वाक्य को, चाहे को प्राप्त हुए तुम्हें कहीं आज ही मृत्युलोक में बाली 
वह शुभ हो या अशुभ, सत्य करके दिखाता है, वह के दर्शन करने न पड़ जायें। 
उनत्तीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का किष्किधा के द्वार पर जा कर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना तथा वानरों 
का भयभीत होना। 
स॒ कामिन॑ दीनमदीनसत्त्वं हुए क्रोध वाले अपने बड़े भाई महाराज पुत्र राम से इस 
शोकाभिपकन्नं समुदीर्णको पम्‌। प्रकार कहां कि- 
नरेन्द्रसूनु्नरदेवपुत्र न वानरः स्थास्यति साथुवृत्ते 
रामानुजः पूर्वजमित्युबाच।। १॥। न मन्यते कर्मफलानुषच्चान्‌। 


तब राम के छोटे भाई, राजकुमार लक्ष्मण ने, कामना 
से युक्त दीनता को प्राप्त, उदार हृदय, शोक मग्न, बढ़े 


न भोक्ष्यतेी वानरराज्यलक्ष्मीं 
तथा हि नातिक्रमते5स्थ बुद्धिः॥॥ २॥। 
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चह वानर जाति का मनुष्य सुग्रीव सज़नों के आचरण 
में स्थिर नहीं रहेगा। वह कर्म करने से प्राप्त हुए फल 
के साथ विद्यमान कार्यों को नहीं मानता है, इसलिये वह 
बानरों की राज्य लक्ष्मी को नहीं भोग सकेगा। उसकी बुद्धि 
अपने कर्त्तत्य के पालन में आगे नहीं बढ़ रही है। 
मतिक्षयाद्‌ ग्राम्यसुखेषु. सक्त- 
सस्‍्तव प्रसादात्‌ प्रतिकारबुद्धि;। 
हतो5ग्रज॑ पश्यतु वीरवालिनं 
न॒ राज्यमेव॑ विगुणस्थ देयम्‌॥ ३॥। 
सुप्रीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है, इसलिये वह अब 
ग्राम्य सुखों में तल्‍लीन है। जबकि भाई से प्रतिशोध लेने 
की उसकी बुद्धि को सफलता आपकी कृपा से ही 
मिली, अतः अब वह भी मारा जा कर अपने बड़े भाई 
वीर बाली के दर्शन करेगा। अयोग्य व्यक्ति को कभी 
राज्य नहीं देना चाहिये। 


न धारये कोपमुदीपर्णवेगं 

निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य। 
हरिप्रवीरी: सह  वबालिपुत्रो 

नरेन्द्रपुत्धा विचयं॑ करोतु।। ४।। 


नहीं कस सकता, इसलिये आज मैं असत्यवादी सुग्रीव 
को मार देता हूँ। इसके बाद बानर वीरों के साथ अंगद 
ही राजपुत्री सीता की खोज का काम करायेगा। 


तमात्तबाणासनमुत्पतन्तं 

निवेदितार्थ रणचण्डकोपम्‌। 
उवाच राम: परवोरहन्ता 

स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्‌॥ ५॥। 

लक्ष्मण का क्रोध युद्ध के लिये प्रचण्ड हो रहा था। 

उन्होंने धनुषबाण हाथ में ले लिया था। अपने जाने का 
प्रयोजन राम से निवेदन कर थे मानों उड़ कर जाने के 
लिये तैयार खड़े थे। पर उन्होंने उसके परिणाम पर अच्छी 
तरह से द्विचार नहीं किया था। तब शूरवीरों को नष्ट करने 
वाले श्रीराम ने अनुनयपूर्वक उनसे कहा कि - 


नहि वै त्वद्विधो लोके पापमेव॑ समाचरेत्‌। 


मेरे का वेग प्रबल हो गया है। में इसे धारण 


कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम:।। ६।। 


नेदमत्र त्वया ग्राह्मय॑ साथुवृत्तेन लक्ष्मण। 
तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्त च संगतम्‌।॥ ७।। 
सामोपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन्‌। 
वक्तुमहसि सुग्रीव॑ व्यतीतं कालपर्यये।। ८।। 


हे लक्ष्मण) तुम्हारे जैसा बीर संसार में ऐसा मित्र 
वध रूप पाप नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आर्योचित 
आचरण के द्वारा अपने क्रोध को समाप्त कर देता है, 
वह बीर ओर पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम साधु आचरण वाले 
हो, तुम्हें इस समय सुग्रीव के वध का यह विचार नहीं 
ग्रहण करना चाहिये। तुम्हारे मन में उसके प्रति पहले 
जैसा प्रेम था, तुम उसी प्रेम का निर्वाह करो। तुम्हें 
रूखेपन को छोड़ कर सान्त्वनापूर्ण बाणी से सुग्रीब से 
नियत किये हुए समय के व्यतीत होने के विषय में 
कहना चाहिये। ह | 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः। 
लक्ष्मण: प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपे;॥ ९।। 
शक्रबाणासनप्रख्य॑ धनु; कालान्तकोपमम्‌। 
प्रगुद्य गिर्थिह्रामं॑ मन्दर: सानुमानिव।। १०।। 
यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चैव सोत्तरम्‌। 
बृहस्पतिसमो बुद्धया मत्वा रामानुजस्तदा।। ११।। 
कामक्रोधसमुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना वृत:। 
प्रभज्ञन .इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्तत:।। १२।। 

तब भाई के प्रिय हित में रत, सुन्दरमति वाले बुद्धिमान 
तथा क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के भवन की तरफ 
चले। उन्होंने उस समय इन्द्रधनुष के समान तेजस्वी, मृत्यु 
के समय और मृत्यु के समान भयानक तथा पर्वत के 
शिखर के समान विशाल धनुष को लिया हुआ था। जिसे 
धारण कर वे स्वयं शिखर सहित मन्दराचल के समान 
प्रतीत हो रहे थे। राम के छोटे भाई बृहस्पति के समान 
बुद्धिमान थे। उन्होंने जैसा उनसे कहा गया था, उसी के 
अनुसार कही जाने वाली वाणी, सुग्रीव के द्वारा उसका 
दिया जाने वाला उत्तर तथा उसका भी उनके द्वारा दिया 
जाने वाला प्रत्युत्त आदि सभी बातों को समभ लिया 
था। श्रीराम उस समय सीता खोज की कामना से युक्त 
थे, पर उसमें रुकावट होने पर क्रोध से भी युक्त हो गये 
थे। इसी कारण लक्ष्मण भी उस समय क्रोधाग्नि से घिर 
गये थे। अतः असन्तुष्ट भाव से वे उस समय आँधी के 
समान जा रहे थे। 
तामपश्यद्‌ बलाकीर्णां हरिराजमहापुरीम्‌। 
दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूल: किष्किन्धां गिरिसंकटे।) १३॥। 
रोषात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठ: सुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण; 
दरदर्श वानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धायां बहिश्चवरान्‌।। १४॥ 
त॑ दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितम्‌। 
समासाद्याज्दखलासाद्‌ विषादमगमत्‌ परम्‌।। १५॥। 


३९६ किपष्किन्धाकाण्ड तीसवाँ सर्ग 


इक्ष्बाकुकुल के सिंह लक्ष्मण ने वानरराज की उस 
विशाल पुरी किष्किधा को देखा, जो पर्वतों के बीचं 
में बसी हुई थी। जहाँ जाना दुर्गग था तथा जो सेना 
से व्याप्त थी। सुग्रीव के प्रति रोष से फड़कते हुए होठों 
के साथ लक्ष्मण ने भयानक बानरों को किष्किथा के 
बाहर घूमते हुए देखा। तब मृत्यु को प्राप्त कराने बाली 
प्रजजलित अग्नि के समान तथा सर्पराज के समान क्रोध 
से युक्त लक्ष्मण को प्राप्त कर अंगद भय के कारण 
अत्यन्त विषाद से युक्त हो गये। 


सोउ5द्डद॑ रोषताग्राक्ष; संदिदेश महायशा;। 
सुग्रीव: कथ्यतां बत्स ममागमनमिंत्युत।। १६॥॥ 
एप रामानुज: प्राप्तस्त्वत्सकाशमरिंदम। 
भ्रातुर्ग्यसनसंतप्तोी द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण:।। १७।। 
तस्य वाक्य यदि रुचि: क्रियतां साथु वानर:। 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ व॒त्स वाक्यमरिंदम।। १८।। 

क्रोध से लाल आँखों वाले महायशस्तरी लक्ष्मण ने 
तब अंगद को यह सन्देश दिया कि हे शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले वत्स! सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो 
और कहो कि शत्रुओं को नष्ट करने वाले ये राम के 
छोटे भाई लक्ष्मण, अपने भाई के दुख से सन्तप्त हो 
कर आपके समीप आए हैं और आपके द्वार पर विद्यमान 
हैं। हे वानर जाति के मनुष्य! उनकी बात को यदि 
आपकी रुचि हो तो पूरा करो। इस बात को कह कर 
हल मा आज 

जग्राह मातुः पुनरेव पादौ## 


निवेदयामास 


₹3| ६ हे 


हि ०० रे जात ० 20 3 तमान्य 8 
कई 3: 


ततस्तदर्थम्‌।। १९।। 
वन 
दीबलायक्त-मुख-क्रे्साथ अंगद ने तेजी से वहाँ से निकल 


७), कर और सुग्रीव के पास जा कर पहले उस वानर राज 
([प्रभव्म कृत? स्तरत्नी 


के और फिर रुमा के चरणों की वन्दना की। उसके पश्चात्‌ 
उसने माता -बिक्न के चरणों को स्पर्श किया और फिर 
वह सारी बात उनसे निवेदित की। 


अथाबड्दवच: श्रुत्वा तेनेव च समागतौ। 
मन्त्रिणा वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ॥। २०।! 
प्लक्षश्षेव. प्रभावध् मन्त्रिणावर्थ धर्मयो:। 
वक्तुमुच्चावर्च प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतु:।॥। २१॥। 

अंगद की बात सुन कर उसी के साथ आये हुए 
प्लक्ष और प्रभाव नाम के दो मंत्रियों ने भी, जो वानरराज 
के सम्मान पात्र तथा उदार दृष्टि बाले थे, राजा को धर्म 
तथा अर्थ में ऊँच नीच समभाने वाले थे लक्ष्मण के 
आने की सूचना दी। 


स॒॒ एप राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथि;। 
व्यवसायरथ: ग्राप्तस्तस्य रामस्य शासनातू।। २२।। 
अय॑ च तनयो राजंस्ताराया दयितोउद्धद:। 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ।। २३॥। 
सोअ्य॑ रोषपरीताक्षो ट्वारि तिष्ठति वीर्यवान्‌। 
कानरानू वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव॥ २४॥॥ 
तस्य मूर्ध्ना प्रणाम त्व॑ सपुत्र: सहबान्धव:। 
गच्छ शीघ्र महाराज रोषो ह्वाद्योपशाम्यताम्‌।) २५।। 
उन्होंने कहा कि ये राम के भाई लक्ष्मण जिनके लिये 
भाई के वचन ही सारथी तथा प्रयत्न ही रथ है, राम 
के आदेश से यहाँ आए हैं। हे निष्पाप! इस तारा के 
प्रिय पुत्र अंगद को लक्ष्मण ने शीघ्रता के साथ आपके 
पास भेजा है। हे वानर पति! क्रोध से आँखे लाल किये 
हुए वे तेजस्वी लक्ष्मण द्वार पर खड़े हैं और अपने नेत्रों 
से बानरों को मानो जला सा रहे हैं। हे महाराज! आप 
पुत्र और बन्धु बान्धवों के साथ जल्दी उनके पास जा 
कर सिर भुका कर उन्हें प्रणाम कौजिये तथा उनके 
क्रोध को आज शान्त कीजिये। 


८ रूमाय्राश्म री व) तीसवाँ सर्ग 


हनुमान जी का चिन्तित हुए सुग्रीव को सममाना। 


अब्वदस्य बच; श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवै; सह। 
लक्ष्मणं कृपित॑ श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌।। १॥। 
स च तानब्रवीद्‌ वाक्य॑ निश्चित्य गुरुलाघवम्‌। 


मंत्रियों के साथ अंगद की बात सुन कर और लक्ष्मण 
के क्रुद्ध होने के समाचार को प्राप्त कर मनस्वी सुग्रीब 
आसन छोड़ कर खड़े हो गये। उन्होंने महानता और लघुता 


का विचार कर उनसे कहा कि- 
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न मे दुर्व्याहतं किंचिन्रापि मे दुरनुष्ठितम्‌॥॥ २॥। 
लक्ष्मणो राधवश्राता क्रुद्ध: किमिति चिन्तये। 
असुद्दद्धिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभि: ॥ ३॥। 
मम दोषानसम्भूताञ्थ्ावितो राघवानुज:! 
अत्र तावद्‌ यथाबुद्धिः सर्वरेव यथाविधि।। ४॥। 
भावस्य निश्चयस्तावद्‌ विज्ञेयो निपुर्ण शनेः। 

न तो मैंने कोई बुरी बात कही है और न मैंने कोई 
बुरा काम किया है, पर राम के भाई लक्ष्मण क्यों क्रूद्ध 
हैं यही मुके चिन्ता है। निश्चय ही जो मेरे मित्र नहीं 
तथा शत्रु हैं और मेरे दोषों को सदा देखा करते हैं, उन्होंने 
मेरे न उत्पन्न दोषों को उन्हें बताया है। आप सबके द्वारा 
अपनी बुद्धि अनुसार निपुणता के साथ धीरे-धीरे विधि 
पूर्वक उनके मनोभाव को जामना चाहिये। 


न॑ खल्वस्ति मम त्रासोलक्ष्मणान्नापि राघवातू्‌॥ ५॥। 
मित्र॑ स्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्श्रमम्‌। 
सर्वथा सुकर॑ मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌॥। ६॥। 
अनित्यत्वात्‌ तु चित्तानां प्रीतिरल्पेडभिय्यते। 
अतोनिमित्तं त्रस्तोडह रामेण तु महात्मना।। ७।। 
यन्मभेपकृतं॑ शक्य प्रतिकतुँ न तन्‍्मया। 

हे प ही लक्ष्मण से और राम से कोई डर 
नहीं है, पर असमय क्रुद्ध हुआ मित्र घबराहट उत्पन्न कर 
ही देता है। मित्र बनाना तो आसान है पर मित्रता का 
पालन करना कठिन है। मनोभावों के सदा एक समान 
न रहने के कारण थोड़े से भी कारण से प्रेमभाव छिल्न 
हो जाता है। इस कारण से ही मैं डरा हुआ हूँ कि महात्मा 
राम ने जो मेरा उपकार किया है, उसका प्रतिकार करने 
में में समर्थ नहीं हूँ। 
सुग्रीवेणैवमुक्ते तु हनूमानू हरिपुंगवः।। ८।। 
उबाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌। 
सर्वथा नैतदाश्चर्यथ यत्‌ त्वं हरिगणेश्वर।। ९॥। 
न ॒विस्मरसि सुस्निग्धमुपकार॑ कृत॑ शुभम्‌। 
राघवेण वि वीरेण भयमुत्सूज्य दूरत:।। १०॥। 
त्वत्प्रियाश|्ल॑हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रम:। 
सर्वथा प्रणयात्‌ क्रुद्धो राघवों नात्र संशय:॥११॥। 
आतर सम्प्रहितवॉल्लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌। 

सुग्रीव के ऐसा कहने पर बानों में श्रेष्ठ हनुमान, मन्त्रियों 
के बीच में अपनी युक्ति से बोले कि हे वानरराज| इसमें 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप स्नेह पूर्वक किये 
गये उत्तम उपकार को भूल नहीं रहे हैं। वीर राम ने भय 


को दूर ही छोड़ कर आपके प्रिय के लिये इन्द्र के समान 
बाली को मार दिया। अब वे प्रेम के कारण ही आपसे 
क्रुद्ध हैं इसमें कोई संशय नहीं है और अपने ऐश्वर्य की 
वृद्धि करने वाले भाई लक्ष्मण को भी उन्होंने इसी कारण 
आपके पास भेजा है। 
त्वं प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदां वर।। १२॥। 
'फुल्लसप्तच्छद्श्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छूभा। 
निर्मलग्रहनक्षता दो: प्रणष्टबललाहका।। १३॥। 
प्रसन्नाश्ष दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च। 
प्राप्तमुझोगकाल॑ तु॒नावैषि हरिपुंगव।। १४॥। 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणो5यमिहागतः। 

हे समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठड आपने प्रमाद 
के क़ारण समय को नहीं जाना। अब सप्तच्छद और तमाल 
के वृक्षों में फूल आ गये हैं और सुन्दर शरद्‌ ऋतु आरम्भ 
हो गयी है। आकाश में बादल समाप्त हो गये हैं, ग्रह 
और नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं। सारी दिशाएँ, नदियाँ 
और सरोवर स्वच्छ तथा प्रकाश युक्त हो गये हैं। हे बानर 
श्रेष्ठ) कार्य करने का यह समय आ गया पर आप इसे 
जान नहीं रहे है, इससे स्पष्ट है कि आप असावधान हैं, 
इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आए हैं। 


आर्तस्य हतदारस्य परुर्ष पुरुषान्तरात्‌।। १५१। 
वचन मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः। 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्‌ पश्याम्यहं क्षमम्‌।। १६।। 
अन्तरेणाज्ञलिं बद॒ध्वा लक्ष्मणस्थ प्रसादनात्‌। 
नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्ावश्यं पार्थियों हितम्‌।। १७॥। 
इत एब भयं त््यक्त्वा ब्रवीम्यवधृत्त वच;। 

जिसकी पत्नी का हरण हुआ है, तथा जो दुखी हें, 
उन महात्मा राम के सन्देश वाहक लक्ष्मण से आपको 
कठोर वचन भी सुनना पड़े, तो उसे आपको सुन लेना 
चाहिये। आपके द्वारा उनका अपराध हुआ है, अतः हाथ 
जोड़ कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त मैं कोई 
दूसरा उचित मार्ग आपके लिये नहीं देखता। भलाई के 
लिये नियुक्त किये गये मंत्रियों को राजा की भलाई की 
बात अवश्य कहनी चाहिये। इसलिये में भय छोड़ कर 
अपना निश्चित विचार आपसे कह रहा हूँ। 


न स क्षम: कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत्‌।। १८।। 
पूवोपकार॑ स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः। 
तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्र; ससुहज्जन:। 
राज॑स्तिष्ट स्वसमये.भर्तुर्मार्येब तद्शे।। १८।। 
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जिसे बाद में प्रवत्त करके प्रसन्न करना पड़े, उसे पुत्र और मित्रों के साथ उनको सिर भुका कर प्रणाम 
पहले ही क्रुद्ध करना उचित नहीं है तथा पहले किये. कर अपने किये गये समभौते पर स्थिर रहिये और राम. 


गये डपकार को स्मरण रखने जाले पुरुष को तो यह 
कार्य विशेष रूप से नहीं करना चाहिये। हे राजन) आप 


के कथनानुसार ऐसे ही कार्य कीजिये जैसे पत्नी पति 


के वश में रह कर करती है। 


इकत्तीसवाँ सर्ग 


लक्ष्मण का किष्किधा पुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में ग्रवेश करके क्रोध 
पूर्वक धनुष को टंकारना। भयभीत्र सुग्रीव का तारा को उन्हें शान्त करने के लिये भेजना। 
तारा का समभका बुभा कर उन्हें अन्तःपुर में ले जाना। 


अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा। 
प्रविवेश मुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनातू।। १॥। 
प्वारस्था हरयस्तत्र  महाकाया महाबला;:। 
बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ठा सर्वे प्राज्लय: स्थिता;।। २॥। 

राम के आदेश को प्राप्त किये हुए, शत्रुवीरों का 
नाश करने बाले लक्ष्मण ने राम के आदेश से तब सुन्दर 
किष्किधा गुहा में प्रवेश किया। वहाँ द्वार पर खड़े विशाल 
और महाबली वानर लक्ष्मण को देख कर सारे हाथ जोड़ 
कर खड़े हो गये। 
स ता रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान्‌ पुष्पितकाननाम्‌। 
हर्म्य प्रासादसम्बाधां दर्दर्श महतीं गुहाम्‌॥॥ ३॥। 
चन्दनागुरुपडानां गन्धै; सुरभिगन्धिताम्‌। 
मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्‌॥। ४।। 
विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यै: .. प्रासादैनैंकभूमिभि:। 

उन श्रीमान लक्ष्मण ने तब अन्दर से अलौकिक रूप 
तथा रत्नों से परिपूर्ण उस महान किष्किधा नगरी को 
देखा। उन्होंने देखा कि बगीचों में फूल खिले हुए हैं, 
वह अनेक अट्टालिकाओं और महलों से परिपूर्ण है। वह 
नगरी चन्दन, अगर और पदश्चों की गन्ध से अत्यन्त सुन्दरता 
के साथ सुगन्धित थी, उसके विशाल मार्ग भैरेय और 
मधु के आमोद से महक रहे थे। वहाँ विन्ध्याचल और 
मेरु पर्वत जैसे विशाल अनेक मंजिलों वाले प्रासाद 
विद्यमान थे। 
अन्भृदस्य॒गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविदस्य च।। ५।। 
गवयस्य गवाक्षस्थ गजस्य शरभस्य च। 
विद्युन्मालेक्ष सम्पाते: सूर्याक्षस्य हनूमत:।। ६॥।। 
बीरबाहो: सुबाहोश्व॒ नलस्य च महात्मन;। 
कुमुदस्य सुषेणस्थ तारजाम्बवतोस्तथा।। ७॥। 
द््धिवक्‍त्रस्थ नीलस्थ सुपाटलसुनेत्रयो :। 


एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌।। ८।। 
ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मण;। 

उन्होंने अंगद के सुन्दर घर को देखा। उन्होंने मैन्द, 
द्विविद, गबय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, सम्पाती, 
सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, 
सुषेण तार, और जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल, तथा 
सुनेत्र, इन सभी महात्मा बानर प्रमुखों के विशाल और 
सुदृढ़ घरों को राजमार्ग पर स्थित देखः। 


पाण्डुराभ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च।। ९॥। 
प्रभूतधनधान्यानि स्रीरत्नै: शोभितानि च। 
पाण्डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌॥। १०॥॥ 


वानरेन्द्रगूूं._ रम्य॑ महेन्द्रसदनोपमम्‌। 
महेन्द्रदत्तै; श्रीमद्धि्नीलजीमूतसंनिभै :॥। ११।। 
दिव्यपुष्पफलै्ृक्षे:. शीत्रच्छायै्मनोरमै :। 


हरिभिः संवृतद्वारं बलिभि; शस्रपाणिभि;।। १२।। 
दिव्यमाल्यावृतं शुभ्र॑ तप्तकाञनतोरणम्‌। 

वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित 
हो रहे थे और सुन्दर मालाओं से सुसज्जित थे, वे पर्याप्त 
धनधान्य तथा श्रेष्ठ स्त्रियों से सुशोभित हो रहे थे। 
उन्होंने देखा कि वानरग़ज सुग्रीव का घर श्वेत पर्वत 
के समान ऊँची चार दिवारी से घिरा हुआ था। वह 
इन्द्र के भवन के समान सुन्दर था। उसमें हर एक 
का प्रवेश करना कठिन था। बह प्रासाद इन्द्र के द्वारा 
दिये हुए, नीले बादलों के समान काले, सुन्दर, मनोरम, 
शीतल छाया वाले, अलोकिक पुष्प तथा फलों वाले 
वृक्षों से सुसज्जिव था। बलवान तथा शस्त्रधारी वबानर 
उसके द्वार पर पहरा दे रहे थे। तमतमाते हुए सुनहले 
द्वार वाला वह श्वेत प्रासाद अलौकिक मालाओं से 
सजाया हुआ था। 
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४०० किध्किन्धाकाण्ड इकत्तीसबाँ सर्ग 


तब उन शत्रुओं को नष्ट करने वाले और कमलनयन 


लक्ष्मण से मैं मिलूँगा। 
स॒तां समीक्ष्येव हरीशपत्नीं 
तस्थाबुदासीनतया महात्मा।। ३०।। 
अवाड्मुखो 5 भून्मनुजेन्द्रपुत्र; 
सत्रीसंनिकर्षादु विनिवृत्तकोप:। 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्म॑ 
वाक्य महार्थ परिसान्त्वरूपम्‌॥। ३१॥। 
कि कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र 
कस्ते न संतिष्ठति वाडूनिदेशे। 
कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं 


दावाग्निमासीदति निर्विशकछृ:॥ ३२।।. 

भुके हुए शरीर तथा उत्तम लक्षण वाली तारा तब 
लक्ष्मण के समीप गयी। उस बानरेश पत्नी को देखते 
ही बह महात्मा राजकुमार उदासीन भाव से नीचा मुख 
किये खड़े हो गये। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध 
भी शान्त हो गया। तब तारा ने स्नेह और चतुराई से 
युक्त महान अर्थवाली तथा सान्त्वना युक्त वाणी में कहा 
कि हे राजकुमार)! आपके क्रोध का क्‍या कारण है? कौन 
आपकी आज्ञा के आधीन नहीं है? कौन निडर हो कर 
सूखे वृक्षों वाले बन में फैली हुई दाबाग्नि में प्रवेश कर 
रहा है? 
स॒तस्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशद्धित:। 
भूयः प्रणयदुष्टर्थ लक्ष्मणो वाक्यमब्नवीतू।। ३३॥। 
स॒मासभश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वर:। 
व्यतीतांस्तानू मदोदग्रो विहरन्‌ नावबुध्यते।। ३४।। 
नहि धर्मार्थसिद्धयर्थ॑ पानमेव॑ प्रशस्यते। 
पानादर्थश्ष कामश्च॒ धर्मश्च परिहीयते।। ३५।। 

उसकी इस बात को जो सान्त्वना से भरी हुई थी 
और अत्यधिक स्नेह से युक्त अर्थ वाली थी, सुन कर 
लक्ष्मण के हृदय की आशंका समाप्त हो गयी और वे 
कहने लगे कि यह वानरेश चार मासों की समय सीमा 
निश्चित कर, मद में मस्त हो कर विहार करता हुआ 
यह नहीं समभ रहा है कि वे चार मास व्यतीत हो 
गये हैं। धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिये इस प्रकार 
का मद्यपान प्रशंसनीय नहीं है। मद्यपान करने से धर्म, 
अर्थ और काम नष्ट हो जाते है। 


धर्मलोपो महांस्तावत्‌ - कृते ह्प्रतिक्र्वत:। 
अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्‌॥। ३६।। 
मित्र हार्थगुणश्रेष्टई सत्यधर्मपरायणम्‌। 


तद्द्॒यं तु परित्यक्त न तु धर्मे व्यवस्थितम्‌।। ३७।। 
तदेवं प्रस्तुते कार्यें कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌। 
तत्‌ कार्य कार्यतत्त्वज्ञे_त्वमुदाहतुमहसि।। ३८॥। 
मित्र का प्रत्युपकार न करने से धर्म का नाश तो 
हो ही जाता है, गुणवान मित्र की मित्रता का नाश होने 
से अर्थ का भी लोप हो जाता है। मित्र भी दो प्रकार 
के होते हैं, अर्थ प्राप्ति के गुणों में श्रेष्ठ और सत्य और 
धर्म का पालन करने बाले। पर सुग्रीव ने दोनों तरह 
के मित्र के कार्य छोड़ दिये। न तो बह मित्र का कार्य 
सिद्ध कर रहा है और न धर्म का पालन कर रहा है। 
तुम कार्य के तत्व को जानती हो, अतः ऐसी स्थिति 
आने पर हमें आगे क्‍या करना चाहिये, उस कार्य के 
विषय में तुम ही बताओ। 


सा. तस्य अर्मार्थसमाथियुक्तं 
निशम्य वाक्य मधुरस्वभावम्‌। 
तारा गताथें मनुजेन्द्रकार्ये 


विधासयुक्त तमुबाच भूय:॥ ३९।। 
मधुर स्वभाव का परिचय देने वाले और धर्म तथा 
अर्थ के मेल से संयुक्त लक्ष्मण के उस वाक्य को सुन 
कर तारा श्रीराम के उस कार्य के विषय में, जिसका 
प्रयोजन वह जानती थी, लक्ष्मण से पुनः विश्वास पूर्वक 
बोली कि - 


न कोपकाल;ः  क्षितिपालपुत्र 

ने चापि कोपः स्वजने विधेयः। 
त्वदर्थकामस्थ जनस्य॒ तस्य 

ग्रमादमप्यहसि वीर सोदुम्‌।। ४०।। 

हे राजपुत्र! यह क्रोध करने का समय नहीं है, फिर 

अपने लोगों पर तो क्रोध करना भी नहीं चाहिये। सुग्रीव 
के हृदय में आपका कार्य करने की कामना रहती हैं। 
हे वीर) ऐसे व्यक्ति से यदि कुछ प्रमाद हो भी जाये, 
तो उसे आपको सहन करना चाहिये। 


कोपं॑ कथ॑ नाम गुणप्रकृष्ट: . 
कुमार कुर्यादपकृष्टसत्त्वे। 
कस्त्वद्विध: कोपवशं हि गच्छेत्‌ 
सत्त्वावरुद्धस्ततसः प्रसूति॥॥। ४१॥। 


है कुमार! जो गुणों में श्रेष्ठ हैं बह हीन गुणों वाले 
पर क्रोध कैसे कर सकता है। जो तपस्या से उत्पन्न 
सत्वगुणों से युक्त है, वह तुम्हारे जैसा कौन व्यक्ति क्रोध 
के वश में हो सकता है? 
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जानामि . कोप॑ हरिवीरबन्धो- 

जनामि कार्यस्य च कालसम्ञम्‌। 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं न- 

स्ततन्चापि जानामि यदत्र कार्यम्‌॥|४२।। 

वानरवीर सुग्रीव के मित्र श्रीराम के क्रोध के कारण 

को में जानती हूँ। में यह भी जानती हूँ कि उनके कार्य 
में विलम्ब हुआ है। आपके द्वारा जो कार्य करणीय था, 
जिसे आपने पूरा किया मैं उसे भी -जानती हूँ और मैं यह 
भी जानती हूँ कि अब हमें आपके लिये क्या करना है? 


उद्योगस्तु चिराज्ञषप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम। 
कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने।। ४३।। 
तदागच्छ महाबाहो चारित्र रक्षितं त्वया। 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌।। ४४॥। 
तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्ववरया वापि चोदित:। 
प्रविवेश महाबाहुर भ्यन्तरमरिंदम :॥। ४५।। 
हे नरश्रेष्ठ; सुग्रीच ने आपके कार्य के सिद्ध करने के 
लिये प्रयल आरम्भ करने को तो बहुत पहले ही आज्ञा दी 
हुई है। यद्यपि ने इस समय कुछ कामनाओं के वश में 
हो रहे हैं। हे महाबाहुत आप अन्दर आइये। आपने तो चरित्र 


की रक्षा की है। सज्जन लोगों के लिये स्त्रियों को मित्र 
भाव से देखना अधर्म नहीं है। तब वे शत्रु का दमन करने 
नाले महाबाहु, तारा के आग्रह और कार्य की शाीभघ्रता से 
प्रेरित हो कर महल के अन्तरतम प्रकोष्ठ में गये। 
सतत;  सुग्रीबमासीन॑ काझने परमासने। 
महाहस्तिरणोपेते दरदर्शादित्यसंनिमम्‌।। ४६।। 
दिव्याभरणचित्राज्न॑ दिव्यरूपं यशस्विनम्‌। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिब दुर्जयम्‌॥। ४७॥। 
दिव्यामरणमाल्याभिः: प्रमदाभिः: समावृतम्‌। 
संरब्धतररक्ताक्षो बभूवान्तकसंनिभ;।। ४८।। 
वहाँ उन्होंने स्वर्ण के उत्तम सिंहासन, जिस पर 
बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था, सूर्य के समान बैठे 
हुए सुग्रीव को देखा। वे यशस्त्री और दुर्जय सुप्रीव दीव्य 
रूपधारी, दिव्य आभूषणों से अलंकृत शरीर वाले तथा 
दिव्य मालाओं और चस्त्रों को धारण किये इन्द्र के समान 
प्रतीत हो रहे थे। वे दिव्य आभूषणों और मालाओं से 
सुशोभित स्त्रियों से घिरे हुए थे। उन्हें इस अवस्था में 
देख कर लक्ष्मण क्रोध से और अधिक लाल आँखों वाले 
हो कर मृत्यु के समान दिखाई देने लगे। 
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सुग्रीव का लक्ष्मण के पास आना, लक्ष्मण जी का उन्हें फटकारना, और तारा का लक्ष्मण 
जी को समभाना। 


तमप्रतिहत॑ क्रुद्ध प्रविष्टं पुरुषर्षभम्‌। 
सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ठा बभूव व्यधितेन्द्रिय:॥॥ १।। 
क्रुद्धं निश्चसमानं त॑ प्रदीप्तमिव तेजसा। 
आतुर्व्यससनसंतप्त॑ दृष्ठा. देशरथात्मजम्‌।। २।। 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌। 
उत्पतन्तमनृत्पेतू... रुमाप्रभूतव:; स्तरिय:॥ ३॥। 
सुग्रीव॑ गगने पूर्ण चन्द्र तारागणा इव। 

उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण को क्रोध में भरा हुआ और बिना 
रोक टोक क़े अन्दर आया हुआ देख कर सुग्रीव कीं 


इन्द्रियाँ व्याकुल हो गईं। क्रोध में भर कर लम्बी साँस' 


लेते हुए, अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे, भाई के 
दुख से दुखी, उन दशरथ पुत्र को देख कर, वानरश्रेष्ठ 
सुग्रीव अपने स्वर्ण आसन को छोड़ कर नीचे कूद पड़े। 
सुग्रीव के कूदते ही रूमा आदि उनकी स्त्रियाँ भी उनके 
पीछे उसी प्रकार कूद पड़ीं जेसे आकाश में पूर्ण चन्द्रमा 


| 


के उदय होने पर उसके पीछे अन्य तारों के समुदाय 
भी उदित हे जाते हैं। 
संरक्तनयन: श्रीमानू संचचार कृताजलिः।। ४।। 
बमूवातस्थितस्तत्र_ कल्पवृक्षो महानिव। 
रुमाद्वितीय॑ सुग्रीव॑ नारीमध्यगतं॑ स्थितम्‌॥। ५॥। 
अब्रवील्लक्ष्मण: क्रुद्ध: सतारं शशिनं यथा। 
सत्त्वाभिजनसम्पन्न: सानुक्रोशो जितेन्द्रिय:॥।। ६॥। 
कृतझ्ञ: सत्यवादी च राजा लोके महीयते। 

उस समय श्रीमान सुग्रीय की आँखें मद से लाल 
हो रहीं थीं। वे चल कर लक्ष्मण के समीप जो महान - 
कल्पवृक्ष के समान स्थिर थे, आये और हाथ जोड़ कर 
उनके सामने खड़े हो गये। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी 
रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खडे हुए तारों के 
बीच में चन्द्रमा से लग रहे थे। तब क्रुद्ध लक्ष्मण ने 
उनसे कहा कि धेर्यवान, उत्तम कुल में उत्पन्न, दयालु, 
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जितेन्द्रिय, कृतज्ञ और सत्यवादी राजा ही लोक में प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता है। 
यस्तुराजा स्थितो5धर्मे मित्राणामुपकारिणाम्‌॥। ७।। 
मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसत्तरस्ततः। 
पूर्व कृतार्थों मित्राणां न तत्प्रतिकरोति य;॥। ८॥।। 
कृतध्न: सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर। 
गोघ्ने चेव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा।। ९॥। 
निष्कृतिर्विंहिता सद्धिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति:। 

जो राजा अधर्म में स्थित हो कर अपने उपकारी मित्रों 
के सामने की हुई प्रतिज्ञा को असत्य करता है, उससे 
अधिक निर्दय कौन हो सकता है। हे वानरेश) जो पहले 
मित्रों से कृतार्थ हो कर पुनः उनका प्रत्युपकार नहीं करता 
है, वह कृतघ्न व्यक्ति सारे प्राणियों के लिये मारने योग्य 


है। सत्पुरुषों ने गो हत्यारे, शराबी, चोर, व्रतभंग करने 


वाले, इन सबके लिये प्रायश्चित का विधान किया है, 
पर कृतघ्न के लिये कोई प्रायश्चित नहीं है। 
अनार्यस्त्व कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर।। १०॥। 

: पूर्व कृतार्थों रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्‌। 


ननु नाम कृतार्थन त्वया रामस्थ वानर॥११॥ 


सीताया मार्गणे यल; कर्तव्य: कृतमिच्छता। 
सत्वंग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्थाप्रतिश्रव:॥ १२।। 
न त्वां राम विजानीते सर्प मण्डूकराविणमूं। 


हे वानर जाति के मनुष्य! तुम अनार्य, कृतघ्न और 
मिथ्याचारी हो। तुमने पहले राम से अपना काम करा . 


लिया। पर अब उनका कार्य करते नहीं हो। हे वानर 


जाति के मनुष्य! राम के द्वारा तुम्हारा कार्य कर दिया - 


गया, अब तुम्हे प्रत्युपकार की इच्छा से सीता की खोज 

के लिये प्रयत्न करना चाहिये। पर तुम प्रतिज्ञा को असत्य 

करके ग्राम्यभोगों में लगे हुए हो, राम तुम्हारे बारे में यह 

नहीं जानते कि तुम मेंढक की आवाज बोलने ज्ाले सर्प 

हो। 

महाभागेन रामेण पाप: करुणवेदिना।। १३।। 

हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना। 

कृत चेन्नातिजानीषे राधवस्यथ महात्मन:।॥। १४॥। 

. सच्यस्त्वं निशितैर्बाणैहंतो द्रक्ष्यस वालिनम्‌। 

न स संकुचितः पन्‍था येन वाली हतो गत:। 

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगा;॥॥ १५१। 
महाभाग, महात्मा और दयालु राम ने तुम जैसे दुष्ट 

और पापी को राज्य दिला दिया। यदि तुम महात्मा श्रीराम 


के उपकार को नहीं जानोगे तो तीक्ष्ण बाणों से मारे जा 
कर जल्दी ही बाली के दर्शन कर लोगे। क्योंकि जिस 
मार्ग से बाली गया है, वह मार्ग अभी बन्द नहीं हुआ 
है। इसलिये हे सुग्रीब! अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहो। 
बाली के पथ का अनुसरण मत करो। 
न नूनमिक्ष्वाकुवरस्थ - कार्मुका- 

च्छराश्व तान्‌ पश्यसि वज़संनिभान्‌। 
ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी 

न रामकार्य मनसाप्यवेक्षसे।। १६।। 

निश्चय ही तुम उन इक्ष्वाकु शिरोमणि राम के धनुष 


"से छूटे हुए वज्र के समान बाणों को नहीं देख रहे हो। 


इसलिये तुम ग्राम्य सुखों का सेवन कर रहे हो और राम 
के कार्य को मन में विचार भी नहीं रहे हो। 

तथा ब्लुवार्ण सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा। 
अन्नवील्लक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना।। १७॥। 


- “नैब लक्ष्मण वक्तन्यो नायं परुषमहंति। 
-हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्‍त्राद्‌ विशेषतः।। १८॥। 


नैवाकृतज्ञ: सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः। 
नैवानृूतकथो वबीर॑ न जिह्मक्ष कपीश्वर:॥। १९॥। 


“उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपि;। 
'रामेण वीर सुग्रीवो . यदन्यैर्दष्कर रणे।। २०।। 


- अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए सुमित्रा पुत्र 


लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर चन्द्रमुखी तारा ने 


उनसे कहा कि हे लक्ष्मण! आपको इस प्रकार नहीं 
कहना चाहिये। ये बानरों के स्वामी इस प्रकार कठोर 


' बाक्यों को सुनने के योग्य नहीं हैं। विशेष कर आप 


जैसे मित्र के मुख से तो इन्हें ऐसी बातें सुननी ही 
नहीं चाहिये। सुग्रीव न ही अकृतज्ञ हैं, न ही दुष्ट 
हैं, और न ही निर्दय हैं। ये कपीश्वर हे वीर! न 
तो असत्यवादी हैं और न कूटिल हैं। हे वीर! राम 
के द्वारा युद्ध में किया गया वजह उपकार, जो दूसरों 
के लिये अत्यन्त कठिन था, इन वीर बानर सुग्रीव 
ने भुलाया नहीं है। 


देहधर्मगतस्यास्थ परिश्रान्तस्थ लक्ष्मण। 
अवितृप्तस्य कामेषु राम: क्षन्तुभिहाहति।। २१॥॥ 
न च रोषवशं तात गन्तुमरसि लक्ष्मण। 


- निश्चयार्थमविज्ञायय सहसा प्राकृतो यथा।। २२॥। 


सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वट्विधा: पुरुषर्षभ। 
अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌।। २३॥। 
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प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थ समाहिता। 
महान्‌ रोषसमुत्पन्न: संरम्भस्त्यज्यतामयम्‌।। २४।। 
है लक्ष्मण! पहले ये थके हुए और कामनाओं की 
तृप्ति से रहित थे, इसलिये ये शरीर के स्वाभाविक 
धर्मों के वश में हो गये। राम को इन्हें क्षमा कर देना 
चाहिये। हे तात लक्ष्मण! तुम्हें क्रोध के वश में नहीं 
होना चाहिये। ऐसा तो.यथार्थ बात को न जान कर 
साधारण लोग हुआ करते हैं। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण! आप 
जैसे सत्वगुणों से युक्त पुरुष, बिना विचारे अचानक 
क्रोध के वश में नहीं होते। मैं सुग्रीव की भलाई के 
लिये अपने पूरे मन से आपको प्रसन्न होने के लिये 
प्रार्थना करती हूँ। आप महान क्रोध से उत्पन्न हुए इस 
हृदय के विक्षेभ का त्याग कीजिये। | 


त्थत्सहायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुब्बवा:। 
आनेतुं वानरान्‌ युद्धे सुबहन्‌ हरिपुक्कवान्‌।। २५।। 
ताक्न प्रतीक्षमाणो5यं विक्रान्तान्‌ू सुमहाबलान्‌। 
राघवस्यार्थसिद्धयर्थ न॒निर्याति हरोश्वर:॥। २६।। 


कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा। 
अद्य॒तैर्वानरैः सर्वैरागन्तव्यं महाबलै:।॥। २७॥। 

आपकी सहायता के लिये बहुत से श्रेष्ठ वानरों को 
युद्ध के लिये बुलाने हेतु भेजा जा चुका है। ये बानरेश 
उन्हीं महाबली और पराक्रमी वानरों की प्रतीक्षा करते 
हुए राम के कार्य की सिद्धि के लिये नगर से बाहर 
नहीं जा रहे हैं। हे. सुमित्रार-नन्दन! सुग्रीव ने उन बानरों 
के लिये जो समय का आदेश किया हुआ है, उसके 
अनुसार आज उन सभी महाबलियों को आ जाना चाहिये। . 
तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात्‌ 

क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणा:। 

हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 

.... प्रथमभयस्थ हि शक्धिताः सम सर्वा:॥ २८॥। 

क्रोध से युक्त आपके मुख को देख कर तथा रक्त 
के समान लाल इन दोनों आँखों को देखती हुई इन वानरेश 
की पत्नियों को शान्ति नहीं मिल र॒ही है। हम सब पहले 
प्राप्त हुए भय के ही पुनः प्राप्त हीने की आशंका से 


-आशंकित हैं। 


तेतीसवाँ सर्ग 


सुग्रीव ] लक्ष्मण जी से क्षमा माँगना। लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 
चलने के लिये कहना। 


इत्युक्तस्तायया वाक्य .प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌। 
मृदुस्थमावः सौमित्रि: प्रतिजग्राह तद्बच:।॥॥ १॥। 
तस्मिन्‌ प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर:। 
लक्ष्मणात्‌ सुमहत्तासं वस्र॑ क्लिन्नमिवात्यजतू।। २॥। 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्र बहुगुणं महत्‌। 
चिच्छेद विमदश्चासीत्‌ सुग्रीवो वानरेश्वर:।। ३।। 
स॒ लक्ष्मण भीमबलं सर्ववानरसत्तम:। 
अन्नवीत्‌ ब |, वाक्य सुग्रीव: सम्प्रहर्षबन्‌।। ४।। 
तारा के| द्वारा इस प्रकार विनय पूर्ण तथा धर्म से 
युक्त बात कहे जाने पर कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा 
नन्‍दन ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण 
के द्वारा तारा की बात मान लिये जाने पर बानरों के 
राजा सुग्रीब ने लक्ष्मण से प्राप्त हुए महान भय को गाले 
वस्त्र की तरह से त्याग दिया। फिर उन्होंने अपने गले 
में पड़ी हुई. बहुत गुणवाली, विचित्र और बड़ी माला 
को तोड़ दिया और वे पूरी तरह से मद से रहित हो 


गये। तब उन समस्त वबानर शिरोमणि सुग्रीव ने भयानक 
बल वाले लक्ष्मण को हर्षित करते हुए यह विनय से 
युक्त बात कही कि- 
प्रणष्टा श्रीक्ष कीर्तिश्च॒ कपिराज्य च शाध्वतम्‌। 
रामप्रसादात्‌ू सौमित्रे पुनश्चाप्तमिद मया।। ५।। 
क; शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्तेन कर्मणा। 
तादृशं प्रतिकूर्वीत अंशेनाषि नृपात्मज। ६॥। 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। 
सहायमात्रेण मया राघव: स्वेन तेजसा।। ७।। 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येपह नरघभ। 
गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम्‌॥ ८॥॥ 
मेरी श्री, कीर्ति और पैतृकराज्य ये सब मुझसे छिन 
गये थे। हे सुमित्रानन्दन! श्रीराम की कृपा से हो मैंने 
इन्हें पुनः प्राप्त किया है। हे राजकुमार अपने कार्यों से 
विख्यात उन देवता का प्रत्युपकार अंशमात्र से भी कोन. 
चुका सकता है। श्री धर्मात्मा राम अपने ही तेज से सीता 
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को प्राप्त करेंगे और रावण का भी बध करेंगे। मैं तो 
केवल एक तुच्छ सहायक ही होऊँगा। हे नरश्रेष्ठ) शत्रु 
रावण को मारने के लिये सेना के साथ जाते हुए उन 
राजा राम के मैं तो केवल पीछे-पीछे ही चलूँगा। 


यदि किचिदतिक्रान्तं विक्षसात्‌ प्रणयेन वा। 
प्रेष्यस्थ क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नांपराध्यति।। ९।। 
इति तस्य ब्लुनाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन:। 
अभवल्लक्ष्मण: प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाच ह।॥ १०।। 
यदि विश्वास और प्रेम के कारण मुझसे कोई अपराध 
हो गया है तो इस सेवक के उस अपराध को क्षमा 
कर देना चाहिये। ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे कोई 
अपराध न हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण 
प्रसन्न हो गये और प्रीतिपूर्वक यह बोले कि- 
सर्वधा हि मम श्राता सनाथो वानरेश्वर। 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्नितिन विशेषत:॥ ११॥। 
यस्ते प्रभाव: सुग्रीव यज्च ते शौचमीदृशम्‌। 
अ्हस्त्नं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌।। १२।। 
सहायेन च सुग्रीव त्वया राम: प्रतापवान्‌। 
वधिष्यति रणे शशकज्रूनचिराज्नात्र संशय:॥। १३।। 
हे बानरेश्वर सुग्रीव! मेरा भाई तुम जैसे विशेष 
विनयशील सहायक को प्राप्त कर पूर्ण रूप से सहायकों 
वाले हैं। हे सुग्रीब! तुम्हारा जो प्रभाव है और जो तुम्हारे 


हृदय में ऐसी पवित्रता है, इसके कारण आप वानरों के 
राज्य की इस परम उत्तम श्री को भोगने के योग्य हैं। 
हे सुग्रीव! प्रतापी श्रीराम तुम्हारी सहायता से युद्ध में 
शत्रुओं को जल्दी ही नष्ट कर देंगे, इसमें कोई संशय 
नहीं है। 
धर्मसझस्य कृतज्ञस्थ संग्रामेब्बनिवर्तिन:। 
उपपन्न च युक्त च सुग्रीव त्व भाषितम्‌॥। १४।। 
दोषज्ञ: सति सामथ्यें को5न्यो भाषितुमर्हति। 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ त्वां च वानरसत्तम।। १५॥। 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह। 
सान्त्वयस्तव॒ वयस्य॑ च भार्याहरणदु:खितम्‌।। १६॥। 
यज्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌। 
मया त्व परुषाण्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मम।। १७।। 
हे सुग्रीव! तुम धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, और युद्ध में 
पीछे हटने वाले नहीं हो। इसलिये आपका यह बचन 
पूरी तरह से उचित और युक्तियुक्त है। हे वानरश्रेष्ठ 
आपको ओर मेरे बड़े भाई को छोड़ कर कौन ऐसा है 
जो सामर्थ्य होने पर अपने दोष को जान कर इस प्रकार 
का नम्रतापूर्ण वचन कह सके। किन्तु हे बीर) अब तुम 
जल्दी ही मेरे साथ यहाँ से निकलो और अपने मित्र 
को जो अपनी पतली के हरण से दुखी है, सान्त्वना दो। 
हे मित्र) शोक मग्न रांम की बात सुन कर, मैंने तुम्हें 
जो कठोर बचन कहे, उन्हें तुम क्षमा कर दो। 


चौंतीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव का हनुमान जी से वानर सेना के संग्रह के लिये दुबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। 


एवमुक्तस्तु. सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
हनूमन्त स्थित पार्शे वचन चेदमन्रवीत्‌।। १॥॥ 
वनेषु चर सुरम्येषबु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसाश्रमरम्येषू.._ वनान्तेषु समन्ततः।। २॥। 
तांस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्‌। 
सामदानादिभि; कल्पैवानरैवेंगवत्तरै:॥। ३।। 

महात्मा लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर 
सुग्रीव ने पास में खड़े हुए हनुमान से यह कहा कि 
तुम पृथ्वी पर सुन्दर, सुगन्धित और महान बनों में, सुन्दर 
आश्रमों में, सब तरफ बन प्रान्तों में जो-जो बानर रहते 
हैं, उन सबको तेजी से जाने वाले बानरों के द्वारा साम, 
दाम आदि उपायों से शीघ्रता से बुलवाओ। 


प्रेषिताः प्रथमं ये च मया55ज्ञाता महाजवा:। 
त्वरणार्थ तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान्‌।। ४।। 
ये प्रसक्ताश्व॒ कामेबु दीर्घसूत्राश्ष॒वानरा:। 
इहानयस्व ताज्शीघ्र सबनिव कपीश्वरान।। ५।। 
अहोभिर्दशभियें च नागच्छन्ति ममाझया। 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदृषका:।। ६।। 
ते गतिझ्ञा गति गत्वा पृथिव्यां सर्ववानरा:। 
आनयन्तु हरीन्‌ सर्वास्त्वरिता: शासनान्मम।। ७॥। 
जो मैंने आज्ञा देकर पहले महान बेग वाले वानर भेजे 
थे, उन्हें जल्दी करने के लिये तुम पुनः बानर प्रमुखों 
को भेजो। तुम सारे ही वानर प्रमुखों को चाहे वे काम , 
भोग में फँसे हुए हों, चाहे विलम्ब से कार्य करने वाले 
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हों, यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से जो बानर दस दिन 
के अन्दर यहाँ नहीं आते हैं, वे राजाज्ञा का उल्लंघन 
करने वाले दुष्ट मार देने योग्य हैं। वे सारे वानर जो वानरों 
के निवास स्थानों को जानते हैं, मेरे आदेशों से भू-मण्डल 
पर जा कर सारे बानरों को शीघ्र बुला कर लायें। 
तस्य वानरराजस्य॒श्रुत्वा वायुसुतो वच:। 

दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌।। ८॥। 
ते समुद्रेष्‌ गिरिषु वनेषु च सरस्सु च। 

वानरा वानरान्‌ सर्वान्‌ रामहेतोरचोदयन्‌।। ९।। 


मृत्युकालोपमस्याज्ञां.. राजराजस्यथ वानरा;। 
सुग्रीवस्याययु: श्रुत्वा सुग्रीवभयशझद्धिता:।। १०॥॥ 

उस वानरराज का वचन सुन कर वायुपुत्र हनुमान ने 
सारी दिशाओं में पराक्रमी बानरों को भेजा। उन वानरों ने 
समुद्री किनारे, पर्वतों पर, वनों में और तालाबों के किनारे 
रहने वाले सारे कानरों को राम के कार्य के लिये चलने 
की प्रेरणा दी। मृत्यु और काल के समान भयानक अपने 
सप्राट सुग्रीव की आज्ञा से, सुग्रीव के भय से शंकित 
हो कर सारे बानर आने के लिये चल दिये। 


पैंतीसवाँ सर्ग द 
लक्ष्मण सहित सुग्रीव का श्रीराम से आ कर मिलना और क्षमा माँगना, श्रीराम का उन्हें 
समभाना। सुग्रीव का अपने सैन्य संग्रह विषयक उद्योग के विषय में बताना। 


स॒ लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम्‌। 
अब्रवीत्‌ प्रश्नितं वाक्यं सुग्रीव॑ सम्प्रहर्षयनू।। १॥। 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌॥। २॥। 
सुग्रीव:ः परमप्रीतो वाक्यमेतदुबवाच ह। 
एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया।। ३॥। 
उसके बाद लक्ष्मण ने भयानक बलवाले, सारे बानरों 
में श्रेष्ठ, सुग्रीथ को हर्षित करते हुए विनम्र वाणी में कहा 
कि हे सौम्य) यदि तुम्हें रचिकर हो तो अब किष्किधा 
से बाहर निकलो। लक्ष्मण की उस अच्छी तरह से कही 
हुई बात को सुन कर सुग्रीव ने अत्यन्त प्रसन्न हो कर 
यह कहा कि ऐसा ही हो चलते हैं। मुके तो आपकी 
आज्ञा का पालन ही करना है। 
इत्युक्त्वा काञ्नन॑ यान सुग्रीव: सूर्यसंनिभम्‌। 
बहुमिह रिभियुक्तमारुरोह सलक्ष्मण:।। ४।। 
स॒ वानरशतेस्तीक्ष्णैर्बहुभि: शश्रपाणिभिः। 
परिक्रीर्णों ययौ तत्न यत्र रामो व्यवस्थितः॥। ५।। 


55324: त्ं श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌। 
: शिबिकाया; सलक्ष्मण:।। ६।। 


आसाद्य च ततो राम कृतातलिपुये5भवत्‌। 

ऐसा कह कर सुनहली पालकी पर, जो सूर्य के समान 
जगमगा रही थी, तथा जिसें उठाने के लिये बहुत सें 
बानर नियुक्त थे, सुग्रीव लक्ष्मण के साथ बैठ गये। सैकडों 
तेज तर्रार और हथियारबन्द वानरों से घिरे हुए वे दोनों 
वहाँ गये, जहाँ श्रीराम विद्यमान थे। श्री राम के द्वारा 


सेवित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुँच कर वह महा तेजस्वी 
सुग्रीव लक्ष्मण के साथ पालकी से उतर गये और राम 
के समीप जा कर दोनों हाथ जोडु कर खडे हो गये। 
पादयो: पतितं मूर्थ्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌।। ७॥। 
प्रेम्णा च बहुमानाध्चध राघवः परिषस्वजे। 
परिष्रज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोजब्रवीतू।। ८॥। 
निषण्णं तं॑ ततो दृष्ठा क्षितौ रामो5ब्रवीत्‌ ततः। 

पैरों में सिर को. रख कर पड़े हुए उस वानरेश को 


' उठा कर राम ने प्रेम और बहुत सम्मान के साथ अपनी 
: छाती से लगा लिया। उसे हृदय से लगा कर उन्होंने 


उससे कहा कि बैठो। और फिर उसे भूमि पर बैठा 
हुआ देख कर राम ने उससे कहा कि- 


धर्ममर्थ च काम च काले यस्तु निषेवते।। ९।। 
विभज्य सततं वीर स॒ राजा हरिसत्तम। 
हित्वा धर्म तथार्थ च काम यस्तु निषेक्ते।। १०।। 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। 
अमित्राणां बचे युक्तो मित्राणां संग्रहे रत:॥॥ ११॥। 
त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। 
उद्योगसमयस्त्वेष. प्राप्तः  शन्रुनिषदन।। १२॥। 
संचिन्त्यतां हि पिड्केश हरिभिः सह मन्त्रिभिः। 

हे वीर वानर श्रेष्ठ) जो धर्म, अर्थ और काम तीनों 
का समय के अनुसार विभाजन कर उनका सेवन करता 
है। वही- राजा श्रेष्ठ होता है। जो धर्म और अर्थ को छोड़ 
कर केबल काम का ही सेवन करता है, बह मानो वृक्ष 
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की शाखा के अगले भाग पर स्रोता है, जहाँ से मिरने 
पर ही उसकी आँख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के 
बध में तथा मित्रों के संग्रह करने में लगा रहता है, 
तथा धर्म, अर्थ काम का उचित भोग करता है, वह 
धर्म के फल को प्राप्त करता है। हे शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले वानरेश! यह अब प्रयत्व करने का समय 
आ गया है। इसलिये आप वानरों तथा मंत्रियों के साथ 
इस विषय में बिचार करो। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवों राम॑ वचनमन्नवीत्‌।। १३॥। 
प्रणष्ट श्रीश्ष कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। 
त्वत्यसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिंद॑ मया।। १४॥। 
तव देव ग्रसादाच्च भ्रातुश्च॒ जयतां बर। 
कृतं न प्रतिकूर्याद्‌ य; पुरुषाणां हि दूषक:।। १५॥। 
ऐसा कहे जाने पर सुग्रीव ने राम से कहा कि मेरी 
: श्री, कीर्ति और पैतृक वानरों का राज्य मु से छिल्र 
. गया था। हे महाबाहु) आपकी कृपा से ही मैंने यह पुनः 


प्राप्त किया है। हे विजयी बीरों में श्रेष्ठ देव! आपके 
और आपके भाई के प्रसाद से ही यह सब हुआ है। 
जो व्यक्ति किये हुए उपकार का प्रत्युपकार नहीं करता 
वह पुरुषों को कलंकित करने वाला है। 
एते वानरमुख्याक्ष शतश:; शकज्रुसूदन। 
प्राप्तक्षादाय बलिनः पृथिन्यां सर्ववानरान्‌।। १६॥।। 
आमगमिष्यन्ति ते राजन्‌ महेन्द्रसमविक्रमा:। 
मेघपर्वतसंकाशा मेरुविन्ध्यकृतालया;।। १७॥। 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस्नं योद्धुमाहवे। 
निहत्य रावण युद्धे द्वानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌।। १८।॥ 
हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले। ये सैकड़ों बलवान 
बानर प्रमुख, पृथ्वी के सारे बानरों को लेकर आये हुए 
हैं। हे राजन) वे वानर जो हिमालय और विंध्याचल में 
निवास करते हैं, जो इन्द्र के समान पराक्रमी और पर्वतों 
के समान विशालकाय हैं, वे आने वाले हैं। युद्ध में लड़ने 
के लिये वे आपके पास आयेंगे और अवश्य राक्षस रावण 
को युद्ध में मार कर मैथिली को लायेंगे। 


छत्तीसवाँ सर्ग 


श्रीराम और सुग्रीव का वार्तालाप। वानर यूथपतियों का अपनी-अपनी सेना. के 
साथ आगमना 


इति ब्रुवाणं सुग्रीव॑ रामो धर्मभृतां बर:। 
बाहू भ्यां सम्परिषज्य प्रत्युवाच कृताज्ञलिम्‌।। १॥॥ 
आदित्योडसो सहस्नांशुः कुर्याद्‌ वितिमिरं नभ:। 
चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्‌ प्रभया सौम्य निर्मलाम्‌।। २।। 
एवं त्वयि न तत्नित्रं भवेद्‌ यत्‌ सौम्य शोभनम्‌। 
जानाप्यहं त्वां सुग्रीव सतत प्रियवादिनम्‌।। ३॥। 
त्वत्सनाथ: सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌। 
त्वमेव मे सुहन्मित्र साहाय्यं कर्तुमहसि।। ४॥। 
हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहते हुए सुग्रीव को तब 
धर्मधारियों में श्रेष्ठ राम ने दोनों हाथों से गले से लगा 
लिया और उन्हें इस प्रकार प्रत्युत्तत दिया कि जैसे सहस्र 
किरणों वाला सूर्य आकाश को अन्धकार से रहित कर 
देता है और चन्द्रमा अपनी प्रभा से रात्रि को निर्मल और 
सुन्दर बना देता है, उसी प्रकार हे सौम्य सुग्रीव! तुम्हारे 
अन्दर जो सुन्दर गुण हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले 
हो। हे सखे! तुम्हारी सहायता से अनुगृहीत हो कर मैं 


युद्ध में सारे शत्रुओं को जीत सकता हूँ। तुम्ही मेरे अच्छे 
हृदय वाले मित्र हो और तुम्ही मेरी सहायता कर सकते 
हो। 
एतस्मिन्नन्तरे चैन रज; समभिवर्तत। 
उठष्णतीत्रां सहस्तांशोश्छादयद्‌ गगने प्रभाम्‌।। ५॥। 
ततो . नगेन्द्रसंकाशै-रसंख्येयै; प्लवंगमै:। 
नादेयै; पार्व॑तेयैश्व सामुद्रैश्च महाबले:॥ ६।। 
हरिभिमेंघनिहदिरन्यैश्व चनवासिभि:। 
वीर: शतबलिनाम वानरः प्रत्यदृुश्यत॥| ७।। 
ततः काञझनशैलाभस्ताराया वीर्यवान्‌ पिता। 
पिता रुमाया; सम्प्राप्त: सुग्रीवधशुरो विभु:।। ८।। 
इसी समय बड़े जोर से धूल उड़ी और उसने आकाश 
में सूर्य की प्रचण्ड प्रभा को ढक दिया। इसके बाद 
पर्वतों के समान व्रिशाल असंख्य वानरों के साथ जो 
नदियों के किनारों, पर्वतों, समुद्रों के तटों तथा जनों में 
रहते थे और महान बलशाली थे तथा दूसरे अन्य जो 
बादलों के समान गर्जना करने वाले थे, बीर शतबलि 
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नाम का बानर दिखायी दिया। उसके पश्चात सुनहले 
पर्वत के समान कान्ति वाला तारा का तेजस्वी पिता और 
रुमा का पिता, सुग्रीव का ससुर जो विशेष सामर्थ्यशाली 
था, वहाँ आया। 


पद्मकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभानन: । 
बुद्धिमानू_ वानरश्रेष्ठस. सर्ववानरसत्तम:॥। ९॥। 
अनेकैरबहुसाहस्रैर्वानराणां समन्वित:। 


पिता हनुमतः श्रीमान्‌ू केसरी प्रत्यदृश्यत।। १०॥। 
गोलाइूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रम:। 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्र: शज्रुनिबर्हण;।। ११।। 
आजमगाम महावीयंः पनसोनाम यूथप:। 
अदृश्यत महाकाय:, नीलो नामैष यूथप:।॥॥ १२॥। 

इसके पश्चात हनुमान जी के पिता वानरश्रेष्ठ श्रीमान 
केसरी, जो कि कमल के केसर के समान रंग वाले तथा 
बाल सूर्य के समान मुख वाले थे, जो बुद्धिमान तथा सारे 
बानरों में श्रेष्ठ थे, बे अनेकों हजार वानरों के साथ दिखाई 
दिये। फिर गोलांगूल नाम की बानरों की एक विशेष जाति 
का राजा भयानक पराक्रम वाला गवाक्ष वहाँ उपस्थित हुआ। 
पुन; भयानक वेग वाले ऋक्ष जाति के लोगों का नायक 
बाकी को ज्ष्ट करने वाला धूम्र और पनस नाम का नायक 

यूथपति वहाँ आया। इसके बाद विशालकाय 

नील नाम का यूथपति दिखाई दिया। 


ततः काञझ्ननशैलाभो गवयो नाम यूभ्रप:। 
दरीमुखध बलवानू यूथपो5भ्याययी तदा।। १३।॥। 
मैन्दश्य द्विविदश्नोभो वानराणामेदृश्यताम्‌। 
गजश्च बलवान्‌ वीर: सुग्रीवस्य समीपत:।। १४।। 
ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामत:। 
रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तेवानिरैवृतः॥। १५॥। 
पृष्ठतो5$नुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादन:। 

तब सुनहले पर्वत के समान प्रभा वाला गवय नाम 
का यूथपति और दरीमुख नाम का बलवान यूथपति वहाँ 
आये। मैन्द और द्विविद बानरों की सेना के साथ आए 
और बलवाज़ वीर गज सुग्रीव के समीप आया। ऋक्ष 
जाति के राजा महातेजस्त्री जाम्बवान तथा पराक्रमी वानरों 
से घिरा रुमण नामक का महातेजस्वी जानर वहाँ आया। 
..तत्पश्चात बानरों की सेना को अपने पीछे लिये गन्धमादन 
नाम का बानर वहाँ उपस्थित हुआ। 
ततस्ताराद्युतिस्तरो.. हरिभिर्भामविक्रमै :।। १६।। 
इन्द्रजानुः कविर्वीरों यूथपः प्रत्यदृुश्यत।॥ १७।। 

| ह हे 


ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसंनिभ ;। 
ततो यूथ्रपतिवीरों दुर्मुख्बो नाम जानर:।। १८।। 
वानरै: भीमविक्रमै: हनुमान्‌ प्रत्यदृश्यत। 
नलश्चापि महावीर्य: सहस्तेण शतेन च॥ १९।। 

इसके बाद तारों के समान कान्तिमान तार नाम का 
वानर, भयानक पराक्रम वाले वानरों के साथ वहाँ आया। 
पुनः इन्द्रजानु नाम का यूथपति जो बड़ा बुद्धिमान और 
बीर था, वहाँ दिखाई दिया। फिर प्रातः कालीन सूर्य 
के समान प्रभा वाला रम्भ नाम का वानर उपस्थित हुआ। 
उसके पश्चात वीर दुर्मुख नाम का यूथपति वानर वहाँ 
आया। उसके पश्चात्‌ महा तेजस्वी नल एक हजार एक 
सौ बानरों के साथ जहाँ आये। 
ततो दध्धिमुखः श्रीमान्‌ सुग्रीवस्य महात्मन:। 
शरभः कुमुदो वहिदवानरों रंह एव च।।२०।॥। 
यूथपा: समनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते। 
आगताश्च निविष्टाश्ष पृथिव्यां सर्ववानरा:॥ २१॥। 
अभ्यवर्तन्त॒ सुग्रीव॑ सूर्यमभ्रगणा इब। 

पुनः श्री द्धिमुख महात्मा सुग्रीव के पास आये। इसके 
बाद शरभ, कुमुद, वि और रह नाम के वानर तथा 
और बहुत से दूसरे वानर यूथपति जो इच्छानुसार रूप 
बदल लिया करते थे, उस सारी भूमि पर्वत और चनों 
को आवजृत्त करके बहाँ आ गये, जिनकी कोई गणना नहीं 
थी। वे सारे वानर आ कर सुग्रीव के चारों ओर पृथिवी 
पर बैठ गये जैसे बादल सूर्य को घेर लेते हैं। 


ः कुर्बाणा बहुशब्दांश्व प्रकृष्ट बाहुशालिन:॥। २२।। 


शिरोभिवरानरेन्द्रायः. सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌। 
अपरे वानरश्रेष्ठा: संगम्य च यथोचितम्‌॥। २३॥। 


' सुग्रीवेण समागम्य स्थिता;ः प्राह्ललयस्तदा। 


सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वास्तान्‌ वानररमान्‌। 
निवेदयित्वा धर्मज्ञ: स्थितः प्रांजलिरब्रवीत्‌।। २४॥॥ 

उन बहुत से श्रेष्ठ भुजाओं वाले बानरों ने, जो भीड़ 
के कारण सुग्रीष तक नहीं पहुँच सके, अनेक प्रकार 
के शब्द संकेतों द्वारा तथा मस्तक भुका कर सुग्रीव 
को अपने आगमन के विषय में सूचित किया। बहुत 
से श्रेष्ठ वानर सुग्रीव से यथोचित प्रकार से मिले और 
मिल कर हाथ जोड़ कर बैठ गये। सुग्रीव ने राम 
से शीघ्रतापूर्वक सारे बानरश्रेष्ठों के बारे में निवेदन 
किया और फिर हाथ जोड़ कर उस अथर्मक्ष ने 
कहा कि- 


सैंतीसवाँ सर्ग | 
सुग्रीव का सीता की खोज में पूर्व दिशा में वानरों को भेजना। 


आगता बविनिविष्टाश्ष बलिनः कामरूपिण:। 
वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः॥ १॥। 
ख्यातकर्मापदानाक्ष बलवन्तोी जितक्लमा:ः। 
पराक्रमेषु. विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमा:॥। २॥। 
निदेशवर्तिन: सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः। 
अभिप्रेतमनुष्ठातूं_ तव॒ शरक्ष्यन्त्यरिंदम।। ३॥। 
त॒इमे बहुसाहस्नैरनीके भी मविक्र मै :। 
आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभा:।। ४।। 
ये मेरे राज्य में रहने वाले इन्द्र के समान तेजस्वी, 
बलवान, और इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले वानर 
यूथपति आ गये हैं, और यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़े बलवान 
हैं, इन्होंने थकाबट को जीत लिया है, ये अपने पराक्रम 
में विख्यात और परिश्रम करने में श्रेष्ठ हैं। युद्ध कर्मों 
में इन्होंने प्रसद्धि पाई हुई है और ये आपत्ति का सामना 
करने वाले हैं। ये अपने स्वामी का हित साधने में स्थिर 
हैं तथा आज्ञा का पालन करने बाले हैं। हे शत्रुओं को 
नष्ट करने वाले! ये आपके इष्ट कार्य को पूरा कर सकेंगे। 
ये भयानक विक्रम करने वाली हजारों सेनाओं के साथ 
आए हैं। ये दैत्य और दानवों के समान भयानक रूप 
से युद्ध करने वाले हैं। 


यन्मन्यसे नरव्याष्न प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌। 
त्वत्सैन्य॑ त्वद्वशे . युक्तमाझ्ञापयितुमरहसि।। ५।। 
काममेषामिदं कार्य बिदितं मम तत्त्वतः:। 
तथापि तु यथायुक्तमाज्ञापयितुमरहसि।। ६॥।। 
तथा ब्लुवाणं सुग्रीव॑ रामो दशरथात्मज:। 
बाहुभ्यां सम्परिधज्य इंदं॑ वचनमन्नवीत्‌॥। ७।। 
ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा। 
स॒च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ वसति रावण:।॥। ८।। 
हे नरव्याप्र] अब आप इस समय जो कार्य उचित 
समभते हैं, वह बताइये। यह आपकी सेना आपके वश 
में है। आप इसे जो उचित हो वह आज्ञा दे सकते हैं। 
यद्यपि यह ठीक है कि सीता जी के अन्वेषण का कार्य 
इन्हें तथा मुफे भी अच्छी तरह से पता है, फिर भी 
जैसा उचित हो आप आज्ञा कीजिये। इस प्रकार कहते 
हुए उस सुग्रीव को दशरथ पुत्र श्रीराम ने दोनों हाथों 
से गले लगाते हुए यह कहा कि हे स्रौम्य और 


महाबुद्धिमान! उस देश का पता लगाओ जहाँ रावण रहता 
है तथा यह पता लगाओ कि बैदेही जीवित है या नहीं। 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। 
प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्‌ काले सह त्नया।। ९॥। 
नाहमस्मिन्‌ प्रभु: कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मण:। 
त्वमस्थ हेतु: कार्यस्य प्रभुश्न प्लवगेश्वर।। १०॥॥ 
त्वमेवाज्ञायप विभो मम कार्यविनिश्चयम्‌। 
त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशय:॥। ११।। 
सुहृदद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्ञ। कालविशेषवित्‌। 
भवानस्मद्धिते युक्त: सुद्ददाप्तो5र्थवित्तम:॥॥ १२।। 

बैदेही से बात होने तथा रावण के निवास्र का ज्ञान 
होने पर जैसा उचित होगा वैसा तुम्हारे साथ करूँगा। 
हे वबानरेश) इस कार्य को करने में न तो मैं समर्थ हूँ. 
और न लक्ष्मण, हे वानरराज तुम्हीं इस कार्य को पूरा 
करने में समर्थ हो। हे प्रभो! तुम्हीं मेरे कार्य के विषय 
में निश्चय कर इन्हें आज्ञा दो। हे वीर! तुम मेरे कार्य 
को पूरी तरह से जानते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। 
तुम मेरे लक्ष्मण के बाद दुसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, 
बुद्धिमान, विशेष काल को समभने वाले हमारी भलाई 
में लगे हुए, उदार हृदय, सज़्न और मेरे प्रयोजन को 
अच्छी तरह समभकने वाले हो। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌। 
अब्नवीद्‌ रामसांनिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमत:।। १३।। 
शैलाम॑ मेघनिर्घोषमूर्जित॑ प्लवगेश्वरम। 
सोमसूर्यनिभै; सा्ध॑ चानरैवानरोत्तम।। १४।। 
देशकालनयैययुक्तो . विज्ञ: कार्यविनिश्चये। 
वृतः शतसहस्तेण वानराणां तरस्विनाम्‌।। १५।। 
अधिगच्छ दिशं पूयाँ सशैलबनकाननाम्‌। 
तत्र सीतां च बेैदेहीं निलयं रावणस्य च।। १६।। 
मार्गध्व॑ गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। 

ऐसा कहे जाने पर सुग्रीव ने विनत नाम के यूथपति 
को, जो बानरों का शासक था, जो पर्वत के समान 
विशाल, बादल के समान गर्जना करने वाला और वेगवान 
था, राम तथा धीमान लक्ष्मण के सामने यह कहा कि 
हे वानरश्रेष्ठ तुम देशकाल के अनुसार नीति प्रयोग को 
समभकते हो। कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 


किष्किन्धाकाण्ड अड़तीसवाँ सर्ग 


हजारों बेगवान वानरों से घिरे हुए हो। तुम इन सूर्य और . 
चन्द्रमा के समान तेजस्वी बानरों के साथ, पर्वतों, वनों 
और बागों से युक्त पूर्व दिशा को जाओ और बैदेही सीता 
तथा रावण क़े निवास स्थान की दुर्गम पर्वतों, वनों, औद 
नदियों में खोज करो। 


गिरिभियें च गम्बन्ते प्लवनेन प्लवेन च।। १७॥। 
यलवन्तो यबद्वीप॑ सप्तराजोपशोभितम्‌। 
सुवर्णरूप्यकद्ठीपं सुवर्णकेरमण्डितम्‌।। १८।। 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः। 
एतेषां गिरिदुर्गेषु. प्रपातेषु वनेषु च॥। १९॥॥। 
मार्गध्वं सहिता: सर्वे रामपत्लीं यशस्विनीम्‌। 

उन पर्वतों पर जहाँ आकाश मार्ग से उड़ कर, या 
जल मार्ग से नौका से जाया जाता है, वहाँ भी तुम्हें 
दूँढना चाहिये। तुम लोग प्रयलशील हो कर सात राज्यों 
से सुशोभित यवद्वीप अर्थात जावा में, और सुवर्ण रूप्यक 
द्वीप अर्थात सुमात्रा में भी जहाँ सोने की खाने हैं, खोज 
करनी चाहिये। यव द्वीप के आगे शिशिर नाम का एक 


४०९ 


पर्वत है। इन सबके दुर्गम पर्वतों, प्रषातों तथा बनों में 
तुम सब मिल कर यशस्विनी राम पत्नी कौ खोज करो। 
पर्वतप्रमवा नद्य: सुभीमबहुनिष्कूटा:॥ २०।॥। 
मार्गितव्या दरीमन्तः पर्वताक्ष वनानि च। 
शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीषु च।।२१॥।। 
थे च नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेषु जानकी। 
ऊर्थ्व॑ मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम। 
सिद्धार्था: संनिवर्तध्वमधिगम्य च मैथिलीम्‌॥ २२॥। 
पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के किनारे बहुत 
भयानक अनेक बन होंगे, तुम्हें उन सभी बनों में तथा 
कन्दराओं वाले पर्वतों में खोज करनी चाहिये। जिनका 
नाम मैंने नहीं लिया है, उन सभी पर्वतों, कन्दराओं और 
नदियों में भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहियग्रे। 
तुम अपने कार्य में सफल हो कर, मैथिली के विषय 
में जान कर, वापिस लौटो। पर एक मास से अधिक 
समय तक वहाँ मत रहना। जो एक मास से अधिक 
समय तक बाहर रहेगो, वह मेरा वध्य होगा। 


अड्तीसवाँ सर्ग 
: सुग्रीव का सीता की स्त्रोज में दक्षिण दिशा में वानरों को भेजना। 


ततः प्रस्थाप्प सुग्रीवस्तन्महद्वानर बलम्‌। 
दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌।। १।। 
नीलमग्निसुत॑ चैव  हनूमन्तं च वानरम्‌। 
पितामहसुतं॑ चैव जाम्बवन्त॑ महौजसमू॥ २।। 
सुहोत्रं च शरारिं च शरगुल्मं तथेव। 
गज गवाक्ष गवयं सुषेणं वृषभ तथा।। ३॥। 
मैन्द च द्विविंदं चैव सुषेणं गन्धमादनम्‌। 
उल्कामुखमनबजं च ह॒ताशनसुताबुभौ।। ४॥। 
अन्नदप्रमुखान्‌ वीरानू वीर: कपिगणेश्र :। 
वेगविक्रमसम्पन्नानू संदिदेश विशेषवित्‌।। ५॥। 
ड्स महाई वानरों की सेना को भेज कर सुग्रीव ने 
परखे हुए बानरों को दक्षिण दिशा कौ तरफ भेजा। 
अग्निपुत्र नील, वानर हनुमान, महातेजस्वी अपने बाबा 
के द्वारा पुत्रवत्‌ पाले हुए जाम्बवान, सुहोत्र, शरारि, 
शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मैन्द द्विविद, 
उत्तम सेना वाले गन्धमादन, हुताशन के दो पुत्र, 
उल्कामुख और अनड् और अंगद आदि वीरों को, जो 
वेग और जिक्रम से सम्पन्न थे, विशेषज्ञ वानरयूथों के 
स्वामी सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। 


तेषामग्रेस चेैव बृहद्वबलमथाकज्वदम्‌। 
विधाय हरिवीराणामादिशद्‌ दक्षिणां दिशम्‌।॥ ६।। 
ये कंचन समुद्रेशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः। 
कपीश:ः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌।। ७।। 
उसने उन बानर वीरों का नेता महा बलशाली अंगद 
को बना कर उन्हें दक्षिण दिशा के लिये आज्ञा दी। उस _ 
दिशा में जो कोई अत्यन्त दुर्गण स्थान थे, उनके विषय 
में बानरेश ने उन बानर प्रमुखों को समभा दिया। 
सर्वमेतत्‌ समालोक्य यज्चान्यदपि दृश्यते। 
गति विदित्वा वैदेह्ा: संनिवर्तितुमहथ।। ८॥। 
यश्च मासान्रिवृत्तोग्य्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति। 


. मत्तुल्यविभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति।। ९।। 


तत: प्रियतरो नास्ति सम प्राणाद्‌ विशेषत:। 
कृतापराधो बहुशों मम बन्धुर्भविष्यति।। १०।। 
और उनसे कहा कि इन सब स्थानों को देख कर 
और दूसरे भी जो तुम्हें दिखाई दें, उन सब जगह बैदेही 
के विषय में खोज करके तुम्हें वापिस आना है। जो 
एक मास में वापिस आ कर सबसे पहले यह कहेगा 
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कि सीता को देख लिया, बह मेरे समान ऐश्वर्यशाली 
हो कर भोगों को भोगता हुआ सुख पूर्वक विहार करेगा। 
उस से बढ़ कर मेरा प्राणों से भी प्यारा दूसरा कोई 
नहीं होगा। अनेक बार मेरा अपराध किया हुआ होने पर 
भी वह मेरा बन्धु होगा। 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो 

विपुलगुणेषु कूलेषु च प्रसूताः। 


मनुजपतिसुतां यथा. लभध्वं 
तदधिगुणं पुरुषार्थमारभध्यम्‌।। ११।। 
आप लोग अत्यन्त बलवान और पराक्रमी हैं, आप 
महान गुणों वाले कालों में उत्पन्न हुए हैं। आप राजकुमारी 
सीता को जैसे प्राप्त कर सकें, उसके अनुरूप पुरुषार्थ 
को आरम्भ कीजिये। 


उन्तालीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव का पश्चिम दिशा भें वानरों को भेजना। 


अथ प्रस्थाप्य स हरीनू सुग्रीवो दक्षिणां दिशम्‌। 
अब्रवीन्मेघसंकाशं सुषेण॑ नाम वानरम्‌।॥ १॥। 
ताराया: पितर राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌। 
अन्नवीतू प्राज्ललिवाक्यमभिगम्य प्रणम्य च॥ २।। 
महर्षिपुत्र मारीचमर्चिष्मन्त॑ महाकपिम्‌। 
वृत॑ कपिवरे:  शूरैर्महेन्द्रसदृशद्युतिम्‌।। ३।। 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयसमझ्ुतिम। 
मरीचिपुत्रान्‌ मारीचानरचिर्माल्यान्‌ महाबलानू्‌।। ४) 
ऋषिपुत्रांध तान्‌ सर्वान्‌ प्रतीचीमादिशद्‌ दिशम्‌। 
सुषेणप्रमुखा यूयं वैदेहीं परिमार्गथ।। ५।। 
सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की तरफ वबानरों को भेजने 
के पश्चात, भयानक बिक्रम वाले, मेघ के समान काले, 
तारा के पिता, अपने ससुर सुषेण नाम के वानर के पास 
जा कर, उन्हें प्रणम कर, हाथ जोड़ कर उनसे कहा। 
उन्होंने महर्षि मरीचि के पुत्र अर्चिष्मान नाम के महान 
वानर से, जो इन्दु के समान कान्ति वाले थे, बुद्धि और 
विक्रम में सम्पन्न थे तथा गरुड के समान रूप वाले 


थे। वे बहुत सारे श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे तथा और 


दूसरे मरीचि के पुत्रों जो महा बलशाली तथा अर्चिमाल्य 
नाम से प्रसिद्ध थे, उन सारे ऋषि पुत्रों से पश्चिम दिशा 
के लिये कहा तथा आदेश दिया कि तुम सुंषेण के नेतृत्व 
में सीता कौ खोज करो। ह 
सौराष्टानू सहबाह्ीकांश्रन्द्रचित्रांस्तथैव च। 
स्फीताञनपदान्‌ रम्यान्‌ विपुलानि पुराणि च।। ६।। 
पुनागगहन॑ कूक्षि बकुलोद्ालकाकुलम्‌। 

तथा केतकखण्डांश्व मार्गध्वं हरिपुंक्नवा:।। ७।। 
प्रत्यवस्नोतोवहाश्चैव नद्यः शीतजला: शिवा:। 
तापसानानमरण्यानि_ कान्तारगिरयंध्॒ ये।। ८।। 


हे श्रेष्ठ बानरों) तुम लोग सौराष्ट्र, बाह्क, चन्द्रचित्त 
आदि देशों समृद्धिशाली और सुन्दर जनपदों, बड़े-बड़े 
नगरों, पुन्नाग, बकुल, और उद्दालक नाम के वृक्षों से 
भरे हुए कुक्षि प्रदेश और केबड़े के बनों में सीता की 
खोज करो। शीतल जलवाली पश्चिम की तरफ बहने 
वाली कलयाणमयी नदियों, तपस्वियों के वनों और दुर्गम 
पर्वतों में सीता जी की खोज करो। 


तत्र स्थलीर्मरुप्राया अत्युच्चशिशिराः शिला;। 
गिरिजालाबृतां दुर्गं मार्मित्वा पश्चिमां दिशम्‌।। ९॥। 
ततः पकश्चिममागम्य समुद्र द्रष्टमर्हथ। 
तिमिनक्राकुलबलं गत्वा द्रक्ष्य्णभ बानरा:।। २०।। 
ततः केतकखण्डेषु - तमालगहनेषु च। 
कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च।। ११॥। 
तत्र सीतां च॑ मार्गध्व॑ निलयं रावणस्यथ चं। 

वहाँ प्राय: मरुस्थल है, बहुत ऊँची और ठंडी शिलाएँ 
हैं। पर्वत मालाओं से घिरी हुई दुर्गण पश्चिम दिशा में 
खोज कर और आंगे बढ़ कर आप पश्चिम समुद्र को 
देखोगे। उस तिमि और नक्रों से भरे हुए सागर के 
आस-पास भी देखना। वहाँ केवड़े के बागों में, तमाल _ 
के काननों में, और नारियल के वनों में तुम्हारे वानर 
भ्रमण करेंगे। वहाँ भी रावण के घर और सीता की खोज 
करना। 


वेलातलनिविष्टेपु._ पर्वतेषु वनेषु च॥१२॥ 
मुरवीपत्तन॑ चैव _रम्यं चैवे जटापुरम्‌। 


अवन्तीमक्लेपां च तथा चालक्षितं वनम्‌।। १३।। 


राष्ट्रीण च विशालानि - पत्तनानि ततस्तत:। 
समुद्र के किनारे पर जो विद्यमान है, उन पर्वतों और 


वनों में, मुरवीपत्तन नाम के नगर में, तथा सुन्दर जटापुर 


. उवबाच राजा 
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सें, अवन्ती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और 
उन बड़े-बड़े देशों तथा नगरों में जहाँ-तहाँ घूम कर पता 
लगाओ। 
सिन्धुसाग्रयोश्रैव संगमे तत्र पर्वत:॥ १४॥। 
महान्‌ सोमगिरिनाम शकतपृज्ञे महाद्युम:। 
तस्य श्रृट्ं दिवस्पर्श काजञ्जनं चित्रपादपम्‌।। १५॥। 
सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभि; कामरूपिभि:। 
ऊर्ध्ब॑ मासान्न वस्तव्यं बसन्‌ वध्यो भवेन्मम।। १६॥। 
सहैव शूरो युष्माभि: श्वशुरो मे गमिष्यति। 

सिन्धु नदी और सागर के संगम पर वहाँ सोमगिरि 
नाम का सौ शिखरों वाला पर्वत है जो बड़े-बड़े वृक्षों 
से भरा हुआ है। उसके गगनचुम्बी शिखर स्वर्ण के समान 
जगमगाते हैं और विचित्र वृक्षों से युक्त हैं। आप इच्छा 
के अनुसार रूप बदलने वाले हो। आपने उन्‌ सारे स्थानों 
को जल्दी देखना है, पर एक मास से अधिक समय 
तक वहाँ मत रहना। जो रहेगा वह मेरा वध्य होगा। तुम्हारे 
साथ मेरे शूरबीर श्वसुर भी जाएँगे। 


श्रोतन्यं सर्वमेतस्य भवद्धिर्दिष्टकारिभि:।। १७।। 
गुरुरष महाबाहु: श्वशुरो मे महाबल:। 
भवन्तश्चापि विक्रान्ता: प्रमाणं सर्व एवं हि।। १८।॥। 
प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌। 
दृष्टायां तु नरेन्द्रस्यपल्याममिततेजसः॥। १९।। 
कृतकृत्या भविष्याम; कृतस्य प्रतिकर्मणा। 
अतो<न्यदपि यत्कार्य कार्यस्यास्य प्रियं भवेत्‌। 
सम्प्रधाय भवद्धिश्ष॒देशकालार्थसंहितम्‌।। २०।। 
आप लोग इनकी आज्ञा के आधीन रहेंगे और इनकी 
सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। ये महाबली महाबाहु .मेरे 
श्वसुर और गुरु हैं। आप सब लोग भी पराक्रमी और 
अपने कार्य में प्रमाण रूप हैं, पर इन्हें अपना प्रधान बना 
कर आप पश्चिम दिशा को देखिये। इन अमित तेजस्वी 
राजा राम की पतली का पता लगा कर हम कृतकृत्य 
हो जायेंगे। इनके किये हुए उपकार का बदला ऐसे ही 
चुकेगा। इसलिये इस कार्य से सम्बन्ध रखने बाला अन्य 
कार्य भी जो देश, काल और प्रयोजन के अनुसार हो, 


. उसका विचार कर उसे भी आप लोग करें। 
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सुग्रीव का उत्तर दिशा में वानरों को भेजना। 


ततः संदिश्य सुग्रीव: श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌॥ 
वीर॑ शतबलिं नाम चानर वानरेधरः।। १॥। 
सर्वज्ञ: सर्ववानरसत्तम:। 
वाक्यमात्महितं चैव रामस्यथ च हित॑ तदा।। २१। 
बुत: शतसहस्तेण त्वद्विधानां वनौकसाम्‌। 
दिशं झुदीचीं विक्रान्त हिमशैलावतंसिकाम्‌॥ ३॥। 
सर्वतः परिमार्गध्वं॑ रामपत्नीं यशस्विनीम्‌। 
अस्मिन्‌ कार्ये विनिर्वृत्ते कृते दाशरथे: प्रिये।। ४।॥। 
ऋणान्मुक्ता भविष्याम; कृतार्थार्थविदां बरा:। 

अपने श्वसुर को पश्चिम दिशा,के लिये सन्देश देकर 
सर्वज्ञ और सारे वानरों के शिरोमणि राजा सुग्रीव ने वीर 
शतबलि नाम के अपने हितकारी वानर से श्रीराम के 
हित की यह बात कही कि हे पराक्रमी जीर! तुम अपने 
ही समान पराक्रमी हजारों बानरों के साथ हिमालय पर्वत 
जिसका आभूषण है, उस उत्तर दिशा में सब तरफ श्रीराम 
की यशस्विनी पत्नी की ख़ोज करो। दशरथ के पुत्र के 
प्रिय इस कार्य के सम्पन्न होने पर हम उनके ऋण से 
मुक्त और कृताों में श्रेष्ठ बन जायेंगे। 


| 


- लोध्रपद्मकखण्डेषु 


इमानि बहुदुर्गाण नद्यः शैलान्तराणि च।। ५॥। 
भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा। 
देवरारुवनेषु. चा। ६॥। 
रावण: सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्तत:। 
काल॑ नाम महासानु पर्वतं त॑ गमिष्यथ।। ७।॥। 
महत्सु तस्य शैलेघु पर्वतेषु गुहासु च। 
विचिन्बत महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम्‌।। ८॥। 
बुद्धि और पराक्रम से आप लोग बहुत सी दुर्गम नदियों 
और पर्वतीय प्रदेशों में जा जाकर ढूँढो। वहाँ तुम्हें लोभ्र 
और पद्मक की भाड़ियों में ओर देवदारु के वनों में 


जगह-जगह बैदेही की खोज करनी चाहिये। तुम वहाँ... 


काल. नाम के बड़े शिखर वाले पर्वत पर जाओगे। वहाँ 
उस पर्वत की दूसरी बड़ी चोटियों और कन्दराओं में 
उन अनिन्दिता, महाभागा, राम पत्नी की खोज करो। 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्‌। 
ततः सुदर्शन नाम पर्वत मन्तुमरहथा।। ९॥। 
ततो देवसखो नाम पर्वतः यतगालय:। 
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नानापक्षिसमकीर्णों विविधद्दममूषित:।। १०।। 
तस्य काननखण्डेषु निर्शरेषु गुहासु च। 

रावणः सह वैदेह्ा मार्मितव्यस्ततस्तत:।। ११॥। 

उस काल नाम के महान पर्वत को, जिसमें सोने 

की खान है, लॉघ कर तुम सुदर्शन नाम के पर्वत पर 
पहुँचोगे। उससे आगे पक्षियों का निवास स्थान देवसरवा 
नाम का पर्वत है। वह अनेक प्रकार के पक्षियों से भरा 
: हुआ और अनेक प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके 
बन प्रान्तों में, फरनों में, तथा कन्दराओं में जगह-जगह 
रावण की सीता के साथ तुम्हें खोज करनी है। 
तमतिक़रम्य. चाकाशं सर्ववः शतयोजनम्‌। 
अपर्वतनदीवृक्ष॑ सर्वसत्त्वविवर्जितम्‌।। १२।। 
तत्तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं॑ रोमहर्षणम। 

कैलास॑ पाण्दुरं प्राप्प हष्ट यूयं भविष्यथ।। १३॥। 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला। 

तस्थ चन्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु च।। १४।। 
रावण: सह वैदेह्ा मार्गितव्यस्ततस्तत;। 

उसे पार कर एक खाली स्थान मिलेगा जो सब तरफ 

से सौ यौजन है। उसमें न कोई पर्वत है, न नदी है, न 
वृक्ष है और वहाँ कोई जन्तु भी नहीं है। रोंगटे खड़े कर 
देने वाले उस निर्जन स्थान को शीघ्र पार कर श्वेतवर्ण 
के कैलाश पर्वत को प्राप्त कर तुम प्रसन्न हो जाओगे। 
उसके पास एक विशाल सरोबर है, जिसमें बहुत कमल 
और उत्पल हैं। उस कैलाश पर्वत के दूसरे चन्द्रमा के 
समान उज्ज्वल शाखा पर्वतों तथा कन्दराओं में जगह-जगह 
तुम्हें रावण और सीता की खोज करनी चाहिये। 
क्रौज़ं तु गिरिमासाद्य बिल॑ .तस्य सुदुर्गमम्‌॥॥ १५।। 
अप्रमत्तै: प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेश हि तत्‌ स्मृतम्‌। 


क्रौद्स्य तु गुहाश्चान्या: सानूनि शिखराणि च।। १६।। 
निर्दराश्ष॒ नितम्बाश्च॒ विचेतव्यास्ततस्तत:। 
सर्वमेतद्‌ विचेतव्य॑ यन्मया परिकीर्तितम्‌। 
यदन्यदपि नोक्त च तत्रापि क्रियतां मतिः॥ १७।। 
पुनः क्रोंच पर्वत पर जा कर उसकी बिल जैसी दुर्गम 
कन्दरा में तुम्हें सावधानी से प्रवेश करना होगा, क्योंकि 
उसे दुष्प्रवेश्य माना गया है। क्रौंच पर्वत की दूसरी 
कन्दराओं, शिखरों, तथा चोटियों, गड्ढों और ढालू प्रदेशों 
पर भी तुम्हें जगह-जगह खोज करनी है। जो कुछ मैंने 
वर्णन किया, वहाँ सब जगह खोज करनी है और दूसरे 
जिन स्थानों के विषय में मैंने नहीं बताया है, वहाँ 
भी ढूँढ़ना। 
ततः . कृतं दाशरथेमंहत्प्रियं 
महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियम्‌। 
कृत्तं भविष्यत्यनिलानलोपमा 
विदेहजादर्शनजेन कर्मणा।। १८॥। 
हे वायु और अग्नि के समान तेजस्वी बानरों! तुम 
बैदेही के दर्शन के लिये जो-जो कार्य करोगे, उससे 
दशरथ पुत्र श्रीसम का महान प्रिय कार्य पूरा होगा और 
उससे मेरा भी बड़ा प्यारा कार्य होगा। 
ततः कृतार्था: सहिता: सबान्धवा 
भयाचिता: सर्वगुणैर्मनोरमै :। 
चरिष्यथोर्वीं प्रति शान्तशत्रवः 
सहप्रिया भूतथराः प्लवंगमा:॥ १९।। 
हे वानरों) तब तुम मेरे द्वारा सब गुणों से युक्त मनोरम 
पदार्थों के द्वारा सम्मानित हो कर, बिना किसी शत्रु के 
सब प्राणियों के आश्रयदाता बन कर अपनी प्रियाओं के 
साथ भूमि पर विचरण करोगे। 
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श्रीराम का हनुमान जी को अंगूठी दे कर भेजना। 


विशेषेण तु सुग्रीवो हनूमत्यर्थमुक्तवान्‌। 

स हि तस्मिन्‌ हरिश्रेष्ठे मिश्चिताथों$र्थसाधने।। १।। 

अब्रवीज्चध॒ हनूमन्त॑ विक्रान्तमनिलात्मजम्‌। 

सुग्रीव: परमप्रीतः प्रभु; सर्ववनौकसाम्‌॥। २।। 
सुग्रीव ने दूसरे वानरों की अपेक्षा हनुमान जी से 

सीता जी की खोज के लिये विशेष रूप से कहा क्योंकि 

उन वानरश्रेष्ठ में प्रयोजन को सिद्ध करने में उनको 


अधिक विश्वास था। सारे बानरों के स्वामी सुग्रीब ने 
अत्यन्त प्रसन्न हो कर पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान जी से 
कहा कि- 

गतिवेंगश्च॒ तेजश्च॒ लाघवं च महाकपे। 

पितुस्ते सदृर्श वीर मारुतस्य महौजस:)। ३।। 
तेजसा वापि ते भूतं न सम॑ भुवि विद्यते। 

तद्‌ यथा लम्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय।) ४।। 
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त्वग्येवः हनुमन्नस्ति बल॑ बुद्धि: पराक्रमः। 
देशकालानुवृत्तिथ्च नयध्च नयपण्डित।। ५॥। 
हे बीर. महावानर। तुम्हारे अन्दर अपने महा पराक्रमी 
पिता वायु के समान ही गति, वेग, तेज और फुर्ती है। 
तुम्हारे समान तेजस्वी कोई भी प्राणी संसार में नहीं है, 
इसलिये जैसे सीता जी की प्राप्ति हो, वैसे तुम विचार 
करो। हे हनुमान! तुम्हारे अन्दर ही बल, बुद्धि, पराक्रम, 
देश, काल के अनुसार व्यवहार ओर नीति का प्रयोग 
विद्यमान है। तुम नीति के पण्डित हो। 
ततः.कार्यसमासक्मवगम्य हनूमति। 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघव:।। ६॥। 
सर्वथा ननिश्चितार्थीयं हनूभमति हरीश्वरः। 
निश्चितार्थतसक्षापि.. हनूमान्‌ कार्यसाधने।। ७।। 
तंदेव॑ प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभि:। 
भर्ज़ा परिंगृहीतस्यथ ध्रुव: कार्यफलोदय:।॥। ८।। 
त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌। 
कृतार्थ इबव संदृष्ट: प्रदृष्टेन्द्रियमानस:।। ९॥॥ 
तब हनुमान जी पर कार्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व 
है, यह जान कर श्रीराम हनुमान जी के विषय में सोचने 
लगे कि झं कक को हनुमान जी पर कार्य सिद्धि 
का पूरा है और हनुमान जी भी कार्य सिद्धि के 
विषय में विश्वास से युक्त प्रतीत होते हैं। इस प्रकार 
जिनकी पहले के कार्यों के द्वारा परीक्षा की हुई है, 
जिनको उनके स्वामी ने श्रेष्ठ समझा है, वे ये जब सीता 
जी की खोज के कार्य के लिये भेजे जा रहे हैं, तो 
कार्य फल की प्राप्ति निश्चित समभनी चाहिये। वे महा 
तेजस्वी श्रीराम अपने परिश्रम में श्रेष्ठ जानर उन हनुमान 
जी के बारे में यह सोच कर अपने आपको कृतार्थ 
समभने लगे और उनका मन तथा इन्द्रियाँ प्रसन्न हो गईं। 


ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाह्लोपशोभितम्‌। 
अन्ललीयमभिज्ञानं. राजपुज्या: परंतप:॥ १०॥। 
अनेन ॒ त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्देन जनकात्मजा। 
मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्रिग्नानुपश्यति ॥ ११॥। 
व्यवसायश्वच ते वीर सत्त्वयुक्तश्न विक्रमः। 
सुग्रीवस्य च संदेश: सिद्धि कथयतीव मे।। १२।। 
स तद्‌ गृद्य हरिश्रेष्ठ; कृत्वा मूर्ध्नि कृताज्ञलि:। 
बन्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थित: प्लवगर्षभ:।। १३।। 

तब उस परंतप राम ने प्रसन्न हो कर हनुमान जी 
को अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित अंगूठी पहचान 
के रूप में राजपुत्री सीता जी को देने के लिये दी 
और कहा कि हे वानरश्रेष्ठ] इस चिह्न के कारण वह 
जनक पुत्री तुम्हें मेरे ही पास से आया हुआ समभ 
कर बिना उद्धिग्तता के बात करेगी। हे बीर! सुग्रीव 
का तुम्हारे प्रति सन्देश, तुम्हारा उद्योग, धैर्य तथा 
पराक्रम मुभे कार्य की सिद्धि के विषय में मानो 
सूचित कर रहे हैं। तब उस वानर श्रेष्ठ हनुमान ने 
उस अंगूठी को ले कर और सिर पर रख कर, हाथ 
जोड कर .उनके चरणों में प्रणाम किया और वहाँ 
से वे चल दिये। 


स तत्‌ प्रकर्षन्‌ हरिणां महद्‌ बल॑ 

बभूव वीरः पवनात्मज: कपि:। 
गताम्बुदे व्योम्मि विशुद्धमण्डलः 

शशीव नक्षत्रगणोपशोमभितः।। १४॥। 

बानरों की उस महान सेना को अपने साथ ले जाते 

हुए थे वायु पुत्र वीर बानर ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे 
मेघ रहित आकाश में निर्मल मण्डल बाला चन्द्रमा नक्षत्रों 
के साथ सुशोभित हो रहा हो। 
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दक्षिण के अतिरिक्त सभी दिशाओं में गये हुए वानरों का निराश हो कर लौट आना। 


दर्शनार्थ तु वैदेह्या: सर्वतः कपिकृज़रा:। 
व्यादिष्ठा: कपिराजेन यथोक्त जग्मुरञझ्सा।। १॥। 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च। 
नदीदुर्गास्‍तथा देशान्‌ विचिन्वन्ति समन्तत:।। २॥। 
सुग्रीवेण समाख्याता: सर्वे वानरयूभपा:। 


तत्र देशान्‌ विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्‌॥ ३॥ 


वानरराज के द्वारा इस प्रकार आदेश दिये जाने पर वे 
वानर श्रेष्ठ वेदेही को देखने के लिये उत्साह पूर्वक सब॑ 
तरफ चल दिये। उहोंने तालाबों नदियों, कुंजों, नगरों, नदियों 
के कारण दुर्गम स्थानों में सब तरफ दूँढना आरम्भ कर 
दिया। थे सारे वानर यूथपति सुग्रीव के बताने के अनुसार 
पर्वतों, बनों और काननों से युक्त प्रदेशों में खोज करने लगे। 
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विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने थृताः। 
समायान्ति सम मेदिन्यां निशाकालेघु वानरा:।॥। ४।। 
सर्वतुकांध  देशेषु वानरा: सफलद्रमान्‌। 
आसाद्य रजनीं शबय्यां चक्र॒ः सर्वेषह/सु ते।। ५।। 
तदह; प्रथम कृत्वा मासे प्रस्नवणं गताः। 
कपिराजेन संगम्य निराशा; कपिकुझ्धरा:।। ६।। 
सीता को प्राप्त करने की धारणा के साथ वे सारे वानर, 
दिन में सब तरफ खोज कर रात के समय निश्चित स्थान 
पर एकत्र हो जाया करते थे। सारे दिन वे अलग-अलग 
प्रदेशों में घूमते थे और सत्रि में सब ऋतुओं में फल देने 
वाले वृक्षों के पास एकत्र हो कर वहीं सो जाते। किन्तु 
जाने के दिन को पहला दिन मान कर एक मास समाप्त 
होने तक वे बानर श्रेष्ठ निगश हो कर वापिस आ गये और 
बानरेश से मिल कर प्रत्नवण पर्वत पर ठहर गये। 
विचित्य तु दिशं पूर्वां यथोक्तां सचिवैः सह। 
अदृष्ठी विनतः सीतामाजगाम महाबलः॥। ७।। 
दिशमप्युत्तरां सर्वां विविच्य स महाकपि:। 
आगतः सह सेैन्येन भीतः शतबलिस्तदा।। ८॥। 
सुथेण: पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरे:। 
समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवमुपचक्रमे।। ९॥। 
त॑ प्रस्नवणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च। 
आसीन॑ सह रामेण सुग्रीवमिदमब्ुबन्‌।। १०॥। 


जैसा उनसे कहा गया था, अपने मन्त्रियों के साथ 
पूर्व दिशा में खोज कर, पर वहाँ सीता को न पाकर, 
महाबली बिनत वापिस आ गये। महान वानर शतबलि 
भी सारी उत्तर दिशा में खोज कर भयभीत हो कर सेना 
के साथ वापिस आ गये। सुषेण भी वानरों के साथ 
पश्चिम दिशा में खोज कर एक मास पूरा होने पर सुग्रीव 
के समीप आ गये। वे सब प्रस्नवण पर्वत की पीठ पर 
राम के साथ बेठे हुए सुग्रीव के पास आ कर और 
अभिवादन कर यह बोले कि- 


विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च। 
निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये।। ११॥। 
गुहाश्च विचिता: सर्वा याश्व ते परिकीर्तिता:। 
विचिताश्ष॒ महागुल्मा लताविततसंतता:।। १२॥। 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। 
ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः॥ १३॥। 
हे राजन! हमने सारे पर्वत, और घने जंगल, समुद्र 
पर्यन्त नदियाँ, सारे जनपदों में खोज की, जो आपने 
बतायीं थीं, वे सारी गुफाएँ देख लीं। लताओं के 
विस्तार से मुक्त बड़ी भाड़ियाँ भी देख लीं। दुर्गम 
ऊँचे नीचे स्थानों में, घने देशों में जो घने प्रदेश हैं 
वे सारे बार-बार निरीक्षण कर लिये हैं (पर सीता जी 
का पता न लगा।) 


तेतालीसवाँ सर्ग 
दक्षिण दिशा में गये हुए वानरों द्वारा सीता की खोज प्रारम्म करना। 


सह ताराक्कदाभ्यां तु सहसा हनुमान्‌ कपिः। 
सुग्रीवेण यथोदूदिष्टं गन्तुं देश प्रचक्रमे।। १॥। 
स तु दूरमुपागम्य सर्वैस्तेः कपिसत्तमै:। 
ततो विचित्य विन्ध्यस्थ गुहाश्ष गहनानि च॥ २।। 
पर्वताग्रनदीदुगनू. सरांसि विपुलद्वुमान्‌। 
वृक्षखण्डांश्व विविधान्‌ पर्वतान्‌ वनपादपान्‌॥ ३॥। 
अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतोदिशम्‌। 
न सीतां ददुशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्‌।। ४॥। 
सुग्रीव ने जैसा बताया था उसी के अनुसार बानर 
हनुमान ने तार और अंगद के साथ दक्षिण दिशा की 
तरफ पूरी शक्ति के साथ चलने का अभियान किया। 
वे उन सभी श्रेष्ठ बानरों के साथ बहुत दूर जा कर वहाँ 
विन्ध्य पर्वत की गहन गुफाओं, पर्वत शिखरों, दुर्गम 


नदियों, तालाबों, विशाल वृक्षों, फाडियों, बिविध प्रकार 
की पहाड़ियों, वन्य वनस्पतियों में सब तरफ से ढूँढते 
रहे, पर उन बवीरों ने जनकपुत्री मैधिली सीता को नहीं 
देखा। 

नोट:- यहाँ विन्ध्य से मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट 
की पर्वतमालाओं से है, क्योंकि उस समय इनको भी 
विन्ध्याचल पर्वत की शाखा माना जाता था। 

ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि। 
अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र ह।।५।। 
स तु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्‌ महान्‌। 
निर्जल निर्जन॑ शून्यं गहन घोरदर्शनम्‌।। ६॥। 
तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः:। 


किष्किन्धाकाण्ड तेतालीसवाँ सर्ग डश५ 


त्वयक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वे हरियुथपा:।। ७।॥ 
देशमन्यं दुराधर्ष विविशुक्षाकुतो भया:। 

वे दुर्धरष जीर तरह-तरह के फल मूल खाते हुए 
जगह-जगह ठहर जाया करते थे। उस प्रदेश में अन्बेषण 
करने में बड़ी कठिनाई होती थी, उसमें बड़ी-बड़ी गहरी 
गुफाएँ थीं। वहाँ न पानी था और न कोई व्यक्ति था। 
गहन, शून्य और भयानक दिखाई देने बाला बह प्रदेश 
था। अत्यन्त कष्ट सहन करते हुए उन्होंने उस प्रकार के 
वनों में भी खोज की। किसी से न डरने वाले वे वानर 
युथपति फिर उस प्रदेश को छोड कर दूसरे दुर्गम प्रदेश 
में प्रविष्ट हुए। 


निस्तोया: सरितो यत्र मूल यत्र सुदुर्लभम्‌।। ८।। 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः। 
शारदूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः॥। ९॥। 
न चात्र वृक्षा नौषधयो न वल्ल्यो नापि वीरुध:। 
स्निग्धपत्राः स्थले यत्र पद्चिन्य: फुल्लपद्ूजा:।। १०॥। 
प्रक्षणीया: सुगन्धाश्ष भ्रमरैश्च विवर्जिताः। 

वहाँ की नदियाँ जल रहित थीं, कन्दमूल तो वहाँ 
पूरी तरह से दुर्लभ थे, वहाँ भैंसे, मृग, हाथी, सिंह, 
पक्षी या कद दूसरे वन्‍य जन्तु भी नहीं थे। वहाँ वृक्ष 
औषधियाँ, (लताएँ, वनस्पतियाँ नहीं थीं। उस स्थल की 
पोखरियों में चिकने पत्ते वाले फूले हुए कमल नहीं थे। 
इसलिये न उनमें सुगन्‍्ध थी, और न भौरे गुंजार कर 
रहे थे, वे देखने योग्य भी नहीं थीं। ह 
तस्य ते काननान्तांस्तु गिरीणां कन्दराणि च।। ११॥। 
प्रभवाणि नदीनां न विचिन्वन्ति समाहिताः। 
तत्र चापि महात्मानो नापश्यञ्ञनकात्मजामू।। १२॥। 
हारे रावणं वापि सुग्रीवप्रियकारिण:। 

सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महात्माओं ने उस 
प्रदेश की पर्वतीय गुफाओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों 
पर एकाग्रचित्त से खोज की, पर वहाँ भी उन्होंने सीता 
और हरण करने बाले रावण को नहीं देखा। 


ते प्रविश्य तु तं॑ भीम लतागुल्मसमावृतम्‌॥ १३॥।। 
ददृशुर्भीमकर्माणं स्थित शैलमिवासुरम्‌। 
गाढं परिहिता: सर्वे दृष्ठा त॑ पर्वतोपमम्‌।॥ १४।। 
सो5पि तानू वानरान्‌ सर्वान्‌ नष्टः स्थेत्यब्रवीद्‌ बली। 
अभ्यधावत संक्रुद्धों मुष्टिमुग्मम्य संगतम्‌॥। १५।। 
तमापतन्त सहसा वालिपुत्रो5द्भदस्तदा। 
रावणोयमितति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान ह।। १६।। 
उसके बाद थे दूसरे भयानक लताओं और भाड़ियों 
से घिरे हुए स्थान में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने एक पर्वत 
के सम्तान विशाल और भयानक कर्म वाले राक्षस को सामने 
खड़े देखा। उस पर्वताकार दैत्य को देख कर, उन सबने 
अपने वस्त्र उससे लड़ने के लिये कस कर बाँध लिये। 
वह बलवान राक्षस भी उन्हें देख कर अब तुम मारे गये 
हो, ऐसा बोला, और क्रोध में भर कर अपनी बँधी हुई 
मुट्ठी को तान कर उनकी तरफ दौड़ा। तब अंगद ने यह 
समझ कर कि यह रावण है, उस आक्रमण करते हुए 
राक्षम पर अचानक थप्पड़ से प्रहार किया। 


स॒वालिपुत्राभिहतो वकक्‍त्राच्छोणितमुद्दमन्‌। 
असुरो न्यपतद्‌ भूमौ पर्यस्त इन पर्वत:॥ १७।। 
ते तु तस्मिन्‌ निरुच्छूवासे लानरा जितकाशिनः। 
व्यचिन्वन्‌ प्रायशस्तत्र सर्व ते गिरिगह्वरम्‌॥ १८॥। 
विचितं तु ततः सर्व सर्वे ते काननौकस:। 
अन्यदेवापरं घोर विविशुर्गिरिगह्वरम्‌॥। १९।। 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागता:। - 
एकान्ते वृक्षमूले ते निषेदुर्दीनमानसा:॥ २०।। 
बालिपुत्र के द्वारा प्रहार कियां हुआ वह मुख से खून 
की उलटी करता हुआ फट कर गिरे हुए पर्वत की तरह 
भूमि पर गिर पड़ा। उसके निष्प्राण होने पर विजय 
से उल्लासित हो कर वे सारे वानर लोग जहाँ एक पर्वतीय 


* गुफा में प्रविष्ट हुए। पर बहाँ भी वे दूँढ कर और उदास 


हो कर निकल आये और एक एकान्‍न्त में एक वृक्ष के 
नीचे दीन मन बाले हो कर बेठ गये। 


ड१६ 


चवालीसवाँ सर्ग 


अंगद और गन्धमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः अन्वेषण कार्य में 
उत्साहपूर्वक प्रवृत्त होना। 


अथाक्षदस्तदा सर्वान्‌ वानरानिदमब्रवीत्‌। 
परिश्रान्तों महाप्राज्ञः समाध्वास्य शनैर्वच:।। १।। 
वनानि मिरयो नद्यो दुर्गाण गहनानि च। 
दरी गिरिगुहाश्वैव विचिता: सर्वमन्ततः।। २।। 
तत्र तत्र सहास्मभिर्जानकी न च दृश्यते। 
तथा रक्षोज्पहर्ता च सीतायश्वैव दुष्कृती।। ३।। 
कालश्च नो महान्‌ यातः सुग्रीकश्नोग्रशासन:। 
तस्माद्‌ भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समनन्‍्ततः॥। ४।। 
इसके पश्चात थके हुए महा बुद्धिमान अंगद ने सारे 
बानरों को थेर्य बैधा कर धीरे-धीरे यह कहा कि हमने 
दुर्गम और गहन बन, पर्वत, नदियां, कन्दराएँ और गुफाएँ 
अच्छी तरह से अन्त तक देख डालीं, पर वहाँ न तो 
हमें जानकी सीता और न उसका अपहरण करने वाला 
पापी राक्षस ही दिखाई दिया। हमारा समय भी बहुत व्यतीत 
हो गया, और सुग्रीव भयंकर शासन करने वाला है, इसलिये 
आप लोग मिल कर फिर सीता की खोज करें। 
विहाय तन्दां शोक च निद्रां चैव समुत्यिताम। 
विचिनुध्व॑ तथा सीता पश्यामो जनकात्मजाम्‌॥ ५।। 
अनिर्वेदं च दाक्ष्य च मनसश्षापराजयम्‌। 
कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌।। ६।। 
उद्यापीदं॑ बन॑ दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकस;। 
खेद त्यक्त्वा पुनः सर्व वनमेव विचिन्वताम्‌॥ ७॥। 
अवश्य कुर्वतां तस्य दुश्यते कर्मणः फलम्‌। 
पर निर्वेदमागम्य नहिं नोन्‍्मीलनं क्षमम्‌॥ ८।। 
आप लोग आलस्य, शोक और आती हुई निद्रा को 
छोड़ कर इस प्रकार खोज करें, जिससे हम जनक पुत्री 
सीता को देख लें। उत्साह कौशल तथा मन में हिम्मत 
न हारना ये गुण कार्य की सिद्धि को कराते हैं, इसलिये 
मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। सारे वानर खेद को छोड़ 
कर आज भी इस दुर्गम बन में खोज करें और सारे 
बन को छान मारें। कर्मशील व्यक्तियों को उसका फल 
अवश्य मिलता है। पर उदासीन हो कर आँखें बन्द कर 
लेना ठीक नहीं है। 
सुग्रीव: क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्व वानरा:। 
भेतव्यं तस्य सतत रामस्थ च महात्मन:।। ९॥। 


हितार्थमेतदुक्त . व; क्रियतां- यदि रोचते। 
उच्यतां हि क्षमं यत्‌ तत्‌ सर्वेषघामेव वानरा;।। १०१। 
अद्भदस्य वचः श्रुत्वा वचन गन्धमादन;। 


. उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया।। ११॥। 


सदृशं खलु वो वाक्यमन्भदो यदुवाच ह। 
हिंत॑ चेवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌।। १२॥। 
हे बानरों! सुग्रीव क्रोधी राजा है। उसका दण्ड कठोर 
है, उससे तथा महात्मा राम से सदा डरते रहना चाहिये। 
मैंने आपकी भलाई के लिये कहा है, यदि अच्छा लगे 
तो करिये, या आप सबके लिये जो उचित हो उसे हे 
वानरों] आप ही बताएँ। अंगद की बात सुन कर गन्धमादन 
ने प्यास और परिश्रम से खिन्न वाणी में स्पष्ट रूप से 
कहा कि अंगद ने जो कहा है, बह आपके अनुरूप, 
हितकारी और अनुकूल है। आप इनके कहने के अनुसार 
कार्य करें। 
पुनर्मा्गामहे शैलान्‌ कन्दरांश्र शिलांस्तथा। 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्नवणानि च।। १३।। 
यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना। 
विचिन्वन्तु वन सर्वे गिरिदुर्गाण संगता;।। १४॥॥ 
ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबला:। 
विन्ध्यकाननसंकीर्णां विचेरुद॑क्षिणां दिशम्‌।॥। १५।। 
हम पर्वतों, गुफाओं, चट्टानों, सुनसान बनों, और 
पहाड़ी भरनों में पुन:-पुनः खोज करेंगे। महात्मा सुग्रीब 
ने जैसा कहा है, उन सब स्थानों पर, वनों और दुर्गम 
पर्वतों पर सब मिल कर खोज करो। तब उठ कर वे 
महाबली वानर फिर विन्ध्याचल पर्वत के वनों से भरी 
हुई दक्षिण दिशा में विचरण करने लगे। 
ते शारदाभ्रप्रतिमं  श्रीमद्रजतपर्वतम्‌। 
श्ृद्धवन्त॑ दरीवन्तमधिरुद्य च वानरा:।। १६॥। 
तत्र लोथ्रवर्न रम्यं सप्तपर्णवनानि च। 
विचिन्वन्तो हरिवरा: सीतादर्शनकाद्वलिण:।। १७।। 
तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता जिपुलविक्रमा:। 
न पश्यन्ति सम वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌।। १८।। 
ते तु दृष्टिगतं दृष्ठा त॑ शैल बहुकन्दरम्‌। 
अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणा: समन्ततः।॥। १९।। 
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उसके: बाद शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा 
वाले, श्वेत चाँदी के से पर्वत पर, जिसमें अनेक शिखर 
तथा कन्दराएँ थीं, चढ़ कर वहाँ वे श्रेष्ठ वानर सीता 
के दर्शन की इच्छा से रमणीय लोप्रवन में और सप्तपर्ण 
के वनों में खोज करने लगे। वे महान विक्रम वाले वानर 
उस पर्नत पर शिखर पर चढ़ कर ढूँढ़ते हुए थक गये, 
पर राम कौ प्यारी रानी वैदेही सीता को उन्होंने नहीं 
देखा। वे अनेक कन्दराओं वाले उस पर्वत पर अच्छी 
तरह से दुष्टिपात कर और सब तरफ देख कर उससे 
नीचे उतर आये।. 


अवरुद्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः। 

स्थिता मुहूर्त तत्राथ वृक्षमूलमुपाश्रिताः॥| २०॥। 
ते मुहूर्त; समाध्स्ताः किंचिद्धग्नपरिश्रमा:। 
पुनरेवोद्यताः केत्स्नां मार्गितु दक्षिणां दिशम्‌॥ २११। 
सह ताराद्डदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्‌ कपिः। 
विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्न गहनानि च।। २२।। 
सिंहशारदुलजुषश्चन॒ गुहाश्च॒ परितस्तदा। 

_ विषमेषु नगेन्द्रस्थ महाप्रस्नवणेषु च।। २३।। 
नीचे उतर कर थके हुए और अचेत से हुए वे वृक्ष 


वानर हनुमान, तार और अंगद के साथ विन्ध्याचल पर्वत 
की गहन गुफाओं में खोज करने लगे। उन्होंने सिंहों और 
बाघों से युक्त गुफाओं को उनकी चारों तरफ की भूमि 
को पर्वतराज के दुर्गम स्थानों में तथा बड़े-बड़े रनों में 
अन्वेषण किया। 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोर्टि दक्षिणपश्चिमाम्‌। 
स हि देशो दुरन्वेष्यो गुह्ागहनवान्‌ महान्‌॥॥ २४।। 
तत्र वायुसुतः सर्व विचिनोति सम पर्वतम्‌। 
परस्परेण रहिता अन्यीन्यस्याविद्रत:।। २५।। 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादन:। 
मैन्दश्व॒ द्विविदक्षेव हनूमान्‌ -जाम्बवानपि।। २६। 
अड्भदो. युवराजश्च॒ तारक्ष वनगोचर:॥ 
गिरिजालावृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्ता दक्षिणां दिशम्‌।। २७॥। 
इसके पश्चात वे उस पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी 
किनारे पर पहुँचे। वह प्रदेश घने वनों और गुफाओं वाला 
था, वहाँ अन्बेषण का कार्य बड़ा कठिन था, वहाँ भी 
वायु पुत्र हनुमान ने सारे पर्वत पर- छानबीन की। वहाँ 
एक दूसरे के समीप रहते हुए, पर अलग-अलग गज, 
गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान, 


के नीचे एक मुहूर्त तक बैठे रहे। एक मुहूर्त आराम कर जाम्बबान, युवराज अंगद ओर वनवासी तार इन्होंने पर्वत 
लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हुई, तब सारी समूहों से घिरे हुए प्रदेशों वाली दक्षिण दिशा में सीता 
दक्षिण दिशा में ढूँढ़ने के लिये वे फिर तैयार हो गये। जी की खोज की। 
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लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने पर सुग्रीव के कठोर दंड से 
डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। 


ततस्ते. ददुशु्घोरं. सागर वरुणालयम्‌। 
. अपारमभिगर्जन्तं भोरैरूमिंभिराकुलम्‌।। १॥। 
तेषां मास्रो व्यतिक्रान्तो यो राज्ा समय: कृतः। 
विन्ध्यस्य तु गिरे: पादे सम्प्रपुष्पितपादपे।। २॥॥ 
डपविश्य हिल अल रअारअ तदा। 
ततस्तान्‌ श्व॒ शिष्टाश्लेवत बनौकस:॥। ३।। 
वाचा मथुरया55भाष्य यथावदनुमान्य च। 
स तु सिंहवृषस्कन्धः पीनायतभुजः कपि:।। ४॥। 
युवराजो महाप्राज्ञ अक्गलदो वाक्यमन्रवीतू। 

उसके पश्चात्‌ उन्होंने आकाश के निवास स्थान 
भयानक सागर को देखा, जो अपार था और भयानक 
लहरों से व्याप्त हो कर गर्जना कर रहा था। उस समय 


तक उनका बह एक मास का समय जो उनके राजा 
ने निश्चित किया था, समाप्त हो गया। तब विन्ध्याचल 
पर्वत को उस चरण भूमि पर जहाँ के वृक्ष फूलों से 
युक्त थे, वे महात्मा, वीर बानर वहाँ बैठ कर चिन्ता 
करने लगे। तब उन वानरश्रेष्ठों को तथा दूसरे वनवासी 
सजन वानरों को अपनी मधुर वाणी से सम्बोधित कर 
तथा उनका यथोचित सम्मान कर महा बुद्धिमान, सिंह 
तथा सौंड के समान कंधे बाला, मोटी, बड़ी भुजाओं 
वाला युवराज वानर अंगद यह बोला कि- 
वयमाश्चयुजे मासि कालसंख्याव्यतस्थिता;।। ५॥। 
प्रस्थिता: सो5पिचातीत: किमत:ः कार्यमुत्तरम्‌। 

अवन्त; प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्गविशारदा:। ६।। 
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हितेघभिरता भर्तुर्निसृष्ट: सर्वकर्मसु। 
कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुषा:॥॥ ७॥। 
मां पुरस्कृत्य निर्याता; पिल्लाक्षप्रतिचोदिताः। 
इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशय:।। ८॥॥ 
हरिराजस्थ संदेशमंकृत्वा कः सुखी भवेत्‌। 

हमने एक मास की अवधि में व्यवस्थित हो कर 
आश्बिन के मास में प्रस्थान किया था, वह समय बीत 
गया इसीलिये अब आगे क्‍या करना चाहिये। आप नीति 
के मार्ग के विशारद हैं, आपको स्वामी का विश्वास 
प्राप्त है, आप स्वामी के कल्याण में लगे रहते हैं और 
स्वामी के सब कार्यों में नियुक्त किये जाते हैं। आप 
सब अपने कार्यों में अद्वितीय हैं। आपका पौरुष. सभी 
दिशाओं में विख्यात है। वानरगज की आझ्ा से आप 
मुझे आगे कर बाहर निकले थे पर अब अपने कार्य 
में असफल होने पर हमें मरना पड़ेगा, इसमें कोई संशय 
नहीं है क्योंकि वानरराज की आज्ञा का पालन न कर 
कौन सुखी रह सकता हे? 
अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌॥। ९॥। 
प्रायोपवेशनं युक्त सर्वेषां च वनौकसाम्‌। 
तीक्ष्ण: प्रकृत्या सुग्रीव; स्वामिभावे व्यवस्थित:।। १०॥॥ 
न क्षमिष्यति नः सर्वानिपराधकृतो गतान्‌। 
अप्रवृत्ती च सीताया; पापमेव करिष्यति।। ११।। 
तस्मात्‌ क्षममिहाद्यैव गन्तु प्रायोपवेशनम्‌। 
त्यक्त्वा पुत्रांश्व दाराध् धनानि च गृहाणि च॥। १२॥। 

सुग्रीव के द्वारा निश्चित किये काल के समाप्त हो 
जाने पर, सब बनवासी वानरों के लिये यही उचित है 
कि वे स्वयं उपवास कर बैठ कर प्राण त्याग कर दें। 
सुग्रीव का स्वभाव तेज है, अब तो वे हमारे स्वामी हैं। 
हम उनका अपराध करके जायेंगे तो वे हमें क्षमा नहीं 
करेंगे। सीता का समाचार न मिलने पर वह हमारा वध 
अवश्य कर डालेगा। इसलिये उचित यही है कि हम 
पुत्रों, स्त्री, धन और घर का मोह छोड़ कर मरणान्त 
उपवास पर बैठ जायें। 


भ्रुवं नो हिंसते राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानित:। 
वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ मृत्युरिहेव नः॥ १३॥। 
न॒ चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः। 
नरेन्द्रेणाभिषिक्तो5स्मि_ रामेणाविलष्टकर्मणा।। १४॥। 
स पूर्व बद्धवैरो मां राजा दृद्दा व्यतिक्रमम्‌। 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णन कृतनिश्चयः।। १५।। 


कि मे सुहद्धिवव्यसन॑ पश्यद्धिर्जीवितान्तरे। 
इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि।। १६।। 
हमारे यहाँ से वापिस लौटने पर निश्चित रूप से 
राजा हमें मार देगा। अनुचित वध की जगह यहीं मर 
जाना हमारे लिये अच्छा है। मुझे यौवराज्य पर सुग्रीव 
ने अभिषिक्त नहीं किया, स्वाभाविक रूप से अच्छे कार्य 
करने बाले राजा राम ने मेरा अभिषेक किया है। वह 
राजा मेरे प्रति पहले से ही बैर रखता है, अब अपराध 
किये हुए देख कर तीखे दण्ड से मुझे निश्चय ही मरवा 
देगा। अपने जीवन काल में मेरी मृत्यु को देखने वाले 
अपने. मित्रों से मुझे क्या लाभ है? इसलिये सागर के 
इस पवित्र तट पर ही मैं मरणान्त उपवासं करूँगा। 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌। 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमन्नुवन्‌।। १७।। 
तीक्ष्ण; प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियारक्तश्न राषव:। 
समीक्ष्याकृतकार्यास्तु तस्मिश्च समये गते।। १८।। 
अदृष्टायां च बेदेह्मां दृष्ठाचेव समागतान्‌। 
राघवप्रियकामाय.__ धातयिष्यत्यसंशयम्‌॥। १९।। 
न॒ क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपार्श्वतः। 
ग्रधानभूताश्षन॒ जय॑ सुग्रीवस्य समागता;।॥। २०॥। 
इहैव. सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा। 
नो चेद्‌ गच्छाम त॑ वीर गमिष्यामो यमक्षयम्‌॥। २१।। 
युवराज कुमार अंगद की कही हुई उस बात को सुन 
कर बे सारे श्रेष्ठ वानर करुण स्थर में बोले कि सुग्रीव 
का स्वभाव तीखा है और श्रीराम अपनी पत्नी के प्रेम 
में रक्त हैं, इसलिये यह देख कर कि हमने कार्य पूरा 
नहीं किया, एक मास का समय भी व्यतीत हो गया, 
बिना बैदेही को देखे हम वापिस आ गये तब राम का 
प्रिय करने के लिये वह हमें अवश्य ही मरवा देगा। इंसमें 
कोई सन्देह नहीं 'है। इसलिये अपराधी लोगों का स्वामी 
के समीप जाना उचित नहीं है। हम सुग्रीब के प्रधान 
सहयोगी होने के कारण यहाँ आये थे। पर यदि यहीं सीता 
को न देख कर या उसका पता न पा कर उस वीर के 
पास जायेंगे तो हमें यम लोक में जाना पड़ेगा। 


बुद्ध्या हाष्टाक्या युक्त चतुर्बलसमन्वितम्‌। 
चतुर्दशगुणं मेने हनूमान्‌ वालिनः सुतम्‌॥ २२।। 
आपूर्यमाणं शश्चज्ध॒ तेजोबलपराक़मै:। .. 
शशिन शुक्‍्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया।। २३।। 
तब हनुमान जी ने समझ लिया कि बाली के पुत्र 
अंगद आठ आंगों वाली बुद्धि, चार प्रकार की शक्तियों, 
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और चौदह गुणों से युक्त हैं, जैसे चन्द्रमा शुक्ल पक्ष 

के आरम्भ में दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है बैसे 

हे है उत्तरोत्त तेज, बल और पराक्रम से पूर्ण होते जा 
| 


भर्तुरर्थे_ परिश्रान्त॑ सर्वशास्रविशारद:ः। 
अभिसंधातुमारेभे. हनूमानब्ूद॑. तत३;।। २४।। 
स॒ चतुर्णामुपायानां. तृतीयमुपवर्णयन्‌। 


भेदयामास त़ान्‌ सर्वान्‌ वानरान्‌ वाक्यसम्पदा।। २५।। 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो5भीषयदल्भदम्‌। 
भीषणैविंविथैरवाक्यै: कोपोपायसमन्वितै:।। २६।। 
यह समभ कर कि अंगद स्वामी के कार्य के लिये 
थकावट अनुभव कर रहे हैं, सारे शास्त्रों में निपण हनुमान 
ने अंगद पक्ष के लोगों को फोड़ने का काम आरम्भ 
किया। उन्होंने चारों उपायों में तीसरे भेद नाम के उपाय 
का सहारा ले कर अपने वाक्य चातुर्य से उन सारे वानरों 
को फोड़ लिया और उनके फूट जाने पर उन्होंने चौथे 
कोप अर्थात दण्ड उपाय से युक्त भय प्रदान करने वाले 
बाक्यों से अंगद को डराना आरम्भ किया। 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय जै श्रुवम्‌। 
दुढं धारयितु शक्त: कपिराज्यं यथा पिता।। २७।। 
नित्यमस्थिरचित्ता हि. कपयो हरिपुंगव। 
नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया।। २८।। 
त्वां नैते हानुरज्ेयुः प्रत्यक्ष प्रवदामि ते। 
यथायं जाम्बवान्‌ नीलः सुहोत्रश्च महाकपि:।। २९।। 
नहाहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिगुणै:। 
दण्डेन न त्वया शकक्‍या: सुग्रीवादपकर्णितुम्‌।। ३०॥। 
वे कहने लगे कि हे तारा पुत्र) निश्चय ही तुम युद्ध 
में अपने पिता के समान सामर्थ्य वाले हो, और वानरों 
के राज्य को अपने पिता के समान ही दृढ़ता से धारण 
कर सकते हो। पर हे वानरश्रेष्ठ) ये वानर लोग सदा 
अस्थिर चित्त वाले रहे हैं। बिना अपने पुत्रों और पत्नियों 
के तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिये सह्य नहीं 
होगा। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कि ये तुम्हारा 
साथ नहीं श । जैसे ये जाम्बवान, नील, और महा वानर 
सुहोत्र हैं और न मैं, इनको साम, दान आदि उपायों से 
तथा दण्ड से भी तुम सुग्रीव से अलग नहीं कर सकते। 


विगृह्यासनमप्याहुर्दुर्बलेन बलीयसा। 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विगृद्धीत दुर्बल:।। ३१।। 
अवस्थानं यदैव॒त्वमासिष्यसि परंतप। 


तदैव हरय; सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चया:।। ३२॥। 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुमुक्षिता:। 
खेदिता दुःखशब्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठत:॥| ३३।। 
स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्व बन्धुभि:। 
तृणादपि भृशोद्विग्नः स्पन्दमानाद्‌ भविष्यसि।। ३४॥। 
यह कहा गया है कि दुर्बल के सथ विरोध करके 
रहा जा सकता है, पर बलवान के साथ विरोध कर 
आत्मरक्षा के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा, इसलिये बलवान 
के साथ विरोध नहीं करना चाहिये। हे परंतप) इन वानरों 
ने यह निश्चय किया हुआ है कि जब तुम यहाँ रहना 
आरम्भ कर दोगे तभी ये सारे तुम्हें छोड़ देंगे। ये सदा 
अपने पुत्र और पत्नियों की याद करते हुए उद्वग्न रहेंगे। 
जब भूखे रह कर इन्हें दुख के साथ सोना पड़ेगा, तो 
ये तुम्हें पीछे छोड़ कर चल देंगे। तब तुम अपने हितकारी 
बन्धुओं और मित्रों से रहित हो कर हिलते हुए तिनके 
से भी अत्यधिक उद्धिग्न हो जाने वाले बन जाओगे। 
न च जातु न हिस्युस्त्वां घोरा लक्ष्मणसायका:। 
अपवृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः॥॥३५।॥। 
अस्माभिस्तु गतं सार्थ विनीतवदुपस्थितम्‌। 
आनुषपूर्व्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति।। ३६।। 
धर्मराजः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढब्त;। 
शुचि: सत्यप्रतिज्ञत्न स त्वां जातु न नाशयेत्‌॥। ३७।। 
प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌। 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्‌ तस्मादज्ञद गम्यताम्‌।। ३८।। 
तब लक्ष्मण के महान वेग वाले, दुर्घर्ष, भयानक, 
तथा मारने के लिये तैयार रहने वाले बाण राम के कार्य 
से विमुख होने वाले तुम्हें न मारें यह नहीं हो सकता। 
पर यदि तुम हमारे साथ विनय पूर्वक वहाँ उपस्थित 
होओगे तो सुग्रीव अपने बाद तुम्हीं को राज्य पर बैठाएँगे। 
तुम्हारे चाचा धर्म का पालन करने वाले, प्रेम करने वाले, 
दृढ़त्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। बे कभी तुम्हारा 
नाश नहीं करेंगे। वे तुम्हारी माता का प्रिय करना चाहते 
हैं, उनके लिये ही उनका जीवन है, उनका कोई दूसरा 
पुत्र भी नहीं है। इसलिये हे अंगद) उनके पास चलो। 
श्रुत्वा हनुमतों वाक्य प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌। 
स्वामिसत्कारसंयुक्तमज्दो. वाक्यमन्नवीतू।। ३९।। 
स्थैर्यमात्ममनःशौचमानृशंस्थमथार्जवम्‌ू_। 
विक्रमश्रैव थैर्य॑ च सुग्रीवे नोपपद्यते।। ४०।। 
सत्यात्‌ू पाणिगृहीतध्ध॒कृतकर्मा महायशा:। 
विस्मृतो राघवों येन स कस्य सुकृतं स्मरेत्‌।। ४१॥। 
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लक्ष्मणस्य भयेनेह.. नाथर्मभयभीरुणा। 
आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन्‌ कथं भवेत्‌।। ४२॥। 
हनुमान जी की विनय तथा धर्म से युक्त और स्वामी 
के प्रति सत्कार वाली बात सुन कर अंगद ने कहा 
कि सुग्रीब में स्थिरता, आत्मा की पवित्रता, क्रूरता का 
अभाव, कोमलता, विक्रम और धैर्य नहीं हैं। जिन महा 
यशस्बी राम ने सत्य को साक्षी कर उसका हाथ पकड़ा, 
उसका कार्य पूरा किया, उनको भी उसने भुला दिया। 
बह किसके उपकार को याद रख सकता है? उसने 
हम लोगों को जो सीता कौ खोज के लिये आदेश 
दिया है, वह अधर्म से डर कर नहीं, अपितु लक्ष्मण 
के भय से दिया है, इसलिये उसमें धर्म कैसे हो 
सकता है? । 
तस्मिन्‌ पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि। 
आर्य; को किश्वसेज्जातु तत्कूलीनो विशेषतः॥। ४३।। 
मिन्नमन्त्रो5पराद्धव्व भिन्नशक्ति: कं हाहम्‌। 
किष्किन्धां प्राप्प जीवेयमनाथ इव दुर्बल;।। ४४।। 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌। 
शठ; क्रूरो नृशंसश्न सुग्रीवो राज्यकारणात्‌॥। ४५॥। 
बन्धनाश्ावसादान्मे श्रेय: प्रायोपवेशनम्‌। 
अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु बानराः।॥। ४६।॥। 

: उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल 
मन वाले सुग्रीव पर कौन उत्तम व्यक्ति विशेष रूप से 
वह जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, विश्वास कर सकता 
है? मेरे विचार सुग्रीज से भिन्न हैं। मैंने सुग्रीव का अपराध 
किया हैं, मेरी शक्ति समाप्त हो गयी है, मैं अनाथ के 
समान दुर्बवल हूँ, ऐसी अवस्था में किष्किधा में जा कर 
मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ? सुग्रीव राज्य के कारण 
मुझे गुप्त रूप से दण्ड देगा या कारागार में डाल देगा। 
वह शठ, क्रूर और निर्दय है। इसलिये कारागार में पड़ 
कर समाप्त होने की अपेक्षा उपवास करके प्राण देना 
अच्छा है, अत: बानर लोग मुझे आज्ञा दें और अपने 
घर चले जायें। 


अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌। 
इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे।। ४७।॥। 


अभिवादनपूर्व. तु राजा कुशलमेव च। 
अभिवादनपूर्त- तु राधवो. बलशालिनौ।। ४८।। 
मातरं चेव मे तारामाश्चासयितुमर्ह थ। 
प्रकृत्या प्रियपुज्ा सा सानुक्रोशा तपस्विनी।। ४९॥।। 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवितम्‌। 
एतावदुक्त्वा वचन वृद्धास्तानभिवाद्य च।।५०॥। 
विवेश चाब्ूदों भूमी रुदन्‌ दर्भेषु दुर्मनाः। 

मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं 
किष्किधा पुरी को नहीं जाऊँगा, यहीं मरणान्त उपवास 
करूँगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप राजा से 
मेरी कुशलता ओर अभिवादन कहना, बलशाली दोनों 
रघुवंशियों से भी मेरा अभिवादन कहना। आप मेरी माता 
तारा को भी आश्वासन देना। वह तपस्विनी स्वभाव 
से ही दयालु और पुत्र से प्रेम करने वाली है। बह 
मुझे यहाँ नष्ट हुआ सुन कर निश्चित ही अपने प्राण 
त्याग कर देगी। ऐसा कह कर आंगद ने वृद्ध वानरों 
को प्रणाम किया और उपवास के लिये कुशा बिछा 
कर उस पर उदास मन से रोते हुए बैठ गया। 


तस्य संविशतस्तत्र रुदनतो वानरघंभा:।। ५१।। 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वे वारि दुःखिताः। 
सुग्रीव॑ चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तक्ष वालिनम्‌।। ५२।। 
परिवार्याज्वंद॑ सर्वे व्यवसन्‌ प्रायमासितुम्‌। 
तद्‌ वाक्य वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभा:।। ५३।। 
उपस्पृश्योदं सर्बे प्राठमुखा: समुपाविशन्‌। 
दक्षिणाग्रेषु. दर्भेषु उदक्तीर॑ समाश्रिता:। 
मुमूर्षषो हरिश्रेष्ठा एतत्‌ क्षममिति सम ह।। ५४॥॥ 
उसके वहाँ बैठ जाने पर सारे वानर श्रेष्ठ दुखी हो 
कर आँखों से गर्म आँसू बहाने लगे। वे सुग्रीव की निन्‍्दा 
और बाली की प्रशंसा करने लगे। अंगद को घेर कर 
वे सारे भी उपवास करने का निश्चय करने लगे। उन 
बानर श्रेष्ठों ने बाली के पुत्र की बात पर विचार किया . 
और वे भी यह सोच कर कि यही हमारे लिये भी उचित 
है, मरने की इच्छा से दायीं तरफ नोक वाली कुशाओं 
पर पूर्व की तरफ मुख कर जल के किनारे आचमन 
कर बैठ गये। 
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गृद्धराज सम्पाती का आना और वानरों को अपना परिचय देना। सम्पाती द्वारा वानरों को 
रावण और सीता का पता बताना। 


उपविष्टस्तु ते सर्वे यस्मिन्‌ प्रायं मिरिस्थले। 

हरयो : गृभ्रराज्थध त॑ देशमुपचक्रमे।। १।। 

सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगम;। 

श्राता जटायुष: श्रीमान्‌ विख्यातबलपौरुष;।। २॥। 
वे बानर पर्वत के जिस स्थान पर बैठे हुए थे, वहीं 

तभी गृधप्र जाति के राजा, जिनका सम्पाती नाम था, 

जिन्होंने पक्षीत्व अर्थात्‌ विद्वत्ता को प्राप्त किया था, जो 

लम्बी आयु के थे, तथा जो श्रीमान जटायु के भाई और 

बल पौरुष में घिख्यात थे, वहाँ आ पहुँचे। 


अन्वनद; परमायस्तो हनूमन्तमथाब्रवीत्‌। 
वैदेह्माः प्रियकामेन कृतं॑ कर्म जटायुषा।। ३॥। 
गृश्रराजेन यत्‌ तत्र श्रुतं वस्तदशेषत:। 

तभी अत्यन्त दुखी अंगद ने हनुमान से कहा कि 
सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृभ्रराज जटायु ने 
वहाँ जो कार्य किया, वह तुमने सास सुन लिया है। 


प्रियं कृत | हि. रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा।। ४॥। 
राघवार्थ परिश्रान्ता बयं संत्यक्तजीविता:। 
कान्ताराणि प्रपन्न: सम न च पश्याम मैथिलीम्‌।। ५॥। 
स॒ सुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे। 
मुक्तश्न॒ सुग्रीवभयाद्‌ गतथ्व परमां गतिम्‌।। ६॥। 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च। 
हरणेन च बैदेहा: संशय हरयो मता:॥॥ ७॥। 
धर्मज्ञ जटायु ने तो राम का प्रिय कार्य कर दिया, 
पर हम राम के लिये जीवन का भोह छोड़ कर वनों 
में भटकते रहे और थक गये, पर सीता को नहीं देख 
पाये। बह गृध्रराज रावण के द्वारा युद्ध में मारा हुआ सुखी 
हो गया, 8 सुप्रीव का भी भय नहीं है और वह उत्तम 
गति को प्राप्त हो गया। जटायु के विनाश, राजा दशरथ 
की मृत्यु और सीता जी के हरण से बानर लोग विपत्ति 
को प्राप्त हो गये। 
तत्‌ तु श्रुत्वा तथा वाक्यमन्नदस्य मुखोद्रतम्‌। 
अब्नवीद्‌ वचन गृश्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः॥। ८॥॥ 
को<्यं गिरा घोषयति प्राणै; प्रियतरस्य मे। 
जटायुषों वध श्रातु: कम्पयत्रिव मे मन:॥ ९॥। 


कथमासीज्जनस्थाने युद्ध॑ राक्षसगृश्नयो :। 
नामधेयमिदं श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌।। १०॥ 
अंगद के मुख से निकले हुए उन वाक्यों को सुन 
कर भयानक मुख वाले उन गृध्रराज ने ऊँची आवाज 
में कहा कि यह कौन अपनी वाणी से मेरे प्राणों से 
भी प्यारे भाई जटायु के वध के विषय में बोल रहा 
है और मेरे हृदय को कम्पित कर रहा है। जन स्थान 
में राक्ष और उस गृश्र के बीच कैसा युद्ध हुआ था? 
मैंने आज बहुत दिनों के बाद अपने भाई का नाम 
सुना है। 
इच्छेयं॑ गिरिदुर्गाच्च॒ भवद्धिरवतारितुम्‌। 
यवीयसो गुणज्ञस्थ श्लाघनीयस्य विकमै:॥ ११॥। 
अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टो5स्मि कीर्तनात्‌। 
तदिच्छेयमह श्रोतु॒ विनाश वानरघंभा:।। १२।। 
आतुर्जयायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिन:। 
तस्वैव च मम भ्रातुः सखा दशरथ: कथम्‌।॥ १३।। 
यस्य राम; प्रिय; पुत्रो ज्येष्टो गुरुजनप्रिय:। 
अवतार्य गिरे: श्रृज्ञद्‌ गृश्रमाहान्वभदस्तदा।। १४॥। 
मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप 
मुझे नीचे उतार दें। अपने गुणवान छोटे भाई के, जो 
पराक्रम में श्लाघनीय था, लम्बे समय के पश्चात नाम 
को सुनने से मुभे खुशी हुई है। हे वानरश्रेष्ठों! मैं उसके 
विनाश का वृतान्त सुनना चाहता हूँ। मेरे भाई जटायु की, 
जो कि जनस्थान में रहता था, उन दशरथ से मित्रता 
कैसे हुई? गुरुजनों के प्रेमी श्रीराम, जिनके ज्येष्ठ और 
प्रिय पुत्र हैं। तब उन ग्रृश्रराज को पर्वत को चोटी से 
उतार कर अंगद ने उनसे कहा कि- 
बभूवर्क्षजोनाम वानरेन्द्र;  प्रतापवान्‌। 
ममार्य: पार्थिव: पक्षिन्‌ धार्मिकौ तस्य चात्मजौ॥। १५॥। 
सुग्रीदक्येवः वाली च पुत्री घनबलावुभौ। 
लोक विश्लुतकर्माभूद्‌ राजा वाली पिता मम।। १६।। 
राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः। 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌॥। १७।। 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया। 
पितुर्निदिशनिरतीी] धर्म॑ पन्थानमाश्रित:।॥ १८।। 
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ऋक्षरजा नाम के एक बानरों के ग्रतापी राजा हुए हैं। 
हे विद्दन्‌! वे राजा मेरे पितामह थे। उनके दो धार्मिक और 
महान बल वाले बाली और सुग्रीव नाम के पुत्र थे। वे 
बाली, जो अपने पराक्रम से संसार में प्रसिद्ध थे, मेरे पिता 
थे। उधर सारे संसार के राजा, महारथी बीर, इक्ष्वाकुबंशी 
दशरथ के पुत्र श्रीमान राम, पिता के आदेश पालन में 
लगे हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, भाई लक्ष्मण और 
पत्नी सीता के साथ दण्डकारण्य में प्रविष्ट हुए। 


तस्य भार्या जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌। 
रामस्य तु॒पितुर्मित्रं जटायुनांम गृश्नराट्‌।। १९।। 
दरदर्श सीतां बैदेहीं हियमाणां विहायसा। 
रावण विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌।। २०॥। 
परिश्रान्तश्षन॒ वृद्धश्ष रावणेन हतो रणे। 
एवं मुश्नो हतस्तेन रावणेन बलीयसा।। २१॥। 
संस्कृतश्चापि. रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌। 

उनकी पत्नी को रावण ने बल पूर्वक चुरा लिया। 
तब राम के पिता के मित्र गृश्रराज जटायु ने बैदेही सीता 
को आकाश मार्ग से हरण करके ले जाते हुए देखा। 
तब उन्होंने रावण को बिमान से उतरने के लिए विवश 
कर दिया और मैथिली को भूमि पर खड़ा कर रावण 
के साथ युद्ध किया। पर वे बूढ़े होने के कारण थक 
गये और रावण के द्वारा मारे गये। इस प्रकार बलवान 
रावण के द्वारा गृधराज की मृत्यु हुईं। राम ने उनका दाह 
संस्कार किया। थे उत्तम गमि को प्राप्त हुए। 
ततो मम पितृन्येण सुग्रीवेण महात्मना।। २२।। 
चकार राघव: सख्यं सो5वधीत्‌ पितर मम। 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवे: सह।। २३।। 
निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌। 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वर:॥ २४।। 
राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्‌। 

तब मेरे महात्मा चाचा सुग्रीव के साथ श्रीराम ने 
मित्रता की, और उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। 
मेरे पिता ने सुग्रीव को मंत्रियों सहित राज्य सुख से अलग 
कर दिया था। इसलिये राम ने बाली को मार कर सुग्रीव 
को राजा बनवाया। राम के द्वारा राज्य पर स्थापित वानर 
प्रमुखों के राजा वानराधिपति सुग्रीज ने हमें सीता की 
खोज के लिये भेजा है। 
एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्तत:।। २५॥। 
वैदेहीं नाधथिगच्छामो रात्रो सूर्यप्रभामिव। 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिण:।। २६।। 


कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायमुपासिता:। 
क्रुद्धे तस्मिस्तु काकृत्स्थे सुग्रीजे च सलक्ष्मणे।। २७।॥॥ 
गतानामपि सर्वेधां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌। 

इस प्रकार राम के द्वारा प्रेरित हो कर सब जगह दूँढते 
हुए भी रात में सूर्य की प्रभा के समान बैदेही को अब 
तक प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हम लोग वानरेश के आज्ञाकारी 
हैं, पर उनके द्वार समय सीमा का उल्लंघन हो जाने के 
कारण उनके भय से हम मरणान्त उपवास कर रहे हैं। 
ककुत्स्थवंशी श्रीराम और लक्ष्मण और सुपग्रीव के क्रूद्ध 
होने पर वापिस लौटने पर भी हमारे प्राण नहीं बच सकेंगे। 
इत्युक्त: करुणं वाक्य वानरैस्त्यक्तजीवितैः:।॥। २८।। 
सबाष्पो वानरान्‌ गृश्नः प्रत्युवाच महास्वन:। 
यवीयान्‌ स॒ मम भ्राता जटायुर्नाम वानरा;॥ २९॥। 
यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा। 

जीवन की आशा छोड कर बैठे हुए उन बानरों के 
द्वारा कहे गये इन करुण वबचनों को सुन कर उस गृप्रराज 
ने आँसुओं सहित ऊँची आवाज में उन वानरों को उत्तर 
दिया कि हे वानरो! जिनके बारे में तुम कह रह हो, 
कि वह युद्ध में बलकन रावण के द्वारा मारा गया, वह 
जटायु नाम का मेरा छोटा भाई था। 
जटायुषस्त्वेवमुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा।। ३०।। 
युवराजो महाप्रज्ञ: प्रत्युवाचाज्लदस्तदा। 
जटायुषो यदि शभ्राता श्रुतं ते गदितं मया।। ३१।। 
आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षस:। 
अदीर्षदर्शिनं त॑ वै रावण राक्षसाधमम्‌।। ३२॥। 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः। 
तोउब्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुष:।। ३३।। 
आत्मानुरूप॑ वचन वानरान्‌ सम्प्रहर्षयन्‌। 

जटायु के भाई सम्पति के यह कहने पर महा बुद्धिमान 
युवराज अंगद ने यह उत्तर दिया कि यदि आप जटायु 
के भाई हैं और आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं तो 
यदि आप उस राक्षस के स्थान को जानते हो तो बताओ। 
वह अदुृदर्शी दुष्ट राक्षस यहाँ से समीप हो या दूर, आप 
यदि उसके विषय में जानते हैं तो डसका पता बतायें। 
तब वह जटायु का महा त्तेजंस्वी बड़ा भाई वबानरों के 
हर्ष को बढ़ाता हुआ अपने अनुरूप ही वाक्य बोला कि- 
तरुणी रूपपसम्पन्ना रावणेन दुरात्मना।। ३४।। 
हियमाणा मया दृष्टा गात्राणि च विधुन्वती। ... 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी।। ३५।। 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे। 


किष्किन्धाकाण्ड सैंतालीसवाँ सर्ग «&- डर३ 


मैंने एक दिन दुष्ट रावण के द्वारा हरण करके ले 
जाती हुई एक रूप यौवन सम्पन्न स्त्री को देखा था, 
जो अपने गात्रों को हिलाती हुई छटपटा रही थी। बह 
स्त्री हे राम, हे राम, और हे लक्ष्मण कहती हुई पुकार 
रही थी। उस काले राक्षस के समीप वह बादल में बिद्युत्‌ 
के समान प्रतीत हो रही थी। 


तां तु सीतामहं मन्ये रामस्यथ परिकौर्तनातू।। ३६।। 
श्रुयतां मे कथयतो निलय॑ तस्य रक्षस:। 
घुत्रो विश्रवस: साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च।। ३७।। 
अध्यास्ते नगरीं लट्ढटां रावणो नाम राक्षसः। 
इतो द्वीपे समुद्रस्यथ सम्पूर्ण शतयोजने।। ३८॥। 
तस्मिल्लड्ा पुरी रम्या निर्मिता विधकर्मणा। 

उसके राम को पुकारने से मैं समझता हूँ कि वह 
सीता ही होगी। अब मैं उस राक्षस का स्थान बताता 
हूँ सुनो! वह रावण नाम का राक्षस विश्रवा का पुत्र और 
कुबेर का साक्षात्‌ (अर्थात्‌ एक पिता वाला) भाई है। 
वह लंका नाम की नगरी में रहता है। यहाँ से पूरे सो 


योजन दूर समुद्ध के द्वीप में विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 
सुन्दर नगरी लंका है। 
लड्डायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः।॥॥ ३९॥। 
सम्प्राप्प सागरस्यान्तं॑ सम्पूर्ण शतयोजनम्‌। 
आसाद्य दक्षिणं तीर ततो द्रक्ष्य्म रावणम्‌॥॥ ४०॥। 
तन्नैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं प्लवद्भमा:। 
ज्ञेनेन खलु पश्यामि दुष्टा प्रत्यागमिष्यथ।। ४१॥। 
उपायो दृश्यतां कश्चिल्लड्डने लवणाम्मसः। 
अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ।।४२॥। 
पूरे सौ योजन परे समुद्र के दक्षिणी किनारे पर पहुँच 
कर, समुद्र से चारों तरफ से सुरक्षित लंका में तुम रावण 
को देखोगे। हे बानरों! वहीं जाने के लिये तुम तुरन्त 
शीघ्रता पूर्वक पराक्रम करो। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख 
रहा हूँ कि तुम सीता को देख कर वापिस आ जाओगे। 
इस नमकीन सागर को पार 'करने का कोई उपाय सोचो। 
वहाँ तुम सीता को देख कर सफल मनोरथ हो कर 
जाओगे। 
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समुद्र की विशालता देख कर अंगद का वानरों से पृथक-पृथक समुद्र लंधन के विषय में 
उनकी शक्ति पूछना। 


आख्याता मृभ्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवन्ञमा:। 
संगता; प्रीतिसंयुक्ता बिनेदु; सिंहविक्रमाः॥| १॥। 
हृष्ठ: सागरमाजग्मु: सीतादर्शनकाछ्विण:ः। 
अभिगम्य तु त॑ देश ददुशुर्भीमविक्रमा;।। २॥। 
कृत्सख॑ लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमवस्थितम्‌। 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यत:।। ३।। 
क्चित्‌ू  पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम्‌। 
मुध्रराज सम्पति के यह कहने पर वे सिंह के समान 
पराक्रमी वानर प्रसन्नता से एक दूसरे के गले लग कर 
बल बहुल कर गर्जने लगे। वे सीता के दर्शन के 
| हर्षित हो कर समुद्र के किनारे आये। उस जगह 
आ कर उन भयानक पराक्रमी वानरों ने समस्त संसार 
के एक विशाल प्रतिबिम्ब के समान अवस्थित उस सागर 
को देखा। वह सागर कहीं बिल्कुल शान्त सोये हुए के 
समान था, तो कहीं खिलवाड़ सा करता हुआ प्रतीत हो 
रहा था, तो कहीं पर्बत के समान ऊँची-ऊँची जल राशियों 
अर्थात लहरों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। 


आकाशमिव्र दुष्पारं सागर प्रेक्ष्य वानरा:॥। ४॥। 
विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌। 
विषण्णां वाहिनीं दृष्ठा सागरस्य निरीक्षणात्‌।। ५॥। 
आशध्वासयामास हरीन्‌ भयारतान्‌ हरिसत्तम:। - 

उस सागर को जो आकाश के समान दुल॑ध्य था, 
देख कर जे सारे बानर अब केसे करना चाहिये, यह 
कहते हुए एक साथ विषाद को प्राप्त हो गये। सागर 
के अवलोकन से उदास हुई उस वानर सेना को देख 
कर जानरश्रेष्ठ अंगद ने उन भय से पीड़ित बानरों को 
आश्वासन दिया और कहा कि - 
न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तर:।। ६।। 
विषादो हन्ति पुरुषं बाल॑ क्रुद्ध इबोरगः। 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते।। ७॥। 
तेजसा तस्य हीनस्यथ पुरुषार्थों न सिद्धयति। 

विषाद नहीं करना चाहिये। विषाद करने में बड़ा दोष 
है। विषाद पुरुष को ऐसे ही नष्ट कर देता है, जैसे क्रुद्ध 
साँप बच्चे को काट लेता है। जो व्यक्ति पराक्रम दिखाने 
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के समय के आने पर विषाद से युक्त हो जाता है, वह 
अपने ठेज से रहित हो जाता है और उसका पुरुषार्थ 
सफल नहीं होता। 
तस्यां राज््यां व्यतीतायामक्दो वानरै: सह।। ८॥। 
हरिवृद्ध: समागम्य॒ पुनर्मन्त्रममन्त्रयत्‌। 
ततस्तानू हरिवृद्धांश्य तत्च सैन्यमरिंदम:।। ९॥। 
अनुमान्याइ्ुद: श्रीमान्‌ वाक्यमर्थवदब्रवीत्‌। 

तब उस रात्रि के व्यतीत होने पर अंगद ने बड़े बानरों 
के साथ मिल कर फिर विचार करना आरम्भ कर दिया। 
तब शत्रुओं का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन 
बड़े वबानरों का सप्मान करके उस वानर सेना से यह 
बात कही कि- 
क इदानीं महातेजा लक्लुयिष्यति सागरम्‌॥॥१०॥। 
कः करिष्यति सुग्रीव॑ सत्यसंधमरिंदमम्‌। 
को वीरों योजनशतं लड्भ्येत प्लवद्गम:।।११॥। 
इमाश्व यूथपान्‌ सर्वान्‌ मोचयेत्‌ को महाभयात्‌। 
कस्य प्रसादाद्‌ दाराश्न पुत्राश्चेच गृहाणि च।। १२।। 
इतो निवृत्ता: पश्येम सिद्धार्था: सुखिनो वयम्‌। 
. कस्य प्रसादाद्‌ राम च लक्ष्मणं च महाबलम्‌।। १३।। 
अभिगच्छेम संदृष्: सुग्रीव॑ च वनौकसम्‌| 

कौन इस समय ऐसा महा तेजस्वी है, जो सागर को 
पए करेगा और शत्रुओं का दमन करने वाले सुग्रीव को 
सत्य प्रतिज्ञ बनायेगा? कौन वीर वानर इस सौ योजन 
विस्तृत समुद्र को पार करेगा और इन सारे यूथपतियों 
को महान भय से मुक्त करेगा? किसकी कृपा से हम 


सफल कार्य और सुखी हो कर यहाँ से लौटेंगे तथा 
अपने पुत्रों और पत्नियों तथा घरों को देखेंगे। किसकी 
कृपा से प्रसन्नता से भर कर हम लोग महाबली राम, 
लक्ष्मण और बानर सुग्रीव के पास जा सकेंगे? 
यदि कश्चित्‌ समर्थों वः सागरप्लवने हरिः॥ १४॥। 
स॒ ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌। 
अन्भदस्य वच: श्रुत्वा न कश्चित्‌ किचिदब्रवीत्‌।। १५॥। 
स्तिमितेवाभवत्‌ सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी। 

यदि तुममें से कोई कानर सागर पार करने में समर्थ 
है, तो वह यहाँ हमें शीघ्र ही पुण्यात्मक अभय की दक्षिणा 
दे। पर अंगद की बात सुन कर कोई कुछ भी नहीं बोला। 
वह सारी बानर सेना वहाँ जड़ के समान बैठो रही। 
पुनरेवाब्ूदः प्राह तानू हरीन्‌ हरिसत्तम:।।१६॥। 
सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दुढविक्रमा:। 
व्यपदेशकुले जाता: पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः।। १७॥॥ 
नहि वो गमने सब्बः कदाचित्‌ कस्थचिद्‌ भवेत्‌। 
ब्रुवध्वं यस्य या शक्ति; प्लवने प्लवगर्षभा:।। १८।। 

तब उस वानरश्रेष्ठ अंगद ने उन थानरों से पुनः कहा 
कि आप सब बलतवानों में श्रेष्ठ हैं, दृढ़ पराक्रमी हैं, 
प्रख्याति से युक्त कूल में उत्पन्न हुए हैं और इसलिये 


आप बार-बार प्रशंसित भी होते रहे हैं। आप लोगों में 


कभी भी, किसी को कहीं भी जाने में रुकावट नहीं 
होती, इसलिये हे वानर श्रेष्ठों! उड़॒ कर जाने में जिसकी 
जितनी शक्ति है, उसे आप लोग बतायें। 
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वानरों द्वारा अपनी-अपनी गमन शक्ति के विषय में बताना, जाम्बवान का हनुमान जी को 
प्रेरित करना तथा हनुमान जी द्वारा लंका में जाने के लिये समुद्र पार करने की तैयारी करना। 


अथाइ्दवच;: श्रुत्वा ते सर्वे वानरष॑भा;। 

स्वं स्‍्व॑ गतौ समुत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम्‌॥। १॥। 
आबभाधे गजस्तत्र प्लवेयं .दशयोजनम्‌। 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम्‌।। २।। 
शरभो वानरस्तत्र . कानरांस्तानुवाच ह। 

त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्लवक्ष्मा:।। ३॥। 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 
चत्वारिंशद्‌ गमिष्यामि योजनानां न संशय:।। ४॥। 

. तब अंगद के बचनों को सुन कर वे सारे बानर श्रेष्ठ 
आकाश में उड़ने की अपनी-अपनी शक्ति के विषय में 


बारी-बारी से बताने लगे। वहाँ गज ने कहा कि मैं दस 
योजन तक उड़ सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा कि मैं बीस 
योजना तक उड़ सकता हूँ। तब शरभ नाम के वानर 
ने कहा कि हे वानरों मैं.तीस योजन तक चला जाऊँगा। 
तत्पश्चात ऋषभ नाम का बानर बोला कि मैं निस्सन्देह 
चालीस योजन तक चला जाऊँगा। 

वानरांसतु महातेजा अन्नवीद्‌ मन्धमादन:। 
योजनानां गमिष्यामि पद्चञाशत्तु न संशयः:।! ५।। 
मैन्दस्तु जानरस्तत्र . वानरांस्तानुवाच ह। 
योजनानां परं घष्टिमह  प्लवितुमुत्सहे।। ६॥। 
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ततस्तत्र महातेजा द्विविद; प्रत्यभाषत। 
गमिष्यामि न संदेह; सप्तर्ति योजनान्यहम्‌।। ७॥। 
सुषेणस्तु महातेजाः सत्त्ववान्‌ कपिसत्तम:। 
अशीर्ति प्रतिजाने5ह योजनानां पराक्रमे।। ८॥। 
तब महातेजस्वी गन्धमादन ने बानरों से कहा कि इसमें 
कोई संशय नहीं है कि में पचास योजन तक चला जाऊँगा। 
तब मैन्द नाम के वानर ने बानरों से कहा कि मेरे अन्दर 
साठ योजन तक उड़ कर जाने की हिम्मत है। तब वहाँ 
महा तेजस्वी द्विविद ने कहा कि में निस्सन्देह सत्तर योजन 
तक चला जाऊँगा। तब थैर्यशाली महा तेजस्वी वानर श्रेष्ठ 
सुषेण बोले कि मैं अपने पराक्रम से अस्सी योजन तक 
जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्ताननुमान्यच। 
ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यमाषत।। ९॥। 
पूर्वमस्माकमप्यासीतू कश्चिद्‌ गतिपराक्रम:। 
ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ता: सम साम्प्रतम्‌।। १०।। 
कि तु नैवं गते शक्‍यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्‌। 
यदर्थ कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ।। ११।। 
साम्प्रते कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत। 
नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशय:॥। १२।। 
उन वानरों के ऐसा कहने पर उन सबका सम्मान करके 
उन सब में बूढ़े जाम्बवान ने तब कहा कि पहले हमारे 
अन्दर भी दूर तक जाने का कुछ पराक्रम था, पर अब 
तो हमने उस अवस्था को पार कर लिया है। किन्तु ऐसा 
होने पर भी जिस कार्य के लिये राम और सुग्रीव ने निश्चय 
किया हुआ है, उस कार्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
इसलिये इस समय मेरी जो जाने की शक्ति है, उसे सुनिये। 
मैं निस्सन्देह नव्बे योजन तक चला जाऊँगा। 
अथोत्तरमुदारार्थमत्रवीदन्वदस्तदा | 
अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवन्तं महाकपि:।॥। १३।॥। 
अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शत महत्‌। 
निवर्तने तु मे शक्ति: स्यान्न जेति न निश्चितम्‌।। १४।। 
तमुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वाक्यकोविद:। 
ज्ञायत.ं गमने शक्तिस्तव हर्युक्षसत्तम।। १५॥। 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्य: कथंचन। 
अवतायं जन; सर्व; प्रेष्य: प्लवगसत्तम।। १६।। 
इसके बाद विद्वान महान वानर अंगद ने जाम्बवान 
का आदर करके उदार अर्थवाली यह बात कही कि 
मैं इन सौ योजनों तक चला जाऊँगा। पर वापिस लौटने 
की शक्ति मुझमें शेष रहेगी या नहीं, यह निश्चित नहीं 


' हनूमन्हरिराजस्यं 


है। तब उस वानरश्रेष्ठ अंगद से वाक्य चतुर जाम्बवान 
ने कहा कि हे वानरों और ऋ्षों में श्रेष्ठ) हमें तुम्हारी 
जाने की शक्ति का पता है, पर दूसरों को भेजने वाला 
स्वामी कभी भी नहीं भेजा जाता है। हे बानर श्रेष्ठ! 
इसलिये इन्हीं में से किसी को भेजो। 
भवान्‌ कलत्रमस्माक स्वामिभावे ज्यवस्थित:। 
स्वामी कलनत्र सैन्यस्थ गतिरेषा परंतप।। १७॥। 
उक्तवाक्यं मंहाप्राज्ञ जाम्बवन्तं महाकपि)। . 
प्रत्युवाचोत्तर वाक्य . वालिसुनुरथाइ्द;।। १८।। 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो- वानरपुम्नव:। 
गुनः 'खल्विदमस्माभि: कार्य प्रायोपवेशनम्‌।। १९॥। 
हे परंतप) आप हमारे इस समय स्वामी है, इसलिये 
हमारे लिये स्त्री के समान रक्षणीयं हो। सेना का स्वामी 
स्‍त्री के समान रक्षणीय होता है। तब महा बुद्धिमान 
जाम्बवान के यह कहने पर बाली पुत्र महान्‌ वानर अंगद 
ने उत्तर दिया कि यदि मैं नहीं जाऊँगा और नाहीं कोई 
दूसरा श्रेष्ठ बानर जाएगा तो हमें फिर मरणान्त उपबास 
पर बैठना चाहिये। 
सो5ड्डदेन तदा बीरः प्रत्युक्त: प्लवगर्षभः। 
जाम्बवानुत्तमं वाक्य प्रोवाचेदं॑ ततो5ड्भदम्‌॥। २०।। 
तस्य ते बीर कार्यस्य न किंचित्‌ परिहास्यते। 
एध संचोदयाम्येनं यः कार्य साधयिष्यति।। २१॥। 
अंगद के द्वारा यह उत्तर दिये जाने पर वानरश्रेष्ठ 
जाम्बवान ने अंगद से यह उत्तम वाक्य कहा कि हे बीर! 
तुम्हारे इस कार्य में कुछ भी कमी नहीं होगी। जो इस 
कार्य को करेगा, मैं उस बीर को प्रेरित करता हूँ। 
ततः प्रतीत॑ . प्लवतां वरिष्ठ- 


मेकान्तमाश्रित्य.. सुखोपविश्म्‌। 
संचोदयामास हरिप्रवीरो 
हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव।। २२।। 


तब वानरश्रेष्ठ जाम्बवान ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को 
जो बानरों में सबसे उच्च कोटि के थे, जो दृढ़ विश्वास 
युक्त हो एकान्त में जा कर सुख से बेठे हुए थे, 
प्रेरित किया। 
वीर वानरलोकस्थ सर्वशासत्रविदां वर। 
तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन्‌ कि न जल्पसि॥ २३॥। 
सुग्रीवस्य समो हासि। 
रामलक्ष्मणयोश्वापि तेजला च बलेन च॥ २४।। 
बल॑ बुद्धिश्ष तेजश्च सत्त्वं च हरिपुन्नव। 
विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे।। २५।। 


४२६ किष्किन्धाकाण्ड अड़तालीसवाँ स्र्ग 


तद्‌ विजृम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो हासि। 
त्वद्ठीय द्रष्टकामा हि सर्वा वानरवाहिनी।। २६।। 
उत्तिष्ठ. हरिशार्दूल लक्बयस्व महार्णवम्‌। 
परा हि सर्वभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव।।२७॥। 
जाम्बवान ने उनसे कहा कि हे बानर जगत के चीर, 

सारे शास्त्रों को जानने वालों में श्रेष्ठ हनुमान! तुम एकान्त 
में आ कर चुप क्‍यों बैठे हो? बोलते क्‍यों नहीं हो? 
हे हनुमान! तुम तेज और बल में सुग्रीव के और राम 
लक्ष्मण के भी समान हो। हे वानरश्रेष्ठ! बल बुद्धि तेज 
और धैर्य तुम्हारे अन्दर सारे प्राणियों से अधिक है, फिर 
अपने आपको समुद्र को लाँघने के लिये तैयार क्यों नहीं 
करते? हे पराक्रमी। तुम आकाश में उड़ने बालों में श्रेष्ठ 
हो, इसलिये अपने बल को दिखाओ। सारी वानर सेना 
: तुम्हारी शक्ति को देखना चाहती है। हे वानरश्रेष्ठ हनुमान! 
उठो और इस महान सागर को पार करो। सारे प्राणियों 
में तुम्हीरी गति सबसे अधिक है। 
. हरौणामुत्थितो मध्यात्‌ सम्प्रहष्टतनूरुह:। 
अभिवाद्य हरीन्‌ वृद्धान्‌ हनूमानिदमब्रवीत्‌॥ २८॥।।. 
निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम्‌। 
सहसा निपतिष्यामि घनाद्‌ विद्युदिवोत्थिता।। २९।। 
बुद्धया चाह प्रपश्यामि मनश्वेष्ठा च मे तथा। 
अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्य॑ प्लवद्वमा:।। ३०।। 
तन्चास्य वचन श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌। 
उवाच परिसंहष्टो जाम्बवान्‌ प्लवगेश्वर;।। ३१।। 

- जाम्बबनन की बातें सुन कर हनुमान जी प्रसन्नता से 
रोमाजञ्ित हो गये। वे वानरों के बीच में से उठ कर खड़े 
हो गये और वृद्ध वानरों को प्रणाम कर इस प्रकार बोले 


कि जैसे बादलों में से विद्युत निकलती है, वैसे ही पलकः 


मारते ही, एकदम में इस निराधार आकाश में उड़ जाऊँगा। 
मैं बुद्धि से जैसा विचार करता हूँ, मेरे मन की चेष्ठा भी 
वैसी ही हो जाती है। अतः मुझे इन दोनों के अनुसार 
विश्वास है कि मैं बैदेही को देख लूँगा। हे वानरो! इसलिये 
आप लोगं हर्ष मनाओ। अपने जाति भाइयों के शोक को 
नष्ट करने वाली उनकी इस बात को सुन कर बानर सेनापति 
जाम्बवान अत्यन्त प्रसन्न हो कर बोले। कि- 

वोर केसरिण; पुत्र वेगवन्‌ मारुतात्मज। 
ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशित:॥॥ ३२॥। 
वव कल्याणरुचय: कपिमुख्या: समागता:॥ 
मब्लान्यर्थसिद्धयर्थ करिष्यन्ति समाहिता:।। ३३।। 
ऋषीणा च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च। 

गुरूणां च प्रसादेन सम्प्लव त्वं महार्णवम्‌॥। ३४।। 


स्थास्यामश्चैकपादेन_ यावदागमनं॑_तव॥ 
त्वद्तानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम्‌॥। ३५।। 
हे वीर केसरी पुत्र) वेगवान, पवनसुत! हे तात! 
तुमने अपने जाति भाइयों के महान शोक को नष्ट कर 
दिया। यहाँ विद्यमान सारे वानर यूथ्रपति तुम्हारे 
कल्याण की कामना करते हैं। तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये ये एकाग्रचित से मंगलकार्य करेंगे। ऋषियों 
की कृषा से, वृद्ध वानरों की अनुमति से तथा गुरुओं 
के आशीर्वाद से इस महान समुद्र को उड़ कर पार 
करो। सारे वानरों का जीवन तुम्हारे ही आश्रित है, 
इसलिये जब तक तुम्हारा आना नहीं होगा तब तक 
हम यहीं एक पैर से खड़े रहेंगे अर्थात्‌ यहीं रहेंगे 
कहीं अन्यत्र नहीं जायेंगे। 
ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनौकस:। 
एतानीह नगस्यास्थ शिलासंकटशालिन:।। ३६॥। 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च! 
येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेघहम्‌।। ३७।। 
नानाद्ुमविकीणें पु धातुनिष्पन्दशोभिषु। 
ततस्तु मारुतप्रख्य: स हरिमरुतात्मजः॥। ३८।। 
आरुरोह नगश्रेष्ठ महेन्द्रमरिमर्दन:। 
महद्धिरुच्छित॑ श्ृज्नैर्महेन्द्रं स महाबल;:। 
विचचार  हरिश्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रम:।॥।३९।। 
तब उस वानरश्रेष्ठ हनुमान ने उन वानरों से कहा कि 
इस महेन्द्र पर्वत के ये जो दृढ्ठ और महान तथा शिलाओं 
के समूह वाले शिखर हैं जो धातुओं के समूह के सुशोभित 
हो रहे हैं तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं, 
इन महेन्द्र पर्वत के शिखरों पर अब मैं तेजी से जाऊँगा। 


. ऐसा कह कर कायु के समान पराक्रमी वायु पुत्र शत्रुमर्दन 


हनुमान उस पर्वत श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वत पर चढ़ गये। इन्द्र 
के समान पराक्रम वाले वे वानर श्रेष्ठ, महाबली, अपने 
महान शिखरों से ऊँचे दिखाई देने वाले उस पहेन्द्र पर्वत 
पर इधर-उधर टहलने लगे। 
स॒ वेगवान्‌ वेगसमाहितात्मा 

हरिप्रवीरः 'परवीरहन्ता। 
मन; समाधायमहानुभावो 

जगाम लड्ला॑ मनसा मनस्वी।॥। ४०।। 

थे महानुभाव वानरश्रेष्ठ, जो कि शत्रुवीरों का संहार 

करने वाले थे और अत्यधिक बेगवान तथा महा मनस्वी 
थे, अपनी आत्मा में अपने सम्पूर्ण बेग को एकत्र कर 
और मन को एकाग्र करके मन से लंका का ध्यान 
करने लगे अर्थात उसके विषय में विचार करने लगे। 


सुन्दरकाण्ड 
पहला सर्ग 
हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन। 


दुष्कर निष्प्रतिद्न्द्दं चिकीर्षन्‌ू कर्म बानरः। 


समुदग्रशिरोग्रीवो_ गवां. पतिरिवाबभौ॥। १॥। 
नीललोहितमाल्निष्ठ पद्मवर्णै : सितासितै :। 
स्वभावसिद्धैविंमलैधातुभि:. समलंकृतम्‌॥। २॥। 


स॒ तस्य गिरिवर्यस्थ तले नागवरायुते। 
तिष्ठनू कपिवरस्तत्र छुदे नाग इवाबभौ।॥ ३॥। 
बाहू_संस्तम्भयामास महापरिघसंनिभौ। 
आसमाद कपिः कट्यां चरणो संचुकोच च।। ४।। 
हनुमान जी ने अपने मस्तक और ग्रीवा को ऊपर 
उठाया। उस समय वे एक साँड के समान प्रतीत हो 
रहे थे। वे एक ऐसा दुष्कर कार्य करना चाहते थे, जिसे 
कोई और नहीं कर सकता था। उस पर्वत का तल 
प्रदेश, नीली, लाल, मजीठी और कमल के समान वर्ण 
वाली तथा काली, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
होने वाली निर्मल धातुओं से सुशोभित था। उस तल 
प्रदेश में जो कि उत्तम हाथियों से भरा हुआ था, खड़े 
हनुमान जी सरोवर में खड़े हुए हाथी के समान लग 


रहे थे। उन्होंने तब अपनी परिघ के समान विशाल , 


भुजाओं को पर्वत के सहारे जमाया और सारे शरीर 
को सिकोड कर कमर के नीचे कर लिया। दोनों पैरों 
को भी सिकोड लिया। 

संहत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधराम्‌। 

तेज; सत्त्व तेंथा जीर्यमाविवेश स वीर्यवान्‌।। ५।। 
मार्गगालोकयन्‌ द्रादूर्ध्यप्रणिहितेक्षण :। 

रुरोध , हदये . प्राणानाकाशमवलोकयन्‌।॥। ६।। 
पद्धयां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकृजर:। 

' चानरश्रेष्ठ इद॑ बचनमन्नवीतू।। ७।। 
यथा राघवनिर्मुक्त: शरः श्रसनविक्रमः। 
गच्छेतू्‌ तद्दद्‌ गमिष्यामि लड्ढां रावणपालिताम्‌॥ ८।। 

तेजस्वी श्रीमान हनुमान ने अपनी गर्दन और दोनों 
भुजाओं को भी सुकेड़ लिया। उस समय उन्होंने अपने 


अन्दर तेज, बल और पराक्रम का अनुभव किया। उन्होंने 
अपने दूरगामी रास्ते की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ 
अपनी आँखे उठाई और आकाश की तरफ देखते हुए 
ही प्राणों को हृदय में रोका। तब उन बानर श्रेष्ठ ने पैरों 
को अच्छी तरह से जमा कर वानरों से यह कहा कि 
जैसे श्रीराम का छोड़ा हुआ बाण वायु के समान वेग 
से जाता है वैसे ही मैं रावण के द्वारा पालित लंका पुरी 
में जाऊँगा। 
एवमुक्त्वा तु हनुमान्‌ वानरो वानरोत्तम:। 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌॥। ९।॥। 
तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशाते प्रसारितौ। 
पर्वताग्राद्‌ विनिष्क्रान्तो पञ्मास्याविव पन्नगौ।। १०।॥। 
उपरिष्टाच्डहरीरेण च्छायया. चावगाढया। 
सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्‌ तदा कपि:॥| ११॥।। 
श्वेताभ्रधनराजीव जायुपुत्रानुगामिनी। 
तस्य सा शुभुभे छाया पतिता लवणाम्मसि।। १२।। 
ऐसा कह कर वानरों में श्रेष्ठ, बेगवान हनुमान, बिना 
किसी प्रकार की चिन्ता किये तेजी से उड़ कर चल 
दिये। उस समय आकाश में फैलायी उनकी दोनों भुजाएँ 
ऐसी प्रतीत हो रहीं थीं जैसे पर्वतों से निकले हुए 
पाँच-पाँच फनों वाले दो साँप हों। आकाश मार्ग से 
जाते हुए वे जब नीचे पानी के समीप आते थे, तब 
उनकी छाया पानी को स्पर्श करती हुई चलती. थी। 
उस समय वे ऐसी नाव के समान प्रतीत होते थे, जिनका 
पाल हवा से भरा हुआ हो और जो वायु के द्वारा ले 
जायी जा रही हो। उन वायु पुत्र के पीछे-पीछे चलने 
वाली, खारे सागर में पड़ी हुई उनकी छाया सफेद 
बादलों की पंक्ति के समान प्रतीत हो रही थी। 


प्रविशन्नप्रजालानि निष्पतंश्व पुनः पुनः। 


प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन्‌ू._प्रविश॑स्तदा।। १३।। 
प्राप्तमूयिष्ठपारस्तु सर्ववः परिलोकयन्‌। 


( ४२७ ) 
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योजनानां शतस्यान्ते बनराजीं द॒दर्श सः।। १४।। 
सागर सागरानूपानू सागरानूपजानू द्वुमान्‌। 
सागरस्य च पत्लीनां मुखान्यपि विलोकयत्‌॥ १५।। 
जब वे ऊपर दूर आकाश में उड़ते थे, तो वे कभी 
बादलों के समूह के अन्दर प्रवेश कर जाते थे, तो कभी 
उनमें से बाहर निकल आते थे। ऐसा बार-बार करते 
हुए वे वर्षा ऋतु में बादलों में छिपते और प्रकट होते 
हुए चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। सौ योजन 
के अन्त में उस बहुत अधिक विस्तृत सागर के पार 
पहुँच कर तब उन्होंने वहाँ सागर को, सागर के तटबर्ती 


जलप्राय किनारों को, उन किनारों पर उगे हुए वृक्षों को, 
समुद्री पत्नी नदियों के मुहानों को भी देखा। 
ततः स लम्बस्य गिरे: समृद्ध 

विचित्रकूट.. निपपात कटे। 
सकेतकोददालकनारिकले 

महाश्रक्‌टप्रतिमो महात्मा।। १६।॥ 

तब विशाल ९४:८६ समूह के समान वह महात्मा 

हनुमान, उस लम्बे क्रम|के विचित्र किनारों वाले एक 
शिखर पर जो केबड़ा, लिसौड़ा, और नारियल के वृक्षों 
की समृद्धि से युक्त था, उतर पड़े। 


दूसरा सर्ग 
लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार। 


योजनानां शतं अ्रीमांस्तीरत्वाप्युत्तमविक्रम:। 
अनिश्चसन्‌ कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति।। १।। 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि। 
कि पुनः सागरस्थान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌।॥। २॥। 
शैलांध्ष तरुसंछन्नानू वनराजीक्ष पुष्पिता;। 
अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान्‌ प्लवगर्षभ:।। ३।। 
स॒तस्मिन्नचनले तिष्ठन्‌ वनान्युपवनानि च। 
स॒नगाग्रे स्थितां लड्ढां ददर्श पवनात्मज:।। ४।। 
वे उत्तम पराक्रम वाले श्रीमान वानर सौ योजन तक 
उड़ कर भी न तो थकावट को प्राप्त हुए थे और न 
लम्बी सासें ले रहे थे, बल्कि वे यह समभ रहे थे कि 
मैं अनेक सौ योजनों तक जा सकता हूँ। फिर इस गिने 
हुए सौ योजन के समुद्र की तो क्‍या बात है? वानरों में 
श्रेष्ठ हनुमान जी तब वहाँ वृक्षों से भरे हुए पर्वतों पर तथा 
फूलों से भरे हुए वनों में विंचरण करने लगे। पवन पुत्र 
हनुमान ने तब उस पर्वत पर खड़े हो कर वनों, उपबनों, 
और पर्वत के शिखर पर विद्यमान लंका को देखा। 


सरलान्‌ कर्णिकाराश खूर्जरांश्व सुपुष्पितान्‌। 
प्रियालान्‌ मुचुलिन्दाश्च कुटजानू केतकानपि।। ५।। 
प्रियज्वूनू गन्धपूर्णाश्ष नीपान्‌ सप्तच्छदांस्तथा। 
असनान्‌ कोविदाराश्व करवीराक्ष पुष्पितान्‌।। ६।। 
पुष्पभारनिबद्धांध तथा. मुकुलितानपि। 
पादपान्‌ विहगाकीर्णान्‌ पवनाधूतमस्तकान्‌।। ७।। 
उन्होंने वहाँ सरल, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, 
मुचुलिन्द, कूटज, केतक, गन्धपूर्ण प्रियंगु, नीप, सप्तच्छद, 


असन्‌, कोबिदार, और खिले हुए करवीर के वृक्ष देखे। 
वे सारे वृक्ष खिले और अधखिले फूलों के भार से लदे 
हुए थे। वायु के द्वारा उनकी शाखाएँ हिलाई जा रही 
थीं। 
हंसकारण्डवाकीर्णा बापी; पद्मोत्पलाबृता:। 
आक्रीडान्‌ विविधान्‌ रम्यान्‌ विविधांध जलाशयान्‌॥ ८॥ 
संततानू. विविधेवृक्षे: सर्वतुंफलपुष्पितै;। 
उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुल्र:।। ९।। 
वहाँ उन्होंने हंसों और कारण्डवों से व्याप्त अनेक 
बावलियाँ, जो पद्मों और- उत्पलों से व्याप्त थीं, देखीं। 
उन्होंने तरह-तरह. के सुन्दर और क्रीडा स्थानों से युक्त, 


. जलाशयों को भी देखा। उन्होंने वहाँ सारी ऋतुओं में 
फूल और फल देने काले अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त 


सुन्दर बगीचे भी देखे। 


समासाद्य च लख्मीवॉल्लड्डां सावणपालिताम्‌। 
परिखामि: सपद्माभि: सोत्पलाभिरलंकृताम्‌।। १०॥। 
काब्नेनावृतां रम्यां ग्राकारेण महापुरीम्‌॥ ११॥ 
गृहैश्ष गिरिसंकाशै: शारदाम्बुदसंनिभै:। 
तोरणै;. काबनैर्दिव्यैर्लतापद्धिविराजितै :॥। १२।। 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां किधकर्मणा। 
प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान्‌ कपि:॥। १३॥। 
उन कान्तिमान हनुमान ने इसके बाद रावण के द्वारा 
पालित उस लंका के समीप पहुँच कर उसे देखा। वह 
खाइयों से जिनमें पद्म और उत्पल खिले हुए थे, घिरी 
हुई थी। उसके चारों तरफ भयंकर धनुषों को लेकर राक्षस 
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लोग घूम रहे थे उस महान पुरी के चारों तरफ सुनहले 
रंग की चार दिवारी थी। उसके अन्दर सफेद बादलों 
तथा पर्वतों के समान श्वेत और विशाल भवन थे। दीवार 
के मुख्य द्वार भी सुनहरे रंग के और लताओं आदि के 
चित्रों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित और 
रावण के द्वारा पालित वह लंका वानर हनुमाञझ को 
आकाश में तैरती हुई सी प्रतीत हुई। 


वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम्‌। 
शतध्नीशूलकेशान्तामट्टालकावतंसकामू_ ॥ १४॥।। 
मनसेव कृता लक्ढां निर्मितां विधकर्मणा। 
द्वारमुत्तरमासाद्य लिखन्तमिवाम्बरम्‌।। १५।। 
प्रियमाणामिवाकाशमुच्छितैर्मवनोत्तमै । 
तस्याश्व महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः॥ १६।। 
रावण च रिपुं घोर॑ चिन्तयामास बानर:। 

बह लंका विश्वकर्मा के द्वारा मन से विचार कर 
मानो एक ऐसी सुन्दरी स्त्री के रूप में बनाई हुई थी, 
जिसकी चार दिवारी और फाटक उसके कमर का 
निचता हिस्सा था, विशाल सागर और बन उसके वस्त्र 
थे, शतघ्नी और शूल उसके कंश थे, अट्टालिकाएँ 
उसके कर्णभूषण थे। उस लंकापुरी ने अपने ऊँचें श्रेष्ठ 
भवनों से मानो आकाश को ऊँचा उठा कर धारण किया 
हुआ था। उसके उत्तरी द्वार पर पहुँच कर जो कि अपनी 
ऊँचाई से आकाश में रेखा सी खींच रहा था, उस लंका 
की महान सुरक्षा, समुद्र और रावण जैसे भयानक शत्रु 
को देख कर वे वानर हनुमान विचार करने लगे कि- 
इमां त्वविषमां लड्ढां दुगाँ रावणपालिताम्‌॥। १७॥। 
प्राप्पापि सुमहाबाहु: कि करिष्यति राघव:। 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेघभिगम्यते।। १८॥। 
न दानस्य न भेदस्थ नेव युद्धस्य दृश्यते। 
चतुर्णमेव हि. गतिवानरणां तरस्विनाम्‌।। १९।। 
वालिपूत्रस्य नीलस्थ मम राज्ञश्च थीमत;। 
यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा।। २०।। 


तत्नैव पंप दृष्ठा तां जनकात्मजाम। 

ततः स | मुदद्त कपिकुजर:।॥। २१।। 
जिसके समान विषम स्थान और कोई नहीं है, जो 

बड़ी दुर्गग और रावण के द्वारा पालित है, ऐसी इस 

लंका में आ कर भी महान भुजाओं बाले श्रीस्रम क्या 


कर सकेंगे? राक्षसों पर साम नीति तो चल ही नहीं 
- सकती। दान, भेद और युद्ध नीति भी सफल होती 


हुई दिखाई नहीं देती। चार ही वेग वाले वानर यहाँ . 


: प्रवेष्टं 


आ सकते हैं। बलिपुत्र अंगद, नील मैं और बुद्धिमान 
राजा सुग्रीव। अच्छा पहले वैदेही जनकपुत्री के विषय 
में मालूम करता हूँ कि वह जीवित है या नहीं! उनको 
देख कर ही आगे सोचुँगा। तब वे वानर श्रेष्ठ 
सीता जी के बारे में जानने के लिये एक मुहूर्त तक 
सोचते रहे। । 


अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी। 
राक्षसेगुप्ता. क्र्रैर्बलसमन्वितै:॥। २२।। 
महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसा:। 
वच्चननीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता।। २३।। 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लक्षपुरी मया। 
प्राप्तकाल प्रवेष्ट॑ मे कृत्यं साधयितुं महत्‌।। २४॥॥। 
केनोपायेन  पश्येयं॑ मैथिलीं जनकात्मजाम। 
अदृषप्टो राक्षसेन्द्रेण. रावणेन दुरात्मना।। २५।। 
उन्होंने सोचा कि में अपने इस रूप से राक्षसों के नगर 
में जो क्रूर और बलवान राक्षसों से सुरक्षित है, प्रवेश नहीं 
कर सकता। जानकी की खोज करते हुए मुझे इन महा 
तेजस्वी, महा पराक्रमी, और बलवान राक्षसों को धोखा 
देना होगा। इस समय दिखाई देने वाले अपने रूप को 
न दिखाई देने वाला बना कर महान कार्य की सिद्धि के 
लिये, रात्रि में उचित समय पर प्रवेश करना चाहिये। मैं 
किस उपाय से काम लूँ, जिससे जनकपुत्री मैथिली को 
देख लूँ और दुष्ट राक्षमों के राजा रावण से भी छिपा रहूँ। 
न विनश्येत्‌ कथ्थ कार्य रामस्य विदितात्मन:। 
एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌॥ २६॥। 
भूताश्चार्था विनश्यति देशकालविरोधिता:। 
विक्लव॑ दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा।। २७॥। 
अर्थानर्थान्तरि. बुद्धिर्निश्चतपि न शोभते। 
घातयन्तीह कार्याण दूता: पण्डितमानिन:।॥। २८।। 
किस रीति से प्रसिद्ध आत्मा वाले राम का कार्य 
भी नष्ट न हो और मैं अकेली जनक पुत्री को एकान्त 
में देख भी लूँ। कई बार अविबेक और व्याकुलता से 
युक्त दूत को पा कर देश और काल के विपरीत व्यवहार 
के कारण बने बनाये कार्य भी सूर्योदय के समय अन्धकार 
की तरह नष्ट हो जाते हैं। अर्थ ओर अनर्थ दोनों के विषय 
में विचार करके निश्चित की हुई बुद्धि भी सफलता 
को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अपने आपको बुद्धिमान 
समभलने वाले दूत कार्य को नष्ट कर देते हैं। 
न विनश्येत्‌ कथं कार्य वैक्‍्लव्यं न कथं भवेत्‌। 
लब्जूनं च समुद्रस्थ कथं नु न भवेद्‌ बृथा।। २९।। 
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मयि दृष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मन:ः। 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छत:।। ३०।। 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः। 
विनाशमुपयास्यामि. भर्तुरर्थक्ष हास्यति।। ३१।। 
किस प्रकार से कार्य नष्ट न हो, मुझे घबराहट न हो, 
और समुद्र को पार करना व्यर्थ न जाए। राक्षसों के द्वारा मुझे 
देख लिये जाने पर प्रसिद्ध आत्मा वाले श्रीराम का रावण के 
अनर्थ को चाहने का यह कार्य व्यर्थ हो जायेगा। यदि मैं अपने 
इसी रूप में रह कर यहाँ छिपा हुआ बैठा रहूँ तो भी मार 
जाऊँगा और स्वामी के कार्य को भी हानि होगी। 
तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः। 
लड्जञमभिपतिष्यामि. राघवस्यार्थसिद्धये।। ३२।। 
रावणस्थ पुरी रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम्‌। 


प्रविश्य भवन सर्व द्रक्ष्याभि जनकात्मजाम्‌॥। ३३॥। 
इति निश्चित्य हनुमान्‌ सूर्यस्यास्तमयं कपि:। 
आचकाह्ले तदा वीसो बैदेह्या दर्शनोत्सुक:॥। ३४।। 

इसलिये मैं; श्रीगम के कार्य की सिद्धि के लिये रात 
में अपने रूप से पहचाने जा सकने की विशेषता को 
कम करके अर्थात्‌ जिससे वर्तमान रूप कम से कम 
लक्षित हो ऐसे रूप में लंका में प्रवेश करूँगा। जिसमें 
जाना बहुत कठिन है, रावण की इस पुरी में प्रवेश कर, 
सारे भवनों में घुस कर, जनकपुत्री की खोज करूँगा। 
ऐसा निश्चय करके सीता के दर्शन के उत्सुक वीर बानर 
हनुमान सूर्यास्त की आकांक्षा करने लगे। 


नोट: - इस विषय में विशेष विवरण भूमिका में दिया 
हुआ है। 


तीसरा सर्ग 
हनुमान जी का चन्द्र सौन्दर्य को देखना तथा लंका में प्रवेश करके वहाँ के विभिन्न दृश्यों 
का दर्शन करना। 
ततः स॒ मध्यंगतमंशुभन्तं जो सुन्दरता पृथ्वी पर हिमालय पर्वत की है, 
ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्दमन्तम्‌। सौँयकाल के समय समुद्र की होती है, जो सुन्दरता जल 


दशर्श श्रीमान भुवि भानुमन्तं 
गोष्ठे वृघ॑ मत्तमिव म्रमन्तम्‌।। १॥। 
उसके पश्चात्‌ श्रीमान हनुमान जी ने गोशाला में घूमते 
हुए मस्त सौंड के समान आकाश में तारिकाओं के बीच 
में घूमते हुए, किरणों वाले, सौन्दर्यशाली तथा संसार में चांदनी 
के विस्तार को बार-बार फैलाते हुए चन्द्रमा को देखा। 
लोकस्य पापानि विनाशनयन्तं 
महोदथि चापि समेधवयन्तम्‌। 
सर्वाणि. विराजयन्तं 
ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्‌।। २।। 
उन्होंने देखा कि संसार के तापरूपी पाप को नष्ट 
करने वाले, सागर के जल में वृद्धि करने वाले चन्द्रदेव, 
सारे प्राणियों को अपने प्रकाश से जगमगाते हुए ऊपर 
की ओर उठ रहे हैं। 
या भाति लक्ष्मीभुविमन्दरस्था 
यथा प्रदोषेघु च सागरस्था। 
तथैव तोयेघु च पुष्करस्था 
राज सा चार निशाकरस्था॥। ३।॥। 


भूतानि 


के बीच में खिले हुए कमल की होती है, वही सुन्दरता 
इस समय मनोहर चन्द्रमा में दिखाई दे रही थी। 
हंसो यथा राजत पंजरस्थ; 
सिंहो. यथा मन्दरकन्दरस्थ:। 
वीरो यथा गर्वित कूंजरस्थः 
चन्द्रोषि बशच्नज तथाम्बरस्थः।। ४।। 
आकाश में चन्द्रमा ऐसे ही सुशोभित हो रहा था, 
जैसे चाँदी के पिंजरे में कोई हंस हो, या सिंह मंदराचल 
की कन्दरा में विद्यमान हो, या कोई बीर मस्त हाथी 
की पीठ पर बैठा हुआ हो।. 
स्थितः ककुदझानिव -तीदक्ष्णधूंगो 
महाचल; श्वेत इवोथ्वशृंग:। 
जाम्बूनदबद्ध ध्रृंगो 
विभाति चन्द्र: परिपूर्ण श्रृंग!।। ५॥॥ 
जैसे तीखे सींग और ऊँचे कन्धे वाला कोई बैल 
खड़ा हो, या ऊँची चोटी बाला कोई सफेद महान पर्वत 
सुशोभित हो रहा हो, या स्वर्ण जटित दौंतों से कोई गजराज 
सुशोभित हो रहा हो, उसी प्रकार चन्द्रमा भी अपने पूरे 
चिह् के साथ सुशोभित हो रहा था। 


हस्तीव 
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विनष्टशीताम्बुतुषार॒पंको 
महाग्रहग्राह विनष्टपंक :। 
प्रकाशलक्ष्म्याश्रर्यानिर्मलांको 
राज चन्द्रो भगवाज्शशांकः।। ६॥। 
जिन्होंने अब शरद ऋतु में शीतलता को प्राप्त जल 


और ओस की बूुँदों के कीचड़ को नष्ट कर दिया था 
तथा सूर्य की किरणों को ग्रहण कर स्वयं अपने अन्दर 
विद्यमान अन्धकार रूपी कीचडं को भी समाप्त कर 
लिया था, जो प्रकाश रूपी ऐश्वर्य को धारण कर निर्मल 
आकृति हो गये थे, वे भगवान शश चिह्न से अंकित 
चन्द्रमा तब आकाश में सुशोभित हो रहे थे। 


शिलातलं प्राप्व यथा मुृगेन्द्रो 

महारणं प्राप्प यथा गजेन्द्र;। 
राज्य समासाद्य यथा नरेनद्रः 

तथा प्रकाशोी विरराज चन्द्र:॥ ७॥। 

जैसे शिला के ऊपर कोई सिंह बैठा हो, या विशाल 

युद्ध स्थल में कोई गजराज खड़ा हो, या राज्य शक्ति 
को प्राप्त कर कोई राजा शोभायमान हो रहा हो उसी 
प्रकार चन्द्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा था। 


प्रकाश | अन्द्रोदयनष्टदोषः 

प्रवृद्धरक्ष/पिशिताशदोषः | 
राभाभिरामेरितचित्त दोष: 

स्वर्गपप्रकाशो भगवान्‌ प्रदोष:॥ ८॥। 

जिसमें प्रकाशमय चन्द्रमा के उदय होने से अन्धकार 

रूपी दोष समाप्त हो गया था, जिसमें राक्षसों के माँस 
भक्षण आदि दोषों में वृद्धि हो गयी थी, जिसमें सुन्दर 
स्त्रियों के हृदय से बैमनस्थ आदि दोष समाप्त हो गये 
थे, वह प्रशंसनीय रात्रि का अथम प्रहर उस समय चन्द्रमा 
के स्वर्गीय प्रकाश से भरपूर हो गया था। 


अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे। 
निशि लड्टां महासत्त्वो विवेश कपिकुजरः॥ ९।। 
प्रतिश्य कि लट्टां कपिराजहितंकर:। 
चक्रेथ [पादं सव्यं च शत्रुणां स तु मूर्थनि।। १०।। 
प्रविष्ट: सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः। 
स॒ महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम्‌।। ११॥। 
ततस्तु तां पुरी लड्ढां रम्यामभिययौँ कपिः। 

तब महा तेजस्वी महा बली वानरश्रेष्ठ हनुमान रात्रि 
में बिना द्वार के ही लंका की चार दिवारी को लॉध 
कर लंका में प्रविष्ट हो गये। उस समय लंका में प्रवेश 


कर बानरराज सुग्रीव का हित करने जवाले हनुमान जी 
ने मानो शत्रु के सिर पर अपना बाँया पैर रख दिया। 
महा शक्तिशाली पञनपुत्र हनुमान लंका में प्रवेश कर 
बिखेरे हुए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का सहारा ले 
कर उस सुन्दर लंकापुरी में चल दिये। 
हसितोत्कृष्टनिनदे तूर्यघोषपुरस्कृते:।। १२।। 
वज्जांकुशनिकाशैश्च वज्जज्नलविभूषितै:। 
गृहयेथै: पुरी रम्या बभासे चौरिवाम्बुदे:॥॥१३।। 
तां चित्रमाल्याभरणां कंपिराजहितंकर:। 
राघवार्थे चरज्श्रीमान्‌ ददर्श च नननन्‍्द च॥ १४।॥॥ 
जिनमें अट्टहास तथा वाद्य यन्त्रों की ध्वनियाँ गूँज 
रही थीं, जिसमें बज्र, अंकुश के चित्र अंकित थे, जिनमें 
बज्र के समान कठोर धातु की जालियाँ लगी हुई थीं, 
ऐसे बादलों के समान घरों से वह लंका ऐसे ही ' 
सुशोभित हो रही थी जैसे आकाश मेघों के द्वारा होता 
है। श्रीराम के लिये वानरराज का हित करने वाले 
श्रीमान हनुमान ने उस विचित्र मालाओं रूपी आभूषणों 
को धारण करने वाली लंका को देखा और प्रसन्न हुए। 


दर्दर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्थ चरान्‌ बहन्‌। 
दीक्षिताज्ञटिलान्‌ मुण्डान्‌ गोजिनाम्बरवासस :।। १५।। 
थन्विन: खक्निनश्वैव शतघ्नीमुसलायुधानू।। १६।। 
परिघोत्तमहस्तांश्ष॒ विचित्रकवचोज्ज्वलानू। 
विरूपान्‌ बहुरूपांश्व सुरूपांध्च सुवर्चस:।। १७॥। 

उन्होंने नगर के मध्य भाग में रावण के बहुत से 
राजकीय दूतों और गुप्तचरों को देखा, जो विभिन्न वेष 
भूषा में थे, उनमें से किसी ने योग की दीक्षा ली हुई 
थी, किसी ने जटाएँ बढ़ा रखी थीं, किसी ने गाय का 
चमड़ा धारण किया हुआ था, किसी ने हथौड़ा या मुग्दर 
को हाथ में लिया हुआ था, किसी ने डण्डे को शस्त्र 
के रूप में धारण किया हुआ थ, कोई भधरनुर्धर थे, तो 
कोई खज्जधारी थे, किसी ने शतघ्नी और मूसल को 
आयुध के रूप में लिया हुआ था तो किसी ने उत्तम 
परिघ हाथ में उठाया हुआ था, किसी ने जगमगाता हुआ 
कवच धारण किया हुआ था। उनमें कोई बड़ा बदसूरत 
था तो कोई अनेक तरह के रूप बना सकता था। कोई 
बड़े सुन्दर और तेजस्वी थे। ह 


शक्तिवृक्षायुभांशैव॒._पदि्टशाशनिधारिण:। 
क्षेपणीपाशहस्तांश्ष॒ ददर्श स महाकपि:॥ १८॥। 
स्नम्विणस्त्वनुलिप्तांध्थध वराभरणभूषितान्‌। 
जानावेषसमायुक्तानू_ यथास्वैरचरानू बहून्‌।। १९।। 
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तीक्ष्णशुलधरांश्रैव वज़िणक्ष महाबलान। 
शतसाहस्तमन्यग्रमारक्ष मध्यम॑ कपिः:।। २०॥। 
किसी ने शक्ति तथा वृक्षों की शाखाओं को हथियार 
के रूप में लिया हुआ था, कोई पदट्ट॒_/और बच्र को 
धारण किये हुए थे, किसी के हाथ में गुलेल और पाश 
थे। किसी ने माला धारण की हुई थी और चन्दन लगा 


रखा था, किसी ने उत्तम आभूषण धारण किये हुए थे। 
उन्होंने तरह-तरह के वेश बनाये हुए थे और उनमें से 
बहुत से स्वेच्छा से ही इधर-उधर बिचर रहे थे। उन 
सबको उन महान वानर ने देखा। उन्होंने देखा कि लंका 
के मध्य भाग की हजारों महाबली, तीक्ष्ण शूलों को धारण 
करने वाले तथा वज्र लिये हुए रक्षक सावधानी से रक्षा 
कर रहे हैं। 


चौथा सर्ग 
हनुमान जी का घर-घर में सीता जी को दूँढ़ना और उन्हें न देख कर दुखी -होना। 


भवनाद्‌ भवन गच्छन्‌ दरदर्श कपिकूजरः। 
विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः।॥। १।। 
शुश्राव रुचिर गीत त्रिस्थानस्वरभूषितम्‌। 
शुश्राव कांचीनिनद॑ नूपुराणां च निस्वनम्‌॥। २।। 
सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु॒ महात्मनाम्‌। 
आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेणितांश्च ततस्तत:॥॥ ३।। 
शुश्राव जपता तत्न मन्‍्त्रान्‌ रक्षोगृहेषु वै। 
स्वाध्यायनिरताश्चैव यातुधानानू. ददर्श स:॥। ४।॥। 

इसके पश्चात्‌ उन बानर श्रेष्ठ हनुमान ने एक मकान 
से दूसरे मकान में जाते हुए यहाँ बहाँ अनेक प्रकार के 
आकार प्रकार वाले भवन देखे। उन भबनों में उन्होंने तीन 
स्थानों हदय, कण्ठ और मूर्धा से निकले हुए स्थरों से 
युक्त मधुर गीत सुने। उन्होंने स्त्रियों को जीने से उतरने 
चढ़ते हुए उनकी बजने वाली मेखलाओं और नूपुरों की 
ध्वनियाँ तथा यहाँ बहाँ भवनों में महात्मा राक्षसों के ताल 
ठोकने तथा गर्जन की आवाजें भी सुनी। उन्होंने राक्षसों 
के घरों में जाप करते हुए राक्षसों के मन्त्र सुने और स्वाध्याय 
में लगे हुए राक्षसों को भी देखा। 
तन्त्रीस्वरा: कर्णसुखा: प्रवृत्ताः 

स्वपन्ति नार्य; पतिभि: सुवृत्ता:। 
नक्तंचराधश्नापि. तथा प्रवृत्ता 
विहर्तुमत्यद्भधुतरीद्रवृत्ता:. ॥। ५॥। 

वहाँ कानों को सुख देने वाली बीणा की ध्धनियाँ 
गूँज रहीं थीं। अच्छे आचार वाली स्त्रियाँ अपने पतियों 
के साथ सो रहीं थीं। अत्यन्त अद्भुत और भयंकर आचार 
वाले निशाचर विहार करने में लगे हुए थे। 


मत्तप्रमत्तानि समाकूुलानि 
रथाश्रभद्रासनसंकु लानि । 


वीरश्रिया चापि समाकूुलानि 
ददर्श धीमान्‌ू स॒ कपि: कुलानि।। ६॥। 
बुद्धिमान बानर ने वहाँ घरों में ऐश्वर्य मद से मत्त 
और मदिरा पान से प्रमत्त राक्षस देखे। कितने ही राक्षस 
रथ, अश्व और उत्तम आसनों से भरपूर थे। कितने ही 
परिवार वीरता की लक्ष्मी से भरपूर थे। 


परस्पर चाधिकमाक्षिपन्ति 

भुजांश् पोनानधिविक्षिपन्ति। 
मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति 

मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति।। ७।। 

उनमें से बहुत से राक्षस आपस में एक दूसरे पर 

आक्षेप करते थे अर अपनी मोटी भुजाओं को इधर-उधर 
हिलाते थे। अनेक मद्यपान से मस्त हो कर नशे में 
बहकी-बहकी बातें कर रहे थे और एक दूसरे के प्रति 
कदटु वचन बोल रहे थे। 


रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति। 
दर्र्श कान्ताक्ष समालभन्त्य- 
स्तथापरास्तत्र पुनः 
सुरूपवक्त्राश्य तथा हसन्त्य: 
क्रुद्धा: परश्थापिविनि श्वसन्त्य;। 
वे नशे में मस्त राक्षस अपनी छातियों को पीटते 
थे और अपने शरीर के अंगों को अपनी पत्नियों के 
ऊपर रख देते थे। उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियाँ अपने 
शरीर पर चन्दनादि का लेप कर रहीं हैं, तो कुछ वहाँ 
सो रहीं हैं। कुछ सुन्दर मुख वाली स्त्रियाँ हँस रही 
हैं हा क्रोध में भरी हुई लम्बी-लम्बी साँसें ले 
रही हैं। 


स्वपन्त्य;4॥। ८।॥ 
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महागजैक्षापि. तथा. नदद्धिः 
सुपूजितैश्चञापि. तथा. सुसद्धिः।। ९॥। 
राज वीरैश्व बिनिश्चसद्धि- 
ईंदा. भुज॑ंगैरिव निश्चसद्धिः। 

बह लंकापुरी चिंघाड़ते हुए गजराजों, अत्यन्त सम्मानित 
श्रेष्ठ समासदों और लम्बी सौँसें छोड़ते हुए बीरों के द्वारा 
'फुंकारते हुए सांपों से भरे हुए सरोवरों के समान सुशोभित 
हो रही थी। 


ततो वराहाँ; सुविशुद्धमावा- 
स्तेषां स़्रियस्तत्र महानुभावा:।। १०।। 


प्रियेषयू. पानेषु च सक्तभावा 
दरदर्श तारा इव सुस्वभावा:। 
ख्रियो ज्वलन्तीस्नपयोपगूढा 
निशीथकाले रमणोपगूढा:॥। ११॥॥ 
ददर्श काश्वित्‌ प्रमदोपगूढा 
यथा विहंगा विहगोपगूढाः। 
इसके बाद उन्होंने उन राक्षसों की उन स्त्रियों को 


भी देखा जो अच्छी भावनाओं और शुद्ध विचारों वाली 
थीं। तारिकाओं के समान कान्तिबाली तथा बे अच्छे 
स्वभाव ताली योग्य सुन्दरियाँ अपने प्रिय तथा मधुपान 
में आसक्त थीं। उन्होंने कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी देखीं जो 
अपने सौन्दर्य से प्रजजलित सी हो रहीं थीं, पर बड़ी 
लज्जाशील थीं और रमण क्रिया में मस्त थीं। कुछ स्त्रियाँ 
पति के आलिंगन में ऐसे बैंधी हुई थीं जेसे पक्षिणी पक्षी 
के द्वारा आलिंगित हो। 
अन्या; पुन म्य॑तलो पविष्टा- 

स्तत्र प्रियाक्लेपू.._ सुखोपविष्ट :।। १२॥। 
भरतु. परा धर्मपरा निविष्टा 

दर्द्श धीमान्‌ू मदनोपविष्टाः। 
अप्रावृता; काञ्चनराजिवर्णा: 

काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा : 
पुनध॒. काध्चिच्छशलक्ष्मवर्णा: 

कानवप्रहीणा रुचिराज्जवर्णा ;। 


॥॥ १३।। 


कई दूसरी स्त्रियाँ प्रासादों की छत पर बैठी हुई काम 
भाव से युक्त हो कर अपने प्रिय की गोद में सुख पूर्वक 
बैठीं हुई थीं। वे विवाहिता धर्म पतायणा और पति की सेवा 
में लगी हुई थीं। उन सबको उन बुद्धिमान हनुमान जी ने 
देखा जो मन को हरने वालीं अत्यन्त सुन्दरी थीं। कुछ स्वर्ण 
रेखा के समान कान्ति वाली स्त्रियों ने अपनी ओढ़नी उतार 
दी थी। कुछ सुन्दरी स्त्रियाँ सोने के समान कुछ मनोहर 
कान्तिवाली चन्द्रमा के समान थीं पर पति वियोगिनी थीं। 


ततः प्रियान्‌ प्राप्प मनोहभिरामान्‌ 


सुप्रीतियुक्ता/ . सुमनोउभिरामा:।। १४।। 
गृहेषु. हष्ठाः परमाभिरामा 
हरिप्रवीरः स॒ दरदर्श रामाः। 
उन बानरकश्रेष्ठ ने उसके पश्चात्‌ घरों में ऐसी स्त्रियों 


को भी देखा जो मनोहारी और अत्यन्त सुन्दरी थीं। वे 
अपने मनोभिराम पतियों को पा कर अत्यन्त प्रेम से युक्त 
और प्रसन्न हो रहीं थीं। 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 

पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम्‌॥।। १५॥। 


सनातने. वर्तनि. संनिविष्टं 

रामेक्षणीं तां मदनाभिविष्टाम्‌। 
भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टा 

स्रीम्य: परामभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌।। १६।। 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य . 

रामस्य पत्नी वदतां वरस्य। 
बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य 

प्लवंगमो. मन्द इवाचिरस्य।। १७।। 


किन्तु देर तक ढूँढने पर भी जब अत्यन्त उत्तम गुणों 
से युक्त, उचित मार्ग में विद्यमान, राजवंश में जन्मी, 
सनातन मार्ग में चलने वालीं, राम: की तरफ ही अपनी 
दृष्टि रखने वाली, राम के प्रेम से युक्त, अपने श्रीमान 
पति के मन में बसी हुई, दूसरी स्त्रियों से सदा श्रेष्ठ, 
बोलने वालों में श्रेष्ठ, मानवेश राम की पत्नी, सीता को 
उन्होंने नहीं देखा, तो वे थानरश्रेष्ठ दुख से पीड़ित हो 
कर तुरन्त शिथिल हो गये। 


ह३४ 


पाँचवाँ सर्ग 


हनुमान जी का रावण तथा सेनापतियों के घरों में सीता जी की खोज करना। 


स निकाम विमानेघु विचरन्‌ कामरूपथृक्‌। 
आससाद च लक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌।। १।। 
प्राकारेणार्क॑वर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्‌। 
रक्षितं राक्षसैरभीमे: सिंहेवि महद्‌ बनम्‌।। २॥। 
समीक्षमाणोभवनं॑ _ चकाशे कपिकुज़रः। 
रूप्यकोपहिसैश्चित्रैस्तोरणैहें मभूषणै : ॥। ३।। 
विचित्राभिश्ष॒कक्ष्याभिद्वरिश्च॒ रुचिरै्वृतम्‌। 

इसके पश्चात्‌ जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार रूप 
धारण किया हुआ था, अभिलाषी, सौभाग्यशाली हनुमान 
लंका के सतमहले मकानों में घूमते हुए, सूर्य के समान 
जगमगाते हुए, पर कोटे से घिरे हुए राक्षस्रों के राजा राबण 
के महल के समीप पहुँचे। जैसे सिंहों के द्वारा महान 
वन की रक्षा की जाती है, बैसे ही भयानक राक्षसों के 
द्वारा रक्षित उस भवन को देखते हुए बानरश्रेष्ठ हनुमान 
प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। बह भवन स्वर्ण से जटित 
था तथा चौंदी से मँढे हुए विचित्र मेहराबदार द्वारों अद्भुत 
ड्यौढ़ियों और सुन्दर द्वारों से युक्त था। 


गजास्थितैर्महामात्रे: . श्रैश्ष॒ विगतमश्रमै:॥। ४॥। 
उपस्थितमसंहायैंहयै:. स्वन्दनयायिम्रि:। 
बहुरत्नसमाकीर्ण परार्थ्यासनभूषितम्‌।। ५॥। 
महारथसमावापं महारथमहासनम्‌। 
मुदितप्रमदारत्न॑ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌।। ६१। 
वराभरणसहादेै: समुद्रस्वननिःस्वनम्‌। 
महाजनसमाकीर्ण॑ सिंहैरिव महद्‌ वनम्‌।। ७।। 
भेरीमृदद्वाभिरुत॑ शह्लुघोषविनादितम्‌ । 


महात्मनो महद्‌ वेश्म महारत्नपरिच्छदम्‌।। ८।। 
वह भवन हाथी पर आरूढ़ महावतों, थकावट रहित 
शूरबीरों और जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था, 
ऐसे रथों को ले जाने वाले घोड़ों से सुशोभित था। वह 
भवन अनेक प्रकार के रत्नों से भरा हुआ था, बहुमूल्य 
आसन उसकी सुन्दरता को बढ़ाते थे, वहाँ रथों को ठहराने 
के साथ महारथियों के रहने के बड़े-बड़े स्थान बने 
हुए थे। राक्षसों के राजा के उस घर में अनेक स्त्री रूपी 
रल प्रसन्नता से युक्त विद्यमान थे, जिनके सुन्दर आभूषणों 
की भनकार से बह भवन सागर के सप्तान मुखरित हो 
रहा था। सिंहों से भरे हुए महान वन के समान वह 


भवन भी प्रधान पुरुषों से व्याप्त था। वहाँ मेरी, मुदंग 
और शंख की ध्वनि सब तरफ फैल रही थी। महात्मा 
रावण का बह महान घर महान रत्नजटित सामानों से 
परिपूर्ण था। 

लड्लाभरणमित्येव. सो5मन्यत महाकपि;। 

चचार  हनुमांस्तत्र रावणस्थ समीपत;॥ ९॥। 
गृहाद्‌ गृह राक्षसानामुझानानि च सर्वशः। 
वीक्षमाणो प्यसंत्रस्त: ग्रासादांध चचार स:॥॥ १०।। 
अथ मेधप्रतीकाश॑ कुम्मकर्णनिवेशम्‌। 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्थ चैव हि।। ११।। 
विद्युज्जिहस्थ भवन बिद्युन्मालेस्तथेव च। 

तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः॥ १२॥। 
जम्बुमाले: सुमालेक्ष जगाम हरिसत्तम:ः। 

. महान बानर हनुमान ने रावण के उस घर को लंका 
का आभूषण ही माना। इसके बाद वह रावण के उस 
घर के समीपदर्ती घरों में बिचरण करने लगे। वे राक्षसों 
के एक घर से दूसरे घर में जा कर बिना भयभीत हुए 
बगीचों में सब जगह और प्रासादों में घूमने लगे। वे बादलों 
के समान कुम्भकर्ण के घर में, महोदर, विरूपाक्ष, 
विद्युज्जि् के, और विद्युन्याली के घर में गये। वानर श्रेष्ठ 
वानरयूथपति हनुमान इन्द्रजित के जम्बूमाली के और 
सुमाली के भी घर में गये। 

धूम्राक्षल्याथ. सम्पातेर्भवन॑ मारुतात्मज:।। १३।। 
विद्युद्रपस्प भीमस्थ घनस्थ विघनस्य च। 
शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च।। १४॥। 
हस्वकर्णस्य दंष्टस्थ लोमशस्य च रक्षसः। 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिन:॥। १५॥। 
विद्युज्जिहृद्विजिहानां तथा हस्तिमुखस्य च। 
करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि।। १६॥।। 


'तेषु तेषु महाहँषु भवनेषु महायशा:। 


तेषामृद्धिमतामृद्धिं. ददर्श स महाकपि:॥ १७॥। 
महायशस्तवी, महावानर, पवनकुमार, हनुमान धृम्राक्ष 
के, सम्पाति के, विद्युद्रप के, भीम के घन के, विघन 
के, शुकनाभ के, चक्र के, शठ के, कपट के, हस्व 
कर्ण के, दंष्ट के, लोभश राक्षस के, युद्धोन्मत्त के, मत्त 
के, हस्तिमुख के, सादिन कं, विद्युज्जिह्न के, द्विजिह्न 
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के, हस्तिमुख के, कराल के, पिशाच के और शोणितांक्ष 
के बहुमूल्य भवनों में गये और वहाँ उन्होंने उन 
ऐश्वर्यशाली राक्षसों के ऐश्वर्य को देखा। 
सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः। 
आससादाथ . लक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिविेशनम्‌।। १८॥॥ 
शूलमुद्रहस्ताश्र शक्तितोमरधारिण:। 
ददर्श  विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्षःपतेर्गृहे।। १९॥। 
राक्षसात्च॒ महाकायान्‌ नानाप्रहरणोद्यतान्‌। 
रक्ताज्श्वेतानूसितांश्यापि हरीश्वापि महाजवानू।। २०॥। 

वे सौभाग्यशाली हनुमान उन सबके घरों को सब 
तरफ से देख कर फिर रावण के निवास स्थान पर आ 
पहुँचे। राक्षस राज के घर में उन्होंने अनेक सैनिकों के 
समुदायों को देखा, जिन्होंने शूल, मुद्र, शक्ति, तोमर 
आदि शस्त्र लिये हुए थे। वे अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों 
से युक्त थे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों से 
सुज्जित विशालकाय राक्षसों को तथा महा वेगशाली लाल 
और सफेद तथा चमकीले घोड़ों को भी देखा। 
कुलीनान्‌ रूपसम्पन्नानू गजानू परगजारुजानू। 
शिक्षितान्‌ू गजशिक्षायामैरावतसमान्‌ युधि।। २१।। 
निहन्तृन्‌ परसैन्यानां गृहे तस्मिन्‌ ददर्श सः। 
क्षरतश्न॒ यथा मेघान्‌ स्रवतश्ष यथा गिरीन्‌॥| २२।। 
मेघस्तनितनिर्धोषान्‌_ दुर्थर्षान्‌ू समरे परेै:। 

उन्होंने शत्रु के हाथियों को परेशान करने वाले, अच्छे 
कुल में उत्पन्न और रूपवान हाथी भी वहाँ देखे, जो 
गज शिक्षा में सिखाये हुए और युद्ध में ऐरावत के समान 
पराक्रमी तथा शत्रु की सेनाओं को नष्ट करने वाले थे। 
वे हाथी वर्षा करते हुए बादलों और भरनों से युक्त पर्वतों 
के समान मद को बहा रहे थे। बे मेघों की गर्जना के 
समान चिंघाड़ते तथा युद्ध में शत्रुओं के लिये दुर्धर्ष थे। 


शिबिका विविधाकारा: स कपिर्मारुतात्मज;॥। २३।। 
लकतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च। 
क्रीडागहाणि चान्यानि दारुपर्ववकानि च॥ २४॥। 
कामस्य गृहक॑ रम्यं॑ दिवागृहकमेव च। 
दर्दर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने।। २५।। 
स॒ मन्दरसमप्रख्य मयूरस्थानसंकूलम्‌। 
ध्वजयष्टिभिराकीर्ण ददर्श भचनोत्तमम्‌॥ २६।। 
पवनपुत्र हनुमान ने राक्षसेन्द्र रावण के घर में अनेक 
प्रकार की पालकियाँ, विचित्र लतागृह, चित्रशालागृह, 
क्रीडागृह तथा दूसरे लकड़ी के बनावटी पर्वत, सुन्दर 
बिलासघर तथा दिन में आराम करने के स्थान देखे। 
उन्होंने मन्दाचल के समान ऊँचे, मोरों के रहने के स्थानों 
से युक्त, पताकाओं से व्याप्त उस उत्तम भवन को देखा। 


अर्चिर्भिश्वापि रत्नानां तेजसा रावणस्थ च। 
विरगराज च तद्‌ वेश्म रश्मिवानिव रश्मिभि:॥ २७।। 
जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च। 
भाजनानि च शुश्राणि ददर्श हरियूथप:।। २८॥। 
मध्वासवकृतक्लेद_ त्रणिभाजनसंकुलम्‌ | 
मनोरमसम्बाधं कुबेरसभव्ं यथा।। २९॥। 
नूपुराणां च घोषेण काशञ्जीनां निःस्वनेन च। 
मृदक्भतलनि्षों षै्घों पवद्धिर्विनादितम्‌ ॥। ३०।। 
रत्नों की चमक तथा रावण के तेज से वह भवन 
किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर 
यूथपति हनुमान ने वहाँ सुचर्ण निर्मित पलंग, आसन और 
उज्ज्वल पात्र देखे। वहाँ मद्य और आसव से भीगे मणिमय 
पात्र भरे हुए थे। वह भवन कुबेर के भवन के समान 
मनोरम और विशाल था। बह नृपुरों की भन्कार, मेखलाओं 
की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा 
दूसरे सुन्दर घोष वाले बाद्यों से निनादित हो रहा था। 


छठा सर्ग 
गम रावण के भवन का वर्णन। 


स॒वेश्मजाल. बलवान्‌ ददर्श 


व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णनालम्‌ । 
यथा महत्प्रावृष मेघजालं 
विद्युत्पिनद्धं सविहड्अजालम्‌॥। १॥। 


उन बलवान हनुमान ने रावण के महल परिसर में 
बैदुर्य मणि से जटित सुवर्ण की जालियों वाले गृह समूह 


को देखा जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वर्षाऋतु में 
विद्युत्‌ और पक्षि समूहों से युक्त मेघमाला हो। 
निवेशनानां. विविधाश्षन शालाः 
प्रधानशद्बभायुधचापशाला; । 
मनोहराक्षापि पुनर्विशाला | 

दरदर्श वेश्माद्रिषु. चन्द्रशाला;।। २।। 


४३६ 
उन्होंने पर्वतों के समान उन ऊँचे घरों में आराम करने 


: के लिये अनेक प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और 


अनेक प्रकार के शस्त्र और धनुष रखने के प्रधान घर 
और मन्तेहर_तथा विशाल चन्द्रशालाएँ देखीं। 


(चन्द्रमा के दर्शन के लिये छत के ऊपर बनाए गए कमरे) 


मृहाणि नानावसुराजितानि 
देवासुरैश्चापि सुपूजितानि। 

सर्वेक्ष॒ दोषैः परिवर्जितानि 
कपिदद॑दर्श स्वबलार्जितानि।। ३।। 

बानर हनुमान ने देखा कि वे घर अनेक प्रकार के 
रत्नों से जगमगा रहे थे। देव और असुरों के द्वारा भी 
उनकी निर्माण कला प्रशंसनीय थी। वे सारे दोषों से रहित 
थे और रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से निर्मित 
कराया था। ह 


तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 

मयेन साक्षादिव निर्मितानि। 
महीतले सर्वगुणोत्तराणि 

दर्दर्श लकझ्डधिपतेगृहाणि।। ४॥। 


लंकाधिपति के वे घर बड़े प्रयल से बनाये गये थे, 
और ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात्‌ भय दानव ने उनका 
निर्माण किया हो। इस भूमि पर विद्यमान दूसरे घरों से 
वे सारे गुणों में बढ़कर थे। 


त़्तो ददर्शोच्छितमेघरूपं 
मनोहर काञ्ननचारुरूपम्‌। 
रक्षो 5भिपस्यात्मबलानुरूप॑ 
गृहोत्तमं ह्प्रतिरूपरूपम्‌।। ५।॥ 


फिर उन्होंने राक्षताधिपति रावण के उस श्रेष्ठ घर को 
देखा, जो उसकी अपनी शक्ति के अनुरूप था, जो बादलों 
के समान ऊँचा, सुवर्ण के समन उत्तम रूपबाला, मनोहर 
और अद्वितीय सोन्दर्य वाला था। 
महीतले  स्वर्गमिव प्रकीर्ण 
श्रिया ज्वलन्तं बहुरतलकीर्णम्‌। ' 
नानातरूणां कुसुमावकीर्ण 
गिरेरिवाग्र रजसावकीर्णम्‌॥। ६।। 
अनेक प्रकार के रत्नों से जटित, अपनी चमक से 
जगमगाता हुआ, वह भवन ऐसे प्रतीत हो रहा था, मानो 
भूमि पर ही स्वर्ग का विस्तार कर दिया गया हो। वह 
अनेक प्रकार के वृक्षों के फूलों से आच्छादित और उनके 
पराग से भरे हुए पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। 


सुन्दकाण्ड छठा सर्ग 


नारीप्रवेकैरिय दीप्यमान 
तडिद्धिरम्भोधरमर्च्यमानम्‌ । 
हंसप्रवेकैरिव वाह्ममानं 


जरिया युतं खे सुकृतं विमानम्‌॥॥ ७।। 
सुन्दर रीति से निर्मित और अपने सौन्दर्य से युक्त 
वह महल अपने अन्दर विद्यमान श्रेष्ठ स्त्री रूपी रत्नों 
से जगमगाता हुआ, विद्युन्माला से सुशोभित मेघमाला के 
समान सुशोभित हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों के द्वारा आकाश 
में ढोये जाते हुए विमान के समान प्रतीत हो रहा था। 


यथा नगाग्रं बहुधातुचित्रं 

यथा नभश्वच॒ ग्रहच॒न्द्रचित्रम्‌ 
दर्द्श युक्तीकृतचारुमेघ- 

चित्र विमान बहुरलचित्रम्‌।। ८।| 


जिस प्रकार अनेक प्रकार की धातुओं से पर्वत का 
शिखर चित्र विचित्र दिखाई देता है, जैसे तारों और चन्द्रमा 
के द्वारा आकाश सौन्दर्यशाली बना दिया जाता है, जैसे 
एकत्र होकर बादल अनेक प्रकार के सुन्दर रूप दिखाते 
हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के रत्नों से जटित बह सात 
मंजिल वाला भवन विचित्र शोभा से युक्त दिखाई दे 
रहा था। 


मही कृता पर्वतराजिपूर्णा 


शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णा:। 
वृक्षा: कृताः पुष्पवितानपुर्णाः 
पुष्प॑ कृत केसरपत्रपूर्णम्‌।। ९॥। 


उस भवन के भूमितल अर्थात्‌ फर्श पर पर्वतों के 
समूह चित्रित किये गये थे। उन पर्वत समूहों को वृक्षों 
के समूहों से भरा हुआ दिखाया गया था। उन वृक्षों 
में खिले हुए फूल भरे हुए थे और उन खिले 
हुए फूलों में भी केसर से पूर्ण पंखुड़ियाँ दिखाई 
गई थीं। 
कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि। 
पुनध्॒ पद्मानि सकेसराणि 
वनानि चित्राणि सरोवराणि।। १०।। 
उस महल परिसर में निर्मित सारे भवन श्वेत रंग 
के थे। वहाँ अच्छे फूलों से भरी हुईं पुष्करिणियाँ 
थीं, जिनमें केसरयुक्त कमल विद्यमान थे। बहाँ 
सुन्दर बगीचों और सरोवरों का निर्माण भी किया 
हुआ था। 


सुन्दरकाण्ड सातवाँ सर्ग ४३७ 


इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं 

सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम्‌। 
पुनध्ल॒ तत्परमसुगन्धथि सुन्दर 

हिमात्यये नगमिवष चारुकन्दरम्‌। १२॥। 

इस प्रकार उस सुन्दर कन्दराओं वाले पर्वत के समान 

और बसन्‍्त ऋतु में परम सुगन्धित सुन्दर कोटरों वाले 
वृक्ष के समान सुन्दर महल के सामने पहुँच कर हनुमान 
जी बड़े विस्मित हुए। 


प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षा: 

सलीलमावर्नितजिह्मपक्षाः । 
कामस्य :साक्षादिव भान्ति पक्षा; 

कृता बिहबड्जाः सुमुखा: सुपक्षा:।। ११।। 

उस भंवन पर सुन्दर पंख वाले ऐसे मनोरम पक्षी 

बनाए हुए थे, जो अपनी सुन्दरता से साक्षात्‌ कामदेघ 
के सहायक प्रतीत होते थे। उन्होंने प्रवाल और सुवर्ण 
से बने हुए पुष्पों की पंखुड़ियों के समान अपने बाँके 
पंखों को लीलापूर्वक समेट रखा था। 


सातवाँ सर्ग 
हनुमान .जी का रावण के भवन के अन्दर सोयी हुई सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन करना। 


रावण का वह महल नाकों और मगरमच्छों से व्याप्त, 
तिरमिंगलों और मछलियों से पूर्ण, कायुनेग से आलोडित 
और सौँपों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत हो रहा 
था। उस प्रासाद के बीच में एक दूसरा घर सुन्दर रीति 
से बना हुआ तथा बहुत से हाथियों से युक्त पब्ननपुत्र 
हनुमान ने देखा। वह घर सुन्दर रूप से बनायी गयी 
भेडियों की आकृतियों से खचित सोने के सुनहले खम्बों 
से युक्त अपनी कान्ति से जगमगा सा रहा था। वह भवन 
सुमेरु और मन्दराचल के समान ऊँचे, आकाश, में रेखा 
सी खींचते हुए गुप्त गृहों और मंगलगृहों से सब तरफ 


मार्भभाणस्तुबैदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌। 
सर्वतः. परिचक्राम हनूमानरिसूदन:।॥। १॥।। 
उत्तम राक्षसावासं हनुमानवलोकयन्‌। 
आससादाथ लक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌॥। २।। 
चतुर्विषाणैह्िरदेखिविषाणैस्तथेव च। 
परिक्षिप्तमंसम्बाध रक्ष्यमाणमुदायुथै :॥। ३।। 
राक्षसीभिश्व पत्नीमी रावणस्य निवेशनम्‌। 
आहताभिश्च॒ विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्‌।। ४।। 
विशाल नेत्रों वाली सीता की खोज करते हुए शत्रुओं 


का दमन करने वाले हनुमान जी वहाँ रावण के भवन 
में सब तरफ घूमे। राक्षसों के उस उत्तम आकास में 
देखते हुए वे सौभाग्यशाली हनुमान रावण के अपने घर 
में पहुँचे। उस विस्तृत भवन को चार दाँतों वाले, तीन 
दाँतों वाले और दो दाँतों वाले हाथियों ने घेरा हुआ 
था। हथियार उठाए सैनिकों द्वारा उसकी रक्षा की जा 
रही थी। रावण का बह घर उसकी राक्षस जातीय 
पत्नियों से तथा पराक्रम से हर कर लायी हुई 
राजकन्याओं से भरा हुआ था। 

तन्रक्रमकरांकीर्ण ण॑  तिमिंगिललझषाकुलम्‌। 
वायुवेगसमाधूत॑. पन्नगैरिव सागरम्‌॥। ५॥। 
तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत्‌ सुनिर्मितम्‌। 
बहुनिर्युहसंयक्त ददर्श  पबनात्मज:।। ६॥। 
ईहामृगसमायुक्ते: . कार्तस्वरहिरण्मयै :। 
सुकृतैराचितं स्तम्भैः ग्रदीप्तममिव च श्रिया।। ७॥। 
मेरुमन्दरसंकाशैरुल्लिखद्धिरिवाम्बरम्‌ | 
कूटागारै: शुभागारैः सर्वतः समलंकृतम्‌।। ८।॥। 


इन्द्रनीलमहानीलमणि प्रवरवेदिकम्‌ 


अलंकृत था। 

जालवातायनैय्युक्ते. काञइनेैः. स्फाटिकैरपि। 

॥ ९॥। 
विद्यगमुग. विचित्रेण मणिभिश्च महाधने:। ह 
निस्तुलाभिश्च॒ मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्‌।। १०॥। 


मणिसोपानविकृतां. हैमजालविराजिताम्‌। 
स्फाटिकरावृततलां.. दन्‍्तान्तरितरूपिकाम्‌॥ ११॥। 
मुक्तावज प्रवालैश्व रूप्यचामीकरै रपि। 


वह भवन सुनहरे और स्फटिक पत्थर की जालियों 
और भरोखों वाला था। उसमें इन्द्रनील और महानील 
मणियों की श्रेष्ठ वेदियाँ बनी हुई थीं। उसका फर्श विचित्र 
मूँगे बहुमूल्य मणियों और अनुपम मोतियों से सुशोभित था। 


उसमें मणियों की सीढ़ियाँ थीं, और उसमें सोने की 


जालियाँ लगी हुईं थीं। उसमें फर्श स्फटिक पत्थर से बने 
हुए थे, जिनमें हाथीदाँत, मोती, हीरे, प्रवाल, सोने और 
चांदी के द्वारा अनेक तरह की आकृतियाँ बनाई गयी थीं। 


४३८ सुन्दरकाण्ड सातबाँ सर्ग 


विमूषितां मणिस्तम्भै; समन्तात्‌ सुविभूधितै:।। १२।। 
स्तम्मे; पक्षेरिवात्युच्चेर्दिबं सम्प्रस्थितामिव। 
महत्या कुथया535स्तीर्णां पृथिवीलक्षणाडुया।। १३॥। 
परार्थ्यास्तरणोपेतां रक्षोडधिपनिषेविताम्‌। 
धूप्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुराम्‌।। १४।। 
प्रध्यायत इवापश्यत्‌ प्रदीपांस्तत्र काझनानू। 
धूर्तानिव महाधूतैंदेंवनेन.. पराजितान्‌॥ १५१। 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्यथ च। 
अर्चिभिर्मूषणानां च. प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत।। १६॥। 
बह शाला सब तरफ से सुसज्जित मणियों के खम्बों 
से सुशोभित थी। अपने उन ऊँचे खम्बों से बह मानो 
आकाश को उड़ती हुई सी प्रतीत होती थी। उसमें पृथिवी 
को लक्षित करने वाले बन पर्वत आदि चिह्रों से अंकित 
एक विशाल कालीन बिछा हुआ था। शक्षसराज उसमें 
निवास करता था, उसमें बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे, 
हंस के समान सफेद और बिमल वह शाला अगर और 


धूप के धूँए से धूमिल सी दिखाई द्वेती थी। उन्होंने वहाँ 


सुनहे दीपकों को एक टक जलते हुए देखा। वे ऐसे 
लग रहे थे जैसे जूए में बड़े खिलाड़ी से हारे हुए छोटे 
खिलाड़ी चिन्ता मग्न हो ध्यार्न लगाए बैठे हों। उन्होंने 
दीपों के प्रकाश, रावण के त्ेज॑ं और आभूषणों की चमक 
के द्वारा उस शाला को जलता हुआ सा अनुभव किया। 
ततो5पश्यत्‌ कुथासीन॑ नानावणाम्बरस्रजम्‌। 
सहस्॑ वबरनारीणां नानावेषबिभूषितम्‌।। १७॥। 
परिवृत्तेडर्धरात्रे तु॒ पाननिद्रावशंगतम्‌। 
क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्त॑ बलवत्‌ तदा।। १८।॥। 
तत्‌ प्रसुष्त तिरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितम्‌। 
निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मतनं महत्‌।। १९॥। 
तासां संवृतदान्तानि भीलिताक्षीणि मारुतिः। 
अपरश्यत्‌ पद्ममन्धीनि वदनानि सुयोधषिताम्‌।। २०।। 
इसके बाद उन्होंने कालीन पर विद्यमान बहुत सारी 
अनेक रंगों के वस्त्र तथा मालाओं को धारण करने वाली 
उत्तम स्त्रियों को देखा, जो तरह-तरह बे वेशों से विभूषित 
थीं। वे क्रीड़ा से निबट कर मद्यपान के मद और निद्रा 
के वशीभूत हो कर आधी रात बीत जाने के कारण गाढ़ी 
नींद में सो गयीं थीं। वह सोया हुआ स्त्रियों का समूह, 
जो अब आभूषणों की खनखनाहट के बिना था, कमलों 
के उस महान बन के समान सुशोभित हो रहा था, जहाँ 
हँस और भ्रमरों ने बोलना बन्द कर दिया हो। पवनपुत्र 
हनुमान ने उन स्त्रियों के कमलों की सी गन्ध वाले 


मुखों को देखा, जिनके दाँत ढके हुए थे और नेत्र मुँदें 
हुए थे। 
ग्रबुद्धानोव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये। 
पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव जभुस्तदा।। २१।। 
सा तस्य शुशुभे शाला ताभि: स्रीभिर्विराजिता। 
शरदीब॒ प्रसन्ना चौस्ताराभिरभिशोभिता।। २२।। 
स॒ च ताभिः परिवृतः शुशुमे राक्षसाधिप:। 
यथा ह्युदुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृत३।। २३॥। 
व्यावृत्तकचपीनस्रकप्रकीर्णवर भूषणा; । 
पानव्यायामकालेघषु निद्रोपहतचेतस :।। २४।। 
उनके वे मुख जो पिछली रात्रि के बीतने पर दिन 
में खिले हुए कमल के समान हो रहे थे। अब बे रात्रि 
में फिर बन्द कमलों के समान शोभित हो रहे थे। रावण 
की वह शाला उन स्त्रियों के कारण जगमगाती हुईं सी 
ऐसी सुशोभित हो रही थी, जैसे शरद ऋतु में निर्मल 
आकाश तारों से सुशोभित होता है। वह राक्षसराज रावण 
भी उन स्त्रियों से घिरा हुआ वैसे ही सुशोभित हो रहा 
था जैसे कान्तिमान चन्द्रमा तारिकाओं से घिरकर शोभा 
पाता है। मद्यपान के पश्चात्‌ नृत्यक्रीडा आदि व्यायाम 
के समय जिनके बाल बिखर गये थे, मालाएँ छिन्‍न भिन्‍न 
हो गयीं थीं और उत्तम आभूषण खिसक गये थे, अब 
निद्रा में अचेत हो कर पड़ी हुईं थीं। 
व्यावृत्ततिलका: काश्चित्‌ काश्निदुदभ्रान्तनुपूरा:। 
पार्धें गलितहाराश्च काध्चित्‌ परमयोषित:।। २५।। 
मुक्ताहारवृताश्चान्या: काश्चित्‌ प्रस्सलस्तवासस:। 
व्याविद्धरशनादामा: किशोर्य इव वाहिता;॥ २६।। 
अकुण्डलघधराश्रान्या विच्छिन्नमृदितस्नजः। 
गजेन्द्रमूदिता: फुल्ला लता इब महावने।। २७।। 
चन्द्रांशुकिरणाभाश्ष हारा: कासांचिदुद्वता;। 
हंसा इत बशुः सुप्ता: स्तनमथ्येषु योषिताम।। २८।। 
उनमें से किसी के तिलक पुँछ गये थे, किन्ही के 
नूपुर पैरों से निकल कर दूर पड़े थे और किन्हीं के 
हार टूट कर उनकी बगल में पड़े हुए थे। किन्‍्हीं के 
मोतियों के हार टूट जाने के कारण उनके मोती उनके 
चारों तरफ बिखरे हुए थे। किन्हीं के वस्त्र खिसक गये 
थे, किन्हीं की मेखलाओं की लडें टूट गयीं थीं, वे 
बोभा ढोकर थकी हुई नई बछेडियों के समान लग रहीं 
थीं। किन्‍्हीं के कुण्डल गिर गये थे, किन्‍्हीं की 
पुष्पमालाएँ टूटी और मसली हुई थीं। वे महानवन में 
गजराज के द्वारा कुचली गयीं फूली हुई लताओं के समान 
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जान पड़ती थीं। किन्ही स्त्रियों के चन्द्रमा की किरणों 
के समान चमकदार और उनके स्तनों के बीच में उभरे 
हुए हार सोये हुए हंस के समान प्रतीत हो रहे थे। 
अपरासां च वैदूर्या: कादम्बा इब पक्षिण:। 
हेमसूआाणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌।। २९।। 
हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिता: । 
आपगा इव ता रेजुर्जघनैः पुलिनैवि।। ३०।। 
भृदुष्ज्ञेषु कासांचित्‌ कुचाग्रेषु च संस्थिताः। 
बमूवुर्भूषणानीव॑ शुभा_ भूषणराजय;:।। ३१॥। 
अशुकान्ताश्न कासांचिन्युखमारुतकम्पिता;। 
उपर्युपरि ववत्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः।। ३२॥। 
दूसरी स्त्रियों के स्तन पर पड़े वैदूर्य मणि के हार 
जलकाक नाम के पक्षी के समान और अन्य तीसरी 
स्त्रियों के स्तनों पर पड़े हुए सोने के हार चक्रवाक के 
समान लग रहे थे। इस प्रकार अपने उन हारों से बे 
स्त्रियाँ नदियों के समान सुशोभित हो रहीं थीं जिनके 
जघन प्रदेश ही उनके किनारे थे। किन्हीं स्त्रियों के 
कुचाग्रों और कोमल अंगों पर उभरे हुए आभूषणों के 
चिह्न ही भूषणों के समान लग रहे थे। किन्हीं स्त्रियों 
के मुख हे पड़े हुए उनके बस्त्रों के छोर उनके मुख 
को वायु से कम्पित हो कर मुख के ऊपर बार-बार 
हिल रहे थे। 


ता; पताका इवोद्धूताः पतलीनां रुचिप्रभा:। 
नानावर्णसुवर्णांं वक्त्रमूलेषु . रेजिरे।। ३३।। 
ववल्गुश्नात्र कासांचितू कुण्डलानि शुभार्चिषाम्‌। 
मुखमारुतसंकम्मैर्मन्द मन्द॑ च योपषिताम्‌॥ ३४।। 
रावणाननशड्डश्च॒ काश्चिद्‌ू रावणयोषित:। 
मुखानि च सपत्नीनामुपाजिप्नन्‌ पुनः पुनः।। ३५॥। 
बाहूनुपनिधायान्या: पारिहार्यविभूषितान्‌। 
अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे।। ३६॥। 

उन अनेक प्रकार के रंगरूप वाली सुन्दरी रावण 
पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे साड़ियों के किनारे 
सुन्दर ्जुश आओ के समान सुशोभित हो रहे थे। किन्‍्हों 
सुन्दर वाली स्त्रियों के कुण्डल भी उनके मुख 
की वायु से कंपित हो कर धीरे-धीरे हिल रहे थे। कुछ 
रावण की पत्नियाँ अपनी बगल में सोई हुई अपनी सौतों 
के ही मुख को रावण का मुख समभ कर बार-बार 
सूँघ रहीं थीं। कुछ स्त्रियाँ अपने आभूषणों से भूषित हाथों 
का तकिया बना कर तथा दूसरी अपने सुन्दर वस्त्रों का 
तकिया बना कर चहाँ सो रहीं थीं। 


अन्या वक्षसि चान्यस्थास्तस्थाः काचित्‌ पुनर्भुजम्‌। 
अपरा त्वूमन्यस्यास्तस्याश्वाप्पपरा कूचौ।) ३७।। 
'ऊरुफर्धकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिता;। 
परस्परनिविशक्षयो मदस्नेहवशानुगा:।। ३८।॥ 
अन्योन्यस्याब्डसंस्पर्शात्‌ प्रीयमाणा; सुमध्यमा:। 
शकीकृतभुजा: सर्वा; सुषुपुस्तत्र योषितः।। ३९।। 
अन्योन्यभुजसूज्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा। 
मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तपट्पदा।।४०॥ 
एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रख कर तथा 
दूसरी उसकी एक बाँह को तकिया बना कर सोई हुई 
थी। एक स्त्री दूसरी की गोद में सिर रख कर तथा 
दूसरी उसके कुचों का तकिया बना कर सो रही थी। 
मद्य के नशे में मस्त हुई उन स्त्रियों ने एक दूसरी के 
जाँघ, बगल, कमर, पीठ आदि का सहारा लिया 'हुआ 
था और वे एक दूसरी से लिपटी पड़ी हुई थीं। वे सुन्दर 
कमर बाली स्त्रियाँ एक दूसरी के अंग स्पर्श से आनन्द 
का अनुभव करती हुईं, एक दूसरी से बाँह मिलाये वहाँ 
सो रही थीं। एक दूसरे के हाथ रूपी सूत्र में गुँथी हुई 
बह स्त्रियों की माला धागे में पिरोई मस्त भ्रमरों वाली 
माला के समान सुशोभित हो रही थी। 
लतानां माथवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात्‌। 
अन्योन्यमालाग्रथितं॑ संसक्तकुसुमोच्चयम्‌।। ४१॥। 
ग्रतिवेष्टिसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकु लम्‌ । 
आसीद्‌ वनमिवोद्धूतं स्लीवनं रावणस्य ततू।। ४२।। 
उचितेष्पि सुव्यक्ते न तासां योषितां तदा। 
विवेक: शक्‍य आशथातु भूषणाड्डाम्बरस्नजाम्‌।। ४३॥। 
रावणे सुखसंविष्टे ता: स्नियो विविधप्रभा;। 
ज्वलन्तः काझना दीपा: प्रेक्षन्तो निमिषा इव।। डंडे ।। 
जैसे बसन्तऋतु में वायु के कारण खिली हुई लताएँ 
एक दूसरी से माला के समान गुँथ जाती हैं, उनके फूलों 
के समूह तथा भ्रमरों से परिपूर्ण शाखाएँ भी एक दूसरी 
से मिल एक हो जाती है, बन में एकाकार हुई और 
कम्पित होती हुई उन लताओं के समान रावण का वह 
स्‍त्री रूपी वन भी उसी प्रकार का हो रहा था। यद्यपि 
उन स्त्रियों के भूषण, अंग, वस्त्र और मालाएँ उनके 
उचित स्थानों पर ही थे, फिर भी उनके परस्पर मिल 
जाने के कारण यह स्पष्ट था कि उनके बस्त्रादि की 
पहचान करना असम्भव हो गया था। रावण के सुख पूर्वक 
सोये हुए होने के कारण उनकी उन अनेक प्रकार के 
सौदर्यवाली स्त्रियों को वे जलते हुए स्वर्णदीपक मानो 
एक टक देख रहे -थे। 
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वहाँ हनुमान जी का अन्तश्पुर में सोये हुए रावण तथा उसकी रानियों को देखना और 
मन्दोदरी को सीता समभकर प्रसन्न होना। 


तत्र दिव्योपम॑ मुख्य स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌। 
अवेक्षमाणो हनुमान्‌ ददर्श शयनासनम्‌।। १॥। 
तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम्‌। 
ददर्श पाण्दुरं छत्र ताराधिपतिसंनिभम्‌।। २॥। 
जातरूपपरिक्षिप्त॑ चित्रभानो! समप्रभम्‌। 
अशोकमालाविततं  दरदर्श  परमासनम्‌॥ ३॥। 
गन्धैक्ष  विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌। 
परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंबृतम्‌ ॥ ४।। 
दामभिर्वरमाल्यानां... समन्तादुपशोभितम्‌। 

वहाँ निरीक्षण करते हुए हनुमान जी ने एक स्फटिक 
से निर्मित, रत्नों से भूषित, अलोकिक रूप से सुन्दर 
पलंग को देखा। उस पलंग के एक भाग पर उन्होंने 
दिव्य मालाओं से सुशोभित, चन्द्रमा के समान श्वेत 
वर्ण के छत्र को देखा वह, वह उत्तम पलंग सुबर्ण जटित, 
अग्नि के समान प्रकाशित और अशोक के फूलों की 
मालाओं से सजाया हुआ था, उस पर उत्तम कोटि का 
बिछोना बिछा हुआ था, उस पर भेड़ का चमड़ा मँढा 
हुआ था और सुन्दर मालाओं की लड़ों से सब तरफ 
. से सजाया हुआ था। 


तस्मिञ्लीमूतसंकाशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलम्‌।। ५।। 
लोहितेनानुलिप्ताडूं चन्दनेन सुगन्धिना। 
संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गुणम्‌॥। ६॥। 
सवृक्षबनगुल्माढ्य प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌। 
क्रीडित्वोपरतं॑  रात्री. वराभरणमूषितम्‌।। ७।। 
प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌। 
पीत्वाप्युपतत॑ चापिददर्श स॒ महाकपिः॥| ८॥। 
आस्वरे शयने वीर प्रसुप्तं राक्षसधिपम्‌। 

उस कान्तिमान पलंग पर महान बानर हनुमान ने, मेघ 
के समान श्यामवर्ण, जगमगाते हुए कुण्डलों को धारण 
किये हुए, सुगन्धित लाल चन्दन का लेप अपमे शरीर 
के अंगों पर किये हुए, साँयकाल के समय अरुणिमा 
से युक्त आकाश की तरह तथा विद्युत्‌ से युक्त बादल 
की तरह शोभा शाली, राक्षसों के राजा वीर रावण को 
सोये हुए देखा। वह दिव्य आभूषणों से अलंकृत था। 
' सेते हुए वह वृक्षों, बनों के समूहों के समृद्ध मन्द्राचल 


के समान प्रतीत हो रहा था। राक्षसों को सुख देने बाला 
और राक्षस कन्याओं का प्रिय वह रावण मद्यपान कर 
उस समय आराम कर रहा था। 


शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभष्‌॥। ९।। 

गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्नव्णं महत्‌। 

काञझनाक्दसंनद्धो ददर्श स॒महात्मन:।। १०॥। 

विक्षिप्ती राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ। 

पीनो समसुजातांसाौ सक्गताो बलसंयुतौ।।११।॥। 

सुलक्षणनखाह्लुष्ट स्वज्जुलीयकलक्षितौ। 

संहतो परिघाकारो वृत्ती करिकरोपमौ।।१२।। 

विक्षिप्ती। शयने शुश्रे पत्चनशीर्षावियोरगौ। 
राक्षसेन्द्र राषण के उस पलंग पर सोये हुए होने से 

ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विशाल प्रस्नवण पर्वत पर 


- कोई मस्त हाथी सो रहा हो। उन्होंने महात्मा राक्षस राज 


की इन्द्रध्वज के समान फैलायी हुई और स्वर्ण के 
बाजूबन्दों से सुशोभित दो भुजाओं को भी देखा। बे भुजाएँ 
मोटी, समान तथा सुन्दर कन्धों वाली, सुदृढ़ और बल 
सम्पन्न थीं। उनमें उत्तम लक्षण वाले अंगूठे और नाखून 
थे। अंगुलियों में सुन्दर अँगूठियाँ जगमगा रहीं थीं। वे 
भुजाएँ सुगठित, परिघ के आकार की गोल और हाथी 
की सूँड के समान थीं। उस श्वेत पलंग पर फैलायी 
हुई वे पाँच फनों वाले साँपों के समान प्रतीत हो रहीं 
थीं। 


शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना।। १३।। 
चन्दनेन पराध्येंन स्वनुलिप्ता स्वलंकृतौ॥ 
यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणो ॥ १४॥। 
ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ। 
मन्दरस्यान्ते सुप्ती महाही रुषिताविंव।। १५।। 
ताभ्यां स॒परिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वर:। 
शुशुभेउचलसंकाशः श्रृ्ाभ्यामिव मन्दर:॥। १६॥। 
वे दोनों भुजाएँ खरगोश के रक्त के समान लाल 
शीतल, सुगन्धित, और बहुमूल्य चन्दन के लेप से 
अलंकृत की हुई थीं और वे यक्ष, नाग, गन्धर्व, देवता 
और दानबों को युद्ध में रुलाने वालीं थीं। पलंग पर 
फैलायी हुईं उन दोनों भुजाओं को वानर हनुमान मे 
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मन्दराचल पर्वत की गुफा में सोये हुए दो क्रुद्ध अजगरों 
के समान समभा। उन दोनों पूरे आकार कौ भुजाओं 
के कारण राक्षसेश्वर रावण दो शिखरों वाले मन्द्राचल 
के समान लग रहा था। 


मुक्तामणिविचित्रेण काझनेन विराजिता। 
मुकूटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌॥। १७।। 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना। 


पीनायतविशालेन वक्षसामिविराजिता।। १८।। 
महाहण. सुसंबीत॑ पीतेनोत्तरवाससा। 
माषराशिप्रतीकाशं निश्चसन्तं भुजब्जवत्‌।। १९।। 


गाड़े महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुझ्रम्‌। 
चतुर्भि: काझनैर्दपिर्दीप्यमानं॑ चतुर्दिशम्‌।। २०।। 
प्रकाशीकृतकसर्वानज्नं मेघ॑ विद्ुद्णैरिव। 

मुक्तामणियों से जटित स्वर्ण मुकुट से, जो इस समय 
अपने स्थान से हटा हुआ था, सुशोभित उसका मुख 
कुण्डलों के द्वारा जगमगा रहा था। लाल चन्दन का लेप 
किये हुए, उसकी मोटी, चौड़ी और विशाल छाती हार 
के द्वारा सुशोभित हो रही थी, उसने पीले रंग की बहुमूल्य 
चादर ओढ़ रही थी। साँप के समान साँस लेता हुआ 
वह उड़द हा ढेर के समान और गंगा के जल में सोये 
हुए हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। डसके चारों तरफ 
चार सोने के दीपक जल रहे थे जिनसे प्रकाशित किये 
गये सारे शरीर से वह बिजलियों से प्रकाशित बादल 
के समान लग रहा था। 
पदमूलगताक्षापि. ददर्श सुमहात्मन;॥ २१॥। 
यत्नीः: स॒प्रियभार्यस्थ तस्य रक्ष/पतेरगगृहे। 
शशिप्रकाशवदना वरक्ण्डलभूषणा:।। २२।। 
वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददुशे कपि:। 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषित:।॥ २३।। 
तेघषु तेघवकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमथ्यमा:। 

<उ्होंने उस पत्नियों के प्रिय महात्मा राक्षसराज के घर 
में उसके पैर के आसपास सोई हुई उसकी पतियों को 
भी देखा। वे स्त्रियाँ चनद्मा के समान प्रकाशित मुखवाली 
और सुन्दर क़ुण्डलों से सुशोभित थीं। उन सोती हुई स्त्रियों 
ने सुन्दर आभूषण धारण किये हुए थे। राक्षसराज की वे 
पतली कमरवालीं स्त्रियाँ मद और क्रीडा से थक कर 
जहाँ-जहाँ जगह मिली वहीं वहीं सो गयीं थीं। 
काचिद्‌ वीणां परिष्नज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते।। र४।। 
महानदीप्रकीणेंव. नलिनी  पोतमाश्रिता। 
अन्या कक्षगतेनेव मड्डुकनासितेक्षणा।। २५।। 


प्रसुप्ता भामानी भाति बालपुत्रेव वत्सला। 
पटह चारुसर्वाज्जी न्यस्यथ शेते शुभस्तनी।। २६।। 
चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिध्ज्येव कामिनी। 
विपद्धी परिगमृद्यान्या नियता नृत्यशालिनी।। २७।। 
निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भागमिनी। 

उनमें से कोई स्त्री अपनी वीणा का आलिंगन कर 
सेती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी, जैसे किसी महान 
नदी में पड़ी हुई नलिनी ने किसी नाव का सहारा लिया 
हुआ हो। एक दूसरी काली आँखों वाली स्त्री बगल में 
दबाये हुए मड्डुक (एक वाद्य विशेष) के साथ सोती 
हुई ऐसी लग रही थी जैसे अपने छोटे बच्चे को गोद 
में लिये हुए पुत्रवत्सला जननी सो रही हो। कोई अच्छे 
स्तम वाली पत्नी पटह नाम के बाद्य यन्त्र को अपने 
साथ रख कर सोती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी, जैसे 
मानो चिरकाल के पश्चात अपने प्रिय को पा कर उसे 
अपनी छाती से लगा कर सो रही हो। कोई सदा नृत्य 
में लगी रहने वाली स्त्री अपनी विपज्ञी नाम कौ वीणा 
को अपने अंक में भर कर सो रही थी और ऐसी लम 
रही थी जैसे अपने पति के पास लेटी हुई हो निद्रा 
के वश में हो गयी हो। 
अन्या कनकसंकाशैमृदुपीनैर्मनोरमै :॥। २८ ।। 
मृदक्ल॒परिविद्ध्याड्ले: प्रसुप्ता मत्तलोचना। 
भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी।। २९।। 
पणवेन सहानिन्धा सुप्ता मदकृतश्रमा। 
डिण्डिमं॑ परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा।। ३०॥॥ 
प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुहोव भाभमिनी। 
काचिदाडम्बर॑ नारी भुजसम्मोगपीडितम्‌॥ ३१॥। 
कृत्वा कमलपत्नाक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता। 

एक दूसरी मतवाले लोचनों वाली अपने सुवर्ण के 
समान अपने मनोरम, मुलायम और मोटे अंगों से अपने 
मृदंग को दबा कर सो रही थी। एक पतले पेट बाली 
अनिन्ध्ध सुन्दी जो कि नशे से थक गयी थी अपनी 
भुजाओं के बीच में स्थित और बगल में दबे हुए अपने 
पणव नाम को वाद्ययन्त्र के साथ सो रही थी। एक दूसरी 
स्त्री अपने डिण्डिम नाम के वाद्य यन्त्र को ले कर उससे 
सट कर सोई हुई ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे अपने 


. बालकपुत्र को छाती से लगा कर सोई हुई हो। अपने 


आडम्बर नाम के वाद्ययन्त्र को अपनी भुजाओं के 
आलिंगन से दबाकर कोई कमल नयनी मद से मस्त 
हो कर सो रही थी। 
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कलशीमपविद्धबान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी॥ ३२।। 
वसन्‍्ते . पुष्पशबलामालेव परिमार्जिता। 
पाणिभ्यां च कूचो काचित्‌ सुवर्णकलशोपमौ।। ३३।। 
उपगुहझाबला सुप्ता निद्राबलपराजिता। 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णन्दुसदुशानना।। ३४।। 
अन्यामालिज्डय सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविद्ला। 
आतोच्यानि विचित्राणि परिष्तज्य वरस्रिय:॥। २५।। 
निपीड्य च कूचे;: सुप्ता: कामिन्य: कामुकानिव। 

एक दूसरी स्त्री जल के घड़े को लुढ़का कर उसके 
जल से भीगी अबस्था में सो रही थी और ऐसी प्रतीत 
हो रही थी जैसे वसन्‍्त ऋतु में विभिन्न प्रकार के फूलों 
से बनी और पानी से धुली हुई माला हो। कोई नींद 
के बस में हो कर अबला अपने सुनहरे कलशों के समान 
स्तनों को ही हाथों से दबा कर सो रही थी, एक दूसरी 
कमल नयनी, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखबाली नशे में 
मस्त हो कर एक दूसरी सुन्दरी का आलिंगन कर सोई 
हुई थी। इस प्रकार वे सुन्दर स्त्रियाँ जैसे कामिनियाँ अपने 
प्रिय कामुकों को आलिंगन करके सोती हैं वैसे-बैसे अपने 
विभिन्न वाद्य यन्त्रों को छाती से और स्तनों से दबा कर 
स्रोई हुई थीं। 


तर्कयामास 


तासामेकान्तविन्यसते शयानां शयने शुभे।। ३६।। 
दरदर्श रूपसम्पन्नामथध तां स कपिःख्रियमू। . 
मुक्तामणिसमायुक्तेर्मूषणै:.. सुविभूषिताम्‌।। ३७।। 
विभूषयन्तीमिग॒ च स्वश्रिया भवनोत्तमम। 
गौरी. कनकबर्णाभामिष्टामन्त :पुरेश्वरीम्‌।। ३८॥। 
कपिर्मन्दोद्रों तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌। 
स ता दृष्ठा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मज:।।३९॥। 
: सीतेति रूपयोवनसम्पदा। 
हर्षेणः महत्ता युक्तो ननन्‍द हरियूथपः।। ४०।। 
उसके पश्चात्‌ उन वानर हनुमान ने उन सबसे अलग 
एकान्त स्थल पर बिछी हुई सुन्दर शैया पर सोई हुई 
एक रूप सम्पन्न स्त्री को देखा। बह स्त्री मुक्तामणियों 
से जटित भूषणों से विभूषित थी और अपने सौन्दर्य से 
उस भवन को अलंकृत सा कर रही थी। वह उस 
अन्त/पुर की स्वामिनी, रावण की प्रिया गोरे और सुनहरे 
रंग वाली और सुन्दर सौन्दर्य वाली मंदोदरी थी। उस 
अलंकृत स्त्री को देख कर विशाल भुजाओं वाले पवनपुत्र 
हनुभान ने समभा कि यह रूप यौवन से सम्पन्न सीता 
है और यह समभ कर बे वानर यूथपति महान हर्ष से 
युक्त हो गये। 
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यह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर पुनः हनुमान जी का पानभूमि में ढूँढना। 


अवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा। 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः।। १॥। 
न रामेण वियुक्ता स्रा स्वप्तुमहति भामिनी। 
न॒भोक्तु नाप्यलंकतुं न पानमुपसेवितुम्‌।। २॥। 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार स;। 
पानभूमाौ हरिश्रेष्ठ: सीतासंदर्शनोत्सुक:।॥। ३॥। 
सर्वकामैरुपेत' च पानभूमिं महात्मन:। 
दर्द्श कपिशारदूलस्तस्थ रक्षःपतेर्गृहे।। ४॥। 
फिर उस प्रसन्नता विषयक बुद्धि को छोड़ कर बे 
महान वानर जब अपनी स्वाभाविक अबस्था में आये, 
तब वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार से सोचने 
लगे। वे सोचने लगे कि राम से अलग हो कर वह भामिनी 
सीता न तो सो सकती है, न खा सकती है, न आभूषण 
धारण कर सकती है और न मदिरापान कर सकती है। 
अत; यह सीता नहीं कोई और है। ऐसा सोच कर बह 


वानरश्रेष्ठ सीता के दर्शन की इच्छा से फिर रावण की 
पानभूमि में घूमने लगे। महात्मा राक्षस पति के घर में 
उस पानभूमि को बानरश्रेष्ठ हनुमान ने सारी कामनाओं 
की पूर्ति के साधनों से युक्त देखा। 


रौक्मेषु च. विशालेषु_ भाजनेघप्यभक्षितान्‌। 
ददर्श कपिशार्दलो मयूरान्‌ कुक्‍्कुटांस्तथा।। ५।॥। - 
वराहवाध्रीणसकानू._दधिसौवर्चलायुतान्‌। 
शल्यानू._ मृगमयूरांत्ष हनुमानन्ववैक्षत।। ६।। 
कृकलान्‌ विविधांश्छागाज्छशकानर्ध भक्षितान्‌ । 
महिषानेकशल्याश्च मेषाश्व कृतनिष्ठितान्‌।। ७।। 
लेह्मानुच्चावचान्‌ पेयान्‌ भोज्यान्युज्ञावचानि च। 
तथाम्ललवणोत्तंसैविंविधै रागखाण्डवै;।। ८।। 
वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े-बड़े बर्तनों 
में मोर, मुर्गें, सूअर, गैंडा, साही के अभी न॑ खाये हुए 
माँस देखे, जिन्हें दही और नमक मिला कर रखा गया 
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था। उन्होंने हरिण और मोरों के शूल पर भूने हुए मांस 
भी देखे। कृकल नाम के पक्षी, अनेक प्रकार के बकरे, 
.. खरगोश इनके माँस आधे खाये हुये थे। भैंसे, एक शल्य 
नाम की मछली और भेड़ के माँस को पका कर रखा 
गया था। तरह-तरह की चटनियाँ और तरह-तरह के पेय 
ओर खाद्य पदार्थ, उत्तम नमकीन और खट्टे पदार्थों तथा 
अनेक प्रकार के राग और खाण्डव नाम के भोज्य यदार्थों 
से युक्त उस पान भूमि को उन्होंने देखा। 


महानूपुरकेयुरैरपविद्धैर्महाधने: | 
पानभाजनविक्षिप्तै:ः फलैश्वच विविधेरपि॥। ९॥। 
कृतपुष्पोपहारा. भूरधिकां पुृष्यति श्रियम्‌। 
तत्र तत्र च विन्यस्तेः सुश्लिप्टशयनासनै:।॥॥ १०॥। 
पानभूमिरविंन वहि प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते। 
शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवा:।। ११।। 
वासवूरणैंश्ब विविधेर्मृश्स्तैस्ते: पृथक्‌ पृथक्‌। 

वहाँ बड़े-बड़े बहुमूल्य नूपुर तथा बाजूबन्द छिटके 
हुए पड़े थे। पीने के पात्र लुढ़काये हुए थे और फल 
बिखेरे हुए थे। फूलों से सजा हुआ बह स्थान अधिक 
शोभा को धारण कर रहा था। जहाँ-तहाँ बिछे हुए सुदृढ़ 
पलंगों से वह पान भूमि बिना अग्नि के ही जलती हुई 
सी हा होती थी। वहाँ शर्करा से तैयार की हुई शराब 
मधु से तैयार की हुई शराब, फूलों से तेयार की हुई 
शराब और फलों से तैयार की हुई शराबें, अलग-अलग 
अनेक प्रकार के सुगन्धित चूर्णों से युक्त कर रखीं 
हुई थीं। 
संतता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्ल बहुसंस्थिते:।। १२।। 
हिरण्मयैध्च कलशैर्भाजनै; स्फाटिकेरपि। 
जाम्बूनदमयैश्वान्ये : करकैरभिसंवृता।। १३॥। - 
सो5पश्यच्छातकुम्मानि सीधोर्मणिमयानि च। 
तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपि:।। १४।। 
कृ्चिदर्धावशेषाणि कृचित्‌ पीतान्यशेषतः। 
क्चित्रैव प्रपीतानि पानानि स॒ ददर्श ह।। १५१। 
एवं सर्बमशेषेण रावणान्तःपुरं कपि;। 
दर्दर्श स महातेजा न ददर्श च जानकीम्‌।। १६।॥ 

वह स्थान अनेक प्रकार के पात्रों, सोने के कलशों, 
स्फटिक के पात्रों और स्वर्ण के दूसरे-दूसरे कटोरों 
से भरा हुआ सुशोभित हो रहा था। उन महावानर ने 
बहाँ सुवर्ण के और मणियों के शराब से भरे हुए 
भिन्न-भिन्न पात्र देखे। किसी पात्र में से आधी शराब 
पी ली गई थी, किसी में से सारी पी ली गयी थी 


और किसी में से अभी बिल्कुल भी नहीं पी गई थी। 
इस प्रकार महातेजस्त्री वानर हनुमान ने रावण के 
अन्त/पुर को सारा देख लिया, पर कहीं भी सीता जी 
को नहीं देखा। 
निरीक्षमाणश्च॒ ततस्ताः स््रिय: स महांकपि:। 
जगाम महतीं शर्ड्रा धर्मसाध्वसशट्वितः॥। १७॥। 
परदारावरोधस्थ प्रसुप्तस्थ निरीक्षणम्‌। 
इद॑ खलु ममात्वर्थ धर्मलोप॑ करिष्यति।। १८॥। 
नहिंमे परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी। 
अयं चात्र मया दृष्ट: परदारपरिग्रहः।। १९॥। 
तस्य प्रादुरभूछधिन्ता पुनरन्या मनस्विनः। 
निश्चितेकान्तचित्ततय कार्यनिश्चय दर्शिनी।। २०॥। 
फिर वहाँ उन सोती हुई स्त्रियों को देखते हुए वे 
महान वानर अत्यन्त भयभीत हो गये। उन्हें धर्म के 
उल्लंघन का भय उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि 
सोई हुई परायी स्त्रियों के समूह को देखना मेरे धर्म 
का अत्यधिक लोप कर देगा। पहले कभी मैंने दूसरों 
की स्त्रियों पर निगाह नहीं डाली थी। दूसरे की स्त्री 
का हरण करने वाले इस राक्षस को भी मैंने यहीं देखा 
है। इसके पश्चात्‌ उस मनस्जी के हृदय में एक दूसरी 
भावना उत्पल हुई। यह दूसरी भावना उन्हें अपने कर्तव्य 
का निश्चय कराने बाली थी, क्योंकि उनका हृदय अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति में स्थिर था। 
काम दृष्टा मयासर्वा विधस्ता रावणल्षिय:। 
न तु मे मनसा किंचिद्‌ वैकृत्यमुपप्गते।।२१॥। 
मनो हि हेतु: सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने। 
शुभाशुभास्ववस्थासु तन्न मे सुव्यवस्थितम्‌॥। २२।। 
नान्यत्र हि मया शकक्‍्या वैदेही परिमार्गितुम्‌। 
स्रियो हि सत्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे।। २३।। 
उन्होंने सोचा कि यह ठीक है कि मैंने रावण की 
स्त्रियों को निश्शंक हो कर सोते हुए देखा है, पर उससे 
मेरे मन में कोई विकार नहीं आया। मन ही इन्द्रियों को 
अच्छे और बुरे कार्यों में लगाने वाला है। वह मेरा मन 
स्थिर है। इसके अतिरिक्त सीता को दूसरी जगह खोजा 
भी नहीं जा सकता स्त्री की खोज स्त्रियों में ही की 
जा सकती है। 
यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्थां तत्‌ परिमार्गते। 
न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम।। २४।। 
तदिद॑ मार्गितं (8398: ४३ द्धेन मनसा मया। 
रावणान्त पुरं सर्व न च जानकी।। २५॥। 
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स भूय; सर्वतः श्रीमान्‌ मारुतिर्यत्नमाश्रित:। 
आपानभूमिमुत्सृज्य॒तां बिचेतुप्रचक्रमे।। २६।। 
जिस प्राणी की जो जाति होती है, उसे उसी जाति 
के प्राणियों में ढूँढा जाएगा। खोई हुईं स्त्री को हरिणियों 
के बीच में नहीं ढूँढा जा सकता। इसलिये मैंने राबण 


के इस अन्तःपुर में शुद्ध हृदय से खोज की है। किन्तु 
यहाँ सीता जी नहीं दिखाई दीं। इसके पश्चात्‌ वे श्रीमान्‌ 
पवनपुत्र फिर प्रयलशील हो कर उस पानभूमि को छोड़ 
कर दूसरे स्थानों पर खोज करने लगे। 
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सीता जी के मरण की आशंका से हनुमान जी का चिन्तित होना, फिर उत्साह का 
आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने पर 
पुनः चिन्तित होना। 


स॒तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो 
लतागृहाश्चित्रगहानू. निशागृहान्‌। 
जगाम सीता ग्रतिदर्शनोत्सुको 
न॒चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्‌।। १॥। 
रावण के महल के अन्दर विद्यमान हनुमान जी सीता 
को देखने के लिये उत्सुक होकर, वहाँ के लतागृहों, 
चित्र शालाओं और रात्रि विश्राम गृहों में गये, पर उन्होंने 
उस सुन्दरी सीता को कहीं नहीं देखा। 
स॒ चिन्तयामास ततो महाकपि: 
प्रियामपश्यन्‌ रघुनन्दनस्थ ताम्‌। 
ध्रुव न सीता शथ्रियते यथा न मे 
विचिन्वती दर्शनमेति मैथिली।। २।। 
तब थे महा वानर श्रीराम की उस प्रिया सीता को 
न॑ पा कर सोचने लगे कि इतना ढूँढने पर भी जो सीता 
नहीं मिल पा रही है, तो निश्चय ही वह अब जीवित 
नहीं है। 
सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी 
स्वशीलसरक्षणतत्परा 
नूनं प्रति दुष्टकर्मणा 
हता भवेदार्यपथे परे स्थिता।। ३।। 
आयों के मार्ग में विद्यमान, अपने शील की रक्षा 
में तत्पर उस जानकी को उसके प्रति दुष्ट कर्म में तत्पर 
इस राक्षसों के राजा ने अवश्य ही मार दिया होगा। 
सीतामदुद्ठा हानवाप्यपौरुषं 
विहृत्य काल॑ सह वानरैश्विरम्‌। 
न मेउस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः 
सुतीक्ष्णदण्डो बलवाश्व वानर:॥| ४।। 


सती। 
अनेन 


सीता को न देख कर और अपने पौरुष के फल 
को न पा कर तथा वानरों के साथ देर तक घूम फिर 
लेने पर मेरा अब सुग्रीव के यास्॒ जाने का मार्ग बन्द 
हो हो गया है। क्योंकि बह वानर बलवान और भयानक 
दण्ड देने वाला हैं। 
दृष्टमन्तःपुरं सर्व दृष्ट रावणयोषितः। 
न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रम:।! ५।। 
कि नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगता:। 
गत्वा तत्र त्ववा वीर कि कृतं तद्‌ वदस्थ नः।। ६।। 
अदृद्ठा कि प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌। 
थ्रुव॑ प्रायमुपासिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने।। ७।। 
अनिर्वेद: श्रियो मूलमनिर्वेद: पर सुखम्‌। 
भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचय: कृतः॥ ८।॥। 

रावण की सारी स्त्रियों को देख लिया, उसका सारा 
अन्तःपुर देख लिया, पर वह साध्वी सीता दिखाई नहीं 
दी। मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं जाऊँगा तो वे 
सारे वानर मिल कर मुभसे क्‍या कहेंगे? वे पूछेंगे कि 
हे वीर) तुमने वहाँ जा कर क्या किया? यह हमें बताओ। 
उस जनकपूुत्री को न देख कर मैं उनसे क्या कहूँगा? 
निश्चित समय के व्यतीत होने पर अब निश्चय ही मैं 
मरणान्त उपवास करूँगा। पर यह भी ठीक नहीं है क्योंकि 
हताश न होना ही समृद्धि कः कारण है। उत्साह ही परम 
सुख की प्राप्ति करता है, इसलिये हताश न हो कर पुनः 
वहाँ खोज करूँगा जहाँ अभी तक खोज नहीं की है। 
अनिर्वेदोीं हि. सतत सवर्थिषुप्रवर्तक :। 
करोति सफल॑ जनतो: कर्म यज्ध करोति स:॥ ९॥। 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं॑ चेष्टेडहमुत्तमम्‌। 
अदृष्टाश्ल॑ विचेष्यामि देशान्‌ रावणपालितान्‌।। १०॥। 
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इति संचिन्त्य भूयो5पि विचेतुमुपचक्रमे। 
भूमीगृहाश्वैत्यमूहानू. गृहातिगृहकानपि।। ११।। 
उत्पतन्‌ निपतंश्वापि तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ पुनः क्तचित्‌। 
अपवृण्कंध  द्वाराण कपाटन्यवघट्टयन्‌। 
प्रविशनू_ निष्पतंक्षापिग्रपतन्रुत्पतन्रिव।। १२।। 
उत्साह ही मनुष्य को सदा सारे कार्यों में लगाता है 
और प्राणी जो कुछ कार्य करते हैं, उनमें उन्हें उत्साह 
के कारण ही सफलता मिलती है, इसलिये अब मैं और 
अधिक उत्साह के साथ प्रयत्न करूँगा और अभी नहीं 
देखे गये और रावण के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर खोज 
करूँगा। ऐसा सोच कर उन्होंने पुन: खोजना आरम्भ कर 
दिया। वे तहखानों, मन्दिरों, घरों के अन्दर बने हुए बिलास 
घरों में भी खोज करने लगे। जे किवाड़ों को खोलते 
और बन्द कर देते थे। घरों में प्रवेश करते और फिर 
वहाँ से निकल जाते थे। सीढ़ियों में चढ़ जाते और फिर 
वहाँ से उतर जाते थे। 
सर्वमप्यवकाशं स॒ विचचार  महाकपिः। 
प्राकारन्तरवीध्यक्ष. वेदिकाश्षैत्यसंश्रया:॥। १३।। 
श्रप्नाध्ष॒पुष्करिण्यश्व सर्व॑तेनावलोकितम्‌। 
राक्षस्थो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा।। १४।। 
2 पट तत्र न तु सा जनकात्मजा। 
लोके परा विद्याधरस्रिय:।। १५।। 


दृष्ट हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। 
नागकन्या वरारोहाः: पूर्णचन्द्रनिभानना;।। १६।। 
दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। 

उन महान बानर ने सभी स्थानों में भ्रमण किया। उन्होंने 
पर कोटे के भीतर की गलियाँ, वृक्षों के नीचे बने हुए 
चबूतरे, गड्ढे और पुष्करिणी सारे स्थान उन्होंने देख लिये। 
उन्होंने अनेक प्रकार की आकृतियों वाली विरूप और 
भयानक आकृतिवाली राक्षसियाँ भी देखीं पर उन्होंने 
जनकपुत्री को नहीं देखा। हनुमान जी ने सौन्दर्य में अप्रतिम 
विद्याधरों की स्त्रियाँ भी देखीं, पर वहाँ उन्होंने श्रीराम 
की प्रिया सीता को नहीं देखा। पूर्ण चन्द्रमा के समान 
मुखवाली सुन्दर नागकन्याएँ भी हनुमान जी ने देखीं, पर 
उन्होंने वहाँ जनकपुत्री सीता को नहीं देखा। 
सो5पश्यंस्तां महाबाहु: पश्यक्षान्या वरखिय:।। १७।। 
विषसाद महाबाह॒र्हनूमान्‌ू_ मारुतात्मज;। 
उद्योग वानरेन्द्राणां प्लव्ं सागरस्य च।। १८।। 
न्यर्थ॑ वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः। 

उन महाबाहु पवनपुत्र हनुमान ने जब दूसरी अन्य 
सुन्दर स्त्रियों को भी देखा, पर सीता को नहीं देखा, 
तब वे उदास हो गये। बानर बीरों के उद्योग और अपने 
द्वारा किये गये सागर लंघन के कार्य को व्यर्थ देख कर 
वे पवनपुत्र पुनः चिन्ता में पड़ गये। 


ग्यारहवाँ सर्ग 


सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिन्ता, पुनः खोजने का विचार करना 
और अशोक वाटिका में ढूँढने के विषय में तरह-तरह की बातें सोचना। 


भूयिष्ठं लोलिता लड्ढा रामस्थ चरता प्रियम्‌॥।| १।। 
न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाद्नशोभनाम्‌। 
पलल्‍्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा।। २॥। 
लोलिता व॒सुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम्‌। 

जानकी को न देख पाने पर हनुमान जी मन ही मन 
कहने लगे कि मैंने श्रीराम का प्रिय करने के लिये लंका 
को खूब अच्छी तरह से देख लिया, पर सर्वांग सुन्द्री 
बैदेही को नहीं देख पाया। मैंने यहाँ के छोटे बड़े तालाब, 
सरोवर और नदियाँ और यहाँ की सारी भूमि देख ली, 
पर सीता जी नहीं दिखाई दीं। । 
उपयुपरि सा नूनं॑ सागर क्रमतस्तदा।। ३॥। 
विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। 


आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मन:॥। ४।। 
अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन ' तपस्विनी। 
अथवा शाक्षसेन्द्रस्थ पत्नीभिरसितेक्षणा।। ५॥। 
अदुष्ट. वदुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यतिं। 


निश्चय ही रावण जब उन्हें ले कर आकाश मार्ग 
से सागर को यार कर रहा होगा तब छटपटाती हुई बह 
जनकपुत्री समुद्र में गिर पड़ी होगी अथवा उस दुष्ट से 
अपने शील की रक्षा में लगी हुई वह सहायक रहित 
तपस्विनी सीता रावण के द्वारा खा ली गयी है या उस 
साध्वी काली आँखों वाली को दुष्ट स्वभाव वाली राक्षस 
राज की पत्नियों ने ही खा लिया होगा। 
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सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्ननिभेक्षणम्‌।। ६।। 
रामस्य ध्यायती वक्‍त पद्मत्वं कृपणा गता। 
हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली।। ७॥॥ 
विलप्य बहू वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। 
- अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने।। ८।। 
झभूशं लालप्यते बाला पत्नरस्थेव सारिका। 

हाय बह दयनीया सीता पूर्ण चन्द्रमा के समान राम 
के कमलनयन मुख का ध्यान करती हुई मृत्यु को प्राप्त 
हो गयी। बैदेही ने हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्या, 
ऐसा कहते हुए बहुत प्रकार से विलाप करते हुए अपने 
शरीर को छोड़ा होगा अथवा मैं समभता हूँ कि वह 
रावण के किसी गुप्त गृह में रखी हुई, पिंजरे में बन्द 
मैना के समान अत्यधिक आर्तनाद करती होगी। 
विनश वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा।। ९॥। 
रामस्थ प्रियभार्यस्थ च निवेदयितु क्षमम्‌। 
निवेद्यमाने दोष: स्थाद्‌ दोष: स्यादनिवेदने।। १०॥। 
कथं नु खलु कर्त॑व्यं विषम प्रतिभाति मे। 
असिमन्नेवंगते कार्य प्राप्तकालं क्षम च किम्‌।। ११।। 
भवेदिति मतिं भूयो हनुमान्‌ प्रविचारयन्‌। ेृ 

जनकपुत्री चाहे छिपा कर रखी गयी हो, चाहे मार 
दी गयी हो, या स्वयं मर गयी हो, पत्नी से प्रेम करने 
वाले श्रीराम को यह समाचार देना उचित नहीं होगा। 
इस समाचार को कहना भी दोषपूर्ण है और न कहना 
भी दोषयुक्त है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिये, 
यह निश्चय करना बड़ा कठिन प्रत्तीत हो रहा है। इस 
समय ऐसी स्थिति में क्या कार्य करना उचित होगा, इस 
बारे में हनुमान जी बार-बार विचार करने लगे। 


यदि सीतामदृष्ठाह॑ बानरेन्द्रपुरीमित:।। १२॥। 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थों भविष्यति। 
ममेद॑ लद्डन॑ व्यर्थ सागरस्य भविष्यति।। १३।। 
प्रवेशश्ैव लड्ढायां राक्षसानां च दर्शनम्‌। 
कि वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगता:।। १४।। 
किष्किन्धाममनुसम्प्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। 

यदि मैं सीता को बिना देखे ही यहाँ से किष्किधा 
को चला जाऊँगा तो मेरा क्या पुरुषार्थ होगा? मेरा समुद्र 
का लंघन, लंका में प्रवेश करना, और राक्षसों को देखना 
सब व्यर्थ हो जायेगा। वे बानर मिल कर मुभसे क्‍या 


कहेंगे? किष्किधा जाने पर वे दशरथ के दोनों पुत्र और 


सुग्रीव भी मुभसे क्‍या कहेंगे। 


गत्वा तु यदि काक्त्स्थं वक्ष्यामि परुषं वच:।। १५॥। 
न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌। 
परुष॑ दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनम्‌॥। १६।। 
सीतानिमित्त दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति। 
त॑ तु कृच्छगतं दृष्ठा पद्मत्वगतमानसम्‌॥ १७।। 
भूशानुरक्तमेधावी न॒ भविष्यति लक्ष्मणः। 

 थदि मैं उन ककृत्स्थवंशी राम से जा कर यह कठोर 
वचन कहूँगा कि सीता नहीं मिली, तो वे अपने जीवन 
का त्याग कर देंगे। इस भीषण रूप से कठोर तीखे, 
क्रूर और इन्द्रियों को तपाने वाले सीता विषयक दुर्वचन 
को सुन कर वे जीबित नहीं रहेंगे! तब इन श्रीराम को 
संकट में पड़ा हुआ और मृत्यु के लिये संकल्प करते 
देख उनमें अत्यधिक अनुरक्त और मेधावी लक्ष्मण भी 
जीवित नहीं रहेंगे। 


सो5हं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः।। १२।। 
नहि शक्ष्याम्वहं द्रष्ट सुग्रीव॑ मैथिलीं विना। 
भय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्माना महारथौ।। १९।। 
आशया तौ थरिष्येते वानराश्ष तरस्विनः। 
हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिक:।। २०।। 
वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्टा जनकात्मजाम्‌। 
उपविष्टस्थ वह सम्यग्‌ लिब्लिनं साधयिष्यत:।। २१।! 
शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च। 

इसलिये में यहाँ से किष्किधा को नहीं जाऊँगा। बिना 
मैथिली के मैं सुग्रीव को देखने में समर्थ नहीं हूँ। मेरे 
वहाँ न जाने पर यहीं ठहर जाने पर बे दोनों धर्मात्मा 
महारथी तथा बेगवान बानर आशा के कारण अपने प्राणों 
को धारण किये रहेंगे। जनकपुन्री का दर्शन न होने पर 
वृक्ष के नीचे रहने वाला वानप्रस्थी बन जाऊँगा। जो हाथ 
में अपने आप खाद्य पदार्थ आ जायेगा या दूसरे की इच्छा 
से मेरे मुख में पहुँच जायेगा, उसी पर निर्भर करूँगा, 
या लिंगशरीरधारी आत्मा की सिद्धि के लिये बैठ जाऊँगा, 
और उसी अवस्था में मेरे शरीर को कौबे और जन्तु 
खा लेंगे। | 
तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिक:॥) २२।। 
नेतः प्रतिगमिष्यामि त्ामदृद्ठासितेक्षणाम्‌। 
यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌।। २३।। 
अद्भदः सहित: सर्वैर्वानरिन॑ भविष्यति। 
विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम्‌।। २४।। 
तस्मातू प्राणान्‌ धरिष्यामि श्रुवो जीवति संगमः। 
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अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला 
तपस्वी बन जाऊँगा, पर उस काली आँखों वाली सीता 
को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पर इस जीवन का 
नाश करने में बहुत दोष हैं। जीवित रहते हुए मनुष्य 
कभी कल्याण को अवश्य प्राप्त करता है। इसलिये मैं 
अपने प्राणों को धारण किये रहूँगा। जीवित रहने पर 
अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होती है। 
ततो विक्रममाससाद्य र्धर्यवान्‌ कपिकुञ्लर:।। २५।। 
रावण वा. वधिष्यामि दशग्रीव॑ महाबलम्‌। 
काममस्तु हता सीता प्रत्याची्ण भविष्यति।। २६।। 
इति चिन्तासमापन्न:ः सीतामनधिगम्यथ ताम्‌। 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तवामास॒वानर:।॥। २७।। 
यावत्‌ सीता न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्‌। 
तावदेतां पुरी लड्खां विचिनोमि पुनः पुनः।। २८।। 


अशोकवनिका चापि महतीय॑ महाद्वुमा। 
इम्रामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया।। २९।। 

इसके पश्चात्‌ उस थेर्यवान्‌ वानर श्रेष्ठ ने पराक्रम का 
सहारा ले कर सोचा कि- या मैं इस महाबली रावण 
को मार देता हूँ, भले ही सीता के प्राणों का हरण हो 
गया हो, पर बैर का बदला तो चुक ही जायेगा। इस 
प्रकार सीता को न पाकर चिन्ता में डूबे हुए हनुमान 
जी जिनकी आत्मा सीता जी के ध्यान और शोक में 
डूबी हुई थी, पुन; इस प्रकार सोचने लगे कि जब तक 
मैं राम की यशस्बिनी पत्नी सीता को न प्राप्त कर लूँ, 
तब तक इस लंका नगरी में बार-बार खोज करूँगा। 
यह बड़े-बड़े वृक्षों बाली विशाल अशोक जाटिका है, 
इसको मैंने अभी तक नहीं देखा है, अतः अब इसमें 
जा कर खोज करूँगा। 
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हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना और एक शीशम के 
वृक्ष पर छिप कर वहीं से सीता का अनुसन्धान करना।. 


स मुहूततमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌। 
ज्यामुक्त इव नाराच: पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम्‌।। १।। 
विहगै्मृगसद्भैश्व  विचित्रां चित्रकाननाम्‌। 
उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान्‌ बली।। २॥। 
वृतां नॉनाविशैवृक्षे: पुष्पोषगफलोपगै:। 
कोकिलैर्भुड्वराजैश्ध. मत्तै्नित्यनिषेविताम्‌।। ३।। 
प्रहषष्टनुजां काले मृगपक्षिमदाकुलाम्‌। 
मत्त्हिंणसंघुष्टा नानाद्विजगणायुताम्‌।। ४।। 
तत्पश्चात्‌ थोड़ी देर तक सोच विचार कर तथा मन 
में सीता जी का चिन्तन कर हनुमान जी धनुष से छूटे 
हुए बाण की तरह तेजी से उछले और उस वृक्षों वाली 
वाटिका में जा पहुँचे। वह वाटिका अनेक प्रकार के 
पक्षियों और मृग समूहों से सुशोभित तथा अनेक बंगीचों 
से चित्रित सी हो रही थी। बलवान हनुमान जी ने देखा 
कि वह उदय होते हुए सूर्य के समान जगमगा रही थी। 
वहाँ फूलों और फलों से लदें हुए अनेक प्रकार के वृक्ष 
थे। मस्त कोकिल और भ्रमर सदा उसकी सेवा किया 
करते थे। वह वाटिका मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली 
थी। वहाँ विचरण करते हुए मूंग और पक्षी भी मस्ती 
में भरे हुए थे। मतवाले मोरों के कलरब तथा 


अनेक प्रकार के पक्षियों की चहचाहट से बह वाटिका 
व्याप्त थी। 


लताप्रतानैर्बहुभि:. पर्णश्ष॒ बहुभिरवृताम्‌। 
काञझ्नीं शिंशपामेकां ददर्श स महाकपि:॥ ५।। 
वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभि; समन्ततः| 
सो5पश्यद्‌ू भूमिभागांक्ष नगप्रस्वणानि च।। ६॥। 
सुवर्णवृक्षानपरानू_ ददर्श शिखिसंनिभान्‌। 
तेषां द्माणां प्रभया मेरोरिक महाकपि:।। ७।। 
अमन्यत॒ तदाबीर: काञ्जनो5स्मीति सर्वतः! 

उस महान वानर ने वहाँ बहुत सी लताओं से घिरा 
हुआ और पत्तों वाला एक शीशम का वृक्ष देखा, जिसका 
रंग सूर्य के प्रकाश में सुनहरा हो रहा था। उस वृक्ष 
के नीचे सुनहरे रंग की वेदियाँ सब तरफ बनी हुई थीं। 
उन्होंने वहाँ और भी भूमि के भागों को, पहाड़ी भररनों 
को, और दुसरे सुनहरे वृक्षों को देखा। ये सब अग्नि 
के समान दीप्तिमान थे, (उदय होते हुए सूर्य की चमक 
के कारण) उन वृक्षों की सुमेर॒ के समान प्रभा से उन 
महान वानर ने अपने आपको भी यही समझा कि मैं 
सब तरफ से सुवर्ण निर्मित हो गया हूँ। 
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तान्‌ काझनान्‌ वृक्षगणान्‌ मारुतेन प्रकम्पितान्‌।। ८॥। 
किद्धिणीशतनिर्षोषान्‌ दृष्ठा विस्मयमागमत्‌। 
सुपुष्पिताग्रान्‌ रुचिरांस्तरुणाहुरपल्लवान्‌|। । ९॥। 
तामरुझ महावेग: शिंशपां पर्णसंवृताम्‌। 
इतो द्रक्ष्यामि बैदेहीं रामदर्शनलालसाम्‌।। १०।। 
इतश्वेतश्न॒ दुःखातां सम्पतन्ती यदृच्छया। 

उन सुनहले दिखाई दे रहे वृक्षों को, जिनमें शाखाओं 
के अग्रभाग फूलों से भरे हुए थे और सुन्दर गुलाबी 
नये पत्ते आए हुए थे, हवा से हिलाये जाने पर सैकड़ों 
नूपुरों को सी ध्वनि करते हुए देख कर हनुमान जी 
विस्मित हो गये। वे महावेगशाली उस पत्तों से भरे हुए 
शीशम के वृक्ष पर चढ़ कर यह सोच कर बैठ गये 
कि राम के दर्शन की इच्छुक, दुख से पीडित बैदेही 
स्वेच्छा से इधर-उधर आती जाती होंगी, तो वे यहाँ 
से दिख जायेंगी। 
अशोकवनिका चेय॑ दूृढ॑ रम्या दुरात्मन:॥। ११।। 
चन्दनैश्वम्पकेश्नापि बकुलैश्ष. विभुषिता। 
इयं च नलिनी रम्या द्विजसद्धुनिषेविता।। १२।। 
इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी। 
सा रामा राज॑महिषी राघवस्य प्रिया सती।। १३॥। 
वनसंचारकुशला  श्रुवमेष्यति जानकी। 

उस दुष्ट राक्षत की यह अशोक वाटिका बड़ी सुन्दर 
है। यह चन्दन, चम्पक, और बकूल के वृक्षों से विभूषित 
है। इधर पक्षियों के समूह से युक्त कमलों से भरा हुआ 
सरोवर भी है। वह राजरानी जनकपुत्री यहाँ अवश्य आया 
करती होगी। वह राम कौ प्यारी राजरानी सती जानकी 


वन में भ्रमण करने की शौकीन है, वह यहाँ अवश्य . 


आयेगी। 
अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्थ विचक्षणा।। १४।॥। 
वनमेष्यति साद्चेह._ रामचिन्तासुकर्शिता। 


रामशोकाभिसंतप्ता सा देवी ऋमलोचना।। १५॥। 
वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी। 


वनेचराणां सतत नून॑ स्पृहयते पुरा॥ १६।। 
रामस्य दयिता चार्या जनकस्य सुता सती। 

या वह मृगशावक नयनी सीता राम की चिन्ता में 
कमजोर होगी, इसलिये इस बन, की विशेषताओं को 
जानने बाली अपना दिल बहलाने के लिये यहाँ अवश्य 
आती रहती होगी। राम के शोक से संतप्त बह सुन्दर 
नेत्रों वाली देवी, वनवास में अनुरक्त होने के कारण इस 
बन में विचरती हुई यहाँ अवश्य आयेगी। वह राम की 
प्रिय पत्नी जनकपुत्री, श्रेष्ठ आचरण वाली सती सीता 
पहले बन के जन्तुओं से प्यार करती थी, इसलिये भी 
उसका यहाँ आना हो सकता है। 
संध्याकालमना: श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी।। १७।। 
नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे बरवर्णिनी। 
तस्याक्षाप्यनुरूपेयमशोक वनिका शुभा।। १८।। 
शुभाया: पार्थिवेनद्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना। 
आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीम्‌॥ १९॥। 

यह प्रातः काल को सन्ध्या का समय है। वह सुन्दर 
रंग वाली सुन्दरी जानकी सन्ध्या करने की इच्छा से इस 
स्वच्छ जल बाली नदी के किनारे अवश्य आयेगी। यह 
सुन्दर अशोक जाटिका राजाधिराज राम की पवित्र पत्नी 
के लिये बिल्कुल अनुकूल है। इसलिये यदि वह 
चन्द्रमुखी देवी जीवित है तो वह इस शीतल जल वाली 
नदी के किनारे अवश्य आएगी। 


एवं तु मत्वा हनुमान्‌ महात्मा 


प्रतीक्ष्षणो . मनुजेन्द्रपलीमू। 
अवेक्षमाणश्च॒ _ ददर्श सर्वे 
सुपुष्पिति. पर्णनने.. निलीन:॥। २०॥। 


इस प्रकार विचार कर वे महात्मा हनुमान नरेन्द्र पत्नी 
सीता की प्रतीक्षा करते हुए, और उस अशोक वाटिका 
के स्थानों का निरीक्षण करते हुए उस फूलों वाले वृक्ष 
के घने पत्तों में छिप कर बैठ गये। 
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हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद (मन्दिर) के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, 
पहचानना और प्रसन्न होगा। 


संतानकलतामिश्च पादपैरुपशोभिताम्‌। 
दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलंकृताम्‌॥। १॥। 
काज्चनोत्पलपद्भिवापीभिरुपशोभितामू । 


विनिष्पतद्धि: * शतशब्रित्रे: पुष्पावतंसके :।। २।। 
समूलपुष्परचितैरशो के : शोकनाशनै :। 
पुष्पमारातिभारैश्ष॒ स्पृशद्धिरिव मेदिनीम्‌।। ३।। 
कर्णिकारैः कुसुमितै: किंशुकैश्व सुपुष्पितैः। 
स देश: प्रभया तेषां प्रदीप्त इब सर्वतः।। ४॥। 
बह अशोक वाटिका कल्यपवृक्ष की लताओं और 
बुक्षों से शाभित थी। उनके अलौकिक रस और गन्ध 
से परिपूर्ण वह सब तरफ से सजाई हुई थी। बह सुनहरे 
कमलों और उत्पलों से युक्त बावलियों से सुशोभित 
थी। नीचे गिरते हुए अपने असंख्य सुन्दर फूलों के 
गुच्छों से जो ऊपर से लेकर नीचे तक फूलों से बने 
हुए से प्रतीत हो रहे थे, उन शोकनाशक अशोक के 
वृक्षों 83 जो पुष्पों के अत्यधिक भार से मानो भूमि 
को स्पर्श कर रहे थे, ऐसे फूलों वाले कनेर के वृक्षों 
से, और अच्छी तरह से खिले हुए पलाश के वृक्षों 
से बह प्रदेश अपनी कान्ति से सब तरफ से प्रज्वलित 
सा लग रहा था। 
घुंनागा: . सप्तपर्णाश्च॒ चम्पकोद्दालकास्तथा। 
विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते सम सुपुष्पिता;।। ५।। 
शातकुम्मनिभा: केचित्‌ केचिदाग्निशिखप्रभा:। 
नीलाजननिभा; केचित्‌ तत्राशोकाः सहस्तश:।। ६)॥ 


सर्व॑तुपुष्पैर्निचितं पादपै्मधुगन्थिभि:॥। ७।। 
नानानिनादैरुद्यम॑॑ रम्यं_ मृगगणद्विजै:। 
अनेकगन्धप्रवह॑ पुण्यगन्ध॑ मनोहरम्‌॥ ८।। 
शैलेनमित्र तर गन्धादयं द्वितीयं गन्धमादनम्‌। 


वहाँ पुंनाग, सप्तपर्ण, चम्पा, उद्यलक आदि बहुत से 
सुन्दर फूलों वाले और मोटी जडों बाले वृक्ष सुशोभित 
हो रहे थे। वहाँ हजारों अशोक के वृक्ष थे। उनमें से 
कुछ स्वर्ण के समान, कुछ आग की ज्वाला के समान 
और कुछ काले काजल के समान थे। फूलों की 
अधिकता के कारण वह अशोक बन नक्षत्रों से जगमगाते 
हुए दूसरे आकाश के समान प्रतीत हो रहा था। सब 


ऋतुओं में फूलों से खिलने वाले, मधुर गन्ध वाले वक्षों 
से भरा हुआ वह मनोहर अशोक बन अनेक प्रकार की 
गन्धों को वहन करता हुआ पचित्र गन्ध वाला, सुगन्धों 
से समृद्ध दूसरे गन्धमादन नाम के पर्वतराज के समान 
जान पड़ता था। 


अशोकवनिकायां तु तस्‍यां वानरपुक्ब॒व:॥। ९॥। 
स॒ ददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितम। 
मध्ये स्तम्मसहस्लेण स्थितं कैलासपाण्दुरम्‌।। १०१। 
भ्रवालकृतसो पान तप्तकाश्बननवेदिकम्‌। 
मुष्णन्तमिव चक्षूंषि ओतमानमिव शज्रिया।। ११॥। 
निर्मल॑ प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम्‌। 

उस वानरश्रेष्ठ हनुमान ने तभी उस अशोक वाटिका 
में समीप ही एक उत्कृष्ट कोटि के मन्दिर को देखा, 
जिसके बीच में बहुत सारे खम्बे लगे हुए थे और जो 
कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूँगे 
की सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और तमतमाते सोने के - 
रंग के समान सुनहरी वेदियाँ बनी हुई थीं। वह अपनी 
प्रभा से जगमगाता हुआ आँखों को चुंधिया सा रहा था। 
वह निर्मल प्रासाद अपनी ऊँचाई के कारण आकाश में 
रेखा सी खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। 


ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌।। १२॥। 
डपवासकृशां दीनां निश्चसन्तीं पुनः पुनः। 
दर्द्श शुक्‍्लपक्षादी चन्द्ररेखामिवामलाम्‌॥ १३॥। 
मन्दप्रख्यायमानेव. रूपेण रुचिरप्रमाम्‌। 
पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसो:॥ १४॥। 
पीतेनेकेन संबीतां क्लष्टेनोत्तमनाससा। 
सपद्डामनलंकारां विपद्ामिव पद्मिनीम्‌॥ १५॥। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने मैले वस्त्र पहने हुए, राक्षसियों 
से घिरी हुई, उपवास करने से दुर्बल, बार-बार लम्बी 
सांसें लेती हुई एक दीन स्त्री को देखा, जो शुक्लपक्ष 
के प्रारम्भ में निर्मल चन्द्रमा की रेखा के समान थी। 
बह धुँधली याद के द्वारा पहचाने जाने वाले अपने रूप 
से अपनी सुन्दर प्रभा को बिखेर रही थी, मानो अग्नि 
की ज्वाला धूएँ के समूह से ढकी हुई हो। उसका शरीर 
एक पुराने, पर उत्तम पीले रंग के वस्त्र से ढका हुआ 
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था। वह कमलों से रहित, शोभा रहित कीचड़ से युक्त 
पुष्करिणी के समान लग रही थी। 


पीडितां दुःखसंतप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम्‌। 
अश्रुपूर्णरुखी. दीनां कृशामनशनेन च।। १६।। 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌। 
प्रियं जनमपश्यन्ती पश्यन्तीं राक्षसीगणम्‌।। १७।। 
सस्‍्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणेनावृतामिव। 
नीलनागाभयावेण्या जघन॑ गतयैकया।। १८।। 
नीलया नीरदापाये वनराज्या  महीमिव। 

शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त वह तपस्विनी 
क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुर्बल 
और दीन स्त्री के मुख पर आँसुओं की धारा बह रही 
थी। शोक और चिन्ता में लगी हुई बह सदा दुख में 
ही डूबी रहती थी। अपने प्रिय व्यक्ति को तो वह देख 
नहीं पाती थी, और राक्षसियाँ ही उसे दिखाई देती थीं। 
ऐसा लग रहा जैसे अपने भुण्ड से बिछुड़ी हुई कोई 
हरिणी कुत्तों के समूह से घिरी हुई हो। काले नाग के 
समान जाँघ तक लटकी हुई एक वेणी से वह स्त्री बादलों 
के हट जाने पर बन पंक्तियों से युक्त पृथ्वी के समान 
जान पड़ती थी। ह 


सुखाहाँ दुःखसंतप्तां व्यसनानामकोविदाम्‌।। १९॥। 
भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम्‌। 
निशश्चासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव।। २०॥। 


तां स्मृतीमिव संदिग्धामृद्धिं निपतितामिव।। २१।॥। 


विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव। 
सोपसर्गा यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषधामिव।। २२।। 
अभूतेनापवादेन, कीर्ति निपतितामिव। 

जे सुख पाने योग्य थीं पर दुःख से संतप्त हो रहीं 
थीं, उन्हें दुःख सहने का अभ्यास नहीं था। बह सुन्दर 
शरीर वाली स्त्री एक नियमों का पालन करने वाली 
तपस्विनी के समान भूमि पर बैठी हुई थी और भयभीत 
सर्पिणी के समान लम्बी साँसें ले रही थी, क्योंकि 
उसके चारों ओर महान शोक का जाल फैला हुआ था, 
अतः बह सुशोभित नहीं हो रही थी। बह सन्देह से 
युक्त स्मृति के समान, साथना से भ्रष्ट ऋषि के समान, 
टूटी हुई आशा के समान, विघ्नों से युक्त सिद्धि के 
समान, बुरे विचारों से कलुषित हुई बुद्धि के समान 
और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट कीर्ति के समान दिखाई 
देती थी। 


बाध्पाम्बुपरिपूर्णनेी कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा।। २३।। 
बदनेनाप्रसन्ेन निश्चसन्ती पुनः पुनः। 
मलपह्थरां दीनां मण्डनाहाममण्डिताम्‌॥। २४।। 
प्रमां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम्‌। 
रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम्‌॥। २५।। 
अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। 
तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च।। २६।॥ 
आम्नायानामयोगेन. विद्यां. प्रशिथिलामिव। 
उसका काली और टेढ़ी आँखों की पलकों वाला 
मुख प्रसन्न नहीं था। वह आँसुओं से भरा हुआ था। वह 
बार-बार लम्बी साँस खींच रही थी। शरीर पर मैल की 
कीचड़ धारण करने वाली उस दीन स्त्री का शरीर यद्यपि 
सजाने योग्य था पर बह उस समय सजावट से बिल्कुल 
रहित था। राम की सेवा में व्यवधान पड़ने से जो व्यधित 
हो रही थी, राक्षसों के द्वारा जो पीड़ित थी, वह मृगशाबक 
के समान आँखों वाली अबला असहाय हो कर 
इधर-उधर देख रही थी। इस अवस्था में विद्यमान सीता 
को, जो अभ्यास न करने से शिथिल हुई बुद्धि के समान 
थी, देख कर हनुमान जी की बुद्धि को सन्देह हो गया। : 


दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृताम्‌।। २७।। 


.संस्कारेण यथा हीना वाचमर्थान्तरं गताम्‌। 


तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌।। २८ |। 
तकयामास॒ सीतेति कारणैरुपपादयन्‌। 
हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा।। २९।। 
यथारूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेय मंगना। 

सीता जी अलंकारों आदि शरीर की सजावट से रहित 
होने के कारण व्याकरण आदि के संस्कार से रहित दूसरे 
अर्थ का भ्रम कराने वाली वाणी के समान पहचानी नहीं 
जा रही थी। हनुमान जी ने उन्हें बड़े कष्ट से पहचाना। 
उस अनिन्दिता विशाल आँखों वाली राजकुमारी को देख 
कर उन्होंने युक्तियों से समीक्षा करते हुए यह निश्चय 
किया कि यह सीता है। उन्होंने सोचा कि इच्छा के 
अनुसार रूप बदले हुए उस राक्षस के द्वारा हरण करके 
ले जायी जाती हुई वह स्त्री जिस रूप में देखी थी, 
उसी रूप में यह भी दिखायी देती है। 
पीत॑ कनकपट्टाभ॑ स्नस्त॑ तद्डसन॑ शुभम्‌॥ ३०।। 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवक्न्मै:ः। 
भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले।। ३१।। 
अनयैवापविद्वानि फस्वनवन्ति महान्ति च। 
इंद॑ चिरगृहीतत्वाद्‌ बसन॑ क्लिप्टवत्तरम्‌॥। ३२॥। 
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तथाप्यनूनं. तद्‌वर्ण तथा श्रीमद्यथेतरत्‌। 
इयं कनकवर्णान्नली रामस्य महिषी प्रिया।। ३३॥।। 
प्रणष्टाप सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। 

पर्वत पर बैठे हुए बानरों ने उस समय उस स्त्री 
का जो सुनहरे वस्त्र के समांन चमकीला, पीला उत्तरीय 
वस्त्र तथा बहुत. बजने वाले आभूषण पृथिवी पर पड़े 
देखे थे, वे इन्हीं के द्वारा गिराये गये थे। यद्यपि इनका 
यह वस्त्र बहुत दिनों से लगातार पहिने जाने के कारण 
पुराना हो गया है, तथापि यह उसी रंग का है, जैसा 
वह दूसरा वस्त्र था और बैसी ही कान्तिवाला है। सुनहरे 
रंग वाली यह वही राम की प्यारी रानी सीता है, जो 
उनसे अलग होने पर भी उनके मन से अलग नहीं 
हुई है।. - ह 
इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते।। ३४।। 
कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च। 
स्त्री प्रण्रेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृुशंस्यत:।। ३५॥॥ 
पतली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। 


अस्या देव्या यथारूपमज्जप्रत्यज्ञसौष्ठचवम्‌।। २६।। 
रामस्य च यथारूपं॑ तस्थेयमसितेक्षणा। 
एवं सीतां तथा दृष्ठा दृष्टः पवनसम्भव:। 
जगाम मनसा राम॑ प्रशशंस च त॑ प्रभुम।। ३७।। 
यह वही है जिसके लिए श्रीराम चार कारणों से संतप्त 
रहते हैं। वे कारण हैं- करुणा, दया, शोक और प्रेम। 
एक स्त्री को बल पूर्वक हरण कर लिया गया, यह 
सोच कर उन्हें करुणा होती है, वह स्त्री मेरे आश्रित 
थी, यह सोच कर उन्हें उसके प्रति दया होती है। मेरी 
पत्नी मुझ से अलग हो गयी, इस भावना से उन्हें शोक 
होता है और मैं अपनी प्रिया से नहीं मिल सकता, यह 
सोच कर उन्हें बिरह लेदना होती है। इस देवी का जैसा 
सौन्दर्य है, इसके अंग प्रत्यंगों का जो सौष्ठव है और 
श्रीराम का जैसा रूप है, उसके अनुसार यह काली आँखों 
वाली उन्हीं की पत्नी होनी चाहिये। इस प्रकार पवन 
पुत्र हनुमान सीता को देख कर बड़े प्रसन्न हुए। वे मन 
में श्रीयम का ध्यान करके तथा सीता जैसी पत्नी के 
कारण उनके सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। 
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हनुमान जी का मन ही मन सीता के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट 
. में पड़ी हुई देख कर शोक करना। 


प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुड्जडवः। 
गुणाभिरामं॑ रामं च. पुनश्चिन्तापरो3 भवत्‌।। १॥। 
स॒ मुहूर्तमिव थध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षण:। 
सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमानू विललाप ह॥। २॥। 
कान्या गुरुविनीतस्थ लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया। 
यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः:।॥। ३।। 
वे वानरश्रेष्ठ हनुमान तब प्रशंसा करने योग्य सीता की 
तथा गुणों के भंडार श्रीराम की प्रशंसा कर पुन; चिन्ता 
में पड़ गये। थोड़ी देर तक व्रिचार करने के बाद उनकी 
आँखों में भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता 
के प्रति विल्ञाप करने लगे। गुरुओं के प्रति विनीत लक्ष्मण 
के बडे भाई श्रीराम की जो प्रिया है ओर सम्मान के 
योग्य है, वह सीता भी यदि दुख से पीड़ित है तो यही 
कहना होगा कि समय बड़ा बलवान है। इसका उल्लंघन 
नहीं किया जा सकता। 
अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबल:। 
विराधश्व हंत: संख्ये राक्षसो भीमविक्रम:।। ४।। 


चतुर्दश सहस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। . 
निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमै :।। ५।। : 
खरश्॒ निहतः संख्ये त्रिशिराक्ष निपातित:। 
दूषणश्च॒ महातेजा रामेण विदितात्मना।। ६।। 
ऐशथय वानराणां च दुर्लभ वालिपालितमू। 
अस्यथा निमित्ते सुग्रीवः प्राप्ततॉल्लोकविश्रुत:।। ७।। 
सागरञ्ञ मया55क्रान्तः श्रीमान्‌ नदनदीपतिः। 
अस्यो हेतोर्विंशालाक्ष्या; पुरी चेयं निरीक्षिता।। ८॥॥ 
सम ने इन्हीं विशाल आँखों वाली के लिये महा 
बलवान बाली को मारा और भयानक विक्रम वाले विराध 
राक्षत्न का युद्ध में वध किया। इसी के लिये राम ने: 
जन स्थान में भयानक कर्म करने वाले चौदह हजार राक्षस 
अपने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों से मार 
गिराये। आत्मज्ञानी, महातेजस्वी राम ने युद्ध में खर-दृषण 
और त्रिशिरा को मार गिराया था। इन्हीं सीता के कारण 
संसार में प्रसिद्ध सुग्रीव को बाली के द्वारा सुरक्षित वानरों 
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का दुर्लभ ऐश्वर्य मिला। इसी विशाल आँखों वाली के 
लिये मैंने नदियों के स्वामी श्रीमान सागर को पार किया 
और पुरी का निरीक्षण किया। 
राज्य वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा। 
त्रैलोक्यराज्यं सकल॑ सीताया नाप्लुयात्‌ कलाम्‌। ९१। 
इये सा धर्मशीलस्थ जनकस्य महात्मन:। 
सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढब्रता।। १०॥। 
विक्रान्तस्थार्यशीलस्य संयुगेघ्निवर्तिन:। 
सनुषघा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्े यशस्विनी।। ११॥। 
धर्मजञस्य कृतज्ञस्थ रामस्थ विदितात्मन:। 
इये सा दयिता भारया राक्षसीवशमागता।। १२।। 
तीनों लोकों में राज्य और जनकपुत्री सीता इन दोनों 
में तुलना की जाये तो तीनों लोकों का राज्य सीता की 
एक कला अर्थात्‌ सोलहवें भाग को भी नहीं प्राप्त कर 
सकता। ये धर्मशील, मिथिला नरेश, महात्मा जनक की 
पुत्री अपने पति के लिये दृढ़ व्रत वाली हैं। ये अच्छे 
आचरण वाले, पराक्रमी, युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा 
दशरथ की यशस्विनी सबसे बड़ी पुत्रवधु हैं। धर्मज्ञ, 
कृतज्ञ और आत्मज्ञ श्रीराम की ये प्यारी पत्नी इस समय 
राक्षसियों के वश में पड़ी हुई हैं। 


सर्वान्‌ भोगान्‌ परित्यज्य भर्तुस्नेहबलातू कृता। 
अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्ट निर्जन वनम्‌॥ १३॥। 
संतुष्ट फलमूलेन भर्तृशुश्रुषणापरा। 
या परां भजते प्रीति बनेडपि भवने यथा।। १४।। 
सेयं कनकवर्णाद्ली नित्यं सुस्मितभाषिणी। - 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी।। १५।। 
इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टमिच्छति राघव:। 
रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासित:।। १६।। 
जो पति के प्रति स्नेह की शक्ति से सारे भोगों को 
छोड कर, कष्टों की चिन्ता न कर, निर्जन बन में चली 
आयी, पति की सेवा में लगी हुईं फल मूल खा कर 
ही सन्‍्तुष्ट रही, इसीलिये वन में रहते हुए भी उसी प्रसन्नता 
का अनुभव किया करती है जो भवन में रहते हुए होती 
है, वही यह सुवर्ण के समान वर्ण वाली, सदा मुस्करा 
कर बात करने वाली सीता जो अनर्थों को सहने के 
योग्य नहीं है, इस यातना को सहन कर रही है। इसलिये 
रावण के द्वारा सतायी हुई इस सदाचार से सम्पन्न सीता 
जी को देखने के लिये श्रीराम ऐसे ही उत्सुक हैं, जैसे 
प्यासा प्याऊ के लिये उत्सुक होता है। 


अस्या नून॑ पुनर्लाभाद्‌ राघवः प्रीतिमेष्यति। 
राजा राज्यपरिभ्रष्ट: पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌।। १७॥। 
कामभोगै: परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च। 
धारयत्यात्मनो देहं तत्सममागमकाज्निणी।। १८॥। 
नैषा पश्यति राक्षस्थो नेमान्‌ पुष्पफलह्ुमान। 
एकस्थहद्या नूनं राममेवानुपश्यति।।! १९।। 
इनकी पुनः प्राप्ति होने पर श्रीराम वास्तव में ऐसे 
ही प्रसन्न होंगे, जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः राज्य 


- को प्राप्त कर होता है। ये सीता भी कामना से युक्त 


भोगों से छूट जाने और बन्धुओं से रहित होने पर भी 
केवल राम के मिलने की आशा से ही अपने शरीर को 
धारण किये हुए हैं। न तो ये राक्षसियों की ओर देखती 
हैं और न इन पुष्प और फल वाले वृक्षों की तरफ ही 
देखती हैं, निश्चय ही ये एकाग्र चित्त से मन में राम 
का ही चिन्तन कर रही हैं। | 


भर्ता नाम पर नार्या; शोभनं भूषणादपि। 
एघा हि रहिता तेन शोभनाहाँ न शोभते।। २०।। 
दुष्करं कुरुते रामों हीनो यदनया प्रभुः। 
धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति।। २१।। 
इमामसितक शान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ 
सुखाहा दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः।। २२।। 
नारी के लिये भर्ता नाम की वस्तु आभूषणों से भी 
अधिक उसकी शोभा को बढ़ाने वाली होती है। ये सीता 
उससे रहित होने के कारण शोभा के योग्य होने पर सुशोभित 
नहीं हो रही हैं। शक्तिशाली राम इनसे रहित हो कर जो 
अपने जीवन को धारण कर रहे हैं और दुख से शिधिल 
नहीं हो रहे हैं यह वह बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं। इस काली 
आँखों वाली, कमल नयनी, सुख के योग्य सीता को दुखी 
देख कर मेरा भी मन बड़ा व्यथित हो रहा है। 


क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा 

या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌। 
सा राक्षसीभिरविकृतेक्षणामि: 

संरक्ष्वे. सम्प्रति वृक्षमूले।। २३॥। 

हाय जो पृथिवी के समान कष्टों को सहने वाली और 

कमलनयनी है। जिसकी राम और लक्ष्मण रक्षा किया करते 
थे, वही सीता अब भयानक नेत्रों वाली राक्षसियों की 
चौकीदारी में पेड़ के नीचे बैठी हुई है। 


हिमहतनलिनीव नष्टशो भा 
व्यसनपरम्परया. निपीड्यमाना। 
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सहचररहितेव चक्रवाकी 
'जनकसुता कृपणां दशा प्रपन्ना।। २४।। 
पाले से पीड़ित कमलिनी के समान जिसकी शोभा 
नष्ट हो गई है, जो दुःखों की श्रृंखला के द्वारा पीड़ित 
हो रही हैं, जो अपने साथी से रहित चकबी के समान 
लग रही है वह जनकपुत्री सीता इस समय बड़ी दयनीय 
अवस्था को प्राप्त हो रही है। 


इत्येवमर्थ कपिरन्ववेक्ष्य 
सीतेयमित्येवतः तु जातबुद्धि;। 
संभ्रित्य तस्मिन्‌ निषस्राद वृक्षे 
बली हरीणामृषभस्तरस्वी।। २५।। 

वे वेगवान बलवान वानर, श्रेष्ठ हनुमान, इस प्रकार 
विचार करते हुए और यह बुद्धि से निश्चित करके कि 
यह सीता ही है, उस वृक्ष का आश्रय ले कर डाल 
पर बैठे रहे। । 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों का वर्णन। 


दिदृक्षमाणो बैदेहीं हनूमान्‌ मारुतात्मजः। 
स॒ ददश्शाविदूरस्था राक्षसीर्षोरदर्शनाः।। १॥। 
इस्वां दीर्घा च कुब्जां च विकरटां वामनां तथा। 
करालां भुग्नवकत्रां च पिल्काक्षीं विकृताननाम्‌।। २॥। 
विकृता; पिड्लला; काली; क्रोधना: कलहप्रिया:। 
कालायसमहाशूलक्ूटमुद्ररधारिणी: ॥ ३॥। 
सीता को देखने के इच्छुक पवन पुत्र हनुमान को तब 
उनके सर्मीप बैठी हुई भयानक रूपवाली राक्षसियाँ भी 
दिखाई दीं। उनमें से कोई नाटी, कोई लम्बी, कोई कूबरी, 
कोई देखने में भयानक, कोई बौनी, कोई अत्यन्त भयानक, 
कोई टेढ़े मुखबाली, कोई पीली आँखों वाली और कोई 
विकट मुख बाली थी। किन्हीं का शरीर बड़ी बिगड़ी 
अबस्था में था। किसी के शरीर का रंग पीला था, तो 
किसी का काला, कोई क्रोध में भरी हुई थी, कोई कलह 
कर रही थी। उन्होंने काले लोहे के बड़े शूल, हथौड़े 
और मुगदर लिये लिये हुए थे। 


कराला धूम्रकेशिन्या राक्षसीविंकृतानना:। 
ता ददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शना:॥। ४।। 
स्कन्धवन्तमुपासीना; परिवार्य वनस्पतिम्‌। 
तस्थाथस्ताज्च तां देजीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌।। ५।। 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्‌ हनूमाज्जननकात्मजाम्‌। 
निष्प्रभां शोकसंतप्तां मलसंकूुलमूर्थजाम्‌।। ६॥। 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन धूएँ के समान बालों 
वाली बिकृत मुख और भयानक रूप वाली. राक्षसियों 
को देखा। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वे 
राक्षसियाँ उस मोटे तने वाले वृक्ष को और उसके नीचे 
बैठी उस अनिन्दित राजपुत्री को घेर कर बैठी हुई थीं। 
उस समय उन शोभाशाली हनुमान ने उस जनक पुत्री 
को विशेष ध्यान से देखा। उनके सिर के बाल मैल 
मिट्टी से भरे हुए थे। वे शोक में मगन ओर बिल्कुल॑ 
कान्ति से रहित थीं। ० सर 
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अपनी कि से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आना, रावण को देख कर सीता 
की होने वाली अवस्था का वर्णन। 


ततः काञ्जीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनम्‌। 
शुश्राव .. परमज्जीणां कपिमसरुितनन्दन;॥ १।। 
तं चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्यवलपौरुषम्‌। 
द्वारदेशमनुप्राप्त॑ ददर्श हनुमानू_ कपि:॥ २।। 
कामदर्पमदैयुक्‍त , जिद्मताम्रायतेक्षणम्‌ | 


मथितामृतफेनाभमरजोवल्लमुत्तमम्‌ ॥ ३॥। 
सपुष्पमवकर्षन्त॑  विमुक्त सक्तमन्नदे। ह 
तभी पवन पुत्र हनुमान ने सुन्दर स्त्रियों की मेखलाओं 
की खनखनाहट और नूपुरों की फंकार सुनी और स्राथ 
ही उन्होंने देखा कि वह अनुपम कर्म करने वाला और 
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अचिन्त्य बल पौरुष बाला रावण अशोक वाटिका के द्वार 
पर आ पहुँचा है। बह कामनाओं, दर्प और मद से युक्त 
था। उसकी आँखें टेढ़ी, लाल और बड़ी थीं। बह मथे 
हुए दूध के फेन के समान स्वच्छ और उत्तम बस्त्र को 
जिसमें मोतियों के फूल टँंगे हुए थे, पहने हुए था। बह 
वस्त्र उसके बाजूबन्द में उलभ गया था, जिसे खींच 
कर बह उसे उससे छुडा रहा था। 


त॑ पत्रविटपे लीनः पयत्रपुष्पशतावृतत:॥॥ ४।। 
समीपमुपसंक्रान्तं विज्ञातुमुपचक्रमे | 
अवेक्षमाणस्तु त्दा दर्द्श कपिकुज़र:। ।५॥। 
रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरखस्त्रिय:। 
ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशा:।। ६।। 
क्षीनो विचित्राभरण: शझु॒कर्णों महाबल:। 
तेन विश्रवसः पुत्र; स दुष्टो राक्षआधिप:।। ७॥। 

उस पत्तों वाले वृक्ष में छिपे हुए तथा उसके पत्तों 
और फूलों से ढुके हुए हनुमान जी ने तब समीप आये 
हुए उस राबण को पहचानने का प्रयत्न किया। उस 
रावण की तरफ देखते हुए उस वानर श्रेष्ठ ने रावण की 
उन रूप यौवन से सम्पन्न उत्तम स्त्रियों को देखा। उन्होंने 
देखा कि उन सुन्दरियों से घिरा हुआ वह महा यशस्वी, 
महा बलवान, विश्रवा मुनि का पुत्र, राक्षसेश, राजा रावण 
मस्ती से भरा हुआ था, उसके कान खूँटियों जैसे थे 
और उनमें विचित्र प्रकार के आभूषण धारण किये 

हुए थे। 
वृतः  परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः। 
त॑ ददर्श महातेजास्तेजोवन्त॑ महाकपि:।। ८।। 
रावणोड्यं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानर:। 
सोड्यमेव पुरा शेते पुरमध्ये गृहोत्तमे।। ९।। 
अवप्लुतो महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
स॒तामसितकशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम्‌।। १०॥। 
दिदृक्षुरसितापाड्डीमुपावर्तत रावण;। 

महा तेजस्वी हनुमान जी ने देखा कि वह तेजस्वी 
तारिकाओं से घिरे हुए चन्द्रमा के समान परम सुन्दरी 
स्त्रियों से घिरा हुआ था। यह निश्चित करके कि यह 
विशाल बाहों वाला रावण ही है और यही पहले नगर 
में अपने सुन्दर प्रासाद में सोया हुआ था, वह पवन पुत्र 
महा तेजस्वी बानर हनुमान, निचली डाल पर आ गए। 
रावण उस काले बालों वाली सुन्दरी, सटे हुए स्तनों 
वाली, और काली आँखों वाली सीता को देखने के लिये 
उनके समीप आ गया। 


तस्मिन्नेन ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता।।११॥ 
रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम्‌। 
ततो दुष्देव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌॥ १२॥। 
प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा। 
ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुम्यां च पयोधरौ।। १३।। 
उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। 

उसी समय रूप यौवन सम्पन्न और उत्तम भूषणों से 
विभूषित राक्षसराज रावण को जब अनिन्दित, राजपुत्री 
बैदेही ने देखा, तब ऐसे देखते ही बह सुन्दरी आँधी 
में हिलने वाले केले के वृक्ष की तरह थर-थर काँपने 
लगी। बह सुन्दर रंग और विशाल आँखों बाली उस समय 
रोती हुई उदर को जाँघों से और स्तनों को बाहों से ढक 
कर बैठ गयी। 
दशग्रीवस्तु बैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणै:।। १४॥। 
ददर्श दीनां दुश्खातां नाव सन्‍्नामिवार्णवे। 
असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितब्रताम्‌।। १५॥। 
छिल्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पते:। 
मलमण्डनदिग्धाज्ञी. मण्डनाहाममण्डनाम्‌।। १६।। 
मृणाली पड्ढदिग्धेव विभाति न विभाति च। 

रावण ने बैदेही सीता को जो राक्षसियों के पहरे 
में थी, दीन और सागर में डूबी हुई नाव के समान 
शोक सागर में डूबी हुई थी, कठोर व्रत को धारण 
कर बिना बिछौने बाली भूमि पर बैठी हुई थी, और 
वृक्ष की कट कर भूमि पर गिरी हुई शाखा के समान 
प्रतीत हो रही थी, देखा। उनके सारे अंग मैल मिट्टी 
से भरे हुए थे, बे सजावट के योग्य होते हुए भी सजावट 
से रहित थे। कीचड़ में लिपटी कमलिनी के समान 


: प्रतीत होने बाली वह उस समय सुशोभित नहीं हो 


रही थी। 
समीप॑ राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मन;॥। १७॥॥ 
संकल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथै:। 


शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌॥। १८।। 
दुश्खस्यान्तमपश्यन्ती रामां राममनुख़ताम्‌। 
वृत्ततीले कुले जातामाचारवति धार्मिके।। १९॥। 
पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले। 

वे सीता जी राजसिंह मनस्वी राम के समीप 
संकल्परूपी घोड़े से जुते हुए मनोरथ रूपी रथ के द्वारा 
जाती हुईं सी प्रतीत हो रही थीं। वे अकेली रोती रहती 
थीं ओर सूखती जा रही थीं। वे श्रीराम के अनुराग से 
युक्त हो कर उन्हीं के शोक और ध्यान में लगी रहती 
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थीं। वे राम की पत्नी अपने दुःख के अन्त को नहीं 
देख पा रही थीं। यद्यपि वे सदाचार और शील से युक्त 
कुल में उत्पन्न हुई और आचारवान धार्मिक कुल को 
विवाह के द्वारा प्राप्त हुई थीं, पर उस समय दूषित कुल 
में उत्पन्न नारी के समान प्रतीत होती थीं। 


सन्नामिव महाकीति श्रद्धामिव विमानिताम्‌।॥। २०।। 
प्रज्ञासिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव। 
आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञों प्रतिहतामिव।। २१।। 
पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌। 
पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव।२२।। 
प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम्‌ | 
वेदीमिव! परामृष्टा शान्तामग्निशिखामिव।। २३।। 
वे सीता जी उस समय क्षीण हुई महान कीर्ति, 
तिरस्कृत हुई श्रद्धा, हास को प्राप्त हुईं बुद्धि, टूटी हुई 
आशा, चन्द्रइ्रण से मलिन हुई पूर्णिमा की रात्रि, 
जीर्णशीर्ण हुई कमलिनी, जिसके शूरवीर मारे गये हैं ऐसी 
सेना, अँधेरे से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई नदी, अपवित्र 
की हुई वेदी ओर बुभी हुई अग्नि शिखा, इन सबके 
समान प्रतीत हो रही थी। 
उत्कृष्टपर्षाकमलां । ॥ वित्रासितविहड्रमाम्‌। 
हस्तिहस्तपरामृष्ठामाकुलामिव पद्चिनीम्‌।॥ रेढं।। 
पतिशोकातुरा शुष्कां नदीं विज्सतावितामिव। 
परया मृजया होीनां कृष्णपक्षे निशामिव।।२५॥। 
सुकूमारी सुजाताड्ी रलगर्भगृहोचिताम्‌। 
तप्यमानामिवोष्णेन. म्ृणालीमचिरोद्धृताम्‌।। २६।। 
सीता जी उस पुष्करिणी के समान दिखाई दे रहाँ 
थीं जिसे हाथी ने रौंद दिया हो, जिसके कमल और 
उनके पत्ते उखड़ गये हो, जिसके पक्षी भयभीत हो रहे 
हों। वे. ऐसी सूखी नदी.के समान थीं जिसका पानी 
नहरों के द्वारा इधर उधंर बहा दिया गया हो। पति शोक 
से व्याकुल और अंगराग आदि से रहित होने के कारण 


वे कृष्णपक्ष की रात्रि के समान प्रतीत हो रही थीं। वे 
सुकुमारी और सुन्दर अंगों वाली तथा रत्नजटित महल 
में रहने के योग्य थीं, पर गर्मी से तपायी हुई और अभी 
उखाड़ कर फैंकी हुई कमलिनी के समान लग रही थीं। 
गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌। 
निश्चसन्ती सुदुःखाता गजराजवधूमिव।। २७।। 
एकयादीर्घवा वेण्या शोभमानामयलत;। 
नीलया नीरदापाये वनररज्या महीमिव।। २८।। 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च। 
परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌॥| २९॥। 
आयाचमानां दुश्खाता प्राज्ञलि देवतामिव। 
भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्‌।। ३०।। 
उस हथिनी के समान, जिसे यूथपति से अलग कर 
खम्बे से बाँध दिया गया हो, तपस्विनी सीता जी दुःख 
से बेचेन हो कर लम्बी सौंसे ले रही थीं। जे अनायास 
ही अपनी कमर पर पड़ी लम्बी वेणी से, वर्षा ऋतु के 
हट जाने पर वृक्षों की पंक्तियों से युक्त भूमि जैसे लग 
रहीं थीं। उपवास से, शोक से, चिन्ता से, भय से और 
कम खाने से वे दीन बनी हुईं थीं, उनका शरीर कमजोर 
हो गया था। वे दुख से पीड़ित हो कर मानो भगवान 
से हाथ जोड़ कर मन में श्रीराम के द्वारा राणण की पराजय 
की प्रार्थना कर रही थी। 


समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां 
सुपक्ष्मताम्रायतशुक्ललोचनामू_। 
राममतीव मैथिली 
प्रलोभयामास॒ वधाय रावण;॥। ३१।। 
उन अनिन्दित सीता जी को, जो सुन्दर भौहों तथा 
लाल और सफेद विशाल आँखों वाली थीं, जो राम में 
ही अत्यधिक अनुरक्त थीं और रो रही थीं, इस अवस्था 
में देख कर रावण अपने वध के लिए उन्हें लुभाने की 
चेष्टा करने लगा। | 


अनुनच़तां 
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रावण का सीता को प्रलोभन | 


स तां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌। 
साकारैर्मधुरै्वाक्यैन्यदर्शयत रावण:।। १।। 
मां दृष्ठा नागनासोरू गृहमाना स्तनोदरम्‌। 
अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं_ त्वमिच्छसि।। २।। 


कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये। 

सर्वाज्गगुणसम्प्ने. सर्वलोकमनोहरे।। ३॥। 
उसके बाद उस आनद से रहित दीन बनी हुई, 

राक्षसियों से घिरी हुई तपस्विनी सीता से रावण 
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सार्थक मधुर वाक्यों में अपने मन का भाव प्रकट 
करने लगा। वह कहने लगा कि हे हाथी की सूँड 
के समान जाँघों वाली सीता तुम मुंभे देख कर, अपने 
स्तन और उदर को छिपाती हुई भय से मानो अपने 
आपको अदृश्य कर लेना चाहती हो। हे विशाल नेत्रों 
वाली सवांग सुन्दरी, सारे संसार के मन को हरने 
वाली प्रिये! मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे विशेष 
आदर दो। 
स्वधर्मों रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशय;। 
गमन॑ वा परस्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा।। ४।॥। 
एवं चैवमकामां त्वां न च स्प्रक्ष्यामि मैथिलि। 
काम काम: शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌।। ५।। 
देवि नेह भयं कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये। 
प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भू: शोकलालसा।। ६॥। 
है भीरू ) इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राक्षसों 
का सदा अपना यह धर्म रहा है कि वे सदा परायी स्त्रियों 
का हरण करें और उनके साथ बलात्कार करें। पर फिर 
भी मैं हे मैथिली! जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी मैं, 
तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर 
को कितना ही पीड़ित करे। हे देवी) हे प्रिये! यहाँ डरो 
मत। मुझ पर विश्वास करो, इस प्रकार शोक मत करो। 
यथार्थ में घुभ से प्रेम करो। 


एकबेणी अधः्शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌! 
अस्थाने5प्युपवासश्च॒ नैतान्यौपयिकानि ते।। ७१ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च। 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च।। ८।! 
भहाहाणि च पानानि शयनान्यासनानि च। 
गीत॑ नृत्यं च वाद्य च लभ मां प्राप्य मैथिलि।। ९।। 
स्रीरत्ममसि मैवं भू: कूरु गात्रेषु भूषणम्‌। 
मां प्राप्य हि कर्थ वा स्यास्त्वमनर्हा सुतिग्रहे।। १०।। 
एक वेणी रखना, नीचे भूमि पर सोना, चिन्ता मग्न 
रहना, मैले कपड़े पहनना, बिना अवसर के उपवास 
करना, ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं हैं। हे मैथिली तुम 
मुझे प्राप्त कर बिचित्र मालाओं को, चन्दन और अगरू 
का लेप, अनेक प्रकार के वस्त्र, अलौकिक रूप से 
सुन्दर आभूषण, बहुमूल्य पेय पदार्थ, शय्याएँ आसन, 
गीत, नृत्य और वाद्य इन सबका उपयोग करो। तुम 
स्त्रियों में रत हो। इस प्रकार मत रहो। अपने शरीर 
को सजाओ. , हे सुन्दरी। तुम मुझे पा कर इस अवस्था 
में कैसे रहोगी? 


इंदं ते चारु संजातं यौवनं झतिवर्तते। 
यदतीत॑ पुनर्नेति स्लोतः स्लोतस्विनामिव।। ११॥। 
त्वां कृत्नोपरतो मन्ये रूपकर्ता स चिश्वकृत्‌। 
नहि रूपोपमा ह्ान्या तवास्ति शुभदर्शने।। १२॥। 
यद्‌ यत्‌ पश्यामि ते गात्र शीतांशुसद्शानने। 
तस्मिस्तस्मिन्‌ पृशुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते।। १३।। 
भव मैथिलि भार्या मे .मोहमेतं विसर्जय। 
बद्लीनामुत्तमस्लीणां. ममाग्रमहिषी_ भव।। १४।। 
तुम्हारी यह विद्यमान सुन्दर युवाव्रस्था व्यतीत होती 
जा रही है। जो बीत जाता है, वह नदियों के प्रवाह 
की तरह वापिस नहीं आता। मैं समभता हूँ कि सौन्दर्य 
की रचना करने वाला वह भगवान, तुम्हारा निर्माण कर 
और सुन्दर वस्तुओं के निर्माण से रुक गया है। इसलिये 
हे शुभदर्शने) तुम्हारे समान और सौन्दर्यशाली कोई नहीं 
है। हे चन्द्रमुखी। मैं तुम्हारे जिस-जिस अंग को देखता 
हूँ। हे चौड़ी कमरबाली। मेरे नेत्र उसी में उलभ जाते 
हैं। हे मैथिली! तुम इस मोह को छोड़ो और मेरी पत्नी 
बन जाओ और मेरी बहुत सी उत्तम जो स्त्रियाँ हैं, तुम 
उनकी पटरानी बन जाओ। 


लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याइतानि मे। .._ 
तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते।। १५॥। 
विजित्य पृथिवीं सर्वा नानानगरमालिनाम्‌। 
जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनि।। १६॥॥ 
नेह पश्यामि लोकेउन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्‌। 
पश्य मे सुमहद्वीर्यमंप्रतिदन्द्रमाहवे।। १७॥। 
इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम्‌। 
सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाबड्े भूषणानि हि।। १८॥। 
मैंने अनेक देशों को मथ कर जो-जो रत्न यहाँ लाये 
हुए हैं, हे भीर! उनको सबको और अपने राज्य को 
भी मैं तुम्हें दे दूँगा। अनेक नगर रूपी मालाओं से 
सुशोभित सारी भूमि को जीत कर हे विलासिनी! मैं 
तुम्हारे लिये उसे जनक को दे दूँगा। मैं इस संसार में 
किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो मेरे जेसा बलवान 
हो। तुम युद्ध में मेरा वह तेज देखना, जिसका कोई सामना 
नहीं कर सकता। तुम मेरी इच्छा करो। आज ही तुम्हारा 
श्रृंगार कराया जाये, सुन्दर जगमगाते हुए आभूषण तुम्हारे 
शरीर को सज्जित करें। 
भुडक्ष्य भोगान्‌ यथाकामं पिब भीरु रमस्व च। 
यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च।॥। १९।। 
ललस्व मयि विद्रब्धा धृष्टमाज्ञापपस्व च। 
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मत्प्रासादालललन्त्याश्षन ललतां बान्धवस्तव।। २०।। 
ऋद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनि। 
कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना।। २१।। 
निक्षिप्विजयो रामो गतश्रीर्वनगोचर;। 
ब्रती स्थण्डिलशायी च शटझ्े जीवति वा न वा।। २२॥। 
हे भीरु)। यथेच्छ भोगों का भोग करो। पान करो और 
रमण करो और यथेच्छ पृथिवी का और धन का दान 
करो। मेरे पर विश्वास करके मुझ साहसी को अपनी 
सेवा के लिये आज्ञा दो और भोगों का भोग करो। मेरी 
कृपा से भोगों को भोगते हुए तुम्हारे बान्धव भी भोगों 
को भोगेंगे। हे यशस्विनी! हे भद्े) तुम मेरी समृद्धि और 
सम्पत्ति को देखो। तुम चीरवस्त्र पहनने वाले राम से 
क्या करोगी? राम को अब विजय की आशा नहीं है! 
वंह शोभा रहित हो कर वन में भटक रहा है! वह व्रत 
का पालन करता है ओर भूमि पर सोता है। मुझे शक 
है कि वह अब जीवित भी है या नहीं। 


नहि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टं वाप्युपलम्यते। 

घुरोबलाकेरसितैमेंघेज्योत्स्लामिवावृताम्‌ ॥ २३।। 

चारुस्मिते. चारुदति चासरुनेत्र विलासिनि। 

मनो हरसि मे भीरु सुपर्ण: पन्नगं यथा।। २४।। 

क्लिप्टकौशेयवसनां तन्‍्वीमप्यनलंकृताम्‌। 

त्वां दृष्ठा स्वेषु दारेषु रति नोपलमाम्यहम्‌॥ २५।। 
हे बैदेही! राम तुम्हें अब न तो देख सकते हैं ओर 

न पा सकते हैं। जैसे आगे चलने वाले सारसों से युक्त 

काले मेघों से ढकी हुई चंद्रिका नहीं देखी जाती है। 

हे सुन्दर मुस्कराहट वालो! सुन्दर दाँतों वाली, सुन्दर नेत्रों 


वाली, बिलासिनी, भीरु) तुम मेरे मन को वैसे ही चुरा 
रही हो जैसे गरुड़ु नाम का पक्षी साँप का हरण कर 
लेता है। तुम्हारा रेशमी वस्त्र मैला हो गया है, तुम दुबली 
हो गयी हो, तुमने कोई सजावट भी नहीं की हुई, पर 
फिर भी तुम्हें देख कर में अपनी दूसरी स्त्रियों से प्रेम 
नहीं कर पाता हूँ। 
अन्तः्पुरनिवासिन्य:. ख्लिय: सर्वेगुणान्विता:। 
यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्य कुरु जानकि।। २६।। 
यानि वैश्ववणे सुभ्रु रत्तानि च धनानि च। 
तानि लोका्न सुश्रोणि मया भुडक्ष्य यथथासुखम्‌॥। २७।॥ 
न रामस्तपसा देवि न बलेन च किक्रमैः। 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा।। २८।। 
सारे गुणों से युक्त मेरे अन्तःपुर की जितनी रानियाँ 
हैं, हे जानकी! तुम उन सबकी स्वामिनी बन जाओ। 
हे सुन्दर भौंहों बाली) हे चौड़ी कमर वाली) रावण के 
घर में जितने रतन और धन हैं उनका और सारे लोकों 
का मेरे साथ सुख के साथ भोग करो। हे देवी) राम 
न तो तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न 
तेज से, और न यश से मेरी बराबरी कर सकता है। 
कुसुमिततरुजालसंततानि 
अ्रमरयुतानि 
कनकविमलहारभूछिताश्वी 
विहर मया सह भीरु काननानि।॥ २९॥।। 
हे भीरु। सोने के निर्मल हारों से अपने शरीर को 
सजा कर, भ्रमरों से युक्त, फूलों वाले वृक्षों के समूहों 
से व्याप्त समुद्र तट चर्ती बागों में मेरे साथ विहार करो। 


समुद्रतीर॒जानि। 
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सीता का रावण को समभाना और श्रीराम के सामने उसे नमरण्य बताना। 


त्तस्य 8. कि (वचन श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षस:। 
आर्ता दीनस्वरा दीन प्रत्युवाच ततः शनैः॥ १॥। 
दुःखारता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी। 
चिन्तयन्ती बरारोहा पतिमेव॒ पतिब्रता।। २॥। 
तृणमन्तरतं: कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। 
निवर्तव मनो मत्तः स्वजने प्रीयतां मनः॥। ३॥। 
न मां प्रार्थयितु युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृत्‌। 
अकार्य न मया कार्यमेकपत्न्या विगहिंतम्‌।। ४॥। 


दीनता से युक्त स्वरवाली, दुख से पीड़ित, सीता 
उस भयानक राक्षस के ये बचन सुन कर धीरे-धीरे 
बोली। उस समय बह सुन्दरी तपस्विनी सीता दुख से 
व्याकुल हो कर रो रही थी और काँप रही थी। उस 
पतिन्रता के मन में उस समय अपने पति का ही ध्यान 
था। पवित्र मुस्कान वाली वह सीता तिनके को बीच 
में रख कर बोली कि मेरी तरफ से अपने मन को हटा 
लो और अपने ही लोगों से प्रेम करो। जैसे पापी मनुष्य 
को सिद्धि की प्राप्ति के लिये इच्छुक नहीं होना चाहिये, 
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वैसे ही तुम्हें मेरी इच्छा नहीं करनी चाहिये। अपने पति 
की अकेली फ्ली के लिये जो निन्दित कार्य हैं उसे 
मैं नहीं कर सकती। 


कूल सम्प्राप्तवा पुण्य कुले महति जातया। 
एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं त॑ यशस्विनी।। ५॥। 
रावर्ण पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमन्रवीत्‌। 
नाहमौपयिकी भाया परभार्या सती तव।॥। ६॥। 
साथु थधर्ममवेक्षस्व साथु साधुब्रत॑ चर। 
यथा तब तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर॥ ७।। 
आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌। 
अतुष्ट स्वेषु दारेषु चपल॑ चपलेन्द्रियम्‌।। ८।। 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञ परदारा: पराभवम्‌। 

मैंने महान कुल में जन्म लिया है और महान कुल 
में विवाह करके आयी हूँ। ऐसा कह कर वह सशस्विनीं 
बैदेही रावण की तरफ पीठ कर पुनः यह बोली कि 
क्योंकि मैं दूसरे की पत्नी हूँ और सती हूँ अतः तुम्हारी 
किसी उपाय से पत्नी नहीं हो सकती। हे राक्षस) तुम 
अच्छे धर्म का पालन करो। सज्जनों के द्वारा पालन किये 
जाने वाले अच्छे धर्म पर दृष्टि रखो। जैसे तुम अपनी 
स्त्रियों की रक्षा करते हो, वैसे ही दूसरों की स्त्रियों 
की भी रक्षा करो। तुम अपने को आदर्श पुरुष बना 
कर अपनी हो स्त्रियों में आनन्द लो। जिसकी इन्द्रियाँ 
चंचल होती हैं और जो अपनी स्त्रियों से असन्तुष्ट होता 
है, ऐसे दुष्ट बुद्धि बाले को परायी स्त्रियाँ पराभव की 
तरफ ले जाती हैं। 


इह सन्‍्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे।। ९।। 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। 
बचो भिथ्याप्रणीत्रात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणै;।। १०।। 
राक्षसानामभावाय त्वं वा न ॒प्रतिपद्यसे। 
अकृतात्मानमासाद्य _ राजानमनये. रतम्‌॥ ११॥। 
समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्रिण नगराणि च। 
तथैव त्वां समासाद्य लड्ढा रत्नौषसंकुला।। १२॥। 
अपराधात्‌ू_ तवैकस्थ नचिराद्‌ विनशिष्यति। 
तुम्हारी बुद्धि जो ऐसी सदाचार से शून्य हो रही है, 
क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं? या रहते हैं पर तुम 
उनकी बात नहीं मानते हो। या तुमने अपनी आत्मा को 
अस॒त्य से निर्मित कर लिया है, इसीलिये बुद्धिमानों 
के द्वारा तुम्हारी भलाई के लिये कही गयी बात को 
भी तुम राक्षसों के बिनाश के लिये ग्रहण नहीं करते 
हैं। जिसने अपनी आत्मा को दूषित किया हुआ है और 


अन्याय के रास्ते पर चलता है, ऐसे राजा को पा कर 
समृद्धि से भरे हुए देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। 
इसी प्रकार तुम्हें प्राप्त कर यह रत्नों से भरी हुई लंका 
तुम्हेिरे अकेले के अपराध से नष्ट हो जायेगी। 
स्वकृतर्ईन्यमानस्य . रावणादीर्घद्शिन:।। १३।। 
अभिनन्दन्ति भूतानि. विनाशे पापकर्मण:। 
एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जना;।। १४।। 
दि्टयैतद्‌ व्यसन प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिता:। 

हे रावण! जब कोई अदूृरदर्शी अपने बुरे कर्मों के 
कारण मारा जाता है, तब उस पापी के नष्ट होने पर 
सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जिनके साथ तुमने 
पाप कर्म किये हैं, जे पीड़ित लोग तुम्हारे नष्ट होने पर 
प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ इस पापी को 
कष्ट हुआ। 
शकक्‍या लोभयितु नाहमैश्वयेंण धनेन बा।। १५।। 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। 
उपधाय भुज तस्य लोकनांथस्य सत्कृतम्‌॥। १६॥। 
कं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्यथ कस्यचित्‌। 
अहमौपयिकी भार्या तस्यैव च धरापते:॥। १७॥। 
ब्रतस्नातस्य॒विद्येव विप्रस्थ विदितात्मन:ः। 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌।! १८।। 
बने वासितया सार्थ करेण्वेब गजाधिपम्‌। 

मुझे ऐश्वर्य या धन का लोभ नहीं दिया जा सकता। 
जैसे सूर्य. को उसकी प्रभा से अलग नहीं किया जा 
सकता, वैसे ही मुझे भी राम से अलग नहीं किया 
जा सकता। उस लोगों के स्वामी श्री राम की सम्मानित 
भुजा का तकिया लगा कर मैं किसी दूसरे की बाँह 
का तकिया कैसे लगा सकती हूँ? जैसे व्रत के पालन 
के लिये स्नान किये हुए आत्रज्ञानी ब्राह्मण को ही विद्या . 
प्राप्त होती है, उसी तरह मैं उसी. पृथ्बी पति राम की 
विधि सम्मत भार्या हूँ। हे सबण! तुम्हारे लिये यही अच्छा 
होगा कि तुम मुझ दुखिता को राम॑ से मिला दो। जैसे 
कोई बन में निवास करने बाली हथिनी के साथ हाथी 
को मिला दे। 
मित्रपौपयिक कर्तुं रामः स्थान परीप्सता।। १९।। 
जन्ध चानिच्छता घोर त्वयासौ पुरुषर्षभ:। 
विदित:  सर्वधर्मज्ः शरणागतवत्सल:॥। २०१। 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। 
प्रसादयस्तवत्वं चैन शरणागतवत्सलम्‌॥ २१॥। 
मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमरहसि। 
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एवं हि ते भवेत्‌ स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे।। २२।। 
अन्यथा त्वं हि कुर्वाण: पारं प्राप्स्थसि चापदम्‌। 

यदि, तुम अपने स्थान को बचाना चाहते हो और 
भयानक बंधन की इच्छा नहीं करते तो तुम्हें उन पुरुष 
- श्रेष्ठ राम को अपना विधि सम्मत मित्र बना लेना चाहिये। 
वे सारे धर्मों को जानते हैं। प्रसिद्ध शरणागत से प्रेम करने 
वाले. हैं, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हारी 
उनसे मित्रता हो जानी चाहिये। तुम उन शरणागत राम 
को प्रसन्न करो और इस कार्य के लिये प्रयलशील हो 
कर मुभे उनके पास भिजवा दो। मेरे श्रीराम को सौंप 
देने के इस कार्य से तुम्हारा कल्याण होगा, इसके विपरीत 
करोगे तो तुम बड़ी भारी मुसीबत को प्राप्त करोगे। 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले।। २३।। 
अशक्तेन त्ववा रक्षः कृतमेतदसाधु वै। 
आश्रम तत्तयो: शून्यं प्रविश्य नरसिंहयो:।। ४।। 
गोचर गतदोर्भ्रात्रोरनीता. _त्वयाधम। 


नहिं. गन्धमुपाक्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया।। २५।। 

शक्यं संदर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव। 

क्षिप्रं तब स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह। 

तोयमल्पमिवादित्य: प्राणानादास्यते शरै:।। २६।। 
जन स्थान में राक्षसों की सेना के मारे जाने पर जब 


: तुम्हारा आश्रय स्थान नष्ट हो गया और तुम अशक्त हो 


गये, तब तुमने यह चोरी का नीच कार्य किया है। हे 
अधर्म राक्षस) उस आश्रम के उन दोनों पुरुष सिंहों से 
शून्य हो जाने पर, उनके शिकार के लिये चले जाने 
पर तूने वहाँ प्रवेश कर मेश अपहरण किया है युद्ध के 
द्वारा नहीं। जैसे कुत्ता दो सिंहों के सामने नहीं ठहर सकता 
वैसे ही उन दोनों पुरुष सिंहों की तो तुम गन्ध पा कर 
भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। वे मेरे स्वामी राम 
लक्ष्मण के साथ जल्दी ही तुम्हारे प्राणों को अपने बाणों 
से हम हर लेंगे, जैसे सूर्य थोड़े जल को शीघ्र सुखा 
देता है। 
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रावण का सीता को दो मास्त की अवधि देना, सीता का उसे फटकारनां, रावण का उन्हें 
धमका करं लौट जाना। 


सीताया. वचन श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वर:। 
प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्‌।। ११। 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स््रीणां तथा तथा। 


यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा॥।२।। 


संनियच्छति मे क्रोध त्वयि काम: समुत्यित:। 

द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथि;॥। ३।। 

वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्‌ किल निबध्यतें। 

जने तस्मिस्त्वनुक्रोशः स्तेहश्न किल जायते।। ४॥। 
सीता के ये कठोर वचन सुन कर राक्षसों के राजा 

0 प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया 


जैसे-जैसे स्त्रियों की अनुनय विनय करता है, .. 


स्त्रियाँ उसके बस में होती चली जाती हैं, पर मैं तुमसे 


जितना-जितना प्रिय बोलता हूँ, तुम उतना ही मेरा 


तिरस्कार करती हो। तुम्हारे लिये मेरे मन में जो प्रेम 
भाव उत्पन्न हो गया है, वह मेरे क्रोध को उसी प्रकार 


रोक रहा है, जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को गंलत रास्ते . 


की तरफ जाने से रोकता है। मनुष्यों में यह प्रेम की 


भांवना बड़ी टेढ़ी है। यह जिसके प्रति हो जाती है, उसके 


- प्रति दया और स्नेह को -पैदा कर देती है। 


एतस्मात्‌ कारणात्र त्वां घातयामि वंरानने। 


' वधाहांमवमानाहाँ मिथ्या प्रव्नजने रताम।। ५।। 
_परुधाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम्‌। 


तेषु तेषु वथो युक्तस्तव मैथिलि दारुण:।। ६।। 
शबमुक्‍्त्ना तु वैदेहीं रावणो राक्षसाथिपः। 
क्रोधसंरम्मसंयुक्त; सीतामुत्तरमब्रबीतू।। ७॥। 
द्ौ मासो रक्षितव्यौ मे योडवधिस्ते मया कृतः। 

ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि॥ ८।॥। 

हे सुन्दरी। इसलिये मैं तुम्हें नही मार रहा हूँ। 

तुम भूठे बैराग्य में लगी हुई हो, तिरस्कार किये और 
बध किये जाने के योग्य हो। हे मैथिली) तुम मुझसे 


: जो-जो कठोर बातें कहती हो, उनके कारण तुम्हें कठोर 
प्राण दण्ड दे देना चाहिये। राक्षसराज रावण ने ऐसा कह 


कर अत्यन्त क्रोध में भर कर सीता से फिंर कहना आरम्भ 


- किया। वह बोला कि तुम्हारे लिये जो समय सीमा मैंने 
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निश्चित की है, उसके अनुसार मुझे दो मास तक और 
प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद हे सुन्दरी! तुम्हें मेरी शय्या 
पर आना होगा। 


द्वाभ्यामृथ्व॑ तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌। 
मम त्वांप्रातराशार्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति खण्डश;।॥ ९।। 
तां भर्त्स्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌। 
देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणा:।। १०।। 
ओष्ठ प्रकारैरपरा नेत्रै्वक्त्रैस्तभापरा ;। 
सीतामाधासयामासुस्तर्जितां. तेन. रक्षसा।। ११॥। 
ताभिराधासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम्‌। 
उवाचात्महित॑ वाक्य चृत्तशौटीययगर्वितम्‌।। १२।। 
दो मास के पश्चात्‌ यदि तुम मुके पति के रूप 
में नहीं चाहोगी, तो मेरे रसोइये मेरे कलेबे के लिये तुम्हारे 
डुकड़े-टुकड़े कर देंगे। राक्षसराज के द्वारा जानकी को 
इस प्रकार धमकाया जाता हुआ देख कर रावण के साथ 
आयी वे देवों और गन्धर्वों की कन्याएँ विषाद करने लगीं, 
उनको आँखें विषाद के कारण विकृत रूप वाली हो 
गयीं। उनमें से किसी ने ओठों के संकेत से, किसी 
ने आँखों के संकेत से, तो किसी ने मुख के इशारे से 
राक्षस के द्वारा धमकायी जाती हुई सीता को आश्वासन 
दिया। उनके द्वारा आश्वासित होने पर राक्षसाधिपति रावण 
को स्रीता ने सदाचार और शौर्य के स्वाभिमान से युक्त 
यह प्रत्युत्त दिया कि- 


नूनं॑ न ते जनः कश्चिदस्मिन्नि:श्रेयसि स्थित:। 
निवारयति यो न त्वां कर्मणो5स्माद्‌ विगर्हितात्‌।। १३।। 
राक्षआाथम रामस्थ भार्याममिततेजस:। 
उक्तवानसि यत्‌ पाप॑ं क्न गतस्तस्य मोक्ष्यसे।। १४।। 
यथा दुृष्तक्ष मातज्ः शशश्ष सहितो बने। 

तथा द्विरदवद्‌ रामस्त्वं नीच शशवत्‌ स्मृत:।। १५।। 
स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपत्रिह न लज्जसे। 

चक्षुषी विषये तस्य न यावदुपगच्छसि।। १६।। 

.. वास्तव में कोई भी मनुष्य तेरी भलाई नहीं चाहता, 
जो तुझ्के इस निन्दनीय कर्म से रोकता नहीं है। हे दुष्ट 
राक्षस) अमित तेजस्वी राम की पत्नी से तूने जो पाप 
युक्त बात कही है, उससे तेरा छुटकारा कहाँ जा कर 
होगा। जैसे वन में मस्त हाथी और खरगोश एक दूसरे 
से युद्ध करना चाहें, उसी तरह से खरगोश के समान 
तू हाथी के समान श्रीराम के साथ युद्ध करना चाहता 
है। तू इक्ष्वाकुवंश के स्वामी राम के लिये अपशब्द 
कहते हुए लज्जित नहीं होता, जब तक तू उनकी आँखों 


के सामने नहीं आ जाता है, तभी तक कुछ भी 
कह ले। 


इमे ते नयने क़ूरे विकृते कृष्णपिड्नले। 
क्षितो न पतिते कस्मान्मामनार्य निरीक्षत:॥॥ १७।। 
तस्य धर्मात्मन: पत्नीं स्नुषां दशरभ्स्य च। 
कर्थ॑ ज्याहरतो मां ते न जिद्बा पाप शीर्यति।। १८।। 
नापहतुंमह॑ शक्‍या तस्य॒रामस्य धीमत:। 
विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशय:।॥। १९।। 
शूरेण धनदश्रात्रा बलै;ः समुदितेन च। 
अपोष्य राम॑ कस्मान्चिद्‌ दारचौय॑ त्वया कृतम्‌॥। २०।। 
हे अनार्य! मुझे बुरी निगाह से देखते हुए तेरी ये 
दोनों काली और पीली आँखें, भूमि पर क्‍यों नहीं गिर 
जातीं। मैं उस धर्मात्मा की पत्नी हूँ और राजा दशरथ 
की पुत्रवधु हूँ। हे पापी! मुझसे बुरी बातें कहते हुए 
तेरी जिह्मा क्यों नहीं गल जाती। मैं उस धीमान श्रीराम 
कौ भार्या अपहरण नहीं की जा सकती थी, इसमें संशय 
नहीं है कि भगवान ने तेरे वध के लिये यह कार्य होने 
दिया है। तू शूर है, कुबेर का भाई है, तेरे पास सेना 
भी बहुत है, फिर तूने राम को दूर हटा कर उनकी 
पत्नी को क्‍यों चुराया? 
सीताया वचन श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिप:। 
विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत।। २१।। 
अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचन:। 
उवाच रावण; सीतां भुजक्ल इव निः्चसन्‌॥ २२॥। 
अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुब्रते । 
नाशयाम्यमद्च॒त्वां सूर्य: संध्यामिवौजसा।। २३॥। 
इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावण; शन्रुरावण:। 
संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्षोरदर्शना;॥। २४॥। 
सीता की बातें सुन कर राक्षस्ों का राजा रावण अपनी 
क्रूर आँखें टेढ़ी करके जानकी की तरफ देखने लगा। 
क्रोध से लाल आँखों वाला वह, सीता की तरफ देखता 
हुआ और सौंप के समान साँस लेता हुआ बोला कि 
अन्याय से युक्त और धन से होन पुरुष से प्रेम करने 
वाली! आज मैं तुमे उसी प्रकार नष्ट कर देता हूँ जैसे 
सूर्य अपने प्रकाश से प्रातः कालीन सन्ध्या को नष्ट कर 
देता है। सीता से ऐसा कह कर शजन्नुओं को रुलाने वाला 
राजा रावण उन भयानक दिखाई देने वाली राक्षसियों की 
तरफ देखने लगा। 
यथा मद्ठशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी। 
तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा: क्षिप्रं समेत्य वा।। २५।। 
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प्रतिलोमानुलोमैश्व सामदानादिभेदने :। 
आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्ममनेनब च।। २६।। 
इति प्रतिसमादिश्थ राक्षसेन्द्र:; पुनः पुन)॥ ., 
काममन्युप्ररीतात्मा जानकी प्रति गर्जत।। २७॥| 
वह उनसे बोला कि तुम सारी मिल कर ऐसा प्रयतल 
करो, जिससे कि यह जनकपुत्री सीता मेरे बस में जल्दी 
हो जाये। तुम सभी तरह के प्रतिकूल, अनुकूल, साम, 
दाम, भेद और दण्ड का भी भय दिखा कर यह कार्य 
करो। काम और क्रोध से युक्त आत्मा बाला वह राक्षसेन्द्र 
इस प्रकार आज्ञा दे कर जानकी को बार-बार देखता 
हुआ गर्जने लगा। 
उपगम्य ततः क्षिप्र राक्षसी धान्यमालिनी। 
परिष्ज्य दशग्रीवमिद॑ वचनमन्रवीत्‌।। २८।। 
मया क्रीडा महाराज सीतया कि तवानया। 
विवर्णा कृपणया मानुष्या राक्षसेध्वर।। २९।। 
अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते। 
इच्छतीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना।। ३०॥। - 
एवमुक्तस्तु राक्षस्था समुत्क्षिप्तस्ततो बली। 
प्रहसन्‌_ मेघसंकाशो राक्षस: स॒॒न्यवर्तत।। ३१।। 


तब धान्यमालिनी नाम की गराक्षसी शीघ्र ही रावण 
के पास आयी और उसका आलिंगन करके बोली कि 
है महाराज राक्षसेश्वर! इस कान्तिहीन और दीन, सामान्य 
मानव की कन्या सीता से आप क्‍या करेंगे? आप मेरे 
साथ आनन्द लीजिये। जो स्त्री कामना नहीं रखती, 
उसकी कामना करने वाले का शरीर सन्तप्त ही होता 
है, पर कामना रखने वाली की कामना करने से सुन्दर 
सुख की प्राप्ति होती है। उस र॒क्षसी के द्वारा ऐसा कहे 
जाने और उसे वहाँ से हटाये जाने पर वह बादलों के 
समान काला, बलवान राक्षस हँसता हुआ वहाँ से 
लौट गया। | 
स॒ मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां 
प्रवेषमानां. परिभर्त्स्य रावण:। 
विहाय. सीतां मदनेन मोहितः 
स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावण;।॥। ३२॥। 
इस प्रकार अपने धर्म में लगी हुई, स्थिर चित्त और 
काँपती हुई, मिथिलेश कुमारी सीता को धमका कर 
वह काम से मोहित रावण अपने महल में प्रविष्ट 
हो गया। 
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राक्षसियों द्वारा सीता को सममााना, और धमकाना, तथा सीता द्वारा मना करना। 


निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते। . 
राक्षस्थयो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्गुवु:॥ १।। 
ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य; क्रोधमूच्छिता:। 

पर॑ परुषया वाचा वैदेहीमिदमबुबन्‌ू।। २।। 
पौलस्त्यस्थ वरिष्ठस्थ रावणस्य महात्मन:। 


दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहु मन्यसे।। ३।। 


राक्षसराज के वहाँ से निकल कर अपने अन्तःपुर में 
चले जाने सं ले भयानक रूप बाली .राक्षसियाँ चारों 
तरफ से दौड़ कर सीता जी के पास आयीं। क्रोध में 
मूर्च्छित सी हो रहीं बे राक्षसियाँ सीता जी के पास आ 
कर कठोर बचनों से यह कहने लगीं कि हे सीते! तुम 
पुलस्त्यवंशी सर्वश्रेष्ठ महात्मा दशग्रीव रावण की पत्नी 
बनना बड़ी बात नहीं समभतीं। 
ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌। 
विवृत्य नयने कोपान्यार्जारसद्शेक्षणा।। ४।। 
वीयोत्सिक्तस्य शूरस्य॒ संग्रामेषनिवर्तिन:ः। 


। बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं कि न लिप्ससे।। ५।। 


प्रियां बहुमतां भार्याँ त्यक्त्वा राजा महाबल;। 
सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः॥॥ ६॥। 


. समृद्ध स्लीसहस्लेण नानारत्नोपशोभितम्‌। 
अन्तःपुरं ., तकृत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावण:॥। ७।। 


तब. हरिजटा नाम की राक्षसी, जिसकी आँखें बिल्ली 
के समान थीं, गुस्से से अपनी आँखें फाड़ कर बोली, 
जो पराक्रम से भरपूर हैं, युद्ध में पीछे न हटने वाले 
और तेजस्वी हैं, शूरंबीर हैं, ऐसे पुरुष की भार्या बनना 
तुम क्‍यों नहीं चाहती? महा बलशाली रावण अपने नाना 
प्रकार के रत्नों से और हजारों स्त्रियों से समृद्ध अन्तःपुर 
को तथा सारी स्त्रियों से बहुमान्य और प्रिय पत्नी को 
छोड़ कर तुम्हारे पास आयेंगे। 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतू। 
असकृदू भीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवा:।। ८॥। 
निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागत:। 
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तस्य सर्व॑समृद्धस्य रावणस्य महात्मन:।। ९॥। 
किमर्थ राक्षसेन््रस्य भार्यात्वं नेच्छसे3 धमे। 
ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतू।। १०।। 
तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्थभामिनि। 
कि त्वं न कुरुषे बुद्धि भार्यार्थें रावणस्य हि।। ११॥। 
साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साथु भामिनि। 
गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि।। १२।। 
एक दूसरी विकटा नाम की राक्षसी कहने लगी कि 
जिन्होंने अपने भयानक विक्रम से नाग, गन्धर्व, दानवों 
को अनेक बार युद्ध में जीता है, वे तुम्हारे पास आये 
थे। अरी अधम।! उस सर्वसमृद्ध राक्षसेन्द्र महात्मा रावण 
की भार्या बनना तुम क्‍यों नहीं चाहती? उसके पश्चात 
दुर्मुखी नाम की राक्षसी बोली कि हे भामिनी) तुम इन 
राजाओं के राजा राक्षस राज रावण की पत्नी बनने की 
बुद्धि क्‍यों नहीं बनाती हो? जो तुम्हारे लिये यथार्थ में 
अच्छी बात है, उसे तुमसे अच्छी तरह से कह दिया 
गया है। हे सुन्दर मुस्कराहटवाली देवी) हमारे इन वाक्यों 
को ग्रहण कर लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं बचोगी। 
ततः सीता समस्तास्ता राक्षस्थो विकृताननाः। 


“.. परुषं परुषानहांमूचुस्तद्वाक्यमप्रियम्‌।। १३।। 


कि त्वमन्तशपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे। 
महाहशयनोपेते न वासमनुमन्यसे।। १४॥। 
प्रत्याहर मनो रामान्रैवं जातु भविष्यति। 
जैलोक्यवसुभोक्तारं. रावण राक्षसेश्वरम्‌॥। १५॥। 
भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथासूखम्‌। 

उसके बाद कठोर वचन ने सुनने योग्य उस सीता 
* से वे सारी भ्यानक मुखवाली राक्षसियाँ कठोर और अप्रिय 
वचन कहने लगीं कि हे सीते! तुम सारे प्राणियों के 
लिये मनोरम, बहुमूल्य शथ्याओं से युक्त अन्त:पुर में रहने 
के लिये स्वीकार क्‍यों नहीं करतीं? तुम राम से अपना 
मन हटा लो, नहीं तो तुम कभी भी जीवित नहीं रह 
. सकतोीं। तुम तीनों लोकों की सम्पत्ति का भोग करने 
वाले राक्षसों के राजा रावण को पति रूप में पा कर 


सुख के साथ विहार करो। 
राक्षसीनां बच; श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा।। १६।। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णा स्थामिदं वचनमन्नवीत्‌। 


यदिदं लोकविद्िपष्टमुदाहरत  संगता:॥| १७।। 
नैतन्मनसि वाक्य मे किल्बिघं प्रतितिष्ठति। 
: दीनों क राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरु।।। १८।। 
लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा। 


सावित्री सत्यवन्तं च- कपिल श्रीमती यथा।। १९॥। 
सौदास॑ मदयन्तीव केशिनी सगर॑ यथा। 
नैषधं दमयन्तीवभैमी पतिमनुब्रता।। २०॥। 
तथाहमिक्ष्याकुबरं॑ राम॑  पतिमनुचख़ता। 
राक्षसियों की बातें सुन कर कमलनयनी सीता आँखों 
में आँसू भर कर कहने लगी कि तुम सब मिल कर 
मुझसे जो यह लोक विरुद्ध बात कर रही हो, यह पाप 
पूर्ण बात मेरे मन में नहीं ठहरती है। मेरे पति चाहे दीन 
हैं, या राज्यहीन हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। जैसे लोपामुद्रा 
ने अगस्त्य में, सुकन्या ने च्यवन में, सावित्री ने सत्यवान 
में, श्रीमती ने कपिल में, मदयन्ती ने सौदास में, केशिनी 
ने सगर में, भीमकुमारी दमयन्ती ने अपने पति निषध 
नरेश नल में अनुराग रखा बैसे ही मैं अपने पति 
इक्ष्वाकुश्रेष्ट राम में अनुरक्त हूँ। 


सीताया वचन  श्रुत्वा राक्षस्य: क्रो धमूर्च्छिता:।। २१॥। 
भर्त्सयन्ति सम परुषेर्वाक्ये रावणचोदिता:॥ 
अवलीन:ः स निर्वाक्यो हनुमाव्शिंशपाद्ुमे।। २२।। 
सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीस्थृणोत्‌ कपिः। 
ऊचुक्ष परमक्रुद्धा: प्रगृह्याशु परश्रधान्‌।। २३।। 
नेयमहति भर्तारं रावण राक्षसाधिपम्‌। 
सीता की बातों को सुन कर रावण से प्रेरित वे 
राक्षसियाँ क्रोध से मूच्छित सी हो कर कठोर वाक्यों 
द्वारा उसे धमकाने लगीं। उस समय वानर हनुमान शीशम 
के वृक्ष में छिप कर और मौन रह कर सीता को धमकाती 
हुईं उन राक्षसियों की बातें सुन रहे थे। वे राक्षसियाँ 
बहुत क्रोध में थीं, वे तुरन्त अपने फरसों को हाथ में 
ले कर बोलीं कि यह राक्षसों के राजा रावण जैसे पति 
के योग्य नहीं है। 
सा भर्त्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वराह्ुना।। २४।॥। 
सा बाध्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत्‌। 
ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभि: समावृता।। २५।। 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता। 
तां कृशां दोनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌॥। २६॥। 
भर्त्सयाञ्क्रिरे भीमा राक्षस्यस्ता। समन्तत:। े 
ततस्तु विनता नामराक्षसी भीमदर्शना।। २७।) 
अब्रवीत्‌ कूपिताकारा कराला निर्णतोदरी। 
तब बह सुन्दरी उन भयानक ररक्षसियों द्वारा धमकायी 
जाती हुई, अपने आँसुओं को पोंछती हुई उसी शीशम 
के वृक्ष के नीचे आ गई, जिसमें हनुमान जी छिपे हुए... 
थे। राक्षसियों से घिरी हुई, शोक मग्न, विशाल नेत्रों बाली 
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सीता, उस शीशम के वृक्ष के नीचे आ कर बैठ गयी। 
मैले वस्त्र धारण करने वाली दुर्बल और दीन मुख वाली 
उस सीता को जे भयानक राक्षसियाँ चारों तरफ से घेर 
कर धमकाने लगीं। तब बिनता नाम की एक भयंकर 
दिखाई देने बाली, क्रोध की साक्षात आकृति, भीतर की 
ओर धैंसे पेट वाली भयानक राक्षसी बोली कि- 
सीते पर्थाप्तमेतावद्‌ भर्तुं: स्नेह: प्रदर्शित:।। २८।॥ 
सर्वत्राितिकृत.. भद्रे. व्यसनायोपकल्पते। 
परितुष्टास्मि भद्र॑ ते मानुषस्ते कृतो विधि;।। २९।। 
ममापि तु बच; पशथ्यं ब्ूबन्त्या: कुरु मैथिलि। 
रावणं भज भर्तारें भर्तारं सर्वरक्षसाम्‌।। ३०।। 
विक्रान्तमापतन्तंच... सुरेशमिव वासवम्‌। 
दक्षिणं त्यागशील॑ च सर्वस्य प्रियवादिनम्‌।। ३१।। 
मानु्ष कृपणं राम त्यक्त्ता रावणमाश्रय। 

हे सीते! तू ने अपने पति के लिये अपना प्रेम बहुत 
दिखा दिया, पर हे कल्याणी। अधिकता हर जगह संकट 
को पैदा करती है। तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मानवोचित 
विधान का बहुत पालन कर लिया। मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ 
हे मैथिली). मेरी भी हितकारी बात कहने वाली की बात 
मानो। बा सारे राक्षसों के प्रति पराक्रमी, आक्रमण कर्ता, 
इन्द्र के समान ऐश्वर्यशाली रावण को पति के रूप में 
स्वीकार करो। दीन हीन राम को छोड़ कर उदार, त्यागी, 
और सबसे प्रिय बोलने वाले रावण का आश्रय लो। 


दिव्याज़ुरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता।। ३२।। 
अद्यप्रमति लोकानां सर्वेषामीधरी भव। 
किते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुषा।। ३३।॥। 
एतदुक्त च मे वाक्य यदि त्व॑ न करिष्यसि। 
अस्मिन्‌ मुहू्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌।। ३४।। 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोथरा। 
अब्नवीत्‌ कुपिता सीता मुष्टिमुच्यम्थ तर्जती।। ३५।। 
बहन्यप्रतिरपिण वचनानि सुद्दुर्मते। 
अनुक्रोशान्मृदुत्वान्च सोढानि तव मैथिलि।। ३६।। 
हे बैदेही! आज से तुम अलौकिक अंगराग और 
आभूषणों से विभूषित हो कर सारे लोकों की स्वामिनी 
बन जाओ। हे जैदेही! अब तुम्हें उस दीन हीन राम से, 
जिसकी आयु अब समाप्त हो चली. है, क्या मिलेगा। 
मेरे कहे इस वाक्य को यदि तू नहीं मानेगी तो हम 
सब इसी समय तुम्हें खा जायेंगी। तब एक दूसरी विकटा 
नाम कौ राक्षसी, जिसके स्तन लम्बे थे। क्रोध में भर 
कर और घुक्का तान कर धमकाती हुई बोली कि हे 


| 


दुष्ट बुद्धि वाली मैथिली) हमने दया और कोमलता के 
कारण तुम्हारी बहुत सी उलटी बातें सहन कर ली हें। 
न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम्‌। 
आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम्‌॥। ३७।। 
रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिलि। 
रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता।। ३८।। 
अलमश्रुनिपातेन- त्यज शोकमनर्थकम्‌। 
भज प्रीति प्रहर्ष च त्यजन्ती नित्यदैयताम्‌।। ३९।। 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम्‌। 
जानीमहे यथा भीरु स््रीणां यौवनमथ्रुवम्‌॥| ४०।। 
हमने तुम्हें समयोचित और तुम्हारी भलाई की बातें 
कहीं हैं। तुम समुद्र के पार यहाँ, जहाँ दूसरा कोई आ 
नहीं सकता, लायी गयी हो। हे मैथिली! तुम राबण 
के घोर अन्तःपुर में रखी गयी हो। तुम रावण के घर 
में केद हो, और हमारे द्वारा तुम्हारी चौकसी की जा 
रही है। इसलिये आँसू बहाना बन्द करो। अनर्थकारी 
शोक को छोड दो, और हमेशा की इस दीनता को 
छोड़ कर प्यार और प्रसन्नता को धारण करो। हे सीते। 
तुम राक्षसराज के साथ सुखपूर्वक विहार करो। हे सुन्दरी 
देवी! हे भीरु) हम जानती हैं कि स्त्रियों का यौवन 
स्थायी नहीं होता। 


यावन्न ते व्यतिक्रामेत्‌ तावत्‌ सुखमवाप्नुहि। 
उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च।। ४१।। 
सह राक्षसराजेन चर त्वं मरिरेक्षणे। 
स्रीसहस्ताणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दरि।। ४२।। 
उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि। 
यदि मे व्याहतं वाक्य न यथावत्‌ करिष्यसि।॥। ४३॥। 
जब तक तुम्हारा यह यौवन ढल न जाये तब तक 
है मतवाली आँखों वाली) तुम सुख को भोग लो। राक्षसराज 
के साथ सुन्दर बागों पर्वतों और उद्यानों में विहार करो। 
हे सुन्दरी देवी) हजारों स्त्रियाँ तुम्हारे आधीन रहेंगी। हे 
है ०8 तुम मेरी बात का पूरा पालन नहीं करोगी 
तो को निकाल कर खा जाऊँगी। 


ततश्रण्डोददी नाम राक्षसी क्र्रदर्शना। 
झभ्रामयन्ती महच्छूलमिद॑ वचनमन्रवीतू।। ४४।। 
इमां हरिणशावाक्षी त्रासोत्कम्पपयोधराम्‌। 
रावणेन हतां दुष्ठा दौहदो मे महानयम्‌।॥|४५॥। 
यकृतप्लीहं महत्‌ क्रोड हृदयं च सबन्धनम्‌। 
गात्राण्यपि तथा शीर्ष खादेयमिति मे मति:।। ४८।॥। 
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तब चण्डोदरी नाम की क्रूरता पूर्वक देखने वाली 
सक्षसी अपने बड़े शूल को घुमाती हुई यह बोली कि 
इस हरिण शाबक के समान आँखों वाली को जब रावण 
के द्वारा हर कर लाया गया था और डर के कारण इसके 


स्तन हिल रहे थे, तब इसे देख कर मेरी बड़ी अभिलाषा 


हुई थी कि मैं इसके जिगर, तिल्‍ली, विशाल वक्षस्थल, 
मांसपेशियों के बन्धन, सहित हृदय को, दूसरे शरीर के 
अंगों को और सिर को खा लूँ। मेरी इस समय भी यही 
इच्छा है। 

ततस्तु प्रथ्सा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीतू। 
कण्ठमस्या नृशंसाया: पीडयाम; किमास्यते।। ४७।॥। 
निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेति ह। 


नात्र कश्चन संदेह! खादतेति स॒ वक्ष्यति। ४८।॥। 


ततस्त्वजामुखी नाम राक्षेसी वाक्यमन्रवीत्‌। 
विशस्येमां ततः सर्वान्‌ समान्‌ कुरुत पिण्डकान्‌॥। ४९॥॥ 
विभजाम तंतः सर्वा विवादों भे न रोचते। 
पेयमानीयत्ां क्षिप्रं माल्यं च विविध बहु।। ५०।। 

तब प्रघसा नाम की राक्षसी बोली कि इस क्रूर हृदय 
के गले को हम घोट दें, बैठी क्‍यों हैं? उसके बाद 
राजा से निवेदन कर देना कि वह मानुषी मर गयी। इसमें 
'कोई सन्देहं नहीं कि वे यही कहेंगे कि तुम उसे खा 
जाओ। तब अजामुखी नाम की राक्षसी कहने लगी कि 
मुझे यह विवाद अच्छा नहीं लगता। हम इसे काट कर 
बराबर टुकड़े कर लेती हैं और आपस में बाँट लेंगी। 
जल्दी से अनेक प्रकार के पेय पदार्थ और मालाएँ मँगवा 
लो। 
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शोक सनन्‍्तप्त सीता का विलाप करना और प्राण त्याग करने के लिये उद्यत होना। 


अथ तासां बदन्‍्तीनां परुषं दारुणं बहु। 
राक्षसीनामसौम्यानां रुरोद जनकात्मजा।। १॥। 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा। 
न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनेब भर्त्सिता।। २।। 
सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्वै:। 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति।। ३॥। 
सा निश्चसन्ती शोकार्ता कोपोपहतचेतना। 
आर्ता व्यसृजदश्रूण मैथिली विललाप च।।४॥। 
जब वे दुष्ट राक्षसियाँ इस प्रकार बहुत कठोर और 
दुखदायी बातें कर रहीं थी, तब जनक पुत्नी सीता रो 
रही थी। राक्षसियों के बीच में बेठी वह शोक पीड़ित 
देव पुत्री के समान सुन्दरी सीता रावण के द्वारा धमकायी 
जाने की तरह अब भी शान्ति को प्राप्त नहीं कंर रही 
थी। वह अपने आँसुओं के जल से अपने स्थूल स्तनों 
को स्नान कराती हुई, और चिन्ता करती हुई भी अपने 
शोक का पार नहीं पा रही थी। शोक से पीड़ित लम्बी 
साँसें लेती हुई, क्रोध से मूर्च्छित सी हुई वह दुखी सीता 
उस समय आँसू बहाती हुई बिलाप करने लगी. कि- 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च। 
हा श्रश्रूमम कौसल्ये हा सुमित्रेति मामिनी।। ५॥। 
लोकप्रवाद: सत्योड्यं पण्डितैः समुदाहत:! 
अकाले दुर्लभो मृत्यु: स््रिया वा पुरुषस्य वा।। ६।। 


यत्राहमाभि: क्रराभी राक्षसीभिरिहार्दिता। 
जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दु/ख्िता।। ७॥। 
भर्तारां तमपश्यन्ती  राक्षसीवशमागता। 
सीदामि खलु शोकेन कूल तोयहतं यथा।। ८॥। 
हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौशल्या, हा सुमित्रा, 
ऐसे कहते हुए, शोक से आर्त वह भामिनी सीता रोने लगी। 
संसार में पंडितों के द्वारा कही हुई यह बात सत्य है कि 
जब तक समय प्राप्त न हो किसी स्त्री या पुरुष की 
मृत्यु नहीं होती। इसीलिये मैं यहाँ इन क्रूर राक्षसियों के 
द्वारा सतायी जाने और राम से रहित हो जाने पर भी जी 
रही हूँ, जबकि मुभे एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रहना 
चाहिये था। पति के दर्शनों से वंचित और राक्षसियों के 
बस में पड़ी हुई मैं पानी की टक्कर से नदी के कठते 
हुए किनारों की तरह क्षीण होती जा रही हूँ। 
त॑ पद्मदलपत्राक्ष सिंहविक्रान्तगामिनम्‌। 
धन्या; पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌॥॥ ९॥॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना। 
तीक्ष्णं निषमिवास्वाद्य दुर्लभ॑ मम जीवनम्‌॥। १०॥। 
कौदृश तु महापापं॑ मया देहान्तरे कृतम्‌। 
तेनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणम्‌॥ ११॥॥ 
जीवित त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता। 
राक्षसाौभिश्व रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया।। १२।। 
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वे लोग धन्य हैं, जो कमलनयन सिंह के समान 
गति और पराक्रम वाले, कृतज्ञ, और .प्रियवादी मेरे 
स्वामी को इस समय देख रहे हैं। उन आत्मज्ञानी राम 
से रहित हो कर मेरा जीवित रहना उसी तरह दुल॑भ 
है जैसे तीज्र विष को पी कर किसी का जीवित रहना 
कठिन होता है। थता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन 
सा महा पाप किया था जिससे मुमे यह बड़ा भयानक 
घोर दुख प्राप्त हो रहा है। राक्षसियों के रक्षा करते 
हुए मुझे राम की प्राप्ति नहीं हो सकती और मैं महान 
शोक से घिर गयी हूँ, इसलिये अब मैं अपने जीवन 
को छोड़ना चाहती हूँ। 
धिगस्तु खलू मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम्‌। 
न शक्यं यतू परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌।। १३।। 
प्रसक्ताश्रुमुख्ली त्वेत॑ ब्रुवती जनकात्मजा। 
अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे।। १४।। 
उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचती। 
उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्नी महीतले।। १५॥। 
राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षता कामरूपिणा। 
रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती बलात॥ १६।। 

इस मनुष्य जीवन को घिकक्‍्कार है, इस परवशता को 
भी घिककार है, जहाँ अपनी इच्छा से जीवन का त्याग 
नहीं किया जा सकता। वह बाला जनकपुत्री आँसुओं 
से अत्यन्त भरे हुए मुख से इस प्रकार कहती हुई नीचे 
मुख करके विलाप करने लगी। वह उस समय जैसे 
उन्मत्त हो गयी हो, जैसे पागलपन से युक्त हो गयी हो, 
जैसे चित्त में भ्रम पैदा हो गया हो, बैसे शोक करती 
हुई चक्‍कर खा कर गिरी हुई बछेड़ी के समान भूमि 
यर पड़ी हुई छटपटा रही थी। बह कहने लगी कि हाय 
उस इच्छानुसार रूप बनाने वाले राक्षस ने राम को मेरी 
तरफ से असाबधान कर दिया तो रावण मुझ रोती 
चिल्लाती हुई को जबर्दस्ती अपने काबू में कर मुभे 
वहाँ से उठा कर यहाँ ले आया। 
न ; भर्त्स्यमाना च दारुणम्‌। 
चिन्तयन्ती | सुदु/खार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे।। १७।। 
नहि मे जीवितेना्थों नैवार्थर्न न भूषणैः। 
बसन्त्या राक्षसीमध्ये विना राम॑ं महारथम्‌।। १८॥। 
अश्मसारमिर्द नूनमथवाप्यजरामरम्‌। . 
हृदयं मम येनेदं॑ न दुः्खेन विशीर्यते।। १९॥। 
धघिडछ्मामनार्यामसतीं याहं तेन बिना कृता। 
मुहूर्तमपि जीवामि जीवित पापजीविका।। २०१। 


अब मैं राक्षसियों की कैद में हूँ। वे मुझे भयानक 
रूप से धमकाती हैं। अब मैं दुख पीड़ित तथा चिन्ता 
से युक्त हो कर जीवित नहीं रहना चाहती। बिना 
महारथी राम के राक्षसियों के बीच में रहते हुए मुमे 
न तो जीने की इच्छा है, न धन की और न अलंकारों 
की। मेरा हृदय वास्तव में लोहे का बना हुआ तथा 
अजर और अमर है जो इतने दुखी होने पर भी फटता 
नहीं है। मुझ अनार्या और असती को धिक्‍कार हे, 
जो राम के बिना होने पर भी मुहूर्त के लिये 
भी जीवित हूँ। मेरा यह जीवन अब पाप पूर्ण जीवन 
ही है! 


चरणेनापि सब्येनब न स्पृशेयं निशाचरम्‌। 
रावण कि पुनरहं कामयेयं विगहिंतम्‌।। २११। 
प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मन: कुलम्‌। 
यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति।। २२॥। 
छिल्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता। 
रावण नोपतिष्ठेय॑ कि प्रलापेन वश्चिरम्‌।। २३।। 
ख्यातः प्राज्ञ: कृतक्ञत्ष सानुक्रोशभश्व राघव:। 
सयूवृत्तो निरनुक्रोशः शझ्झे मद्धाग्यसंक्षयात्‌।। २४।। 
उस निन्दित राक्षस रावण को तो मैं बायें पैर से भी 
स्पर्श नहीं कर सकती, फिर क्‍या मैं कभी उसे चाह 
सकती हूँ? पर यह राक्षस अपने निर्दय स्वभाव के कारण 
न तो मेरे मना करने पर ध्यान देता है और न अपने 
विषय में सोचता है और न अपने कुल के बारे में विचार 
करता है, बस मुभसे प्रार्थना ही करना चाहता है। अब 
अधिक देर तक प्रलाप करने से क्‍या लाभ है? चाहे 
मुझे छिन्न भिन्न कर दिया जाये या दुकड़े-टुकड़े कर 
दिये जाये, या आग में सेक दिया जाये या जला दिया 
जाये, पर मैं रावण के पास नहीं जाऊँगी। वे प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ू, कृतत्त और दयालु और सदाचारी श्रीराम शायद 
अब मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने पर मेरे प्रति निर्दय हो 
गये हैं। 
राक्षतानां जनस्थाने सहस्नाणि चतुर्दश। 
एकेनैव निरस्तानि स मां कि नाभिषद्चत्ते।। २५।। 
निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीयेंण. रक्षसा। 
समर्थ: खलु मे भंता रावणं हन्तुमाहते।। २६॥। 
विराधो._ दण्डकारण्ये येन राक्षसपुक्नव:। 
रणे रामेण निहतः स॒ मां कि नाभिषद्यते।। २७।। 
कार्म मध्ये समुद्रस्थ लड्ढेस्यं दुष्प्रधर्णणा। 
न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति।। २८।। 
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जिन्होंने जनस्थानं में चौदह हजार राक्षस अकेले ही 
समाप्त कर दिये, वे अब मेरे पास क्‍यों नहीं आ रहे: 
हैं। इस कम पराक्रमी राक्षस रावण ने मुझे कैद कर 


रखा है, मेरे स्वामी निश्चित रूप से युद्ध में राक्षस रावण 
को मार सकते हैं। जिस राम ने राक्षस श्रेष्ठ विराध को. 


दण्डकारण्य में मारां था। वह अब यहाँ क्‍यों नहीं आ 
रहे हैं? यह ठीक है कि यह लंका समुद्र के बीच में 


है और आक्रमण करने के लिये बहुत कठिन. है, पर 


फिर भी मुझे विश्वास है कि राम के बाणों की गति 
यहाँ कुण्ठित नहीं होगी। 
कि नु तत्‌ कारणं येन रामो दृढपराक्रम:। 
रक्षस्रापहतां भारयामिष्टां यो नाभियद्यते।। २९।। 
इहस्थां मां न जानीते शझ लक्ष्मणपूर्वज:। 
जानन्नपि स तेजस्वी धर्षणां मर्षयिष्यति।। ३०॥। 
हतेति मां योअथिगत्य राघवाय निवेदयेत्‌। 
गृश्रराजोडषपि स॒रणे रावणेन निपातित:॥। ३१।। 
कृत कर्म महत्‌ तेन मां तथाभ्यवपद्यता। 
तिष्ठता रावणवधे वृद्धेनापि जटायुबा।। ३२।। 
यदि. मामिह जानीयाद्‌ वर्तमानां हि राघव:। 
अच्य बाणैरभिक्रुद्ध: कुर्याललोकमराक्षसम्‌।। ३३।। 

: बह कौन सा कारण है, जिसके कारण दृढ़ पराक्रमी 
राम राक्षस के द्वारा अपहत अपनी प्यारी.पत्नी को छुड़ाने 
के लिये नहीं आ रहे हैं। मुझे. शक है .कि लक्ष्मण 
के बड़े भाई शायद यह नहीं जानते कि में यहाँ हूँ। 
वे तेजस्वी जानते हुए भी अपना तिरस्कार कैसे सह 
सकते हैं? मेरे हरण के विषय में जो श्रीराम को बता 
सकते थे, उन जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार 
दिया। उन बूढ़े जटायु ने मुझ पर दया कर रावण के 
बंध के लिये ठहर कर महान कार्य किया। यदि राम 
मेरे यहाँ होने के बारे में जान जायें तो क्रुद्ध हो कर 
अपने बाणों से आज ही संसार को राक्षसों से रहित 
बना दें। 
नाजानाज्जीवतीं राम: स मां भरतपूर्वजः। 
जानन्तौ तु न कुर्यातां नोव्याँ हि परिमार्गणम्‌।। ३४॥। 
नून॑ ममैव शोकन स वबीरो लक्ष्मणाग्रजः। 
देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देह महीतले।। ३५।। 
कि वा मय्यगुणाः केचित्‌ कि जा भाग्यक्षयो हि मे। 
या हि सीता वराहेंण हीना रामेण मामिनी।। ३६॥। 
श्रेयो मे जीवितान्मर्त्‌ विहीनाया महात्मना। 
रामादक्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिबर्हणात्‌ ।। ३७।। 


भरत के बड़े भाई राम शायद यह नहीं जानते कि 
मैं जीवित हूँ। यदि जानते होते तो वे अवश्य ही भूमि 
पर मेरी खोज कराते। निश्चय ही मेरे ही शोक में वे 
लक्ष्मण क॑ बड़े भाई वीर राम इस भूमि पर शरीर को 
छोड़ कर परलोक में चले गये हैं, या तो मेरे अन्दर 
कोई अवगुण है या मेरा भाग्य नष्ट हो गया है जो में 
भामिनी सीता पूजा के योग्य राम से अलग हो गयी हूँ, 
शत्रु को नष्ट करने वाले, शूर और सरल, सदाचारी महात्मा 
राम के बिना जीवित रहने से तो मर जाना ही 
अच्छा है। 


अथवा न्यस्तशस्रौ तो बने मूलफलाशनौ। 
भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठो चरन्तौ वनगोचरों।। ३८॥। 
अथवा राक्षसेन्द्रेण. रावणेन - दुरात्मना। 
छद्यना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥॥ ३९।। 
साहमेवंविधे काले मर्तुँमिच्छामि सर्वत:। 
नच मे विहितो मृत्युरस्मिन्‌ दुःखे5तिवर्तीति।। ४०॥॥ 
साहं त्यक्ता प्रियेणेब रामेण विदितात्मना। 
प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌।। ४१॥। 
अथवा उस दोनों भाइयों ने शस्त्रों का त्याग कर दिया 
है अथवा अहिंसा का ब्रतं॑ लेकर वे फल फूल, मूल 
खाते हुए बन में विचरण कर रहे हैं अथवा इस दुष्ट 
राक्षत राज रावण ने छल कपट से उन दोनों शूरवीर 
भाई राम लक्ष्मण को मरवा दिया है। अब इस प्रकार 
की परिस्थिति में में सब तरफ से मरने की ही इच्छा 
रखती हूँ, पर इतने भारी दुख के होने पर भी भगवान 
मेरी मृत्यु नहीं चाहता। फिर भी अपने प्रिय मनस्वी राम 
से अलग की हुई और इस पापी रावण के बन्धन में 
पड़ी हुई मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूँगी। 


नैवास्ति नून॑ मम दोषमत्र 
वध्याहमस्याप्रियदर्शनस्य । 
भाव॑ न चास्याहमनुप्रदातु-- 
मलं॑ द्विजो भन्त्रमिवाद्विजाय।| ४२।। 
जैसे द्विज अर्थात्‌ शिक्षित किसी अद्विज अर्थात्‌ 
अशिक्षित को बेद मन्त्र का उपदेश नहीं दे सकता 
उसी प्रकार मैं इस अप्रिय दर्शन राक्षस को अपना 
प्रेम नहीं दे सकती। इसलिये में अब इसके द्वारा मारी 
जाने वाली हूँ, अतः आत्महत्या करने में मुभे कोई 
दोष नहीं है। 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे 
गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः। 
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नून॑- भमाजझ्ञन्यचिरादनार्य 
..._ शज्नेः शितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्र:।। ४३।। 
जैसे विशेष परिस्थिति में शल्य चिकित्सक गर्भ में 
विद्यमान शिशु के जन्म लेने से पहले ही टुकड़े कर 
देता है वैसे ही उन प्रजानाथ राम के आने से पहले 
ही यह अनार्य राक्षस राज तीक्ष्ण शस्त्रों से मेरे अंगों का 
शीघ्र ही छेदन कर देगा। 
दुःख बतेद॑ ननु दु/खिताया 
मासौ चिरायाभिगमिष्यतो द्ौ। 
बद्धस्थ वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोधादिव तस्करस्थ।। ४४।। 
यह बड़े दुख की बात है कि मुभ दुखिया के 
दो मास जल्दी ही समाप्त हो जायेंगे। राजा की कैद 
में पड़े हुए और प्रातः होते ही फाँसी हो जाने वाले 
कैदी की जो अवस्था होती है, वही अब मेरी भी हो 
रही है। 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे 
हा राममातः सह मे जनन्य:। 
एघा ; विपजद्याम्यहमल्पभाग्या 
ईहावर्णवे नौरिव मूढवाता।। ४५॥। 

: हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा राममाता कौशल्या, 
हा मेरी माताओं!) मैं यह मन्दभागिनी महान समुद्र में तूफान 
में फंसी हुई नाव क॑ समान विपत्ति- में पड़ी हुई हूँ। 
तरस्विना. धारयता  मृगस्य 

सत््वेन. रूप मनुजेन्द्रपुत्रौ। 
नूनं॑ विशस्तो मम्र कारणात्‌ तौ 
सिंहर्षमा ट्वाविव वैद्युतेन।। ४६।। 
उस मृग का रूप धारण करने वाले प्राणी ने मेरे 
कारण से उन वेगशाली दोनों आर्यपुत्रों को ऐसे ही 
मार दिया होगा जैसे विद्युत्‌ के द्वारा श्रेष्ठ सिंह मार 


दिये जायें कली 
नूनं स कालो मृगरूपधारी 
| लुलुभे तदानीम्‌। 


यत्रार्यपुत्री. विससर्ज मूढा 
रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च।। ४७।। 
वास्तव में मृग का रूप धारण किये हुए काल ने ही 
मुझ खोटे भाग्य वाली को उस समय ललचाया था, जब 


मु मूढ़ नारी ने दोनों आर्यपुत्रों राम के छोटे भाई और 


ः. लक्ष्मण के बड़े भाई को उसके पौछे भेज दिया। 


. हा राम स्त्यव्रत दीर्घबाहो 


हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवकत्र । 
हा जीवलोकस्य हितः प्रियश् 
चध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌।। ४८।। 
हा सत्यन्नत, लम्बी भुजाओं बाले राम, हा पूर्ण चन्द्रमा 
के समान मुखवाले, हा संसार के हितकारी और प्रिय! 
आप नहीं जानते कि मैं राक्षस्रों के द्वारा मारी जाने 
जाली हूँ। 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूमौ च शब्या नियमश्च धर्मे। 
पतित्रतात्व॑ विफल ममेद॑ं 
कृत कृतष्नेष्रिव मानुषाणाम्‌।। ४९।। 
मेरी यह एक ही देवता की उपासना, क्षमा, भूमि 
पर शयन, धर्म के नियमों का पालन करना, पतिब्रत 
का पालन करना, ये सब ऐसे ही निष्फल हो गये, जैसे 
मम के प्रति किये हुए उपकार निष्फल हो 
जाते हैं। 


मोघो हि अधर्मश्वरितो ममायं ह 
तथैकपलीत्वमिद॑. निरर्थकम्‌। 
या त्वां ने पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सब्मने निराशा॥| ५०।॥। 
मेरा धर्म पालन व्यर्थ हो गया। मेरा एक पत्लीत्व 
भी निरर्थक हो गया, जो आपको नहीं देख पा रही हूँ। 
मैं कमजोर, कान्तिहीन, और दीन हो गयी हूँ। मुफे अब 
आपसे मिलने की आशा नहीं रही। 


पितुर्निदिश नियमेन कृत्वा 
वनान्रिवृत्तश्चरिततन्रतश्न । 
सत्रीभिस्तु मनन्‍्ये विपुलेक्षणाभिः 
सरेस्यसे वीतभय;  कृतार्थ।। ५१॥। 
जब आप पिता की आज्ञा नियम पूर्वक पूरी कर वन 
से लौटेंगे और आपका ब्रत पूरा हो जाएगा, तब मैं 
समभती हूँ कि आप निर्भय और कृतार्थ हो कर दूसरी 
विशाल आँखों वाली स्त्रियों के साथ रमण करेंगे।. 


अहं तु राम त्वयि जातकामा 
चिरं विनाशाय निबद्धभावा। 
मोघं॑ चरित्वाथ तपो ब्रतं च 
त्यक्ष्यामि घिग्जीवितमल्पमाग्याम्‌॥। ५२॥। 
मैं तो हे राम! तुममें ही अनुरागिणी हूँ। मैंने अपने 
विनाश- के लिये ही आपसे इतने लम्बे समय से प्रेम 
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किया है। मैंने जो भी तप और ब्रतों का पालन किया 
था, थे सब व्यर्थ हो गये। मुभ अल्प भाग्यवाली 
को धिक्कार है। मैं अब इस जीवन का त्याग 
कर दूँगी। ह 
संजीवितं..क्षिप्रमह॑ त्यजेय॑ 
ह विषेण शस्रेण शितेन वापि। 
विषस्य दाता न तु मेडस्ति कश्चि- 

च्छस्नस्य वा वेश्मनि राक्षसस्थ॥ ५३॥। 


मुभे अब अपने जीवन को विषपान के द्वारा या तीखे 


बाण के द्वारा शीघ्र ही छोड़ देना चाहिये। पर यहाँ राक्षस _ 


के घर में मुझे कोई विष को देने वाला या शस्त्र को 
देने वाला भी नहीं है। 
शोकाभितप्ता बहुधा. विचिन्त्य 

सीताथ वेणीग्रथनंगृहीत्वा। 
उद्दद्ध्य वेष्युद्ग्रथनेन शीघ्र- 

महं गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌॥। ५४।। 

शोक से अभितप्त सीता ने तब अपनी वेणी को पकड 

कर और अनेक प्रकार से सोच कर यह निश्चय किया 
कि इस वेणी में मजबूत गाँठ बाँध कर मैं इसके द्वारा 
शीघ्र ही मृत्युलोक में पहुँच जाऊँगी। 


. बाईसवाँ सर्ग 


सीता जी से वार्तालाप प्रारम्भ करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। 


हनुमानपि विक्रान्तः सर्व॑ सुश्राव तत्त्वत:। 
ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तवामास वानरः।। १॥। 
यां कपीनां सहस्ताणि सुबहून्ययुतानि च। 
दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया।। २।। 
चारेण तु सूयुक्तेन शत्रो; शक्तिमवेक्षता। 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया।। ३॥।.. 
राक्षसानां विशेषश्ष पुरी चेय॑ निरीक्षिता। 
राक्षसाधिपतेरस्थ प्रभावों रावणस्थ च।। ४॥। 
पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी के साथ घटने 
वाली सारी बातें यथार्थ रूप से सुनी और इसके बाद 
वे वानर जाति के मनुष्य अनेक प्रकार की चिन्ताएँ अर्थात्‌ 
सोच विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जिस सीता 
को हजारों और दसियों हजार वानर लोग सारी दिशाओं 
में दूँढ रहे हैं, उसे मैंने पा लिया है। स्वामी के द्वारा 
गुप्तचर के रूप में नियुक्त मैंने गुप्त रूप से शत्रु की 
शक्ति का पता लगाने के लिये विचरण करते हुए मैंने 
राक्षमों की शक्ति को भी देख लिया है और इस नगरी 
लंका का भी विशेष रूप से निरीक्षण कर लिया है। 
राक्षसाधिपति रावण के प्रभाव को भी समभ लिया है। 
यथा तस्याप्रमेयस्थ सर्वसत्त्वदयावत;। 
समाश्चासयितुं भाया पतिदर्शनकाब्विणीम्‌।। ५॥। 
अहमाश्चासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदृष्टदु:खां दुशखस्य न ह्ान्तमधिगच्छतीम्‌।। ६।। 
. थदि हाहं सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम्‌। 
अनाधास्यथ गमिष्यामि दोषवद्‌ गमन॑ भवेत्‌॥ ७।। 


गते हि भमयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी। 
परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवित त्यजेत्‌।। ८।। 

उन अमित प्रभाव वाले, सब प्राणियों पर दया करने 
वाले श्रीराम की इन भार्या को, जो पति के दर्शन की 
आर्काँक्षिणी हैं, जैसे आश्वासन दे सकूँ, वैसे ही अब 
मुफे करना चाहिये। में पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाली 
इनको इसलिये आश्वासन दूँगा क्योंकि इन्होंने पहले कभी 
दुख देखा नहीं है और इस समय अपने दुख के अन्त 
को नहीं देख पा रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वीं को, 
जो शोक के कारण अचेत सी हो रही है बिना आश्वासन 
दिये चला जाऊँगा तो मेरा वह जाना दोष बाला होगा। 
मेरे चले जाने पर यह यशस्विनी राजकुमारी जानकी 
अपने बचाव को न देखती हुई अपने प्राणों का त्याग 
कर सकती है। 


यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः:। 
समा्धासयितु न्‍्याय्य: सीतादर्शनलालस:)। ९॥॥। 
निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्षम॑ चाभिभाषितम्‌। 
कथं नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छुगतो हाहम्‌।।१०।। 
रामस्तु यदि पृच्छेन्मां कि मां सीताब्रवीद्‌ वच;। 
किमहं त॑ प्रतिब्रुयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌।। ११॥। 
यदि वोद्योजयिषमि भर्तारं रामकारणात्‌। 
व्यर्थभागमनं तस्य ससैन्यस्थ भविष्यति॥। १२॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाले, महान भुजाओं 
वाले राम को, जो सीता के दर्शन के अभिलाषी हैं, 
सान्त्वना देना उचित है, वैसे ही इन्हें सान्त्वना देनी 
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चाहिये। राक्षसियों के सामने तो सीता जी से बात करना 
ठीक नहीं होगा, इसलिये यह कार्य कैसे किया जाये? 
यही कठिनाई मेरे सामने है। राम यदि मुझ से पूछेंगे 
कि सीता ने क्‍या कहा, तो इस सुन्दरी से बात किये 
बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा? यदि मैं सीता जी को 
धीरज बँधायरे बिना लौट जाऊँ और अपने स्वामी सुप्रीव 
को श्रीराम के कार्य के लिये उत्तेजित करूँ तो उनका 
भी सेना सहित यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा. क्योंकि. सीता 


जी उससे पहले ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगी | 


अन्तर त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः। 
शनैराश्वासयाम्यद्य संतापबहुलामिमाम्‌॥। १३॥ - 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌। 

रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति।। १४।॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं . मानु्ष वाक्यमर्थवत्‌। 


मया सान्त्वयितुं शक्‍्या नान्यथेयमनिन्दिता।। १५॥। 


सेयमालोक्य मे रूप॑ जानकी भाषितं तथा। 
रक्षोभिस्नासिता पूर्व भूयस्रासमुपैष्यति।। १६।। 
इसलिये राक्षसियों के बीच में रहते हुए भी, मैं अवसर 
पा कर आज बहुत सनन्‍्ताप वाली इनको (सीता जी) 
धीरे-धीरे दा न्त्वना देता हूँ। यदि शिक्षितों के समान मैं शुद्ध 


संस्कृत भाषा।का प्रयोग करता हूँ तो यह सीता मुझे! रावण. 


समभ कर भयभीत हो जायेंगी। इसलिये मुफे अवश्य ही 
सामान्य मनुष्यों वाली अर्थात व्याकरण शुद्धि को अपेक्षा 
केवल अर्थ प्रकट करने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिये! 
अन्यथा मैं इस अनिन्दिता को सान्त्वना नहों दे सकता। यदि 
मैं अचानक इनके सामने जाऊँ तो यह जानकी मेरे रूप 
को देख कर,तथा मेरी बात सुन कर जो. पहले ही राक्षसों 
से डराई हुई है, पुनः भयभीत हो जाबेगी। 

ततो जातपरित्रासा शब्द कुर्यान्मनस्विनी। 
जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌।। १७॥। 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगण:। 
नानाप्रहदहणो . घोर: समेयादन्तकोपम:।। १८।। 


ततः कुर्यु; समाह्ानं राक्षस्थो रक्षसामपि। 
राक्षसेच्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ।। १९॥। 
संरुद्धस्तैस्तु. परितो विधमे राक्षसं बलम्‌। 
शकक्‍नुयां न तु सम्प्राप्तु पर पार महोदर्े:॥। २०।। 
फिर भय उत्पन्न होने पर ये विशालाक्षी, मनस्विनी 
सीता मुझे इच्छानुसार रूप बनाने वाला रावण समझ 
. कर चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर मृत्यु के 
समान . भयानक राक्षसियों का समूह तरह-तरह के 


हथियार ले कर यहाँ आ जायेगा। फिर बे राक्षसियाँ 
राक्षम राज के महल में राक्षस राज के द्वारा नियुक्त 
राक्षसों को भी बुला लेंगी। उनके द्वारा चारों तरफ से 
घिर जाने पर मैं राक्षसों की उस सेना का संहार भी 
कर दूँ, पर फिर समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। 
मां वा गृह्वीयुरावृत्य बहव: शीघ्रकॉरिण:। 
स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्‌।। २१।। 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जंनकात्मजाम्‌। 


'विपन्न॑ स्यात्‌ ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिंदम्‌।। २२।। 


उद्देशे नष्टमागेंडस्मिनू राक्षस: परिवारिते। 
सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते बसति जानकी॥ २३।॥। 
विशस्तेवा गृहीते जा रक्षोमिर्मयि संयुगे। 
नाशं पशमि रामस्थ सहाय॑ कार्यसाधने।। २४।। 
यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ 
लें तो मैं कैद कर लिया जाऊँगा और इन सीता जी 
का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा। यदि हिंसा में अभिरुचि 
रखने वाले राक्षस इस जनक पुत्री को मार दें तो राम 
और सुग्रीव का इन्हें प्राप्त करने का कार्य नष्ट हो जायेगा। 
राक्षसों से घिरे हुए इस स्थान का मार्ग दूसरों के लिये 
अज्ञात है। समुद्र से घिरे हुए इस सुरक्षित स्थान में जानकी 
रहती है। युद्ध में राक्षसों के द्वारा मुझे मार देने या पकड़ 
लेने पर राम का कार्य पूरा करने वाले दूसरे सहायक 


को भी मैं नहीं देख रहा हूँ। 


विमृशंक्ष न पश्यामि यो हते मयि वानर;। 
शतयोजनविस्तीर्ण॑ लब्बयेत महोदधिम्‌॥। २५।। 
काम हन्तुं समर्थोंउस्मि सहस्लाण्यपि रक्षसाम्‌। 
न तु शक्ष्यान्यहं प्राप्तुं पर पारं महोद्धे:।। २६।॥ 


- असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते। 


कश्च निःसंशयं कार्य क््‌र्यात्‌ प्राज्/ ससंशयम्‌॥। २७।। 
एष दोषो महान्‌ हि स्यान्मम सीताभिभाषणे। 
प्राणत्यागश्च॒ वैदेहद्या भवेदनभिभाषणे।। २८।। 

मैं सोच विचार कर भी किसी दूसरे वानर को नहीं 
देख रहा हूँ, जो सौ योजन विस्तृत इस सागर को पार 
कर ले। भले ही मैं हजारों राक्षसों को मार सकता हूँ, 
पर फिर मैं समुद्र के उस पार नहीं जा सकँगा। युद्ध 
निश्चित परिणाम वाले नहीं होते और संशय वाला कार्य 
मुझे अच्छा नहीं लगता। कोन बुद्धिमान अपने संशय रहित 
कार्य को संशय वाला बनायेगा? सीता के साथ बात 
करने में यही महान दोष है, पर बात न करने पर सीता 
का प्राण त्याग हो जायेगा। 
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भूताश्चार्था विरुध्यन्ति _ देशकालविरोधिता;। 
विक्‍्लव॑ दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा।। २९॥। 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चतापि न शोभते। 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिन:।। ३०।। 
न विनश्येत्‌ कथं कार्य वैक्लन्यं न कर्थ मम। 
लखन च समुद्रस्य कथ्थ नु न वृथा भवेत्‌। ३१।। 
कथ्थं नु खलु वाक्य मे श्ृणुयात्रोट्चिजेत च। | 
इति संचिन्त्य हनुमांश्कार मतिमान्‌ मत्िम्‌।। ३२।। 
बने बनाये काम भी अविबेकी दूत को पा कर देश 
काल के विरुद्ध हो कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूयोंदय 
के होने पर अँधेरा नष्ट हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य 
के बीच में निश्चित की हुई बुद्धि भी सफल नहीं हो 
पाती, क्योंकि अपने आपको पंडित समभने वाले दूत 
कार्य को बिगाड़ देते हैं। किस तरह से मुझ से कोई 
गलती न हो और कार्य न बिगड़े और समुद्र का पार 
करना व्यर्थ न हो जाये, किस प्रकार से ये मेरी बात 
सुन लें और घबरायें नहीं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान 
हनुमान ने एक निश्चित बुद्धि तय की। 
राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकी र्तयन्‌। 
नैनामुद्रेजयिष्यामि तद्दन्धुगतचेतनाम्‌॥। ३३।। 


इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्थ रामस्य विदितात्मन:। 
शुभानि धर्मयुक्तानि बचनानि समर्पयन्‌।। ३४।। 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रह्नुवन्‌ गिरम्‌। 
श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्व॑ समादधे।। ३०॥। 

उन्होंने निश्वय किया कि जिनकी चेतना अपने बन्धु 
राम में ही लगी हुई है, उन्हें मैं उनके अच्छे बन्धु और 
अनायास ही महान कर्म करने वाले राम के गुणों को 
सुनाऊँगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूँगा। मैं बिदितात्मा, 
इक्ष्वाकुओं में श्रेष्ठ राम के विषय में धर्म से युक्त सुन्दर 
बचनों को सुनाता हुआ, मीठी वाणी बोलता हुआ उनके 
सारे सन्देश को सुनाऊँगा। सीता जी का जैसे शंका 
समाधान हो, वैसे ही मैं करूँगा। 
इति स॒ बहुविध॑ महाप्रभावों 

जगतिपते: प्रमदामवे क्षमाण :। 
मधुरमवितर्थ जगाद वाक्य 
द्रुमविटपान्तरमास्थितो. हनूमान्‌।। ३६।। 

इस प्रकार बहुत तरह से विचार करके वृक्ष की 
शाखाओं में छिपे बैठे हुए महा प्रभावशाली हनुमान जी, 
ने पृथिबी के स्तवरामी राम की पतली को देखते हुए मधुर 
वाक्‍्यों में यथार्थ बात को कहना आरम्भ कर दिया। 


न्जज्क 
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हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिये राम कथा का दर्णन करना। : 


राजा दशरथो नाम रथकुज़रवाजिमान्‌। 
पुण्यशीलो महाकौीर्तिरिक्ष्वाकूणां महायशा:।। १॥। 
राजर्षीणां मुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभि: समः। 
चक्रवर्तिकुले जात: पुरंदसमो बले।। २।। 
अहिंसारतिरक्षुद्रों घृणी सत्यपराक्रमः। 
मुख्यस्येक्ष्याकुवंशस्य लक्ष्मीवॉल्लध्ष्मिवर्धन:।॥। ३॥। 
पार्थिवव्यजनैर्युक्त: पृथुश्री: पार्थिवर्षभ:। 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी।। ४।। 
इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम के एक हाथी, 
रथ और घोड़ों वाले महायशस्वी राजा हुए हैं। वे बड़े 
पुण्यशील थे और उनकी कीर्ति महान थी। बे गुणों में 
श्रेष्ठ राजर्षि थे और तपस्या में ऋषियों के समान थे। 
वे बल में इन्द्र के समान थे। उनका जन्म चक्रवर्ती 
राजाओं के कुल में हुआ था। वे अहिंसा में प्रेम रखते 
थे और क्षुद्रता से रहित थे। वे दयालु और सत्य पराक्रमी 


थे। वे ऐश्वर्यवान और श्रेष्ठ इक्षवाकु बंश की शोभा को 

बढ़ाने वाले थे। वे चारों तरफ समुद्र पर्यन्त विस्तृत पृथिवी 

में प्रसिद्ध थे। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी 

सुख देते थे। 

तस्य पुत्र; प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभानन:। 

रामो नाम विशेषज्ञ: श्रेष्ठ; सर्वधनुष्मताम्‌।। ५॥। 

रक्षिता स्वस्थ वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता। 

रक्षितः जीवलोकस्य थर्मस्य च परंतप:॥। ६।। 

तस्य सत्यामिसंधस्य वृद्धस्य बचनात्‌ पितु:। 

सभार्य; सह च श्रात्रा वीर: प्रव्नजितो वनम्‌।। ७॥। 

तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता। 

राक्षसा निहताः शूरा बहव; कामरूपिण:।। ८।। 
उनका सबसे बड़ा पुत्र, जो उनका प्रिय तथा चन्द्रमा 

के समान मुख वाला है, वह राम नाम से प्रसिद्ध है 

और सारे धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। वह अपने आचार की रक्षा 
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तथा अपने स्वजनों की भी रक्षा करने बाले हैं। शत्रुओं 
को संतप्त करने वाले वे धर्म के भी रक्षक हैं और 
प्राणियों के: भी रक्षक हैं। वे बीर अपने सत्यप्रिय बूढ़े 
पिता के बचनों से अपनी पत्नी और भाई के साथ बन 
में वास करने लगे। वहाँ विशाल बन में उन्होंने शिकार 
करते हुए इच्छानुसार रूप बनाने वाले बहुत से शूरवीर 
राक्षमों का वध कर दिया। 


जनस्थानवधं श्रुत्वा निहतोौ खरदूबणौ। 
ततस्त्वमर्षापहता जानकी रावणेन तु।। ९॥। 
वश्चयित्वा वने राम मृगरूपेण मायया। 
स मार्गमाणस्तां देवीं राम: सीतामनिन्दिताम्‌।। १०।। 
आससाद बने मित्र सुग्रीव॑ नाम वानरम्‌। 
ततः स॒ वालिनं हत्या राम; परपुरंजय:।। ११॥। 
आयच्छत्‌ कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने। 
सुग्रीवेणाभिसंदेष्ठ हरयः  कामरूपिण:॥। १२॥। 
दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्तशः। 

जन स्थान में राक्षसों के वध तथा खरदूषण के मारे 
जाने का समाचार सुन कर राबण ने अमर्ष से उनकी 
पत्नी जानकी का बन में राम को माया मृग के रूप 
में धोखा दे कर अपहरण कर लिया। तब उस अनिन्दिता 
देवी सीता क़ो ढूँढते हुए राम ने बन में सुग्रीव नाम 
के बानर को मित्र रूप में प्राप्त किया। उसके बाद शत्रु 
के नगर को जीतने बाले राम ने बाली को मार कर 
वबानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव के 
आदेश से हजारों इच्छानुसार रूप बनाने वाले वानर लोग 
सारी दिशाओं में उस देवी को ढूँढते हुए घृम रहे हैं। 
अहें सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌।। १३॥। 
तस्या हेतोर्विशालाक्ष्या: समुद्र जेगवान्‌ प्लुत:। 
यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मवर्ती च ताम्‌।। १४।। 


अश्रौ्ष॑राघवस्याह॑ सेयमासादिता मया। 
विररापैवमुक्तला स॒ वाच वानरपुद्षव:।। १५।। 
जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मयं परम॑ गता। 
ततः सा वक़्केशान्ता सुकेशी केशसंवृतम्‌।॥। १६।। 
उन्नम्य बदन भीरु; शिंशपामन्ववैक्षत। 

तब मैंने सम्पाति के कहने से उस विशाल नेत्रों वाली 
के लिये सौ योजन लम्बे समुद्र को वेगपूर्वक पार कर 
लिया। अब राम की सीता का जिस प्रकार का रूप, 
जिस प्रकार का रंग, और जिस प्रकार की कान्ति मैंने 
सुनी है वैसी ही बातें इनकी हैं, जिन्हें मैंने दिखा है। 
वे बानर श्रेष्ठ हनुमान ऐसा कह कर चुप हो गये। सीता 
को भी हनुमान जी की ये बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य 
हुआ। तब वह घुँघराले और सुन्दर केशों वाली भीरु बालों 
से ढके अपने मुख को ऊँचा उठा कर शीशम के वृक्ष 
की तरफ देखने लगी। 
निशम्य सीता वचन कपेश्न 

दिशश्च सर्वा; प्रदिशश्च चीक्ष्य। 
स्वयं प्रहर्ष परम जगाम 
सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती।। १७।। 

हनुमान जी के बचन सुन कर सीता को बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। वे सम्पूर्ण आत्मा से राम का स्मरण करती हुई सारी 
दिशाओं में देखने लगीं। 
सा तिय॑गृरध्व॑ च तथा ह्यथस्ता- 


निरीक्षमणा. तमचिन्त्यबुद्धिम्‌। 
दरद्श पिज्ञाधिपतेरमात्य॑ 
- बातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्‌॥। १८॥। 


तब उन्होंने ऊपर नीचे दायें बायें सब तरफ देखते 
हुए उस बानरराज के मन्त्री, अचिन्त्य बुद्धि, पजनपुत्र 
हनुमान को उदय होते हुए सूर्य के समान देखा। 
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सीता का तर्क वितर्क तथा हनुमान जी को अपना परिचय देना। 


ततः शाखान्तरे लीन दृष्ठा चलितमानसा। 
वेश्तार्जुनवल्॑ त॑ विद्युत्संघातपिड्डलम्‌॥। १॥। 
सा ददर्श कर्षि तत्र प्रश्नितं प्रियवादिनम्‌। 
फुल्लाशोकोत्कराभासं॑ तप्तचामीकरेक्षणम्‌।। २॥। 
साथ दृद्दा हरिश्रेष्ठ विनीतवदवस्थितम्‌। 
मैथिली चिन्तेयामास स्वप्नोड्यमिति भामिनी।) ३।। 


तब श्वेत वस्त्र धारी, विद्युत्‌ के रंग के समान पिंगल 
वर्ण, अशोक के फूलों के गुच्छे के समान कान्ति वाले, 
तप्त सुवर्ण के समान नेन्नों वाले, प्रिय बोलने वाले और 
विनय युक्त बानर हनुमान को उन्होंने शाखाओं में छिप 
कर बैठे हुए देखा। फिर तो उनका चित्त चंचल हो 
उठा। उन वानरश्रेष्ठ को विनय से युक्त विद्यमान देख 


रु विचिन्तयन्ती 
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कर भामिनी सीता सोचने लगी कि यह स्व तो 
नहीं है। 
स्वप्नो हि नाय॑ नहि मेउस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडिदाया:। 
सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना-- 
तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन -.॥ ४॥। 
पर यह स्वप्न तो नहीं हो सकता क्योंकि दुख और 
शोक से पीड़ित होने के कारण मुझें नींद तो आती ही 
नहीं है। नींद सुख में आती हैं, पर उस पूर्ण चन्द्रमा 
' के समान मुख वाले राम से रहित हो कर मुझे सुख 
कहाँ है। 
रामेति रामेति सदैव बुद्धथा 
| विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव। 
तस्यानुरूप॑ चे कंथां तदर्था- 
मेव॑ प्रपश्यामि तथा श्रृणोमि।। ५॥। 
मैं सदा बुद्धि से भी राम के बारे में सोचती रहती 
हूँ, और उन्हीं के बारे में कहती रहती हूँ। इसलिये उन्हीं 
के अनुरूप उन्हीं का अर्थ बताने वाली इस कथा को 
देख सुन रही हूँ। 
अहं हि तस्थाद्य. मनोभवेन 
सम्पीडिता तदतसर्वभावा। 
सतत तमेव 
तथैव पश्यामि तथा श्रृणोमि।। ६॥। 


मैं अपने मंन के विचारों से उन्हीं राम की हूँ। मेरी 


सारी प्रेम भावनाएँ भी उन्हीं के प्रति हैं। उन्हीं के वियोग 


से में पीड़ित हूँ। सदा मैं उन्हीं के विषय में सोचती . 


रहती हूँ। इसलिये उसी -के अनुसार मैं यह सब देख 
सुन रही हूँ। 
मनोरथ: स्यादिति चिन्तयामि 
तथापि बुद्धयापि वितर्कयामि। 
. कि कारणं तस्य हि -नास्ति रूप॑ ्् 
सुव्यक्तरूपश्च॒ वदत्ययं माम्‌॥ ७।। 
मैं सोचती हूँ कि यह मेरे मनोरथों की छाया है, फिर 
भी बुद्धि से तर्क करती हूँ कि मन की भावनाओं का 
तो कोई रूप नहीं होता, फिर क्या कारण है? इसका तो 
रूप भी स्पष्ट है और यह मुभसे बात भी कर रहा है। 
सो5वतीर्य द्रुमात्‌ तस्माद्‌ विद्युमप्रतिमानन:। 
विनीतवेष: कृपण: प्रणिपत्योपसूृत्य च।। ८।। 
तामब्रवीन्महातेजा हनूमान्‌._ भारुतात्मज:। 


' दुहिता 


शिरस्यज्ञलिमाधाय. सीतां मधुरया गिरा।। ९।॥। 
का नु पद्मपलाशाक्षि क्लिप्टकौशेयवासिनि। 

ब्रुमस्थ शाखामालम्न्य. तिष्ठसि त्वमनिन्दिते।। १०॥। 
किमर्थ तब नेत्राभ्यां बारिं स्न॒तलति शोकजम। 
युण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकौर्णमिबोदकम्‌।। ११।। 

.. तब वे-मूँगे के समान मुख वाले महातेजस्वी प्नपूत्र 
हनुमान वृक्ष से उतर कर विनय और दीनता युक्त भाव 
से उनके समीप आ कर उन्हें प्रणाम कर, हाथों को 
जोड़ कर मंथुर .जाणी में सीता जी से बोले. कि कमल 
के समान आँखों वाली, मैले रेशमी वस्त्र को धारण करने 
बाली, वृक्ष की शाखा का सहारा ले कर खड़ी हुई हे 
अनिन्दिते। आप कौन हैं? कमल के पत्तों से भरती हुई 
जलधारा के समान आपकी आँखों से शोक भरे आँसू 
क्यों बह रहे हैं? । 

को नु पुत्र: पिता भ्राता भार्ता वा ते सुमध्यमे। 
अस्माल्लोकादमुं लोक गत॑ त्वमनुशोचसि।। १२॥। 
व्यञ्ञनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये। 

महिषी भूमिपालस्यथ राजकन्या च मे मता।। १३।। 
रावणेन जनस्थानाद्‌ बलात्‌ प्रमथिता यदि। 


. सीता त्वमसि भद्गरं ते तन्‍्ममाचक्ष्व पृथज्छतः।॥ १४॥। 


' हे सुमध्यमे! आपके पुत्र, पिता, भाई या पति कौन 
इस लोक से परलोक को चले गये हैं, जिनके लिये 


. आप शोक कर रही हैं। आपके जो भी लक्षण मुझे दिखाई 
: दे रहे हैं, उनसे आप किसी राजा की रानी या राजकुमारी 
. लगती हैं। रावण के द्वारा जमस्थान से बल पूर्वक अपहरण 
की हुई यदि आप सीता हैं तो आपका कल्याण हो। 


आप मेरे पूछने पर ठीक बताइये। 

यथा हि तब वे दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषम्‌। 
तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी श्रुवम्‌॥। १५॥। 
सा तस्य वचन श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता। 
उवाच वाक्य वैदेही हनूमन्तं द्वुमाश्रितम्‌।। १६॥॥ 


“ भृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः। 


स्‍नुषा  दशरथस्याहं. शरबत्रुसैन्यप्रणाशिनः।। १७।। 
जनकस्थाहं वैदेहस्य महात्मन:। 
सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः:।। १८।। 
जैसी आपमें दीनता है, जैसा आपका अलौकिक 
रूप है, और जैसा आपका तपस्या से युक्त वेश है, 
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप निश्चय ही रोम 
की पत्नी हैं। तब राम के गुणगान से प्रसन्न सीता 
ने हनुमान जी के ये वचन सुन कर, वृक्ष का सहारा 


सुन्दरकाण्ड पद्धीसर्वों सर्ग ४७३ 


ले कर खडे हुए उनसे यह कहा कि जो पृश्चिवी 
पर राजसिहों के प्रमुख थे और आत्मझानी थे, उन 
शत्रु की; सेना को नष्ट करने वाले दशरथ की मैं 
पुत्रवधु और विदेहराज महात्मा जनक की मैं पुत्री हूँ। 
मुझे सीता नाम से कहा जाता है। मैं धीमान राम 
की पली हूँ। 


वसतो दण्डकारण्ये तस्थाहमतितौजस:। 
रक्षसापहता भागा रावणेन दुरात्मना।। १९।। 


ट्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रह: कृत:। 

ऊर्ध्व॑ द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌।। २०।। 
'उस अमित तेजस्वी की भार्या मुफे दण्डकारण्य 

में रहते हुए दुष्ट रावण ने अपहत कर लिया। उसने 

दो मास मेरे जीवन के लिए निर्धारित किये हुएं हैं। 

दो मासों के पश्चात मैं अपने जीवन का त्याग कर 


दूँगी। 
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सीता जी का हनुमान के प्रति सन्देह और उसका समाधान तथा हनुमान जी का श्रीराम के 
गुणों का गान। 


तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा हनूमान्‌ हरिपुन्नवः। 
दुःखाद दुशः्खाभिभूताया: सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्‌।। १॥॥ 
अहं रामस्य संदेशाद्‌ देवि दूतस्तवागत:। 
वैदेहि कुशली रामः स॒ त्वां कौशलमब्रवीत्‌।। २।। 
लक्ष्मणश्ब॒महातेजा भर्तुस्तेडनुचर: प्रिय:। 
कृतवाज्छोकसंतप्त:ः शिरसा ते5भिवादनम्‌।। ३।। 
| सा तयो: कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयो:। 
प्रतिसंदृष्टसर्वाद्री हनूमन्तमथाब्रवीत्‌।। ४।। 
जो सीता जी लगातार दुखों के द्वारा पीडित हो रही 


थी, उनके इस वचन को सुन कर बानर श्रेष्ठ हनुमान ने. 
सान्त्वना पूर्वक उन्हें यह उत्तर दिया कि हे देवी! मैं राम - 


का दूत उनके सन्देश के साथ आपके पास आया हूँ। 
हे बैदेही! श्रीराम सकुशल हैं, और आपकी कुशलता उन्होंने 
पूछी है। आपके पति के प्रिय सेवक महातेजस्वी लक्ष्मण 
ने भी शोक से सन्तप्त हो कर, सिर फुका कर आपको 
प्रणाम कहलाया है। तब बह देवी सीता उन दोनों नर सिंहों 
की कुशलता के विषय में सुन कर, शरीर के सारे अंगों 
में प्रसन्नता से भर कर हनुमान जी से बोलीं कि- 
*कल्याणी [बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मा। 

एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि।। ५।। 
तयो: समागमे तस्मिन्‌ प्रीतिरुत्पादिताद्घधुता। 
परस्परेण चालापं किशस्तो तौ  प्रचक्रतु:।। ६।। 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
सीताया: शोक़तप्तायाः समीपमुपचक्रमे।। ७। 
यथा यथा समीप॑ स॒ हनूमानुपसर्पति। 

तथा तथा रावणं सा त॑ं सीता परिशह्धते।॥ ८।। 


सचमुच संसार में प्रचलित यह बात बड़ी कल्याणकारी 
है और मुफे बड़ी अच्छी लग रही है कि यदि मनुष्य 
जीवित रहे तो उसे सौ वर्ष के पश्चात्‌ भी आनन्द की 
प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार उन दोनों के परस्पर 
मेल से दोनों के हृदयों में अद्भुत प्रीति का संचार हुआ 
और दोनों विश्वस्त हो कर एक दूसरे से वार्तालाप करने 
लगे। सीता जी की बातें सुन कर वायुपुत्र हनुमान जी 
शोक संतप्त सीता जी के कुछ समीप चले गये। पर 
हनुमान जी जैसे-जैसे सीता जी के समीप आने लगे वैसे 
वैसे ही सीता जी यह शंका लगीं कि कहीं यह रावण 
तो नहीं है 
अहो धिग्‌ धिक्‍्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे। 
रूपान्तरमुपागम्थ स॒ एवायं हि रावण;॥। ९॥। 
तामशोकस्य शाखां तु विमुक्‍्त्वा शोककर्शिता। 
तस्यामेवानवद्याड्डली धरण्यां समुपाविशतू।। १०।। 
अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां - जनकात्मजाम्‌। 
सा चैन भयसंत्रस्ता भूयो नेनमुदैक्षत।। ११।। 
त॑ दृष्ठा चन्‍्दमानं च सीता शशिनिभानना। 
अन्ननीद्‌. दीर्घमुच्छवस्थ॒वानर मधुरस्वरा।। १२।। 

वे मन में कहने लगीं कि अरे धिक्‍कार है, जो मैंने . 
इससे अपने मन की बातें कह दीं। यह रूप बदल कर 
आया हुआ रावण ही है। तब वह शोक से पीडित और 
निर्दोष अंगों बाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा 
का आश्रय छोड़ कर भूमि पर बैठ गयी। तब उन महाबाहु 
हनुमान ने उन जनकपुत्री को प्रणाम किया, पर भयभीत _ 
होने के कारण उन्होंने दुबारा उनकी तरफ नहीं देखा। 
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उन वानर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए देख कर 
चन्द्रमा के समान म्रुखवाली सीता लम्बी साँस ले कर 
मधुर स्वर में बोली कि- ह 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावण: स्वयम्‌। 
उत्पादयसि मे भूयः संताष॑ तन्न शोभनम्‌॥ १३।। 
सस्‍्व॑_ परित्यज्य रूप यः परित्राजकरूपवान। 
जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एव हि रावण:।। १४।। 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर। 
संतापयसि मां भूय: संतापं तन्न शोभनम्‌॥ १५॥। 
अथवा नैतदेव॑ हि यन्मया परिशद्धितम्‌। 
मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तब दर्शनात्‌।। १६॥ 
यदि तुम माया का आश्रय लिये हुए मायावी रावण 
हो और मुभे पुनः कष्ट दे रहे हो तो यह ठीक नहीं 
है। जिसने अपने रूप को छोड़ कर सन्यासी का रूप 
बनाया और जनस्थान में मेरे पास आया, तुम वही रावण 
हो। हे निशाचर! इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले, मैं 
उपवासों से दुर्बल और दीन हो रही हूँ। तू मुफे फिर 
संतप्त कर रहा है और दुख पहुँचा रहा है, यह अच्छा 
नहीं है। अथवा यह भी हो सकता है कि मैंने जो शंका 
कौ है, वह ठीक न हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे 
मन ने प्रसन्नता को अनुभव किया हे। 


यदि रामस्थ दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते। 
पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे।। १७॥॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथ्रय प्रियस्य मम बानर। 
चित्त हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः।। १८॥। 
सीताया निश्चित बुद्ध्वा हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
श्रोत्रानुकूलै्वंचनैस्तदा ता सम्प्रहर्षयन्‌।। १९।। 
हे वानरश्रेष्ट! यदि तुम राम के दूत हो तो तुम्हारा 
कल्याण हो। मैं तुम्हें उनकी बातें पूछती हूँ, क्योंकि राम 
की चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हे खानर) तुम 
मेरे प्रिय श्रीराम के गुणों का बर्णन करो। हे सौम्य! उनका 
वर्णन मेरे चित्त का वैसे ही हरण कर रहा है जैसे पानी 
का वेग नदी के किनारे को हर लेता है। तब सीता 
जी के निश्चित विचार को जान कर पवनपूत्र हनुमान 
कानों को सुख पहुँचाने वाले बचनों से उनको हर्षित 
करते हुए बोले कि- 


आदित्य इव तेजस्वी लोककान्त; शशी यथा। 
स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथ:॥| २०॥। 
अपक्रम्याश्रमपदान्मृगरूपेण राघवम्‌। 
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शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यस तत्फलम्‌॥। २१।। 
अचिराद्‌ रावण संख्ये यो जधिष्यति वीर्यवान्‌। 
क्रोधप्रयुक्तैरिषुभिज्वलद्धिरिव पावके :॥। २२।। 
तेनाह॑ प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागत:। 
त्वट्टियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौशलमब्रवीत्‌॥| २३।। 

श्रीराम सूर्य के समान तेजस्वी हैं और चन्द्रमा के 
समान लोगों को आनन्द देने वाले हैं। वे क्रोध के 
पात्र पर ही प्रहार करते हैं और संसार में सबसे श्रेष्ठ 
महारथी हैं। जिसने राम को मृग के रूप से आश्रम 
से दूर हटा कर सूने में आपका हरण किया, उसका 
उसे जो फल मिलेगा, उसे आप देखेंगी। वे तेजस्वी 
श्रीराम अपने क्रोध सहित छोड़े हुए, अग्नि के समान 
प्रज्बलित बाणों से युद्ध में जल्दी ही रावण का वध 
कर देंगे। उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ दूत मैं आपके 
पास यहाँ आया हूँ। वे आपके वियोग के दुख से 
बेचैन हैं और आपकी कुशलता के विषय में जानना 
चाहते हैं। 


लक्ष्मणश्च॒  महातेजा:  सुमित्रानन्दवर्धनः। 
अभिवाद्य महाबाहु: स त्वां कौशलमब्रवीत्‌।। २४॥। 
रामस्थ च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानर:। 
राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत्‌।। २५।। 
नित्य स्मरति ते राम: ससुग्रीव: सलक्ष्मण:। 
दिष्टया जीवसि वैदेहि राक्षसीवशमागता।। २६।। 
नविराद्‌ द्रक्ष्यसे राम॑ लक्ष्मणं च महारथम्‌। 

सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले महातेजस्वी, 
महाबाहु लक्ष्मण मे भी आपको प्रणाम कर आपकी 
कुशलता पूछी है। हे देवी! राम के मित्र सुग्रीव नाम 
के बानर हैं। वे बानर यूथपतियों के राजा हैं। उन्होंने 
भी आपकी कुशलता पूछी है। श्रीराम सुग्रीव और लक्ष्मण 
के साथ नित्य आपको याद करते हैं। बड़े सौभाग्य की 
बात है कि राक्षसियों के बस में हो कर भी आप जीवित 
हैं। हे वैदेही! आप जल्दी ही महारथी राम और लक्ष्मण - 
का दर्शन करेंगी। 


अह सुग्रीवसचिवों हनूमान्‌ नाम वानरः॥ २७॥। 
प्रविष्टो नगरीं लझ्गं लब्बुयित्वा महोदधिम्‌। 
कृत्वा मूर्थिन पदन्यासं रावणस्य दुरात्मन३॥॥ २८।। 
त्वां द्रष्टरुमुपयातो5ह समाश्रित्य पराक्रमम्‌। 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मभामवगच्छसि। 
विशद्भा त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व बदतो मम।। २९॥। 
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मैं सुग्रीव का मन्त्री हनुमान नाम का वानर हूँ। मैं 
सागर को लाँघ कर और दुष्ट रावण के सिर पर पैर 
रख कर लंका में प्रविष्ट हुआ हूँ। मैं अपने पराक्रम का 


सहारा ले कर आपको देखने के लिये आया हूँ। हे देवी! 
आप जैसा मुझे समभ रही हैं, मैं वह नहीं हूँ। आप 


शंका को छोड़िये और मेरे बचनों पर विश्वास कीजिये। 
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सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्रीराम के शारीरिक चिह्ों और गुणों का वर्णन 
करना तथा सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग सुना कर सीता जी के मन में. 
विश्वास उत्पन्न करो। 


वां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरषभात्‌। 
उवाच वचन सान्त्वमिदं मधुरया गिरा। १॥। 
क्व ते रामेण संसर्ग: कर्थ जानासि लक्ष्मणम्‌। 
एवपुक्तस्तु वैदेहा हनूमान्‌ मारुतात्मज:।। २।। 
ततो राम॑ यथातत्वमाख्यातुमुपचक्रमे। 
यानि रामस्य चिद्वानि लक्ष्मणस्य च यानि वै।। ३॥। 
लक्षितानि विशालाक्षि बदत:ः श्रृणु तानि मे। 
राम: कमलपत्नाक्ष/ पूर्णचन्द्रनिभानन;।। ४॥। 
रूपदाक्षिण्यसम्पन्न; प्रसूतो जनकात्मजे। 
उस वानरश्रेष्ठ हनुमान जी से राम के विषय में वर्णन 
को सुन कर बैदेही सीता को कुछ सान्त्वना हुई और 
वह मधुर वाणी में बोलीं कि तुम्हारा राम से मिलन 
कब हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? वेदेही के 
द्वारा ऐसा पूछे जाने पर पजन पुत्र हनुमान जी ने राम 
के विषय में यथार्थ बातें कहनी आरम्भ की। उन्होंने 
कहा कि हे विशाल नेत्रों वाली! मैंने राम और लक्ष्मण 
को जिन विशेषताओं को लक्ष्य किया है, आप उन्हें 
सुनिये। श्रीराम की आँखे कमल के समान और मुख 
पूर्ण चन्द्रमा के समान है। हे जनकपुत्री! वे जन्म से 
ही सौन्दर्य और उदारता से सम्पन्न हैं। 
भ्राता चास्य च वैमात्रः सौमित्रिरमितप्रभ:।। ५।। 
अनुरागेण . रूपेण गुणैश्वापि तथाविध:। 
स गा + श्रीमान्‌ राम: श्यामो महायशा;।। ६॥। 
तावुभौ | नरशारदूलौ.त्वदर्शनकृतोत्सवौ। 
त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तो वसुन्धराम्‌।। ७।। 
ददर्शतुर्मृगप्ति पूर्वजेनावरोपितम्‌। ह 
उनके सौतेले भाई सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी अमित 
प्रभा वाले तथा अनुराग, रूप और गुणों में वैसे ही हैं। 
दोनों में केबल अन्तर यह है-कि वे लक्ष्मण सुवर्ण के 


समान रंग वाले हैं और महावशस्वी राम साँवले रंग के. 


हैं। वे दोनों नरसिंह आपके दर्शन के लिये उत्कठित हो 
कर आपकी ही खोज करते हुए, पृथ्वी पर घूमते हुए 
बानरों के राजा सुग्रीब से मिले, जिन्हें, उनके बड़े भाई 
ने राज्य से उतार दिया था। 


ऋष्यमृूकस्थ मूले तु बहुपादपसंकुले।। ८।। 
भ्रातुर्भयार्तमासीन॑ सुग्रीव॑ प्रियदर्शनम्‌॥ 
वयं च हरिराजं त॑ सुग्रीव॑ सत्यसड्रम।। ९॥। 
परिचर्यामहे. राज्यातू  पूर्वजेनावरोपितम्‌। 
ततस्तो -चीरवसनो . थधनु।प्रवरपाणिनौ॥। १०।। 
ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ। 
स तौ दृष्ठा नरव्याप्रौ धन्विनौ वानर्षमः।॥ ११॥।। 
अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखर भयमोहितः। 

प्रिय दर्शन सुग्रीव अपने भाई के भय से पीड़ित हो 
कर ऋष्यमूक पर्वत के मूल भाग में, जो बहुत वृक्षों 
से युक्त है, रहा करते थे। बड़े भाई के द्वारा राज्य से 
उतारे गये उन वानरों के राजा सत्यवादी सुग्रीव की हम 
लोग सेवा किया करते थे। तब जब चीरवस्त्र धारण किये 
हुए और धनुष हाथ में लिये हुए थे दोनों नर व्याप्र 
ऋष्यमूक पर्वत के उस रम्य प्रदेश में आये, तब उन 
धनुर्धरियों को देख कर वह वानर श्रेष्ठ भय से मोहित 
हो कर तेजी से उस पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा। 


ततः स शिखरे तस्मिन्‌ वानरेन्‍्द्रो व्यवस्थित:॥| १२॥। 


 तयो; समीप मामेव प्रेषयामास . सत्वरम्‌। 


तावह॑ पुरुषव्याप्रो सुग्रीववचनात्‌ प्रभू॥। १३॥। 
रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताल्ञलिरुपस्थित :। ह 
तौ परिज्ञाततत्वाथौं मया प्रीतिसमन्बितौ॥ १४॥। 
पृष्ठमारोप्य त॑ देशं प्रापितो पुरुषर्षभो। 
निवेदिती च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने।। १५॥। 
तयोरन्योन्यसम्भाषादू भृश॑ प्रीतिरजायत। 
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तब उस शिखर पर बैठ कर वानरेन्द्र ने जल्दी से 
उन दोनों के पास मुझे हीं भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से 
उन दोनों सौन्दर्य के लक्षणों से सम्पन्न पुरुष व्याप्रों के 
पास मैं ही हाथ जोड़ कर उपस्थित हुआ। मुझ से सारी 
बातें जान कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं उन दोनों 
पुरुष श्रेष्ठों को पीठ पर चढ़ा कर सुग्रीव के स्थान पर 
ले गया। मैंने महात्मा सुग्रीव से उनके बारे में सारी बातें 
बताईं। तब उन दोनों में परस्पर वार्तालाप से अत्यन्त प्रेम 
हो गया। 


तत्र॒ तो कोर्तिसम्पन्नौ हरीध्वरनरेश्वरौ।। १६।। 
परस्परकृताधासा कथया पूर्ववृत्तया। 
ततस्त्वद्ात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया।। २७।। 
यान्याभरणजालानि - पातितानि महीतले। 
तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपा:।। १८॥। 
संहष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव। 

वहाँ दोनों यशस्वी वानरेश और नरेश ने एक दूसरे 
को अपना पहला वृत्तान्त सुनाया और दोनों ने एक दूसरे 
को आश्वासन दिया। उसके पश्चात आपने राक्षस के 
द्वारा अपने अपहरण किये जाते समय अपने गात्रों को 
सुशोभित करने वाले जो आभूषण भूमि पर फैंके थे, 


वे सारे वानर यूथपतियों ने प्रसन्नता से राम को ला कर 
... दिखाये; पर वे आपकी गति अर्थात आपको किसके द्वारा 


वहाँ ले जाया गया यंह नहीं जानते थे। . 


तांनि रामाय दत्तानि मयैवोपहतानि च॥॥ १९॥। 


. स्वनवन्त्यवकीर्णानि 'तस्मिनूं विहतचेतसि। 
: तान्यड्ले दर्शनीयानि कृत्वा बहुविथ तदा।। २०।। 
. पंश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतथ॒ पुनः  पुन:। 
. प्रादीपयदूदाशरथैस्तदा शोकहुताशनम्‌॥। २१॥। 
शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना। 
मयापि विविधैववाक्यै: कृच्छादुत्थापितः पुनः।! २२॥। 
मैं ही उन आभूषणों को, जब वे भनकार के 
साथ भूमि पर गिर कर इधर-उधर बिखर गये थे, 
बटोर कर लाया था। वे जब राम को दिये गये तब 
उन्हें देख कर उनकी चेतना लुप्त हो गयी थी। वे 
उन दर्शनीय आभूषणों को तब बहुत प्रकार से अपनी 


- गोद में रख कर अपनी छाती से लगा कर उनको 


बार-बार देखते हुए, बार-बार रोते हुए तिलमिला उठते 
थे। उन दशरथ पुत्र की शोकारिन उस समय बहुत 
प्रदीप्त हो गई-थी। वे महात्मा दुःख से पीडित हो 
कर बहुत देर तक मूच्छित पड़े रहे। मैंने भी उंस 


समय उन्हें अनेक प्रकार की बातें कह कर बड़ी 
कठिनता से उठाया था। 


तानि दृष्ठा महाहीणि दर्शवित्वा मुहुर्मुह:। 
राघव: सहसौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत्‌॥। २३॥। 
स॒ तवादर्शनादाययें. राघवः परितप्यते। 
महता ज्वलता नित्यमग्निनेंवाग्निपर्वत:।। २४।। 


_त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्निन्ता च राघवम्‌। 


तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाग्नय;।॥। २५१। 
तवादर्शनशोकेन राघव: परिचाल्यते। 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः:।। २६।। 
उन बहुमूल्य आभूषणों को लक्ष्मण के साथ श्रीराम 
ने बार-बार देख कर और दिखा कर फिर उन्हें सुग्रीव 
के पास रख दिया। हे आय! जैसे जबालामुखी पर्वत 
अग्नि से तपता रहता है, वैसे ही आपको न देखने से 
श्रीराम शोक से तपते रहते हैं। आपके लिये महात्मा श्रीराम 
को अनिद्रा, शोक, और चिन्ता इसी प्रकार तपाती रहती 
हैं जैसे तीन प्रकार की अग्नियाँ अग्निशाला को तपाती 
रहती हैं। आपके दर्शन न हो पाने के शोक से श्रीराम 
ऐसे ही विचलित हो रहे हैं जैसे भारी भूचाल आने से 
बड़े पर्वत भी हिलने लगते हैं। 


काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्तवणानि च। 
चरन्‌ न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन्‌ नृपात्मजे।। २७।। 
स त्वां मनुजशार्दूल; क्षिप्रं प्राप्स्यति राघव:। ह 
समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे।॥। २८।।.. 
सहिती.  रामसुग्रीवावुभावकुरुतां तदा। 
समय वालिनं हन्तुं तव चान्वेषण प्रति।२९॥। . 
ततो निहत्य त्तसा रामो वालिनमाहवे। 
सर्वर्क्षहरिसब्लानां. सुग्रीवमकरोत्‌. पतिम्‌।। ३०।। 
हे राजपुत्री! तुम्हें न देखने पर वे रमणीय काननों, 
नदियों और भरनों के पास घूमते हुए भी सुख को प्राप्त 
नहीं करते हैं। वे मानवसिंह श्रीराम, मित्रों और बान्धवों 
के साथ रावण को मार कर हे जनक पुत्री! आपको 
शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। तब राम और सुग्रीव दोनों ने यह 
समभौता किया कि राम बाली का वध करेंगे और सुग्रीव 


आपकी खोज करायेंगे। तब राम ने बाली को युद्ध में 


वेग पूर्वक मार कर सुग्रीव को सारे वानर और ऋक्ष 
जाति के समूहों का राजा बना दिया। । 
रामसुग्रीवयोरैक्य॑ देव्येव_ समजायत । ह 
हनूमन्त॑ च॒ मां विद्धि तयोदृत्रमुपागतम्‌।। ३९।। 
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स्थं राज्य प्राप्य सुग्रीव/ स्वानानीय महाकपीन्‌। 
त्वदर्थ प्रेषयामास दिशो दश महाबलानू॥ ३२॥। 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजस:। 
अद्विराजप्रतीकाशा: सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌।। ३३॥। 
अक्जदो नाम लक्ष्मीवान्‌ वालिसूनुर्महाबल:। 
प्रस्थि।।_ कपिशादुलजिभागबलसंवृत:।॥ ३४।॥ 
हे देवी। इस प्रकार राम और सुग्रीव में मैत्री हुई। 
आप अपने समीप आये हुए मुझे हनुमान कम का उनका 
दूत समभें। अपने राज्य को प्राप्त कर सुग्रीव ने अपने 
आधीन महा बलवान महान वबानरों को बुलाया और उन्हें 
आपके लिये सारी दिशाओं- में भेजा। महा तेजस्वी 
बानरराज सुग्रीव के आदेश से गिरिराज के समान 
विशालकाय वानर पृथ्वी पर सब तरफ चल दिये। 
शोभाशाली अंगद नाम के बाली के पुत्र जो महा बलवान 
और वानरसिंह हैं, उन्होंने तिहाई सेना के साथ प्रस्थान 
किया, उनमें मैं भी था। 
तेषां नो विप्रणश्टनां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे। 
भूशं॑ शोकपरीतानामहोरात्रगणा. गता;॥। ३५।। 
ते बय॑ कार्यनैराश्यात्‌ कालस्थातिक्रमेण च। 
भयाज्च क़पिराजस्य प्राणास्त्यक्तुमुपस्थिता:॥। २६॥। 
ततस्तस्थ गिरेमूध्नि व्यं प्रायमुपास्महे। 


' दृक्षप्रायोपविशंत्र चानरपुड्भवान्‌।। ३७॥। हे 
थे का .._: लंज्ञा चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षंसाकुला।ड४८६॥। 
'रावणब्चन. भया. दृष्टस्त्वें च शोकनिपीडिता। 


भृूशं॑ शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदबद्कद:। 


हम लोग पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्याचलं में भंटक- गये और कु 
अत्यन्त शोक से व्यथित हमारे बहुत से दिन रात व्यतीत _ 
हो गये। अन्त में जब दिया हुआ निश्चित समय समाप्त . 


हो गया और कार्य में निराशा ही मिली तथा हमें वानरराज 
: का भय लगने लगा तब हम वहीं अपने प्राणों को छोड़ने 
के लिये उद्यत हो गये। तब उस पर्वत के शिखर पर 
हम प्राणान्त उपवास के लिये बैठ गये। तंब सारे बानर 
श्रेष्टों को प्राणान्‍्त उपवास पर बैठा देख कर अंगद ने 
शोक सागर में मग्न हो कर बहुत बिलाप किया। 
तेषां न; स्वामिसंदेशान्रिशाशानां मुमूर्थताम्‌॥। ३८॥। . 
' कार्यहेतोरिहायात: शकूनिववीर्यवान्‌ू महान्‌। 
गुप्रराजस्थ सोदर्य; सम्पातिर्नाम गुश्नराट्‌।। ३९।। 
श्रुत्वा पभ्रातृवर्ध' कोंपादिद॑ वचनमन्नलीत्‌। 
यवीयान्‌ केन मे भ्राता हतः क्त च निपातित;।। ४०॥। 
एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्धि्वानरोत्तमा:। - 
अब्वदोडकथयत्‌ तस्थ जनस्थाने महद्गधम्‌।। ४१॥। 
रक्षता भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः। 


* तन्‍्मां रामकृतोद्योगं 


जटायोस्तु वर्ध श्रुत्वा दु/खितः सो5रुणात्मज:॥ ४२॥। _ 
त्वामाह स॒ वरारोहे वसन्तीं रावणालये। 

स्वामी के आदेश की पूर्ति में असमर्थ, हम जब इस 
प्रकार अपने प्राणान्‍्त की इच्छा कर रहे थे, तभी मानो 
हमारा कार्य सिद्ध करने के लिये महान तेजस्वी गृद्धराज 
जटायु के सगे बड़े भाई सम्पाती नाम के गृद्धजाति के 
राजा वहाँ पहुँच गये। वे अपने भाई जटायु के वध के 
बारे में सुन कर क्रोध से बोले कि मेरा छोटा भाई जटायु 
किसने मारा और कहाँ उसे गिराया। हे वानर श्रेष्ठो! मैं 
यह सुनना चाहता हूँ। तब अंगद ने उनसे उनके जनस्थान 
में हुए महान बध के विषय में यथार्थ रूप से बताया 
कि किस प्रकार उस भयानक राक्षस ने तुम्हारे कारण 
से उनका वध किया। तब जटायु के वध के विषय 
में सुन कर उस अरुण के पुत्र सम्पाती ने दुखी हो कर 
हे सुन्दरी! तुम्हारे बारे में बताया कि तुम रावण के घर 
में निवास कर रही हो। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्ता सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्‌॥॥ ४३।। _ 
त्वदर्शने कृतोत्साहा हष्ट: पुष्टाः प्लवनब्लमा।। 
अद्भुदप्रमुखाः: सर्वे बेलोपान्तमुपागता:।। ४४।॥। 
चिन्तां जम्मुः पुनर्भीमां त्वदर्शनसमुत्सुका:। 
अथाहं हरिसैन्यस्य सागर दृश्य सीदतः।।४५।। 
व्यवधूय भय तीज योजनानां शत प्लुत:। 


सम्पांती के उस हर्ष को बंढाने वाले बचनों को सुन" 


: कर तुम्हारे दर्शन के .लिंये उत्साहित तथा हर्षित और 
'पुष्ट मन वाले हो कर अंगद के नेतृत्व में सारे बानर 
- सागर तट के समीप आ गये। पर आपके दर्शन के लिये 


उत्साहित होने पर भी वे पुनः भयानक चिन्ता में पड़ 
गये। तब मैं सागर को देख कर दुखी होतीं हुई उस 
बानर सेना के भय को दूर कर तेजी से सौ यौजन सागर 
को लॉँघ कर यहाँ आ गया। राक्षसों से भरी हुईं इस 
लंका में भी मैंने रात्रि में प्रवेश किया। मैंने रावण को 
भी देख लिया और शोक से पीड़ित आपको भी 
देखा है। 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमंनिन्दिते।। ४७।। 
अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌। 
त्वन्रिमित्तमिहागतमू।। ४८।॥। 
सुग्रीवसचिवं देनि बुद्धायस्व॒ पवनात्मजमू। 


. कुशली तब काकुत्स्थः सर्वशख्रमृतां वर:॥४९॥ 
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गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मण: शुमलक्षण:। 
तस्य वीर्यवतों देवि भर्तुस्तव हिते रत:।। ५०॥। 

हे अनिन्दिते! यह मैंने आपको सारा वृतान्त कह 
सुनाया। हे देवी! में श्री राम का दूत हूँ। अब आप मुभसे 
बात कीजिये। हे देवी! आप मुझे राम के लिये प्रयत्न 
करने वाले, आपके लिये यहाँ आये हुए सुग्रीव के सचिव, 
पवनपुत्र हनुमान समभिए। सारे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 
आपके ककृत्स्थ वंशी श्रीराम सकुशल हैं। शुभ लक्षण 
लक्ष्मण अपने बड़े भाई और आपके तेजस्वी पति की 
सेवा में लगे हुए हैं। ह 
अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह। 
दिष्टयाह॑ हरिसैन्यानां_ त्वन्नाशमनुशोचताम्‌॥। ५१॥। 
अपनेष्यामि संताप॑ तवाधिगमशासनात्‌। 
दिष्टया हि न मम व्यर्थ सागरस्येह लब्बनम्‌।॥। ५२।। 
ग्राप्स्याम्यहमिद॑ देवि त्वद्र्शनकृतं यश;। 
राघवश्च महावीय॑; क्षिप्र त्वामभिपत्स्यते।। ५३।। 
सपुत्रबान्धव॑ हत्वा रावण राक्षसाधिपम्‌। 

सुग्रीव के आदेश से मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ, 
इसलिये मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि आपके विनाश 
की आशंका से शोक करते हुए बानर सैनिकों के सन्ताप 


को मैं आपसे मिलने की सूचना दे कर दूर करूँगा। 
यह भी मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरा समुद्र को 
लॉघना व्यर्थ नहीं गया और हे देवी! मैं ही आपके दर्शन 
के श्रेय को प्राप्त करूँगा। राक्षसों के राजा रावण को 
पुत्रों और बान्धवों के साथ मार कर शीघ्र ही महापराक्रमी 
राम आपको प्राप्त होंगे। 
विधासार्थ तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणा:॥। ५४।। 
अचिरात्‌ त्वामितों देवि राघवों नयिता ध्रुवम्‌। 
अतुल च गता हर्ष ग्रहर्षण तु जानकी।। ५५।। 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्दर्ज जलम्‌। 
हनूमन्तं कर्पि व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा।। ५६।। 
अथोवाच._ हनूमांस्तामुत्तर प्रियदर्शनाम। 

हे बैदेही।! आपको विश्वास दिलाने के लिये मैंने 
आपके पति के गुणों का वर्णन किया। यह निश्चित बात 


है कि श्रीराम आपको जल्दी ही यहाँ से ले जायेंगे। उस 


समय सीता जी को अतुलनीय हर्ष प्राप्त हुआ और वे 
हर्ष के कारण टेढ़ी भौंहों वाले अपने नेत्रों से आनन्द 
के आँसू बहाने लगीं। वे स्पष्ट रूप से यह मान गयीं 
कि हनुमान जी कोई अन्य व्यक्ति नहीं हैं। उसके पश्चात्‌ 
उन प्रिय दर्शना सीता से हनुमान जी ने कहा कि- 


सत्ताइसवाँ सर्ग 


हनुमान जी का सीता जी को मुद्रिका देना तथा. श्रीराम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन 
करके उन्हें सान्त्वना देना। 


वानरो5हं॑ महाभागे दूतो रामस्य थीमत:। 
रामनामाह्लित चेद॑ पश्य देव्यब्ुुलीयकम्‌॥ १॥ 
प्रत्ययार्थ तवानीत॑ तेन दत्त महात्मना। 
समाश्रसिहि भद्र॑ते क्षीणदुःखफला हासि।। २।। 
गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तु: करविभूषितम्‌। 
भर्तारमिव सम्प्राप्त॑ जानकी मुद्ताभवत्‌।। ३॥। 
ततः सा हीमती बाला भर्तुं: संदेशहर्षिता। 

परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌॥ ४॥ |. 

है महाभागे! मैं धीमान श्रीराम का दूत हूँ। हे देवी! 
देखो यह राम के नाम से अंकित उनकी अंगूठी है। 
यह मुझे उन महात्मा ने दी थी और मैं इसे आपके 
विश्वास के लिये लाया हूँ। आपका कल्याण हो। अब 
आप धेर्य धारण कीजिये, अब आपके दुख रूपी फल 


क्षीण होने लगे हैं। तब वह जानकी पति के हाथ में 


विभूषित होने वाली उस अंगूठी को ले कर उसे देखती 
हुई, और यह समभती हुई कि मानों मुझे मेरे पति ही 


' मिल गये हैं, प्रसन्नता से भर गयी। तब वह लज्जाशील 


बाला अपने पति के सन्देश से अत्यन्त हर्षित और सन्तुष्ट 
हो उन महान वानर का सम्मान कर के उनकी प्रशंसा 
करते हुए बोली कि- 

विक्रान्तस्त्व॑ समर्थस्त्वं प्राजस्तवं॑ वानरोत्तम। 

येनेद॑ राक्षसपद॑ त्वयैकेन प्रथर्षितम्‌।। ५।। 
शतयोजनविस्तीर्ण. सागरो_ मकरालय;। 
विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृत:॥। ६॥। 
नहि त्वां प्राकृतं मन्‍्ये वानरं वानरपषभ। 

यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि सम्प्रम:।। ७।। 
अ्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌। 
यद्यसि प्रेषितस्तेनरामेण. विदितात्मना।। ८।। 
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हे वानरश्रेष्ठ! तुम बड़े पराक्रमी हो, सामर्थ्यवान हो 
और बुद्धिमान हो, जिसके कारण तुमने अकेले ही इस 
राक्षसपुरी को पददलित कर दिया। सौ योजन विस्तृत 
इस मगर आदि जनन्‍्तुओं से भरे हुए सागर को गाय के 
खुर के समान समभ कर अपने इस श्लाघनीय पराक्रम 
से पार कर लिया। हे वानरशिरोमणे) तुम्हारे मन में रावण 
जैसे राक्षस से भी न तो भय है और न घबराहट, अतः 
में तुम्हें साधारण वानर नहीं समभती। हे वांनरश्रेष्ठ) यदि 
तुम्हें आत्म ज्ञानी राम ने भेजा है, तो तुम अवश्य ही 
इस योग्य हो कि मैं तुमसे बात करूँ। | 


प्रेषयिष्यति दुर्घघों रामो नहापरीक्षितम्‌। 
पराक्रममविज्ञाय. मत्सकाशं विशेषतः।। ९॥। 
दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगर:। 
लक्ष्मणश्च॒ महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धन:।। १०।। 
कच्वित्र ज्यथते रामः कच्चित्र परितप्यंते। 
उत्तराणि च कार्याण कूरुते पुरुषोत्तम:॥ ११॥। 
कच्चिन्न दीन: सम्भ्रान्तः कार्येघु च न मुहाति। 
कच्चित्‌ पुरुषकार्याण कुरुते नृपतेः सुतः।॥१२॥। 
दुर्धर्ष, श्रीराम विशेष रूप से मेरे पास किसी ऐसे 
व्यक्ति को नहीं भेजेंगे, जिसकी उन्होंने परीक्षा नहीं की 
हो और जिसके पराक्रम के विषय में वे जानते न हों। 
यह सौभाग्य की बात हे कि सत्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा राम 
और सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने बाले महातेजस्वी 
लक्ष्मण सकुशल हैं। अच्छा यह बताओ कि श्रीराम बहुत 
संतप्त और परेशान तो नहीं हो जाते हैं? वे पुरुषोत्तम 
अपने समक्ष विद्यमान कार्यों को करते हैं। कहीं वे दीनता 
और घबराहट से अपने कार्यों को करते हुए मोह के 
वश में तो नहीं हो जाते। क्या वे राजपुत्र अपने पुरुषोचित 
कार्यों को करते रहते हैं? 
सुख्रानामुचितो नित्यमसुखानामनूचित :। 
दुःखमुत्तरमासाद्य कद्चिद्‌ रामो न सीदति।। १३॥। 
कौशल्यायास्तथा कच्चित्‌ सुमित्रायास्तथैव च। 
8 प ५५ श्रुयते कच्चित्‌ कुशलं भरतस्य च।॥ १४॥। 
भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः। 
ध्वजिनीं मन्त्रिभिगुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते।। १५।। 
रौद्रेण कन्निदस्तेण रामेण निहतं रणे। 
द्रक्ष्याम्यल्पेत. कालेन रावणं ससुहज्जनम्‌।। १६।। 
जे राम जो सुख भोगने योग्य हैं और दुखों को प्राप्त 
करने योग्य नहीं हैं, अब लगातार प्राप्त होने वाले दुखों 
से कहीं शिथिल तो नहीं हो गये हैं? क्या कौशल्या 


का, सुमित्रा का, और भरत का कुशल समाचार बराबर 
मिलता रहता है? क्‍या भाई से प्रेम करने जाले भरत 
मेरे लिये मन्त्रियों द्वारा सुरक्षित भयानक अक्षौहिणी सेना 
को भेजेंगे? कया मैं जल्दी ही युद्ध में राम के द्वारा 
भयानक अस्त्रों से रावण को मित्रों सहित मारा 
हुआ देखूँगी। 


कद्चित्र तद्धेमसमानवर्ण 

तस्थानने पद्मसमानगन्धि। 
मया , विना शुष्यति शोकदीन॑ 

जलक्षये पद्ममिवातपेंन।। १७॥। 


कहीं श्रीराम का स्वर्ण के समान बर्ण जाला और 
कमल के समान सुगन्ध वाला उनका मुख, मेरे बिना 


' शोक से दीनता को प्राप्त हो कर, पानी के सूख जाने 


पर धूप से कुम्हलाये हुए कमल के समान सूख तो नहीं 
गया है? ह 
धर्मापदेशातू्‌ _त्यजतः स्वराज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः। 
नासीदू यथा यस्य न भीर्न शोकः 
कच्चित्‌ स थैय॑ हृदये करोति॥। १८।। 
जिन्होंने धर्म के पालन के लिये अपने राज्य को छोड़ 
दिया और मुभे भी बन में पैदल ही ले आये, उस 
समय जब उनको कोई भय और शोक. नहीं हुआ, तो 
क्या अब भी थे अपने हृदय में धैर्य को धारण कर 
रहे हैं? 
न चास्य माता न पिता न चान्य; 
स्नेहाद्‌ विशिष्टे5स्ति भया समो वा। 
तावद्धबह॑ दूत. जिजीविषेय॑ 
यावत्‌ प्रवृत्ति श्रृणुयां प्रियस्य।। १९॥। 
हे दूत उनके माता, पिता और कोई दूसरे सम्बन्धी 
भी ऐसे नहीं हैं, जिन्हें उनका प्रेम मुझसे अधिक या 
मेरे बराबर मिला हो। में तब तक ही जीने की इच्छा 
रखूँगी, जब तक उन अपने प्रिय की यहाँ आने की प्रवृत्ति 
के विषय में सुनती रहूँगी। 
इतीव देवी वचन महार्थ 
त॑ वानरेन्द्र मधुरार्थमुक्त्वा। 
श्रोतूं. पुनस्तस्यथ वचो5भिरामं 
रामार्थयुक्ते.: विरराम रामा।। २०॥। 
इस प्रकार वह देबी सीता मीठी वाणी से युक्त महान 
अर्थों वाली उस बात को उन बानरेन्द्र हनुमान जी से . 
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कह कर पुनः उनसे राम के विषय में सुन्दर बातें सुनने 
के लिये चुप हो गयीं। 
सीताया वचन ग्र॒ुत्वा मारुतिर्मीमविक्रम:। 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यमुंत्तरमब्रवीतू।। २१।। 
न त्वामिहस्थां जानीते राम: कमललोचनः। 
श्रुत्वैव च बचो मह्ां क्षिप्रमेष्यति राघव:॥ २२।। 
चमूं प्रकर्षन भहतों हर्युक्षमणसंयुताम्‌। 

सीता की बात सुन कर भयानक पराक्रम वाले पवन 
पुत्र हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ कर यह उत्तर दिया 
कि कमल नयन श्रीराम यह नहीं जानते कि आप यहाँ 
हैं। मेरे द्वारा आपके विषय में सुन कर ही वे वानर और 
ऋक्ष जाति के लोगों की महान सेना को ले कर तुरन्त 
चल देंगे। 


नैव दंशान्‌ न मशकान्‌ न कौटान्‌ न सरीसृपान्‌॥ २३॥। 

राघवो5पनयेद्‌ गात्रात्‌ू_त्वद्गतेनान्तरात्मना। 

नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायण:॥। २४॥।। 

नान्‍्यश्विन्तयते किंचित्‌ स तु कामवशं गत;। 

अनिद्र; सतत॑ राम: सुप्तोषपि च नरोत्तम:।। २५।। 

सीतेति मथुरां वार्णी व्यारन्‌ ग्रतिबुध्यते। 

दृष्ठा फल वा पुष्प॑ जा यच्चान्यत्‌ ख्रीमनोहरम्‌। 

बहुशो हा प्रियेत्येवं श्रसंस्त्वामभिभाषते।। २६।। 
श्रीराम अपनी अन्तरात्मा से आपके ही ध्यान में लगे 

रहते हैं, बे उस समय अपने शरीर पर चढ़े हुए, मच्छर 

खटमल, कीड़े या किसी रेंगने वाले जन्तु को भी नहीं 

हटाते हैं। बे आपकी कामना के बश में हो कर आपके 


ही ध्यान में रहते हैं और किसी के विषय में नहीं सोचते 
हैं और शोक मग्न रहते हैं। राम को प्राय: नींद नहीं 
आती। वे नरश्रेष्ठ कभी सो भी जाते हैं तो मधुर बाणी 
में सीता-सीता कहते हुए जाग जाते हैं। स्त्रियों को अच्छे 
लेगने वाले फल या फूल किसी दूसरी चीज़ को देख 
कर बे प्राय; तुम्हारा स्मरण करते हुए, लम्बी साँस ले 
कर हा प्रिया ऐसा कहने लगते हैं। ह 
स॒ देवि नित्य परितप्यमान-- 
स्त्वामेव.. .सीतेत्यभिभाषमाण;। 
राजसुतो महात्मा 
तंवेव. लाभाय कृतप्रयत्न;॥ २७।। 
हे देवी) वे त्रत को धारण करने वाले महांत्मा राजपुत्र 
सदा संतप्त होते हुए तुम्हारा ही ध्यान करते हुए 
सीता-सीता ऐसा कहते रहते हैं और आपकी प्राप्ति के 
लिये ही प्रयत्त कर रहे हैं। 


सा रामसंकीर्तनवीतशोका 


धृतव्रतो 


रामस्थ शोकेन समानशोका। 
शरन्मुखेनाम्बुदशे षचन्द्रा ह 
निशेव वैदेहसुता. बभूब॥ २८॥। 


उस समय राम के गुणों की चर्चा से सीता का अपना 
पुराना शोक तो दूर हो गया, पर राम के शोक के विषय 
में सुन कर वे पुनः उन्हीं के समान शोक मग्न हो गयीं। 
उनकी स्थिति शरद ऋतु के आरम्भ में उस रात्रि के 
समान थीं, जिसमें कुछ मेघों की घटा भी होती है और 
चन्द्रमा भी होता है। 


अट्ठाईसवाँ सर्ग 


सीता का हनुमान जी से श्रीराम को शीक्र बुलाने का आग्रह। 


सा सीता वचन श्रुत्जा पूर्णचन्द्रनिभानना। 
हनूमन्तमुकाचेद॑_ क्र्मार्सहित॑ बच :॥ १॥। 
अमृत॑ विषसम्पृक्त त्ववा वानर भाषितम्‌। 
यज्च॒ नान्यमना रामो यज्च शोकपरायणः।। २॥। 
ऐश्वर्य वा सुविस्तीर्णे ज्यसने वा सुदारुणे। 
रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति।। ३।। 
विधिनृनमंसंहार्थ,. प्राणिनां. प्लवगोत्तम। 
सौमित्रि मां च राम च व्यसनै: पश्य मोहितान्‌।। ४।। 
हनुमान जी के बचनों को सुन कर पूर्ण चन्द्रमा के 
समान मुखबाली सीता जी ने हनुमान जी से धर्म और 


अर्थ से युक्त यह बात कही कि हे वानर तुमने मुझसे 
यह अमृत और बिष दोनों से युक्त बात कही है। अमृत 
से युक्त यह कि राम का कहीं और जी नहीं लगता 
और विष से युक्त यह कि वे शोक से दुखी रहते हैं। 
वास्तव में मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में, विस्तृत 
ऐश्वर्य में या भयानक संकट में हो, पर समय उसे मानों 
रस्सी से बाँध कर खींच लेता है। हे श्रेष्ठजानर। परमात्मा 
की इच्छा को कोई नहीं बदल सकता। तुम लक्ष्मण को 
मुझे और श्रीराम को देखो। हम तीनों वियोग के दुख 
से मूढ़ हो रहे हैं। 


सुन्दरकाण्ड अदठाईसबाँ सर्ग ४८१ 


शोकस्यास्य कर्थं पारं राघवोडधिगमिष्यति। 
प्लवमान: परिक्रान्तों हतनोः सागरे यथा।। ५॥। 
राक्षसानां वर्ध कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌। 
लक्ञमुन्मधितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः।। ६॥॥ 
स॒ वाच्य; सत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते। 
अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌।। ७।। 
वर्तते दशमो मासो ट्वौ तु शेषौ प्लवक्ञ्म। 
रावणेन  नृशंसेन समयो यः कृतो मम।। ८॥। 
नाव के नष्ट हो जाने पर समुद्र में तैरने वाले पराक्रमी 
पुरुष के समान श्रीराम इस शोक से कैसे पार पायेंगे? 
मेरे पति राक्षमों का वध कर, रावण को मार कर और 
लंका का विध्वंस कर कब मुझ से मिलेंगे। उनसे कहना 
कि वे जल्दी करें क्योंकि जब यह एक वर्ष का संमय 
पूरा नहीं हो जाता, तब तक ही मेरा जीवन है! हे वानर! 
इस निर्दय रावण ने जो समय मेरे लिये निश्चित 
किया है, उसमें दसवाँ मास चल रहा है और दो मास 
बचे हैं। 


विभीषणेन च श्रात्रा मम निर्यातनं प्रति। 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्‌ कुरुते मतिम्‌॥॥ ९॥। 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्थ न रोचते। 
रावणं मार्गते संख्ये मृत्यु/ कालवशंगतम्‌।। १०॥। 
ज्येष्ठा कन्या “कला नाम विभीषणसुता कपे। 
तया ममैतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌॥। ११॥।। 
इसके भाई विभीषण ने मेरे लौटाने के लिये, बड़े 
प्रयत्न पूर्वक इससे अनुनय की, पर यह उसकी बात 
नहीं मानता है। रावण को मेरा लौटाना अच्छा नहीं 
लगता। वह काल के वश में हो रहा है। मृत्यु उसे 
युद्ध में दूँढ रही है। हे बानर! विभीषण की सबसे 
बडी लड॒की का नाम कला है। उसे उसकी माता ने 
स्वयं मेरे पास भेजा था। उसने मुभसे यह बात 
कही थी। 


अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान्‌ राक्षसपुद्नव:। 
धृतिमाज्छीलवान्‌ वृद्धो रावणस्य सुसम्मत:॥ १२॥। 
रामात्‌ क्षयमनुप्राप्त॑ रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌। 
न च तस्व च दुष्टत्मा श्रेणेति बचनं हितम्‌॥। १३॥। 
आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पत्ति:। 


अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च बहवो गुणा:।। १४।। 


उत्साह: पौरु्ष सत्त्वमानृशंस्यं कृतज्ञता। 
विक्रमश्च॒ प्रभाक्च सन्ति वानर राघवे॥। १५।। 
रावण का एक अच्छा सम्मानित, वृद्ध, धृतिमान, 
शीलवान, मेधावी और विद्वान अविन्ध्य नाम का श्रेष्ठ राक्षस 
है। उसने राम के द्वारा राक्षमों के विनाश का समय आ 
गया है, यह कह कर मुझे लोटा देने के लिये रावण को 
प्रेरित किया, पर यह दुष्टात्मा उसके हितकारी बचनों को 
नहीं सुनता है। हे वानरश्रेष्ठ। मुके आशा हो रही है कि मेरे 
पति मुझे जल्दी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा शुद्ध है 
और राम बहुत गुणवान हैं। उनमें उत्साह, पौरुष, बल, दया, 
कृतज्ञता, विक्रम और प्रभावशीलता ये सारे गुण हैं। 
चतुर्दश सहस्ताणि राक्षसानां जघान यः। 
जनस्थाने विना भ्ञात्रा शंत्रु: कस्तस्य नोट्विजेत्‌।। १६।॥ 
शरजालांशुमाज्छूर: कपे रामदिवाकर:। 
शत्रुरक्षोमयं:ं.._ तोयमुपशोष नयिष्यति॥। १७॥॥। 
जिसने बिना भाई की सहायता लिये अकेले ही चौदह 
हजार राक्षसों को जनस्थान में मार गिराया, उसका कौन 
शत्रु उद्विग्न नहीं होगा? हे बानर] शूरबीर श्रीराम जब 
सूर्य के समान अपने बाण समूह रूपी किरणों से सुशोभित 
होंगे तब वे अपने शत्रु राक्षस रूपी जल को सुखा देंगे। 
श्रुताध्च॒ दृषश्ठ हि मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्य रणावमर्दिन:। 
को विषहेत राघवं 
हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम्‌।। १८॥। 
युद्ध भूमि में संहार कर देने वाले उन भहात्मा राम 
के पराक्रम मैंने अनेक बार सुने और देखे भी हैं। लक्ष्मण 
के साथ रहते हुए श्रीराम को जो उस समय वायु से 
प्रेरित अग्नि के समान प्रचण्ड होते हैं, कौन शत्रु सहन 
कर सकता है? | 


स मे कपिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रिय 

सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय।. 
चिरायराम॑ प्रति शोककर्शितां 

कुरुष मां वानरवीर हर्षिताम्‌।। १९॥। 

इसलिये हे वानरश्रेष्ठ] तुम लक्ष्मण और यूथपति सुग्रीव 

के साथ मेरे प्रिय राम को जल्दी यहाँ बुला कर लाओ 
और चिरकाल से राम के शोक से कुचली जाती हुई 
मुझे हर्षित करो। 


सलक्ष्मणं 
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उन्नत्तीसवाँ सर्ग 
सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में अपनी चूड़ामणि देना। 


ततः स कपिशार्दूलस्तेन काक्येन तोधित:। 
सीतामुवाच तच्छुत्ता वाक्य वाक्यविशारद:॥ १॥। 
श्रोष्यते चेव काकुत्स्थ; सर्व निरवशेषत:। 
चेष्टितं यत्‌ त्वया देवि भाषितं च ममाग्रत:॥ २॥। 
 अभिज्ञान॑ प्रयच्छ त्व॑ं जानीयात्‌ राघवो हि यत्‌। 
एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा।। ३॥। 
उताच बचने मन्द बाष्पप्रग्रथिताक्षरम्‌। 
तब सीता जी के उन वाक्यों को सुन कर प्रसन्न 
हुए थे वानर सिंह और वाक्य प्रयोग में कुशल हनुमान 
जी उनसे बोले कि हे देवी! आपने मेरे समक्ष जो कुछ 
भी कहा है, और जेसी-जैसी चेष्टाएँ कौ हैं, उन सबको 
पूरी तरह से काकृत्स्थ श्रीराम मुझसे सुनेंगे। अब मुभे 
अपनी कोई निशानी दे दीजिये, जिससे श्रीराम यह जान 
जायें कि मैं आपसे मिला हूँ। हनुमान जी के यह कहने 
पर देवपुत्री के समान सीता जी आँसुओं से गद्गद्‌ अक्षरों 
से युक्त मन्द बाणी में कहने लगीं कि- 
इंद ब्रूयाश्ष मे नाथ शूरं राम पुनः पुनः।॥ ४।। 
जीवित कधषारयिष्यामि मासं दशरथात्मज। - 
ऊर्थ्व॑ मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते।। ५॥। 
ततो वश्लगतं मुक्त्या दिव्यं चूडामणिं शुभम्‌। 
प्रदेयो _ राघवायेति सीता हनुमते ददौ।।६।। 
मणिरल॑ कपिवरः प्रतिगृहझ्ाभिवाद्य च। 
हृदयेन गतो राम लक्ष्मणं च सलक्षणम्‌॥ ७॥। 
तुम मेरे शूरबीर स्वामी राम के बार-बार यह कहना 
कि हे दशरथ पुत्र) मेरे जीवित रहने के लिये जितने 
मास शेष हैं, तभी तक मैं जीवन धारण करूँगी। उनसे 
ऊपर मैं जीवित नहीं रह सकती, यह मैं सत्य की 
शपथ खा कर कह रही हूँ। उसके बाद सीता ने अपने 


वस्त्र में बाँधी हुई अपनी अलौकिक रूप से सुन्दर 
चूडामणि को खोल कर इसे श्रीराम को देना, यह कह 
कर उसे हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी उस 
श्रेष्ट मणि को ग्रहण कर और सीता जी को प्रणाम कर 
हृदय से राम का और शुभ लक्षण सम्पन्न लक्ष्मण का 
ध्यान करने लगे। 


मर्णि दत्त्ता ततः सीता हनूमन्तमथान्रवीत्‌। 
अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्‌_ रामस्य तत्त्वत:।। ८॥। 
मर्णि दृष्ठा तु रामो वे जत्रयाणां संस्मरिष्यति। 
वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च।। ९॥। 
उस चूड़ामणि को दे कर सीता जी ने हनुमान जी 
से कहा कि श्रीराम मेरी इस निशानी को अच्छी तरह 
से पहचानते हैं। बे वीर राम इस मणि को देख कर 
मेरी माता का, मेरा और राजा दशरथ का स्मरण करेंगे। 


स॒ भूयस्त्वं॑ समुत्साहचोदितो हरिसत्तम। 
अस्मिन्‌ कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌।। १०॥। 
त्वमस्मिनू. कार्यनियोंगे प्रमाणं॑ हरिसत्तम। 
तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌।। ११॥। 
स॒ तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रम;। 
शिरसा5<वंन्ध॒ बैदेहीं गमनायोपचक्रमे।। १२।। 
हे बानरश्रेष्ठट तुम पुन; विशेष उत्साह से प्रेरित हो 
कर इस कार्य को उत्साह पूर्वक करने में जो कुछ आगे 
करना हो उसके विषय में विचार करना। हे बानरश्रेष्ठ। 
इस कार्य के निर्वाह में तुम्हीं आधार हो। इसलिये जो 
प्रयतत मेरे दुख को नष्ट करने वाला हो, उसके विषय 
में सोचना। तब जह भयानक पराक्रम वाले पवन पुत्र 
हनुमान ऐसा ही करूँगा, यह प्रतिज्ञा करके सीता जी 
को प्रणाम कर चलने के लिये तैयार हुए। 


डंथरे 


तीसवाँ सर्ग 


जाते हुए हनुमान जी को सीता जी का श्रीराम आदि को उत्साहित करने के लिये कहना 
तथा हनुमान जी का समुद्र तरण के विषय में वानसों के पराक्रम को बता कर उन्हें 
आश्वासन देना। 


ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी बानरं पवनात्मजम्‌। 
बाष्पगददया याचा मैथिली वाक्यमन्नवीत्‌।। १॥। 
हनूमन्‌ कुशलं ब्रूयाः सहितो रामलक्ष्मणों। 
सुग्रीव॑ च सहामात्य॑ सर्वान्‌ वृद्धांश्ष वानरान।। २।। 
ब्रुयास्त्व॑ बानरश्रेष्ठ कुशल धर्मसंहितम्‌। 
यथा च स महाबाहुर्मा तारयति राघव:॥ ३॥। 
अस्माद्‌ दुःखाम्बुसंरोधात्‌ त्वं समाधातुमरसि। 
जीवन्ती मां यथा राम; सम्भावयति कीर्तिमानू।। ४।। 
तत्‌ त्वया हनुमन्‌ जाच्यं बाचा धर्ममवाप्नुहि। 

यह जान कर कि पत्ननपुत्र अब प्रस्थान करने वाले 
हैं, देवी सीता आँसुओं से गद्गद्‌ वाणी से पवन पुत्र 
हनुमान जी से बोलीं कि हे वानरश्रेष्ठ हनुमान) तुम राम 
और लक्ष्मण दोनों को एक साथ मेरा कुशल समाचार 
देना। पुन; मन्त्रियों सहित सुग्रीव को और सारे वृद्ध बानरों 
को धर्मयुक्त मेरा कुशल मंगल कहना। जिस प्रकार वे 
महाबाहु श्रीराम मेरा इस दुख के सागर से उद्धार कर 
सकें, तुम वैसा ही उपाय करना। हे हनुमान! जे यशस्वरी 
राम जिस प्रकार मुझे जीते जी मिल सकें, वेसी 
ही बातें तुम उनसे कहना और वाणी के द्वारा धर्म की 
प्राप्ति करना। 


नित्यमुत्साहयुक्तस्थ वाच; श्रुत्ता मयेरिता:।। ५।। 
वर्थिष्यते दाशरथे; पौरुष॑ मदवाप्तये। 
भत्संदेशयुता वाचस्त्वत्त: श्र॒ुत्वैव राघव:॥। ६।। 
पराक्रमे मरति बीरो विधिवत्‌ संविधास्यति। 
सीतायांस्तद्‌ बचः श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मज:॥। ७॥। 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌ 
० काकृत्स्थो हर्य॑क्षप्रवरैवृत॒:।। ८।। 
यस्ते युधि विजित्यारीज्शोकं॑ ज्यपनयिष्यति। 

जो सदा उत्साह से युक्त रहते हैं, वे दशरथपुत्र राम 
जब मेरे द्वारा कही हुई बातें सुनेंगे तो मेरी प्राप्ति 
के लिये उनका पौरुण और बढ जायेगा। मेरे संदेश 
की बातें तुमसे सुन कर ही वे बीर श्रीराम पराक्रम 
करने में विधि पूर्वक अपनी बुद्धि को नियोजित करेंगे। 
सीता के इन बचनों को सुन कर पव्नपुत्र हनुमान 


ने दोनों हाथ जोड़ कर और सिर भकुका कर उत्तर 
दिया कि जो ककुत्स्थवंशी श्रीराम युद्ध में शत्रुओं 
को जीत कर आपके शोक को दूर करेंगे। वे जल्दी 
ही श्रेष्ठ जानरों और ऋक्षों से घिरे हुए यहाँ आयेंगे। 
तस्व तद्‌ वचन श्रुत्वा सम्यक्‌ सत्यं सुभाषितम।। ९।। 
जानकी बहु मेने त॑ वचन चेदमन्नवीत्‌। 
अय॑ च बौीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः।। १०।। 
सुमहांस्त्वत्सहायेषु.. हर्यक्षेषु. हरीधर। 
कथं तु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌।। ११।। 
तानि हर्यक्षसैन्यानि तो वा नरवरात्मजो। 
तदथोंपहितं वाक्य प्रश्नितं हेतुसंहितम्‌।। १२।। 
निशम्य हनुमाज्शेष॑ वाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌। 

उनके उस सही, सत्य और सुन्दर उत्तर को सुन कर 
जानकी सीता ने उनका बहुत सम्मान किया। वह बोलीं 
कि हे वानरश्रेष्ठ) मेरे समक्ष तुम्हारे सहायक जानरं और 
ऋक्षों के विध॒य में एक बडा सन्देह है कि थे बानरों 
और ऋक्षों की सेनाएँ तथा वे दोनों राज पुत्र इस दुष्पार 
समुद्र को कैसे पार करेंगे? तब सीता जी की उस सार्थक 
स्नेह युक्त और कारण युक्त अवशिष्ट बात को सुन कर 
हनुमान जी ने यह उत्तर दिया कि- 
देवि हर्य॑क्षसैन्यानामीधर: प्लवतां वरः॥ १३॥। 
सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चय:। 
तस्य विक्रमसम्पन्ना: सत्त्ववन्तो महाबला:। १४।। - 
मन; संकल्यसम्पाता निदेशे हरयः स्थिता:। 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्‌ सज्जते गति:॥| १५।। 
नच कर्मंसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः। 
मद्विशिष्टश्न तुल्याश्ष सन्ति तत्र वनौकसः।। १६॥। 
मत्तः प्रत्यवरः कक्षिन्नास्ति सुग्रीवर्सनिधौ। 

हे देवी) वानरों और ऋक्षों के स्वामी बानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
सत्यवादी हैं और उन्होंने आपके उद्धार हेतु दृढ़ निश्चय 
किया हुआ है। उनकी आधीनता में विक्रम सम्पन्न, धैर्य 
युक्त और महाबलशाली घानर हैं जो मन के संकल्प 
के समान तीत्रगति वाले हैं, जिनकी गति ऊपर नीचे 
कहीं भी नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी बड़े-बड़े 
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कार्यों में भी कभी थकते नहीं हैं। सुप्रीव के समीप 
रहने वाले बे वानर मुझ से भी बढ़ कर हैं, या मेरे 
समान हैं। मुझ से कम तो कोई है ही नहीं। 


अहं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबला:।। १७।। 
नहिं प्रकृष्टः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना;। 
तदल॑ परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते।। १८।। 
एकोत्पातेन ते लक्षमेष्यन्ति हरियूथपा:। 
मम पृष्ठणततौ तो च चन्द्रसूर्याविवोदितौ।। १९।। 
त्वत्सकाशं महासल्लौ नृसिंहावागमिष्यत:। 
तो हि वीरौ नरवरौ सहितो रामलक्ष्मणौ।। २०।। 
आगम्य नगरीं लड्ढा सायकैर्विधमिष्यत:। 
जब में यहाँ आ गया तो उन महाबलशालियों की 
तो बात ही क्या है। सन्देश भेजने के लिये उच्चकोटि 
के लोगों को नहीं भेजा जाता है, दूसरे लोग ही भेजे 
जाते हैं। इसलिये हे देवी! सन्‍्ताप मत करो, आपका शोक 
दूर हो जाना चाहिये। वे बानर यूथपति एक ही उड़ान 
में लंका में आ जायेंगे। विशाल वानर समुदाय के साथ 


सगण रावणं हत्वा राघवों रघुनन्दनः॥। २१।। 
त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रति यास्यति। 
तदाश्वसिहि भद्द ते भव त्वं कालकाब्विंणी।। २२॥। 
नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे राम प्रज्वलन्तमिवानलम्‌। 
एवमाश्रास्यथ वैदेहीं हनूमान्‌ मारुतात्मज:॥! २३॥। 
गमनाय मतिं कृत्वा बैदेहीं पुनरब्रवीत्‌। 
हे सुन्दरी) रघुनन्दन श्रीराम रावण को परिवार सहित 

मार कर और तुम्हें ले कर अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिये 
आप थेर्य धारण करें। आपका कल्याण हो। आप समय 
की प्रतीक्षा करें। आप शीघ्र ही प्रज्बलित होती हुई अग्नि 
के समान राम का दर्शन करेंगी। पवन पुत्र हनुमान बैदेही 
सीता को इस प्रकार आश्वासन दे कर प्रस्थान करने 
का विचार कर उनसे फिर बोले कि- 
नास्मिश्षवि वत्स्यसि देवि देशे 

रक्षोगणैरध्युषिते 5 तिरौद्रे | 
न॑ ते चिरादागमनं .प्रियस्य 

क्षमस्व मत्संगमकालमात्रम्‌।। २४।। 


रहने वाले बे दोनों नरसिंह मेरी पीठ पर उदय होते हुए हे देवी) आप इस राक्षस्रों के भयानक प्रदेश में अब 

सूर्य और चन्द्रमा के समान आपके समीप आ जायेंगे। देर तक नहीं रहेंगी। आप के प्रिय के आगमन में अब 

वे दोनों नरश्रेष्ठ राम और लक्ष्मण एक साथ ही यहाँ आ देर नहीं है। आप केवल उनके मुझसे मिलने के समय 

कर अपने बाणों से लंका नगरी का विध्व॑ंस कर देंगे। तक के व्लम्ब के लिये क्षमा करें। 
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सीता का राम के लिये पुनः सन्देश देना, तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे कर 

उनसे विदा होना। 

श्रुत्त्ा तु बचन तस्य वायुसूनोर्महात्मन:। ऐसी दया करना जिससे मैं शोक से कुचले हुए अपने 

उवाचात्महित॑ वाक्यं सीता सुरसुतोपमा।। १॥॥ शरीर के आंगों से उन पुरुष व्याप्न श्री राम को स्पर्श कर 


त्वां दृष्ठा प्रियवक्तारं सम्प्रहष्यामि वानर। _ 
अर्धसंजातसस्थेव वृष्टि प्राप्प वसुंधरा।। २।। 
यथा त॑ पुरुषव्याप्न गात्रे; शोकाभिकर्शिति:। 
संस्पृशेय॑ सकामाहं तथा कुरु दयां मयि॥ ३॥। 
मन: शिलायास्तिलको. गण्डपाश्वें निवेशित:। 
त्वया प्रण्टे तिलके त॑ किल स्मर्तमहसि।। ४।। 
उन महात्मा पवन पुत्र की बात सुन कर देव पुत्री 
के समान सीता ने अपने हित की यह बात कही कि 
हे वानर। प्रिय समाचार देने वाले तुमसे मिल कर मैं उसी 
प्रकार हर्षित हूँ जैसे आधी जमी हुई खेती वाली भूमि 
वर्षा को प्राप्त कर हरी भरी हो जाती है। तुम मेरे ऊपर 


कृतार्थ हो जाऊँ। उनसे कहना कि एक बार मेरा तिलक 
मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मेरे माथे पर मैनसिल 
का टीका लगाया था, इस बात को वे याद करें। 
एव चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षित:। 

एवं दृष्ठा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ।। ५॥। 
एव निर्यातित; श्रीमान्‌ मया ते वारिसम्भव:। 

अतः पर न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा।। ६।। 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिद;। 
राक्षस: सह संवासं त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्‌।। ७।। 
वैदेहा वचन श्रुत्वा करुणं साश्रुमाषितम्‌। 
अथाब्रवीन्महातेजा हनूमान्‌मारुतात्मजः।। ८।। 
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इस अलौकिक रूप से सुन्दर चूडामणि को मैंने बड़े 
यल से सैंभाल कर रखा है। हे निष्पाप] अपने मुसीबत 
के समय में मैं इसी को देख कर यह समभती थी 
कि जैसे आपको देख लिया और हर्ष का अनुभव करती 
थी। अब इस शोभा सम्पन्न, जल में उत्पन्न मणि को 
मैं आपको लौटा रही हूँ। इसलिये अब मैं शोकमग्न हो 
कर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूँगी। असहा 
दुखों को, हृदय को छेदने वाली बातों को और राक्षसियों 
के साथ निवास को यह सब मैं आपके लिये सहन 
कर रही हूँ। आँसुओं के साथ कहे गये, करुणा से भरे 
हुए सीता के ये बचन सुन कर महातेजस्वी पवन पुत्र 
हनुमान बोले कि-- 
यतु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते। 
प्रीतिसंजननं _ भूयस्तस्थ त्वं दातुमरहसि।। ९।॥ 
सानब्नवीद्‌ दत्तमेवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌। 
एतदेव हि. रामस्य दृद्दा यत्नेन भूषणम्‌॥॥ १०।॥ 
श्रद्धेये हनुमन्‌ वाक्यं तब वीर भविष्यति। 
स॒त॑ मणिवरं गृह्य श्रीमान्‌ प्लवगसत्तमः।॥। ११॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। 

हे अनिन्दिते! जिससे राम और अधिक जान सकें 
तथा जो उनके हृदये में अधिक प्रेम उत्पन्न करने वाली 


है, ऐसी कोई और निशानी आप देना चाहें तो दे 
सकती हैं।“तब सीता जी ने कहा कि हे बीर हनुमान! 
मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पहचान दे ही दी है। इसी आभूषण 
को यत्लपूर्वक देख लेने पर राम के लिये तुम्हारी बातें 
विश्वसनीय हो जायेंगी। तब उस चूड़ामणि को लेकर 
वे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान उस देवी को प्रणाम कर 
वहाँ से जाने के लिये चल दिये। 
ततः स॒ कपिशार्दूल: स्वामिसंदर्शनोत्सुक:॥ १२।। 
आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दन:। 
अधिरुह्म ततो वीर; पर्वत पवनात्मज:॥| १३।। 
ददर्श सागर भीम भीमोरगनिषेवितम्‌। 
स लिलक्लयिषुर्भीमं सलील॑लवणार्णवम्‌। 
कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नमो. हरि।॥ १४॥॥ 
उसके पश्चात स्वामी के दर्शन के लिये उत्सुक, 
वे शत्रुओं का मर्दन करने वाले वानरसिंह उस पर्वत श्रेष्ठ 
अरिष्ट नाम के पर्वत पर चढ़ गये। उस पर्वत पर चढ़ 
कर वीर पबनपुत्र हनुमान ने भयानक सर्पों से युक्त उस 
भयानक सागर को देखा जो अपनी ऊँची-ऊँची लहरों 
से किनारों को टक्कर मार रहा था। उस भयानक खारे 
पानी के समुद्र को लाँघने की इच्छा से वे वानर. 
लीलापूर्वक आकाश में उड़ चले। 
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हनुमान जी का वापिस आ कर वानरों से मिलना। 


पाण्डुरारुणवर्णाना. नीलमाज्निपष्ठकानि च। 
हरितारुणवर्णान महाग्राणि चकाशिरे।। १॥। 
विविधाभ्रघनापन्नगोचरो धवलाम्बर:। 
दृश्यादृश्यतनुर्वीरस्तथा चन्द्रायते5म्बरे।। २।। 
स किंचिदारातू्‌ सम्प्राप्त: समालोक्य महागिरिम्‌। 
महेन्द्र सिह | ननाद स॒ महाकपि:॥ ३॥। 
उस समय॑ आकाश में सफेद, लाल, नीले, मजीठिया, 
हरे और अरुण रंग के बड़े-बड़े बादल सुशोभित हो रहे 
थे। उन अनेक प्रकार की बादलों की घटाओं के बीच 
में से जाते हुए श्वेत वस्त्रधारी वे वीर हनुमान, उस समय 
मेघों के मध्य कभी छिपते और कभी प्रकट होते हुए 
चन्द्रमा के समान लग रहे थे। महान पर्वत महेन्द्र पर्वत 
के कुछ समीप पहुँच कर और उसे देख कर उन महान 
बानर ने बादलों के समान जोर से गर्जना की। 


ये तु तम्रोत्ते कूले समुद्रस्य महाबला;। 
पूर्व संविष्ठिताः शूरा वायुपुत्रदिदृक्षण:॥। ४॥। 
महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव निःशस्वनम्‌। 
शुश्रुवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं हनूमतः।। ५॥। 
निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्तत:। 
बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुदहृदर्शनकाब्लिण:।। ६।। 
तमभ्रघनसंकाशमापततन्तं महाकपिम्‌। 
दृष्ठा ते वानरा: सर्वे तस्थुः प्राजलयस्तदा।। ७।। 
उस समय समुद्र के उत्तरी किनारे पर जो महाबली 
शूरबीर बानर उन वायु पुत्र को देखने की इच्छा से पहले 
ही बैठे हुए थे, उन्होंने वायु से टकराते हुए. महान मेघ 
की गर्जना के समान हनुमान जी के उस जोर से किये 
हुए सिंहनाद को सुना। सब तरफ बैठे हुए वानरों ने जब 
गर्जते हुए हनुमान जी के सिंहनाद को सुना तो अपने 
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सुहद के दर्शनों के अभिलाषी बे उत्सुकता से भर गये। 
बे सारे वानर उन घने बादलों के समान महान बानर 
को नीचे आते हुए देख कर तब हाथ जोड़ कर खड़े 
हो गये। 


निपपात गिरेस्तस्यथ शिखरे पादपाकूले। 


हर्षेणापूर्यमाणोडइसाौ.. रम्ये. पर्वतनिर्शरे।। ८।। 
ततस्ते. प्रीतमनसः सर्वे कानरपुद्वाः। 
हनूमन्त॑ महात्मानं परिवार्यो पतस्थिरे।। ९॥। 


परिवार्य च ते सर्वे .परांप्रीतिमुपागता:। 
प्रह्टटदना: सर्वे तमागतमुपागमन्‌।। १० !। 
उपायनानिचादाय मूलानि च फलानि च। 
प्रत्यर्चयनू हरिश्रेष्ठ हरयो मारुतात्मजम्‌।। ११॥।. 
तब प्रसन्नता से भरे हुए हनुमान उस पर्वत के वृक्षों 
से भरे हुए शिखर पर सुन्दर भरने के समीप आ कर 
उतरे। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए वे सारे वानर श्रेष्ठ 
महात्मा हनुमान को घेर कर खड़े हो गये। उन आए 
हुए हनुमान जी को घेर कर, अत्यधिक प्रेम से भरे हुए 
प्रसन्न मुख वाले वे सभी उनके समीप आ गए। उन 
बानरों ने पवन पुत्र श्रेष्ठ हनुमान जी को चिभिन्न प्रकार 


के फल मूलों के उपहार भेंट कर उनका स्वागत सम्मान 


किया। 

बिनेदुर्मुदिताः केचित्‌ केचित्‌ किलकिलां तथा। 

हष्टाः पादपशाखाधश्न आनिन्‍्युर्वानरर्षभा:।। १२।। 

हनूमांस्तु गुरूनू वृद्धाज्ञम्बवत्प्रमुखांस्तदा। 

कुमारमड्द॑ चैब सो5वन्दत महाकपि:॥। १३।। 

स ताभ्यां पूजितः पूज्य: कपिभिश्न प्रसादित:। 

दृष्टा देवीति विक्रान्तः संक्षेपेण न्‍्यवेदयत्‌।। १४।। 
कुछ आनन्दित हो कर गर्जने लगे और कुछ 

किलकारियाँ भरने लगे और कोई वानर श्रेष्ठ उनके बैठने 

के लिये वृक्षों की शाखायें तोड़ लाये। महा वानर हनुमान 

ने अपने से बड़े बूढ़े जाम्बवान आदि तथा कुमार अंगद 

की वन्दना की। उन दोनों के द्वारा सम्मानित तथा दूसरे 


बानरों के द्वारा प्रशंसित हो कर उन पराक्रमी वानर ने 


संक्षेप में निवेदन किया कि मैंने देवी सीता को देख 
लिया है। | 

निषसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतम्‌। 
रमणीये . बनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा।। १५।। 
हनूमानब्रवीत्‌ू पृष्टस्तदा तान्‌ वानरफभान्‌। 
अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा।। १६॥। 


रक्ष्माणा सुधोराभी राक्षसीभिरनिन्दिता। 
एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा।। १७।। 
'उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा। 

उसके बाद हनुमान जी बाली पुत्र अंगद का हाथ 
अपने हाथ में ले कर महेन्द्र पर्वत के रमणीय प्रदेश 
में बेठे और सबके पूछने पर उन वानरश्रेष्ठों से बोले कि 
मैंने वहाँ जनकपुत्री सीता को अशोक वाटिका में रहते 
हुए देखा है। उस अनिन्दिता की अत्यन्त भयानक 
राक्षसियाँ रखवाली करती हैं। उन भोली भाली को केवल 
राम के दर्शन की लालसा है। उन्होंने एक वेणी धारण 
की हुई है। जे उपवास के कारण थकी हुईं और कमजोर 
हो गयी हैं, वे मलिनावस्था में हैं। उनके बाल भी जटा 
के रूप में हो गये हैं। 


ततो दृष्टेति बचनं महार्थममृतोपमम्‌॥। १८।। 
निशम्य मारुते: सर्वे मुदिता वानरामवन्‌। 
उक्तवाक्यं हनूमन्तमक्लदस्तु तदाब्रवीत्‌।। १९।। 
सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमाम्‌। 
सत्तवे वीरयें न ते कश्चित्‌ समोवानर विद्यते।। २०।। 
यदवप्लुत्य. विस्तीर्ण.. सागर पुनरागतः। 
जीवितस्यथ प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम।। २१॥। 
त्वत्प्रसादातू समेष्याम: सिद्धार्था राघवेण ह। 

तब हनुमान जी के उस अमृत के समान महान 
प्रयोजन की सिद्धि से युक्त जचन को सुन कर सारे 
बानर बडे प्रसन्न हुए। उनकी इस बात को सुन कर अंगद्‌ 
मे सारे वानर बीरों के बीच में यह उत्तम बात कही 
कि हे वानरश्रेष्!ी बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई 
नहीं है क्योंकि तुम इस विस्तृत सागर को लांघ कर 
पुनः जापिस आ गये हो। तुम अकेले ने ही हमें जीवनदान 
दिया है। तुम्हारी कृपा से भी हम सफल मनोरथ हो 
कर राम के समीप जायेंगे। 
अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो बीर्यमहो धृति:।॥॥ २२।। 
दिष्टय्या दृष्टा त्ववा देवी रामपत्नी यशस्विनी। 
दिष्टया त्यक्ष्यति काकृत्स्थ: शोक॑ सीतावियोगजम्‌॥ २३॥। 

अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। 
तुम्हारा पराक्रम और धैर्य प्रशंसनीय है। यह सौभाग्य 
की बात है कि तुमने राम की पत्नी यशस्विनी सीता 
के दर्शन कर लिये। यह भी बड़ी अच्छी बात है 
कि अब श्रीराम सीता के वियोग के दुख का त्याग 
कर सकेंगे। 
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ततोऊद्डूद॑ हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानरा;। 
परिवार्य प्रमुदिता मेजिरे विपुलाः शिला:।।| २४।। 
श्रोतुकामा: समुद्रस्थ लंघनं वानरोत्तमः। 
दर्शन॑ चापि लड्ढाया: सीताया रावणस्य च। 
तस्थुः प्राज़लयः सर्वे हनूमद्वदनोन्मुखा:।। २५॥। 


उसके पश्चात्‌ वे समुद्र को लांघने, लंका, रावण और 
सीता को देखने के समाचार को विस्तार से सुनने कीं 
इच्छा वाले जे श्रेष्ठ बानर लोग प्रसन्नता के साथ अंगद, 
हनुमान और जाम्बबान को घेर कर शिलाओं पर बैठ 
गये। उन सबने उस समय हाथ जोड़े हुए थे और वे 
हनुमान जी के मुख की तरफ देख रहे थे। 


तेतीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी द्वारा अपनी लंका यात्रा का वृत्तान्त वर्णन करना। 


प्रीतिमत्सूपविष्टेनु.._ वानरेषु महात्मसु। 
त॑ ततः प्रतिसंदृष्टः प्रीतियुक्ते महाकंपिम्‌।। १॥। 
जाम्बवानू._ कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्‌। 
कथ॑ दुष्ट त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते।। २॥। 
तस्यां चापि कर्थ वृत्तः ऋरकर्मा दशानन:। 
तत््वतः सर्वमेतन्नः प्रन्नूहि त्व॑ महाकपे।। ३॥। 
तब उन महात्मा बानरों के स्नेह से युक्त हो कर 
बैठ जाने पर प्रेम भावना से युक्त उन महा वानर पवनपुत्र 
के प्रति प्रसन्नता से भरे हुए जाम्बवान ने उनके द्वारा 
किये गये क्ार्य का विस्तृत वृतान्त पूछा और कहा कि 
तुमने उस देवी को केसे देखा? वे वहाँ किस अवस्था 
में हैं? क्रूर कर्म करने वाला दशानन उनके साथ किस 
तरह का बर्ताव करता है? हे महा बानर) ये सब बातें 
तुम हमें ठीक-ठीक बताओ। 


सम्मार्गिता कथं देवी कि च सा प्रत्यभाषत। 
श्रुतार्थाश्विन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्‌।। '४॥। 
यथ्चार्थस्तत्र॒वक्तव्यों गतैरस्माभिरात्मवान्‌। 
रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्‌ भवान्‌ व्याकरोतु नः॥। ५।। 
स॒ नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहष्टतनूरुह:। 
नमस्थज्शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यमाषत॥। ६॥। 
प्रत्यक्षमेव , भवतां महेन्द्राग्रात्‌ खमाप्लुत:। 
उदथेरदकषिण 'पारं काछ्ुमाण: समाहित;॥ ७।। 
तुमने उस देबी को केसे खोजा! उसने तुम्हें क्या 
कहा? इन सब बातों को सुन कर हम फिर आगे के 
कार्य का निश्चय करेंगे। हमें वहाँ जा कर उन आत्मज्ञानी 
श्रीराम से क्या बात कहनी है, और क्‍या नहीं कहनी 
है, यह आप समभाइये। जाम्बवान के इस प्रकार कहने 
पर हनुमान जी प्रसन्नता से रोमांचित हो गये। उन्होंने सिर 
ऋुका कर देवी सीता को नमस्कार किया और फिर 


उनसे बोले कि आप सबके सामने ही में समुद्र के दक्षिणी 
किनारे पर जाने कौ, इच्छा से सावधान हो कर महेन्द्र 
पर्वत के शिखर से आकाश में उड़ा था। 


गत्वा च महदध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌। 
दक्षिण तीरमुदधेर्लड्ञा यत्र गता पुरी॥ ८।। 
अस्त दिनकरे याते रक्षसां निलय॑ पुरीम्‌ 
प्रविष्टोन्‍हमविज्ञातो. रक्षोभिर्भीमविक्रमै :॥॥ ९॥। 
तंत्राह॑ सर्वरात्र तु॒विचरज्ञनकात्मजाम्‌। 
रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्‌॥| १२०॥॥ 
ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्थ निवेशने। 
शोकसागरसामाद्य न पारमुपलक्षये।। ११।। 
उस लम्बे मार्ग पर जा कर मैंने पर्वत से सुशोभित 
समुद्र के दक्षिणी किनारे को देखा, जहाँ लंका पुरी है। 
सूर्य के अस्त होने पर मैंने भयानक विक्रम वाले उन राक्षसों 
के आबास लंका में छिप कर प्रवेश किया। वहाँ में सारी 
रात घूमता रहा। मैं रावण के अन्तःपुर में भी गया, पर 
मैंने उस सुन्दरी जनकपुत्री को नहीं देखा। तब रावण के 
घर में सीता को न पा कर मैं महान शोक सागर में डूबने 
लगा, जिसका पार मुभे दिखाई नहीं दे रहा था। 
शोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतम्‌। 
काजझ्नेन विकृष्टन गृहोपवनमुत्तमम्‌॥। १२।। 
सप्राकारमवप्लुत्य. पश्यामि बहुपादपम। 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान्‌॥ १३॥।। 
तमारुझ च पश्यामि काञ्जनं कदलीवनम्‌। 
अदूराच्छिशपावृक्षात्‌ पश्यामि वरवर्णिनीम्‌॥| १४।। 
श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननाम्‌ | 
तदेकवास :संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌।। १५।। 
सोच बिचार करते हुए मुझे बहाँ एक उत्तम गृहोद्यान 
दिखाई दिया जो सुन्दर और सुनहरे परकोटे से घिरा हुआ 
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था। उस परकोटे को लॉघ कर मैंने बहुत वृक्षों बाली 
उस अशोक बाटिका के बीच में एक बड़े शीशम के 
पेड्‌ को देखा। उस वृक्ष पर चढ़ कर मैंने एक सुनहरे 
रंग के कदलीवन को देखा और उस शीशम के वृक्ष 
के समीप ही उस सुन्दर रंग वाली सीता को भी देखा। 
उस सुन्दरी कमल-नयनी का मुख उपवास के कारण 
कमजोर हो गया था। उन्होंने एक ही वस्त्र पहना हुआ 
था और उनके सिर के बाल धूल से भरे हुए थे। 


शोकसंतापदीनाबी सीता भर्तृहिते स्थिताम। 
राक्षसीभििरूपाभि; _ क्रूराभिरभिसंवृताम्‌।। १६।। 
मांसशोणितभक्ष्याभिव्याधघ्रीभिहरिणीं. यथा। 
सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहूर्मुहु:॥। १७।। 
एकवेणीधरा दीना भर्तुचिन्तापरायणा। 
भूमिशय्या विवर्णाद्नी पद्मचिनीव हिमागमे।। १८॥। 
ततो हलहलाशब्द॑ काञ्जीनूपुरमिश्रितम्‌। 
श्रृणोम्यधिकगम्भीर॑ रावणस्य निवेशने।॥। १९॥। 
शोक और सन्‍्ताप के कारण सीता जी के शरीर में 
दीनता भरी हुई है। वे पति के ही ध्यान में स्थित हैं। 
उन्हें भयानक रूप- रूपवाली क्रूर राक्षसियों ने इस प्रकार 
घेर रखा है जैसे खून और माँस खाने वाली बाघिनों ने 
हिरणी को घेर लिया हो। मैंने देखा कि राक्षसियों के 
बीच में वे बारबार राक्षसियों के द्वारा धमकायी जा रहीं 
थीं। एक वेणी धारण किये पति की चिन्ता में मग्न, 
भूमि पर सोने वाली उस दीन सीता के अंग उसी प्रकार 
कान्तिहीन हो गये हैं जैसे हेमन्‍त ऋतु के आने पर 
कमलिनी हो जाती है। तभी मैंने रावण के महल में 


कोलाहल की अधिक गम्भीर ध्वनि सुनी, जिसमें मेखला 


और नूपुरों की भंकार भी मिली हुई थी। 
ततो . रावणदाराश्च रावणध्च॒ महाबल:। 
त॑ देशमनुसम्प्राप्तो यत्र सीताभव॒त्‌ स्थिता।। २०।। 
त॑ दृष्दाथा वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम। 
संक्‌च्योरू स्तनौ पीनौ बाहुभ्यां यरिरभ्य च।। २१।। 
वित्रस्ता परमोद्विग्नां वीक्ष्यमाणामितस्तत;। 
त्राणं कंचिदपश्यन्ती वेषमानां तपस्विनीम्‌॥। २२।। 
तामुबाच दशग्रीवः बहुमन्यस्व मामिति। 
यदि चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्द्सि गर्विते।।२३॥। 
द्विमासानन्तरसीते पास्यामि रुधिर॑ं तव। 

तभी महा बलशाली रावण और रावण की पत्नियाँ 
वहाँ आये, जहाँ सीता विद्यमान थी। उस राक्षसों के स्वामी 
को देख कर वह सुन्दरी सीता अपनी जाँघों को हाथों 


से ढक कर बैठ गयी। वे उस समय डरी हुई थीं और 
बहुत उद्विग्न थीं। वह तपस्विनी अपने बचाव के लिये 
इधर उधर देख रहीं थीं। उनकी उसी अवस्था में रावण 
उनसे बोला कि तुम मुझे! बहुत आदर दो। हे गर्विणी! 
यदि तुम अपने अभिमान से मुझे सम्मान नहीं दोगी तो 
दो मास के पश्चात मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। 


वचस्तस्थ रावणस्य दुरात्मन:॥ २४।। 
उबाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌। 
राक्षताधम रामस्यथ_ भार्याममिततेजस:।। २५।। 
इक्ष्वाकुवंशनाथस्य स्नुषा :दशरथस्य च। 
अवाच्यं बदतो जिद्ठा कभं न पतिता तब।। २६।। 
किंस्विद्वोर्य तवानाय॑ यो मां भर्तुरसंनिधौ। 
अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टी महात्मना।। २७।। 
न त्वं रामस्य सदृशो दास्थेउप्यस्य न युज्यसे। 
अजेय; सत्यवाक्‌ शूरो रणश्लाघी च राघव:।। २८॥। 

उस दुष्ट रावण के ये ब्चन सुन कर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो कर सीता ने ये बचन कहे कि हे अधम राक्षस! 
मैं अमित तेजस्वी तथा इक्ष्वाकुंश के स्वामी श्रीराम की 
पत्नी हूँ और दशरथ की पुत्रवधु हूँ। यह न बोलने 
योग्य बातें कहते हुए तेरी जिह्ला क्यों नहीं गल जाती। 
अरे अनार्य, पापी! तेरा क्या पराक्रम है, जो तू मुझे 
मेरे पति के न होने पर, उन महात्मा राम से छिप कर 
मेरा अपहरण करके ले आया। तू तो श्रीराम के दास 
के भी बराबर नहीं है। श्रीराम तो युद्ध की अभिलाषा 
बाले, युद्ध के प्रशंसक, शूरवीर, सत्यवादी और 
अजेय हैं। 
जानक्या परुषं वाक्वमेवमुक्तो दशानन३। 
जज्वाल सहसा कोपाश्ितास्थ इव पावक:॥। २९।। 
विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुच्म्य दक्षिणम्‌। 
मैथिलीं हन्तुमारब्धः स््रीमिर्हाह्कृतं तदा।।३०।। 
स््रीणां मध्यात्‌ समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मन:। 
तरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधित:।॥ ३१।। 
उक्तश्च मथुरां वाणीं तया स मदनार्दित;। 

जानकी के इन कठोर वाक्यों को सुन क़र रावण 
चिता में विद्यमान अग्नि के समान क्रोध से जलने लगा 
अपनी क्रूर आँखों को फाड़ कर तथा दायें हाथ के 
मुक्के को तान कर वह सीता को मारने के लिये तैयार 
हो गया। यह देख कर वे सारी स्त्रियाँ हा हा कार 
करने लगीं। तभी उन स्त्रियों के बीच से उस दुष्ट की 
सुन्दरी भार्या मन्दोदरी नाम की वहाँ रपट कर आयी 


सुन्दरकाण्ड तेतीसवाँ सर्ग डट९ 


और उसने रोका तथा उस कामपीडित से मधुर वाणी 
में कहा कि- 
सीतया तब किं कार्य महेन्द्रसमविक्रम।। ३२॥। 
मया सह रमस्वाद्य मद्विशिपष्टा न जानकी। 
देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरिव... च॥ ३३॥। 
सार्ध प्रभो रमस्वेति सीतया कि करिष्यसि। 
ततस्ताभि: समेताभिनारीभि: स महाबल:।। ३४।॥। 
उत्थाय सहसा नीतो भवनं स्व निशाचर:। 
याते तस्मिन्‌ दशग्रीवे राक्षस्यों विकृतानना:।। ३५।। 
सीतां निर्भरत्सयामासुर्वाक्यै: क्ररै: सुदारुणै:। 

हे इन्द्र के समान पराक्रमी। सीता से तुम्हें क्‍या काम? 
तुम मेरे साथ आनन्द लो। सीता मुभ से बढ़ कर नहीं 
है। हे प्रभो! आप इन देवताओं गन्धरवों और यक्षों की 
कन्याओं के साथ आनन्द लीजिये, सीता से क्‍या करेंगे? 
तब उन सारी स्त्रियों के द्वारा उस महाबली राक्षस को 
एक दम वहाँ से खींच कर अपने महल में ले जाया 
गया। उस रावण के वहाँ ले जाने पर वे भयानक मुख 
वाली राक्षसियाँ सीता को क्रूर और अत्यन्त कठोर बाक्यों 
से धमकाने लगीं। ह 
तृणवद्‌ भाषितं तासां गणयामास जानकी।। ३६।। 
गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌। 
ततस्ता: सहिता: सर्वा विहताशा निरुद्यमा;।॥। ३७॥। 
परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशमुपागता:। 
तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता।।३८।। 
विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुः/खिता। 
तां चाह तादुशीं दृष्ठा सीताया दारुणां दशाम्‌।। ३९।। 
सम्भाषणार्थे च मया जानक्याश्रिन्तितो विधि:। 

किंतु सीता जी ने उनकी बातों को तिनके के समान 
समभा और उनका गर्जन तर्जन भी सीता के सामने 
बेकार हो गया। तब वे सारी निराश हो कर, और प्रयत्न 
करना छोड़ कर थकावट से वहीं सो गयीं। उनके सो 
जाने पर, पति के ध्यान में लगी हुईं दीन और दुखी 
सीता ने कह प्रकार से करुणा पूर्वक बिलाप किया। 
सीता जी को इस प्रकार की दारुण दशा में देख कर 
मैंने उनसे बात करने के लिये एक उपाय सोचा। 
इक्ष्वाकुकूलवंशस्तु॒ स्तुतों मम पुरस्कृत:॥॥४०।॥। 
श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्धिंगणभूषिताम्‌। 
प्रत्यमाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना।। ४१॥। 
कस्त्व॑ केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुश्नव। 


का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमरईसि।। ४२।। 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा अहमप्यब्रुव॑ं वच;। 
देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रम:।॥ ४३।। 
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः। 
तस्थ मां विद्धि भृत्यं त्वं हनूमन्तमिहागतम्‌। 
भर्ज्ना सम्प्रहितस्तुभ्यं रामेजाक्लिष्टकर्मणा।। ४४।। 
मैंने पहले इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा करनी आरम्भ 
कौ। उस बंश के राजर्षियों कौ प्रशंसा से विभूषित मेरी 
वाणी सुन कर सीता जी की आँखों में आँसू भर आए 
और वे मुझ से बोलीं कि हे बानर श्रेष्ठ] तुम कौन हो? 
तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम यहाँ किस प्रकार पहुँचे? 
मुझे बताओ कि तुम्हारा राम से प्रेम कैसे है? उसकी 
इन बातों को सुन कर मैंने भी तब कहा कि हे देवी। 
आपके पति का सहायक भयानक विक्रम वाला महाबली 
सुग्रीव नाम का बानरों का राजा है, तुम मुफे उसका 
सेवक हनुमान नाम का समभो। अनायास ही महान कर्म 
करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे तुम्हारे लिये 
भेजा है... 


इदं तु पुरुषव्याघ्र: श्रीमान्‌ दाशरथिः स्वयम्‌॥। ४५॥। 
अज्जुलीयमभिज्ञाममदात्‌ू तुभ्य॑ यशस्बिनि। 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिंदिताम्‌।। ४६।। 
राघवस्य मनोह्वादमभिज्ञानमयाचिषम्‌। _ 
अथ मामब्रवीत्‌ सीता गृदह्यतामयमुत्तम;।। ४७।॥। 
मणियेंन महाबादह्ू रामस्त्वां बहू मन्‍्यते। 
इत्युक्वा तु बरारोहा मणिप्रवरमुत्तमम्‌।। ४८।। 
प्रायच्छत्‌ परमोट्ठिग्ना वाचा मां संदिदेश ह! 

हे यशस्विनी! उन पुरुषव्याप्र दशरथ पुत्र श्रीमान राम 
ने स्वयं अपनी यह अंगूठी आपको पहचान के लिये 
भिजवायी है। उसके बाद मैंने उन अनिन्दिता, आर्या, 
देवी को सिर फुका कर प्रणाम किया और उनसे श्रीराम 
के मन को प्रसन्न करने वाली कोई पहचान माँगी। तब 
सीता जी ने मुक से कहा कि यह उत्तम चूड़ामणि है, 
इसे ग्रहण करो। इसे देख कर महाबाहु राम तुम्हारा बहुत 
आदर करेंगे। ऐसा कह कर उन सुन्दरी ने अपनी अत्यन्त 
श्रेष्ठ चूड़ामणि मुझे दी और अत्यन्त उद्ठिग्न हो कर उन 
सुन्दरी ने मुभे वाणी के द्वारा संदेश दिया कि- 
उत्तर पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा।।४९॥। 
हनूमन्‌ मम तृत्तान्त॑ वक्तुमहसि राघवे। 
यथा श्रुत्वैव नचिरात्‌ तावुभो रामलक्ष्मणौ।।५०॥। 
सुग्रीवसहिता वीराबुपेयातां तथा कूरु। 
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यदन्यथा भवेदेतद्‌ ट्वौ मासौ जीवितं मम। 

न मां द्रक्ष्यति काकृत्स्थो प्रिये साहमनाथवत्‌।। ५१।। 

ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमगह॑ पुनः। 

ग्रतिप्लवनमारे भे युष्मददर्शनकाज्लुया।। ५२।। 
अपना सन्देश दे कर तथा मन में कुछ सोच कर 

उन्होंने उसके बाद पुनः यह कहा कि हे हनुमान) तुम 

मेरा सारा हाल राम को बताना। तुम ऐसा करना जिससे 


तुम्हारी बात सुनते ही दोनों राम लक्ष्मण बीर सुग्रीव 
के साथ यहाँ जल्दी आ जाएँ। यदि ऐसा नहीं हुआ 
तो श्रीराम मुझे देख नहीं पायेंगे और मैं अनाथ की 
तरह मारी जाऊँगी। क्योंकि मेरे जीवित रहने की सीमा 
अवधि दो मास की है। तब मैं बहाँ से अरिष्ट पर्वत 
पर आ गया और यहाँ आप लोगों से मिलने की इच्छा 
से पुनः वापिसी की उड़ान भरनी आरम्भ कर दी। 


चौंतीसवाँ सर्ग 
वानरों का लौटते हुए मधुवन में जा कर बिना रक्षकों की आज्ञा के मधु और फलों का 
उपभोग करना और रक्षकों का सुग्रीव के पास शिकायत के लिये जाना। 


प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे. वायुपुत्रपुर/सरा:। 
महेन्द्राग्रात्‌ समुत्पत्य पुप्लुचु: प्लवगर्षभा:।। १।। 
छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबला:। 
राघवे चार्थनिवृत्ति कर्तुँ च परम॑ यश:।॥। २।। 
समाधाय समृद्धार्था, कर्मसिद्धिभिरुन्नता:। 
प्रियाख्यानोन्मुखा: सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिन:॥॥ ३।। 
सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः। 

तब वे सारे वानरश्रेष्ठ प्रसन्नता से भरे हुए हनुमान जी 
को आगे करके महेन्द्र पर्वत के शिखर से उछल कर 
उड़ते हुए चल दिये। विशालकाय महाबलशाली वानर 
आकाश को आच्छादित सा करते हुए जा रहे थे। राम 
के कार्य की सिद्धि को लिये निकले हुए वे वानर उस 
सिद्धि के महान यश को प्राप्त करं सफल मनोरथ हो 
गये थे। कार्य की सफलता से उनका उत्साह बढ़ा हुआ 
था। वे प्रिय संबाद को सुनाने के लिये उत्सुक थे। बे 
सब के सब युद्ध से प्रेम करने वाले, मनस्त्री और राम 
की विपत्ति के प्रतिकार के लिये दृढ़ निश्चय किये 
हुए थे। । 


प्लवमाना: खमाषप्लुत्य ततस्ते काननौकस:॥॥ ४।॥। 
नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमशतायुतम्‌ । 
यत्‌ तन्मथुवन नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌।। ५॥। 
अधृष्यं सर्वभूतानां. सर्वभूतमनोहरम्‌। 
यद्‌ रक्षति महावीर; सदा द््धिमुखः कपि:।। ६!। 
मातुलः कपियुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मन:। 
ते तद्‌ वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटा:॥ ७।। 
वानरा कानरेन्द्र्य मनःकान्त॑ महावनम्‌। 


आकाश में उछलते उड़ते हुए वे सारे बानर तब एक 
नन्दनवन के समान सुन्दर और सैकड़ों हजारों वृक्षों से 
युक्त बाग में पहुँचे। उस बाग का नाम मधुबन था। वह 
सुग्रीब के द्वारा सुरक्षित था। वह सारे प्राणियों को लुभाने 
बाला था, पर कोई भी उसको हानि नहीं पहुँचा सकता 
था। उस मधुबन की रक्षा महान वीर दधिमुख नाम के 
बानर जो महात्मा सुग्रीव के मामा थे, करते थे। वे वानर 
लोग उस समय वानरेन्द्र के मन को आकर्षित करने वाले 
उस महान वन के समीप पहुँच कर बहुत उत्कठित 
हो गये। 
ततस्तेवानरा हृष्टः दृष्दा मधुवन महत्‌।। ८।। 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिब्नला;। 
ततः कुमारस्तान्‌ वृद्धाआ्म्बवत्प्रमुखान्‌ कपीनू।। ९॥। 
अनुमान्य ददौ तेषां निसग॑ मधुभक्षणे। 
ते निसृष्ठ: कुमारेण धीमता वालिसूनुना।। १०॥। 
हरयः समपद्चन्त द्रमान्‌ू मथधुकराकुलान्‌। 
भक्षयन्त: सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च।। ११॥। 
जग्मुः प्रहर्ष ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कराड। 
मुदिता्चध॒ ततस्तरे च प्रनृत्यन्ति ततस्तत:॥॥ १२॥। 

तब प्रसन्नता से भरे हुए, मधु के समान पिंगल वर्ण 
वाले वे बानर उस महान मधुवन को देख कर मधु 
खाने की आज्ञा माँगने लगे। तब कुमार अंगद ने 
जाम्बवान आदि वृद्ध वानरों से सलाह कर उन्हें मधु 
खाने की आज्ञा दे दी। धीमान कुमार बालिपुत्र के द्वारा 
आज्ञा प्राप्त कर बे वानर भौरों के भरे हुए वृक्षों पर 
चढ़ गये। बहाँ सुगन्धित फल मूल खाते हुए उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई और अत्यधिक प्रसन्नता के कारण वे आपे 
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से बाहर हो गये और आनन्द में मग्न हो कर वे इधर 
उधर नाचने लगे। 
गायन्ति |केचित्‌ प्रहसन्ति केचि- 

न्ृत्यन्ति केचित्‌ प्रणमन्त्रि केचितू। 
पतन्ति केचित्‌ प्रचरन्ति केचित्‌। 

प्लवन्ति केचित्‌ प्रलपन्ति केचित्‌।। १३।। 

उनमें से कुछ गाने लगे, कुछ अट्टहास करने लगे, 

कुछ नाचने लगे, कुछ प्रणाम करने लगे, कुछ गिर पड॒ 
रहे थे, कुछ जोर-जोर से चल रहे थे, कुछ आकाश 
में उड़ रहे थे और कुछ प्रलाप कर रहे थे। 


परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति । 
परस्पर केचिदतिब्ुवन्ति। 
दुमादू द्रुमं केचिदमिद्रवन्ति 


क्षितौ नगाग्रात्रिपतन्ति केचित्‌।। १४।। 
उनमें से कुछ परस्पर एक दूसरे के समीप जा कर 
मिलते थे, कुछ आपस में वादविवाद करते थे, कुछ 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ कर जाते थे और 
कुछ वृक्ष की शाखा से भूमि पर कूद पड़ते थे। 
महीतलातू केचिदुदीर्णवेगा 
[महाद्वुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति । - 
गायन्तमन्य: प्रहसनुपैति। 
हसन्तमन्य: प्ररुदन्नुपैति।। १५।। 
कुछ प्रचण्ड वेग वाले वानर भूमितल से बड़े-बड़े वृक्षों 
के शिखरों तक पहुँच जाते थे। गाते हुए किसी वानर के 
पास दूसरा अट्टहास करता हुआ पहुँच जाता था तो कोई 
हँसते हुए के पास जोर-जोर से रोता हुआ पहुँच जाता था। 
तुदन्तमन्य; प्रणदननुपैति 
समाकुल॑ तत्‌ कपिसैन्यमासीत्‌। 
न चात्र कछ्मित्र बभूब मत्तो 
न चात्र कक्चित्न बभूत दृष्त:।।|१६।। 
कोई किसी को पीड़ा देता तो दूसरा बानर उसके 
पास गर्जता हुआ पहुँच जाता था। इस प्रकार सारी ही 
बह वानर सेना पूरी तरह से उछल कूद कर रही थी। 
वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मस्ती में न हो और कोई 
ऐसा नहीं था जो दर्प से युक्त न हो गया हो। 
ततो वेन॑ तत्‌ परिभक्ष्यमाणं 
द्रुमांश्व विध्वंसितपत्रपुष्पान्‌। 
समीक्ष्य कोपाद्‌ दधिवक्त्रनामा 
निवारयामास कपिः क्पीस्तान्‌।। १७।। 


तब उस मधुबन के मधु और फलों को खाया हुआ 
तथा ब॒क्षों के पतों और पुष्पों को नष्ट किया हुआ देख 
कर दधिवकत्र नाम का वानर क्रोध से उनको रोकने लगा। 
स तैः प्रवृद्धे: . परिभर्त्स्यमानो 
वनस्यथ गोप्ता  हरिवृद्धवीरः। 
चकार भूयो मतिमुग्रतेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्य:।॥॥ १८।। 
पर वन का रखबाला वह बूढ़ा वानर जीर उन बानरों 
द्वारा जो अधिक प्रसन्नता से पागल से हो गये थे, धमकाया 
और डॉँटा जाने लगा। पर फिर भी उस उग्र तेजस्वी 
दधिमुख ने उस वन की रक्षा का निश्चय किया। 


उवाच कांश्षित्‌ परुषाण्यभीत- 

मसक्तमन्याक्ष तलैर्जघान। 
समेत्य कैश्वचित॒ कलहं॑ चकार 

तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्‌।। १९॥। 

उसने निर्भय हो कर किन्हीं वानरों को कठोर वचन 

कहे। किन्‍्हीं को बिना भेद भाव के थप्पड़ों से मारा। 
किन्‍्हीं के साथ उसने भिड़ कर भंगड़ा किया ओर कइयों 
को उसने समभा कर शानन्‍्त किया। 


सर तैर्मदादप्रतिवार्यवेगै- 

बलाज्च तेन प्रतिकार्यमाणे:। 

प्रधर्षणे त्यक्तमयै; समेत्य 
प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌॥ २०।। 
जिन जानरों के होश हवास्न अत्यधिक मस्ती के कारण 

अपने काबू में नहीं थे, उन्हें दधिमुख ने जब बल प्रयोग 
द्वारा रोकना चाहा तो उन्होंने राज अपराध की तरफ न 
देखते हुए, निर्भभ हो कर उसे बल पूर्वक इधर-उधर 
घसीटना आरम्भ कर दिया। 


स॒ कथ्ंचिद्‌ विमुत्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः। 
उवाचैकान्तमागत्य स्वान्‌ भृत्यानू समुपागतानू।। २१॥। 
एतागच्छत गच्छामो भर्ता नो यज्न वानर:। 
सुग्रीवों विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति॥। २२।। 
सर्व॑ चैवाह्दे दोष आवयिष्याम पार्थिवे। 
अमर्षी वचन श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌॥ २३।। 
तब बह बानरश्रेष्ठ किसी प्रकार उन बानरों से अपने 
को छुड़ा कर, एकान्त स्थान पर आ कर, अपने सेवकों 
को समीप बुला कर उनसे यह बोला कि आओ हम 
वहीं चलते हैं, जहाँ हमारे स्वामी मोटी ग्रीवा वाले सुग्रीब 
वानर श्रीराम के पास बैठे हैं। हम राजा के समीप सारा 
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दोष अंगद का ही बतायेंगे। जे बड़े अमर्षी हैं। वे हमारी 
बात सुन कर इन बानरों को मरवा देंगे। 

एबमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान्‌ महाबल;:। 

जगाम सहसोत्पत्य वनपालै;। समन्वित:॥। २४।। 
निमेषान्तरभमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयं। 
सहस्लांशुसुतो धीमान्‌ सुग्रीवो यत्र वानर:॥| २५।। 
स निपत्य महावीरः सर्वेस्तै: परिवारित:। 
हरिदेधिमुख: पाले; पालानां परमेश्वर;।। २६।। 
स॒ दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌। 


सुग्रीवस्याशु तौ मूर्थ्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्‌।। २७।। 

डन बन रक्षकों से ऐसा कह कर वह महाबली 
दधिमुख वबनपालों के साथ तुरन्त उड़ कर वहाँ से चल 
दिया। थोड़े ही समय में बे बन के उस स्थान पर जा 
पहुँचे जहाँ धीमान वानर सूर्य पुत्र सुग्रीव विद्यमान थे। 
तब बन रक्षकों का स्वामी और बन रक्षकों से घिरा हुआ 
वह महान बीर दघिमुख नीचे उतर कर उदास मुख से, 
सिर पर दोनों हाथ बाँध कर सुग्रीव के समीप गया और 
उसने जल्दी से सिर कुका कर उसके चरणों में 
प्रणाम किया। 


पैंतीसवाँ सर्ग 
रक्षकों से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुन कर सुग्रीव का हनुमान आदि की सफलता 
के विषय. में अनुमान। 


ततो मूर्ध्ना निपतित वानरं वानरबंम:। 
दृष्ठेवोद्विनहदयो वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥। 
कि सम्भ्रभाद्धितं कृत्स्नं ब्रूहि यद्‌ वक्तुमरहसि। 
कस्निन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर।। २।। 
स॒ समाधासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। 
उत्थाय स महाप्राज्ञो वाक्यं द्धिमुखोउब्बुवीत्‌।। ३।। 
नैवर्क्षजसा राजन्‌ न त्वया न च वालिना। 
वन निसूष्टपूर्व॑ते नाशितं तत्तु वानरैः॥ ४॥। 
तब वानर शिरोमणि सुग्रीव ने उसे सिर कुका कर 
प्रणाम करते हुए देख कर, हृदय में उद्विग्न हो कर उससे 
पूछा कि क्‍यों भयभीत हो कर यहाँ आये हो? जो हित 
की बात है उसे पूरी तरह से बताओ, क्योंकि तुम सब 
कुछ कह सकते हो। क्या मधुवन में कुशलता है? मैं 
इसके विषय में तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। महात्मा 
सुग्रीव के द्वारा इस प्रकार धैर्य बैँधाने पर वह महाप्राज्ञ 
द्धिमुख उठ कर डनसे बोला कि हे राजन्‌! जिस वन 
के मनमाना उपभोग करने की पहले न तो ऋक्षराज ने, 
न बाली ने और न आपने आज्ञा दी थी, उसी का वानरों 
ने नाश कर दिया है। 


न्यवारयमह सर्वानू सहैभिर्वनचारिभि:। 
अचिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च।। ५।। 
शिष्टमत्रापविध्यन्ति. भक्षयन्ति. त्तथापरे। 
निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति हिं।। ६।। 
ततस्तैब॑हुभिरव॑रिवानिरैवानरर्ष भा: ! 


संरेक्तनयनै: क्रोधाद्धरयः  सम्प्रधर्षिता:॥। ७॥। 
पाणिभिर्निहता: केचित्‌ केचिज्जानुभिराहता:। 
प्रकृष्टश्षन तदा काम देवमार्ग च दर्शिता।!॥ ८॥। 
मैंने इन बानरों के साथ उन्हें रोका, पर वे मेरी परवाह 
न कर प्रसन्नता से भरे हुए फलों को खा रहे हैं और 
मधु को पी रहे हैं। दूसरे वानर खा तो रहे ही हैं, जो 
बच जाता है उसे फेंक भी देते हैं। जब उनको रोका 
जाता है तो वे टेढ़ी भौहें करके दिखाते हैं। पुनः उन 
बहुत से वानर बीरों ने क्रोध से लाल आँखें करके इन 
श्रेष्ठ जानों को पकड़ कर धर दबाया। इनमें से कुछ 
को उन्होंने थप्पड़ों से मारा, कुछ को घुटनों से रगड़ 
दिया, किन्ही को इच्छा के अनुसार घसीटा और किन्‍्हों 
को पीठ के बल पटक कर उन्हें आसमान दिखा दिया। 
एवमेते हत्मः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तीरि। 
कृत्स॑ मधुबनं चैव प्रकाम तैश्व भक्ष्यते।। ९॥। 
एवं विज्ञाप्यमानं त॑ सुग्रीव॑वानरघंभम्‌। 
अपृच्छत्‌ त॑ महाप्राज्ञो लक्ष्मण: परवीरहा।। १०।। 
किमय॑ वानसे राजन्‌ वनपः प्रत्युपस्थितः। 
कि चार्थमभिनिर्दिश्य दु/खितो वाक्यमन्नवीत्‌।। ११॥। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवी लक्ष्मणेन महात्मना। 
लक्ष्मण प्रत्युवाचेद॑ वाक्यं वाक्यविशारद:॥ १२।। 
इस प्रकार आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये शूरवीर 
इस प्रकार मारे पीटे गये। सारे मधुवन का उनके द्वारा 
इच्छा के अनुसार उपभोग किया जा रहा है। जब वानर 
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श्रेष्ठ सुग्रोव से यह बात कही जा रही थी तब शत्रु के 
वीरों को नष्ट करने वाले महाप्राज्ञ लक्ष्मण ने उनसे पूछा 
कि हे राजन! यह वनरक्षक वानर किस लिये यहाँ आया 
है और किस बात के विषय में दुखी हो कर कह रहा 
है? महात्मा लक्ष्मण के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर वाक्य 
चतुर सुग्रीव ने यह उत्तर दिया कि- 
आर्य लक्ष्मण सम्प्राह वीरो दधिमुखः कपि;। 
अज्वदप्रमुखर्वरिभक्षितं मधु. वानरै:॥॥ १३॥। 
नैषामकृतकार्याणामीदृश: स्वाद व्यतिक्रम:। 
बन॑ यदभिपन्नास्ते साधितं कर्म तद्‌ थ्रुवम्‌॥॥ १४॥। 
जाम्बवान्‌ यत्र नेता स्थादड्भदश्न महाबलः। 
हनूमांश्वाप्पधिष्ठाता न॒त्रत्र गतिरन्यथा।। १५।॥। 
हे आर्य लक्ष्मण! वीर द्धिमुख वानर ने यह कहा 
है कि अंगद आदि बानर वीरों ने मधुबन का मधु खा 
लिया है। यदि उन्होंने कार्य को पूरा नहीं किया होता 
तो वे ऐसा अपराध नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो 
वन पर आक्रमण किया, इससे यह निश्चित है कि 
उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिस दल के 
नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हों और हनुमान 
जिसके अभ्रिष्ठाता हों, बहाँ असफलता नहीं 
मिल सकती। 
विचित्य ; दक्षिणामाशामागतैहरिपुब्नवै :। 
आगतैश्चाप्रधृष्यं तद्धतं मधुबनं हि. तै:।। २६।। 
थर्षितं च बन॑ कृत्स्नमुपयुक्त तु बानरेः। 
पातिता चनपालास्ते तदा जानुभिराहता;।॥ १७॥। 
एतदर्थमय प्राप्तोी वक्तुं मधुरवागिह। 
नाम दधिमुखो नाम हरि: प्रख्यातविक्रम:)।। १८।। 


दृष्ट सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। 
अभिगम्य यथा सर्वे पिबन्ति मधु वानरा:॥ १९॥। 
दक्षिण दिशा की खोज कर आये हुए वानर श्रेष्ठों 
ने आ कर उस मधुवन को जो सबके लिये निषिद्ध 
था, नष्ट कर दिया। उन्होंने मनमाने तरीके से वहाँ खाया 
पीया भी और विनाश भी किया। उन्होंने वन रक्षकों को 
गिरा कर घुटनों से रगड़ा। इसीलिये यह विख्यात पराक्रमी 
दध्िमुख नाम के मधुर भाषी वानर मुभ से कहने के 
लिये यहाँ आए हैं। हे महाबाहु! आप इस बात को ठीक 
समभें कि सीता जी को देख लिया गया है। इसीलिये 
वे सारे वानर वहाँ से आ कर मधु को पी रहे हैं। 
श्र॒त्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्च्युताम्‌। 
प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणत्न महायशा:।। २०॥। 
वनपालं॑ पुनर्वाक्यं सुग्रीवः ग्रत्यमाषत। 
प्रीतोडस्मि सो5हं यद्भक्तत बन तै: कृतकर्मभि:॥ २१॥। 
धर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌। 
गच्छ शीघ्र मधुवनं संरक्षस्त्र त्वमेव हि। 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तान्‌ हनूमत्प्रमुखान्‌ कपीन्‌॥ २२।। 
सुग्रीव के मुख से निकली हुईं उस कानों को सुख 
देने वाली वाणी को सुन-कर श्रीराम और महायशस्त्री 
लक्ष्मण अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव ने वनरक्षक 
को यह उत्तर दिया कि कार्य को पूरा करके लोटे हुए 
उन बानरों ने उस मधुवन का जो उपभोग किया है, 
उससे मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया 
है इसलिये उन्होंने जो तुम्हें मारा पीटा तथा जो दूसरी 
चेष्टाएँ कीं, उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिये। तुम शीघ्र 
मधुवन जाओ और तुम्हीं उसको रक्षा करो। तुम उन 
हनुमान आदि वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। 
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रक्षकों से सुग्रीव का सन्देश सुन कर वानरों का किष्किधा में पहुँचना और हनुमान का 
श्रीराम को सीता के दर्शन का समाचार बताना। 


हल हष्टो दध्िमुखः कपिः। 


राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीव॑ चाभ्यवादयत्‌।। १॥। 
स प्रणम्य च सुग्रीव॑ राघवो च महाबलौ। 
वानरैः सहित: शूरैर्दिबमेवोत्पपात ह।। २।। 
स॒ यथैवागतः पूर्व तथैव त्वरितं गतः। 
निपत्य गगनाद्‌ भूमौ तद्‌ वन प्रविवेश ह।। ३॥। 


स॒ प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान्‌। 
स तानुपागमद्‌ वीरो बद्ध्वा करपुटाजलिमू।। ४।। 
उवाच वचन श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदज्गदम्‌। 

सुग्रीव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रसन्न हुए 
दधिमुख बानर ने राम लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। 
उन दोनों महाबली रघुबंशियों को प्रणाम कर वह उन शूरबीर 
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बानरों के साथ आकाश में उड़ चला। वे लोग जैसे शीघ्रता 
से आये ये, वैसे ही शीघ्रता से उस मधुवन के समीप 
पहुँच गये। उन्होंने भूमि पर उतर कर मथुबन में प्रवेश 
किया और प्रवेश कर उन वबानरों को देखा। तब वह 
दधिमुख बीर हाथ जोड़ कर बानरों के पास गया और 
प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में अंगद से बोला। 
सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभि: परिवारणम्‌!। ५॥। 
अज्ञानाद्‌ रक्षिभिः क्रोधाद्‌ मवन्तः प्रतिषेधिता:। 
श्रान्तो दूरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु।। ६।। 
युवराजस्त्वमीशश्च॒ वनस्यास्थ महाबल;:। 
मौख्यात्‌ पूर्व कृतो रोषस्तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमरहति।। ७।। 
यथैव हि पिता ते5भूत्‌ पूर्व हरिंगणेश्वर:। 
तथा त्वमपि सुग्रीवोी नान्यस्तु हरिसत्तम।। ८।॥। 
हे सोम्य! इन रक्षकों ने जो अज्ञान से आपको रोका 
और क्रोध पूर्बक मना किया उसके लिये आप क्रोध 
न करें। आप थके हुए हैं, दूर से आये हैं, इसलिये खाइये। 
यह आपका ही मधु है। हे महाबली! आप हमारे युवराज 
हैं और इस मधुवन के स्वामी हैं। हमने पहले मूर्खता 
से जो आपसे क्रोध किया था, उसे आप क्षमा करें। 
वानरों के यूथपतियों के स्वामी आपके पिता जैसे थे, 
बैसे ही सुग्रीय और आप हमारे स्वामी हैं। हे वानरश्रेष्ठ! 
हमारा कोई और नहीं है। 
आख्यात॑ हि मया गत्वा पितृव्यस्थ तवानघ। 
इहोपयानं॑ सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌॥। ९॥। 
भवदागमन श्र॒ुत्वा सहैभिर्वनचारिभि:। 
प्रहद्दो न तु रुष्टोडसौ वन श्रुत्वा ग्रधर्षितम्‌।। १०।। 
प्रदष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वर:। 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिव:।। ११।। 
श्रुव्वा दर्धिमुखस्थैतद्‌ वचन श्लक्ष्णमक्गद:। 
अन्नवीत्‌ तान्‌ हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारद:॥ १२।। 
हे निष्याप) मैंने जा कर तुम्हारे चाचा जी से इन सब 
वानरों के यहाँ आने के विषय में कहा था। आपका सब 
बानरों के साथ यहाँ आना सुन कर भी वे प्रसन्न हुए, 
रुष्ट नहीं हुए। तुम्हारे चाचा सारे वानरों के स्वामी राजा 
सुग्रीब प्रसन्न हो कर मुभसे बोले कि उन सबको शीघ्र 
यहाँ भेजो। द्षिमुख के ये मधुर वाक्य सुन कर वबानर 
श्रेष्ठ और वावय विशारद अंगद ने उन बानरों से कहा कि- 
शझ्ले श्रुवोड्यं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपा:। 
_ अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना।। १३॥। 
तत्‌ क्षमं नेह नः स्थातु कृते कार्ये परंतपा:। 


पीत्वा मधुयथाकाम विक्रान्ता वनचारिण:।। १४।। 
कि शेबं गमन तत्न सुग्रीवो यत्र वानर:। 
साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खमुत्पेतुर्महाबला:॥। १५॥। 
है वानरयूथपतियों) प्रतीत होता है कि श्रीराम ने यह 
समाचार सुन लिया है, क्योंकि यह बनरक्षक प्रसन्नता से 
बातें कर रहा है, इसलिये हे शत्नुओं को संतप्त करने 
बालों! कार्य पूरा करने पर अब हमें यहाँ अधिक नहीं 
ठहरना चाहिये। पराक्रमी वानरों ने यथेच्छ मंधु पी लिया 
है, इसलिये अब यहाँ क्या करना शेष है? हमें वहीं जाना. 
चाहिये जहाँ वानर सुग्रीव हैं। तब वे महा बलशाली वानर 
*अच्छा' वहीं चलते हैं, यह कह कर आकाश में उड़ 
कर चल दिये। 


उत्पतन्तमनृत्पेतु:ः सर्वे ते हरियूथपाः। 
कृत्वा55काशं निराकाशंं यन्‍्त्रोत्क्षिप्ता इबोपला:।। १६।। 
अक्गदं पुरतः कृत्वा हनूभन्तं च वानरम्‌। 
विनदन्तो महानादं॑ घना वातेरिता यथा।। १७।॥॥ 
तेजज्दप्रमुखा वीराः प्रदहष्ठाश्ष मुदान्विता:। 
निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्थ च॥ १८॥ 

आकाश में उड़ते हुए अंगद के पीछे वे सारे वानर 
यूथपति आकाश को आच्छदित करके यन्त्र से फैंके हुए 
पत्थर की तरह तेजी से चले जा रहे थे। उन्होंने आगे 
अंगद और हनुमान को किया हुआ था और बे वायु से 
ताड़ित बादलों के समान जोर-जोर से गर्जना कर रहे 
थे। उसके पश्चात वे अंगद आदि वीर आनन्दित और 
उत्साहित हो कर बानरेश्वर सुग्रीव और श्रीराम के समीप 
नीचे उतरे। 


हनूमाश्च महाबाहु: प्रणम्थ शिरसा ततः। 
नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌।। १९।। 
दृष्ठ. देवीति हनुमद्वदनादमृतोपमम्‌। 
आकर्ण्य वचन रामो हर्षमाप सलक्ष्मण;।। २०।। 
प्रीत्या च परयोपेतो राधघवः परवीरहा। 
बहुमानेन महता हनूमन्तमवैक्षत।। २१।। 

तब महाबाहु हनुमान ने सिर कुका कर प्रणाम किया 
और श्रीराम से यह निवेदन किया कि देवी सीता नियमों 
का पालन करती हुई सकुशल हैं। हनुमान जी के मुख 
से निकले हुए अमृत के समान बचनों को कि सीता 
जी को देख लिया है, सुन कर श्रीराम लक्ष्मण के साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हो गये। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले 
श्रीराम ने अत्यन्त प्रेम से भर कर बहुत प्रेम तथा सम्मान 
के साथ हनुमान जी कौ तरफ देखा। 
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हनुमान जी के मुख से श्रीराम का सीता जी का विस्तृत समाचार सुनना और 
विलाप करना। 


वैदेहीमक्षतां. श्रुत्वा रामस्तृत्तरमत्रवीत्‌। 
क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते।। ११॥ 
एतन्मे  सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानरा:। 
रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसंनिधौ।। २॥। 
चोदयन्ति हनूमन्त॑ सीतावृत्तान्तवकोविदम्‌। 

यह सुन कर कि सीता जी सकुशल हें, श्रीराम ने 
आगे का वृत्तान्त जानने के लिये कहा कि हे बानरों। बह 
देवी सीता इस समय कहाँ है? उसका मेरे प्रति क्या भाव 
है? वैदेही के विषय में यह सारा वृत्तान्त मुझसे कहो। 
राम के बचनों को सुन कर उनके समीप बेठे हुए वानर 
सीता के वृत्तान्त को विस्तार से जानने वाले हनुमान जी 
को विस्तार से कहने के लिये प्रेरित करने लगे। 
श्रुव्वा तु वचन तेषां हनूमान्‌ मारुतात्मज:॥। ३॥। 
ग्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। 
त॑ मर्णि काब्नन॑ दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा।। ४।। 
दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राज्लिरब्रवीत्‌। 
समुद्र लज्गयित्वाहं शतयोजनमायतम्‌।। ५।। 
अगच्छ॑ जानकी सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया। 
तत्र लड्ेति नगरी रावणस्य दुरात्मन:।| ६॥। 
दक्षिणस्य समुद्रस्यतीरे वसति दक्षिणे। 

उन बानरों के उस बचन को सुन कर पत्रनपुत्र हनुमान 
जी ने देवी सीता के लिये दक्षिण दिशा की तरफ सिर 
भुका कर. प्रणाम किया और अपने तेज से जगमगाती हुईं 
उस अलोकिक सुनहरी चूड़ामणि को श्रीशम को देकर 
बे हाथ जोड़ कर बोले कि जानकी सीता जी को देखने 
की इच्छा से मैं उन्हें दृढ़ता हुआ सौ योजन विस्तृत सागर 
को लांघ कर गया। वहाँ दक्षिण की तरफ समुद्र के दक्षिणी 
किनारे पर|उस दुष्ट रावण की लंका नाम की नगरी है। 
तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती।। ७॥। 
त्वयि संन्यस्थ जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌। 
दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहु:॥। ८।। 
राक्षसीभिविरू्पाभी रक्षिता प्रमदावने। 
वुश्खमापद्यते देवी त्ववा वीर सुखोचिता।। ९।। 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभि: सुरक्षिता। 
एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा।। १०।॥। 


वहाँ रावण के अन्तःपुर में मैंने सीता को देखा। वह 
रावण के प्रमदावन अर्थात्‌ स्त्रियों के अन्तरंग उद्यान में 
राक्षसियों के बीच में रखी हुई है। बे भयानक रूप वाली 
राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। हे राम! वे अपने 
सारे मनोरथों को आपमें ही केन्द्रित कर किसी तरह जीवन 
धारण कर रहीं हैं। हे वीर! वे आपके साथ सुख भोगने 
योग्य हैं। पर वे इस समय दुख में पड़ी हुई हैं। रावण 
के अन्तःपुर में उनको रोका हुआ है, वे राक्षसियों के पहरे 
में रहती हैं। उन्होंने एक लेणी धारण की हुई है और आपकी 
चिन्ता में लगी हुई दीन अवस्था को पहुँच गयीं हैं। 
अधः्शय्या विवर्णाद्वी पद्मिनीव हिमागमे। 
रावणाद्‌. विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया।। ११॥। 
देवी कथंचित्‌ काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया। 
इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयतानघ।। १२॥। 
सा मया नरशादूल शनैविशधासिता तदा। 
ततः सम्भाधिता देवी सर्वमर्थ च दर्शिता।। १३।। 
रासुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा हर्षमुपागता। 
नियत: समुदाचारो भक्तिश्चास्या: सदा त्वयि।। १४।। 

वे भूमि पर सोती हैं। शीत ऋतु में मुर्कायी हुईं 
कमलिनी के समान उनके शरीर की कान्ति फीकी पड़ 
गयी है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है और उन्होंने 
मरने का निश्चय किया हुआ है। हे काकृत्स्थ। सदा 
आपका ही ध्यान करती हुईं उस देवी को मेंने बड़े प्रयत्न 
से किसी प्रकार ढूँढा। तब मैंने धीरे-धीरे इक्ष्वाकुबंश 
की ख्याति का वर्णन करते हुए हे अनघ! हे नरसिंह! 
धीरे-धीरे उसे विश्वास में लिया। फिर उनसे बात कर 
मैंने उन्हें यहाँ की सारी बातें बतायीं। आपकी सुग्रीब 
के साथ मित्रता को सुन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उनका आचार-विचार उच्च कोटि का और नियमों से बैंधा 
हुआ है। उनकी सदा आप में ही भक्ति रहती है। 
एवं मया महाभाग दुष्ट जनकनन्दिनी। 
उग्रेष तपसा युक्ता त्वद्धक्‍्त्या पुरुषर्षभ।। १५।। 
विज्ञाप्प: पुनरप्येष रामो वायुसुत त्त्वया। 
अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी।। १६।। 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नातू सुपरिरक्षितः। 
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हे महाभाग! मैंने उस जनक पुत्री को ऐसी अवस्था 
में देखा। हे पुरुषश्रेष्! ने आपकी भक्ति से प्रेरित हो 
कर उग्र तपस्या में लीन हैं। मुकसे जानकी जी ने कहा 
कि हे पवन पुत्र) तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा है उसको 
तुम श्रीराम को पूरी तरह से और अच्छी तरह से दुबारा 
भी बताना और यह उन्हें दे देना। इसे मैंने बड़े यत्न 
से सुरक्षित करके रखा है। 
ब्रुवता वचनान्येव॑ सुग्रीवस्थोफपृण्वत:।। १७॥। 
एष चूडामणिः श्रीमान्‌ मया ते यत्नरक्षित:। 
मनःशिलायास्तिलक॑ ततू स्मरस्वेति चाब्रवीत्‌॥॥ १८॥। 
एष निर्यातितः श्रीमान्‌ मया ते वारिसम्मव:। 
एन दृष्ठा प्रमोदिष्ये न्यसने त्वामिवानघ।।१९।। 
इति मामब्रधीत्‌ सीता कृशाद्ली धर्मचारिणी। 
रावणान्तःपुरे रुद्धा मृंगीवोत्फुल्ललोचना>»। २०।। 

इस यल से सुरक्षित कान्तिमान चूड़ामणि को जो कि 
जल से उत्पन्न हुई है, मैं दुख के समय देख कर जैसे 
तुम्हारे दर्शन हो गये, यह सोच कर खुश होती हूँ, हे अनघ!) 
अब इसे तुम्हारी सेवा में भेज रही हूँ। उन्होंने कहा कि 
आप उस घटना को याद कीजिये जब आपने मेरे माथे 
'में मैनसिल का तिलक लगाया था। उन्होंने यह भी कहा 
कि तुम ये सारी बातें ऐसे समय में बताना जब सुग्रीव 
भी सुन रहे हों। जो रावण के अन्तःपुर में कैद हैं, जो 
भय के कारण हरिणी के समान आँखें फाड-फाड़ कर 
: इधर-उधर देखती रहती हैं। उन धर्म का आचरण करने 
वालीं दुर्बल गात्रों वाली सीता ने इस प्रकार मुझसे कहा। 


एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मज:। 
त॑ मर्णि हृदये कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मण;॥। २१॥। 
त॑ तु दुष्ठा मणिश्रेष्ठ राघव:ः शोककर्शितः। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां. सुग्रीवमिदमब्रवीत्‌।। २२।। 
यथैव थेनुः स्नरवति स्नेहाद्‌ वत्सस्य वत्सला। 
तथा ममापि हृदय मणिश्रेष्स्थ दर्शनात्‌॥। २३।। 
मणिरत्नमिद॑ दत्त वैदेह्याः श्वशुरेण मे। 
वधूकाले यथा बद्धमधिक मूर्ध्नि शोभते।। २४।॥। 
हनुमान जी के यह कहने पर दशरथ पुत्र श्रीयम उस 
मणि को हृदय से लगा कर लक्ष्मण के सथ रोने लगे। 
शोक से व्याकुल श्रीराम उस श्रेष्ठ चूड़ामण को देख कर 
आँसू भरे नेत्रों से सुग्रीव से बोले कि जैसे अपने बछड़े 
के प्रति प्यार रखने वाली गाय उसे देख कर प्यार से 
थनों से दूध गिराने लगती है, जैसे ही इस श्रेष्ठ मणि को 
देख कर मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। इस मणिरत्न 


को मेरे श्वसुर ने वैदेही को विवाह के समय दिया था। 
यह उसके मस्तक पर बँध कर बड़ी शोभा पाती थी। 


इमं॑ दृष्ठा मणिश्रेष्ठ. तथा तातस्य दर्शनम्‌। 
अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभो:॥ २५॥। 
अयं हि शोभते तस्या: प्रियाया मूर्धिन मे मणि:। 
अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये।। २६॥। 
किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुमः। 
परासुमिव तोयेन सिद्चन्ती वाक्यवारिणा।। २७।। 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिम वारिसम्मवम्‌। 
मर्णि पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां विना।। २८।। 
हे सौम्य! इस श्रेष्ठ मणि को देख कर मैं समझ 
रहा हूँ, जैसे मुझे मेरे पिता जी के और बैदेही के 
पिता जी के दर्शन हो गये। यह मणि मेरी उस प्रिया 
के सिर पर शोभा पाती थी। आज इसे देख कर मैं 
समभ रहा हूँ मानों वही मुझे मिल गयी है। हे सौम्य) 
मूर्च्छित होते हुए मुझे अपने वाक्य रूपी जल से सींचते 
हुए विदेहपुत्री सीता ने क्या कहा यह मुभे बार-बार 
बताओ। हे लक्ष्मण) इससे अधिक दुख की बात और 
क्या हो सकती है कि जल में उत्पन्न बैदेही की इस 
मणि को मैं वैदेही के आये बिना ही देख रहा हूँ। 
कर्थ सा मम सुश्रोणी भीरुभीरु: सती सदा। 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌॥। २९।। 
शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदे;। 
आवृतो बदन तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌।। ३०॥। 
किमाह सीता हंनुमंस्तत्त्वतः कथयस्व मे। 
एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा।।३१।। 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी। 
मद्विहीना चरारोहा हनुमन्‌ कथयस्व मे। 
दुःखाद्‌ दुःखतर प्राप्प कर्थं जीवति जानकी।। ३२।। 
हाय वह मेरी सुन्दरी सीता तो बड़ी भीरु है। वह 
भयानक राक्षसों के बीच में कैसे रह रही होगी? निश्चय 
ही उसका मुख शरद ऋतु के अंधकार से मुक्त पर बादलों 
से युक्त चन्द्रमा के समान सुशोभित नहीं हो रहा होगा। 
हे हनुमान)! सीता ने मेरे लिये क्या कहा? यह तुम 
ठीक-ठीक बताओं। जैसे बीमार दवाई के सहारे जीवित 
रहता है, वैसे ही मैं भी सीता के संदेश वाक्‍्यों को सुन-सुन 
कर जीवन को धारण करूँगा। हे हनुमान! मधुर स्वभाव 
वाली, मधुर बोलने वाली मेरी पत्नी सुन्दरी जनकपुत्री ने 
मेरे लिये कया कहा? यह मुझे बताओ। दुख पर दुख 
प्राप्त करती हुई बह मेरे बिना कैसे जी रही है? 
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अड्तीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी का श्रीराम को सीता जी का सन्देश सुनाना। 


एवमुक्तस्तु हनुमानू राघषवेण महात्मना। 
सीताया भाषितं सर्व न्यवेदयत राघवे।। १।। 
तब वीर्यवतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति सम्प्रम:॥। २।। 
क्षिप्र॑ सुनिशिवैर्बाणैहन्यतां युधि रावणः। 
भ्रातुरादेशमाज्ञाय.. लक्ष्मणो वा परंतप:।॥। ३॥। 
स किमर्थ नरवरो न मां रक्षति राघव;। 
शक्तौ तो पुरुषव्याप्नौं वाय्वग्निसमतेजसौ॥॥ ४!! 
महात्मा श्रीराम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे 
सीता जी की कही हुई सारी बातें निवेदन कर दीं। इसके 
बाद वे बोले कि हे नरश्रेष्ठ] जानकी ने यह भी कहा 
है कि आप जैसे पराक्रमी को यदि मेरे प्रति कुछ भी 
आदर है तो रावण को जल्दी ही युद्ध में तीखे बाणों 
से मारिये। शत्रुओं के तपाने वाले नरश्रेष्ठ राघव लक्ष्मण 
भाई के आदेश को प्राप्त कर मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते 
हैं? वे दोनों पुरुष व्याप्र वायु और अग्नि के समान तेजस्वी 
और शक्तिशाली हैं। 


ममैव रह | किंचिन्महदस्ति न संशय। 
समर्थों रे यन्मां न रक्षेते परंतपौ।। ५॥। 
वैदेह्मा वचन श्रुत्वा करुणं साधुभाषितम्‌। 
पुनरप्यहमार्या तामिंद वचनमन्रुवम्‌॥। ६।। 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। 


रामे दुश्खाभिभूते च लक्ष्मण: परितप्यते।। ७।। 
इसमें संन्देह नहीं है कि मेरा ही कोई महान दुष्कर्म 


है, जिसके कारण बे दोनों परंतप समर्थ होते हुए भी, 


एक साथ रह कर भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। बैदेही 
के ये उत्तम रूप से कहे हुए करुणायुक्त वचन सुन कर 
मैंने उन आर्या से पुनः यह कहा कि हे देवी! में सत्य 
की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके शोक में मग्न 
राम सारे ० से विमुख हो रहे हैं और उन्हें दुख से 
भरा हुआ दिख कर लक्ष्मण भी परितप्त हो रहे हैं। 
कथ्थंचिद्‌ भवती दृष्ठा न कालः परिशोचितुम्‌। 

तावुभी नरशादूलौ राजपुत्रीौ परंतपौ।। ८।। 
त्वदर्शनकृतोत्साहो लझ्ख॑ भस्मीकरिष्यत:। 

हत्वा च समरे रौद्र रावण सहबान्धवम्‌।। ९।। 
राघवस्त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिता श्वुवम्‌। 

यतू तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते।। १०१॥ 


प्रीतिसंजनन॑ तस्य ग्रदातु तत्‌ त्वमर्हसि। 
साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रदथनमुत्तमम।। ११॥॥ 
मुक्त्वा वल्नाद्‌ू ददौ महां मणिमेतं महाबल। 

किसी प्रकार आपके दर्शन हो गये। अब यह समय 
शोक करने का नहीं है। थे दोनों परंतप नरसिंह राज 
पुत्र आपके दर्शनों के लिये उत्साह में भर कर लंका 
को भस्म कर देंगे। हे सुन्दरी! राघव राम इस भयानक 
रावण को बान्धवों सहित युद्ध में निश्चय ही मार कर 
तुम्हें ले कर अपने नगर में जायेंगे। हे अनिन्दिते! अब 
जिससे श्रीराम जान.जायें और जो उनके प्रेम को बढ़ाने 
वाली हो ऐसी अप्रनी उस पहचान को आप मुझे दे 
दीजिये। तब हे महाबली! उन्होंने चारों तरफ देख कर 
वस्त्र में से खोल कर बेणी में बाँधने वाली इस उत्तम 
मणि को मुझे दिया। 


प्रतिगृह्य मर्णि दोर्भ्या तब हेतो रघुप्रिय)। १२॥। 
शिरसा सम्प्रणम्यैनामहमागमने._त्वरे। 
गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनी॥। १३॥। 
अश्रुपूर्णमुखीदीना बाष्पगद्दर्माषिणी। 


: मामुवाच तत; सीता सभाग्योउइसि महाकपे।। १४।। 


यद्‌ द्रक्ष्य्स महाबाहूं राम॑ कमललोचनम्‌। 


लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनम्‌॥ श्ण॥ 


हे रघुवंशियों के प्रिय। आपके लिये दी हुई उस मणि 
को दोनों हाथों से ग्रहण कर और उन्हें सिर कुका कर 
प्रणाम कर मैं यहाँ आने के लिये उताबला हो गया। 
तब यह सुन्दर वर्ण बाली सीता मुभे जाने के लिये 
उत्सुक देख कर आँखों में आँसू भर कर दीनावस्था में 
गदगदू जाणी से कहने लगी कि हे महावानर! तुम बड़े 
भाग्य वाले हो जो कमलनयन महाबाहु राम को तथा 
मेरे देवर महाबाहु यशस्वी लक्ष्मण को देखोगे। 


इत्येव॑ सा समाभाष्य भूयः संदेष्ट॒मरास्थिता। 

हनूमन्‌ सिंहसंकाशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ॥। १६॥। 

सुग्रीव॑ च सहामात्य॑ सर्वान्‌ ब्रूया अनामयम्‌। 

यथा च स महाबाहूर्मा तारयति राघव;। 

अस्माददु:खाम्बुसंरोधात्‌ तत्‌ त्वमाख्यातुमहरसि।। १७।। 
हे रघुवंशियों के प्रिय! ऐसा कह कर वे पुनः मुमे 

संदेश देने लगी कि हे हनुमान! सिंह के समान उन दोनों 
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राम लक्ष्मण से और मंत्रियों सहित सुग्रीव से सबसे मेरी 
कुशलता के बारे में कहना। तुम उन महाबाहु राघव से 
उसी प्रकार कहना, जिससे वे मेरा इस दुख के सागर 
से उद्धार करें। 
इृदू चर तीज मम शोकवेगं 
रक्षोभिरेमि: परिभर्त्सन॑ च। 
रामस्थ गत; समीप 
शिवश्च  ते>ध्वास्तु हरिप्रवीर।। १८॥। 
हे वानरश्रेष्ठट तुम राम के समीप जा कर मेरे इस 
तीत्र शोक के वेग तथा इन राक्षसियों के द्वारा मुझे 


ब्रुयास्तु 


धमकाया डराया जाना, ये सारी बातें कह देना। तुम्हारा 
मार्ग मंगलमय हो। 
एतत्‌ तवार्या नृषप संयता सा 

सीता वचः प्राह विषादपूर्वम। 
एतन्नच बुद्ध्वा गदितं यथा त्वं 

श्रद्धत्स्व सीता कुशलां समग्राम्‌।। १९॥। 

है राजन आपकी उन आर्या, संयमशीला सीता मे 

विषाद के साथ ये बातें कहीं। मेरे द्वारा कहीं हुई इन 
बातों पर विचार कर यह विश्वास करें कि सीता जी 
सकुशल हैं। 
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हनुमान जी द्वारा सीता जी के सन्देह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तान्त बताना। 


अथाहमुत्तर देव्या पुनरुक्त;ः ससम्प्रमम्‌। 
तब ॒ स्नेहान्नरव्याप्र सौहार्दादनुमान्य च॥ १॥। 
एवं बहुविध वाच्यो रामो दशरथिस्त्वया। 
यथा मां प्राप्रयाच्छीघ्र हत्वा रावणमाहवे।। २॥। 
अय॑ च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। 
सुमहांस्त्वत्सहायेषु.. हयृक्षेषु. हरीश्वर।। ३।। 
कं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌। . 
तानि हरयुक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ।। ४॥॥ 
इसके पश्चात्‌ हे नरव्याश्र) आपके प्रति स्नेह और 
सौहार्द के कारण मेरा सत्कार कर उस देवी ने मुभसें 
पुन; शीघ्रता से यह कहा कि दशरथ पुत्र राम से तुम 
इस प्रकार अनेक तरह से कहना जिससे वे शीघ्र ही 
राबण को युद्ध में मार कर मुझ से मिलें। हे बीर) इनके 
साथ ही एक सन्देह मेरे सामने उपस्थित है कि हे 
वानरश्रेष्ठ] जिनके तुम सहायक हो, उन महान बानर और 
ऋक्षों के होते हुए भी वे वानर और क्क्षों की 
सेनाएँ तथा दोनों राजकुमार कैसे इस दुष्पार सागर के 
पार पहुचेंगे? 
तदस्मिन्‌ू. कार्यनियोंगे वीरैवं॑ दुरतिक्रमे। 
कि पश्यसि समाधान ब्रूहि कार्यविदां वर।। ५।। 
काममस्य त्वमेबैकः कार्यस्य परिसाधने। 
पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदय:।। ६॥। 
बलै; समग्रैयदि मां हत्वा रावणमाहवे। 
विजयी स्वपुरी रामो नयेत्‌ तत्‌ स्थादू यशस्करम्‌।। ७।। 


यथाहं तस्य बीरस्य चनादुपधिना हता। 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहति राघव३।। ८।। 
इसलिये हे कार्य की पूर्ति को जानने बालों में श्रेष्ठ 

वीर! इस कार्य की सिद्धि में यह जो रुकावट है, इसका 

तुम क्या समाधान देखते हो, वह बताओ। हे शत्रु के 

बीरों को मारने वाले, भले ही तुम अकेले ही इस कार्य 

को सिद्ध करने में पर्याप्त हो, पर यह तुम्हारी शक्ति 


के द्वारा किया गया कार्य तुम्हारी ही प्रशंसा कराने वाला 


होगा। यदि राम सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में 
मार कर, विजयी हो -कर मुझे अपने नगर में ले जायें 
तो यह उनके लिये प्रसिद्धि दायक होगा जैसे इस राक्षस 
ने उस वीर के भय से ही मुझे छल पूर्वक हरा, वैसा 
कार्य श्रीराम नहीं कर सकते। 
बलैस्तु संकुलां कृत्वा लझ्शं परबलार्दन:। 
मां नयेद्‌ यदि काक्त्स्थस्तत्‌ तस्य सदृशं भवेतू।। ९।। 
तद्‌ यथा तस्‍्थ विक्रान्तमनुरूषं महात्मन:। 
भवत्याहवश्रस्थ तथा त्वमुपपादय।। १०॥। 
तदर्थोपहितं वाक्य प्रश्मितं हेतुसंहितम्‌॥ 
निशम्याह॑ ततः शेष॑ वाक्यमुत्तरमब्रवम्‌।। ११॥। 
देवि हमप॑क्षसैन्यानामीशक्वरः प्लवतां बर:। 
सुग्रीव: सत्त्वसम्पन्नस्त्वदर्थ कृतनिश्चय:।। १२।। 
शन्नुओं के बल को कुचलने वाले काकुत्स्थ राम 
सेनाओं के द्वारा लंका को पददलित कर यदि मुभे ले 
जायें, तो यह उनके योग्य कार्य होगा। इसलिये संग्राम 
में शूरबीरता दिखाने वाले उन महात्मा राम के अनुरूप 
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जो पराक्रम का कार्य हो, उसके लिये तुम प्रयत्न करो! 
उनके उस अभिप्राय से युक्त, बिनयपूर्ण, तथा कारणयुक्त 
वचन को सुन कर मैनें अन्त में उन्हें यह उत्तर दिया 


कि हे देवी! वानरों और ऋक्षों की सेनाओं के स्वामी, 


श्रेष्ठवानर, शक्तिसम्पन्न सुग्रीथ ने आपके लिये दृढ़ निश्चय 
किया हुआ है। : 
तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबला:। 
मनश्संकल्पसदुशा निदेशे हरयः स्थिता:॥ १३।। 
येषां नोपरि नाथस्तान्न तिर्यक्‌ सज्जते गतिः। 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः॥ १४।। 
असकृत्‌ |  तैम्महाभागैर्वानरैबंलसंयुतै :।. 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवरयुमार्गानुसारिभि:।। १५॥। 
उनके व्रिक्रम से युक्त शक्तिशाली और महाबली 
बानर जो मन के संकल्प के समान तीत्र गति से चलते 
हैं, उनके आधीन रहते हैं। उनकी ऊपर नीचे चारों तरफ 
कहीं भी गति रुकती नहीं है। वे अतिम तेजस्वी महान 
कार्यों में भी थकते नहीं हैं। उन बलवान महाभाग वानरों 
ने पृथ्वी की अनेक बार वायु मार्ग से परिक्रमा 
की है | ४ 
मद्विशिष्टश्व | तुल्याश्ष सन्ति तत्र वनौकस:। 
मत्तः प्रत्ववरः कक्षिन्नास्त सुग्रीवसनिधो।। १६।। 
अहं तावदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महाबलाः। 
नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना:।। १७।। 
तदल॑ परितापेन देवि मन्युरपैतु ते। 
एकोत्पातेन ते लड्ढामेष्यन्ति हरियुथपा:।। १८।। 
मुभसे बढ़ कर और मेरे बराबर वहाँ अनेक वानर 
हैं। सुग्रीव के पास मुझसे नीचा वानर कोई नहीं है। 
जब मैं यहाँ आ गया तो उन बानरों की तो बात क्‍या 


है? दूत कार्य के लिये उच्चकोटि के लोग नहीं भेजे जाते, 
दूसरे ही लोग भेजे जाते हैं। इसलिये हे देवी) आप सन्ताप 
मत कीजिये। आपका शोक दूर हो जाना चाहिये। वे 
बानरयूथपति एक ही उड़ान में लंका पर आ जायेंगे। 


मम पृष्ठणतौ तौ च चन्द्रसूर्याविषोदितौ। 
त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यत:।॥। १९।। 
अरिष्न॑ सिंहसंकाशं क्षिप्र॑ं द्रक्ष्सि राघवम्‌। 
लक्ष्मणं च धनुष्मन्त॑ लझ्ञद्वारमुपागतम्‌।। २०॥। 
निवृत्तवननवा्सच त्वया सार्धमरिंदमम्‌। 
अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्षषसि राघवम्‌।। २१।। 
हे महाभागे। वे दोनों नरसिंह मेरी पीठ पर बैठ कर 
उदय होते हुए चन्द्र और सूर्य के समान आपके पास 
आ जाएँगे। आप शज्नुओं को नष्ट करने वाले सिंह के 
समान पराक्रमी राम को ओर धनुर्धर लक्ष्मण को जल्दी 
ही लंका के द्वार पर आया हुआ देखेंगी। आप जल्‍दी 
ही गर्जते हुए बानर प्रमुखों की आवाज को सुनेंगी। आप 
जल्दी ही देखेंगी कि बनवास की अवधि पूरी हो गयी 
है, और शत्रुदमन श्रीराम के साथ आपका अभिषेक हो 
रहा है। 
ततो मया वामग्मिरदीनभाषिणी न 
शिवाभिरिष्ठाभिरभिप्रसादिता ॥...: 
उवाह शान्ति मम मैथिलात्मजा  - 
 तवातिशोकेन तथातिपीडिता।। २२।। 
फिर मैंने जो आपके शोक से अत्यन्त पीड़ित हैं 
पर फिर भी जिनकी वाणी में दीनता नहीं है, उन 
मिथिलेश नन्दिनी सीता को प्रिय और मंगल वबाक्यों-से 
आश्वासित किया और उन्होंने मेरे द्वारा दी गयी शान्ति 
को वहन किया। 
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हनुमान जी की प्रशंसा करके श्रीराम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने 
के विषय में चिन्तित होना तथा सुग्रीव का उन्हें उत्साह प्रदान करना। 


श्रुव्वा हनूमतो वाक्य यथावदभिभाषितम्‌। 

राम: प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमन्नवीत्‌॥।| १।। 

कृत हनूमता कार्य समुहद्‌ भुवि दुर्लभम्‌। 

मनसापि यदन्येन न शक्‍यं थरणीतले।। २॥। 

को विशेत्‌ सुदुराधर्षां राक्षसैश्व सुरक्षिताम्‌। 

यो वीर्यबलसम्पन्नो न समः स्वाद्धनूमत:।। ३।। 

भृत्यकार्य॑ हनुमता सुग्रीवस्य कृत महत्‌। 

एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्थ चा। ४॥॥ 
हनुमान जी के यथावत्‌ स्थिति का वर्णन करने वाले 

वाक्य सुन कर श्रीराम ने प्रेम से भर कर यह कहा 

कि हनुमान के द्वारा बह कार्य किया गया, जो बड़ा 

महान और संसार में अन्यत्र कहीं न प्राप्त हो सकने 

वाला दुर्लभ कार्य है। उसको करने के लिये इस पृथिवी 

पर दूसरी व्यक्ति मन से भी नहीं सोच सकता। कौन 

ऐसा व्यक्ति है जो हनुमान के समान बलवान और 

पराक्रमी हो, पर सुदूर वर्ती, दुर्जय और राक्षसों के द्वारा 

सुरक्षित लंका में प्रवेश कर जाये? हनुमान ने अपनी शक्ति 

ओर पराक्रम का प्रयोग कर एक सच्चे सेवक के समान 

सुग्रीव का महान कार्य किया है। 

यो हि भृत्यो नियुक्त: सन्‌ भर्त्रा कर्मणि दुष्करे। 

कूर्यात्‌ु तदनुरागेण तमाहु: पुरुषोत्तमम्‌॥| ५।। 

यो नियुक्त: पर कार्य न कुर्यान्रपते: प्रियम्‌। 

भृत्यो युक्त; समर्थश्च तमाहूर्मध्यम॑ नरम्‌।। ६॥। 

नियुक्तो नृपते: कार्य न कुर्याद्‌ य; समाहितः। 

भृत्यो युक्त; समर्थश्ष तमाहुः पुरुषाधमम्‌।। ७।। 

तब्नियोगे. नियुक्तेन कृत कृत्य हनूमता। 

न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवध्चापि तोषित:।। ८।। 
जो सेवक स्वामी के द्वारा बहुत कठिन कार्य में लगाये 

जाने पर भी उसे बड़े प्रेम पूर्वक करता है, उसे उत्तम 

पुरुष कहते हैं। जो कार्य में लगाया जाने पर राजा के 


दूसरे प्रिय कार्य को योग्य और समर्थ होने पर भी नहीं 
करता अर्थात जिसमें नियुक्त किया गया है, उसे ही करता 
है, उसे मध्यम कोटि का व्यक्ति कहते हैं। जो राजा 
के कार्य में लगाया जाने पर योग्यता और सामर्थ्य के 
होते हुए भी उस कार्य को सावधानी से पूरा नहीं करता, 
वह अधम कोटि का मनुष्य है। हनुमान ने कार्य में नियुक्त 
किये जाने पर उस कार्य को बड़ी अच्छी तरह से पूरा 
किया। इन्होंने कार्य कौ पूर्ति के द्वारा सुग्रीव को भी 
सन्तुष्ट कर दिया और अपनी महानता में भी कमी नहीं 
आने दी। 


अहं च रघुव॑ंशश्च॒ लक्ष्मणश्च महाबल:। 
वैदेहा दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिता:।। ९।। 
इदू_तु मम दीनस्थ मनोभूयः प्रकर्षति। 
यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कूर्मि सदृशं प्रियमू।। १०१। 
एघ _ सर्वस्वभूतस्तु परिष्न्नी हनूमत:। 
मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः।। ११।। 
इत्युकत्वा प्रौतिहष्ठज्ञो रामस्तं॑ परिषस्वजे। 
हनूमन्त॑ कृतात्मानं_ कृतकार्यमुपागतम्‌।। १२॥। 
चैदेही के दर्शन करके इन्होंने आज मेरी, रघुबंश की 
और महाबली लक्ष्मण की तीनों की धर्म के अनुसार 
रक्षा कर ली। आज में दीनावस्था में हूँ, यह बात मेरे 
मन में चुभ रही है कि इन प्रिय समाचार सुनाने वाले 
हनुमान का में कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सकता। 
इस समय तो मेगा सर्वस्व यही है कि मैं इन्हें अपनी 
छाती से लगा लूँ, इसलिये अब इन महात्मा को मैं यही 
दे रहा हूँ। ऐसा कह कर प्रेम से हर्षित गात्रों वाले श्रीराम 
ने कार्य को पूरा करके आये हुए कृतार्थ हनुमान जी 
को अपनी छाती से लगा लिया। 
ध्यात्वा पुनरुवाचेद॑फ वचन रघुसत्तम:। 
हरीणामीश्ररस्यापि सुग्रीवस्योपपृण्चत:।। १३।। 
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सर्वथा सुकृतं तावत्‌ सीताया: परिमार्गणम्‌। 
सागर तु समासाद्य पुर्नष्ट मनो मम॥। १४।। 
कथं नाम समुद्रस्यथ दुष्पारस्थ महाम्भस:। 
हरयो दक्षिण पारं गमिष्यन्ति समागता:।॥ १५॥। 
यद्यप्येषु तु वृत्तान्तो वैदेशा गदितो मम। 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌॥। १६॥।। 
फिर कुछ देर तक सोच कर रघुकुल श्रेष्ठ श्रीराम 
समीप बेठे हुए वानरेश सुग्रीव के भी सुनते हुए यह 
बोले कि सीता की खोज का कार्य तो बहुत अच्छी 
तरह से हो गया, पर सागर को सामने पा कर मेरा मन 
फिर चिन्तित हो गया है। ये यहाँ एकत्र हुए वानर उस 
दुष्कर महासागर के दक्षिणी किनारे तक कैसे पहुँच 
पायेंगे? वैदेही ने भी यही बात उठाई है, जैसा कि मुभे 
सुनाए गये उसके बृतान्त से पता लग रह्म है। अब समुद्र 
के पार जाने के विषय में वानर लोग क्या कहते हैं? 


इत्युक्ला शोकसम्प्रान्तो राम: शत्रुनिबर्हण:। 
हनूमन्त॑ महाबाहुस्ततो ध्यानमुपागमत्‌।। १७।। 
तंतु शोकपरियूनं राम॑ दशरथात्मजम्‌। 
डवाच वचन अ्रीमान्‌ सुग्रीवः शोकनाशनम्‌।॥ १८।। 
कि त्वया तप्यते वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा। 
मैब॑ भूस्त्यंज संतापं कृतघ्न इव सौहदम्‌॥ १९॥ 
संतापस्थ च ते स्थानं नहि पश्यामि राघव। 
प्रवृत्तावुपलब्धायां ज्ञात च निलये रिपो:॥। २०।। 
ऐसा हनुमान जी से कह कर शत्रुओं को नष्ट करने 
वाले, महाबाहु राम शोक में मग्न हो कर पुनः चिन्ता 
करने लगे। तब दशरथ पुत्र श्रीराम को शोक से संतप्त 
होते हुए देख कर श्रीमान सुग्रीव उनके शोक को नष्ट 
. करने वाली बात कहने लगे। वे बोले कि हे वीर! दूसरे 
सामान्य लोगों की तरह आप शोक से क्‍यों सन्तप्त हो 
रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिये और संताप को ऐसे ही 
त्याग दीजिये जैसे कृतध्न व्यक्ति सौहार्द को छोड देता 
है। अब जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु 
के घर का कक पड़ गया है। हे राम! तब मैं आपके 
दुखी होने का कोई कारण नहीं देखता। 
मतिमाज्शास्ं्रवित्‌ प्राज्ञ/ पण्डितश्लासि राघव। 
त्यजेमां प्राकृतां बुद्धि कृतात्मेवार्थदूषिणीम्‌।। २१।। 
समुद्र लक्कूयित्वा तु. महानक्रसमाकुलम्‌। 
समुद्रं लट्ामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌।। २२।। 
निरुत्साहस्थ दीनस्थ शोकपर्याकूलात्मनः। 
सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति।। २३।। 


| 


इसमे शूरा: समर्थाश्च॒सर्वतो हरियूथपा:। 
त्वत्प्रियार्थ कृतोत्साहा: प्रनेष्टमपि पावकम्‌।। २४।। 
एघषां हर्षेण जानामि तकश्षापि दुढो मम। 

हे सम! आप मतिमान हैं, शास्त्रों को जानते हैं, 
बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। मनस्वी व्यक्तियों के समान 
इस सामान्य बुद्धि को, जो सफलता को दूषित करने 
वाली है, छोड़ दीजिये। हम महान जल जन्‍्तुओं से भरे 
हुए समुद्र को लाँघ कर लंका पर चढ़ जायेंगे और अपने 
शत्रुओं को मार देंगे। जो व्यक्ति निरुत्साही और दीन भाव 
को प्राप्त होता है, तो शोक से भरी हुई आत्मा वाले 
उसके सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं और वह संकट को 
प्राप्त हो जाता है। ये बानरयूथपति सब प्रकार से समर्थ 
हैं ओर शूरवीर हैं और आपका प्रिय करने के लिये आग 
में भी प्रवेश करने का उत्साह रखते हैं। यह मैं इनके 
हर्ष को देख कर समभ रहा हूँ और इस विषय में मेरा 
अपना विचार भी दृढ़ है। 


विक्रमेण समानेष्ये सींतां हत्वा यथा रिपुम्‌।। २५।। 
रावण पापकरमांणं तथा त्वं कर्तुमर्हसि। 
सेतुरत्र तथा बद्ध्येद्‌ यथा पश्येम ता पुरीम्‌।। २६।। 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव। 
दुष्ठा तां हि पुरी लट्टां त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌।। २७।। 
हतं च रावणं युद्धे दर्शनादबधारय। 
अब ऐसा कीजिये, जिससे हम अपने शत्रु पापी रावण 
को मार कर पराक्रम से सीता को ले आएँ। हे राम! आप 
ऐसा कीजिये, जिससे समुद्र पर बाँध बनाया जा सके और 
उसके द्वारा हम राक्षसराज की उस पुरी देख सकें। त्रिकूट 
पर्वत के शिखर पर विद्यमान लंका पुरी को देखते ही. 
आप समभ लें कि रावण युद्ध में मारा गया। 
सेतुबन्ध: समुद्रे च यावल्लड्टासमीपत:।। २८।। 
सर्व॑ तीर्ण च्‌ मे सैन्यं जितमित्युपधारय। 
तदलं विकलवां बुद्धि राजन्‌ सर्वार्थनाशिनीम्‌॥। २९।। 
पुरुषस्य हि लोके5स्मिज्शोकः शौर्यापकर्षण:। 
यत्‌ तु कार्य मनुष्येण शौटीर्यमवलाम्ब्यताम्‌।। ३०॥। 
तदलंकरणायैब क्तुर्मवति सत्वरम्‌। 
अस्मिन्‌ काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा।। ३१।। 
शूराणा हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌। 
विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोकः सर्वार्थनाशन:।॥। ३२।। 
लंका के समीप तक समुद्र में बाँध बन जाये, सारी 
वानर सेना पार चली जाये, तब आप निश्चय कर लें 
कि वानर सेना जीत गयी। इसलिये हे राजन) सारी 
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सफलता को नष्ट करने वाली इस व्याकुल बुद्धि को 
छोड़िये। शोक इस लोक में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर 
देता है। मनुष्य को जिसे ग्रहण करना चाहिये उस चातुर्य 
का आप आश्रय लीजिये। चातुर्य अपने आश्रयदाता पुरुष 
की शोभा को बढ़ाता है। हे महाप्राज्) इस समय आप 
अपने तेज से धैर्य का आश्रय लें। आप जैसे बीर पुरुषों 
और महात्माओं के लिये किसी नष्ट हुई या खोई हुई 
- वस्तु के लिये शोक करना ठीक नहीं है। शोक सारे 
कार्य को बिगाड़ देता है। 


तत्त्व बुद्धिमतां श्रेष्ठ; सर्वशास्ररार्थकोविद:। 
मद्दिथे: सचिने; सार्थमरिं जेतुं समर्सि।। ३३।। 
नहि पश्याम्यहं कंचित्‌ त्रिषु लोकेघु राघव। 
गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे।। ३४।। 
वानरेषु समासक्तं न ते कार्य विपत्स्यते। 
अचिराद्‌ द्रश्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम्‌।। ३५।। 
आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और सारे शास्त्रों में विद्वान हैं। 
आप मुभ जैसे मंत्रियों के साथ शत्रुओं को जीत सकते 
हैं। हे राम) मैं तीनों लोकों में ऐसे किसी मनुष्य को नहीं 


देखता जो धनुष ले कर खड़े हुए आपका युद्ध में सामना 
कर सके। जिसका भार बानरों पर रखा गया है, बह आपका 
कार्य संकट में नहीं पड़ेगा। आप अक्षय सागर को पार 
कर शीघ्र ही सीता को देखेंगे। 
तदल॑ शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब भूपते। 
निश्वेष्टा: क्षत्रिया मन्दा; सर्वे चण्डस्य बिभ्यति।। ३६॥। 
लड्डनार्थ च घोरस्य समुद्रस्थ नदीपते:। 
सहास्माभिरिहोपेत।:. सुक्ष्मबुद्धिर्विचारय।। ३७।। 
कथंचित्‌ परिपश्यामि लब्लितं वरुणालयम्‌। 
हतमित्येव त॑ मन्ये युद्धे शबन्रुनिबर्हण।। ३८।। 
हे राजन) इसलिये शोक को अब समाप्त करो। क्रोध 
का आश्रय लो। क्रोधशून्य क्षत्रियों से कोई चेष्टा नहीं हो 
पाती। सब क्रोध वाले प्रचण्ड क्षत्रिय से डरते हैं। नदियों 
के स्वामी इस भयानक सागर को लांघने के लिये आप 
हमारे साथ यहाँ बैठ कर सूक्ष्म बुद्धि से विचार कीजिये। 
यदि किसी प्रकार से मैं सागर को पार किया हुआ देख 
लूँ, तो हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले! मैं रावण को युद्ध 
में मारा हुआ ही समभता हूँ। 
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हनुमान द्वारा लंका में दुर्ग, फाटक, सेना आदि का वर्णन करके श्रीराम से सेना को कूच 
करने की आज्ञा देने की प्रार्थना करना। दिन 


सुग्रीवस्य बच; श्रुत्वा हेतुमत्‌ परमार्थवत्‌। 
ग्रतिजग्राह काकुृत्स्थो हनूमन्तमथाब्रवीत्‌।। १।। 
कति दुर्गाणि दुर्गाया लड्जायास्तद्‌ ब्रवीध मे। 
ज्ञातुमिच्छामि तत्‌ सर्व दर्शनादिव वानर।। २॥। 
गुप्तिकर्म च लझ्लाया रक्षसां सदनानि च॥। 
यथासुखं यथावज्च लझ्लायामसि दृष्टवान।। ३॥। 
सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वधा कुशलो हासि। 

तब सुग्रीव के अत्यन्त सार्थक और युक्तियुक्त 
बचनों को सुन कर ककु्त्स्थवंशी श्रीराम ने उनको ग्रहण 
किया और हनुमान जी से बोले कि लंका में कितने 
दुर्ग हैं? हे बानर! यह मुझे बताओ, ऐसे बताओ, जैसे 
मैं उन्हें देख रहा हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ। लंका 
की सुरक्षा के लिये किये गये कार्य, राक्षसों के घर, 
आदि ये सब जैसे यथावत्‌ रूप से आराम से तुमने 
लंका में देखे हैं उन्हें ठीक बताओ। तुम इस कार्य 
में कुशल हो। 


डा 


श्रुत्वा रामस्थ वचन हनूमान्‌ मारुतात्मज:॥॥ ४॥। 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठो राम॑ पुनरथाब्रवीत्‌। 
श्रुयतां सर्वमाख्यास्थे दुर्गकर्म विधानत:॥। ५॥। 
गुप्ता पुरी यथा लड्ढ़ा रक्षिता च यथा बलै;। 
राक्षसाश्ष यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा।। ६।। 
परां समृद्धि ल्गायाः सागरस्य च भीमताम। 
इष्टपप्रमुदतिा. लड्ढा मत्तद्विपसमाकुला।। ७।। 
महती . रथसम्पूर्णा रक्षोगणनिषेविता। 

राम के बचनों को सुन कर पवन पुत्र हनुमान जो 
वाक्यार्थों को जानने वालों में श्रेष्ठ थे, पुनः श्रीराम से 
बोले कि आप सुनिये, में सब बताऊँगा कि वहाँ दुर्ग 
किस विधि से बने हैं? लंका किस प्रकार से सुरक्षित 
है? और सेना के द्वारा उसकी कैसे रक्षा की जा रही 
है? राक्षस रावण के तेज से प्रभावित हो कर कैसे डससे 
स्नेह करते हैं? लंका की समृद्धि कैसी और सागर कितना 
भयानक है? लंका प्रसन्नता और आमोद प्रमोद से सम्पन्न 
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है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों और रथों से व्याप्त 
है। राक्षमों के समुदाय वहाँ निवास करते हैं। 


दृढबद्धकपाटानि. महापरिघवन्ति च।। ८।॥। 
चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। 
तत्रेधूपलयन्त्राण बलवन्ति महान्ति च।। ९॥। 
आगत प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते। 
द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमया; शिता:।। १०।। 
शतशो रचिता बीरैः शतध्न्यो. रक्षसां गणै:। 
सर्वतश्च॒ महाभीमाः शीततोया महाशुभा:।। ११।। 
अगाधाग्राहवत्यश्च॒ परिखा मीनसेविता:। 

उसके .चार बड़े और अच्छे लम्बे चौड़े द्वार हैं? 
उनमें विशाल अर्गलाओं से युक्त मजबूत किवाड लगे 
हुए हैं। उन दरवाजों पर पत्थर फैंकने के यन्त्र लगे 
हुए हैं, जो बड़े शक्तिशाली और महान हैं। उनके द्वारा 
आने वाली शत्रु की सेना को रोका जाता है। बीर राक्षस 
समूहों के द्वारा बनाई हुई, काले लोहे की बनी हुई, 
संस्कार की हुई विशाल और तीखी सैकड़ों शतध्नियाँ 
वहाँ रखी हुई हैं। उसके सब तरफ ठंडे पानी से भरी 
हुई विशाल खाइयाँ हैं, जो शत्रुओं के लिये बडी अशुभ, 
बहुत ।ह के, गहरी तथा मछलियों और मगरमच्छों 
से भरी हुई हैं। 
ट्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायता:॥ १२।। 
यन्त्नैरुपेता बहुभिर्महद्धिर्गृहपल्लिभि:। 
जआायन्ते . संक्रमास्तत्र परसैन्यागते सति॥। १३॥। 
यन्न्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः:। 
शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देवपुरोपमा।। १४।॥। 
वाजिवारणसम्पूर्णा लद्धा परमदुर्जया। 


येन केन तु मार्गेण तराम वरुणालयम्‌॥ १५।॥। 
हतेति नगरी लड्ढा वानरैरुपधार्यताम्‌। 

उनके दरवाजों पर चार पुल है, जो बड़े विस्तृत 
हैं, उनमें यन्त्र लगे हुए हैं तथा उनके समीप बहुत 
से बड़े-बड़े घरों की लाइनें हैं। शत्रु की सेना के आने 
पर उन पुलों की रक्षा की जाती है। उन्हें यन्त्रों से 
खाई में गिरा दिया जाता है। देवताओं की पुरी के समान 
वह नगरी पर्वत के शिखर पर बसी हुई दुर्गम है। हाथी 
और घोड़ों से भरी हुई लंका परम दुर्जय है, पर हम 
जिस किसी प्रकार यदि आकाश के निवास स्थल सागर 
को पार कर लेते हैं, तो लंका को वानरों के द्वारा 
नष्ट किया हुआ समभिवये। 


अब्डदो द्विविदो मैन्से जाम्बवान्‌ पनसो नलः।। १६।। 
नीलः सेनापतिश्ैव बलशेषेण कि तव। 
प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीम्‌॥। १७॥। 
सपर्वतवनां भित्त्या सखातां च सतोरणाम्‌। 
सप्राकाां सभवनामानयिष्यन्ति राघव।। १८॥। 
एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहम्‌। 
मुहर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय।। १९॥। 
अंगद, द्विविद, मेन्द, जाम्बबान, पनस, नल और 
सेनापति नील, ये ही पर्याप्त हैं, बाकी सेना से आपको 
क्या काम है? हे राम) ये आकाश में उड्ते हुए रावण 
की उस महान पुरी में जा कर पर्वत, वनों, खाई, 
तोरण, परकोटे और मकानों सहित लंका को नष्ट कर 
सीता जी को ले आयेंगे। ऐसा समझ कर आप सेनाओं 
के लिये सारे पदार्थों के संग्रह के लिये आज्ञा दीजिये 
और डचित समभ कर प्रस्थान के लिये निश्चित 
कीजिये। 


तीसरा सर्ग 
वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर पड़ाव। 


श्रुव्वा हनूसतो वाक्य यथावदनुपूर्वश:। 
तवो5ब्रवीन्महातेजा राम: सत्यपराक्रम:॥॥ १॥। 
यत्रिवेदयसे लड्ढा पुरी भीमस्य रक्षसः। 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते।। २॥। 
अस्मिन्‌ मुहूर्त सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय। 
युक्तो मुहूर्तें विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकर:।। ३॥। 
सीतां हत्वा तु तद्‌ यातु क्लास यास्यति जीवितः। 


सीता श्र॒ुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते।। ४।॥॥ 
जीवितान्तेडमृतं स्पृष्ठा पीत्वामृतमिवातुर :। 

आरम्भ से लेकर अन्त तक हनुमान जी कौ सारी 
बातों को सुन कर महातेजस्वी, सत्य पराक्रमी श्रीराम 
ने कहा कि तुम उस भयानक राक्षस की नगरी लंका 
के विषय में जो कह रहे हो, मैं सत्य कहता हूँ कि 
मैं जल्दी ही उसे नष्ट कर दूँगा। हे सुग्रीब॥ इस समय 
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सूर्य आकाश के मध्य में जा पहुँचे हैं, यह विजय नाम 
का मुहूर्त बिल्कुल ठीक है। तुम इसी समय चलने की 
तैयारी करो। वह सीता का हरण करके तो चला गया 
पर अब जीवित बच कर कहाँ जायेगा। सीता भी मेरे 
इस अभियान के बारे में सुन कर जीवन के लिये 
आशावान हो जायेगी जैसे मरणासन्न रोगी अमृत को स्पर्श 
कर के और अमृत स्वरूप औषधि को पी कर सुख 
ग्राप्त करता है। 


उत्तराफाल्गुनी ह्ाद्य श्रस्तु हस्तेन योक्ष्यते।। ५।। 
अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमावृता:। 
ततो. वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजित:।। ६।। 
उबाच रामो श्षमत्मा पुनरप्यर्थकोबिदः। 
अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम्‌।। ७।। 
'फलमूलवता नील शीत्काननवारिणा। 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय।। ८।। 
दूषयेयुर्दुरात्माा। पथि मूलफलोदकम्‌। 
राक्षसा: पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यत:।। ९॥। 
आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। कल इसका हस्त 
नक्षत्र से योग होगा। इसलिये हे सुग्रीब! हम सारी सेनाओं 
से घिरे हुए आज ही यात्रा आरम्भ करते हैं। तब बानर 
राज सुग्रीव और लक्ष्मण ने उनका बड़ा आदर किया। 
प्रयोजन सिद्धि में निपुण धर्मात्मा राम ने फिर कहा कि 
इस सेना के आगे सेनापति नील रास्ता देखने के लिये 
आगे चलें। हे सेनापति नील! तुम सेना को ऐसे मार्ग 
से शीघ्रता के साथ ले चलो, जिसमें फल और मूल 
की अधिकता हो। ठंडी पेडों की छाया और जल हो 
और मधु भी प्राप्त हो सके। हो सकता है कि दुष्ट राक्षस 
मार्ग के फल मूल और जलों को दूषित कर दें, इसलिये 
सदा सावधान रह कर उनसे इन पदार्थों की रक्षा 
करते रहना। 
निम्नेष.. वनदुर्गेष वनेषु च वनौकस;:। 
अभिप्लुत्याभिपश्येयु : परेषां निहित बलम्‌।। १०।। 
यत्तु फल्गु बल॑ किंचित्‌ तदत्रैवोपपद्यताम्‌। 
एतद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम।। ११।। 
सागरौघनि्भ॑ भीममग्रानीक॑ महाबला:। 
कपिसिंहा: प्रकर्षन्तु शतशो5थ सहस्तशः॥। १२।। 
गजश्च॒ गिरिसंकाशोी गवयश्च महाबल:। 
गवाक्षश्राग्रतोी यातु॒गवां दृष्त इवर्षमः।॥ १३।। 
बानरों को चाहिये कि निचले भागों में विद्यमान 
वन के दुर्गम स्थानों में और सामान्य वनों में भी उड़ 


कर देखते रहें कि कहीं वहाँ शत्रु सेना तो छिपी हुई 
नहीं है? जो शक्ति में कुछ कमजोर हैं, वे यहीं रुक 
जायें, क्योंकि हमारा कार्य भयानक है। पराक्रमशील ही 
चलें। सैकड़ों हजारों जो महावीर बानरसिंह हैं, बे सागर 
की जल राशि के समान विशाल इस सेना के अग्रभाग 
को अपने साथ आगे बढ़ाये चलें। पर्वत के समान 
विशाल गज और महाबली गवय और गवाक्ष गायों के 
आगे चलने वाले मस्त सांड की तरह सेना के आगे 
चलें। 


यातु वानरवाहिन्या वानरः प्लवतां पतिः। 
पालयन्‌ दक्षिणं पार्धमृषभो वानर्षभ:।। १४।। 
गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादन:। 
यातुवानरवाहिन्या; सन्य पार्श्रमधिष्ठित:।। १५।। 
यास्थामि बलमध्ये5ह बलौघमभिहर्षयन्‌। 
अधिरुह् ..हनूमन्तमैरावतमिवेश्वर;।। १६।। 
अन्नदेनेष संयातु लक्ष्मणश्वान्तकोपम:। 

आकाश में उड़ कर चलने बालों के जो स्वामी हैं, 
ने वानर शिरोमणि वानर ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने 
भाग की रक्षा करते हुए चलें। जो मस्त हाथी के समान 
दुर्धध॒ और बेगवान हैं, वह गन्धमादन इस वानर सेना 
के बायें भाग में रह कर इसकी रक्षा करते हुए चलें। 
जैसे सेना का स्वामी ऐराबत जाति के श्रेष्ठ हाथी पर 
चढ़ कर चलता है, वैसे ही मैं हनुमान जी के कन्धे 
पर चढ़ कर सेना के बीच में सेना समूह को हर्षित 
करता हुआ चलूँगा। मृत्यु के समान ये लक्ष्मण अंगद 
के कंधे पर चढ़कर चलेंगे। ह 


जाम्बवांध  सुषेणश्च॒ वेगदर्शी च वानर:।। १७।। 
ऋक्षराजो महाबाहुः कूक्षि रक्षन्तु ते त्रयः। 
राघवस्थ बच; श्रुत्वा सुग्रीवों वाहिनीपतिः॥| १८।। 
व्यादिदेश महावीयों वानरान्‌ वानरघंभ:। 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजित:।। १९।। 
जमाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌। 
त॑ यान्तमनुयान्ती सा महती हरिवाहिनी॥। २०॥। 
इष्टः प्रमुदिता: सर्वे सुग्रीवेणापि पालिता:। 

ऋक्ष जाति के राजा महाबाहु जाम्बवान, सुषेण और 
जेगदर्शी बानर ये तीनों सेना के पिछले भाग की रक्षा 
करें। श्रीराम की बात सुन कर सेना के स्वामी, महा 
तेजस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने वानरों को उसी प्रकार आज्ञा 
दी। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ओर लक्ष्मण के द्वारा 
सम्मानित हो कर धर्मात्मा श्रीराम सेना के साथ दक्षिण 
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की तरफ चल दिये। उनके चलने पर वह विशाल वानर 
सेना भी उनके पीछे चलने लगी। सुग्रीब के द्वारा पालित 
वे सारे वानर प्रसन्न और हर्षित हो रहे थे। 


आप्लवन्तः प्लवन्तश्न गर्जन्तश्व॒ प्लवंगमा:।| २१।। 
क्ष्वेलन्तो निनदन्तश्च जग्मुर्वें दक्षिणां दिशम्‌। 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च॥ २२।। 
उद्दहनतोी महावृक्षान्‌ू मज्जरीपुञ्नधारिण:। 
अन्योन्यं सहसा दुप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च।। २३।। 
पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये. पातयन्त्यपरे. परान्‌। 
रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचरा:।। २४।। 
इति गर्जन्त हरयो राघवस्थ समीपत:। 

वे वानर उछलते हुए आकाश में तैरते हुए, गर्जते 
हुए, खेल करते हुए, और निनाद करते हुए, दक्षिण दिशा 
की तरफ जा रहे थे। वे सुगन्धित मधु को और फलों 
को खाते हुए और मंजरी तथा फूलों वाले बड़े पेड़ों 
को उखाड़ कर कन्धों पर उठा कर चल रहे थे। अभिमान 
में भरे हुए वे अचानक एक दूसरे के कन्धे पर चढ़ 
जाते थे और ऊपर चढ़े हुए को नीचे गिरा देते थे। कोई 
चलते हुए गिर पड़ते थे, कोई उछल पड़ते थे ओर कोई 
दूसरे को (् देते थे। वे वानर श्रीराम के समीप यह 
कहते हुए गर्ज रहे थे कि हमें सारे राक्षमों और रावण 
को मार देना है। 


पुरस्तादृषभो नीलो वीर: कुमुद एवं च।। २५।। 
पन्‍थानं शोधयन्ति सम वानरैबहुमिः सह। 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एवं च॥ २६॥। 
बलिभिबंहुमिभंमैर्वृतः शत्रुनिबर्हण:। 
सुषेणो जाम्बवांश्ैव ऋक्षैरबहुभिरावृतो।। २७॥। 
सुग्रीव॑ पुरतः कृत्वा जघन संररक्षतुः। 
दरीमुख: प्रजड्भश्च जम्मोड्थ रमसः कपिः।॥ २८।। 
सर्वतश्ष॒ ययुर्वीरास्त्वरयन्तः . प्लवंगमान्‌। 
आगे-आगे ऋषभ, वीर नील और कुमुद, बहुत सारे 
बानरों के साथ रास्ते को ठीक करते हुए चल रहे थे। 
बीच में राजा सुग्रीव, शत्रुओं को नष्ट करने वाले राम 
और लक्ष्मण बहुत सारे बलवान और भयानक वानरों 
से घिरे हुए चल रहे थे। सुषेण और जाम्बवान बहुत 
सारे ऋक्षों से घिरे हुए सुग्रीव को आगे करके सेना 
के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। दरीमुख प्रजंघ, 
जम्भ और रभस नाम के वानर बीर सब तरफ जा कर 
बानरों को तेजी से चलने की प्रेरणा दे रहे थे। 


.हरयो 


सरांसि च सुफुल्लानि तटाकानि वराणि च।। २९॥। 
रामस्थ शासन ज्ञात्वा भीमकोपस्यथ भीतवत्‌। 
वर्जयन्‌ू_ नागराभ्याशांस्तथा जनपदानपि।। ३०॥। 
सागरौघनिभं॑ भीम॑ तद्‌ वानरबलं॑ महत्‌। 
निःससर्प  महाघोरं भीमघोषमिवार्णवम्‌।। ३१।। 
भीममन्तर्देधे लोक॑ निवार्य सवितुः प्रभाम्‌। 
सपर्वतबनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी।। ३२॥। 
छादयन्ती ययो भीमा भज्ामिवाम्बुदसंततिः। 
सागर के जल समूह के समान विशाल और भयानक 


. वह वानरसेना समुद्र के हो समान भयानक घोष करती 


हुई, भयानक क्रोध वाले राम के आदेश को जान कर 
उनसे डरी हुई, राह में पड़ने वाले फूलों से युक्त तालाबों 
और उत्तम सरोबरों को, नगरों के समीपवर्ती स्थानों को 
और जनपदों को छोड़ती हुई जा रही थी। जैसे बादलों 
की घटा आकाश को ढक लेती हैं बेसे ही उस भयानक 
वानर सेना ने उड़ायी गयी विशाल धूल के द्वारा सूर्य 
की प्रभा को हटा कर पर्वत वन और आकाश सहित 
सारे जगत को आच्छादित कर दिया था। इस प्रकार वह 
दक्षिण दिशा की तरफ जा रही थी। 


ते हृष्टवदना: सर्वे जम्मुर्मारुतरंहस:।। ३३॥। 
राघवस्यार्थ.. समारोपितविक्रमा:। 
ह वीर्य बलोद्रेकान्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌॥ ३४॥। 
यौवनोत्सेकजाद्‌ दर्पादू विविधां्षक्र्‌रध्वनि। 
तत्र केचिद्‌ इुतं जम्मुरुत्पेतुश्ष तथापरे।। ३५।। 
केचित्‌ किलकिलां चक्र॒र्वानरा बनगोचरा:। 
भुजान्‌ विक्षिप्य शैलांश्व द्वुमानन्ये बभञ्िरे।। ३६।। 
आरोहन्तश्कपृज्ञाण गिरीणां गिरिगोचरा:। 

उस सेना के सारे वानर वायु के समान वेग वाले 
और प्रसन्नता से युक्त थे। श्री राम के कार्य के लिये 
थे पराक्रम से युक्त हो कर जा रहे थे। मार्ग में वे परस्पर 
एक दूसरे को जवानी के जोश और दर्प के कारण अनेक 
प्रकार से अपनी प्रसन्नता, उत्साह और पराक्रम को दिखाते 
हुए चल रहे थे। उनमें से कुछ भूमि पर तेजी के साथ 
चलते थे और कुछ आकाश में उड़ने लग जाते थे और 
कितने ही वानर अपने मुख से अनेक तरह की ध्वनियाँ 
निकालते थे। कुछ अपनी बाहों को फैला कर शिलाओं 
को उखाड़ लेते थे और कुछ वृक्षों को तोड़ डालते थे 
और कुछ पर्वतों पर विचरने वाले पर्वतों पर चढ़ 
जाते थे। 
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महानादानू्‌ प्रमुञ्जन्ति क्ष्वेडामन्ये प्रचक्रिरे।। ३७।। 
ऊरुवेगैश्व ममृदुर्लताजालान्यनेकश :। 
ततः. पादपसम्बाध॑ नानावनसमायुतम्‌।। ३८।। 
सह्यपर्वतमासाद्य._ कानरास्ते. समारुहन्‌। 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्नवणानि च।। ३९।। 
पश्यन्नपि. ययौ राम: सहास्थ मलयस्य च। 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा; काननद्ुमा:।। ४०।। 
वायुवेगप्रचलिताः . पुष्पैरवकिरन्ति . तानू। 


कुछ बड़े जोर से गर्जना करते थे और कुछ सिंह 


नाद करते थे और कुछ अपनी जांघों के वेग से लताओं 
के समूहों को मसल डालते थे। इसके बाद वे वानर 
लोग वृक्षों के समूहों से तथा अनेक बनों से युक्त सह्य 
पर्वत को प्राप्त कर उस पर चढ़ गये। श्रीराम भी मलय 
और सह पर्वत के विचित्र-विचित्र प्रकार के बनों, नदियों 
और भरनों को देखते हुए यात्रा कर रहे थे। सुन्दर पत्थरों 
पर उगे हुए अनेक प्रकार के वन के वृक्ष, वायु के वेग 
से हिलते हुए उन बानरों पर फूलों की वर्षा कर 
रहे थे। 


मारुत; सुखसंस्पशों- वाति चन्दनशीतल:ः।। ४१।। 
घट्पदैरनुकूजद्धिव्नेतु मधुगन्थिषु। 
अधिक शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषित;।। ४२॥। 
धातुभ्य;: प्रसृतोी रेणुर्वायुवेगेन घट्टत:। 
सुमहट्दारानीक॑ छादयामास॒ सर्वतः।। ४३।। 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिता;। 
केतक्य: सिन्दुवाराश्च वासन्त्यक्ष मनोरमाः।। ४४।। 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्ष कुन्दगुल्माश्व पुष्पिता:। 

चन्दन से शीतल और सुखद स्पर्श वाली बायु उस 
समय चल रही थी, साथ ही मधु की गन्ध से सुगन्धित 
वनों में भ्रमर भी गुंजार कर रहे थे। वह पर्वतराज 
तरह-तरह कौ धातुओं से विभूषित था। वायु की रगड़ 
से फैली हुई उन धातुओं की धूल ने उस विशाल बानर 
सेना को सब तरफ से ढक लिया था। पर्वतीय स्थलों 
पर सब तरफ फूलों से भरी हुईं केतकी, सिन्धुवार, सुन्दर, 
वासन्ती तथा गन्ध से पूर्ण माथ्बी लताएँ फैली हुई थीं। 
कुंद को भाड़ियाँ भी फूलों से भरी हुईं थीं। 
चिरिबिल्वा मधूकाश्व वद्लुला बकुलास्तथा।। ४५।॥। 
रज्जकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्ष पुष्पिता:। 
मुचुलिन्दार्जुनाश्षेव शिंशपा: कुटजास्तथा।। ४६।। 
हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा। 
नीलाशोकाश्च सरला अड्लोलाः पद्मकास्तथा।। ४७।। 


वहाँ चिरिबिल्व, मधुक, बंजुल, बकुल, रंजक, 
तिलक और नागकेसर के वृक्ष खिले हुए थे। मुचुलिन्द, 
अर्जुन, शीशम, कुटज, हिंताल, तिनिश, चुूर्णक, 
नीपक, नीलाशोक, सरल, अंकोल, और पद्मारव के वृक्ष 
विद्यमान थे। 
प्रीयमाणैः प्लवंगैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृता;। 
चक्रवाकानुच्रिताः_ कारण्डबनिषेकविता;।। ४८।। 
प्लचैः क्रौद्धैश्न संकोर्णा. बराहमृगसेविता:। 
ऋक्षैस्तरक्षुभि: सिंहै; शादलैश्व भयावहै:।॥ ४९।। 
व्यालैश्व बहुमिर्भामै; सेन्यमाना:. समन्तत:। 
पड्नै: सौगन्धिके: फुल्लेः कुमुदैधोत्पलैस्तथा।। ५०॥। 
वारिजेविविथै: पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशया:। 

उन सारे वृक्षों को प्रसन्न हुए वानरों ने घेर लिया 
था। वहाँ चक्रवाकों द्वारा विचरण किये जाते हुए, 
कारण्डबों द्वारा सेवित, जल काक और क्रौंच पक्षियों 
से भरे हुए सुन्दर जलाशय थे, जिनमें बराह, मृग, रीछ, 
लकड़॒ बग्घे, सिंह, भयानक बाघ और बहुत तरह के 
भयानक साँप पानी पीते थे। वे जलाशय खिले हुए 
सुगन्धित कमलों, कुमुदों और उत्पलों से तथा अन्य 
पानी में होने वाले तरह-तरह के फूलों से भरे 
हुए थे। 
तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा।। ५१।। 
स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानरा;। 
अन्योन्यं प्लावयन्ति सम शैलमारुद् वानरा;।। ५२॥। 
'फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च। 
बभजुरवानरास्तत्र_ पादपानां मदोत्कय:।॥। ५३।। 
द्रोणमात्रप्रमाणानि. लम्बमानानि वानरा:। 
पादपानवभज्जन्तोी विकर्षन्तस्तथा  लता;।। ५४।। 
विधमन्तो गिरिवरान्‌ प्रययुः प्लवगर्षभा:। 

उस पर्वत की चोटियों पर अनेक प्रकार के पक्षी 
चहचहा रहे थे। वानर लोग बहाँ स्नान कर और पानी 
पी कर जल में खेल करते थे। वे एक दूसरे को पानी 
से भिगोते थे। पर्वत पर चढ़ कर अमृत के समान गन्ध 
वाले फल मूलों को, फूलों को तोड़ते थे। कुछ मस्ती 
में भरे बानर वृक्षों को तथा एक-एक द्रोण शहद से 
भरे हुए छतों को तोड़ लेते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं 
को खींचते, शिलाओं की उखाड़ते हुए वे बानर श्रेष्ठ 
चले जा रहे थे। 
महेन्द्रभण सम्प्राप्प रामो राजीवलोचन:।। ५५॥। 
आरुरोह- महाबाहुः शिखर द्रुमभूषितम्‌। 
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ततः  शिखरमारुठझ्य रामो दशरथात्मजः।। ५८ ।। 
कूर्ममीनसमाकीर्णमपश्यत्‌.. सलिलाशयम्‌। 
ते सहां समतिक्रम्य मलयं च महामिरिम्‌॥। ५७॥। 
आसेदुरानुपूर्व्येण समुद्र भीमनिःस्वनम्‌। 
अवरुद्य : जमामाशु_ वेलावनमनुत्तमम्‌।। ५८।। 
रामो रम्यतां श्रेष्ठ; ससुग्रीव: सलक्ष्मण:। 

इसके पश्चात्‌ महेन्द्र पर्वव पर पहुँच कर कमल नयन 
महाबाहु श्रीराम उसके वृक्षों से विभूषित शिखर पर चढ़ 
गये। उसके शिखर पर चढ़ कर दशरथ पुत्र श्रीराम ने 
कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए सागर को देखा। इस 
प्रकार वे सह्य और मलय पर्वत को लाँघ कर क्रमशः 
भयानक ध्वनि को करने वाले समुद्र के तट पर पहुँचे 
थे। मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ श्रीराम लक्ष्मण और 
सुप्रीव के साथ उस पर्वत से उतर कर शीघ्र ही 
सागरतटवर्ती उत्तम बन में जा पहुँचे। 


अथे धौतोपलतला तोयौभै; सहसोत्थितै:।। ५९।। 
वेलामासाद्य बिपुलां रामो वचनमन्रवीत्‌॥ 
एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीवः वरुणालयम्‌॥। ६०।। 
इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वमुपस्थिता। 
अतः परमतीरोड्यं सागर: सरितां पति:॥| ६१॥। 
स चांयमनुपायेन मनुपायेन  शक्यस्तरितुमर्णव:॥ 
तदिहैव निवेशोस्तु मन्त्रः प्रस्तृयतामिह।। ६२।। 
यथेद॑ वानरबलं पर पारमवापुयात्‌। 

समुद्र की उस विस्तृत वेला पर, जहाँ शिलातलों को 
सहसा ऊपर को उठी हुई जल तरंगों के द्वारा धो दिया 
गया था, पहुँच कर श्रीराम ने कहा कि हे सुग्रीव) ये 
हम इस आकाश के निवास स्थान सागर के समीप पहुँच 
गये हैं, अब यहाँ फिर वही चिन्ता जो पहले हमारे सामने 
थी, उपस्थित हो गयी है। इससे आगे तो बिना किनारे 
वाला, नदियों का स्वामी समुद्र विद्यमान है। इस समुद्र 
को बिना किसी उचित उपाय के पार किया नहीं जा 
सकता। इसलिये यहीं पड़ाव डाल दिया जाये और हम॑ 
बैठ कर यहाँ विचार करें कि किस तरह से यह बानरसेना 
परले पार जा सके। 
इतीव स महाबाहुः सीताहरणकर्शित:॥। ६३।। 
राम: सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्‌ तदा। 
सर्वाः सेना निवेश्यन्तां बेलायां हरिपुड्बडबं। ६४।। 
सम्प्राप्तो मन्त्रकालों नः सागरस्थेह लड्डने। 
स्वां स्वां सेनां समुत्सुज्य मा च कश्चित्‌ कुतो ब्रजेत्‌।। ६५॥। 
गच्छन्तु वानरा; शूरा ज्ञेयं छन्नं भयं च न;। 


रामस्य वचन श्रुत्ता सुग्रीचः सहलक्ष्मण:।। ६६।। 
सेनां निवेशयत्‌ तीरे सागरस्य द्वुमायुते। 

इस प्रकार सीता के हरण से दुर्बल हुए महाबाहु राम 
ने समुद्र के किनारे पर पहुँच कर बहाँ सेना के वास करने 
की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हे वानरश्रेष्ठ] सारी सेना 
को तट पर ठहरा दो। अब हमारे लिये सागर के लांघने 
के विषय में विचार करने का समय आया है। कोई भी 
अपनी सेना को छोड़ कर कहीं न जाये। शुरबीर बानर यथा 
स्थान पर चले जायें। हमें यह जानना चाहिये कि यहाँ हमारे 
ऊपर छिपा हुआ भय आ सकता है। श्रीराम के बचनों को 
सुन कर सुग्रीव ने लक्ष्मण की सहायता से समुद्र के वक्षों 
से भरे हुए किनारे पर सेना को ठहरा दिया। 
वेलावनमुपागम्य ततस्ते . हरिपुज्जवा:।। ६७॥। 
निविष्ठक्ष पर पार काजन्लमाणा महोदसधेः। 
तेषां निविशमानानां सैन्यसंनाहनिःस्वन:।। ६८।। 
अन्तर्थाय महानादमर्णवस्थ॒ प्रशुश्रुवे। 
सा वानराणां थ्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता।। ६९।। 
त्रिधा निविष्ठ महती रामस्वार्थपराभवत्‌। 
सा महार्णवमासाद्य हष्टः वानरवाहिनी।। ७०।। 
वायुवेगसमाधूत॑_ पश्यमाना महार्णवम्‌। 

तटबर्ती बन में पहुँच कर वे वांनर श्रेष्ठ, समुद्र के 
परले पार जाने की इच्छा रखते हुए वहीं ठहर गये। जहाँ 
पड़ाव डालती हुईं सेना के समूह के द्वारा इतना कोलाहल 
हुआ कि वह समुद्र के महान गर्जन की ध्वनि को भी 
दबा कर सुना जा रहा था। सुग्रीव के द्वारा पालित वह 
विशाल बानरों की सेना जो राम के कार्य की सिद्धि 
के लिये तत्पर थी, तीन भागों में बाँटकर ठहराई गयी। 
उस महान सागर पर पहुँच कर वह वानर सेना वायु 
के वेग से उद्वेलित होते हुए उस सागर को देख कर 
बड़ी हर्षित हो रही थी। 
चण्डनक्रग्राहघोरं . क्षपादाी दिवसक्षये।। ७१।। 
हसन्तमिव फेनौघैर्नृत्यन्तमिव चोमिंभिः। 
चन्द्रोदये समुद्भूत॑ प्रतिचन्द्रसमाकु लम्‌।। ७२।। 
चण्डानिलमहाग्राहै: कीर्ण॑तिमितिमिंगिलै:। 
अग्निचूर्णामिवाविद्धं भास्वराभ्बुमहोरगम्‌। 
सागर चाम्बरप्रख्यमम्बर॑ सागरोपमम्‌।। ७३।। 
सागर चाम्बरं चेति निर्विशेषमदृश्यत। 
सम्पृक्त नमसाप्यम्भ: सम्पृक्त च नभो5म्भसा।। ७४।। 

वह समुद्र प्रचण्ड नक्र ग्राह आदि जल जन्तुओं 
से बड़ा भयानक लग रहा था। दिन की समाप्ति पर 
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रात्रि के आने पर वह अपने फेनों के समूहों से हँसता 
हुआ सा और तरंगों से नाचता हुआ सा प्रतीत हो 
रहा था। चन्द्रमा के उदय होने पर उसमें ज्वार आ 
गया था, वह उसके ग्रतिबिम्बों से भरा हुआ मालूम 
होता था। वह प्रचण्ड वायु के समान बेगशाली ग्राह, 
तिमि और तिमिंगल आदि जल जन्तुओं से भरा हुआ 
था। वहाँ समुद्र आकाश से मिला हुआ था और 
आकाश समुद्र से मिला हुआ था। इसलिये समुद्र 
आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान 
पड़ता था। दोनों ही सागर और आकाश एक जैसे 
दिखाई दे रहे थे। 

अन्योन्यैरहताः सक्ता: सस्वनुर्भीमनिःस्वना:। 

ऊर्मय: सिन्धुराजस्थ महाभे्य इवाम्बरे।। ७५।। 
ददृशुस्ते महात्मानो वाताहतजलाशयम्‌। 


अनिलोद्धृतमाकाशे..  प्रवलान्तमिवोरमिंभि:।। ७६।। 
ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददुशुः स्थिता:! 
भ्रान्तोर्मिजालसंनाद॑ प्रलोलमिव_ सागरम्‌।। ७७।। 

एक दूसरे से टकराती हुई और सटती हुई सिन्धु राज 
कौ लहरें ऐसी भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहीं थीं मानो 
आकाश में बड़ी-बड़ी भेरियाँ बज रही हों। उन महात्मा 
बानरों ने देखा कि वायु के थपेड़े खा कर जिसका जल 
आकाश में उठ गया है, वह समुद्र अपनी लहरों की 
सहायता से मानो नृत्य कर रहा है। तत्पश्चात उन बानरों 
ने वहाँ खड़े हुए यह भी देखा कि भँवर बनाती हुई 
लहरों के समूह के द्वारा किये जा रहे कल-कल नाद 
से ऐसा लग रहा है, जैसे समुद्र कुछ उद्दिग्न हो रहा 
है। समुद्र के इस प्रकार के दृश्यों को देख कर उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ। 


चौथा सर्ग _ 
श्रीराम का सीता के लिये शोक और विलाप। 


निविष्टायंं तु॒सेनायां तीरे नदनदीपते:। 
पाध्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ठा रामो वचनमन्रवीत्‌।। १॥। 
शोकश्चन किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति। 
मम चापश्यत: कान्तामहन्यहनि वर्धते।। २।। 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःख हतेति च। 
एतदेवानुशोचामि वयोउस्या हातिवर्तते।। ३।। 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ठा मामपि स्पृश। 
त्वयि मे गात्रसंस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टिसमागम:।। ४॥। 
समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर राम 
अपने साथ बैठे हुए लक्ष्मण से बोले कि- कहते हैं कि 
जाते हुए समय के साथ शोक भी चला जाता है, पर 
मेरा शोक तो अपनी प्रिया को न देखने के कारण दिन 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुभे इस बात का इतना दुख 
नहीं है कि मेरी प्रिया को हर लिया गया, न ही मुझे 
इस बात का इतना दुख है कि वह मुझे से दूर है, मुझे 
तो यही चिन्ता हो रही है कि उसके जीवन की जो समय 
सीमा निश्चित कर दी गयी है, वह बीती जा रही है। 
हे बायु। तुम बहाँ बह कर आओ, जहाँ मेरी प्रिया है, 
तुम उसे स्पर्श करके फिर मुभे भी स्पर्श करो। उस समय 
तुम्हारे मेरे शरीर को स्पर्श करने पर मुभे! ऐसा ही लगेगा, 
. जैसे मैंने चन्द्रमा को देख लिया। 


तन्‍्मे दहति गात्राणि विष पीतमिवाशये। 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदब्रवीत्‌।। ५)। 
तंदूवियोगेन्धनवता. तत्निन्ताविमलार्चिषा। 
रात्रि दिव॑ शरीर मे दह्यते मदनाग्निना।। ६॥॥ 
बद्चेतत कामयानस्य शकक्‍्यमेतेन जीवितुम्‌। 
यद॒हं सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रिती।। ७॥। 
केदारस्येतवर केदार; सोदकंस्थ निरूद्क:। 
अपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छेणोमि ताम्‌।। ८।। 
जैसे पीया हुआ विष पेट में जा कर सारे अंगों को 
जलाने लगता है, वैसे ही अपहरण होते समय मेरी प्रिया 
ने जो हा नाथ कह कर मुझे पुकारा था, उसकी स्मृति 
मुझे जलाये दे रही है। उसका वियोग ही जिसका ईंधन 
है, उसकी चिन्ता ही जिसकी चमकती हुईं लपटें हैं, 
वह प्रेमाग्नि मुझे रात दिन जलाये देती है। बह सुन्दरी 
और में दोनों एक हीं भूमि पर सोते हैं, यह आश्वासन 
ही इस समय उससे मिलने की इच्छा रखने वाले मुझे 
जीवित रखने के लिये पर्याप्त हैं। जैसे धान की बिना 
जलवाली क्यारी जल न होने पर भी दूसरी जल बाली 
क्यारी कः स्पर्श होने से सूखती नहीं है, वैसे ही मैं 
इस समय केवल यही सुन कर जी रहा हूँ कि वह 
भी अभी जीवित है। 


युद्धकाण्ड पाँचवों सर्म ५०९ 


कदा नु 'खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम्‌। 
विजित्य शंत्रून्‌ ध्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्‌।। ९।। 
सा नूनमसितापान्नी रक्षोमध्यगता सती। 
मन्नाथा नाथहीनेव ज़ातार॑ नाधिगच्छति।। १०॥। 
कथं जनकराजस्थ दुहिता मम च प्रिया। 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्यथ च॥ ११॥। 
अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति। 
विधूय. जलदान्‌ नीलाज्शशिलेखा शरत्स्विव॥। १२।। 
वह समय कब आयेगा कि जब मैं शत्रुओं को जीत 
कर उस कमल के समान सुन्दर आँखों वाली सुन्दरी सीता 
को समृद्धिशाली राजलक्ष्मी के समान देखूँगा? वह काले 
नेत्रों के किनारों वाली सती साध्वी सीता, मुभ जैसे स्वामी 
के होते भी राक्षसों के बीच में पड़ कर अनाथा के समान 
अपने किसी भी रक्षक को नहीं पा रही होगी। राजा जनक 
की पुत्री, मेरी प्रिया और दशरथ की पुत्रवधु राक्षसियों 
के बीच में कैसे सोती होगी? कब वह समय आयेगा 
जब शरद्‌ ऋतु में नीले बादलों को हटा कर प्रकाशित 
होने वाली चन्द्रलेखा के समान उन दुर्घर्ष राक्षसों का मेरे 
माध्यम से विनाश करके वह अपना उद्धार करेगी। 


स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च। 
३७४ रा सीता देशकालविपर्ययात्‌।। १३।। 


कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌। 
शोक प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सुज्य मानसम्‌॥। १४।॥। 
कदा नु खलु मे साध्वी सीतामरसुतोपमा। 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम्‌॥। १५॥।। 
वह बेचारी सीता पहले ही अपने स्वभाव से दुबले 
पतले शरीर वाली थी पर अब विपरीत देश और काल 
के बश में हो जाने पर शोक और उपवास के कारण 
और भी दुर्बल हो गयी होगी। मैं कब उस राक्षसराज 
रावण की छाती में बाणों को धैँसा कर अपने मन से 
शोक को दूर कर उसके शोक को भी दूर करूँगा? 
बह देवपुत्री के समान साध्वी सीता उत्कण्ठा सहित मेरे 
गले से लग कर आनन्द के आँसू बहायेगी? 
कदा शोकमिमं घोर मैथिलीविप्रयोगजम्‌। 
सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरं यथा।। १६।। 
आधासितो लक्ष्मणेन राम: संध्यामुपासत। 
स्मरन्‌ कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृत:।॥। १७।॥। 
मैं मैथिली से अलग होने के इस भयानक शोक 
को मैले बस्त्र के समान कब एकदम छोडूँगा? तब 
लक्ष्मण के द्वारा दिलासा दिये जाने पर शोक से आकुल 
राम ने उस कमलपत्र के समान आँखों वाली सीता को 
याद करते हुए सन्ध्योपासना की। 


पाँचवाँ सर्ग 


रावण और उसके सभासदों का सभा में एकत्र होना। 


स॒ हेमजालविततं॑ मणिविद्युमभूषितम्‌। 
उपगम्य  विनीताध्रमारुरोह_ महारथम्‌।॥ १॥। 
तमास्थायथ._ रथश्रेष्०ठ महामेघसमस्वनम्‌। 
प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभा प्रति॥। २॥। 
असिचर्मधरा योधा:  सर्वायुधधरास्तत:। 
राक्षसा . राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे।। ३।। 
हक ं नानाभूषणभूषिता:। 
पाश्चतः | पृष्ठतशैैनं परिवार्य ययुस्तदा।। ४॥| 
उधर बह राक्षस शिरोमणि दशग्रीव जिसके ऊपर स्वर्ण 
की जाली का आच्छादन था तथा जिसे मणि और मूंगों 
से सजाया हुआ था और जिसमें अनुशासित घोड़े जुते 
हुए थे, उस महान मेघों के समान ध्वनि करने वाले 
विशाल रथ के समीप जा कर उसमें सवार हुआ और 
उस रथ श्रेष्ठ पर बैठ कर वह अपनी सभा की तरफ 


| 


. रथैश्नातिरथाः 


चला। तब ढाल तलवार सभी तरह के आयुधों को धारण 
करने वाले राक्षस उस राक्षसराज के आगे-आगे जा रहे 
थे। अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित तथा भयानक 
वेश वाले राक्षत लोग अलग बगल और पीछे से घेर 
कर उसके साथ चले। 


शीघ्र मत्तैश्ष बरवारणै:। 
अनूत्पेतुर्दशग्रीवमाक्री डद्धिश् वाजिभिः।। ५।। 
गदापरिघहस्ताश्ष शक्तितोमरपाणय३। 
परश्रधधराश्वान्ये. तथान्ये शूलपाणय३॥। ६।। 
ततस्तूर्यसहस्लाणां. संजज्ञे निःस्वनो महान्‌। 
तुमुलः शब्वृशब्दश्न सभां गच्छंति रावणे।॥ ७।। 
स॒ नेमिघोषेण महान्‌ सहसाभिनिनादयन्‌। 
राजमार्ग श्रिया जुष्ट प्रतिपेदे महारथः॥ ८।। 


५१० युद्धकाण्ड पाँचर्तों सर्ग 


तब बहुत से अतिरथी वीर रथों के द्वारा मस्त और 
श्रेष्ठ हाथियों के द्वारा और तरह-तरह की क्रीडाएँ दिखाने 
वाले धोड़ों के द्वारा उस राबण के पीछे-पीछे शीघ्रता 
से चल दिये। उनमें से किसी के हाथ में गदाएँ और 
परिघ थे, किन्हीं के हाथ में शक्ति और तोमर थे, 
किन्ही के हाथ में फरसे थे, तो किन्ही के हाथ में 
शूल थे। फिर वहाँ हजारों वाद्ययन्त्रों की महान ध्वनि 
होने लगी। रावण के सभा की तरफ जाते हुए तुमुल 
शंख ध्वनि होने लगी। उसका शोभा से युक्त वह महान 
रथ तब अपने पहियों की ध्वनि से आसपास के 
वातावरण को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा राजमार्ग 
पर आ गया। 


विमल॑ चातपत्र॑ च प्रगृहीतमशोभत। 
पाण्डुर राक्षसेन्द्रस्थ पूर्णस्ताराधिपो यथा।॥। ९।। 
हेममज़रिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे। 
चामरव्यजने तस्य रेजतुः सब्यदक्षिणे।। १०॥। 
ते कृताज्लयः सर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिता:। 
राक्षसा राक्षसश्रेष्ट. शिरोभिस्तं वबन्दिरे।। ११॥॥ 
राक्षस: स्तृयमानः सल्ञयाशीर्भिररिंदम:। 
आससाद महातेजा: सभा विरचितां तदा।। १२।। 
उस समय राक्षसराज के ऊपर फैलाया हुआ श्वेत 
निर्मल छत्र पूर्ण चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। 
उसके दायीं और बायीं तरफ डुलाये जाते हुए शुद्ध 
स्फटिक के डंडों बाले चँवर और ज्यजन, जिनमें सोने 
की मंजरियाँ बनी हुई थीं, शोभा पा रहे थे। पृथ्वी पर 
खड़े हुए सारे राक्षस लोग, रथ में बैठे हुए उस राक्षस 
श्रेष्ठ को हाथ जोड़ कर और सिर भुका कर प्रणाम कर 
रहे थे। इस प्रकार बह शत्रुओं का दमन करने वाला 
महातेजस्वी रावण राक्षसों के द्वारा जय जयकार और 
आशीर्वाद के बचनों के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ 
अपने निर्माण किये हुए सभा भवन में पहुँचा। 


सुवर्णरजतास्तीर्णा विशुद्धस्फटिकान्तराम्‌। 
विराजमानो वपुषा रुक्‍्मपट्योत्तरच्छदाम्‌।। १३।। 
तां पिशाचशतै: षद्भिरभिगुप्तां सदाप्रभाम्‌। 
प्रविवेश महातेजा: सुकृतां विश्वकर्मणा।। १४।। 
तस्यां तु बैदूर्य॑मयं प्रियकाजिनसंवृतम्‌। 
महत्सोपाश्रयं.. भेजेरावण: _ परमासनम्‌।। १५।। 
ततः; ॥ 
समानयत मे क्षिप्रमिहैतान्‌ राक्षसानिति।। १६॥। 
कृत्यमस्ति महज्जाने कर्तव्यमिति शर््रुभिः। 


उसे विश्वकर्मा ने बहुत अच्छे प्रकार से बनाया था। 
सोने और चौँदी के काम से उसका फर्श बना हुआ था, 
जिसमें बीच-बीच में शुद्ध स्फटिक भी जड़ा हुआ था। 
वह स्रोने के काम वाली बिछी हुई रेशमी चादरों से 
सुशोभित हो रहा था। वह अपनी प्रभा से सदा जगमगाता 
रहता था। उस सभा भवन में उस महातेजस्वी रावण 
ने प्रवेश किया। छ; सौ पिशाच जाति के राक्षस उसकी 
रक्षा किया करते थे। उसमें एक अत्यन्त सुन्दर आसन 
था, जो बैदूर्य मणि का बना हुआ था। उस पर प्रियक 
नाम के मृग का बड़ा मुलायम चर्म बिछा हुआ था, उसमें 
एक मसनद भी रखा हुआ था। रावण उस पर जा कर 
बैठ गया। फिर उसने स्वामी के समान शी्रगामी दूतों 
को आज्ञा दी कि तुम जल्दी ही यहाँ बैठने वाले सभासद 
राक्षसों को मेरे पास बुलाओ। मैं समझता हूँ कि शत्रुओं 
के साथ किया जाने वाला एक महान कार्य उपस्थित 
हो गया है। 


राक्षसास्तद्नच: श्रुत्वा लड्ढभायां परिचक्रमु;॥॥ १७।॥। 
अनुगेहमवस्थाय. विहारशयनेषु. च। 
उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो हाभीतवत्‌।।१८।। 
ते रथान्तचरा एके दृष्तानेके दृढान्‌ हयान्‌। 
नागानेके 5धिरुरुहु ज॑मुश्चै के पदातय;।। १९।। 
सा पुरी परमाकीर्णा रथकुज़रवाजिभि:। 
सम्पतद्धिर्विरुरुचे गरुत्मद्धिरिवाम्बरम्‌।। २०।। 

वे राक्षस लोग उसके बचनों को सुन कर लंका में 
सब तरफ घूमने लगे। बे निर्भभ हो कर एक-एक घर, 
विहार स्थान, उद्यानों, शयनागारों में जा जाकर राक्षसों 
को राजसभा में पहुँचने के लिये कहने लगे। बे राक्षस 
लोग कुछ तो रथों के द्वारा, कुछ मस्त हाथियों पर चढ़ 
कर, कुछ मजबूत घोड़ों पर सवार हो कर तथा कुछ 
पैदल ही राजसभा की तरफ चल दिये। बह नगरी उन 
सभाभवन की तरफ दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों 
से भरी हुई ऐसे सुशोभित होने लगी, जैसे गरुड पक्षियों 
से भरा हुआ आकाश होता है। 


ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च। 
सभा पद्धिः प्रतिविशु: सिंहा गिरिगुहामिव।। २१।। 


' राक्ञ: पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिता:। 


पीठेघन्ये बृसीध्न्ये भूमौ केचिदुपाविशन्‌॥ २२॥। 
ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात्‌। 


यथाईमुपतस्थुस्ते. रावण राक्षसधिपम्‌।। २३॥। 


युद्धकाण्ड छठा सर्ग 


वे सभा सद लोग अपने-अपने तरह के वाहनों को 
बाहर खड़ा कर पैदल ही सभा में इस प्रकार प्रवेश करने 
लगे, जैसे बहुत सारे सिंह कन्दरा में प्रवेश कर रहे हों। 
वे राजा के चरणों को स्पर्श करते हुए और राजा के 
द्वारा सत्कृत होते हुए कुछ सिंहासनों पर, कुछ चटाइयों 
पर तथा कुछ भूमि पर बैठ गये। इस प्रकार वे सभासद 
राक्षस राजा के आदेश से सभा में एकत्र हो कर राक्षस 
रावण के . आसपास यथायोग्य आसनों पर बैठ गये। 
मन्त्रिणश्व यथामुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिता:ः। 
अमात्याश्च॒गुणोपेता: सर्वज्ञा बुद्धिदर्शना।।। २४।। 
समीयुस्तत्र शतशः शूराक्ष बहवस्तथा। 
सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै।। २५॥। 

उन सभासदों में अपने अपने निश्चित अर्थों में पण्डित, 
प्रमुख मंत्री, बुद्धिमान, सर्वज्ञ, गुणों से युक्त आमात्य और 
बहुत से शूरवीर वहाँ सैकड़ों की संख्या में आये थे। उस 
सुनहरी सभा में वे सब प्रकार के अर्थों और सुखों की 
पूर्ति के उपायों पर विचार करने वाले थे। 


५११ 


>सुबर्णनानामणिभूषणानां 
सुवाससां संसदि राक्षसानाम्‌। 
पराध्यागुरुचन्दनानां 

स्तजां व गन्धा: प्रतवु; समनन्‍्तात्‌॥।! २६।। 
अनेक प्रकार के सुबर्ण के तथा मणियों के आभूषणों 

वाले और अच्छे वस्त्र पहने हुए उन राक्षसों की सभा 

में सब तरफ बहूमूल्य अगर चन्दन और मालाएँ सुगन्धियाँ 

फैला रहीं थीं। 


न चुक्रशुननृतमाह  कक्षित्‌ 

सभासदो नापि जजल्पुरुचे:। 
संसिद्धार्था: सर्ब  एबोग्रवीर्या 

भर्तुः सर्वे ददुशुध्वाननं ते।। २७।। 

उन राक्षसों में उस समय न तो कोई असत्य बोलता 

था, न कोई जोर-जोर से बातें करता था। वे सभी 
अपने-अपने कार्यों को पूरा करने वाले उग्र तेजस्वी थे। 
वे सब अपने स्वामी के मुख की तरफ देख रहे थे। 


तेषां 


छठा सर्ग 


नगर की रक्षा के लिये सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सभासदों को सीता हरण की बात 
बता कर भावी कर्त्तव्य के लिये सम्मति माँगना। कुम्मकर्ण का पहले तो उसे फटककारना 
फिर उसकी सहायता करने का वचन देना। 


स तां परिषदं कृत्स्नां समीक्ष्य समितिंजय:। 
प्रचोदयामास तदा प्रहस्त वाहिनीपतिम्‌।। १॥। 
सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधा:। 
योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टमहसि।। २।। 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन्‌ राजशासनम्‌। 
विनिक्षिपद्‌ बल॑ सर्व बहिरन्तश्ल मन्दिरे।। ३।। 
ततो  विनिक्षिप्प बल॑ सर्व नगरगुप्तये। 
प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निषसाद जगाद च।। ४।। 
तब उन /0/6 सभा की तरफ देख कर शत्रु विजयी 
रावण ने सेनापति प्रहस्त को यह आदेश दिया कि हे 
सेनापति) तुम सेना के चारों अंगों के अस्त्र विद्या में 
पारंगत सैनिकों को यह आदेश दो कि वे नगर कौ रक्षा 
में तत्पर रहें। तब उस मन को वश में किये हुए प्रहस्त 
ने राजा के आदेश को पूरा करने कौ इच्छा से सारे 
सैनिकों को लंका के अन्दर तथा बाहर तथा योग्य स्थानों 
पर नियुक्त करने के आदेश दे दिये। नगर की रक्षा के 


लिये सैनिकों को आदेश देकर प्रहस्त राजा के सामने 
आया और बोला कि- 
विहितं बहिरन्तश्न बल॑ बलवतस्तव। 
कुरुषातिमनाः धिप्रं यदभिप्रेतमस्ति ते।। ५।। 
प्रहस्तस्थ बच; श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिण:। 
सुखेप्सु: सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावण:।। ६॥। 
प्रियाप्रिये सुखे दुःखे लाभालाभे हिताहिते। 
धर्मकामार्थकृच्छेषु  यूयमर्हथ वेदितुम्‌।। ७॥। 
सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा। 
मन्त्नकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे।। ८।। 
हे राजन्‌! आप जैसे बलवान की सारी सेना को मैंने 
लंका के अंदर और बाहर भी उचित स्थानों की रक्षा 
करने के आदेश दे दिये हैं। अब आप शीघ्र ही अनुद्विग्नता 
के साथ अपने अभीष्ट कार्य को कीजिये। राज्य के हितेषी 
प्रहस्त की बात सुन कर सुख की इच्छा रखने वाले 
रावण ने अपने मित्रों के मध्य में यह कहा कि हे 


५१२. युद्धकाण्ड छठा सर्ग 


सभासदों| आप लोग धर्म और काम का संकट उपस्थित 
होने पर प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, लाभ और 
हानि, तथा हितकारी और अहित कारी कार्य का विवेचन 
कने में समर्थ हैं। आप लोगों ने पहले मन्त्रणा का कार्य 
करके जो भी कार्य मेरे लिये आरम्भ किये हैं, वे कभी 
विफल नहीं हुए। | 
इये च दण्डकारण्याद्‌ रामस्य महिषी प्रिया। 
रक्षोभिश्वरितोदेशादानीता जनकात्मजा।। ९॥। 
तदा देवासुरे युद्धे युष्पाभिः सहितो5जयम्‌। 
ते मे भवन्तश्न॒ तथा सुग्रीवप्रमुखान्‌ हरीन्‌।। १०॥। 
परे पारे समुद्रस्थ पुरस्कृत्य नृपात्मजौ। 
सीताया: पदवीं प्राप्य सम्प्राप्तौ बरुणालयम्‌।॥। १११। 
अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरभात्मजौ। 
भवद्धिर्मन्त्रयतां मन्त्र: सुनीत॑ चाभिधीयताम्‌॥। १२।। 
जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, उस दण्डकारण्य 
से मेरे द्वारा राम की प्यारी रानी जनकपुत्री सीता हरण 
करके लायी गयी है। पहले जब देवताओं और असुरों 
(अर्थात आया और अनार्यों) का युद्ध हुआ था तो तुम्हारे 
साथ मैंने विजय प्राप्त की थी। वे आप लोग सब 
आज भी मेरे साथ हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता 
पाकर सुग्रीव की अध्यक्षता में वानरों को साथ लेकर 
समुद्र के परले पार पहुँच गये हैं। सीता मेरे लिये अदेय 
है और दशरथ के दोनों पुत्र मारने योग्य हैं, आप इस 
विषय में बिचार कीजिये और सुन्दर नीति को बताइये। 
नहि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌। 
सागर वानरैस्तीत्वा निश्चयेन. जयो मम।॥ १३॥। 
कुम्भकर्ण: प्रचुक्रोधथ वचन चेदमतन्रवीत्‌। 
सर्बमेतन्महाराज कृतमप्रतिम॑ त्तव।॥। १४।॥। 
विधीयेत सहास्माभिरादावेबास्थ कर्मण:। 
न्यायेन राजकायांणि यः करोति दशानन।। १५।। 
न स॒ संतप्यते पश्चान्िश्चितार्थमतिनृष:। 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च।। १६।। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवीष्यप्रयतेष्चिव। 
मैं संसार में किसी दूसरे की ऐसी शक्ति नहीं समता 
कि वह सागर को बानरों के साथ पार करके यहाँ पहुँचे, 
अतः निश्चित रूप से जीत मेरी ही होगी। रावण की 


यह बात सुन कर कुम्मकर्ण को क्रोध आ गया और 
बह रावण से बोला कि हे महाराज! आपने यह सारा 
कार्य बहुत ही अनुचित किया है। आपको इस कार्य के 
आरम्भ में ही मन्त्रणा करनी चाहिये थी। हे रावण! जो 
राजा अपने राज्य कार्यों को न्यायपूर्वक करता है, वह 
निश्चित बुद्धि होने के कारण पीछे पछताता नहीं है। जो 
कार्य बिना किसी उचित उपाय का आश्रय लिये उलटे 
तरीके से किये जाते हैं, वे उसी प्रकार दोष को उत्पन्न 
करते हैं जैसे अपवित्र यज्ञ में होम किया हुआ हविष्य। 
यः पश्चात्‌ पूर्वकार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति।। १७।। 
पूर्व चापरकार्याण स॒न बेद नयानयौ। 
तस्मात्‌ त्वया समारब्धं कर्म ह्प्रतिम॑ परै:।। १८।। 
अहं. समीकरिष्वामि हत्वा शजत्रूंस्तवानध। 
पुनर्मा स॒ द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति। 
ततो5हं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाध्स।। १९।। 
जो पहले किये जाने वाले कार्य को पीछे करता है 
और पीछे किये जाने वाले कार्य को पहले करता है 
बह नीति और अनीति को नहीं जानता। हे निष्पाप! तुमने 
शत्रुओं के साथ अनुचित कार्य आरम्भ किया है। परन्तु 


'फिर भी मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार कर सब ठीक कर 


दूँगा। वे मुके जब एक बाण भार कर दूसरा बाण मारने 
लगेंगे तो मैं उनका खून पी जाऊँगा। इसलिये तुम यथेच्छ 
धैर्य को धारण करो। 


नोट- यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है चास्तव में खून 
पीने का मतलब खून पीना नहीं है। आज भी हम क्रोध में 
अपने शत्रु से कह देते हैं कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा। 


रमस्व काम पिब चाग्रयवारुणीं 
कुरुघ कार्याण हितानि विज्वर:। 


 मया तु रामे गमिते यमक्षय॑ 


चिराय सीता वशगा भविष्यति।। २०॥॥ 
मैं दशरथ के पुत्र का वध करके तुम्हारे लिये 
सुखदायी जय प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करूँगा। तुम 
आराम से बिहार करो, उत्तम मद्य का पान करो और 
निश्चिन्त होकर अपने लिये हितकारी कार्य करो। मेरे 
द्वारा राम को मृत्यु लोक भेज देने पर सीता सदा के 
लिये तुम्हारी हो जायेगी। 


५१३ 


क्‍ सातवाँ सर्ग 
रावण :के द्वारा अपने पराक्रम के गीत गाना, विभीषण द्वारा सीता का लौटाने की -सम्मति 
देना, इन्द्रजित द्वारा विभीषण का उपहास और विभीषण द्वारा उसे फटकारना। 


रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापाधों महाबलः। 
मुहूर्तमनुसंचिन्त्य प्राज़लिवाक्यमब्नवीत्‌।। १॥। 
उपप्रदानं सान्त्वं वा भेद॑ वा कुशलैः कृतम्‌। 
समतिक्रभ्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचये।। २॥। 
इह प्राप्तानू व्य सवज्छित्रृंस्तव महाबल। 
वशे शजस्नप्रतापेन करिष्यामो न संशयः।। ३॥। 
तब रावण को क्रोधावस्था में देखकर महाबली 
महापार्श्व थोड़ी देर सोच कर हाथ जोड़ कर बोला कि 
मैं तो चतुर लोगों ने जो साम, दाम और भेद नाम के 
उपाय अर्थ की सिद्धि के लिये बताये हैं, उनको छोड़ 
कर केवल दंड के द्वारा ही अर्थ सिद्धि को अच्छा 
समभता हूँ। हे महाबली! यहाँ आये हुए आपके सारे 
शत्रुओं को हम अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर 
लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 
एबमुक्तस्तदा राजा महापार्धेन रावण:। 
तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं॑ वचनमन्रवीत्‌।। ४॥। 
सागरस्येत्र मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः। 
नैतद्‌ू दाशरथभिवेंद ह्ासादयति तेन माम्‌।॥ 
ण्‌ । | 
को हि सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये। 
क्रुद्ध मृत्युमिवासीन॑ प्रबोधयितुमिच्छति।। ६॥॥। 
न मत्तो निर्गतान्‌ बाणान्‌ ट्विजिह्वान्‌ पत्नगानिव। 
राम; पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति॥। ७॥। 
क्षिप्र॑ वज्जसमैर्बाणै: शतथा कार्मुकच्युतै:। 
राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुज़रम्‌।। ८।। 
तन्चास्थ बलमादास्ये बलेन महता चृतः। 
उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामिव। ९॥ 
महापाए्श्व व॑ के यह कहने पर उसकी बात का आदर 
कर रावण यह बोला कि मेरा वेग समुद्र के समान और 
गति वायु के समान है। यह बात दशरथ के पुत्र राम 


को पता नहीं है। तभी वह मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा . 


है, नहीं तो कौन ऐसा है जो पर्वत की गुफा में सोये 
सिंह के समान और क्रुद्ध मृत्यु के समान बैठे हुए मुभे 
जगाना चाहेगा। राम ने मेरे द्वारा छोड़े हुए दो जीभों वाले 
सौँपों के समान बाणों को देखा नहीं है। इसीलिये बह 


युद्ध के लिये मुक पर आक्रमण करना चाह रहे हें। 
मैं अपने धनुष से छोड़े हुए सैकड़ों बज़ के समान बाणों 
से राम को उसी प्रकार जला दूँगा, जैसे हाथी को भागने 
के लिये उसे मशालों से जलाया जाता है। मैं उसकी . 
सेना को अपनी महासेना से घिरा हुआ बैसे ही बिलीन 
कर दूँगा, जैसे सूर्य अपने उदय काल में नक्षत्रों की 
चमक को विलीन कर देता है। 
निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्य 

स॒कुम्मकर्णस्थ च गर्जितानि। 
विभीषणो राक्षसराजमुख्य- 

मुवाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌।। १०॥। 

राक्षसराज रावण के वाक्य तथा कुम्भकर्ण की गर्जना 

सुन कर विभीषण ने राक्षसों के उस प्रमुख राजा से यह 
कल्याणकारी और अर्थयुक्त बात कही कि- 


यावत्न गृहन्ति शिरांसि बाणा 

रामेरिता राक्षसपुंगवानाम्‌। 
चज्जोपमा वायुसमानवेगाः 

प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली।। ११।। 

हे राजन! जब तक सम के द्वारा चलाये हुए वज्र 

के समान कठोर और वायु के समान तीन गति वाले 
बाण राक्षस शिरोमणियों के सिरों को काटना आरंम्भ नहीं 
करते हैं, उससे पहले ही राम को मैथिली को लौटा 
दीजिये। ' 


न कुम्भकर्णेन्रजिती च राजं- 

सस्‍्तथा  महापार्ध्महोदरा वा। 
निकुम्भकुम्मो च तथातिकायः 

स्थातुं समर्था युधि राघवस्य।। १२॥। 

हे राजन! न तो कुम्भकर्ण और इन्द्रजित न महापार्श्व 

और महोदर, न विकृम्भ, कुम्म तथा अतिकाय, युद्ध में, 
राम के सामने खड़े होने में समर्थ हैं। 
निशम्य वाक्य तु विभीषणस्य 

ततः प्रहस्तो वचन बभाषे। 
कथं नु रामाद्‌ भविता भयं नो 

नरेन्द्रपुजातू समरे . कदाचितू।। १३।। 


५१४ युद्धकाण्ड सातवाँ सर्ग 


विभीषण की बात सुन कर प्रहस्त ने कहा कि एक 
सामान्य राजपुत्र राम से हमें युद्ध में कभी भी कैसे भय 
हो सकता है? 


प्रहस्तवाक्य त्वहितं॑ निशम्य 
विभीषणो राजहितानुकाद्ली । 
ततो  महार्थ वचन बमाषे 
धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धि:।। १४।। 


प्रहस्त के अहितकारी वचन सुन कर धर्म, अर्थ और 
काम में अच्छी तरह से लगी हुई बुद्धि वाले और राजा 
के हित की आकांक्षा रखने वाले विभीषण ने महान अर्थ 
से युक्त यह बात कही कि- 


प्रहहरत राजा च महोदस्श् 

त्व॑ कुम्भकर्णश्ष यथार्थजातम्‌। 

राम॑ प्रति तन्न शक्यं 

यथा गति;  स्वर्गमधर्मबुद्धे:॥। १५।। 
हे प्रहस्त! राजा रावण, महोदर, तुम और कुम्भकर्ण 

जो कुछ राम के लिये कह रहे हैं, वह होना ऐसे ही 

सम्भव नहीं है जैसे अधर्म में लगी बुद्धि वाले की गति 

स्वर्ग अर्थात्‌ परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति में नहीं 

हो सकती। । 


बधस्तु रामस्थ मया त््वया च 


ब्रवीत 


प्रहसत सर्वैरपि राक्षसैर्वा। 
कर्थं भवेदर्भविशारदस्य 
महार्णवं ततुमिवाप्लवस्य।। १६।। 


हे प्रहस्त! प्रयोजन की सिद्धि में जो चतुर हैं उन 
श्रीराम का वध मेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा या सारे राक्षसों 
के द्वारा महासागर को बिना नाव के पार करने के प्रयत्न 
के समान कैसे सम्मब हो सकता है? 
तीक्ष्ण न तावतू तव कड्जपत्रा 
दुरासदा राघवविप्रमुक्ता :। 
भित्ता शरीर प्रविशन्ति बाणाः 
प्रहस्त तेनैव विकत्थसे त्वम्‌॥ १७॥। 
हे प्रहस्त। राम के द्वारा छोड़े हुए कंकपत्र युक्त तीखे 


और दुर्धर्ष बाण जब तुम्हारे शरीर को भेद कर प्रवेश नहीं . 


करते तभी तक तुम आत्मप्रशंसा कर रहे हो। 
न रावणोी नातिबलख़िशीर्षो 
न कुम्मकर्णस्य सुतो निकुम्म:। 
न॒ चेन्द्रजिद्‌ दाशरथि प्रवोदु 
त्व॑].वा रणे शक्रसमं समर्थ:।। १८।। 


इन्द्र के समान तेजस्वी दशरथ पुत्र राम को न तो 
रावण, न महाबली त्रिशिरा, न कुम्भकर्ण का पुत्र निकुम्भ 
और न इन्द्रजित युद्ध में सहन कर सकते हैं। 


देवान्तको वापि नरान्तको वा 
तथातिकायो 5तिरथो 
अकम्पनश्चाद्रिसमानसार : 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्यथ॥ १९॥। 
देवान्तक, अतिकाय; नरान्तक महात्मा अतिरथ, पर्वत 
के समान बलशाली अकम्पन इनमें से कोई युद्ध में राम 
के सामने नहीं ठहर सकते। 


अय॑ च राजा व्यसनाभिभूतो 

मित्रैरमित्रप्रतिमै म॑वद्धि; । 
अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे 

तीक्ष्ण: प्रकृत्या ह्ासमीक्षकारी।। २०।। 

ये राजा रावण तो व्यसनों के वश में हो रहे हैं। 

ये स्वभाव से कठोर हैं और सोच विचार कर काम नहीं 
करते हैं। आप लोग भी राक्षसों के बिनाश के लिये मित्र 
होते को भी अमित्रों के समान इनकी सेवा में उपस्थित 
रहते हैं। 


महात्मा। 


सुवारिणा राघवसागरेण 
प्रच्छाद्ममानस्तरसा भवद्धिः। 
युक्तस्त्व्य तारयितुं समेत्य 


काक्त्स्थपातालमुखे पतन्‌ सः।॥ २१॥। 
महान्‌ जल बाले रामरूपी सागर के द्वारा इन राजा रावण 
को डुबोया जाने वाला है अथवा बे रामरूपी गहरे गर्त 
में गिरने वाले हैं। आप लोगों को चाहिये कि आप लोग 
मिलकर जल्दी ही इनके उद्धार के लिये प्रयत्न करें। 
ड्दं पुरस्यास्थ सराक्षसस्य 
राज्ञश्च पथ्य समुहज्जनस्य। 
सम्यगूश्ि वाक्य स्वमतं ब्रवीमि 
नरेन्द्रपुजाया ददातु मैथिलीम्‌॥ २२।। 
मैं तो राक्षसों सहित इस नगर के और मित्रों सहित 
राजा रावण के हित के लिये यही अपने मत के 
अनुसार कहता हूँ कि उस राजपुत्र को सीता को 
लौटा दो। 
परस्यवीय॑स्‍्वबलं च बुद्ध्वा 
स्थान क्षयं चैव तथैव चृद्धिम्‌। 
तथा स्वपक्षेउप्यनुमृश्य. बुद्ध्या 
वदेत्‌ क्षमं स्वामिहितं स मन्त्री।। २३॥। 
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जो अपने और शत्रु के बल को समभ कर, दोनों 
पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि को बुद्धि से विचार 
कर स्वाप्ती की भलाई की उचित बात कहे वही सच्चा 
मंत्री है। 
बृहस्पतेस्तुल्यमतेर्बचस्त- - 
ह त्रिशम्य यत्नेन विभीषणस्य। 
“ततो. महात्मा वचनं॑ बभाषे 
: » तत्रेन्द्रजिनेरतयूथमुख्य/ ,. ॥। २४॥॥ 
* वृहस्पतिं के समान बुद्धि वाले विभीषण की बात 
. को यल पूर्वक सुन कर राक्षस गणों का स्वामी महान 
प्रतिष्ठा वाला इन्द्रजित बोला कि-. . 
कि नाम ते तात कनिष्ठ वाक्य- 
" भनर्थकथ वै “>जबहुभीतवच्च। 
अस्मिन्‌ कुले यो5पि भवेन्न जात 
सोड्पीदृशं नेव वरद्देन्न कुर्यात्‌।। २५॥। 


हे छोटे चाचा) तुम क्या बहुत डरे हुए जैसी अनर्थक 


बातें कर रहे हो। इस कुल में जो भी हुआ है, वह 
कभी भी ऐसी बातें न तो 'कह सकता है और न ऐसे 
कार्य कर सकता है। । 


सत्त्वेन . . वीर्येण.. पराक्रमेण 


बे सम शौर्येण च तेजसा चा। 
एक; कुले5स्मिन्‌ पुरुषों विमुक्तो ह 


विभीषणस्तात कनिष्ठ एणष:।। २६।। 
इस कुल में एक ये छोटे ज्वाचा विभीषण ही ऐसे हैं, 
जो बल, तेज़, पराक्रम, वैर्य, शौर्य, और बीर्य से रहित हैं। 
कि नाम तौ मालुंषराजपुत्रा- 
वस्माकमेकेन हि. रहाक्षसेन। 
सुप्राकृतेनापि निहन्तुमेतो 
शकयौ कुतो भीषयसे सम भीरो।। २७।। 
वे दोनों मनुष्य राजकुमार हमारे सामने क्या हैं? हमारा 
एक कण राक्षस भी उन्हें मार सकता है। फिर आप 
स्वयं होकर हमें क्‍यों डरा रहे हैं। 
अथेन्द्रकल्पस्थ दुरासदस्थ 
महौजसस्तद्‌ वचन निशम्य। _ 


ततो महार्थ वचन बभाषे 
विभीषणः शखस्नरभृतां वरिष्ठ:।। २८।। 
तब इन्द्र के समान महान तेजस्वी, दुर्धर्ष उस इन्द्रजित 
की वह बात सुन कर शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ विभीषण 
ने यह महान अर्थ से युक्त बात कही कि। 
न तात मन्त्रे तव निश्चयोउस्ति | 
बालस्त्वमग्याप्यविपक्वबुद्धिः । 
तस्मातू_त्वयाप्यात्मविनाशनाय 
वचोअर्थहीन॑ बहू विप्रलप्तम्‌।। २९॥। 
हे तात! मन्त्रणा करने में तुम अभी दुढ़ नहीं हो, 
तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। इसलिये तुमने 
भी अपने विनाश के लिये बहुत सारी बेकार की बातों 
का प्रलाप कर दिया है। 


पुञ्नप्रवादेन तु रावणस्य 
त्वमिन्द्रजिन्मित्रमुखोइसि. शरत्रुः। 
यस्येद्श राघवतो. विनाशं 


निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम्‌॥। ३०।। 
तुम वेसे तो रावण के पुत्र हो पर हे इन्द्रजित! तुम 
मित्र के रूप में उसके शत्रु हो, जो तुम राम के द्वारा « 

होने बाले विनाश की बात्त सुनकर भी मोह वश उसकी 
हाँ में हाँ मिला रहे हो। 
को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा- 

नर्चिष्ततः_ कालनिकाशरूपान्‌। 
सहेत बाणान्‌ यमदण्डकल्पान्‌ 

समक्षमुक्तानू युधि राघवेण।॥। ३१॥। 

युद्ध के मुहाने पर राम के द्वारा छोड़े गये, ब्रह्मदण्ड के... 

समान प्रकाशित होने चाले, काल के समान रूप वाले और 
मृत्यु के समान भयंकर बाणों को कौन सह सकता है? 


धनानि .रलानि सुभूषणानि 
वासांसि दिव्यानि मर्णीक्ष चित्रान्‌। 
सीतां च रामाय निवेद्य देवों 
वसेम राजत्रिह वीतशोका:॥। ३२॥। 
इसलिये हे राजन्‌। हम लोग धन, रत्न, सुन्दर आभूषण, 
अलौकिक बस्त्र, विचित्र मणियों को तथा देवी सीता को 
राम को अर्पित करके शोक रहित होकर रह सकते हैं। 
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..._ आंठवाँ सर्ग 
: रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण द्वारा उसे त्याग कर चल देना। 


सुनिविष्ट हित॑ वाक्यमुक्तवन्त॑ विभीषणम्‌। : 
अब्वीत्‌ -परुष वाक्यं रावण: कालचोदितः।। “१।।. 
वसेत्‌ सह सपत्नेन क्रुद्धेनाशीविषेण च। 
नतु मित्रप्रवादेना संवसेच्छत्रुसेविना।। २॥) 
जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस। 
हृष्यन्ति व्यसनेष्नेते ज्ञातीनां ज्ञातवः सदा।। ३॥। 
प्रधानं साधक वैद्य. धर्मशीलं च राक्षस। 
ज्ञातयोउप्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च॥। ४।॥। 
तब अच्छी तरह से सोच कर हितकारी बात करने 


वाले विभीषण से काल से प्रेरित हुआ वह रावण कठोरता , 


के साथ बोला कि मनुष्य को चाहिये कि वह शंत्रु-के 
साथ या क्रुद्ध विषधर के साथ रह ले, पर मिंत्र कहलाने 
वाले किन्तु शत्रु की सेवा करने वाले के पास कभी 
न रहे। हे राक्षस! मैं सारे लोकों में जाति भाइयों के 
चरित्र को जानता हूँ। ये जाति वाले- अपने जाति भाइयों 
के संकट में प्रसन्न होते हैं। जो ज्येष्ठ हो, सबका प्रधान 
हो, विद्वान हो, धर्मशील हो, राज्य को अच्छी तरह से 
चलाने वाला हो, शूरबीर हो, ऐसे व्यक्ति को भी जाति 
भाई नीचा दिखाने और पराभव प्राप्त कराने का प्रयत्न 
करते हैं। 


नित्यमन्योन्यसंहृष्टा व्यसनेधाततायिन;। 
प्रच्छन्नहददया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहा;।। ५।। 
ततो नेष्टमिद॑ सौम्य यदहं लोकसत्कृत:। 
ऐश्वर्यमभिजातश्ल॒ रिपू्णां मूर्ध्न च स्थित:।। ६।। 
यथा पुष्करपत्रेषु_ पतितास्तोयबिन्दव:। 
न श्लेषमभिगच्छन्ति तथानार्येषु सौहृदम्‌॥ ७।। 
यथा शरदि मेघानां सिज्ञतामपि गर्जताम्‌। 
न भव्त्यम्बुसंक्लेदस्तथानार्येषु सौहदम्‌।॥। ८।। 
ये आततायी लोग संकट में एक दूसरे को देखकर 
हर्ष का अनुभव करते हैं। ये जाति वाले दिल की बातें 
छिपाये रखते हैं। भयंकर और भय पैदा करने वाले होते 
है। आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है, मैं 
ऐश्वर्यवान हूँ, शत्रुओं के सिर पर विद्यमान हूँ। ये सारी 
बातें इसलिये हे सौम्य! तुम्हें पसन्द नहीं हैं। जैसे कमल 
के पत्तों पर गिरी हुई पानी की बूदें ठहरती नहीं हैं, 
उसी तरह अनार्यों के हृदय में सौहार्द की भावना नहीं 


. टिकती है। जैसे शरद ऋतु में गर्जते हुए बादल कितना 


भी भूमिं को सींचने का प्रयत्न करें, पर फिर भी भूमि 
जल से गीली नहीं होती, उसी तरह अनार्य व्यक्ति को .. 
कितना भी प्रेम भावना का पाठ पढ़ाओ, उसका हृदय 
प्रेम भावना से गीला नहीं होता। 
यथा मधुकरस्तर्षादू रसं बिन्दन्न तिष्ठति। 
तथा त्वमपि तत्रैव तथानार्येषु सौहदम्‌॥। ९।। 
यथा मधुकरस्तर्षात्‌ू काशपुष्य॑ पिबन्नपि। 
रसमत्र न विन्देत तथानारययेषु सौहदम्‌।। १०।। 
यथा पूर्व .गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रज:। । 
दूषयत्यात्मनो देह तथानार्येषु सौहदम्‌॥। १११। 
योउन्यस्त्वेबंविध॑ ब्रूयाद्‌ वाक्यमेतत्रिशाचर। 
अस्मिन्‌ मुहूतें न भवेत्‌ त्वां तु धिक्‌ कुलपांसन।। १२।। 
जैसे भौंग बड़ी इच्छा से फूलों का रस तो पीता 
है, पर वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार तुम अनार्य हो, 
तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना नहीं ठहर सकती। जैसे 
भौंरा इच्छापूर्वक्ष काश के फूल का पान करे, तो भी 
डसे वहाँ रस नहीं मिल सकता, उसी प्रकार अनाय॑ व्यक्ति 
के हृदय में प्रेम भाव नहीं मिल सकता। जैसे हाथी पहले 
स्नान करता है और उसके बाद सूँड से धूल उछाल 
कर शरीर को छूल से भर देता है, वैसे ही अनार्य व्यक्ति 
में प्रेममाव दूषित होता है। हे राक्षस) यदि कोई दूसरा 
व्यक्ति इस प्रकार बातें करता तो उसे उसी समय समाप्त 
कर दिया जाता। हे कुलकलंक! तुमे घिक्कार है। 
इत्युक्त: परुष लाक्य॑ न्‍्यायवादी विभीषण:। 
अन्नवीज्च तदावांक्यं जातक्रोधो विभीषण:।। १३।। 
स त्व॑ भ्रान्तोडसि मे राजन्‌ ब्रूहि मां यद्‌ यदिच्छसि। 
ज्येष्टो मान्य; पितृसमो न च धर्मपथे स्थित:।। १४॥।" 
इुदं हि. परुषं वाक्य न क्षमाम्यग्रजस्थ ते। 
सुनीत॑ हितकामेन वाक्यमुक्त दशानन।। १५।। 
न गहन्त्यकृतात्मान: कालस्य वशमागता;। 
सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिन:।। १६॥। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। 
न्याय के अनुसार कहने वाले विभीषण से जब इस 
प्रकार कठोर बातें कही गईं, तब वे क्रोध में भर कर . 
बोले कि हे राजन! आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिये पिता. 
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के समान मान्य हैं, पर आप धर्म के मार्ग पर स्थित 
नहीं हैं। आप भ्रम में पड़े हुए हैं। आप जो कुछ कहना 
हो मुभे कहिये पर मैं, आपके बड़े भाई होने पर भी 
इन कठोर वाक्यों को: सहन नहीं कर सकता। हे दशानन॥ 
मैंने आपकी भलाई के लिये नीति के अनुसार बात कही 
थी पर जो अजितेन्द्रिय हैं, वे ऐसी बातों को ग्रहण नहीं 
करते। हे राजन। संसार में -सदा मीठी बाते करने बाले 
तो बहुत आसानीं से मिल- जाते हैं, पर भलाई की अप्रिय 
बांत को कहने वाले और सुनने वाले बहुत कठिनता 
से मिलते हैं। 

बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिण:।। १७॥। 
न नश्यन्तमुपेक्षे त्वां प्रंदीप्त शरणं यथा। 

शूराक्ष बलवन्तश्न॒ कृतास्राश्ष नरा रणे।। १८॥। 
कालाभिपन्ना: सीदन्ति यथा वालुकसेतव:। 
तन्मर्षयतु यच्चोक्त गुरुत्वाद्धितमिच्छता।। १९॥। 


आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरी चेमां सराक्षसाम्‌। 
स्वस्ति तेउस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया जिना।। २०॥। 
तुम उस काल के बन्धन में बैंध रहे हो, जो सारे 
प्राणियों का अपहरण करता है। जैसे घर में आग लगने 
पर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार 
विनाश की तरफ जाते हुए तुम्हारी मैं उपेक्षा नहीं कर 
सकता इसीलिये मैंने तुम्हारे हित की बातें कहीं। यदि 
कोई कितना भी शूरवीर हो, बलवान हो, शस्त्रास्त्र विद्या 
में निपुण हो, जब ये लोग काल के वश में हो जाते 
हैं, तो युद्ध में बालू की दीवार की तरह नष्ट हे जाते 
हैं। इसलिये तुम्हारी भलाई चाहते हुए, मैंने जो कुछ भी 
कहा उसे बड़े होने के कारण क्षमा कर दो। अब आप 
राक्षमों सहित इस पुरी की तथा अपनी पूरी तरह से 
रक्षा करो। तुम्हारा कल्याण हो। अब में तुम्हारे पास से 
चला जाऊँगा। तुम मेरे बिना सुखी रहो। । 


नवाँ सर्ग 
विभीषण का श्रीराम की शरण में जाना और श्रीराम का अपने मंत्रियों से उन्हें आश्रय 


। 


इत्युक्वा परुषं॑ वाक्य रावणं रावणानुजः। 
आजगाम  मुदूर्तेन यत्र राम: सलक्ष्मण;।॥ १॥। 
तमात्मपञ्ममं दृष्ठा सुग्रीवों वानरांधिप'। . ., 
वानरै: सह दुर्धर्धश्चित्तयामास बुद्धिमान्‌॥ २॥। 
तेषां सम्माषणमाणानामयोन्यं स विभीषण:। 
उत्तर तीरंमासाद्य खस्थ एवं व्यतिष्ठत।॥ ३।॥। 
स॒उवाच महाप्राज्ञ: स्तरेण महता महान्‌। 
सुग्रीव॑ तांश्व सम्प्रेक््यष खस्थ एव विभीषणः।। ४।। 
राबण का वह छोटा भाई विभीषण इस प्रकार रावण 
से कठोर वचन कह कर एक मुहूर्त में ही वहाँ आ 
पहुँचा जहाँ राम लक्ष्मण के साथ विद्यमान थे। उसको 
अपने चार साथियों के साथ आता हुआ देख कर 
वानराधिपति, बुद्धिमान और दुर्धर्ष सुग्रीव ने बानरों के 
साथ उसके विषय में विचार करना शुरू किया। अभी 
वे आपस में बात कर ही रहे थे कि विभीषण आकाश 
मार्ग से सागर के उस उत्तरी किनारे पर आ पहुँचे और 
आकाश में स्थिर हो गये। वहाँ खडे हुए ही उस महाप्राज्ञ 
विभीषण ने ऊँची आवाज से सुग्रीव और उन वानरों को 
देखते हुए कृहा कि- 


देने के. विषय में विचार करना। 


रावणो नाम दुर्वत्तो राक्षसों राक्षसेश्वर:। 
तस्याहमनुजो शभ्राता विभीषण इति श्रुत:॥।। ५॥। 
तेन सीता जनस्थानाद्धुता हत्वा जटायुषम्‌। 
रुद्धा चं विवशा दीना राक्षसीमिः सुरक्षिता।। ६।। 
तमहं हेतुभिरवाक्यिविविधैश्वच॒ न्‍्यदर्शयम्‌। 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः॥ ७॥ 
सच न प्रतिजग्राह रावण: कालचोदितः। ेल्‍ 
उच्यमानं हितं वाक्य विपरीत इवौषधघम्‌।। ८।। 
रावण नाम का बुरे आचरण जाला राक्षसों का राजा 
है। में उसका छोटा भाई विभीषण नाम का हूँ। उसने 
जटायु को मार कर जनस्थान से सीता का अपहरण किया 
था। बह इस समय असहाय और दीनावस्था में राक्षसियों 
की सुरक्षा में है। मैंने उसे युक्तियुक्त वाक्यों से बार-बार 
समभाया कि सीता को राम को वापिस लौटा दो, यही 
अच्छी बात है, पर काल के वश में पड़ा होने के कारण 
भलाई की बात कहने पर भी रावण ने उस परामर्श को 
स्वीकार नहीं किया, जैसे मरणान्त व्यक्ति औषधि को 
नहीं लेता। 
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सो5ह परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः। 
त्यक्त्ना पुत्राश्च दारांध राघवं शरण गतः। ९॥। 
तत्तु बचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रम:॥ १०।। 
लक्ष्मणस्याग्रतोी राम॑ सरेब्धमिदमब्रवीतू। 
प्रतिष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राप्त: शत्रुरतर्कित:।। ११।। 
निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूको वायसानिव। 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवत्िमहंसि।। १२।। 
बानराणां च. भद्ग ते परेषां च परंतप। - 
उसने जब मुझ से कठोर वचन कहे और दास के 
समान मेरा अपमान किया तो मैं अपने स्त्री पुत्रों को 
वहीं छोड़ कर राम की शरण में आया हूँ। आप लोग 
महात्मा राम को मेरी बात जल्दी निवेदन कीजिये। बह 
वचन सुन कर शीघ्रता से काम करने वाले सुग्रीव ने 
लक्ष्मण के सामने श्रीराम से आवेश सहित जा कर कहा 
कि कोई शत्रु राक्षस जो पहले शत्रु की सेना में प्रविष्ट 
था, बिना किसी तर्क अर्थात कारण के हमारे पास आया 
है। वह अबसर देख कर हमें वैसे मार देगा जैसे उल्लू 
कौबों को मार देता. है। हे शत्रुओं को तपाने वाले राम। 
आपको वानरों का कल्याण तथा शजन्नुओं का अकल्याण 
करने के लिये मन्त्रणा करने, व्यूह रचना करने, नीति 
का प्रयोग करने और गुप्तचक्र की स्थापना करने में 
युक्तियुक्त होना चाहिये। 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रसय रावणस्य भवेदयम्‌॥ १३॥। 
अनुप्रविश्य सोस्मासु भेद कुर्यानत्न संशय:। 
अथ वा स्वयमेवैष च्छिद्रमासाद्य बुद्धिमान्‌।। १४।। 
अनुप्रविश्य विधस्ते कदाचित्‌ प्रहरेदपि। 
मित्राटविबल॑ चैव मौलभृत्यबलं॑ तथा।। १५॥। 
सर्वमेतद्‌ बल  ग्राह्मं वर्जयित्वा द्विषद्वलम। 
प्रकृत्या राक्षसों छोष भ्रातामित्रस्य वै प्रभो।। १६।। 
आमगतश्न रिपुः साक्षात्‌ कथमस्मिश्र विश्वसेत्‌। 
. यह राक्षसराज रावण का गुप्तचर हो सकता है और 
हमारे बीच में आ कर निस्सन्देह फूट पैदा कर सकता 


.  है। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस हमारे बीच में आ कर 


हमारी कमजोरी जान कर हमारे उसके प्रति विश्वस्त 
हो जाने पर कभी स्वयं ही हमारे ऊपर आक्रमण कर 
दे। मित्र जंगली जातियों की सेना और परम्परागत भृत्यों 
की सेना का संग्रह किया जा सकता है, पर शत्रु की 
सेना के लोगों को साथ में नहीं रखना चाहिये। हे प्रभो] 
एक तो यह स्वभाव से राक्षस है, दूसरे हमारे शत्रु का 
भाई है। इसलिये यह आने वाला हमारा साक्षात्‌ शत्रु 


ई 
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है। इस पर विश्वास केसे किया जा सकता है? 
रावणेन प्रणीत॑ हि तमवेहि विभीषणम्‌॥ १७।। 
तस्याह निग्रहं मन्ये क्ष्मं क्षमवतां वर। 

राक्षसो जिहाया बुद्धया संदिष्टोउयमिहागत:३॥॥ १८॥। 


छड ग्रहतुं मायया छल्नो विधस्ते त्वयि चानघ। 


वध्यतामेष तीब्रेण दण्डेन सचिव; सह।। १९॥। 
एवमुक्त्वा तु त॑ राम संरब्धो वाहिनीपति:। | 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्‌।॥। २०।। 

हे उचित कार्यों को करने बालों में श्रेष्ठ राम! इस 
विभीषण को रावण के ही द्वारा भेजा हुआ समभिये। 
इसलिये में इसको कैद कर लेना उचित समभता हूँ। 
है निष्पाप! यह राक्षस बुद्धि से कुटिल है। रावण के 
आदेश से यहाँ आया है। यह माया से यहाँ छिपा रहेगा 
और आपके विश्वास कर निश्चिन्त हो जाने पर हमला 
कर बैठेगा। इसलिये इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों के 
साथ इसका वध कर दीजिये। इस प्रकार यह सेनाध्यक्ष, 
वाक्य विशारद सुग्रीव आवेश में अपनी बात-बात करने 
में कुशल श्रीराम से कह कर चुप हो गये। 


सुग्रीवस्य तु तद्‌ वाक्य श्रुत्वा रामो महाबल:। 


_समीपस्थानुवाचेद॑ हनुमभत्प्रमुखान्‌ू कपीन्‌।। २१॥। 


यदुक्त कपिराजेन रावणावरजं प्रति। 
वाक्य हेतुमदत्यर्थ भवद्धिरपि च श्रुतम्‌।। २२।। 
सुहृदामर्थकृच्छेषु _ युक्त बुद्धिमता सदा। 
समर्थेनोपसंदेष्ट शाश्वतीं. भूतिमिच्छता।। २३॥। 
इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानक्डदोउग्रत:। ु 
विभीषणपरीक्षार्थभसुवाच वचन हरि;।। २४।। 
सुग्रीव की बात सुन कर महाबली राम ने अपने समीप 
विद्यमान हनुमान आदि वानरों से कहा कि रावण के 
छोटे भाई के लिये बानरराज ने जो अत्यन्त कारण युक्त 
बात कही है, उसे आपने भी सुना है। करणीय और 
अकरणीय के विषय में संकट के प्राप्त होने पर मित्रों 
के स्थायी ऐश्वर्य को चाहने वाले बुद्धिमान और समर्थ 
व्यक्ति को सदा अपना विचार प्रकट करना चाहिये। ऐसा 
कहे जाने पर सबसे पहले मतिमान वानर अंगद ने 
विभीषण की परीक्षा के लिये सलाह देते हुए श्री राम 
से कहा कि- 


शत्नो; सकाशात्‌ सम्प्राप्तः सर्वथा तकक्‍्य एव हि। 
विश्वासनीय: सहसा न कर्तव्यो विभीषण:।। २५।। 


'छादयित्वा55त्मभाव॑ हि चरन्ति शठबुद्धय:। 


युद्धकाण्ड नवाँ सर्ग ५१९ 


प्रहरन्ति च.रन्ध्रेषु सोडनर्थ: सुमहान्‌ भवेत्‌।। २६।। 
अर्थानर्थों | विनिश्चित्य व्यवसाय भजेत ह। 
गुणतः संग्रह कूर्याद्‌ दोषतस्तु विसर्जयेत्‌।।२७।॥। 
विभीषण क्योंकि शत्रु के पास से आया है, इसलिये 
उस पर शंका तो पूरी तरह से की ही जानी चाहिये। 
जो दुष्ट बुद्धि होते हैं, वे अपने मनोभावों को छिपा कर 
रहते हैं ओर छिद्र देख कर प्रहार कर बैठते हैं। तब 
बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिये अर्थ और अनर्थ का 
निश्चय करके कार्य करना चाहिये। गुणवान व्यक्ति को 
स्वीकार करना चाहिये और दोषवान का परित्याग 
करना चाहिये। 


शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थ वचनमन्नवीत्‌। 
क्षिप्रमस्मिन्‌ नरव्याष्न चार: प्रतिविधीयताम्‌।। २८।। 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्‌ सूक्ष्मबुद्धिना। 
परीक्ष्य च ततः कार्यों यथान्यायं परिग्रह:॥। २९१। 
जाम्बवांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्रबुद्धयाविचक्षण ;। 
जाक्य॑ विज्ञापयामास गुणवद्‌ दोषवर्जितम्‌।। ३०॥। 
बद्धवेराज्न पापान्न राक्षसेन्द्राद्‌ विभीषण:। 
अदेशकाले सम्प्राप्त:.सर्वथा शडक्यतामयम्‌।। ३१।। 
तब शरभ ने सोच कर यह सार्थक बात कही कि 
हे नर व्याप्र! इस पर शीघ्र ही गुप्तचर नियुक्त कर 
देना चाहिये। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर से इसको जान 
कर इसकी परीक्षा कर फिर जैसी स्थिति हो, वैसे ही 
इसको अपनाना चाहिये। विचक्षण जाम्बवान ने तब 
शास्त्रों की बुद्धि से विचार कर दोषों से रहित और 
गुण युक्त यह बात कही कि विभीषण उस राक्षसों के 
राजा के पास से आया है, जो पापी है और जो हमारा 
शत्रु है और न तो यह इसके आने का समय है और 
न स्थान है, इसलिये यह पूरी तरह से शंका के 
योग्य है। 
ततो मैन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नयापनयकोविद:। 
वाक्य वचनसम्पन्नो बभाघषे हेतुमत्तरम्‌। ३२।। 
अनुजो नाप तस्यैषध रावणस्य विभीषण:। 
पृच्छयतां ! मथुरेणायं शनैर्नरपतीश्वर।। ३३।। 
भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं॑ करिष्यसि। 
यदि दुष्टी न वुष्टो वा बुद्धिपूर्व नर्षभ।। ३४॥। 
अथ  संस्कारसम्पन्नो हनूमान्‌ सचिवोत्तम:। 
डवाच वचन श्लक्ष्णमर्थवन्मधुर॑ लघु।। ३५॥। 
तब नीति और अनीति के विद्वान और वाक्य विशारद 
भैन्द ने विचार कर अत्यधिक युक्ति से युक्त यह बचन 


कहा कि यह विभीषण उस रावण का छोटा भाई है, 
इसलिये हे राजाओं के स्वामी! इससे मधुर व्यवहार 
कर धीरे-धीरे सारी बातें पूछनी चाहिये। हे नरश्रेष्ठ) तब 
इसकी. भावना को यथार्थ में समझ कर कि यह दुष्ट 
है या दुष्ट नहीं है, आप बुद्धिपूर्वक निश्चय करें। तब 
सब मंत्रियों में श्रेष्ठ और ज्ञान के संस्कार से सम्पन्न 
हनुमान ने सुन्दर अर्थवान, मधुर और संक्षिप्त वचन 
कहे कि- 
न भवन्तं मतिश्रेष्ठ समर्थ बदतां वरम्‌॥ 
अतिशाययितु शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌।॥। ३६।। 
न वादान्नापि संघर्षान्नाधिक्यानत्न च कामत;। 
वक्ष्यामि वचन राजन्‌ यथार्थ राम गौरवात्‌।। ३७।। 
अर्थानर्थनिमित्तं हि. यदुक्त सचिवैस्तव। 
तत्र दोष प्रपश्यामि क्रिया नहयुपप्यते।। ३८॥। 
ऋते नियोगात्‌ सामर्थ्यमवबोद्ध न शकक्‍यते। 
सहसा विनियोगो5पि दोषवानू प्रतिभाति मे।। ३९।। 
हे प्रभो। यदि बृहस्पति भी बात कहे तो वह भी 
आप जैसे श्रेष्ठ मति वाले, समर्थ, बोलने वालों में उत्तम 
से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हे राजा राम! मैं कार्य के गौरब 
पर ध्यान रखते हुए जो यथार्थ है वही कहूँगा। बाद, 
विवाद के कारण, स्पर्धा के कारण, अपने को अधिक 
बताने की इच्छा के कारण या किसी अन्य कामना के 
कारण नहीं कहूँगा। अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिये 
आपके मंत्रियों ने जो कार्य बताये हैं, मुफे उनमें दोष 
दिखाई देता है, क्योंकि इस समय वे कार्य नहीं किये 
जा सकते। बिना किसी कार्य में लगाये विभीषण की 
सामर्थ्य को अर्थात उसकी वास्तविकता को जाना नहीं 
जा सकता। किन्तु उसे अचानक किसी कार्य में लगा 
देना भी मुभे दोष युक्त प्रतीत होता है। 
चारप्रणिहितं युक्त यदुक्त सचिवैस्तव। 
अर्थस्यासम्भवात्‌तत्र कारणं नोपपद्यते।। ४०।। 
अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्‌ विभीषण:। 
विवक्षा तत्र मे5स्तीयं तां निबोध यथामति।। ४१।। 


. एब देशश्व कालकश्न भवतीह यथा तथा। 


पुरुषात्‌ पुरुष प्राप्प तथा दोषगुणावपि।। ४२॥। 
दौरात्म्यं रावणे दृष्ठा विक्रमं च तथा त्वयि। 
युक्तमागमनं छात्र सदुर्श तस्य बुद्धितः।।४३।। 
आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचरों की नियुक्ति की बात 
कही है, पर उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, 
इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं है। जो यह कहा गया 
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है कि विभीषण के आने का यह समय और स्थान नहीं 
है, इसके विषय में मैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार कहना 
चाहता हूँ, उसे आप समभिये। उसके यहाँ आने का 
यही उचित देश और काल ,.है। यह इसलिये है कि |वह 


एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास आया है और, 
आते हुए उसने दोनों के गुण दोषों की विवेचना कर 


ली है। राबण में दुष्टता देख कर तथा आपमें पराक्रम 

को देख कर उसका यहाँ आना उसकी बुद्धिमत्ता के 

अनुसार हैं। .. 

उज्ञातरूपै: पुरुषै; स राजन्‌ पृच्छयतामिति। . 

यदुक्तमत्र में प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता।। ४४।॥। 

पृच्छयमानो विशज्लेत सहसा बुद्धिमान्‌ बच;। 

तत्र मित्र प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌॥॥४५॥। 

अशक्यं सहसा राजन्‌ भावो बोद्ध परस्य वै। 

अन्तरेण स्वरैभिन्नैनेंपुण्यं पश्यतां भृशम्‌।। ४६।। 

अशझ्वितमतिः स्वस्थोी न शठ;ः परिसर्पति। 

न चास्यदुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशय:॥। ४७।। 
हे राजन) .जो यह कहा गया है कि अनजान लोगों 


के द्वारा उससे पूछताछ की जाये, इसके विषय में मेरा . 


अपना सोचा समभा विचार है, यदि किसी से तरह-तरह 
की बातें पूछीं जायेंगी, तो वह यदि बुद्धिमान होगा तो 
बह आशंकित हो जायेगा और जब उसे पता लगेगा कि 
-मुकसे भूठे ही पूछा जा रहा है तो सुख प्राप्त करने 


* के लिये और मित्र बनने के लिये आये हुए उसका हृदय _ 


कलुषित हो जायेगा। हे राजन! दूसरे के हृदय के भाव 
को एक दम जान लेना असम्भव है। उससे वार्वालाप 


करते हुए बीच-बीच में उसके बोलने के तरीके से 
निश्चय किया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति, जिसके मन 
में शंका हो, कभी भी बिल्कुल शंका से रहित हो कर 
स्वस्थ अवस्था में सामने नहीं आ सकता. है; इसंकी 
बाणी में किसी प्रकार का दोष (आशंका' का भाव, 


“हिचकिचाहट) प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिये मुझे इसके 


विषय में संशय नहीं है। 


आकारश्छाद्यमानो5पि न शक्‍यो विनिगृहितुम। 
बलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तर्गत॑ नृणाम्‌।। ४८।। 
देशकालोपपन्न॑ च कार्य. कार्यविदां वर। 
सफल कूरुते क्षिप्रं - प्रयोगेणाभिसंहितम्‌॥। ४९॥। 
उद्योग तब सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणम्‌॥ 
वालिनं च हत॑ श्रुत्वा सुग्रीव॑ चाभिषेचितम्‌।। ५०॥। 
राज्य प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागत:। 
श्तावत्‌ तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रह:।॥। ५१।। 
अपनी मुखाकृति को कोई चाहे कितना ही छिपाये 
पर उसके भीतर की भावना छिपती नहीं है। बाहर की 


: आकृति लोगों के अन्दर के भाव को प्रकट कर ही देती 


है। हे कार्य को जानने बालों में श्रेष्ट देश काल के 
अनुसार किया गया क़ार्य प्रयोग के लिये निश्चित किये. 
हुए मुख्य कार्य को शीघ्रं ही सफल कर देता है। आपके 
पुरुषार्थ को तथा रावण क॑ अंसत्य आचरण”को देख कर 
बाली को मारा हुआ तथा सुग्रीव॑ को राज्य पर अभिषिक्त 
सुन कर यहं राज्य 'की इच्छा से बुद्धि पूर्वक यह .यहाँ 
आया है। इन सब बातों को -सामने रख कर उसको 
अपनाना उचित है। * 
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श्रीराम का शरणागत की रक्षा का महत्व और अपना महत्व बताकर विभीषण से मिलने 
की अनुमति देना। 


अथ राम: प्रसत्नात्मा श्र॒ुत्वा वायुसुतस्य ह। 
प्रत्यभाषत दुर्धर्ष; श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌॥। १॥॥ 
ममापि च विवक्षास्ति काचित्‌ प्रति विभीषणम्‌। 
श्रोतुभिच्छामि तत्‌ सर्व॑ भवद्धि: श्रेयसि स्थितै:।। २।। 
मित्रभावेन सम्प्राप्त॑न त्यजेयं कथंचन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌।। ३॥। 
सुग्रीवस्तवथ तद्ठाक्यमाभाष्य च विमृश्य च। 
तत: शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुन्नव:॥। ४।। 


अब दुर्धर्ष श्री राम ने पचनपुत्र हनुमान की अपने 
मन में बैठी जैसी बात सुनी तो उसे सु कर प्रसन्न 
होकर उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी भी विभीषण के विषय 
में कुछ कहने की इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब 
मेरे कल्याण में विद्यमान हैं, उसे सुनें। मैं मित्रता की 
भावना से आये हुए व्यक्ति को .कभी भी छोड़ना नहीं 
चाहता, यद्यपि इसमें कुछ दोष भी हो सकता है, पर 
इस दोष की सज्जनों ने निन्‍्दा नहीं कि है। तब वानरश्रेष्ठ 
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सुग्रीव ने श्रीराम के इस वाक्य को दुहराया फिर विचार 
करके और अधिक सुन्दर बात कही कि- 
स॒दुष्टो वाप्यदुष्टे वा किमेष रजनीचरः। 
ईंदृर्श व्यसन प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेतू्‌।। ५।। 
को नाम स भवेत्‌ तस्य यमेष न परित्यजेतू। 
वानराधिपतेवाक्यं श्र॒ुत्वा सर्वनुदीक्ष्य तु।। ६ 
ईषदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं. पुण्यलक्षणम्‌। 
इति होवाच काकुत्स्थो वाक्‍्यं सत्यपराक्रम:।॥ ७।। 
अनधीत्य. च शास्राणि वृद्धाननुपसेव्य च। 
न शक्यभीदृश वक्तु,ं. यदुवाच हरीघ्र:॥। ८।। 
यह विभीषण दुष्ट हो या अदुष्ट इससे क्या? है तो 
यह राक्षस। जो अपने भाई को ऐसे संकट में पड़ा हुआ 
देख कर छोड़ सकता है तो उसका दूसरा कौन ऐसा 
हो सकता है, जिसे वह न छोड़ दे। वानरेश के इस 
वाक्य को सुन कर और सबकी तरफ देख कर कुछ 
मुस्कराते हुए सत्य पराक्रमी काक्ृत्स्थ राम पुण्य लक्षण 
लक्ष्मण से यह बोले कि बिना शास्त्रों के पढ़े और बिना 
बड़ों की सेवा किये ऐसी बात नहीं कहीं जा सकती 
जैसी इन वानरेश ने कही है। 


अस्ति सूक्ष्मतर किंचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा। 
प्रत्यक्ष. लौकिक॑ चापि वर्तते सर्वराजसु।। ९। 
अमिन्नास्त॑त्कूलीनाश्व प्रातिदेशयाश्च कीर्तिता:॥ 
व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागत;।। १०॥। 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्वादानेईरिबलस्थ च। 
तन्र ते कीर्तयिष्यामि यथाशास्नमिदं श्रृणु॥ ११।। 
न बयं. तत्कूलीनाश्व राज्यकाद्नी च राक्षस:। 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्मो विभीषण:।। १२॥॥ 
पर यहाँ एक और अधिक सूक्ष्म बात की मुभे प्रतीति 
हो रही है, बह राजाओं में प्रत्यक्ष दिखाई भी देती है 
और लोगों में भी प्रसिद्ध है। बह यह कि राजा लोगों 
के दो शत्नु होते हैं, एक अपने जाति भाई और दूसरे 
पड़ौसी घ ॥। संकट आने पर ये प्रहार कर बैठते हैं। 
इसलिये ग्रह उन्हें छोड़ कर यहाँ आया है। शत्रु के सैनिक 
. को स्थीकार करने में जो तुमने दोष बताया है, इस विषय 
में जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे सुनो, हम उसके 
जाति भाई नहीं हैं अतः हमसे उसे हानि की आशंका 
नहीं है। वह राक्षस ग्ज्य का इच्छुक है। इन राक्षसों में 
बहुत से लोग विद्ठान भी होते हैं, इसलिये विभीषण को 
अपना लेना चाहिये। 


अव्यग्राश्च प्रहष्टकश्ष ते भविष्यन्ति संगता;। 
ग्रणादश महानेषोउन्योन्यस्थ भयमागतम्‌॥ १३।। 
इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्मो विभीषण;। 


' न सव्वे ' प्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः।। १४।॥ 
2 अद्विधा का पितुः पुत्राः सुद्ददो वा भवद्ठिधा:। 
” - शंवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मण:॥ १५॥। 


उत्थायेद॑ महाप्राज्ः प्रणतो वाक्यमन्रवीत्‌। 
रावणेन प्रणिहेतं तमवेहि. निशाचरम्‌॥ १६॥। 
तस्थाहं निग्रहू मन्ये  क्षम क्षमवतां बर। 

यदि ये विभीषण आदि हमसे मिल जायें तो ये चिन्ता 
रहित और प्रसन्न हो जायेंगे। इनकी शरण में आने के 
लिये जो महती पुकार है, इससे पता लगता हे कि राक्षसों 
को एक दूसरे से भय होने लगा है। हमारे पास विभीषण 
के आने से उनमें फूट पड़ जायेगी अर्थात्‌ और भी राक्षस 
बहाँ से टूटकर आ सकते हैं। इसलिये विभीषण को ग्रहण 
कर लेना चाहिये। हे तात! सारे भाई भरत जैसे नहीं 
होते और सारे मेरे जैसे अपने पिता के पुत्र नहीं होते 
और सारे आप जैसे मित्र नहीं होते। राम के द्वारा ऐसा 
कहने पर महाप्राज्ञ सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ उठ कर 
राम को प्रणाम कर यह कहा कि हे उचित कार्यों को 
करने बालो में श्रेष्ठ राम) आप उस राक्षस को रावण 
के द्वारा भेजा हुआ समभिये, इसलिये मैं तो उसको 
कैद करना ठीक समभता हूँ। 


राक्षसो जिह्यया बुद्ध्या संदिष्ेउयमिहागत:॥। १७॥। 


प्रह्तुं त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानघ। 
लक्ष्मणे वा महाबाहों स बध्यः सचिवैः सह।। १८।। 
रावणस्य नृशंसस्य श्राता होष विभीषण:। 
एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठट सुग्रीवो वाहिनीपति;।। १९।। 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्‌। ' 
स॒ सुग्रीवस्य तद्‌ वाक्य राम: श्रुत्वा विमृश्य च।। २०।। 
ततः  शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुन्नवम्‌। 

हे महाबाहु) हे निष्याप) यह क्रूर रावण का भाई 
कूटिल बुद्धि वाला और उसके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया 
है। इसका उद्देश्य हमारे इसकी तरफ से विश्वस्त हो 
जाने पर आपके ऊपर, मेरे ऊपर या लक्ष्मण के ऊपर 
प्रहार करना है। इसलिये यह विभीषण अपने मंत्रियों के 
साथ मार देने योग्य है। रघुकुल श्रेष्ठ, वाक्य विशारद 
श्रीराम से ऐसा कह कर सेनाध्यक्ष वाक्‍्यवेत्ता सुग्रीय चुप 


- हो गये। तब राम ने सुप्रीव के उन बचनों को सुन कर 
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और विचार कर उन्होंने उन वानर श्रेष्ठ से उससे भी 
सुन्दर बात कही कि- ' 
स दुष्टी वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचर:।। २१॥. 
सूक्ष्ममप्यहितं कतुँ मम शक्तः कथंचन। . 
ऋषे: कण्वस्थ पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा।। २२।। 
श्रृणु गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना। 
बद्धाज़्लिपुर्ट दीन याचन्त॑ शरणागतम्‌।। २३।। 
न॒ हन्यादानृशंस्थार्थभपि शत्रु परंतप। ह 
स चेद्‌ भयाद्‌ वा मोहाद्‌ वा कामाद्‌ वापि न रक्षति।। २४।। 
स्वया शक्त्या यथान्याय॑ तत्‌ पापं लोकगर्हितम्‌। 

चाहे यह राक्षस दुष्ट हो या अदुष्ट, क्या यह मेरा थोड़ा 
सा भी अहित कर सकता है? कण्व ऋषि के पुत्र परम 
ऋषि सत्यवादी कण्डु ने एक धर्म से युक्त बात कही 
है। उसे सुनो कि हे परंतप) हाथ जोड़, दीनता से भर 
कर यदि शत्रु भी शरण में आकर दया की याचना करे 
तो उसे नहीं मारना चाहिये। वह यदि भय के कारण, 
या मोह के कारण या कामना के कारण न्याय के अनुसार 
उस की अपनी शक्ति से रक्षा नहीं करता है तो उसके 
उस पाप कर्म की लोक में निन्‍दा होती हैं। 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे।। २५।। 
अस्वर्ग्य॑चायशरस्य॑ च बलबीर्यविनाशनम्‌। 
करिष्यामि यथार्थ तु कण्डोर्वचनमुत्तमम्‌।। २६।। 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वरग्य॑ स्यात्‌ तु फलोदये। 
आनयैनं॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभय॑ मया।। २७॥। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण: स्वयम। 


रामस्य तु बच; श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वर;।। २८।। 
प्रत्यमभाषत काकृत्स्थ॑ सौहार्देनाभिपूरित:। 
इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष 


है। यह परलोक में उत्तम गति को न प्राप्त कराने वाला, .* 


अपयशकारी और बल तथा वीर्य का विनाशक है। 
इसलिये मैं तो कण्डुमुनि के धर्म से युक्त, यशकारी, 
और परिणाम में उत्तम गति को प्राप्त कराने काले उत्तम 
वचन का पालन करूँगा। इसलिये हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीब! 
चाहे यह विभीषण है, चाहे स्वयं रावण, मैंने इसे अभय 
दे दिया। तुम इसे ले आओ। श्रीराम के बचन सुन कर 
बानरेश सुग्रीव ने मित्रभाव से भर कर काकूत्स्थ राम 
से कहा कि- 
किमत्र चित्र धर्मज्ञ लोकनाथशिखामणे।। २९॥। 
यत्‌ त्वमार्य प्रभाषेथा: सत्तववान्‌ सत्पथे स्थित:। 
मम चाप्यन्तरात्माय शुद्ध जेत्ति विभीषणम्‌॥। ३०।। 
अनुमानाच्च॒ भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः। 
तस्मात्‌ क्षिप्र सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव। 
विभीषणो महाप्राज्ञ: सख्त्व॑ं चाभ्युपैतु नः॥॥ ३१।। 
हे संसार के राजाओं में श्रेष्ठ) हे धर्म) आपने जो 
धर्म से युक्त बात कही है, उसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं और सत्य के 
मार्ग पर स्थित हैं। मेरी अन्तरात्मा भी विभीषण को शुद्ध 
ही समभती है, क्योंकि अनुमान और भाव से उसकी 
सब तरफ से परीक्षा कर ली गयी है। इसलिये हे श्रीराम! 


: अब शीघ्र ही महाप्राज्ञ विभीषण भी हमारे समान बन 


कर यहाँ रहें और हमारी मिन्नता को प्राप्त करें। 


ग्यारहवाँ सर्ग थे 
विभीषण का श्रीराम से मिलना। श्रीराम- का रावण के वध की प्रतिज्ञा करके, विभीषण 


को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके, उनकी सम्मति से समुद्र तट पर अनुसन्धान के 
कार्य का निरीक्षण करने के लिये बैठना। 


राघवेणाभये . दत्ते संनतो रावणानुज:। 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमि समबलोकयत्‌।। १॥। 
खात्‌ पपातावरनि हृष्टो भक्तैरनुचरै: सह। 
स तु रामस्थ धर्मात्मा निपपात विभीषण;।। र|। 
पादयोर्निपपाताथ, चतुर्भि: सह राक्षसे :। 
अन्नवीज्चध तदा वाक्य राम॑ प्रति विभीषण:।। ३॥। 
धर्मयुक्ते च युक्त च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम्‌। 


अनुजो रावणस्याहं॑ तेन चास्म्यवमानित:।। ४।। 
भवन्त सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गत;। 

श्रीराम के द्वारा अभय दान देने पर रावण के छोटे 
भाई, महाप्राज् और विनीत विभीषण ने भूमि की तरफ 
नीचे देखा और वह धर्मात्मा अपने चारों भक्त सेबक 
राक्षसों के साथ प्रसन्न हो करं भूमि पर उतर आया तथा 
श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा। उस समय विभीषण ने 
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राम से यह धर्मयुक्त, युक्तियुक्त, संग्रयोचित और हर्षित 
करने वाली बात कही कि मैं रावण का छोटा +भाई हूँ। 
उसने मेरा अपमान किया है, इसलिये मैं आपकी जो 
सारे प्राणियों को शरण देते हैं, शरण में आया हूँ। 


परित्यक्ता मया लक्ढा मित्राणि च धनानि च॥ ५॥ 


भवद्गरतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा रामो वचनमब्नवीत्‌।। ६॥।। 
वचसा सान्त्वथित्वैनं जलोंचनाभ्यां पिबन्निव। 
अहं हत्वा दशग्रीव॑ सप्रहस्तं सहात्मजम्‌।। ७॥। 
राजान त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छुणोतु मे। 
अहत्वा रावण संख्ये सपुत्रजनबान्धवम्‌॥। ८।॥। 
अयोध्यां च प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैग्रातृभि: शपे। 

मैंने लंका को, मित्रों को और धन को छोड़ दिंया 
है। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख आपके ही हाथ में 
है। उसके इन बचनों को सुन कर श्रीराम ने अपनी. वाणी 
से उन्हें सान्त्वच्ना. देकर तथा आँखों से मानो उसे पीते हुए 
यह कहा कि मैं रावण को प्रहस्त और पुत्रों सहित मार 
कर तुम्हें लंका का राजा बना दूँगा। यह मैं सच कहता 


हूँ तुम सुन लो। में अपने तीनों भाइयों की सौगन्ध खा ' 


कर कहता; हूँ कि युद्ध में रावण को पुत्र ओर बन्धुओं 
सहित मार|कर ही मैं अयोध्या में प्रवेश करूँगा। 


श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मण:॥। ९॥॥ 
शिरसा55वन्द्य  धर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। 
राक्षसानां वधे साहा लड्डायाश्च प्रधर्षणे।। १०।। 
करिष्यामि यशथाप्राणं प्रेक्ष्यमि च वाहिनीमू। 
इति ब्लुवाणं रामस्तु परिघज्य विभीषणम्‌।॥। ११॥। 
अन्रवील्लक्ष्मणं. प्रीत;: समुद्राज्जलभानय। 
तेन चेम॑ महाप्राज्षमभिषिञ्ञ विभीषणम्‌॥ १२।। 
राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद। 
अनायास्र ही महान कर्म करने वाले उन श्रीराम का 
यह वचन सुन कर उन धर्मात्मा विभीषण ने उन्हें सिर 
झुका कर प्रणाम करके यह कहना आरम्भ किया कि 
मैं राक्षसों दे में तथा लंका को जीतने में आपकी 
सहायता 
सेना में भी प्रवेश करूँगा। ऐसा कहते हुए विभीषण को 
अपने गले से लगा कर राम ने प्रसन्न हो कर लक्ष्मण 
से कहा कि समुद्र से पानी लाओ और उससे इंन महाप्रांज् 
विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कंरो। 


हे दूसरों को सम्मांन देने वाले। मेरे प्रसन्न होने पर ऐसा « 


अवश्य करों। 


कु] 


“और प्राणों का मोह छोड़ कर उनकी. 


एवमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यषिज्लद्‌ विभीषणम्‌।। १३।। 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात्‌। 
त॑ प्रसाद तु रामस्य दृष्ठा सद्य; प्लवद्लमा:।॥ १४॥॥ 
प्रचुक्रुशुर्महात्मानं साथधुसाध्विति चाब्बुवन्‌। 
अन्नवीज्च हनूमांश्व सुग्रीक्श्ष विभीषणम्‌।। १५१। 
कथंसागरमक्षोभ्य॑ तराम वरुणालयम्‌। 
सेन्यै: परिघृता: सर्वे वानराणां महौजसाम॥ १६।। 
ऐसा कहे जाने पर राजा श्रीराम के आदेश से सुमित्रा 
पुत्र लक्ष्मण ने बानर यूथपक्षियों के बीच में विभीषण 
को राक्षसों के राजा के पद पर अभिष्क्‍्ति कर दिया। 


“ :शैम के द्वारा यह तुरन्त किये गये अनुग्रह को देख कर 


वानर लोग हर्ष ध्यत्ि. करने और महात्मा श्रीराम को 
साधुवाद देने लगे। इसकेः पश्चात हनुमान और सुग्रीव 


“नें विभीषण को पूछा कि आकाश के निवास स्थान इस 


अपार सागर को हम्न सारे म्रहातेजस्वी बानरों के साथ 


. कैसे पार करें। 


एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषण:। 
समुद्र राघवो राजा शरणं गन्तुमरहति।। १७॥। 
एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपक्षिता। 


-' आजगामाथ सुग्रीवो यत्र राम: सलक्ष्मण:॥| १८॥। 


ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषणवच: शुभम्‌। 
सुग्रीवो विपुलग्रीव:ः सागरस्योपवेशनम्‌॥ १९॥। 
प्रकृतया धर्मशीलस्य रामस्यास्याप्यरोचत। 
सलक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीव॑ च हरीध्वरम्‌॥। २०॥॥ 
सत्क्रियार्थ क्रियादक्ष. स्मितपूर्वमभाषत। 

ऐसा पूछे जाने पर धर्मात्मा विभीषण ने उत्तर दिया 
कि श्रीराम को इसके लिये समुद्र की शरण लेनी चाहिये 
अर्थात्‌ समुद्र में वह स्थान ढूँढना चाहिये, जहाँ रास्ता 
बनाया जा सके। इसके लिये समुद्र स्वयं अपने विशेष 
लक्षणों से सूचित कर देगा। तब बुद्धिमान राक्षस विभीषण 
के ऐसा कहने पर सुग्रीव वहाँ आये जहाँ श्रीराम लक्ष्मण 
के साथ विद्यमान थे। तब बडी ग्रीवा वाले सुग्रीज ने 
उन्हें विभीषण की समुद्र के समीप रह कर खोज करने 
की उस सुन्दर बात को बताना आरम्भ किया। विभीषण 
की बात स्वभाव से थर्मशील श्रीश्राम को भी अच्छी लगी 
और उन महातेजस्ी ने लक्ष्मणं सहित कार्य में दक्ष बानर 
सुग्रीव का सत्कार कर मुस्कारहट पूर्वक उनसे कहा कि-- 
विभीषणस्य मन्त्रोड्यं मम लक्ष्मण रोचते।। २१॥। 
सुग्रीवः पण्डितो अभित्यं भवान्‌ मन्त्रविचक्षण:। 


5... ठभाध्यां सम्प्रधाय्यार्थ रोचते यत्‌ तदुच्यताम्‌॥। २२॥। 
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एवमुक्तो ततो चीराबुमौ सुग्रीवलक्ष्मणौ। : 
'समुदाचारसंयुक्तमिदं बचनमूचतु :।। २३।। 
किमर्थ नो नरव्यात्र न रोचिष्यति राघव। 
विभीषणेन यत्‌ तृक्तमस्मिन्‌ काले सुखावहम्‌।। २४।। 
हे लक्ष्मण) विभीषण की यह सलाह मुझे अच्छी 
लगी हैं, किन्तु सुग्रीव॑ राजनीति के पंडित हैं और तुम 
भी सलाह देने में -चतुर हो।.तुम दोनों उचित बात का 
* निश्चय करके-जो तुम्हें अच्छा लगता है, मुफे बताओ। 
ऐसा कहे. जाने-पर वह दोनों वीर सुग्रीथ और लक्ष्मण 
आदर पूर्वक उनसे यह बोले कि हे नरश्रेष्ठ श्रीराम! इस 
सर्मय॑ 'विभीषण ने जो सुख को प्राप्त करने वाली बात 
कही है, वह हमें क्यों नहीं अच्छीं लगेगी? 


अबद्ध्वा सागरे सेतु घोरे5स्मिन्‌ वरुणालये। 
लेझ्डा नासादितुं शकक्‍्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः॥॥ २५।। 
विभीषणस्य- शूरस्य यथार्थ क्रियतां बच;:। 


अल कालात्ययं कृत्वा सागरो5यं नियुज्यताम्‌। 
यथा सैन्येन गच्छाम पूरी सत्रणपालिताम।। २६।। 
एवमुक्त: कृशास्तीर्णे- तौरें नदनदीपतेः:। 
संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशन:।। २७॥॥ 
इस भयानक आकाश के निवास स्थान सागर में बाँध 
बनाये .बिना इन्द्र स्रहित देवंताओं और दानवों के द्वारा 
भी लंका को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये 
शूरवीर विभीषण ने जो कहा है, आप उसके अनुसार 
हीं काम कीजिये। समय को नृ.बिताया जाये और समुद्र 
मे मार्ग बनाने के लिये अनुसन्धान आरम्भ किया जाये 
जिससे हम सेना के साथ रावण के द्वारा पालित लंकापुरी 
में पहुँच सकें। इस प्रकार कह्टे जाने पर नदियों के स्वामी . 
समुद्र के किनारे कुशां बिछा कर कार्य कराने के लिये 
3 ही बैठ गये जैसे बेदी पर अग्नि प्रतिष्ठित 
होती है। 
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शार्दूल के कहने से रावण का शुक कों दूत बना कर सुग्रीव के पास सन्देश भेजना। 
वहाँ वानसों ट्वांगा उसकी दुर्दशा। श्रीराम द्वारा उसे छुड्वाना और प़ुग्रीव का रावण के 
लिये उतर देना। 


ततो विनिष्ट॑ं थ्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालिताम्‌। 
दरदर्श राक्षसो3भ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान्‌।। १॥। 
चारो राक्षसराजह््य रावणस्य दुरात्मन:। 
वां दृद्दा सर्वतो5्व्यग्रां प्रतिगम्य स॒ राक्षस:।॥॥ २॥। 
आविश्य लड्टगं वेगेन सज़ानमिदमन्नवीतू। 
एघ वे वानरक्षौघो लड्लां समभिवर्तते।। ३॥। 
अगाधक्षाप्रमेयश्ष॒ द्वितीय. इब ,सागर;। 

तब सुग्रीव के द्वारा सुरक्षित उस सेना को जो 
शान्तभाव से ठहरी हुई'थी , दुष्ट राक्षस रावण के गुप्तचर 
शार्दूल नाम के राक्षस ने सब तरफ से देख कर और 


फिर वापिस लौट कर लंका में जा कर राजा रावण : 


से शीघ्रता से ग्रह कहा कि यह बानरों और ऋक्षों का 


प्रवाह जो दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम 


है, लंका की' तरफ बढ़ता चला आ रहा है। 
पुत्री दशरथस्थेंमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। ४।। 
एंतोौ सागरमास्राद्य संनिविष्टी महाद्युते। 
बल॑ चाकाशम्रावृत्य सर्ववोी दशयोजनम्‌॥ ५।। 


तत्त्वभूत॑ महाराज «क्षिप्रं वेदितुमहंसि। 
तब दूता महाराज क्षिप्रमर्न्ति वेदितुम्‌।। ६॥। 
उपप्रदान सान्त्वं वा भेदो वात्र प्रयुज्यताम्‌। 
दशरथ के ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण भाई हे 
महाकान्ति वाले) सागंर के किनारे आ कर विद्यमान हैं। 
उन्होंने अपनी सेना से सब तरफ से दस योजन खाली 
स्थान को घेरा हुआ हैं। हे महाराज! आप इस विषय 
में जल्दी ही बास्तविकर्ता का पता लगाइये। इसके बाद 
साम, दाम, और भेद का जैसे उचित हो बैसे प्रयोग 
कीजिये। 
शार्दूलस्थ वच; श्रुत्वा ग्रवणो राक्षसेश्वर:।। ७॥। 
उवाच सहसा ब्यग्र: सम्प्रधार्यार्थमात्मन;। 
शुक साधु तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां वरम्‌।। ८।॥ 
सुग्रीव॑ ब्रूहि गत्वाउईशु राजानं वचनान्मम। 
यथासंदेशमक्लीबं॑ श्लक्ष्यया परया गिरा।। ९॥। 
शार्दूल की बात सुन कर राक्षसराज रावण सहसा व्यग्र 
हो कर और अपने कर्तव्य का निश्चय कर अर्थ को 
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जानने वालों में श्रेष्ठ शुक नाम के राक्षस से यह सुन्दर 
वाक्य बोला कि /तुम राजा सुग्रीव के पास जल्दी जा 
कर उसे मेरी तु से निर्भवता के साथ मधुर और उत्तम 
वाणी में यह संदेश कहो कि- 
त्वं वे महाराजकुलप्रसूतो 
महाबलल्षर्क्षरज:सुतश्ष | 
न कक्षनार्थस्तव॒ नास्त्यनर्थ- 
: स्तथापि मे भ्रातृूसमो हरीश।। १०॥। 
हे वानरेश! तुमने महाराजाओं के कुल में जन्म लिया 
है। तुम महाबलवान हो और ऋक्षराजा के पुत्र हो। मैंने 
“तुम्हारी कोई भलाई नहीं की हे तो कोई बुराई भी नहीं 
की है। फिर तुम मेरे. भाई के समान हो। 
अहं यहाहर॑ भागयाँ राजपुत्रस्य धीमत:। 
: कि तत्र तव सुग्रीव किशष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌|। ११॥। 
स॒ तदा पक्षसेन्द्रेण संदिष्टो रजुतीचर:। 
स॒ गत्ना दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरमू।। १२।। 
संस्थितो हमम्बरे वाक्य सुग्रीवमिदमब्रवीतू। 
सर्वमुक्त यथाउडदिष्ट॑ रावणेन , दुरात्मना।। १३॥।। 
यदि मैंने धीमान राजपुत्र राम की...पत्नी का हरण 
तो हे सुग्रीव) तुम्हें इससे क्य्ना? इसलिये आप 
5.) को लौट जाओ। राक्षसराज के द्वारा इस प्रकार 
सन्देश देने पर वह राक्षस लम्बे मार्ग पर समुद्र के 
ऊपरं-ऊपर जाकर वहाँ आकाश में ही ठहर गया और 
सुग्रीव को उसने दुरात्मा रावण के द्वारा आदेश दिया हुआ 
सारा सन्देश सुना दिया। 
स॒ एवमुक्त:ः प्लवगाधिपस्तदा 
प्लवंगमानामृषभों महाबल:। 
वाक्य रजनीचरस्य 
चारं शुक शुद्धमदीनसत्त्व;॥। १४।। 
इस प्रकार रावण के द्वारा सन्देश देने पर उस महाबली 
वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने बिना किसी दीनता के उस राक्षस के 
दूत शुक | को यह निश्च्छल बात कही कि- 
मेडसि मित्र न तथानुकम्प्यो 
न चोपकर्तासि न मे प्रियोइसि। 
रामस्थ सहानुबन्ध- 
सस्‍्ततोउसि वालीव वंधाह वध्य:।। १५।। 
हे बध के योग्य रावण! न तो तुम मेरे मित्र हो, 
न मेरे लिये दया के पात्र हो, तुमने मेरा कोई उपकार 
भी नहीं किया है, न तुम मेरे प्रिय हो, इसलिये क्योंकि 
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तुम राम के शत्रु हो, इसलिये तुम मेरे लिये बाली के 
समान परिवार .सहित वध करने योग्य हो। 
निहन्म्यहं॑ त्वां ससुतं सबन्धू 
सज्ञातिवर्ग रजनीचरेश। 
लड्टां च सर्वा महता बलेन 
सर्वे: करिंष्यांमि सपेत्य भस्म।। १६॥। 

मैं तुम्हें हे राक्षमों के राजा] पुत्रों, बान्धवों, जाति 
भाइयों सहित मार दूँगाओर सारी लंका को अपनी विशाल 
सेना के साथ आकर भस्म कर दूँगा। ' 
तस्य ते त्रिषु लोकेषु न'पिशाचं न राक्षसम्‌। - 
जातार नानुपश्यामि न गन्धर्व न चासुरम्‌॥। १७।। 
अवधीस्त्व जरावृद्ध॑ गृश्रराज॑ जटायुषम्‌। 
कि नु ते रामसांनिध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च।। १८।। 
हता सीता: विशालांक्षी यां त्वं गृह्म न बुध्यसे। 
न बुध्यसे र॒घुश्रेष्ठ यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति।। १९।। 

मैं तीबों लोकों में किसी पिशाच, राक्षुत्र, गन्धर्व और 
असुर को नहीं देखता जो तुमे बचा सके। तुमने अत्यन्त 
बूढ़े गृश्रराज जटायु को मारा। तुमने राम के'सामन्ने या.लक्ष्मण 
के सामने, विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण क्यों नहीं 
किग्रा? उसका अपहरण ,कर ,तुम अपने 'ऊपर आई मुसीबत 
को क्यों नहीं समभते हो? तुम यह नहीं स्रमफ रहे कि 
रघुकूल श्रेष्ठ राम तुम्हारे प्राणों का हरण करेंगे। ., 
ततो5ब्रवीद्‌ वालिसुतो 5प्यकुदो “हरिसत्तमः।: 
नाय॑ दूतो महाराज चारक; ग्रतिभाति मे।। २०॥। 
तुलितं हि. बल॑ सर्वमनेन तव तिष्ठता। 
गृहातां मागमल्लझ्ामेतद्धि मम रोचते।। २१॥। 
ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य वलीमुखाः। 
जगृहुश्च॒ बबन्ध॒ुध्ध॒ विलपन्तमनाथवत्‌॥ २२।। 
नाघातयत्‌ तदा राम: श्रुत्वा तत्परिदेजितम्‌।. 
वानरानब्रवीद्‌ रामो मुच्यतां दूत आगतः।। २३॥। 

तब वानरश्रेष्ठ बालीसुत अंगद ने भी कहा कि हे 
महाराज! मुझे यह दूत नहीं, बल्कि गुप्तचर प्रतीत होता 
है। इसने यहाँ खड़े-खड़े आपकी सारी सेना की 
नाप-तोल कर ली है। इसलिये इसे पकड़ लो। यह लंका 
में न: जाने पाये। मुझे यही अच्छा लगता है। तब राजा 
सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उड़ कर उसे पकड़ लिया 
और बाँध लिया। उस समय वह अनाथ की तरह विलाप 
कर रहा था। तब राम ने उसके बिलाप को सुन कर 
उसे मरवाया नहीं और वानारों से कहा कि इसे छोड़ 
दो, यह दूत ही बन कर आया था। 
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नल के द्वारा सागर पर बाँध्ष का निर्माण और वानर सेना द्वारा सागर के उस पार पहुँच 
कर पड़ाव डालना। 


स॒ ऩिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञों धर्म बत्सलः। 
उपासत तदा राम; सागर सरितां पतिम्‌॥ १॥। 
अब्रवीतू वानर श्रेष्ठो समुत्थाय नलस्तत:॥ 
अहं सेतु करिष्यामि बिस्तीर्णे मकरालये।। २॥। 
औरसस्तस्य पुत्रोडह सदृशो विश्वकर्मणा। 
समर्थश्चाप्पप सेतु कर्तु वै वरुणालये।। ३॥। 
तस्मादयव॒ बध्नन्तु सेतुं वानरपुश्चवा:। 

नीति को जानने" वाले और धर्म प्रेमी राम वहाँ समुद्र 
के किनारे तीन रांत तुर्क लगातार बैठे रहे और समुद्र की 
सेवा करते रहे अर्थातूं समुद्र में बाँध बनाने योग्य स्थानों 
की खोज कराते रहे। उसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ जब वह कार्य 
पूर्र हो गया तब बानरश्रेष्ठ नल ने उठ कर कहा कि अब 
इस विस्तृत सागर पर मैं बाँध बनवा दूँगा। मैं विश्वकर्मा 
का औरस पुत्र हूँ और निर्माण विद्या, में उसके ही समान 
हूँ। मैं सागर पर बाँध बनवाने में शसंभर्थ हूँ। इसलिये श्रेष्ठ 
बानर लोग आज ही बाँध बनाना आरम्म कर दें। 
ततो . विसृष्टा रामेण सर्वतो हरिपुज्ञवा:।। ४।। 
उत्पेततुर्महारण्यं हष्ट:_ शतसहस्रशः। 
हस्तिमात्रानू महाकाया: पाषाणांश्च महाबला:।। ५।। 
पर्वताक्ष समुत्पाट्य यन्त्र: परिवहन्ति च। 
प्रक्षिप्पमाणैरचलै: सहसा जलमुद्धतम्‌!! ६॥! 
समुत्ससर्प चाकाशमकासर्पतू ततः पुनः। 
समुद्र क्षोभयामासुर्निपतन्त: 
सूत्राण्यन्ये प्रगृद्दन्ति. ह्यायत॑ शतयोजनम्‌। 

तब राम के भेजे हुए लाखों श्रेष्ठ वानर उत्साह के 
साथ उछलते हुए सब तरफ बड़े-बड़े बनों में घुस गये। 
वे महा बलशाल्ली*ओरे विशाल शरीर वाले वानर हाथी 


के बराबर बड़ी-बड़ी शिलाओं को यत्त्रों के द्वारा उखाड़ : 


कर ले जाते थे। उन शिलाओं को फेंकने से समुद्र का 
उथल-पुथल होता हुआ जल सहसा आकाश की तरफ 
उछलता था और फिर नीचे गिर जाता था। उन बानरों 
ने सब तरफ. से पंत्थर ला कर और फेंक कर समुद्र 
में हलचल मचा दी थी। दूसरे वानरों ने सौ योजन लम्बे 
सूत को पकड़ा हुआ था। 

नलश्बक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः।। ८।। 
स॒ तदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्ममि:। 


समन्ततः।। ७।।. ' 


दण्डानन्ये प्रगृढन्ति विचिन्वन्ति तथापरे।। ९।। 
वानरैः शतशस्तत्र  रामस्याज्ञापुर :सरै :। 
पाषाणांश्व गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणां शिखराणि च।। १०॥। 
दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य दानवसंनिभा:। 
शिलानां द्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम्‌॥ ११।। 
बभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन्‌ महोदथौ। 

नल सागर के बीच में विशाल बाँध का निर्माण करा 
रहे थे। भयानक कर्म करने वाले वानरों की सहायता 
से वह बाँध बनाया जा रहा था। राम की आज्ञा का 
पालन करेंने वाले सैकड़ों बानर नापने वाले डण्डों को 
पकड़े हुए थे और दूसरे सैकड़ों दूसरे सामान जुटा रहे 


“थे। पर्वत के समान विशाल पाषाणों को और पर्वतों के 
: शिखरों को उखाड़ कर वे दानवों के समान वानर सब 


तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। शिलाओं के और 
शैलों के फेंके जाते हुए और गिराये जाते हुए वहाँ समुद्र 
में जोर की आवाज हो रही थी। 
कृतानि प्रथमेनाह्या योजनानि . चतुर्दश।। १२।। 
प्रहष्टग॑जसंकाशैस्त्वरमाणै: प्लवड्मै:। 
द्वितीयेन तथैवाहा याजनानि तु विंशति:॥| १३।। 
कृतानि प्लवगैस्तृण भीमकायैर्महाबलै :। 
अह्दा तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे।। १४॥॥ 
त्वरमाणैम॑हाकायैरेकजिशतिरेव च। 
चतुर्थेन तथा चाह्मा ट्वाविशतिरथापि का। १५॥। 
योजनानि महावेगै: कृतानि त्वरितैस्ततः। 

हाथी के समान विशाल उत्साहित बानरों ने शीघ्रता 
करते हुए पहले ही दिन चौदह योजन लम्बा बाँध बना 
दिया। उन भीमाकार महा बलशाली चानरों ने दूसरे दिन 
और अधिक शीघ्रता कर बीस योजन लम्बा बाँध बना 
दिया। उन विशाल वानरों ने तीसरे दिन और अधिक 
शीघ्रता कर इक्कीस योजन लम्बा बाँध बना दिया। चौथे 
दिन उन महावेगशाली बानरों ने शीघ्रता के साथ बाईस 
योजन लम्बा बाँध बना दिया। 
पद्चयमेन तथा चाह्या प्लवगैः क्षिप्रकारिभि:॥| १६।। 
योजनानि त्रयोविंशत्‌ सुवेलमधिकृत्य वै। 
स॒ वानरवरः श्रीमान्‌ विधकर्मात्मजो बली॥ १७॥ 
बबन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा। 
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आप्लवन्तः प्लवन्तश्व गर्जन्तश्न प्लवंगमा;।। १८।। 
 ब्रमचिन्त्यमसहां 'च दांद्धुतं लोमहर्षणम्‌। 
विशाल; सुकृतः श्रीमान्‌ सुभूमिः सुसमाहित:।। १९।। 


* अशोभत महान्‌ सेतु: सीमन्त इव सागरे। 


. पाँचवें' दिन उन तैजी से कार्म कंरने वाले बानरों ने 


तेईस योजन लम्बा बाँध लंका के सुबेल पर्वत तक बाँध 
दिया। इस प्रकार अपने पिता के समान निषुण विश्वकर्मापुत्र, .. 


वानरश्रेष्ट, बलवान श्रीमान नल ने सागर में बाँध का 
निर्माण कर दिया। वानर लोग उछलतेः हुए, गर्जते' हुए 
और उड़ते हुए उस अचिन्त्य, असहा, अदभुत और 
रोमांचकारी बाँध को देख रहे थे। बह विशाल बाँध अच्छी 
तरह से निर्मित, शोभा बाला, समतल और सुसम्बद्ध था। 
वह महान बाँध समुद्र के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहा 
था जैसे बालों के बीच में माँग की लकीर। 


ततः पारे समुद्रस्यथ गदापाणिविंभीषण:।। २०।। 
परेषामभिघातार्थमतिष्ठर सचिवैः: सह। 
सुग्रीवस्तु ततः प्राह राम सत्यपराक्रमम्‌।। २१।। 
हनूमन्तं॑ त्वमारोह अक्लद॑ त्वथ लक्ष्मण:। 
अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान्‌ राम: सलक्ष्मण:।। २२।। 
जगाम ॥8 धर्मात्मा सुग्रीनेण समन्वितः। 


तब विभीषण गदा हाथ में ले कर अपने मंत्रियों के 
साथ शत्रुओं को रोकने के लिये समुद्र के परली पार 
खड़े हो गये। तब सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी राम से कहा 
कि आप हनुमान जी के और लक्ष्मण अंगद के कंधे 
पर आरूढ हो जायें। तब सेना के आगे वे श्रीमान भनुर्धर 
राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ चले। 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्धतो5न्ये प्लबंगमा:।। २३।। 
सलिलं - प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे। 


“कोचिद्‌ -वेहायसगता: सुपर्णा इब पुप्लुवु:।। २४।। 


घोषेण .महता घोष॑ सागरस्य समुच्छितम्‌। 
भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी।। २५।। 


'जानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना। 
. तौरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलोदके।।२६।। 


दूसरे बानर सेना के बीच में तथा और दूसरे दायें 
बायें हो कर चलने लगे। कोई पानी में कूद पड़ते तो 
कीई बाँघ के रास्ते से चल रहे थे। कुछ आकाश मार्ग 
से पक्षियों के समान उड़ रहे थे। उस सागर के पार 
जाती हुई भयानक जानर सेना ने अपनी ऊँची ध्वनि से 
समुद्र की उठती हुई ध्वनि को भी दबा दिया था। उस 
नल सेतु के द्वारा समुद्र के पार पहुँची हुई वानरों की 
सेना को राजा सुग्रीव ने जहाँ फल मूल और पानी की 
बहुतायत थी, वहाँ सागर के किनारे ही ठहरा दिया। 


चौदहवाँ सर्ग 


रावण का शुक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उन्हें 
पकड्॒वाना पर राम द्वारा छुड्ुवाना। उनका राम का सन्देश लेकर वापिस लौटना और 
रावण को समभाना। 


सबले सागर तीर्णे रामे दशरथात्मजे। 
अमात्यौ. रावण: श्रीमानब्रवीच्छुकसारणो।। १॥। 
समग्र .सागरे ती्ण दुस्तरंवानरं बलम्‌। 
अमूतपूर्व रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌।। २।। 
सागरे | सेतुबन्ध॑ त॑ न श्रदृध्यां कभंचन। 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्‍्मया वानरं बलमू्‌।॥ ३॥।। 
जब दशरथ पुत्र श्रीराम सेना के साथ संमुद्र के पार 
पहुँच गये, तब श्रीमान रावण ने अपने दो मंत्रियों शुक 
और सारण से कहा कि जिसे पार करना बहुत कठिन 
था, उस समुद्र को भी वानर सेना ने पार कर लिया। 
राम के द्वारा समुद्र पर बाँध बनवाया जाना एक अभूतपूर्व 


कार्य है। मुझे विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर भी 
बाँध बन गया होगा। अब हमें वानर सेना की संख्या 
का अवश्य ही पता लगाना चाहिये। 

भवन्तो जानरं सैन्यं प्रविश्यानुपलक्षितों। 
परिमाणं च वीर्य च ये च मुख्या; प्लवंगमा:।। ४।। 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मता:। 

ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवंगमाः॥ ५।। 
निवेश च यथा तेषां वानराणां महत्मनाम्‌। 
रामस्य व्यवसाय च वीर्य प्रहरणानि च॥ ६॥। 
लक्ष्मणस्य च चीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्ह थः। 

कश्न सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनाम।। ७।। 
तन्च ज्ञात्वा यथातत्त्वं शीघ्रमागन्तुमर्ह थः। 


५२८ युद्धकाण्ड चौदहरवाँ सर्ग 


आप दोनों छिप कर बानर सेना में प्रवेश कर उसका 
कितना परिमाण है, कितनी शक्ति है? मुख्य-मुख्य बानर 
कौन हैं? कौन मंत्री राम के और कौन सुग्रीव के 
समर्थक हैं? सेना के आगे कौन-कौन से शूरबीर बानर 
चलने वाले हैं? उन महज़*संख्या वाले बानरों छावनी 
किस प्रकार की है? राम क्या करना चाहते हैं। उनका 
बल और उनके शस्त्रासत्र तथा लक्ष्मण के भी इसी 
प्रकार, यह सब जानकारी ठीक-ठीक लो। उन विशाल 
संख्या वाले बानरों का सेनापति कौन है? यह भी यथार्थ 
में जान कर शीघ्र ही वापिस जाओ। 


+ इति प्रतिसमादिष्टी राक्षसौ शुकसारणौ।। ८॥। 


हरिरूपधरो वीरौ प्रविष्टी बानरं बलम्‌। 
तत्‌ स्थित पर्वताग्रेषु निर्शरेषु गुहासु च।। ९।। 
समुद्स्य च तीरेषु वनेषृपवनेषु च। 
निविष्टं निविशज्चैव भीमनाद॑ महाबलम्‌।॥। १०।। 
तट्लार्णवमक्षोभ्यं ददृशाते. निशाचरौ। 
तौ ददर्श महातेजा: प्रतिच्छन्नौ विभीषण:।। ११॥॥ 
आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ। 

ऐसा आदेश मिलने पर वे दोनों राक्षस बानरों का 
रूप धारण कर वानर सेना में प्रविष्ट हो गये। वहाँ उन्होंने 
देखा कि बानर सेना पर्वत के शिखरों, भरनों, गुफाओं, 
समुद्र के किनारों, बनों और बगीचों में सब जगह फैली 
हुई है। भयानक गर्जना करने जाली उस बानर सेना का 
कुछ भाग अपना पड़ाव डाल चुका था और कुछ डाल 
रहा था। उन राक्षसों ने उस सेना रूपी विशाल अक्षोभ्य 
सागर को देखा। तब महा तेजस्वी विभीषण ने छिपे हुए 
राक्षमों को देखा और उन्हें पकड़ कर श्रीराम से 
कहा कि- 
तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणा शुकसारणौ।। १२।। 
लड्डायाः समनुप्राप्ती -चारोौ परपुरेंजय। 
तो दृष्ठा व्यथितौ राम निराशौ जीविते तथा।। १३॥। 
कृताजलिपुटी भीतौ वचन चेदमूचतु:। 
आवामिहागताौ सौम्य रावणप्रहिताबुमौ।। १४।। 
परिज्ञातुं बल॑ सर्व तदिद॑ रघुनन्दन। 
तथोस्तद्‌ वचन श्रुत्वा रामो दशरथात्मज;॥। १५॥। 
अन्नवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्य सर्वभूतहिते रतः। 


है शत्रुओं के नगर को जीतमे वाले) ये उस राक्षसराज 


के शुक और सारण नाम के मन्त्री हैं, जो गुप्तचर के 
वेष में लंका से आये हैं। तब वे दोनों राम को देखकर 
जीवन के विषय में निराश तथा दुखी हो कर हाथ जोड़ 


कर डरते हुए यह बोले कि हे सौम्य! हम दोनों यहाँ, 
रावण के भेजे हुए आये हैं। हे रघुनन्दन! हम आपकी 


सेना के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। उनके ये वचन 


सुन कर सारे प्राणियों की भलाई में लगे हुए दशरथ 
पुत्र राप्त हँसते हुए यह बोले कि- 
यदि, दुष्ट बल॑ सर्व वय वा सुसमाहिता;।। १६।। 
यथोक्तं वा कृत॑ कार्य छन्दतः ग्रतिगम्यताम्‌। 
अथ  किंचिद॒दृष्ट वा भूयस्तद: द्रष्टुमर्ह थ:।। १७।। 
विभीषणो वा -कात्स्येन पुनः संदे्शयिष्यति। 
न चेद॑ ग्रहणं' फ्राप्य भेतंज्यं ज़ीवितं प्रति।।१८।। 
न्यस्तश्रौं गृहीती च न दूतौ वधमर्हथः। 
प्रच्छन्नो च॒ विमुद्ञेमौ चारो रात्रिंचरावुभौ।। १९।। 
शत्रुपक्षस्य सतत विभीषण विकर्षिणो। 

यदि तुमने अपनी: इच्छा के अनुसार हमारी सेना का 
और हमारा ध्यानपूर्बक निरीक्षण कर लिया है और जैसा 
करने का तुम्हें आदेश प्राप्त हुआ है, वेसा कर लिया- 
है तो तुम वापिस चले जाओ। यदि कुछ और देखना 
है तो फिर देख लो। विभीषण तुम्हें पूरी तरह से दिखा 
देंगे। तुम पकड़े जाने पर अपने जीवन के प्रति भय मत 
करो। तुम शस्त्र रहित हो और दूत हो इसलिये वध के 
योग्य नहीं हो। हे विभीषण! ये दोनों राक्षस शत्रुपक्ष के 
गुप्तचर हैं, ये फूट डालना चाहते थे। इन्हें छोड़ दो। 


प्रविश्य महती लड्डां भवद्भ्यां धनदानुज:॥। २०॥। 
वक्तज्यो रक्षसां राजा यथोक्ते वचन मम। 
यद्‌ बल त््वं समाख्नित्य सीतां मे हतवानसि।। २१॥। 
तद्‌ दर्शय यथाकामं ससैन्यश्च सबान्धव:। 
श्र: काल्ये नगरों लड्ढां सप्राकारां सतोरणाम्‌।। २२।। 
रक्षसां च बल॑ पश्य शरैविंध्वंसितं मया। 

तुम इस विशाल लंका में प्रवेश कर कुबेर के छोटे 
भाई राक्षसों के राजा से मेरा सन्देश कह देना कि तुमने 
जिस शक्ति के सहारे मेरी सीता का अपहरण किया था, 
उस शक्ति को अब तुम अपनी सेना और बान्धवों के 
साथ यथेच्छ दिखाओ। तुम कल सवेरे अपनी परकोटे 
और दरबाजों सहित लंका नगरी को और राक्षसों की 
सेना को मेरे बाणों से ध्वस्त हुआ देखना। 


इति प्रतिसमादिष्टी राक्षसौ शुकसारणौ।। २३।। 
आगम्य नगरीं लझ्झमब्रूतां राक्षसाधिपम्‌। 
विभीषणगृहीती तु वधार्थ राक्षसेश्वर। 
दृष्ठा धर्मात्मना मुक्तो रामेणामिततेजसा।। २४।। 
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इस प्रकार सन्देश दिये हुए बे दोनों राक्षस शुक और 


सारण वापस लंका में आये और रक्षिसों के राजा रावण 


से बोले कि हे राक्षसेश्वर। हमें वध के ,लिये विभीषण 
ने पकड़ लिया था, किन्तु अमित 'तेजस्वी धर्मात्मा राम 
ने देख कर हमें छड़वा दिया। 
प्रहष्टयोधा ध्वजिनी महात्मनां 

बनौकसां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम। 


अलं विरोधेन शो विधीयत्तां 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली।। २५॥। 
उन महात्मा बानरों की, जो इस समय युद्ध के लिये 
इच्छुक हैं, सेना में सारे योद्धा प्रसन्न चित्त हैं। इसलिये 
विरोध मत कीजिये, सन्धि कर लीजिये और राम को 
सीता लौटा दीजिये। 
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सारण -का रावण को वानर यूंथपतियों का परिचय देना। 


तद्बच:  सत्यमक्लीब॑ सारणेंनाभिभाषितम्‌। , 
निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌।॥। १॥। , 
त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो भृशम्‌। :- 
प्रतिप्रदानमचैव सीताया: साधु मन्यसे।। २।। 
को हिं नाम सफलो मां समरे जेतुमहं॑ति। 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्य रावणो राक्षसधिप:॥ ३॥। _ 
आरुरोह ततः औ्रीमान्‌ प्रासादं हिमपाण्डुरम्‌। 
बहुतालसमुत्सेध॑ _रावणोडथ  दिदृक्षया।। ४॥। 
सारण के द्वारा कहे गये और निर्भीक बचनों को सुन 
कर रावण ने उसे उत्तर दिया कि हे सौम्य! ऐसा लगता 
है कि तुम्हें बानरों ने बहुत तंग किया है इसलिये तुम 
आज ही सीता को त्रापिस लौटा देना अच्छा समभने 
लगे हो। भला मेरा कौन शत्रु मुझे युद्ध में जीत सकता 
है। ऐसे कठोर वचन कह कर वह राक्षसों का राजा श्रीमान 
रावण देखने की इच्छा से अपने अनेक मंजिलों वाले 
और बर्फ के समान सफेद महल की छत पर चढ़ गया। 


ताभ्यां चारभ्यां सहितो रावण: क्रोधमूच्छित:। 
दरदर्श पृथ्चिवीदेशं सुसम्पूर्ण प्लवंगमै:।। ५॥। 
तदपारमसह्यूं च वानराणां_ महाबलम्‌। 
आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌॥। ६।। 
एां के वातरा मुख्या: के शूरा; के महाबला;। 
के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहा: समन्ततः॥ ७।। 
कषां श्रृणोति सुग्रीवः के वा यूभ्रपयूथपाः। 
सारणाचक्ष्व मे सर्व किंप्रभावा: प्लवंगमा:।। ८।॥। 
क्रोध से मूर्च्छित हुए रावण ने उन दोनों सेवकों के 
साथ देखा कि सारी भूमि बानरों से भरी हुई है। घानरों 
की उस अपार और असह्य महान सेना को देख कर 
राबण ने सारण से पूछा कि इनमें कौन से वानर प्रमुख 


हैं? कौन शूरवीर हैं? कौन महाबलशाली हैं? कौन सब 
तरफ से महान उत्साह से भरे हुए सेना के आगे रहते 
हैं? सुग्रीव इनमें से किसकी बात अधिक सुनता है? 
कौन यूथपतियों के भी यूथपति हैं? हे सारण इन बानरों 
का प्रभाव कैसा है? ये सारी बातें मुझे कहो। 


* नोट;- अपने महल की छत्र-से रावण के द्वारा जो घानर सेना 


का निरीक्षण किया जा रहा है, वह अवश्य ही किसी दुरबीन 
या उस जैसे ही किसी यन्त्र के द्वारा किया जा रहा होगा। 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचन परिपृच्छत:। 
आबभाषे5 थ मुख्यज्ञो मुख्यांस्तत्र वनौकसः।। ९।। 
एष योउभिमुखो लक्ष नर्दस्तिष्ठति वानर:। 
यूथपानां सहस्नाणां शतेन परिवारित:॥| १०॥॥ 
सर्वशाखामृमेन्द्रस्य॒ सुग्रीवस्थ॒ महात्मन:। 


बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैष यूथपः॥। ११॥। 


तब राक्षसराज के ऐसा पूछने पर प्रमुख बानरों का 
जानकार सारण उसे प्रमुख जामरों का परिचय देने लगा। 
उसने कहा कि देखो जो हजारों यूथपों से घिरा हुआ, 
लंका की तरफ मुख कर गर्जता हुआ वानर खड़ा है, 
यह सारे वानरों का राजा महात्मा सुग्रीव की सेना के. 
आगे खड़ा होता है। इसका नाम नील है। 
बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवान्‌। 
लडझ्ञमभिमुखः कोपादभीक्ष्णं च विजृम्भते।। १२॥। 
गिर्थिक्षप्रतीिकाशः . पद्मकिजल्कसंनिभः। 
एष  वानरराजेन  सुग्रीवेणाभिषेचित;। 
युवराजो5ज्दो नाम त्वामाह्यति संयुगे। 
वालिनः सदुशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रिय:।। १४।। 
एतस्य सा मतिः सर्वा यद्‌ दृष्टा जनकात्मजा। 
हनूमता वेगवता राघवस्यथ हितैषिणा।। १५॥। 


५३० 

जो तेजस्वी बानर अपनी दोनों भुजाओं को पकड़ कर 
पैदल पृथ्वी पर चल रहा है, जो लंका की तरफ मुख 
करके क्रोध से बार-बार जैंभाई ले रहा हैं, जो पर्वत के 


शिखर के समान ऊँचा ओर कमल केसर के समान रंग. 


वाला है, यह घानरराज सुग्रीव की द्वारा युबराज के पद 
पर अभिषिक्‍त किया हुआ, अंगद नाम का आपको युद्ध 


* के लिये ललकार रहा है। यह बाली का पुत्र पराक्रम 


हम] 


में उसी के समानःःहै. और सुग्रीव को सदा ही प्यारा है। 
श्रीरम के हितेकी:ःतेगवान हनुमान ने जो सीता का पता 
लगाया, उसमे सांरी इसकी बुद्धि ही काम कर रही थी। 
अनुवालिसुतस्यापि. बलेन महता वबृतः। 
वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयं॑ नलः॥। १६॥+ 
ये तु विष्टम्य मात्राणि क्ष्वेडयन्ति नदन्ति च। 
उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरिपुम्॒वा:।। १७॥। 


एते दुष्प्रसहा घोरा्मण्डाश्वण्डपराक्रमा:। 
य एनमनुगच्छन्ति  जीराश्चन्दनवासिनः॥। १८॥। 
बाली के पुत्र के पीछे जो महान बल से युक्‍त॑ बीर 


संग्राम भूमि में खड़ा है, यह सेतु के निर्माण का कारण 


नल है। ये जो कांनर श्रेष्ठ अपने शरीर के अंगों को स्थिर 
करके सिंह नाद कर रहे और गर्ज रहे हैं, जो उठ-उठ 
कर क्रोध से अंगड़ाई ले रहे हैं, अत्यन्त असह्य, प्रचण्ड 
भयानक तथा घोर पराक्रम वाले और चन्दन बन में निवास 
करने वाले वानर इस नल का अनुसरण करते हैं। 
श्वेतो रजतसंकाशश्रपलो. भीमविक्रमः। 
बुद्धिमान्‌ वानरः शूरशख्नरिषु लोकेषु विश्रुत:॥। १९॥। 
तुर्ण सुग्रीवमागम्य पुनर्मच्छति बानर३। 
विभजन्‌ वानरीं सेनामनीकानि प्रहर्षयन्‌।। २०।। 
यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति पर्वतम्‌। 
नाम्ना संरोचनो नाम नानानगयुतो मिरि;॥। २१।। 
तज्र राज्य प्रशास्त्येष कुमुदो नाम यूथप:ः। 

यह चाँदी के समान चमकने वाला, चंचल, भयानक 
विक्रम वाला, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, बुद्धिमान, शूरश्वेत 
नाम का वानर है यह सेना को विभिन्‍न भागों में बांटता 
हुआ और हर्षित करता हुआ तेजी से सुग्रीव के पास 
आता है और जाता है। गोमती नदी के किनारे अनेक 
वृक्षों से युक्त संरोचना नाम का जो पर्वत है, जो पहले 
इसी रमणीय पर्वत के चारों ओर घूमा करता था और 
वहीं वानरों के राज्य का संचालन करता था, वह यह 
कुमुद नाम का यूथपति है। 
योउसौ शतसहस्नाणि सहर्णष॑ यरिकर्षति।। २२।। 
अदीनो वानसथ्वण्ड:ः संग्राममभिकाब्लृति। 
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एषो5प्याशंसते लड्ढलां। स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌।। २३॥। 
यस्त्वेष; प्रेक्षेत लड्टां दिधक्षत्रिव चक्षुषा। 
विन्ध्यं कृष्णमगिरिं सह पर्वत च सुदर्शनम्‌॥॥ २४।। 
राजन्‌ सतत्रमध्यास्ते स रम्मो नाम यूभप:। 
य॑ यान्‍्त॑ वानरा घोरप्ण्डाश्चण्डपराक्रमा:।! २५।। 
परिवार्यानुगच्छन्ति - लड्डां मर्दितुमोजसा। 

जो यह हर्ष के साथ एक लाख सैनिकों को अपने 
साथ खींचे चला आ रहा है, यह दीनता से रहित और 
संप्राम को चाहने वाला चण्ड नाम का वानर है। यह 


. भी अपनी सेना के द्वारा लंका का मर्दन करने की आशा 


करता है। हे राजन्‌! जो यहः लंका की- तरफ ऐसे देख 
रहा है, जैसे उसे जलाकर भस्म कर देगा, यह रम्भ 
नाम का यूथपति, सदा विन्ध्यं, कृष्णागिरि,.सह्य और 
सुदर्शन पर्वत पर रहा करता हैं। जब यह युद्ध के लिये 
चलता हे, तो इसके गीछे प्रचण्ड, भयानक और अत्यन्त 


” पराक्रमी वानर इसे घेर कर चलते हैं।' वे. सभी अपने 


पराक्रम से लंका को मसलने के लिये आये हैं। 
न तु संविजते भृक़्योन च- सेनां प्रधावति।| २६े।। 
भ्रकम्पते च रोषेण तिर्यक्‌ “च पुनरीक्षते। 
महाजवो वीतभयो रम्यं साल्चेयपर्वतम्‌॥। २७॥। - 
राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथप:। ह 
एतस्य बलिनः सर्वे विहारा माम यूथपा:॥। २८॥। 
जो मृत्यु से नहीं डरता और न सेना की परवाह करता 
है, जो क्रोध के कारण काँप रहा है और टेढ़ा देखता है, 
जो बहुत वेगशाली और भय से रहित है, हे राजन! यह 
शरभ नाम है। इसके पास जो यूथपति हैं, वे सब बड़े 
बलवान हैं और उन्हें बिहार नाम से पुकारा जाता है। 
भेरीणामिव संनादो यस्यैष श्रूयते महान्‌। 
घोषः शाखामृगेन्द्राणां संग्राममभिकान्लृताम्‌।। २९।। 
एप पर्वतमध्यास्ते पारियाजमनुत्तमम्‌। 
युद्धे दुष्प्रसहो नित्यं पनसो नाम यूथप:।। ३०।। 
यस्तु भीमांप्रवल्गन्तीं चमूं ति.्तति शोभयन। 
स्थितां तीरे समुद्रस्थ ट्वितीय इब सागर:।। ३१।। 
एप दर्दुससंकाशोी विनतो नाम यूथप:। 
पिबंश्वरति यो वेणां नदीनामुत्तमां नदीम्‌॥॥३२॥। 
जिसकी गर्जना युद्ध को चाहने वाले बानरों के बीच 
में ऐसी गूँज रही है, जैसे बहुत सी भेरियों का नाद हो 
रहा हो, यह पनस नाम का यूथपति पारियात्र नाम के 
श्रेष्ठ पर्वत पर रहता है। इसका तेज सदा युद्ध में अत्यन्त 
दुस्सह होता है। जो समुद्र के किनारे स्थित इस भयानक 
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ओर उछलती कूदती हुई सेना को सुशोभित करता हुआ 
दूसरे समुद्र के समान विद्यमान है। यह दर्दुर पर्वत के 
समान विन॑ंत नाम का यूथपति है जो नदियों में उत्तम नदी 
'चेणानदी' का पानी पीता हुआ विचरता है। 

: त्वामाह्ययति युद्धाय क्रोधनो नाम जानरः। 
विक्रान्ता बलवन्तश्न यथा यूथानि भागश:।। ३३।। 
यस्तु गैरिकवर्णाभ॑ जपु: पुृष्यति वानर:। 


अवमत्य सदा सर्वान्‌ वानरान्‌ बलदर्पित:ः। 

गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधादभिवर्तते।। ३४।। 
यह क्रोधन नाम का वानर आपको युद्ध के लिये 

ललकार रहा है, जिसके पास बल और बिक्रम वाले अनेक 

यूथ विद्यमान हैं। यह वानर जो गेरुए र॑ग के शरीर को 

धारण कर रहा है, जो अपने बल के दर्प से सारे वानरों 


. को कुछ भी नहीं समभता, वह गवय नाम का वानर 


आपको क्रोध से तिरस्कृत कर रहा है। 


सोलहवाँ सर्ग 


सारण का रावण को वानर यूभ्रपतियों का परिचय देना। 


यं पृष्ठतोडनुगच्छन्ति शतशोहथ सहस्तश;। 
यूथपा हरिराजस्यथ हरो नामैष वानरः।। १॥। 
नीलानिव. महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि। 
असिताञ्जनसंकाशान्‌ युद्धे सत्यपराक्रमान्‌।। २।। 
असंख्येयाननिर्देशान्‌ पर॑ पारमिवोदथधे:। 
पर्वतेघु च ये केचिद्‌ विषयेषु नदीबु च।। ३॥। 
एते त्वामभिवर्तन्ते राजल्क्षा: सुदारुणा:। 
एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ भीमाक्षो भीमदर्शन:।। ४।। 
ऋक्षवन्त॑ ,गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिबनू। 
सर्वकक्षाणामधिपतिर्धृप्रों नामैष.. यूथ्रप:।। ५।। 
यह हंर नाम का वानर है, जिसके पीछे वानरराज 
के सैकड़ों हजारों यूथपति चलते हैं। उधर काले विशाल 
बादलों की घटा के समान जिनकी भीड़ आप देख रहे 
हैं, जो अंजन के समान काले हैं और युद्ध में सत्य 
पराक्रमी हैं, जो असंख्य होने के कारण संख्या में बताये 
नहीं जा सकते और समुद्र के दूसरे किनारे के समान 
विस्तृत हैं, ये ऋक्ष जाति के अत्यन्त भयानक व्यक्ति 
तुम्हारे लिये विद्यमान हैं। इनके बीच में खड़ा हुआ 
भयानक आँखों और भयानक रूप वाला यह सारी ऋक्ष 
जाति का स्वामी धूम्र नाम का यूथपति है जो पर्वत श्रेष्ठ 
ऋक्षवान पर नर्मदा का पानी पीता हुआ रहता है। 
यवीयानस्थ| तु भ्राता पश्यैनं पर्वतोपमम्‌। 
आ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमे।।. ६।। 
स॒ एण जाम्बवान्‌ नाम महायूअपयुभ्प:। 
प्रशान्तो गुरुवर्ती च सम्प्रहारेष्मर्षण:।। ७॥। 
य एनमभिसंरब्ध॑ _. प्लवमानमव्रस्थितम्‌। 
प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम्‌।। ८॥। 
बलेन बल संयुक्तो दम्भो नामैष यूथपः। 


इनके छोटे भाई इस जाम्बबान नाम के यूथपतियों 
के भी महान यूथपति को देखो। यह रूप में अपने भाई 
के समान है, पर 'पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। यह 
वैसे शान्त स्वभाव और बड़ों का आज्ञापालक है, पर 
युद्ध के समय यह असह्ाय हो जाता है। उधर क्रोध में 
भरा हुआ तो कभी उछलता है और कभी खड़ा हो जाता 
है, जिस यूथपतियों के यूथपति को सारे वानर देख रहे 


: हैं, जो सेना और शक्तियों से युक्त है, वह दम्भ नाम 


का यूथपति है। 
महापर्वतसंकाशा महाजीमूतनिःस्वना:।। ९।। 
वृत्तपिज्ललनेत्रा हि. महाभीमगतिस्वना;। 


मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्लड्ां समीक्ष्त्र ते।। १०॥। 
एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान। 
नाम्ना पृथिव्यां विख्यातों राजज्शतबलीति यः॥ ११॥। 
एपैवाशंसते लड्डां सेनानीकेन  मर्दितुम्‌। 
जिक्रान्ता बलवाज्छूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थित:। 
रामप्रियार्थ प्राणानां दयां न कुरुते हरि:॥१२॥। 
जो विशाल पर्वत के समान ऊँचे और विशाल मेघ 
के समान गर्जते हैं, जिनकी आँखें गोल और पिंगल रंग 
भी हैं, जिनके चलते हुए भयानक आवाज होती हैं, जो 
खडे हुए लंका की तरफ ऐसे देख रहे हैं, जैसे उसे 
कुचल डालेंगे। उनके बीच में उनका तेजस्वी अधिपति 
शतबली खडा है, जो अपने नाम से पृथ्बी पर प्रसिद्ध 
है। यह अपनी सेना से ही लंका को कुचलने को इच्छा 
रखता है। यह पराक्रमी, बलवान, वीर और अपने पुरुषार्थ 
पर भरोसा करने वाला है। यह वानर श्रीराम का प्रिय 
करने के लिये अपने प्राणों पर दया नहीं करता है। 
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शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों, मैन्द द्विविंद, हनुमान, औराम, लक्ष्मण और सुग्रीव का 
परिचय देना। 


सारणस्य बच; श्र॒ुत्वा रावण राक्षसाधिपम्‌॥ 
बलमादिश्य तत्‌ सर्व शुको वाक्यमभान्रवीत्‌।। १॥। 
स्थितान्‌ पश्यसि यानेतान्‌ मत्तानिव महाद्विपान्‌। 
न्यग्रोधानिव गाड़ेयान्‌ सालान्‌ हैमकतानिव॥। २॥। 
एते दुष्प्रसहा राजन्‌ बलिन; काम रूपिण:। 
एते सुग्रीवसचिवा: किष्किन्धानिलया; सदा।। ३॥। 


जब सारण ने सारी बानर सेना का परिचय दे दिया 
तब उसकी बात सुन कर शुक राक्षसों के राजा रावण 
से बोला कि जिन्हें आप मतबाले विशाल हाथियों के समान 
खड़ा हुआ देख रहे हैं, जो गंगा के किनारे के वट वृक्षों 
और हिमालय के समान हैं, हे राजन! यह अत्यन्त सुस्सह, 
बलशाली, इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने वाले और 
. किष्किधा में रहने वाले सुग्रीव के सचिव *हैं। 
यौ तो पश्यसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ। 
मैन्दश्न द्विविदश्चैव ताभ्यां नास्ति समो युधि।। ४॥। 
आशंसेते यथा लड्ढमेतो मर्दितुमोजसा। 
य॑ तु पश्यसि तिष्ठन्त॑ प्रभिन्नमिव कुजरम्‌।। ५।। 
यो बलातू क्षोभयेत्‌ क्रुद्धः समुद्रमपि वानर:। 
ज्येष्ठ/. केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः।। ६।। 
हनूमानिति तिख्यातो लब्वितो येन सागर:। 
कामरूपो हरिश्रेष्ठो- बलरूपसमन्वित:।। ७।। 
अनिवार्यगतिश्चैब यथा सततग: प्रभु:। 

आप जो इन देवता के समान सुन्दर रूप वाले वानर 
कुमारों को देख रहे हैं, ये मैन्द और द्विबिद हैं। इनके 
समान युद्ध करने बाला कोई नहीं है। ये दोनों अपने 
तेज से ही लंका को कुचलने की इच्छा रखते हैं। मतवाले 
हाथी के समान जिसको आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, 
जो बानर क्रोध में आने पर अपने बल से समुद्र को 
भी श्षुब्ध कर सकता है, यह केसरी का सबसे बड़ा 
पुत्र पवन पुत्र के नाभ से प्रसिद्ध है, इसका नाम हनुमान 
है। इसी ने सबसे पहले सागर को लाँघा था। यह वानर 
श्रेष्ठ मनचाहा रूप बना लेने वाला, बल और रूप से 
युक्त है, जैसे वायु हर जगह आा सकती है, वैसे ही 
इसकी गति रुकती नहीं है। 
यश्चैषो5नन्तर: शूर: श्यामः पद्मनिभेक्षण:।। ८।॥। 
इक्ष्याकूणामतिरथो लोके. विश्लुतपौरुष:। 


यस्य भार्या जनस्थानात्‌ सीता चापि हता त्वया।। ९।। 
स॒ एष रामस्त्वां राजन्‌ योद्धूं समभिवर्तते। 

हनुमान जी के समीप जो बीर, साँवले रंग के और 
कमल के समान नेत्र वाले हैं, ये संसार में अपने पौरुष 
के लिये प्रसिद्ध इक्ष्वकु बंश के अतिरथी राम हैं। हे 
राजन! इनकी पत्नी सीता का आपने जनस्थान से अपहरण 
किया है। ये आपसे युद्ध करने के लिये तैयार हैं। 
यस्यैणष दक्षिणे पार्थे शुद्धजाम्बूनदप्रम:॥॥१०।। 
विशालवक्षास्ताप्राका नीलक्‌खितमूर्धज:। 
एषो हि लक्ष्मणो नाम श्रातुः प्रियहिते रत:।॥। ११॥। 


. नये युद्धे च कुशलः सर्वशखस्रभृतां वर:। 


अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तध्न जयी बली।। १२।। 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्वर:। 
नहोष राघवस्यार्थे जीवित॑ परिरक्षति।। १३।। 
एथेवाशंसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌। 

इनकी दायीं तरफ जो शुद्ध सोने के समान कान्तिवाले, 
विशाल बक्षस्थल, ताम्रवर्ण आँखों और काले घुँघराले बालों 
वाले हैं, ये नाम से लक्ष्मण हैं, जो भाई का प्रिय करने 
में लगे रहते हैं। सारे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ये युद्ध और 
नीति शास्त्र में कुशल हैं। ये असहनशील, दुर्जय, विजयी, 
पराक्रमी, जीतने बाले, बलवान और राम के दाहिने हाथ 
तथा बाहर विचरने वाले मानो उन्हीं के प्राण हैं। गम के 
लिये ये अपने जीवन की परवाह नहीं करते। ये ही युद्ध 
में सारे राक्षमों को मारने की इच्छा रखते हैं। 


यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम्‌॥। १४॥। 
सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारममितौजसम्‌। 
तेजसा यशसा बुद्धचा बलेनाभिजनेन च।। १५।। 
यः कपीनतिबश्राज  हिमवानिव पर्वत:। 
सुग्रीवी वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमनुवर्तते। 
महाबलवृतो. नित्य महाबलपराक्रम:।। १६।। 
जिन्हें आप वानरों के बीच में पर्बत के समान 
अविचल खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये अमित तेजस्वी सारे 
बानरों के स्वामी हैं, ये तेज से, यश से, बुद्धि से, बल 
से, और कुल से सारे बानरों से ऐसे ही बढ़कर हैं जैसे 
हिमालय पर्वतों से। ये बानरों के राजा सुग्रीव सदा महान 
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बल और पराक्रम से युक्त, विशाल सेना से घिरे हुए 


आपके साथ युद्ध के लिये तत्पर हैं। 


. इम्ां महाराज समीक्ष्य वाहिनी- 
मुपस्थितां. प्रज्जलितग्रहोपमाम्‌। 


ततः प्रयत्तः परमो विधीयतां 
यथ जय; स्यान्न परै; परामव:।। १७।। 
है महाराज) आप प्रज्वलित ग्रह के समान इस 
उपस्थित सेना को देख कर ऐसा उत्तम प्रयत्न करें, जिससे 
हमें विजय प्राप्त हो और शत्रुओं से हम पराजित न हों। 
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रावण के द्वारा पुनः दूसरे गुप्तचरों को भेजना, उनका भी पकड़ा जाना और राम कौ दया 
ट * से छूट कर लंका में आ कर समाचार बताना। 


शुकेन तु समादष्टिन्‌ दृष्द्ला स हरियूथपान्‌। 
अब्नवीज्व॒ दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌॥। १॥। 
उपस्थापय मे शीघ्र चारानिति निशाचर:। 
महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरानू।। २।। 
ततकश्चारा: संत्जरिता: प्राप्ताः पार्थिवशासनातू। 
उपस्थिता: प्राक्ललयो वर्धयित्वा जयाशिषः॥ ३॥। 
तानब्रवीत्‌ू ततो वाक्य रावणो राक्षसाधिप:। 
चारान्‌ प्रत्यायिकाज्शूरान्‌ धीरान्‌ विगतसाध्वसान्‌॥ ४।। 
शुक के द्वारा बताये गये उन बानर यूथपतियों को 
देख कर रावण ने अपने समीप विद्यमान महोदर से कहा 
कि तुम मेरे सामने शीघ्र ही और गुप्तचरों को हाजिर 
करो। तब उस राक्षस महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को 
आदेश दिया। राजा के आदेश से गुप्सचर तुरन्त वहाँ आये 
'और जय जय कार करते हुए हाथ जोड़ कर खडे हो 
गये। तबः उन विश्वासपात्र, शूरवीर, धीर औरं निर्भय 
गुप्तचरों से रोक्षमों का राजा रावण बोला कि- 


इतो गच्छत रामस्य व्यवसाय परीक्षिंतुम्‌। 
सन्त्रेष्नम्यन्तरा येउस्थ प्रीत्या तेन समागता:।। ५॥। 
कथं स्वपिति जागतिं किमद्य च करिष्यति। 
विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमशेषत:।। ६।। 
चारेण विदितः शत्रु; पण्डितैर्वसुधाधिपै:। 
युद्धे के ल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते।। ७॥। 
तुम यहाँ से राम के कार्य को जानने के लिये जाओ। 
कौन उसके सलाह कार अन्तरंग मन्त्री हैं? कौन उससे 
प्रेम के कारण आये हुए हैं? कैसे वे सोते हैं? कैसे 
बे जागते हैं? और आज क्या करेंगे? सारी बातें पूरी तरह 
से चतुराई से जान कर आओ। बुद्धिमान. राजा गुप्तचरों 
के द्वारा शत्रु की गतिविधि का पता लगा कर थोड़े प्रयत्न 
से ही उसे युद्ध में समाप्त कर देते हैं। 


चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रद्षश्ट राक्षसेश्वरम्‌। 
शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्रक्रू: प्रदक्षिणम्‌।। ८॥। 
ततस्तं॑ तु॒महात्मानं चारा राक्षससत्तमम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं जम्मुर्यत्र राम; सलक्ष्मण:॥ ९।। 
ते ' सुबेलस्थ शैलस्यथ समीपे रामलक्ष्मणौ। 
प्रच्छन्षा ददृशुर्गत्वा. ससुग्रीवविभीषणौ।। १०।। 

तब उन गुप्तचरों ने प्रसन्न होकर अच्छा ऐसा कहा और 
शार्दूल को आगे करके उन्होंने राक्षसराज की प्रदक्षिणा की। 
फिर उस राक्षसश्रेष्ठ महात्मा रावण की प्रदक्षिणा करके वे 
गुप्तचर वहाँ गये, जहाँ राम और लक्ष्मण थे। उन्होंने सुनेल 
पर्वत के समीप जाकर, छिप कर सुग्रीव और विभीषण 
सहित राम ओर लक्ष्मण को देखा। 
प्रेक्षमाणाश्ममूं तां च बमभूवुर्भयविह्नला:। 
ते तु धर्मात्मना दुष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसा;।। ११।। 
विभीषणेन त्तत्रस्था . निगृहीता यदृच्छया। 
शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापो5यमिति राक्षस:। 
मोचितः सो5पि रामेण वध्यमानः प्लवंगमै:।। १२।। 

उस सेना को देख कर वे भय से व्याकुल हो गये 
और उन्हें तभी धर्मात्मा राक्षतराज विभीषण ने देख लिया। 
विभीषण ने वहाँ आए हुए उन्हें फटकारा और अपनी 
इच्छा से केवल एक शार्दूल को यह सोच कर पकड्वा 
दिया कि यह पापी राक्षस है। किन्तु बानरों के द्वारा पीटे 
जाते हुए भी राम ने छुड॒वा दिया। 
ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते “ 

चारा बहिर्नित्यचरा निशाचरा;। 
गिरे: सुवेलस्थ समीपवासिन 
न्यवेदनयन्‌ रामबल॑ महाबला:।। १३॥। 

तब सदा बाहर घूमने वाले वे महाबली गुप्तचर राक्षस 

रावण के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने सुबेल पर्वत 


के समीप विद्यमान राम की सेना के विषय में उसे बताया। 
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माया रचित कटा मस्तक दिखा कर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। 


चाराणां रावण: श्रुत्वा प्राप्त राम॑ महाबलम्‌। 
जातोद्वेगो5 भवत्‌ किंचित्‌ सचिवानिदमब्रवीत्‌।। १॥। 
मन्त्रिण: शीघ्रमायान्तु सर्वे वे सुसमाहिता;। 
अय॑ नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसा:॥। २॥। 
तस्य तच्छासन श्रुत्ता मन्त्रिणो5 भ्यागमन्‌ द्वुतम्‌। 
ततः स मन्त्रयामास राक्षस: सचिवै; सह।। ३॥। 
मन्त्रयित्वा तु दुर्थर्ष: क्षमं यत्‌ तदनन्तरम्‌। 
विसर्जयित्वा सचियान्‌ प्रविवेश स्वमालयम्‌॥ ४॥। 
गुप्तचरों के मुख से आई हुई श्रीराम की महान सेना 
के विषय में सुन कर कुछ उद्धिग्ग हो कर रावण अपने 
सचिवों से बोला कि हे राक्षसों! मेरे सारे मंत्री सावधान 
होकर यहाँ आयें। यह हमारे लिये विचार करने का समय 
आया है। तब उसकी आज्ञा को सुन कर मंत्री लोग 
शीक्रता से वहाँ एकत्र हो गये। तब उसने अपने राक्षस 
सचिवों से विचार विमर्श किया। उस दुर्धर्ष राक्षस ने 
उचित कार्यों पर विचार कर सचियों को विदा किया 
और वह अपने महल में प्रविष्ट हुआ। 
विद्युज्जिद् च मायाज्षमब्रवीद्‌ राक्षसाधिपः। 
शिरो मायामयं गृह राघवस्यथ निशाचर।। ५।। 
मां त्वं समुपतिष्ठस्व महन्च सशर धनुः। 
एवमुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिड्ञो निशाचर:।। ६।। 
दर्शयामास ता मायां सुप्रयुक्तां स रावणे। 
तस्य तुष्टो3भवद्‌ राजा प्रददौ च विभूषणम्‌।। ७॥। 
अशोकवनिकायां च सीतादर्शनलालस:। 
नैऋतानामभिपतिः संविवेश  महाबल;।। ८।। 
उस राक्षसों के राजा ने फिर माया के विशेषज्ञ 


“%) विधुज्जिह्न राक्षत से कहा कि हे राक्षस) तुम राम का 


माया के द्वारा नकली सिर बना कर और एक बाण सहित 
धनुष बना कर मेरे समीप आओ। तब बहुत अच्छा कह 
कर उस राक्षस ने रावण को अपनी माया का कौशल 
दिखाया। तब प्रसन्न हो कर उस राजा ने उसे आभूषण 
में पुरस्कार दिया और फिर कह राक्षसों का महाबली 
राजा सीता के दर्शन की इच्छा से अशोक वाटिका में 
गया। 


ततो . दीनामदैन्याहाँ ददर्श घनदानुज:। 
अधोमुखी शोकपरामुपविष्टा. महीतले।। ९।। 


भर्तारं समनुध्यान्तीमशोकवनिकां._ गताम्‌। 
उपास्यमानां घोराभी राक्षसीभिरदूरतः।॥। १०।। 
इंदच बचरन धृष्टमुवाच जनकात्मजाम्‌। 
सान्त्व्यमाना मया भद्ने यमाश्रित्य विमन्यसे।। ११॥॥ 
खरहन्ता स ते भर्ता राघव:ः समरे हत:। 

वहाँ उस कुबेर के छोटे भाई ने, जो दीनता के योग्य 
नहीं थी, उस दीनता को प्राप्त, अशोक बाटिका में भी 
रहते हुए शोक में मग्न, नीचे मुख करके भूमि पर बैठी 
हुई और अपने पति का ध्यान करती हुई सीता को देखा। 
उसके समीप भयानक राक्षसियाँ बैठी हुईं थीं। वह 
जनकपुत्री से धृष्टता पूर्वक यह बोला कि हे भद्दे! मेरे 
बार-बार समभाने पर भी तुम जिसका सहारा लेकर मेरी 
बात नहीं मानती थीं, खर को मारने बाला वह तुम्हारा 
पति राम युद्ध में मारा गया। 


छिन्न॑ ते सर्वथा मूलं दर्पक्ष निहतो मया।।१२॥। 
न्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि। 
विसूजैतां मतिं मूढे कि मृतेन करिष्यसि॥। १३।। 
भवस्व भद्रे भायांणां सर्वासामीश्वरी मम! 
अल्यपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि॥। १४।। 
समायात: समुद्रान्त हन्तुं मां किल राघव:। 
वानरेन्द्रप्रणतेव बलेन महता वबृत:॥ १५।। 
संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌। 
बलेन महता रामो ब्रजत्यस्तं दिवाकरे।।१६।। 
अब तुम्हारी जड़ पूरी तरह से कट गयी। तुम्हारे 
अभिमान को मैंने नष्ट कर दिया। हे सीता] तुम्हारे ऊपर 
जो यह मुसीबत आईं है, उससे तुम अब मेरी पत्नी 
बन जाओगी। हे मूर्ख! अब तुम राम के विषय में सोचना 
छोड़ दो। उस मरे हुए का क्या करोगी? हे कम पुण्यों 
वाली! राम की प्राप्ति का जो तुम्हारा प्रयोजन था, बह 
समाप्त हो गया। हे भद्रे! हे अपने आपको पण्डित मानने 
वाली मूर्खें! अब तुम मेरी सारी पत्नियों की स्वामिनी 
बन जाओ। राम वानरराज सुग्रीब के द्वारा लायी हुई 
बड़ी सेना के साथ समुद्र के किनारे तक आये थे। 
वे समुद्र के उत्तरी किनारे को घेर कर अपनी विशाल 
सेना के साथ वहाँ टिके हुए थे। उस समय सूर्य 
छिप गया। ह 
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अभाध्वनि परिश्रान्तमर्थरात्र स्थितं बलम्‌। 
सुखसुप्तं समासाद्य चरितं प्रथम चरै:।॥। १७।। 
तत्प्रहस्तप्रणतीत बलेन महता मम। 
बलमस्य हत॑ रात्रौ यत्र रामः सलक्ष्मण;।। १८।॥। 
पट्टिशान्‌ परिधाक्षकानृष्टीन्‌ दण्डान्‌ महायुधान्‌। 
वाणजालानि शूलानि भास्वरान्‌ कूटमुदरान।। १९॥। 
यध्टीक्व तोमरान्‌ प्रासांश्रक्राणि मुसलानि च। 
उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिवानरेषु. निपातिता:!॥ २०।। 
तब रास्ते की धरकावट से सुखपूर्वक सोई हुई उस 
सेना का आधी रात के समय पहले हमारे गुप्तचरों ने 
निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के द्वार ले जाई गई मेरी 
सेना ने उस सेना-को जहाँ राम और लक्ष्मण थे नष्ट कर 
दिया। राक्षसों ने पट्टिशों को, परिधों को, ऋष्टियों को, 
डण्डों को और बड़े-बड़े आयुधों को, बाणों के समूह, 
जगमगाते हुए शूल, कूट और मुद्र, यष्टि तोमर, प्रास, चक्र 
मूसल उठा-उठा कर वबानरों पर प्रहार किये। 


अथ सुप्तस्थ रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना। 
असक्त कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना।। २१।। 
विभीषण: समुत्पत्य निंगृहीतो यदृच्छया। 
दिश: प्रत्राजितः सैन्यैलक्ष्मण: प्लवगैः सह।। २२॥। 
सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगाधिप:। 
निरस्तहनुक: सीते हनूमान्‌ राक्षसेरहत:।॥ २३।। 
जाम्बबानथ जानुभ्यामुत्पतन्‌ निहतो युधि। 
पट्टिशैरबहुभिश्छिन्रों निकृत्तः पादपो यथा।। २४।। 
फिर शत्रुओं को मथ डालने वाले प्रहस्त ने जिसके 
हाथ बहुत सधे हुए हैं, सोये हुए राम का सिर एक 
लम्बी तलवार से बिना किसी रुकावट के काट दिया। 
फिर उसने एकदम उछल कर विभीषण को पकड़ लिया। 
लक्ष्मण को वानर सैनिकों के साथ अलग-अलग दिशाओं 
में भगा दिया। हे सीता! सुग्रीव की भी गर्दन काट दी 
गई। राक्षसों ने हनुमान की ठोड़ी तोड़ कर उसे मार 
दिया, जाम्बवान उछल रहा था उसके घुटनों पर बहुत 
सारे 8 की से प्रहार किया गया। वह कटे हुए पेड 
की तरह छिन्न-भिन्न हो कर युद्ध क्षेत्र में गिर गया। 


मैन्द्ध्व ट्विविदश्वोभमो तो वानरवरष॑भौ। 
निश्चसन्तो रुदनतौ च रुधिरेण परिप्लुतो।। २५॥। 
असिना व्यायतौ छिलत्नौ मध्ये हारिनिषुदनौ। 
अनुशधसिति मेदिनयां पनसः पनसो यथा।। २६।। 
नाराचेर्बहुभिश्छित्र: शेते दर्यां दरीमुख:। 


कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजन्‌ सायकैर्हत:।। २७।। 
अज्ञदो बहुभिश्छित्र: शरैरासाद्य राक्षसे:। 
पति रुधिरोद्वारी क्षितौ निपतितोउद्जभद:॥॥ २८।। 
मैन्द और द्विविद दोनों श्रेष्ठ चानर खून से भरे हुए, 
लम्बी साँसें लेते हुए रो रहे थे, उन दोनों विशालकाय 
शत्रु सूदनों को तलवार के द्वारा बीच में से काट दिया 
मया। पनस नाम का बानर पके हुए पनस (कटहल) 
की तरह भूमि पर पड़ा हुआ अन्तिम सौंस ले रहा है। 
दरी मुख अनेक नाराचों से बींघा जा कर किसी गुफा 
में सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद चिल्लाता हुआ बाणों 
से मार दिया गया। राक्षसों ने अंगद पर हमला कर बहुत 
सारे बाणों से उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। वह अपने अंगों 
से सब तरफ खून बहाता हुआ भूमि पर पड़ा हुआ है। 
प्रसुताक्ष परे जस्ता हन्यमाना जघन्यत:। 
अनुद्गतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपा:।। २९॥। 
सागरे पतिता: केचित्‌ केचिद्‌ गगनमाश्रिता:। 
ऋक्षा वृक्षानुपारूढा जानरीं वृत्तिमाश्रिता;।। ३०॥। 
एवं तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया। 
क्षतजाद रजोध्वस्तमिद॑ं चास्याहतं शिर:।॥॥ ३१॥। 
ततः  परमदुर्थवों रावणो राक्षसेश्वर:। 
सीतायामुफ्थृण्वत्यां.  राक्षेसीमिदमन्नवीतू ।। ३२।। 
जैसे सिंहों द्वारा हाथियों को भगा दिया जाता है, 


' लैसे ही राक्षसों के द्वारा पीछा किये जाने पर बहुत 


से वानर डरे हुए पीठ पर चोट खाते हुए भाग गये। 
कुछ समुद्र में कूद गये। कुछ आकाश में उड़ गये 
और कुछ ऋशक्ष जाति के लोग बन्दरों की तरह पेड़ों 
पर चढ़ गये। इस प्रकार मेरी सेना ने तेरे पति को 
सेना सहित मार दिया है। उसका खून से भीगा और 
धूल से सना हुआ सिर लाया गया है। तब अत्यन्त 
दुर्धर्ष राक्षमों के राजा रावण ने सीता को सुनाते हुए 
एक राक्षसी से कहा कि- 
राक्षस क्रूरकर्माणं॑ विद्युज्जिद्डं समानय। 
येन तद्राघवशिरः संग्रामात्‌ स्वयमाहतम्‌॥ ३३॥। 
विद्युज्जिद्वस्तता गृह्य शिरस्तत्सशरासनम्‌॥ 
भ्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थित:।। ३४॥॥ 
तमब्रवीत्‌ ततो राजारावणो राक्षस स्थितम्‌। 

तुम उस क्रूर कर्म करने वाले विद्युज्जिद्व राक्षस को 
बुला कर लाओ, जो संग्राम भूमि से राम के सिर को 
स्वयं लाया है। तब विद्युज्जिह् धनुष बाण के साथ उस 
सिर को लेकर आग्रा और रावण को सिर से प्रणाम 
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कर उसके सामने खड़ा हो गया। तब उस खडे हुए 
शाक्षस से रावण ने कहा कि- 

अग्रतः कुरु सीताया; शीघ्र दाशरथेः शिरः।। ३५।। 
अवस्थां पश्चिमां भर्तु; कृपणा साधु पश्यतु। 
एवमुक्तं तु तद्‌ रक्ष: शिरस्तत्‌ प्रियदर्शनम्‌॥। ३६।। 


तुम उस दशरथ पुत्र राम का सिर सीता के सामने 
जल्दी रख दो। जिससे यह बेचारी अपने पति की अन्तिम 
दशा को अच्छी तरह से देख ले। ऐसा कहने पर उस 
राक्षस ने उस सुन्दर सिर को सीता के समीप रख दिया 
और बह तुरन्त वहाँ से चला गया। रावण ने भी उस 


विशाल जगमगाते हुए धनुष को सीता के आगे यह कहते 
उपनिक्षिप्प सीताया; क्षिप्रमन्तरधीयत। 
रावणश्वापि चिक्षेप भास्वरं कार्मुक॑ महत्‌।। ३७।। दा बन को कि यहीं तीनों लोकों में विख्यांत राम 
त्रिषु लोकेषु विख्यात रामस्यैतदिति ब्ुवन्‌। सु 
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सीता का विलाप और रावण का सलाह के लिये सभा में जना। 


सा सीता तच्छिरो दृष्ठा तत्च कार्मुकमुत्तमम्‌। 
नयने मुखवर्ण च भर्तुस्तत्सदुशं मुखम्‌।। १।। 
एते;: सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदु/खिता। 
विगहेंउत्र॒ केकेयीं क्रोशन्ती कुररी यथा।। २॥। 
सकामा भव कैकेयि हतोड्यं कुलनन्दन३। 
कुलमुत्सादितं सर्व त्ववा कलहशीलया।। ३॥। 
आर्येण कि नु कैकेय्या: कृत॑ रामेण विप्रियम्‌। 
यन्मया चरिवसन दत्त्वा प्रत्राजितो बनम्‌।। ४।। 
तब सीता उस सिर को तथा उत्तम धनुष को देख 
कर तथा दोनों आँखें, मुख का रंग और मुख की आकृति 
पति के मुख की आकृति के समान देख कर और यह 
समभ कर कि यह पति का ही सिर है, अत्यन्त दुखी 
हो कर कुररी के समान बिलाप करती हुईं कैकेयी को 
दोष देने लगी। वह कहने लगी कि हे कैकेयी तेरी कामना 
सफल हुईं। ये कुल को आनन्दित करने वाले मारे गये। 
तुभ कहलप्रिय ने सारे कुल का नाश कर दिया। आर्य 
राम ने कैकेयी का कौन सा बुरा किया था जो उन्हें 
मेरे साथ चीरवस्त्र पहना कर बन में निकलवा दिया। 
एवमुक्त्ता तुं वैदेही वेषमाना तपस्विनी। 
जगाम जगतीं बांलां छिन्ना तु कदली यथा।। ५।। 
सा मुहूर्तात्‌ समाध्वस्य परिलभ्याथ चेतनाम्‌। 
तच्छिर: समुपास्थाय. विललापायतेक्षणा।। ६।। 
हा हतासि भहाबाहो वौरकब्रतमनुब्रत। 
इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता।। ७॥। 
प्रथम मरणं नार्या भर्तुवैंगुण्यमुच्यते। 


सुवृत्त: साधुवृत्ताया: संवृत्तस्त्वं ममाग्रत:।। ८॥। 


ऐसा कह कर वह बैदेही तपस्विनी सीता काँपती 
हुई, कटी हुई कदली के समान भूमि पर गिर पड़ी। 
एक मुहूर्त के पश्चात होश मे आं कर कुछ धीरज धर 
कर वह विशाल नेत्रों वाली उस सिर को अपने समीप 
रख कर विलाप करने लगी। हे महाबाहु! मैं मारी गयी। 
आपने तो बीरब्रत का पालन कर लिया, पर आपकी 
इस अन्तिम अवस्था को मैं विधवा बनी हुई देख रही 
हूँ। पति का पहले मरना स्त्री के लिये बड़ा अनर्थकारी 
होता है आप अच्छे आचरण बाले थे, पर मु अच्छे 
आचरण वाली के सामने ही आप मृत्यु को प्राप्त 
हो गये। 
महद्‌ दुःख प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे। 
यो हि मामुग्यतस्रातुं सोडपि त्वं विनिपातित:।। ९॥॥ 
सा श्रश्रूमम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव। 
वत्सेनेव यथा शेनुर्विवत्सा वत्सला कृता।। १०।। 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज़स्थापि सतस्तव। 
पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवों हायम्‌॥! ११॥। 
अदृष्ट मृत्युमापन्न:; कस्मात्‌ त्वं नयशासत्रवित्‌। 
व्यसनानामुपायज्ञ: कुशलो हासि वर्जने।। १२॥। 

महान दुख को प्राप्त हुई और शोक सागर में मग्न 
हुई मेरा उद्धार करने के लिये जो प्रयत्न कर रहे थे, 
उन आपको भी शज्रुओं ने गिरा दिया। हे राम! तुम जैसे 
पुत्र के बिना मेरी वह सास कौशल्या अपने बछड़े से 
प्यार करने वाली पर उससे अलग कर दी गयी गाय 
के समान हो गयी है। आप जैसे बुद्धिमान की भी बुद्धि 
नष्ट हो गयी, जो आप शत्रुओं के बस में हो गये। या 
यह कहो कि काल सब प्राणियों को पैदा करता है, 


युद्धकाण्ड बीसवाँ सर्ग ५३७ 


काल ही सब प्राणियों को पकाता है अर्थात उसका अन्त 
करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, उपायों 
को जानते थे, संकट को हटाने में कुशल थे, फिर केसे 
अदृश्य मृत्यु को प्राप्त हो गये? 
तथा त्वं सम्परिष्ेज्य रौद्रयातिनृशंसया। 
कालराज़्या ममाच्छिय हतः कमललोचन।। १३॥। 
इह शेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीम्‌। 
प्रियामिव यथा नारीं पृथ्चिवीं पुरुषर्षम।। १४॥॥ 
पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ। 
सर्वेश्व॒ पितृभि: साथ॑ नूनं स्वर्गें समागत:।। १५॥। 
संश्रुतं गृद्दता पार्णि चरिध्यामीतिं यत्‌ त्वया।। १६।। 
समर तन्नाम काकृत्स्थ नय मामपि दुःखिताम्‌। 

हे कमलनयन! बह बड़ी भयानक और क्रूर काल 
रात्रि आपको अपने हृदय से लगा कर मुभसे छीन कर 
ले गयी। हे महाबाहु! हे नरश्रेष् आप मुझ तपस्विनी 
को छोड़ कर प्रियतमा स्त्री की तरह उस पृथिवी का 
आलिंगन किये हुए सो रहे हैं। हे निष्पाप) आप वहाँ 
परलोक में मेरे ससुर दशरथ तथा दूसरे पितरों से भी 
अवश्य ही मिलेंगे। हे राजन्‌! आप मेरी तरफ क्‍यों नहीं 
देखते। आप॑ मुभसे क्‍यों नहीं बोलते। आपने मेरा 
पाणिग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे ही 
साथ रहूँगा। हे काकुत्स्थ। अपनी उस प्रतिज्ञा को याद 
कीजिये ओर मुझ दुखिता को भी अपने साथ ले जाइये। 


कस्मान्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां बर।। १७॥। 
अस्माल्लोकादमुं लोक त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌। 
कल्याणै रुचिरं गात्र परिषक्त मयैव तु।। १८।॥। 
क्रव्यादैसतच्छरीर॑ ते नूनं विपरिकृष्यते। 
प्रत्नज्यामुपपन्नानां ज्रयाणामेकमागतम्‌।। १९।। 
परिप्रेक्ष्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा। 
स तस्या: परिपृच्छन्त्या वर्ध मित्रबलस्य ते॥। २०।। 
तव चाख्यास्यते नून॑ निशायां राक्षसैर्वधम्‌। 

हे गतिमानों में श्रेष्ठ आप इस लोक को और मुभ 
दुखिया को भी छोड़ कर इस लोक से परलोक को 
मेरे बिना क्यों चले गये। आपका अनेक प्रकार के 
कल्याणकारी साधनों से सुन्दर बनाया हुआ शरीर, जो 
मेरे द्वारा आलिंगन किया जाता था, वह अब निश्चय 
ही माँस भक्षी जन्तुओं के द्वारा घसीटा जा रहा होगा। 
हम तीन वनवास के लिये निकले थे, पर शोक से 
व्याकुल कौशल्या वापिस लौटे हुए केबल एक लक्ष्मण 
को ही देखेंगी। उनसे पूछने पर वे उन्हें अवश्य ही आपके 
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मित्र की सेना के तथा आपके रात्रि में राक्षसों के द्वारा 
किये हुए बध के विषय में बतायेंगे। 


सा त्वां सुप्तं हतं ज्ञात्वा मां च रक्षोगृहं गताम्‌।। २१॥। 
हृदयेनावदीणेन न भविष्यति राघव। 
अहं दाशरथेनोढा मोहात्‌ स्वकुलपांसनी॥ २२।। 
आर्यपुत्रस्य रामस्थ भार्या मृत्युरजायत। 
नूनमन्यां मया जाति वारितं दानमुत्तमम्‌॥। २३॥। 
याहमदैव शोचामि भायसर्वातिथेरिह। 

हे राम! तुम्हें सोये हुए मारा गया जान कर तथा मुभे 
राक्षसों के घर में गया हुआ जान कर उनका हृदय बिदीर्ण 
हो जाएगा और जे जीवित नहीं रहेंगी। दशरथ पुत्र के 
द्वारा मुझ कुल को कलंकित करने वाली को मोह के 
कारण विवाह करके लाया गया। हाय! आर्यपुत्र राम के 
लिये उनकी पत्नी ही उनकी मृत्यु बन गयी। जो सारे 
अतिथियों से प्रेम करते थे उनकी पत्नी हो कर जो आज 
मैं उन्हीं के लिये शोक कर रही हूँ, इससे स्पष्ट है कि 
मैंने पहले जन्म में अवश्य ही उत्तम दान कर्म में रुकाजट 
डाली थी। 
साधु घातय मां क्षिप्र रामस्योपरि रावण।। २४)।। 
समानय पति पत्या कुरु कल्याणमुत्तमम्‌। 
शिरसा मे शिस्श्वास्य कार्य कायेन योजय।। २५।। 
रावणानुगमिष्यामि गति भर्तुर्महात्मन:। 
दुश्खसंतप्ता बिललापायतेक्षणा।। २६।। 
भर्तुः शिरो धरनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा। 
एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षस:।। २७।। 
अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थ: कृताजलिः। 

है रावण) तुम मुझे राम के शव के ऊपर रख कर 
शीघ्र ही मार डालो। यह अच्छा कार्य है। पति से पत्नी 
को मिला दो। यह उत्तम कार्य अवश्य करो। तुम मेरे 
सिर को पति के सिर से और मेरे शरीर को पति के 
शरीर से मिला दो। हे रावण! इससे मैं अपने उन महात्मा 
पति की गति का ही अनुकरण करूँगी। इस प्रकार वह 
विशाल नेत्रों वाली जनकपुत्री दुख से संतप्त हो कर 
पति के सिर और धनुष को देखती हुई विलाप करने 
लगी। सीता के इस प्रकार बिलखते हुए सेना का एक 
राक्षम आया और अपने स्वामी के समक्ष हाथ जोड़ कर 
खड़ा हो गया। 
विजयस्वार्यपुत्रेति सो5भिवाद्य प्रसाद्य च॥ २८॥। 
न्यवेदयदनुप्राप्त॑ प्रहस्त॑ वाहिनीपतिम!। 
अमात्यै: सहित: सर्वे: प्रहस्तस्त्वामुपस्थित:।। २९॥। 
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तेन दर्शनकामेन अहं प्रस्थापित: प्रभो। 
नूनमस्ति महाराज राजभावात्‌ क्षमान्वित।। ३०॥। 
किंचिदात्ययिक कार्य तेषां त्वं दर्शनं कुरु। 
एतच्छुत्वा दशग्रीवोी राक्षसप्रतिवेदितम्‌। 
अशोकबनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं ययौ।। ३१।। 
उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो, ऐसा कह कर 
राबण को प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करते हुए यह 


निवेदन किया कि सेनापति प्रहस्त आये हैं। हे प्रभो! 
प्रहस्त सारे मन्त्रियों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित 
हैं। उन्होंने आपके दर्शन की इच्छा से मुझे भेजा है। 
हे क्षमाशील महाराज] अवश्य ही कोई अत्यन्त आवश्यक 
राजकीय कार्य है। इसलिये आप उन्हें दर्शन दीजिये। 
राक्षस के द्वारा निवेदन की हुई इस बात को सुन कर 
राजा अशोक वाटिका को छोड़ कर मंत्रियों से मिलने 
के लिये चला गया। 
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सरम] का रावण की माया का भेद खोलते हुए सीता को सान्त्वना देना, राम के आगमन 
का समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। 


सीतां तु मोहितां दृष्ठा सरमा नाम राक्षसी। 
आससादाथ वैदेहीं प्रियां प्रणयिनी सखीम्‌॥ १॥। 
मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदु:खिताम। 
आश्वासयामास॒ तदा सरमा मृदुभाषिणी॥ २१॥ 
सा हि तत्र कृता मित्र सीतया रक्ष्यमाणया। 
रक्षत्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा दुढक्रता।। ३।। 
सा ददर्श सखी सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌। 
उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुषु॥। ४।। 
सीता को मोह में पड़ा हुआ देख कर सरमा नाम 
की राक्षसी जो उसकी प्यारी प्रेम करने बाली सखी 
थी, उस विदेहराज पुत्री के पास आयी। रावण के द्वारा 
मोह में डाली हुई उस अत्यन्त दुखी सीता को मधुर 
भाषिणी सरमा ने धेर्य बैँंधाया। वह सरमा रावण की आज्ञा 
से सीता की रखवाली करती थी, पर वह दयालु और 
दृढ़ संकल्प थी। डसने सीता से मित्रता कर ली थी। 
उसने देखा कि सीता अपने होश हवास में नहीं थी। 
धूल में लेट कर उठी हुई घोड़ी के समान उसकी अवस्था 
धूल धूसरित हो रही थी। 
तां समाध्ासयामास सखीस्नेहेन सुत्रताम्‌। 
समाधसिहि वैदेहि सा भूत्‌ ते मनसो व्यथा।। ५।। 
उक्ता यद्‌ रावणेन त्वं प्रयुक्तश्न स्वयं त्वया। 
सखीस्नेहेन तद्‌ भीरु मया सर्व प्रतिश्रुतम्‌।। ६॥। 
लीनया गहने शूज्ये भयमुत्सूज्य रावणात्‌। 
तब हेतोर्विशालाक्षि नहि मे रावणाद्‌ भयम्‌॥। ७।। 
स सम्झ्ान्तश्न निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसेश्वर:। 
तत्र मे विदितं सर्वमभिनिष्क्रम्य मैथिलि।। ८।। 


अच्छे ब्रत वाली सीता को उसने सखी के प्रेम से 
आश्वासन दिया और कहा कि हे सीता। धीरज रखो, 
मन में दुख मत करो। रानण ने तुमसे जो कहा और 
तुमने उसे जो उत्तर दिया, हे भीरु) सखी के स्नेह से 
वह मैंने सब सुन लिया है। मैं रावण के भय को छोड़ 
कर गहन एकान्त में छिपी हुई थी। हे विशाल आँखों 
वाली। तेरे लिये मैं रावण से भी नहीं डरती। हे मैथिली) 
मैंने यहाँ से जाकर यह भी मालूम कर लिया है कि 
वह राक्षसराज हड़बड़ी में क्‍यों यहाँ से चला गया था? 
अयुक्तबुद्धिकृत्येन सर्वभूतविरोधिना। 
एवं प्रयुक्ता रौद्रेण माया मायाविना त्वयि।। ९॥। 
शोकस्ते विगतः सर्वेकल्याणं त्वामुपस्थितम्‌। 
उत्तीय सागर राम: सह वानरसेनया।। १०।। 
संनिविष्टः समुद्रस्यतीरमासाद्य दक्षिणम्‌। 
इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह।। ११॥। 
सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्द शुश्राव भैरवम्‌। 
दण्डनिर्षातवादिन्या श्रुत्वा भेया महास्वमन्‌।। १२१। 
उवबाच सरमा सीताममिदं मधुरभाषिणी। 

सब प्राणियों का विरोध करने वाले, भयंकर, मायावी 
रावण ने, जिसकी बुद्धि और कार्य दोनों ही अनुचित 


: हैं, तुम्हारे साथ माया का प्रयोग किया था। अब तुम्हारा 


शोक समाप्त हो रहा है और सब प्रकार का कल्याण 
तुम्हारे सामने उपस्थित हो रहा है। श्रीराम बानर सेना 
के साथ सागर को पार कर समुद्र के दक्षिणी किनारे 
पर पड़ाव डाले हुए हैं। सीता से सरमा जब ऐसा कह 
रही थी, तभी उन्होंने सब तरह से उद्योग करने वाले 
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सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंडे की चोट से बजने 
वाले घौंसे की भयानक ध्वनि को सुन कर मधुर भाविणी 
सरमा ने सीता से कहा कि- 


संनाहजननी होषा भैरवा भीरु भेरिका।। १३॥। 
भेरीनादं च गम्भीर श्रुणु तोयदनिःस्वन्‌। 
शण्टानां धृणु निर्घोषं रथानां श्रूणु निःस्वनम्‌॥। १४।। 
हयानां हेषमाणानां श्ृृणु तूर्यध्वरनिं तथा। 
 उद्यतायुधहस्तानां. राक्षसेन्द्रानुयायिनाम्‌।। १५॥॥ 
सम्भ्रमो रक्षसामेष तुमुलो लोमहर्षणम्‌। 
अवजित्य जितक्रोधस्तमचिन्त्यपराक्रम:।। १६।। 
रावणं समरे हत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति। 

हे भीरु) यह भयानक धौंसे की आवाज युद्ध को 
प्रारम्भ कराने वाली है। तुम बादलों की गर्जना के समान 
इस गम्भीर मेरी की आवाज को भी सुनो। हाथियों के 
घंटों की आवाज को भी सुनो। रथों की घरघराहट को 
भी सुनो, घोड़ों के हिनहिनाने की ध्वनि को सुनो और 
युद्ध के बाजों की आवाज सुनो। राक्षसेन्द्र के अनुयायी 
सशस्त्र तैयार खड़े हुए राक्षसों में इस समय रोंगटे खड़े 
कर देने वाली भयानक घबराहट है। जिन्होंने पहले ही 
क्रोध को ,जीता हुआ है, वे अचिन्त्य पराक्रमी तुम्हारे 
पति युद्ध में रावण को हराकर और उसका वध करके 
तुम्हें प्राप्त करेंगे। 
विक्रमिष्यति रक्षःसु भर्ता ते सहलक्ष्मण:॥। १७॥। 
- आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमड्आभागतां सतीम्‌। 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थां त्वां शत्रौ विनिपातिते।। १८।। 
अद्धाण्यानन्दजानि त्वं वर्तयिष्यसि जानकि। 
समागम्य परिधक्ता तस्थोरसि महोरस:॥। १९॥। 


तुम्हारे पति लक्ष्मण के साथ राक्षसों पर अपने पराक्रम 
का प्रयोग करेंगे। शत्रु का संहार हो जाने पर मैं जल्दी 
ही तुम्हें लंका में आये हुए श्रीराम की गोद में बैठी 
हुई और तुम्हारे मनोरथों को सफल हुआ देखूँगी। हे 
जानकी! तब तुम अपने विशाल वक्षस्थल वाले पति के 
पास जाकर उसकी छाती से लग कर आनन्द के आँसू 
बहाओगी। 
अचिरान्मोक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌। 
धृतामेकां बहून्‌ मासान्‌ वेणीं रामो महाबलः।। २०।। 
तस्य दृष्ठा मुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
मोक्ष्ससे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी।। २१॥।। 
रावणं समरे हत्वा नचिरादेव मैथिलि। 
त्वया समग्र; प्रियया सुखाहों लप्स्यते सुखम्‌॥ २२।। 
सभाजिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना। 
सुवर्षण. समायुक्ता यथा सक्ष्येन मेदिनी।। २३।। 

हे सीते! महाबली राम जल्दी ही तुम्हारी बहुत 
मास्ों से धारण की हुई एक ही बेणी को, जिसने 
जटा का रूप ग्रहण कर लिया है, अपने हाथों से 


. खोलेंगे। हे देवी। तुम उनके उदय होते हुए पूर्ण चन्द्रमा 


के समान मुख को देख कर अपने शोक के आँसुओं 
को ऐसे ही छोड दोगी, जैसे सर्पिणी अपनी केंचुल 
को छोड देती हैं हे मैथिली) रावण को युद्ध में मार 
कर, वे सुख के योग्य राम जल्दी ही तुम्हारे साथ 
सारे सुखों को प्राप्त करेंगे। तुम महात्मा राम से 
सम्मानित होकर ऐसे ही प्रसन्नता को प्राप्त करोगी, 
जैसे अच्छी वर्षा से युक्त होकर भूमि हरियाली को 
प्राप्त होती है। 
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एवं ब्रुवांणां तां सीता सरमामिदमत्रवीत्‌। 
मधुर श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया।। १॥। 
मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धि: स्थिरा तब। 
ज्ञतुमिच्छामि तं गत्वा कि करोतीति रावण:।॥। २।। 
स॒ हि मायाबलः क्रूरो रावणः शरत्रुरावण;। 
मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी।। ३॥। 
यदि नाम कथा तसय निश्चितं वापि यद्‌ भवेत्‌। 


निवेदयेथा; सर्व तद्‌ वरो मे स्वादनुग्रह:।। ४।। 


तब इस प्रकार कहती हुई सरमा से सीता ने अपनी 
स्नेह से युक्त और मधुर वाणी से, जो पहले शोक से 
व्याप्त थी, कहा कि यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती 
हो और इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो मैं 
यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जा कर क्या 
कर रहा है? बह मायावी, निर्दय, दुष्टात्मा, शत्रु को रुलाने 
वाला रावण मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे 
शराब अधिक मात्रा में पी लेने पर करती है। वहाँ क्या 
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कार्य हो रहा है, क्या निश्चय किया जा रहा है? यदि 
: यह सब तुम मुझे बताती रहो तो तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा 
अनुग्रह होगा। 
साप्येव॑ च्रुवर्ती सीतां सरमा मृदुभाषिणी। 
उवाच वदन तस्था: स्पृशन्ती बराष्पतिक्लवम्‌॥। ५॥। 
एष ते यद्यभिप्रायस्तस्माद्‌ गच्छामि जानकि। 
गृहा शक्नोरभिप्रायमुपावर्ताम मैथिलि।। ६॥। 
एवमुक्त्वा ततो गत्ना .समीप॑ तस्य रक्षस:। 
सुश्राव कथित तस्य रावणस्य समन्त्रिण:॥| ७॥। 
सा श्रुत्वा निश्चय तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मन:। . 
पुनरेवागमत्‌. क्षिप्रमशोकवनिकां शुभाम्‌।। ८।। 
ऐसा कहती हुई सीता से वह मधुरभाषिणी सरमा भी 
उसके आसुँओं से भीमे मुख को पोंछते हुए बोली कि 
यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो हे जनकपुत्री, हे 
मिथिलेशपुत्री! मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को 
जान कर आती हूँ। ऐसा कह कर और वहाँ से उस 
राक्षम के समीप जाकर उसने रावण और मंत्रियों के 
वार्तालाप को सुना। उसने उस दुरात्मा के निश्चय को 
सुन कर उसे समझा और जल्दी उस सुन्दर अशोक 
बाटिका में लौट आयी। 
तां तु सीता युनः प्राप्तां सरमां प्रियमाषिणीम्‌। 
परिघज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्‌॥ ९।। 
इहासीना सुख सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः। 
कऋ्रस्यथ निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मन;।। १०।। 
एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया। 
कथित सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिण:।। ११।। 
सीता ने उस प्रियभाषी सरमा को लौट कर आया 
हुआ देख कर उसे प्यार से छाती से लगाया और 
स्नेह से उसे स्वयं बैठने को आसन दिया और कहा 
कि यहाँ आराम से बैठ कर तुम मुझे सारी बातें 
ठीक-ठीक बताओ कि उस दुष्ट और क्रूर रावण का 
क्या निश्चय है? काँपती हुई सीता के यह कहने पर 


सरमा ने उसे मंत्रियों सहित रावण की कही हुईं सारी 
बातें बताईं। 


जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थ बृहद्च:।. 
अतिस्रिग्थेन वेदेहि मन्त्रिवृद्धेन चोदित:॥ १२॥। 
दीयतामभिसत्कृत्य मनजुजेन्द्रायथ . मैथिली। 
निदर्शनं ते पर्याप्त जनस्थाने यदद्भुतम्‌॥।१३॥। 
हे बैदेही) उसकी माता ने और उससे बहुत प्रेम करने 
वाले एक बूढ़े मंत्री ने तुम्हें छोड़ देने के लिये उसे बहुत 
बातें कहीं और प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उस मानवेन्द्र 
राम का सत्कार कर सीता को उसे दे दो। जनस्थान में 
जो अद्भुद घटना हुई, वही तुम्हारे लिये राम का पराक्रम 
जानने के लिये पर्याप्त उदाहरण है। 
एवं स मन्त्रिवृद्धैश्न मात्रा च बहुबोधित:। 
न त्वामुत्सहते मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा।। १४।। 
नोतसहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिलि। 
सामात्यस्य नृशंसस्थ निश्चयो होष वर्तते।। १५।। 
तदेषा सुस्थिरा बुद्धिमृत्युलो मादुपस्थिता। 
भयात्र शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्त: स संयुगे।। १६।। 
राक्षाानां च सर्वेषामात्मनश्न वधेन हि। 
निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशितै: शरे:। 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे।। १७॥। 
इस प्रकार से उसे बूढ़े मंत्रियों ने और उसकी माता 
ने बहुत समझाया, पर वह तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ना 
चाहता जैसे लोभी धन को। हे मैथिली! वह बिना युद्ध 
में मरे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मंत्रियों सहित उस क्रूर का 
यही निश्चय है। वह सारे राक्षमों के और अपने बध 
के भय से तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जब तक बह युद्ध में 
मारा न जाये। उसके मन में मृत्यु के लिये लोभ हो 
गया है, इसलिये उसने इस प्रकार की निश्चित बुद्धि 
की हुई है। इसलिये हे काले नेत्रों वाली! राम अपने 
तीखे बाणों से युद्ध में राषण को पूरी तरह से मार कर 
तुम्हें अयोध्या को वापिस ले जायेंगे। 
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माल्यवान का रावण को संधि के लिये सममाना और रावण द्वारा नगर की रक्षा 
का प्रबन्ध। 


तेन शह्बनुविमिश्रेण भेरीशब्देन नादिना। 
उपयाति महाबाहू राम; परपुरंजय;।। १॥। 


त॑ निनाद॑ निशम्याथ रावणो राक्षसेधर:। 
मूहूर्त॑ ध्यानमास्थाय.. सचिवानम्युदैक्षत।। २।। 
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अथ तानू सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावण:। 
सभां संनादयन्‌ सर्वामित्युवाच महाबल:।। ३।। 
जगत्संतापनः:  क्र्रोडगर्हयन्‌ू. राक्षेसेश्वर:। 

तब अर्थात्‌ सेना का पड़ाव डालने के पश्चात्‌ शत्रु 
के नगर पर विजय पाने वाले, लम्बी भुजाओं वाले 
श्रीराम उस समय केवल शंखध्वनि से युक्त तुमुल नाद 
करने वाले नगाड़े की ध्वनि से ही लंका पर आक्रमण 
कर रहे थे। अर्थात्‌ वानर सेना के द्वारा बजाये जाने वाले 
शंखों और नगाड़ों की ध्वनि लंका में जाकर गूँज रही 
थी। उस गम्भीर ध्वनि को सुन कर राक्षसों के स्वामी 
रावण ने एक. मूहूर्त तक सोचा और अपने मंत्रियों की 
तरफ देखा। फिर संसार को संतप्त करने बाला क्रूर और 
महाबली राक्षसेश्वर रावण, किसी की भी निन्दा न करते 
हुए उस सारी सभा को प्रति ध्वनित करता हुआ उन 
सचिवों को सम्बोधित करके बोला कि- 
तरणं॑ सागरस्यास्थ विक्रमं॑ बलपौरुषम्‌।। ४॥। 
यदुक्तवन्तोी रामस्थ भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌। 
भवतश्चाप्यह वेद्ि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌।। ५॥। 
तृष्णीकानीक्षतोउन्योन्यं॑ विदित्वा रामविक्रमम्‌। 
ततस्तु सुमंहाप्राज्ञो माल्यवान्‌ नाम राक्षस:॥। ६।। 
रावणस्थ त्रचः श्रुत्वा इति मातामहो5ब्रवीत्‌। 
विद्यास्वभिविनीतो यो राजा राजन्‌ नयानुग:॥। ७।॥ 
स॒ शास्ति चिरमैश्वर्यमरींश्व कुरुते बशे। 

आप लोगों ने समुद्र का पार करना आदि राम का 
जो बल, पराक्रम और पौरुष वर्णन किया है, उसे मैंने 
सुन लिया है। किन्तु आप लोगों को भी, जो राम के 
पराक्रम कों जान कर एक दूसरे कौ तरफ देखते हुए 
खामोश हैं, मैं युद्ध में सत्य पराक्रमी जानता हूँ। तब 
रावण की बात सुन कर महान विद्वान माल्यवान नाम 
का राक्षस, जो रावण का मामा था, बोला कि हे राजन्‌, 
जो राजा विद्याओं में निष्णात होता है और नीति के 
अनुसार आचरण करता है, वह लम्बे समय तक ऐश्बर्य 
पर शासन करता है और अपने शत्नुओं को वश में कर 
लेता है। ' | 
संदधानो हि. कालेन विगृद्ंश्वारिभिः सह।। ८।। 
स्वपक्षे. वर्धन॑  काुर्वन्महदैश्चर्यमश्रुते। 
हीयमानेन कर्तव्यों राज्ञा संधि: समेन च।। ९॥। 
न शत्रुमबमन्येत ज्यायान्‌ कुर्वीत विग्रहम्‌। 
तन्महां रोचते संधि; सह रामेण रावण।। १०॥। 
यदर्थमभियुक्तोडसि सीता तस्मै प्रदीयताम्‌। 


जो समय को देख कर शत्नुओं के साथ सन्धि भी 
कर लेता है और युद्ध भी करता है, वह अपने पक्ष 
को बढ़ाता हुआ महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कमजोर 
राजा को संधि कर लेनी चाहिये और बराबर वाले के 
साथ भी संधि कर लेनी चाहिये। जब शक्ति में स्वयं 
अधिक हो तब युद्ध करना चाहिये। शत्रु की कभी उपेक्षा 
नहीं करनी चीहये। इसलिये हे रावण! मुझे! तो यही 


'अच्छा लगता है कि तुम राम के साथ संधि कर लो 


और जिसके कारण से तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया जा 
रहा है, उस सीता को दे दो। 


नहि मानुषमात्रोडढसौ राघवो दृढ़विक्रम:॥११।। 
येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमाद्धुतः। 
क्रुघ  नरराजेन संर्थि रामेण रांवण।। १२।। 
तत्‌ तु माल्यवतो वाक्य हितमुक्त दशानन:। 
न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य व्शमागत:।। १३।। 
स बद्ध्वा भरुकूरटि बकत्रे क्रोधस्य बशमागत;:।- 
अमर्षात्‌ परिवृत्ताक्षो माल्यवन्तमथाब्रवीतू।। १४।। 
दृढ़ पराक्रम वाले ये राम सामान्य मनुष्य नहीं हैं, 
जिन्होंने समुद्र पर इतना अद्भुत बाँध बना दिया। हे 
रावण] इसलिये उस नरराज राम के साथ संधि कर 
लो। माल्यवान की इन हितकारी बातों को काल के 
बश में आये हुए दुष्टात्मा दशानन ने सहन नहीं किया। 
क्रोध के बस में होकर उसकी भौंहें टेढ़ी हो गयीं। 
असहनशीलता से उनके नेत्र घूमने लगे। वह माल्यवान 
से बोला कि- : 


हितबुद्धया यदहितं॑ बच: परुषमुच्यते। 
परपक्ष प्रविश्यैव नैतच्छोत्रगतं मम।। १५।। 
समर्थ मन्यसे केन त्यक्त पित्रा बनाश्रयम्‌। 
हीन॑ मां मनन्‍्यसे केन अहीनं सर्वविक्रमै:।। १६।॥ 
वीरद्वेषण वा शझ्े पक्षपातेन वा रिपो;। 
त्ववाहं परुषाण्युक्तो परप्रोत्साहनेन वा।। १७१! 
प्रभवन्‍्त॑ पदस्थ हि परुष को5भिभाषते। 
पण्डितः शास्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनेन वा।। १८॥। 
तुमने मेरे हित की बुद्धि से जो मेरे अहित की 
कठोर बात शत्रुपक्ष का आश्रय लेकर ही कही है, वह 
मेरे कानों में अभी तक पहुँची नहीं है। जिसे पिता 
ने छोड दिया, जो बन में रहता है, उस राम को तुम 
किस लिये शक्तिशाली मानते हो? मैं जो सारे पराक्रमों 
से युक्त हूँ, उस मुझे तुम किसकी अपेक्षा हीन समभते 
हो। तुमने मुझे जो कठोर वचन कहे हैं, वे मैं समझता 
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हूँ कि इसलिये कहे हैं, क्योंकि या तो तुम्हें मुक्र जैसे 
वौर से द्वेष है, या तुम्हारा शत्रु के प्रति पक्षपात है, 
यो शत्रु ने तुम्हें ऐसा कहने के लिये प्रोत्साहित किया 
है। जो राजा के पद पर बैठा हुआ है, जो प्रभावशाली 
है, जो पण्डित और शास्त्रों को जानने बाला है उसे 
बिना किसी के प्रोत्साहन के कौन ऐसे कठोर बचन 
सुना सकता है? 


आनीय च जनात्‌ सीताम्‌ राघवस्य भयादहम्‌। 
किमर्थ प्रतिदास्यामि ससुग्रीव॑ सलक्ष्मणम्‌।। १९॥। 
पश्य. केश्चिदहोभिश्चल॒ राघवं निहत॑ मया। 
द्विधा भज्येयमप्येव॑ न नमेयं तु कस्यचित्‌।। २०॥। 
एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रम:। 
यदि तावतू समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदुच्छया।।२१।। 
रामेण विस्मय: को5ज्न येन ते भयमागतम्‌। 
स॒तु तीत्वार्णय॑ राम: सह वानरसेनया।। २२॥। 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्‌ प्रतियास्यति। 

बन से सीता को लाकर अब राम के भय से में 
उसे क्‍यों वापिस करूँ? तुम कुछ दिनों में ही सुग्रीव 
और लक्ष्मण के साथ सबको मेरे द्वारा मरा हुआ देखना। 
यह मुझमें स्वाभविक दोष है कि मैं दो भागों में काटा 
जाने पर भी किसी के आगे नहीं भुकूँगा। स्वभाव 
का बदलना बहुत कठिन है। यदि राम ने समुद्र पर 
अचानक बाँध बाँध दिया तो इसमें कौन से आश्चर्य 
की बात है, जो तुम्हें भय प्राप्त हो गया? मैं तुमसे 
सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि बानर सेना के साथ 
० को पार कर आये हुए राम जीवित वापिस नहीं 

टेंगे। ' 


एवं ब्रुवाणं संरेब्धे रष्टं विज्ञाय रानणम्‌॥ २३।। 
ज्रीडितो माल्यवान्‌ वाक्य नोत्तरं प्रत्यपद्चत। 
जयाशिषा तु राजानं वर्धयित्वा यथोचितम्‌॥। २४।। 


माल्यवानभ्यनुज्ञातों जगाम स्व निवेशनम्‌। 
रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च।।| २५।। 
लड्ढायास्तु॒ तदा गुप्ति कारयामास राक्षस:। 

ऐसा कहते हुए रावण को परेशान और क्रोध में भरा 
हुआ जान कर माल्यवान लज्जित हो कर कुछ नहीं बोला। 
उसने यथायोग्य राजा का जय जयकार किया और फिर 
वह माल्यवान रावण की आज्ञा लेकर अपने घर चला 
गया। तब रावण ने मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा और विचार 
कर लंका की सुरक्षा का प्रबन्ध किया। 
व्यादिदेश च पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसम्‌॥। २६।। 
दक्षिणस्यां महावीयां महापार्धमहोदरौ। 
पश्चिमायामथ_ ट्वारि पुजमिन्द्रजितं तदा।। २७।। 
व्यादिदेश महामाय॑ राक्षसैबंहुभिवृतम्‌। 
उत्तरसयां पुरद्वारि व्यादिदश शुकसारणौ।। २८।॥। 
स्वयं चाज्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाच ह। 
राक्षस तु विरूपाक्षं महावीर्य॑पराक्रमम्‌॥। २९।। 
मध्यमेउस्थापयद्‌ गुल्मे बहुमि: सह राक्षसै :। 
एवं विधान लक्षायां कृत्वा राक्षसपुंगव:। 

मन्यते कालचोदित:॥॥ ३०॥। 

उसने पूर्व के द्वार पर प्रहस्त राक्षस को खड़ा 
किया, दक्षिण के द्वार पर महातेजस्वी महापाश्व और 
महोदर को लगाया, पश्चिम के द्वार पर अपने पुत्र 
इंद्रजित को नियुक्त किया जो अनेक प्रकार की माया 
से युक्त और बहुत सारे राक्षसों से घिरा हुआ था। 
उत्तर के द्वार के लिये शुक और सारण को आदेश 
देकर अपने उन मंत्रियों से बोला कि मैं भी उत्तर 
के द्वार पर जाऊँगा। उसने महान बीरय॑ और पराक्रमी 
विरूपाक्ष को मध्य स्थान पर बहुत सारे राक्षसों के 
समूहों के साथ स्थापित किया। लंका कौ रक्षा का 
इस प्रकार प्रबन्ध कर काल से प्रेरित रावण अपने 
आप को कृतकृत्य मानने लगा। 
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विभीषण का श्रीराम से रावण द्वारा किये गये लंका की रक्षा के प्रबन्ध का वर्णन तथा 
श्रीराम द्वारा लंका के विभिन्‍न द्वारों पर आक्रमण के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति। 


नरवानरराजानाौ स तु वायुसुतः कपिः। 
जाम्बवानृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः।। १॥। 
अड्जभदो वालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपि:। 


सुषेण: सहदायादो मैन्दो द्विविद एव च।। २॥। 


गजो गवाक्ष: कुमुदो नलो5थ पनसस्तथा। 


अमित्रविषय प्राप्ताः समवेता: समर्थयन्‌॥। ३॥। 
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कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्व॑ विनिर्णये। 
अथ तेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजोउब्रवीत्‌।। ४॥। 
वाक्यमग्राम्यपदवत्‌ पुष्कलार्थ विभीषण;। 

शत्रु के स्थान में पहुँचे हुए नरराजा राम, वानरराज 
सुग्रीव पवनपुत्र हनुमान, जाम्बवान ऋक्षों का राजा, राक्षस 
विभीषण, बालिपुत्र अंगद, सुमित्रापुत्र लक्ष्मण, वानर 
शरभ, बान्धवों के साथ सुषेण, मैन्द और द्विविद, गज, 
गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस ये सारे एकत्र होकर विचार 
करने लगे और कहने लगे कि अब कार्य सिद्धि को 
सामने रख कर उपाय के लिये मन्त्रणा करो। उनके 
परस्पर ऐसा कहते हुए रावण का छोटा भाई विभीषण 
सुसंस्कृत और अर्थगर्भित वाक्य बोला कि- 


अनलः पनसश्चेव सम्पातिः प्रमतिस्तथा।। ५॥। 
गत्वा लझ्म ममामात्या: पुरी पुनरिहागता:। 
विधान विहित॑ यच्च तद्‌ दृष्ट्वा समुपस्थिता:।। ६॥। 
संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य बुरात्मन:। 
राम तद्‌ ब्रुवतः स्व याथातथ्येन मे शूणु॥ ७॥। 
पूर्व प्रहस्तः सबलो द्वारमासाद्च तिष्ठति) 
दक्षिणं च महावीयाँ महापार्श्बवमहोदरौ।। ८।। 
अनल, पनस, सम्पाती और प्रमति नाम के मेरे मंत्री 
लंका में ज़ाकर फिर वहाँ से लौट कर आये हैं। वे 
वहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्था की गयी है, उसे देखकर 
उपस्थित हुए हैं। हे राम! उस दुष्ट रावण की जो व्यवस्था 
उन्होंने बताई है, उसे वैसा ही मेरे द्वारा बताये जाने पर 
आप सुनिये। लंका के पूर्वी द्वार पर बलवान प्रहस्त 
विद्यमान है। दक्षिणी द्वार पर महा तेजस्वी महापाश्व और 
महोदर विद्यमान हैं। हु 
इन्द्रजित्‌ पश्चिम द्वार राक्षसैरबहुमिवृत:। 
नानाप्रहरणैः. शूरैरावृतो. रावणात्मज:॥ ९।। 
राक्षसानां सहसैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभि:। . 
उत्तर नगरद्वारं राजणः स्वयमास्थितः।। १०।। 
विरूपाक्षस्तु महता शूलखब्भधनुष्मता। 
बलेन राक्षस ४ सार्थ मध्यमं गुल्ममाश्रित:॥ ११॥॥ 
एतानेव॑ विधान्‌ गुल्माल्लड्टायां समुदीक्ष्य ते। 
मामका मन्त्रिणः सर्वे शीघ्र पुनरिहागता;।। १२।। 
रावण का पुत्र इन्द्रजित बहुत से सशस्त्र वीर राक्षसों 
से घिरा हुआ पश्चिमी द्वार पर खड़ा हुआ है। अनेक 
हजार शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तरी द्वार पर 
रावण स्वयं खड़ा हुआ है। विरूपाक्ष बहुत से शूल, खद्ग 
और धरनुर्धारी राक्षमों के साथ नगर के बीच में विद्यमान 


है। मेरे सारे मंत्री इन और इस प्रकार की सैनिक क्रियाओं 
को देखकर शीघ्रता से पुनः यहाँ आये हैं। 

एतां प्रवृत्ति लक्षायां मन्त्रिप्रोक्तां विभीषण:;। 
एवमुक्‍्त्वा महाबाद्ू राक्षसांस्तानदर्शयत्‌।। १३॥।। 
लड्डायां सचिनैः सर्व रामाय प्रत्यवेदयत्‌। 

राम॑ कमलपत्राक्षमिदमुत्तरमब्रवीत्‌।। १४।॥। 
रावणावरज: श्रीमन्‌ रामप्रियचिकीर्षया। 
तद्भवांश्चतुरज्षेणप बलेन महता वृतम्‌॥ १५॥। 
व्यूह्ेंद वानरानीक॑ निर्मथिष्यसि रानणम्‌। 


रावणावरजे वाक्यमेवं ब्लुवति राघवः॥ १६॥। 


शत्रूणां ग्रतिघातार्थमिदय॑ बचनमन्नवीत्‌। 
महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों के द्वारा कही हुई लंका 
की इस अवस्था को बता कर उन राक्षसों को उन्हें दिखाया 


. और उनके द्वारा लंका का समाचार पुनः राम के सामने 


कहलाया। उसके बाद राम का प्रिय करने की इच्छा से 
श्रीमान रावण के छोटे भाई ने उन कमल नयन से यह 
कहा कि आप महान चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण 
को वबानर सेना का व्यूह बनाकर ही नष्ट कर सकेंगे। 
तब रावण के अनुज के द्वारा यह कहे जाने पर, शत्रु को 
परास्त करने के लिये श्रीगम ने यह कहा कि- 
पूर्वद्वार'ं तु॒ लक्ाया नीलो वानरपुन्नव:।॥| १७।। 
प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्‌ वानरैब॑हूमिर्वृतः। 
अब्वदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृत:॥ १८।। 
दक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्धमहोदरौ। 
हनूमान्‌ पश्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मज:॥। १९॥। 
भ्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिन्तुतः। 

लंका के पूर्व द्वार पर वानरश्रेष्ठ नील बहुत सारे बानरों 
के साथ प्रहस्त का सामना करेंगे। बहुत सारी सेना से 
घिरा हुआ बालिपुत्र अंगद दक्षिणी द्वारा पर महापाश्व और 
महोदर को रोके। अमित आत्मबल से युक्त वायुपुत्र 
हनुमान बहुत सारे वानरों के साथ पश्चिमी द्वार को तोड़ 
कर उसमें प्रवेश करें। 
परिक्रमति यः सर्वाल्लोकान्‌ संतापनयन्‌ प्रजा:।। २०॥। 
तस्थाहं राक्षसेन्द्रस्थस्वयमेव वबधे धृतः। हे 
उत्त नगरद्वारमह सौमित्रिणा . सह।। २१॥। 
निपीड्यामिप्रवेक्ष्यमि सबलो यत्र रावणः। 
वानरेन्द्रध्. बलवानृक्षराजश्च॒ वीर्यवान्‌।। २२।। 
राक्षसेन्द्रानुज्शैव  गुल्मे भवतु मध्यमे। 
स राम; कृत्यसिद्धचर्थमेजमुक्त्वा विभीषणम्‌। 
सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्‌ प्रभुः॥ २३।॥ 
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जो प्रजा को संताप देता हुआ सारे लोकों में घूमता 
रहता है, उस साक्षसराज के वध के लिये मैं स्वयं निश्चय 
करके उत्तरी द्वार पर सुमित्रापुत्र लक्ष्मण के साथ उस 
द्वार को तोड़ कर वहीं प्रवेश करूँगा, जहाँ वह रावण 


सेना के साथ विद्यमान है। बानरों के राजा बलवान सुग्रीव, 
ऋक्षों के राजा वीर्यवान जाम्बवान, और राक्षसेन्द्र के अनुज 
विभीषण सेना के बीच में रहें। कार्य की सिद्धि के लिये 
विभीषण से यह कह कर बुद्धिमान और समर्थ श्रीराम _ 
ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने पर विचार किया। 


| पच्चीसवाँ सर्ग क्‍ 
श्रीराम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहाँ रात में निवास करना। 


स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति। . 
लक्ष्मणानुगतो राम: सुग्रीवमिदमब्नचीत्‌।। १।। 
विभीषणं च धर्मज्ञमनुरक्त निशाचरम्‌। 
मन्त्रश॑च विधिज्ञं च श्लक्ष्णया परया गिरा।। २।। 
सुत्रेल पर्वत पर चढ़ने पर विचार कर, पीछे जाते 
हुए लक्ष्मण के साथ श्रीराम सुग्रीव से और अपने प्रेमी 
धर्मज्ञ विभीषण से जो मन्त्रवेत्ता और नियमों के जानकार 
थे, उत्तम और मधुर वाणी में यह बोले कि- 
सुवेल॑ साधु शैलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌। 
अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामो5ज् निशामिमाम्‌॥। ३।। 
लझ्शं चालोकयिष्यामो निलय॑ं तस्य रक्षस:। 
येन मे मरणान्ताय हता भार्या दुरात्मना।। ४।। 
येन धर्मों न विज्ञात्रो न वृत्तं न कूल तथा! 
राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तद्‌ गहिंत॑ कृतम्‌॥।। ५।। 
सैकड़ों धातुओं से युक्त यह सुबेल पर्वत अच्छा है। 
हम सब आज इस पर चढ़ते हैं। यह रात्रि वहीं बितायेंगे। 
जिस दुष्ट राक्षस ने अपनी मृत्यु के लिये मेरी पत्नी का 
हरण किया है उसके घर लंका को भी देख लेंगे। उस 
राक्षस ने न तो धर्म का विचार किया न चरित्र का और 
न अपने कुल का। उसने नीच राक्षसी बुद्धि से यह 
निनदनीय कार्य किया है। 
तस्मिन्‌ मे वर्तते रोष: कीर्तिते राक्षसाधमे। 
यस्यापराधान्नीचय वर्ध द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌।। ६।। 
एको हि कूरुते पापं कालपाशवशं गतः। 
नीचेनात्मापचारेण कुल॑ तेन विनश्यति।। ७।। 
एवं सम्मन्त्रयन्नेच सक्रोधो रावण प्रति। 
राम: सुवेल बासाय चित्रसानुमुपारुहत्‌।। ८।। 
उस दुष्ट का नाम लेते ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है, 
जिस नीच के अपराध से मुभे सारे राक्षसों का बध 
देखना पड़ेगा। मृत्यु के वश में होकर एक व्यक्ति पाप 


कर्म करता है, पर उस नीच के अपने किये हुए पाप 
से उसका सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रावण 
के प्रति क्रोध के साथ मन्त्रणा करते हुए राम निवास 
करने के लिये खुबेल पर्वत के सुन्दर शिखर पर 
चढ़ गये। रा ; 
तमन्वारोहत्‌ सुग्रीव:ः सामात्य:ः सविभीषण:। 
हनुमानक्दो नीलो मैन्दो द्विविद एवं च।। ९॥। 
गजो गवाक्षो गवय; . शरभो गन्धमादन:। 
पनसः  कुमुदधव . हरो रम्भश्व युथपः।। १०।। 
जाम्बवांध् .. सुषेणश्ष ऋषभश्च. महामतिः। 
दुर्मुख्थ .. महातेजास्तथा शतबलि; कपिः॥ ११।। 
एते चान्ये च बहवो बानराः शीघ्रगामिन;। .. 
ते वायुवेगप्रवणास्तं॑ गिरिं गिरिचारिण:।। १२।। 
उनके पीछे सुग्रीव मंत्रियों सहित, विभीषण, हनुमान, 
अंगद, नील, मैन्द, द्विबिद, गज, गवाक्ष, गबय, शरभ, 
गन्धमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति, रम्भ, जाम्बवान्‌, 
सुषेण, महामति ऋषभ, महा तेजस्वी दुर्भु्ठ और वानर 
शतबलि तथा दूसरे पर्वतों पर चलने वाले, वायु वेग के 
समान शीक्षगामी वानर पर्वत पर चढ़ गये। 
ददृशु; शिखरे तस्य विषक्तामिव खरे पुरीम। 
तां शुभां प्रवरद्धारां प्राकारवरशोभिताम्‌॥। १३।। 
लड्ढा.. राक्षससम्पूर्णा. ददृशुहरियूथपा :। 
प्राकारवरसंस्थैक्ष तथा . नीलैश्व राक्षसै:॥ १४॥। 
ददृशुस्ते हरिश्रेष्ठा: प्राकारमपर कृतम्‌। 
ते दृष्ठा वानराः सर्वे राक्षसान्‌ युद्धकाह्िण:।। १५॥। 
मुमुचुर्विविधान्‌ नादांसतस्थ . रामस्य पश्यत;। 
ततो5स्तमगमत्‌ सूर्य: संध्यया प्रतिरज्चितः! 
पूर्णचन्द्रप्रदीत्मा च क्षपा समतिवर्तत।। १६॥॥ 
उन वानर युथपतियों ने उस शिखर पर से, राक्षसों 
से भरी हुई, उस लंका पुरी को देखा जो मानो आकाश 
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से चिपटी हुईं थी। उसके द्वार उत्तम और सुन्दर थे और 
वह उत्तम परकोटे से घिरी हुई थी। उस उत्तम परकोटे 
पर खड़े हुए काले रंग के राक्षसों से, बानरों ने देखा 
. कि मानो उस परकोटे पर एक दूसरा परकोटा बना हुआ 

था। उन राक्षसों को युद्ध का इच्छुक देखकर वे सारे 
वानर राम के सामने ही तरह-तरह के सिंह नाद करने 
लगे। तभी संध्या की लाली से रैंगा हुआ सूर्य अस्ताचल 
को चला गया ओर पूर्ण चन्द्रमा से जगमगाने वाली रात्रि 
आ गयी। 


ततः स॒ रामो हरिवाहिनीपति- 

विभीषणेन प्रतिनन्ध  सत्कृत:। 
सलक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः 

सुवेलपृष्ठे न्‍्यवसद्‌ यथासुखम्‌।। १७॥। 

तब वानरसेना के स्वामी राम ने विभिषण से सादर 

सम्मानित हो, लक्ष्मण के साथ और यूथपतियों के समुदाय 
के साथ वहाँ सुबेल पर्वत की पीठ पर सुख पूर्वक 
निवास किया। ह 


छब्बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का सुवेल पर्वत से लंकापुरी का निरीक्षण करना। 


तां रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियुथपा:। 
लड्ढायां. दद्शुर्वीरा वनान्युपवनानि च॥ १॥। 
समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च। 
दृश्रिम्याणि ते दृष्ठा बभुवुर्जातविस्मया:॥| २॥॥ 
विचित्रकूसुमोपेते रक्तकोमलपल्लवे :। 
शाह्नलैश्व ,. तथा. नीलैश्वित्राभिर्वनराजिभि:।। ३१। 
उन वीर बानर यूथपतियों ने, जिन्होंने सुवेल पर्वत 
पर अपनी रात्रि को व्यतीत किया, यहाँ से लंका के 
बनों और उपवनों को देखा। उन्हें देख कर उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ, क्योंकि वे चोरस, शान्त, सुन्दर, विशाल 
और आयताकार थे। बे विचित्र पुष्पों से युक्त, लाल और 
कोमल पत्तों वाले, सुन्दर वृक्ष समूहों और हरी भरी घासों 
से सुशोभित थे। 
प्रासादैक्ष विमानैश्ष लंका परममभूषिता। 
घनैरिवातपापाये. मध्यमं॑ वैष्णवं॑ पदम्‌।। ४॥। 
यस्यां स्तम्भसहस्लेण ग्रासाद: समलंकृतः। 
कैलासशिखराकारो दृश्यते खमिवोल्लिखन्‌।। ५॥। 
चैत्य: स॒राक्षसेन्द्स्थबमूव पुरभूषणम्‌। 
शतेन रक्षंसां नित्य यः समग्रेण रक्ष्यते।। ६॥। 
लंका नगर प्रासादों और सात मंजिले भवनों से उसी 
प्रकार सुशोभित हो रही थी, जैसे ग्रीष्म ऋतु के अन्त 


के समय भूमि के समीप का आकाश बादलों की छटा 
से सुशोभित होता है। उस लंका में हजार खम्बों पर बना 
हुआ एक विशाल प्रासाद दिखाई दे रहा था, जो आकाश 
को स्पर्श करता हुआ कैलास पर्वत के समान प्रतीत होता 
था। राक्षसराज रावण का वह भवन उस नगरी का भूषण 
था। उसकी सौ राक्षस सब प्रकार से रक्षा करते थे। 


नानाधातुविचिज्रैश्व उद्यानैरुपशोभिताम्‌ | 
नानाकूसुमसम्पन्नां नानाराक्षमसेविताम्‌॥। ७।। 
तां समृद्धां समृद्धार्था लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणाग्रज:। . 


रावणस्यपुरी रामो ददर्श सह . वानरै:।। ८॥| 
तां महागृहसम्बाधां दृष्ठा लक्ष्मणपूर्वज:। 
नगरीं त्रिदिवप्रर्यां विस्मयं प्राप वीर्यवानू।। ९॥। 
वह लंका नंगरी अनेक प्रकार की सुन्दर धातुओं से 
और अनेक प्रकारं के उद्यानों से सुशोभित थी। बह अनेक 
प्रकार के फूलों से सम्पन्न थी। राक्षस लोग बड़ी संख्या 
में वहाँ रहकर उसकी सेवा करते थे। धन धान्य से भरपूर 
और ऐश्वर्य से सम्पन्न उस रावण की नगरी को लक्ष्मण 
के बड़े भाई सौन्दर्यशाली राम ने बानरों के साथ देखा। 
विशाल भवनों से भरी हुई, स्वर्ग के समान सुन्दर उस 
नगरी को देख कर वे तेजस्वी लक्ष्मण के अग्रज आश्चर्य 
को प्राप्त हो गये। 


५४६ 


सत्ताईसवाँ सर्ग 


सुग्रीव और रावण का मल्लयुद्ध। 


तस्य गोपुस्थृद्जस्थं राक्षसेन्द्र दुरासदम्‌। 


श्रेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितम्‌ ।। १॥। 
रक्तचन्दनसलिप्तं रज़्ाभरणभूषितम्‌। 
नीलजीमूतंसंकाशं हेमसंछादिताम्बरम्‌।। २।। 
शशलोहितरागेण. संवीत॑  रक्तवाससा।। ३।। 
संध्यातपेन. संछन्न॑ मेघराशिमिवाम्बरे। 


उस लंका के नगर द्वार की छत पर उन्होंने उस 


दुष्ट राक्षतष राज को विद्यमान देखा। उसके ऊपर सफेद 
चँँवर डुलाये जा रहे थे, और सिर पर विजय नाम का 
राजच्छत्र सुशोभित हो रहा था। उसने शरीर पर लाल 
चन्दन का लेप किया हुआ था और रतलयुक्त आभूषण 
धारण किये हुए थे। वह काले बादलों के समान दिखाई 
दे रहा था। उसके बस्त्रों पर सुनहला काम किया हुआ 
था। खरगोश के खून के समान लाल वस्त्र धारण कर 
वह संध्या की लाली से युक्त आकाश में बादलों के 
समूह जैसा जान पड़ रहा था। 


पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यत:॥। ४।। 
दर्शनाद्‌ राक्षसेन्द्रस्थसुग्रीव: सहसोत्थित:। 
क्रोधवेगेन संयुक्त; सत्त्वेन च बलेन च।। ५।। 
अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले। 
स्थित्वा मुहूर्त सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना।। ६।। 
तृणीकृत्य च तद्‌ रक्ष: सोउब्नवीत्‌ परुषं वच:। 

' शाक्षसराज को देख कर सुग्रीव अचानक उठ कर खड़े 
हो गये और वानंर प्रमुखों के देखतें हुए तथा श्रीराम 
के भी देखते हुए क्रोधावेश से युक्त होकर तथा शारीरिक 
और मानसिक बंले से प्रेरित होकर वे उंस॑ पर्वत के 
शिखर से उड़ 'कंर 'नगर द्वार की उस छत पर पहुँच 
गये। वहाँ कुछ क्षण ठहर कर, निर्भय चित्त से उसे देख 
कर फिर उस राक्षस को तिनके के समान समभते हुए 
वे कठोर वाणी में बोले कि- | 
लोकनाथस्थ रामस्य सखा दासो5स्मि राक्षस।। ७।। 
न मया मभोक्ष्यसेड्चय त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा। 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुबे तस्य चोपरि।। ८।। 
आकृष्य मुकूट चित्र पातयामास तद्‌ भुवि। 
समीक्ष्य तूर्णमायायन्तं बभाषे त॑ निशाचर:॥। ९॥। 
सुग्रीवस्त्व॑ परोक्ष मे हीनग्रीवो भविष्यसि। 


इत्युक्त्वोत्थाय त॑ क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्‌ तले।। १०॥। 
कन्दुबत्‌ स समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपद्धरि:। 

हे राक्षस! मैं संसार के स्वामी राम का मित्र और 
सेवक हूँ। उन महाराज के तेज की शक्ति से आज तू 
मेरे हाथों से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कह कर एकदम 
उछल कर उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया और उसके 
विचित्र मुकुट को खींच कर भूमि पर फेंक दिया। तेजी 
से अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उसे देख कर वह 
राक्षत बोला कि तू मेरी आँखों से दूर था, इसीलिये 
अच्छी गर्दन वाला था, पर अब तू मेरे सामने आकर 
बिना गर्दन वाला हो जाएगा। ऐसा कह कर उसने शीघ्रता 
से अपनी दोनों भुजाओं से उसे उठा कर भूमि पर फेंक 
दिया। तब सुग्रीव ने भी गेंद की तरह से उछल कर 
खडे होकर उसे दोनों हाथों से उठा कर दे मारा। 


परस्पर स्वेदविदिग्धगात्रौ 

परस्पर शोणितरक्तदेहौ। 
परस्पर - श्लिष्टनिरुद्धचेष्टो 

परस्पर शाल्मलिकिशुकाबिव।। ११॥। 

इस प्रकार आपस में मल्लयुद्ध करते हुए उन दोनों 

के शरीर पसीने से नहाये हुए और खून से लथपथ 
हो रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे को जकड़ कर उसकी 
चेष्टाओं को रोक दिया था। वे परस्पर गुँथे हुए सेमल 
और पलाश के वृक्षों के समान प्रतीत हो रहे थे। 


मुष्टिप्रहारैश्व तलप्रहारै- 
ररत्रिघातैश्न कराग्रघाते :। 
तौ चक्रतुर्युद्धमसह्यरूप॑ 
महाबलौ राक्षसवानरेन्द्री ॥ १२।। 


दोनों ही महा बलवान राक्षसराज और बानरराज पघूँसों के 
प्रहार से, हथेलियों के आघात से, कोहनी की चोट से और 
पंजो की मार से उस अससह्य युद्ध को कर रहे थे। 


कृत्वा नियुद्ध भृशमुग्रवेगौ 

काल॑ चिरं गोपुरवेदिमध्ये। 
उत्क्षिप्प चोत्क्षिप्प विनम्य देहौ 

पादक़मादू गोपुरवेदिलग्रौ।। १३।। 


अत्यन्त उग्रवेग वाले वे दोनों बहुत देर तक मल्लयुद्ध 
करके, नगर द्वार की उस छत पर बनी हुई वेदी पर 
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एक दूसरे को उछालते हुए, एक दूसरे के शरीर को 
भुकाते हुए, तरह-तरह से पैरों को चलाते हुए, उस वेदी 
की भूमि से जा लगे। 


आलिड्ग्य चालिडग्य च बाहुयोक्तैः 
संयोजयामासतुराहवे तौ। 
संरम्भशिक्षाबलसम्प्रयुक्तौ 
सुचेरतुः सम्प्रति युद्धमाग:।। १४।। 


फिर बे युद्ध में एक दूसरे को छाती से दबाकर हाथों 
को जकड में जकड़ने लगे। वे दोनों ही फुर्ती, शिक्षा 
और बल से सम्पन्न थे। दोनों ही तरह-तरह के दाँव 
पेचों का प्रयोग कर रहे थे। 


शार्दूलसिंहाविव जातद॑ष्टौ 

गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ। 
संहत्य संवेद्यच तौ कराभ्यां 

तो पेततुर्वेँ युगपद्‌ धरायाम्‌।। १५॥। 

जिनके अभी-अभी दाँत निकले हैं, ऐसे बाघ और सिंह 

के या हाथी के छोटे बच्चे के समान परस्पर लड़ते हुए, 
हाथों से एक दूसरे को दबाते हुए और प्रहार करते हुए 
वे दोनों एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। । 
उद्यम्य । चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ 

संचक्रमाते बहू 
व्यायामशिक्षाबलसम्प्रयुक्तौ 


युद्धमागं। 


कलम न तौ जम्मतुराशु वीरो।। २६॥ 


वे दोनों ही व्यायाम करने वाले तथा युद्ध की शिक्षा 
और शक्ति से सम्पन्न थे। वे दोनों वीर जल्दी ही थकने 
बाले नहीं थे। थे दोनों विजय के लिये प्रयत्न करते हुए 


तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। ... 
बाद्त्तमैर्वारणवारणाभैे- . . रे 
| निवारयन्तो - परवारणाभौ। 
चिरेण कालेन - भृशं  प्रयुद्धौ ... 
संचेरतुर्मण्डलमार्गमाशु 


रो 


एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए, युद्ध के बहुत सारे 


“॥ १७॥। . 


मस्त हाथी के समान वे दोनों, हाथी की सूँड के 
समान अपने उत्तम हाथों से एक दूसरे का निवारण करते 
हुए, पैतरों को जल्दी-जल्दी बदलते हुए, देर तक उस 
महान युद्ध में लगे रहे। 


तो. परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसूदने। 
मार्जाराविव भक्षार्थे अवस्थाते मुहूर्मुहुः॥॥ १८॥। 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविंधानिचा।.. .. 
गोमूत्रकाणि चित्राण गतप्रत्यागतानि चा। १९१ 
एतस्मित्रन्तरे. रक्षो. मायाबलमंथात्मंन/ 
आरब्धुमुपसम्पेदे  ज्ञात्वा ते वानराधिप:॥ २० 
उत्पपात तदां5$काशं जितकाशीः जितक्लमं।। 
रावण; स्थित - एवात्र 'हरिराजेन :वल्चितः॥| २१॥। 
खाने के लिये लड़ते हुए दो 'विलांवों के समान 
वे बार-बार एक दूसरे पर गुरति हुए खडे हो जाते थे 
और एक दूसरे पर ऑक्रमण कर. उसे 'मार डालने का 
प्रयत्न करते थे। बे विचित्र तेरह॑ के मंण्डलों और अनेक 
तरह के स्थानों का प्रयोग करतें हुए गोमूत्र कौ रेखां 
के समान टेंढ़ी चाल से कभी: आगे बढ्ंते ओरं-कभी 
पीछे हटते थे। इसी बीच में बह राक्षस माया के अर्थति 
छल कपट -के तरीकों: का: प्रयोग: करनेः-लगा। तब 
विजयाभिमानी तथा. थकावट से:रहितः के ,बाज़रोंडक्रे राज़ा 
सुग्रीव यह- जान. कर एक ;दम आकाश. में उड़ ;कर 
चल दिये ओर उनसे .बिछुडा हुआ- बह रावण अकेला 
ही खड़ा रह गया। ... /क. 
अथ हरिवरनाथः प्राप्तसंग्रामकौर्ति- | 
निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण। - - 
गगनमतिविशाल लक्लूयित्वाकंसूुनु- ... 
हरिंगणबलमथ्ये रामपार्ध॑ जगाम।। २२।। 
-“इस प्रकार बह वानर राज और सूर्यपुन्न सुग्रीव, 
संग्राम में कीर्ति को प्राप्त कर और: राक्षसों के स्वामी 
रावण को युद्ध में थका कर, विशाल आकाश को 
लाघकर वानरों की सेना के बीच में राम के समीप 
पहुँच गये।.. 
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श्रीराम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना। लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की 
नियुक्ति। राजदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम। 


अथ तस्मिन्‌ निमित्तानि दृष्ठा लक्ष्मणपूर्वज:॥ 
सुग्रीव॑ सम्परिधज्य. रामो वचनमत्रवीत्‌।। १॥। 
असम्मन्त्रयमया सार्थ तदिदं साहसं कृतम्‌। 
एवं साहसयुक्तानि न कार्वन्ति जनेध्वरा:।। २।॥ 
संशये स्थाप्य मां चेद॑ बल॑ चेम॑ विभीषणम्‌। 
कष्ट॑े कृतमिंद वीर साहसं॑ साहसप्रिय।। ३॥। 
तब लक्ष्मण के अग्रज राम ने सुग्रीव के शरीर में 
युद्ध के निशान देखे तो उसे अपनी छाती से लगाकर 
बोले कि तुमने मुझसे सलाह लिये बिना जो यह साहस 
का काम कर दिया, इस प्रकार के संकट के कार्य राजा 
लोग नहीं करते हैं। तुमने मुझे इस विभीषण को ओर 
इस सारी सेना को संशय में डाल कर जो यह साहस 
का काम किया, हे साहस प्रिय बीर इससे हमें बड़ा 
कष्ट हुआ। ह 
इंदानीं मा कृथा वीर एवंविधमरिंदम। 
त्वयि किंचित्समापन्ने कि कार्य सीतया मम।। ४॥। 
अरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा। 
शत्रुघ्नेन च शनत्रुध्न स्वशरीरेण वा पुनः! ५।। 
त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः। 
हत्वाह॑ रावण युद्धे सपुत्रव॒लवाहनम्‌।। ६॥। 
अभिषिच्य च लड्ढायां विभीषणमथापि च। 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देह महाबल।। ७॥। 
हे महाबाहु) हे शत्रुओं का दमन करने वाले वीर! 
अब तुम आगे ऐसा दुस्साहसा मत करना, यदि तुम्हें कुछ 
हो गया तो मैं सीता को, भरत को, लक्ष्मण को और 
भाई शत्रुघ्न को और अपने शरीर को ही लेकर क्या 
करूँगा? हे महाबली! तुम्हारे लौटने से पहले मैंने यह 
निश्चय कर लिया था कि रावण को युद्ध में पुत्रों, सेना 
और वाहनों सहित मार कर और लंका पर विभीषण का 
अभिषेक करके और भरत को राजगद्दी पर बैठा कर 
अपने शरीर का त्याग कर दूँगा। 
तमेब॑ वादिन राम॑  सुम्रीवः प्रत्यमाषत। 
तब भार्यापहतारिं दृष्ठा राघव रावणम्‌॥। ८|॥। 
मर्षवामि कं वीर जानन्‌ विक्रममात्मन:। 
इत्येब॑ वादिनं॑ वीरमभिनन्धय॒ च राघव:।। ९॥। 


लक्ष्मणं लक्षिमिसम्पन्नमभिंद॑ वचनमन्रवीतू। 
परिगृह्योदकं शीत॑ वनानि फलवबन्ति च।॥ १०।। 
बलौधघ॑ संविभज्येम॑ व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण। 
क्षिप्रमद्य दुराधर्षा पुरी रावणपालिताम्‌। 
अभियाम जबेनेव सर्वतो हरिभिर्वृता:।। ११॥। 

उससे ऐसा कहते हुए श्रीराम को सुग्रीव ने तब 
प्रत्युत्तत दिया कि हे राम! आपकी पत्नी के अपहर्त्ता 
राबण को देख कर अपने पराक्रम को जानते हुए मैं 
कैसे सहन कर सकता था। ऐसा कहते हुए उस बीर 
सुग्रीव का सत्कार कर श्रीराम ने कांति से युक्त लक्ष्मण 
से यह कहा कि शीतल जल और फलों से भरे हुए 
वनों का आश्रय. लेकर हम अपनी इस विशाल सेना 
का विभाजन कर व्यूह बना लेते हैं। रावण के द्वारा : 
पालित इस दुर्धर्ष पुरी को सब तरफ से वानरों से घेर 
कर, इस पर आज ही शीघ्रता से और बेग से आक्रमण 
करते हैं। 
इत्येवं॑ तु बदन्‌ वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रज:। 
तस्मादवातरच्छीघ्र पर्वताग्रान्महाबल:।। १२।। 
अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्माच्छैलात्‌ू स राघव:। 
परे: परमदुर्थर्ष॑ ददर्श बलमात्मन:॥ १३॥। 
ततः काले महाबाहुर्बलेन महता वृत:॥ १४।। 
प्रस्थित: पुरतो धन्वी लट्ठटामभिमुख: पुरीम्‌। 
त॑ विभीषणसुग्रीवौ हनूमाज्ञाम्बवान्‌ नलः॥| १५।। 
ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्वान्वयुस्तदा। 

लक्ष्मण के महाबली अग्नज वीर राम इस ग्रकार 
लक्ष्मण से कहते हुए सुबेल पर्वत के शिखर से शीकघ्र 
ही नीचे उतर आये। उस पर्वत से नीचे उतर कर धर्मात्मा 
श्रीराम में शत्रुओं के लिये परम दुर्धर्ष अपनी सेना का 
निरीक्षण किया। उसके पश्चात थे महाबाहु धनुर्धर राम 
विशाल सेना के साथ आगे-आगे चलते हुए, लंकापुरी 
की तरफ चल दिये। उनके पीछे विभीषण सुग्रीव, 
हनुमान, जाम्बवान, नल, नील, ऋक्षों के राजा और 
लक्ष्मण जा रहे थे। 


ततः पश्चात्‌ सुमहती पृतनर्क्षषननौकसाम्‌।। १६।। 
प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाति सम राघवम्‌। 
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तौ त्वदीमेंण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। १७॥। 
रावणस्थय पुरी लक्ष्मासेदतुररिंदमौ। 
लक्ञयास्तृत्तर्वार शैलशृज्नमिवोन्तम्‌॥। १८ ।। 
रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च रुरोध च। 
पूर्व॑तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपति:।। १९॥। 
अतिष्ठत्‌ सह मैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान्‌। 

उनके पीछे वानरों और ऋक्षों की महान सेना, विशाल 
भूमि को आच्छादित करती हुई जा रही थी। थोड़ी ही 
देर में शत्रुओं का दमन करने वाले दोनों भाई राम और 
लक्ष्मण रावण की उस पुरी लंका के समीप पहुँच गए। 
लंका का वह उत्तरी द्वार पर्वत शिखर के समान ऊँचा 
था। धनुर्धर राम ने अपने अनुज के साथ उस द्वार का 
रास्ता रोक दिया और वहीं ठहर कर अपनी सेना की 
रक्षा करने लगे। वानर सेनापति तेजस्वी नील पूर्व के 
द्वार पर पहुँच कर वहाँ मैन्द और द्विविद के साथ जाकर 
डेट गये। 


अड्भदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः॥। २०।। 
ऋषभेण  गवाक्षेण गजेन गवयेन च। 
हनूमान्‌_ पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान्‌ कपि:।। २१।। 
प्रमाथिप्रघसाम्यां च वीरैरन्यैश्व संगतः। 
मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीव:ः समतिष्ठत।। २२॥। . 
सह सर्वैहरिश्रेष्ठ सुपर्णपवनोपमै :। ह 
पश्चिमेन तु॒ रामस्य सुषेणः सहजाम्बवानू।। २३।। 
अदूरान्मध्यमे गुल्मे तस्थो बहुबलानुगः। 

महा बली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज, और गवय 
के साथ दक्षिण के द्वार को घेर लिया। बलवान वानर 
हनुमान मे प्रमाथी और प्रधथस के साथ और दूसरे बीरों 
के साथ पश्चिमी द्वार की रक्षा करनी आरम्भ' कर दी। 
सेना के मध्य में सुग्रीव ने गर॒ड़ और पवन के समान 
वेगशाली सारे श्रेष्ठ वानरों के साथ मोर्चा बनाया। सुषेण 
जाम्बबान के साथ और बहुत सारी सेना सहित राम के 
पश्चिम में मध्यवर्ती मोर्च के समीप विद्यमान हो गये। 


महाच्हब्े3मवत्‌तत बलोघस्याभिवर्तत:।। २४।। 
सागरस्थेव यथा स्थात्‌ सलिलस्वनः। 
तेन शंब्देन महता सप्राकारा सतोरणा।। २५॥। 
लड्डढा प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना। 

जब सागर अपने किनारों को तोड़ देता है, उस समय 
उसके जल की जैसी ध्वनि होती है, उसी प्रकार 
आक्रमण के लिये चलती हुई उस विशाल सेना का भी 
महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से 


पर्वत, वन, कानन, प्राकार और तोरण सहित सारी लंका 
में हड॒बड़ी मच गयी। 

राघवः संनिवेश्यैव. स्वसैन्यं रक्षसां बधे।। २६।। 
सम्मन्त््य मन्त्रिभिः सार्थ निश्चित्य च पुनः पुनः। 


आनन्तर्य॑मभिप्रेप्सु; . क्रमयोगार्थतत्त्ववित्‌।। २७।। 
विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन्‌। 
अंगदे बालितनयं समाहयेदमब्रवीतू।। २८।॥। 


गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रृहि मद्दचनात्‌ कपे। 
लब्डयित्वा पुरी लड्ढा भयं त्यक्त्वा गतव्यथ:॥ २९।। 
भ्रष्टलक गतैश्वर्यय मुमूर्षनिष्टचेतनम्‌। 

राक्षमों के वध के लिये अपनी सेना को इस प्रकार 
स्थापित कर, इसके पश्चात्‌ किये जाने वाले कर्तव्य को 
जानने की इच्छा से; साम दाम आदि के क्रमपूर्व प्रयोग 
से होने वाले अर्थ लाभ के तत्व को जानने वाले श्रीराम 
ने मन्त्रियों से बराबर मन्त्रणा कर और स्वयं भी निश्चय 
कर, विभीषण की अनुमति से राजधर्म को स्मरण करते 
हुए, बाली पुत्र अंगद को बुलाकर उससे यह कहा कि 
हे सौम्य) लंकापुरी के पर कोटे को लॉघकर, व्यथा से . 
रहित और निर्भय होकर जाकर मेरी तरफ से रावण को 
जो अपनी बिजय से भ्रष्ट होने बाला है, जिसका ऐश्वर्य 
समाप्त होने बाला है, और मरने की इच्छा से जिसकी 
समभ समाप्त हो गयी है यह कहना कि- 


यस्थ॒ दण्डधरस्तेडह  दाराहरणकर्शित:॥। ३०॥। 
दण्ड॑ धारयमाणस्तु लक्ढद्वारे व्यवस्थित:। 
बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाथम।। ३१॥। 
मामतिक्रमयित्वा त्वं हतवांस्तन्निदर्शय। 
धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठ; सम्प्राप्तोड्यं विभीषण;॥। ३२॥।| 
लक्ढैश्वर्यमिदं श्रीमान्‌ श्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌। 
नहिं राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया।। ३३।। 
शकक्‍य मूर्खसहायेन पापेनाविदितात्मना। 
अपराधियों को दण्ड देने वाला मैं अपनी पत्नी के 
हरण में दुखी होकर, तेरे लिये दण्ड को धारण कर, 
लंका के द्वार पर खड़ा हूँ। हे दुष्ट राक्षस! तुमने जिस 
बल के भरोसे माया के द्वारा मुभे धोखा देकर सीता 
का हरण किया था, उस बल को अब दिखाओ। ये 
श्रेष्ठ राक्षस धर्मात्मा और श्रीमान विभीषण यहाँ आ गये 
हैं, इन्हें लंका का यह निष्कंटक राज्य निश्चित ही प्राप्त 
होगा। अपने स्वरूप को न जानने वाले पापी) तुम अपने 
भूर्ख मित्रों की सहायता से तथा अधर्म के . द्वारा इस 
राज्य को अब एक क्षण भी नहीं भोग सकते। 
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युध्यस्व मां धृर्ति कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस।।:३४॥।7 
यद्याविशसि लोकांख्ीन्‌ पक्षीमूतों निशाचर। 
मम चनक्षुः्पथं प्राप्य-न जीवन्‌ प्रतियास्थसि।। ३५।॥- 
ब्रवीमि त्वां हितं वाक्य क्रियताम्रौध्ध्वदेहिकम्‌। -: 
सुदुश् क्रियतां -लंका:जीवितं ते मयि स्थितम्‌।।. ३६१। 
इत्युक्त: स तु. तारेयो..रामेणाक्लिष्टकर्मणा।:  :४: 
जगामाकाशमाविश्य - मूर्तिमानिव - :हव्यवादू।। ३७॥। 
हे राक्षस) अबः तुम थैर्यः धारण कर और वीरता “का 
सहारा लेकर मेरे.:साथः युद्ध: करो। हे निशाचर! यदि: तू 
पक्षी बनकर भी तीनों लोकों में:छिपता फिरेगा;ः फिर 
भी. मेरी निगाह के-सामने- आकर ज़ीवित तहीं-बच सकता। 
मैं तुम्हें हित की बात: कहता, हूँ..कि ; अपनी: मृत्यु के 
पश्चात्‌ किये जाने वाले कार्य.पहले: ही. कर .लो। इस 
लंका को अच्छी तरह से देख. लो॥ तुम्हारा जीवन अब 
मेरे आधीन है। अनायास ही. महान कर्म-करने वाले-राम 
के द्वारा ऐसा कहने-पर बह तारापुतन्न:अंगद मूर्तिमान अग्नि 
के: समान आकाश. मार्ग -से चल <दिये। ः 
सो5तिपत्य . मुंहूर्तेनः श्रीमान्‌: रावणमन्दिरम्‌। 
देंदेर्शासीनमव्यंग्र: रावण संचिंवै:' सह।। ३८॥। 
ततस्तस्थाविंदुरेण. -निपंत्यं : हरिपुगव: - 
दींप्ताग्निसदृशस्तस्थावड्गद॑ कंनंकंश्वचिदं।। ३९॥। 
त़दू. रामवंचने सर्वमन्युनाधिकमुत्तमम। 
सामात्यं . श्रावंयामास-! निवेद्यात्मानमात्मना)। ४०] 
दूतोडहह॑ कोसलेन्द्रस्य :रामस्याक्लिष्टकर्मण;॥ 
वालिपुत्रो5द्दो: नाम यदिः “ते आत्रमागत:॥।४३॥॥/' 
तब वह 'श्रीमान 'अंगद परकोटे को लाँघः करःथोड़ी 
देर में ही रावण के रांजभंजन' में पहुँच: गये।: वहाँ उन्होंने 
रावण को अपने मंत्रियों के साथ शान्तः भाव से-बैठे- 
हुए देखा) तब सोने का. बाजूबन्ध बाँधेः हुए और ग्रदीप्त 
अग्नि के समान :प्रतीत-होने;वाले वानर श्रेष्ठ अंगद उसके 
निकट: ही उतर कर :खडे हो गये। फिर उन्होंने पहले 
अपना परिचय देकर. उस -आमात्यों सहित रावण को 
राम के द्वारा कहे गये .े-सारे बचन जैसे के. तैसे सुना 
दिये। उन्होंने .कहा कि में. अनायास. ही. महान- कार्य 
करने वाले कोसलेन्द्र.राम का दूत, बाली का पुत्र अंगद 
नाम का हूँ। शायद. मेरा नाम कभी तुम्हें कानों में 
पड़ा हो। .... 
आह त्वां राघवो राम: कौसल्यानन्दवर्धन:। 
निष्पत्य प्रतियुध्यस्व ' नृशंस : युरुषो भव!।ड२।॥। . 
हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम्‌। 


निरुद्विग्नास्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयिं।। ४३।।*: 
विभोषणस्थ चैश्वर्य:ः)भविष्यति हंते त्ववि। «5: 
इत्येवं . 'परुषं : वाक्य -: ब्रुवाणे हरिपुन्नवे।। ४४॥॥० 
अमर्षवशमापत्नो:- : ४ निशोचरगणेश्वरः। -. :: 
गृह्मतामितिदुर्मे घा:ः :: शशास- सचिवांस्तदा।। ४५।।:: 
कौशल्या का आनन्द बढ़ाने वाले रघुबंशीराम नें तुमसे 
यह “कहा है कि-हे नृशंस-रावण! मर्द बत्त और: बाहर 
निकल कर युद्ध-कर! मैं तुफ्रे-पुत्र, परिवार, बन्धुओं 
तथा मंत्रियों केः साथ. .नष्ट 'कर- दूँगा। तेरे मारे जाने पर 
तीनों लोक सुखीःउहोःजायेंगे। तेरे मारे जामे पर तेरा ऐश्वर्य 
व्रिभीषण का हो जाएगा। उस वानर श्रेष्ठ अंगद -के इस 
प्रकार कठोर बचनों को कहते हुए; राक्षसों का राजा रावण 
क्रोध, के वश में हो गया। तब क्रोध में आकर उसने 
अपने: मंत्रियों को: आज्ञा. द्वी- कि इस दुष्ट बुद्धि को 
पकड़ लो। । 
रावणस्यथ बच; श्रुत्वा दीप्ताग्नममिवर तेजसा। 
जगुहुस्तं : ततो.: घोराश्वत्वासे: रंजनीचराः।। ४६ ॥६॥:. 
ग्राहयामास- उतांरेय: स्व्रयमात्मानमात्मवानू। 7२० * 
बल॑ :+ दर्शाय्रितुं :बीरो: यातुधानगणे -ज़दा।। ४७॥॥ 
स॒ तान/बाहुद्दयासक्तान्नादाय पतगात्तिव। :5 7 
प्रासादं- : ४, शैलसंकाशमुत्पपाताइदस्तद्ा।। ४८॥ :: 
तस्थोत्पतनवेगेन.:::;:निर्धृतास्तत्र .- राक्षसाः। , 
भूमौ .निपतित़ा:::सर्वे : राक्षसेन्द्रस्य - पश्यत:।। ४९:।॥ 
रावण: के: आदेश-को सुनकर चार भवानक राक्षस्रों ने 
उस-अपमे तेज-से; अग्नि के; समान प्रज्नलित अंगद को 
पक़ड़ लिया। तब राक्षस़ों के समूह -में-अपने बल को दिखाते 
के।:लिये,- अपनी शक्ति. को, जाननेः वाले ,ज़ीर तारा: पुत्र 
ने स्वयं-अपने आपको-पकड़ता दिया। फिर -बे-अंगद. अपनी 
दोनों; भुजाओं से चिपटे हुए उन :राक्षसों: को -साथ.- लिये 
हुए पक्षियों की तरह :उछले और पर्वत के समान ऊँचे भवन 
की छत पर पहुँच-गये। उसके उछलने के वेग से ऋटका 
खा.कर वे सारे राक्षस राक्षसेन्द्र सण के देखते हुए.ही 
भूमि पर गिर यड़े। 
ततः प्रासादशिखरं. ..शैलशधृज्ञमिवोन्नतम्‌। :. .... 
चक्राम. . राक्षसेन्द्रस्य वालिपूत्र; प्रतापवानू।। ५०।। .. 
पफाल च वदाक्रान्तं दुशग्रीवस्थ पश्यत:। .. 
भड वा प्रासादशिखर नाम विश्रात्य चात्मन:॥। ५१।। 
विनद्च॒.. सुमहानादमुत्पपात - विहायसा। 
व्यथयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हर्षयश्वापि वानसन्‌।। ५२॥। . 
स॒ -वानराणां-. मध्ये तु रामपारश्चमुपागत:;। 
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फिर राक्षसेन्द्र. के उस भवन की चोटी पर जो पर्वत 
की चोटी के समान ऊँची थी, प्रतापी :बालिपुत्र. ने 
आक्रमण कर दिया;।-उस आक्रमण से छह चीटी रावण 
के देखते हुए ही दूट गयी। इस प्रकार उस प्रासाद 
के शिखर को तोड़कर अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने 
बड़े जोर से सिंहनांद किया और आकाश मार्ग से उड़ 
चले। सारे राक्षसों को दुखी करते हुए और वानरों को 
हर्षित करते हुए, थे वानरों के बीच में राम के समीप 
आ गये। 


सुषेणस्तु- महावीयों / गिरिकूटोपमो हरिः।। ५३॥। 
बहुभि: -संवृतस्तत्र वानरै: 'कामरूपिमि:] । 
सः तु द्वाराणि संयम्य सुग्रीव्वचनात्‌ कपिः। 
पर्यक्रामत .. दुर्ध्षो. नक्षज्राणीव : चन्द्रमा:॥५४।। 
पर्वतशिखर के समान विशालकाय; महातेजस्वी; दुर्धर्ष 
सुषेण वानंर॒ उस समय . बहुत से इच्छानुसार रूप बनाने 
वाले बानरों के साथ, सुग्रीव-के आदेश. से लंका-के सभी 
दरवाजों को काबू में करके, सारे द्वारों पर ऐसे:चक्‍्कर 
लगाने लगे, जैसे चन्द्रमा नक्षत्रों के पास जांता है। 
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बज लंका पर वानरों कीं चढ़ाई और राक्षसों से घोर युद्ध। 


ततस्ते राक्षसास्तत्र 'गत्वा राॉवणमन्दिरंम। 
न्यवेदयन्‌' पुरी रुद्धां रामेण सह वानरै:॥।:१)॥॥ 
रुद्धां तु नंगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशांचर:। 
विधान ट्विगुणं कृत्वा प्रासाद॑ चांप्यरोहत।। २।। 
“ तंब उन रक्षक राक्षसों ने रावण के महल में जाकर 
उससे यह पा दन “किया कि नगरी को राम ने वानरों 
. के सांध जे दे से घेर लिंयां है। नगरी को घिरों 
हुआ सुने कर उस राक्षस ने क्रोध में भर कर नगर कीं 
रक्षा को दुगुना प्रेंबंन्ध किया और स्वर्य देखने के लिये 
अपने महल के ऊंपर चढ़ गयां। ' 
राघव: सह सैन्येब मुदितो नाम पुप्लुवें।.. ... 
लड्ढं ददर्श गुप्ता वै सर्वतो राक्षसैववृताम्‌।। ३॥ 
दृष्ठा. दांशरंथिलकां ' चित्रेंध्व॑ंजपंताकिनीम्‌। 
जगाम / संहसा सीता दूंयमानेन  चेतेसा।। ४)। 
अत्र सा मृंगशांवाक्षी मंत्कृते जनकात्मजा। ४ 
पीड्यते शोकसंतप्ता कृशो स्थण्डिलशोयिनी।। ५॥॥ 
निपीड्यमानों *  धर्मात्मा- 'बैदेहीमनुचिन्तयन्‌। 


क्षिप्रमाज्ञापंयंदू: रामों  वानरोंन्‌ द्विषतां बंधें।। ६ं।। 


उधर 42४ अपने सैनिकों के सार्थ प्रेस॑न्रता के साथ 


आगे बढे। 


उन्होंने देखा कि लंका सब वतरंफ॑ से 
राक्षसों से घिरी हुई और सुरक्षित है। विचित्र ध्वंजाओं' 
और पताकाओं से युक्त लंका को देख कर दशरथ पुत्र 
राम अचीनंक दुंखी हृदय से सीता का चिन्तन करने लगे। 
वे सोचने लगे कि हंरिण शावक के समान नेत्रों वाली: 
बंहँ जनकपुत्री सीता मेरे' कारण से यहीं शोक॑ में मग्न 
और पीड़ित हो रही हैं वह भूमि पर सोती है और बहुते' 


दुर्बल हो गयी :है। तब ,पीडित होती - हुईं. सीता की चिन्ता 
करते हुए; धर्मात्मा-राम ने तुरन्त शत्रुओं केःवबध-:के. लिये 
वानरों, को. आज्ञा दी। । 


एवमुक्ते : तु..- वचसि',. रामेणाक्लिष्टकर्मणा॥ 
संघर्षमाणा; .--प्लवगा: - सिंहनादेरनादयनू॥ ७॥। :' 
प्रेक्षतो .राक्षसेन्द्रस्य: तान्यनरीकानि/ झागशः। 5: 
राघवप्रियकामार्थ |: - /लड्डाममारुरुहुस्तदा।। ८॥॥:. 
ते. दूमैः -. पर्व॑ताग्रैश्व : मुष्टिभिश्च - प्लबंगमा:। 
प्राकाणाग्राण्यसंख्यानि: “ममन्थुस्तोरणानि : च।। ९॥॥ - 
परिखान्‌ - पूरयन्तश्न - :प्रसन्नललिलाशयानू।“* 
पांसुभि:: पर्वताग्रेश्न: तृणे; काप्ठैश्न" बानरा;॥॥ १०॥। 

अनांयांस ही महांन कर्म करने वाले राम के इस प्रकार 
आंज्ञो देनें पर संघर्ष करंते हुए बानेरों ने अपने सिंह नांदों 
से आकाश को गुँजा दिया। राक्षस राज के देखते-देखतें 
अलग-अलग विभागों में बैंटी हुई उसे बानंर सेना नें 
राम का प्रिय-करने की इच्छा से लंका पर आक्रमण 
कर दििया। पेड़ों; पत्थरों और घूँसों से उन बानंरों ने परकोटे- 
को तथा अस्ंख्य किनारोंको और द्वारों को तोड़ना आरम्भ 
कर 'दिया। स्वच्छ ज़ल: से:भरी हुई जोख़ाइयाँ थीं, उन्हें: 
उन्होंने धूल/मिट्टी,: पत्थरों, घासों और-:लकड़ियों:से- 
भर दिया। , वप्नपर 
जयत्युरुबलों ::'रामो :::लक्ष्मण्घ्य: महाबल:। गा 
राजा : 'जयतिं .सुग्रीवोी :राघवेणाभिपालितें:।॥ १६॥॥- : 
इत्येवं . घोषयन्तश्च: गर्जन्तश्व:: प्लबंगमाः।- :: 
अभ्यधावन्त लंझ्षया: -: प्राकारंः -कामरूपिण /॥ १२॥। :: 
संनद्धस्तु:. महावीयों. गदापाणिविंभीषण:। । 
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बृतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थी यत्र महाबलः।। १३।। 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः:। 
समनन्‍्तात्‌ू_ परिधावन्तो ररक्षुहरिवाहिनीम्‌।। १४।। 
विभिन्न प्रकार के इच्छानुसार वेश धारण किये हुए, 
और अत्यन्त बलशाली वे वानर राम की जय हो, महा 
बलशाली लक्ष्मण की जय हो, राम से सुरक्षित राजा 
सुग्रीव की जय हो, इस प्रकार जयघोष करते हुए और 
गर्जते हुए लंका के परकोटे पर दूट पड़े। महातेजस्वी 
विभीषण कवच धारण कर और गदा हाथ में लेकर अपने 
सावधान मंत्रियों के साथ वहीं खड़े हो गये, जहाँ 
महाबली राम थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, 
सब तरफ दौड़ते हुए वानरों की सेना की रक्षा 
करने लगे। 
ततः  कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वर:। 
निर्याणं सर्वसैन्यानां द्वुतमाज्ञापपत्‌ तदा।। १५।। 
एतच्छुत्वा तदा वाक्य रावणस्य मुखेरितम्‌। 
सहसा भीमनिर्धोषमुद्घुष्ट रजनीचरै:॥। १६॥। 
ततः प्रबोधिता भेय॑श्वन्द्रपाण्डुरपुष्करा;। 
हेमकोणैरभिहता . राक्षसानां समन्ततः॥। १७॥। 
विनेद्ध्ध॒ महाघोषाः: शज्ठ्वाः शतसहस्नश:। 
राक्षतनां सुघोराणां मुखमारुतपूरिता:।। १८।। 
तब राक्षसेश्वर रावण ने क्रोध में भर कर तुरन्त सारी 
सेना के बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख 
से निकले उस आदेश को सुन कर राक्षसों ने अचानक 
भयानक रूप से गर्जना कौ। तब जिनका चमड़ा चन्द्रमा 
के समान श्वेत था, तथा जो सोने के डंडों से पीटे 
जाते थे, ऐसे धोंसे राक्षमों के यहाँ सब तरफ बजाये 
जाने लगे। भयानक राक्षसों की फूँक से महान घोष वाले 
सैकड़ों और हजारों शंख उच्च ध्वनि करने लगे। 
निष्पतन्ति ततः सैन्या हष्टा रावणचोदिता:ः। 
समये पूर्यमाणस्य जेगा इव महोदथे:।। १९।॥। 
ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समन्तत$। 
मलयः पूरितो येन ससानुप्रस्थकन्दर ;॥ २०।। 
शह्लुदुन्दुभिनिर्धोष:.. सिंहनादस्तरस्विनाम्‌। . 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागर चाभ्यनादयत्‌।। २१॥। 
गजानां बुंहितेः सार्थ हयानां छेषितैरपि। 
रथानां नेमिनिर्घोषै रक्षसां वदनस्वनै;।॥। २२।। 
तब रावण का आदेश पाकर सैनिक लोग प्रसन्नता 
के साथ उसी तरह से बाहर निकलने लगे, जैसे प्रलय 
काल में जल से भरे हुए समुद्र का प्रवाह आगे बढ़ता 


है। उधर बानर सेना के द्वारा किया हुआ सिंहनाद सब 
तरफ फैल कर शिखर और कन्दराओं के साथ मलय 
अर्थात्‌ सुबेल पर्वत को गुँजाने लगा। 


इस प्रकार जेगवान बानरों के सिंहनाद तथा उनके 
शंख और नगाडों के निर्धोष से और राक्षसों के मुख 
से निकली हुई आबाजों से, उनके हाथियों की चिंघाड़ों 
से, घोड़ों की हिनहिनाहटों से और रथों की घर्घराहटों 
से पृथिवी आकाश और समुद्र सब गूँजने लगे। 


नोट- सुबेल पर्वत को ही उस समय मलय और अरिष्ट पर्वत 
भी कहते थे। मलय इसलिये कहते होंगे, क्योंकि वहाँ चदन 
के वृक्ष होते होंगे। 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरभधे:। 
निजस्नुर्वानरान्‌ सर्वान्‌ कथयन्त: स्वविक्रमान्‌।। २३।। 
तथा वृक्षैर्महाकाया: पर्वताग्रैथ वानराः। 
निजघ्नुस्तानि रक्षांसि नखैर्दनन्तश्ष वेगिन:॥| २४।। 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दों महानमूत्‌। 
राजजयजयेत्युक्वा_ स्वस्वनामकथां ततः।। २५।॥ 
वे राक्षम चमकती हुई गदाओं, शक्ति, शूल और फरसों 
से अपने पराक्रमों की घोषणा करते हुए बानरों को मारने 
लगे। उधर वे विशालकाय, वेगवान वानर वृक्षों से पत्थरों 
से, बघ नरवों से और दन्तनाम के शस्त्रों से राक्षसों को 
मारने लगे। वानर सेना में महाराज सुग्रीव की जय हो, 
ऐसा महांन शब्द होने लगा। राक्षस महाराज रावण की 
जय हो ऐसा कहते हुए अपने माम का भी उल्लेख 
करने लगे। 


राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीं गतान्‌। 
वानरानू._ भिन्दिपालैश्व . शूलैश्लेव व्यदारयन्‌॥ २६॥। 
वानराश्चापि संक्रुद्धा: प्राकारस्थान्‌ महीं गता:। 
राक्षसान्‌ पातयामासु: खमाप्लुत्य स्वबाहुभि:॥। २७।। 
स॒ सम्प्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः। 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्धुतोपम:।। २८॥। 
बहुत से परकोटे पर चढ़े हुए भयानक राक्षस भूमि 
पर खड़े हुए वानरों को भिन्दिपालों और शूलों से भारने 
लगे। वानर भी क्रोध में आकर आकाश में उड़ कर 
परकोटे पर चढ़े हुए राक्षस्रों को अपनी भुजाओं से पकड़ 
कर नीचे गिराने लगे। इस प्रकार उस समय राक्षसों और 
बानरों में भयानक आक्रमण के साथ रक्त और माँस की 
कीचड़ फैला देने वाला अद्भुत और घमासान युद्ध हो 
रहा था। | 


५५३ 


तीसवाँ सर्ग 
इन्द्द युद्ध में वानरों के द्वारा राक्षसों की पराजय। 


युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌। 
रक्षसां सम्बभूवाथ बलरोषः सुदारुणः।। १॥। 
एतस्मिन्रन्तरे तेषामन्योन्थमभिधावताम्‌। 
रक्षतां वानराणां च दइन्द्रयुद्धमवर्तत।। २।। 
उस समय युद्ध करते हुए मनस्वी बानरों और राक्षसों 
में एक दूसरे के प्रति भयंकर क्रोध उमड़ रहा था। तभी 
एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए उनमें परस्पर इन्द्र युद्ध 
आरणम्भ हो गया। 
अन्जडदेनेन्द्रजित्साध॑ _ वालिपुत्रेण राक्षस:। 
जम्बुमालिनमारब्धो हनूमानपि वानरः॥। ३॥। 
संगतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुज:। 
समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीषण:।। ४॥। 
तपनेन गजः सार्थ॑ राक्षसेन महाबल:। 
निकुम्मेन महातेजा नीलोडउपि समयुध्यत।। ५।। 
. वबानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रधसेन सुसंगतः। 
बाली | पुत्र अंगद के साथ इन्द्रजित राक्षस भिड़ गया। 
वानर हनुमान ने जम्बूमाली के साथ युद्ध आरम्भ किया। 
रावण के अनुज राक्षस विभीषण ने महान क्रोध में भर 
कर युद्ध में तीखे तरेग वाले शत्रुघ्न के साथ युद्ध आरम्भ 
किया। तपन नाम के राक्षस के साथ महाबली गज ने 
तथा निकृम्भ के साथ महा तेजस्वी नील ने युद्ध किया। 
वानराज सुग्रीव प्रघल के साथ भिड़ गये। 


अग्निकेतुः सुदुर्धधों रश्मिकेतुश्च राक्षस :।। ६।। 
सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्ष रामेण सह संगताः। 
वज़मुष्टिथ् मैन्देन. द्विविदेनाशनिप्रभ:।। ७।। 
राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौं समागतौ। 
वीर; प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धर:।। ८॥। 
समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत। 
धर्मस्य पुत्रो बलवान्‌ सुषेण इति विश्लुत:॥| ९॥। 
स॒विद्युन्मालिना सार्थमयुथ्यत महाकपि:। 
अत्यन्त दुर्धर्ष अग्निकेतु, रश्मि केतु, सुप्तप्न और 
यज्ञकोप राक्षस राम के साथ युद्ध करने लगे। बज्रमुष्टि 
मैन्द के साथ और अशनि प्रभ द्विविद के साथ, इस 
प्रकार उन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों बानर 
शिरोमणि युद्ध कर रहे थे। रण में दुर्घर, भयानक, वीर 
प्रतपन राक्षस तीक्ष्ण वेग वाले नील के साथ युद्ध करने 


लगा। जो धर्मपुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे, वे बलवान और 
महान वानर सुषेण विद्युन्माली के साथ युद्ध करने लगे। 


वानराक्षापेे घोरा राक्षसेरपरै: सह।॥। १०॥। 
इन्द्ं समीयु; सहसा युद्ध्वा च बहुभि; सह। 
आजमानेन्द्रजित्‌ क्रुद्धों शत्रुसैन्यविदारणम्‌॥ ११।। 
अद्भुद॑गदया वीर अंगदो वेगवान्‌ हरिः। 
जघान गदया श्रीमान रथं साश्वं ससारथिम्‌॥। १२॥। 
इसी प्रकार दूसरे भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध 
करने के बाद दूसरे अन्य राक्षसों के साथ सहसा इन्द्र 
युद्ध करने लगे। इन्द्रजित ने क्रोध में भर कर, शत्रु 
की सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा 
से प्रहार किया। तब वेगवान वबानर श्रीमान अंगद ने 
गदा से इन्द्रजित के सारथी और घोड़ों के साथ रथ 
को तोड़ दिया। 


जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्‍त्या महाबल:। 
बिभेद समरे क्रुद्धो हनूमन्त स्तनान्तरे।। १३॥। 
तस्य त॑ रथमास्थाय हनूमान्‌ मारुतात्मज;। 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा।। १४॥। 
नदन्‌ प्रतपनो घोरो नल सो>भ्यनुधावत। 
नलःप्रतपनस्याशु._ पातयामास॒ चक्षुषी।। १५।। 
ग्रसन्त्रमिव सैन्यानि प्रणसं वानराधिप;।॥। १६॥। 
सुग्रीवः सप्तपर्णनः निजघान जवेन च। 

रथ में बैठे हुए महाबली जम्बुमाली ने क्रोध में भर 
कर युद्ध में रथशक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती 
के बीच में प्रहार किया। तब पवन पुत्र हनुमान ने उसके 
रथ पर चढ़ कर शीघ्र ही थप्पड़ों की मार से उसे तथा 
उसके रथ को भी नष्ट कर दिया। भयानक राक्षस प्रतपन, 
जोर से नाद करता हुआ नल की तरफ दौड़ा। उसने 
हाथों की फुर्ती से तीक्ष्ण बाणों द्वारा नल के शरीर को 
बींघ दिया। तब नल ने शीघ्रता से उसकी आँखें निकाल 
लीं। जो सेना को मानो खाये जा रहा था, उस प्रधस 
को सुग्रीव ने सप्तपर्ण वृक्ष की चोट से शीघ्रता पूर्वक 
मार दिया। 


अग्निकेतुश्च॒ दुर्धषों रश्मिकेतुध्ध॒राक्षस:।। १७।। 
सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च राम॑ निर्बिभिदुः शरै:। 
तेषां चतुर्णाँ रामस्तु शिरांसि समरे शरैः।॥ १८।॥। 


पड युद्धकाण्ड इकत्तीसवाँ सर्ग 


क्रुद्धक्वतुर्भिश्चच्छेद.. घोरैरग्निशिखोपमै :। 
वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे।। १९॥। 
दुर्घष राक्षम अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तप्न और 
यज्ञकोप ने राम को अपने बाणों से बींघ दिया। तब राम 
में क्रोध में भर कर युद्ध क्षेत्र में उन चांरों के सिर 
अपने अग्नि शिंरवा के समान भयानक बाणों से काट 
लिये। मैन्द ने युद्ध में बज्र मुष्टि को :घूँसों से मार गिराया। 


निकुम्भस्तु रेणे नील नील॑जन॑चयंप्रभम्‌। 
निर्बिमेद शरैस्तीक्ष्णै: करैमेंधमिवांशुमान्‌।। २०॥। 
शिराश्चिच्छेद समरे 'निकुम्मस्य चंसारथें।। | 
वज्ाशनिसमस्पशों-. द्िंविदोंउप्यशनिंप्रभमू।। २१॥। 
जघान मिस्थृज्ञेण मिषतां सर्वरेक्षसांम्‌। 
ट्विविदयं वानरेन्द्र तु द्वुमयोधिनमाहजे।। २२॥। 
शरैरशनिसंकाशै: स॒ विव्याधाशनिप्रभ;। 
निकुम्भ ने काले अंजन के समान रंग वाले नील 
को युद्ध में अपने तीक्ष्ण बाणों से ऐसे बींध दिया 
जैसे सूर्य अपनी किरणों से बादलों को बींध देता 
है। तब नील ने उसका और उसके सारथी का दोनों 
के सिर काट लिये। जिसका स्पर्श बज़ और अशनि 
के समान कठोर था, उस द्विविद ने अशनिप्रभ राक्षस 
पर सब राक्षसों के देखते हुए पर्वत शिखर अर्थात्‌ 
विशाल पत्थर की शिला से प्रहार किया। तब अशनि 


प्रभ राक्षस ने वृक्ष के द्वारा युद्ध करने वाले उस बानर._ 


राज द्विविद को युद्ध में अपने विद्युत के समान बाणों 
से बींध दिया। । 


स॒शरैरभिविद्धान्लों द्विविदः क्रोधमूच्छित:॥ २३।। 
सालेन सरथ साथ निजघानाशनिप्रभम्‌। 
विद्युन्माली रथस्थस्तु शरै; काञ्चनभूषणै:।। २४।॥। 
सुथेण॑ ताडयामास ननाद च मुहर्मुह:। 
तं॑ रथस्थमथो दृश्टवा सुषेणो वानरोत्तम:॥॥ २५।। 


- गिरिशृज्ञेण 


महता  रथमाशु. न्‍्यपातयत्‌। 
लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचर:॥ २६॥।। 
अपक्रम्य रथात्‌ तूर्ण गदापांणि: क्षितौ स्थित:। 

बाणों से बिद्ध होने पर द्विविद ने क्रोध में पागल 


हो कर एक साल वृक्ष के द्वारा रथ और घोडों सहित 


अशनि प्रभ की मार गिराया। रथ में बैठे हुए विद्युन्माली 
ने अपने सुनहलें बाणों से सुंधेण पर आघात किया और 
जोरं-जोर से बार-बार गर्जना की। तब उसे रथ पर बैठे 
हुए देख कर वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक बड़ी पत्थर की 
शिला से उसके रथ की तुरन्त नष्ट कर दिया। तब 
विद्युन्माली राक्षस फुर्ती: से रथ से कूद कर, गदा हाथ 
में लेकर, तुरन्त भूमि पर खड़ा हो गया। 
ततः  क्रोधसमाविष्ट ४ सुषेणो हरिपुज्ञव॒:॥॥२७।। 
शिलां : सुमहती “गृह्य " निशाचरमभिद्रव॒त्‌। 
तमापतन्तं- गदया विद्युन्माली निशाचर:॥२८।। 
वक्षस्यभिजघानाशु-. -:सुषेणं हरिपुद्भवम्‌। 
गदाप्रहारं .त॑ घोरमचिन्त्य प्लवगोत्तम:॥ २९।। 
ता तृष्णी पातयामास तस्योरसि महामृथे। 
शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली. निशाचर;॥। ३०।। 
निष्यिष्टददयो -... भूमौ. - गतासुर्निपषात ह। 

तब क्रोध में भर कर वानर' श्रेष्ठ सुषंण एक बहुत 
बड़ी शिला:को लेकर उस: राक्षस की तरफ दौडे। उन 
को आक्रमण के लिये आता हुआ देख कर निशाचर 
विद्युन्माली ने- उनकी छाती पर- जंलदी से अपनी गदा 
का प्रहार किया। किन्तु उस महा सभर में उस भयानक 
गदा प्रहार की कुछ भी चिन्ता न कर उस वानर श्रेष्ठ 
ने चुपचाप उस शिला को उस की छाती पर गिरा दिया। 
शिला की चोट से मारे हुए विघुन्माली राक्षस का हृदय _ 
तब चूर-चूर हो गया और बह प्राण शून्य हो कर भूमि 
पर गिर पड़ा। 


इकत्तीसवाँ सर्ग 


रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। अंगद के द्वारा इन्द्रजित की पराजय। माया से. 
+ अदृश्य हुए इन्द्रजितं का सर्प विष वाले बाणों से श्रीराम और लक्ष्मण को बाँध्ना। 


युध्यतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसामू। 
रविरस्तं गतो रात्रि: प्रवृत्ता प्राणहारिणी।।१॥॥ 
अन्योन्य॑ : बद्धवैरांणा घोराणां जयंमिच्छताम्‌। 

सम्प्रेवृत्त निशायुरद्ध' तदां  वानररक्षेंसामूं।॥-२।॥। 


हत दारय -चैहीति कर्थ विद्रवसीति च। 


एवं सुतुमुल: शब्दस्तस्मिन्‌ सैन्ये, तु शुश्रुवे।। ३।। 
: “उन-वानर और राक्षसों के युद्ध करते हुए; सूर्य छिप॑ 
गया और प्राणों का हरण करने वाली रात्रिः आरम्भ हो 


युद्धकाणंड. एइकत्तीस्वोँ: -सर्ग प्‌५५ 


गयी। तब परस्पर बैर बाँधे हुए, विजय को चाहने वाले, 
भयानक वानरों और राक्षसों का वह रात्रि युद्ध चलने 
लगा। उस समय सेनाओं में मारो, काटो, आओ, क्‍यों 
भागे जाते हो? इस प्रकार के. भयानक शब्द सुनाई दे 
रहे थे। ह 
लक्ष्मणश्वापि_ रामश्च॑ शरैराशीविषोपंमै :। 
दृश्यादृश्यानि रक्षांस प्रवराणि 'निजंघ्नतुः॥॥ डी। 
ततो भेरीमृदड्ञानां पणवानां च निःस्वन:। 
शह्लुनेमिस्वनोन्मिश्र: सम्बभूवाद्धुतोपम:।। ५॥॥ 
हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्वनः। 
शस्तानां वानराणां च सम्बभूवात्र दारुण;।। ६॥। 
राम और लक्ष्मण दोनों ही अपने विषधर सर्पों के 
समान बाणों से सामने आये हुए और छिपे हुए दोनों 
ही तरह के राक्षस वीरों को मार रहे थे। तब भेरी, मृदंग, 
पणव, शंख, और रथों के पहियों की ध्वनियाँ परस्पर 
मिल कर बड़ी अद्भुत प्रतीत हो रहीं थीं। उस समय 


वहाँ घायल हो कर कराहते हुए राक्षसों और क्षत विक्षेतं 
होकर पड़े हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयानक दृश्यः 


प्रस्तुत करः रहा- था। 

हतैर्वानरमुख्यैश्न: शक्तिशूलपसध्धधे :। 
निहतै; पर्वताकारै राक्षसैः कामरझूपिमि:।। ७।। 
शख्रपुष्पोपहारा *चतत्नासीद्‌ युद्धमेदिनी। 


दुर्लेया दुर्निविशा च शोणितास्रावकर्दमा। ८॥| : 
सा बभूवः निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी।ः * 
सर्वेषां दुरतिक्रमा।। ९॥॥: 


कालरात्रीव भूतानां 
. उस समय बह युद्ध भूमि शक्ति, शूल और फरसों 


की मार से मारे गये बड़े वानरों और पर्वत के संमान 


विशाल काय तथा इच्छानुसार रूप बनाने वाले, मारे 
गये राक्षसों से ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानों शस्त्र रूपी 
पुष्पों की भेंट चढ़ा कर उसको यूजा की गयी हो। 
लाल खून की कीचड़ से भरी हुई वह अपने पुराने 
रूप में कठिनाई से पहचानी जाती थींःऔर नहाँ प्रवेश 


करके कार्य करना कठिन हो रहा-था। सभी प्राणियों: 
के: लिये: दुर्लध्य, काल: रात्रिः के समान, बानरों:और 
राक्षसों का। संहार करने वालीः+बहे रात्रि बड़ी भयानक 


प्रतीत हो रही थी वे दाह काका, हक डक: 
तेषामापतंतां' शब्द: क्रुद्धांनामपिः गर्जताम्‌। 


उंद्र्त इंव सप्तानां समुद्राणामभूत्‌ ' स्वनं:।। १०।। 


तेषां राम: शरै; बद्ूंभिः षद्‌ जँंघानं निशाचरान्‌। 
निमेषान्तरमात्रेण शैरग्निशिखोपमै :।। १११) 


यज्ञशत्रुक्ष॒. .दुर्ध्षों: * महांपोर्धमहोंदरौ। 
बचज्जदंट्रो महाकायस्तौ चोभौ' शुकसारणों। १२। 
ते तुरामेण बाणोंभेः:-सर्वमर्मसुः ताडिता:। 


_युद्धादपसुतास्तत्र :: “ सावशेषायुषों5 भवन्‌।॥ १३॥४ 


क्रोध में मर कर आक्रमंण करेंते हुए-और गजते हुए 
उन राक्षसों का *कोलंहिल प्रलय में उमंडंते हुएं सातों 
सागरों की ध्वनि के समान हो रहा थों। तब राम ने 
पलक :मारते हुए! अग्निःज्वाला के. समान छे तीखे बाणों 
से छै राक्षमों को घायल कर दिया। उन छे राक्षसों के 


नाम धै- दुर्धर्ष यज्ञ शत्रु, महापाश्व, महोदर, महान शरीर 


वाला बच्रदंट्र, शुक तथा सारण। बे सारे राक्षस राम के 
बाण समूहों से ःअपने:मर्म स्थानों में चोट खा कर, युद्ध 
में से भाग गये और इस प्रकार उन्होंने अपनी जान 
बचा ली।. ..: बाण 5४३ न 
ये त्वन्ये राक्षसं:वीरो रामस्याभिमुखें स्थिताा। 
तेडपि नष्टाः >संमासाद पतंड्ा इव पावेकर्म। १४॥॥ 
राक्षसानां: च-: निनदैभेंरीणां चेव निःस्वने:। “: 
सा बभूवः निशा: घोरों: भूंयो घोरंतोमंबत्‌)। १५॥। 
तेनः : 'शब्देनं/ महता: प्रवृद्धेन समंन्तत:॥ - 
त्रिकूट; .. क्देंरांकीर्ण::: प्रंब्याहरदिंवाचलें:।॥ १६ ।। 
दूसरे जो भी वीर राक्षस; राम॑ को-सांम॑ने गये, वें 
सभीः ऐसे ही मारे गये; जेसे पतंगे आग के सामने 
जा कर (नष्ट हो जाते हैं।ः राक्षसों- के /सिंहनादों: और 
नमाडों>की ' आवाजों से 'वहःभयानकः बनी हुई-रात्रि' 
और भी: भयानंक' लगने: लगी। सब तरफ से बढ़ते 
हुए:उस महान कोला[हल सेंगूँजता हुआ;:वह त्रिकूट' 
पर्वत ःमानों /किसी बात का उत्तर/देता हुआ-प्रतीतः हो. 
रहाः था। 2208 मे 
अद्जदस्तु रणे शत्रून्‌ निहन्तुं 'संमुपस्थिंत:। 
रावर्णि निजधानाशु: सारथिं/ च हयानपिं।। १७७१० 
इन्द्रजित्‌ तु-रथं त्यक्त्वाः हताभो: हतसारथि:ः। 
अब्जदेन -.):: महात्यस्त॑स्तेत्रेवान्तरधीयेत।।!१८॥॥ 
ततः : प्रद्ठ; कंपय: संसुंग्रीवविभीषणा:। 
साधुसाध्वितिः नेदुश्च॒ दृष्टवांः शत्रुं/पंराजितम्‌4। १९॥॥ 


शीघ्रता-से युद्ध में. रावण पुत्र इन्द्रजित को. घाय्रल-कर 
दिया: और: उसके: घोड़ों तथा/सारथीःको मार-दिया। तब- _ 
सारथी -और घोडों के अंग॒द 'केःद्वांराव्मॉरे जाने पर महान; 
कष्ट- में पड़ी 'हुंआ -इन्द्रज़ित वहीं अन्तर्हित हो-ःगयां। उस 
समय शत्रु को पराजित देख कर विभीषण और सुग्रीब 


५५६ युद्धकाण्ड दत्तीसवाँ सर्ग 


सहित वानर लोग प्रसत्र होकर साधु-साधु ऐसा कह कर 
जय जयकार करने लगे। 

इन्द्रजितू तु तदानेन निर्जितो भीमकर्मणा। 

संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम्‌।। २०।। 
सो>न्तर्धानगत; पापो राबणी रणकर्शित:। 
अदृश्यो निशितान्‌ वाणान्‌ मुमोचाशनिवर्चस:॥। २१।। 
रामं॑ च लक्ष्मणं चेव घोरैनांगमयै: शरैः। - 
बिभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राक्षस:।। २२।। 


युद्ध में भवानक कर्म करने वाले बाली पुत्र अंगद 
से पराजित हो कर तब इन्द्रजित ने भयानक क्रोध को 
किया। युद्ध में चोट खाये हुए उस पापी राबण पुत्र ने 
न दिखाई देने वाली उस अन्तर्हित अबस्था में ही बच्र 
के समान कठोर और तीखे बाणों को छोड़ना आरम्भ 
कर दिया। उस राक्षस ने तब को भयानक सर्प विष 


- से युक्त बाणों से राम और लक्ष्मण के सारे अंगों को 


छेद दिया। 


...बत्तीस्वाँ सर्ग 
इन्द्रजित के बाणों से राम और लक्ष्मण का अचेत होना। 


स तस्य गतिमन्विच्छन्‌ राजपुत्र; प्रतापवान्‌। 
दिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्‌॥ १॥। 
ट्टौ सुषेणस्य दायादौ नील॑ च प्लवगाधिपम्‌। 
अन्वडदं॑ वालिपुत्रं च शरभं च तरस्विनम्‌।। २।। 
ट्विविंद च हनूमन्तं सानुप्रस्थं महाबलम्‌। 
ऋषभ॑ चर्षभस्कन्थमादिदेश . परंतप३:॥। ३।। 
ते सम्प्रहष्ट हरयो भीमानुद्यम्य पादपान्‌। 
आकाशं बिविशुः सर्वे मार्गगाणा दिशो दश।। ४॥। 
इन्द्रजित का पता लगाने के लिये तब उन अत्यन्त 
.. बलशाली, प्रतापी राजकुमार राम ने दस बानर यूथपतियों 
को आज्ञा दी। वे दस यूथपति थे- दो सुषेण के पुत्र, 
वानसें का नेता नील, बालीपुत्र अंगद, वेगशाली शरभ, 
द्विविद, हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ और 
ऋषभस्कन्ध। इन दसों को उन परंतप ने आदेश दिया। 
ये बानर प्रसन्न होकर बड़े पादपों का उठा कर दसों 
दिशाओं में खोजते हुए आकाश में प्रविष्ट हुए। 
तेषां वेगवतां वेगमिघुभिलेंगवत्तरै:। 
अस्नरवित्‌_परमास्रस्तु वारयामास रावणि:।। ५।। 
रामलक्ष्मणयोरेव. सर्वदेहभिदः शरान्‌। 
भूशमावेशवामास रावणि; समितिंजय:।। ६।। 
ततः  पर्वन्तरक्ताक्षो. भिन्नाक्लनचयोपम:। 
रावणिभ्रांतर॑. वाक्यमन्तर्थानगतोउब्रवीत्‌।। ७॥। 
किन्तु उन बेगशाली बानरों का बेग अधिक वेगवान 
. बाणों और उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता राबण पुत्र ने रोक दिया। 
इसके बाद युद्ध विजयी रावणपूत्र राम और लक्ष्मण के 
ऊपर ही सारे शरीर को बेधने वाले बाणों की भयानक 


वर्षा करने लगा। फिर वह लाल कोने वाली आँखें बाला 
और खान से काट कर निकाले गये कोयले जैसा काला 
रावण पुत्र अन्तर्हित अवस्था में ही उन भाइयों के लिये 
बोला कि- 


प्रापिताविधुजालेन राघवों कझ्डपत्रिणा। 
एप रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌॥ ८।। 
एवमुकत्वा तु धर्मज्ञी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। 
निर्विभेद शितैर्बाणै: प्रजहर्ष ननाद च।। ९॥। 
बद्धो तु शरबन्धेन तावुभौ रणमूर्थनि। 
निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरवेक्षितुम्‌।। १०।। 
तौ सम्प्रचलिता वीरौ मर्मभेदेन कर्शितौ। 
निपेततुर्महेघ्ासो जगत्यां. जगतीपती।। १२।। 
तो वीरशयने वीराौ शयानौ रुधिरोक्षितौ। 
शरवेष्टितसर्वाद्ञिवा्तों परमपीडितौ।। १३॥। 
मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र वाले बाणों 
के जाल में फास दिया है। अब मैं रोष में भर कर 
तुम्हें अभी मृत्युलोक में भेज देता हूँ। ऐसा कह कर 
उसने उन दोनों धर्मझ भाइयों राम और लक्ष्मण को तीखे 
बाणों से बींधा और ग्रसन्न हो कर गर्जना करने लगा। 
उस युद्ध के मुहाने पर वे दोनों बाणों के बन्धन में 
बँधे होने के कारण पलक उठा कर देखने योग्य भी 
न रहे। वे दोनों बीर पृथिवी पति तब मर्मस्थानों के भेदन 
के कारण विचलित और कमजोर होकर भूमि पर गिर 
पड़े। वीर शय्या पर लेटे हुए जे दोनों वीरं|स समय 
खून से लथपथ हो रहे थे। उनके सारे अंगों में बाण 
लगे हुए थे। बे बहुत दुखो और पीड़ित थे। 
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तेतीसवाँ सर्ग 


वानरों का शोक। इन्द्रजित का हर्षोढ्गार। विभीषण का सुग्रीव को समभ्राना। इन्द्रजित का 
. लंका मे जाकर शत्रुवध का वृत्तान्त बताना और प्रसन्न हुए रावण से सत्कृत होना। 


ततो चज्वां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनौकस:। 
ददशु; संततौ बाणैर्श्रातरो रामलक्ष्मणौ।। १॥। 
नीलक्न द्विविदो मैन्दः सुषेण: कुमुदो5ब्जदः! 
तूर्ण॑ हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ॥ २।। 
अचेष्टी मन्दनिश्वासाँ शोणितेन परिष्लुतौ। 
शरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ।। ३॥। 
वे दस वानर लोग जब आकाश और पृथिवी पर 
इन्द्रजित को ढूँढते हुए वापिस लौटे, तो उन्होंने दोनों 
भाइयों राम और लक्ष्मण को बाणों में बिधा हुआ देखा। 
तब उन दोनों रघुवंशियों के लिये नील, द्विविद, मैन्द, 
सुषेण, कुमुद और अंगद हनुमान जी के साथ शोक मनाने 
लगे। वे दोनों उस समय रक्त से भरे हुए, चेष्टा रहित, 
तथा मन्द श्वास वाले, बाणों के जाल से भरे हुए बाणों 
की शबय्या पर निश्चल पड़े हुए थे। 
पे स्वैः परिवृत्तौ वाष्पब्याकुल लोचनैः। 
राघवौ | पतितौ दृष्त्ता शरजालसमन्वितौ।। ४॥। 
; सर्वे वानरा: सविभीषणा:। 
अन्तरिक्ष निरीक्षन्तोी दिश: सर्वाश्च वानरा:।। ५१। 
न चैनं माययां छज्नं ददृशू रावर्णि रणे। 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मन: कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च।। ६।। 
-: यूथपानपि तान्‌ सर्वास्ताडयतूं स च रावणि;। ._ 
आँखों में आँसू भरे, अपने यूथपतियों से घिरे हुए, 
बाणों के समूह से युक्त उन दोनों राघवों को देख कर 
विभीषण सहित सारे वानर व्यथित हो गये। वे वानर 
आकाश की तरफ संब तरफ देख रहे थे, पर उन्हें माया 
अर्थात्‌ कपट युक्त इन्द्रजित कहीं भी युद्ध क्षेत्र में दिखाई 
नहीं दे ।रहा था। उस समय अपने कर्म तथा दोनों को 
पड़ा हुआ देख कर उस रावण पुत्र इन्द्रजित ने उन सारे 
यूथपति| बानरों को भी मारना आरम्भ कर दिया। 
नील॑ 'नकभिराहत्य. मैन्द॑ सद्विविद॑ तथा।। ७॥। 
जिभिस्तिभिरमित्रष्नस्तताप परमेघुभि:। 
जाम्बवन्तं महेष्लासो विद्ध्वा बाणेन वक्षसि।। ८।। 
हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान्‌ दश। 
गवाक्ष॑ शरभं॑ चैव तावष्यमितविक्रमौ।। ९॥। 
द्वाभ्यां द्वाम्यां महावेगो विव्याध युधि रावणि:। 


गोलाइूलेधवर॑ चैव  वालिपुत्रमथान्नदम्‌॥। १०॥। 
विव्याध बहुभिर्बाणैस्त्वरमाणो5थ रावणि;। 

शत्रु को नष्ट करने वाले उसने नील को नौ बाणों 
में घायल कर के मैन्द और द्विबिद को तीन-तीन 
उत्तम-उत्तम बाण मारे। उस महाधनुर्धर इन्द्रजित ने 
जाम्बबान की छाती को एक बाण से बींध कर, वेगवान 
हनुमान जी के दस बाण मारे। उस युद्ध क्षेत्र में महा 
वेग-शाली रावण पुत्र ने अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ 
को दो बाण मारे, फिर शीघ्रता के साथ उसने बहुत 
सारे बाणों से बाली पुत्र अंगद को और लांगूल जाति 
के राजा को घायल कर दिया। 


तानू वानरवरान्‌ भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमै:॥। ११॥। 
ननाद _ बलवांस्तत्र महासत्त्वः स॒ रावणि;। _ 
तानर्दयित्वा बाणौधैस्लासयित्वा च वानरान्‌।। १२।। 
प्रजहास महाबाहुर्वचन॑ चेदमन्रवीत्‌। 
शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौं चमूमुखे।। १३॥। 
संहिता प्रातरावेताौ निशामयत राक्षसा:। 
एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिन:॥। १४॥ 
पर विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिता:। 

अग्नि की ज्वाला के समान बाणों से उन बानरों को 
भेद कर वह बलवान और महा धैर्यशाली रावण पुत्र 
गर्जना करने लगा। उन बानरों को बाण समूह से पीड़ित 
और भयभीत करके बह महाबाहु जोर से हंसा और बोला 
कि मैंने सेना के मुख पर इन दोनों भाइयों को एक 
भयानक बाणों के जाल में बाँध दिया है। हे राक्षसों देखो! 
ऐसा कहे जाने पर वे सारे छल से युद्ध करने वाले राक्षस 
बड़े आश्चर्य चकित और हर्षित हुए। 
विनेद॒ध्न॒ महानादान्‌ सर्वे ते जलदोपभा:।। १५।। 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावण समपूजयन्‌। 
निष्पन्दौ तु तदा दृष्टवा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। १६।। 
बसुधायां निरुच्छवासा हतावित्यन्वमन्यत। 
हर्षण तु समाविष्ट इन्द्रजित्‌ समितिञ्ञय:।॥। १७॥। 
प्रविवेश पुरी लड्ढां हृषयन्‌ सर्वनैऋतान। 
रामलक्ष्मणयोर्दृष्द्ा शरीरे . सायके श्विते।। १८।। 
सर्वाणि चाद्जोपाब्ानि सुग्रीव॑ मयमाविशत्‌। 
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वे सारे तब बादलों के समान महान जय घोष: करने 
लगे और राम मारे गये, यह जान .कर उन्होंने इन्द्रजित 


का सम्मान-किया। इन्द्रजित ने तब दोनों भाई राम और! 
लक्ष्मण; को चेष्ट रहित “तथा. ब्रिना सौँस के भूमि 'प्र 5. 


पड़ा देख कर यह समभा कि ये मारे गये। तब वह 
युद्ध विजयी इन्द्रजित सारे राक्षसों को :हर्षित करता हुआ 
हर्षित हो कर लंकापुरी में .प्रविष्ट हो गद्या। उस समय 
राम और लक्ष्मण के शरीर में उनक सारे अंग और उपांगों 
को बाणों से बिंधा हुआ देख 'कर सुग्रीव को भय 
होंगया।. | 
तमुवाच : परित्रस्तं बानरेन्द्र -विभीषण:॥।.१९।। - 
सब्बाष्पबदन, दीन शोकव्याकुललोचनम्‌। -...- 
अल: :ज्सेन सुग्रीव -- बाष्पनेगो - नियृह्मताम्‌।॥ २०॥। :. 
एव्ंप्रायांणि युद्धानि विजयो नास्ति नैड्दिक१।.. 
सभाग्यशेषतास्माक॑ येदि-बीर भविष्यति।। २१॥। 
मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ: महाबलौ। 
पर्यवस़्थापयात्मानमनाथं-::- मां: च वानर॥ २२।। 
सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति-.. मृत्युकृतं .-मयम्‌। 

तब: उस. भयभीत. वात्तर: राज: से; ज़िसकेः “मुख ःपर 
आँसू बह रहे- थे, -ज़िसकी आँखें शोक: से व्याकुल थीं 
और .जो दीन. बना: हुआ:-था, |विभीषण: ने कहा -कि हे 
सुग्रीव। भय. मत, करो। इस:आँसुओं के; वेग को ;रोको. 
युद्धों में प्राय; ऐसा होता .है।.विजय: निश्चित .नहीं होती. 
है। यदि हमारा सौभाग्य शेष. होगा, तो हे-वीर। ये: दोनों. 
महाबली, महात्मा मूर्च्छा. को त्याग देंगे। हे. बानर। तुम 
अपने को और मुफ अनाथ को सैंभालो। जो संत्य और 
धर्म. मार्ग में लगे हुए होते हैं, उन्हें मृत्यु से नहीं डर॑ना 

चहिये। 

एब्रमुक्त्वा : ततस्तस्य ज़लक्लिन्नेन पाणिना।। २३।। 
सुग्रीवस्य:: : शुभे: नेज़े ग्रममार्ज-विभीषण:। . ;-- 
चिमूज़्य- बदन. तस्य कपिराजस्य:-धीमत:॥। २४।॥। | 
अब्रवीतू_ कालसम्प्राप्तमंसम्प्रान्तमिदं: बचे३।-: - .... 
न कालः कपिराज़ेन्द्र; बैक्लव्यमत्लम्बितुम्‌।। २५,॥।. ; 
अतिस्नेहो $प्रि, कालेउस्मिनू ,मरणाग्रोपकल्पते।.... .... 
तस्मादुत्सज्य - तैक्लतज््यं (सर्वकार्ग्रविनाशनम्‌॥ २६॥॥ -- 
हित॑ शाम्रपुरोगाणां:; .सैन्यानामनुचिल्तव। ;...: : .. 
अभ .वा. रक्ष्यतां: रामो -यावत्संज्ञानिपर्यय:।। २७॥। .. 
लब्थसंज्ञौ हि.काक़्त्स्थौ अय॑ नौ व्यपनेष्यतः। ,... .... 

ऐसा क़ह. कर विभीषणः-ने-पानी से-भीगे-हाथों: से- 
सुग्रीव के सुन्दर नेन्नों-को-धोया और उन:.श्रीमान,,वानर: 


युद्धकाण्ड तेतीसवाँ सर्ग 
::: नरेश के मुख को पौंछ कर, उन्होंने बिना घबराहट के 


समय के अनुसार यह कहा कि- हे वानरेश। यह समय 


'ज्याकुलता का नहीं है।ऐसे समय अत्यधिक स्नेह भी 


मृत्यु का कारण.:बनः जाता: है, इसलिये सारे कार्यों का 
विनाश करने वाली ज्याकुलता को छोड़ कर, राम जिसके 
अगुआ हैं,.उस.सेना के:क़ल्याण की बात सोचो।-अथवा : 
जब तक ये होश: में न आयें,/.तब तक. इन की रक्षा 
करो। जब ये कक्त्स्थ वंशी होश में आ. जायेंगे, तो हमारा 
भय दूर कर देंगे।. ...... .... 0 
नैतत्‌ किंचऩ .राम्रस्य:-न॒ःत्: रामो. मुमूर्षति4। २८।।... 
नहोन: हास्यते लक्ष्मीदुर्लभा- यां: गतायुषाम्‌। 
तस्मादशधासयात्सानं. बल॑- चाश्वासय -स्वक॒म्‌॥।-२९।॥। 


_यावत्‌ सैन्यानिःसर्वाणि पुनः-संस्थापग्राम्यहम। 


एते : हि. फुल्लनयनास्नासादागतसाध्वसा:॥॥३०।। :- 
कर्णें .कर्णे प्रक्रथिता -हरयो ..हरिसत्तम। 
मा-तु दृष्टवा :प्रधावन्तमनीक : सम्प्रहर्षित्म्‌।।:३१॥॥। .: 
त्यजन्तु: हरयस्रासं 'भुक्तपूर्वामिव - स्नजम्‌। 

श्रीराम को यह अवस्था खतरनाक नहीं है; इन्हें मृत्यु 
का भय नहीं है, क्योंकि :वह कारन्ति जो मृत्यु को प्राप्त 
होने वाले: व्यक्तियों :के.मुखः-पर नहीं: होती, इनके मुख 
पर. विद्यमातः है।: इसलिये . धैर्य रखो-और अपनी: सेना. को 
भी धीरज, बँध्राओ। मैं तब तक.-सारी :सेना को फिर स्थिर 
करता हूँ हे. बानर, श्रेष्ठ) इन बानरों में भय आ गया है 
ये आँखें .फाड-फाड..कर देख रहे हैं..और आपस में 
कानाफूँसी .कर रहे हैं।-मुझे, हर्षित होकर, सेना की. तरफ. 
दौड़ता हुआ देख कर ये वानर भय क़ो पहले: उपयोग .. 
की हुई माला के समान त्याग देंगें। 


समाश्चास्य .तु सुग्रीव॑ राक्षसेन्द्री. विशीषण।। ३२।।... 


त्रिद्दुतं_वानय॒नीक . तत्‌ समाक्रासयत्‌ पुन;। .... 
इन्द्रिजित्‌. -तु महामाय: सर्वसैन्यूसमावृत:॥! ३३॥। . 


- विदेश: -- नग्रीं...लड्ां - पितर चाभ्युपागमत्‌। 


तत्र -रावणमासादय - अभिवाद्य कृताज़लि:।॥:३४।) 
आचचक्षे . प्रियं-..: पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणी।... 
सुग्रीचःको आश्वॉसन देकर फिर राक्षस राज विभीषण 
ने भागती हुई:वात़र सेना. को -भी फिर:से:सान्त्वना दी। 
डधर महानःआयांगीइन्द्रजित ,साही:सेना से-पिग: हुआ; 
लंका में; ग्रविष्ट: हुआ:'और: अपने: पिता : के ; पास:गग्मा।- 
बहाँ रावण: के समीपृ-जाकर ,और उसे ,प्रणाम कर; हाथ- 
जोड़ कर, उसने अप्रनेःपिता; को यह:प्रिय समचार सुनाया. 
कि राम लक्ष्मण.. मारे गये। 2 
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उत्पपात  ततो हृष्ट: पुत्र च परिषस्वजे।। ३५।। 
रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्र्‌ निपातितौ। 
उपाष्नाय च त॑ मूथश्थ्नि पप्रच्छ प्रीतमानस:।। ३६।। 
पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे तस्मै न्‍्यवेदयत्‌। 
यथा तौ शरबन्धेन निश्वेष्टी निष्प्रमा कृतो।। ३७।। 
यह सुनते ही कि दोनों शत्रुओं को गिरा दिया गया, 
रावण राक्षसों के बीच में हर्ष से उछल पड़ा और उसने 
अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। उसने उसके सिर 
को सूँधा और हर्षित हृदय से सारा वृत्तान्त पूछा। इन्द्रजित 
ने उसे सारा हाल निवेदित कर दिया, कि किस प्रकार 


उन दोनों को बाणों के जाल में विद्ध कर निश्चेष्ट और 
प्रभाहीन कर दियां गया है। 
स हर्षवेगानुगतान्तरात्मा 
श्रुत्वषा गिर तस्य महारथस्य। 
जहौ. ज्वरं दाशरथे: समुत्थं 
प्रहृष्टटाचाभिननन्द पुत्रम्‌।। २८।। 
उस महारथी के बचनों को सुन कर हर्ष के वेग 
से उसकी अन्तरात्मा खिल गयी। उसने दशरथ पुत्र के 
कारण हुए चिन्ता रूपी ज्वर को त्याग दिया और प्रसन्न 
वाणी से अपने पुत्र का सत्कार किया। 
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वानरों के द्वारा श्रीराम और लःमण की रक्षा। रावण की आज्ञा से रक्षासियों का सीता को 


विमान के द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्रीराम और लक्ष्मण को दिखाना। सीता का विलाप 
और  त्रिजटा द्वारा उन्हें सममाना। 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे लड्ढायां कृतार्थे रावणात्मजे। 
राघवं - परिवार्याथ ररक्षुर्वानिरर्षमाः॥। १।। 
हनुमानक्दो नील: सुषेण: कुमुदो नलः। 
गजो. गवाक्षो गवय: शरभो गन्धमादन:॥। २।। 
जाम्बवानूषभ: स्कन्धो रम्भ; शतबलिः पृथु:। 
व्यूढानीकाश्च॒ यत्ताश्न॒ द्वुमानादाय सर्वत:॥। ३॥। 
वीक्षमाणा दिश: सर्वास्तिर्यगुर्ध्व च वानरा;। 
तृणेश्नप च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे।। ४।। 
रावण पुत्र इन्द्रजित के कृतार्थ हो कर लंका में चले 
जाने पर, वानर श्रेष्ठों ने राम को घेर कर उनकी रक्षा करनी 
आरम्भ कर दी। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, 
गज, गवाक्ष, शरभ, गन्धभादन, जाम्बवान ऋषभ, रम्भ, 
शतबलि, और पृथु, ये सब व्यूह बना कर सावधानी से 
वुक्षों (वृक्षों की शाखाओं) को हाथ में लिये सब तरफ 
खड़े हो गये। वे ऊपर नीचे सब तरफ देखते हुए, तिनका 
भी हिलने पर उसे राक्षस समभते थे। 
रावणश्रापि संहष्टो. विसुज्येन्द्रजितं सुतम्‌। 
आजुहाव ततः: सीतारक्षणी राक्षसीस्तदा।। ५।। 
राक्षस्यश्िजटा चापि शासनात्‌ तमुपस्थिता:। 
ता. उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षताधिप:॥| ६।। 
हताविन्द्रजिताख्यात  बैदेह्या  रामलक्ष्मणौ। 
पुष्पक॑ तत्समारोप्य_ दर्शयध्वं रणे हतौ।। ७।। 


यदांश्रयादवष्टल्था . नेय॑ मामुपतिष्ठते । | 
सो5स्या भर्ता सह श्रात्रा निहतो रणमूर्धनि।। ८।। 

. उधर रावण ने भी प्रसन्नता से इन्द्रजित को विदा कर 
सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुल॒वाया। उसके 
आदेश से त्रिजटा और दूसरी राक्षसियाँ भी उसके सामने 
उपस्थित हुईं। तब राक्षसों के. उस स्वामी ने प्रसन्नता के 
साथ उनसे कहा कि राम और लक्ष्मण इन्द्रजित के द्वारा 
मारे गये, यह बात सीता से कह दो और उसे पुष्पक 
विमान पर बैठा कर युद्ध भूमि में दोनों को मरा हुआ 
दिखा दो। जिसके सहारे चिंपटी हुई यह मेरे पास नहीं 
आती है, वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के 
मुहाने पर मारा गया। 
निर्विशद्ञा निरुद्दिग्ना निरपेक्षा च मैथिली। 
मामुपस्थास्यतेसीता सर्वाभरणभूषिता।। ९।। 
अद्य _ कालवशं  प्राप्तं रणे राम॑ं सलक्ष्मणम्‌। 
अवेक्ष्य बिनिवृत्ता सा चान्‍्यां गतिमपेश्यती।। १०।। 
अनपेखा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयम्‌। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मन:।। ११।। 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जम्मुर्वै यत्र पुष्पकम्‌। 
ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया।। १२।। 
अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्‌। 

अब मिथिलेशपुत्री सीता, बिना किसी शंका, उद्विग्नता 
और अपेक्षा के सारे आभूषणों से सुसज्जित हो कर मेरे 
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समीप आयेगी। आज लक्ष्मण के साथ राम को युद्धक्षेत्र 
में मृत्यु के वश में गया हुआ देख कर, वह उनकी 
तरफ से अपना मन हटा लेगी और कोई दूसरा सहारा 
न देख कर, निराश हो कर वह विशाल आँखों वाली 
... स्वयं मेरे पास आ जायेगी। उस दुष्ट राक्षस के ये बचन 

: सुन कर, वे राक्षसियाँ बहुत अच्छा ऐसा कह कर वहाँ 
गयीं जहाँ पृष्पक विमान था। वहाँ से पुष्पक विमान को 
लेकर बे राक्षसियाँ उसे रावण की आज्ञा से अशोक 
वाटिका में सीता के पास लायीं। 


तामादाय तु राक्षस्यो भर्तृंशोकपराजिताम्‌॥। १३॥। 
सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पक॑ तदा। 
तत्तः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह।। १४।। 
जम्मुर्दशयितु तस्ये राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ। 
रावणश्ारयामास॒ यताकाध्वजमालिनीम्‌।। १५।। 
प्राथोषयतत हृष्ध्य लझ्डायां राक्षसेश्वर;। 
राघवो लक्ष्मण्प्रैव॒ हताविन्द्रजिता रणे।॥ १६।। 

तब उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल उस 
सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाया। विमान पर चढ़ा 
कर वे राक्षसियाँ, त्रिजत के साथ सीता को राम और 
लक्ष्मण को दिखाने के लिये वहाँ से चलीं। राबण ने 
विमान ध्वज और पताकाओं वाली लंका के ऊपर 
घुमवाया। उधर प्रसन्न हुए.राक्षसों के स्वामी ने लंका 
में यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण युद्ध में 
इन्द्रजित के द्वारा मारे गये। 
विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह। 
ददर्श वानराणां तु सर्व सैन्यं निपातितम्‌॥। १७॥। 
ततः सीता ददशोंभौ शयानौ शरतल्पगौ। 
लक्ष्मणं चेव राम॑ च. विसंज्ञो शरपीडितौ॥ १८॥। 
विध्वस्तववचौ. वीरौ विप्रविद्धशरासनौ। 
सायकेश्छिन्सर्वाज्नीौ . शरस्तम्बमयौ. क्षितो।। १९॥। 
तौ दुृष्टवा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ। 
शरतल्पगता बीरो तथाभूतौ नरफषंभौ।। २०।॥ 
दुःखाता करुणं सीता सुभुशं विललाप ह। 

विमान के द्वारा त्रिजटा के साथ जा कर सीता ने 
वानरों की जो सेना मारी गयी थी, उसे देखा। उसके 
बाद राम और लक्ष्मण दोनों को, बाणों से पीड़ित, संज्ञा 
से रहित और बाणों के बिस्तरे पर सोये हुए देखा। उन 
दोनों बीरों के कवच टूट गये थे, धनुष अलग पड़े हुए 
थे, उनके सारे अंग बाणों से छिदे हुए थे और बाणों 
से गट्ठर से प्रतीत होने वाले वे दोनों भूमि पर पड़े 


हुए थे। उन दोनों महान वीर भाइयों तथा नर श्रेष्टों को 
उस अवस्था में बाणों के बिस्तरों पर सोया हुआ देख 
कर सीता जोर से विलाप करने लगी। 


सबाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य 
तो पग्रातरौ देवसुतप्रभावौ। 
वितर्कयन्ती निधन तयो; सा 
दुशखखान्विता वाक्यमिदं जगाद।। २१।। | 
शोक से मारी हुई, आँसू बहाती हुई, देव पुत्रों के समान 
उन दोनों भाइयों को देख कर उनकी मृत्यु के बारे में 
विचार करती हुईं दुख से पूरित हो कर वह बोली कि- 


शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च। 

तीत्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौं गोष्पदे हतौ।; २२।। 

ननु वारुणमाग्नेयमैन्द्र वायज्यमेव च। 

अस्॑ नब्रह्मशिस्त्रेव. राघवौ प्रत्यपच्यत।। २३।। 

अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोपमौ। 

मम नाथावनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणौं।। २४।। 

नहि दृष्टिपथं प्राप्प राघवस्य रणे रिपु:। 

जीवन्‌ प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजब:।। २५।। 
हाय सारे जनस्थान में ढूँढ कर, फिर मेरा पता पा 

कर, अक्षोभ्य सागर को पार कर, ये दोनों भाई मानों 

गाव के खुर के समान थोड़े जल में डूब गये अर्थात्‌ 

थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा मारे गये। श्रीराम के पास 

तो वारुणास्त्र, आग्नेशास्त्र, इन्द्रास्त्र, बाय व्यास्त्र, और 

ब्रह्मशिर जैसे भयानक अस्त्र थे, उन्होंने उनका प्रयोग 

क्यों नहीं किया? हाय युद्ध में माया के द्वारा अदृश्य 

हो गये इन्द्रजित ने इन्द्र के समान पराक्रमी, मुक अनाथा 

के नाथ, राम और लक्ष्मण को मार दिया। युद्ध में राम 

की आँखों के सामने आने पर तो कोई भी शज्रु चाहे 

वह मन के समान वेग वाल क्यों न हो, जीवित वापिस 

नहीं लौट सकता था। 

न कालस्यातिभारोउस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः। 

यत्र राम: सह भ्रात्रा शेते युधि निपातित:॥ २६।। 

न शोचामि तथा राम॑ लक्ष्मणं च महारथम्‌। 

नात्मानं जननीं क्ापि यथा श्रश्रूं तपस्विनीम्‌।। २७।। 

सा तु चिन्तयते नित्य समाप्तन्रतमागतम। 

कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराधवम्‌।। २८।। 

परिदेवयमानां ता राक्षसी त्रिजटान्रवीत्‌। 

मा विषादं कृथा देवि भर्तायं तव जीवति।) २९॥। 
परन्तु काल के लिये कुछ भी कठिन नहीं है। मृत्यु 

को जीतना कठिन है, इसीलिये राम अपने भाई के साथ 
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युद्ध में गिराये हुए सो रहे हैं। में महारथी राम और लक्ष्मण, 
अपने तथा अपनी माता के लिये भी उतना शोक नहीं 
करती, जितना उस तपस्विनी सास के लिये करती हूँ, 
जो सदा यह सोचती रहती है कि अपना ब्रत समाप्त 
कर आये हुए राम, सीता और लक्ष्मण को कब देखूँगी? 
उसको इस प्रकार बिलाप करते हुए देख कर राक्षसी 
त्रिजटा ने कहा कि हे देवी) तुम शोक मत करो। तुम्हारा 
यह पति जीवित है। 
कारणानि च चक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च। 
यथेमौ. जीवतो देवि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥। ३०॥। 
नजहि.  कोपपरीतानि हर्षपर्युत्सुकानि च। 
भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ।। ३१॥। 
हतवीरप्रधाना हि. गतोत्साहा निरुद्यमा। 
सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णेव नौर्जले।। ३२।। 
इय॑. पुनरसम्प्रान्‍्ता निरुद्धिग्ना तपस्विनि। 
सेना रक्षति काकृत्स्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ॥ ३३।। 
मैं ऐसे बड़े और समान कारणों को गिनाऊँगी, जिनसे 
पता लगता है कि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण जीवित 
हैं। युद्ध में अपने स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के 
मुख क्रोध और हर्ष से युक्त नहीं होते। अपने प्रधान वीर 
के मारे जाने पर सेना का उत्साह समाप्त हो जाता है 
और वह उद्यम रहित हो जाती है। जल में कर्णधार के 
नष्ट हो जाने पर विचलित होने वाली नाव के समान वह 
भी डाबांडोल हो जाती है। पर यह सेना बिना घबराये 
हुए, बिना उद्बेग के इन काकुत्स्थों की रक्षा कर रही 
है। इसलिये हे तपस्विनी! मैं तुमसे प्रेम पूर्वक यह कहती 
हूँ कि दोनों अभी जीवित हें। 
सा त्वं भव सुविल्लब्धा अनुमानैः सुखोदयेः। 
अहतौ पश्य काकुत्स्थौ स्नेहादेतद्‌ ब्रवीमि ते।। ३४।। 
अनृत॑ नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्यामि मैथिलि। 


चारित्रसुखशीलत्वात्‌ प्रविष्टास भमनो मम।। ३५।। 
इंदं तु॒ सुमहच्चित्रं शरै: पश्यस्व मैथिलि। 
विसंक्ञा. पतितावेतौ नैव लक्ष्मीनिमुञ्ञति।। ३६।। 
प्रायेण गतसत्त्तानां  पुरुषाणां गतायुधाम्‌। 
दृश्यमानेषु. वक्त्रेषु पर॑ भवति वैकृतम्‌।। ३७।। 
इसलिये सुख की सूचना देने वाले इन अनुमानों से 
तुम अच्छी तरह से निश्चिन्त हो जाओ। मैं तुमसे प्रेम 
पूर्वक कहती हूँ कि इन्हें जीवित के रूप में देखो। हे 
मैथिली) मैंने तुमसे न तो पहले कभी भूठ बोला है 
और न बोलूँगी। तुम अपने सुखदायी स्वभाव और चरित्र 
के कारण मेरे मन में समा गयी हो। हे मैथिली देखो! 
यह महान आश्चर्य की बात है कि बाणों के द्वारा मूच्छित : 


. किये हुए और गिरे हुए इन दोनों का इनकी कान्ति ने 


त्याग नहीं किया है। जिन पुरुषों की आयु समाप्त हो 
जाती है, जिनके प्राण निकल जाते हैं, उनके मुखों को 
देखने पर उन परं प्रायः अत्यधिक विकार दिखाई देने 
लगता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। 
त्यज शोक च दुःखं च मोह च जनकात्मजे। 
रामलक्ष्मणयोरथें. नाद्य शक्‍यमजीवितुम्‌।। ३८।। 
श्रुत्वा तु॒ वचन तस्या: सीता सुरसुतोपमा। 
मैथिली।। ३९।। 
विमान पुष्पक तत्तु संनिवर्त्य मनोजवम्‌। 
दीना त्रिजयया सीता लडझ्षमेव प्रवेशिता।४०॥._ 
इसलिये हे जनक पुत्री! तुम राम और लक्ष्मण के ' 
लिये अपने शोक, दुख और मोह को. छोड दो। ये अभी 
नहीं मर सकते। उसके ये बचन सुन कर देव पुत्री के 
समान मिथिलेश कुमारी सीता हाथ जोड़ कर बोली कि 
ऐसा ही हो। फिर मन के समान तेज वेग वाले पुष्पक 


विमान को लौटा कर त्रिजटा के साथ दीना सीता को ग 


पुनः लंका में प्रवेश करा दिया गया। 
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गल्ड जी का आना और श्रीराम तथा लक्ष्मण को सर्प विष से मुक्त करना। 


घोरेण शरबन्धेन बद्धौदशरथात्मजौ। 
निश्चसन्ती यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ।। १॥। 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठा: समुग्रीवमहाबला;। 
परिवार्य महात्मानौ तस्थुः शोकपरिष्लुता:॥। २।। 
भयानक बाणों के जाल में बैंथे हुए वे दोनों दशरथ 
जी के पुत्र, खून से लथपथ हुए, सुप्तावस्था में सांपों 


| डर 


के समान सांस ले रहे थे। उन महात्माओं को बे सारे 
सु्रीव आदि महाबली वानरश्रेष्ठ, घेर कर शोक में डूबे 
हुए खड़े थे। अर 
ततो मुहूर्ताद्‌ गरुड वैनतेयं महाबलम्‌। 
वानरा ददुशु: सर्वे ज्वलन्तमिव पावकमू॥ ३॥। 
ततः सुपर्ण: काकुत्स्थौ स्पृष्टवा प्रत्यभिनन्ध च। 
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उभौ, : च;सस्त्रज़े :5इष्टो। :रामशैनमुताच' हक छो॥/ 


. भवत्प्रसादादू:3/ व्यसन: रावणिप्रेसवें महत्‌। :;- :- 


उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्र :चं बलिनी कृतौ॥ <८॥॥-' 
यथा तात॑::दुशरक्न यथ्राजं व पितामहम्‌। . 
तथा-: * भवस्तम्ासांच- ऋदयं /में- प्रसीदति।। ९॥। 
को -भवान्‌:: रूपसम्पन्नो :दिवत्यस्रगनुलेपन:। 

वसानो .: व्रिरजे- - बल्ले दिव्याभरणभूषित:।। १०॥। 
ः तब महा तेजस्वी गरुड़/ने उन दोनों को, जो इन्द्र के 
संमान थे, उठा कर -छाती:से लगा लिया। फिर राम ने 
प्रसत्र हो/कर उनसे कहा कि रावण पुत्र के कारण आया 
हुआ हमारा संकट, आपंकी कृपा और प्रयत्ल से दूर हो 
गया और आपने:हमें शीघ्र हीबलवानेःभी बना दिया। 
मुे जो प्रसन्नताः अपने पिता दशरथ तथा अपने बाबा अज 
से मिल कर :होती;“वही प्रसन्नता मेरे हृदय को आपसे 
मिल कर होः रही है। दिव्य:आभेषणों सेःभूषित, सौन्दर्य 
से-युक्त, अलौकिक 
किये हुए आप कौन हैं?ः- ... 

तमुवाच - महातेजो 5 बैनतेयो “अहांबंलः। हक फितु- 
पतंत्रिरांज:.“?"प्रीतात्मी” ह्षपर्याकुलेक्षणम | २३+॥ 
अह सखा ते काकृत्संथ प्रिय: ग्रोणो बहिश्र:।2 
गर॑त्मानिह संम्प्रीप्तो युवयो? सोहकारणात। १२॥० 


सभाग्यधवांसिं” “घंर्मज्ञ राम “संत्यपेसेक्रम। 


लक्ष्मणेन ' संह “' आ्रा संमरें' रिपुधातिना।। १३॥ 
इम * ्रुत्वा- तु वृत्तान्तं त्वरेमाणो5हमागत:। 7 जा 
संहसैवावयो: - <नेहातूः-सखित्व॑मनुपालयन्‌।। १४॥। 
_. तब महा तेंजेंस्थी, महाबेली, श्रेष्ठ विद्वान और प्रसन्न 
हंदय, वैनतेय गरुड़ ने हर्ष पूरित नेत्रों वले श्रीराम से कहा 
कि हे काकुत्स्थं) मैं तुम्हारा मित्र; बाहर बिंचरने वाला 
मानो तुम्हारा प्राण; अर्थात तुम्हें प्राणों से प्यार करने वालां 
गरड़ हूँ। मैं तुम दोनों की सहायता के लिये यहाँ आया: 
हूँ। हे सत्य पराक्रमी, धर्मज्ष, राम! तुम युद्ध में शत्रु को 


नष्ट करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ बड़े सौभाग्य ;:- लंझद्वाराण्युपाजम्मुयोंद्धकामा: प्लवंगमा:। २४॥। 
हम दोनों में जो स्नेह है, उंसके मित्र धर्म का पॉलेन  : “तब बातों ने संगाड़ों की-पीटना और मृदंगों!को बजाना 
करने के लिये मैं तुरत शीघ्रता के साथ यहाँ आया हूँ। 


शाली हो। आपके विषय में इस वृत्तान्त को सुन कर, 


मोक्षिती च महाघोसदस्मात्‌ सायकबन्धनात्‌। 
अप्रमादश्न कर्तव्यों युवाभ्यां नित्यमेव हि।। १५।।. 
प्रकृत्या राक्षसा; सर्वे संग्रामे कूटयोधिन:। 


शूराणां शुद्धमावानां.. भवतामार्जब , बलमू।। १६।। .. 
तन्र विश्वसनीय. जो , राक्षसाना रणाजिरे।  ... 


“रूप से सुन्दर अंगराग और माला धारण 


एतेनैचोपमानेन नित्यं जिल्या हि राक्षसा:।। १७।। 
एंवमुक्त्वा तदा राम॑ सुपर्ण: स महाबल:। 
परिष्ेज्य च सुस्निग्धमाप्रष्टमुपचक्रमे।। १८।॥। 
* मैंने तुम दोनों को इन महा भयानक बाणों के बन्धन 
से छुंड़ा दिया है। अब आगे आप दोनों को सदा सावधान 
रहना चाहिये। राक्षस लोग स्वभाव से ही कपट युद्ध करने 
वाले होते हैं। पर आप लोग बीर हैं, शुद्ध भावना वाले 
हैं और कोमलता को ही अपनी शक्ति समझते हैं। इसलिये 
इस घटना के आधारं पर आप को युद्धक्षेत्र में राक्षसों 
पर विश्वास नहीं करना चाहिये। राक्षस सदा कूटिल 
स्वभाव के होते हैं। राम से ऐसा कह कर वे महाबली 
गरुड़ उन्हें प्रेम सहित अपने हृदय से लगा कर जाने 
के लिये उनसे अनुमति लेने का प्रयत्न करने लगें। 
सखे राघर्व - धर्मल रिपूणामपि वत्सल। 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथासुखम्‌।। १९॥ 
इत्येबमुक्त्वां वचन सुपर्ण; शीघ्रविक्रम:। 

राम च नीरुज कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसाम्‌।! २०।। 
ग्रदक्षिणं तंत: कृत्वा परिष्ज्य च वीर्यवान्‌। 
जंगामोकाशमाविश्य सुपर्ण: पवनो यथा॥। २१॥। 

: बे बोले कि शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ 
राम!. अब मैं सुखपूर्वक जाऊँगा। इसके लिये आपकी 
अनुमति चाहता हूँ। ऐसा कह कर उन तेजस्वी और शीघ्र 
पसक्रमी गरुड़ ने राम को स्वस्थ कर, उन वानरों के बीच 
में राम की प्रदक्षिणा कर, उन्हें अपने हृदय से लगाया और, 
फिर आक़ाश में प्रवेश कर अर्थात्‌ उड़ कर अर्थात्‌ अपने 
वायुयान से उड़ कर बे वायु के समान बेग से चले गये। 


ततो भेरीः समाजल्नुर्मूदक्लाक्वाप्यवादयन्‌। 
दध्मु; शझ्लन्‌ सम्प्रदष्: क्ष्बेलन्त्यपि यथापुरम्‌।। २२॥।... 
अपरे स्फोट्य: विक्रान्ता वानरा नगयोधिन;। 
ह्वमानुत्पाट्य. विविधांस्तस्थुः शतसहस्रश;।। २३।। 
विसृजन्तो महानादांख्रासयन्तो निशाचरान्‌। 


आरम्भ कर दिया। वे प्रसन्न हो कर शंख बजाने और पहले 
की तरह गर्जने तथा शत्रुओं को जललकारने लगे; दूसरे-चृक्षों 
और. पत्थरों से :युद्ध करने वाले वानर अनेक प्रकार:के 
सैकड़ों हज़ाएं-पत्करों. और- वृक्षों को डखाड़ कर युद्ध के 
लिये खड़े हो गय्रे। युद्ध की कामना वाले- बे ब्ानर महान- 
जय घोष क़रते हुए और राक्षसों को भयभीत करते हुए 
लंका- के ट्वारों पर आकर खड़े हो गये। ... ही 
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श्रीराम के स्वस्थ होने का समाचार पा कर चिन्तित रावण का धृम्राक्ष को युद्ध 
के लिये भेजना। 


तेषां तु तुमुलं शब्दं वानराणां महौजसाम्‌। 
नर्दतां राक्षसे: सार्थ तदा शुत्राव रावण:॥ १॥। 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमन्रवीतू। 
तौ तु बद्धौ शरैस्ती#णै्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। २॥। 
अय॑ च सुमहान्‌ नादः शड्डमं जनयतीव मे। 
एवं च वचन चोक्‍त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वर:।॥ ३॥। 
उवाच नैर्तांस्तत्र समीपपरिवर्तिन:। 
उन महा तेजस्वी, गर्जना करते हुए वानरों की उस 
महान ध्वनि को रावण ने राक्षसों के साथ सुना। तब 
वह अपने मन्त्रियों के बीच में बैठा हुआ यह बोला 
कि वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों 
से बाँध दिये गये थे, पर यह महान गर्जने की ध्वनि 
मेरे मन में शंका को उत्पन्न कर रही है। मन्त्रियों 
से ऐसा कह कर राक्षस राज ने समीप के राक्षसों 
से कहा कि- 
ज्ञायतां तूएमितेषां सर्वेधां च वनौकसाम्‌।। ४।। 
शोककाले / समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितम्‌। 
तथोक्तास्ते सुसम्भ्रान्ता: प्राकारमधिरुह्द च।। ५॥। 
ददुशु: पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना। 
तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौं।। ६॥ 
समुत्यिती महाभागौ विषेदु: सर्वराक्षसा:। 
विवर्णा राक्षता घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिता:।। ७।। 
. तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य च राक्षसा:। 
कृत्स्नं निवेदयामासुर्यथावद्‌ वाक्यकोविदा:।। ८।। 
यह जल्दी मालूम करो कि इन बानरों के लिये शोक 
करने का समय होने पर भी, हर्ष का कौन सा कारण 
उपस्थित हो गया है? ऐसा आदेश देने पर, घबराये हुए 
ते राम के पर चढ़े और उन्होंने बहाँ सुग्रीव द्वारा 
पालित बानर! सेना को देखा। जब उन्हें यह मालूम हुआ 
कि उस भयानक बाणों के बन्धन से छूट कर वे महाभाग 
रघुवंशी खड़े हो गये हैं, तब वे सारे उदास हो गये। 
डदास मुख से वे भयानक राक्षस तब राक्षेन्द्र के सम्मुख 
उपस्थित हुए और वाक्य कहने में चतुर, दीन मुख वाले 
उन राक्षसों ने रावण को सारा समाचार जैसे का तैसा 
निवेदन कर (दिया। 


यौ ताकिन्द्रजिता युद्धे ग्रातरो रामलक्ष्मणो। 


निबद्धीं शरबन्धेन निष्प्रकम्पमुजौ कृतौ।। ९॥। 


विमुक्तो शरबन्धेन दृश्येते तो रणाजिरे। 
पाशानिव गजौ छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमौ।। १०।। 
तच्छुत्वा बचन॑ तेषां राक्षसेन्द्रो महाबल:। 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो. विवर्णवदनो5 भवत्‌।। ११॥। 
निष्फलाः खलूु संवृत्ताः शराः पावकतेजसः:। 
आदत्तं यैस्तु संग्रामे रिपूर्णा जीवित मम।। १२।। 
वे बोले कि इन्द्रजित ने युद्ध में जिन दो भाई राम 
और लक्ष्मण को बाणों के बन्धन से बाँध कर, हाथ 
हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, बे दोनों बाणों 
के बन्धन से छूट कर, हाथी के समान बन्धन को 
तोड़ कर, गजराज के समान विक्रम वाले युद्ध क्षेत्र 
में दिखाई दे रहे हैं। उनके उस बचन को सुन. कर 
वह महाबली राक्षसराज चिन्ता और शोक से भर कर 
उदास मुख बाला हो गया। वह सोचने लगा कि जिस 
अग्नि के समान तेजस्वी बाणों ने पहले मेरे शत्रुओं 
के प्राण लिये थे, वे भी आज युद्ध क्षेत्र में निष्फल 
हो गये। 
एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धों निश्चसचुरगो यथा। .. 
अन्नवीद्‌ रक्षसां मध्ये धूम्राक्ष नाम राक्षसम्‌।। १३॥। 
बलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम। 
त्वं वधायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरै:॥। १४।। 
एबमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता। 
परिक्रम्य ततः शीघ्र निर्जगाम नृपालयातू।। १५।। 
अभिनिष्क्रम्य तद्‌ द्वार बलाध्यक्षमुवाच ह। 
त्वरयस्व बल॑ शीघ्र कि चिरेण युयुत्सतः।। २१६।॥। 
ऐसा कहकर क्रोध में भर कर, साँप के समान 
साँस लेते हुए, उसने राक्षसों के बीच में धूप्राक्ष नाम 
के राक्षस से कहा कि हे भयानक विक्रम वाले) तुम 
राक्षसों में महान बल से युक्त हो। तुम वानरों सहित 
राम के वध के लिये जल्दी जाओ। धीमान राक्षसराज 
के ऐसा कहने पर धूम्राक्ष उनकी परिक्रमा करके, शीघ्र 
ही राजभवन से बाहर आ गया। बाहर दरवाजे पर 
आकर उसने सेनापति से कहा कि जल्दी सेना को 
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तैयार करो। युद्ध की इच्छा करने बाले को देर नहीं 
करनी चाहिये। 
धूम्राक्षनचनं. श्रुत्ता बलाध्सक्षो बलानुग:ः। 
बलमुद्योजयामास॒ रावणस्याज्ञुय भृशम्‌॥। १७।। 
विविधायु धहस्ताश्व शूलपुद्रपाणय;। 
गदामिः: पटिटशैर्दण्डैरायसेमुंसलैरपि।। १८।। 
परिघेर्भिन्दिपालैश्व भल्लैः पाशैः परश्चथै:। 
निर्ययू राक्षसा घोरा नर्दन्तो जलदा यथा।। १९॥। 
जिसके पीछे बड़ी सेना थी, उस सेनापति ने धृप्राक्ष 
के वबचनों को सुन कर, रावण की आज्ञा से भारी संख्या 
में सेना को तैयार कर दिया। तब वे भयानक राक्षस 
विविध प्रकार के आयुधों को हाथ में लेकर शूल, मुद्गर 
उठाकर, गदाओं, पट््‌टिशों, डण्डों, लोहे के मूसलों, परिघों 


भिन्‍्दीपालों, भल्लों, पाशों, और फरसों के साथ बादलों 

के समान गर्जते हुए परकोटे से बाहर निकले। 

रथैः कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्व समलंकृतैः। 

हये: परमशीघ्रैश्ष गजैश्लेब मदोत्कटै:।। २०॥। 

निर्ययुनैऋतव्याप्रा ज्याप्रा इव दुरासदाः। 

स निर्यातो महावीयों धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः। 

हसन्‌ वे पश्चिमद्वाराद्धनूमान्‌ यत्र तिष्ठति।।२१॥। 
दुसरे व्याप्र के समान दुर्धर्ष राक्षस व्याध्न कबच बाँध 

कर ध्वजाओं से अलंकृत रथों के द्वारा, बहुत तेजगति 

वाले घोड़ों के द्वारा और मदोन्मत्त हाथियों के द्वार बाहर 

आये। इस प्रकार वह महातेजस्वी धूम्राक्ष, राक्षसाओं से 

घिरा हुआ और हँसता हुआ पश्चिमी द्वार से बाहर आया, 

जहाँ हनुमान जी डटे हुए थे। 
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धूप्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। 


धृम्राक्ष प्रेक्य निर्यान्तं राक्षस भीमविक्रमम्‌। 
विनेदुर्वानरा: सर्वे प्रहष्टा युद्धकाडिसक्षण:॥। १।। 
तेषां सुतुमुल॑ युद्ध संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌। 
अन्योन्यं पादपैघोरैर्निष्नता शूलमुद्रैः॥॥ २।। 
राक्षसैर्वानना घोरा विनिकृत्ताः समन्ततः। 
वानरे राक्षसाक्षापि द्वुमैभूंमिसमीकृता:।। ३।। 
राक्षसास्त्वभिसंक्रुद्धा वानरानू. निशितै; शरै:। 
बिव्यधुघोंरसंकाशै:_ कड्डपत्रैरजिह्यगै ;।। ४॥। 
भयानक विक्रम वाले धूप्राक्ष को बाहर निकलता हुआ 
देख कर युद्ध की कामना वाले सारे वानर हर्ष से सिंहनाद 
करने लगे। तब उन वानरों और राक्षसों का परस्पर महान 
युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे को बड़े-बड़े वृक्षों और शूल 
तथा मुद्रों के द्वारा मार रहे थे। राक्षसों ने सब तरफ भयानक 
बानरों को काटना आरम्भ कर दिया और वानरों ने भी 
वृक्षों की मार से राक्षसों को धराशायी कर दिया। राक्षसों 
ने क्रोध में“भूर कर अपने तीखे, सीधे जाने वाले, कंक 
पन्न युक्त भयानक बाणों से बानरों को बींध दिया। 
ते गदामिश्र भीमाभि: पटिटशेः कूटमुद्रैः। 
घोरैश्. परिषेश्चित्रेस्तिशुलैश्वापि संश्रितै:।। ५।। 
विदार्यमाणा  रक्षोभिर्वानरास्ते महाबला;। 
अमर्षजनितोद्धषश्चिकु: कर्माण्यभीतवृत्‌।। ६॥॥ 
शरनिर्भिन्नगात्रास्ते शूलनिर्भिन्नदेहिन:। 


जगृहुस्ते द्वुमांस्तत्र शिलाश्व हरियूथपा:।। ७॥। 
ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्तत:। 
ममन्थू राक्षसान्‌ वीरान्‌ नामानि च बभाषिरे।। ८।। 
राक्षमों के द्वारा भयानक गदाओं, पट्टिशों, कूट, 
मुदूरों, भयानक परिघों और हाथ में लिये हुए विचितन्न 
शूलों से विदीर्ण किये जाते हुए सभी वे महाबली बानर 
अमर्ष के कारण उत्पन्न हुए उत्साह से निर्मय के समान 
कार्य करने लगे। बाणों और शूलों से शरीरों के छिद 
जाने पर भी उन वानर- यूथपतियों ने वृक्षों और शिलाओं 
को उठाया और उन भयानक वेग बाले बानरों ने जहाँ-तहाँ 
अपने नाम की घोषणा करते हुए राक्षस वीरों को मथना 
आरम्भ कर दिया। 
राक्षसा मथिता; केचिद्‌ वानरैरजितकाशिमि:। 
प्रबवेमू रुधिरं केचिन्मुखे॑ रुधिरभोजना:।। ९।। 
पाश्चेषु दारिता: केचित्‌ केचिद्‌ राशीकृता द्ुमै:। 
शिलामिश्रूर्णिता: केचित्‌ केचिद्‌ दन्तैविंदारिता:।। १०॥। 
ध्वजैरविमथितैर्भग्नै: खड्गैश्ष विनिपातितै :। 
रथेर्विध्वंसिते: केचिद्‌ व्यथिता रजनीचरा:।॥ ११॥। 
गजेन्द्रै: पर्वताकारै: पर्वताग्रैवनौकसाम्‌। 
मथितैर्वाजिभि: कीर्ण॑ सारोहेर्वसुधातलम्‌॥! १२॥। 
जीत की आबकारक्षा वाले वानरों के द्वारा कितने ही 
राक्षत मसल डाले गये। रक्त भोजी कितने ही राक्षस 
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मुख से खून की उलटी करने लगे, कितनों की पसलियाँ 
फाड्‌ डाली गयीं, कितने ही वृक्षों से मार कर ढेर कर 
दिये गये। कितने ही शिलाओं के द्वारा चूरा बना दिये 
गये और कितनों को दन्त नाम के शस्त्रों के द्वारा फाड़ 
दिया गया। अनेक राक्षस टूटे हुए ध्वजों अर्थात्‌ भंडों 
के डंडों के द्वारा, दुर्दशा को प्राप्त करा दिये गये। बानरों 
की बड़ी-बड़ी शिलाओं की चोट से गिराये हुए पर्वताकार 
हाथियों, घुड़सवारों सहित घोड़ों से वह युद्ध भूमि 
भर गयी। 
वानरैभीमविक्रान्तैराप्लुत्योत्प्तु्न वेगितै;। 
राक्षसा: करजैस्तीक्ष्णेर्मुख्ेषु विनिदारिता:।॥ १३॥। 
अन्ये तु परमक्रुद्धा राक्षसा भीमविक्रमा:। 
तलैरेकाभिधावन्ति.. वज्रस्पर्शसमैर्हरीन्‌।। १४।। 
वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता बेगवत्तरै:। 
मुष्टिमिश्वरणैर्दन्तै: पादपैश्चावपोथिता:।। १५।। 
सैन्यं तु विद्दुतं दुष्टवा धृम्राक्षो राक्षसर्षम:। 
रोषेण कदनं कअ्षक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌।। १६।। 
भयानक पराक्रम करने वाले वानरों ने उछल-उछल 
कर तेजी के साथ अपने तीखे बघनखों से राक्षसों के 
दिये। उधर बहुत से भयानक विक्रम वाले 
और क्रुद्ध राक्ष भी अपने बज़ के समान कठोर 
थप्पडों से ही मारते हुए वानरों पर हमला कर रहे थे। 
शत्रुओं को बेगपूर्वक गिराने जाले उन राक्षसों को और 


भी अधिक वेगवान वानरों ने, घूँसों, लातों, बघनखों, दन्त 


नाम के शस्त्रों और वृक्षों की शाखाओं से मार कर भूमि 
पर ढेर कर दिया। अपनी सेना को भागता हुआ देख 
कर राक्षस श्रेष्ठ धूप्राक्ष ने तब क्रोध के साथ, युद्ध करने 
के इच्छुक वानरों का संहार करना आरम्भ कर दिया। 
प्रासै: प्रमधिता: केचिद्‌ बानरा: शोणितस्तवा:। 
मुद्रैराहताः केचित्‌ पतिता धरणीतले।। १७॥। 
परिघैर्मथिताः केचिद्‌ भिन्दिपालैश्व दारिता:। 
पटिट्शैमथिता: केचिद्‌ विह्ललन्तो गतासव:।। १८।। 
केचिद्‌ विनिहता भूमौ रुधिरादद्तो वनौकसः। 
केचिद्‌ विद्राविता नष्टाः संक्रुद्धे राक्षसैयुधि।। १९।। 
विभिन्नददया: केचिदेकपाशश्ेन शायिता:। 
विदारितास्तिशूलैश्वच. केचिदान्त्रैविनि:सृता:।। २०।। 
उसने कुछ वानरों को प्रासों के द्वारा छेद दिया, जिससे 
वे खून की धारा बहाने लगे, कुछ मुद्रों की चोट मार 
कर भूमि पर गिरा दिये, कुछ को परिघों से कुचल दिया, 
कुछ को 'भिन्दिपालों से काट दिया, कुछ पटिटशों की 


। 
| 


मार खा कर, व्याकूल हो कर मर गये। कुछ वानर खून 
से लथपथ हो कर भूमि पर सो गये और कूछ राक्षसों 
से भाग कर कहीं छिप गये। किन्हीं के हृदय फाड़ दिये 
और वे एक करवट ही गिर पड़े और किन्‍्हीं की उसने 
त्रिशूल के द्वारा आँतें फाड़ दीं। 
धूम्राक्षस्तु धनुष्पाणिवनिरानू_ रणमूर्थनि। 
हसन्‌ दिशस्ताज्छरवृष्टिमि:॥। २११। 
धृप्राक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं प्रेक्ष्य मारुति... 
अभ्यवर्तत संक्रुद्ध: प्रगृह्य विपुलां शिलामू॥ २२॥. 
क्रोधाद्‌. ट्विगुणताम्राक्ष॥ पितुस्तुल्यपराक्रम:। 
शिलां ता पातयामास धूुम्राक्षस्य रथ प्रति॥। २२।। 
आपतन्ती शिलां दृष्ठा गदामुग्यम्य सम्प्रमात्‌। 
रथादाप्लुत्व वेगेन बसुधायां व्यतिष्ठत॥। २४।। 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि। 
सचक्रकूबरं साथ सध्वज॑ सशरासनमू।। २५॥। 
इस प्रकार धूप्राक्ष ने उस युद्ध के मुहाने पर धनुष 
हाथ में लेकर हँसते-हँसते अपनी बाण वर्षा से वानरों 
को सारी दिशाओं में भगा दिया। धुृम्राक्ष के द्वारा अपनी 
सेना को परेशान देख कर पवनपुत्र हनुमान ने एक बड़ी 
शिला को उठा कर, क्रोध में भर कर उसके ऊपर 
आक्रमण किया। अपने पिता के समान पराक्रमी हनुमान 
जी के उस समय क्रोध से नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। 
उन्होंने उस शिला को धुप्राक्ष के रथ के ऊपर गिरा दिया। 
अपने ऊपर आती हुई उस शिला को देख कर धूप्राक्ष 
गदा को उठा कर, जल्‍दी से रथ से कूद कर भूमि 
पर खड़ा हो गया। वह शिला उसके रथ को पहिये, 
कूबर, घोड़े ध्वज और धनुष सहित तोड़ती हुई भूमि 
पर गिर पड़ी। 
स भुड-क्त्वा तु रथं तस्य हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
रक्षमां कदनं चक्र सस्कन्धविटपैद्दुमे:॥॥ २६॥।। 
विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसा रुधिरोक्षिता:। 
छुमै:.. प्रमथिताश्रान्ये.. निपेतुर्धरणीतले।। २७।। 
विद्वाव्य राक्षस सैन्यं हनूमान्‌ मारुतात्मज;। 
गिरे: शिखरमादाय शधुप्राक्षमभिदुद्ुवे।। २८।। 
तमापतन्तं धूम्राक्षो गदामुद्यम्थवीर्यवान्‌। 
विनर्दमान: सहसा हनूमन्तमभिद्रवत्‌ ।। २९॥। 
उसके रथ को तोड़ कर पवन पुत्र “हनुमान जी ने 
डालों और तने बाले वृक्षों से राक्षसों का संहार करना 
आरम्भ कर दिया। बहुत से राक्षसों के सिर फट गये 
और खून से लथपथ हो गये। बहुत से पेड़ों की मार 
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से कूचले जा कर भूमि पर गिर पड़े। इस तरह राक्षसों 
की सेना को भगा कर, जायुपुत्र हनुमान जी एक पर्वत 
के शिखर को अर्थात्‌ एक बड़ी शिला को उठा कर 
धृप्राक्ष की तरफ दौडे। उन्हें आते हुए देख कर वीर्यवान 
धूप्राक्ष भी गदा उठाकर गर्जना करता हुआ एक दम 
हनुमान जी कौ तरफं दौड़ा। 

तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकाम्‌। 
पातयामास॒ धृम्राक्षो मस्तके5थ हनूमत:।। ३०।॥ 
ताडितः स॒ तया ततन्र गदया भीमवेगया। 

स॒ कपिमसुतबलस्तं॑ प्रहारमचिन्तयनू।। ३१।। 
धूम्राक्षल्य शिरोमध्ये मिरिशृकज्ञमपातयत्‌। 
स॒विस्फारितसर्वाज्ञी गिरिशुज्ेण ताडितः।। ३२।। 


अड्तीसवाँ 


पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वत:। 
धृप्राक्ष निहतं दृष्टया हतशेषा निशाचरा:। 
अस्ता: प्रतिविशुर्लद्धां वध्यमाना: प्लवंगमै:।॥॥ ३३॥। 
धुम्राक्ष ने क्रोध के साथ, क्रोध में भरे हुए हनुमान 
जी के मस्तक पर अपनी उस बहुत से काँटों वाली गदा 
को दे मारा। उस भयानक वेग वाली गदा के द्वारा मारा 
जाने पर भी वायु के समान बलशाली बानर हनुमान जी 
ने उस प्रहार की परवाह न करते हुए धूप्राक्ष के सिर 
पर उस शिला को गिरा दिया। शिला की चोट खा कर 
उसके सारे अंग टूट गये और वह बिखरे हुए पर्वत के 
समान तुरन्त भूमि पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा हुआ 
देख कर, मरने से बचे हुए राक्षस बानरों से मारे जाते 
हुए भयभीत होकर लंका में प्रविष्ट हो गये। 


ल्न्स 


वज्दंष्ट का युद्ध के लिये प्रस्थान! वानरों और राक्षसों का युद्ध। वज्रदंष्ट के द्वारा वानरों 
तथा अंगद के द्वारा राक्षसों का संहार। 


धूम्राक्ष॑निहत्त श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वर:। 
क्रोधेन महताउंडविष्टे निश्चसन्नुरगो यथा।। १॥। 
अब्नवीद राक्षस क़ूरं बच्नदष्ट महाबलम्‌। 
गच्छ त्वं वीर निर्याहि राक्षस: परिवारित:॥। २।। 
जहि दाशरथि राम सुग्रीव॑ वानरै; सह। 
तथेत्युक्त्वा द्वुततरं मायावी राक्षसेशर:।॥ ३।। 
निर्जाम बलैः साथ बहुभि: परिवारितः। 

धूप्राक्ष को मारा हुआ सुन कर राक्षसेश रावण महान 
क्रोध से भर गया और साँप के समान साँस लेने लगा। 
वह फिर महाबली और क्रूर राक्षस बज्रदंष्ट से बोला कि 
हे बीर) तुम राक्षमों के साथ जाओ। युद्ध के लिये निकलो 
और दशरथ पुत्र राम और सुग्रीब को वानरों के साथ 
मार दो। तब वह मायावी राक्षस सेनापति बहुत अच्छा 


यह कह कर, बहुत सारी सेना के साथ घिरा हुआ तेजी 


से बाहर निकला। 


ऋष्टिभिस्तोमरैश्वित्रे: श्लक्ष्णैश्न॒ मुसलैरपि।। ४।। 
भिन्दिपालैश चापैश्च शक्तिभि: पट्टिशैरपि। 
खड्गैश्षक्रैगदामिश्व॒ निशितैश्व. परच्रथै:।। ५।। 
पदातयक्ष  निर्यान्ति विविधाः शस्नरपाणय:। 
विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुज्ञवा:।! ६।। 


गजा महोत्कटाः शूराश्वलन्त इब पर्वता:ः। 
ते युद्धकुशला रूढास्तोमराहुशपाणिभि:॥। ७॥। 
अन्ये लक्षणसंयुक्ता: शूरारूढा महाबला:। 

उसके साथ बहुत सारे पैदल सैनिक भी चले, जो 
ऋष्टि विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिन्दिपाल, धनुष, 
शक्ति, पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसे आदि 
अनेक प्रकार के शस्त्र हाथों में लिये हुए थे। वे सारे 
राक्षस श्रेष्ठ विचित्र प्रकार के बस्त्रों को धारण किये जगमगा 
रहे थे। उनके साथ मतवाले वीर हाथी भी थे, जो चलते 
हुए पर्वत के समान प्रतीत होते थे। तोमर और अंकुश धारण 
करने वाले, युद्ध में कुशल, महावत जिनकी गर्दन पर 
विद्यमान थे तथा जो दूसरे अच्छे लक्षणों से युक्त थे, ऐसे 
महाबली और शूरबीर उनकी कमर पर सवार थे। 
तदू राक्षसबल सर्व॑विप्रस्थितमशो मत।। ८॥। 
प्राबूटूकाले यथा मेघा नर्दमाना: स्विद्युतः। 
निशसृता दक्षिणद्वारादक्षदो यत्र यूथपः।। ९॥ 
तांस्तु विद्रवतो दृष्टजा वानरा जितकाशिनः। 
प्रणेदुः सुमहानादानू दिश; शब्देन पूरयन्‌।। १०॥। 
ततः प्रवृत्त तुमुल॑ हरीणां राक्षस: सह। 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाद्विणाम्‌।। ११।। 
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प्रस्थान करती हुईं वह राक्षसों की सेना ऐसे सुशोभित 
हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु में बिजली के साथ गर्जते 
हुए बादल हों। वह सेना लंका के दक्षिणी द्वार से बाहर 
निकली, जहाँ अंगद यूथपति डटे हुए थे। जब जीत की 
आकांक्षा वाले बानरों ने उन्हें आक्रमण के लिये आते 


हुए देखा, तो वे दसों दिशाओं को गुँजाते हुए, बड़ी ऊँची . 


आवाज में गर्जना करने लगे। तत्पश्चात्‌ भयानक दिखाई 
देने वाले भयंकर बानरों का राक्षसों के साथ घमासान 
युद्ध होने लगा। वे दोनों एक दूसरे का वध कर देना 
चाहते थे। 
निष्पतन्तोी महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधरा:। 
रुधिरोक्षितसर्वानज्ना न्‍्यपतन्‌ धरणीतले।। १२।। 
केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिघबाहव३:। 
चिक्षिपुर्विविधाज्शस्रानू _ समरेघ्ननिवर्तिन:।। १३।। 
द्रुमाणां च शिलानां च शज्लाणां चापि निःस्वन:। 
श्रूयते  सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदन:।॥॥ १४।। 
रथनेमिस्वनस्तत्र. धनुषश्चयापि घोरवत्‌। 
शह्लुभेरीमृदड्गनां बभूव तुमुल; स्‍्वन३॥। १५।॥। 
. वे बड़ेँ उत्साह से युद्ध के लिये निकलते, पर गर्दन 
और शरीर के कट जाने पर, खून से लथपथ हो कर 
भूमि पर| गिर पड़ते थे। कई 'परिघ जैसी बाहों वाले 
शूरवीर, जो युद्ध में पीछे नहीं हटते थे, एक दूसरे को 
सामने पाकर, अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते 
थे। वृक्षों का, शिलाओं का और शस्त्रों का, वहाँ हृदय 
को विदीर्ण करने वाला महान भयंकर शब्द सुनाई दे 
रहा था। वहाँ रथ के पहियों की घर्घराहट, धनुषों की 
घोर टंकार, शंख मेरी और मृदंगों के बजने की आवाज, 
ये सब मिलकर बहुत ऊँचा शोर हो रहा था। 
केचिदस्राणि संत्यज्य बाह॒युद्धमक्‌र्वत। 
तलैश्वन चरणैश्वापि मुष्टिमिश्ष॒द्वुमैरपि।। १६।। 
जानुमिश्च हता: केचिद्‌ भग्नदेहाश्ष राक्षसा:। 
शिलाभिश्वूर्णिता: केचिद्‌ वानरैयुद्धदुर्मदे:॥॥ १७।। 
बच्रदंष्टो भूशं बाणै रणे वित्रासयन्‌ हरीन्‌। 
चचार | लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः॥। १८।॥। 
कुछ वहाँ अपने शस्त्रों को छोड़ कर हाथों से ही 
युद्ध कर रहे थे। बहुत से राक्षसों से शरीर भधप्पड़ों, लातों 


से, घूँसों से, वृक्षों से और घुटनों से मार कर तोड़ दिये 
गये। बहुत से राक्षसों का युद्ध में दुर्धर्ष वानरों के द्वारा 
शिला की मार से चूरा कर दिया गया। उस समय बच्ज॒दंष्ट 
बाणों से वानरों को अत्यधिक पीड़ित करता हुआ, संसार 
के संहार के लिये, पाश लिये हुए भृत्यु के समान युद्ध 
क्षेत्र में विचरने लगा। 
बलवन्तो5स्रविदुषो. नानाप्रहरणा_ रणे। 
जष्नुर्वानरसैन्यानि राक्षसा: क्रोधमूच्छिता:॥ १९।। 
जण्ने तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ धृष्टे वालिसुतो रणे। 
क्रोधेन द्विगुणाविष्ट: संवर्तक इवानलः॥। २०॥। 
तान्‌ राक्षसगणान्‌ सर्वान्‌ वृक्षमुच्यम्य वीर्यवान्‌। 
अन्भदः क्रोधताग्राक्षः सिंह: क्षुद्रमृगानिव।। २१।। 
चकार कदन घोर शक्रतुल्यपराक्रम:। 

दूसरे राक्षस भी, जो बलवान और अस्त्रवेत्ता थे, क्रोध 
से मूच्छित होकर अनेक प्रकार के शक्‍स्त्रों से वानर सेना 
का विनाश करने लगे। किन्तु निर्भय बाली पुत्र अंगद भी 
दुगने क्रोध के साथ उन सारे राक्षसों का वैसे ही संहार 
करने लगे, जैसे संबर्तक अग्नि -प्रलयकाल॑ में संसार का 


: संहार करती है। इन्द्र के समान पराक्रमी, तेजस्वी और 


क्रोध से लाल आँखों बाला अंगद, बृक्ष उठा कर जैसे 
सिंह छोटे मृगों का संहार करता है, बैसे ही उन सारे राक्षस 
समूहों का भयानक विनाश करने लगा। 


अड्भदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमा:।। २२।। 


विभिन्नशिरसः पेतुर्निकृत्ता इब पादपा;। 
रथैक्वित्रेध्वजैसशे शरीरैहरिरक्षसाम्‌।। २३॥। 
रुधिरौोधेण. संछन्ना. भूमिर्भयकरी तदा। 


अब्ञदस्य॒ च वेगेन तद्‌ राक्षसबलं महत्‌। 
प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदों यथा।। २४।। 

अंगद के द्वारा मारे गये, ते भयानक विक्रम वाले 
राक्षत सिर फट जाने के कारण कटे हुए पेड़ों के समान 
गिरने लगे। उस समय रथों से, विभिन्न ध्वजाओं से, 
घोडों से, और वानरों तथा राक्षसों के शरीरों से, एवं 
रुधिर की धाराओं से भरी हुई वह युद्ध भूमि बड़ी 
भयानक लग रही थी। अंगद के पराक्रम से वह महान 
राक्षस सेना ऐसे ही काँपने लगी, जैसे वायु के वेग से 
बादल हिलते हैं। 
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उन्तालीसवाँ सर्ग 
वज्रदंध्र और अंगद का युद्ध। अंगद के द्वारा उसका वध। 


स्वबलस्थ॒च घातेन अक्गदस्यथ बलेन च। 
राक्षसः क्रोधमाविष्टो वच्नदंधो महाबल:।। १॥। 
राक्षसाश्वापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः। 
नानाप्रहरणा; शूरा; प्रायुथ्यन्त तदा रणे।। २॥। 
वानराणां च शूरास्तु ते सर्वे प्लवगर्षभा:। 
अयुध्यन्त शिलाहस्ता: समवेता: समन्ततः।। ३॥। 
तत्रायुधसहस्ताणि तस्मिन्नायोधने. भूशम्‌। 
राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयांचक्रिरे तदा।। ४।। 

अपनी सेना का विनाश और अंगद की शक्ति को 
देख कर महाबली राक्षस वज्दंष्ट क्रोध में भर गया। तब 
उसके साथ दूसरे प्रमुख राक्षस भी, जो शूरबीर थे, अनेक 
प्रकार के आयुधों से युक्त थे और रथों में बैठे हुए थे, 
युद्धक्षेत्र में युद्ध करने लगे। तब बानरों में भी जो शूरबीर 
बानर श्रेष्ठ थे, वे सारे सब तरफ से एकत्र हो कर, हाथों 
में शिलाएँ ले कर युद्ध करने लगे। उस समय वहाँ युद्ध 
में राक्षसों ने उन प्रमुख बानरों पर हजारों आयुधों की 
महान वर्षा की। 
वानराष््ैव. रक्षश्सु गिरिवृक्षान्‌ महाशिला:। 
प्रवीरा: पातयामासुर्मत्तवारणसंनिमा:।। ५।। 
शूराणां युध्यमानानां समरेष्ननिवर्तिनाम्‌। 
तद्‌ राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत॥। ६॥। 
प्रभिन्नशिरसः केचिच्छित्रै: पादेश् बाहुभि:। 
शजैरदितदेहास्तु रुधिरेण. समुक्षिता:।। ७।। 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतले। 
ततो वानरसैन्येन. हन्यमानं निशाचरम्‌॥ ८॥। 
प्राभज्यत बलंसर्व वज़रदंष्टस्य पश्यत:। 

मस्त हाथियों के समान उन महान वीर बानरों ने 
भी राक्षसों पर पत्थर, वृक्ष और बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
गिरायीं। इस प्रकार युद्ध करते हुए शूरवीर बानरों का 
और युद्ध से न लौटने वाले राक्षसों का वह भयानक 
युद्ध चल रहा था। वहाँ किन्‍्हीं के सिर फट गये, किन्‍्हीं 
के हाथ और पैर कट गये, किन्हीं के शस्त्रों से काटे 
गये शरीर खून में नहा गये। वहाँ वानर और राक्षस दोनों 
ही पक्षों के लोग भूमि पर गिर रहे थे। उसके बाद बानर 
सेना के द्वारा मारी जाती हुईं राक्षस सेना, वज्रदंष्ट के 
देखते हुए ही भागने लगी। 


राक्षसान्‌ भयविज्रस्तान्‌ हन्यमानान्‌ प्लवंगमै:॥॥ ९।। 
दृष्ठास रोषताम्राक्षो वज्नदंष्ट: प्रतापवान्‌। 
प्रविवेश धनुष्पाणिस्नासयन्‌ हरिवाहिनीम्‌।। १० ।॥ 
शरैविंदारयामास कड्डपत्रैरजिह्मगै :। 
विभेद वानरास्तत्र सप्ताष्टी नव पद्च च॥ ११।। 
विव्याध परमक्रुद्धो वज्रदंष्टः प्रतापवान्‌। 
जस्ता: सर्वे हरिगणा: शरैः संकृत्तदेहिन:॥। १२।। 
अड्वदं॑ सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजा:। - 
राक्षमों को भयभीत तथा वानरों के द्वारा मारा जाता 
हुआ देख कर प्रतापी वचज्रदंष्ट की आँखें क्रोध से लाल 
हो गयीं। वह धनुष हाथ में लेकर भयभीत करता हुआ 
वानरों की सेना में घुस गया और अपने सीधे जाने वाले 
कक पत्र युक्त बाणों से बानरों कौ विदीर्ण करने लगा। 
अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ वह एक ही बार में पाँच 
सात, आठ ओर नो बानरों को भेद देता था। इस प्रकार 
उस प्रतापी वज्रदंट्ट ने वानरों को बहुत अधिक चोट 
पहुँचायी। तब वे सारे वानर लोग, जो घायल थे और 
डरे हुए थे, अंगद के पास ऐसे दौड़ कर गये, जैसे 
प्रजा-प्रजा का पालन करने वाले राजा के पास 
जाती है। 


ततो हरिगणान्‌ भग्नान्‌ दृष्टवा वालिसुतस्तदा।। १३।। 
क्रोधेने बच्नदंष्न. तमुदीक्षन्तमुदैक्षत। 
बच्रदंष्टो>क्दधोमौ. योयुध्येते परस्परम्‌॥ १४।। 
चेरतुः परमक्रुद्धों हरिमत्तगजाविव। 
जघान मर्मदेशेषु_ शरैरग्निशिखोपमै:।॥। १५।। 
रुधिरो क्षितसर्वाद्लि वालिसूनुर्महाबल:।.... 
चिक्षेप वचज्रदंष्रायः वृक्ष भीमपराक्रम:।॥ १६।। . 
दृष्टवा पतन्तं त॑ वृक्षमसम्प्रान्तश्न राक्षस:। . 
चिच्छेद बहुधा सो5पि मथितः प्रापतद्‌ भुवि।। १७।। 
तब वानरों को घायल देख कर बाली पुत्र अंगद ने 
क्रोध के साथ बच्रदंट्र की तरफ देखा, जो उसकी तरफ 
ही देख रहा था। फिर बज्नदंट्ट और अंगद आपस में युद्ध 
करते हुए ऐसे ही बिचरने लगे, जैसे अत्यन्त क्रोध में 
भर कर सिंह और मस्त हाथी युद्ध के लिये बिचर रहे 
हों। बच्नदंध्र ने अपने अग्नि ज्वाला के समान बाणों से 
अंगद के मर्म स्थानों में आघात किया। तब महाबली, 
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भयानक पराक्रमी, बालीपुत्र अंगद ने, जिसके सारे अंग 
लहुलुहान हो रहे थे, बज्रदंहू पर एक वृक्ष को फैंका। 
उस वृक्ष को अपने ऊपर आते हुए देख कर, उस राक्षस 
ने बिना घबराहट से उसे बाणों से छेद दिया और वह 
वृक्ष टुकड़े हो कर भूमि पर गिर पड़ा। 
त॑ दृष्टठता वज्दंध्रस्थ विक्रम॑ प्लवगर्षभ;। 
प्रगृद्ल विपुल॑ शैलं॑ चिक्षेप च ननाद च।। १८॥। 
तमापतन्त॑ दृष्टवा स॒रथादाप्लुत्य वीर्यवान्‌। 
गदापाणिरसम्भ्रान्तः:  पृथिव्यां समतिष्ठत।। १९॥। 
अद्जदेन शिला क्षिप्ता गत्वा तु रणमूर्धनि। 
सचक्रकूबरं साथ प्रममाथ रथं तदा।। २०॥। 
बज्रदंष्ट के उस विक्रम को देख कर, उस वानर श्रेष्ठ 
ने एक विशाल शिला को उठा कर उसके ऊपर फैंका 
और जोर से गर्जना की। उस शिला को अपने ऊपर 
आती हुई देख कर, वह तेजस्वी, बिना घबराहट के गदा 
हाथ में लेकर, रथ से उछल कर, भूमि पर खड़ा हो 
गया। उस युद्ध के मुहाने पर अंगद के द्वारा फैंकी हुई 
उस शिला ने पहियों, कूबर तथा घोड़ों सहित उसके 
रथ को नष्ट कर दिया। 
ततो5न्यच्छिखरंगृह्य पातयामास बानर:। 
कब द्वारा वज्रदंध्ट: सुमूच्छित:।। २१।। 
मुहूर्तमवन गदामालिइ्य निश्चसन्‌। 
स लब्धसंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌।। २२।। 
जघान  परमक्रुद्धो वक्षोदेशे निशाचर:। 
गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धमकुर्वत।। २२।। 
अन्योन्यं , जघ्नतुस्तत्र॒ तावुभौ हरिराक्षसौ। 
रुधिरोद्ारिणे तो तु प्रहारै्जनितश्रमौ।। २४।। 
तब अंगद ने एक दूसरी शिला उठा कर उसके ऊपर 
मारी, जिससे बज्रदंष्र खून की उलटी करता हुआ मूच्छित 
हो गया। बह गदा को अपनी छाती से लगाये एक मुहूर्त 


तक सांस लेता हुआ बेहोश पड़ा रहा। इसके बाद होश 
में आकर उस राक्षस ने वहाँ सामने खड़े हुए बाली पुत्र 
की छाती में, बड़े क्रोध में आकर गदा से प्रहार किया। 
फिर गदा को छोड़ कर वे वहाँ घूँसों से युद्ध करने 
लगे और दोनों बानर तथा राक्षस एक दूसरे को मारने 
लगे। प्रहारों के कारण उस समय बे दोनों ही थक रहे 
थे और दोनों के मुख से खून बह रहा था। 
चित्रांझआ रुचिरान्‌ मार्गश्षिरतुः कपिराक्षसो। 
जघ्नतुश्न॒ तदान्योन्यं नर्दन्तो जयकाडिशक्षणो॥। २५।। 
ब्रणैः सास्नैरशोभेतां पुष्पिताविव किशुकौ। 
युध्यमानो परिश्रान्तोी जानुम्यामवनीं गतौ।।२६॥।। 
वे दोनों बानर और राक्षस, जो विजय के अभिलाषी 
थे, गर्जना करते हुए तरह-तरह के विचित्र पैंतरों को 
चल रहे थे और एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। खून 
बहाते हुए घावों के कारण वे खिले हुए पलाश के 
वृक्षों के समान प्रतीत हो रहे थे। लड़ते हुए बे दोनों 
ही थक गये और उन्होंने भूमि पर घुटने टेक दिये। 
निमेषान्तरमात्रेण अद्भद: कपिकुल्रः। 
उदतिष्ठत दीप्ताक्षो दण्डाहत इवबोरग:।। २७।। 
निर्मलेन सुधौतेन खड्जलेनास्थ महच्छिर:। 
जघान बच्नदंष्टस्य वालिसुनुर्महाबल:।। २८।। 
बच्रदंष्टं हत॑ दृष्टवा राक्षसा भयमोहिता:। 
जअस्ता ह्ााम्यद्रवेललड्ां वध्यमाना: प्लवब्षमे:॥॥ २९।। 
पर लाल आँखों वाले वानर श्रेष्ठ अंगद क्षण भर में . 
डण्डे की चोट खाये सर्प के समान उठ कर खड़े हो 
गये और उन महा बली बाली पुत्र ने निर्मल और तीखी 
धार वाले खड्ग मे चज्रदंष्ट के बिशाल सिर को काट 
दिया। बज्रदंट्र को मारा हुआ देख कर भयभीत, मोहित 
और बानरों के द्वारा मारे जाते हुए राक्षस लंका में 
भाग गये। 
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रावण | की आज्ञा से अकम्पन आदि राक्षसों का युद्ध के लिये आना। वानरों के साथ 
| उनका घोर युद्ध। 


बज्नदंष्ट हत॑ श्र॒ुत्वा वालिपुत्रेण रावणः। 
बलाध्यक्षमुवाचेद कृताञलिमुपस्थितम्‌।। १॥ 
शीघ्र निर्यान्तुदुर्धधा राक्षता भीमविक्रमा:। 
अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस्लाश्नकोविदम्‌।। २।। 


एब शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तम:। 
झूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रिय:॥। ३॥। 
एघ जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीव॑ च महाबलम्‌। 
वानराश्चापरान्‌ घोरान्‌ हनिष्यति न संशय:।। ४॥॥ 
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बाली पुत्र के द्वारा बज्रदंध् को मारा हुआ सुन कर, 
रावण अपने सामने हाथ जोड़ कर खड़े हुए सेनापति 
से बोला कि सारे शज्ञास्रों में चतुर अकम्मन को आगे 
करके, भयानक पराक्रम बाले दुर्थर्ष राक्षस शीघ्र ही 
मुकाबले के लिये बाहर जायें। यह अकम्पन सेना पर 
शासन करने, सेना की सुरक्षा करने और सेना का संचालन 
करने में समर्थ है। युद्ध से प्रेम करने बाला यह युद्ध 
में श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। यह मेरी उन्नति को चाहता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि यह दोनों ककुत्स्थ वंशियों 
को, महाबली सुप्रीव को और दूसरे भयानक वानरों को 
जीत लेगा। 
परिंगृह्न स॒ तामाज्ञों रावणस्थ महाबल;। 
बल॑ सम्प्रेरामास॒तदा लघुपराक्रम:॥। ५।। 
ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शना:। 
निष्पेतू राक्षसा मुख्या बलाध्यक्षप्रचोदिता:॥।। ६॥। 
मेघाभशोी मेघवर्णध्ष मेघस्वनमहास्वन;। 
राक्षसैः संवृतों घोरैस्तदा निर्यात्यकम्पन:।। ७।। 

उस शीघ्र पराक्रमी और महाबली सेनाध्यक्ष ने तब 
रावण की आज्ञा का पालन करते हुए, सेना को युद्ध 
के लिये आदेश दिया। तत्पश्चात्‌ सेनापति से आदिष्ट, 
भयानक दिखाई देने वाले, भयानक आँखों वाले, अनेक 
प्रकार के आयुधों से युक्त, प्रमुख राक्षस बाहर निकले। 
उन भयानक राक्षसों से घिरा हुआ, बादलों के समान 
रंग वाला, बादलों जैसा दिखाई देने वाला, बादलों की 
गर्जना के समान गम्भीर गर्जना करता हुआ अकम्पन भी 
बाहर आया। 
ब्रुमशैलप्रहाराणां.योद्ध समुपतिष्ठताम। 
तेषां युद्ध॑ महारौद्र संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌।। ८।। 
रामरावणयोरथें समभित्यक्तदेहिन:। 
सर्वे छतिबला: शूराः सर्वे पर्वतसंनिमा;।( ९॥ 
हरयो राक्षसश्लैव. परस्परजिघांसया। 
तेषां विनर्दतां शब्दा: संयुगे5तितरस्विनाम्‌।। १०॥। 
शुश्रुव॑े सुमहान्‌ कोपादन्योन्यमभिगर्जताम्‌ । 
रजश्वारुणवर्णाभं सुभीममभवद्‌ भूशम्‌॥ ११॥। 
उद्धतं हरिरक्षोमिः संरुरोध दिशो दश। 

फिर पत्थरों और वृक्षों से युद्ध करने वाले वानरों 
और राक्षसों में, जो युद्ध के लिये वहाँ उपस्थित थे, 
परस्पर भयानक युद्ध होने लगा। उन्होंने राम और राबण 
के लिये अपने शरीरों का मोह छोड़ा हुआ था। वे सारे 
ही पर्वत के समान महाकाय, शूरवीर और बड़े बलवान 


थे। वे वानर और राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा 
से वहाँ आये थे। बे युद्ध में बड़े वेगवान थे। क्रोध 
से एक दूसरे के प्रति गर्जते हुए और कोलाहल करते 
हुए उनकी वह महान ध्वनि दूर-दूर तक सुनायी दे 
रही थी। वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ायी हुई लाल 
रंग को धूल उस समय बड़ी भयानक दिखाई दे रही 
थी। उस धूल ने सारी दिशाओं को भर दिया था। 


संवृतनि च भूतानि दद्शुर्न रणाजिरे।। १२।। 
हरीनेव सुसरुष्टा हरयो जल्नुराहवे। 
राक्षसा राक्षसाक्षापि निजध्नुस्तिमिरे तदा।।१३।। 
ते परांश्च विनिध्नन्तः स्वाश्व वानरराक्षसा:। 
रुधिराद्दं तदा चक्रूर्महीं पड्ानुलेपनाम्‌॥ १४।। 
ततस्तु रुधिरौधेण सिक्त हृपगतं रज:। 
शरीरशवसंकीर्णा बभूबव च चसुंधरा।। १५।। 
उस धूलि से युद्ध भूमि में सारे प्राणी ढक गये थे, 
इसलिये वे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। धूल के 
उस अन्धकार से ढके हुए वानर लोग युद्ध में वानरों को 
ही मार बैठते थे और राक्षस राक्षसों को ही मारने लग 
जाते थे। उन बानरों और राक्षसों ने परायों और अपनों को 
मारते हुए युद्धक्षेत्र में भूमि को रक्त से भिगो कर कीचड़ 
बना दी। तब उस रुधिर के भंडार से सींची हुई धूल 
नीचे बैठ गयी और सारी भूमि शवों से भर गयी। 


द्ुमशक्तिगदाप्रासै: शिलापरिघतोमरे  ;। 
राक्षआ हरयस्तूर्ण जष्नुरन्योन्यमोजसा।। १६।। 
बाहुभि: परिघाकारैयुध्यन्त: पर्वतोपमान्‌। 
हरयो भीमकर्माणो राक्षसाञधघ्नुराहवे।। १७।। 
राक्षसास्त्वभिसंक्रुद्धाः ग्रासतोमरपाणय:। 
कपीनू निजघ्निरे तत्र शस्त्रै: परमदारुणै:॥ १८।। 
अकम्पन: सुसंक्रुद्धो राक्षसानां चमृपति:। 
संहर्षयति तान्‌ सर्वान्‌ राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌।। १९॥। 
उस समय वानर और राक्षस शौघ्रता के साथ और 
बलपूर्बक एक दूसरे को वृक्षों, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, 
परिघ, और तोमरों के द्वारा मार रहे थे। अपनी परिघ 
के समान मोटी भुजाओं से लड़ते हुए, भयानक कर्म 
करने बाले वानर, पर्वताकार राक्षसों को युद्ध में मार रहे 
थे। राक्षस भी अत्यन्त क्रोध में भर कर प्रास और तोमर 
हाथ में लिग्रे हुए, अत्यन्त भयानक शस्रों से वहाँ बानरों 
को मार रहे थे। अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ, राक्षसों का 
सेनापति अकम्पन, उन भयानक विक्रम वाले राक्षसों का 
हर्ष बढ़ा रहा था। । 
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हरयस्त्वपि.  रक्षांसि महाद्रुममहाश्मभि:। 
विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्सराण्याच्छिद्य बीर्यत:।॥। २०।। 
एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः। 
मैन्द्ध. द्विविदः क्रुद्धाश्रक्रुर्वेगमनुत्तमम्‌।। २१।। 
तेतु वृक्षैर्महाबीरा राक्षसानां चमूमुखे। 
कदनं॑ सुमहजच्चक्रू्लीलया हरिपुंगवा:। 
ममन्थू राक्षसान्‌ सर्वे नानाप्रहरणैर्भुशम्‌।। २२।। 


वानर भी उनके शस्नरों को बलपूर्वक छीन कर, बड़े 
वृक्षों और बड़ी शिलाओं के द्वारा आक्रमण कर राक्षसों 
को विदीर्ण कर रहे थे। उसी बीच बानर वीर कुमुद, 
नल, मैन्द और द्विविद ने क्रोध में भर कर अपने उत्तम 
वेग को प्रकट किया। उन बानर श्रेष्ठों ओर महान वीरों 
ने वृक्षों और दूसरे तरह-तरह के आयुधों के द्वारा, राक्षसों 
कौ सेना में खेल-खेल में राक्षमों का महान विनाश 
किया और उन्हें अत्यधिक कुचल दिया। 


इकतालीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी के द्वारा अकम्पन का वध। 


तद्‌ दृष्दवा सुमहत्‌ कर्म कृतं वानरसत्तमैः। 
क्रोधमाहारयामास युधि तीब्रमकम्पनः।। १॥। 
क्रोधमूर्च्छितरूपस्तु धुन्बनू परमकार्मुकम्‌। 
दृष्टवा तु कर्म शत्रूणां सारथि वाक्यमब्रवीत्‌।। २।। 
तत्रेव. तावत्‌ त्वरितो रथं प्रापय सारथे। 
एते च बलिनो घ्नन्ति सुबहून्‌ राक्षसान्‌ रने।। ३।। 
एतान्‌ निहन्तुमिच्छामि समरश्लाधिनो हमहम्‌। 
एतेः प्रमथित | स॒र्व॑ रक्षसां दुश्यते बलम्‌॥ ४॥॥ 
उन वानर श्रेष्ठों के द्वारा युद्ध में किये गये उस महान 
कर्म को देख कर अकम्पन ने अत्यन्त तीत्र क्रोध को धारण 
किया। क्रोध से मूर्च्छित होकर, अपने धनुष को हिलाते 
हुए और शत्रुओं के द्वारा किये जा रहे कर्म को देखते हुए 
बह सारथी से बोला कि हे सारथी) तुम रथ को वहीं जल्दी 
से ले चलो, जहाँ ये बलवान वानर बहुत सारे राक्षसों को 
युद्ध में मार रहे हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले इनको में 
भारना चाहता हूँ, क्योंकि यह दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 
राक्षम्ों की सारी सेना को मथ दिया है। 
ततः. प्रचलिताधेन रथेन रथिनां बरः:। 
हरीनभ्यपतद्‌ दूराच्छरजालैरकम्पन:।! ५॥। 
त स्थातुं वानराः शेकु: कि पुनर्योद्धुमाहवे। 
अकम्पनशरैभग्नाः सर्व एवाभिदुद्ुवु :॥। ६१। 
तान्‌ मृत्युवशमापन्नानकम्पनशरानुगान्‌ू। 
समीक्ष्य. हनुमाउन्नातीनुपतस्थे महाबलः।। ७।। 
स॒ प्रहस्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मत:। 
अभिदुद्राव तद्क्ष,. कम्पयत्रिव मेदिनीमू।। ८॥॥ 
उसके बाद जिसमें तेज चलने वाले घोड़े जुते हुए 
थे, उस रथ के द्वारा, रथियों में श्रेष्ठ अकम्पन, दूर से 


हो बाणों की वर्षा करता हुआ उन बानरों पर टूट पड़ा। 
अकम्पन के बाणों से घायल होते हुए वे वानर, अकम्पन 
के सामने ठहर भी न सके, युद्ध करने को तो बात 
ही क्‍या है? और वे सारे भागने लगे। अपने उन जाति 
भाइयों को पीछा करते हुए अकम्पन के बाणों के द्वारा 
मारा जाता हुआ देख कर, महाबली हनुमान उसके समीप 
चले। वे महा तेजस्वी, पवन पुत्र हनुमान अट्टहास करके, 
भूमि को कँपाते हुए से, उस राक्षत की ओर दोौड़े। 


तस्थाथ  नर्दमानस्य दीप्यमानस्थ तेजसा। 
बभूव रूप दुर्धर्ष दीप्तस्येव विभावसो:॥। ९॥। 
आत्मान त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः। 
शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुन्नव:।। १०।॥ 
गृहीत्वा सुमहाशैल॑ पाणिनेकेन मारुति;। 
स॒विनद्य महानादं भ्रामयामास वीर्यवान्‌।। ११।। 
ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌। 
अकम्पनस्तु तद्‌ दृष्ट्वा गिरिषृद्ध समुद्यतम्‌।। १२।। 
दूरादेव महाबाणैरर्थचन्द्रैन्यदारयत्‌। 

उस समय अपने तेज से चमकते हुए और गर्जते हुए, 
उन हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष 
हो गया था। क्रोध से भरे हुए उन वबानर श्रेष्ट ने, अपने 
को शस्त्र हीन जान कर, बेग पूर्वक एक पर्वत की शिला 
को उखाड़ लिया। उन तेजस्वी जायु पुत्र ने उस बड़ी 
शिला को एक ही हाथ में उठा कर जोर से गर्जना करते 
हुए घुमाया। फिर उन्होंने राक्षसेन्द्र अकम्पन पर आक्रमण 
किया। अकम्पन ने तब उस पर्वत की शिला को ऊपर 
उठे हुए देख कर, दूर से ही अर्धचन्द्राकार विशाल बाणों 
से उसे विदीर्ण कर दिया। 
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त॑ पर्वताग्रमाकाशे रक्षोबाणविदारितम्‌॥। १३॥। 
विकीर्ण पतितं दृष्ट्वा हनूमान्‌ क्रोधमूच्छित:। 
सो5श्वकर्णसमासाद्य._ रोषदर्पान्वितो हरि;।। १४।। 
तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छितम्‌। 
त॑ गृहीत्वा महास्कन्ध सो5श्चवकर्ण महाद्युतिः॥। १५॥। 
प्रगुह्च परया प्रीत्या श्रामंयामास संयुगे। 
गजांश् सगजारोहान्‌ सरथान्‌ रथिनस्तथा।। १६ ।। 
जघान हनुमान्‌ थीमान्‌ राक्षसांश् पदातिगान्‌। 

उस पर्वत की शिला को आकाश में ही राक्षस के 
बाणों से विदीर्ण और बिखर कर भूमि पर गिरा हुआ 
देख कर, हनुमान जी क्रोध से मूच्छित से हो गये। क्रोध 
और अभिमान से भरे हुए उन्होंने एक बड़े पर्वत के 
समान ऊँचे अश्वकर्ण के वृक्ष के पास जाकर उसे जल्दी 
से उखाड़ लिया। महा तेजस्वी हनुमान जी ने उस विशाल 
तने वाले अश्वकर्ण को पकड़ कर उसे बड़ी प्रसन्नता 
से युद्ध में घुमाना आरम्भ कर दिया। उसके द्वारा उन्होंने 
सवारों सहित हाथियों, रथियों सहित रथों और पैदल 
राक्षसों को मारना आरम्भ कर दिया। 


तमन्तकमिव क्रुद्धं सहुमं प्राणहारिणम्‌॥। १७।। 
हनूमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षता विप्रदुद्दुबु :। 
तमापतन्त॑ संक्रुद्ध राक्षसानां भयावहम्‌।॥ १८।॥। 
ददशकिम्पनो वीरस्श्रुक्षोम च ननाद च। 
स चतुर्दशभिबांणिर्निशितैदेंहदारणै :॥। १९।॥. 
निर्व$िभिद_ महावीयय॑ हनूमन्तकम्पनः। 
विरराज महावीयों महाकायो महाबल:।।२०।। 
पुष्पिताशोकसंकाशो विधूम इब पावक:। 

क्रोध में भरे हुए उन हनुमान जी को, जो वृक्ष को 
लिये हुए, मृत्यु के समान प्राणों का हरण कर रहे थे, 
देख कर राक्षस लोग भागने लगे। राक्षसों के लिये भयावह 
और क्रोध से भरे हुए उनको देख कर वीर अकम्पन 
क्षुब्ध होकर गर्जना करने लगा। उसने शरीर को छेदने 


वाले चौदह तीखे बाणों में महा तेजस्वी हनुमान जी को 
बींध दिया। उस समय खून बहने के कारण वे महा 
तेजस्वी, महा बलवान, महाकाय हनुमान फूले हुए अशोक 
के समान और थूआँ रहित अग्नि के समान लग 
रहे थे। 


ततोडन्यं वृक्षमुत्पाटय कृत्वा वेगमनुत्तमम्‌॥। २१।। 
शिरस्याभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌। 
स॒ वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना।। २२।। 
राक्षो वानरेन्द्रेण. पपात च ममार च। 
त॑ दुष्टवा निहत॑ भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌।। २३।। 
व्यथिता राक्षसा: सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमा:। 

तब उन्होंने बड़ी तेजी से एक दूसरा वृक्ष उखाड़ 
कर, तुरन्त उसे उस राक्षस श्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर 
दे मारा। उस क्रोधित वानरेन्द्र के द्वारा वृक्ष से मारा 
हुआ वह राक्षस, तब भूमि पर गिर कर मर गया। उस 
राक्षस सरदार अकम्पन को भूमि पर मरा हुआ देख कर, 
राक्षस भूचाल के आने पर वृक्षों के समान विचलित 
हो गये। 


त्यक्तप्रहरणा: सर्वे राक्षसास्ते पराजिता:।। २४।। 
लझ्डमभिययुज्ञासाद्‌ वानरैस्तैरभिद्वुता:। 
ते मुक्तकेशा: सम्प्रान्ता भग्नमाना: पराजिता:॥॥ २५॥। 
भयाच्छुमजलैरबी : प्रस्नवद्धिर्विंदुद्वुवु:। 
अयोन्‍्य॑ ये प्रमथ्नन्तो विविशुर्नगरं भयात्‌। 
पृष्ठतस्ते तु सम्मूढाः प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहु;।। २६।। 
वे पराजित हुए राक्षस, अपने हथियारों को छोड़ कर, 
बानरों के द्वारा पीछा किये जाते हुए, भयभीत हो कर, लंका 
की तरफ भागने लगे। उनके बाल खुल गये थे। वे घबरा 
रहे थे। उनका अभिमान टूट गया था। ले पराजित हो गये। 
भय से उनके शरीरों से पसीना छूट रहा था। इसी अवस्था 
में वे एक दूसरे को कुचलते हुए, मोहित हो कर बार-बार 
पीछे देखते हुए, भय के कारण नगर में घुस गये। 
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प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित, युद्ध के लिये प्रस्थान। 


अकम्पनवध श्रुत्वा क्रुद्धों वैराक्षसेधर:। 
किंचिद्‌ दीनमुखश्षापि सचिवांस्तानुदैक्षत।। १॥। 
सतु ध्यात्वा मुहूर्त तु मन्त्रिभिःसंविचार्य च। 


ततस्तु॒ रावण: पूर्वदिवसे राक्षसआधिप:॥ २॥॥ 


युरीं परिययौ लझ्ञं सर्वान्‌ गुल्मानवेक्षितुम्‌। 


रुद्धां तु नगरीं दृष्टवा रावणो राक्षसेश्वर:।। ३१। 
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उवाचात्महित काले प्रहस्त॑ युद्धकोविदम्‌। 
पुरस्योपनिविष्टटय सहसा पीडितस्थ ह।। ४।। 
नान्ययुद्धात्‌ प्रपश्यामि मोक्ष युद्धविशारद। 
अकम्पन के बध के बारे में सुन कर राक्षस राज रावण 
क्रोधित होकर तथा कुछ दीन मुख के साथ अपने साथियों 
की तरफ देखने लगा। दो घड़ी तक कुछ सोच कर और 
मन्त्रियों के साथ विचार कर, दिन के पूर्वान्ह में, रावण 


स्वयं सारे सैनिक मोचों को देखने के लिये लंका की 


तरफ अर्थात्‌ लंका के किले की तरफ गया। लंका को 
सब तरफ से घेरा हुआ देख कर साक्षसेश्वर रावण ने उस 
समय अपने हितैषी और युद्ध विद्या में चतुर प्रहस्त से 
यह बात कही कि हे युद्ध विशारद! समीप में विद्यमान 
शत्रु के द्वारा सहसा पीड़ित होते हुए इस नगर की मुक्ति 
मैं किसी दूसरे के द्वारा युद्ध करने से नहीं देख रहा हूँ। 
अहं वा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिर्मम।। ५।। 
इन्द्रजिद्‌ वा निकुम्भो वा बहेयुर्मारमीदृशम्‌। 
स त्वं बलमतः शीघ्रमादाय परिगुहझ च।। ६।। 
विजयायाभिनिर्याह यत्र सर्वे वनौकसः। 
आपत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयोकृता।। ७॥॥ 
प्रतिलोमानुलोम॑ वा यत्‌ तु नो मन्यसे हिंतम्‌। 
राक्षसेल्मुवाचेदं | प्रहस्तो वाहिनीपति:॥। ८॥। 
मैं, या कुम्भ कर्ण, या मेरे सेनापति तुम, या इन्द्रजित 
या निकृम्भ ही इस प्रकार के भार को उठा सकते हैं। 
इसलिये तुम सेना को लेकर शीघ्र ही विजय के लिये 
प्रस्थान करो और वहाँ जाओ, जहाँ ये सारे वानर जुटे हुए 
हैं। जीवन को संकट में डाल कर जो मृत्यु आती है 
वही उत्तम होती है, आराम से प्राप्त होने वाली मृत्यु उत्तम 
नहीं होती। तुम इसके अनुकूल या प्रतिकूल, जो हमारे 
लिये हितकर समझते हो, वह बताओ। तब सेनापति प्रहस्त 
ने राक्षसेन्द्र से यह कहा कि- 
राजन्‌ मन्ल्रितपूर्व न: कुशलैः सह मन्त्रिभिः। 
विवादक्वापि नो चृत्त: समवेक्ष्य परस्परम्‌॥ ९॥। 
प्रदानेन तु |सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया। 
अप्रदाने | पुनर्युद्ध दृष्टमेव तथैव न:॥। १०॥। 
सो5ह दानैश्व. मानैश्च सततं पूजितस्त्वया। 
सान्त्वैश्व विविधै; काले कि न कुर्यां हितं तव।। ११॥। 
नहिं मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि च। 
त्वं पश्य मां जुहषन्तं त्वदर्थे जीवितं युधि।। १२।। 
हे राजन! हमने पहले इस विषय में कुशल मन्त्रियो 
के साथ मन्त्रणा की थी और विचार करे हुए हम लोगों 


में परस्पर विवाद भी उत्पन्न हो गया था। मेरा विचार 
सीता को लौटाने में ही कल्याण को समझने का था। 
नहीं लौटाने से अब हम युद्ध को देख ही रहे हैं। परन्तु 
आपने सदा दान और मान से मेरा सत्कार किया है और 
अलग-अलग समयों पर मेरी भलाई की है, फिर मैं 
आपका हित क्‍यों नहीं करूँगा? मुझे अपने प्राणों, पुत्र, 
पतली, और धन की रक्षा नहीं करनी है। आप मुझे अपने 
प्राणों को आपके लिये युद्ध में होम करता हुआ देखें। 
एवमुक्त्वा तु भरतरिं रावर्ण वबाहिनीपति:। 
डवाचेद॑ं बलाध्यक्षान्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌।। १३१॥ 
समानयत मे शीजघ्र राक्षसानां महाबलम्‌। 
मद्राणानां तु वेगेन हतानां च रणाजिरे।। १४॥। 
अद्य तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिण: काननौकसाम्‌। 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबला;।। १५।। 
बलमुद्योजयामासुस्तस्मिनू राक्षसमन्दिरे। 
अथामन्त्र्य तु राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्‌।। १६॥। 
आएरोह रथं युक्त: प्रहस्तः सज्जकल्पितम्‌। 

इस प्रकार अपने स्वामी रावण से कह कर सेनापति 
प्रहस्त अपने सामने खडे हुए सेनाध्यक्षों से बोला कि 
मेरे लिये शीघ्र ही राक्षमों की विशाल सेना को तैयार 
करके लाओ। युद्धक्षेत्र में आज मेरे बाणों के वेग से 
मारे गये वानरों के माँस को खाने वाले पक्षी तृप्त 
हो जायेंगे। उसके उन वचनों को सुन कर उन 
महाबली सेनाध्यक्षों ने, रावण के महल के पास सेना 
को युद्ध के लिये तैयार कर दिया। तब राजा कौ 
आज्ञा लेकर, भयानक नगाड़ों को पिटवाता हुआ, 
प्रहस्त स्वयं तैयार हो कर सुसज्जित रथ पर सवार 
हो गया। 
ततो . दुन्दुभिनिर्षोष: पर्जन्यनिनदोपम:।। १७॥| 
वादित्राणां च निनदः पूरयत्रिव मेदिनीम। 
शुश्रुवे शब्बुशब्दश्व॒ प्रयाते वाहिनीपतोौ।। १८।। 
निनदन्त; स्वरान्‌ घोरान्‌ राक्षसा जग्मुरग्रतः। 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्थ पुरशसरा;। १९॥। 

सेनापति के उस प्रस्थान समय में बादलों कौ गर्जना 
के समान दुन्दुभि का निर्घोष, रण वाद्यों का निनाद तथा 
शंखों की आवाज सुनाई देने लगी और भयानक रूपधारी 
विशाल काय राक्षस भयंकर रूप से गर्जना करते हुए 
प्रहस्त के आगे चलने लगे। ह 


नरान्तक; कुम्महनुर्महानाद:  समुन्नतः। 
प्रहस्तसचिवा छोते निर्ययु; परिवार्य तम्‌।। २०॥॥ 


जड़ 


व्यूढेनेव सुघोरेण पूर्वद्वारात्‌ स निर्ययौ। 

गजयूथनिकाशेन बलेन महता बुतः।। २१।। 

सागरप्रतिमौधेन वृतस्तेव बलेन स३। 

प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धअ कालान्तकयमोपम:।। २२।। 
नरान्तक, कुम्भहनु, महानाद और समुन्नत, ये चारों 

प्रहस्त के सचिव उसे घेर कर बाहर निकले। हाथियों 
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के भुण्ड के समान प्रतीत होने वाली, व्यूह बद्ध भयानक 
विशाल सेना से घिरा हुआ वह पूर्व के द्वार से बाहर 
निकला। सागर के समान उस विशाल सेना समुदाय से 
घिरा हुआ और क्रोध में भरा हुआ प्रहस्त जब बाहर 
निकला तो वह समय आने पर, प्राणों का अन्त कर 
देने बाली मृत्यु के समान लग रहा था। 


तेतालीसवाँ सर्ग 
नील के द्वारा प्रहस्त का वध। 


ततः प्रहस्त॑ निर्यान्त दृष्ठा रणकृतोद्यमम्‌। 
उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिंदम:।। १॥। 
के एषब सुमहाकायो बलेन महता वृतः। 
आगच्छति महावेग: किंरूपबलपौरुष:।। २॥। 
आचक्ष्व_में महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरम्‌। 
राघवस्य बच, श्रुत्ना प्रत्युवाच विभीषण:।। ३।। 
एघ सेनापतिस्तस्थ प्रहस्तो नाम राक्षस:। 
लडझ्ढायां. राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंबृत:।। ड।। 
वीर्यवानस्रविच्छूर: सुप्रख्यातपराक्रम :। 

तब युद्ध के लिये तैयार हो कर बाहर आते हुए प्रहस्त 
को देख कर, शत्रुओं का दमन करने वाले राम ने मुस्करा 
कर विभीषण से पूछा कि यह अच्छे बड़े शरीर वाला 
और विशाल सेना से घिरा हुआ, महान वेग वाला कौन 
आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? हे 
महाबाहु| तुम इस तेजस्वी राक्षस के बारे में मुझे बताओ। 
श्रीराम के वचन सुन कर विभीषण ने उत्तर दिया कि 
यह सेनापति है। इसका नाम प्रहस्त है। यह राक्षसेन्द्र 
रावण की लंका में विद्यमान तिहाई सेना से घिरा हुआ 
है। यह तेजस्वी, शस्त्रास्थों का ज्ञाता, शूरबीर और 
विख्यात पराक्रमी है। 
ततः प्रहस्त॑ निर्यान्ति भीम भीमपराक्रमम्‌।। ५।। 
गर्जन्त॑ सुमहाकाय॑ राक्षसैरभिसंवृतम्‌। 
दर्र्श महती सेना वानराणां बलीयसाम्‌॥ ६॥। 
अभिसंजातघोषाणां प्रहस्तमभिगर्जताम्‌ । 
खड्गशतक्त्यृष्शूलाश्व बाणानि मुसलानि च।। ७।। 
गदाक्ष परिषा: प्रासा विविधाश्च परश्रधाः। 
धनूंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयैषिणाम्‌।। ८।। 
प्रगृहीतान्यराजन्त चानरानभिधावताम्‌। 


तब भीम पराक्रम वाले प्रहस्त को, जो विशाल शरीर 
वाला था, राक्षसों से घिरा हुआ था, बलवान वानरों की 
सेना ने बाहर निकलते हुए देखा। उनकी महान सेना 
में तब जय घोष की ध्वनि उठने लगी और वे बानर 
लोग प्रहस्त को देख कर गर्जना करने लगे। उस समय 
वानरों की तरफ दौड़ते हुए, विजयाभिलाषी राक्षसों के 
ट्वारा धारण किये हुए शस्त्रासत्र, खड्ग, शक्ति, शूल, बाण, 
मूसल, गदा, परिघ, प्रास, विविध प्रकार के फरसे और 
विचित्र प्रकार के धनुष उनके हाथों में ज॑गमगा है थे। 
जगृहु: पादपांध्चापि पुष्पितांस्तु गिरीस्तथा।। ९।। 
_ शिलझ्य विपुला दोर्षा योद्धुकांमाः प्लवंगमा:। 
तेषामयोन्यमासाद्य. संग्रामः सुमहानभूत्‌।। १०।। 
बहूनामश्मवृष्टि च_ शरवर्ष च वर्षताम्‌। 
बहवो राक्षसा युद्धे बहून्‌ वानरपुछुलान्‌।॥ ११॥। 
वानरा राक्षसाश्चापि . निज्नुर्बहवोी बहन। 
शूलै; प्रमथिता: केचित्‌ केचित्‌ तु परमायुधै:।। १२॥। 
यरिघैराहता: केचित्‌ केचिच्छित्रा: परधधै:। 
निरुच्छवासा: पुनः केचित्‌ पतिता जगतीतले।। १३।। 
विभिन्नददया: केचिदिषुसंधानसाधिता:। 
तब युद्ध के इच्छुक बानरों ने भी फूलों वाली वृक्षों 
की शाखाओं को, पर्वतों के पत्थरों को और बड़ी-बड़ी 
शिलाओं को उठा लिया। उस समय दोनों पक्षों के पत्थरों 
और बाणों की वर्षा करते हुए, बहुसंख्यक बीरों का एक 
दूसरे को आमने सामने पा कर, महान संग्राम हुआ। बहुत 
सारे राक्षसों ने बहुत सारे वानर श्रेष्ठों को और बहुत सारे 
बानरों ने भी बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। कुछ को 
शूलों से और कुछ को दूसरे श्रेष्ठ आयुधों से मथ डाला 
गया। कुछ परिघों से मरे गये और कुछ को फरसों से 
काठ डाला गया। कुछ साँस रहित होकर भूमि पर गिर 
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पड़े और कुछ के हृदय उनके बाणों का लक्ष्य बन जाने 
के कारण फट गये। 


केचिद्‌ द्विधा कृता: खड़गेः स्फुरन्तः पतिता भुवि।। १४॥। 
वानरा राक्षस: शूरैः पार्धवतश्ष विदारिता:। 
कानरैश्वापि . संक्रुद्धे राक्षसौघा: समन्तत:।। १५।। 
पादपैगिरिशुज्ध्कध सम्पिप्टा. वसुधातले। 
वज़स्पर्शतलैहंस्तैमुष्टिभिश्चन॒ हता  भृशम्‌॥ १६॥। 
वमज्शोणितमास्थेभ्यो. विशीर्णदशनेक्षणा:। 
आर्तस्वन॑ च स्वनतां सिंहनादं च नर्दताम॥। १७।॥ 
बभूव तुमुल; शब्दो हरीणां रक्षसामपि। 

कुछ तलवारों से ही टूक कर दिये गये और तड॒फड़ाते 
हुए भूमि पर॑ गिर गये। कुछ वानरों को राक्षसों ने बगल 
से फाड़ दिया। वानरों ने भी क्रोधित होकर, सब तरफ 
राक्षसों के समूहों को वृक्षों और पर्वत शिलाओं के द्वारा 
भूमि पर पीस डाला। बज्र के समान कठोर थप्पड़ों और 
घूँसों के द्वारा अत्यधिक मारे गये वे राक्षस लोग मुख 
से खून की उलटी करने लगे। उनके दाँत और नेत्र 
छिनन-भिन्‍न कर दिये गये। वहाँ वानर और राक्षस दोनों 
में से ही कराहते हुओं का आर्तनाद और गर्जते हुओं 


का सिंह शी महान कोलाहल को जन्म दे रहा था। 
वानरा * क्रुद्धा वीरमार्गमनुब्रता:।। १८।। 
विवृत्तवदना;  क्र्राश्चक्रः कर्माण्यभीतवत्‌। 


नरानतकः कुम्महनुर्महानाद:. समुन्नत:।। १९॥। 
एते प्रहस्तसचिवा: सर्वे जस्नुर्वगीकसः। 
तेषों निपततां शीक्ष निधघ्नतां चापि वानरानू।। २०॥। 
द्विविदों गिरिशुज्षेण जघानैक नरान्तकम्‌। 
दुर्मुखः  पुनरुत्थाय कषि: सविपुलद्रुमम्‌॥ २१।। 
राक्षस क्षिप्रहस्त॑ तु समुन्नतमपो थयत्‌। 

वहाँ क्रोध में भरे हुए और मुख फाड़े हुए, क्रूर वानर 
और राक्षस, वीरों के मार्ग का अनुसरण करते हुए, अपने 
कार्यों को निर्भगता के साथ कर रहे थे। नरान्तक, 
_कुम्महनु, महानाद और समुन्नत इन प्रहस्त के मन्त्रियों 
ने बानरों का|बध करना आरम्भ कर दिया। उनके शीघ्रता 
पूर्वक आक्रम्नण करने और बानरों को मारने पर द्विविद 
ने एक पर्वत की शिला से नरान्‍्तक को मार दिया। फिर 
दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष को उठा कर, शीक्रता पूर्वक 
हाथ चलाने वाले समुन्नत को गिरा दिया। 
जाम्बवांस्तु सुसंक्रुद्धः प्रगृद्ल महतीं शिलाम्‌।। २२।। 
पातयामास : तेजस्वी महानादस्य वक्षसि। 


अथ कुम्महनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान्‌।। २३।। 
वृक्षेण महता सद्य; प्राणान्‌ संत्याजयद्‌ रणे। 
अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थित:।। २४।। 
चकार . कदन॑ घोर थधनुष्पाणिर्वनौकसाम्‌। 
आवर्त इब  संजज्ञे सेनयोरुभयोस्तदा।। २५।। 
क्षुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वन;। 

तेजस्वी जाम्बबान ने अत्यधिक क्रोध में भर कर, 
एक बड़ी शिला को उठा कर उसे महानाद की छाती 
में दे मारा। तेजस्वी कुम्भहनु ने तार के साथ युद्ध करते 
हुए, उसके विशाल वृक्ष की चोट खा कर अपने प्राणों 
को छोड़ दिया। रथ में बैठे हुए प्रहस्त ने बानरों के 
इस कार्य को न सहन करते हुए, धनुष हाथ में लेकर, 
बानरों का महान विनाश करना आरम्भ कर दिया। उस 
समय दोनों सेनाओं में भैँवर सा पड़ा हुआ था और श्षुब्ध 
हुए असीम सागर की गर्जना के समान गर्जना सुनाई दे 
रही थी। 


महता हि. शरीौघेण राक्षसो रणदुर्मद:॥ २६।। 

अर्दयामास॒संक्रुद्धों वानरान्‌ परमाहवे। 

तत्तः सृजन्तं बाणोधान्‌ प्रहस्तं स्थन्दने स्थितम्‌॥। २७॥। 

दर्द्श तरसा _नीलो विधमन्तं प्लवंगमान्‌। 

उद्धूत इव वायु: खे महदभ्रबल बलातू।। २८।। 

समीक्ष्याभिद्युत॑ युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपति:। 

रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्वुवे ।। २९॥। 
अत्यन्त क्रोध में भरे हुए उस रणदुर्मद राक्षस प्रहस्त 

नें, उस महा समर में बाणों की महान वर्षा के द्वारा 

वानरों को पीडित कर दिया। तब रथ में बेठे हुए उस 

प्रहस्त को, जो तेजी के साथ बाणों के समूह को छोड़ता 

हुआ, बानरों का संहार कर रहा था, नील ने देखा। तब 

जैसे वायु आकाश में विशाल बादलों को उड़ा देती हैं, . 

उसी तरह से राक्षसों की सेना को तित्तर बित्तर करते 

हुए नील को देख कर, सेनापति प्रहस्त अपने सूर्य के 

समान रथ के द्वास उसकी तरफ ही दौडा। 

स॒ शथनुर्धन्विनां श्रेष्टो विकृष्य परमाहवे। 

नीलाय व्यसृजद्‌ बाणान्‌ प्रहस्तो वाहिनीपति:।। ३०।। 

नील: शरैरभिहतो निशितैज्वलनोपमै:। 

स॒ त॑ परमदुर्धर्षमापतन्तं महाकपि:।॥। ३१।। 

प्रहस्त॑ ताडयामास वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान्‌। 

स॒ तेनाभिहतः क्रुद्धो नर्दन्‌ राक्षसपुंगलः।॥। ३२।। 

ववर्ष शरवर्षाणि प्लवंगानां चमूपतौ। 
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तब उस सेनापति प्रहस्त ने, जो धनुर्धरों में श्रेष्ठ था, 
उस महासागर में अपने धनुष को खींच कर नील कें 
ऊपर अपने बाणों को छोड़ा। तेजस्वी महा वानर नील 
ने उसके अग्नि के समान तीखे बाणों से घायल होकर, 
अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उस परम दुर्धर्ष प्रहस्त 
को वृक्ष उखाड़ कर, उससे मारा। उसके द्वारा चोट खाया 
हुआ, क्रोध में आकर गर्जता हुआ वह राक्षस श्रेष्ठ वानरों 
के उस सेनापति पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। 
रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान्‌।॥। ३३।। 
प्रजथघन हयान्‌ नीलः प्रहस्तस्थ महाबल:। 
ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्थ दुरात्मन:।। ३४।। 
बभञ्ञ॒ तरसा नीलो ननाद च पुनः पुन;ः। 
विधनु: स कृतस्तेन ग्रहस्तो वाहिनीपति:।। ३५॥।। 
प्रयृद्षचा मुसल॑ घोर स्वन्दनादवपुप्लवे। 
तावुभी वाहिनीमुख्यौ जातवैरों तरस्विनौ।। ३६।। 
स्थितौ क्षतजसिक्ताड्ौौ प्रभिन्नाविव कुज़रौ। 

तब उसकी बाण वर्षा से क्रुद्ध हो कर, महाबली 
नील ने एक बड़े साल वृक्ष के द्वारा प्रहस्त के घोडों 
को मार दिया। पुनः क्रोधाविष्ट नील ने शीघ्रता से उस 
दुरात्मा राक्षस के धनुण को भी तोड़ दिया और बार-बार 
गर्जनगा की। उसके द्वारा धनुष रहित किया जाने पर, 
सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल को लेकर रथ से 
कूद पड़ा। उस समय बे दोनों अपनी-अपनी सेनाओं 
वेगवान मुखिया, जो एक दूसरे के शत्रु थे, खून से भरे 
हुए अपने अंगों के साथ खड़े हुए, मद बहाते हुए हाथियों 
के समान लग रहे थे। 
आजघान तदा नील॑ ललाटे मुसलेन सः।। ३७।। 
प्रहस्त: परमायत्तस्ततः सुस्राव शोणितम्‌। 
ततः शोणितदग्धिज्ल: प्रगृह्दा च महातरुम्‌।। ३८॥। 
प्रहस्तस्योरसि क्रुद्धों विससर्ज महाकपि:। 


त्तमचिन्त्यप्रहारं स॒प्रगृह्या मुसल॑ महत्‌॥ ३९॥। 
अभिदुद्रावः बलिन॑ बलान्नील॑ प्लवंगमम्‌। 
तमुग्रवेग॑. संरब्धमापतन्त॑ महाकपि:।। ४०।। 
ततः सम्प्रेक्य जग्राह महावेगो महाशिलाम्‌। 

तब परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के माथे पर मूसल 
से प्रहार किया, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। 
तब क्रोध में भर कर, खून से सने हुए अंगों वाले उस 
महावानर ने एक विशाल वृक्ष को उठा कर, प्रहस्त की 
छाती पर प्रह्मर किया, पर उसके उस प्रहार की परवाह 
न कर, वह अपने भहान मूसल को उठा कर वानर नील 
की तरफ बल पूर्वक दौड़ा। तब ग्रचण्ड बेग वाले प्रहस्त 
को क्रोध में भर कर, आक्रमण करते हुए देख कर, 
उस महान वेग वाले महा वानर ने एक विशाल शिला 
को उठा लिया। 


तस्य युद्धाभिकामस्थ मृधे मुसलयोधिनः।॥। ४१॥। 
प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्थ्न तूर्णमपातयत्‌। 
नीलेन कपिमुख्येन बिमुक्ता महती शिला।।४२॥। 
विभेद बहुधा घोरा ्रहस्तस्य शिरस्तदा। 
स. गतसुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियं।।॥४२।। 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्वुम:। 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महाबलम्‌। 
राक्षसानामहष्टानां लझ्ञमभिजगाम ह।। ४४॥। 
उस युद्ध स्थल में युद्ध के इच्छुक, तथा मूसल से 
युद्ध करने वाले प्रहस्त के सिर पर नील ने तेजी से 
उस शिला को पटक दिया। वानर प्रमुख नील के द्वारा 
फेंकी हुई उस भयानक और विशाल शिला ने प्रहस्त 
के सिर के कई टुकड़े कर दिये। तब प्रहस्त शोभा रहित, 
प्राण रहित, और इन्द्रियों से रहित हो कर, तुरन्त जड़ 
कटे हुए वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। नील के 
द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर, उदास राक्षसों की वह 
अकेम्पनीय, विशाल सेना लंका में लौट गयी। 


७५७७ 
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प्रहस्त की मृत्यु से दुखी रावण का स्वयं ही युद्ध के लिये आना। रावण की मार से 
सुग्रीवः का अचेत होना। लक्ष्मण का युद्ध में आना। हनुमान और रावण का युद्ध। रावण 
द्वारा नील का मूर्च्छित होना। लक्ष्मण का शक्ति के आघात से अचेत होना तथा श्रीराम से 
परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। 


रक्षोधिप:.. क्रोधवशश जगाम 
संख्ये . प्रहस्त॑ निहत॑ निशम्य। 
उवाच तान्‌ ररक्षसयृथमुख्या- 
निन्द्रो यथा निर्जरयूथमुख्यान्‌।। ११। 

युद्ध में प्रहस्त मारा गया, यह सुन कर वह राक्षसपति 
क्रोध में भर गया और जैसे इन्द्र देवताओं के नेताओं 
से बात करते हैं, वैसे ही बह अपने राक्षस यूथपतियों 
से बोला कि- 
सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्र: सकूुझ्धरः। 
सो5ह रिपुचिनाशाय विजयायाविचारयन्‌।। २॥।। 
स्वयमेव_गमिष्यामि. रणशीर्ष तदद्भुतम्‌। 
अद्य तद्‌. वानरानीक॑ राम च सहलक्ष्मणम्‌॥। ३।। 
निर्दृहिष्यामि बाणौधैर्वन दीप्तैरिवाग्निभि:। 
अद्य संतर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितै:।॥। ४।॥ 

मेरे सेनापति को अपने सेवकों और हाथियों के साथ 
मार गिराया गया है। अब मैं शत्रु के नाश के लिये, 
विजय को प्राप्त करने के लिये, बिना स्रोच विचार 
किये इस युद्ध के मुहाने पर स्वयं ही जाऊँगा। आज 
मैं अपने अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों से बन के 
समान राम और लक्ष्मण सहित उस वानर सेना को भस्म 
कर दूँगा। आज मैं भूमि को बानरों के रक्त से तृप्त 
करूँगा। 


स॒ एवमुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं 
र्थं तुरंगोत्तमराजियुक्तम्‌ । 
प्रकाशमान वपुषा ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशस्ु: ॥ ५॥। 
स ! शह्लुभेरीपणवप्रणादै- 
रास्फोटितक्ष्वेडितसिंहनादै : । 
पुण्यै; स्तवैश्वापि सूपूज्यमान- द 
सतदा ययौ राक्षसराजमुख्य:॥। ६।। 


ऐसा कह कर वह इन्द्र शत्रु अपने प्रकाशित शरीर 
के द्वारा, उत्तम घोड़ों के समूह से जुते हुए, जगमगाते 


हुए रथ पर आरूढ हो गया। राक्षसों के उस मुखिया 
ने शंख, मेरी और पणव की ध्वनियों, योद्धाओं के द्वारा 
ताल ठोकने, ललकारने और सिंहनाद करने तथा बन्दियों 
के द्वारा की जाने वाली आराधनाओं के साथ अपनी युद्ध 
यात्रा की। 


ततो  नगर्याः सहसा महौजा ह 
निष्क्म्य तदू वानरसेन्यमुग्रम्‌। 
महार्णवाश्रस्तनितं दर्द्श 
समुचतं - पादपशैलहस्तम्‌॥ ७॥। 
तब लंका नगरी से सहसा बाहर निकल' कर उस 
महातेजस्वी रावण ने महान सागर तथा बादलों के समान 
फैली हुई उस उग्र वानर सेना की देखा, जो पत्थरों और 
वृक्ष शाखाओं को लेकर युद्ध के लिये तैयार खड़ी थी। 


तद्‌ राक्षसानीकमतिप्रचण्ड- 
मालोक्य रामो भुजमेन्द्रबाहू:। 
शस्रभृतां  वरिष्ट- 
मुवाच सेनानुगतः. पृथुश्री:।। ८॥। 
उस अति प्रचण्ड राक्षसों की सेना को देख कर, 
नागराज के समान विशाल बाहों वाले, महान कान्ति से 
युक्त, सेनाओं से घिरे हुए राम ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 
विभीषण से पूछा कि- 
नानापताकाध्वजछत्रजुष्ट ह 
प्रासासिशूलायुधशस्नजुष्टम्‌ ] 
कस्येदमक्षो भ्यमभीरुजुष्ट लि, 
सैन्य. महेन्द्रोपमनागजुष्टम।। ९।॥। 
जो अनेक प्रकार की पताकाओं, ध्वजों, और छत्रों 
से सुशोभित है, जो प्रास, तलवार, शूल आदि आयुध्ों 
से युक्त है, जिसमें महेन्द्र पर्वत जैसे विशाल काय हाथी 
विद्यमान हैं, बह निडर सैनिकों वाली और विचलित न 
होने वाली सेना किसकी है? 


ततस्तु रामस्थ निशम्य वाक्य 
विभीषण: शक्रसमानवीर्य :। 


विभीषणं 
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रामस्य बलप्रवेक॑ 
महात्मनां राक्षसपुंगवानाम्‌।। १०॥॥ 
तब राम के बचन सुन कर, इन्द्र के समान तेजस्वी 
विभीषण, महान राक्षस श्रेष्ठों की उत्तम शक्ति के विषय 
में बताने लगा कि- 
यश्चैष विन्ध्यास्तमहे न्द्रकल्पो 
ह धनन्‍्वी रथस्थो5तिरथो5तिवीर:। 
विस्फारयश्चापमतुल्यमानं 
नाम्नातिकायो5तिविवृद्धकाय;_ ॥ ११॥। 
यह जो विन्ध्याचल, अस्ताचल और महेन्द्र पर्वत के 
समान विशाल, धनुष हाथ में लिये हुए, रथ में विद्यमान, 
अतिरथी, अतिशय बीर है, जो अपने अनुपम धनुष को 
बार-बार खींच रहा है, यह विशाल शरीर वाला नाम 
से अतिकाय है। 
यो5सौ नवाकोंदिततामुचक्षु- 
रारुह्म घण्टानिनदप्रणादम्‌ | 
गजं॑ खर गर्जति वै महात्मा 
महोदरो नाम स॒ एष वीर:।। १२।। 
जो यह उदय होते हुए सूर्य के समान लाल आँखों 
वाला है, जो घण्टे की ध्वनि से निनादित हो रहे हाथी 
पर बैठ कर जोर से गर्जना कर रहा है, यह महान महोदर 
नाम का वीर है। 


योज्सो हय॑ काझ्नचित्रभाण्ड- 


शशंस 


मारुहम संध्याभ्रगिरिप्रकाशम्‌। 
प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं 
पिशाच एघोउशनितुल्यवेग:।॥। १३।। 


जो यह सुनहले साज से सुसज्जित घोड़े पर, जो 
सन्ध्याकालीन मेघों से युक्त पर्व के समान प्रतीत हो 
रहा है, चढ़ कर हाथ में जगमगाते हुए ग्रास को उठाये 
हुए है, यह विद्युत के समान वेग बाला पिशाच नाम 
का राक्षस है। 


यशथ्ैष शूल॑ निशितं प्रगृह्य 
विद्युत्प्रभं किंकरवज्रवेगम्‌। 
वृधेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाश- 


मायाति योउसौ ज़िशिरा यशस्वी।। १४।। 
जो तीखे, विद्युत्‌ के समान जगमगाते हुए वज्र से 
भी उत्कृष्ट बेग वाले शूल को लेकर चन्द्रमा के समान 
श्वेत साँड पर चढ़ कर आ रहा है, यह त्रिशिरा नाम 
का यशस्वी वीर है। 


असौ च जीमूतनिकाशरूपः 

क्ुम्म; पृथुन्यूढ्सुजातवक्षा;। 
समाहितः 'पत्रगराजके तु- 

विंस्फारयनू याति भर्ुर्विधुन्बन्‌।। १५॥। 

जो बादलों के समूह के समान काले रूप वाला है 

जिसका वक्ष स्थल उभरा हुआ, चौड़ा और सुन्दर है, 
जिसकी ध्वजा नागराज से चिन्हित है, जो धनुष को 
हिलाता हुआ और खींचता हुआ आ रहा है, वह कुम्भ 
नाम का राक्षस है। 


यश्षैष जाम्बूनदवज़जुष्ट 
दीप्त॑ सथूम परिघं प्रगृह्य। 
आयाति रक्षोबलकेतुभूतो 


योज्सो. निकुम्मो5दुतघोरकर्मा।। १६॥। 
जो यह सोने और होरों से जड़े, जगमगाते हुए और 
धूएँ के रंग के परिघ को लेकर, राक्षसों की सेना के 
भंडे के समान प्रतीत हो रहा है, वह अद्भुत और भयानक 
कर्म करने बाला निकृुम्भ है। 


यश्चैष चापासिरौघजुष्ट 
पताकिनं पावकदीप्तरूपम्‌। 
रथ समास्थाय. विभात्युद्रग्रो 


नरान्तको 5सो नमपृज्योथी।। १७।। 
और जो यह धनुष, तलवार बाणों के समूह से 
युक्त, पताकाओं वाले और अग्नि के समान जगमगाते 
हुए रथ पर चढ़ कर अत्यधिक सुशोभित हो रहा 
है, वह पर्वतों के शिखरों पर से युद्ध करने वाला 
नरान्तक है। ह 
यत्रैतदिन्दुप्रतिम॑ विभाति 
च्छर्त्न॑सित॑ सूक्ष्मशलाकमग्रचम्‌। 
असौ किरीट चलक््‌ण्डलास्यो . 
रक्षोधिप: सूर्य इवावभाति।। १८।। 
जिसके ऊपर बारीक तीलियों वाला, चन्द्रमा के समान 
श्वेत छत्र सुशोभित हो रहा है, जिसने मुकुट धारण किया 
हुआ है, जिसके कानों में हिलते हुए कण्डल हैं, यह 
सूर्य के समान तेजस्वी राक्षस राज रावण है। 
प्रत्युवाच ततो रामो विभीषबणमरिंदम:। 
दिष्टयायमद्य पापात्मा मम दृष्टिपर्णं गतः॥ १९॥। 
अद्य क्रोध विमोक्ष्यमि सीताहरणसम्भवम्‌। 
एवमुक्त्वा तंतो रामो धनुरादाय वीर्यवान्‌। 
लक्ष्मणानुचरस्तस्थी समुद्धत्य.. शरोत्तमम्‌।॥ २०१। 
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तब रात का दमन करने वाले राम ने विभीषण से 
कहा कि। यह पापी आज सौभाग्य से मेरी आँखों के 
. सामने आं गया है। आज मैं सीता हरण के कारण हुए 
अपने क्रोध को इसके ऊपर छोडूँगा। ऐसा कह कर 
तेजस्वी राम लक्ष्मण के साथ धनुष को लेकर और उत्तमं 
बाण को निकाल युद्ध के लिये तैयार हो गये। 
तत; स रक्षोधिपतिम्महात्मा: ... 
रक्षांस तान्याह महाबलानि। - 
चर्यागृहगोपुरेषु 
सुनिर्वृतास्तष्ठत।.. निर्विशज्ञा:॥ २१॥। 
फिर महान राक्षसों के स्वामी ने अपने साथ आये 
उन महाबली राक्षसों से कहा कि तुम लोग बापिस जाओ 
और लंका के रक्षा गृहों के द्वारों पर तथा नगर द्वारों 
पर निर्भय हो कर. खड़े हो जाओ। 
इहागतं॑ मां सहित॑ भवेद्धि- 
वंनौकसश्छिद्रमिदं विददित्वा। 
शून्यां पुरी दुष्प्रसहां प्रमधथ्य 
प्रधषयेयु: सहसा समेताः॥ २२१। 
यहाँ मुझे आप लोगों के साथ आया हुआ देख कर, 
हमारी हे कक को जान कर, जानर लोग, इस दुर्धर्ष, 
पर इस सूनी लंका नगरी में घुस जायेंगे, और 
इसे मथ [कर तहस नहस कर देंगे। 
विसर्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान्‌ 


द्वारेणु 


गतेघु. रक्षश्सु यथानियोगम्‌। 
व्यादारयद्‌ बानरसागरौघ॑ 
'महाझष:. पूर्णमिवारणवौधम्‌॥। २३॥। 


तब उन सचिवों को विदा कर, तथा उनके यथा 
निर्दिष्ट स्थानों पर चले जाने पर, उसने वानरों के उस 
विशाल सागर को ऐसे ही विदीर्ण करना आरम्भ कर 
दिया, जैसे एक विशाल मत्स्य पूरी तरह से भरे हुए 
महासागर को क्षुब्ध कर देता है। 


। ओ सहसा समीक्ष्य 
| युधि राक्षसेन्द्रम्‌। 
महत्‌ ; समुत्पाट्य.. महीधराग्र 
.... दुद्राव रक्षोधिपति हरीश:॥। २४॥। 
: तब युद्ध क्षेत्र में जगमगाते हुए धनुष को लेकर सहसा 


आक्रमण करते हुए रावण को देख कर, बानरेश सुग्रीव 
ने एक बड़ी पर्वत की शिला को उखाड़ कर, उस राक्षसों 
के स्वामी पर आक्रमण किया। 


समीक्ष्य 
बाणैस्तपनीयपुद्चे :। 
महाहिकल्पं शरमन्तकाभ 
समादधे राक्षसलोकनाथ:।। २५॥। 
उस शिला को अपने ऊपर सहसा आते हुए. देख कर 
उसने तब सुनहले पंखों वाले बाणों से उसे टुकड़े-टुकड़े 
कर दिया। पुनः राक्षसों के स्वामी रावण ने एक बंडे सर्प 


तमापतन्त॑ सहसा 
चिच्छेद 


: और मृत्यु के समान भयानक बाण का संधान किया। 


- स तं॑. गहीत्वानिलतुल्यवेगं 
चिक्षेप . सुग्रीववधाय. सुष्ट:। 
स॒ सायको रावणबाहुमुक्तः 
सुग्रीवमासाञ्य बिभेद वेगादू॥॥ २६॥। 


उसने उस अग्नि के समान ज्रेग थाले बाण को लेकर, 


. उसे क्रुद्ध होकर सुग्रीव वध के लिये फैंका। रावण के 


हाथ से छूटे हुए उस बाण ने सुग्रीव के पास जा कर, 
उसे तेजी से बींध दिया। 
स॒ सायकातों विपरीतचेताः 
कूजन्‌ पृशथ्चिव्यां निपपात वीरः। 
त॑ वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंस्षं 
नेदुः प्रद्टा युघि यातुधाना;।॥| २७।। 
उस बाण से पीडित हो कर वीर सुग्रीव अचेत हो 
गये और आर्तनाद करते हुए भूमि पर गिर पड़े। उन्हें 
भूमि पर मूर्च्छित हो कर गिरा हुआ देख कर, युद्धस्थल 
में राक्षस प्रसन्न हो कर सिंहनाद करने लगे। 
ततो गवाक्षो गवयः सुषेण- 
स्त्वथर्षमो ज्योतिमुखो नलकश्च। 
शैलानू._ समुत्पाटय विवृद्धकायाः 
प्रदुद्वुतस्तं॑ प्रति राक्षसेन्द्रम्‌।। २८॥। 
तब गवाक्ष , गबय, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल 
ये विशालकाय बानर पर्वत शिलाओं को उखाड़ कर 
रावण पर आक्रमण करने लगे। 
तेषां प्रहारान स चकार मोघान्‌ 
रक्षोरिपो_ बाणशतैः शिताग्रै:। 
तानू. वानरेन्द्रापि बाणजालै- ह 
बिंभेद जाम्बूनदचित्रपुद्चै:॥ २९।। 
ते वानरेन्द्राख्निदशारिवाणै: 
मभिन्ना निपेतुर्भुति भीमकाया:। 
तब राक्षस राज रावण ने उनके प्रहारों को अपने 
सैकड़ों तीखे बाणों के द्वारा व्यर्थ कर दिया। उसने उन 
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बानरेन्‍्द्रों को भी अपने सुनहले पंखों वाले बाणों के जाल 
से बींध दिया। वे विशाल काय बानरेनद्र उस देवशत्नु 
के बाणों से घायल हो कर भूमि पर गिर पड़े। 
ततस्तु तदू वानरसैन्यमुग्र | 
प्रच्छादयामास स॒॒बाणजालै:।॥। ३०।॥। 
ते वध्यमानाः पतिताश्च॒ बीरा 
नानद्यमाना भयशल्यविद्धा;। 
इसके पश्चात्‌ राबण ने उस भयंकर बानर सेना को 
अपने बाणों के जाल से आच्छादित करना आरम्भ कर 
दिया। वे बानर वीर उसके बाणों की चोट खाकर और 
भयभीत हो कर, चीत्कार करने लगे और मारे जाने लगे। 


शाखामृगा रावणसायकार्ता 

जग्मु; शरण्यं शरणं सम रामम्‌॥ ३१।। 
ततो महात्मा स॒ बथरनूर्थनुष्मा- 

नादाय राम: सहसा जगाम। 
त॑ लक्ष्मण: प्राह्जलिरभ्युपेत्य 

उवाच राम॑ परमार्थयुक्तम्‌॥ ३२।। 

तत्पश्चात्‌ रावण के बाणों से पीड़ित वानर, शरण 
देने वाले राम की शरण में गये। तब बे महात्मा धनुर्धर 
राम धनुष उठा कर तुरन्त युद्ध के लिये चल दिये। उस 
समय लक्ष्मण ने हाथ जोड़ कर और उनके समीप जाकर, 
राम से अत्यन्त अर्थयुक्त यह बात कही कि- 
काममार्य सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मन:। 
विधमिष्याम्यह चैतमनुजानीहि मां विभ्यो।। ३३।। 
तमब्रवीन्‍्महातेजा_ राम: सत्यपराक्रम:। 
गच्छ यलपस्थापि भव लक्ष्मण संयुगे।। ३४॥॥ 
है आर्य, हे प्रभो! आप मुझे आज्ञा दीजिये। इस 

दुरात्मा के वध के लिये मैं पूरी तरह से और अच्छी 
तरह से पर्याप्त हूँ। मैं इसका नाश कर दूँगा। तब सत्य 
पराक्रमी और महातेजस्वी राम ने उनसे कहा कि हे 
लक्ष्मण। तुम युद्ध के लिये जाओ, पर प्रयत्नशील रहना। 


रावणो हि महाबीयों रणे5र्भुतपराक्रम:। 
तस्यच्छिद्राणि मार्गस्तर स्वच्छिद्राणि च लक्षय।। ३५।। 
चक्षुषत धनुषा55त्मानं गोपायस्वसमाहितः। 
: राघवस्थ वच; शखरुत्वा सम्परिष्नज्य पूज्य च।। ३६॥। 
अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रिराहवे। 

रावण महातेजस्वी है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम 
दिखाने वाला है। तुम उसकी कमियों को दढूँढना और 
* अपनी कमियों पर ध्यान रखना। एकाग्रचित्त हो कर अपनी 


दृष्टि और अपने धनुष के द्वारा अपनी रक्षा करना। राम 
कौ बात सुन कर, उनके गले लग कर, उनका सम्मान 
कर और उन्हें अभिवादन कर लक्ष्मण युद्ध के लिये गये। 


तमालोक्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
निवार्य शरजालानि विदुद्राव स रावणम्‌।॥। ३७) 
रथं तस्यथ समासाध्य बाहुमुग्यम्य दक्षिणम्‌। 
ज्रासयन्‌ रावर्ण धीमान्‌ हनूमान्‌ वाक्यमन्नवीत्‌।। ३८।। 
एष मे दक्षिणो बाहुः पद्चशाखः समुद्यत:। 
विधभिष्यति ते .देहे भूतात्मानं चिरोषितम्‌॥। ३९।। 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्य रावणो भीमविक्रम:। 
आजघानानिलसुतं तलेनोरसि चीर्यवान्‌॥ ४०॥। 
उधर महा तेजस्वी, बायुपुत्र हनुमान उस रावण को 
देख कर, वे उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए 
उसकी तरफ दोड़े। धीमान हनुमान उसके रथ के समीप 
पहुँच कर, अपना दायाँ हाथ उठा कर उसे धमकाते हुए 
बोले कि यह मेरा पाँच अँगुलियों बाला दायाँ हाथ जो 
उठा हुआ है, तेरी आत्मा को, जो तेरे शरीर में बहुत . 
दिनों से रह रही है, उससे अलग कर देगा। हनुमान जी 
की बात सुन कर, भयानक पराक्रम वाले, तेजस्त्री रावण 
ने बायुपुत्र की छाती में थप्पड़ से प्रहार किया। 


स॒ तलाभिहतस्तेन  चचाल च मुहूंर्मुहु;। 
स्थितो मुहूर्त तेजस्वी स्थैर्य॑ कृत्वा महामति;॥॥ ४१॥॥ 
आजघान च संक्रुद्धस्तलेनैवामरद्विषम्‌। 
ततः स॒तेनाभिहतो वानरेण महात्मना।। ४२।। 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितलेडचल:। 
अधाश्वस्य महातेजा रावणो काक्यमब्रजीत्‌॥।४३।। 
साधु बानर वीर्येण श्लाघनीयो5सि मे रिपु:। 
रावणेनैवमुक्तस्तु मारुतिरवाक्यमन्रवीतू।। ४४।। 
धिगस्तु मम तीर्यस्य यत्‌ त्वं जीवसि रावण। 

रावण के द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर, हनुमान जी को 
चक्कर आने लगे, पर वह तेजस्वी महामति थोड़ी देर में 
ही स्थिर हो कर खड़े हो गये और उन्होंने क्रोध में भर 
कर उस देव शत्रु रावण को थप्पड़ से ही मारा। उस 
मनस्वी वानर के द्वारा चोट खाया हुआ रावण उसी तरह 
से काँपने लगा जैसे भूचाल आने पर पर्वत हिलने लग 
जाते हैं। फिर थोड़ी देर में अपने आपको सँभाल कर, 
उस महातेजस्बी रावण ने कहा कि शाबास वानर शाबास। 
तुम तेज से मेरे प्रशंसनीय शत्रु हो। राबण के द्वारा ऐसा 
कहे जाने पर वायुपृत्र हनुमान जी ने कहा कि हे रावण! 
मेरे तेज को धिक्‍्कार है, जो तुम अभी तक जीवित हो। 


र 
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सकृत्‌ तु पप्रहरेदानीं दुर्बुद्धे कि विकत्थसे।। ४५१। 
ततस्त्वां मामको मुष्टिन॑यिष्यति यमक्षयम्‌। 
ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजज्वले।। ४६॥। 
संरक्तनयनोी यत्लान्सुष्टिमावृत्य दक्षिणम्‌। 
पातयामास॒वेगेन वानरोरसि वोर्यवान्‌।। ४७।। 
हनूमान्‌ वक्षसि व्यूढे संचचाल पुनः पुनः। 
विह्वलं तु तदा दृष्ठा हनूमन्तं महाबलम्‌॥४८।॥। 
रथेनातिरथ: शीघ्र नोल॑ प्रति समभ्यगात्‌। 

हे दुर्बुद्ध! तुम अपनी प्रशंसा क्या करते हो? एक 
बार फिर मेरे ऊपर प्रहार करो। उसके ब्लाद मेरा घूँसा 
तुम्हें मृत्यु के पास पहुँचा देगा। तब बायु पुत्र की बात 
से. रावण का क्रोध प्रज्जबलित हो गया। उस तेजस्वी ने 
आँखें लाल करके, अपने दायें हाथ की मुट्ठी को यत् 
से कस कर बाँध, हनुमान जी की छाती पर जोर से 
प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः 
विचलित हो उठे। तब उन महाबली हनुमान जी को 
बेचैन देख कर उस अतिरथी रावण ने शीघ्र ही अपने 
रथ से नील पर आक्रमण कर दिया। 


राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीव:... प्रतापवान्‌।। ४९॥। 
पन्नगप्रतिमै मीमे; परममांभिभेदनै;। 
शरैरादीपयामास नील॑ हरिचमूपतिम्‌।। ५०।॥। 


स शरौघसमायस्तोी नीलो  हरिचमूपति;। 
करेणैकेन  शैलाग्र रक्षोधिपतयेउसृजत्‌।। ५१।। 
हनूमानपि तेजस्वी समाधस्तो महामना;। 
विप्रेक्षणाणो युद्धेप्सु; सरोषमिदमन्नवीत्‌।। ५२।। 
नीलेन सह संयुक्त रावर्ण राक्षसेधरम। | 
अन्येन युध्यमानस्थ न युक्तमभिधावनम्‌।। ५३।। 

उस समय राक्षसों का अधिपति प्रतापी रावण शत्रु 
के मर्म स्थानों को छेदने बाले, साँप के समान भयानक, 
अपने बाणों से, बानर सेनापति नील को संताप देने लगा। 
बाणों के को से पीड़ित वानर सेनापति नील ने तब 

हाथ ते पर्वतीय शिला को रावण के ऊपर 
फेंका। तेजस्वी और महामना हनुमान जी भी 
ठीक हो कर, क्रोध के साथ, युद्ध की इच्छा से रावण 
की तरफ देखते हुए बोले कि नील के साथ युद्ध करते 
हुए इस राक्षसेश्वर रावण पर, जो दूसरे के साथ युद्ध 
कर रहा है, आक्रमण करना ठीक नहीं है। 
रावणो5थ भहातेजास्तं श्ृज्ञ॑ सप्तभिः शरैः:। 
आजसघान सुतीक्ष्णाग्रैस्तद्‌ विकीर्ण पपात ह।। ५४।। 
तद्‌ू विकोर्ण॑ गिरे: श्ृज्ञं दृष्ठा हरिचमूपतिः। 
। 


कालाग्निरिव जज्वाल कोपेन परवीरहा।। ५५॥। 
अन्यांश्च विविथान्‌ वृक्षान्‌ नीलश्षिक्षेप संयुगे। 
स तान्‌ वृक्षान्‌ समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावण:।। ५६।। 
अभ्यवर्षच्च॒.घोरेण शरवर्षेण पावकिम्‌। 

उधर महा तेजस्वी रावण ने नील के द्वारा फेंकी हुई 
पर्वत शिला को अपने तीखे बाणों से काट कर गिरा 
दिया। जानर सेनापति नील ने जब उस शिला को बिखर 
कर गिरा हुआ देखा, तो वह शत्रु के बीरों को मारने 
वाला कालाग्नि के समान क्रोध से जलने लगा। तब 
उसने युद्ध में अनेक प्रकार के दूसरे वृक्षों को उसके 
ऊपर फेंका, पर रावण ने अपने ऊपर आते हुए उन सारे 
व॒क्षों को काट गिराया और उस अग्नि पुत्र नील पर 
भयानक बाणों की उर्षा की। 


ततोड्ब्रबीन्महातेजा. रावणो राक्षसेधर:।। ५७॥। 
जीवित खलु रक्षस्त्र यदि शक्तो5सि वानर। 
तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः।॥ ५८॥।. 
तथापि त्वां मया मुक्त: सायकोउस्रप्रयोजित।। 
जीवितं परिरिक्षन्त॑ जीविताद्‌ भ्रंशयिष्यति।। ५९॥। 
एवमुक्त्वा महाबाहू रावणो राक्षसेश्वर:। 
संधाय बाणमस्लेण. चमूपतिमताडयतू।। ६०।। 
उसके बाद उस राक्षसों के स्वामी महा तेजस्वी. रावण 
ने कहा कि हे वानर) यदि तुम समर्थ हो तो अब अपने 
जीवन को बचाओ। तुम अपने अनुसार अनेक प्रकार के 
पराक्रम के कार्य कर रहे हो, पर फिर भी मेरे द्वारा 
दिव्यास्त्र से युक्त छोड़ा हुआ यह बाण, अपने को बचाने 
की चेष्टा करते हुए तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसा 
कंह कर राक्षसेश्वर, महाबाहु रावण ने दिव्यास्त्र से युक्त 
उस बाण से सेनापति नील पर प्रहार किया। 


- सोअऊस्रमुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडित:। 


निर्दद्यामान: सहसां स .पपात महीतले।। ६१॥। 
विसंज्ञ वानरं दृध्ठा दशग्रीवो रणोत्सुक:। 
रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुद्युबे।। ६२।। 
उस दिव्यास्त्र से युक्त बाण ने नील-की छाती में 
चोट की, जिससे पीड़ित होकर बे तुरन्त भूमि पर गिर 
पडे। तब उस वानर को संज्ञा रहित देख कर युद्ध के 
लिये उत्सुक रावण ने अपने मेघ के समान शब्द करते 
हुए रथ के द्वारा सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण पर आक्रमण किया। 


तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो 
. विस्फारयन्त॑ धनुरप्रमेयम्‌। 
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न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमहसि।। ६३।। 
*' उस समय दीनता से रहित शक्ति वाले लक्ष्मण जी 
अपने अद्वितीय धनुष को टंकराते हुए उससे बोले कि 
हे राक्षसेन्द्र! तुम मुझे आया हुआ समझो। अब तुम्हें वानरों 
से युद्ध नहीं करना चाहिये। 
स॒ एवमुक्त;: कूुपितः ससर्ज 

रक्षोघिप: सप्त शरान्‌ सुयुन्नान। 
तॉल्लक्ष्मप:. काञ्जनचित्रपुन्नै- 

प्रिच्छझेशथ बाणैर्निशिताग्रधारे;।। ६४।। 

ऐसा कहे जाने पर उस राक्षस राज ने क्रोध में भर 

कर सात सुन्दर पंख वाले बाणों को छोड़ा, किन्तु लक्ष्मण 
ने अपने सुनहले और सुन्दर पंख वाले तीखे बाणों से 
उन्हें काट दिया। 


तान्‌ प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तान्‌ 
निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान्‌। 
लक्लेश्वर:. क्रोधव्शं जगाम 
ससर्ज चान्यान्‌ निशितान्‌ पृषत्कान्‌।। ६५।। 
अपने उन बाणों को अचानक जैसे बड़े सौंपों के शरीरों 
के टुकड़े कर दिये जायें, वैसे ही कया हुआ देख कर 
लंका के राजा ने क्रुद्ध हो कर दूसरे तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। 
स॒ बाणवर्ष तु ववर्ष तोब्र 
रामानुजः कार्मुकसम्प्रयुक्तम। 
क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णि भल्लै 
शराक्ष चिच्छेद न चुक्षुमे च।। ६६॥॥ 
किन्तु राम के अनुज लक्ष्मण उनसे विचलित नहीं 
हुए और उन्होंने अपने धनुष से बाणों की तेज वर्षा की। 
उन्होंने क्षुर, अर्थ चन्द्र, उत्तम कर्णी और भल्ल नाम के 
बाणों से रावण के बाणों को काट दिया। 
स॒ बाणाजालान्यपि तानि तानि 
मोघानि यश्यंस्रिद्शारिराज;। 
विसिस्मिये लक्ष्मणलाघवेन 
पुनश्च बाणान्‌ निशितान्‌ मुमोच।। ६७।। 
जो-जो बाण समूह उसने छोडे, उन सब को व्यर्थ 


किया देख कर, राक्षस राज रावण लक्ष्मण की फुर्ती 


से विस्मित हो गया और उसने पुनः तीक्ष्ण बाणों को 
छोड़ना आरम्भ किया। 
स॒ लक्ष्मणोी रावणसायकार्त- 

श्रचाल॑ चाप शिथिलं प्रगृह्म। 


पुनश्च संज्ञां प्रतिलम्य कृच्छा- 
झ्िच्छेद चाप त्रिदशेन्द्रशन्नो ;॥। ६८।। 
राबण के उन बाणों से पीड़ित हो कर लक्ष्मण जी 
विचलित हो गये। उनकी धनुष पर पकड़ ढीली पड़ 
गयी, पर फिर प्रयत्न पूर्वक होश में आकर उन्होंने उस 
इन्द्र के शत्रु रावण के धनुष को काट दिया। 


निकृत्तचाप॑ जिभिराजघान 
बाणैस्तदा दाशरथि: शिताग्रै:। 
स॒ सायकारतों विचचाल राजा 
कृच्छाज्च॒ संज्ञा पुनराससाद।। ६९॥। 
उस धनुष को काट कर दशरथ पुत्र लक्ष्मण ने तीन 
बोणों से उस पर प्रहार किया, जिनसे पीड़ित हो कर 
वह राजा विचलित हो गया और बड़ी कठिनाई से 
सचेत हुआ। 
स॒ कृत्तचाप। शरताडितश्व 
मेदाद्रगात्रो रुधिरावसिक्त:। 
जग्राह शक्ति स्वयमुग्रशक्तिः 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं!!७०।। 
जब रावण का धनुष कट गया, बाणों से वह 
घायल हो गया, चर्बी और रक्त से लथ्रपथ हो गया, 
तो उसने जो स्वयं ही उग्रशक्ति बाला था, एक शक्ति 
को उठाया और उस जलती हुई शक्ति को तेजी से 
फेंका। 
तामापतन्ती भरतानुजो 5ख्ै- 
ज॑घान बाणैश्वल  हुताग्निकल्पै:। 
तथापि स्रा तस्यथ विवेश शक्ति- 
भुजान्तरं दाशरथेविंशालम्‌ ॥ ७१।। 
उस अपने ऊपर आती हुई शक्ति पर भरत के छोटे 
भाई ने यद्यपि अनेक अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों 
से प्रहार किया, पर फिर भी वह उन दशरथ पुत्र की 
विशाल छाती में प्रविष्ट हो गयी। 
स॒ शक्तिमावशक्तिसमाहतः सन्‌ 
जज्वाल भूमौ स रघुप्रवीरः। 
त॑ विहलन्त॑ सहसाभ्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम्‌।। ७२।। 
बे शक्तिशाली रघुकुल के प्रधान उस शक्ति से पीड़ित 
हो कर भूमि पर गिर पड़े। तब उन्हें व्याकुल देख कर 
बह राक्षसराज सहसा उनके पासं जा कर तेजी से उन्हें 
हाथों से उठाने लगा। 
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ततः कऋऋद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत्‌। 
आजयचघानोरंसि क्रुद्धों वज़्कल्पेन मुष्टिना।।७३॥। 
तेन  मुष्टिप्रहरेण रावणो राक्षसेश्वर:। 
जानुभ्यामगमद्‌ भूमौ चचाल च पपात च।॥। ७४।॥। 
हनूमानथ तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम्‌। 
आनयद्‌ राघवाभ्याशं बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌।। ७५॥। 
रावणोडपि महातेजा: प्राप्य संज्ञां महाहवे। 
आददे निशितान्‌ बाणाञ्ञग्राह च महद्धनु:!। ७६॥। 
तब क्रोध में भरे हुए वायु पुत्र रावण की तरफ दौडे 
और उन्होंने अपने बज्र के समान घुँसे से रावण की छातीं 
पर प्रहार किया। उस घूँसे की मार से वह राक्षसेश्वर 
राबण पहले घुटनों के सहारे बैठ कर काँपने लगा और 
फिर विचलित हो कर भूमि पर गिर पड़ा। तब तेजस्वी 
हनुमान रावण के द्वारा पीड़ित लक्ष्मण को अपने दोनों 
हाथों में उठा कर, उन्हें श्रीराम के पास ले आये। उसके 
पश्चात्‌ महा तेजस्वी रावण ने होश में आ कर एक अन्य 
विशाल धनुष और तीक्ष्ण बाणों को ग्रहण किया। 
आध्चवस्तश्च विशल्यक्ष लक्ष्मण: शत्रुसूदन:। 
निपातितमहावीरां. वानराणां महाचमूम्‌।। ७७।। 
राघवस्तु (रणे दृष्ठा रावणं समभिद्रवत्‌। 
020 हनूमान्‌_ वाक्यमब्रवीतू।। ७८।। 
मम ! समारुहझय राक्षस शास्तुमरहसि। 
तच्छुत्वा राघवो वाक्य वायुपुत्रेण भाषितम्‌।। ७९॥। 
अथारुरोह सहसा हनूमन्त महाकपिम्‌। 

“तभी शत्रुओं को नष्ट करने वाले लक्ष्मण भी होश 
में आ गये और स्वस्थ हो गये। तब वानरों की विशाल 
सेना के महान वीरों को गिराया हुआ देख कर श्रीराम 
ने युद्ध भूमि में रावण पर आक्रमण किया। उस समय 
उनके समीप जा कर हनुमान जी बोले कि आप मेरे 
कन्धे पर बैठ कर इस राक्षस को दण्ड दीजिये। वायु 
पुत्र के द्वारा कही गयी उस बात को सुन कर श्रीराम 
तुरन्त उन महान वानर के कन्धे पर बैठ गये। 
रथस्थं दा ब्रणं संख्ये दरदर्श मनुजाधिप:।। ८०।। 
तमालोक्य |महातेजा: प्रदुद्राव स रावणम्‌॥ 
ज्याशब्दमकरोत्‌ू तीढ्रई वज्जनिष्पेषनिष्दरम।। ८१॥। 
गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाच ह। 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदूशम। 
क्ल नु राक्षसशार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि।। ८२॥। 

युद्ध क्षेत्र में मानवपति राम ने राबण को रथ में बैठा 
हुआ देखा। तब वे महा तेजस्वी उसे देख कर उस की 


_ ससारथि 


तरफ दोौडे। उन्होंने वज़ की गड़गड़ाहट से भी अधिक 
कठोर अपनी प्रत्यंचा की तीत्र टंकार की और गम्भीर 
वाणी में राक्षस राज से बोले कि अरे राक्षसों में शेर 
बने हुए रावण! ठहर जा, ठहर जा। मेरा इतना अप्रिय 
कार्य करके अब तू कहाँ जा कर बचेगा? 


यश्ैष शकक्‍्त्या निहतस्त्वयाद् 
गच्छनू. विषादं सहसाम्युपेत्य। 
स एब रक्षोगणराज मृत्यु: 


सपुजत्रपौत्रस्य तवाद्ययुद्धे।। ८३॥। 
तूने आज अचानक आक्रमण कर के जिस पर शक्ति 
का प्रहार किया, जिससे वह विषाद को प्राप्त हो गया, 
उसी के बदले में हे राक्षसों के राजा! मैं तुम्हारे पुत्र 
और पत्रों सहित तुम्हारी मृत्यु बन कर तुम्हारे सामने 
उपस्थित हुआ हूँ। 


एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि 
शरैर्जनस्थानकृतालयानि | 
चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि 
रक्षश्सहस्ताणि निषूदितानि।। ८४।। 


हे रावबण। यह वही राम है। इसी ने जनस्थान में 
रहने बाले उत्तम आयुधों से युक्त, दर्शनीय और अद्भुत 
चोदह हजार राक्षसों को मारा था। 


राघवस्य बच; श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबल:। 
वायुपुत्र महावेगं॑ वहन्तं राबवं रणे।। ८५।। 
रोषेण महता55विष्ट: पूर्ववैरमनुस्मरन्‌। 
आजघान शरैर्दीप्ते! कालानलशिखोपमै:।। ८६।। 
ततो रामो महातेजा रावणेन कृतन्नणम्‌। 
दुष्ठा प्लवगशादुलं क्रोधस्थ वशमेयिवान्‌।। ८७।॥ 
राम की बात को सुन कर महाबली राक्षसेन्द्र पहले 
बैर को याद कर महान क्रोध से भर गया। उसने युद्ध 
भूमि में राम को उठाये हुए महा वेगशाली वायुपुत्र को 
अपने मृत्यु और अग्नि शिक्षा के समान प्रदीप्त बाणों 
से घायल कर दिया। महा तेजस्वी राम रावण के द्वारा 
बानर श्रेष्ठ हनुमान को घायल किया हुआ देख कर क्रोध 
के वश में हो गये। 


तस्याभिसंक्रम्य रथ सचक्र 

साथ्चध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ ६, 
साशनिशूलखड्गं 

राम: प्रचिच्छेद शितैः शराग्रै:।।८८।॥। 
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तब राम ने आक्रमण कर के उसके पहियों, घोड़ों, 
ध्वज, छत्र, बड़ी पताका, सारथी, अशनि, शूल और 
ख़ड्ग सहित रथ को अपने तीखे बाणों से काट दिया। 
यो वज्भजपाताशनिसंनिपाता- 
ज्ञ॒चुक्षुभे नापि चचाल राजा। 
स॒ रामबाणाभिहतो भुृशार्त- : 
श्रचाल चाप॑ं च मुमोच वीरः।। ८९।। 
पहले बज़ और अशनि के गिरने से भी जो राक्षस 
राज कभी न तो विचलित हुआ और न क्षुब्ध हुआ था, 
वही वीर इस समय राम के बाणों की चोट से अत्यन्त 
विचलित हो गया और उसके हाथ से धनुष छूट कर 
गिर गया। 
त॑ . विद्धलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 


समाददे दीप्तमथार्थचन्द्रम्‌। 
तेनाकवर्ण सहसा किरीटं -: 
चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्मा।। ९०॥।. 


तब महात्मा राम ने उसे व्याकुल देख कर, एक 
जगमगाते हुए अर्धचन्द्राकार बाण को निकाला और उसके 
द्वारा उसने उस राक्षस राज के सूर्य के समान देदीप्यमान 
मुकुट को एक दम काट डाला। . 
तं निर्विषाशीविषसंनिकाशं 
शान्तार्चिषं सूर्यमिवाप्रकाशम्‌। 

कृत्तकिरीटकूट- 

मुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌।। ९१॥। 


गतश्रियं 


तब उस राक्षस राज रावण से, जो विष रहित विघधर 


सर्प के समान, जिसकी किरणें शान्त हो गयीं हो, ऐसे 
प्रकाश रहित सूर्य के समान तथा सुदृढ़ किरीट के कट 


जाने से जो कान्ति रहित हो गया था, युद्ध क्षेत्र में राम 
ने कहा कि- 
कृत त्वया कर्म महत्‌ सुभीम॑ 
हतप्रवीस्ध्च - कृतस्त्वयाहम्‌। 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति. अआव॒स्य,. पु 
. .. न ॒त्वां शरमृत्युवशं नयामि।९२॥ 
तूने आज बड़ा भयानक काम किया है, जो मेरी सेना 
के प्रमुख बीरों को मारा है, फिर भी तुझे थका हुआ. 
समभ कर मैं अपने बाणों से मृत्यु के वश में नहीं 
कर रहा हूँ। 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं 
..प्रविश्य  रानिंचरराज लक्म्‌। 
आश्रस्थ निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बल ं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थ:।। ९३॥। 
मुभे पता है कि तू युद्ध के कारण पीड़ित हो रहा 
है। इसलिये हे राक्षस राज) अब जा, लंका में प्रवेश 
कर। आराम करके, रथ और धनुष को लेकर आना, 
तब रथ में बेठ कर मेरी शक्ति को देखना। 
स॒ एवमुक्तो हतदर्पहर्षो 
निकृत्तताप: स॒ हताधसूतः।. 
भग्नमहाकिरीटो ह 
विवेश लक्ढकां सहसा सम राजा।। ९४।॥। 
इस प्रकार जिसके दर्प और हर्ष नष्ट हो गये थे, धनुष 


शरार्दितो 


कट गया था, घोड़े और सारथी मारे गये थे, जिसका 


महान मुकुट टूट गया था और जो बाणों से घायल 
हो गया था, वह राक्षसों का राजा रावण तुरन्त लंका 
में घुस गया। “ 
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अपनी पराजय से दुखी रावण के द्वारा सोये हुए कुम्मकर्ण को जगाया जांना। 


स॒प्रविश्य पुरी लंकां रामबाणभयार्दित:। 
भग्नदर्पस्तदा.. राजा बंभूंव व्यथितेन्द्रिय:॥। १।। 
मातंग इव  सिंहेन गरुडेनेब पन्नग;। 
अभिभूतो5भवद्‌ राजा राघवेण महात्मना।। २।। 
ब्रह्मदण्डप्रतीकानां.. विद्युच्चलितवर्चसाम्‌। 
स्मरन्‌ राघवबाणानां विज्यथे राक्षसेश्वर:!। ३।। 
स॒काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य.परमासनम्‌। 
विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमन्रवीत्‌।। ४।॥ 


राम के बाणों के भय से पीडित राक्षस राज रावण 
जब लंका में प्रविष्ट हुआ, तब उसका अभिमान टूट चुका 
था और उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो रहीं थीं। जैसे सिंह 
ने हाथी को और गरुड़ पक्षी ने बिशाल नाग को पराजित 
कर दिया हो, इसी प्रकार की उसकी अवस्था राम कें 
द्वारा हो गयी थी। राम के बाण ब्रह्म दण्ड के समान 
भयानक और विद्युत के समान चंचल चमक उाले थे। 
उन्हें याद कर वह बड़ा दुखी हो रहा था। तब रावण 
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अपने सोने के अलौकिक, सुन्दर और उत्तम आसन पर 
बैठ कर राक्षसों की तरफ देखता हुआ बोला कि- 


द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकासश्चाधिरुद्मताम्‌। 
तं॑ तु बोधयत क्षिप्रं कुम्मकर्ण महाबलम्‌।। ५॥। 
स्‌ हि संख्ये महाबाहु; ककुदं सर्वरक्षसाम्‌। 
वानरान्‌ राजपुत्रो च क्षिप्रमेव हनिष्यति।। ६।। 
एघ केतुः परं संख्ये मुख्यो वे सर्वरक्षसाम्‌। 
कुम्मकर्ण: सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रत:।। ७।॥। 
रामेणाभिनिरस्तस्थ संग्रामेउस्मिनू सुदारुणे। 
अभविष्यति न मे शोक: कुम्मकर्णे विबोधिते।। ८।। 
तुम लोग पर--कोटे पर चढ़ कर नगर द्वारों और परकोटे 
की रक्षा करो और उस महाबली कुम्भकर्ण को जल्दी 
जा कर जगाओ। वह विशाल भुजाओं वाला ही सारे 
राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध में वानरों को और दोनों 
राजपुत्रों को जल्दी ही मार देगा। वह कुम्भकर्ण, जो सारे 
राक्षमों की पताका के समान युद्ध में होता है, और सबसे 
श्रेष्ठ है, मूर्खता के साथ घटिया तरह के सुखों में लगा 
हुआ सदा सोता रहता है अर्थात्‌ अपने ही सुखों में मस्त 
रहता है। उसे मेरे दुखों की परवाह नहीं है। यदि 
कुम्मकर्ण क़ो जागृत कर दिया जाये, अर्थात्‌ युद्ध के 
लिये तैयार| कर दिया जये, तो इस अत्यन्त भयानक युद्ध 
में, राम से पराजित होने का मुझे शोक नहीं रहेगा। 


कि करिष्याम्यहं॑ तेन शक्रतुल्यबलेन हि। 
ईदृशे व्यसने घोरे यो न साह्याय कल्पते।। ९।। 
ते तु तद्‌ बचन श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। 
जग्मुः परमसम्प्रान्ताः कुम्मकर्णनिवेशनम्‌।। १०।। 
ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णमित्र पर्वतम्‌। 
कुम्मकर्ण महानिद्रं समेता; प्रत्यवोभयन्‌।। ११॥। 
स॒जृम्ममाणो5तिबलः प्रबुद्धस्तु निशाचर:। 
निश्चासश्रास्य संजज्ञे पर्वतादिव मारुत:॥। १२॥। 
मेरे ऊपर आये इस भयानक संकट में भी यदि बह 
मेरी सहायता नहीं करता है, तो उसके इन्द्र के समान 
बलशाली होने पर भी मैं उससे क्या करूँगा? राक्षसेन्द्र 
के उस बचन को सुन कर वे राक्षस लोग बड़ी शीघ्रता 
से कुम्मकर्ण के घर गये। वहाँ उन्होंने बिखरे हुए पर्वत 
के समान विकृत अवस्था में अर्थात्‌ ऊट-पटांग तरीके 
से गहरी नींद में सोते हुए कुम्भकर्ण को मिल कर जगाया। 
अत्यन्त बलशाली वह राक्षस जागने पर जम्हाई ले रहा 
था। उसकी लम्बी ऐसे सौंसें प्रतीत हो रही थीं, जैसे 
पर्वत पर हवा चल रही हो। 


| 


रूपमुत्तिष्ठतस्तस्थ कुम्मकर्णस्य तद्‌ बभौ। 
युगान्ते सर्वभूतानि कालस्थेव दिधक्षत:।| १३॥। 
तस्य दीप्ताग्निसदृशे विद्युत्सदृशवर्चसी। 
ददुशाते महानेज्े दीप्ताविव महाग्रहौ।। १४॥। 
ततस्त्वदर्शयन्‌ सर्वान्‌ भक्ष्यात्व विविधान बहून्‌। 
आदद्‌ बुभुक्षितो मांस शोणितं तृषितो5पिबत्‌।। १५।। 
ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचरा:। 
शिरोभिश्च॒ प्रणम्यैन॑ सर्वतः पर्यवारयन्‌।। १८।। 
नींद से उठते हुए उसका रूप ऐसा भयानक लग 
रहा था, जैसे प्रलय के समय सारे ग्राणियों को जलाने 
वाली मृत्यु हो। उसकी अग्नि के और विद्युत्‌ के समान 
चमकती हुई बड़ी आँखें, जगमगाते हुए दो बड़े तारों के 
समान लग रहीं थीं। तब राक्षस्रों ने अनेक प्रकार की 
खाने की चीजें उसके सामने रखीं। बह उस समय भूखा 
और प्यासा था, इसलिये उसने माँस खा कर अपनी भूख 
और खून पी कर अपनी प्यास बुभायी। राक्षसों ने उसे 
जब तृप्त हुआ देखा। तब वे प्रसन्नता से शीघ्नता पूर्वक 
उसे प्रणाम करके, उसके चारों तरफ खड़े हो गये। 
निद्राविशदनेत्रस्तु कलुषीकृतलोचन;। 
चारयन्‌ सर्वतो दृष्टि तान्‌ ददर्श निशाचरानू।। १७।। 
स सर्वान्‌ सान्त्वयामास नेऋतान्‌ नैऋतर्षम:। 
बोधनाद्‌ विस्मितश्चापि राक्षसानिदमन्नवीतू।। १८।। 
किमर्थमहमादृत्य.. भवद्धिः  प्रतिबोधित:। 
कच्चित्‌ सुकुशलं राज्ञो भयं वा नेह किंचन।। १९॥॥ 
अथवा श्रुवमन्येमभ्यो भय परमुपस्थितम्‌। 
यदर्थमेव त्वरितैर्भवद्धिः  प्रतिबोधित:।॥। २०।। 
उस समय नींद से भरे हुए उसके नेत्र कुछ मैले 
दिखाई दे रहे थे। उसने सब तरफ निगाह डाल कर, 
उन राक्षसों को देखा। उस राक्षस श्रेष्ठ कुम्मकर्ण ने 
तब उन सारे राक्षसों को सान्त्वना दी और अपने जगाये 
जाने के कारण जिस्मय से उसने पूछा कि तुम लोगों 
ने मुझे सम्मान के साथ क्यों जगाया है? राजा सकुशल 
है? उन्हें किसी से भय तो प्राप्त नहीं हुआ है? अथवा 
यह निश्चित है कि उन्हें दूसरों से भय प्राप्त हुआ है 
जिसके लिखे तुम लोगों ने मुझे शीघ्रता से जगाया है। 
न हाल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मादृशम्‌॥ 
तदाख्यातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम्‌॥। २१॥।। 
एवं बरुवाणं संरब्धं कुम्मकर्णमरिंदमम्‌। 
यूपाक्ष/॥ सचिको राज्ञ: कृताञ्लिरभाषत।। २२।। 
वानरै;ः. पर्वताकारैलडझ्लेयं परिवारिता। 
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सीताहरणसंतप्तादू  रामात्रस्तुमुलं भयम्‌।॥। २३॥। 

स्वयं रक्षोधिपक्षापि पोलस्त्यो देवकण्टक:। 

ब्रजेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यवर्चसा।। २४।। 
छोटे कारण से वह मुझ जैसे सोये हुए व्यक्ति 

को नहीं जगायेगा। इसलिये मुझे! जगाने का ठीक-ठीक 


कारण बताओ। शत्रु का दमन करने वाला कुम्भकर्ण . 


जब क्रोध में भर कर इस प्रकार पूँछने लगा, तब 
राक्षत सज का सचित्र यूपाक्ष हाथ जोड़ कर बोला 
कि सीता के हरण से संतप्त राम से हमें महान भय 
उपस्थित हो गया है। पर्वव के समान विशालकाय 
बानरों ने इस लंका को घेर लिया है। देवशत्रु पुलस्त्य 
पुत्र राक्षतराज को भी सूर्य के समान तेजबी राम ने 
हरा कर और यह कह कर कि चले जाओ, स्वयं 
छोड्‌ दिया है। 

स॒ यूपाक्षवच: अ्रुत्वा प्रातुर्युधि पराभवम्‌। 
कुम्भकर्णों विवृत्ताक्षो यूपाक्षमिदमब्रवीत्‌।। २५।। 
सर्वमद्येवयूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌। 

राघवं च रणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि रावणम्‌॥। २६।। 
सुप्तमुत्थाप्य . भीमाक्ष भीमरूपपराक्रमम्‌। 
राक्षसास्त्वरिता. अम्मुर्दशग्रीवनिवेशनम्‌॥। २७१। 
तेडभिगम्य दशग्रीवमासीन॑ परमासने। 
ऊचुर्बद्धाअलिपुयः सर्व एवं निशाचरा;।। २८।। 
कुम्भकर्ण; प्रबुद्धोओसो भ्रात्ता ते रक्षसेश्वर। 


कथ॑ तत्रैव निर्यातु द्रक्ष्य्से तमिहागतम्‌॥। २९॥। . 
यूपाक्ष की बाणी से अपने भाई की युद्ध में पराजय . 

की सुन कर कुम्भकर्ण आँखें फाड़ कर यूपाक्ष से बोला 

कि हे यूपाक्ष! मैं आज ही लक्ष्मण सहित बानरों की. : 


सेना को और राम को युद्ध में जीत कर, फिर रावण 


से मिलूँगा। इस प्रकार भयानक रूप, भयानक आँखें - 
और भयानक पराक्रम वाले कुम्भकर्ण क़ो उठा कर. 


वे राक्षस जल्दी से रावण के महल में पहुँचे। वे उत्तम 


आसन पर बैठे हुए रावण के सामने जा कर, हाथ जोड़ 
कर उससे बोले कि हे राक्षसेश्व!! आपके भाई 
कुम्भकर्ण जागृत हो गये हैं। अब बे सीधे ही युद्धक्षेत्र 
में जायें, या आप उन्हें यहाँ आया हुआ देखना 
चाहते हैं? 
रावणस्त्वब्रवीद्धूष्टो. सक्षसांस्तानुपस्थितान्‌। 
द्रष्टमनमिहेच्छामि_ यथान्यायं च पृज्यताम्‌।। ३०॥। 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा:। 
कुम्भकर्णमिद॑ वाक्यमूचू रावणचोदिता:॥। ३१।। 
द्रष्ट त्वां काह्लुते राजा सर्वराक्षसपुम्गव:। 
गमने क्रियतां बुद्धिर्भ्रातरं सम्प्रहर्षष।। ३२॥। 
कुम्मकर्णस्तु दुर्घधधों भ्रातुराज्ञाय शासनम्‌। 
तथेत्युक्चा महाबीर्य; शयनादुत्पपात ह।। ३३।। 
तब रावण प्रसन्न हो कर उन उपस्थित राक्षसों से 
बोला कि मैं कुम्भकर्ण को यहीं देखना चाहता हूँ। उसका 
यथोचित सत्कार किया जाये। बहुत अच्छा ऐसा कह कर 
वे रावण से प्रेरित राक्षस, पुनः वापिस आकर कुम्भकर्ण 
से बोले कि सारे राक्षसों में श्रेष्ठ राजा आपसे मिलता 
चाहते हैं, इसलिये आप उनके पास जाने का बिचार करें। 
तब दुर्धर्ष महा तेजस्वी कुम्मकर्ण, भाई की आज्ञा को 
स्वीकार कर, बहुत अच्छा ऐसा कह कर बिस्तरे से उठ 
खड़ा हुआ। | 
प्रक्ाल्य बदन. हृष्ट: स्नातः परमहर्षितः। 
कुम्मकर्णो ब्ौ रुष्ट: कालान्तकयमोपम:। 


भ्रातु:ः स भवन गच्छन्‌ रक्षोबलसमन्वित:।। ३४।। 


उसके बाद अत्यन्त हर्षित हो कर ठसने मुख धोया 


: औरें'स्नान करके तैयार हो गया। भाईं के घर की 
* तरफ जाता हुआ, राक्षसों की-सेना से युक्त और क्रोध 


में. भरा हुआ बह कुम्भकर्ण;.उस-समय प्रलय काल 
में अन्त कर देने वाली--समृत्यु: के समान प्रतीत हो 


- रहा था। 


'छियालीसवाँ सर्ग 
कुम्भकर्ण का रावण से मिलना। रावण का राम से भय बता कर उसे शत्नुसेना के 
विनाश के लिये कहना। 


सो5भिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्य च। 
ददशॉट्विग्ममासीन॑ विमाने युष्यके गुरुम्‌)। १॥। 
अथासीनस्य पर्यद्ले कुम्भकर्णों महाबल:। ह 


भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत्‌।। २।। 
उत्पत्य चैन॑ मुदितो रावण: परिषस्वजे। 
स॒श्रात्रा सम्परिष्तक्तो यथावज्चाभिनन्दितः॥ ३।। 
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कुम्मकर्ण; शुभ दिव्य प्रतिपेदे वरासनम्‌। 
स॒ तदासनमाश्रित्यव कुम्मकर्णों महाबलः।॥। ४॥। 
संरक्तनयन: क्रोधादू रावणं वाक्यमन्रवीतू। 

भाई के घर में जाकर और अन्दर की उयौढी को 
पार कर, जब कुम्भकर्ण रावण के समीप पहुँचा, तो उसने 
अपने बड़े भाई को पुष्पक विमान में आसन पर विराजमान 
देखा। बडे भाई को पलंग पर बैठा हुआ देख कर 
महाबली कृम्भकर्ण ने उसके चरणों में प्रणम किया और 
पूछा कि क्या कार्य है? तब रावण ने प्रसन्न हो कर 
उछल कर उसे गले से लगा लिया और उसका यथा 
योग्य सम्मान किया। कुम्मकर्ण तब दिव्य और उत्तम 
आसन पर बैठा। आसन पर बैठ कर उस महा बलशाली 
ने क्रोध से आँखों को लाल करके राबण से कहा कि-- 


किमर्थमहमादृत्य त्वया राजन्‌ प्रबोधित:॥। ५॥। 
शंस कस्माद्‌ भयं ते5त्र को वा प्रेतो भविष्यति। 
आभ्रातरं रावण; क्रुद्धं कुम्भकर्णमवस्थितम्‌।। ६।। 
रोषेण परिवृत्ताभ्यां नेत्राम्यां वाक्यमब्रवीतू। 
एष दाशरथिः श्रीमान्‌ सुग्रीवसहितो बली।। ७।। 
समुद्र ल्लवित्वा तु मूल नः परिकृन्तति। 
हन्त है। 32 स्व लझ्ढडायां वनान्युपवनानि च।। ८।। 
सेतुना सं वानरैकार्णव॑ कृतम्‌। 

हे राजन) आपने मुझे सम्मान सहित किसलिये जागृत 
किया है? मुझे बताओ कि तुम्हें किस से भय प्राप्त 
हुआ है? कौन अब मरने वाला है? अपने भाई कुम्मकर्ण 
को क्रोध में भरा हुआ देख कर, रावण क्रोध से भरी 
हुई अपनी आँखें घुमाता हुआ बोला कि यह श्रीमान 
बलवान, दशरथ पुत्र राम, सुग्रीव के साथ समुद्र को 
पार करंके हमारी जड़ काट रहा है। हाय देखो! उन्होंने 
बाँध के द्वारा आराम से यहाँ आकर लंका के बाहर सारे 
जनों और उपबनों को वानर रूपी सागर में बदल 
दिया है। 


ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरैयुंथि।। ९!। 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथंचन। 
न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन।। १२०।। 
तदेतद्‌ भयमुत्पन्न॑ जायस्वेह_ महाबल। 
नाशय त्वमिमानद्य तदर्थ बोधितो भवान्‌॥ ११॥। 

. जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे, उन्हें बानरों ने युद्ध में 
मार दिया है। मैं युद्ध में वानरों का विनाश, किसी प्रकार ॒. 
भी नहीं देख रहा हूँ। वानर पहले कभी किसी युद्ध 
में जीते नहीं गये हैं। इस प्रकार यह भय उपस्थित हुआ 
है। हे महाबली! तुम इनको आज ही नष्ट करो। इसीलिये 
तुम्हें जगाया है। 


आतुरर्थ महाबाहो कूरु कर्म सुदुष्करम। 


- मयैवं नोक्तपूर्बों हि भ्राता कश्चित्‌ परंतप॥ १२।। 


त्वय्यस्ति मम च स्नेह: परा सम्भावना च मे। 
तदेतत्‌ सर्वमातिष्ठ वीर्य भीमपराक्रम। 
नहि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशों बली।।१३॥। 
हे परतंप, महाबाहु) तुम भाई के लिये इस दुष्कर 
कार्य को करो। मैंने पहले कभी किसी भाई से इस 
प्रकार नहीं कहा था। मेरा तुम्हारे ऊपर अपार स्नेह है 
और मुझे तुमसे बड़ी आशा भी है। इसलिये हे भयानक 
पराक्रम वाले! यह कार्य पूरा करो। सारे प्राणियों में तुम्हारे 
समान कोई भी प्राणी बलवान नहीं दिखाई देता है। 
कुरुध मे. प्रियहितमेतदुत्तमं 
यथाप्रियं प्रियरण बान्थवप्रिय। 
स्वतेजसा व्यथय सपत्नवाहिनीं 
शरदूघनं पवन इवोचतो महान्‌॥ १४।॥। - 
हे युद्ध से प्रेम करने वाले, बन्धुओं से प्यार करने 
वाले! तुम मेरे प्रिय, मेरे हितकारी इस उत्तम कार्य को 
सम्पन्न करो। अपने तेज से शत्रु की सेना को ऐसे ही 
मथ दो, जैसे प्रचण्ड वायु के द्वारा शरद ऋतु के बादल 
उड़ा दिये जाते हैं। | 


सैंतालीसवाँ सर्ग 
कुम्भकर्ण का उसके कुकृत्यों के लिये उसे उपालम्भ देना और पुनः उसे थैर्य बँधाते हुए 
युद्ध विषयक उत्साह प्रकट, करना। 


तस्य राक्षसराजस्थ निशम्यपरिदेवितम्‌। 
कुम्भकर्णों, बभाषेद॑ वचन प्रजहास च।। १॥। 


दुष्टो दोषो हि यो5स्माभि: पुरा मन्त्रविनिर्णये। 
हितेघनभियुक्तेन सो5यमासादितस्त्वया।। २।॥ 
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शीघ्र खल्वम्युपेत॑ त्वां फलं पापस्य कर्मण:। 
निरयेघ्बेव 
प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम्‌। 
केवल वोीर्यदर्पेंण नानुबन्धो विचारित:।। ४।। 
तब उस राक्षसराज का विलाप सुन कर, कुम्मकर्ण 
जोर से हँसा' और बोला कि पहले विचार करते हुए हम 
लोगों ने जिस दोष को देखा था, वही अब तुम्हें प्राप्त 
हो गया है। तुमने उस समय हितकारी कही हुई बातों 


पर ध्यान नहीं दिया था। बुरे काम करने वालों का जैसे. 


नरक में गिरना अर्थात्‌ अधम गति को प्राप्त होना 
अवश्यम्भावी है, वैसे ही तुम्हें भी अपने बुरे कर्म का 


'फल जल्दी ही मिल गया। तुमने पहले बिना विचार किये 


यह बुरा काम कंर लिया और केबल अपनी शक्ति के 
अभिमान में इसके परिणाम की चिन्ता नहीं की। 
यः पक्चात्पूर्वकार्याण कुयदिश्वर्यमास्थित:। - 
पूर्व॑ चोत्तरकार्याण न स वेद नयानयौ।। ५॥। 
यदुक्तमिह ते पूर्ब॑ प्रियया मेउनुजेन च। 
तदेव नो हित॑ वाक्य यथेच्छसि तथा कुरु।। ६॥। 
तत्‌ तु श्र॒ुत्वा दशग्रीव: कुम्मकर्णस्य भाषितम्‌। 
भुकूटिं चैव संचक्रे क्रुद्ा्यनममाषत।। ७।। 
मान्यो गुरुरिवाचार्य: कि मां त्वमनुशाससे। 
किमेव॑ वाकश्रमं कृत्वा यद्‌ युक्त तद्‌ विधीयताम्‌।। ८॥। 
जो अपने ऐश्वर्य में विद्यमान व्यक्ति पहले करने योग्य 
कार्यों को बाद में करता है और बाद में करने योग्य 
कार्यों को पहले कर लेता है, वह नीति और अनीति 
को नहीं जानता। पहले तुम्हारी पत्नी मन्दोदरी ने और 


मेरे छोटे भाई विभीषण ने, जी तुम से कहा था, वही 


हमारे लिये हितकारी था। अब तुम जैसे चाहो, वैसे करो। 
कुम्भकर्ण की बातें सुन कर राबण ने भौंहें टेढ़ी कर 
लीं और क्रुद्ध हो कर बोला कि तुम मुझे आदरणीय 
गुरु और आचार्य की तरह क्यों उपदेश दे रहे हो? इस 
प्रकार की व्यर्थ की बातें कह कर परिश्रम करने में 
क्या लाभ? अब जो उचित हो वह करो। 
विश्रमाच्चित्तमोहादू वा बलवीर्याश्रयेण वा। 
नाभिपन्नमिदानीं यद्‌ व्यर्था तस्य पुनः कथा।। ९।। 
अस्मिन्‌ काले तु यद्‌ युक्त तद्दानों विचिन्त्यताम्‌। 

गत॑ तु नानुशोचन्ति गत तु गतमेव हि।।१०।॥। 
ममापनयजं दोष॑ विक्रमेण समीकूरु। 

यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रम॑ वाधिगच्छसि।। ११।। 
यदि कार्य ममैतत्ते हृदि कार्यतमं मतम्‌। 


पतन॑ यथा दुष्कृतकर्मण:॥ ३। 


स॒ सुहद्‌ यो विपन्नार्थ दीनमम्युपपद्यते।। १२।। 
स॒ बन्‍्धुयोउपनीतेषुसाहाय्यायोपकल्पते। 

विभ्रम से, चित्त के मोह से, या बल और वीर्य के 
भरोसे के कारण, जो पहले तुम्हारी बात नहीं मानी, 
उसकी फिर चर्चा करनी बेकार है। अब तो जो इस 
समय करना है, उस पर विचार करो। बीती हुई बात 
पर शोक नहीं करते, बीती बात तो बीत गयी। मेरी अनीति 
से उत्पन्न दोष को अपने विक्रम से शान्त कर दो। यदि 
तुम्हें मुफसे स्नेह है, या तुम्हारे अन्दर पराक्रम है, यदि 
मेरे इस कार्य को तुम अपने हृदय में सबसे आवश्यक 
कार्य समभते हो, तो युद्ध करो। वही सच्चा मित्र है, 
जो विपत्ति में पड़े हुए, दीन बने हुए मित्र की सहायता 
करता है और वही सच्चा बन्धु है, जो गलत कार्य के 


” कारण संकट में पड़े हुए बन्धु को सहारा देता है। 


तमथैवं ब्रुवां स बचन॑ धीरदारुणम्‌॥ १३॥ 
रुष्टोडयमिति विज्ञाय शनैः श्लक्ष्णममुवाच ह। 
अतीब हि समालक्ष्य भ्रातर क्षुमितेन्द्रियम्‌।। १४।। 
कुम्मकर्ण; शनैर्वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन्‌। 
शरण. राजनवहितो मम वाक्यमरिंदम।। १५।। 
अल राक्षसराजेन्द्र संतापमुपप ते। 
रोष च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमरहसि।। १६॥। 
तब अपने भाई को अत्यन्त क्षुब्ध इन्द्रियों बाला तथा 
भीरता के साथ दारुण बचन बोलते हुए, देख कर और 
यह जान कर कि यह नाराज हो गया, कुम्भकर्ण 
धीरे-धीरे उसे सान्त्वना देता हुआ मधुरता के साथ बोला 
कि हे शत्रु को दमन करने वाले राक्षसेन्द्र राजन! 
सावधान हो कर मेरी बात सुनो। अब अपने सन्ताप 
को दूर कर दो। क्रोध को छोड दो और स्वस्थ 
हो जाओ। ह 
नैतन्मनसि कर्तव्य मयि जीवति पार्थिव। 
तमह नाशयिष्यामि यत्‌ कृते परितप्यते।। १७॥। 
अवश्य तु हितं वाच्यं सर्वावस्थं मया तब। 


. बन्धुभावादभिहितं प्रातृस्नेहाच्च पार्थिव॥। १८।। 


सदृशं यज्च कालेउस्मिन्‌ कर्तुँ स्नेहेन बन्धुना। 

शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे॥। १९।। 

अद्य पश्य भहाबाहो मया समरमूर्थनि। 

हतेरामे सह शभ्रात्रा द्रवन्ती हरिवाहिनीम्‌।। २०।। 
हे राजन्‌) जब तक मैं जीवित हूँ, आपको यह भाव 

मान में नहीं लाना चाहिये। जिसके कारण आप संतप्त 

हो रहे हैं, उसे मैं नष्ट कर दूँगा। हे राजन) मुझे सभी 
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अवस्थाओं में आप के कल्याण की बात कहनी चाहिये। 
.. मैंने आपका भाई होने और भ्रातृ प्रेम के कारण यह बात 

. कही थी। इस समय भाई के प्रति स्नेह के कारण, जो 
क़ूछ भी मुझे करना चाहिये, मैं वही करूँगा। आप मेरे 
द्वारा युद्ध में शत्रु के किये जाते हुए विनाश को देखें। 
हे महाबाहु) आज आप युद्ध के मुहाने पर, राम के अपने 
भाई के साथ मारे जाने पर भागती हुई वानर सेना 
को देखें। 


अद्य रामस्य तद्‌ दृष्ठा मया55नीतं रणाच्छिर:। 
सुखी भव महाबाहो सीता भवंतु दु/खिता।। २१।। 
अद्य रामस्य पश्यन्तु निधर्न सुमहत्‌ प्रियम्‌। 
लड्ञायां राक्षसाः सर्वे ये ते निहतबान्धवा:।॥॥ २२१। 
अद्य॒ पर्वतसंकाशं ससूर्यमिव तोयदम्‌। 
विकीर्ण पश्य समरे सुग्रीव॑ प्लवगेश्वरम्‌॥ २३॥। 
कथं च राक्षसैरेमिर्मया च परिसान्त्वित:। 
जिघांसुभि्दाशरथिं. व्यथसे त्वं सदानघ।। २४।। 
है लम्बी भुजाओं वाले! आज मैं जब युद्ध भूमि से 
राम का सिर काट कर लाऊँगा, तो उसे देख कर आप 
सुखी होंगे और सीता दुखी होगी। जिन राक्षसों के बान्धव 
मारे केक बे आज अपने प्रिय कार्य राम की मृत्यु 
को होता हुआ देखें। आज युद्ध में गिरे हुए और 
सूर्य की 
वाले, पर्वत के समान विशालकाय, वानरेश सुग्रीव को 
आप देखना। हे निष्पाप! जब राम को मारने की इच्छा 
रखने वाले इन राक्षओं और मेरे द्वारा आप को सान्त्वना 
दी जा रही है, तो आप सदा दुखी क्‍यों रहते हैं? 
मां निहत्य किल त्वां हि निहनिष्यति राघव:। 
: नाहमात्मनि संताप॑ गच्छेयं राक्षसाधिप।। २५।। 
काम त्विदानीमपि मां व्यादिश त्वं परंतप। 
न पर; प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातुलविक्रम।। २६।। 


अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्त्व महाबलानू। 
गिरिमात्रशरीरस्थ शितशूलभरस्य. मे।। २७॥। 


से युक्त ब्रादलः के समान प्रतीत होने 


-अथ वा त्यक्तशस्नस्थ मृदृतस्तरसा रिपुनू। 


न मे प्रतिमुख: कश्चित्‌ स्थांतुं शक्तो जिजीविषु:॥ २८।। 

हे राक्षसों के स्थामी) मुझे मार कर ही राम आपको 
मार सकेंगे। मुके अपने लिये कोई सन्ताप नहीं होगा। 
हे अतुल्य पराक्रमी, परंतप॥ अब आप अपनी इच्छा के 
अनुसार मुभे युद्ध में जाने के लिये आदेश दो। किसी 
और को वहाँ मेजने की आवश्यकता नहीं है। में तुम्हारे 
महाबली शत्रुओं को उखाड़ फेंकूँगा। मेरा शरीर पर्वत 
के समान विशालकाय है। मैं तीक्ष्ण शूल धारण करता 
हूँ। या मैं शस्त्रों का भी त्याग कर शत्रुओं को तेजी 
से क्ूचलना आरम्भ कर दूँ, तो कोई भी जीने की इच्छा 
बाला मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। 


चिन्तया तप्यसे राजन्‌ किमर्थ मयि तिष्ठति। 
सो5हं शत्रुविनाशाय तब निर्यातुमुग्बयतः॥ २९॥।- 
मुझ्न रामाद्‌ भयं घोर निहनिष्यामि संयुगे। 
राघवं लक्ष्मणं चेव सुग्रीव॑ च महाबलम्‌। 
असाधारणमिच्छामि तब दातुं महद्‌ यश;॥। ३०।। 
हे राजन! मेरे विद्यमान होते हुए, तुम चिन्ता से 
क्यों संतप्त हो रहे हो? जबकि तुम्हारे शत्रुओं के 
विनाश के लिग्रे मैं युद्ध में निकलने के लिये तैयार 
हूँ। तुम राम से आये हुए इस महान भय॑ को त्याग 
दो। मैं युद्ध में महाबली राम, लक्ष्मण और सुग्रीव 
'को. मार दूँगा। मैं तुम्हें असाधारण महान यश प्राप्त 
कराना चाहता हूँ। 


रमस्व राजन्‌ पिबं चाद्य वारुणीं 

क्रुष कृत्यानि विनीय दुः्खम्‌। 
मयाद्य रामे , गमिते यमक्षयं... 

चिराय सीता वशगा भविष्यति।| ३३॥ 

हे राजन्‌! आज तुम मद्य पियो और आनन्द उठाओ। 

दुख को दूर कर अपनी इच्छानुसार कार्यों को करो। मेरे 
द्वार आज राम के मृत्यु को प्राप्त होने पर, सीता जल्दी 
ही आपके वश- में हो जायेगी। 


 अड्तालीसवाँ सर्ग 
कुम्भकर्ण की रण यात्रा। 


एवमुक्तवततो वाक्य कुम्मकर्णस्य धीमत:। 


प्रत्युवाच ततो वाक्य प्रहसन्‌ राक्षसाधिप:।| १॥॥ . 


कश्चिन्मे : त्वत्समो. नास्ति सौहदेन बलेन च। 


- गच्छ शज्रुवधाय त्वं कुम्मकर्ण जयाय च॥ २।। 
. शयानः शत्रुनाशार्थ भवान्‌ सम्बोधितो मया। 
_अय॑ हि कालः सुमहान्‌ राक्षसानामरिंदम।। ३॥। 


जो पा 
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समालोक्य तु ते रूप॑ विद्रविष्यन्ति वानरा:। 
रामलक्ष्मणयोश्वापि हृदये प्रस्फुटिष्यत:।। ४।। 

धीमान कुम्भकर्ण के इस प्रकार कहने पर, राक्षसराज 
ने हँसते हुए उत्तर दिया कि सौहार्द का पालन करने 
वाला और बल बाला मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं 
है। इसलिये हे कुम्भकर्ण! तुम शत्रुओं के बध के लिये 
और विजय प्राप्ति के लिये जाओ। हे शत्रुओं का दमन 
करने वाले! शत्रुओं का नाश करने के लिये ही मैंने 
तुम्हें, सोते हुए से जगाया था। यह राक्षसों के लिये महान 
समय है। तुम्हारा रूप देख कर बानर भाग जायेंगे और 
राम तथा लक्ष्मण के भी हृदय फट जायेंगे। 


एवमुक्त्वा महातेजा: कुृम्मकर्ण महाबलम्‌। 
पुनर्जातमिवात्मानं मेनेराक्षसपुक्रव :॥। ५॥। 
कुम्भकर्णबलाभिज्ञो जान॑स्तस्थ पराक्रमम्‌। 
बभूव मुदितो राजा शशाह्ृ इब निर्मल;।। ६।। 
इत्येवमुक्त:  संदृष्टों निर्जगाम महाबल;। 
राज्षस्तु वचन शु॒त्यवा योद्धुमुयुक्तवांस्तदा।। ७।। 
आददे निशितं शूल॑ वेगाच्छत्रुनिबरंण:। 
सर्व कालायसं दीप्त॑ तप्तकाद्वनभूषणम्‌॥। ८॥। 
महा बली कुम्भकर्ण से ऐसा कह कर, उस महा 
तेजस्वी राक्षस श्रेष्ठ रावण ने अपना पुनर्जन्म सा हुआ 
माना। बह राजा कुम्मकर्ण के बल से परिचित था और 
उसके पराक्रम को जानता था। इसलिये वह प्रसन्न हो 
कर चन्द्रमा के समान आल्हाद से युक्त हो गया। रावण 
के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह महा बली राजा 
के बचनों को सुन कर प्रसन्न हो गया और युद्ध के 
लिये तैयार होकर, लंका से कहर निकला। अपने वेग 
से शत्रु को नष्ट करने वाले उसने काले लोहे के बने 
हुए और तपे हुए सोने से. भूषित किये हुए, पूरी तरह 
से जगमगाते हुए, तीक्ष्ण शूल को अपने हाथ में ले 
लिया। 


भ्रातर सम्परिध्ज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
प्रणम्थ शिरसा तस्मे प्रतस्थे स महाबल:।। ९॥। 


तमाशीर्भि: प्रशस्ताभिः प्रेषषामास रावण:॥ 
शह्लुदुन्दुभिनिर्षोषे: सैन्यैश्वापि वरायुथै:।॥। १०।। 
त॑ गजैश्ष तुरंगैथ् स्यन्दनैश्वाम्बुदस्वनैः। 
अनुजग्मुर्महात्मानो रथिनो रथिनां वरम्‌॥ ११॥। 
पदातयश्च॒ बहवो महानादा महाबला:ः। 
अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षा: शस्रपाणय:।। १२१। 
अपने भाई को गले लगा कर और उसकी परिक्रमा 
करके, तथा सिर झुका कर प्रणाम कर वह महाबली 
युद्ध के लिये चला। रावण ने उसे उत्तम आशीर्वादों के 
साथ, शंख और नगाड़ों के निर्धोष के साथ और उत्तम 
आयुधों से युक्त सेनाओं के साथ विदा किया। उस रथियों 
में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण के पीछे अनेक महान रथी चीर हाथियों, 
घोड़ों, और बादलों के समान ध्वनि वाले रथों पर चढ़ 
कर गये। बहुत सारे भयानक नेत्रों वाले, भयंकर महाबली 
राक्षस हाथों में शस्त्र लेकर, उच्च स्वर में जय नाद 
करते हुए पैदल ही उसके पीछे गये। 


संनिपत्थ च रक्षांस दग्धशैलोपमो महान्‌। 

कुम्भकर्णों महावकत्र: प्रहसन्निदमब्रवीत्‌।। १३॥। 

अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः॥ 

निर्दहिष्यामि संक्रुद्ध: पतब्लानिव पावक:।! १४।॥ 

पुररोधस्य मूल तु॒राघव; सहलक्ष्मण;। 

हते तस्मिन्‌ हत॑ सर्व त॑ वधिष्यामि संयुगे।। १५॥। 

एवं तस्य ब्ुवाणस्य कुृम्भकर्णस्य राक्षसा:। 

नांद॑ चक्रुर्महाथोरं कम्पयन्त इवार्णवम्‌॥। १६॥॥। 
तब दावालल से दग्ध पर्वत के समान महान, विशांल 

मुख वाले कुम्भकर्ण ने, राक्षसों की व्यूह रचना की और 


-. हँसवा हुआ यह बोला कि आज मैं वानरे यूथपतियों के 


जो अलग-अलग यूथ हैं, उन्हें क्रोध में भर कर पतंगों 
को अग्नि के समान भस्म कर दूँगा। नगर पर घेरा डालने 
के मूल कारण लक्ष्मण सहित राम हैं। उनके मर जाने 
पर सारे बानर अपने आप भर जायेंगे, इसलिये मैं उन्हें 
पहले युद्ध में मारूँगा। कुम्मकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों 
ने समुद्र को कँपाते हुए के समान भयानक गर्जना की। 


उनंचासवाँ सर्ग 
कुम्भकर्ण द्वारा वानर सेना का संहार भय से भागते हुए वानरों को अंगद द्वारा प्रोत्साहम। 


ननाद च महानादं समुद्रमभिनादयन्‌। 
विजयत्रिव निर्घातानू विधमत्निव पर्वतान्‌।। १।। 


प्रेक्ष भीमाक्षमायान्त॑ वानरा विप्रदुद्रुवु:। 
तांस्तु विप्रद्वुतान्‌ दृष्टजा राजपुत्रो5ड्भदो5ब्रवीत्‌॥) २।। 
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साधु सौम्या निवर्तध्व॑ कि प्राणान्‌ परिरक्षथ। 
नाल॑ युद्धाय वै रक्षो महतीयं विभीषिका।। ३॥। 
महतीमुत्थितामेनां राक्षसानां विभीषिकाम्‌। 
विक्रमाद्‌ विधमिष्ययामो निवर्तध्वं प्लवन्जमा:।। ४।। 
तब उस कुम्भकर्ण ने भी बडे जोर से गर्जना की। 
वह अपनी गर्जना से भानो समुद्र को गुँजा रहा था। 
पर्वतों को कम्पित कर रहा था और बिजली की कड़क 
को भी परास्त कर रहा था। उस भयानक नेत्रों वाले 
कुम्भकर्ण को आते देख कर वबानर लोग भागने लगे। 
तब उन्हें भागता हुआ देख कर राजकुमार अंगद ने कहा 
कि हे सौभ्य स्वभाव वाले अच्छे वानरों! लौट जाओ। 
क्यों प्राणों की रक्षा कर रहे हो? यह राक्षस हमसे युद्ध 
नहीं कर सकता। इसने इतना विशालरूप बनावटी बनाया 
हुआ है। राक्षसों की उठी हुई इस महान माया को 
हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। इसलिये हे वानरों 
लौट आओ। 


कृच्छेण तु स्थूमाधस्य संगम्यच ततस्तत;। 
वृक्षान्‌_गृहीत्वा हरयः सम्प्रतस्थु रणाजिरे।। ५॥। 
ते निवर्त्य तु संरब्धा: कुम्मकर्ण बनौकस:। 
निजघ्नु; | परमक्रुद्धा: समदा इव कुझ्लरा:।। ६॥। 
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तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते बहवः शिला:॥। ७॥। 
सो5पि सैन्यापि संक्रुद्धों वानराणां महौजसाम्‌। 
ममन्‍थ परमायत्तो वनान्यग्निरिवोत्थित:।। ८।। 
कठिनाई से आश्वासित हो कर और जगह-जगह 
एकत्र हो कर बे वानर वृक्षों को उठा कर युद्ध के लिये 
चले। उन महाबली बानरों ने लौट कर अत्यन्त क्रोध 
में भर कर मतवाले हाथियों के समान पर्वतों के बड़े-बड़े 
पत्थरों और शिलाओं से कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया। 
पर उसके अंगों प्रर गिर कर बहुत सी शिलाएँ दूट जाती 
थी। तब कुम्भकर्ण ने भी क्रोध में मर कर महा तेजस्वी 
बानरों की सेनाओं को बड़ी सावधानी से बढ़ी हुई 
हि समान मथना आरम्भ कर दिया। 
सतु बहवः शेरते कानरघंभा;। 
ते स्थलानि तदा निम्न॑ं विवर्णबदना भयात्‌॥। ९॥। 
ऋक्षा वृक्षान्‌ समारूढ़ाः केचित्‌ पर्वतमाश्रिता:। 
तान्‌ समीक्ष्याज्ञदो भग्नान्‌ वानसनिदमब्रवीत्‌।। १०।। 
अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तंध्व॑ प्लवंगमा:। 
भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमाम्‌।। ११।। 
स्थान सर्वे निवर्तध्वं कि प्राणान्‌ परिरक्षथ। 


उस समय कुम्मकरण के मारे हुए बहुत से बानरकश्रेष्ठ 
खून”से लथपथ हुए भूमि पर सो गये। बहुतों के मुख 
की कान्ति भय के कारण उड़ गयी, वे खाइयों में छिपने 
लगे। ऋक्ष जाति के मनुष्य वृक्षों पर चढ़ गये। कुछ ने 
पर्वदों की शरण ली। उन बानरों को भागता हुआ देख 
कर अंगद ने उनसे यह कहा कि ठहरो! लौट आओ। 
हम सब मिल कर युद्ध करेंगे। तुममें से भागने वालों का 
बचाव पृथिवी का चक्कर लगा कर भी मुझे दिखाई नहीं 
देता। लौट आओ। क्‍यों प्राणों की रक्षा कर रहे हो। 


निरायुधानां क्रमतामसड्गतिपौरुषा:॥। १२॥। 
दारा ह्मपहसिष्यन्ति स वै घातः सुजीवताम्‌। 
कुलेषु जाता: सर्वे+स्मिन्‌ विस्तीणबु महत्सु च॥। १३।। 
अनार्या: खलु यद्धीतास्त्यक्त्वा वीर्य प्रधावत। 
विकत्थनानि वो यानि भवद्धिर्जनसंसदि।। १४।। 
तानि वः क्ल नु यातानि सोदग्राणि हितानि च। 
रो; प्रवादा: श्रूयन्ते यस्तु जीवंति घिक्कृत:॥ १५॥।। 
मार्ग: सत्पुरुषैर्जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌। 

तुम्हारे जेग और तुम्हारे पौरुष में तुम्हारे साथ ठहरने 
वाला कोई नहीं है, फिर भी अगर तुम हथियार डाल 
कर भागोगे, तो तुम्हारी पत्नियाँ भी तुम्हारे ऊपर हँसेंगी 
और यह बात तुम्हें जीवित रहते हुए दुख पहुँचायेगी। 
तुम लोग दूर तक फैले हुए और महान बानर कॉलों में. 
जन्मे हुए हो, पर यदि अपने पराक्रम को छोड़ कर डरे 
हुए भागोगे तो अनार्य कहलाये जाओगे। आज वे तुम्हारी 
डींगें कहाँ गयीं, जिन्हें तुम लोगों के बीच में मारा करते 
थे कि हम प्रचण्ड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं। 
जो धिक्‍कारा जाता हुआ भी जीवन से धारण करता है, 
उसे कायरों के लिये कहे गये निन्दात्मक वचन सुनने 
पड़ते हैं। इसलिये भय को छोड़ो और सत्पुरुषों के द्वारा 
सेवित मार्ग पर चलो। 
अवाप्नुयामं: कीर्ति वा निहत्वा शत्रुमाहवे।। १६।। 
निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो बसु जानराः। 
न कृम्मकर्ण: काकुत्स्थं दुष्टजा जीवनू गमिष्यति।। १७॥। 
दीप्यमानमभिवासाद्य पतब्नो ज्वलनं यथा। 
पलायनेन चोदिदष्टा: प्राणान्‌ रक्षामहे वयम्‌॥। १८।। 
एकेन बहलो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति। 
द्रबमाणास्तु . ते वीरा अशद्भदेन बलीमुखा:। 
सान्त्वनैश्वानुमानैश्वल ततः सर्वे निवर्तिता:॥ १९।। 

शत्रु को युद्ध में मार कर हम कीर्ति को प्राप्त करेंगे, 
या हे बानरों] मारे जाकर वीर लोक के ऐश्वर्य को 
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प्राप्त करेंगे। यह कुम्भकर्ण श्रीराम के सामने जा कर 
जीवित नहीं रह सकता, जैसे प्रज्वलित अग्नि के सामने 
पतंगा भस्म हुए बिना नहीं रहता। यदि हम प्रसिद्ध जीर 
हो कर भी भाग कर अपने प्राण बचायेंगे तो हमारा 


यश नष्ट हो जायेगा और यह अपयश प्राप्त हो जाएगा 
कि देखो एक ज्यक्ति ने बहुत सारों को भगा दिया। 
इस प्रकार सांत्वना दे कर और आदर सम्मान कर अंगद 
ने उन भागते हुए वानर बीरों को लौटाया। : 


पचासवाँ सर्ग 
कुम्भकर्ण का भयंकर युद्ध। 


समुदीरितवीर्यस्ते संमारोपितबिक्रमा:। 
पर्यवस्थापिता. वाक्यैरज्देव बलीयसा।। १।। 
प्रयाताक्ष गता हर्ष मरणे - कृतनिश्चयाः। 
चक्र: सुतुमुल युद्ध वानरास्त्यक्तजीविता:।। २॥। 
अथ वृक्षान्‌ महाकायाः स्रानूनि सुमहान्ति च। 
वानरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भकर्णमभिद्रवन्‌।। ३।। 
कुम्मकर्ण: सुसंक्रुद्धों गदामुद्यम्य जीर्यवान।'_ 
धर्षयन्‌ स महाकाय: समन्ताद्‌ व्यक्षिपद्‌ रिपून्‌॥। ४॥॥ 
इस प्रकार अंगद ने अपने बाक्यों द्वारा वानरों के पूर्व 
पराक्रम का वर्णन कर उनमें पुनः पराक्रम की स्थापना 
की और उन्हें शक्तिसम्पन्न कर युद्ध के लिये स्थित कर 
दिय्ा। तब वे मरने" के लिये निश्चित कर हर्षित हो कर 
युद्ध के लिये गये और उन्होंने जीवन की आशा छोड़ 
कर भयानक युद्ध किया। उन- विशांल शरीर चालें वानरों 


ने वृक्षों को और पहाड़ के पत्थरों को उठा कर तीब्रता . 


के साथ कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया। उस विशाल 
शरीर बाले तेजस्वी कुम्भकर्ण ने भी क्रोध में भर कर 
-और गदा को उठा कर शत्रुओं को घायल करते हुए 
चारों तरफ बिखेर दिया। .. 


कृच्छेण च समाश्रस्ता: .संगम्य च॑ ततस्तत;। 
वृक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थु:ः संग्राममूर्थनि।। ५॥। 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरै; . कालान्तकोपमै;। 
शिरांसि नर्दतां जहु; सहसा भीमनिःस्वना:।। ६॥। 
वानराक्ष महात्मानः: समुत्पाट्य महाद्यमान्‌। . 
रथानस्वानू गजानुष्टान्‌ राक्षसानम्यसूदयन्‌।। ७।। 
हनूमाज्शैलधृज्ञाण शिलाश्व विविधान्‌ द्वुमान्‌। 
ववर्ष कुम्मकर्णस्य शिरस्यम्बरमास्थित:।। ८।। 
तानि पर्वकतपृज्ञाणि शूलेन स॒ बिभेद ह। 
बभज्ञ॒ वृक्षवर्ष च कुम्मकर्णों महाबल:।। ९।। 
उस समय बानर लोग बड़ी कठिनाई से हिम्मत कर 
और जगह-जगह एकत्र हो कर पत्थरों और वृक्षों को 


हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर डटे रहे। तब भयानक : 
गर्जना करने वाले राक्षसों के रथियों ने अपने अन्त करने 
देने वाले काल के समान भयानक बाणों से गर्जते हुए 
बानरेन्द्रों के सिर्ों को सहसा काटना आरम्भ कर दिया। 
तब महात्मा वानर भी विशाल वृक्षों को उखाड़ कर राक्षस 
सेना के रथों को, घोड़ों को, हाथियों को, ऊँटों को और 
राक्षसों को मारने लगे। तब हनुमान जी आकाश में जा 
कर वहाँ से कुम्मकर्ण के सिर पर अनेक सरह के वृक्षों, 
शिलाओं और पर्वत के पत्थरों की वर्षा करने लगे। किन्तु 
महाबली कुम्मकर्ण ने उन वृक्षों की वर्षा की और पर्वतों 
के पत्थरों को, अपने शूल से नष्ट कर दिया। 
ततो हरीणां. तदनीकमुग्र ल्‍ 

दुद्रावः शूलं निशितं प्रगृद्य। 
तस्थोी स तस्थापततः परस्ता- 

न्‍्महीधराग्र हनुमानू. प्रगृह्म।। १०।। 

फिर 'उसने अपने तीक्ष्ण शुल को उठा कर बानरों 

की उस उग्र सेना पर आक्रमण किया। तब हनुमान जी 
उस आक्रमण करने के लिये आते हुए कुम्भकर्ण के . 
सामने एक विशाल पर्वत की शिला को -लेकर खड़े 
हो गये। ५५३5० 
स॒-कुम्मकर्ण, कुपिंतों जघान 

संचुक्षभे तेन * त्दाभिमूतो। 
मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्त; 

स॒ शूलमाविध्य तडित्प्रकाशं।। ११॥। 
बाह्नन्तरे मारुतिमाजघान 
सः शूलनिर्भिन्नमहाभुजान्तर 
प्रविद्ाल; शोणितमुद्रमन्‌ मुखात्‌। 

ननाद भीम हनुमान्‌ू महाहवे।। १२।। 

उन्होंने तब क्रुद्ध हो कर उस शिला से कुम्भकर्ण 

पर प्रहार किया, जिससे वह विचलित हो गया और 
उसका शरीर रक्त तथा चर्बी से भर गया। तब उसने 
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अपने विद्युत के समान जगमगाते हुए शूल को उठा कर 
वायु पुत्र की दोनों भुजाओं के बीच में प्रहार किया। 
जिससे हनुमान जी की छाती में बड़ा घाव हो गया और 
वे बेचैन हो कर मुख से खून की उल्टी करने लगे 
और उन्होंने वहाँ युद्धस्थल में भयंकर आर्तनाद किया। 
ततो . विनेदुः सहसा प्रद्ृ् 
रक्षोगणास्त॑ व्यथितं समीक्ष्य। 
प्लवंगमास्तु व्यथिता भयार्ता: 
प्रदुदुनु/ः संयति कुम्भकर्णात्‌।। १३॥। 

तब राक्षसों ने उन्हें व्याकुल देख कर प्रसन्न हो कर 
सहसा जोर से गर्जना की और वानर व्याकुल और भयभीत 
हो कर युद्ध स्थल में कुम्भकर्ण के मार्ग से भागने लगे। 
ततस्तु नीली बलवान्‌ पर्यवस्थापयन्‌ बलम्‌॥ १४।। 
प्रविचिक्षेप शैलाग्र कुम्मकर्णाय धीमते। 
तदापतन्त॑ सम्प्रेकष्य मुष्टिनाभिजघान ह। 
मुष्टिप्रहराभिहत॑ तच्छैलाग्र व्यशीर्यतत।। १५।। 
ऋषभ:ः शरभो नीलो गवाक्षों गन्धमादन:। 
पञ्च॒ वानरशादूलाः कुम्भकर्णमुपाद्वन्‌।। १६।। 
शैलैबृशैस्तलै :  पादैमुष्टिमिश्ष महाबला;। 
हाय 8 8 | निजघ्नु: सर्वतो युधि।। १७॥॥ 

तब नील ने वानर सेना को स्थापित करते 
हुए उस धीमान कुम्भकर्ण पर एक विशाल शिला को 
फैंका। उस आती हुई शिला को देख कर कुम्भकर्ण 
ने मुष्टि के प्रहार से उसे रोका। उसकी मुष्टि के प्रहार 
से वह शिला टूट कर बिखर गयी। तब ऋषभ, शरभ, 
नील, गवाक्ष और गन्धमादन इन पाँच जानर सिंहों ने 
कुम्मकर्ण पर आक्रमण किया। वे महाबली युद्ध में पर्वत 
शिलाओं , वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और घूस्ों से उस महाकाय 
को सब तरफ से मारने लगे। 
स्पर्शानिव प्रहारांसतान्‌ वेदयानो न विव्यथे। 
ऋषभ तु महावेगं बाहुभ्थां परिषस्वजे।। १८।। 
कुम्भकर्णभुजाभ्यां तु पीडितो वानरपम:। 
निषपातर्ष भो भीम: प्रमुखागतशोणित:।। १९।। 
मुष्टिन शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे। 
आजघान _ गवाक्ष तु तलेनेन्द्ररिपुस्तरा।। २०।। 
पादेनाभ्यहनत्‌._ क्रुद्धस्तसा गन्धमादनम्‌। 
दत्तप्रहारव्यथिता मुमुहुः शोणितोक्षिता:।। २१।। 

पर कुम्भकर्ण ने उनके प्रहारों को केवल स्पर्श के 
समान समभा और व्याकुल नहीं हुआ। उसने महा बेगवान 


ऋषभ को अपनी भुजाओं में दबा लिया। कुम्भकर्ण की 
भुजाओं में दब कर भयानक वबानर श्रेष्ठ ऋषभ के मुख 
से खून निकलने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। 
कुम्भकर्ण ने तब शरभ को घूँसा मारा और नील को 
घुटने से मार और रगड़ दिया। उस इन्द्रशत्रु ने तब गवाक्ष 
को थप्पड़ से क्रोध में भर कर गन्धमादन को तेजी से 
लात मारी। उसके प्रहार से वे बानर व्याकुल हो कर 
और रक्त से लथपथ हो कर मूर्च्छित हो गये। 
मांसशोणितसंक्लेदां कूर्जन्‌ भूमि स राक्षस:। 
चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्च्छित:॥ २२॥। 
यथा शुष्काण्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावक:। 
तथा वानरसैन्यानि कुम्मकर्णों ददाह सः॥|२३॥॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथाः प्लबंगमा:। 
वानरा भयसंबिग्ना विनेदुर्विकृतै: स्वरै:॥| २४।। 
अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानरा:। 
राघव॑ शरणं अजम्मुव्यथिता भिन्नचेतस:।। २५।। 
वह राक्षस मूच्छित सा हो कर अर्थात आपे से बाहर 
होकर भूमि पर माँस और खून की कीचड़ फैलाता 
हुआ प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में घूमने लगा। 
जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग सूखे वन को जला देती है 
बैसे ही कुम्मकर्ण वानरसेना को नष्ट करने लगा। तब 
जिनके यूथ के वानर मारे जा रहे थे, बे बानर कुम्मकर्ण 
के द्वारा मारे जाते हुए भयभीत हो कर विकृत स्वर 
में चिल्‍लाने लगे। इस प्रकार अनेक प्रकार से कुम्भकर्ण 
के द्वारा मारे जाते हुए दुखी और निराश वानर श्रीराम 
की शरण में गए। ह 
प्रभग्नान्‌ जानरान्‌ दृश्ला वज्रहस्तात्मजात्मज:। 
अभ्यधावत वेगेन  कुम्मकर्ण महाहवने।। २६।। 
शैलशधृज्ष॒ महद्‌ गृह्य विनदन्‌ स मुहुर्मुह:। 
जासयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ कुम्भकर्णपदानुगान्‌।। २७।। 
चिक्षेप शैलशिखरं कुम्मकर्णस्य मूर्धनि। 
स॒ तेनाभिहतो मूर्थिन शैलेनेन्द्ररिपुस्तदा।। २८॥। 
कुम्भकर्ण: प्रजज्वाल क्रोधेन महता तदा। 
सो5भ्यधावत वेगेन वालिपुत्रममर्षण:॥। २९।। 
बानरों को भागते हुए देख कर बालिपुत्र अंगद उस 
महायुद्ध में कुम्भकर्ण की तरफ वेग से दौड़े। उन्होंने 
एक बड़ी पर्वत शिला को उठा कर, बार-बार गर्जना 
करते हुए और कुम्भकर्ण के पीछे चलने वाले सारे राक्षसों 
को डराते हुए उस शिला को कुम्मकर्ण के सिर पर 
फैंक दिया। उस शिला की चोट को सिर पर खा कर 
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इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण तब महान क्रोध से जलने लगा और 
अमर्ष के साथ वह बालिपुत्र अंगद की तरफ तेजी से 
दौड़ा। 
कुम्मकर्णो महानादखासयन्‌ सर्ववानरान्‌। 
शूल॑ ससर्ज वै रोषादडूदे तु महाबलः।।३०।। 
तदापतन्त॑ बलवान्‌ . युद्धमार्गविशारद:। 
लाघवान्मोक्षयामास बलवान्‌ वानरघ्भ।। ३१॥। 
उत्पत्यः चैन॑ तरसा तलेनोरस्यताडयतू। 
स॒तेनाभिहतः कोपातू प्रमुमोहाचलोपम:॥ ३२।। 
स॒लब्धसंज्ञोौडउतिबलो मु्टिं संगृह्य राक्षसः। 
अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञ: स पपात ह।। ३३।। 
उस महा बली कुम्भकर्ण ने ऊँची आवाज से गर्जना 
करते हुए, सारे वानरों को डराते हुए क्रोध से अंगद के 
ऊपर अपने शूल को फैंका। पर युद्ध के दाव पेंचों में 
चतुर बलवान जानर श्रेष्ठ अंगद ने उस आते हुए शूल 
से फुर्ती से अपने को बचा लिया। उछल कर तेजी के 
साथ उन्होंने कुम्भकर्ण की छाती पर एक थप्पड़ जोर 
से मारा। उस थप्पड़ की चोट खाकर वह पर्वत के समान 
विशालकाय राक्षस मूर्च्छित हो गया। थोड़ी देर में जब 
उस अति बलशाली कुम्भकर्ण को होश आया तो उस 
राक्षस ने मुट्ठी बाँध कर बायें हाथ से अंगद को मारा 
जिससे जे अचेत हो कर गिर पड़े। 
तस्मिनू प्लवगशादुले विसंज्ञे पतिते भुवि। 
तच्छूल॑ समुपादाय सुग्रीवमभिदुद्रुते।। ३४।। 
तमापतन्त॑ सम्प्रेकष कुम्मकर्ण महाबलम्‌। 
उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवोी वानराधिप;॥। ३५॥। 
स॒ पर्वताग्रमुत्क्षि्प समाविध्य महाकपि:। 
अभिदुद्रावः बेगेन कुम्मकर्ण महाबलम्‌॥ ३६॥। 
तमापतन्त॑ सम्प्रेक्य कुम्मकर्ण: प्लवंगमम्‌। 
तस्थो विवृत्तसर्वाड्नो वानरेन्द्रस्थ सम्मुख:।। ३७।। 
बानर श्रेष्ठ अंगद के संज्ञा रहित हो कर भूमि पर 
गिर जाने पर बह उस शूल को उठा कर सुग्रीव की 
तरफ दौड़ा। उस महाबली कुम्भकर्ण को आक्रमण 
करते हुए देख कर वह वीर वबानरों के राजा सुग्रीव 
ऊपर को उछल गये और उसके बाद उस महावानर 
ने पर्वत की एक विशाल शिला को उठा कर उसे 
शुमाते हुए तेजी से महाबली कुम्भकर्ण पर आक्रमण 
किया। उस वानर को आक्रमण करते हुए देख कर 
कुम्भकर्ण अपने सारे अंग फैला कर वानरेश के 
सम्मुख खड़ा हो गया। 
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कुम्भकर्ण स्थितं दृष्ठा सुग्रीवो वाक्यमब्नवीतू। 
पातिताश्न त्वया जीरा: कृत॑ कर्म सुदुष्करम्‌।! ३८।। 
त्यज तद्‌ बानरानीकं प्राकृतैः कि करिष्यसि। 
सहस्वैक॑ निपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस।। ३९॥। 
तंद्‌ जाक्यं हरिराजस्य सत्त्वधैर्यसमन्वितम्‌। 
श्र॒त्वा राक्षसशार्दूलः कुम्मकणों5ब्रवीद्‌ बच:।| ४०॥। 
प्रजापतेस्तु. पीज्रस्त्त॑ तथैवर्क्षरजःसुत:। 
धृतिपौरुषसम्पत्नस्तस्मादु_ गर्जीस वानर।। ४१॥। 
कुम्भकर्ण को खड़ा हुआ देख कर सुग्रीव ने कहा 
कि तुमने वीरों को गिरा दिया है और महान कर्म कर 
लिया है। अब तुम वानर सेना को छोड़ो। इन साधारण 
वबानरों से क्या करोगे? हे राक्षस! अब मेरे इस पर्वत शिला 
के आक्रमण को सहन कर। बानर राज की उस शक्ति 
और धैर्य से युक्त बात को सुन कर राक्षस श्रेष्ठ कुम्भकर्ण 
यह बोला कि हे बानर) तुम प्रजापति के पौन्र और 
ऋक्षराजा के पुत्र हो तथा थैर्य एवं पौरुष से सम्पन्न 
हो, इसीलिये गर्ज रहे हो। 


स॒ कुम्भकर्णस्य चचो निशम्य 


व्याविध्य -शैलंसहसा मुमोच। 
तेनाजघानोरसि कुम्मकर्ण 
शैलेन वज्भाशनिसंनिभेन।। ४२।। 
कुम्भकर्ण की बात को सुन कर सुप्रीव ने तुरन्त उस 


शिला को घुमा कर उसके ऊपर फैंक दिया। वज़ और 
अशनि के समान कठोर उस शिला से उसने उसकी 
छाती पर प्रहार किया। 


तत्छैलधृज्ञ | सहसा. विभिन्न 
भुजान्तरे तस्य तदा विशाले। 
ततो विषेदुः सहसा प्लवंगा 
रक्षोगणाश्नापि मुदा विनेदु:।। ४३॥। 
बह शिला कुम्मकरण की विशाल छाती से टकराकर 
टूट गयी। तब वानर उदास हो गये और राक्षस प्रसन्नता 
से जय घोष करने लगे। | 


सर शैलधपृज्ञाभिहतश्चुकोप 


जनाद सोघाच्च विवृत्य वक्‍त्रम्‌। 
व्याविध्धव शूलं स॒तडित्प्रकाशं 
चिक्षेप हर्युक्षपतेवंधाय।। ४४ड।॥। 


कुम्मकर्ण पर्वत शिला की चोट खाकर बड़ा क्रुद्ध 
हुआ। उसने मुख को फाड़ कर गर्जना की और बिद्युत्‌ 
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के समान ज़गमगाते हुए अपने शूल को उठा कर वबानरेश 
के वध के लिये फैंका। 
तत्‌ कुंम्मकर्णस्थ भुजप्रणुन्नं 
शूलं शित॑ काजञ्जनधामयष्टिम्‌॥ 
क्षिप्र॑ समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्याँ 
बसज्॒ वेगेन सुतो5निलस्य।। ४५॥। 
कुम्भकर्ण के हाथों द्वारा फैंके हुए उस तीखे शूल 
को, जिसमें सोने की लड़ियाँ लगी हुईं थीं, वायुपुत्र 
हनुमान ने उछल कर दोनों हाथों से पकड़ लिया और 
तेजी से उसे तोड़ दिया। 
शूलं भग्न॑ हनुमता दृष्ठा वानरवाहिनी। 
हष्टा ननाद बहुशः सर्वतश्चापि दुद्रुवे।। ४८।। 
बभूवाथ - परित्रस्तो राक्षसो विमुखो5भजत्‌। 
सिंहनाद॑ च ते चक्र: प्रह्टा वनगोचरा:।। ४७॥। 
मारुति पूजयांचक्रु्ृद्दा शूल तथागतम्‌। 
शूल को टूटा हुआ देख कर बानरों की सेना प्रसन्न 
हो. गयी। वह अनेक प्रकार से जय घोष करने लगी। 
और सब तरफ दौड़ लगाने लगी। पर वह राक्षस भयभीत 
और उदास हो गया। वानरों ने प्रसन्न हो कर जयघोष , 
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किया और शूल को टूटा हुआ देख कर पवन पुत्र का 
सम्मान किया। ह 
स॒ ततू तथा भग्नमवेक्ष्य शूलं 
चुकोप रक्षोधिपतिर्महात्मा। 
उत्पास्य लझ्डामलयात्‌ स श्रृद्ं 
जघान सुग्रीवमुपेत्व. तेन।। ४८॥। 
अपने शूल को दूटा हुआ देख कर महाकाय राक्षस 
राज कुम्भकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका 
स्थित मलय पर्वत से एक बड़ी शिला को उखाड़ कर 
और सुग्रीव के समीप जा कर उससे उस पर प्रहार 
किया। 
स॒ शैलपृश्कभिहतोी. विसंज्ञ: 
पपात भूमौ युधि वानरेन्द्र:। 
त॑ वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंसं ह 
नेदु+ प्रह्टा युधि यातुधानाः।। ४९।। 
उस शिला की चोट से बह वानरेश बेहोश हो कर 
भूमि पर गिर पड़े। उन्हें संज्ञा रहित हो कर भूमि पर 
गिरा हुआ देख कर युद्ध में राक्षस लोग प्रसन्न हो कर 
सिंहनाद करने लगे। ा है 
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कुम्भकर्ण का का वध। 


तस्मिन्‌ काले सुमित्रायाः पुत्र: परबलार्दन:। 
चकार लक्ष्मण: क्रुद्धों युद्ध परपुरंजय:॥ १॥। 
स कुम्भकर्णस्य शराज्शरीरे सप्त बीर्यवान्‌। 
निचखानाददे चान्यान्‌ विससर्ज च लक्ष्मणः॥ २।। 
अथास्थ कवच शुभ्न जाम्बूनदमयं शुभम्‌। 
प्रच्छादयामास शरैः संध्याश्रमिव मारुतः।। ३॥। 
ततःस॒राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌। 
सावज्ञमेव प्रोवाच वाक्य मेघौघनिः स्वन:।। ४।। 
तब शत्रु के बल को नष्ट करने वाले और शत्रु के 
नगर पर विजय पाने वाले सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण क्रोध 
में भर कर उस कुम्भकर्ण के साथ युद्ध करने लगे। 
उन तेजस्वी लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण के शरीर को सात बाणों 
से बींध दिया और दूसरे बाण भी उस पर छोडे। जैसे 
वायु सन्ध्या के बादलों को उड़ा कर अदृश्य कर देती 
है, वैसे ही उन्होंने उसके सुनहरे सुन्दर जगमगाते हुए 
कवच को भी बाणों से ढक कर अदृश्य कर दिया। 


- प्रगृहीतायुधस्येह 


तब वह भयानक राक्षस मेघों के गर्जन जैसी ध्वनि में 
सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले लक्ष्मण से तिरस्कार 
पूर्वक बोला कि- ह 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया। 
मृत्योरिव. महामृथे।। ५॥। 
तिप्न्नप्यग्रतः पूज्य: किमु युद्धप्रदायक:। 
अच्च त्वयाहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमै:॥। ६॥। 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्प राघवम्‌। 
यत्‌ तु वीर्यबलोत्साहैस्तोषितो5हं रणे त्वया।। ७।। 
राममेबैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्‌ हते हतम्‌। 
रामे मयात्र निहते येउन्ये स्थास्यन्ति संयुगे।। ८।। 
तानह योश्यिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना। 

मुझसे निडर हों कर युद्ध करके तुमने अपनी 
वीरता की स्थापना कर दी। क्योंकि महायुद्ध में हाथ 
में शस्त्र लेकर मृत्यु के समान खड़े हुए मेरे सामने 
यदि कोई खड़ा भी रहे तो वह प्रशंसनीय है, फिर 
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युद्ध करने वाले की तो बात ही क्‍या है? हे 
सुमित्रापुत्र! तुमने बालक हो कर भी अपने पराक्रम 
से मुझे सन्तुष्ट कर दिया है। अब मैं तुमसे पूछ कर 
राम के सामने जाना चाहता हूँ। तुमने तो युद्ध में अपने 
बलवीर्य से और उत्साह से सनन्‍्तुष्ट कर दिया है, अब 
मैं एक राम को ही मारना चाहता हूँ, जिसके मारे 
जाने पर सब मारे जायेंगे। मेरे द्वारा राम के युद्ध में 
मारे जाने पर जो यहाँ युद्ध में मेरे सामने खडे रहेंगे 
उनके साथ मैं अपनी संहार करने वाली शक्ति के 
द्वारा युद्ध करूँगा। 


इत्युक्तवाक्यं तद्‌ रक्ष: ग्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌।। ९।। 
मृथे घोरतर वाक्य सौमित्रि: प्रहसन्निव। 
एब  दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवाचल:।॥। १०।। 
इति श्रुत्वा छ्नादृत्य लक्ष्मणं स निशाचर:। 
अत्तिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णों महाबलः!। ११।। 
राममेबाभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम्‌। 

जब उस राक्षस ने प्रशंसा से युक्त यह बात कही 
तो लक्ष्मण ने उस युद्ध भूमि में हँसते हुए के समान 
कठोर वाणी में कहा कि यह दशरथ के पुत्र राम स्थिर 
खड़े हैं। यह सुन कर वह महाबली राक्षस कुम्भकर्ण 
लक्ष्मण की परवाह न कर, उन्हें लाँघ कर, पृथिवी को 
कम्पित सा करता हुआ राम की तरफ ही दौड़ा। 


स॒ चापमादाय भुजंगकल्पं 
दृढज्यमुग्रं तपनीयचित्रमू। 
हरीनू_ समाधास्य  समुत्पपात 
रामो निबद्धोत्तमतृणबाण;॥। १२॥। 


तब राम ने भी सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त, सर्प के समान 
भयानक, स्वर्ण से चित्रित धनुष को लेकर और उत्तम 
ताकत से भरे हुए बाणों को बाँध कर तथा वानरों को 
आश्वासन देकर कुम्मकर्ण पर आक्रमण किया। 


तमापतन्तं धरणीधराम 
मुबवाच रामो युधि कृम्भकर्णम्‌। 
आगच्छ रक्षोडईधिष मा विषाद- 
 मवस्थितो5हं 
अवेहि. मां राक्षसवंशनाशन 
यस्त्व॑ मुहूर्ताद भविता विचेता:।। १३।। 
युद्ध में उस पर्वत के समान महाकाय कुम्भकर्ण को 
आक्रमण करते देख कर राम ने उससे कहा कि हे 
राक्षसराज) विषाद मत करो। आओ! मैं धनुष लेकर खड़ा 


प्रगृहीतचापः। 


हुआ हूँ। मुझे राक्षसवंश को नष्ट करने वाला समभो। 
क्योंकि एक मुहूर्त में तुम भी चेतना रहित हो जाओगे। 


रामो5यमिति विज्ञय जहास विकृतस्वनम्‌। 

दारयन्निव सर्वेषां हृदयानि वनौकसाम्‌॥ १४१ 

कुम्भकर्णों महातेजा राघवं वकक्‍यमन्रवीत्‌। 

नाहं विराधो विज्ञेयो कुम्मकर्ण; समागत:।। १५।। 

पश्य मे मुद्ृरं भीम॑ सर्व कालायसं महत्‌। 

अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया।। १६।। 
वह महा तेजस्वी कुम्मकर्ण यह जान कर कि यह 

शाम है, बड़े जोर से बिकृत स्वर में हँसा और सारे वानरों 

के हृदयों का विदीर्ण सा करता हुआ श्रीराम से बोला 

कि मुझे विराध मत समभ लेना। मैं कुम्भकर्ण तुम्हारे 

सामने आया हूँ। मेरे सम्पूर्ण लोहे के बने हुए इस भयानक 

मुद्ूर को देखो। इसी से मैंने पहले देवताओं और दानवों 

को जीता था। 

स॒ कुूम्भकर्णस्य वचो निशम्य 

राम: सपुद्डान्‌ू विससर्ज बाणान्‌। 

वज्जसमप्रवेगे-. “7777: 

न चुक्षुमे न व्यथते सुरारिः॥ १७॥। 
कुम्मकर्ण की बातों को सुन कर राम ने अपने पंख 

बाले बाणों को उस पर छोड़ा। उन वंज्र के समान वेग 

वाले बाणों से आहत होने पर भी वह देवताओं का शत्र्‌ 

न तो व्यधित हुआ न क्षुब्ध हुआ। । 


यै; सायकै: सालवरा निकृत्ता 


तैराहतो 


वाली हतो  वानरपुड्ञवश्च। 
ते कुम्मकर्णस्य तदा- शरीरं 
वजोपमका न व्यथयाय्प्रचक्र॒ ।।। १८।॥। 


जिन बाणों से राम मे उत्तम साल के वृक्षों को भेदा 
था और वानरश्रेष्ठ बाली को मारा था, वे वज्र के समान 
बाण उस समय कुम्भकर्ण के शरीर को व्यधित न कर 
सके। 


स॒ वारिधारा शव साथकांस्तान्‌ 
पिबज्शरीरेण महेन्द्रशत्रु :। 
रामस्य शरप्रनेगं 
व्याविध्धव त॑ मुद्गरमुग्रवेगम्‌।। १९॥। 
वह इन्द्र का शत्रु उन बाणों को पानी की धारा के 
समान मानो पीता हुआ सा ओर अपने प्रचण्ड बेग वाले 
समुद्र को घुमाता हुआ राम के महान बजेग को नष्ट 
करने लगा। 


जघधान 
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वायन्यमादाय ततो 5पराख्र 
राम: प्रचिक्षेप निशाचराय। 
समुद्र तेन जहार बाहूं 


स॒ नजृत्तबाहुस्तुमुलं ननाद।। २०।। 
तब राम ने दूसरे अस्त्र वायव्यास्त्र को लेकर उसे 
. उस राक्षस के ऊपर फैंकां और उससे उन्होंने उसकी 
मुद्ृर सहित बाँह के काट दिया। बाँह कट जाने कुम्भकर्ण 
ने जोर से चीत्कार की। 
स॒ कुम्मकर्णोस्ननिकृत्तबाहु- 

उत्पाटयामास करेण वृक्ष 
ततो5भिदुद्राव रणे -नरेन्द्रम्‌।। २१॥। 
त॑ तस्थ बाहू सहतालवृक्ष॑ं 
समुचत॑ पन्नगभो गकल्पम्‌ | 
ऐन्द्रास्युक्तेक जघान . रामो 
बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन।। २२।। 
उस अस्त्र से बाँह कट जाने पर कुम्भकर्ण ने एक 
हाथ से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और बह रणभूमि 
में राजा राम की तरफ दौडा तब राम ने स्वर्ण से चित्रित 
ऐन्द्रास्त्र युक्त बाण से उस राक्षस की वृक्ष सहित उठी 
हुई है बाँह को भी काट दिया। 
तं , समवेक्ष्य राम: 
समापतन्त॑ सहसा 
द्वावर्धनन्द्री. निशितो.प्रगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य।। २३।। 
हाथ कट जाने पर भी गर्जना करते हुए, आक्रमण 
के लिये आते हुए उस राक्षस को देख कर राम ने दो 
तीखे अर्धचन्द्राकार बाणों से उस युद्ध में राक्षस के दोनों 
पैर भी काट दिये। । 


अथाददे 


नदन्तम्‌। 


सूर्यमरीचिकल्पं 


अशिष्टमैनद्रं निशितं सुपुद्लुं 


महेन्द्रवज्जाशनितुल्यवेगं 
राम: प्रचिक्षेप्‌_निशाचराय।। २४।। 
इसके बाद राम ने सूर्य की किरणों के समान जगमगाता 


हुआ, शत्रुओं का विनाशक, तीक्ष्ण और अच्छे पंखों वाला 
इन्द्रा(त्र निकाला और उस इंद्र के बच्र तथा विद्युत के समान 
नेग वाले बाण को उन्होंने उस साक्षस पर छोड़ दिया। 
स॒ सायको राघवाबाहुचोदितो 
दिशःस्वभासा दश ससम्प्रकाशयन। 
विधूमवैश्वानर भीमदर्शनो 
चकर्त रक्षो5घिपते: शिरस्तदा।। २५।। 
राम के हाथों से चलाये हुए उस बाण ने, जो अपनी 
चमक से दसों दिशाओं का प्रकाशित कर रहा था और 
निर्धूम अग्नि के समान भयानक था तब उस राक्षसपति 
कुम्भकर्ण के सिर को काट दिया। 
ततस्तु ते तस्थ वधेन भूरिणा 
' मनस्विनो. नैर्'़़तराजबान्धवा:। 
विनेदुरुच्चे न्यथिता रघत्तमं . 
हरि. समीक्ष्यैव यथा मतंगजा:॥ २६।। 
तब उस राक्षस. के महान वध से उसके मनस्वी 
बान्धव लोग व्यधित हो कर उत्तम रघुबंशी राम की ओर 
देखते हुए ऐसे ही जोर-जोर से विलाप करने लगे जैसे 
सिंह को देख कर हाथी चोत्कार करते हैं। 
प्रहर्षमीयुर्वहवश्च चानरा; 
प्रबुद्धपद्मप्रतिमैरिवाननै: । 
अपूजयन्‌ राघवमिष्टभागिनं 
हते रिपौ भीमबले नृपात्मजम्‌॥ २७।। 
भयानक बल वाले शत्रु के मारे जाने पर बड़ी संख्या 
में विद्यमान वानर अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके मुखे 
खिले कमलों के समान लग रहे थे। सफलता को प्राप्त 
करने वाले राजपुत्र गम की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की! 


बावनवाँ सर्ग 
कुम्मकर्ण के वध का समाचार सुन कर रावण का विलाप। 


श्रुत्वा विनिहतं संख्ये कुम्मकर्ण महाबलम्‌। 
रावण: शोकसंतप्तोी मुमोह च पपात च।। १॥। 
पितृव्य॑ निहत॑ श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ। 
त्रिशिराध्नातिकायक्ष रुरुदु: शोकपीडिता:।। २॥। 


भ्रातर निहत॑ श्रु॒त्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
महोदरमहापाश्चीं. शोकाक्रान्ती बमूबतु:।। ३॥। 


: त्तः कृच्छातू समासाद्य संज्ञा राक्षसपुम्नत:। 
. कुम्भकर्णवधाद्‌ दीनो विललापाकूलेन्द्रिय:।। ४।! 
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महाबली कुम्भकर्ण को युद्ध में मारा हुआ सुन कर 
रावण शोक से सन्‍्तप्त हो कर मूर्च्छित हो गया और 
भूमि पर गिर पड़ा। अपने चाचा को मारा हुआ सुन कर 
देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा, और अतिकाय भी शोक से 
पीडित होकर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने 
बाले राम के द्वारा अपने भाई को मारा हुआ सुन कर 
महोदर और महापार्श्व भी शोक में मग्न हो गये। तब 
कठिनाई से होश में आकर कुृम्भकर्ण के बध से दीन 
और व्याकुल इन्द्रियों वाला वह राक्षसश्रेष्ठ विलाप 
करने लगा। 


हा वीर रिपुदर्पष्न कुम्मकर्ण महाबल। 
त्वं मां विहाय वै दैवाद्‌ यातोईसि यमसादनम्‌॥। ५।॥| 
मम शल्यमनुद्धृत्य बान्धवानां महाबल। 
शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क्ल मां संत्यज्य गच्छसि।। ६! 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः। 
कालाग्निप्रतिमो हाथ राघवेण रणे हतः।। ७॥। 
यस्य ते वज्जनिष्पेषो न कुर्याद्‌ व्यसनं सदा। 
स॒कथ्थं रामबाणार्त: प्रस॒ुप्तोडसि महीतले।। ८।। 
बह रोते हुए कहने लगा कि हाय शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले, महाबली कुम्भकर्ण! दुर्भाग्य से तुम मुझे 
छोड कर मृत्यु के घर चले गये। हे महाबली! शत्रु 
की सेना को पीड़ित कर, पर मेरें और बन्धुओं के 
काँटे को बिना निकाले अकेले ही तुम कहाँ जा रहे 
हो? कुृम्भकर्ण के रूप में मेरी एक बाँह कट गयी, 
इसलिये अब मैं नहीं के बराबर हूँ। वह मेरा भाई जो 
कालाग्नि के समान था, युद्ध में राम के द्वारा मारा 
गया। हे भाई!) तुम्हारे ऊपर तो बिजली का गिरना भी 
तुम्हें कष्ट नहीं पहुँचा सकता था, फिर तुम राम के 
बाण से पीड़ित हो कर भूमि तल पर केसे पड़े 
हुए हो? 
धुवमचैव संदश लब्धलक्षाः प्लवंगमा:। 
आरोक्ष्यन्तीह दुर्गीण लक्लाद्वाराणि सर्वशः।। ९॥। 
राज्ये नास्ति मे कार्य कि करिष्यामि सीतया। 
कुम्मकर्णविहीनस्थ 'जीविते नास्ति मे मतिः।। १०।। 


यद्यहं प्रातृहन्तारं न॒ हन्मि युथि राघवम्‌। 
ननु मे मरणं श्रेयो न चेद॑ व्यर्थजीवितम्‌॥। ११॥। 
उद्यैव त॑ गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम। 
नहि भ्रातृन्‌ समुत्सून्य क्षणं जीवितुमुत्सहे।। १२।। 
आज निश्चित रूप से बानर लोग प्रसन्न हो कर और 
अवसर पाकर लंका के दुर्गम द्वारों पप सब तरफ से 
चढ़ आयेंगे। अब मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है। 
मैं सीता को लेकर क्‍या करूँगा। कुम्भकर्ण के बिना 
अब मेरी जीवित रहने की भी इच्छा नहीं है। यदि मैं 
अपने भाई के हत्यारे राम को युद्ध में नहीं मारूँ तो 
मेरा मर जाना अच्छा है। मेरी जिन्दगी बेकार है। में आज 
उस जगह चला जाऊँगा, जहाँ मेरा छोटा भाई गया है। 
भाई को छोड़ कर मैं क्षण भर भी जीना नहीं चाहता। 
तदिदं मामनुप्राप्त॑ विभीषणवचः शुभम्‌। 
यदज्ञानानमया तस्य न गृहीतं महात्मन;।। १३।। 
विभीषणवचस्तावत्‌ू_ कुम्भकर्णप्रहस्तयो :। 
विनाशो5यं समुत्पन्नो मां ब्रीडयति दारुण;।। १४॥। 
तस्याय॑ कर्मण; प्राप्तो विपाको मम शोकद;। 


_ अन्मया थार्मिकः श्रीमान्‌ स निरस्तो विभीषण:।। १५॥। 


महात्मा विभीषण के द्वास कही हुई सुन्दर बातें आज 
मेरे सामने सत्य हो कर आ रही है, जिन्हें मैंने अज्ञान 
के कारण उस समय ग्रहण नहीं किया था। कुम्भकर्ण 
और प्रहस्त का दारुण बिनाश होने पर अब विभीषण 
की बात मुझे लज्जित कर रही हैं। मैंने उस धार्मिक 
श्रीमान विभीषण को जो निकाल दिया, उसी काम का 
यह शोक बाला परिणाम आज मुझे भोगना पड॒ रहा है। 
इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा 
कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम्‌। 
न्यपतदषि दशाननो भृशार्त- 
स्तमनुजमिन्द्ररिपु हत॑ विदित्ना।। १६।। 
इस प्रकार बहुत तरह से ज्याकुल आत्मा के साथ, 
दीनता पूर्वक कुम्मकर्ण के लिये विलाप करके वह 
दशानन अपने इन्द्रशत्रु छोटे भाई के वध को याद करके 
अत्यन्त व्याकुलता के साथ पुनः भूमि पर गिर पड़ा। 


५९९ 


तिरेपनवाँ सर्ग 


रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिये जाना और नरान्तक का अंगद 
के द्वारा वध। 


एवं विलपग्रानस्थ रावणस्य दुरात्मन:। 
श्रुत्ता शोकाभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यमन्रवीतू।। १॥। 
एवमेव महावीर्यों हतो नस्तातमध्यम :। 
न तु सत्पुरुषा राजन्‌ विलपन्ति यथा भवानू।॥ २॥। 
नूनं॑ त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो। 
स कमस्मात्‌ प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदृशम्‌।। ३।। 
काम तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे। 
उद्धरिष्यामि ते शत्रून्‌ू गरुडः पन्नगानिव।। ४॥। 
इस प्रकार शोक से अभिभूत दुरात्मा रावण के इस 
विलाप को सुन कर त्रिशिरा ने उससे कहा कि यह 
ठीक है कि हमारे महातेजस्वी मँफले चाचा मारे गये 
पर हे राजन! सत्पुरुष आपकी तरह से बिलाप नहीं करते। 
हे प्रभो! निश्चय ही आप अकेले ही तीनों लोकों के 
लिये पर्याप्त हैं, पर फिर भी आप सामान्य व्यक्तियों 
की तरह से क्‍यों अपने ऊपर शोक कर रहे हैं? यदि 
आपकी इक्ष्छा हो तो आप यहीं रहें, मैं युद्ध के लिये 
बाहर निकलूँगा और आपके शत्रुओं को ऐसे ही उखाड़ 
दूँगा जैसे गरुड पक्षी साँपों को नष्ट कर देता है। 


श्रुत्वा त्रिेशिरसो वाक्य रावणो राक्षसाधिप:। 


पुनर्जातमिवात्मानं मनन्‍्यते कालचोदित:।। ५।। 
श्रुत्वा त्रिशिससो वाक्य देवान्तकनरान्तकौ। 
अतिकायश्च॒ तेजस्वी बमूतुर्युद्धहर्षिता:।। ६॥। 
ततो5हमहमित्येव॑ गर्जन्तो . नैर््नतर्षभा:। 


रावणस्य सुता वीरा; शक्रतुल्यपराक्रमा:।। ७।। 
अन्तरिक्षगता: सर्वे सर्वे मायाविशारदा:। 
सर्वे सुबलसम्पन्ना: सर्वे विस्तीर्णकीर्तय:।। ८।। 
सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते सम निर्जिता:। 
सर्वेउस्नविदुषो वीराः सर्वे युद्धविशारदा:।। ९।। 
त्रिशिग की बात को सुन कर काल से प्रेरित 
राक्षसराज रावण अपना पुनर्जन्म सा मानने लगा। त्रिशिरा 
की बात सुन कर देवान्तक, नरान्तक और तेजस्वी 
अतिकाय भी युद्ध के लिये हर्षित हो गये। तब रावण 
के वे इन्द्र के समान पराक्रमी राक्षसश्रेष्ठ बीर पुत्र मैं 
युद्ध के लिये जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ऐसा कहते हुए गर्जने 
लगे। वे सारे आकाश में विचरण करने वाले और माया 


विशारद थे। वे सारे अच्छे बल से युक्त और विस्तृत 
कीर्ति वाले थे। वे सारे युद्ध में जा कर कभी पराजित 
होते नहीं सुने गये थे। वे सारे शस्त्रास्त्रों के विद्वान, वीर 
और युद्ध करने में चतुर थे। 
स पुत्रान्‌ सम्परिध्ज्य भूषयित्वा च भूषणै:। 
आशीभर्भिश्च प्रशस्ताभि: प्रेषधामास वै रणे।। १०।। 
युद्धोन्‍्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावण:। 
रक्षणार्थ कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे।। ११।। 
तेउभिवाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं चैब महाकाया: प्रतस्थिरे।। १२।। 
उसने अपने पुत्रों का आलिंगन करके और उन्हें 
आभूषणों से सजा कर और उत्तम आशीर्वाद्‌ देकर उन्हें 
युद्ध के लिये भेजा। उसने अपने दोनों भाइयों युद्धोन्‍्मत 
(महापार्श्व) और मत्त (महोदर) को भी कुमारों की 
रक्षा के लिये युद्ध में भेजा। वे विशाल शरीर बाले, 
संसार को रुलाने वाले महात्मा रावण को अभिवादन 
करके और उसकी प्रदक्षिणा करके प्रस्थित हुए। 


सर्वोषधीभिर्गन्धैश्च समालभ्य. महाबला;। 
निर्जग्मुर्नैऋतश्रेष्ठा: षडेते युद्धकाल्लिण:।। १३।। 
त्रिशिराध्चातिकायश्व देवान्तकनरान्तकौ। 
महोदरमहापार्थों निर्जग्मु; कालचोदिता:।। १४।। 
सब प्रकार की ओषधियों और सुगन्धियों का अपने 
शरीर पर लेप कर, वे महाबली, युद्ध के इच्छुक छे 
राक्षसश्रेष्ठ काल से प्रेरित हो कर बाहर निकले। वे छे 
इस प्रकार थे, त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, 
महोदर और महापार्श्व। 
मरणं बापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम्‌। 
इति कृत्वा मर्तिं वीरा; संजग्मु; संयुगार्थिन:।। १५।। 
तेडभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबला;। 
ददृशुर्वानरानीक॑ समुद्यताशिलानगम्‌।। १६।। 
हरयो5पि महात्मानो ददृशू राक्षसं बलम्‌। 
हस्त्यधरथसम्बाध॑  समुदच्यत महायुधम्‌।। १७।। 
युद्ध के लिये इच्छुक है वीर यह निश्चय करके 
कि या तो हम मर जायेंगे या शत्रु को पराजित करेंगे, 
युद्ध के लिये आगे बढ़े। उन महाबली राक्षस शिरोमणियों 
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ने हर्ष के साथ नगर से बाहर निकल कर देखा कि 
बानर सेना शिलाओं और वृक्षों के साथ तैयार खड़ी है। 
महात्मा वानरों ने भी तब राक्षसों कौ उस सेना को देखा, 
जो महान आयुधों के साथ तैयार थी, हाथी, रथ और 
घोड़ों से भरी हुई थी। 
तद्‌ू युद्धमअभवद्‌ घोर रक्षोवानरसंकुलम्‌। 
ते पादपशिलाशैलैश्रक्रूवृष्टिमनूपमाम्‌।। १८।। 
बाणौघेवार्यमाणाक्ष हरयो भीमविक्रमा:। 
सिंहनादानू.. विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः।। १९।। 
शिलाभिश्वूर्णयामासुर्यातुधानानूु_ प्लवज्ञ्मा:। 
निर्जप्मु: संयुगे क्रुद्धा: कवचाभरणावृतान्‌।॥। २०॥। 
कोेचिद्‌ रथगतान्‌ वीरान्‌ गजवाजिगतानपि। 
निर्जष्नु: सहसा55प्लुत्य यातुधानान्‌ प्लवज्ञमा:॥ २१।। 
तब उन राक्षसों और वानरों में भयानक युद्ध छिड 
गया। राक्षसों की बाण वर्षा से रोके जाते हुए भयानक 
पराक्रम वाले वानरों ने वृक्षों और पर्वत शिलाओं की 
अनुपम वृष्टि की। युद्ध में राक्षत्ष और वानर जोर-जोर 
से सिंहनाद कर रहे थे। उस युद्धभूमि में क्रुद्ध वानरों 
ने कबचरूपी आभरणों से युक्त राक्षसों को शिलाओं से 
कुचल कर मार दिया। कुछ बानर उछल कर रथों में 
बैठे हुए, तथा हाथी और घोड़ों पर बैठे हुए राक्षस बीरों 
को भी एकदम उछल कर मार देते थे। 
शैलधृब्जान्विताज्लास्ते . मुष्टिभिवान्तलोचना:। 
चेलु: पेतुश्च नेदुश्च॒तत्र राक्षसपुड्भता:।। २२।। 
राक्षसाश् शरैस्तीक्ष्णैर्बिभिदु: कपिकृज़रान्‌। 
शूलमुद्रखड्गैश्ष जघ्नु; प्रासैश्च शक्तिमि:॥ २३।। 
अन्योन्यं पातयामासु;ः परस्परजयैषिण:। 
रिपुशोणितदिग्धाड्रास्तत्र. वानरराक्षसा:।। २४।। 
ततः शैलैश्व खड्गैश्व॒ विसृष्टेहरिराक्षसै :। 
मुहूर्तेनावृता भूमिरभवच्छोणितोक्षिता।। २५।। 
पहाड़ों के पत्थरों की मार अपने अंगों पर भेलते हुए 


तथा घूँसों की मार से जिनकी आँखें बाहर निकल आई 


थीं, ऐसे राक्षसबीर, वहाँ चीत्कार करते हुए, गिरते पड़ते 
हुए भाग रहे थे। राक्षस भी बानर बीरों को तीक्ष्ण बाणों 
से बींध रंहे थे और उन्हें शूल, मुदूगर, खड्ग, प्रास तथा 
शक्तियों से मार रहे थे। वानर और राक्षस दोनों ही वहाँ 
एक दूसरे को विजय की इच्छा से गिरा रहे थे। उनके 
अंग शत्रु के रक्त से सन गये थे। तब वह भूमि थोड़ी 
देर ही में वानर और राक्षसों द्वारा चलाये हुए पत्थरों और 
खड़गों से भर गयी तथा खून से भीग गयी। 


आक्षिप्य च शिलाः शैलाज़ष्नुस्ते राक्षसास्तदा। 
तेषां चाच्छिद्य शस्नाणि जघ्नू रक्षांसि वानरा:।। २६॥। 
निर्जष्न: शैलधृब्नैश्ध बिभिदुध्च॒ परस्परम्‌। 
सिंहनादानू विनेदुश्च॒ रणे राक्षसवानरा:।। २७।। 
छिलत्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैहता:। 
रुधिरं प्रसृतास्तत्र रससारमिव द्वुमा:।। २८।। 
उस समय राक्षस वानरों से पत्थरों और शिलाओं 
को छीन कर उनसे उन्हीं को मार रहे थे और बानर 
भी राक्षसों से उनके शस्त्रों को छीन कर उन्हीं से 
उनको मार रहे थे। इस प्रकार वहाँ युद्ध में राक्षण और 
चानर एक दूसरे को शिलाओं और पत्थरों से मार रहे 
थे। बानरों से मारे हुए राक्षमों के कबच आदि रक्षा 
के साथन छिन्न भिन्न हो गये थे। उनके शरीर से रक्त 
इस प्रकार बह रहा था जैसे पेड़ों से गोंद बहा 
करता है। 
रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणम्‌। 
हयेन च हय॑ केचिनिर्जष्नुर्वानरा रणे।। २९।। 
क्षुरप्रैर्धचन्द्रैश्ध भल्लेश्च निशितैः शरै;। 
राक्षसा वानरेन्द्राणां बिभिदु; पादपाञज्शला;।। ३०॥। 
विकीर्णा: पर्वतास्तैश्व द्वुमच्छिन्रैश्व संयुगे। 
हतैश्ल॒ कपिरक्षोभिदुर्गगा वसुधाभवत्‌।। ३१।। 
कई वानर रथ से रथ को, हाथी से हाथी को, घोडे 
से घोडे को युद्ध में मार रहे थे। राक्षस क्षुरप्र, अर्धचन्द्र 
और भल्ल नाम के तीक्ष्ण बाणों से बानरेन्द्रों के वृक्षों 
और शिलाओं को भेद रहे थे। वह भूमि राक्षसों और 
बानरों की लाशों से तथा बिखरे हुए पत्थरों और छेदे 
हुए वृक्षों से चलने के लिये दुर्गग बन गयी थी। 


ततो हय॑ मारुततुल्यवेग- 
मारुह शक्ति निशितां प्रगृहम। 
वानरसैन्यमुग्र 
महार्णं. मीन इवाविवेशा। ३२।। 
तब वायु के समान बेगवान घोड़े पर सवार और तीक्ष्ण 
शक्ति को हाथ में लिये हुए नरान्तक ने उग्र बानर सेना 
में ऐसे प्रवेश किया जैसे कोई बिशाल मत्स्य महासागर 
में प्रवेश करे। 
स॒वानरान्‌ स॒प्त शतानि वीरः 
प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद। 
एक; क्षणेनेन्द्ररिपुर्महात्मा 
जघान सैन्य हरिपुज्जवानाम्‌॥। ३३।। 


नरान्तको 
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उस श्र शत्रु वीर और महात्मा ने अपने जगमगाते 
हुए प्रास से सात सौ वानरों को मार दिया। उसने अकेलें 
ही थोडी देर में बानर वीरों की सेना में महान विनाश 
कर दिया। 


स॒ तस्य ददुशे मार्गों मांसशोणितकर्दम:। 
पतितै: पर्वताकारैवानिरैरभिसंवृत:।। ३४।॥ 
यावद्‌ विक्रमितु बुद्धि चक्रुः प्लवगपुड्गवा:। 
तावदेतानतिक्रम्य निर्बिभेद नरानतकः।। ३५।। 
ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य संग्रामाग्रे नरान्‍्तक:। 
ददाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसु:।। ३६।। 
यावदुत्पाटग्नामासुर्वृक्षाब्शैलानू_ बनौकसः। 
तावतू प्रासहताः पेतुर्वज़कृत्ता इबाचलाः॥। ३७।। 
वह जिधर से निकल जाता था, वहीं उसके मार्ग 
में मास और खून की कीचड बन जाती थी और 
वह मार्ग गिरे हुए पर्वताकार बानरों से भर जाता था। 
जब तक वानर लोग अपना पराक्रम दिखाने का विचार 
करते, तभी नरान्तक उन पर आक्रमण कर उन्हें अपने 
शस्त्र से भेद देता था। उस युद्ध के मुहाने पर जेसे 
दावानल बनों को जलाती है वैसे ही नरान्तक अपने 
चित रण स्‌ से बानर सेना को नष्ट कर रहा था। 
जितनी देर में बानर लोग चृक्षों को और पर्वत शिलाओं 
को उखाड़ते, उतनी ही देर में वे उसके प्रास से मारे 
हुए विद्युत्‌ पीड़ित पर्वत के समान गिर पड़ते थे। 


दिक्षु सर्वासु बलवान्‌ विचचार नरान्तक:ः। 
प्रमृद्न्‌ सर्वतो युद्धे प्रावट्काले यथानिल:।। ३े८।। 
न शेक्‌र्थावितु वीरा न स्थातु स्पन्दितु भयात्‌। 
उत्पतन्तं स्थितं यान्‍्तं सर्वान्‌ विव्याथ चीर्यवान्‌।। ३९।। 


एकनान्तककल्पेन प्रासेनादित्यतेजसा। 
अग्नानि_ हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले।। ४०॥। 
वज़निष्पेषसदृशं प्रासस्याभिनिपातनम्‌ । 


न शेकुर्वानरा: सोहुं ते विनेदुर्महास्वनम्‌॥। ४१।॥। 
सब ग्य बिनाश करता हुआ वह बलवान नरान्तक 
ऐसे ही घूम रहा था जैसे वर्षा ऋतु में तेज हवा वृक्षों 
को तोड़ती हुई चलती है। वानर वीर उस समय न तो 
भाग पा रहे थे, न ठहर पा रहे थे और भय के कारण 
न कुछ कर पा रहे थे। वह तेजस्वी डछलते हुए, खड़े 
हुए, जाते हुए सभी पर प्रहार कर रहा था। उसके अकेले 
ही भृत्यु के समान भयानक और सूर्य के समान चमकते 
हुए प्रास से भग्न हुई बानर सेना भूमि पर पड़ी हुई थी। 
विद्युत्‌ के आघात के समान उस प्रास के आघात को 


वानर लोग नहीं सह सके और वे जोर-जोर से चीत्कार 
करने लगे। 
पततां हरिवीराणां रूपाणि ग्रचकाशिरे। 


वज्भिन्नाग्रकूटानां. शैलानां पततामिव।। ४२।। 
प्रेक्षमषणः स॒सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीम्‌। 
नरान्तकभंयत्रस्तां. विद्रवन्ती यतस्तत:।। ४३॥। 
विद्दुतां वाहिनी दृष्ठा स ददर्श नरान्तकम्‌। 
गृहीतप्रासमाथान्तं हयपृष्ठप्रतिष्ठितम्‌।। ४४।॥। 
दृष्ठीवाच महातेजा; सुग्रीवो वानराधिप;। 
कुमारमडूद॑ चीर॑ शशक्रतुल्यपराक्रमम्‌।। ४५।। 
गच्छैनं राक्षस लीर॑ योउसौ तुरगमास्थित:। 
क्षोमयन्तं हरिबलं क्षिप्र ग्राणैर्वियोजय।। ४८।। 

वहाँ गिरते हुए बानर बीरों के रूप ऐसे दिखाई दे 
रहे थे जैसे विद्युत के आधात से जिनके शिखर टूट कर 
गिर गये हों, वे पर्वत हों। तब सुग्रीव ने निगाह डालते 
हुए देखा कि वानर सेना नरान्‍्तक के भय से डरी हुई 
जहाँ तहाँ भाग रही है। भागती हुई बानर सेना को देख 
कर उसने घोड़े पर बैठे हुए और प्रास लेकर आते हुए 
नरान्तक को भी देखा। उसे देख कर महा तेजस्वी 
वानराधीश सुग्रीब ने इन्द्र के समान पराक्रमी वीर कुमार 
अंगद से कहा कि तुम जाओ। घोड़े पर बैठे इस राक्षस 
बीर को, जो बानर सेना को श्षुब्ध कर रहा है जल्दी 
प्राणों से विहीन कर दो। 
स॒ भर्तुवेंचनं श्रुत्वा निष्पाताइुदस्तदा। 
अनीकान्मेघसंकाशादंशुमानिव वीर्यवान्‌।। ४७।। 
शैलसंघातसंकाशो हरीणामुत्तमो उद्जद:। 
रराजाड्दसंनद्ध: सथातुरिव पर्वत:॥ ४८।। 
नरान्तकमभिक्रम्य वालिपुत्रो5न्ननीद्‌ बच;:। 

स्वामी के बचनों को सुन कर तब तेजस्वी अंगद 
बादलों के समान विशाल जानर सेना से सूर्य के समान 
बाहर निकले। वानरों में श्रेष्ठ अंगद पर्वत समूह के समान 
विशालकाय थे। बाजुबन्द धारण किये हुए वे धातुओं 
से युक्त पर्बत के समान प्रतीत हो रहे थे। थे बालिपुत्र 
अंगद तब नरानतक के पास जाकर उससे बोले कि- 
तिष्ठ कि प्राकृतैरेभिहरिभिस्त्वं करिष्यसि।। ४९॥।। 
अस्मिन्‌ वज़्सभस्पर्श प्रास क्षिप्र ममोरसि। 
अद्भदस्य वच; श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तक:।। ५०।। 
संदश्य दशनैरोईड निश्चस्यथ च भुजंगवत्‌। 
अभिगम्याद्वदं क्रुद्धों वालिपुत्र नरान्‍्तकः।।५१॥। 
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ठहरो तुम सामान्य वानरों से क्या करोगे। अपने इस 
बज्र के समान प्रास को जल्दी मेरी छाती में मारो। अंगद 
की बात सुन कर नशत्तक को क्रोध आ गया। अपने 
ओठों को दांतों से चचा कर और साँप के समान साँस 
लेकर बह अंगद के सामने जा कर खड़ा. हो गया। 
स' प्रासमार्व्ध्य तदाकृदाय .. 
समुज्ज्वलन्त .. सहसोत्ससर्ज। 
स॒ वालिपुत्रोरसि वज्जकल्पे 
बभूव भग्नो न्यपतजन्च भूमौ।। ५२॥। 
तब उसने अपने जगमगाते हुए प्रास को घुमा कर 
तुरन्त उसे अंगद के ऊपर दे मारा, वह वह बज़ के 
समान कठोर बालिपुत्र की छाती पर पड़ कर टूट गया 
और भूमि पर गिर गया। 
त॑ प्रासमालोक्य तदा विभग्नं 
सुपर्णकृत्तोरगभोगकल्पम्‌ |] 
तल॑ समुद्यम्य स॒ वालिपुत्र- 
स्तुरंगमस्थाभिजघान मूशथ्नि।। ५३।। 
उस प्रास को गएंड पक्षी के द्वारा काटे गये साँप 
के शरीर की तरह दूटा हुआ देख कर अंगद ने अपना 
थप्पड़ उठा कर उसे उसके घोड़े के सिर पर मारा। 
निमग्नपादः स्फुटिताक्षितारो ह 
ह निष्क्रान्नजिद्वोडबचलसंनिकाशः. ॥ 
'स  तस्य वाजी निषपात भूमौ 
तलप्रहारेण विकीर्णमूर्धा।। ५४।। 


थप्पड़ के प्रहार से उस पर्वत के समान विशाल घोडे ' 


का सिर फट गया।. जीभ बाहर निकल आयी। आँखें 


. - फट गयीं और पैर नीचे. क्रो. मुडु-गये और वह भूमि . 


पर गिर पड़ा। 

नरान्तकं: क्रोधव्श जगाम 

नि हत॑ तुरंगं. पतितं॑ समीक्ष्य। 
स॒ मुष्टिमु्म्य महाप्रभावो 


जघान शॉोर्षे युधि वालिपुत्रम। ५५।। 
अपने घोड़े को गिरा हुआ देख कर नरान्तक क्रोध 
के बस में हो गया। उस महाप्रभाव शाली ने घूँसा उठा 
कर बालि पुत्र के सिर पर मारा। 


अथाक्दो.. मुष्टिविशीणणमूर्धा.. 
सुस्लाण तीत्र  रुधिरं भृशोष्णम्‌। 
मुहूर्विज्वाल मुमोह चापि 


संज्ञा समासाद्य विसिस्मिये च।।५६॥। 
घूँसे के प्रहार से अंगद का सिर फूट गया .और 
उससे गर्म खून की तेज धारा बहने लगी। वे जलन 
के कारण थोड़ी देर के लिये मूर्च्छित हो गये। फिर 


होश में आकर उन्हें उसंकी शक्ति को देख कर आश्चर्य 
हुआ. 
अथाइ्वदो मृत्युसमानवेगं 


संवर्त्य मुष्टि गिरिधृक्षकल्पम। 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्योरसि वालिपुत्र;॥ ५७॥।॥ 
उसके बाद अंगद ने मृत्यु के समान बेग वाले, 
पर्वत शिखर के समान अपने घूँसे को ताना और फिर 
उस महात्मा बालिपुत्र ने उसे नरान्‍्तक की छाती पर 
दे मारा! . 


स्र मु्टिनिर्भिन्ननिमग्नवक्षा 

ज्वाला वमज्शोणितदिग्धगात्र:। 
नरान्तको भूमितले पपात 

यथाचलो बज्जनिपातमग्न;।। ५८॥। 


घूँसे के आघात से नरान्तक की छाती फंट गयी। 


. बह आग की ज्वाला के समान खून की उलंटी कंरने 
लगा। खून से उसका सारा शरीर सन गया।. वह भूमि 


पर ऐसे गिर गया जैसे विद्युतःके आघात से टूटा हुआ 
पहाड़ गिर पड़ा हों। 
अथाबुदो . राममनग्प्रहर्षण॑.._ 

. सुदुष्कर त॑ कृतवान्‌ हि विक्रमम्‌। 


: विसिंस्मिये . सोउप्यथ भीमकर्मा 


पुनश्च॒. युद्धे स बभूव हर्षितः॥।५९।। 
अंगद ने इस प्रकार राम को. हर्षित करने काला 
वह दुष्केर पराक्रम करके दिखाया। राम को भी उसके 


: इस कार्य से आश्चर्य हुआ। भयानक कर्म करने बाला. 
वह अंगद पुन युद्ध के लिये हर्ष के साथ तैयार 


हो गया। 


| _ चौवनवाँ सर्ग 
हनुमान जी के द्वारा देवान्तक और त्रिशिरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के 
ट्वारा महा पारश्व का वध। 


नरान्तक , हत॑ दुष्ठा चुक्रशुनैंऋतर्षभा:। 
देवान्तकपस्िमूर्धा च पौलस्त्यध्न महोदर:॥॥ १॥॥ 
आरूढो मेघसंकाशं वारणेनद्र महोदर:। 
बालिपुत्र महावीर्यमभिदुद्रावः वेगवान्‌।। २॥। 
झ्रातृव्यसनसंतप्तस्तदा . देवान्तको बली। 
आदाय- परिघं घोरमन्न॑द॑ समभिद्रवत्‌॥। ३।। 
रथमादित्यसंकाशं युक्त परमवाजिभि:। 
आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमथाभ्यगातू्‌।। 3॥। 
नरान्तक को मारा गया देख कर राक्षसश्रेष्ठ देवान्तक, 
त्रिशिर और पौलस्त्य महोदर चीत्कार करने लगे। बादल 
के समान हाथी पर सवार बेगवान महोदर, महा तेजस्वी 
बालिपुत्र की तरफ दौड़ा। भाई के मरने से सन्तप्त 
बलवान देवान्तक ने भयानक परिघ को लेकर अंगद 


पर आक्रमण किया। सूर्य के समान तेजस्वी और उत्तम _ 


घोडों से 7 पका पर बैठ कर बीर त्रिशिरा भी बालि 
पुत्र का करने के लिये आया। 
वृक्षमुत्पाटयामास महाविटपमद्वद :। 


देवान्तकाय त॑ बीरश्रिक्षेप सहसाड्द:।॥। ५।। 
त्रिशिरास्त॑ प्रचिच्छेद  शरैराशीविषोपमै :। 
कई वृक्ष कृत्तमालोक्य उत्पपात तदाबुदः॥। ६।। 
से वबवर्ष. ततो वृक्षाव्शिलाक्ष कपिकुज़्र:। 


_त़न्‌ प्रचिच्छेद संक्रुद्धस्निशिसा निशितै: शरै:।। ७।॥। 


परिधाग्रेण तान्‌ वृक्षान्‌ बभज्ञ स महोदर:। 
त्िशिराश्ाज्द॑ _वीरमभिदुद्राव. सायकी:॥। ८।॥। 
तब अंगद ने एक बड़े: पेड़ को उखाड़ लिया और 
उस वीर ने उसे देंबान्तक पर फुर्ती के साथ फैंका। 
तब त्रिशिरा ने अपने विषधर सर्प के समान बाणों से 
चृक्ष को छिन्न कर दिया। तब उस वृक्ष को कटा हुआ 
देख कर अंगद ऊपर को उड़े और उस वानरश्रेष्ठ ने वहीं 
से वृक्षों की और शिलाओं की वर्षा आरम्म की, किन्तु 
क्रुद्ध त्रिेशिर ने उन सबको अपने तीखे बाणों से छित्र 
. कर दिया। महोदर ने भी अपने परिध ने उन वृक्षों को 
तोड़ा। फिर त्रिशिरा ने बाणों से अंगद पर आक्रमण किया। 
- गजेन  संमभिद्ुंत्य. चालिपुत्र महोदर:। 
._ जघानोरस्ति संक्रुद्धस्तोमरैवज़संनिमै :।। ९।। 


से अंगद पर प्रहार कियां। 
.._ परिघाभिहतकश्चापि _ ह 
. जानुभ्यां पतितो . भूमौ पुनरेवोत्पपात ह॥। १७।॥। 


देवान्तकश्च॒ संक्रुड:ः परिषेण तदाब्वदम्‌। 
उपगम्याभिहत्याशु_ ज्यपचक्राम वेगवान्‌॥ १०॥। . 
स॒ त़िमिनैंऋतमश्रेष्ठेयुगपत्‌. समभिद्दुत:। 
न विव्यथे महातेजा वालिपूुत्र: प्रतापवानू।। ११।। 
स॒ वेगवान्‌ महावेगं कृत्वा परमदुर्जय;। 
तलेन समभिद्गुत्य॒ जघानास्थ महागजम्‌॥ १२॥। 
ऋुद्ध हुए महोदर ने अपने हाथी से बालि. पुत्र पर 
आक्रमण करके इसकी छाती पर बज़ के समान तोमरों 
से प्रहार किया। क्रोध में भरे देवान्तक ने समीप जा 
कर परिंघ से अंगद पर प्रहार किया और तुरन्त वहाँ से 
हट गया। इस प्रकार तीन राक्षस श्रेष्ठों के आक्रमणों को 
एक साथ सहन करता हुआ, वह प्रतापी महा तेजस्वी 
बालिपुत्र व्यधित नहीं हुआ। उस वेगवान परम दुर्जय 
अंगद ने अपने वेग को दिखाते हुए आक्रमण कर महोदर 
के हाथी पर थप्पड़ से प्रहार किया। । 
तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्यथ संयुगे। 
पेततुर्ननने तस्थ॒ विननाश . सकूञ्जर;॥ १३॥। 
विधाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महांबलः। 
देवान्तकमभिद्ुत्य._ताडयामास संयुगे।। १४॥ 
स॒ विहलस्तु तेजस्वी वातोद्धूत इव द्ुम:। ह 
लाक्षासससवर्ण च. सुस्राव' रुधिरं महत्‌॥ १५॥ 
अथाध्वस्थ महातेजाः कृच्छाद्‌ देवान्तको बली। 


आविध्य परिघं वेगादाजघान तदाक्वदम्‌॥ १६॥। - - 


उसके प्रहार से उस हाथी की आँखें निकल कर 
बाहर आ गयीं और वह मंर गया। तब महाबली बालि_ 
युत्र ने उसके दाँत को उखाड़ कर और देवान्तक पर 


.. आक्रमण कर उसके द्वारा उस पर उस युद्ध स्थल में 


चोट की। उस प्रहार से वह तेजस्वी देबान्तक व्याकुल 


_ हो गया। वह हवा से हिलते हुंए वृक्ष की. तरह काँपने - 


लगा- और लाख के रंग के समान रक्त को बड़ी मात्रा 


में बहाने लगा। फिर बलवान देवान्तक नेःअपने को बड़ी... 


कठिनाई से सँभाला और परिघ को उठां कर उससे तेजी _ 


' जाॉनरेन्द्रात्मजस्तदा। 


दण्ड ह युद्धकाण्ड चोवनवाँ सर्ग 


तमुत्पतन्त॑ त्रिशिरास्रिभिवाणैरजिद्मगै:। 
घोरेहरिपते: पुत्र ललाटेडभिजघान ह।। १८।। 
ततो5ब्ृद॑ परिक्षिप्तं त्रिभिनैंऋतपुड्नवैः। 
हनूमानथ विज्ञायनीलश्चापि प्रतस्थतु:॥। १९।। 
ततक्षिक्षेप शैलाग्र नीलख्नरिशिरसे तदा। 
तद्‌ रावणसुतो थीमान्‌ बिभेद निशितै: शरै:।। २०।। 
परिघ की चोट खाकर भी वानरेन्द्र का पुत्र अंगद 
तब घुटनों के बल भूमि पर गिरा और फिर एकदम ऊपर 
को ओर उछला। उस उछलते हुए वानरेश के पुत्र को 
त्रिशिरा ने सीधे जाने वाले भयानक तीन बाणों से सिर 
में प्रहार किया। तब अंगद को तीन राक्षस श्रेष्ठों के द्वारा 
घिरा हुआ देख कर हनुमान और नील उसकी सहायता 
के लिये आये। तब नील ने त्रिशिरा पर पर्वत शिला 
को फैंका। पर उस थीमान रावण पुत्र ने तीक्ष्ण बाणों 
से उसे बींध दिया। 


स विजृम्भितमालोक्य हर्षाद्‌ देवान्तको बली। 
'परिघेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे।। २१।। 
तमापतन्तमुत्पतय हनूमानू_ कपिकृज़रः। 


आजघान तदा मूर्थिन वद्नकल्पेन मुप्टिना।। २२॥। 

अपने भाई के पराक्रम को देख कर बलवान देवान्तक 
ने हर्ष से वायु पुत्र पर उस युद्ध में परिघ से आक्रमण 
किया। तब उस आक्रमण के लिये आते हुए देवान्तक 
के सिर पर बानरश्रेष्ठ हनुमान ने उछल कर अपने वज्र 
के समान घूँसे से प्रहार किया। 


स्‌ मुष्टिनिष्पिष्टविभिन्नमूर्धा 
निर्वान्तदन्ताक्षिविलम्बिजिदहद;. । 

देवान्तको राक्षसराजसूनु- 
गतासुरुव्यां सहसा पपात।॥। २३।। 


उस घूँसे के प्रहार से देवान्तक का सिर फट गया 
और पिस गया। उसकी आँखें, दाँत और लम्बी जबान 
बाहर निकल आयी और वह राक्षस राज का पुत्र प्राणहीन 
हो कर सहसा भूमि पर गिर पड़ा। 
तस्मिनू हते राक्षसयोधमुख्ये 
महाबले संयति  देवशत्रौ। 
कऋद्धस्रिशीर्षा निशितास्नमुग्रं 
ववर्ष नीलोरसि बाणवर्षम्‌॥ २४।। 
उस राक्षसों के प्रमुख योद्धा, महाबली देवशत्रु 
देवान्तक के युद्ध में मारे जाने पर, त्रिशिरा क्रुद्ध होकर 
नील के वक्ष स्थल पर भयानक बाण वर्षा करने लगा। 


महोदरस्तु संक्रुद्ध: कूलर पर्वतोपमम्‌। 

भूय: समधिरुदयाशु मन्दर॑ रश्मिवानिव।। २५।। 

ततो बाणमयं वर्ष नीलस्योपर्यपातयत्‌। 

गिरौ वर्ष तडिज्नक्रचापवानिव तोयद:।। २६॥। 
फिर महोदर भी क्रुद्ध होकर दूसरे पर्वत के समान 

हाथी पर पुनः ऐसे आरूढ़ हुआ जैसे सूर्य मन्दराचल 

पर आरूढ़ हुआ हो। उसने भी फिर नील के ऊपर बाणों 

की वर्षा इस प्रकार आरम्भ कर दी जैसे इन्द्रधनुष और 

विद्युन्मडल से युक्त बादल पर्वत पर जल की वर्षा 

करते हैं। ह 


ततः शरौघैरभिवृष्यमाणो 


विभिन्नगात्र:. कपिसैन्यपाल;। 
नीलो बभूवाथ विसृष्टगात्रो 
विष्टम्मितस्तेन महाबलेन।। २७।॥ 


तब बाणों के समूह की वर्षा होने से बानर सेना 
के अधिपति नील के गात्र क्षत-विक्षत हो गये। उसका 
शरीर ढीला पड़ गया और अपने महाबल से बह कुण्ठित 
सा हो गया। 
ततस्तु नील; प्रतिलब्थसंज्ञ: 
शैल॑ ससमुत्पाट्य महोग्रवेगो। 
महोदरं तेन जघान मूर्ध्नि ॥२८।॥। 
उसके बाद होश में आकर महान उग्रवेग वाले नील 
ने एक शिला को उखाड़ कर उसे भहोदर के सिर 
में मारा। 
ततः स॒. शैलाभिनिपातभग्नो 
महोदरस्तेन महाद्विपेन। 
व्यामोहितो भूमितले गतासु; 
पपात वज्ाभिहतो यथाद्रवि;॥ २९।। 
उस शिला के प्रहार से महोदर उस हाथी के साथ ही 
क्षत-विक्षत हो गया तथा मूर्च्छित और प्राण रहित हो कर 


: विद्युत्‌ से गिराये गये पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़ा। 


पितृज्यं निहत॑ दुष्ठी त्रिशिराधश्चापमाददे। 
हनूमन्तं च संक्रुद्धो विव्याध निशितै; शरैः।। ३०॥। 
स॒बायुसूनुः कूपितश्चिक्षेप शिखरं गिरे:। 
त्रिशिरास्तच्छरैस्तीक्ष्गैबिभेद. बहुधा बली।। ३१।॥ 
तद्‌ व्यर्थ शिखरं दृष्ठा द्रमवर्ष तदा कपि:। 
विससर्ज रणे तस्मिन्‌ रावणस्य सुत॑ं प्रति।। ३२।! 
तमापतन्तमाकाशे. छ्ुमवर्ष प्रत्तापवान्‌।॥ ह 
त्रेशिश निशितैबणिश्चिच्छेद चननाद चा।।३३।॥। 
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अपने चाचा को मरा देख कर त्रिशिरा ने ऋद्ध हो 
कर धनुष को उठाया और तीक्ष्ण बाणों से हनुमान को 
बींध दिया। तब हनुमान जी ने भी कुपित हो कर उसके 
ऊपर पर्वत की शिला फैंकी, पर बलवान त्रिशिरा ने 
तीखे बाणों से उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। उस शिला 
को व्यर्थ किया हुआ देख कर हनुमान जी ने रावण 
के पुत्र के ऊपर वृक्षों की वर्षा करनी आरम्भ की। पर 
उस प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश मार्ग से आती हुई उस 
वृक्ष वर्षा को अपने तीखे बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया 
और जोर से गर्जना कौ। 


हनूमांस्तु | समुत्पत्य हय॑ त्रिशिरसस्तदा। 
विददार नखेः क्रुद्धों नागेन्द्रं मृगरराडिव।॥। ३४॥। 
अथ शक्ति समासाद्य कालरात्रिमिवान्तक:। 
चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशरा._ रावणात्मज:॥। ३५॥। 
दिव; क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्ति क्षिप्तामसम्जताम्‌। 
गृहीत्वा हरिशार्दलो बभज्ञ च ननाद च)। ३६॥। 
तां दृष्ठा घोरसंकाशां शक्ति भग्नां हनूमता। 
ग्रह्शय वानरगणा बिनेदुर्जलदा यथा।। ३७।। 
तब हनुमान जी ने उछल कर त्रिशिरा के घोड़े को 
अपने श नरवे से ऐसा चीर दिया, जैसे सिंह हाथी को 
फाड़ देता है। तब रावण पुत्र त्रिशिरा ने जैसे मृत्यु ने 
कालसात्रि' को साथ में लिया हो, ऐसे एक शक्ति को 
लेकर उसे वायुपुत्र के ऊपर चला दिया। पर आकाश 
से गिरती हुई उल्का के समान उस फैंकी हुई शक्ति 
को, जिसकी गति कहीं भी कुण्ठित नहीं होती थी, 
वायुपुत्र ने पकड़ लिया और तोड़ दिया। उस. भयानक 
शक्ति को हनुमान के द्वारा तोड़ा हुआ देख कर बानर 
लोग प्रसन्न हो कर बादलों के समान गर्जना करने लगे। 


ततः खडे समुश्म्य त्रिशिरा राक्षसोत्तम:। 
निचखान  तदा खडे वानरेन्द्रस्य वक्षसि।। ३८॥। 
खब्बप्रहाराभिहतोिी हनूमानू._ मारुतात्मज;। 
आजघान . त्रिमूर्धानं तलेनोरसि वबीर्यवान्‌॥ ३९॥। 
स तल|मिहतसतेन भिहतस्तेन स्रस्तहस्तायुधो भुवि। 
निपपात 

तब राक्षस श्रेष्ठ त्रेशिरा ने तलवार लेकर, उससे 
बानरेन्द्र हनुमान के वक्षस्थल में प्रहार किया। तलवार 
की चोट खाकर वायु पुत्र तेजस्वी हनुमान ने त्रिशिरा 
के छाती पर थप्पड़ से प्रहार किया। उस थप्पड़ की 
भार से त्रिशिरा के हाथ से हथियार गिर गये और वह 
चेतना रहेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। 


महातेजासिशिरास्त्यक्तचेतन:।। ४०॥। 


हत॑ त्रिशिरसं दृष्ठा तथैव च महोदरम्‌। 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधषों देवान्तकनरान्तकौ।। ४१।। 
चुकोप  परमामर्षी मत्तो राक्षसपुड्डतः। 
जग्नाहार्चिष्पर्ती चापि गदां सर्वायर्सी तदा।।४१॥। 
गदामादाय संक्रुद्धो, मत्तो राक्षसपुड्नव:। 
हरीनू समभिदुद्राव युगान्ताग्निरिव ज्वलनू।। ४३।। 
तब त्रिशिर और महोदर को तथा दुर्धर्ष देवान्तक 
और नरान्तक को मरा हुआ देख कर अत्यन्त अमर्ष और 
क्रोध में भर कर राक्षस श्रेष्ठ मत्त (महापार्श्व) ने एक 
भारी लोहे की बनी हुई और तेजस्विनी गदा हाथ में 
ली। गदा को हाथ में लेकर बह प्रलयकाल में प्रज्वलित 
अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित होता हुआ बानरों 
की तरफ दोड़ा। 


अथर्षभ: समुत्पत्य वानरो रावणानुजम्‌। 
मत्तानीकमुपागम्ब तस्थौ तस्याग्रतो बली।।४४॥। 
त॑ पुरस्तात्‌ स्थितं दृष्ठा वानरं पर्वतोपमम्‌। 
आजघानोरसि क्रुद्धों गदया वज्जकल्पया।।४५॥। 
स॒ तयाभिहतस्तेन गदया वानरघंभ:ः। 
भिन्नवक्षा: समाधूत: सुस्ताव रुधिरं बहु।।४६।। 
स॒सम्प्राप्य चिरात्‌ संज्ञामृषभो वानरेश्वर:। 
क्रुद्धों विस्फुरमाणौष्ठो. महापर््ध मुदेक्षत।। ४७।। 
तब बलवान ऋषभ नाम का बानर उछल कर रावण 
के छोटे भाई मत्तानीक अर्थात्‌ महापाश्व के समीप आकर 
उसके आगे आकर खड़ा हो गया। पर्वत के समान उस 
वानर को अपने सामने खड़ा हुआ देख कर, उसने क्रोध 
में भर कर अपनी घज़ के समान कठोर गदा से उसकी 
छाती में प्रहार किया। उस गदा की चोट खाकर वानर श्रेष्ठ 
ऋषभ की छाती क्षत-विक्षत हो गयी। वे काँपने लगे 
और बड़ी मात्रा में रक्त बहाने लगे। बहुत देर में होश 
में आकर क्रोध में भरे हुए बानरेश ऋषभ ने फड्कते 
हुए ओठों से महापाश्व की तरफ देखा। 


स॒ वेगवान्‌ वेगवदस्‍्युपेत्य 
त्ं राक्षस वानरवीरमुख्य:। 


संबर्त्य मुष्टि सहसा जघान 

बाहन्तरे शैलनिकाशरूप:।। ४८ ।। 
स॒ कृत्तमूलः- सहसेव वृक्षः 

क्षिताँ पपात क्षतजोक्षिताडु!। 


तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां 


गदां प्रगृह्माश[ तदा ननाद।। ४९।। 
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तब पर्वत के समान महाकाय, बेगवान्‌ ऋषभ ने तेजी 
- से उस राक्षस के समीप जां कर और मुबका तान कर 
एकदम उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे वह राक्षस 
जड़ कटे वृक्ष की तरह एकदम भूमि पर गिर पड़ा। 
उस समय उसके अंगों से खून बह रहा था। तभी ऋषभ 
ने उसकी यमदण्ड के समान भयानक गदा को अपने 
हाथ में ले लिया और भयानक रूप से गर्जना की। 
मूहूर्तमासीतू स॒ गतासुकल्पः 
प्रत्यागतात्मा सहसा 
संध्याभ्रसमानवर्ण- 
स्तं वारिराजात्मजमाजघान।। ५०॥। 
वह देवद्रोही महापाश्व एक मुहूर्त तक भरे हुए के 
समान पड़ा रहा। उसके बाद उसमें चेतनता आ गयी 
और संध्या समय के बादलों के समान रंग वाला वह 
राक्षत उछल कर खड़ा हो गया और उसने वरुण पुत्र 
ऋषभ को चोट पहुँचाई। 


स॒ मूच्छितो भूमितले पपात 


मुहूर्तमुत्पत्य... पुनः 
तस्याद्रविवराद्रिकल्पां ु 
गदां समाविध्य जघान संख्ये।। ५१।। 


सुरारि:। 
उत्पत्य 


ससंक्षः। 
तामेव 


तब वह ऋषभ मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पडे। 
किन्तु एक मुहूर्त में ही होश में आकर वे उछल कर 
खड़े हो गये और उन्होंने पर्वतराज की शिला के समान 
उस गदा को घुमा कर युद्ध में उस राक्षस को दे मारा। 


सा तस्थ रोद्रा समुपेत्य देह 
रौद्रस्य देवाध्वरविप्रशत्रो ;। 
बिभेद वक्ष: क्षतजं च भूरि 
सुस्नावः धात्वम्भ इवाद्रिराज:।। ५२।। 
उसकी उस भयंकर गदा ने उस देव, यक्ष, और वितप्रों 
के भयानक शत्रु के शरीर पर गिर कर उसकी छाती 
को विदीर्ण कर दिया, जिससे वह बड़ी मात्रा में खून 
बहाता हुआ धातु मिश्रित जल को बहाते हुए हिमालय 
के समान प्रतीत होने लगा। दे 
अभिदुद्रावः वेगेन गदां तस्य महांत्मन:। 
तां गृहीत्वा मदां भीमामाविध्य च पुनः पुनः। 
मत्तानीक॑ महात्मा स॒ जघान रणमूर्थनि।। ५३॥। 
तब महापार्श्व ने गदा को लेने के लिये तेजी से 
ऋषभ पर आक्रमण किया, पर महात्मा ऋषभ ने बार-बार 
गदा को घुमा कर महापार्श्व पर प्रहार किया और उस 
युद्ध के मुहाने पर उसे समाष्त कर दिया।. 
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 अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। 


स्वबल व्यथितं दृष्ठा तुमुलं लोमहर्षणम्‌। 

' भ्रातृश्ष निहतान्‌ दृष्ठा शक्रतुल्यपराक्रमान्‌।। १॥। 

'पितृव्यौ चापि संदृश्य समरे संनिपातितौ। 

: युद्धोन्मत्त च मत्तं च श्रातरौ राक्षसोत्तमौ।। २।। 

चुकीप- च  महातेजा अभिदुद्राव वानरान्‌॥ 
अतिकायो5द्विसंकाशो देवदानव॒दर्पहा।। ३।। 

“ स॒ बिस्फार्य तदा चाप किरीटी मृष्टकुण्डलः। 

_ नाम संश्राववामास ननाद च महास्वनम्‌॥ ४॥। 

: शत्रु के रोंगटे खड़े कर देने बाली अपनी भंयकर 
सेना. को व्यथित और इन्द्र के समान पराक्रमी- अपने 
भाइयों को तथा राक्षस-श्रेष्ट, परस्पर भाई अपने दोनों 
: ._ चाचाओं युद्धोन्‍्मत (महोदर) और मत्त (महापार्श्व) को 
-:. भी युद्ध में मारा गया और भूमि पर गिराया हुआ देख 


: * कर देवताओं और दानबों के गर्व को नष्ट करने- वाला 


: *- चबंत के समान विशालकाय महातेजस्वी अतिकाय क्रोध 


. में भर कर वानरों की तरफ दौड़ा। किरीट और जगमगाते 


हुए कुण्डल धारण किये हुए उसने अपने धनुष की टंकार 


: कर आपना नाम सुनाते हुए बडे जोर से गर्जना की। 


ततो5तिकायं काकुृत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमम्‌। 
दर्दर्श धन्विनं दूरादू गर्जन्तं कालमेघवत्‌।। ५॥। 


सतत दृष्ठा महाकायं राघवस्तु सुविस्मित:। 


जानरान्‌ सान्त्नयित्वा च विभीषणमुवाच ह।। ६।। 
'कोञसौ पर्वतसंकाशो धनुष्मान्‌ हरिलोचन:। 
य एघ रक्षश्ादूलोी रणभूमि विराजयनू।। ७।। 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यवर्चसा। 

तब पर्बत के समान विशालकाय तथा प्रलयकाल के 
मेघ के समान गर्जना करते हुए, रथ में बैठे हुए धनुर्धर 
अतिकाय को अश्रीराम ने दूर से देखा) उस विशालकाय. 
को देख कर राम को भी बड़ा विस्मय हुआ और बानरों.... 
को सान्त्वना देकर वे विंभीषण से बोले कि रणभूमि..... 
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में सुशॉन्त होने वाला, शक्षसों में श्रेष्ठ, पर्वत के समान 
विशाल काय, सिंह के समान आँखें वाला, हाथ में धनुष 
लिये, रथियों में श्रेष्ठ जो सूर्य के समान तेजस्वी रथ 
के द्वारा मेरी तरफ आ रहा है, वह कौन है? 


स॒ पृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा।। ८।॥ 
आचचक्षे| महातेजा राघवाय विभीषण;। 
दशग्रीवों भहातेजा राजा वैश्रवणानुज:।। ९।। 
भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वर:। 
तस्यासीद्‌ वीर्यवान्‌ पुत्रो रावणप्रतिमो बले।। १०॥। 
वृद्धसेवी, . श्रुतिधर: सवस््रिविदुषां वरः। 
अश्वपृष्ठे |नागपृष्ठे खज्जे धनुणि कर्षणे।। ११।। 
भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः। 
यस्य बाहूं समाश्रित्य लड्ढडा भवति निर्भया।। १२।। 
तनय॑ धान्यमालिन्या अतिकायमिम विदु:। 

अमित तेजस्वी राजपुत्र राम के द्वारा इस प्रकार पूछने 
पर, महा तेजस्वी विभीषण राम से बोले कि राक्षसों का 
स्वामी, कुबेर का छोटा भाई, भयंकर कर्म करने वाला, 
महा तेजस्वी महात्मा दशग्रीव रावण जो राजा है, उसका 
पुत्र बल में रावण के ही समान, तेजस्वी, वृद्धों. की 
सेवा करने वाला, वेदों का ज्ञाता, सब शास्त्रों को जानने 
वालों में उत्तम है। वह घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, 
तलवार चलाने, धनुष की प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य भेद 
करने, साम-दाम का प्रयोग करने, नीति का प्रयोग करने 
और मन्त्रणा में सबके द्वारा सम्मानित है। जिसकी भुजाओं 
का सहारा लेकर लंका अपने आपको निर्भय समभती 
है, वह यह धान्यमालिनी का पुत्र है, जिसे अतिकाय 
- के नाम से लोग जानते हैं। 


तदस्मिन्‌ क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुज्ञत।। १३।। 
पुरा वानरसैन्यानि क्षय नयति सायके:। 
ततो$तिकायो बलवान प्रविश्य हरिवाहिनीम्‌।। १४।। 
विस्फारयामास॑ धरनुर्ननाद च पुनः पुनः। 
त्तं भीमतपुष दुष्ठा रथस्थ रथिनां वरम्‌॥ १५।। 
अभिपेतुर्महात्मान:  प्रधाना ये बनौकस:। 
कुमुदो द्विविदों मैन्दो नील: शरभ एवं चा। १६।। 
पादपैर्गिसिपिड्रक्ष युगपतू. समभिद्रवन्‌।॥ 
इसलिये हे नर श्रेष्ठ) इससे पहले कि यह वानर 
सेनाओं का विनाश करे, आप शीघ्र इसके ऊपर अपना 
प्रयत्न कीजिये। तभी बलवान अतिकाय बानर सेना में 
घुस कर बार-बार धनुष को टंकारने और गर्जना करने 
लगा। रथ में बैठे उस विशालकाय रथियों में उत्तम राक्षस 


को देख कर, प्रधान महात्मा वानर; कुमुद, द्विविद, मैन्द, 
नील और शरभ ने वृक्षों और पर्वत शिलाओं के साथ 
उस पर एक साथ आक्रमण किया। 

तेषां वृक्षाश्ष शैलांध शरैः कनकभूषणणैः।। १७॥। 
अतिकायो  महातेजश्विच्छेदास्नविदां वरः। 

ताश्रैव सर्वानू स॒ हरीज्शरै: सर्वायसैर्बली।। १८।। 
विव्याधभिमुखान्‌ संख्ये भीमकायो निशाचर:। 
तेडदिता बाणवर्षेण भिन्नगात्रा: पराजिता:॥ १९॥ 
न शेक्रतिकायस्थ ग्रतिकतुँ महाहवे। 


: तत्‌ सैन्य हरिवीराणां त्रासयामास राक्षस:। 


मृगयूथमिव क्रुद्धों. हरियौंवनदर्पित:।॥। २०।। 
किन्तु महा तेजस्वी तथा शबस्त्रवेत्ताओं में उत्तम 
अतिकाय ने अपने स्वर्ण विभूषित बाणों से उनके द्वारा 
फैंके गये वृक्षों और पर्वत शिलाओं को छेद दिया। 
फिर उस भीमकाय निशाचर ने अपने सामने आये हुए 
उन सारे बानरों को अपने लोहे के बाणों से युद्ध 
स्थल में बींध दिया। उस बाण वर्षा से बानर पीड़ित 
और क्षत-विक्षत गात्र वाले होकर पराजित हो गये। 
वे उस महायुद्ध में अतिकाय का सामना करने में 
समर्थ नहीं हो सके। वानर बीरों की सेना को उस 
राक्षस ने ऐसे ही त्रासयुक्त कर दिया जैसे जवानी 
के जोश में भरा हुआ क्रुद्ध सिंह मृगों के कुंड को 
कर देता है। | 
स॒ राक्षसेन्द्रो हरियूथमथ्ये 
नायुध्यमानं॑ निजघान कंचितू। 
उत्पत्य. राम॑ स॒ धनुःश्कलापी 
सगर्वितं. वाक्यमिद॑ बभाषे।। २१।॥ 
उस राक्षसेन्द्र ने बानरों की सेना में ऐसे किसी योद्धा 
को नहीं मारा जो उस से युद्ध नहीं कर रहा था। वह 
धनुर्धर तब उछल कर राम के समीप आकर उनसे गर्व 
के साथ यह बोला कि- 
रथे स्थितोज्ह शरचापपाणि- 
न॑ प्राकृतं कंचन योधयामि। 
शक्तिव्यवसाययुक्तो ४ 
ददातु मे शीकघ्रमिहाद्य युद्धम्‌।। २२।। 
रथ में विद्यमान और धनुषबाण धारण किये हुए मैं 
किसी साधारण व्यवित से युद्ध नहीं करता हूँ। जिसके 
पास शक्ति है और जो परिश्रम से युक्त है, वह शीकघ्र 
आज मेरे साथ यहाँ युद्ध करे। 


थस्यास्ति 
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तत्‌ तस्थ वाक्य ब्रुवतो निशम्य 

चुकोप सौमित्रिरमित्रहन्ता। 
अमृष्यमाणश्व समुत्पपात 

जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा।। २३।। 

उसकी इन कही जाने वाली बातों को सुन कर शत्रुओं 

को नष्ट करने वाले सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण क्रोध में भर 
गये। वे उसकी बातों को सहन न कर उछल कर खड़े 
हो गये और मुस्कारते हुए उन्होंने अपने धनुष को उठाया। 


ऋद्धः सौमित्रिरुत्पत्य तूणादाक्षिप्प सायकम्‌। 
पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्धनु:॥। २४।। 
तदातिकाय: कूपितो दृष्ठा लक्ष्मणमुत्थितम्‌। 
आदाय निशितं बाणमिदं॑ वचनमन्रवीतू।। २५।। 
बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्विचक्षण:। 
गच्छ कि कालसंकाश॑ं मां योथयितुमिच्छसि।। २६।। 
सुखप्रसुप्त॑ कालाग्नि विबोधयितुमिच्छसि। 
न्यस्थ चाप॑ं निवर्तस्व प्राणान्न जहि मदृत:।। २७॥। 
क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण उछल कर, तरकस से बाण 
निकाल कर और अतिकाय के सामने जाकर अपने 
विशाल धनुष को खींचने लगे। तब अतिकाय भी लक्ष्मण 
को सामने आया हुआ देख कर, कुपित हो कर और 
तीक्ष्ण बाण को लेकर यह बोला- हे लक्ष्मण! तुम अभी 
बच्चे हो। बहादुरी दिखाने में इतने चतुर नहीं हो। तुम 
चले जाओ। मृत्यु के समान मुझ से युद्ध करना क्‍यों 
चाहते हो? तुम सुख में सोई हुई मृत्यु रूपी अग्नि को 
क्यों जगाना चाहते हो? इंसलिये धनुष को रख दो और 
जाओ। मेरे हाथों से अपने प्राणों का त्याग मत करो। 


अथवा त्वं प्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि। 
तिष्ठ ग्राणान्‌ परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌॥। २८।। 
पश्य मे निशितान्‌ बाणान्‌ रिपुदर्पनिषुदनान्‌। 
एष ते सर्पसंकाशो बाण: पास्यति शोणितम्‌॥। २९।। 
मृगराज इव क्रुद्धों भागराजस्थ शोणितम।। 
इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्ध: शर धनुषि संद्े।। ३०।। 
अथबा तुम अहंकारी हो, लोटना नहीं चाहते हो तो 
ठहरो, अभी तुम प्राणों को छोड़ कर मृत्यु के घर पहुँच 
जाओगे। मेरे इन तीखे शत्रु के अभिमान को नष्ट करने 
वाले बाणों को देखो। यह सौंप के समान बाण तुम्हारे 
खून को ऐसे पी जायेगा, जैसे ऋद्ध सिंह हाथी के खून 
को पी जाता है, ऐसा कह कर उसने क्रोध में आ कर 
उस बाण को धनुष पर रखा। 


श्रुत्वातिकायस्थ बच: सरोष॑ 

सगवित  संयति राजपुत्र:। 
स॒ संचुकोपातिबलो मनस्वी 

उतवाच वाक्य क्ष ततो महार्थम्‌॥ ३२।। 
न वाक्यमात्रेण भवान्‌ प्रथानो 

न कत्थनात्‌ सत्पुरुषा भवन्ति। 
मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणौ 

निदर्शयस्वात्मबलं दुरात्मन्‌।। ३२।। 

उस युद्धस्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से युक्त 

बचनों को सुन कर वह अतिबल वाले मनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मण कुपित हो कर उससे महान अर्थ से युक्त वाक्य 
को बोले कि तुम केवल कहने से ही बड़े नहीं हो 
सकते। कोई डींग मारने से श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन जाता। 
अरे दुष्ट! मेरे धनुष बाण हाथ में लिये खड़े होने पर 
तू अपने बल को दिखा। ह 


कर्मणा सूचयात्मानं न विकत्थितुमर्हसि। 
पौरुषेण तु यो युक्त: स तु शूर इति स्मृत:॥। ३३॥। 
सर्वायुधसमायुक्तो धनी त्व॑ रथमास्थितः। 
शरैर्वा यदि वाप्यसरै्दर्शयस्व पराक्रमम्‌॥ ३ेड।। 
ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरैः। 
मारुत; कालसम्पक्क वृन्तात्‌ तालफलं यथा।। ३५।। 
बालोआ्यमिति विज्ञाय न चावज्ञातुर्मर्हसि। 
बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे।। ३६।। 
तू काम के द्वारा अपने आपको दिखा। डींग मत मार! 
जिसमें पुरुषार्थ होता है बही शूरबीर होता है। तू सारे 
आयुधों से युक्त धनुष बाण के साथ, रथ में बैठा हुआ 
है। तू बाणों से या दूसरे अस्त्रों से अपने पराक्रम को 
दिखा फिर उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरे सिर 
को ऐसे ही काट गिराऊँगा जैसे पके हुए ताड के फल 
को वायु उसकी बौंडी से गिरा देती है। तू यह बच्चा 
है, ऐसा सोच कर मेरी अवहेलना मत करना। मैं चाहे 
बच्चा हूँ या बूढ़ा, युद्ध में तू मुझे अपनी मृत्यु समभ। 
ततो$तिकाय; कुपितश्वापमारोप्य सायकम्‌। 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपत्रिव चाम्बरम्‌।। ३७।। 
तमापतन्तं निशितं शरमाशीविषोपमम्‌। 
अर्धचन्द्रेम चिच्छेद लक्ष्मण: परवोरहा।। ३८।। 
त॑ निकृत्तं शरं दृष्ठा कृत्तमागमिवोरगम्‌। 
अतिकायो भूृशं क्रुद्ध: पञ्च बाणान्‌ समादधे।। ३९।। 
ताज्शरान्‌ सम्प्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचर:। 
तानग्राप्ताव्शितैर्बाणैश्विच्छेद.. भरतानुज:।॥। ४०।। 
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तब कूपित हुए अतिकाय ने बाण को धनुष पर चढ़ा 
कर और मानो आकाश को छोटा बनाते हुए, उसे लक्ष्मण 
पर फैंक दिया। सर्प के समान आते हुए उस तीक्ष्ण बाण 
को देख कर शत्रुवीरों को समाप्त करने वाले लक्ष्मण 
ने उसे अर्ध चन्द्राकार बाण से काट दिया। फटे हुए 
फन वाले साँप के समान उस कटे हुए बाण को देख 
कर अतिकाय ने अत्यन्त क्रोध में भर कर पाँच बाणों 
का सन्धान किया। उस निशाचर ने उन बाणों को लक्ष्मण 
के ऊपर फैंका पर भरत के छोटे भाई लक्ष्मण ने उन 
आते हुए बाणों को अपने तीखे बाणों से छेद दिया। 


स॒ताउ्छित््वता शितैर्बाणैर्लक्ष्षप: परवीरहा। 
आददे निशितं बाण ज्वलन्तमिव तेजसा।। ४१॥। 
तमादाय धनुःश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मण:। 
विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च सायकम्‌।। ४२।। 
पूर्णायतविसृष्टन._ शरेण नतपर्वणा। 
ललाटे राक्षसश्रेष्ठछठाजघान स॒वीर्यवान्‌।। ४३।। 
स ललाटे शरो मग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः। 
ददुशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले।।४४।। 
शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले लक्ष्मण ने उन बाणों 
को काट क़र एक तीक्ष्ण बाण लिया, जो अपने तेज 
से हक हो रहा था। लक्ष्मण ने उसे लेकर अपने 
श्रेष्ठ धनुष, पर रखा और जोर से खींचकर बाण को 
छोड़ दिया। कुकी हुई गाँठ वाले तथा जोर से खींच 
कर छोडे हुए उस बाण से तेजस्वी लक्ष्मण ने राक्षस 
श्रेष्ठ के सिर पर प्रहार किया। उस भयानक राक्षस के 
सिर में धैसा हुआ रक्त से भीगा हुआ वह बाण पर्वत 
पर विद्यमान किसी सर्पराज के समान दिखाई देने लगा। 


राक्षस: प्रकम्पेष्य लक्ष्मणेषु_ प्रपीडितः। 

चिन्तयामास चाधस्य विमृश्य च महाबलः।। ४५॥। 

एवं त्रीन्‌ पञ्ज सप्तेति सायकान्‌ राक्षसर्षभ:। 

आददे संदधे चापि विचकर्षोत्ससर्ज च।। ४८॥।। 

ततस्तान्‌ राक्षसोत्सृष्टाञ्शरौघान्‌ राघवानुज:। 

असम्श्नान्त: प्रचिच्छेद निशितैबहुभि: शरै:।। ४७।। 

- एव जौन्‌ प्रञ्ञ सप्तेति सायकान्‌ रावणात्मज;। 

चुकोप त्रिदशेन्द्रारिर्जग्राह निशितं शरम्‌॥। ४८।। 
लक्ष्मण के बाण से पीड़ित होकर वह राक्षस काँपने 

लगा। थोड़ी देंर में धैर्य धारण कर वह महाबली चिन्ता 

में पड़ गया। फिर उस राक्षस श्रेष्ठ ने तीन, पाँच और 

सात बाण क्रमशः अपने धनुष पर रखे और धनुष को 

खींच कर उन्हें छोड़ दिया। परन्तु राक्षस के द्वारा छोड़े 


हुए उन बाणों को श्रीसम के अनुज ने बिना घबराये 
बहुत से तीखे बाणों से छिन्‍्त्र कर दिया। उन बाणों को 
काटा हुआ देख कर इन्द्रद्रोही, रावण के पुत्र को बड़ा 
क्रोध आया और उसने उस युद्ध में एक दूसरा तीक्षण 
बाण हाथ में लिया। 


स संधाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्सूजत्‌। 
तेन सौमित्रिमायान्तमाजधान स्तनान्तरे।। ४९।। 
अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि। 
सुसख्रावः रुधिर तीत्र मद मत्त इव द्विप:।। ५०॥। 
स चकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभु:। 
जग्राह च शर तीक्ष्ममस्लेणापि समाददे।। ५१॥। 
आग्नेयेन तदासख्तेण योजयामास सायकम्‌। 
स॒ जज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः।॥। ५२।। 
उस महा तेजस्वी ने उस बाण को सहसा छोड़ दिया 
और उसके द्वारा सुमित्रा कुमार की छाती में प्रहार किया। 
युद्ध में अतिकाय के द्वारा छाती में प्रहार किये जाने 
पर मद बहाते हुए हाथी के समान लक्ष्मण जी तीत्र गति 
से रक्त बहाने लगे। तब सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने उस 
बाण को खींच कर अपने आपको बाण से रहित कर 
दिया और फिर उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण लेकर उसे 
दिव्यास्त्र से युक्त किया। उन्होंने उसे आग्नेयास्त्र से युक्त 
किया, जिसके कारण ब्रह बाण उन महात्मा के धनुष 
पर ही प्रज्वलित हो उठा। 
अतिकायो5तितेजस्वी रौद्रमस्रं समाददे। 
तेन बाण भुजड्ञाम॑ हेमपुल्ुुमयोजयत्‌।। ५३।। 
तदसत्र॑ज्वलितं घोर लक्ष्मण: शरमाहितम्‌। 
अतिकायाय चिक्षेप दृष्ठा बाणं निशाचरः॥। ५४।। 
उत्ससर्ज तदा बाणं रौद्रं सूर्यास्रयोजितम्‌। 
तावुभावम्बरे_ बाणावन्योन्यमभिजष्नतु;॥। ५५।। 
तेजसा सम्प्रदोप्ताग्रौ क्रुद्धाविव भुजन्गमौ। 
तावन्योन्य विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले।। ५६॥।। 
अति तेजस्वी अतिकाय ने भी तब एक भयानक 
सुनहले पंख वाले सर्प जैसे बाण को लिया। तब लक्ष्मण 
ने उस भयानक दिव्यास्त्र को अतिकाय के ऊपर चलाया 
और अतिकाय ने भी लक्ष्मण जी के बाण को देख कर 
अपना भयानक बाण सूर्यास्त्र से युक्त कर उसके विरोध 
में फैंका। उन दोनों बाणों ने आकाश में एक दूसरे पर 
प्रहार किया। अपने तेज से प्रदीप्त होते हुए वे दो क्रुद्ध 
साँपों के समान लग रहे थे। वे एक दूसरे को जला 
कर भूमि पर गिर पड़े। 
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ततो5तिकायः  संक्रुद्धस्त्वाष्टमैषोक मुत्सूजत्‌। 
ततश्चिच्छेद सौमित्रिरसमैन्द्रेय वीर्यवान्‌।। ५७।। 
ऐेषीक॑ निहतं दुृष्ठा कुमारों रावणात्मजः। 
याम्येनाख्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्‌।॥ ५८॥। 
ततस्तदख चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचर;। 
वायव्येन. तदस्रेण . निजघान स लक्ष्मण:।। ५९॥। 
. तब अतिकाय ने क्रुद्ध हो कर त्वष्टा अस्त्र से युक्त 
बाण छोड़ा उसे तेजस्वी सुमित्रा कुमार ने इन्द्रास्त्र से 
काट दिया। त्वष्टास्त्र को नष्ट हुआ देख कर रावण-कुमार 
ने याम्यास्त्र को क्रोध सहित छोड़ा, पर लक्ष्मण ने 
वायबव्यास्त्र से उसे भी नष्ट कर दिया। 
सौमित्रिरिन्द्रप्रतिमानवीर्य : ् 
समादधे बाणमथोग्रवेगं। - 
त॑ ब्रह्मणो5स्रेण नियुज्य चापे ः 
ससर्ज बाणं युधि वज्जकल्पम्‌।। ६०।। 
तब इन्द्र के समान तेजस्वी सुमित्राकुमार ने एक 
उग्रवेग वाले बाण को लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से युक्त 


करके, धनुष पर रख वज्र के समान भयानक उस बाण 
को युद्ध स्थल में छोड़ दिया। 
तमागत॑ प्रेक्ष्य मदातिकायो 

बाणं प्रदीप्तान्वककालकल्पम्‌। 


जघान शक्त्यृष्टिगदाकुठारै ; 
ह शूलैः शरैश्वाप्यविपन्नचेष्ट:।। ६१।। 
तान्यायुधान्यद्धुतविग्रहाणि 
. मोघानि कृत्वा स शरोअग्निदीप्त:। 
प्रगृद्चा तस्यैव - किरीौटजुष्टं 
तदातिकायस्य शिरो जहार।। ६२॥। 


उस काल और मृत्यु के समान भयंकर और प्रज्वलित 
बाण. को अपनी तरफ आते देख कर, बिना अपनी 
चेष्टाओं को रोके? अनेक ऋष्टि, गदा, कुठार, शूल और 
बाणों को चला कर अतिकाय ने उसे रोकने का यत्न 
किया पर अग्नि के समान प्रदीप्त उस अस्त्र ने उसके 
सारे अस्त्रों को व्यर्थ कर उसके मुकुट से सुशोभित शिर 
को काट कर अलग कर दिया। 
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रावण की चिन्ता, राक्षस्रों को पुरी की रक्षा के लिये सावधान रहने का आदेश, राक्षसों 
और वबानरों का भयानक युद्ध। 


अंतिकायं हत॑ श्रुत्वा लक्ष्मणेन महात्मना। 
उद्देगममगमद्‌_ राजा वचन चेदमन्नवीत्‌।। १।। 
धूम्राक्ष॥ परमामर्षी सर्वशश्नभृतां बरः:। 
अकम्पनः प्रहस्तश्न॒ कुम्मकर्णस्तथैव च।। २।। 
एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाह्विणः। 
जेतार: परसैन्यानां परैर्नित्यापराजिता:।। ३॥। 
ससैन्यास्ते हता वीरा रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
राक्षस: सुमहाकाया नानाशस्रविशारदा:।। ४।। 
रावण ने जब सुना कि महात्मा लक्ष्मण के द्वारा 
अतिकाय को मार डाला गया है, तो वह बहुत उद्विग्न 
हो गया और कहने लगा कि अमर्षशील और सारे 
शस्त्रधारियों में उत्तम धूम्राक्ष, अकम्पन, प्रहस्त और 
कुम्भकर्ण, ये सारे सक्षस महाबली, वीर और युद्ध की 
इच्छा रखने वालें थे। ये शत्रुओं की सेनाओं को जीतने 
* बाले और सदा शत्रुओं से अपराजित रहे थे, किन्तु अनायास 
ही महान कर्म करने वाले राम ने उन सब वीर, महाकाय 
सारे शस्त्रों में विशारद राक्षमों को सेना सहित मार दिया। 


अन्ये च बहव;: शूरा महात्मानो निपातिता:। 
ये योधा निर्गताः शूरा राक्षसा मम शासनात्‌।। ५।। 


ते सर्वे. निहता युद्धे वानरेः सुमहाबलै:। 
' त॑ न पश्याम्यहं युद्धे योड्य राम॑ सलक्ष्मणम्‌॥। ६॥। 


नाशयेत्‌ सबल॑ वीर ससुग्रीत॑ विभीषणम्‌। 

अहो सुबलवान्‌ रामो महदसख्रबलं च वै।। ७॥। 
यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधन गता:। 

! और बहुत से महात्मा शूरवीर गिरा दिये गये। मेरी 
आज्ञा से जो भी वीर राक्षस युद्ध के लिये निकल कर 
गये, वे सब महाबली वानरों के द्वारा युद्ध में मार दिये 
गये। आज मैं किसी भी ऐसे बीर को नहीं देख रहा 
हूँ जो लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण सहित सबल जीर 
राम को युद्ध में नष्ट कर दे। अहो। राम बड़े बलवान 
हैं। उनका अस्त्रबल भी महान है। जिनके पराक्रम का 
सामना कर राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गये। 
अप्रमत्तैश्न सर्वत्र गुल्मे रक्ष्या पुरी त्वियम्‌।। ८॥। 
अशोकवनिका चैवब यत्र सीताभिरक्ष्यते। 
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निष्क्रमो | प्रवेशो वा ज्ञातव्य: सर्वदैव नः॥ ९॥। 
यत्न यत्र ,भवेद्‌ गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः। 
सर्वतश्चापि तिष्ठथ्वं स्वैः स्वै; परिवृता बलै;।॥॥ १०।। 

सैनिक . समूहों को बिना प्रमाद किये सभी स्थानों 
से इस पुरी की, अशोक वाटिका की जहाँ सीता को 
रखा गया है, रक्षा करनी है। हमें सदा इस बात की 
जानकारी रखनी चाहिये कि कौन वहाँ प्रवेश करता है 
और कौन वहाँ से बाहर जाता है। जहाँ-जहाँ भी सेना 
की छाबनियाँ हैं, वहाँ-वहाँ तथा हर जगह भी तुम अपने 
सैनिकों के साथ पहरेदारी करते रहो। 


द्रष्ट्यं च [पद॑ तेषां वानराणां निशाचरा:। 

प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वशः।। ११।। 

नावज्ञा तत्र कर्तव्या वानरेघु कदाचन। 

द्विपतां बलमुयुक्तमापतत्‌ कि स्थितं यथा।। १२॥॥ 
हे राक्षसों! वानरों के आने जाने पर हर समय सन्ध्या 

काल, आधी रात तथा प्रात; काल निगाह रखना। वानरों 

की तरफ कभी लापरवाही मत करना। यह देखते रहना 

कि शत्रुओं की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है, आक्रमण 

करने वली है या वहीं खड़ी है? 

ततस्ते रा. >> सर्वे श्रुत्वा लझ्टाधिपस्य ततू। 

चबचनं यथावत्‌ तु महाबला:।। १३॥। 

तेषां सनद्यमानानां सिंहनाद॑ च कुर्वताम्‌। 

शर्बवरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत।। १४।। 
तब लंकापति का आदेश सुन कर वे महाबली राक्षस 

उसके आदेश का ज्यों का त्यों पालन करने लगे। युद्ध 

के लिये तैयार होते हुए और सिंहनाद करते हुए राक्षस 

सेनापतियों के लिये वह रात्रि बड़ी भयानक हो रही थी। 


आदिष्ट वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना। 
आमसतन्न ट्वारमासाद्य युध्यध्व॑ च प्लवंगमा:।। १५॥। 
यश्च वो वितथं कुर्यात्‌ तत्र तत्राप्युपस्थितः। 
स॒ हन्तव्योउभिसम्प्लुत्व राजशासनदूषकः।। १६।। 
तेषु के । दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु। 
स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावण क्रोध आविशतू।। १७॥। 
तब महात्मा सुग्रीथ ने डन वानर यूथपतियों को 
आदेश दिया कि हे वानरो! तुम अपने समीपवर्ती लंका 
के द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुममें से जो भी वहाँ 
पर विद्यमान रहते हुए इससे उलटा करे, उस राजादेश 
का उलंघन करने वाले को पकड़ कर मार देना। तब 
जब वानर यूथपति जलती हुई मशालें हाथों में लेकर 


दरवाजों पर जाकर स्थित हो गये, तब रावण को बड़ा 
क्रोध आया। 
स कुम्म॑ च निकुम्भ च कुम्भकर्णात्मजाबुभौ। 
प्रेषषामास संक्रुद्धो राक्षसैर्बहुभि; सह।। १८।। 
यूपाक्ष; शेणिताक्षश्व प्रजद्धः कम्पनस्तथा। 
निर्ययु; कौम्भकर्णिमभ्यां सह रावणशासनातू॥। १९।। 
शशास चैब तान्‌ सर्वान्‌ राक्षसानू स महाबलान। - 
राक्षसा गच्छताच्ेव सिंहनादं च नादयन्‌॥ २०॥। 
उसने कुम्मकर्ण के दोनों पुत्र कुम्भ और निकृम्भ 
को बहुत से राक्षसों के साथ क्रुद्ध हो कर भेजा। रावण 
की आज्ञा से कुम्भकर्ण के पुत्रों के साथ यूपाक्ष, 
शोणिताक्ष, प्रजंघ, और कम्पन भी युद्ध के लिये निकले। 
सिंहनाद करते हुए उसने उन सभी महाबली राक्षसों को 
आदेश दिया कि तुम आज ही युद्ध के लिये जाओ। 


ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुथा:। 
लझ्लाया निर्ययुर्वीरा: प्रणदन्तः पुनः पुनः॥। २१।। 
पताकाध्वजसंयुक्तमुत्तमासिपरध्चथम्‌ | 
भीमाध्वर थमातझ्लू नानापत्तिसमाकुलम्‌॥। २२।। 
दीप्तशूलगदाखड्गप्रासतोमरकार्मुकम्‌ । 
तद्‌ राक्षसबलं भीम॑ घोरविक्रमपौरुषम्‌॥| २३॥। 
तद्‌ दृष्ठा बलमायातं राक्षसानां दुरासदम्‌। 
संचचाल प्लवंगानां बलमुच्चैर्ननाद च।। २४।॥। 
तब रावण से प्रेरणा पाकर बे वीर राक्षस बार-बार 
गर्जना करते हुए अपने जगमगाते हुए आयुधों के साथ 
युद्ध के लिये बाहर निकले। उस राक्षस सेना में पताका 
और ध्वज लहरा रहे थे। राक्षसों के हाथ में उत्तम तलवारें 
और फरसे थे। वह सेना भयानक घोड़ों, रथों और हाथियों 
से तथा अनेक प्रकार के पैदल सैनिकों से युक्त थी। 
जगमगाते हुए शूल, गदा, खड़ग, प्रास, तोमर और धरनुषों 
से युक्त वह राक्षसों की भयानक सेना पराक्रम और पौरुष 
वाली थी। राक्षसों की उस दुर्धर्ष सेना को आता हुआ 
देख कर बानरों की सेना भी जोर से गर्जना करती हुई 
आगे बढ़ी। 
जजेनाप्लुत्य च पुनस्तद्‌ बल रक्षसां महत्‌। 
अभ्ययात्‌ प्रत्यरिबल॑ पतंगा इत्र पावकम्‌।। २५।। 
तत्रोन्‍न्मत्ता इवोत्पेतुर्हरयो5थ युयुत्सवः। 
तरुशैलैरभिघ्नन्तोी  मुष्टिभिश्ष॒ निशाचरान्‌॥। २६॥। _ 
तथैवापततां तेषां हरीणां निशितैः शरै:। 
शिरांसि सहसा जदह्दू राक्षसा भीमविक्रमा:।। २७।। 
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तब राक्षसों की विशाल सेना तेजी से उछल कर, 
शत्रुओं की सेना के सामने इस प्रकार पहुँच गयी जैसे 
पंतगे अग्नि की तरफ लपकते हैं। वहाँ युद्ध के करने 
के इच्छुक वानर भी वृक्षों, शिलाओं और घूँसों से राक्षसों 
को मारते हुए उन पर टूट पड़े। भयानक विक्रम वाले 
राक्षस भी आक्रमण करते हुए बानरों के सिरों को तीखे 
बाणों से काट-काट कर सहसा गिराने लगे। 
विप्रलम्मितशर्ख्न च विमुक्तकवचायुधम्‌। 
समुगञ्यतमहाप्रासं मुष्टिशूलासिकुन्तलम्‌।। २८॥॥ 
प्रावर्तत महारौद्र युद्ध वानररक्षसाम्‌। 


वानरानू दश सप्तेति राक्षस जघ्नुराहवे। 
राक्षतानू दश सप्तेति जानराष्ष्राभ्यपातयन्‌।। २९१। 

उस समय वहाँ वानरों और राक्षसों का भयानक 
युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में हथियार हाथों से छूट 
जाते थे। कवच और शस्त्नास्त्र टूट कर गिर जाते थे। 
बड़े-बड़े प्रासों का, घूँसों का, शूलों का, तलवारों और 
भालों का प्रयोग हो रहा था। जहाँ राक्षस दस-दस और 
सात-सात बानरों को एक साथ गिरा देते थे, बहाँ वानर 
भी एक साथ दस-दस और सात-सात राक्षसों को गिरा 
रहे थे। 
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अंगद्‌ के द्वारा कम्पन और प्रजंघ का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैन्द के द्वारा 
यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुम्भ का वध। 


प्रवृत्ते संकूले तस्मिनू घोरे वीरजनक्षये। 
अकज्लदः कम्पन॑ वीरमाससाद_रणोत्सुक:।। १॥। 
आहूय सो5ज्ञद॑ कोपात्‌ ताडयामास वेगित:। 
गदया कंम्पन; पूर्व स चचाल भृशाहत:ः।। २॥। 
स्‌ संज्ञा प्राप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरं गिरे :। 
अर्दितश्न॒ प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि॥| ३॥। 
ततस्तु कम्पनं दृष्ठा शोणिताक्षो हत॑ं रणे। 
रथेनाभ्यपतत्‌ क्षिप्रं तत्राक्दमभीतवत्‌।। ४॥। 
जब इस प्रकार वह भयानक युद्ध चल रहा था, 
जिसमें वीसें का विनाश हो रहा था, युद्ध के लिये 
उत्सुक अंगद वीर कम्पन का सामना करने के लिये 
पहुँचे। तब कम्पन ने क्रोध पूर्वक अंगद को ललकार 
कर उस पर पहले तेजी से गदा प्रहार किया। उस गदा 
की चोट से अधिक घायल हो कर बे मूर्च्छित हो गये। 
फिर होश में आ कर उस तेजस्वी अंगद ने पर्वत की 
शिला को उसके ऊपर फैंका। उस शिला के प्रहार 
से पीड़ित हुआ कम्पन मर कर भूमि पर गिर पड़ा। 
तब कम्पन को युद्ध में मारा हुआ देख कर शोणिताक्ष 
ने निर्भगतता के साथ अपने रथ के द्वारा अंगद पर 
आक्रमण किया। 


सोऊछ्ूद॑निशितैबणिस्तदा विव्याध वेगित:। 
शरीरदारणैस्तीक्ष्ण.. कालाग्निसमविग्रहै :।। ५१। 
अब्जदः प्रतिविद्धाज्नो वालिपुत्रः प्रतापवान्‌। 
थनुरुग़ग रर्थ बाणान्‌ ममर्द तरसा बली।। ६।। 


शोणिताक्षस्ततः  क्षिप्रमसिचर्म समाददे। 
उत्पपात तदा क्रुद्धो वेगवानविचारयनू॥| ७॥। 
त॑ शक्षिप्रतरमाप्लुत्यपरामृश्याक्बदो बली। 
करेण तस्य त॑ खबड्जं समाच्छिद्य ननाद च॥| ८।। 
उसने अपने कालाग्नि के समान आकार वाले, शरीर 
को नष्ट करने वाले, तीखे और पैने बाणों से शीघ्रता 
के साथ अंगद को बींध दिया। बींभे हुए शरीर वाले, 
बलवान और प्रतापी बालिपुत्र अंगद ने उसके उग्र धनुष 
बाणों और रथ को वेग से तोड़ दिया। तब शोणिताक्ष 
बिना कुछ विचार किये ढाल और तलवार लेकर रथ 
से जल्दी ही कूद पड़ा। उस समय वह क्रोध में भरा 
हुआ था, पर बलवान अंगद ने उससे भी अधिक शीतघ्रता 
के साथ कूद कर उसे पकड़ लिया और उसकी तलवार 
तथा ढाल उसके हाथ से छीन ली और जोर से 
गर्जना की। 
प्रज्डसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली। 
रथेनाभिययौ क्रुद्धो वालिपुत्र महाबलम्‌॥ ९॥। 
आयसीं तु गदां गृह्म स वीर: कनकाम्दः। 
शोणिताक्ष:. समाध्स्य तमेवानुपपात ह।। १०।॥ 
अनज्गदं परिरक्षन्तो मैन्दो द्विविद एव च। 
तस्य तस्थतुरभ्याशे. परस्परदिदृक्षया।। ११॥। 
तभी वीर और बलवान यूपाक्ष ने प्रजंध के साथ क्रोध 
में भर कर महाबली अंगद के ऊपर रथ के द्वारा आक्रमण 
किया। सोने का बाजूबन्द बाँधे हुए वीर शोणिताक्ष भी 
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तब अपने क़ो संभाल कर और लोहे की गदा को उठा 
कर अंगद 'की तरफ दौड़ा। तब मैन्द और द्विविद भे 
जो अपने अनुकूल शत्रु की तलाश में थे, अंगद की 
रक्षा करते हुए उनके समीप आकर खड़े हो गये। 
ज्रयाणां कानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुंगवे:। 
संसक्तानां महद्‌ युद्धमभवद्‌ रोमहर्षणम्‌॥। १२।। 
ते तु वृक्षान्‌ समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहवे। 
खब्नेन प्रतिचिक्षेप तान्‌ प्रजद्ो महाबलः।॥। १३॥। 
रथानध्ान्‌ द्रुमाज्छैलान्‌ प्रतिचिक्षिपुराहवे। 
शरौघे: प्रतिचिच्छेद तान्‌ यूपाक्षो महाबलः!। १४।। 
सृष्टान्‌ द्वितिदमैन्दाभ्यां हुमानुत्पाट्य वीर्यवान्‌। 
बभज्ञ गदय़ा मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्‌।। १५॥। 
तब उन तीनों कानरेन्द्रों का तीनों राक्षस श्रेष्ठों के साथ, 
जो आपस में उलभे हुए थे, रोमांचक युद्ध हुआ। वबानरों 
ने रणभूमि में वृक्षों को उठा कर उन पर फैंका पर 
महाबली प्रजंघ ने उनको अपनी तलवार से व्यर्थ कर 
दिया। इसके बाद वानरों ने रथों, घोड़ों, वृक्षों और 
शिलाओं को फैंका पर महाबली यूपाक्ष ने अपने बाण 
समूह से उनको छिल्न भिन्न कर दिया। मैन्द और द्विविद 
ने जिन वृक्षों को उखाड़ कर फैंका था प्रतापी और 
तेजस्वी शोणिता क्ष ने भी उन्हें अपनी गदा से बीच में 
ही नष्ट कर दिया। 
उद्यम्य॒ विपुल॑ खड्ज॑ परमर्मविदारणम्‌। 
प्रजल्ञों वालिपुत्रायः अभिदुद्रावः वेमितः।॥॥ १६॥। 
तमभ्याशगत दृष्ठी वानरेन्द्रो महाबलः। 
आजघनाश्चकर्णेन द्वमेणातिबलस्तदा।। १७।। 
बाहूं चास्य सनिश्चिशमाजघान स मुष्टिना। 
वालिपुत्रस्थ घातेन स॒ पपात छ्षितावसिः।। १८।। 
त॑ दृष्ठा पतितं भूमौ खड्ं मुसलसंनिभम्‌। 
मुर्टि संवर्तगामास वज्कल्पं महाबलः।। १९।। 
फिर प्रजंघ ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली 
एक बड़ी तलवार को उठा कर बालि पुत्र पर वेग से 
आक्रमण (835 । तब उसे समीप आया देख कर 
अतिशक्ति शाली महाबली उस बानरेन्द्र ने अश्बकर्ण वृक्ष 
के द्वारा उंस पर प्रहार किया। साथ ही उसने उसकी 
तलवार वाली बाँह पर घूँसे से प्रहार किया। बालि पुत्र 
के उस प्रहार से वह तलवार भूमि पर गिर पड़ी। उस 
मूसल के समान तलवार को भूमि पर पड़ा देख कर 
महाबली प्रजंघ ने अपने बज्र के समान घूँसे को घुमाना 
आरम्भ किया। ह 


स ललाटे महावीरयमन्नद॑ वानरष॑भम्‌। 
आजघान महातेजाः स॒॒ मुहूर्त चचाल ह।। २०॥ 
स॒ स॒ज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्‌। 
प्रजद्वस्थ शिरः कायात्‌ पातयामास मुष्टिना।। २१।। 
स॒ यूपाक्षो>श्नुपूर्णाक्ः पितृव्ये निहते रणे। 
अवरुह्य रथात्‌ क्षिप्र क्षीणेबुः खड्गमाददे।। २२।। 
तमापतन्तं॑ सम्प्रेक्ष्य युपाक्ष॑ द्विविदस्त्नरन्‌। 
आजघानोरसि क्रुद्धो जग्राह च बलादू बली।। २३॥। 
उस महा तेजस्वी राक्षस ने वानरश्रेष्ठ अंगद के सिर 
में घूँसे का प्रहार किया, जिससे महा तेजस्थी अंगद को 
एक मुहूर्त तक चक्कर आता रहा। पुनः प्रतापी और 
तेजस्वी बालिपुत्र ने होश में आकर अपने घूँसे के प्रहार 
से प्रजंधघ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अपने 
चाचा को मृत देख कर युपाक्ष की आँखों में आँसू आ 
गये। उसके बाण समाप्त हो गये थे, इसलिये उसने तुरन्त 
रथ से उतर कर तलबार हाथ में ले ली। उस यूपाक्ष 
को आक्रमण करता हुआ देख कर बलवान द्विविद ने 
शीघ्रता से क्रोध सहित उसकी छाती में प्रहार किया और 
उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। 
गृहीत॑ प्रातर' दृष्ठा शोणिताक्षो महाबल:। 
आजघान महातेजा वक्षसि ट्विविद ततः।। २४।। 
स॒ ततोडउभिहतस्तेन चचाल च महाबल:। 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार ट्विविदो गदाम्‌॥| २५॥। 
एतस्मिन्रन्तरे  मैन्दो द्विविदाभ्याशमागमत्‌। 
यूपाक्ष॑ ताडयामास॒ तलेनोरसि वीर्यवान्‌॥ २६।! 
द्विविद: शोणिताक्ष तु विददार नख्रैर्मुखे। ु 
निष्यिपेष स वीर्येण क्षितावाविध्य वीर्यवान्‌।। २७॥। 
अपने भाई को द्विविद के द्वारा पकड़ा हुआ देख 
कर महातेजस्त्री, बलवान शोणिताक्ष ने तब द्विजिंद की 
छाती में चोट मारी। वह महाबली द्विविद शोणिताक्ष की 
मार खाकर बिचलित हो गये। पर जब उसने पुनः प्रहार 
करने के लिये गदा को उठाया, तब द्विविद ने उसकी 
गदा छीन ली। इसी बीच में मैन्द ने यूपाक्ष की छाती 
में एक थप्पड़ मारा और वे द्विबिद के पास आ गये। 
द्विविद ने शोणिताक्ष का मुख बघ नरवे.से-नोच डाला 
और उस तेजस्वी ने अपने पराक्रम से उसे भूमि पर 
पटक कर रगड़ दिया। 
युपाक्षमभिसंक्रुद्धो. मैन्दो. वानरपुंगव:। 
पीडयामास बाहृ॒भ्यां पपात स हतः क्षितौ।। २८।। 
हतप्रवीरा ज्यथिता  राक्षसेन्द्रचमूस्तथा। 
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जगामाभिमुखी सा तु कुम्मकर्णात्मजो यत:॥। २९॥। 
आपतर्ती च वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयश्चमूम्‌। 
अधोत्कृष्ट महावायैलब्धलक्षे: प्लवंगमै:।। ३०॥। 
निपातितमहावीरां. दृष्ठा रक्षश्वमूं तदा। 
कुम्भ: प्रचक्र तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम्‌।। ३१॥। 
वानरश्रेष्ठ मैन्द ने क्रोध कर यूपाक्ष को अपनी भुजाओं 
में इतने जोर से दबाया कि वह मर कर भूमि पर 
गिर पड़ा। इस प्रकार अपने प्रमुख बीरों के मारे जाने 
पर दुखी राक्षस सेना भाग कर वहाँ चली गयी, जहाँ 
कुम्भकर्ण का पुत्र विद्यमान था। तेजी से भाग कर 
आती हुई उस सेना को तब कुम्भ ने सान्‍्त्वना दी 
और उधर सफलता प्राप्त महा तेजस्वी बानरों के द्वारा 
जय घोष किया जाने लगा। तब राक्षसों की सेना में 
महान वीरों को गिराया हुआ देख कर तेजस्वी कुम्भ 
ने युद्ध में अत्यन्त दुष्कर कार्य करने आरम्भ कर दिये। 
स॒ थनुर्धन्विनां श्रेष्ठ: प्रगृह्य सुसमाहित:। 
मुमोचाशीविषप्रख्याज्ठगनू._ देहविदारणान्‌॥। ३२।। 
आकर्णकृष्टमुक्तेन जघान  ट्विविदं तदा। 
तेन हाटकपुल्लेन पत्रिणा पत्रवाससा।। ३३।। 
सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः  स्फुरन्‌। 
निपपात त्रिकूटाभो विहलन्‌ प्लवगोत्तम:।। ३४।॥ 
मैन्दस्तु श्रातरं तत्र भम्न॑ दुष्ठा महाहे। 
अभिवुद्राव वेगेन प्रगृह्य विपुलां शिलाम्‌॥। ३५।। 
.... धनुर्धायियों में श्रेष्ठ उसने अपने धनुष को सावधान 
हो कर पकड़ा और शरीर को विदीर्ण करने वाले सर्पों 
के समान भयंकर बाणों को छोड़ना आरम्भ कर दिया। 
उसने सुनहरे पत्र युक्त बाण के द्वारा जो कि कान तक 
खींचे गये धनुष द्वारा छोड़ा गया था, द्विविद को घायल 
कर दिया। उस बाण से घायल हो कर त्रिकूट पर्वत 
के समान विशालकाय बह जानरश्रेष्ठ व्याकुल हो कर 
छटपटाते हुए दोनों पैर फैला कर भूमि पर गिर पड़े। 
तब मैन्द उस महायुद्ध में अपने भाई को गिरा हुआ देख 
कर, एक बड़ी शिला को लेकर तेजी से उस 
तरफ दोडे। 
तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबल:। 
बिभेद तां शिलां कुम्मः प्रसन्नै: पद्चभि: शरै :।। ३६।। 
संधाय. चान्य सुमुखं शरमाशीविषोपमम्‌। 
आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्‌॥। ३७।। 
सतु तेन प्रहारेण मैन्दो जानरयूअप:। 
मर्मण्यभिहतस्तेन पणात भुवि मूच्छितः।। ३८।॥। 


अक्रदो मातुलौ दृष्ठा मथितों तु महाबलौ। 
अभिदुद्रावः वेगेन कुम्ममुद्यतकार्मुकम्‌॥। ३९॥। 

उस महाबली बीर ने उस शिला को राक्षस पर फैंका, 
पर कुम्भ ने पाँच जगमगाते हुए बाण मार कर उस शिला 
को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर दूसरे सुन्दर मुख जाले 
सर्प के समान बाण को धनुष पर रख कर उससे उस 
महा तेजस्वी ने द्विविद के बड़े भाई मैन्द की छाती में 
प्रहार किया। वह बानर यूथपति मैन्द उस प्रहार ने अपने 
मर्मस्थल में चोट खाकर, भूमि पर मूर्च्छित हो कर गिर 
घड़ा। तब अपने उन दोनों महाबली मामाओं को घायल 
हुआ देख कर अंगद धनुष उठा कर तैयार कुम्म की 
तरफ तेजी से दौड़ा। 


तमापतन्त॑ विव्याध कुम्म: पदञ्नभिरायसे :। 
त्रिभिश्चान्यैी: शितैर्बाणैर्मातंगमिव तोमर :।। ४०॥। 
सोऊब्डद॑ बहुभिर्बाणै: कुम्मो विव्याथ वीर्यवान्‌।. 
अकृण्ठधारैर्निशितैस्तीशष्णै;. कनकभूषणै:।। ४१।॥॥ 
अड्डभूद: प्रतिविद्धाड़ो वालिपुत्रो न कम्पते। 
शिलापादपवर्षाणि तस्थ मुर्ध्न ववर्ष ह।। ४२।। 
स प्रचिच्छेद तान्‌ सर्वान्‌ बिभेद च पुनः शिला:। 
कुम्मकर्णात्मज: श्रीमान्‌ वालिपुत्रसमीरितान्‌।। ४३।। 
उस आक्रमण करते हुए अंगद को तेजस्वी कुम्भ 
ने पाँच लोहे के बाणों से बीध दिया और फिर तीन 
अन्य तीक्ष्ण बाणों से उसे बींधा। इस प्रकार जैसे हाथी 
को अंकुश मारे जाते हैं, बैसे ही कुम्म ने अंगद को 
अनेक बाणों से बिद्ध कर दिया) जिनकी धारें कुण्ठित 
नहीं थीं, ऐसे तीखे और तीक्ष्ण सुबर्ण भूषित बाणों से 
अंगों के बिंध जाने पर भी बालिपुत्र अंगद कम्पित नहीं 
हुआ। उसने उनके सिर पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा 
कर दी, पर श्रीमान कुम्मकर्ण के पुत्र ने बालिपुत्र के 
द्वारा फैंकी हुई उस सारी वर्षा को बाणों से छिन्न-भिन्न 
कर दिया। ह 
आपतन्तं॑ च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयूभपम्‌। 
भुवौ विव्याध बाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुद्धरम्‌।। ४४।॥। 


: तस्य सुस्ताव रुधिरं पिहिते चास्य लोचने। 


अकज्नदः पाणिना नेत्रे पिध्ााय रुधिरोक्षिते।। ४५।। 
सालमासन्ममेकेव परिजग्राह पाणिना। 
सम्पीड्योरसि सस्कन्थं करेणामिनिवेश्य च।। ४६।। 
किंचिदभ्यवनम्यैनमुन्ममाथ महारणे। 
स चिच्छेद शितैबांणै: सप्तभि; कायभेदने:।। ४७॥। 
अच्जदो विव्यथे5भीक्ष्णं स पपात मुमोह च। 
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फिर वोनर यूथपति अंगद को अपनी तरफ आते देख 
कर कुम्भ ने दो बाणों से उसकी दोनों भौंहों पर ऐसे प्रहार 
किया, जैसे दो उल्काओं से हाथी पर प्रहार किया गया 
हो। अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उसकी आँखें 
बन्द हो गयीं। अंगद ने तब रक्त से सनी अपनी आँखों 
को हाथ से बन्द कर एक हाथ से ही समीप के एक 
साल वृक्ष को पकड़ लिया। उसने उसे छाती से दबा 
कर और तने सहित कुछ भुका कर उस महायुद्ध में उखाड़ 
लिया। किन्तु कुम्भ ने विदीर्ण करने वाले सात तीखे बाणों 
से उस साल को काट दिया। इससे अंगद को बहुत दुख 
हुआ और [वह मूच्छित हो कर गिर पड़ा। 
अन्नद॑ 'पतितं दृष्ठा सीदन्तमिव सागरे।। ४८।। 
दुरासद॑ हरिश्रेष्ठा राघवाय न्यवेदयन्‌। 
रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्र महाहवे।।४९।। 
व्यादिदेश  हरिश्रेष्ठाज्ञाम्बवत्प्रमुखांस्तत:। 
ते तु वानरशादुलाः श्रुत्वा रामस्थ शासनम्‌।। ५०।॥। 
अभिपेतु: सुसंक्रुद्धा: कुम्भमुद्यतकार्मुकम्‌। 
जाम्बवांध॒ सुषेणश्र वेगदर्शी च वानर;।। ५१॥। 
कुम्भकर्णात्सजं॑ बीरं क्रुद्धा:/ समभिदुद्ुवु:। 

दुर्धर्ष | द को समुद्र में डूबते हुए के समान भूमि 
पर गिरा हुआ देख कर वानर श्रेष्ठों ने श्रीराम से यह 
जा कर कहा। राम ने तब बालिपुत्र को युद्ध में मूच्छित 
सुन कर जाम्बवान आदि श्रेष्ठ वानरों को जाने की आज्ञा 
दी। तब वे श्रेष्ठ वानर राम की आज्ञा सुन कर क्रोध 
में भर कर धनुष उठा कर तैयार खड़े कुम्भ की तरफ 
दौडे। जाम्बबान, सुषेण और बेगदर्शी इन बानरों ने क्रोध 
में भर कर कुम्भकर्ण के बीर पुत्र पर आक्रमण किया। 


समीक्ष्यापततस्तांस्तु बानरेन्द्रान्‌ सहाबलानू।। ५२।। 
आववार . शरौघेण नगेनेव जलाशयमू। 
तस्य बाणपथें प्राप्य न शेक्रपि वीक्षितुम्‌।। ५३।। 
वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधि:। 
तांस्तु  दुष्ठा हरिंगणाज्शरवृष्टिमिरदितान।। ५४॥।। 
अभिवुद्राब सुग्रीवः कुम्मकर्णात्मज॑ं रणे। 
शैलसानुचरं नागं॑ जेगवानिव केसरी।। ५५।। 
उत्पाट्य च महावृक्षानध्वकर्णादिकान्‌ बहून्‌। 
अन्याश्व विविधान वृक्षांश्चिक्षेप स महाकपि:।। ५६।। 
उन महाबली वानरेन्द्रों को आक्रमण करते हुए देख 
' कर कुम्भ ने अपनी बाण वर्षा से उन्हें उसी प्रकार रोक 
दिया जैसे रास्ते में खड़ा हुआ पहाड़ आते हुए जल के 
प्रवाह को रोक देता है। उसके बाणों के रास्ते में आ 


कर बे महात्मा वानरेन्द्र सामने की तरफ देख भी न 
सके, जैसे समुद्र अपने किनारे का उल्लंघन कर आगे 
नहीं बढ़ पाता है। तब उन बानरों को बाण वर्षा से पीड़ित 
देख कर बानरेश सुग्रीव ने उस युद्ध में कुम्भकर्ण के 
पुत्र पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे पर्वत शिखर 
पर विचरण करने वाले हाथी पर वेगवान सिंह आक्रमण 
करता है। उस महान बानर ने अश्वकर्ण आदि बहुत से 
बडे वृक्षों को तथा दूसरे अनेक प्रकार के वृक्षों को भी 
उखाड़ कर उस पर फैंका। 
कुम्मकर्णात्मज: श्रीमांश्चिच्छेद स्वशरैः शिते:॥ 
द्ुमवर्ध तु तद्‌ भिन्नं दृष्ठा कुम्मेन वीर्यवान्‌।। ५७।। 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ महासत्त्वो न विव्यथे। 
स विध्यमानः सहसा सहमानस्तु ताञ्छरान्‌।। ५८।। 
कुम्भस्य ' धनुराक्षिप्प बभन्लेन्द्रधनु:प्रभम्‌। 
ततः कुम्भस्तु सुग्रीब॑ बाहुभ्यां जगृहे तदा।। ५९।। 
गजाविवातीतमदौ निश्चसन्ती मुहंर्मुहुः। 
अन्योन्यगात्रग्रथितौ घर्षन्तावितरेतरम्‌।। ६०१। 
किन्तु श्रीमान कुम्भकर्ण के पुत्र ने उन सबको अपने 
तीक्ष्ण बाणों से छिन्‍न-भिनन कर दिया। कुम्भ के द्वारा 
उस वृक्ष वर्षा को नष्ट देख कर बे तेजस्वी, महा बलशाली 
श्रीमान वानराधिपति व्यथित नहीं हुए। उन्होंने उसके बाणों 
के द्वारा विद्ध होते हुए भी उसे सहन करते हुए उसके 
समीप जा कर अचानक उसके इन्द्रधनुष के समान धनुष 
को उससे छीन कर तोड़ दिया। तब कूम्म ने सुग्रीव 
के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसके बाद मदोन्‍्मत्त 
दो हाथियों के समान, बार-बार लम्बी साँसें लेते हुए 
वे एक दूसरे से गुँथ गये और एक दूसरे को 
रगड़ने लगे। 
ततः कुम्म: समुत्पत्य सुग्रीवमभिषात्य च। 
आजघानोरसि क्रुद्धों वद्ञकल्पेन मुष्टिना।। ६१।। 
तस्य वर्म च पुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितम्‌। 
तस्य मुष्टिमहावेग: प्रतिजघ्नेडस्थिमण्डले।। ६२।॥ 
स॒ तत्रामिहतस्तेन सुग्रीवी वानरपंभ;। 
मुष्टि. संबर्तवयामास वज़्कल्पं महाबल:।। ६३।। 
स मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीर्यवान्‌। 
सतु तेन प्रहारणे विद्लो, भृशपीडित:।। ६४।। 
निपपात तदा कुम्मो गतार्चिरिव पावक:। 
फिर कुम्भ ने उछल कर सुग्रीव को नीचे गिरा दिया 
और उसकी छाती में अपने वज्र के समान घूँसे से क्रोध 
में भर कर प्रहार किया। उससे सुग्रीव का कबच टूट 
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गया और छाती से खून बहने लगा। कुम्भ का महवेगशाली 
मुक्का उसको हड्डियों में लगा था। इस प्रकार चोट 
खाने पर महा बली बानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी अपने बच्र 
के समान कठोर घूँसे को बनायां और उस तेजस्वी ने 


उस घूँसे से कुम्म की छाती पर प्रहार किया। सुग्रीव 
के उस घूँसे के प्रहार से कुम्भ अत्यन्त पीड़ित और 
व्याकुल हो कर बुभी हुई आग की तरह से निष्प्राण 
हो कर गिर पड़ा। 


अट्ठावनवाँ सर्ग . 
हनुमान द्वारा निकुम्भ का वध। 


निकृम्मो श्रातरं दृद्दा सुग्रीवेण निषातितमं। 
प्रदहन्निव कोपेन कानरेन्द्रमुदैक्षत॥। १।। 
ततः स्तग्दामसंनद्ध दत्तपल्चाडगुल शुभम्‌। 
आददे परिघं धीरो महेन्द्रशिखरोपमम्‌।॥। २।। 
निकुम्भ ने जब देखा कि मेरा भाई सुग्रीब के द्वारा 
मारा गया, तो वह उस बानरेन्द्र को क्रोध से भस्म 
सा करता हुआ घूरने लगा। तब उस धैर्यवान ने महेन्द्र 
पर्वत के शिखर के समान एक सुन्दर परिघ को लिया 
जिसमें पाँच-पाँच अंगुल की फूलों की लडियाँ जड़ी 
हुई थीं। 
निननाद तमाविध्य निकुम्भो भीम विक्रमः। 
हनुमांस्तु विवृत्योरस्तस्थी प्रमुखतो बली।। ३॥। 
परिघोपमबाहुस्तु_ परिर्घ भास्करप्रभम्‌। 
बली बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि।। ४।। 
उस परिघ को घुमाता हुआ बह भीम विक्रम निकृम्भ 
जोर से गर्जना करने लगा। तब प्रमुख रूप से बलवान 
हनुमान उसके सामने अपनी छाती खोल कर खडे हो 
गये। तब उस बलवान राक्षस नें जिसकी भुजाएँ परिघ 
के समान थीं, उस सूर्य के समान तेजस्वी परिघ को 
बलवान हनुमान की छाती में दे मारा। 


सतु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः। 
परिघेण संमाधूतो यथा भूमिचलेडचल:।॥। ५।। 
स॒ तथाभिहतस्तेन हनूमान्‌ प्लवगोत्तम:। 
मुर्टि. संवर्तगामास॒ बलेनातिमहाबल:।। ६।। 
तमुद्यम्य महातेजा निकृम्भोरसि वीर्यवान्‌। 
अभिचिक्षेप जेगेन बेगवान्‌ वायुविक्रम:।। ७।। 
तत्र पुस्फोट वर्मास्य प्रसुस्ताव च शोणितम्‌। 
मुष्टिना तेन' संजज्ञे मेणे विद्युदिवोत्थिता।। ८॥। 


उस परिघ की चोट खाकर भी उसके प्रहार से बह 
महान जानर हनूमान ऐसे ही विचलित नहीं हुए, जैसे 
भूचाल के आने पर पर्वत नहीं गिरता है। वानरश्रेष्ठ अति 
बलवान हनुमान ने तब उसकी चोट खाकर अपनी मुट्ठी 
को बलपूर्वक बाँधा। बायु के समान पराक्रम वाले वेगवान 
और महा तेजस्वी तथा वीर्यवान उन्होंने उस मुक्के को 
निकुम्भ की छाती पर जोर से मारा। उस घूँसे की चोट 
से उसका कबच टूट गया और छाती से रक्त बहता हुआ 
ऐसे प्रतीत होने लगा जैसे बादलों में बिजली चमक 
रही हो। 
स तु तेन प्रहारेण निकुम्भमो विचचाल च। 
स्वस्थक्षापि निजग्राह हनूमन्त महाबलम्‌॥। ९।। 
आजघनानिलसुतो वज्जकल्पेन मुष्टिना। 
आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्चयत।। १०।। 
हनूमानुन्ममाथाशु_ निकृम्भ॑ मारुतात्मज:। 
उत्पत्य चास्य बेगेन पपातोरसि वेगवान्‌।। ११॥। 
परिगृह्य च बाहृभ्यां परिवृत्य शिरोधराम्‌। 
उत्पाटयामास शिरो भेैरवं॑ नंदतो महत्‌॥ १२॥। 

उस घूँसे के प्रहार से निकुम्भ विचलित हो गया; 
पर थोड़ी देर में स्वस्थ हो कर उसने बलवान हनुमान 
को- पकड़ लिया। किन्तु अपने को उससे छुडा कर 
उन वायु पुत्र हनुमान ने अपने वज्र के समान घूँसे का 
उस पर पुनः प्रहार किया और शीषघ्र ही भूमि पर गिरा 
कर रगड़ दिया। उसके बाद बे तेजी से उछल कर 
निकुम्भ की छाती पर चढ़ गये और दोनों हाथों से 
उसकी गर्दन को मरोड कर उन्होंने उसके सिर को 
उखाड़ लिया। उस समय वह बडे जोर से आर्तनाद 
कर रहा था। 
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उनसठवाँ सर्ग ह 
रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिये प्रस्थान और श्रीराम द्वारा उसका वध। 


निकुम्म॑ निहतं श्र॒त्वा कुम्भ॑ च विनिपातितम्‌। 
रावण: : परमामर्षी प्रजज्वालानलो यथा। १॥। 
नैऋतः क्रोधशोकाम्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्च्छित:। 
खरपुत्र॑ विशालाक्षं मकाराक्षमचोदयत्‌॥। २।। 
गच्छ पुत्र मया5उज्ञप्तो बलेनाभिसमन्वित:। 
राघव॑ लक्ष्मणं चैव 'जहि तौ सवनौकसौ।। ३॥॥। 
निकुस्भ और कुम्भ को भी मारा हुआ सुन कर रावण 
अत्यन्त क्रोध में भयंकर अग्नि के समान जलने लगा। 
वह राक्षस तब क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल होकर 
खर के पुत्र, विशाल आँखों वाले, मकराक्ष से बोला कि 
हे पुत्र] तुम मैरी आज्ञा से सेना के साथ जाओ और 
बानरों के साथ उन राम और लक्ष्मण को मार डालो। 
रावणस्य बच: श्रुत्वा शूरमानी खरात्मज:। 
बाढमित्यब्रवीद्धष्टो मकराक्षो निशाचरम्‌। ४॥।। 
सो5भिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
गृहाच्छुम्रादू. रावणस्याज्ञया बली।! ५! 
ले आआ! बलाध्यक्ष खरपुत्रोउब्रवीद्‌ बच:। 
रथमानीयतां तूर्ण सैन्यं त्वानीयतां त्वारात्‌॥॥ ६।। 
रावण की बात सुन कर वह खर का पुत्र मकराक्ष, 
जो अपने को शूर बीर मानता था, प्रसन्न हो कर बोलां 
कि बहुत अच्छा और फिर उस राक्षस रावण को 
अभिवादन तथा प्रदक्षिणा कर वह बलवान रावण की 
आज्ञा से अपने उज्ज्वल भवन से बाहर निकला। फिर 
वह खर पुत्र अपने समीप विद्यमान सेनाध्यक्ष से बोला 
कि शीघ्रता से मेरे रथ को मैंगवाओं ओर सेना को भी 
जल्दी तैयार करो। 


अथ तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ मकराक्षो5ब्रवीदिम्‌। 
यूयं सर्वे प्रयुध्यध्व॑ पुरस्तान्मम राक्षसा:॥| ७।। 
अहं [राक्षसराजेन रावणेन महात्मना। 
आज्ञप्तः: समरे हन्तुं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ।। ८।। 
अद्य राम॑ बधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचरा:। 
शाखामृगं कप सुग्रीव॑वानरांक्र शरोत्तमै:।॥। ९।। 
अद्य. शूलनिपतैश्च - वानराणां महाचमूम्‌। 
प्रदहिष्याम सम्प्राप्तां शुष्केन्धनमिवानल:।॥| १०॥। 
फिर मकराक्ष ने उन राक्षसों से कहा कि हे राक्षसों! 
तुम मेरे आगे रह कर युद्ध करो। मुझे महात्मा राक्षस 


राज राबण ने उन दोनों राम और लक्ष्मण को युद्ध में 
मारने की आज्ञा दी है। हे राक्षसों! मैं अपने उत्तम बाणों 
से आज राम और लक्ष्मण का और वानर राज सुग्रीव 
का तथा सारे वानरों का वध कर दुँगा। आज मैं अपने 
शूलों के प्रहार से वानरों की विशाल सेना को, जो मेरे 
सामने आयेगी उसी प्रकार भस्म कर दूँगा जैसे अग्नि 
सूखे ईंधन को नष्ट कर देती है। 
मकराक्षस्यथ तच्छुत्वा वचन ते निशाचरा:। 
सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिता;।। ११।। 
शह्डुभेरीसहस्ताणामाहतानां समन्ततः। 
क्ष्वेलितास्फोटितानां च तत्र शब्दो महानभूत्‌॥ १२।। 
मकराक्ष की वह बात सुन कर थे बलवान राक्षस 
अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त हो कर तैयार हो गये। 
उस समय सब तरफ हजारों शंख और नगाड़े बजाये जा 
रहे थे और योद्धा लोग गर्जना कर रहे तथा ताल ठोक 
रहे थे। इस प्रकार बहुत महान शोर हो रहा था। 
घनगजमहिषाइ्वञतुल्यवर्णा; 
ह ॥ 
अहमहमिति युद्धकौशलास्ते 
रजनिचराः परिबश्रमुर्मुहुस्ते।। १३।। 
उस समय बादल, हाथी, और भैंसे के समान रंग 
वाले वे राक्षस लोग जो युद्ध के मुहानों पर अनेक बार 
गदाओं और तलवारों के घाव खा चुके थे, मैं पहले 
युद्ध कौशल दिखाऊँगा, मैं पहले, इस प्रकार करते हुए 
सब तरफ घूम रहे थे। । 
निर्णं मकराक्ष ते दृष्ठाी वानरपुंगवा:। 
आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामा व्यवस्थिता:॥ १४॥॥। 
तत; प्रवृत्त सुमहत्‌ तद्‌ युद्ध लोमहर्षणम्‌। 
वृक्षशूलनिपातैश्ष गदापरिघपातनै :।। १५॥। 
उन्योन्यं मर्दयन्ति सम तदा कपिनिशाचरा:। 
शक्तिखड्गगदाकुन्तैस्तोमरैश्वच. निशाचरा३॥| १६॥। 
पटिटिशै्िन्दिपालैश्व. बाणपातैः समन्‍्ततः। 


पाशमुद्रदण्डैश्व निघरतिश्चापरैस्तथा।। १७।। 
कंदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः। 
मकराक्ष को युद्ध के लिये बाहर आया देख कर बे 


बानरश्रेष्ठ युद्ध की इच्छा से तुरन्त उछल कर तैयार -हो 


६१८ युद्धकाण्डठ उनसठवाँ सर्ग 


गये। उसके बाद उन दोनों सेनाओं में वह लोभहर्षक 
महान युद्ध होने लगा। उस समय बानर और राक्षस दोनों 
वृक्षों, शूलों, गदा और परिघ के आक्रमणों से एक दूसरे 
को मथ रहे थे। राक्षस लोग शक्ति, खड्ग, गदा, भाले, 
तोमर, पट्टिश, भिन्दीपाल, बाण, पाश, मुद्गर, दण्ड, तथा 
दूसरे आयुधों के प्रहार से सब तरफ से वानर सिंहों का 
विनाश कर रहे थे। 


बाणोषैरददिताक्रषापि खरपुत्रेण बानरा:॥। १८।। 
सम्भ्रान्त्मनसः सर्वे दुद्गुवुर्भयपीडिता:। 
तान्‌ दृष्ठा राक्षसा; सर्वे द्रवमाणान्‌ बनौकस:।। १९॥। 
नेदुस्ते सिंहवद्‌ दुप्ता राक्षता जितकाशिन;। 
विद्रवत्सु तदा तेषु॒वानरेघु समन्ततः।। २०॥। 
रामस्तानू बारयामास शरवर्षेण राक्षसान्‌। 
वारितान्‌ राक्षसान्‌ दृ ट्वा मकराक्षो निशाचरं:।। २१।! 
कोपानलसमाविष्टो वचन. चेदमन्नवीत्‌। 

तब खर के पुत्र द्वारा बाण समूहों से भी पीड़ित 
हो कर वानर लोग भयभीत हो कर इधर-उधर भागने 
लगे। बानरों को भागता हुआ देख कर विजय की इच्छा 
वाले राक्षस अभिमान में भर कर जोर-जोर से गर्जना 
करने लगे। बानरों को सब तरफ भागता हुआ देख कर 
राम ने अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों को आगे बढ़ने 
से रोका। राक्षसों को तब रोका हुआ देख कर राक्षस 
मकराक्ष क्रोधाग्नि से युक्त हो कर इस प्रकार बोला। 


तिष्ठ राम मया सार्थ इन्द्रयुद्ध भविष्यति।। २२।। 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ धनुर्मुक्तै: शितैः शरै :। 
यत्‌ तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्‌ मम।। २३।। 
तदग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषो5भिवर्धते। 
दह्ान्ते भृशमक्लनि दुरात्मन्‌ मम्र राघव।। २४।। 
यन्मयास्ि न दृष्टस्त्वं तस्मिन्‌ काले महावने। 
दिष्टयासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्ततानिह।। २५।। 
काछ्वितो5सि क्षुधार्तस्थ सिंहस्येवेतरों मृग;। 

हे राम) ठहरो। तुम्हारा मेरे साथ इन्द्र युद्ध होगा। 
मैं अपने धनुष से छूटे तीखे बाणों से तुम्हारे प्राणों 
का त्याग करवा दूँगा। तुमने दण्डकारण्य में तब मेरे 


पिता को मारा था, तब से तुम अपने राक्षसों के वध 


के काम में लगे हुए हो और तुम्हें याद करके मेरा 
क्रोध बढ़ता जा रहा है। तुम जो उस समय उस महान 
बन में मुझे दिखाई नहीं दिये, इससे हे दुष्ट राम! मेरे 
अंग क्रोध से जलते रहते थे। अब सौभाग्य से तुम 

मेरी निगाहों के सामने आ गये हो। जैसे भूखा शेर 


दूसरे प्राणियों को प्राप्त करने की इच्छा करता है वैसे 
ही मैं भी तुम्हें पाना चाहता हूँ। 


बहुनात्र किमुक्तेन  श्ृणु राम बचो मम।। २६।। 
पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे। 
अजैवा गदया वापि बाहुभ्यां वा रणाजिरे।। २७।। 
अभ्यस्तं येन वा राम चर्ततां तेन वा मृथम्‌। 
मकराक्षवच: श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः।॥॥ २८।। 
अब्रवीतू प्रहसन्‌ वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम्‌। 
कत्थसे कि वृथा रक्षो बहून्यसदृशानि ते।। २९॥। 
न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलातू। 

हे राम! अब यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। अब 
सारे लोग तुम्हारा और मेरा युद्ध देखें। हे राम! तुम्हें अस्त्रों 
के द्वारा, गदा के द्वारा या हाथों के द्वारा, जिसके द्वारा 
तुम्हें युद्ध करने का अभ्यास हो, उसी के द्वारा तुम्हारा 
मेरा युद्ध होगा। मकराक्ष की बातें सुन कर दशरथ के 
पुत्र राम ने हँस कर उस बढ़चढ़ कर बात बनाने वाले 
से कहा कि हे राक्षस! क्‍यों बेकार की डींग मारते हो। 
तुम ऐसी बातें कह रहे हो, जो तुप कर ही नहीं सकते। 
बिना युद्ध किये केवल बातें बनाने से युद्ध नहीं जीता 
जा सकता। 
चतुर्दश सहस्ताणि रक्षस्रां त्वत्पिता च यः॥। ३०।। 
त्रिशिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया। 
स्वाशिताश्चापि _ मांसेन .गृश्नगोमायुवायसा:।। ३१॥। 
भविष्यन्त्यद्य लै- घाप॑ तीक्ष्णतुण्डनखाडुशा :। 
राघवेणैवमुंक्तस्तु...  मेकराक्षो . महाबल:॥| ३२॥। 
बाणौघानमुचंत्‌ :तस्मै_ राघवायं - रणाजिरे। 
ताज्छराज्ठछरव्षण.._ रामश्विच्छेद नैकधा।। ३३।। 

हे पापी) चौदह हजार राक्षस, तेरे पिता, त्रिशिरा और 
दूषण को भी जो मैंने मारा था और उनके माँस से गिद्ध, 
गीदड़ और कौबों को जो अच्छी तरह से तृप्त किया 
था, आज बे तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजों 
वाले प्राणी तेरे मांस से भी तृप्त हो जायेंगे। राम के 
ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने उस रणक्षेत्र में बाणों 
के समूह को छोड़ना आरम्भ कर दिया। पर उन बाणों 
को राम ने अपनी बाण वर्षा से अनेक बार छिन्न-भिन्न 
कर दिया। 
तदू युद्धमभवत्‌ तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा। 
खरराक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्थ च॥ ३४॥। 
जीमूतयोरिवाकाशे शब्दों ज्यातलयोरिव। 
भनुर्मुक्त: स्वनोउन्योन्यं श्रुयते च रणाजिरे। ३५॥। 
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विद्धमन्योन्यगात्रेषु . ट्विगुणं वर्धते बलम्‌। 
कृतप्रतिकृतान्योन्य॑ कूुरुतां तो रणाजिरे।। ३६।। 
राममुक्तास्तु बाणौघान्‌ राक्षसस्त्वच्छिनद्‌ रणे। 
रक्षोमुक्तांस्तु रामो वे नेकथा प्राच्छिनच्छरै :।। ३७।। 
इस प्रकार वे दोनों खर का पुत्र. और दशरथ के पुत्र 
एक दूसरे के समीप आकर परस्पर बल पूर्वक युद्ध करने 
लगे। उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा की रगड़ के 
कारण धनुष से जो आवाज निकल रही थी, वह आकाश 
में बादलों की गर्जना के समान प्रतीत हो रही थी। यद्यपि 
दोनों के अंग बाणों से बिंध गये थे। पर उनका बल 
दुगुना बढ़ता जा रहा था। युद्ध के मैदान में दोनों एक 
दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार और दूसरे के अस्त्रों का प्रतिकार 
कर रहे थे। राम के छोड़े हुए बाण समूहों को उस राक्षस 
ने छिनत्न कर दिया था और राक्षस के छोड़े हुए बाणों 
को राम ने अपने बाणों से अनेक बार काट दिया था। 


ततः क्रूद्धो महाबाहूर्थनुश्चिच्छेद संयुगे। 

अष्टाभिरथ नाराचै: सूत॑ं विव्याध राघव:।। ३८॥। 

भित्त्वा रथं शरै रामो हत्वा अश्वानपातयत्‌। 

विरथो वसुधास्थ: स मकराक्षो निशाचर:॥ ३९॥। 

तत्तिष्ठदू | वसुधां रक्ष: शूलं जग्राह पाणिना। 

आसन सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमप्रभम्‌)। ४०।। 

विज्वाम्य च महच्छूलं प्रज्वलन्तं निशाचर:। । 

स क्रोधात्‌ प्राहिणोत्‌ तस्मै राघवाय महाहवे।। ४१।। . 
तब उस युद्ध में महाबाहु राम ने क्रुद्ध हो कर उसके 

धनुष को काट दिया ओर आठ नाराचों से उसके सारथी 


को भी मार दिया। राम ने उसके रथ को भी तोड़ दिया 
और घोड़ों को भी मार दिया। मकराक्ष राक्षम रथ हीन 
हो कर भूमि पर खड़ा हो गया। तब भूमि पर खड़े हुए 
उस राक्षस ने प्रलय करने वाली अग्नि के समान 
जगमगाता हुआ, सारे प्राणियों को भयभीत करने वाला 
शूल हाथ में लिया। उस चमकदार महान शूल को क्रोध 
पूर्वकक घुमा कर निशाचर ने महा युद्ध में श्रीराम के 
ऊपर फैंका। 


तमापतन्त॑ ज्वलितं खरपृत्रकराच्च्युतम्‌। 
बाणैश्नतुर्भिगकाशे  शूलं॑ चिच्छेद राघव:।। ४२।। 
त॑ दृष्ठा निहतं शूल मकराक्षो निशाचर:। 
मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रबीत्‌॥। ४३।। 
स॒त॑ दृष्ठा पतन्त तु प्रहस्य रघुनन्दन:। 
पावकासत्तस ततो राम: संदरथे तु शरासने।। ४ड।। 
तेनाख्नेण. हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदा रणे। 
संछिन्नहदयं तत्र पपात च ममार च॥।४५।। 

खर के पुत्र के हाथ से छोड़े हुए उस आते हुए 
शूल को राम ने चार बाणों से आकाश में ही काट दिया। 
उस शूल को कटा हुआ देख कर मकराक्ष राक्षस ने 
घूँसा ताना और राम से बोला कि ठहर जा, ठहर जा। 
उसे आक्रमण के लिये आते हुए देख कर रघुनन्दन श्रीराम 
ने हँस कर धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया। 
ककुत्स्थ वंशी राम के द्वारा उस अस्त्र से मारे जाने पर 
उस राक्षस का युद्ध में हृदय फट गया और वह गिर 
कर मर गया। 


साठवाँ सर्ग 


रावण की आज्ञा से इन्द्रजित का घोर युद्ध। उसके वध के विषय में श्रीराम और लक्ष्मण 
की बातचीत। 


मकराक्ष , हत॑ 44 रावण; समिर्तिजय:। 

रोषेण | दन्तान्‌ कटकटाय्य च।। १॥ . 
कुपितश्व॒त्दा तत्र कि कार्यमिति चिन्तयन्‌। 
आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं सुतम्‌।। २॥। 
जहि वीर महावीयों भ्रातरौ रामलक्ष्मणों। 
अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिक:।। ३।। 
त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्र. जयसि संयुगे। 

कि पुनर्मानुषो दृष्ठा न वधिष्यसि संयुगे।। ४।। 


मकाराक्ष को मारा हुआ सुन कर युद्ध विजयी रावण 
महान क्रोध में भर कर दाँत कटकटाने लगा और क्रोध 
में भरे हुए उसने क्‍या करना चाहिये, यह सोचते हुए 
अपने पुत्र इन्द्रजित को युद्ध के लिये आदेश दिया। उसने 
कहा कि हे वीर! तुम उन महा तेजस्वी राम और लक्ष्मण 
को प्रकट रह कर या अदृश्य हो कर जैसे हो सके मार 
दो। क्योंकि तुम बल में अच्छी तरह से अधिक हो। 
तुम अद्वितीय पराक्रम वाले इन्द्र को भी युद्ध में हरा 
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देते हो, तो क्या उन दोनों मनुष्यों को युद्ध में सामने 
देख कर नहीं मार सकोगे? 


तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्बच:। 
यज्ञमूमौ स विधिवत्‌ पावक॑ जुहुवेन्द्रजित्‌।। ५॥। 
आपपाताथ संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदित;। 
तीक्ष्णकार्मुकनाराचैस्तीश्ष्णस्त्विन्द्ररिपू._ रणे॥। ६॥। 
स॒ ददर्श महावायों नागौ त्रिशिरसाविव। 
सृजन्ताविषुजालानि बीरो वानरमध्यगौ।। ७।। 
स तु वैहायसरथो युधि तौ रामलक्ष्मणौ। 
अचक्षुविंषये तिष्ठन्‌ विव्याध निशितैः शरै:।। ८।। 

राक्षसराज के द्वास ऐसा कहे जाने पर, पिता के बचनों 
को शिरोधार्य करके इन्द्रजित ने यज्ञभूमि में जाकर विधि 
पूर्वक अग्नि में हबन किया। इसके पश्चात्‌ रावण के 
द्वारा प्रेरणा प्राप्त और क्रोध में भरा हुआ इन्द्रजित तीक्ष्ण 
नाराचों और धनुष के साथ युद्धभूमि में आया। उसने 
वहाँ महा तेजस्वी राम लक्ष्मण दोनों बीरों को जो तीन 
सिर वाले नागों के समान प्रतीत हो रहे थे और बाणों 
की वर्षा कर रहे थे, बानरों के बीच में खड़े हुए देखा। 
तब उसने अपने आकाश में विद्यमान विमान में बैठ कर, 
अदृश्य अवस्था में होकर, उस युद्ध में राम लक्ष्मण को 
अपने तीखे बाणों से बींध दिया। 


तौ तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ। 
धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमस््लनं प्रचक्रतु:॥। ९।। 
स हि धूमान्धथकारं च चक्रे प्रच्छादयन्नम:। 
दिशश्वान्तर्दधे श्रीमान्‌ नीहारतमसा वृता:।। १०।। 
घनान्धकारे तिमिरे शिलावषंमिवाद्धुतम्‌। 
स॒ ववर्ष महाबाहुर्नाराचशरवृष्टिभि;।। ११॥। 
तो हन्यमानो नाराचैर्धाराभिरिव पर्वतौ। 
हेमपुद्धान्‌ नरव्याप्रौ तिग्मान्‌ मुमुचतुः शरान्‌।। १२।। 
तब उन राम लक्ष्मण ने भी उसकी बाण वर्षा से 
व्याप्त हो कर अपने धनुषों पर दिव्यास्त्रों का संधान 
किया। उस तेजस्वी राक्षस ने धूएँ से आकाश को भर 
कर अँधेरा कर दिया और कूहरे के अंधकार से दिशाओं 
को छिपा दिया। उस गहरे अंधेरे में नह विशाल .भुजाओं 
वाला इन्द्रजित शिलाओं की अद्भुत वर्षा के समान नासाच 
नाम के बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों की उन नरश्रेष्ठों 
पर उसी प्रकार वर्षा हो रही थी, जैसे पर्वतों पर जल 
की वर्षा हो रही हो, पर थे उसी अबस्था में अपने तीखे 
बाणों को छोड़ने लगे। 


अन्तरिक्षे समासाद्य रावणि कह्ृपत्रिण:। 
निकृत्य पतगा भूमो पेतुसरो शोणिताप्लुता:।। १३॥। 
अतिमात्र॑ शरोघेण _ दीप्यमानौ नरोत्तमौ। 
तानिषूनू पततो भल्लैरनेकेर्विचकर्ततु:॥ १४।। 
यतो हि ददृशाते तौ शरान्‌ निपतिताज्छितान्‌। 
ततस्तु तौ दशरथी ससृजाते3स्त्रमुत्तमम्‌।। १५॥। 
रावणिस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथो5पतत्‌। 
विव्याध तौ दाशरथी लघ्वस्त्रो निशितैः शरे:।। १६।। 
उनके कंकपत्र वाले बाण आकाश में जाकर रावण 
पुत्र को घायल कर रक्त में सने हुए भूमि पर गिर पड़ते 
थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ उस बाण वर्षा से अत्यधिक देदीप्यमान 
होते हुए उन गिरते हुए बाणों को अपने अनेक भल्ल 
नाम के बाणों से काट रहे थे। जिधर से जे उन तीखे . 
बाणों को आते हुए देखते थे, उधर ही वे दशरथ पुत्र 
अपने उत्तम अस्त्रों को छोड़ रहे थे। बह अतिरथी रावण 
पुत्र अपने विमान में बैठा हुआ सारी दिशाओं में चक्कर 
लगा रहा था। उसमे शीघ्रता से अस्त्रों का संचालन करते 
हुए उन दोनों दशरथ पुत्रों को तीखे बाणों से बींघ दिया। 
तेनातिविद्धौं तौ वोरौ रुक्‍्मपुद्ठछैः सुसंहतै:। 
बमूवतुर्दाशथी . पुष्पिताविव किशुकौ।! १७।। 
तेन विद्धाश्च॒ हरयो निहताश्च गतासव:। 
बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले।। १८॥। 
लक्ष्मणस्तु तत: क्रुद्धों भ्रातरं वाक्यमब्रवीतू। 
ब्राह्मम्न प्रयोक्ष्यामि वधार्थ सर्वरक्षसाम्‌॥ १९।। 
वे दोनों दशरथ पुत्र उसके सुमहले पंख वाले अच्छी 
तरह से संधान किये बाणों से अत्यन्त घायल हो कर 
फूलों वाले पलाश के वृक्षों के समान लग रहे थे। उसके 
द्वारा बींधे गये सैकड़ों वानर भी घायल और मृत हो 
कर भूमि पर गिर पडे। तब लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर भाई 
से यह कहा कि मैं सारे राक्षमों का वध करने के लिये 
ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करूँगा। 
ततमुबाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌। 
नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमरहसि।। २०।। 
तस्यैव तु वधे यत्नं॑ करिष्यामि महाभुज। 
आदेक्ष्यावी महावेगानस्त्रानाशीविषोपमान्‌॥। २१।। 
तमेन॑ माविनं  क्षुद्रमन्तर्हितर्थ बलातू। 
राक्षण निहनिष्यन्ति दृष्ठा वानरयूथपा;॥ २२॥ 
तब राम ने उन शुभलक्षण लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें 
एक व्यक्ति के लिये सारे राक्षमों का बंध नहीं करना 
चाहिये। हे विशाल भुजाओं वाले! मैं अब इसके ही वध 
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के लिये यत्न करूँगा। हम सर्प के समान महा बेगवान 
अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस मायाबी दुष्ट राक्षस को 
जिसने अपने विमान को छिपा लिया है, यदि बानर यूथपति 
देख लें तो इसे वे बलपूर्वक मार डालेंगे। । 
पद्येष : भूमि. विशते दिव॑ वा 
ह रसातलं॑ वापषि नभस्तलं वा। 
एवं विगृढोडपि ममाख्दग्ध: 
पतिष्यते भूमितले गतासु:।॥। २३।। 

अब यह चाहे भूमि में प्रविष्ट हो जाये या दच्युलोक 

में चला जाये, या आकाश में रहे या रसातल में चला 


जाये, छिपा होने पर भी मेरे अस्त्र से दग्ध होकर प्राणहीन 
अवस्था में भूमि पर अवश्य गिरेगा। 
इत्येवमुक्तला वचन महार्थ 

रघुप्रवीरः प्लवगर्षमैर्वृतः। 
वधाय रौद्रस्थ नृशंसकर्मण- 

स्‍्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते।। २४।। 

इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कह कर 

वानरश्रेष्ठों से घिरे हुए वे रघुश्रेष्ठ महात्मा राम उस क्रूर 
कर्मा भयानक राक्षस के वध के लिये शीघ्रता पूर्वक 
दृष्टिपात करने लगे। 


इकसठवाँ सर्ग 
इन्द्रजित के द्वारा मायामयी सीता का वध। 


विज्ञाय तु मनस्तस्यथ राघवस्यथ महात्मनः। 
स निवृत्याहवात्‌ तस्मात्‌ प्रविवेश पुरं ततः।। १॥। 
सोअनुस्मृत्य बर्ध तेषां राक्षसानां तरस्विनाम्‌। 
क्रोधताप्रेक्षण: शूरो . निर्जगामाथ रावणि;।। २।। 
स हाय न॒ द्वारेण निर्ययौ राक्षसेर्वृत्त:। 
इन्द्रजित्‌| सुमहावीर्य; पौलस्त्यो देवकण्टक:॥। ३।। 

तब महात्मा श्रीराम चन्द्र जी के मनोभाव को जान 
कर इन्द्रजित युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने नगर में 
चला गया। किन्तु वहाँ पहुँच कर उसे जब बलवान राक्षसों 
के बंध की याद आयी तब उस शूरबीर की आँखें क्रोध 
से लाल हो गयीं और बह पुनः युद्ध के लिये बाहर आया। 
राक्षसों से घिरा हुआ वह महा पराक्रमी पुलस्त्यवंशी देवताओं 
“का शत्रु इन्द्रजित पश्चिमी द्वार से बाहर निकला। 
इन्द्रजितु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा। 
मोहनार्थ तु सर्वेषां बुद्धि कृत्वा सुदुर्मति:॥॥ ४।। 
हन्तुँ सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ। 
त॑ दृद्दा त्वभिनिर्यान्तं सर्वे ते काननौकसः:।। ५॥। 

उत्पेतुरभिसंक्ुद्धा + शिलाहस्ता युयुत्सवः। . 

हनूमान्‌ू! पुरतस्तेषां जगाम कपिकुज़र:॥। ६।। 
प्रगृद्ठा सुमहच्छुड्नं पर्वतस्यथ दुरासदम्‌। 

उस समय इन्द्रजित ने माया से बनायी हुई सीता 
को (अर्थात्‌ कपट के द्वारा दूसरी स्त्री को सीता का 
रूप देकर, उसे) रथ में बेठा लिया। बह दुष्ट बुद्धि सबकी 
बुद्धि को मोहित करने के लिये तथा उस सीता को 
मारने का निश्चय करके जानरों की सेना के सामने गया। 


उसे बाहर निकला हुआ देख कर सारे बानर युद्ध की 
इच्छा से क्रोध में भर कर शिलाओं को हाथ में लेकर 
उसके ऊपर टूट पड़े। वानरश्रेष्ठ हनुमान, हाथ में एक 
बडी दुर्धर्ष शिला को लेकर आगे चले। 

स॒ ददर्श हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे।। ७॥। 
एकवेणीधरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌। 
परिक्लिप्टेकवसनाममृजां राघवप्रियाम्‌।। ८।। 
रजोमलाभ्यामालिप्तैः.. सर्वगा्रैर्वरस्रियम्‌। 

तां निरीक्ष्य मुद्दर्त तु मैथिलीमध्यवस्य च।। ९।। 
बभूवाचिरदृषश्ठ हि तेन सा जनकात्मजा। 

कि समर्थितमस्येति चिन्तवन्‌ स महाकपि:।॥। १०।। 
सह तैवरनिरश्रेष्टरम्बधावत . रावणिम्‌। 

: उन्होंने इन्द्रहित के रथ पर सीता को बैठे हुए देखा। 
उनका आनन्द नष्ट हो गया था, उन्होंने एक वेणी धारण 
की हुई थी। वे दीनावस्था में थीं और उपवास करने 
से कमजोर हो गयीं थीं। उन्होंने एक मैला वस्त्र पहन 
रखा था। उनका शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था। 
उन्होंने उस शरीर को साफ सुथरा नहीं बनाया हुआ था, 
पर फिर भी राम की बे प्रिय रानी सारे अंगों से सुन्दर 
प्रतीत होती थीं। उन सीता जी को थोडी देर तक देख 
कर और विचार कर उन्होंने तय किया कि ये सीता 
ही हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले तो उन्हें देखा ही था। 
यह विचार करते हुए कि इस रावण पुत्र का क्या उद्देश्य 


: है, उन महान वानर ने वानर श्रेष्ठों के साथ उस पर 


आक्रमण किया। 
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तद्‌ वानरबलं दृष्ठा रावणिः क्रोधमूर्च्छित;॥। ११॥। 
कृत्वा विकोश निश्चिंशं मूर्थ्न सीतामकर्षयत्‌। 
तां स््रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षस:।। १२।। 
क्रोशन्तीं रामरामेति मायया योजितां रथे। 
गृहीतमूर्थनां दृष्दा हनूमान्‌ दैन्यमागत:।। १३।॥। 
दुःखर्ज वारि नेन्राभ्यामुत्सजन्‌ मारुतात्मज:। 
तां दृष्ठा चारुसवांडी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌।। १४॥। 
अब्रवीत्‌ परुष वाक्य क्रोधाद्‌ रक्षोधिप्रत्मजम्‌॥ 

उन वानर सेना को देख कर रावण पुत्र इन्द्रजित ने 
मूर्च्छित सा हो कर तलवार को भ्यान से निकाल कर 
सीता के बाल पकड़ कर उसे घसीटा। उस स्त्री को, 
जो कपट से सीता का वेश धारण किये हुए थी और 
हा राम, हा राम चिल्ला रही थी, उस राक्षस ने सबके 
देखते हुए पीटा। उसके बाल पकड़े हुए देख कर वायु 
: पुत्र हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ और दुख के कारण 
उनकी आँखों से आँसू निकलने लगै। उस सर्वाग सुन्दरी 
राम की प्यारी रानी को इस अजस्था में देख कर बे 
राक्षसराज के पुत्र इन्द्रजित से कठोर बाणी में बोले कि- 


दुरात्मन्नात्ममाशाय केशपक्षे परामृशः।। १५।। 
ब्रह्मर्षीणां कूले जाते राक्षसीं योनिमाश्रितः। 
धिक्‌ त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदृशी।। १६।। 
नृशंसानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पापपराक्रम। 
अनार्यस्येद्शं कर्म घृणा ते नास्ति निर्घण।। १७।। 
च्युता गृहाच्च राज्यात्व रामहस्तान्च मैथिली। 
कि तवैषापराद्धा हि यदेनां हंसि निर्दय।। १८॥। 
अरे दुष्ट! तू ब्रह्मर्षियों के बंश में पैदा होकर राक्षस 
बन गया है। तूने अपने विनाश के लिये ही इसके बालों 
को पकड़ा है। तेरी इस दुष्ट बुद्धि को, तेरे इस पाप 
पूर्ण आचरण को धिक्कार है। अरे नृशंस, दुराचारी, अनार्य, 
नीच, पाप से युक्त पराक्रम बाले, निर्दय, अनायों जैसे 
इस कर्म को करते हुए तुझे घृणा नहीं होती। यह बेचारी 
सीता! अपने घर से, राज्य से और राम के पास से भी 
बिछुड गयी। इसने तेरा क्या अपराध किया है? जो अरे 
निर्दय तू इन्हें मार रहा है। 
सीता हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन। 
वाई कर्मणा तेन मम हस्तगतो हासि।। १९॥। 
इति बुवाणो हनुमान्‌ सायुथैहरिभिवृत:ः। 
अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति।। २०।। 
आपतन्त॑ महावीय॑ तदनीक॑ वनौकसाम्‌। 
रक्षमां भीमकोपानामनीकेन न्‍्यवारयत्‌।। २१॥॥ 


स॒ ता बाणसहस्लेण. विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌। 
हनूमन्त॑ हरिश्रेष्ठमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह।। २२।। 

सीता को मार कर तू अपने उस बध के योग्य कार्य 
से अधिक देर तक जीवित नहीं रहेगा। तू अब मेरे हाथ 
में आ गया है। ऐसे कहते हुए, शस्त्रधारी वानरों से घिरे 
हुए हनुमान क्रोध में भर कर राक्षस राज पुत्र की तरफ 
दौड़े। तब इन्द्रजित ने आक्रमण करती हुई वानरों की 
उस महातेजस्वी सेना को भयानक क्रोध वाले राक्षसों 
की सेना के द्वार रोका। हजारों बाणों से उस बानरों की 
सेना में हलचल मचा कर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी से 
इन्द्रजित बोला कि- 


सुग्रीवस्त्व॑च रामश्च यनत्रिमित्तमिहागता;। 
तां वधिष्यामि वैदेहीमगेव तब पश्यत:॥ २३३।। 
इमां हत्वा ततो राम॑ लक्ष्मणं त्वां च वानर। 
सुग्रीव॑ च वधिष्यामि त॑ चानाय॑ विभीषणम्‌॥। २४।। 
[ हन्तव्या: स्रियश्वेति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम। 
पीडाकरममित्राणां यज्च कतंव्यमेब ततू्‌।। २५॥। 
तमेवमुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च ताम्‌। 
शितथधारेण खन्नेन निजघानेन्द्रजित्‌ू स्वयम्‌॥। २६।। 
सुग्रीव, तुम और राम जिसको लेने के लिये यहाँ 
लंका में आये हो, “उस सीता को मैं आज तुम्हारे देखते 
ही मार दूँगा। इसे मार कर मैं हे बानर! राम को, लक्ष्मण 
को, और तुभे तथा सुग्रीव को एवं उस अनार्य विभीषण 
को मार डालूँगा। हे वानर! जो तू कहता है कि स्त्रियों 
को नहीं मारना चाहिये, उसका उत्तर यह है कि शत्रुओं 
को दुख देने वाला जो भी कार्य हो, वह अवश्य करना 
चाहिये, चाहे वह कुछ भी हो। ऐसे कहते हुए उस रोती 
हुई बनावटी सीता को इन्द्रजित ने तीक्ष्ण खड्ग से स्वयं 
मार दिया। 


यज्ञोपवीतमा्गेंण. छिन्ना तेन तपस्विनी। 

सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना।। २७।। 

तामिन्द्रजतू ख्रियं हत्वा हनूमन्तमुवाच ह। 

मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्ननिषूदिताम्‌।। २८।। 

एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वः परिश्रम:। 

हृष्टः स रथमास्थाय ननाद च महास्वनम्‌॥। २९।। 

वानरा: शुश्रुवुः शब्दमदूरे प्रत्यवस्थिता;। 

व्यादितास्यस्थ नदतस्तदुदुर्ग॑ संत्रितस्य तु।। ३०१। 
यज्ञोपवीत धारण करने की जो जगह है, उसी जगह 

से उस स्थूल कटि प्रदेश वाली तपस्विनी सीता के दो 

टुकड़े कर दिये गये। उसी अवस्था में बह प्रिय दर्शना 
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भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार उस स्त्री को मार कर 
इन्द्रजित हनुमान जी से बोला कि राम की ध्यारी इस 
सीता को मेरे द्वारा शस्त्र से काटा हुआ देखो। यह वैदेही 
मार दी गयी और तुम्हारा परिश्रम बेकार हो गया। फिर 


बह प्रसन्न हो कर रथ में बैठा हुआ जोर-जोर से गर्जना 
करने लगा। समीप ही विद्यमान बानरों ने भी दुर्गम रथ 
में बैठे हुए और मुँह फैला कर गर्जना करने हुए उसकी 
गर्जनध्वनि को सुना। 
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हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों का निशाचरों से घोर युद्ध। हनुमान जी का श्रीराम के 
पास लौटना और इन्द्रजित्‌ का निकुम्भिला मन्दिर में जाकर होम करना। 


श्रुत्चा तु भीमनिर्हाद॑ शक्राशनिसमस्वनम्‌। 
वीक्ष्यमाणा दिशः सर्वा दुद्दुवुर्वानरा भुशम्‌।। १॥। 
तानुवाच ततः सर्वान्‌ हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 
विषण्णवदनान्‌ दीनांस्रस्तान्‌ विद्रवतः पृथक्‌।। २।। 
कस्माद्‌ विषण्णवदना विद्रवध्व॑ं प्लवंगमा:॥ 
त्यक्तयुद्धसमुत्साहा: शूरत्वं क्ल नु वो गतम्‌॥। ३।। 
पृष्ठत्ोनुब्रजध्व॑ मामग्रतो. यान्तमाहवे। 
शरैरभिजनोपेतैरयुक्ते. हि. निवर्तितुम्‌।। ४।। 
इन्द्र के बज़ के समान उस भयंकर गर्जना को सुन 
कर वानर प सब तरफ देखते हुए तेजी से भागने 
लगे। तब । उदास मुख वाले, डरे हुए और दीन हो 
कर भागते।|हुए सारे वानरों से पवनपुत्र हनुमान जी कहने 
लगे कि हे वानरों) तुम युद्ध का उत्साह छोड़ कर और 
उदास मुख वाले हो कर क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी वीरता 
कहाँ गयी? मैं युद्ध के लिये आगे चलता हूँ। तुम मेरे 
पीछे आओ। उत्तम कुल में जन्मे शूरबीरों के लिये युद्ध 
से लौटना ठीक नहीं है। 
एवमुक्ता: सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमता। 
शैलधुज्ञनू दुमांश्रैव जगृहुर्हष्टमानसा:।। ५।। 
अभिपेतुश्च॒ गर्जन्तो राक्षसान्‌ वानरपंभा:। 
परिवार्य हनूमन्तमन्वयुक्र महाहवे।। ६॥। 
स॒ तैवनिरमुख्यैस्तु हनूमान्‌ सर्वतो बृतः। 
हुताशन | इतार्चिष्मानदहच्छन्रुवाहिनीम्‌।। ७।। 
स॒ राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपि:। 
वृतो वानरसैन्येन. कालान्तकयमोपम:॥। ८॥। 
धीमान वायुपुत्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कानरों 
ने प्रसन्न मन हो कर पर्वत की शिलाओं और वृक्षों को 
उठा लिया। वे बानर श्रेष्ठ हनुमान जी को घेर कर उनके 
पीछे उस महायुद्ध में चले और गर्जन करते हुए राक्षसों 
पर टूट पड़े। उन वानर प्रमुखों के द्वारा सब तरफ से 


घिरे हुए हनुमान जी शत्रु सेना को लपटों बाली अग्नि 
के समान दग्ध करने लगे। बानर सेना के साथ उस 
महान बानर ने प्रलयकाल में सबका अन्त कर देने वाली 
मृत्यु के समान राक्षमों का बिनाश करना आरम्भ 
कर दिया। 


स तु शोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपि:। 
हनूमान्‌ रावणिरथे महतीं पातयच्छिलाम्‌॥। ९॥। 
तामापतन्ती दृष्ट्बैव रथः सारथिना तदा। 
विधेयाश्वसमायुक्त; विद्रमपव्राहित:।। १०॥। 
तमभ्यधावव्शतशोी. नदन्त: काननौकस:। 
ते द्वमांश्व महाकाया गिर्शज्ञाणि चोद्यता:॥| ११।। 
क्षिपन्तीन्द्रजतं संख्ये वानरा भीमविक्रमा:। 
वृक्षशैलमहावर्ष॑ विसृजन्तः प्लवंगमा;।। १२॥। 
शत्रूणां कदनं चक्रू्नेंदुश्न॒ विविधै; स्वनै:। 

बानर हनुमान ने महान शोक और क्रोध से भर कर 
इन्द्रजित के रथ पर एक बड़ी शिला फैंकी। उस आती 
हुई शिला को देख कर अनुशासित घोड़ों से युक्त सारथी 
रथ को दूर हटा कर ले गया। तब सैकड़ों विशालकाय 
बानर गर्जते हुए वृक्षों और पर्वव शिलाओं को लेकर 
इन्द्रजित की तरफ दौड़े। उस युद्ध में वानर इन्द्रजित 
पर वृक्षों और शिलाओं को फैंकने लगे। उन वृक्षों और 
शिलाओं की भारी वर्षा के द्वारा वानर लोग शत्रुओं का 
विनाश करने और अनेक प्रकार की थ्वनियों में 
गर्जने लगे। 
वानरैस्तैर्महाभीमैथ्घोररूपा निशाचरा:।। १३।। 
वीर्यादभिहता. वृक्षैव्यचेष्टनन. रणक्षितौ। 
स॒सैन्यममिवीक्ष्यथ. वानरादितमिन्द्रजित्‌।। १४।। 
प्रयेहीतायुध: क्रुध: परानभिमुखो ययौ। 
स॒ शरौघानवसृजनू स्वसैन्येनामिसंवृतः।। १५।। 
जघान कपिशादूलानू सुबहन्‌ दृढविक्रम:। 
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ते चाप्यनुचरांस्तस्थ वानरा जपष्नुराहवे।। १६॥। 
सुस्कन्धविटपै: शैलैः शिलाभिश्न महाबल:। 
हनूमानू कदन चक्र रक्षसां भीमकर्मणाम्‌॥। १७।। 

डन महा भयंकर बानरों के द्वारा पराक्रम से वृक्षों 
द्वारा मारे गये वे भयानक रूप बाले राक्षस रणभूमि 
में गिर कर छटपटाने लगे। तब. सेना को वानरों के 
द्वारा पीडित देख कर इन्द्रजित अपने आयुधों को उठा 
कर और क्रोध में भर कर शत्रुओं के सामने आया। 
अपनी सेना से घिरे हुए उस दृढ़ विक्रम वाले ने बाणों 
की बर्षा करते हुए बहुत से जानर श्रेष्ठों को मार दिया। 
बानरों ने भी युद्ध में उसके पीछे चलने वाले राक्षसों 
को मारा। महाबली हनुमान ने अच्छी शाखा वाले वृक्षों 
और पर्वत शिलाओं के द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का 
विनाश किया। 


संनितार्य परानीकमब्नवीत्‌ तान्‌ बनौकस:। 
हनूमान्‌ संनिवर्तध्वं न नः साध्यमिदं बलम्‌।। १८।॥। 


त्यक्त्वा प्राणान्‌ विचेष्टन्तो रामप्रियचिकीर्षव:। 
यत्निमित्त हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा।। १९।। 
इममर्थ हि विज्ञाप्य राम॑ सुग्रीवमेव च। 
तौ यत्‌ प्रतिविधास्थेते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌।। २०।। 
इत्युक्वा वानरश्रेष्ठो बारयन्‌ सर्ववानरान्‌। 
शने; शनेैरसंत्रस्त: सबल: संन्यवर्तत।। २१।। 
इस प्रकार शत्रुओं की सेना का निवारण कर हनुमान 
जी ने उन बानरों से कहा कि लौट चलो। इस सेना 
का नाश करना अंब हमारा उद्देश्य नहीं है। राम का 
प्रिय करने की इच्छा से अपने प्राणों का मोह छोड 
कर जिस जनक पुत्री की प्राप्ति के लिये हम युद्ध 
कर रहे हैं, बह तो मारी गयी। इस बात को राम और 
सुग्रीव से कह कर फिर जे दोनों जो कुछ करने के 
लिये व्यवस्था करेंगे, वैसा ही हम करेंगे। ऐसा कह 
कर उन जानरश्रेष्ठ ने सारे बानरों को युद्ध से रोक दिया 
और निर्भयत्ता के साथ धीरे-धीरे सेना सहित लौट चले। 
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सीता के वध को सुनकर श्रीराम का मूच्छित होना, लक्ष्मण का उन्हें सान्त्वना देना। 


राघवश्यापि विपुलं॑ त॑ राक्षसवनौकसाम्‌। 
श्रुत्वा संग्रामनिर्घोषं_ जाम्बवन्तमुवाच ह।। १॥॥ 
सौम्य नूनं॑ हनुमता कृतं कर्म सुदुष्करम्‌। 
श्रुयतेी च. यथा भीम; सुमहानायुधस्वन:।॥। २।। 
तद्‌ गच्छ क्रु साहाय्यं स्वबलेनाभिसंवृत:। 
क्षिप्रमुक्षते तस्थ कपिश्रेष्टस्थ युध्यतः।। ३।। 
ऋक्षराजस्तथेत्युक्वा स्वेनानीकेन संवृत:ः। 
आगच्छत्‌ पश्चिम द्वार हनूमान्‌ यत्र वानर:।। ४॥। 
श्रीराम ने भी जब राक्षसों और बानरों के उस भयंकर 
संगाम के घोष को सुना तब थे जाम्बवान से बोले कि 
है सौम्य! हनुमान जी निश्चय ही युद्ध में भयानक कर्म 
कर रहे हैं, इसी से यह आयुधों की भयानक ध्वनि 


सुनाई दे रही है। इसलिये हे ऋक्षराज) तुम जल्दी अपनी . 


सेना के साथ जाओ और युद्ध करते हुए वानरश्रेष्ठ की 
सहायता करो। तब ऋक्षराज जाम्बबान बहुत अच्छा कह 
कर अपनी सेना के साथ पश्चिमी द्वार पर गये, जहाँ 
वानर हनुमान विद्यमान थे। 


अथायान्त॑ हनूमन्तं 
वानरैः. कृतसंग्रामैः 


ददर्शर्क्षपतिस्तदा। 
श्रसद्धिरभिसंवृतम्‌।। ५॥। 


दृष्टटका पथि हनूमांकश्ष तदृक्षबलमुच्यतम्‌। 
नीलमेघनि् भीम संनिवार्य न्यवर्तत।। ६।। 
स॒ तेन सह सैन्येन संनिकर्ष महायशा:। 
शीघ्रमागम्थ रामाय दुःखितो वाक्यमन्नवीत्‌।। ७।। 
तब उन ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटते हुए और लम्बी 
सौंसें लेते हुए बानरों से घिरे तथा आते हुए हनुमान जी को 
देखा। हनुमान जी ने रास्ते में युद्ध के लिये तैयार होकर 
आती हुई नीले बादलों के समान भयानक ऋक्ष जाति की 
सेना को देख कर उन्हें रोका और बे उन्हें भी अपने साथ 
त्ापिस ले आये। वे महा यशस्त्री हनुमान उस सेना के साथ 
जल्दी राम के समीप आकर दुखी होकर बोले कि- 
समरे युध्यमानानामस्माक प्रेक्षतां च स;। 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्रजिदू रावणात्मज:॥॥ ८।। 
उद्आन्तचित्तस्तां दृष्टवा विषण्णो5हमरिंदम। 
तदह॑ भवतो वृत्तं विज्ञापयितुमागतः।। ९॥। 
तस्थ तद्‌ जचन श्रुत्ता राघवः शोकमूर्च्छितः। 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्वुम:॥|१०।। 
उस राबण के पुत्र इन्द्रजित मे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते 
हुए हमारे देखते हुए ही रोती हुई स्रीता को मार दिया।. 
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हे शत्रुओं का दमन करने वाले! उन सीता को उस 
अवस्था में देख कर मेरा चित्त उद्भ्रान्त हो गया है। 
मैं बड़ा उदास हूँ। इसलिये मैं आपको यह बात बताने 
के लिये आ गया हूँ। हनुमान जी को यह बात सुन 


कर श्रीराम शोक के कारण मूर्च्छित हो गये और भूमि 


पर जड़ कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। 


त॑ भूमौ देवसंकाशं पतितं दृश्य राघवम्‌। 
अभिपेतु: समुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमा:।। ११।। 
आसिद्ननू_ सलिलैथैनं पद्मोत्पलसुगन्धिमि:। 
. प्रदहन्तमसंहाय॑ सहसाग्निमिवोत्थितम्‌।। १२।। 
त॑ लक्ष्मणो5थ बाहुभ्यां परिष्ज्य सुदुःखित:। 
उवाच राममस्वस्थं वाक्य हेत्वर्थसंयुतम्‌।। १३॥। 


तदलद्य विपुल॑ वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌। 
कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष'्ठ राघव।। १४।। 
उन देवता के समान श्रीराम को भूमि पर गिरा हुआ 
देख कर वानरश्रेष्ठ सब॒ तरफ से उछल कर बहाँ आ गए। 
उन्होंने पद्म और उत्पल के सुगन्थित जल से सहसा 
प्रज्बलित हुई, न बुकाई जा सकने वाली और जलाने वाली 
अग्नि के समान प्रतीत हो रहे उन राम को सींचना आरम्भ 
कर दिया। तब लक्ष्मण जी अत्यन्त दुखी हो कर अस्वस्थ 
श्रीराम को अपनी भुजाओं में लपेट कर उनसे युक्तियुक्त 
और अर्थ वाली बातें कहने लगे। वे कहने लगे कि हे 
राम! आप उठ कर खड़े हो जाइये। हे वीर) इन्द्रजित ने 
हमारे लिये अत्यन्त दुख का कार्य किया है, मैं अपने 
पराक्रम से उसे दूर कर दूँगा। इसलिये आप उठिये। 
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विभीषण का श्रीराम को इन्द्रजित की माया के विषय में बता कर सीता के जीवित होने 


का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को इन्द्रजित के वध के लिये निकुम्भिला मन्दिर भेजने 
का अनुरोध करना। 


राममाधासमने ने 


तु लक्ष्मणे श्रातृवत्सले। 
निश्षिप्य गुल्मान्‌ स्वस्थाने तत्रागच्छद्‌ विभीषण:।। १।॥ 
नानाप्रहरणैर्वरिश्वतुर्भिरभिसंवृत । 
नीलाञ्जनचयाकारेर्मातंगैरिव यूथपै:॥। २॥। 


सो5भिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसम्‌। 
बानरांध्रापि ददुशे  बाष्पपर्याकुलेक्षणान्‌।। ३।। 
राघवं॑ च महात्मानमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌। 
दर्द्श मोहमापन्न॑ लक्ष्मणस्याइ्माश्ितम्‌॥। ४॥। 
जिस समय भ्रातृवत्सल लक्ष्मण जी इस प्रकार राम 
को आश्वासन दे रहे थे, सेनाओं को अपने-अपने स्थानों 
पर स्थापित करके विभीषण वहीं आ गये। वे अपने अनेक 
हथियारों से युक्त चार बीर यूथपतियों से, जो काले 
काजल को बतोत के समान शरीर वाले थे और हाथी 
के समान होते थे, घिरे हुए थे। उन्होंने आकर 
महात्मा राम॑ को शोक से व्याकुल तथा वानरों को भी 
आँखों में आँसू भरे हुए देखा। इक्ष्वाकु कुल को हर्षित 
करने जाले राघव राम उस समय मोहग्रस्त होकर लक्ष्मण 
की गोद में लेटे हुए थे। 
ब्रीडितं . शोकसंतप्तं दृष्ठा राम विभीषण:। 
अन्तर्दु ःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोउब्नवीत्‌।। ५।। 


विभीषणमुखं दृष्ठा सुग्रीव॑ ता जानरान्‌। 
लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदं॑ बाष्पपरिप्लुत:।॥। ६।। 
हता इन्द्रजिता सीता इति श्रुत्वैव राघव:। 
हनूमद्चनात्‌ू सौम्य ततो मोहमुपाश्रित:।। ७॥। 
कथयन्त॑ तु सौमित्रिं संनिवार्य विभीषण:। 
पुष्कलार्थमिदंकक्यं बिसंज्ज॑ राममन्रवीत्‌।। ८।। 
श्रीरम को इस प्रकार शोक से सन्तप्त और लज्जित 
अवस्था में देख कर विभीषण भी अपने आन्तरिक दुख 
से दीन हो गये और पूछने लगे कि यह क्‍या हो गया 
है? तब विभीषण के मुख, सुग्रीव और वानरों की तरफ 
देख कर आँखों में आँसू भरे हुए, लक्ष्मण धीरे से बोले 
कि हे सौम्य! हनुमान जी के मुख से यह सुन कर कि 
इन्द्रजित ने सीता को मार दिया, श्रीराम मोह को प्राप्त 
गये हैं। तब विभीषण ने ऐसा कहते हुए लक्ष्मण को 
रोक कर अत्यन्त अर्थ से युक्त यह बात अचेत से हो 
रहे श्रीगयम से कही कि- 
मनुजेन्द्रातरूपेण.. यदुक्तस्त्व॑ हनूमता। 
तदयुक्तमह मन्ये. सागरस्येत शोषणम्‌॥ ९।। 
अभिप्रायं .तु जानामि रावणस्य दुरात्मन;। 
सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति।। १०॥। 
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याच्यमानः: सुबहुशो मया हितचिकीर्षुणा। 
वैदेहीमुत्सजस्थेति न च तत्‌ कृतवान्‌ बचः॥ ११॥। 
वानरान्‌ मोहयित्वा तु प्रतियात: स राक्षस:। 
मायामयीं महाबाहो त्ं विद्धि जनकात्मजाम्‌॥। १२।। 
हे मानवेन्द्र! दुखी होकर हनुमान जी ने जो बात आपसे 
कही है, मैं उसे ऐसे ही असम्भव मानता हूँ, जैसे सागर 
का सूखना। मैं उस दुष्ट रावण का सीता के प्रति जो भाव 
है, उसे जानता हूँ। हे महाबाहु) बह उसे कभी नहीं मारेगा। 
मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार उससे 
प्रार्थना की कि बैरेही को छोड़ दो, पर उसने बैसा नहीं 
किया। वह राक्षस बानरों को मोह में डाल कर चला 
गया है, जिसे उसने मारा है, उसे हे महाबाहु) आप माया 
की अर्थात कपटपूर्वक बनाई हुई नकली सीता समभिये। 


चैत्यं निकुम्भिलामद्य प्राप्य होम॑ करिष्यति। 


सीदते हि बल॑ सर्व दृष्ठा त्वां शोककर्शितम्‌॥। १५।! 
इह त्वं स्वस्थहृदयस्तिष्ठ सत्तवसमुच्छितः। 
लक्ष्मणं ग्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिमि:।॥॥ १६।। 
एब त॑ नरशादूलो रावर्णि निशितैः शरैः। 
त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति।। १७॥॥ 
वह आज निकुम्भिला नाम के स्थान पर स्थित यज्ञ 
शाला में जाकर यज्ञ करेगा बानरों के पराक्रम करते हुए 
उसके यज्ञ में विष्न पड़ता अतः उसने बानरों को मोहित 
करने के लिये माया अर्थात छल कपट का प्रयोग किया 
है। इसलिये जब तक उसका यज्ञ समाप्त नहीं होता है, 
हम सेना के साथ वहाँ जाते हैं। हे नरसिंह! आप इस 
आये हुए मिथ्या सन्ताप का त्याग कर दीजिये। आप 
को शोक पीडित देख कर सारी सेना दुखी हो रही है। 
आप धैर्य में सबसे बढ़ कर हैं, इसलिये स्वस्थ हृदय 


तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता।। १३॥। होकर उठ जाइये और सेना के साथ जाते हुए आप हमारे 

विध्नमन्विच्छता तत्न॒वबानराणां पराक्रमे। साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिये। ये नर शार्दूल अपने 

ससैन्यास्तत्र॒ गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते।। १४॥ जे बणों से रावणपुत्र को बह होम कर्म छोड़ने को 

त्यजैन॑ नरशार्दूल भिथ्या संतापमागतम्‌। विवश कर देंगे और फिर वह मारा जाने योग्य हो जायेगा। 
पैंसठवाँ सर्ग 


श्रीराम का लक्ष्मण को सेना सहित इन्द्रजित के वध के लिये भेजना। लक्ष्मण का 
निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचना। 


तस्य तद्‌ वचन श्र॒ुत्वा राघवः शोककर्शिति:। 
नोपधारयते व्यक्त यदुक्त तेन रक्षसा।। १॥। 
ततो . थैर्यमवष्टभ्य राम: परपुरंजय;। 
विभीषणमुपासीनमुवाच कपिसंनिभौ।। २॥। 
नैऋताधिपते वाक्य यदुक्त ते विभीषण। 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌।। ३।। 
राघवस्थ बच; श्रुत्वा वाक्य जाक्यविशारद;। 
यत्‌ तत्‌ पुनरिदं बाक्यें बभाषे3थ विभीषण:।। ४॥। 
राक्षस विभीषण के ये बचन सुन कर शोक से पीड़ित 
राम उनकी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं समभ. सके। 
फिर थोड़ी देर में शत्रु के नगर को नष्ट करने वाले 
राम धीरज धारण कर हनुमान जी के सम्रीप बैठे हुए 
विभीषण से बोले कि हे राक्षसराज विभीषण। तुमने जो 
कुछ कहा है, मैं उसे दुबारा सुनना चाहता हूँ। तुम जो 
कहना चाहते हो उसे बताओ। राम की बात सुन कर 


वाक्य विशारद विभीषण ने जो पहले कहा था, उसे 
दुहराते हुए पुनः यह कहा कि- 


यथा55ज्ञप्तं महाबाहो त्वया गुल्मनिवेशनम्‌। 
ततू तथानुष्ठितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌।। ५।। 
तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः। 
विन्यस्ता यूथपाश्चेव यथान्यायं॑ विभागश;।। ६।। 
भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छृणुष्न महाप्रभो। 
त्वव्यकारणसंतप्ते. संतप्तददया. वयम्‌।। ७॥॥ 
त्यज राजत्रिमं शोक मिथ्या संतापमागतम्‌। 
यदियं त्यज्यतां चिन्ता शज्रुहर्षविवर्धिनी।। ८॥। 
है महाबाहु। जैसे आपने आज्ञा दी थी, सेना को 
यथास्थान स्थापित करने की, बह तो मैंने आपके कहने 
के साथ ही कर दी। सारी सेना को सब तरफ विभागों 
में बाँट दिया और हर विभाग के यूथपति नियुक्त कर 
दिये। हे महाबाहो। अब जो बात मुझे अपनी आपकी 
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सेवा में फिर कहनी .है, उसे सुनिये। आपके बिना कारण 
के ही संतप्त होने से हम सब दुखी हो रहे हैं। हे राजन] 
आप इस 'भूठे शोक और संताप को जो आपको प्राप्त 
हो गया है, छोड़िये। आपंकी जो यह चिन्ता है, वह शर्रु 
के हर्ष को बढ़ाने वाली है। इसका आप त्याग कीजिये। 
उद्यम: क्रियतां वीर हर्ष: समुपसेव्यताम्‌। 
प्राप्तन्या यदि ते सीता हन्तव्यक्ल निशाचरा:।। ९।। 
रघुनन्दन वजक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं बच;। 
साध्वयं यातु सौमित्रिबलेन महता बृत्त:।॥ १०।॥। 
निकुम्भिलायां सम्प्राप्त हन्तुं रावणिमाहवे। 
धनुर्मण्डलनिर्मुक्तैराशीविषविधोपमै : ॥ ११॥। 
. महेघासो रावर्णि समितिजय:! 
वधायेन्द्रजतो राम संदिशस्व महाबलम्‌। 
हते तस्मिन्‌ हत॑ विद्धि रावणं ससुहृदणम्‌।। १२।। 
हे वीर! आप हर्ष को प्राप्त कौजिये और उद्यम 
कीजिये। यंदि आपको सीता जी को प्राप्त करना है तो 


राक्षमों का संहार कीजिये। हे रघुनन्दन! मैं भलाई की. 


बात कहता हूँ। उसे आप सुनिये। निकुम्भिला नाम के 
स्थान पर गये हुए रावण के पुत्र को युद्ध में मारने के 
लिये ये स्‌ ॥ पुत्र महान सेना के साथ जायें, यही 
अच्छा है । ये संग्राम विजयी महाधनुर्धर अपने मंडलाकार 
बने हुए धनुष से निकले हुए विषधर सर्प के समान 
भयंकर बाणों से रावणपुत्र इंद्रजित को मारने में समर्थ 
हैं। इसलिये हे राम! आप इन्द्रजित के वध के लिये 
इन महाबली को आज्ञा दीजिये। उसके मारे जाने पर 
आप रावण को अपने बन्धु बान्धवों सहित मरा हुआ 
ही समभिये। | 


विभीषणवच: श्रुत्वा रामो वाक्यमथान्रवीत्‌। 
जानामि तस्य रौद्रस्थ मायां सत्यपराक्रम।। १३॥। 
स॒ हि ब्रह्माखवित्‌ प्राज्ञो महामायो महाबलः:। 
तस्यान्तरिक्षे चरतः सरथस्य महायश:।॥ १४।। 
न गतिज्ञयतेबीर सूर्यस्थेवाग्रसम्प्लवे। 
राघवस्तु रिपोर्जञत्वा मायावीय दुरात्मनः॥ १५॥। 
लक्ष्मण. । कीर्तिसम्पन्नमिद॑ वचनमन्नवीतू। 

तब विभीषण की बात सुन कर राम बोले हे सत्य 
पराक्रमी! मैं उस भयंकर राक्षस की माया को जानता 
हूँ। वह बड़ा मायावती अर्थात्‌ कपटी, बुद्धिमान, बड़ा 
बलवान और ब्रह्माज्न को जानने वाला है। हे महायशस्वी! 
जब वह विमान में बेठ कर आकाश में घूमता है तो 
बादलों में छिपे हुए सूर्य के समान उसकी गति का पता 


नहीं लगता। फिर उसके बाद उस दुष्ट शत्रु की माया 
और शक्ति को समभ कर श्रीराम कीर्ति सम्पन्न लक्ष्मण 
से यह बोले कि- ह 
यद्‌ वानरेन्द्रस्यबल॑ं तेन सर्वेण संवृत:।। १६।। 
हनूमत्प्रमुखैधैव यूथपैः सह लक्ष्मण। 
जाम्बवेनर्क्षतिना सह सैन्येन संवृत:।। १७।। 
जहि त॑ राक्षससुतं मायाबलसमन्वितम्‌। 
अयं त्वां सचिवे: सार्थ महात्मा रजनीचर:।। १८।। 
अभिज्ञस्तस्यमायानां पृष्ठतो5नुगमिष्यति। 

हे लक्ष्मण! बानरेश सुग्रीव की जो भी सेना है, उस 
सबके साथ और हनुमान आदि यूथपतियों के साथ, 
ऋक्षराज जाम्बवान के साथ सेना सहित तुम मायाबल 


' से युक्त उस राक्षसपुत्र को मार गिराओ। ये महात्मा 


विभीषण राक्षस, जो कि उसकी मायाओं को जानते हैं, 
तुम्हारे पीछे जायेंगे। 
राघवस्य वच; श्रुत्वा लक्ष्मण: सविभीषण:|। १९॥। 
जग्राह कार्मुकश्रेष्ठमन्थद्‌. भीमपराक्रम:। 
संनद्धः कवची खब्बी सशरी वामचापभृत्‌।। २०॥। 
रामापादावुपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌। 
अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌।।.२१॥। 
लड्ढामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव। 
अद्यैव तस्य रौद्रस्थ शरीर मामकाः शरा:॥| २२।। 
विधमिष्यन्ति भित्त्वा तं महाचापगुणच्युता:। 

राम की बात सुनकर विभीषण के साथ भीम पराक्रमी 
लक्ष्मण ने एक दूसरे श्रेष्ठ धनुष को हाथ में ले लिया, 
उन्होंने कबच धारण किया, खड्ग लिया, बाणों को लिया. 
और बायें हाथ में धनुष लिया और राम के चरणों को 
स्पर्श कर सुमित्रा नन्दन बोले, आज मेरे धनुष से छूटे 
हुए बाण रावण पुत्र को भेद कर लंका में ऐसे गिरेंगे 
जैसे हंस कमलों से भरे सरोवर में उतरते हैं। मेरे इस 
महान धनुष कौ प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण आज ही उस 
भयानक राक्षस के शरीर को छेद कर उसे मथ डालेंगे। 
एवमुक्त्ता तु वचन झुतिमान्‌ भ्रातुरग्रतः॥॥ २३।। 
स॒रावणिवधाकान्ली लक्ष्मणस्त्वरितं ययौ। 
विभीषणेन सहितो राजपूुत्र: प्रतापवान्‌॥ २४।। 
कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ। 
वानराणां सहस्नेस्तु हनूमान्‌ बहुभि्वृत:॥ २५।। 
विभीषणक्च सामात्यो लक्ष्मणं त्वरितं ययौ। 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं सौमित्रिर्भित्रनन्‍्दन:। 
राक्षसेन्द्बल॑ दुरादपश्यद्‌ व्यूहमाश्रितम्‌।। २६॥। 
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तेजस्वी और रावण पुत्र के वध की इच्छा वाले 
लक्ष्मण भाई के आगे ऐसा कह कर तेजी से चलने का 
उपक्रम करने लगे। उन प्रतापी राजपुत्र के भाई श्रीराम 
ने तब उनके लिये स्वस्तिवाचन किया और फिर लक्ष्मण 
विभीषण के साथ उतावली से चल दिये। कई हजार 


वानर वीरों के साथ हनुमान, तथा मंत्रियों के साथ 
विभीषण भी तेजी के साथ लक्ष्मण के पीछे गये। मित्रों 
को प्रसन्न करने वाले सुमित्रा पुत्र ने दूर तक के मार्ग 
को व्यतीत करके व्यहू बना कर खड़ी हुई राक्षसराज 
की सेना को दूर से देखा। 
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वानरों और राक्षसों का युद्ध, हनुमान जी द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इन्द्रजित 
को इन्द्र युद्ध के लिये ललकारना। 


अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुज:ः। 
परेषामहितं वाक्यमर्थसाधकमन्रवीत्‌।। १॥। 
यदेतदू _राक्षसानीक॑ मेघश्यामं विलोक्यते। 
एतदायोध्यतां शीघ्र कपिभिश्व शिलायुथे:।। २।। 
तस्यानीकस्य महतो भेदने यत्‌ लक्ष्मण। 
राक्षसेन्द्रसुतो5प्यत्र॒ भिन्ने दुश्यो भविष्यति॥। ३॥। 
स त्वमिन्द्राशनिप्रख्यै: शरैरवकिरन्‌ परान्‌। 
अभिद्रवाशु यावद्‌ वै नैतत्‌ कर्म समाप्यते।। ४।। 
उस अवस्था में रावण के अनुज विभीषण ने लक्ष्मण 
से शत्रुओं के लिये अहितकारी और अपने कार्य को सिद्ध 
करने बाली यह बात कही कि यह जो बादलों के समान 
काली राक्षसों की सेना दिखाई दे रही है इसके साथ 
शिलाओं के आयुधों के साथ बानर शीघ्र ही युद्ध करें। 
है लक्ष्मण) इस महान सेना को भेदने के प्रयत्न करो। 
इस सेना के भिन्न होने पर राक्षसराज का पुत्र भी यहीं 
दिखाई देगा। जब तक उसका यज्ञ समाप्त नहीं होता 
है तुम अपने इन्द्र के वज़ के समान बाणों से शत्रुओं 
को विदीर्ण करते हुए शीघ्रता से आक्रमण करो। 
विभीषणवच:ः श्रुत्वा लक्ष्मण: शुभलक्षण:। 
ववर्ष शरवर्षण  राक्षसेन्द्रसुतं प्रति।। ५॥। 
ऋक्षाः  शाखामृगाश्चेव द्वुमप्रवरयोधिन:। 
अभ्यधावन्‍न्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌।। ६।। 
राक्षसाक्ष शितैर्बाणैरसिभि:ः शक्तितोमरै:। 
अभ्यवर्तन्त समरे कपिसैन्यजिघांसव:।। ७।। 
ऋशक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्महाबलै :। 
रक्षसां युध्यमानानां महद्धयमजायत।। ८॥। 
विभीषण की बात सुन कर शुभ लक्षण लक्ष्मण ने 
राक्षसराज के पुत्र इन्द्रजित की तरफ अपनी बाण वर्षा 
करते हुए युद्ध आरम्भ कर दिया और ऋक्ष जाति के 


सैनिकों और बानर जाति के सैनिकों ने भी जो वक्षों 
के द्वारा अच्छा युद्ध करते थे, एक साथ उस विद्यमान 
सेना पर आक्रमण कर दिया। बानरों की सेना को नष्ट 
करने की इच्छा वाले राक्षसों ने भी उस युद्ध में तीक्ष्ण 
बाणों, तलवारों, शक्ति तथा तोमरों से उनका सामना 
किया। उस समय कऋक्षों और वानरों के प्रमुखों से जो 
बडे विशालकाय और महाबली थे, युद्ध करते हुए राक्षस 
लोग अत्यधिक भयभीत होने लगे। 
स्वमनीक॑ विषण्णं तु श्रुत्वा शन्रुभिरर्दितम्‌॥ 
उदतिष्ठत दुर्धर्ष; स॒ कर्मण्यननुष्टिते॥। ९।। 
वृक्षान्धथकारान्निर्गत्य जातक्रोध: स रावंणि:। 
आरुरोह रथं सज्जं पूर्वयुक्त सुसंयतम्‌।। १०॥। 
दुष्देव तु॒रथस्थं त॑ पर्यवर्तत तद्‌ बलम्‌। 
रक्षतां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सतामू।। ११।। 
तस्मिस्तु काले हनुमानरुजत्‌ स दुरासदम्‌। 
धरणीधरसंकाशो महावृक्षमरिंदम;।। १२।। 
अपनी सेना को शत्रुओं के द्वारा पीड़ित और दुखी 
सुन कर वह दुर्धर्ष बीर इन्द्रजित तब अपने यज्ञ कर्म 
को बिना समाप्त किये ही उठ कर खड़ा हो गया। वृक्षों 
के अँधेरे से बाहर निकल कर क्रोध में भरा हुआ बह 
रावण पुत्र एक सुदुढ़ रथ पर जो पहले ही घोड़े जोत 
कर और तैयार किया हुआ था, बेठ गया। उसको रथ 
पर बैठा हुआ देख कर भयानक वेगवाले लक्ष्मण से युद्ध 
की इच्छा रखने वाले राक्षस्रों की उस सेना ने उसे घेर 
लिया। उस समय शत्रु का विनाश करने वाले पर्वत के 
समान विशाल हनुमान ने एक मुश्किल से तोड़े जा सकने 
वाले वृक्ष को तोड़ लिया। 


स राक्षसानां तत्‌ सैन्यं कालाग्निरिव निर्दहन्‌। 
चकार बहुभिर्॑क्षेनि/संज्धोयुधि वानर:॥ १३॥। 
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: विध्वंसयन्त: तरसा दृद्देव पवनात्मजम्‌। 
राक्षसानां (सहस्नाणि हनूमन्तमवाकिरनू।। १४।। 
शितशूलधता शूलैरसिभिश्वासिपाणय:। 
. शक्तिहस्ताश्न शक्तीभि; पाट्टिशै; पट््‌टिशायुधा:।। १५।। 
फिर बहुत से वृक्ष-आधघातों से राक्षसों की उस सेना 
को प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए 
वे वानर युद्ध में अचेत करने लगे। वायु पुत्र हनुमान 
तेजी से विनाश कर रहे हैं, यह देखते ही हजारों राक्षस 
उन पर अस्त्र वर्षा करने लगे। जिन राक्षसों ने तीखे शूल 
धारण किये हुए थे, उन्होंने शूलों से, तलवार जिनके 
हाथ में थी, उन्होंने तलवारों से जिनके हाथ में शक्ति 
थी, उन्होंने शक्तियों से और पट्टिश रखने बालों ने 
पट्टिशों से उन पर आक्रमण किया। 
स॒ ददर्श कपिश्रेष्ठनचलोपममिन्द्रजित्‌। 
सूदमानमसंत्रस्तममित्रान्‌ पतनात्मजम्‌।। २६॥। 
स॒ सारथिमुवाचेद॑ याहि यत्रेष वानरः। 
क्षयमेव हि नः कुर्याद्‌ राक्षसानामुपेक्षित:॥। १७।। 
इत्युक्त: सारभिस्तेन ययौ यत्र स मारुति:। 
बहन्‌ परमदुर्धर्ष॑ स्थितमिन्द्रजितं रथे।। १८॥। 
इन्द्रजित ने देखा कि पर्वत के समान विशालकाय 
जायुपुत्र चानर श्रेष्ठ हनुमान बिना भयभीत हुए शत्रुओं का 
संहार कर रहे हैं। तब वह सारथी से यह बोला कि 
जहाँ यह वानर है, वहीं चलो। यदि इसकी उपेक्षा की 
गयी तो यह हमारे राक्षसों का विनाश ही कर देगा। ऐसा 


कहने पर वह सारथी रथ में बैठे हुए परम दुर्घर्ष इन्द्रजित 
को ढोता हुआ बहीं ले गया, जहाँ वह पवन पुत्र 
विद्यमान थे। 
हनूमन्त॑ जिघांसन्त समुद्यतशरासनम्‌। 
रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषण:।। १९।। 
य; स वासवनिर्जेता रावणस्यात्मसम्भव:। 
स॒ एप रथमास्थाय हनूमन्तं जिघांसति।। २०।। 
तमप्रतिमसंस्थानै: शरैः शशत्रुनिवारणैस। . 
जीवितान्तकरैघोरै: सौमित्रे रावणिं जहि।। २१॥ 
* तब रावणपुत्र को धनुष उठा कर हनुमान जी को _ 
मारने की चेष्टा करते हुए देख कर विभीषण नें लक्ष्मण 
जी से कहा कि यह इन्द्र को जीतने वाला रावण पूत्र 
रथ में बैठा हुआ हनुमान जी को मारना चाहता है। इसे 
हे सुमित्रा के पुत्र] अपने अप्रतिम, शत्रुओं का निवारण 


. करने वाले, प्राणों को हरने वाले भयानक बाणों से 


मार दो। 


इत्येवमुक्तस्तुत्तदा महात्मा 
विभीषणेनारिविभीषणेन । 
दरदर्श ता पर्वतरसंनिकाशं 
रथस्थितं भीमबल॑ दुरासदम्‌॥ २२।। 
शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के द्वारा 
यह कहे जाने पर उन महात्मा लक्ष्मण ने रथ में बैठे 
हुए, पर्वव के समान विशालकाय भयानक बल वाले 
उस दुर्धर्ष राक्षस को देखा। 


सड्सठवाँ सर्ग 
इन्द्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। 


तमुवाच महातेजा: पौलस्त्यमपराजितम्‌। 
समाहये त्वां समरे सम्यग्‌ युद्ध प्रयच्छ मे।। १।। 
एबमुक्तो महातेजा मनस्वी रावणात्मज:। 
अब्रवीत्‌ परुष्न वाक्य तत्र दृष्ठा विभीषणम्‌।। २१। 
इह त्वं जातसंवृद्धः साक्षात्‌ श्राता पितुर्मम। 
कथं ब्रुद्मसि पुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस।। ३।। 
न ज्ञातित्वं न सौहारद॑ न जांतिस्तव दुर्मते। 
प्रमाणं न च सौदर्य न धर्मों धर्मदूषण।। ४।॥। 
तब उस पराजित. न होने वाले पुलस्त्यवंशी इन्द्रजित 
से महा तेजस्वी लक्ष्मण ने कहा कि मैं तुम्हें युद्ध के 
लिये ललकारता हूँ। तुम मेरे साथ अच्छी तरह से युद्ध 


करो। ऐसा कहे जाने पर ठस महा तेजस्वी, मनस्वी 
राबणपुत्र ने वहाँ विभीषण को देख कर उससे कठोर 
शब्दों में कहा कि तुम यहीं बड़े हुए। तुम मेरे पिता 
के सगे भाई हो। तुम मेरे चाचा हो। हे राक्षस) तुम अपने 
पुत्र के समान मुझसे क्यों द्वेष करते हो। हे दुर्मति, हे 
धर्म को दूषित करने बाले। तुम्हारे अन्दर न तो अपने 
परिवार वालों के ग्रति प्रेम है, न मित्रों के लिये स्नेह 
है, न जाति का अभिमान है, न भाई के लिये प्रेम है 
और न धर्म का वि.चार है। 

शोच्च्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निन्दनीयश्व साधुभि:। 

यस्त्व॑ स्वजनमुत्सूज्य परभृत्यत्वमागतः।। ५।। 
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नैताच्छिथिलया बुद्धया स्व॑ बेत्सि महदन्तरम्‌। 
क च स्वजनसंवास: क्त च नीच पराश्रय:।। ६॥। 
गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निर्गुणोउपि वा। 
निर्गुणः स्वजनः श्रेयान्‌ यः पर: पर एवं सः।। ७।। 
यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्ष निषेव्ते। 
स॒ स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्‌ तैरेव हन्यते।। ८॥। 
हे दुर्बृद्धि! जो तुमने अपने लोगों को छोड़ कर दूसरों 
की दासता स्वीकार की है, तुम इसके लिये सत्पुरुषों 
के द्वारा शोचनीय और निन्दनीय हो। हे नीच! तुम अपनी 
- कमजोर बुद्धि से इस महान अन्तर को नहीं समभ रहे 
हो कि कहाँ अपने लोगों के साथ रहना और कहाँ दूसरों 
की गुलामी करना। दोनों में कितना भेद है। शत्रु गुणवान 
भी हो और अपना आदमी गुणरहित भी हो तो भी अपना 
आदमी अधिक श्रेष्ठ है। शत्रु शत्रु ही है। जो व्यक्ति अपने 
पक्ष को छोड़ कर दूसरे के पक्ष की सेवा करता है, 
बह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर उन्हीं दूसरे पक्ष बालों 
के द्वारा मार दिया जाता है! 


निरनुक्रोशता चेयं यादुशी ते निशाचर। 
स्वजनेन_त्वया शक्यं पौरुषं रावणानुज।। ९॥। 
इत्युक्तो भ्रातृपुजेण प्रत्युवाच विभीषण:। 
अजानन्निव मच्छीलं कि राक्षस विकत्थसे।। १०।। 
राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारुष्यं त्यज गौरवात्‌। 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क््रकर्मणाम्‌।। ११।। 
गुणो यः प्रथमो नृणां तन्मे शीलमराक्षसम्‌। 
न रमे दारुणेनाहं न चाथर्मेण वै रमे।। १२।। 
भ्रात्रा तिषमशीलो5पि कर्थ भ्राता निरस्यते। 


है रावण के छोटे भाई राक्षस) तुमने यह जो निर्दयता 
दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा अपना आदमी 
ही कर सकता है। भाई के पुत्न के द्वारा ऐसा कहे 
जाने पर विभीषण ने उत्तर दिया कि हे राक्षस! तूम 
मेरे स्वभाव. को न जानते हुए के समान दिखाता हुआ 
क्यों असत्य भाषण कर रहा है? बड़्प्पन का ध्यान 
करते हुए तू कठोरता को छोड। हे राक्षसराज के पुत्र] 
दुष्ट) मैं यद्यपि क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों के कुल 
में पैदा हुआ हूँ, पर मैंने राक्षतों के आचरण को स्वीकार 
नहीं किया है, सत्पुरुषों के जो प्रमुख गुण हैं, उन्हीं 
को मैंने लिया है, न मैं क्रूर कर्म को पसन्द करता 
हूँ और न अधर्मयुक्त कार्य को चाहता हूँ। भाई का 
स्वभाव न मिलने पर भी क्या उसे भाई के द्वारा घर 
से निकाला जाता है? 


धर्मात्‌ प्रच्युतशीलं हि पुरुष पापनिश्चयम्‌।। १३।। 
त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादाशीविर्ष यथा। 
परस्वहरणे युक्त परदाराभिमर्शकम्‌।॥ १४।। 
त्याज्यमाहूर्दुरात्मानं वेश्म प्रज्जलितं यथा। 
परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌॥ १५॥। 
सुद्ददामतिशड्वा च त्रयो दोषाः क्षयावहा:। 
महर्षीणां बधो घोरः सर्वदेवैश्व विग्रह:।। १६।। 
अभिमानश्च॒ रोषश्चवैरत्वं प्रतिकूलता। 

जिसका चरित्र धर्म से भ्रष्ट हो गया, जो पापपूर्ण 
निश्चय वाला है, ऐसे व्यक्ति को जो हाथ पर बैठे 
हुए विषैले सर्प के समान छोड देता है, वह सुखी 
होता है। जो व्यक्ति दूसरों की सम्पति हरण करने में 
तथा दुसरे की पत्नी को हस्तगत करने में लगा हुआ 
हो, ऐसे दुष्ट को जलते हुए घर के समान छोड देने 
योग्य बताया गया है। दूसरों की सम्पत्ति का हरण, दूसरों 
की पत्नी के साथ संसर्ग और हित चाहने वाले मित्रों 
पर शंका करना, ये तीन दोष विनाशकारी हैं। महर्षियों 
के वंध का भयानक कार्य, सब देवताओं अर्थात्‌ 
सत्पुरुषों से विरोध करना, अभिमान, क्रोध, शत्रुता, और 
धर्म के प्रतिकूल चलना- 


एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशना:।। १७।। 
गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पर्जतानिव तोयदा:। 
दोषेरेतैः परित्यक्तो मया श्राता पिता तवब।। १८॥। 
नेयमस्ति पुरी लड्ा न च त्वं न च ते पिता। 
अतिमानक्ष बालश्े दुर्विनीतश्ष राक्षस।। १९॥। 
बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रूहि मां यद्‌ यदिच्छसि। 
धर्षयित्वा च काकृत्स्थं न शकयं जीवितु त्वया। 
युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह।। २०॥। 

मेरे भाई में विद्यमान ये दोष उसके जीवन और 
ऐश्वर्य को नष्ट कर देंगे। इन दोषों ने उसके गुणों को 
भी ऐसे ही ढक दिया है जैसे बादल पर्वतों को ढक 
दिया करते हैं। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई 
और तेरे पिता को छोड दिया है। अब न तो यह 
लंकापुरी बचेगी; न तुम बचोगे और न तुम्हारे पिता 
बच सकेंगे। हे राक्षस! तू अत्यन्त अभिमानी बच्चा 
अर्थात्‌ मूर्ख और दुर्विनीत है। तू मृत्यु के बन्धन से 
बँधा हुआ है, इसलिये जो कुछ तू चाहता है, मुझसे 
कह ले। तू इन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण के साथ युद्ध क्षेत्र में 
युद्ध कर, इन ककृत्स्थवंशी का तिरस्कार कर तू जीवित 
नहीं रह सकता। 
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कुरुष सर्वायुधसायकव्यम्‌। 
न॒ लक्ष्मणस्यैत्य हि. बाणगोचरं 
त्वमद्य. जीवनू सबलो गमिष्यसि।। २१।। 


तू तैयार की हुई अपनी शक्ति को दिखा। सारे 
आयुधों ओर बाणों का प्रयोग कर ले। लक्ष्मण के बाणों 
के सामने आ कर तू आज जीवित सेना सहित नहीं 
जायेगा। 


अड्सठवाँ सर्ग 
इन्द्रजित और लक्ष्मण की परस्पर रोषयुक्त बातचीत और युद्ध। 


त॑ ददर्श महेष्वासो रथस्थ; समलंकृत:ः। 
अलंकृतममित्रध्नी _ रावणस्यात्मजो बली॥। १॥। 
हनूमत्पृष्ठमारूढमुदयस्थरविप्र भम्‌ । 
उवाचैन सुसंरब्ध: सौमित्रिं सविभीषणम्‌॥। २॥। 
तांक्ष वानरशार्दूलानू. पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌। 
अद्य मत्कार्मुंकोत्सृष्0टं शरवर्ष दुरासदम्‌॥ ३।। 
मुक्तवर्षमिवाकाशे.. धारयिष्यथ. संयुगे। 

तब रथ में सुसज्जित हो कर बैठे हुए, महा धनुर्धारी, 
शत्रुओं को नष्ट करने वाले रावण के बलवान पुत्न ने 
हनुमान की [पीठ पर बैठे हुए, उदय होते हुए सूर्य के 
समान कै वाले सुसज्जित लक्ष्मण को देखा। अत्यन्त 
क्रोध में भर कर वह विभीषण सहित लक्ष्मण से और 
उन वानर सिंहों से बोला कि तुम लोग आज मेरा पराक्रम 


देखना। मेरे धनुष से निकली हुई दुर्धर्ष बाण वर्षा को 


तुम युद्ध में ऐसे ही धारण करोगे जैसे आकाश .से होने 
वाली उन्मुक्त वर्षा को धारण किया जाता है। 
अद्य वो मामका बाणा महाकार्मुकनिःसुता:।। ४(॥ 
विधमिष्यन्ति गात्राण तूलराशिमिवानल:। 
तीक्ष्णसायकनिर्भिन्नाज्शूलशक्त्यृष्टितोमरै:.._ ॥। ५॥। 
अद्य वो ममयिष्यामि सबनिव यमक्षयम्‌। 
सृजतः शरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्थ संयुगे।। ६॥। 
जीमूतस्येव नदतः क; स्थास्यति ममाग्रत:। 

जैसे अग्नि रुई क॑ ढेर को जला देती है, वैसे ही 
मेरे विशाल धनुष से निकले हुए मेरे बाण तुम्हारे आंगों 
को विदीर्ण कर देंगे। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों, शूल, 
शक्ति, ऋष्टि और तोमरों से तुम सबको छित्न भिन्न करके 
मृत्यु लोक में पहुँचा दूँगा। युद्धस्थल में शीघ्रता से हाथ 
चला कर बाणों की वर्षा करते हुए और बादलों के समान 
गर्जना करते हुए मेरे सामने कौन ठहर सकता है? 
रात्रियुद्धे तदा पूर्व वज्जाशनिसमैः शरै:।॥। ७॥। 
शायितो तौ| मया भूयो विसंज्ञौ सपुरःसरौ। 


स्मृतिर्नते5स्ति वा मन्ये व्यक्त यातो यमक्षयम्‌॥। ८॥। 
आशीविषसमं क्रुद्धं यन्‍्मां योद्धुमुपस्थित:। 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्यगर्जितं राघवस्तदा।। ९॥। 
अभीतवदन:ः क्रुद्धों रावर्णि वाक्यमन्नवात्‌। 

हे लक्ष्मण! पहले रात्रि के युद्ध में जब मैंने विद्युत्‌ 
और बज्र के समान बाणों से तुम दोनों को मूर्च्छित कर, 
अग्रगामी सैनिकों सहित सुला दिया था, मैं समभता हूँ, 
कि तुम्हें उसकी याद नहीं रही है या तुम स्पष्ट रूप 
से मृत्यु लोक को जाने वाले हो, जो बिष धर सर्प के 
समान क्रोध में भरे हुए मुभसे युद्ध करने के लिये पुनः 
उपस्थित हो गये हो। राक्षसेन्द्र की वह गर्जना सुन कर,,. 
निर्भय मुख वाले, क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण रावण के 
पुत्र से बोले कि-। 
उक्तश्च दुर्गमः पार: कार्याणां राक्षस त्ववा।। १०॥। 
कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌। 
स त्वमर्थस्य हीनार्थों दुरवापस्य केनचित्‌।। ११।। 
वाचा व्याहत्य जानीषे कृताथों 5स्मीति दुर्मते। 
अन्तर्धानगतेनाजो. यक्त्व्या . चरितस्तदा।। १२॥। 
तस्कराचरितो मार्गों नैष वीरनिषेवितः। 
यथा चाणपथ प्राप्य स्थितो5स्मि तब राक्षस।। १३।। 
दर्शयस्वाद्य _तत्तेजो बाचा त्वं कि विकत्थसे। 

हे राक्षस! तुमने अपने कार्यों की पूर्ति के विषय में, 
जो तुम्हारे लिये दुर्गग है, बखान तो कर दिया, पर 
बुद्धिमान वही है जो अपने कार्यों को प्रयत्न द्वारा पूरा 
करता है। हे दुर्मति! तुम अपने कार्यों को पूरा करने में 
असमर्थ हो। जो किसी से पूरा नहीं किया जा सकता, 
उस कार्य कौ पूर्ति के विषय में केवल घोषणा करंके 


तुम अपने को कृतार्थ समझ रहे हो। युद्ध में छिप कर 


तुमने, तब जो कार्य किया था, वह चोरों का रास्ता है, 
बीरों का नहीं है। हे राक्षस) आज मैं जैसे तुम्हारे बाणों 
के मार्ग में आकर खड़ा हुआ हूँ, तुम अपना वह तेज 
दिखाओ डींग क्‍यों मार रहे हो? 
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एवमुक्तो धनुर्भीम॑ परामृश्य महाबलः।। १४।। 
ससर्ज निशितान्‌ बाणानिन्द्रजित्‌ समिर्तिजय:। 
शरैरतिमहावेगैवेंगवान्‌ रावणात्मज:॥। १५॥। 
सौमित्रिमिन्द्रजिद्‌ युद्धे विव्याध शुमलक्षमण। 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मन; कर्म प्रसमीक्ष्याभिगम्य च।। १६॥॥ 
विनद्य सुमहानादमिद॑ वचनमन्नवीत्‌। 

ऐसा कहे जाने पर युद्धविजयी, महाबली, इन्द्रजित 
अपने भयानक धनुष को दुढ़ता से पकंड कर तीखे बाणों 
को छोड़ने लगा। रावण पुत्र बेगवान इन्द्रजित ने अत्यन्त 
बेगवान बाणों से शुभ लक्षण वाले सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण 
को युद्ध में बींध दिया। अपने उस कार्य को देख कर, 
समीप आ कर और जोर से गर्जना कर इन्द्रजित तब 
यह बोला कि- 


भ्रत्रिण: शितधारास्ते शरा मत्कार्मुकच्युताः।। १७॥। 
'आदास्यन्तेडद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तका:। 
अद्य गोमायुसच्ञाश्च श्येनसब्बाश्ष लक्ष्मण।। १८।। 
गृध्राध्च॒ निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया। 
क्षत्रनन्धु सदानाय॑ राम: परमदुर्मतिः।॥। १९॥ 
भक्त भ्रातरमद्यैव त्वां द्रक्ष्यति हतं मया। 
विज्नस्तकवच॑ भूर्मा व्यपविद्धशरासनम्‌॥। २०॥॥ 
'हतोत्तमाड्ं. सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया। 

मेरे धनुष से छूटे हुए बे पंखों बाले तीक्ष्ण बाण जीवंन 
का अन्त कर देने वाले हैं। हे लक्ष्मण)! आज ने तुम्हारे 
. . प्राणों को ले लेंगे। आज मेरे द्वारा मारे जाने पर गीदड़ों 

के भुण्ड, बाजों के समूहं और गिद्ध तुम्हारे ऊपर दूट 
पड़ेंगे! परम दुर्मति राम आज ही तुम जैसे क्षत्रियाधम 
सदा से अनार्य, भक्त भाई को मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। 
बह देखेंगे कि तुम्हारा कबच टूट कर भूमि पर गिर पड़ा 
है, धनुष भी दूर जा पड़ा है और तुम्हारा सिर भी धड़ 
से अलग कर दिया गया है। इस अवस्था में तुम मेरे 
द्वारा मारे गये हो। 
इति ब्रुवाणं संक्रुद्धः परुषं रावणात्मजम्‌॥ २१॥।। 
 हेतुमद्‌ वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मण: प्रत्युवाच ह। 
वाग्बलं॑ त्यज दुर्बुद्धे ऋरकर्मन्‌ हि राक्षस।। २२।। 
अथ कस्माद्‌ वदस्येतत्‌ सम्पादय सुकर्मणा। 
अकृत्वा कत्थसे कर्म किमर्थमिह राक्षस।। २३॥। 
कूरु तत्‌ कर्म येनाहं श्रद्धेयं तब कत्थनम्‌। 
अनुक्त्वा परुषं वाक्य किंचिद॒प्यनवक्षिपन्‌।। २४।। 
अविकत्थन्‌ वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषादन। 


इस प्रकार कठोर वचन कहते हुए रावण पुत्र से तब 
क्रुद्ध हो कर प्रयोजन को समभने वाले लक्ष्मण ने यह 
युक्तियुक्त उत्तर दिया कि अरे क्रूरकर्मा राक्षत। अपनी 
बोलने की शक्ति को छोड़। क्‍यों बकवास कर रहा है? 
करके दिखा। अरे राक्षस बिना किये ही बखान क्‍यों कर 
रहा है। काम को करके दिखा। जिससे तेरे कहने पर 
विश्वास हो। अरे राक्षस! देखना मैं बिना कुछ कठोर 
बातें कहे, बिना आक्षेप किये, बिना डींग मारे तेरा, बध 
कर दूँगा। 


इत्युक्वा पञ्च नाराचानाकर्णापूरिताञज्शरानू।। २५॥। 
विजघान महावेगाल्लक्ष्मणो राक्षसोरसि। 
स॒ शरैराहतस्तेन सरोषोरावणात्मज:॥। २६॥। 
सुप्रयुक्तेश्लिभि्बाणै: प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्‌। 
स॒ बभूव महाभीमो नरराक्षससिंहयोः।॥। २७।। 
विमर्दस्तुमुलो युद्धे  परस्परजयैधिणो :। 
विक्रान्नौ बलसम्पन्नावुभा विक्रमशालिनौ।। २८।। 
ड्भौ परमदुर्जेयावतुल्यबलतेजसो। 

ऐसा कह कर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में 
महा वेग वाले पाँच नाराच बाण कान तक धनुष को 
खींच कर मारे। उन बाणों से घायल हो कर और क्रोध 
में भर कर रावण के पुत्र ने अच्छी तरह से प्रयोग किये 
गये तीन बाणों से लक्ष्मण को बदले में घायल किया। 
तब उन दोनों परस्पर विजय की इच्छा वाले नरसिंह और 
राक्षससिंहों में महा भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। वे दोनों 
ही परम वीर, शक्तिसम्पन्न, और विक्रमशाली थे। बे दोनों 
ही अत्यन्त दुर्जेय, अद्वितीय बल और तेज बाले थे। 


युयुधाते त्दा वीरौ ग्रहाविव नभोगतौ।॥। २९।। 
युयुधाते महात्मानो तदा केसरिणाविव। 
बहूनवसूजन्ता हि मार्गणौधानवस्थितौ।। ३०।। 
नरराक्षसमुख्यो तो. प्रहष्टावभ्ययुध्यताम्‌। 
ततः संधाय सौमित्रि: शरानाशीविषोपमान्‌॥। ३१॥। 
मुमोच विशिखांस्तस्मिन्‌ सर्पानिव विषोल्वणान्‌। 
मूहूर्तमभवन्मूढर्ल क्ष्मणेनाहत; शरै ;॥। ३२।। 
'जैसे दो ग्रह आकाश में टकरा रहे हों, ऐसे ही वे 
दोनों जीर लड़ रहे थे। जैसे दो सिंह लड़ रहे हों, वेसे 
ही वे दोनों नरश्रेष्ठ और राक्षस श्रेष्ठ महात्मा बाणों के 
समूह की वर्षा करते हुए, एक दूसरे के सामने डटे हुए, 
उत्साह में भरे हुए युद्ध कर रहे थे। तब सुमित्रा पूत्र 
लक्ष्मण ने जहरीले सर्प के समान भयानक बाणों का 
सनन्‍्धान करके उन विषैले साँप के समान बाणों को उस. 
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पर छोड़ा। लक्ष्मण के उन बाणों से घायल हो कर 
इन्द्रजित एक मुहूर्त के लिये मूच्छित हो गया। 
उपलभ्य  मुदहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रिय;। 
दर्दर्शावस्थितं वीरमाजा. दशरथात्मजम्‌॥ ३३॥। 
सो5भिचक्राम सौमित्रि रोषात्‌ संरक्तलोचन:। 
अब्रवीचैनमासाद्य पुन: स परुषं॑ वच:।। ३४।। 
कि न स्मरसि तदू युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमम्‌। 
निबद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे।। ३५।। 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रम:। 
अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित:।। ३६।। 
एक मुहूर्त में होश में आकर और इन्द्रियों के स्थिर 
हो जाने पर उसने युद्ध क्षेत्र में दशरथ पुत्र लक्ष्मण को 
खड़ा हुआ देखा। तब वह क्रोध से लाल आँखें करके 
उनके सामने गया और पुनः कठोर वाणी में बोला कि 
क्या तुम पहले युद्ध में मेरे द्वारा दिखाये गये पराक्रम 
को भूल गये हो? जब तुम अपने भाई के साथ मेरे 
द्वारा बांध लिये जाने पर छटपटा रहे थे। यदि तुमने उस 
पहले युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा था, तो आज मैं 
तुम्हें दिखाऊँगा। तुम ठीक तरह से खडे रहो। 


इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌। 
दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णधारै: शरोत्तमैः।। ३७।। 
ततः शरशतेनैव  सुप्रयुक्तेन वीर्यवान्‌। 
क्रोधाद्‌ द्विगुणसरब्धो निर्बिभेद विभीषणम्‌॥। ३८।। 
तद्‌ दुृष्लेन्द्रजिता कर्म कृतं रामानुजस्तदा। 
अचिन्तयित्वा. प्रहसन्नैतत्‌ किंचिदिति ब्रुवन्‌॥। ३९॥। 
मुमोच च शरान्‌ घोरान्‌ संगृहा नरपुंगव:। 
अभीतवदनः क्रुद्धों रावणि लक्ष्मणो युधि।।४०।॥। 
ऐसा कह कर उसने सात बाणों से लक्ष्मण को और 
दस उत्तम तीखी धार वाले बाणों से हनुमान जी को 
बींध दियां। फिर दुगने क्रोध से भर कर उस तेजस्वी 
ने अच्छी तरह से प्रयोग किये हुए सौ बाणों से विभीषण 
को बीच दिया। इन्द्रजित के उस कार्य को देख कर 
राम के अनुज लक्ष्मण ने उसकी कुछ भी पबाह न करते 
हुए और हँसते हुए कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है। 
फिर निर्भय मुख वाले नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस युद्ध में 
ऋद्ध हो कर भयानक बाणों को लेकर उन्हें रावण पुत्र 
के ऊपर छोड़ा। 
नैव॑ रणगता; शूराः प्रहरन्ति निशाचर। 
लघव्धाल्पवीर्याश्ष॒ शरा हीमे सुखास्तव।। ४१॥। 


नैवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकाझ्लिणः। 
इत्येब॑ त॑ बुवन्‌ धन्वी शरैरभिववर्ष ह।॥। ४२।। 
तस्य बाणै: सुविध्वस्तं कवच काञ्जनं महत्‌। 
व्यशीर्यक रथोपस्थे . ताराजालमिवाम्बरात्‌॥। ४३!। 
विधूतवर्मा नाराचैरबभूव स॒कृतब्रण;। .. 
इन्द्रजितू समरे बीरः प्रत्यूषे भानुमानिव।।४४॥! 
फिर वे बोले कि अरे राक्षस! युद्ध में आये हुए वीर 
इस प्रकार के प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण हल्के, 
कम शक्ति वाले और सुख ही देने वाले हैं। युद्ध की 
इच्छा रखने वाले शूरवीर इस प्रकार से युद्ध नहीं करते 
हैं। ऐसा कहते हुए उन धरनुर्थर ने उस पर बाणों की 
वर्षा आरम्भ कर दी। उनके बाणों से इन्द्रजित का सुवर्ण 
का विशाल कवच टूट कर रथ की बैठक में उसी तरह 
से गिर गया जैसे आकाश से तारों का समूह टूट कर 
गिर पड़ा हो। कवच रहित हो जाने पर नाराचों के प्रहार 
से उसके शरीर में घाव हो गये और वह वीर इन्द्रजित 
युद्ध में प्रातः कालीन सूर्य के समान दिखाई देने लगा। 


ततः शरसहस्नरेण  संक्रुद्धों रावणात्मज:। 
बिभेद समरे वीरो लक्ष्मणं भीमविक्रमः)॥॥ ४५॥। 
व्यशीर्यत महद्िव्यं कवच लक्ष्मणस्य तु। 
कृतप्रतिकृतान्योन्य॑ बमूवतुररिंदमौ।। ४६।। 
अभीद्ष्ण निश्चसन्तौ तौ युध्येतां तुमुल युधि। 
शरसंकृत्तसर्वाज्ञौ. सर्वती. रुधिरोक्षितो।। ४७।। 
तब वीर और भयानक विक्रम उाले रावण पुत्र ने 
अत्यन्त क्रोध में भर कर उस युद्ध में लक्ष्मण को हजार 
बाणों से अर्थात असंख्य बाणों से घायल कर दिया। 
लक्ष्मण का वह दिव्य और महान कवच छिन्न-भिन्न हो 
गया। दोनों शत्रुओं को नष्ट करने वाले वीर तब एक 
दूसरे पर आक्रमण प्रत्याक्रमण करने लगे। बार-बार लम्बी 
सौंसें लेते हुए वे दोनों भयानक युद्ध कर रहे थे। उनके 
सारे अंग बाणों से छिन्न हो रहे थे। वे सब तरफ से 
खून से भर गये थे। 
सुदीर्घकालं तौ वीरावन्योन्यं निशितैः शरे:। 
ततक्षतुर्महात्मानी रणकर्मविशारदौ।। ४८ ॥। 
बभूवतुश्नात्मजये.. यत्तोौ. भीमपराक्रमौ। 
शरवर्ष ततो घोर मुखझतोर्भीमनिःस्वनम्‌॥। ४९॥। 
सासारयोरिवाकाशे नीलयो; कालमेघयो;। 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यतीयाद्‌ युध्यमानयो:।। ५०॥। 
न च तौ युद्धवेमुख्यं क्लमं चाप्युपजग्मतु:। 
अज्नाण्यस्रविदां श्रेष्ठ दर्शयन्तो पुनः पुनः।।५१॥। 
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वे दोनों बीर इस ग्रकार बहुत देर तक तीक्ष्ण बाणों 
से एक दूसरे को काटते रहे। वे दोनों ही महात्मा रणकर्म 
में विशारद और भयंकर पराक्रम वाले थे। दोनों अपनी 
अपनी विजय के लिये प्रयत्न कर रहे थे। वे दोनों उस 
समय आकाश में धूआँधार वर्षा करने वाले नीले प्रलयकाल 
के बादलों के समान भयानक गर्जना करते हुएं बाणों 
की वर्षा कर रहे थे। उन दोनों का इस प्रकार युद्ध करते 
हुए लम्बा समय व्यतीत हो गया। न तो उन दोनों में से 
कोई युद्ध से बिमुख हुआ और न किसी ने थकावट महसूस 
की। बे दोनों अस्त्रकेताओं में श्रेष्ठकेत्ता थे और अपने अस्त्र 
कौशल का बार-बार प्रदर्शन कर रहे थे। 


व्यपेतदोषमस्थन्ती लघु चित्र च सुष्ठु च। 
उभौ तु तुमुलं घोर चक्रतुर्नरराक्षसौ।। ५२।। 


तयो: पृथक्‌ पृथग्‌ भीम: शुश्रुवे तलनिस्वन:। 
स॒ कम्पं जनयामास निर्घात इब दारुण;।। ५३।। 
तबो: स भ्राजते शब्दस्तथा समरमत्तयो;। 
सुघोरयोरनिष्टिनतोर्गगने मेघयोरिव।। ५४।। 
वे दोनों मनुष्य और राक्षस दोषों से रहित, उत्तम रीति 
से, बिचित्र प्रकारों से और फुर्ती से बाण वर्षा करते 
हुए भयानक युद्ध कर रहे थे। उन दोनों की प्रत्यंचा 
और हथेली का जो पृथक्‌-पृथक भयानक शब्द सुनाई 
दे रहा था, वह विद्युपपात के समान हृदय में दुखदायी 
कौपकँपी उत्पन्न कर रहा था। उन दोनों युद्धोन्‍्मत वीरों 
का वह शब्द आकाश में टकराते हुए भयानक बादलों 
की गड़गड़ाहट के समान लग रहा था। 


* 
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विभीषण का राक्षसों पर ग्रहार और वानर यूथपतियों को प्रोत्साहन देना। लक्ष्मण का 
इन्द्रजित के सारथी और घोड़ों का वध। 


युध्यमानाौ ततो दृद्दा प्रसक्तौ नरराक्षसौ। 
प्रभिन्नाविव मातज्ञौ. परस्परजयैषिणौ।। १॥। 
तयोरय्युद्ध द्रष्ठकामो वरचापधरो बली। 
शूरः स रावणश्राता तस्थौ संग्राममूर्थनि।। २।। 
ततो विस्फारयामास महद्‌ धनुरवस्थित:। 
उत्ससर्ज च ताक्ष्णाग्रान्‌ राक्षसेघु महाशंरान्‌।। ३।॥। 
ते शराः शिखिसंस्पर्शा निपतन्तः समाहिता:। 
राक्षसान्‌ द्रावयामासुर्वज़ाणीव महागिरीनू।। ४।॥। 
वे दोनों मनुष्य और राक्षस अर्थात लक्ष्मण और 
इन्द्रजित, जब परस्पर विजय की इच्छा से मदोन्मत्त 
हाथियों के समान युद्ध कर रहे थे, तब उनके युद्ध को 
देखने की इच्छा से श्रेष्ठ धनुष को धारण कर बलवान 
रावण के भाई विभीषण भी संग्राम के मुहाने पर आकर 
खड़े हो गये। वहाँ खड़े हुए उन्होंने अपने विशाल धनुष 
को खींच कर तीखी नोक वाले विशाल बाणों को राक्षसों 
पर छोड़ना आरम्भ किया। बे अग्नि के समान स्पर्श वाले 
बाण, जिन्हें सावधानी के साथ चलाया जा रहा था, राक्षसों 
पर गिर कर उन्हें उसी प्रकार विदीर्ण करने लगे, जैसे 
विद्युत्‌ के आघात .पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं। 


विभीषणस्यानुचरास्तेषषि. शूलासिपट्टिशै:। 
चिचिछदु: समरे वीरान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसोत्तमा:।। ५।। 


राक्षसैस्तै: परिवृतः स तदा तु विभीषण:। 
बभौ मध्ये प्रधृष्टनां कलमानामिव द्विप:।। ६॥। 
ततः संचोदमानो वे हरीन्‌ रक्षोवधप्रियान्‌। 
उबाच वचन काले कालजझो रक्षसां वर:॥ ७।। 
एको5यं राक्षसेन्द्रस्थ परायणमवस्थित:। 
एतच्छेष॑ बल॑ तस्य कि तिष्ठत हरीध्वरा।॥। ८।। 
विभीषण के सेवक भी, जो बीर राक्षस थे, शूल, 
तलवार और पटिटशों के द्वरा राक्षस बीरों को युद्ध में 
छिन्न करने लगे। तब उन राक्षसों के बीच में खड़े हुए 
विभीषण जो समय को जानने वाले थे, राक्षसों के बध 
से प्यार करने वाले जानरों से समयानुसार यह वचन कहने 
लगे कि हे वानरेश्बरों) तुम खड़े हुए कया देखते हो? 
यह तुम्हारे सामने राक्षसराज राबण का एक मात्र सहारा 


.. इन्द्रजित खड़ा हुआ है और उसकी सेना भी केबल इतनी 


ही शेष है। 

अस्मिश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्थनि। 

रावण वर्जयित्वा तु शेषमस्य बल॑ हतम्‌॥ ९॥। 

प्रहस्तो . निहतो जीरो निकुम्मश्च महाबल;। 

कुम्मकर्णश्ष कुम्मश्च॒ धृम्राक्षत् निशाचर:॥ १०।। 
युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस के मारे जाने 

पर रावण को छोड़ कर उसकी सारी शक्ति को समाप्त 
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हुआ समभो। वीर प्रहस्त और निकुम्म मारे गये, महाबली 
कुम्भकर्ण, कुम्भ और राक्षस धूम्राक्ष भी चले गये। 
जम्बुमाली . महामाली तीक्ष्णवेगोडशनिप्रभ:। 
सुप्तप्नी यज्ञकोपश्च॒ वचज्दंश्टश्न राक्षस:॥॥ ११॥। 
संहादी विकटो5रिघ्नस्तपनो मन्द एवं च। 
प्रघासः प्रघसश्चैव प्रज्लो जद्धू एन च॥। १२॥। 
अग्निकेतुश्च॒ दुर्थर्षों रश्मिकेतुश्च वीर्यवान्‌। 
विद्युज्जिल्लो ट्विजिनक्ष सूर्यशत्रुश्च राक्षस:।। १३।। 
अकम्पनः सुपार्थश्च चक्रमाली च राक्षस;। 
कम्पनः सत्त्ववन्ता तौदेवान्तकनरान्तकौ।। १४।। 
जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्णेग, अशनिप्रभ, सुप्तघ्न, 
यज्ञकोप और राक्षस बच्जदंध्र, संहादी, विकट, अरिघ्न, 
तपन, मन्द, प्रघास, प्रघस, प्रजंघ जंघ, दुर्धर्ष अग्निकेतु, 
पराक्रमी रश्मिकेतु, विद्युज्जिह्न, द्विजिह्न, सूर्यशत्रु अकम्पन, 
सुपा््व, चक्रमाली, कम्पन और शक्तिशाली देवान्तक, 
नरान्तक ये सारे मारे जा चुके हैं। 
एतान्‌ निहत्यातिबलान्‌ बहून्‌ राक्षससत्तमान्‌। 
बाहुभ्यां सागर तीर्त्वा लद्धघ्यतां गोष्पद लघु।। १५॥।। 
एतावदेव शेष जो जेतव्यमिति वानरा;। 
हताः समागम्य राक्षसा बलदर्पिता:।। १६।। 
अयुक्त निधन कत्‌ पुत्रस्य जनितुर्मम। 
घृणामफास्य रामार्थें निहन्यां प्रातुरात्मजम्‌॥। १७॥॥। 
हन्तुकामस्य से बाष्पं चक्षुश्नेव निरुध्यति। 
तमेवेष महाबाहूर्लक्ष्मण: . शमयिष्यति।। १८॥। 
इन सारे अति बलशाली साक्षसश्रेष्ठों को मार कर तुमने 
मानो हाथों से सागर को पार कर लिया है। अब यह 
केवल गौ के खुर के समान छोटा राक्षस बचा हुआ है। 
इसे भी पार कर लो। हे वानरों) तुम्हारे जीवने के लिये 
बस इतना ही कार्य बाकी है, शेष सारे अपने बल पर 


अभिमान करने वाले राक्षस तुम्हारे सामने आकर मारे गये 


हैं। मैं इस इन्द्रजित के बाप के समान हूँ और यह मेरे 
पुत्र के समान है, इसलिये इसे मारना मेरे लिये अनुचित 
है, पर फिर भी मैं राम के लिये दया को त्याग कर 
भाई के पुत्र को मारने के लिये उद्यत हूँ। में इस पर 
प्रहार करना चाहता हूँ, पर मेरे आँसू आकर आँखों को 
बन्द कर देते हैं। इसलिये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका 
विनाश करेंगे। 

तंतस्तु कपिशादुलाः: क्ष्वेडन्तश्न पुनः पुनः। 
मुमुचुर्विविधान्‌ नादान्‌ मेघान्‌ दृष्देव बहिंण:।। १९।। 
जाम्बवानपि तै; सर्वे: स्वयुथ्यैरभिसंवृतः। 


ते5श्मभिस्ताडयामासुर्नखैर्दन्तैध्ष॒. राक्षसान्‌।। २०१। 
निषघ्नन्तमृक्षाधिपर्ति_ राक्षसास्ते महाबला:। 
परिवल्लुर्भय॑ त्यक्त्वा तमनेकविधायुधा:॥ २१।। 
शरै: परशुमिस्तीक्ष्गी: पदिटशैर्य्टितोमरै:। 
जाम्बवन्तं मृथे जस्नुर्निष्नन्तं राक्षसीं चमूम।। २२॥। 

तब वानरसिंह बार-बार गर्जना करने लगे और जेसे 
मोर मेघों को देख कर बोलते हैं, बैसे ही तरह तरह 
से जय घोषों को करने लगे। अपनी सेना के सारे 
सैनिकों से घिरे हुए जाम्बवान भी पत्थरों, बधनखों 
और दन्तनाम के शस्त्रों से राक्षसों को मारने लगे। 
प्रहार करते हुए उस ऋक्ष जाति के राजा जाम्बवान 
को अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किये हुए 
महाबली राक्षसों ने भय को छोड कर घेर लिया। 
राक्षमों की सेना को मारते हुए उस जाम्बवान को 
वे उस युद्ध में, बाणों से, तीखे फरसों से, पदिटशों, 
डंडों और तोमरों से मारने लगे। 
हनूमानपि संक्रुद्ध: सालमुत्पाटय पर्वतातू। 
स लक्ष्मणं स्वयं पृष्ठादवरोप्य महामना:॥ २३।। 
रक्षतां कद चक्रे दुरासादः सहस्तश:। 
तौ प्रयुद्धों तदा वीरो मृथे लक्ष्मणराक्षसौं।। २४॥। 
शरौघानभिवर्षनत्ती जषघ्नतुस्ती परस्परम्‌॥ 
अभीक्ष्णमन्तर्द धतु : शरजालैमहाबलौ।। २५।। 
चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेघैस्तरस्विनौ। 

तब क्रोध में आये महामना हनुमान ने भी, जिन्हें 
परास्त करना अत्यन्त कठिन था, लक्ष्मण जी को अपनी 
पीठ से उतार कर पर्वत से एक साल के वृक्ष को उखाड़ 
लिया और उसके द्वारा उन्होंने हजारों राक्षसों का संहार 
कर दिया। उस समय युद्ध में वे दोनों लक्ष्मण और राक्षस 
इन्द्रजित्‌ परस्पर बाण वर्षा करते हुए जुभ रहे थे। जे 
दोनों वेगशाली और महाबली बाणों के जाल से एक 
दूसरे को बार-बार ऐसे ही ढक देते थे जैसे वर्षा ऋतु 
में बादल सूर्य और चंद्रमा को ढक देते हैं। 
नह्ादानं न संधानं धनुषो वा परिग्रहः।। २६।। 
न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षों न विग्रह:। 
न॒ मुष्टिप्रतिसंधानं न लक्ष्यप्रतिपादनम्‌॥॥ २७॥।। 
अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाषबात। 
अथ राक्षससिंहस्य कृष्णानू कनकभूषणानू।। २८॥। 
शरैश्चतुर्भि: सौमित्रिविन्याध चतुरो हयान्‌। 

थे दोनों उस समय इतनी फुर्ती से हाथ चला रहे 
थे कि उनका बाण को लेना, उसे धनुष पर रखना, 


६३६ युद्धकाण्ड सत्तरवाँ सर्ग 


धनुष को खींचना, धनुष को पकड़ना, मुट्ठी को 
भींचना, निशाना लगाना, इन सारे कामों में से कुछ भी 
दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ने 
राक्षससिंह इन्द्रजित के सुनहला साज पहने हुए चारों काले 
घोड़ों को चार बाणों से मार दिया। 

ततो5परेण भल्लेन पीतेन निशितेन च।। २९१। 


सम्पूर्णायतमुक्तेन सुपत्रेण. सुवर्चसा। 
महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यत:।। ३०॥। 


स॒ तेन बाणाशनिना तलशब्दानुनादिना। 
लाघवाद्‌ राघवः श्रीमाज्शिर: कायादपाहरतू।। ३१।। 
फिर श्रीमान लक्ष्मण ने फुर्ता से एक दूसरे पीले रंग 
के तीखे भल्ल से, जिसमें अच्छे पंख लगे हुए थे, जो 
अच्छी चमक बाला था और इन्द्र के बज़ के समान 
भयंकर था, जिसको छोड़ने पर हथेली का शब्द भी 
गूँजने लगता था, ऐसे बाण रूपो बज्र के द्वारा उसके 
विचरते हुए सारथी का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। 


सत्तरवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध और इन्द्रजित्‌ का वध। 


ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हर्षयन्‌ रावणात्मज:। 
स्तुन्वानो. हर्षमाणश्च इंद॑ वचनमन्बवीत्‌।। १॥। 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ता: सर्वबतो दिश:। 
नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमा:।। २।। 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै। 
अहँ. तु रथमास्थाय आमगमिव्यामि संयुगे।। ३॥। 
तथा भवन्तः कार्वन्तु यथेमे हि वनौकस:। 
- न युध्येयुमहात्मान: प्रविष्टे नगरं मयि॥। ४।। 
तब उन सारे राक्षसों की प्रशंसा करते हुए, उनका 
हर्ष बढ़ाते हुए और स्वयं को हर्षित प्रकट करते हुए 
रावण पुत्र इन्द्रजित्‌ ने कहा कि अंधेरे के बढ़ जाने से 
ये सारी दिशाएँ छिप गयी हैं। हे श्रेष्ठ राक्षमों) अब अपने 
और पराये की पहचान नहीं हो रही हैं ऐसे में मैं रथ 
में बैठ कर पुनः युद्ध के लिये आऊँगा। तुम बानरों को 


मोहित करने के लिये निर्भय होकर युद्ध करो। तुम लोग. 


ऐसा करो, जिससे मेरे नगर में चले जाने पर ये महात्मा 
बानर बहुत भयानक युद्ध न करें। 
इत्युकत्वा रावणसुतो वज्ञयित्वा वनौकस:। 
प्रविवेश पुरी लड़ां रथहेतोरमित्रहा।। ५।। 
स॒ रथं भूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितम्‌। 
प्रासासिशरसंयुक्त॑ युक्त परमवाजिभि:।। ६।। 
अधिष्ठित॑ हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना। 
आरुरोह महातेजा रावणि; समितिंजय:॥| ७॥। 
स॒ राक्षसगणैमुख्यैवृती . मन्दोदरीसुतः। 
निर्ययौ नगराद्‌ कीरः कृतान्तबलचोदित:।। ८।। 
ऐसा कह कर, शत्रुओं को मारने बाला वह रावण 
का पुत्र वानरों को धोखा देकर, रथ के लिये नगर में 


प्रविष्ट हो गया। वहाँ उस युद्ध विजयी, महा तेजस्वी 


. रावणपुत्र ने सुन्दर सुबर्ण भूषित रथ को तैयार कराया। 


वह प्रास, तलवार व बाणों से युक्त था, उसमें अच्छे 
घोड़े जुते हुए थे। वह रथ घोड़ों के जान कार और 
हितकारी सलाह देने वाले सारथी के सहित था। ऐसे 
रथ में वह मन्दोदरी का जीर पुत्र बैठ कर प्रमुख राक्षस 
वीरों से घिरा हुआ, मृत्यु की शक्ति से प्रेरित हो कर 
बाहर निकला। 
सोऊभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित्‌ू परमौजसा। 
अभ्ययाज्जवनैरश्रैलक्ष्मणं सविभीषणम्‌।। ९॥। 
ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌। 
वानराधश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषण:।। १०॥। 
विस्मयं परम॑ जम्मुर्लाघवात्‌ तस्य धीमत:। 
रावणिश्वापि संक्रुद्धों रणे वानरयूथपान्‌॥ ११॥ 
पातयामास बाणौथै:ः शतशो5थ सहस्तश;:। 
स॒मण्डलीकृतधनू रावणि: समितिंजय;।। १२।। 
हरीनभ्यहनत्‌ क्रूद्ध: परं॑ लाघवमास्थित;। 

नगर से बाहर निकल कर इन्द्रजित ने अत्यन्त उत्साह 
और वेग से विभीषण सहित लक्ष्मण पर आक्रमण किया। 


. तब रावणपुत्र को रथ में बैठा देख कर उस थीमान की 


फुर्ती से लक्ष्मण, महा तेजस्त्री वानर और राक्षस विभीषण 
सब आश्चर्य में पड़ गये। तब रावण पुत्र ने भी क्रोध 
में भर कर उस युद्ध क्षेत्र में अपने बाण समूहों से सैंकड़ों 
तथा हजारों वानर यूथपतियों को गिरा दिया। उस युद्ध 
बिजयी रावण पुत्र ने फुर्ती के साथ धनुष को मण्डलाकार 
बनाते हुए क्रोध में भर कर बानरों को मारना आरम्भ 
कर दिया। ह 
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ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दन;। 
चिच्छेद: कार्मुक॑ तस्य दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌॥। १३।। 
सोःन्यत्कार्मुकमादाय सज्ज॑ चक्रे त्वरत्निव। 
तदप्यस्थ त़िमिबांणैलक्ष्मणो निरकृन्तत।। १४॥। 
अथैनं ।. छिन्रथन्वानमाशीविषविषोपमै:। 
विव्याधोरसि सौमित्री रावणिं पद्चभिः शरै:॥ १५।॥। 
ते तस्य काय॑ निर्भिद्य महाकार्मुंकनिःसृता:। 
निपेतुर्थरणीं बाणा  रक्ता इब महोरगा:॥। १६॥। 
तब उस युद्ध में लक्ष्मण भी क्रोध से जलने लगे। 
उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उसके धनुष 
को काट दिया। इन्द्रजित ने तब जल्दी से दूसरा धनुष 
लेकर उसे तैयार किया पर लक्ष्मण जी-ने तीन बाणों 
से उसे भी काट दिया।.इस प्रकार उसका धनुष काट 
कर सुमित्रा पुत्र ने रावणपुत्र की छाती को पाँच विषैले 


सर्पों के समान बाणों से बींध दिया। विशाल धनुष से . 


निकले हुए वे बाण उसके शरीर को छेद कर लाल 
रंग के बड़े सांपों के समान भूमि पर गिर पड़े। 
स च्छिन्नधन्वा रुधिरं वमन्‌ वक्त्रेण रावणि:। 
जग्राह . कार्मुकश्रेष्ठ दृढज्यं बलवत्तरम्‌।। १७॥। 
डक हि द्वो बलवता शरत्रुणा शन्रुधातिना। 
असक्तं | प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहूज्शरानू।। १८॥। 
. तानप्राप्ताग्शितैबणिश्विच्देद परवीरहा। 
सारथेरस्थ च रणे रथिनो रथसत्तम:।। १९॥। 
शिरो जहार. धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा। 
असूतास्‍्ते  हयास्तत्र रथमूहुरविक्लवा;।। २०।। 
मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्धुतमिवाभवत्‌। 
धनुष के कट जाने पर मुख से खून को गिराते हुए 

उस रावण पुत्र ने एक दूसरे अधिक मजबूत और दृढ़ 
प्रत्यंचा वाले श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लिया। शत्रुधाती बलवान 
शत्रु से अत्यन्त घायल होने पर भी उसने लक्ष्मण जी 
पर लगातार बहुत सारे बाणों की वर्षा की। पर शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले, रथियों में श्रेष्ठ, धर्मात्मा लक्ष्मण ने 
उन बाणों को अपने पास पहुँचने से पूर्व ही तीक्ष्ण बाणों 
से निरस्त कर दिया और उस युद्धक्षेत्र में उसके सारथी 
: का भी सिर उन्होंने कुकी गाँठ वाले भल्ल से उड़ा दिया। 
. किन्तु सारथी के न रहने पर भी वे घोड़े बिना व्याकुल 
हुए रथ को खींचते रहे और मण्डलाकार गति से दौड़ते 
रहे। यह एक अद्भुत बात थी। 
... अमर्घवशमापत्रः सौमित्रिदृढविक्रम :॥। २१॥।। 

:. ग्रत्यविध्यद्धयांस्तस्थ  शरैवित्रासयनन्‌ रणे।. . 


अमर्षमाणस्तत्कर्म॑ रावणस्य सुतो रणे।। २२॥। 
विव्याध दशभिबंणि: सौमित्रिं तममर्घणम्‌। 
स ॒तथाप्यर्दितो बाणै राक्षसेन तदा मृधे।। २३।। 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मण: पञ्नमिः शरै:। 
विकृष्येन्द्रजितो युद्धे बदने शुभकृण्डले।। २४॥। 
तब दृढ़ पराक्रम वाले लक्ष्मण उसके घोड़ों को 
भयभीत करते हुए बाणों से बींधने लगे। तब रावण 
पुत्र इन्द्रजित ने लक्ष्मण जी के इस कार्य को न सहन 
करते हुए, उन असहनशील सुमित्रापुत्र के दस बाण 
मारे। राक्षस के द्वारा युद्ध में इस प्रकार पीड़ित किये 
जाने पर लक्ष्मण जी ने इन्द्रजित के मुख पर विद्यमान 
कण्डलों को धनुष को खींच कर छोडे गए पाँच बाणों 
से बींध दिया। 
लक्ष्मणेन्द्रजती वीरो. महाबलशरासनौ। 
अन्योन्यं ज्नतुर्वीरी विशिखैर्भीमविक्रमौ।॥ २०।। 
ततः  समरकोपेन संयुतो रावणत्मजः। 
विभीषणं त्रिभिबंणिर्विन्याध वदने शुभे॥। २६।। 
तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जघान गदया हयान्‌। 
विभीषणो महातेजा रावणे: स दुरात्मन:!। २७।। 
स॒ हताश्वादवप्लुत्वः रथान्रिहतसारथे:। 
अथ शक्ति प्रहातेजाः पितृव्याय मुमोच ह।। २८।। 
लक्ष्मण और इन्द्रजित दोनों ही बीर थे, दोनों ही 
महाबली थे, उनके धनुष भी विशाल थे। वे भयानक 
पराक्रम वाले वीर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार कर 
रहे थे। तब युद्ध के क्रोध से युक्त होकर रावण पुत्र 


.. ने विभीषण के सुन्दर मुख को तीन बाणों से बींध दिया। 


इससे अत्यधिक क्रुद्ध होकर महातेजस्वी विभीषण ने 
दुरात्मा राबणपुत्र के घोड़ों को गदा के प्रहार से मार 
दिया। तब जिसका सारथी मारा जा चुका था और घोड़े 
भी मारे गये, उस रथ से कूद कर महा तेजस्वी इन्द्रजित 
ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। 


'तामापतन्ती सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः। 


चिच्छेद. निशितैर्बाणैर्दशधापातयद्‌ भुवि॥ २९।। 
तस्मे दृढघनु; क्रुद्धो हताधाय विभीषण:। 
वज्स्पर्शममानू._ पञ्ञ॒ ससजोरसि मार्गणान्‌।। ३०॥। 
सुसंरब्धस्तु.. सौमित्रिरत्नं वारुणमाददे। 

रौद्रं महेन्द्रजिंद॒युद्धेउप्यसृजद्‌ युथि निष्ठित:।। ३१॥। 

.. उस शक्ति को आते हुए देख कर, सुमित्रा का आनन्द 
बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने उसे तीखे बाणों से दस हिस्सों 
में काट कर भूमि पर गिरा दिया। तब दृढ़ धनुष धारण 
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करने वाले क्रुद्ध विभीषण ने उस इन्द्रजित की छाती 
में, जिसके घोड़े मारे जा चुके थे, वत्र के समान स्पर्श 
वाले पाँच बाणों से प्रहार किया। उसके पश्चात सुमित्रा 
युत्र ने अत्यन्त क्रोध में भर कर वारुणास्त्र का प्रयोग 
किया, पर युद्ध भूमि में खड़े हुए इन्द्रजित ने उसके 
प्रतिकार में रौद्रासत्र को छोड़ दिया। 


तेन तट्ठिहितं शस्त्र वरुणं परमाद्भुतम। 
ततः क्रुद्धों महातेजा इन्द्रजित्‌ समितिजय:।।३२॥। 
आग्नेयं संदधे दीप्तं स लोक संक्षिपन्निव। 
सौरेणास्तेण तद्‌ वीरो लक्ष्मण: पर्यवारयत्‌।। ३३।। 
अअस््ल॑ निवारितं दृष्ठा रावणिः क्रोधमूर्च्छित:। 
आददे _ निशितं बाणमासुरं शब्रुदारणम्‌॥ ३४।॥। 
तद्‌ दृष्ठा लक्ष्मण: संख्ये घोरमसत्रमथासुरम्‌। 
_माहेश्वरेण चुतिमास्तदखं प्रत्यवारयत्‌।। ३५।। 
उस रौद्रासत्र ने उस अत्यन्त अद्भुत वारुणास्त्र को 
शान्त कर दिया। उसके बाद युद्ध विजयी महा तेजस्वी 
इन्द्रजित ने कुृपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का सन्धान 
किया, मानों बह उससे संसार को जलाना चाहता हो। 
वीर लक्ष्मण ने उसे सूर्यास्त्र के द्वारा निवारित कर दिया। 
अपने अस्त्र का निवारण देख कर रावणपूत्र क्रोध से 
मानो अचेत सा हो गया। तब उसने शत्रु को नष्ट करने 
वाले तीखे बाण आसुरास्त्र को.हाथः में लिया। उस घोर 
आसुरास्त्र को देख कर तेजस्वी लक्ष्मण ने युद्ध में 
भाहेश्वरासत्र से उसका निवारण कर दिया। 


अथान्य मार्गणं श्रेष्ठ संदधे राघवानुज :। 
ऐन्द्रास्त्रणगे समायुज्य ससर्जेन्द्रजितं प्रति।। ३६।। 
तच्छिर: सशिरस्नाणं. श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌। 
प्रमथ्येन्रजित: . कायात्‌ पातयामास॒भूतले।! ३७॥। 
पतितं॑ समभिज्ञाव राक्षसी सा महाचमू:ः।॥ ३८।। 
वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिमिः। 

तब राम के अनुज लक्ष्मण ने एक दूसरे श्रेष्ठ बाण 
का सन्धान किया। उन्होंने उसे ऐब्द्रास्त्र से युक्त कर 
इन्द्रजित कौ तरफ छोड़ दिया। उस बाण ने इन्द्रजित 
के जगमगाते हुए कुण्डलों तथा शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान 
सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे 
भूमिपर गिरा दिया। तब विभीषण सहित सारे बानर 
प्रसन्नता से सिंहनाद करने लगे। इन्द्रजित को गिरा हुआ 
जान कर राक्षसों कौ वह विशाल सेना विजयाकांक्षी वानरों 
के द्वारा मारी जाती हुई सब तरफ भागने लगी। 
ततो5 भ्यनन्दन्‌ू_ संहष्ठ: समरे हरियूथपा:।। ३९।। 
तमप्रतिबलं॑ दृष्ठा हत॑ नेकऋतपुद्वम। 
विभीषणो हनूमांध्च॒ जाम्बवाश्चर्क्षयुथप:। 
विजयेनाभिनन्दन्तस्तु ट्र॒कुध्रापि लक्ष्मणम्‌॥। ४०।। 

उस युद्धस्थल में प्रसन्न हुए बानर यूथपति उस 
अप्रतिम बल बाले राक्षस श्रेष्ठ को मारा हुआ देख कर 
लक्ष्मण जी का अभिनन्दन करने लगे। विभीषण, हनुमान 
और ऋक्ष यूथपति जाम्बवान ने उस विजय के लिये 
लक्ष्मण जी का अभिनन्दन और उनकी प्रशंसा की। 
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लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्रीराम को इन्द्रजत के वध का समाचार सुनाना। श्रीराम 
का प्रसन्न होकर लक्ष्मण को हृदय से लगाना। सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। 


रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मण: शुभलक्षण;। 

बभूव हृष्टस्त हत्वा शंत्रुजेतारमाहवे।। १॥। 

ततः स जाम्बवन्तं च हनूमन्तं च वीर्यवान्‌। 

. संनिपत्य महातेजास्ताक्ष सर्वानू वनौकस:॥॥ २॥) 

आजगाम ततः शाीज्र यत्र सुग्रीवराघवौ। 

विभीषणमवष्टभ्य हनूमन्त॑ च लक्ष्मण:।। ३॥। 

रावणेस्तु शिरश्छित्रं लक्ष्मणेन महात्मना। 

न्यवेदयत  रामाय तदा हृष्टो विभीषण:।। ४॥। 
उस शत्रुओं को जीतने वाले इन्द्रजित का युद्ध में 

बध करके शुभ लक्षण लक्ष्मण, जिनका शरीर रक्त सें 


भरा हुआ था, बडे प्रसन्न हुए। तब वे महा तेजस्वी और 
वीर्यवान, जाम्बवान, हनुमान और सारे बानरों से दौड़ कर 
मिले और शीघ्रता से वहाँ आये जहाँ सुग्रीव और श्रीराम 
थे। उस समय उन्होंने विभीषण और हनुमान का सहारा 
लिया हुआ था। तब विभीषण ने प्रसन्न होकर श्रीराम 
से निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने रावण पुत्र का 
सिर काट दिया। 


श्रुववैव तु महावीयों लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्धम। 
प्रहर्षततुल॑ लेभे. वाक्य चेदमुवाच ह।। ५।। 
साथु लक्ष्मण तुष्टो$स्मि कर्म चासुकरं कृतम्‌। 
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रावणेहि।. विनाशेन जितमित्युपधारय।। ६।। 
सतं शिरस्युपापष्नाय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनम्‌। 
लज्जमानं बलात्‌ स्नेहादद्बभमारोप्यवीर्यवान्‌।। ७।। 
उपवेश्य तमुत्सब्ले परिष्ज्यावपीडितम्‌। 
भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्ध॑ पुनः पुनरुदैक्षत।। ८॥॥ 
लक्ष्मण के द्वारा इन्द्रजित के वध की बात सुन कर 
महा तेजस्वी राम बड़े प्रसन्न हुए और यह जाय बोले- 
शाबास लक्ष्मण! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत 
कठिन कार्य पूरा कर दिया। इन्द्रजित के नष्ट होने से 
अब यह समभ लो कि हम युद्ध जीत गये। ऐसा कह 
कर उन तेजस्वी राम ने कीर्ति को बढ़ाने वाले और 
लज्जित होते हुए लक्ष्मण को स्नेह पूर्वक अपनी गोद 
में बैठा कर उनका सिर सुँधा और शस्त्रों के आघात 
से पीड़ित भाई को हृदय से लगा कर बे प्यार से उनकी 
तरफ बार-बार देखने लगे। 
शल्यसम्पीडितं शस्तं निश्चसन्तं तु लक्ष्मणम्‌। 
रामस्तु. दुःखसंतप्तं तं तु निः्चासपीडितम्‌।। ९।। 
मूर्थिन चैनमुपाघष्राय भूय: संस्पृश्य च त्वरन्‌। 
उवाच . लक्ष्मणं वाक्यमाधास्य पुरुषर्थभ:॥। १०॥। 
कृतं॑ |परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा। 
अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि।। ११।। 
अद्याहं | विजयी शत्रो हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि। 
._ रावणस्य नृशंसस्य दिष्टया बीर त्वया रणे।। १२॥। 
छिलत्रो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रय:। ह 
लक्ष्मण जी बाणों से पीडित हो रहे थे। उनके शरीर 
में घाव थे, वे लम्बी साँसें ले रहे थे, उन्हें साँस लेने 
में कष्ट हो रहा था। उन दुख से संतप्त लक्ष्मण को 
पुरुष श्रेष्ठ राम ने सिर से सूँघ कर, उनके शरीर पर 
जल्दी जल्दी हाथ फेर कर, उन्हें आश्वासन देकर, यह 
कहा कि तुमने अपने कठिन कार्य से बड़े कल्याण को 
सम्पन्न किया है। आज मैं उसके पुत्र के मारे जाने पर 
रावण को भी युद्ध में मारा हुआ समभता हूँ। उस दुष्ट 
बम मारे जाने पर आज मैं अपने को शत्रु पर विजयी 
हूँ। हे बीर! तुमने युद्ध में उस क्रूर रावण की 
सौभाग्य से दाहिनी बाँह काट डाली है, क्योंकि वही 
उसका सबसे बड़ा सहारा था। 
विभीषणहनूमद्भ्यां कृत॑ कर्म महद्‌ रणे।। १३।। 
अहोरात्रैस्भिवीर:. कर्थचिद्‌ विनिपातित:। 
निरमित्र; कृतो5स्म्वद्य निर्यास्यति हि रावण;।॥। १४।। 
बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्र निपातितम्‌। 


त॑ पुत्रवधसंतप्त॑ निर्यान्तं राक्षसआधिपम्‌।। १५!। 
बलेनावृत्य. महतानिहनिष्यामि दुर्जयम्‌। 

विभीषण और हनुमान ने भी युद्ध में महान कार्य 
किया। तुमने तीन दिन और रात में उस बीर को किसी 
तरह से गिरा दिया है और मुझे शत्रु रहित बना दिया 
है। अब रावण ही युद्ध के लिये निकलेगा। अपने पुत्र 
को मारा हुआ सुन कर अब रावण व्यूहबद्ध विशाल सेना 
के साथ बाहर आयेगा। उस पुत्र के वध से दुखी, बाहर 
आये हुए दुर्जय राक्षसराज को मैं अपनी विशाल सेना 
से घेर कर मार दूँगा। 
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे।। १६॥॥ 
न दुष्प्रापा हते तस्मिज्शक्रजेतरिं चाहवे। 
सतं ग्रातरमाधास्य परिषज्य च राघव:॥। २७।। 
रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमब्नवीत्‌। 

है लक्ष्मण! इन्द्र को भी जीतने बाले इन्द्रजित के 
तुम्हारे द्वारा युद्ध में मारे जाने पर, तुम्हारे जैसे सहारे 
के होते हुए मुझे सीता को और सारे भूमंडल के राज्य 
को प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस प्रकार अपने उस 
भाई को आश्वासन देकर और उसे छाती से लगा कर 
प्रसन्न हुए राम ने सुषेण को बुलाकर उससे कहा कि- 
विशल्योज्यं महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सल:।। १८।॥। 
यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वं समुपाचर। 
विशल्य: क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रि: सविभीषण:।। १९॥। 
ऋक्षवानरसैन्यानां शूराणां. द्ुमयोधिनाम्‌। 
ये चाप्यन्येजनत्र युथ्यन्ति सशल्या ब्रणिनस्तथा।। २०।। 
तेडपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया। 
एवमुक्त: सरामेण महात्मा हरियूथप:॥२१॥ , 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेण: परमौषथम्‌। 

हे महा बुद्धिमान! ये मित्रों से प्रेम करने वाले सुमित्रा 
युत्र, जिससे घाव रहित और पूरी तरह स्वस्थ हो जायें, 
तुम इनका ऐसा उपचार करो। ऋक्षों और वानरों की 
सेना के वक्षों की सहायता से लड़ने वाले शूरवीरों को 
तथा दूसरे भी जो यहाँ लड़ते हुए बाणों से छिनत्न और 
घायल हो जाते हैं, उन सबको प्रयत्न पूर्वक तुम्हीं सुखी 
बनाते हो, इसलिये लक्ष्मण को भी विभीषण आदि 
सहित जल्दी घाव रहित करो। राम के द्वारा ऐसा कहे 
जाने पर बानरों के यूथपति उन महात्मा सुषेण ने 
लक्ष्मण की नाक में एक बहुत उत्तम ओषधि सुँघाई। 
स॒तस्य गन्धमाघत्राथ विशल्यः: समपद्चयत।। २२।। 
तदा. निर्वेदनश्चवैव संरूढब्रण एवं च। 
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विभीषणमुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया।। २३१। 
सर्ववानरमुख्यानां चिकित्सामकरोत्‌ तदा। 
ततः प्रकृतिमापन्नो हतशल्यो गतक्लम:। 
सौमित्रिमुमुदे. ततन्र॒ क्षणेन विगतज्वर:।। २४॥। 
उस ओषधि की गन्ध को सूँघने से लक्ष्मण जी, घावों 
से रहित, भरे हुए घाव वाले और वेदना से रहित हो 
गये। राम की आज्ञा से तब उन्होंने विभीषण आदि सारे 
मित्रों और वानर प्रमुखों की चिकित्सा की। तब थोड़ी 
देर में लक्ष्मण जी बाणों के प्रभाव से और थकाबट से 


रहित हो गये। उनका बुखार दूर हो गया और वे स्वस्थ 
होकर प्रसन्नता से भर गये। 


तदेव राम: प्लवगाधिपस्तथा 
विभीषणद्चर्क्षषतिथ्च॒. वीर्यवान्‌। 
अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं 


मुदा ससैन्या: सुचिरं जहर्षिरे।! २५।। 
तब राम, वानरेश सुग्रीव, और तेजस्थी विभीषण तथा 
ऋक्षराज जाम्बवान, लक्ष्मण को स्वस्थ होकर खड़ा हुआ 
देख कर सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। 
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रावण का शोक और सुपाश्व के समझाने पर उसका सीता के वध की इच्छा. 
द से निवृत्त होना। 


ततः पौलस्त्यसचिवा: श्रुत्वा चेन्द्रजितो बधम्‌। 
आचच्तक्षुरभिज्ञावय दशग्रीवाय सत्वरा:।। १॥। 
युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मज:। 
विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युति:।। २।। 
स॒तं प्रतिभयं श्रुत्वा वर्ध पुत्रस्य दारुणम्‌। 
घोरमिन्द्रजित: संख्ये कश्मलं प्राविशन्महत्‌॥। ३।। 
उपलभ्य चिरात्‌ संज्ञां राजा राक्षसपुंगव:। 
पुत्रशोकाकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रिय;।। ४।॥। 
रावण के सचिवों ने इन्द्रजित के बध के विषय में 
: सुन कर तथा स्वयं आँखों के द्वारा निश्चय कर तुरन्त 


इसकी सूचना रावण को दी। उन्होंने कहा कि हे महाराज] 


आपका महा तेजस्वी पुत्र हमारे सैनिकों के देखते हुए 
ही विभीषण की सहायता से लक्ष्मण के द्वारा मार दिया 
गया। तब युद्ध में अपने पुत्र इन्द्रजित के भयंकर दुखदायी 
वध के घोर समाचार को सुन कर जह गहरी मूर्च्छा के 
वश में हो गया। बहुत देर बाद होश में आकर वह राक्षस 
श्रेष्ट राजा पुत्र के शोक से व्याकुल और दीन तथा व्यथित 
इन्द्रियों बाला होकर बिलाप करने लगा। 


हा राक्षसचमूमुख्य मम वत्स महाबल। 
जित्वेन्द्रं कथमद्य त्व॑ लक्ष्मणस्य बशं गत:।॥। ५।। 
अद्य लोकाखत्रयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना॥। ६।। 
एकेनेन्द्रजता हीनाशून्येव प्रतिभाति मे। 
अद्य नेऋतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवम्‌।। ७।। 
करेणुसब्बस्थ यथा. निनादं॑ गिरिंगह्टरे। 


यौवराज्यं च लझ्ढां च रक्षांसि च परंतप।। ८।। 
मातरं मां च भार्याश्व क्त गतोडसि बिहाय न;। 

बह कहने लगा कि हाय मेरे महा बली पुत्र, हाय 
राक्षसों की सेना के मुखिया) तुमने तो इन्द्र को भी जीत॑ 
लिया था, फिर आज तुम लक्ष्मण के आधीन कैसे हो 
गये? आज अकेले इन्द्रजित के बिना तीनों लोक और 
काननों सहित यह भूमि मुभे सूनी लग रही हैं। आज 


मुझे अन्तः पुर में राक्षस कन्याओं के रोने की ध्वनि 


सुननी पड़ेगी। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत 
कन्दराओं में हथिनियों का आर्तनाद सुनाई देता है। हे 
परंतप) तुम अपने युवराज के पद को, लंका को, राक्षसों 
को, माता को, मुके और अपनी पत्नियों को, हम सबको 
छोड़ कर कहाँ चले गये? 


मर नाम त्वया वीर गतस्यथ यमसादनम्‌॥। ९॥। 
ग्रेतकार्याण. कार्याण विपरीते हि वर्तसे। 
स त्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे॥| १०॥। 
मम शल्यमनुद्धृत्य क्न गतोडसि विहाय नः। 
एवमादिविलापात॑ रावण राक्षसाधिपम्‌।॥। ११॥। 
आविवेश महान्‌ कोपः पुत्रव्यसनसम्भव:। 
प्रकृत्ता कोपरन होन॑ पुत्रस्थ पुनराधय:॥। १२॥। 
दीप्त॑ संदीपयामासुर्घमें 5कंमिव_ रश्मय:। | 
हे वीर! मेरे मृत्यु लोक में जाने पर तुम्हें मेरे अन्त्येष्ट 
कर्म कराने चाहिये थे। पर तुमने डलटा ही कार्य कर 
दिया अर्थात तुम पहले चले गये, अब मुझे तुम्हारे 
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अन्त्येष्टि कर्म कराने होंगे। तुम राम, लक्ष्मण और सुप्रीब 
के जीवित रहते हुए, मेरे काँटे को बिना निकाले, हमें 
छोड कर कहाँ चले गये? इस प्रकार व्याकुल होकर 
विलाप करते हुए साक्षसों के राजा रावण में पुत्र के दुख 
. के कारण महान कोप का संचार हो गया। एक तो पहले 
, ही वह क्रोध युक्त स्वभाव का था फिर पुत्र शोक ने 
उसे और उत्तेजित कर दिया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य 
की किरणें उसे और भी प्रचण्ड बना देती है। 


ललाटे. भ्रुकूटीमिश्व संगताभिवर््यरोचत।। १३।। 
युगान्ते सह नक्रैस्तु महोर्मिभिरिबोदधि:। 
ठ्स्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाग्निनापि च।॥। १४।। 
रावणस्य ! महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूबतु:। 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबन्दत:।। १५॥। 
दीपाम्यामिव दीप्ताभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दव:। 
कालाग्निरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवैक्षत।। १६॥। 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिल्यिरे। 

अपने माथे में क्रोध के कारण पड़ी हुई टेढ़ी भौहों 
से वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे प्रलय काल में उठती 
हुई विशाल लहरों और जल-जन्‍्तुओं से सागर दिखाई 
देता है। उस रावण की आँखें स्वाभाविक रूप से भी 
लाल थीं, हि अब अब क्रोधाग्नि के कारण और भी भयानक 
रूप से प्रज्बलित होती हुई दिखाई देने लगीं। क्रोध से 
भरे हुए उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे। वे गिरते 
हुए आँसू ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे जलते हुए दो दीपकों 
से, ज्वालाओं से युक्त तेल की बूँदें गिर रही हों। प्रलय 
लाने वाली अग्नि के समान क्रोध में भरा हुआ वह उस 


समय जिस दिशा की तरफ देखता था, उस तरफ के. 


राक्षस भयभीत होकर उसकी निगाहों से छिपने का प्रयत्न 
करते थे। 


तमन्तकमिव क्रुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌।। १७।। 
वीक्षमाणं॑ दिश; सर्वा राक्षसां नो चक्रमुः। 
स॒ पुत्रवधसंतप्तः क्रूरः क्रोधवश गतः।। १८।। 
समीक्ष्य रावणो बुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यत। 
ग्रत्यवेक्ष्य | तु ताम्राक्ष।ः सुधोरो घोरदर्शन:।॥। १९।। 
दीनो दीनस्वरान्‌ सर्वास्तानुवाच निशाचरान्‌। 

उस समय रावण मृत्यु के समान क्रोध में भर कर 
मानों सारे चराचर प्राणियों को खा जाने की इच्छा से 
सब तरफ देख रहा था। भय के कारण राक्षस लोग उसके 
पास जाने का साहस नहीं कर रहे थे। पुत्र के बध से 
: दुखी और क्रोध में भरे क्रर रावण ने उस समय बुद्धि 


से विचार कर सीता को मारने का निश्चय किया। 
भयानक आकृति और लाल आँखों वाला वह रावण जो 
उस समय और भी भयानक दिखाई दे रहा था, पुत्र 
के दुख से दुखी होकर दीन स्वर जाले उन सारे राक्षसों 
से बोला कि- । 

मायया मम वत्सेन वद्चनार्थ वनौकसाम्‌॥ २०।। 
किंचिदेव हतं तज्न सीतेयमिति दर्शितम्‌। 

तदिदं तथ्यमेबाहं करिष्ये प्रियमात्मन:॥॥ २१।। 
वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुन्रताम्‌। 
इत्येवमुक्तता सचिवान्‌ खड़माशु परामृशत्‌।। २२।। 
उद्धृत्य. गुणसम्पन्न॑ विमलाम्बरचसम्‌। 


. निष्पपात स॒ वेगेन सभार्य: सचिवैर्वृत:॥। २३॥। 


रावण; पुत्रशोकेन भृशमाकुलचेतन:। 

मेरे पुन्न ने कानरों को धोखा देने के लिये बनावटी 
सीता को असली सीता कह कर दिखाया और भूठे 
ही उसका वध किया था। अब उस भूठ को सच्चा 
करके दिखाऊँगा और अपना प्रिय कार्य करूँगा। उस 
दुष्ट क्षत्रिय में अनुरक्त सीता को मैं नष्ट कर दुँगा। ऐसा 
कह कर उसने शीघ्रता से तलबार को उठा लिया। गुणों 
से युक्त और निर्मल आकाश के समान कान्तिवाली 
उस तलवार को म्यान से निकाल कर, वह पत्नियों 
और सचिवों से घिरा हुआ, तेजी से बाहर निकल गया। 
पुत्र शोक के कारण रावण की चेतना उस समय अत्यन्त 
बेचैन हो रही थी। 
अभिदुद्राव वैदेहीं रावण: क्रोधमूर्च्छित:। 
चार्यमाण: सुसंक्रुद्ध: सुदृद्धि्तितबुद्धिभि:।। २४॥॥ 
मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीमिरनिन्दिता। 
ददर्श राक्षसं क्रुद्ध न्लशिशवरधारिणम्‌॥। २५॥। 
त॑ निशम्य सनिदश्निशं व्यक्षिता जनकात्मजा। 
निवार्यमाणं॑ बहुशः सुदहृद्धिरनिवर्तिनम्‌।। २६॥। 
सीता. दुःखसमात्रिषश्ठा विलपन्तीदमब्रवीतू। 
यथाय मामभिक्रुद्ध: समभिद्रवति स्वयम्‌॥। २७॥। 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्मतिः। 

क्रोध से मूच्छित होकर राबण, तब हिदैषी मित्रों 
के द्वारा मना किये जाने पर भी सीता की तरफ उसके 
वध के लिये दौड़ा। निन्‍दा से रहित मैथिली सीता उस 
समय राक्षसियों की सुरक्षा में थी। उन्होंने उस राक्षस 
को हाथ में तलवार लिये हुए देखा। यह देख कर कि 
रावण तलवार लेकर उन्हीं की तरफ चला आ रहा 
है, अपने मित्रों के अनेक प्रकार से रोके जाने पर भी 
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रुक नहीं रहा है वे जनकपुत्री मन में बहुत दुखी हुईं। 
दुख से भर कर विलाप करती हुईं सीता यह कहने 
लगी कि जैसे यह क्रोध में भर कर स्वयं मेरी तरफ 
आ रहा है, इससे प्रतीत होता है कि यह दुर्मति मुम्फे 
सनाथा को अनाथा की तरह से मार देगा। 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्य: शीलवाज्छुचि:।। २८।। 
सुपार्धों नाम मेधावी रावणं रक्षसां वरम्‌। 
निवार्यमाण: सचिवैरिदय वचनमन्नवीत्‌॥। २९॥। 
कथं॑ नामदशग्रीव साक्षाह्ैश्रवणानुज। 
हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाद धर्ममपास्य च।। ३०।॥ 
वेदविद्याव्रतस्नात: स्वकर्मनिरतस्तथा। 
सख्रिय; कस्माद्‌ वध वीर मन्यसे राक्षसेश्वर।। ३१।। 
इसी बीच में रावण के एक पत्रित्र आचार विचार 
वाले अच्छे स्वभाव के सुपार्श्व नाम के मेधावी मनत्री 


ने, दूसरे सचिवों द्वारा रोके जाने पर भी राक्षसों में श्रेष्ठ 


रावण से यह कहा कि हे दशग्रीव) आप तो कुबेर 
के साक्षात्‌ छोटे भाई हो। आप धर्म का उल्लंघन कर 
क्यों वैदेही को मारना चाहते हो? आपने तो ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करते हुए बेदों की विद्या में स्नान किया 
है, आप सदा अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं 
हे वीर राक्षसेश्वर! फिर आप स्त्री के बध को क्‍यों 
उचित समभते हैं? 


मैथिली रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव। 
तस्मिन्नेवः सहास्माभिराहवे क्रोधमुत्सुज।। ३२।। 
अभ्युत्थान॑ त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशी। 
कृत्वा निर्याह्ममावास्यां विजयाय बलैवृत:।। ३३।। 
शूरो धीमान्‌ रथी खड्गी रथप्रवरमास्थित:। 
हत्वा दाशरथिं राम॑ भवान्‌ प्राप्स्यत्ति मैथिलीम्‌।। ३४।॥ 
है राजा) आप इस सौन्दर्यशाली मैथिली की तरफ 
देखो। आप अपना क्रोध हमारे साथ युद्धभूमि में चल 
कर उस राम पर उतारिये। आज कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 
है। आप आज ही युद्ध की तैयारी करके अमावस्या को 
सेना के साथ बिजय के लिये चलिये। आप तो वीर 
हैं, धीमान हैं, रथी हैं, खड्ग वाले हैं। एक श्रेष्ठ रथ. 
पर बैठ कर आप युद्ध कौजिये। फिर राम को मार कर 
आप सीता को प्राप्त कर लेंगे। 


स क्तदू दुरात्मा सुद्ददा निवेदितं 
.. बच; सुधर्म्य॑ प्रतिगृह्य रावण:। 


गृह जगामाथ ततश्व जीर्यवान्‌ 


पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्धतः॥।| ३५।॥। 

तब बह तेजस्वी दुरात्मा रावण मित्र के द्वारा कहे 

गये धर्म युक्त बचनों को ग्रहण करके अपने महल को 

चला गया और उसके बाद मित्रों के साथ उसने राजसभा 
में प्रवेश किया। 
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रावण का मन्त्रियों को बुला कर शत्रुवध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके 
साथ रणभूमि में जाकर पराक्रम दिखाना। 


उताच च समीपस्थान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसेश्वर:। 
क्रोधान्यक्तकथस्तत्र॒ निर्दहन्निव चक्षुषा।। १।। 
शीघ्र वदत सैन्यानि निर्यातेति मभाज्ञया। 
ततोवाच प्रहस्यैतानू रावण: क्रोधमूर्च्छित:।। २।। 
अद्य ;। 
राघव॑ लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम्‌।। ३।। 
खरस्थ कृम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा। 
करिष्यामि प्रतीकारमद्य. शत्रुवधादहम्‌।। ४।॥। 
उस समय राक्षसों के राजा रावण की आँखें क्रोध 
. से लाल हो रही थीं। क्रोध के कारण उसके मुख से 
स्पष्ट आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसी अवस्था 
में अस्पष्ट वाणी से राक्षसों को मानो लाल आँखों से 


जलाते हुए उसने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से कहा 
कि सेनाओं को मेरी आज्ञा से कहो कि युद्ध के लियें 
जल्दी प्रस्थान करें। फिर क्रोध से पागल हुआ रावण 
जोर से हँस कर बोला कि आज मैं अपने धनुष से छूटें 
हुए प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से 
राम और लक्ष्मण को यमलोक में पहुँचा दूँगा। आज मैं 
शत्रु के वध से खर, कुम्भकर्ण, प्रहस्त, और इन्द्रजित. 
के वध का बदला चुकाऊँगा। 

अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागश;। 

धनुषा शरजालेन बधिष्यामि पत्तत्रिणा।। ५।। 
अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा। 
धनुश्समुद्रादुद्धूतै मथिष्यामि शरोमिंभि:।। ६॥। 
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व्याकोशपद्मवक्त्रिणि. पद्मकेसरवर्चसाम्‌। 

अद्य यूथतटाकानि गजवतू प्रमथाम्यहम्‌।। ७॥। 

अद्ययूथप्रंचण्डानां हरीणां द्वुमयोधिनाम्‌) 

मुक्तेनैकेषुणां युद्धे भेत्स्यामि च शत शतम्‌॥। ८॥। 
आज में अपने धनुष से पंखों वाले बाणों का जाल 

बिछा दूँगा और उससे बानर मुखियाओं के यूथों का 


अलग-अलग संहार कर दूँगा। आज में पवन के समान 


. वेगवान रथ पर बैठ कर अपने धनुष रूप समुद्र से 
उमड़ती हुई बाण रूपी लहरों से वानर सेना को मथ 
दूँगा। कमल के केसर जैसी कान्ति वाले वानरों के मुख 
ही जिसमें खिले हुए कमल हैं, उन वानरों के यूथ रूपी 
तालाबों में आज में हाथी के समान घुस कर उन्हें मथ 
दूँगा। आज युद्ध में वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले वानरों 
के प्रचण्ड यूथों में में एक एक बाण से सौ सौ वबानरों 
को विदीर्ण कर दूँगा। 

हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः। 
वधेनाद्य रिपोस्तेषां करोम्यश्रुप्रमार्जनम्‌॥। ९।। 
अद्य मद्बाणनिर्भिन्ने: प्रस्तीणैंर्गतचेतनै:। 

करोमि वानरयुद्ध यल्रावेक्ष्यतलां महीम्‌।। १०॥। 


हु 35 कर ये च मांसाशिनो5परे। 

स्तर्पी शत्रुमांसे: शराहतैः।॥। ११॥। 

कल्प्यंतां मे रथ: शातघ्र क्षिप्रमानीयतां धनुः। 

अनुप्रयान्तु मां युद्धे येडत्र शिष्टा निशाचरा;।। १२॥। 
जिनका भाई मारा गया है, जिनका पुत्र मारा गया 


है, आज शत्रु का बध करके मैं उन सबके आँसू पौंछूँगा। 


मेरे बाणों से विंदीर्ण हुए और मरे हुए वानरों से युद्धभूमि 
इस प्रकार ढक जायेगी, कि वहाँ भूमि का तल कठिनाई 
से दिखाई देगा। आज अपने बाणों से मारे हुए शत्रुओं 
के माँस से कोवबों, गिद्धों और दूसरे जो भी माँस खाने 


वाले प्राणी हैं, उन सबको तृप्त कर दूँगा। मेरे रथ को: 


जल्दी तैयार करो, मेरा धनुष भी जल्दी लाओ। जो भी 
बचे हुए राक्षस हैं, वे मेरे साथ युद्ध के लिये आयें। 
बलाध्यकषासतु | संयुक्त राक्षसांस्तान्‌ गृहे गृहे। 
चोदयन्तः . परिययुर्लद्रो लघुपराक्रमा:।। १३।। 
ततो मुहूर्तत्रिष्पेतू राक्षस भीमदर्शना:। 

नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजे:।। १४।॥। 
असिभि: पट्टशैः शूलैर्गदाभिर्मुसलैर्हले:। 
शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिर्महद्धिः.. कूटमुद्रै:॥| १५॥। 
यष्टिभिविंविधैश्वक्रै निंशितैश्व परश्रथे :। 
भिच्दिपालै: शतस्तीमिरन्रैश्वापि वरायुथे:।। १६॥। 


रावण की इस आज्ञा से उसके शीघ्र पराक्रमी 
सेनाध्यक्ष मिल कर उन राक्षसों को घर-घर जा कर उन्हें 
युद्ध के लिये तैयार होने का आदेश देते हुए लंका में 
घूमने लगे। इसके बाद एक मुहूर्त में ही वे भयानक 
आकार बाले राक्षस लोग बाहर निकल आये। वे भयानक 
मुख वाले राक्षस लोग गर्जना कर रहे थे और उनके 
हाथों में अनेक प्रकार के आयुध थे। वे तलवारों, पट्टिशों, 
शूलों, गदाओं, भूसलों, हलों, तीक्ष्णणार बाली महान 
शक्तियों, सुदृढ़ मुग्दरों से, डंडों से अनेक प्रकार के चक्रों 
से, तीखे फरसों से, तीखे भिन्दीपालों से, शतध्नियों से 
तथा और दूसरे श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित थे। 


दिव्यास्रवरसम्पन्नं नानालंकारभूषितम्‌।। १७।। 
नानायुधसमाकीर्ण किड्धिणीनालसंयुतम्‌। 
नानारलपरिक्षिप्तंरत्नस्तम्भैर्निंसजितम्‌ ॥ १८॥। 
जाम्बूनदमयैश्वैव सहस्लकलशैर्वृतम्‌। 


दुतं सूतसमायुक्त युक्ताष्टतुरगं रथम्‌॥ १९।। 
आरुरोह तदा भीम॑ दीप्यमान स्वतेजसा। 
ततः  प्रयातः सहसा राक्षसैर्बहुमिवृत:।। २०।। 
रावण: सत्त्वगाम्भीर्याद्‌ दारयन्निव मेदिनीम्‌। 

इसी बीच सारथी ने रावण के रथ को लाकर खड़ा 
कर दिया। उसमें उत्तम कोटि के अलौकिक अस्त्र थे। 
वह अनेक प्रकार की सजाबवटों से सजा हुआ था। बह 
अनेक प्रकार के हथियारों से भरा हुआ था। उसमें . 
घुँघरूदार भालरें लगाईं हुई थीं। उसमें अनेक प्रकार के 
रत जडे हुए थे। स्लमय खम्बों से वह सुसज्जित था।. 
अनेक सुनहले कलश उसमें लगे हुए थे। तब उस 
वेगशाली विशाल आठ घोड़ों वाले, अपने तेज से 
प्रकाशित और सारथी से युक्त रथ पर वह राबण सवार 
हुआ। बहुत सारे राक्षसों से घिरा हुआ वह तुरन्त युद्ध 
के लिये चल दिया। उस समय रावण अपने बलाधिक्य 
से मानो पृथिवी को विदीर्ण कर रहा था। 
त्तो युद्धायः तेजस्वी रक्षोगणबलेवेत:।। २१।। 
निर्ययावुद्यतथनुः कालान्तकयमोपम:। 
ततः प्रजविताधेन रथेन स महारथ:।। २२।। 
द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणो। 
तेषां तु रथधोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌॥ २३॥। 
चानराणामपि चमूर्युद्धायैवा भ्यवर्तत। 

राक्षमों की सेना से घिरा हुआ वह तेजस्वी रावण - 
धनुष हाथ में लेकर प्रलय काल में अन्त कर देने वाली 
मृत्यु के समान युद्ध के लिये बाहर निकला। तब अपने 
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वेगशाली घोड़ों वाले रथ के द्वारा वह महारथी उस दरवाजे 
से बाहर निकला, जहाँ राम और लक्ष्मण थे। उन 
विशालकाय राक्षसों के रथों की आवाज सुन कर बानरों 
की सेना भी उनके लिये सामने आकर डट गयी। 
तेषां तु तुमुलं युद्ध बमूव कपिरक्षसाम्‌॥। २४।। 
अन्‍्योन्यमाहयानानां. क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌। 
तत; क्रुद्धों दशग्रीवः शरै: काञ्चनभूषणै:।॥ २५॥। 
वानराणामनीकेषुचकार कदन॑ महत्‌। 
केचिद्‌ विच्छिन्नहदयाः केचिच्छ्ोत्रविवर्जिता:।। २६॥। 
निरुच्छवासा हता: केचित्‌ केचित्‌ पार्थेषु दारिता:। 
केचिद्‌ विभिन्नशिरसः केचिच्चक्षुविनाकृता:।। २७॥। 
तब एक दूसरे को ललकारते हुए, क्रोध में भरे हुए, 
विजय के इच्छुक वानर और राक्षसों का भयानक युद्ध 
आरम्भ हो गया। क्रोध में भरे हुए रावण ने अपने सुनहरे 


बाणों से जानरों कौ सेना में महान विनाश को-आरम्भ 
कर दिया। उसने किन्‍्हीं के हृदय विदीर्ण कर दिये। 
किन्हीं के कान अलग कर दिये, किन्‍्हीं को प्राणों से 
रहित करके मार दिया, किन्ही को बगल से घायल कर 
दिया किन्‍्ही के सिर काट दिये और किन्हीं को बिना 
आँखों वाला बना दिया। 


दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो 

यतो यतो<भ्येति रथेन संख्ये। 
ततस्ततस्तस्य शरप्रवेग॑ 

सोदु न शेकूर्हरियूथपास्ते।। २८।। 


उस दस मुख रावण की आखें क्रोध के कारण घूम 
रहीं थीं, वह युद्ध में रथ के द्वारा जिधर जिधर निकल 
जाता था, उधर-उधर उसकी बाण वर्षा को वानर यूथपति 
सहन नहीं कर पाते थे। 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। 


तथा तैः कृत्तगान्नैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः। 
बभूव वसुथा तत्र प्रकीर्णा हरिभिस्तदा।। १॥। 
प्लवंगानामनीकानि महाग्राणीव मारुतः। 
संययौ समरे तस्मिन्‌ विधमन्‌ रावण: शरै:।। २॥। 
कदन॑ तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम। 
आससाद तंतो युद्धे त्वरितं राघवं रणे।। ३॥॥ 
सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्ठा भग्नान्‌ विद्रावितान्‌ रणे। 
गुल्मे सुष्रेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे ट्व(त॑ मनः।। ४।॥। 
रावण के द्वारा बाणों से जिनके अंग विदीर्ण हो गये 
थे, ऐसे गिरे हुए वानरों से उस समय भूमि भर गयी थी। 
जैसे वायु विशाल बादलों को उड़ा देती है, वैसे ही रावण 
अपने बाणों से उस युद्ध में वानरों की सेना का संहार 
करता हुआ विचरण करने लगा। वह राक्षसराज वेगपूर्वक 
बानरों का विनाश करके युद्ध में शीघ्रता से राम के समीप 
जा पहुँचा। उधर सुग्रीव बानरों को युद्ध में मारा जाता हुआ 
और भागता हुआ देख कर सेना की रक्षा में सुषेण को 
लगा कर स्वयं युद्ध करने का विचार करने लगे। 
आत्मनः सदृशं बीरं स त॑ निक्षिप्य वानरम्‌। 
सुग्रीवोडभिमुख शत्रु प्रतेस्थे पादपायुध:ः।। ५॥। 
पार्धतः पृष्ठतश्चास्थ सर्वे वानरयूथपा:। 
अनुजम्मुर्महाशैलान्‌ू विविधांक्ष वनस्पतीन्‌॥। ६।। 


ननर्द युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌ू। 
पोथयन्‌ विविधांश्चान्यान्‌ ममन्थोत्तमराक्षसान्‌।। ७॥॥ 
ममर्द च महाकायो राक्षसान्‌ वानरेश्वर:। 
युगान्तससमये. वायु प्रवुद्धानगमानिव। ८॥। 
अपने समान बीर सुषेण को सेना की रक्षा में स्थापित 
कर सुग्रीव वृक्ष को उठा कर शतज्नु के सामने जाने के 
लिये चल दिये। उनके आस-पास .और पीछे सारे वानर 
यूथपति, महान शिलाओं और अनेक प्रकार के वृक्षों को 
लेकर चले। तब विशालकाय बानरेश सुग्रीव ने ऊँची 
आवाज में गर्जना की और जैसे प्रलय के समय वायु 
बड़े-बड़े वृक्षों को गिरा देती है, वेसे ही उसने अनेक 
राक्षसों तथा दूसरे श्रेष्ठ राक्षमों को मथ कर भूमि पर 
गिरा दिया और कुचल दिया। 
अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्तत:। 
सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च।। ९॥। 
विरूपाक्ष: स्वक॑ नाम धन्वी विश्राव्य राक्षस:। 
रथादाप्लुत्व. दुर्घधषों मजस्कन्धमुपारुहतू।। १०॥॥ 
सतं द्विपमथारुद्य विरूपाक्षो महाबलः! 
ननर्द भीमनिहाद वानरानभ्यधावत।। ११।॥। 
सुग्रीवेस शरान्‌ घोरान्‌ विससर्ज चमूमुखे। 
स्थापयामास चोट्वठिग्नान्‌ राक्षसान्‌ सम्प्रहर्षबन्‌।। १२।। 
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तब जब सुमग्रीव के द्वारा गर्जना करते हुए सब तरफ 
राक्षमों का विनाश किया जाने लगा, उन्हें विदीर्ण कर 
भूमि पर गिराया जाने लगा, तब विरूपाक्ष नाम का दुर्धर्ष 
धनुर्धर राक्षमत अपने नाम को सुनाता हुआ रथ से कूद 
कर हाथी के ऊपर सवार हुआ। हाथी पर सवार होकर 
वह महाबली विरूपाक्ष भयानक आवाज में गर्जना करने 
लगा और वबानरों की तरफ दौड़ा। उसने उस सेना के 
मुहाने पर सुग्रीव के ऊपर भयानक बाण फैंके और 
उद्विग्न हुए राक्षसों को हर्षित करते हुए उनकी 
स्थापना की। 
सो5तिविद्ध: शितैर्बाणि: कपीन्द्रस्तेन रक्षसा। 
चुक्रोश जन महाक्रोधो वधे चास्य मनो दघे।॥। १३॥। 
ततः पादपमुद्धृत्य शूर सम्प्रधनों हरिः। 
अभिपत्य.  जघानास्य प्रमुखे त॑ महागजम्‌॥। १४॥। 
सतु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः। 
अपासर्पदू | धनुर्मात्र निषसाद ननाद च। १५॥। 

उस राक्षस के तीखे बाणों से अत्यन्त बींधे हुए उस 
बानरेश ने तब महान क्रोध में भर कर गर्जना की और 
उस राक्षस के बंध का निश्चय किया। उस शूरवीर और 
युद्ध अर कुशल वानर ने एक वृक्ष को उखाड़ कर 
और हि कर उसके विशाल हाथी के मुख पर 
उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के द्वारा किये गये प्रहार 
से घायल होकर वह विशाल हाथी एक धनुष पीछे इट 
कर बैठ गया और आर्तनाद करने लगा। 
गजात्‌ तु 'मथितात्‌ तूर्णमपक्रम्य स वीर्यवान्‌। 
राक्षस्रो5मिमुख; शम्रुं प्रत्युदूगम्य ततः कपिम्‌॥। १६।। 
आर्षमभं चर्म खड्ग॑ं च प्रगृह्य लघुविक्रम:। 
भर्त्सयत्रिव सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌॥। १७।। 
स हि तस्याभिसंक्रुद्ध: प्रगृह्य विपुलां शिलामू। 
विरूपाक्षस्थ चितक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम्‌।। १८।। 
सतां शिलामापतन्तीं दृष्टा राक्षसपुंगव:। 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत्‌ तदा।। १९॥। 

तब शत के सामने विद्यमान वह तेजस्वी और शीकत्र 
पराक्रमी राक्षस घायल हाथी से तुरन्त कूद पड़ा और 
तलबार तथा भैंसे के चमड़े की ढाल लेकर अपने शत्रु 
वानर की तरफ बढ़ा। वह सुग्रीव को, जो एक स्थान 
पर स्थिरता पूर्वक खड़े हुए थे, फटकारते हुए उनके 
पास जा पहुँचा। तब उन्होंने क्रोध पूर्वक एक विशाल 
शिला को, जो बादल के समान काली थी, उठा कर 
उसे विरूपाक्ष के ऊपर फैंका। उस शिला को अपने 


ऊपर आती हुई देख कर उस अत्यन्त पराक्रमी राक्षस 
श्रेष्ठ ने वहाँ से हट कर अपना बचाव किया ओर उसके 
बाद सुग्रीव पर तलवार चलायी।. 
तेन खड्गप्रहारेण रक्षसा बलिना हत;। 
मुहूर्ततभवद्‌ भूमौ विसंज्ञ इव वानर:।। २०।॥। 
सहसा स॒ त्तदोत्पत्य  राक्षसस्य महाहवे। 
मुष्टि संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि।। २१।। 
मुष्टिप्रहराभिहतोी. विरूपाक्षो निशाचरः। 
तेन खड़्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्थ चमूमुखे।। २२।। 
कवच पातयामास पद्भ्यामभिहतो5पतत्‌ू। 
स समुत्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत्‌।। २३।। 
तलप्रहारसशने!  समानं॑ _भीमनिःस्वनमू। 

उस बलवान राक्षस के खड्ग प्रहार से घायल हो 


कर थे बानर सुग्रीव मूच्छित से होकर थोड़ी देर तक 


भूमि पर पड़े रहे। फिर अचानक उछल कर उन्होंने उस 
महान युद्ध में अपनी मुट्ठी बाँध कर उस राक्षस की 
छाती में जोर से प्रहार किया। घुँसे की चोट खाकर 
विरूपाक्ष राक्षस ने क्रोध में भर कर उस सेना के मुहाने 
पर तलवार से सुग्रीभ के कवच को काट गिराया तथा 
उसके पैरों की चोट से सुग्रीव भूमि पर गिर पड़े। भूमि 
पर गिरे हुए सुग्रीव ने तब उठ कर भयानक शब्द करने 
वाले और बज्र के समान कठोर अपने थप्पडु से उस 
पर प्रहार किया। 


तलप्रहारं तद्‌ रक्ष: सुग्रीवेण समुद्यतम्‌।। २४।। 
नैपुण्यान्मोचयित्वैनं  मुष्टिनोरसि ताडयत्‌। 
ततस्तु संक्रुद्धतःः सुग्रीवो वानरेधर:॥ २५।॥। 
मोक्षितं चात्मनो दृद्ठा प्रहार तेन रक्षसा। 
स॒ ददर्शान्तर तस्य विरूपाक्षस्य वानर:॥। २६।। 
उस राक्षस ने सुग्रीव के चलाये हुए उस थप्पड़ के 
प्रहार से अपने को चतुराई से बचा लिया और फिर उसकी 
छाती पर घूँसे से प्रहार किया। तब अपने प्रहार को राक्षस 
के द्वारा व्यर्थ किया हुआ देख कर बानरेश्वर सुग्रीव और 
भी अधिक क्रोध में भर गये और उस विरूपाक्ष के 
ऊपर प्रहार का अवसर देखने लगे। 


ततोउन्यं पातयतू क्रोथाच्छल्गुदेशे महातलम्‌। 
महेन्द्रशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ।। २७॥। 
पपात रुधिरक्लिन्न- शोणितं हि समुद्रिरन्‌। 
स्तोतोम्यस्तु विरूपाक्षो जल॑ प्रस्नवणादिव।। २८।। 
विवृत्तयननं_क्रोधात्‌ सफेनं रुधिराप्लुतम्‌। 
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ददुशुस्ते विरूपाक्ष विरूयाक्षतरं कृतम्‌॥। २९।। 
स्फुरन्त॑ परिवर्तन्त॑ पार्थेन रुधिरोक्षितम्‌। 
करुणं च विनर्दन्तं ददृशुः कपयो रिपुम्‌।। ३०॥। 
फिर उन्होंने क्रोध पूर्वक उसके ललाट पर एक दूसरा 
महान थप्पड़ मारा। उस इन्द्र के वज्र के समान कठोर 
थप्पड़ की चोट से मारा हुआ वह विरूपाक्ष खून से 
लथपथ हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उप्चकी सारी इन्द्रियों 
से उस समय पानी के भररनों की तरह खून बह रहा 
था। वानरों ने देखा कि क्रोध से उसकी आँखें घूम रही 
थीं। वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था, बह विरुपाक्ष 
अब और अधिक कुरूप नेत्रों बाला हो गया था। वह 


खून में तड़पता हुआ करवटें बदल रहा था और 
करुणायुक्त आर्तनाद कर रहा था। 


विनाशितं . प्रेक्षष. बिरूपनेत्र 
महाबल॑ त॑ हरिपा्थिवेन। 
बल॑ समेतं कपिराक्षसाना- 
मुद्वृत्तगज्लप्रतिम॑ बमझूव।। ३१॥। 


वानरराज के द्वारा नष्ट किय्रे गये उस महाबली 
विरूपाक्ष को देख कर वहाँ एकत्र हुई वानरों और राक्षसों 
दोनों की सेनाएँ बाढ़ से भरी हुई गंगा के समान उद्देलित 
हो गयीं। अर्थात एक प्रसन्नता के कारण तो दूसरी दुख 
के कारण। 


पिचहत्तरवाँ सर्ग 
श्रीराम और रावण का युद्ध। 


तस्मिश्व॒ निहते . कौरे विरूपाक्षे महाबले। 
आविवेश महान्‌ क्रोधो रावण तु महामृथे।। १॥। 
सूत॑ संचोदयामास॒ वाक्य चेदमुवाच ह। 
निहतानाममात्यानां. रुद्धस्थ नगरस्य च।। २।। 
दुश्खमेवापनेष्यामि_ हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ। 
रामवृक्ष रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदम्‌।| ३।। 
प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान्‌ कुमुदो नलः। 
ट्विविदश्ेव मैन्दध अद्डदो गन्धमादन:।। ४॥। 
हनूमांध सुषेणश्च सर्वे च हरियूथपा:। 

वीर महाबली विरूपाक्ष के मारे जाने पर उस महायुद्ध 
में रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने सारथी से 
यह कहते हुए रथ को आगे बढ़ाने के लिये कहा कि 
मारे गये मन्त्रियों के तथा नगर पर घेरा डालने के दुख 
को मैं राम और लक्ष्मण को मार कर दूर करूँगा। मैं 
युद्ध में उस राम रूपी वृक्ष को उखाडूँगा, जो सीता रूपी 
फूल के द्वात फल को देने वाला है और सुग्रीव, 
जाम्बवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैन्द, अंगद, गन्धमादन, 
हनुमान, सुषेण और सारे वानर युथपति जिसकी शाखा 
प्रशाखाएँ हैं। ._ 
स दिशो दश घोषेण रथस्थातिरथो महान्‌।। ५॥। 
नादयन्‌_ प्रययो तूर्णराघवं चाम्यधावत। 
तामस॑ सुमहाघोरं चकाराज़् सुदारुणम्‌।। ६॥। 
निर्ददाह कपीनू सवास्ते प्रपेतुः समन्तत:। 
उत्पपात रजो भूमौ तैर्भग्नै: सम्प्रधावितै:॥। ७।। 


ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली। 
वानराश्च रणे भग्नानापतन्तं च रावणम्‌॥ ८।। 
समीक्ष्य राघवो हष्टो मध्ये जग्नाह कार्मुकम्‌। 

ऐसा कह कर वह महान अतिरथी अपने रथ की 
ध्वनि से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ तेजी से चला 
और श्रीराम की तरफ दौड़ा। उसने तब अत्यन्त दुखदायी 
और महा भयानक तामस अस्त्र का प्रयोग किया, जिसने 
वहाँ विद्यमान सारे वानरों को जलाना आरम्भ किया और 
वे सब तरफ भर कर गिरने लगे। उन दौड़ते हुए और 
भागते हुए वानरों के कारण युद्ध भूमि में धूल उड़ने 
लगी। जब बलवान, महा तेजस्वी, रघुवंशी राम ने लक्ष्मण 
के साथ बानरों को भागते हुए और रावण को आते हुए. 
देखा, तब उन्होंने प्रसन्न होकर धनुष को बीच में से 
पकड़ा। 
विस्फारयितुमारेभमे ततः स॒धनुरुत्तमम्‌।। ९॥। 
महावेग॑ महानाद॑ं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌। 
तमिच्छन्‌ प्रथमं योद्धु लक्ष्मणो निशितैः शरै:।। १०।। 
मुमोच धनुरायम्य शरानग्निशिखोपमान्‌। 
तान्‌ मुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन थनुष्मता।। ११॥ 
बाणानू. बाणैर्महातेजा रावण: प्रत्यवारयत्‌। 
एकमेकेन बाणेन त्रिभिस्रीन्‌ दशभिर्दश।। १२।। 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌॥ 

उन्होंने महान बेग शाली और महान ध्वनि को प्रकट 
करने वाले अपने उस उत्तम धनुष को टंकारना आरम्भ 
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कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों बे 
पृथिवी को विदीर्ण कर डालेंगे। तब रावण से पहले स्वयं 
अपने तीखे बाणों से युद्ध करने की इच्छा से लक्ष्मण 
ने अपने धनुष को खींच कर अग्नि शिखा के समान 
बाणों को छोड़ा। धनुर्धारी लक्ष्मण के द्वारा छोड़े हुए उन 
बाणों को महा तेजस्वी रावण ने आकाश में ही अपने 
बाणों से निवारित कर दिया। उसने अपना हस्त कौशल 
दिखाते हुए लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 
तीन बाणों को तीन बाणों से और दस बाणों को दस 
बाणों से काट दिया। 


अभ्यतिक्रम्य सौमित्रिं रावण: समितिंजय:।। १३॥। 
आससाद रणे राम स्थितं शैलमिवापरम्‌। 
स॒ राघवं समासाथ क्रोधसंरक्तलोचन:।। १४।। 
व्यसृजच्छरवर्षाण रावणो  राक्षसेश्वर:। 
ताज्छरौधांस्ततो भल्लेस्तीश्णैश्विच्छेद राघव:॥ १५॥। 
दीप्यमानानू_ महाघोराज्छसनाशीविषोपमान्‌। 
राघवो रावण तूर्ण रावणो राघवं तथा।। १६।। 
अन्योन्यं विविधेस्तीदण: . शरवषें्ववर्षतु:। 

युद्ध विजयी रावण तब लक्ष्मण का अतिक्रमण करके 
राम के दर जा पहुँचा जो एक दूसरे पर्वत शिखर के 
समान खंडे हुए थे। राम के समीप पहुँच कर क्रोध से 
लाल आँखें किये हुए राक्षसराज रावण उनके ऊपर बाणों 
की वर्षा करने लगा। उसके उन जगमगाते हुए और विषैले 
सर्य के समान महा भयानक बाणों के समूहों को राम 
ने अपने. तीक्ष्ण भल्लों के द्वारा काट दिया। तब राम 
रावण के ऊपर और रावण राम के ऊपर तेजी से अनेक 
ग्रकार के तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। 


चेरतुश्च॒ चिरं चित्र मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌॥। १७॥। 
बाणवेगात्‌ू समुक्तक्षिप्तावन्योन्यमपराजितौ। 
उभ्ौ हि. परमेघासावुभौ युद्धविशारदो।। १८।। 
उभावस्रविदां मुख्यावुभो युद्धे विचेरतु:। 
उभौ हि येन ब्रजतस्तेन तेन शरोमय:।। १९।। 
कर्मयो | वायुना विद्धा जग्मु: सागरयोरिव। 

थे दोनों एक दूसरे से पराजित न होते हुए, विचित्र 
रूप से गोलाकार दायें बायें पैंतरे बदलते हुए, बाणों 
के वेग से घायल होते हुए देर तक विचरते रहे। वे 


दोनों महाधनुर्धर थे, वे दोनों ही युद्ध विशारद थे, दोनों 
ही अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। ने दोनों ही तब उत्साह 
से युद्धभूमि में विचरण कर रहे थे। बे दोनों ही जिस 
मार्ग से जाते थे, वहीं बाणों की लहर सी उठने लगती 
थी, मानों वायु के थपेडों से सागर में लहरें उमड 
रही हों। 
ततः संसक्तहस्तस्तु राबणो लोकराबण:॥। २०।। 
नाराचमालां रामस्य ललाटे प्रत्यमुञ्नत। 
रौद्गरचापप्रयुक्ता तां नीलोत्पलदलप्रभाम्‌।। २१।। 
शिरसाधारयद्‌ रामो न व्यथामभ्यपद्यत। 
शरान्‌ भूयः समादाय राम: क्रोधसमन्वित:।। २२।। 
मुमोच च महातेजाश्रापमायम्य वीर्यतांनू। 
ताज्शरान्‌ राक्षसेन्द्राय चिक्षेपाच्छिन्लसायक:।। २३।। 
तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने, जिसके हाथ 
बाणों को छोड़ने में लगे हुए थे, राम के ललाट में नाराचों 
की माला सी पहना दी। उसके भयानक धनुष से निकली 
हुई और नीले कमलों के समान कान्तिवाली उस माला 
को राम ने अपने सिर पर धारण कर लिया पर वे कुछ 
भी दुखी नहीं हुए। फिर क्रोध से युक्त होकर बहुत से 
बाणों को लेकर महातेजस्वरी और पराक्रमी राम ने उन 
बाणों को लगातार बाणवर्षा करते हुए राक्षसराज के ऊपर 
छोड़ दिया। 


पुनरेवाथ॒त॑ रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌। 
ललाटे परमाश्रेण सर्वास्रकुशलो उभिनतू॥। २४।। 
निहत्य. राघवस्यास्रावणः क्रोधमूच्छित:। 
आसुरं॑ सुमहाघोरमस्त्र प्रादुश्धकार स३॥। २५१। 
आसुरेण  समाविष्ट: सोउस्लेण रघुपुड्वव:। 
ससर्जाख्ं महोत्साह॑ पावक॑ पावकोपम:॥। २६।। 
इसके बाद सारे अस्त्रों में कुशल राम ने रथ में बैठे 
हुए उस राक्षसराज के सिर को अपने उत्तम अस्त्र के 
द्वारा बींध दिया। राम के उस अस्त्र का निवारण करके 
अर्थात्‌ उसे अपने सिर में से निकाल कर क्रोध से मूच्छित 
रावण ने महा भयानक आसुरास्त्र का प्रयोग किया। तब 
उसके आसुरास्त्र के आक्रमण से युक्त, अग्नि के समान 
तेजस्वी, रघुश्रेष्ठ राम ने बड़े उत्साह के साथ आग्नेयास्त्र 
का प्रयोग किया। 
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राम और रावण का युद्ध/रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना, रावण का 
युद्ध से भागना। 


तस्मिन्‌ प्रतिहतेडख्रे तु रावणो राक्षसाधिप;। 
क्रोध च द्विगु्णं चक्रे क्रोधाज्ञास्मनन्तरम्‌॥। १॥। 
मयेन विहित॑ रौद्रंमन्‍्यदर्त्नं महाद्युति:। 
उत्स्रष्टं रावणो भीम राघवाय प्रचक्रमे।। २।। 
तदख्ल राघवः भरीमानुत्तमाखविदां बर:॥॥ ३॥। 
जघान परमाश्रतेण' गान्धर्वेण महाद्युति:। 
तदर्ख॑ तु हत॑ दुष्ठा रावणो राक्षसाधिप:॥ ४॥। 
विव्याध._ दशभिर्काणै राम॑ सर्वेषु मर्मसु। 

अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर राक्षसराज रावण 
को दुगुना क्रोध चढ़ आया और क्रोध के वश में होकर 
महा तेजस्वी उसने मयासुर के बनाये एक दूसरे महा 
भयानक अस्त्र को राम के ऊपर छोड़ने का आयोजन 
किया। उत्तम अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ महा तेजस्वी श्रीराम ने 
उस अस्त्र को गान्धर्व नाम के महान अस्त्र से शान्त कर 
दिया। अपने उस अस्त्र को भी विनष्ट देख कर राक्षसराज 
रावण ने राम के मर्म स्थानों में दस बाणों से प्रहार किया। 


स॒ विद्धो दशभिबणिर्महाकार्मुकनिःसृतैः। 
रावणेन महातेजा 
ततो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिजय:। 
राघवस्तु सुसंक्रुद्धो रावणं बहुभि: शरै:।। ६॥। 
एतस्मिन्नन्तरे  क्रुद्धों राघवस्थानुजो बली। 
लक्ष्मण: सायकान्‌ सप्त जग्राह परवीरहा।। ७।। 
तैः सायकै्महावेगै रावणस्य महादय्युति:। 
थ्वजं मनुष्यशीर्ष तु तस्य चिच्छेद नैकधा।। ८।। 
रावण के विशाल धनुष से निकले हुए उन दस बाणों 
से बिंध कर भी महा तेजस्वी राम कम्पित नहीं हुए। 
फिर युद्ध विजयी राम ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर रावण के 
सारे अंगों को बहुत से बाणों से बींध दिया। इसी बीच 
में शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले राम के अनुज बलवान 
लक्ष्मण ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सात बाण अपने हाथ 
में लिये। उन महा वेगशाली बाणों से उस महा तेजस्वी 
ने रावण के खोपड़ी की आकृति से चित्रित ध्वज के 
अनेक टुकड़े कर दिये। 
सारथेश्वापि बाणेन शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌। 
जहार लक्ष्मण: श्रीमान्‌ नैऋतस्य महाबल:।। ९।। 


न प्राकम्पत राघव:।॥। ५।। 


तस्थ बाणैश्वल चिच्छेद धनुर्गजकरोपमम्‌। 
लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्थ पञ्जनभिर्निशितैस्तदा।। १०।। 
नीलमेघनिभांशास्थ सदक्षान्‌ पर्वतोपमान्‌। 
जघानाप्लुत्य. गदया रावणस्य विभीषण;।। ११।। 
हताध्ातू तु तदा वेगादवप्लुत्य महारथात्‌। 
कोपमहारयत्‌ तीज भ्रातरं प्रति रावण;।॥। १२१! 

श्रीमान मंहाबली लक्ष्मण ने जगमगाते हुए कुण्डलों 
से युक्त राक्षस के सारथी के सिर को भी बाण से अलग 
कर दिया। फिर लक्ष्मण ने पाँच तीखे बाणें से उस 
राक्षसराज के हाथी की सूँड के समान मोटे धनुष को 
भी काट दिया। रावण के नीले बादलों के समान, पर्वतों 
जैसे उत्तम घोड़ों को भी विभीषण ने उछल कर गदा 
से मार दिया। जिसके घोड़े मारे गये थे, उस विशाल 
रथ से तेजी से कूद कर रावण को अपने भाई के प्रति 
बड़ा क्रोध आया। 


ततः शक्ति महाशक्तिः प्रदीप्तामशनीमिव। 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्र: प्रतापवान्‌।। १३॥। 


: अप्राप्तामेव तां बाणैस्रिभिश्विच्छेद लक्ष्मण:। 
: अथोदतिष्ठत्‌_ संनादो वानराणां मंहारणे।। १४।। 


ततः . सम्भाविततरां कालेनापि दुरासदाम्‌। [ 
जग्राह विपुलां शक्ति दीप्यमानां स्वतेजसा।। १५।। 
उस प्रतापी राक्षसेन्द्र ने तब जलती हुई उल्का के 
समान एक महान शक्ति को विभीषण के ऊपर फैंका। 
पर उस शक्ति के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे लक्ष्मण 
ने तीन बाणों से छिन्न कर दिया। तब उस महायुद्ध में 
वानरों में हर्षष्वनि फैल गयी। तब उसने उससे भी 
अधिक प्रतिष्ठा बाली विशाल शक्ति को, जो अपने तेज 
से जगमगा रहीं थी और जो मृत्यु के लिये भी असह्य 
थी, अपने हाथ॑ में लिया। 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌। 
प्राणसंशयमापत्न तूर्णमभ्यवपद्यत।। १६॥। 
त॑ विमोक्षयितु वीस्श्वापमायम्य लक्ष्मण:। 
रावणं शक्तिहस्तं॑ वै शरवर्षैरवाकिरत्‌।। १७।। 
भोक्षितं भ्रातरं दृष्ठा लक्ष्मणेन स रावण:। 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठ न्िदं वचनमन्रवीत्‌।। १८।। 
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मोक्षितस्ते _बलश्लाधिन्‌_ यस्मादेवं विभीषण:। 
विमुच्य राक्षस शक्तिस्त्वयीयं विनिपात्यते।। १९॥। 

इसी बीच में लक्ष्मण ने विभीषण के प्राणों को संकट 
में देख कर जल्दी से उन्हें पीछे करके वे स्वयं आगे 
खडे हो गये। उस विभीषण को बचाने के लिये वीर 
लक्ष्मण ने धनुष को खींच कर हाथ में शक्ति को लिये 
खड़े रावण पर बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। अपने 
भाई को बचाया हुआ देख कर, रावण लक्ष्मण की तरफ 
मुख करके यह बोला कि हे अपने बल पर अभिमान 
करने बाले, तुमने क्योंकि विभीषण को बचा लिया है, 
इसलिये इस राक्षस को छोडु कर अब यह शक्ति मैं 
तुम्हारे ऊपर ही गिराता हूँ। 
एथा ते हृदयं भित्त्ता शक्तिलोंहितलक्षणा। 
मद्बाहुपरिंघोत्सृष्ट.. प्राणानादाय यास्यति।। २०१। 
इत्येबमुक्वा तां शक्तिममोघां शत्रुघातिनीम्‌। 
लक्ष्मणाय. समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा।। २१।। 
रावण: परमक्रुद्धश्चिक्षेपष च ननाद च। 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन वज्नाशनिसमस्थना।। २२।। 
शक्तिरभ्यपतद वेगाल्लक्ष्मणं रणमूर्धनि। 
ततो 2 सुद्रमवगाढया।। २३।। 
शक्त्या ४ पपात भुवि लक्ष्मण:। 

ख़ून बहता ही जिसकी विशेषता है, वह यह शक्ति 
मेरी परिघ जैसी मोटी भुजाओं से छोड़ी हुई तेरे हृदय 


को छेद कर और तेरे प्राणों को लेकर जायेगी। ऐसा. 


कह कर उस अपने तेज से जलती हुई अमोघ 
शत्रुघातिनी शक्ति को रावण ने अत्यन्त क्रोध सहित 
लक्ष्मण के ऊपर फैंक दिया और गर्जना की। उल्का 
और विद्युत्‌ के समान आवाज करती हुई, भयानक वेग 
से फैंकी हुई वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर जोर से 
लक्ष्मण को लगी। तब रावण के वेग में अन्दर गहराई 
तक धँसी हुई शक्ति के द्वारा हृदय को चोट लगने 
से लक्ष्मण भूमि पर गिर पडे। 

तदवस्थं [समीपस्थो लक्ष्मण प्रेक्ष्य राघव:॥। २४॥। 
आतृस्नेहास्महातेजा.. विषण्णहदयो5भजतू। 

तां कराभ्यां परामृश्य राम: शक्ति भयावहाम्‌॥।| २५।। 
बभजञ्ज समरे कद्धो बलवान्‌ विचकर्ष च। 

तस्य निष्कर्षतः शक्ति रावणेन बलीयसा।। २६।। 
शरः सर्वेषु मात्रेषु पातिता मर्मभेदिन:। 
अचिन्तयित्वा तानू बाणान्‌ समाश्लिष्य च लक्ष्मणम्‌॥। २७।। 
अन्नवीज्ध ' हनूमन्त॑ सुग्रीवं॑ च महाकपिम्‌। 


तब समीप ही खड़े हुए महा तेजस्वी राम लक्ष्मण को 
इस अवस्था में देख कर भाई के स्नेह से उदास हो गये। 
बलवान श्रीराम ने उस भयानक शक्ति को दोनों हाथों से 
पकड़ कर खींचा और क्रोध में भर कर युद्ध क्षेत्र में 
उसे तोड़ दिया। शक्ति को लक्ष्मण के शरीर से निकालते 
हुए ग़म के ऊपर बलवान रावण ने उनके सारे अंगों पर 
मर्मभेदी बाणों की वर्षा की। उन बाणों की परवाह न 
करके और लक्ष्मण को छाती से लगा कर उन्होंने महा 
बानर हनुमान और सुग्रीव से कहा कि- 


लक्ष्मणं. परिवायैंव॑ तिष्ठध्वं वानरोत्तमा:।। २८।। 
पराक़मस्थ कालोअयं सम्प्राप्तो मे चिरेप्सित:। 
अस्मिन्‌ मुद्द्तें नचिरात्‌ सत्य प्रतिभुणोमि व:॥| २९।। 
अरावणमराम॑ वा जगद्‌ द्रक्ष्यभ वानरा:। 
एवमुक्ता.. शितैबणिस्तप्तकाझनभूषणै:।। ३०।। 
आजघान  रणे रामो दशग्रीवं समाहितः। 

हे श्रेष्ठ बानरों) तुम लक्ष्मण को इसी तरह से घेर कर 
खड़े रहो। अब मेरा बहुत दिनों से चाहा हुआ पराक्रम 
करने का समय आ गया है। मैं इस समय सत्य प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ कि हे बानरों! तुम जल्दी ही संसार को 
बिना रावण का या बिना राम का देखोगे। ऐसा कह कर 
तपे हुए सोने के समान विभूषित तीक्ष्ण बाणों से राम रावण 
को सावधानी पूर्वक उस युद्ध में घायल करने लगे। 
रामरावणमुक्तानामन्थोन्यमभिनिध्नताम्‌ ॥। ३१॥। 
बराणां च शराणां च बभूव तुमुलः स्वनः। 
तयोरज्यातलनिर्षोषो रामरावणयोर्महान्‌। 
त्रासनः सर्वभूतानां बमूवाद्धुतोपम:॥। ३२।। 

डस समय एक दूसरे पर चोट करते हुए, राम और 
रावण के द्वारा छोड़े हुए उत्तम बाणों की बड़ी भयंकर 
आवाज हो रही थी। राम ओर रावण दोनों की प्रत्यंचाओं 
और हथेलियों की महान ध्वनि वहाँ विद्यमान सारे प्राणियों 
को भयभीत कर रही थी और बड़ी अद्भुत लग 
रही थी। 
स॒ कीर्यमाण: शरजालवृष्टिभि- 

महात्मना. दौप्तथनुष्मतार्दित:। 
भयात्‌प्रदुद्राव समेत्य रावणो 
यथनिलेनाभिहतो बलाहक:॥। ३३।। 

तब दीप्तिमान धनुष को धारण करने वाले महात्मा 
राम के द्वारा बाण समूह की वृष्टि से आच्छादित रानण 
पीड़ित और भय से युक्त होकर बहाँ से ऐसे भाग गया 
जैसे वायु के थपेड़े खाकर बादल उड़ जाते हें। 
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श्री राम का विलाप। सुषेण द्वारा निर्दिष्ट और हनुमान जी द्वारा लायी ओषधि के प्रयोग से 
लक्ष्मण का सचेत होकर उठना। 


लक्ष्मणं समरे. शूरं शोणितौघपरिप्लुतम। 
शक्त्या निपातितं दृधष्ठा सुषेणमिदमब्रवीत्‌।। १॥। 
एध  रावणवीर्येण लक्ष्मण; पतितो भुवि।। २।। 
सर्पवज्चेष्टी बीरो मम शोकमुदीरयन्‌। 
शोणिताद्रमिम॑ वीर प्राणै; प्रिय्तरं मम।। ३॥। 
पश्यतो मम का शक्तिर्योद्धुं पर्याकुलात्मन:। 
अय॑ स॒ समरश्लाषी शभ्राता मे शुभलक्षण:। 
यदि पद्नत्वमापन्नः प्राणैमें कि सुखेन वा।। ४।। 
शूरवीर लक्ष्मण को खून में लथपथ होकर युद्ध क्षेत्र 
में शक्ति के द्वारा मिराया हुआ देख कर, राम सुषेण से 
यह बोले कि ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से भूमि 
पर गिरे हुए साँप के समान छटपटा रहे हैं और मेरे शोक 
को बढ़ा रहे हैं। अपने प्राणों से भी प्यारे, इस वीर को 
खून से लथपथ देखते हुए व्याकुल चित वाले मेरी युद्ध 
करने की क्या शक्ति रहेगी? यदि युद्ध की श्लाघा करने 
वाला, और शुभ लक्षणों बाला मेरा भाई, मर गया तो 
मुझे अपने जीवन और सुख से क्या करना है। 


लज्जतीव हि मे वीरय॑ भग्रश्यतीव कराद्‌ धनु:। ह 
सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिबष्पवशं गता।। ५।। 
अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणामिव। 
चिन्ता मे वर्धते तीक्रा मुमूर्षापि च जायते।। ६।। 
आतरं निहत॑ दुध्ठा रावणेन दुरात्मना। 
विष्टनन्त॑ तु॒दुःखात॑ मर्मण्यभिहतं भृुशम्‌।। ७॥। 
राधवो भ्रातरं दृद्ठा प्रिय॑ प्राणं बहिश्चरम्‌। 
दुःखेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायण:।। ८॥। 
इस समय मेरा पराक्रम लज्जित हो रहा है। मेरे हाथ 
से धनुष खिसकता जा रहा हैं। मेरे बाण शिधिल हो 
रहे हैं और मेरे नेत्र आँसुओं से रुद्ध हो रहे हैं, जैसे 
सोते हुए मनुष्य का शरीर छीला हो जाता है, बैसे ही 
मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। अपने भाई को 
दुरात्मा राक्षस रावण के द्वारा मर्मस्थल में चोट पहुँचा 
कर अत्यन्त घायल किये हुए तथा दुख से आर्त और 
पीड़ित देख कर, मेरी चिन्ता बढ़ती जा रही है और 
स्वयं मर जाने की इच्छा हो रही हैं। अपने भाई को 
जो बाहर बिचरने वाले प्राणों के समान प्रिय था उस 


अवस्था में देख कर श्रीराम महान शोक और चिन्ता में 
डूब गये। 
पर॑ विषादसमापत्रो विललपाकुलेन्द्रिय:। 
भआातर निहत॑ दुष्ठा लक्ष्मणं रणपांसुषु॥। ९।। 
विजयो5पि हि मे शूर न प्रियायोपकल्पते। 
अचक्षुविषयश्रन्द्र; कां प्रीति जनयिष्यति।। १०।। 
कि मे युद्धेन कि प्राणैर्युद्धकार्य न विद्यते। 
यत्रायं निहतः शेते राणमूर्थनि लक्ष्मण;।। ११॥॥ 
यथैव मां बन यान्तमनुयाति महाद्युतिः। 
अहमप्यनुयास्यामि तथैवबैन॑ _यमक्षयम्‌॥। १२।। 
वे युद्धक्षेत्र की धूल में घायल पड़े हुए भाई लक्ष्मण 
को देख कर विषाद से भर गये और व्याकुल इन्द्रियों 
वाले होकर बिलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हे 
शूर! तुम्हारे बिना यदि मुझे विजय भी मिल जाये, तो 
बह सुख नहीं पहुँचा सकती। जिसकी आँखें चली जायें 
उसे चन्द्रमा अपनी चाँदनी से क्या आनन्द दे सकता है? 
मुझे अब युद्ध करने से या अपने प्राणों की रक्षा करने 
से क्या लाभ? मुभे अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। ऐसा युद्ध जीतने से क्या लाभ? जहाँ युद्ध के 
मुहाने पर यह लक्ष्मण मारा जाकर सोया हुआ हो। यह 
महान कान्तिबाला लक्ष्मण जैसे मुभे बन में आता देख 
कर मेरे पीछे आया था, वैसे ही मैं इसके पीछे मृत्यु 
के घर जाऊँगा। 
इष्टबन्धुजनो नित्य मां स नित्यमनुक्नतः। 
इमामवस्थां गमितो राक्षस: कूटयोधिभि:॥। १३।। 
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा:। 
त॑ तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर:॥। १४॥। 
कि नु राज्येन दुर्थर्षलक्ष्मणेन विना मम। 
कर्थ वक्ष्याम्यह त्लम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलाम्‌)। १५।। 
उपालम्भ॑ न शक्ष्यामि सोढु दत्त सुमित्रया। 
कि नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि नु कैकयीम्‌॥ १६।। 
ये मेरे प्रिय बन्धु, जो सदा मेरे साथ रहते तथा मुझ 
में अनुराग रखते थे, हाय आज कपट युद्ध करने वाले 


' राक्षसों ने इनकी यह अवस्था कर दी। स्त्रियाँ प्रत्येक 


देश में मिल सकती हैं, दूसरे बान्धव भी हर स्थान में 
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मिल सकते हैं, पर मुझे ऐसा स्थान नहीं दिंखाई देता 
जहाँ इनके समान सहोदर न होने पर भी सहोदर के समान 
प्यारा भाई मिल जाये। दुर्घर्ष बीर लक्ष्मण के बिना में 
राज्य को लेकर क्या करूँगा? मैं अब पुत्र से प्रेम करने 
वाली सुमित्रा से कैसे बात करूँगा? सुमित्रा के द्वारा 
दिये गये उलाहने को मैं सहन नहीं कर सकता। मैं माता 
कौशल्या से तथा कैकेयी से क्‍या कहूँगा। 


भरत कि नु वक्ष्यामि शत्रुघ्न च महाबलमू। 
सह तेन बन॑ यातो विना तेनागत; कथम्‌।॥ १७।। 
इहैब मरणं श्रेयो न तु बन्धुविगर्हणम्‌। 
कि मया दुष्कृतं कर्म .कृतमन्यत्र जन्मनि।। १८।। 
येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रत: स्थित:। 
हा प्रातर्मनुजश्रेष्ठ  शूराणां प्रवर प्रभो।। १९।। 
एकाकी कि नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि। 
विलपन्त चर मां प्रातः किमर्थ नावभाषसे।। २०।। 
उत्तिष्ठ पश्य कि शेषे दोनं मां पश्य चक्षुषा। 

मैं महा बली भरत से और शत्रुघ्न से क्या कहूँगा? 
. जब वे पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ बन में गये 
थे, उसके बिना वापिस केसे लौटे? भाइयों की अवमानना 
सहन कम की जगह यहाँ ही मरना अधिक अच्छा है। 
मैंने में पता नहीं क्या बुरे कार्य किये थे जो 
मेरा धर्म का पालन करने बाला भाई मेरे सामने, मेरे 
खड़े रहते हुए ही मारा गया। हे प्रभावशाली बीरों में 
श्रेष्ट, मनुष्यों में श्रेष्ठ भाई। तुम मुभे अकेले छोड़ कर 
परलोक में क्‍यों जा रहे हो? हे भाई। मैं विलाप कर 
रहा हूँ। तुम मुझसे बोलते क्‍यों नहीं हो? तुम सो क्‍यों 
रहे हो? उठो, देखो! मुझ दीन को अपनी आँखों 
से देखो। 


शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च।। २१।। 

विषण्णस्य महाबाहो समाश्चवासयिता मम। 

राममेवं॑ ब्रुवाणं तु शोकव्याकूलितेन्द्रियम्‌।। २२।। 

आश्वासयन्नुवाचेद॑ सुषेण: परम वच:। 

त्यजेमां| नरशार्दूल बुद्धि बैक्लव्यकारिणीम्‌॥ २३।। 

शोकसंजननीं चिन्ता तुल्यां बाणैश्वमूमुखे। 

नैव पद्नत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्िमिवर्धन:॥। २४।। 

नहास्यथविकृतं वक्‍त्र न च श्यामत्वमागतम्‌। 

सुप्र॑ च प्रसन्न च मुखमस्य निरीक्ष्यताम्‌॥। २५।। 
हे महाबाहु) में जब पर्वतों और बनों में शोक से 

व्याकुल| होकर उदास और पागल हो जाता था, तब तुम्हीं 

मुमे धीरज बैँधाते थे। इस प्रकार श्रीराम जब शोक से 


व्याकुल इन्द्रियों के साथ विलाप कर रहे थे, तब उन्हें 
आश्वासन देते हुए सुषेण ने उनसे यह उत्तम वचन कहा 
कि हे नरसिंह! इस दीनता लाने वाली बुद्धि का त्याग 
करो। शोक को जन्म देने वाली यह चिन्ता सेना के 
मुहाने पर बाणों के समान भयानक होती है। सौन्दर्य को 
बढ़ाने वाले लक्ष्मण अभी मरे नहीं हैं, इनके मुख की 
आकृति भी नहीं बदली है, उस पर कालापन भी नहीं 
आया है। आप इनके कान्तियुक्त और प्रसन्न मुख 
को देखिये। 
पर्मपत्रतलो हस्तो सुप्रसत्रे च लोचने। 
नेदृशं दृश्यते रूपं गतासूनां विशां पते।। २६॥। 
विषाद मा कृथा वीर सप्राणोयमरिंदम। 
आख्याति तु प्रसुप्तस्य स्नरस्तगात्रस्य भूतले।। २७।। 
सोच्छवासं हृदयं वीर कम्पमान मुहूर्मुहुः। 
एबमुक्त्वा महाप्राज्चः सुषेणो राघवं वच:।। २८।। 
समीपस्थमुवाचेद॑ हनूमन्त॑ महाकपिम्‌। 

इनकी दोनों हथेलियाँ कमल के समान मुलायम हैं, 


“इनकी आँखें साफ हैं। हे प्रजापति) मृत व्यक्तियों का 


ऐसा रूप नहीं दिखाई देता है, आप विषाद मत कीजिये। 
ये शत्रुओं को दमन करने बाले अभी जीवित हैं। इनका 
बार बार काँपता हुआ हृदय और चलती हुई साँस इनके 
शरीर के शिथिल होकर भूमि पर सोने की सूचना दे 
रहे हैं। श्रीराम से यह कह कर महाप्राज्ञ सुषेण ने अपने 
समीप विद्यमान महान वानर हनुमान जी से यह 
कहा कि- 
नोट- ये श्लोक युद्ध काण्ड ७४ सर्म श्लोक २९,३०,३१,३२ 
से लिये हुए हैं। 
हिमवन्त॑ नगश्रेष्ठ हनूमन्‌ गन्तुमहीसि॥। २९।। 
ततः. कांचनमत्युख्वमृषमपर्वतोत्तमम्‌। 
कैलासं॑ शिखर चात्र द्रक्ष्यस्यरिनिषृदन।। ३०।। 
तयो; शिखरयोम॑ध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभम्‌। 
सर्वोषधियुत॑ वीर ॒द्रक्ष्यस्यौषधि पर्वतम्‌॥ ३१।। 
तस्य वानर शादूल चतखस्रो मूर्थ्निसंभवा:। 
द्रश्यस्योषधयों दीप्ताः दीपयन्तीर्दिशों दश।। ३२।। 
विशल्य करणीं नास्ना साव्ण्यकरणी तथा। 
संजीवकरणी बीर संधानीं च महोषधीम्‌॥। ३३।। 
संजीवनार्थ वीरस्यथ लक्ष्मणस्थ त्वमानय। 

हे हनुमान! तुम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाने में समर्थ 
हो। वहाँ तुम्हें बहुत ही ऊँचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषम, 
तथा केलास शिखर का दर्शन होगा। हे बीर। उन दोनों 


नासा 


द५२ युद्धकाण्ड सतत्तरतोँ सर्ग 


शिखरों के बीच में एक ओषधियों का पर्वत दिखाई देगा, 
जो अत्यन्त दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है कि 
जिसकी तुलना कहीं नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की 
ओषधियों से सम्पन्न है। हे वानरसिंह! उसके शिखर पर 
उत्पन्न चार ओषधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी, जो अपनी प्रभा 
से सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित किये रहती हैं, उनके 
नाम हैं- विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, संजीवकरणी और 
संधानी। तुम इन चारों को लक्ष्मण के जीवन के लिये 
ले आओ। 


नोट- ये श्लोक युद्ध काण्ड ७४ सर्ग श्लोक ५६,५७ से 
- लिये हुए हैं। 
इत्येवमुक्तो हनुमान गत्वा चौषधिपर्वतम्‌॥। ३४।। 
ददर्श सहसा चापि हिमवन्तं महाकपि:। 
नाना प्रस्रवणोपेत॑ बहुकन्दरनिर्शरम:। 
श्वेताप्रसंचय._ संकाशैः शिखर; चारुदर्शनै;॥। ३५।। 
ऐसा कहे जाने पर वे महा वानर तुरन्त अत्यन्त शीघ्रता 
से उस ओषधियों के पहाड़ पर जा पहुँचे और बहाँ जाकर 
उन्होंने उस हिमालय को देखा, जो बहुत सी कन्दराओं, 
भरते हुए भरनों और श्वेत बादलों के समूह की भाँति 
मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों से सुशोभित हो 
रहा था। 


नोट- ये श्लोक युद्ध .काण्ड ७४ सर्ग श्लोक ६२,६८ ७१ ७२ 
से लिये हुए हैं। 


सत॑  समीक्ष्यानलराशिदीप्तम्‌ 


 विसिस्मिये. वासवदूत सूनु:। 
आप्तुल्य त॑ चौषधिपर्व॑तेन्द्रम्‌ 

तत्रौषधीनाम विचयं चकार।। ३६॥! 
स॒ त॑ समुत्पाट्य खमुत्पपात 


जगाम वेगात्‌_ गरुडठोगवेग:। 
त॑ वानरा; प्रेक्ष्य तदा विनेदुः 

स॒ तानपि प्रेक्ष्य मुदा निनाद।। ३७।। 
ततो महात्मा निषपात्‌ तस्मिन्‌ 

शैलोत्तमे....वानर सैन्यमध्ये। 
हर्यत्तमे मय; शिरसाभिवाद्य 


विभीषणं तत्र च सस्वजे सः।। ३८।। 


अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को . 


देख कर पबन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। 
वे कूद कर ओषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ 
गये और वहाँ पूर्वोक्त चारों ओषधियों का विचय अर्थात्‌ 


उन्हें ढूँढ दूँढ कर के, चुन चुन करके तरतीब से इकट्ठा 
करने लगे। (यहाँ विचय शब्द के तीनों अर्थ लगे हैं- 
ढूँढना, चुनना और तरतीब से रखना) 


इस प्रकार उस ओषधि समूह को वहाँ से उखाड़ 
कर, साथ ले, हनुमान जी गरुड़ु के समान भयंकर वेग 
से आकाश में उड़ चले। उस समय उन्हें लौटा हुआ 
देख कर वानर लोग जोर-जोर से गर्जना करने लगे और 
उन्होंने भी उन सबको देख कर बडे हर्ष से सिंह नाद 
किया। तदनन्तर हनुमान जी उस उत्तम त्रिकूट पर्वत पर 
कूद पड़े और वानरसेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ 
वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी गले 
लगाकर मिले। 
तत्तः  संक्षोदयित्वा तमोषधीं वानरोत्तम:। 
लक्ष्मणस्थ ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः॥। ३९।। 
स्रशल्य: स॒समाष्राय लक्ष्मण: परवीरहा। 
विशल्यो विरुजः शीश्रमुदतिष्ठन्महीतलातू।। ४०।। 
तमुत्थितं तु हरयो भूतलातू प्रेक्ष्य लक्ष्मणम्‌। 
साधुसाध्विति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन्‌।। ४१॥। 
एह्लेहीत्यव्रवीद्‌ रामो लक्ष्मणं परवीरहा। 
सस्वजे गाढमालिज्ष्य बाष्पपर्याकु लेक्षण:।। ४२।। 

तब महा तेजस्वी, उत्तम बानर सुषेण ने उस ओषधि 
को कूट पीस कर लक्ष्मण की नाक में डाला। शत्रुवीरों 
का विनाश करने वाले लक्ष्मण के शरीर में उस समय 
सब तरफ घाव हो रहे थे, उस ओषधि को सुँघ कर 
उनके जे घाव ठीक हो गये और वे नीरोग होकर शीघ्र 
ही भूमि तल से उठ कर खड़े हो गये। उनको भूमि 
पर से उठा हुआ देख कर वानर लोग प्रसन्न होकर 
साधु-साधु कहते हुए लक्ष्मण का सम्मान करने लगे। 
तब शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले राम ने आँखों में आँसू 
भर कर आओ , ऐसा कहते हुए लक्ष्मण को भुजाओं में 
भर लिया और कस कर छाती से लगा लिया। 
अन्ननीद्ध॒ परिघ्ज्य सौमित्रिं राघवस्तदा। 
दिष्टया त्वां वीर पश्यामि मरणात्‌ पुनरागतम्‌।॥। ४३॥। 
नहि मे जीवितेनार्थ; सीतया.च जयेन वा। 
को हि मे जीवितेनार्थस्त्वयि पद्नत्वमागते।। ४४।। 
इत्येव॑  ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मन;। 
खिन्न: शिथिलया वाचा लक्ष्मणो जाक्यमब्रवीत्‌।। ४५॥। 
तां प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम। 
लघु: कश्चिदिवासत्त्वो नैवं त्वं वक्तुमहसि।। ४६।। 


युद्धकाण्ड अठठत्तरवोँ सर्ग ६५३ 


छाती से लगा कर राम लक्ष्मण से बोले कि हे वीर) 
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें मृत्युलोक से पुनः 
आया हुआ देख रहा हूँ। तुम्हारे बिना मुभे जीवन से, 
सीता से, या बिजय प्राप्ति से क्या मतलब? तुम्हारे मर 
जाने पर मेरे जीवित रहने का क्या लाभ था? महात्मा 
राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न होकर शिधिल वाणी 
से बोले कि हे सत्य पराक्रम! आप पहले प्रतिज्ञा करके 
(अर्थात विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा 
करके) किसी छोटे और धैर्यहीन प्राणी के समान ऐसा 
न कहिये। 


नहि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथां सत्यवादिन:। 
लक्षण हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌॥।। ४७॥। 
नैराश्यमुपगन्तुंच नाल ते मत्कृतेडनघ। 
वधेन . रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय।। ४८।। 
न जीवन्‌ यास्यते शत्रुस्तव बाणपथ्थं मतः। 
नर्दतस्तीक्ष्णदंष्रस्थ. सिंहस्येव महागज:।। ४९।। 
अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मन:। 
चावदस्तं न यात्येष कृतकर्मा दिवाकर:।। ५०।। 
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सत्यवादी लोग अपनी प्रतिज्ञा को असत्य नहीं करते 
हैं। प्रतिज्ञा का पालन करना ही महानता का लक्षण 
है। हे निष्पाप) आपको मेरे लिये निराशा को प्राप्त नहीं 
होना चाहिये। आप आज रावण के वध के द्वारा प्रतिज्ञा 
का पालन कीजिये। आपके बाणों के मार्ग में आकर 
शत्रु जीवित नहीं जा सकता। में तो इस दुरात्मा का 
शीघ्र ही जब तक ये सूर्य अपना कार्य पूरा करके कापिस 
नहीं चले जाते, उससे पहले ही वध देखना 
चाहता हूँ। 
यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये 
यदि च कृतां हि तवेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌। 
यदि तव राजसुताभिलाष आर्य 
कुरु च बचो मम शीकघ्रमद्य वीर।। ५१॥। 
है वीर! यदि आप युद्ध में रावण का वध करना 
चाहते हैं, यदि आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करना 
चाहते हैं, हे आर्य! यदि आपको राजपुत्री सीता को प्राप्त 
करने की अभिलाषा है, तो आप मेरी प्रार्थाा को आज 
पूरा कौजिये। 


अदठत्तरवाँ सर्ग 


इन्द्र के भेजे रथ पर बैठ कर राम का रावण से युद्ध। 


लक्ष्मणेन तु तद्‌ वाक्यमुक्तं श्रुत्वा स राघव:। 
संदधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीर्यवान्‌।। १॥। 
ततः काञ्ननचित्राबः किह्विणीशतभूषित:। 
तरुणादित्यसंकाशो बैदूर्यमयकूबर :।। २।। 
सदधै:  काञनापीडैय्युक्त: श्रवेतप्रकीर्णक:। 


हरिभिः सूर्यसंकाशैहेंमजालविभूषितै:।। ३॥। 
' रुक्‍्मवेणुध्वज: श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः। 
देवराजेन संदिष्टो  रथमारुह्ा मातलि:।। ४।॥। 


अभ्यवर्तत काकूृत्स्थमवतीर्य त्रिविष्टपात्‌। 

लक्ष्मण की उन बातों को सुन कर शत्रुबीरों को नष्ट 
करने वाले राम ने धनुष को लेकर उस पर बाणों का 
संधान .कर युद्ध की तैयारी की। तभी देवराज इन्द्र के 
आदेश से उनका सारथी मातलि इन्द्र के उत्तम रथ को 
लेकर, तिब्बत से.उतर कर उन कंकुत्स्थवंशी राम के 
समीप आ गया। उस रथ के अंग सुनहरी सज्जा से सजे 
हुए थे। उसमें सैकड़ों नूपुर लगे हुए थे। बह बाल सूर्य 
के समान कान्तिवाला था। उसका कूबर बैदूर्य मणि से 


बना हुआ था। उत्तम घोड़े जो सुनहरे किरीट और सफेद 
कलगी से सुशोभित थे, सुनहरे साज से सजे हुए थे 
और सूर्य के समान कान्तिवान थे, उसमें जुते हुए थे। 
उसका ध्वजदण्ड सुनहरा था ओर बह सौन्दर्यशाली था। 


अन्नवीज्ध॒ तदा राम सप्रतोदो रथे स्थितः।। ५॥। 
प्रांजलिर्मतलिवांक्य॑ रथो5ठयं विजयाय ते। 
दत्तत्तत महासत्त्व श्रीमज्शत्रुनिबर्हण।। ६।। 
इदमैन्द्र महच्चाप॑ कवच चाग्निसनिभम्‌। 
शराश्नादित्यसंकाशाः शक्तिश्न विमला शिवा।। ७।। 
आरुह्मेम॑ रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌। 
आरुरोह तदा रामो लोकॉल्लक्ष्म्या विराजयनू।। ८।। 
तब चाबुक लिये रथ में बेठा हुआ मातलि हाथ जोड़ 
कर राम से बोला कि- हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले 
श्रीमान महा बलशाली! यह रथ आपकी विजय के लिये 
भेजा गया है। इसमें यह इन्द्र का महान धनुष, अग्नि 
के समान तेजस्वी कवच, सूर्य के समान जगमगाते हुए 
बाण और कल्याणकारी अवगुण रहित शक्ति है। हे वीर! 


द्पडे युद्धकाण्ड अठठत्तरवाँ सर्ग 


आप इस रथ पर बैठिये और राक्षस रावण को मारिये। 
तब लोगों को अपने तेज से प्रसन्न करते हुए श्रीराम उस 
रथ पर बैठ गये। 


तद्‌ बौ चाद्धुतं युद्ध ट्वैरथं रोमहर्षणम्‌! 
रामस्य च महाबाहो रावणस्थ च रक्षस:॥ ९॥। 
स॒गान्धर्वेण गान्थर्व दैवं दैवेन राघव:। 
अस्त राक्षसराजस्य जघान परमाख्रवित्‌।। १०।। 
अस्रे प्रतिहते ऋद्धो रावणो राक्षसाधिप:। 
अभ्यवर्षत्‌ू तदा राम घोरामिः शरवृष्टिम:।। ११।॥। 
ततः शरसहस्रेण  राममक्लिष्टकारिणम्‌। 
अर्दयित्वा शरौघेण मातलिं प्रत्यविध्यत।। १२।। 
उसके पश्चात्‌ महाबाहु राम और राक्षस रावण का 
बह रोमांचक द्वैरथ युद्ध प्रारम्भ हुआ। उत्तम अस्त्रों के 
ज्ञाता ग़म ने राक्षस राज के गान्धर्व अस्त्र को गान्धर्व 
अस्त्र से और दैवास्त्र को दैवास्त्र से नष्ट कर दिया। 
अपने अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर राक्षसपति रावण क्रोथ 
में आकर राम के ऊपर भयानक बाण वर्षा करने लगा। 
उसने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम को अनेक 
बाणों से पीड़ित किया और मातलि को भी अपने बाण 
समूह से बींध दिया। 


चिच्छेद केतुमुद्दिश्य शरेणैकेन रावण;। 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्‌ केतुं च काञ्ननम्‌।॥ १३॥। 
ऐन्द्रामपि जघानाश्चाज्शरजालेन रावण:। 
निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा।। १४।। 
नाशक्नोदभिसंधातुं| सायकान्‌._ रणमूर्थनि। 
स कृत्वा भरुकूटि क्रुद्ध/ किंचित्‌ संरक्तलोचन:॥। १५।। 
जगाम सुमहाक्रोध॑ निर्दहन्निव राक्षसान्‌। 
एतस्मित्रन्तरे क्रोधाद्‌ राघवस्थ च रावण:।। १६।। 
प्रहर्तुकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रहरणं महत्‌। 

उसके बाद राबण ने एक बाण से रथ की पताका 
को काट दिया। उसने उस सुनहरे डंडे बाली पक्तका 
को काट कर रथ के पिछले भाग में गिरा दिया। रावण 
ने अपने बाणों के जाल से इन्द्र के घोड़ों को भी घायल 
कर दिया। युद्ध के मुहाने पर उस समय रावण के द्वारा 
घायल किये जा रहे राम बाणों का ठीक प्रकार से 
अभिसंधान नहीं कर पा रहे थे। तब उसके बाद राम 
को महान क्रोध आया। क्रोध में भर कर भौहों को टेढा 
कर और नेत्रों को लाल कर बे ऐसे प्रतीत हो रहे थे 
जैसे राक्षसों को भस्म कर देंगे। इसी समय दुरात्मा रावण 


ने क्रोध में भर कर और राम को मारने की इच्छा से 
एक महान अस्त्र को हाथ में लिया। 


प्रदीप्त इव॑_ रोषेण शूलं जग्राह रावण:।। १७॥। 
स गृहीत्वा महावीर्य: शूलं तद्‌ रावणो महत्‌। 
विंनद्य सुमहानाद॑ राम॑ गरुषमब्रवीत्‌।। १८॥। 
शूलोड्यं वचज्रसारस्ते राम रोषान्मयोद्यत:। 
तव॒ श्रातृसहा्स्य सद्यः प्राणान्‌ हरिष्यति।। १९॥। 
रक्षसामद्या शूराणां  निहतानां चमूमुखे। 
त्वां निहत्य रणश्लाधिन्‌ करोमि तरसा समम्‌।॥ २०।। 
क्रोध से मानो जलते हुए रावण ने एक शूल को उठाया। 
महा तेजस्वी रावण ने उस विशाल शूल को लेकर और 
जोर से गर्जना कर, राम से कठोर शब्दों में कहा कि 
हे राम! क्रोध से मेरे द्वारा हाथ में लिया हुआ यह शूल 
बज के समान कठोर है। यह अपने भाई की सहायता 
करने बाले तेरे प्राणों को हर लेगा। युद्ध के मुहाने पर 
जो राक्षस मारे गये हैं, हे युद्ध के इच्छुक) आज मैं तुम्हें 
मार कर जल्दी ही उन लोगों के समान बना देता हूँ। 
तिष्ठेदनीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव। 
एवमुक्त्वा स चिक्षेप तच्छूलं राक्षसआधिप:।। २१।। 
तच्छूल॑ राघवो दृध्ठा ज्वलन्तं घोरदर्शनम्‌। 
ससर्ज विशिखान्‌ रमश्चापमायम्य वीर्यवान्‌।। २२।। 
निर्ददाह स तान्‌ बाणान्‌ रामकार्मुकनिः सृतान्‌। 
रावणस्थ महाज्शूल; पतब्जानिव यावकः॥ २३॥। 
तान्‌ दृष्ठा भस्मसाद्धूताज्शूलसंस्पर्शचूर्णितान्‌। 
सायकानन्तरिक्षस्थानू राघवः क्रोधमाहरत्‌।। २४।। 
हे राघव! ठहर जाओ। अभी तुम्हें इस शूल से मारता 


... हूँ। ऐसा कह कर उस राक्षसपति ने उस शूल को उनके 


ऊपर फैंक दिया। तेजस्वी राम ने उस भयानक दिखाई 
देने वाले, जलते हुए शूल को देख कर धनुष को खींच 
कर उसके ऊपर बाणों को छोड़ा। पर रावण के उस 
महान शूल ने राम के धनुष से निकले हुए बाणों को 
ऐसे ही भस्म कर दिया, जैसे आग पतंगों को जला देती 
है। जब श्रीराम ने देखा कि मेरे बाण शूल का स्पर्श 
कर आकाश में ही भस्म और नष्ट हो गये हैं, तब उन्हें 

बड़ा क्रोध आया। बैझेंही-कलपे-“कैजासें)बी>सें*कैब- 


स ता मातलिना नीतां शक्ति वासवसम्मताम्‌। 
जग्राह परमक्रुद्धों राघवो रघुनन्दन:॥ २५।। 
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सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिज्छूले पपात ह। 

भिन्न; शक्‍्त्या महाज्शूलो निपपात गतद्युति;।। २६।। 

निर्बिमेद ततो बाणैहयानस्यथ महाजवान्‌। 

रामस्तीध्णै्महावेगैर्वज़कल्पैरजिह्मगै: ॥ २७।। 

निर्बिभेदोरसि तदा रावण निशितैः शरै;। 

राघव: परमायत्तो ललाटे पत्रिभिखिभि;॥ २८ 
तब अत्यन्त क्रुद्ध रघुनन्दन राम ने मातलि के द्वारा 

लायी हुई और इन्द्र के द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ 


में लिया। उनके द्वारा फैंकी हुई वह शक्ति उस शूल 
से जाकर टकराई और उस शक्ति के द्वारा टुकड़े किया 
हुआ वह शूल कान्ति रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। 
इसके बाद राम ने बज्र के समान महान बेगवाले अपने 
तीक्ष्ण और सीधे जाने वाले बाणों से रावण के महान 
वेग वाले घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद अत्यन्त 
सावधानी से राम ने रावण की छाती में तीन तीखे बाणों 
का तथा ललाट में भी तीन तीखे बाणों से प्रहार किया। 
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श्रीराम द्वारा रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किये गये रावण को सारथी 
द्वारा युद्धमूमि से बाहर ले जाना। 


स तु तेन तदा क्रोधात्‌ काकुत्स्थेनार्दिता भृशम्‌। 
रावणः समरश्लाघी महाक्रोधमुपागमत्‌।। १॥। 
स॒ दीप्तनयनोअमर्घचझ्षपमुश्म्य वीर्यवान्‌। 
अभ्यर्दयतू. सुसंक्रुद्धों रात्रवं परमाहवे।। २।। 


बाणथारासहस्लेस्ते: स॒ तोयद इवाम्बरात्‌। 
राघव॑ रावणो बाणैस्तटाकमिव पूरयन्‌॥। ३॥। 
पूरितः शरजालेन धर्नुर्मुक्तेन संयुगे। 


महागिरिरिवाकम्प्य: काकूत्स्थो न प्रकम्पते।। ४।॥। 
श्रीराम के द्वारा क्रोध से अत्यन्त पीड़ित होकर युद्ध 
के इच्छुक रावण को बड़ा क्रोध आया। बह लाल आँखों 
वाला तेजस्वी तब अमर्ष के साथ धनुष को उठा कर 
अत्यन्त क्रोध के साथ उस महायुद्ध में राम को पीड़ित 
करने लगा। जैसे बादल आकाश से जल की धारा गिराकर 
तालाब को भर देते हैं, वैसे ही उसने हजारों बाणों से 
राम को आच्छादित कर दिया, किन्तु उस युद्ध में उसके 
धनुष से छूटे हुए बाणों के जाल से भर जाने पर भी 
महान पर्वत के समान अचल राम कम्पित नहीं हुए। 
स शरै: शरजालानि वारंयन्‌ समरे स्थित;। 
ततः शरसहस्नाणि क्षिप्रहस्तो निशाचर:॥।| ५॥। 
निजधानोरसि क्रुद्धों राघवस्यथ महात्मन:। 
स॒ शोणितसमादिग्ध: समरे लक्ष्मणाग्रज:।॥। ६॥। 
दृष्ट:  फुल्ल इवारण्ये सुमहान्‌ किशुकद्गुम:। 
शराभिघातसंरब्ध: सो5भिजग्राह सायकान्‌॥| ७॥। 
काकुत्स्थ: सुमहातेजा युगान्तादित्यवर्चस:। 
ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मज:।। ८।। 
उवाच. रावण वीर: प्रहस्य परुषं वच:। 


वे अपने बाणों से उसके बाण समूहों का निवारण 
करते हुए युद्ध में खड़े रहे। तब तेजी से बाण चलाने 
वाले उस क्रुद्ध निशाचर ने महात्मा राम की छाती में 
अनेक बाणों का प्रहार किया। लक्ष्मण के बड़े भाई राम 
तब रक्त से भर उस युद्ध क्षेत्र में, बन में विद्यमान फूलों 
ताले पलाश के महान वृक्ष के समान दिखाई दे रहे थे। 
बाणों के आधात से क्रुद्ध होकर महा तेजस्वी राम ने 
प्रलयकाल के सूर्य के समान तेज बाले बाणों को उठाया 
और क्रोध में भरे हुए बीर दशरथ पुत्र राम ने हँस कर 
कठोर वाणी में राषण को कहा कि- 


शूरो5हमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते।। ९।। 
नैव लज्जास्ति ते स्रीतां चौरवद्‌ ज्यपकर्षत:। 
यदि मत्संनिधौ सीता धर्षिता स्यात्‌ त्ववा बलातू।। १०।। 
ग्रातर') तु. खर॑ पश्येस्तदा मत्सायकैर्हत:। 
दिष्यासि मम मन्दात्म॒श्चक्षुर्तिषषमागत:।। ११॥। 
अद्य त्वां सायकेस्तीक्ष्णनयामि यमसादनम्‌। 
अद्य ते मच्छरैश्छिनं शिरो ज्वलितकुण्डतम्‌।। १२।। 
क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीर्ण रणपांसुषु। 

अरे दुर्मत) तू अपने आपको शूरवीर समभत्ा है। 
पर तुझे चोरों की तरह सीता को उठाते हुए शर्म नहीं 
आयी। यदि तूने मेरे सामने बल पूर्वक सीता का अपहरण . 
किया होता, तो मेरे बाणों के द्वारा तू अपने भाई खर 
के दर्शन कर लेता। हे मन्दबुद्धि! सौभाग्य से तू मेरी 
निगाहों के सामने आ गया है। आज तुझे तीखे बाणों 
से मृत्युलोक को भेजता हूँ। जगमगाते कुण्डलों वाला 
तेरा सिर आज मेरे बाणों से कट कर युद्ध भूमि की 
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धूल में बिखर जायेगा और मांसभोजी उसे इधर उधर 
घसीटेंगे। 


निपत्योरसि गृश्नास्ते क्षितौ क्षिप्तसस्य रावण।। १३॥॥ 
पिबन्तु रुधिरं तर्बाद्‌ बाणशल्यान्तरोत्थितम्‌। 
: अद्य मद्बाणभिन्नस्थ गतासो: पतितस्य ते॥। १४॥। 
कर्षन्‌ त्वन्त्राण पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌। 
इत्येब॑ स॒वदन्‌ वीरो रामः शत्रुनिबरहण:।॥। १५॥। 
राक्षसेन्द्रं समीपस्थं  शरवर्षरवाकिरत्‌। 
बभूव द्विगुणं वीर्य बल॑ हर्षश्न संयुगे।। १६।। 
शमस्याश्लनललं॑ चैव शत्रोर्निधनकाह्विणः। 

हे रावण जब तुझे भूमि पर गिरा दिया जायेगा तब 
गिद्ध तेरी छाती पर बैठ कर बाणों के द्वारा किये गये 
घावों के मार्ग से बहते हुए रक्त को बड़ी प्यास से पीयेंगे। 
आज मेरे द्वारा छोड़े हुए बाणों से जब तू मर कर गिरेगा, 
तो पक्षी तेरी आँतों को ऐसे ही खींचेंगे, जैसे गरुड़ पक्षी 
साँपों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुहन्ता राम ने 
समीप ही खड़े हुए राक्षसराज को बाणवर्षा से भर दिया। 
शत्रु की मृत्यु के इच्छूक राम का तेज, बल और हर्ष 
तथा अस्त्रों के द्वारा प्रहार की शक्ति उस समय युद्ध 
में दुगुनी हो गयी थी। 


हरीणां चाश्मनिकरै: शरवर्षैश्ञ राघवात्‌।। १७॥। 
हन्यमानो दशग्रीवो विषूर्णह्ददयो5भवत्‌। 
यदा च शजत्र नारेभे न चकर्ष शरासनम्‌॥ १८।। 
नास्य पग्रत्यकरोद्‌ चीर्य विक्लवेनान्तरात्मना। 
क्षिप्ताक्षाशु शरास्तेन शस्नाणि विविधानि च।। १९॥।। 
मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालो भ्यवर्तत। 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निरीक्ष्य तमू। 
शनैर्युद्धादसम्ध्रान्‍्नो_ रथ तस्यापवाहयत्‌।। २०॥॥ 
बानरों के द्वारा फैंके हुए पत्थरों से और श्रीराम 
की बाण वर्षा से आहत होते हुए रावण का हृदय 
उस समय व्याकुल हो गया। जब व्याकुलता के कारण 
उससे शस्त्र उठाना, धनुष को खींचना, और शत्रु का 
पराक्रम से प्रतिरोध करना नहीं हो सका, उसके ऊपर 
फैंके जाते हुए बाण और अनेक प्रकार के अस्त्र 
उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और घह परने के 
समीप पहुँचने लगा, तब उसके रथ को चलाने वाला 
सारथी उसकी इस अवस्था को- देख कर, बिना 
घबराहट के उसके रथ को चुपचाप. वहाँ से दूर हटा 
कर ले गया। 


अस्सीवाँ सर्ग 
रावण का सारभी को फटकारना और सारथी का उसे लेकर पुनः रणभूमि में आना। 


स तु मोहात्‌ सुसंक्रुद्ध: कृतान्तबलचोदित;। 
क्रोधसंरक्तनयनो. रावण; सूतमन्रवीत्‌।। १॥। 
हीनवीर्यमिवाशक्त पौरुषेण विवर्जितम्‌। 
भीरु लघुमिवासत्त विहीनमिव तेजसा।। २।। 
विमुक्तमिव भायाभिरस्नैरिव बहिष्कृतम्‌। 
मामवज्ञाय दुर्नुद्धे स्वया बुद्धया विचेष्टसे।। ३।। 
किमर्थ मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च। 
त्वया शकत्रुसमक्षं मे रथोज्यमपवाहित;।। ४॥। 
रावण उस समय मृत्यु के बल से प्रेरित होकर मोह 
में पड़ा हुआ था। इसलिये अत्यन्त क्रुद्ध होकर और लाल 
आँखें करके वह सारथी से कहने लगा कि हे दुर्बुद्धि) 
क्या तू मुझे तेज रहित, असमर्थ, पौरुष से रहित, कायर, 
तुच्छ व्यक्तियों के समान थैर्य रहित, निस्तेज, मायाशक्ति 
से रहित तथा अस्त्रों का त्याग किये हुए के समान 
समभता है? जो मेरी अवहेलना कर अपनी बुद्धि से 


मनमाना काम करता है। मेरी अवहेलना कर मेरी इच्छा 
को जाने बिना तू ने शत्रु के सामने से यह रथ क्‍यों 
हटा लिया? 


त्वयाद्य हि. ममानार्य चिरकालमुपार्जितम्‌। 

यशो बजीर्य च तेजश्न प्रत्ययश्च बिनाशित;।। ५।। 

शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्थ रज्जनीयस्य विक्रमै:। 

पश्यतो युद्धलुब्धोडह कृत? कापुरुषस्त्वया।। ६।। 

यत्‌ त्वं कथमिदं मोहान्न चेद्‌ वहसि दुर्मते। 

सत्योज्यं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः॥। ७।। 

नहि तद्‌ विद्यते कर्म सुहदो हितकाब्विण:। 

रिपूर्णां सदृशं त्वेतद्‌ यत्‌ त्वयैतदनुष्ठितम्‌॥॥ ८।॥ 
अरे अनार्य) तूने आज मेरा चिरकाल से एकत्र किया 

हुआ यश, पराक्रम, तेज और विश्वास नष्ट कर दिया। 

उस शत्रु के सामने जो प्रसिद्ध पराक्रम वाला है, जिसे 

विक्रम से सन्तुष्ट करना आवश्यक है, तूने मुझे कायर 
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पुरुष बना: दिया, यद्यपि तू जानता है कि मैं युद्ध का 
लोभी हूँ। हे दुर्मति! यदि तू किसी मोह के वश में 
पड़ कर रथ को नहीं चला रहा है, तो मेरा अनुमान 
सत्य है कि शत्रु ने तेत उपकार कर तुमे अपनी तरफ 
कर लिया हैं। तू ने जो काम किया है, वह मित्र और 
भलाई चाहने बाले व्यक्ति के योग्य नहीं है, बल्कि शत्रुओं 
जैसा कार्य है। 
निवर्तव रथं शीघ्र यावतन्नापैति मे रिपुः। 
यदि वाध्युषितो5सि त्वं स्मर्यते यदि मे गुण:॥॥ ९।। 
एवं परुषमुक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना। 
 अब्नवीद्‌ ,रावणं सूतो हित सानुनयं वच:॥! १०।। 
न भीतोउस्मि न मूढो5स्मि नोपजप्तो5स्मि शत्रुभि:। 
न प्रमत्तो -न निःस्नेहों विस्मृता न च सत्क्रिया।। ११॥। 
मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता। 
स्नेहप्रसन्नमननसा . हितमित्यप्रियं कृतम्‌॥। १२॥। 
यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा है, यदि 
तुझे मेरे गुणों का स्मरण है, तो शत्रु के युद्ध क्षेत्र से 
हट जाने से पहले ही जल्दी इस रथ को वापिस ले 
चल। भलाई चाहने वाले सारथी से जब उस बुद्धि रहित 
रावण ने इस प्रकार कठोर बातें कहीं, तब बह सारथी 
विनय को साथ उसके कल्याण की बात बोला कि- 
महाराज मैं न तो डरा हुआ हूँ, न मोह में पड़ा हुआ 
' हूँ, न शत्रुओं ने मुझे बहकाया है, नाही मैं असावधान 
हूँ, न मैं आपके प्रति स्नेह से रहित हूँ, और नाही मैंने 
आपके अपने प्रति किये हुए सत्कार्यों को भुला दिया 
है। मैंने तो आपके हित की कामना से और आपके यश 
की रक्षा करते हुए, आपके प्रति स्नेह से सिक्त मन से 
यह आपकी भलाई के लिये है, यह सोच कर यह कार्य 
किया है, यद्यपि यह आपको अप्रिय लगा है। 
नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्‌। 
कश्चिल्लघुरिवानायों.. दोषतो गमन्तुमरहसि।। १३।। 
श्रम तवावगच्छामि महता रणकर्मणा। 
ले सी वीर्यसौमुख्य॑ प्रकर्ष नोपधारये।। १४।। 
र भग्ना मे रथवाजिन;। 
दौना अपर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव।। १५।। 
देशकालौ चविज्ञेयौ लक्षणानीज्वितानि च। 
दैन्यं हर्षश्व खेद रथिनश्वच बलाबलम्‌। १६।। 
मैं आपकी भलाई और प्रिय करने में ही लगा हुआ 
हूँ, इसलिये आप इस कार्य के लिये मुफे किसी छोटे 
और अनार्य पुरुष के समान समभ कर मुझ पर दोषारोपण 


न करें। उस समय मैंने यह समभा कि महान युद्ध कर्म 
के कारण आए थक गये हैं। मैंने आपमें शत्रु की अपेक्षा 
अधिक प्रबलता और पराक्रम नहीं पाया। रथ के लगातार 
खींचने से मेरे घोड़े भी थक गये थे। धूप से बेचैन 
होकर ये वर्षा से सताई हुई गायों के समान दीन बन 
रहे थे। सारथी के लिये देश और काल को समभना 
आवश्यक है। उसे रथी के लक्षणों का, चेष्टाओं का, 
उसकी दीनता और हर्ष का, और खेद तथा उसके 
बलाबल का ज्ञान रखना चाहिये। 


स्थलनिम्नानि भूमेश्व समानि विषमाणि च। 
युद्धकालश्च॒ विज्ञेयः  परस्यान्तरदर्शनम्‌।। १७॥। 
उपयानापयाने च स्थान प्रत्यपसर्पणम्‌। 
सर्वमेतद्‌_ रथस्थेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना।। १८॥। 
तव॒ विजश्रामहेतोस्तु तथैषां रथवाजिनाम्‌। 
रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया।। १९।। 
स्वेच्छया न मया वीर रथोडयमपवाहितः। 
भतुं। स्नेहपरीतेन मयेदं यत्‌ कृतं प्रमो।। २०।। 
उसे भूमि का ऊँचा नीचापन तथा उसकी समता और 
विषमता का ध्यान रखना चाहिये। उसे युद्ध में उचित 
समय को समभना चाहिये और शत्रु की कमजोरी पर 
निगाह रखनी चाहिये। रथ पर बैठे हुए सारथी को यह 
सब समभना चाहिये कि कब शत्रु के सम्तीप जाना, 
कब उससे दूर हट जाना, कब उसके सामने डटे रहना 
और कब युद्ध से अलग होना लाभ दायक है। आपको 
और इन घोड़ों को विश्राम देने के लिये तथा आपके 
महान खेद को दूर करने के लिये मैंने यह उचित कार्य 
ही किया है। हे ग्रभो) मैंने अपनी मर्जी से रथ को वहाँ 
से नहीं हटाया है। स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त होने 
के कारण ही मैंने यह किया है। 
आज्ञापप यथातत्त्व वक्ष्यस्यरिनिषुदन। 
तत्‌ करिष्याम्यहं वीर गतानृण्येन चेतसा।। २१॥॥ 
संतुष्टस्तेत वाक्येन रावणस्तस्य सारथे:। 
प्रशस्यैन॑ बहुविध॑ युद्धलुब्धो 5ब्रवीदिदम्‌।। २२।। 
रथ शीघ्रमिम॑ सूत राघवाभिमुखं नय। 
नाहत्वा समरे शशत्रून्‌ निवर्तिष्यति रावण:॥| २३॥। 
णएवमुक्तवा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वेर:। 
ददौ. तस्य शुभं होक॑ हस्ताभरणमुत्तमम्‌। 
श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः संन्यवर्तत।। रढं।। 
हे शत्रुओं को नष्ट करने बाले! अब आप आज्ञा 
कौजिये। उचित समझ कर आप जो भी आदेश देंगे, 
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हे वीर! उसे मैं आपके ऋण को चुकाने के हृदय से 
पूरा करूँगा तब युद्ध का लोभी रावण, सारथी की बातों 
से सन्तुष्ट होकर और उसकी अनेक प्रकार से प्रशंसा 
कर, उससे यह बोला कि हे सूत! अब इस रथ को 
शीघ्र ही राम के सामने ले चलो। रावण युद्ध में शत्रुओं 
को मारे बिना नहीं लौटेगा। ऐसा कह कर सारथी को 
राक्षसेश्वर रावण ने अपने हाथ का एक सुन्दर आभूषण 
दिया। तब सारथी ने रावण के आदेश को चुन कर रथ 
को लौटाया। 


ततो दूत रावणवाक्यचोदित; 

प्रचोदयामास॒ हयान्‌ स सारथिः। 
स॒राक्षसेन्द्रस्य. ततो महारथः 

क्षपणेन रामस्थ रणाग्रतो5 भवत्‌॥ २५॥। 

तब रावण के वाकक्‍्यों से प्रेरित होकर सारथी ने घोड़ों 

को तेजी से दौड़ाया ओर राक्षसेन्द्र रावण का वह विशाल 
रथ क्षण भर में ही युद्ध के मुहाने पर राम के सामने 
जा पहुँचा। 
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रावण के रथ को देख कर श्रीराम द्वारा मातलि को सावधान करना। श्रीराम और रावण 
का घोर युद्ध और श्रीराम द्वारा रावण का वध। 


स॒ दृष्ठा मेघसंकाशमापतन्तं रथं रिपो:। 
विस्फारयन्‌ू वे वेगेन बालचन्द्रानतं धनु;।। १॥। 
उवाच मातलि राम: सहस्लाक्षस्थ सारथिम्‌। 
मातले पश्य संरेब्धमापतन्तं रथं रिपो:।॥। २।। 
यथापसव्य पतता वेगेन महता पुनः। 
समरे  हन्तुमात्मानं तथानेन कृता मति:।। ३॥। 
तदप्रमादमातिष्ठट. प्रत्युद्च्छ रथ रिपो:। 
विध्व॑ंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम्‌।। ४।। 
तब बादलों के समान शत्रु के रथ को आक्रमण 
के लिये आता हुआ देख कर, अपने बाल चन्द्रमा 
के समान भुके हुए धनुष को टंकारते हुए श्रीराम 
इन्द्र के सारथी मात्तलि से बोले कि हे मातलि! 
आक्रमण के लिये बेग से आते हुए शत्रु के रथ को 
देखो। जिस प्रकार के महान वेग से दायीं तरफ से 
यह राबण पुनः चला आ रहा है, उससे यह जान 
पड़ता है कि इंसने युद्ध में आत्म हत्या करने का 
निश्चय कर लिया है। इसलिये अब सावधानी से बैठो। 
शन्नु के रथ की तरफ बढ़ो। जैसे वायु उमड़ते बादलों 
को छिलन्न-भिन्न कर देती है, वैसे ही मैं इसका विध्वंस 
करना चाहता हूँ। 


अविक्लवमसम्श्नान्तमव्यग्रहदयेक्षणम्‌ । 
रश्मिसंचारनियतं प्रचोदय रथं दुतम्‌।। ५।। 
काम॑ न॒त्वं समाधेय: पुरंदररथोचित:। 
युयुत्सुरहमेकाग्र: स्मारये त्वां न शिक्षये।। ६।। 
परितुष्ट: स॒ रामस्य तेन वाक्येन मातलि:ः। 


प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तम:।। ७॥। 
अपसन्यं॑ ततः कुर्वन्‌ रावणस्य महारथम्‌। 
इसलिये बिना व्यग्र हुए, बिना घबराये, बिना व्याकुलता 
के, अपने हृदय और आँखों को एकाग्र रखते हुए, घोड़ों 
की लगाम को अपने काबू में रखते हुए, रथ को तेजी 
से चलाओ। यद्यपि तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि तुम्हें शत्रु के नगर को नष्ट करने वाले इन्द्र 
के रथ को चलाने का अभ्यास है, पर मैं एकाग्र चित्त 
से युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिये तुम्हें याद दिला रहा 
हूँ, शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। राम के उस वचन से सन्तुष्ट 
होकर देवताओं के उत्तम सारथि मातलि ने रावण के 
विशाल रथ को दायें रखते हुए अपने रथ को चलाया। 


ततः क्रुद्धों दशग्रीवस्ताप्रविस्फारितेक्षण:॥॥ ८।। 
रथप्रतिमुखं राम॑ सायकैरवधूनयत्‌। 
धर्बणामर्षितों रामो थैय॑ रोषेण लम्भयन्‌।। ९॥। 
जग्राह  सुमहावेगमैन्द्र युधि शरासनम्‌। 
शरांध सुमहावेगान्‌ सूर्यरश्मिसमप्रभान्‌।। १०।। 
तदुपो महद्‌ युद्धमन्योन्यवधकाह्लिणो :। 
परस्पराभिमुखयोददप्तयोरिव सिंहयो:॥। ११॥। 
तब क्रोध में भर कर अपनी लाल आँखें फाडते हुए 
रावण ने अपने रथ के सामने विद्यमान राम को अपनी 
बाण वर्षा से भर दिया। रावण के उस आक्रमण से राम 
को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के साथ थैर्य को भी धारण 
करते हुए उन्होंने उस युद्ध में महान वेगशाली इन्द्र के 
धनुष को ग्रहण किया और सूर्य की किरणों के समान 
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जगमगाते हुए महा वेगवान बाणों को भी निकाला। उसके 
पश्चात एक दूसरे के सामने खडे हुए दर्प में भरे हुए 
दो सिंहों के समान एक दूसरे के वध को चाहने वाले 
उन दोनों में महान युद्ध आरम्भ हो गया। 
नानाप्रहरणेैरव्यग्रैरमुजैर्विस्मितबुद्धयः । 

तस्थुः प्रेक्य॒ च संग्राम॑ नाभिजग्मु; परस्परम्‌।। १२।। 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌। 
पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबमौ।। १३।। 
तत; क्रोधाद्‌ दशग्रीवः शरान्‌ संधाय वीर्यकान्‌। 

मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌॥। १४।। 
ते शरास्तमनासाद्य. पुरंदररथध्वजम्‌। 
रथशक्ति . परामृश्य निपेतुर्धरणीतले।। १५॥। 


यद्यपि उस सम्रय दोनों तरफ की सेनाएँ अनेक प्रकार: 


के आयुधों से युक्त थीं, उनके हाथ आक्रमण करने के 
लिये व्यग्र | थे, पर राम और रावण के उस संग्राम को 
देखकर वे विस्मय से चुप चाप खडी रहीं। उन्होंने एक 
. दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। राक्षस रावण की तरफ 
देख रहे थे और वानर राम की तरफ देख रहे थे। उनकी 
आँखें विस्मय से भरी हुईं थीं। इसलिये दोनों तरफ की 
सेनाएँ धव बाषो लिखित सी हो गयीं थीं। तब पराक्रमी रावण 
ने क्रोधवश बाणों को राम के रथ पर विद्यमान ध्वजा 
को लक्ष्य (करते हुए संधान करके छोड़ दिया। पर बे 
बाण इन्द्र के रथ की ध्वजा तक न पहुँच सके और 
केबल रथ. शक्ति को स्पर्श कर भूमि पर गिर पड़े। 
ततों रामोडपि संक्रुद्धक्षापमाकृष्य बीर्यवान्‌। 
कृतप्रतिकृतं॑ कतुँ. मनसा सम्प्रचक्रमे।। १६।। 
रामश्विक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकम्‌। 
जमाम स॒ महीं छित्त्वा दशग्रीवध्चजं शर:॥। १७।॥। 
स निकृत्तोडपतद्‌_ भूमौ रावणस्यन्दनध्वज:। 
ध्वजस्योन्मथनं दुृष्ठा रावण; स महाबलः॥ १८।। 
सम्प्रदीप्तोडमवत्‌क्रोधादमर्षात्‌ प्रदहनिव। - 
स॒  रोषवशमापन्न:  शरवर्ष ववर्ष ह। १९॥।। 
तब क्रोध से भरे हुए पराक्रमी राम ने भी धनुष को 
खींच कर उसका बदला चुकाने का विचार मन में किया। 
तेजस्वी राम ने तब रावण के ध्वज को लक्ष्य करके 
अपना बाण छोड़ा। बह बाण उसकी पताका को काट 
कर भूमि पर गिर पड़ा। रावण के रथ का ध्वज कट 
कर भूमि पर गिर पड़ा। अपने ध्वज को कटा हुआ देख 


कर महाबली रावण क्रोध और असहनशीलता से जलता 


हुआ दूसरों को जलाने सा लगा। क्रोधावस्था में उसने 
महान बाण वर्षा करनी आरम्म कर दी। 


व्यायच्छमानं त॑ दुष्ठा तत्पर रावणं रणे। 
प्रहसन्निव काक्‌त्स्थ: संदधे निशिताज्छरान्‌।। २०।। 
स॒ मुमोच ततो बाणाज्छतशो5थ सहस्तश:। 
प्रायुध्येतामविच्छित्रमस्यन्ती सव्यदक्षिणम्‌॥ २१।। 
रावणस्थ हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावण:। 
जघ्नतुस्ती तदान्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ।। २२।। 
एवं तु तौ सुसंक्रुद्ं चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्‌।. 

युद्ध में तत्पर उस रावण को बाण वर्षा में विशेष 
परिश्रम करता हुआ देख कर हँसते हुए उन ककुत्स्थवंशी 
राम ने भी सैकडों, हजारों तीखे बाणों का संधान कर 
उन्हें छोड़ा। इस प्रकार वे दोनों योद्धा दायें व बायें 
अविछिन्न रूप से प्रहार करते हुए युद्ध करते रहे। एक 
दूसरे के आक्रमण का बदला चुकाते हुए राम के घोड़ों 
को रावण ने और रावण के धोड़ों को राम मे घायल 
कर दिंया। इस प्रकार जे दोनों क्रोध में भरे हुए उस 
उत्तम युद्ध को करते रहे। 


परस्परवधे . युक्त. घोररूपो बभूवतु:।। २३।। 
मण्डलानि च वीशीक्व गतप्रत्यागतानि च। 
दर्शयन्तो बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम्‌॥ २४॥। 
अर्दयन्‌ रावणं रामो राघवं चापि रावण:। 
गतिवेगं समापन्नौप्रवर्तननिवर्तने।। २५।। 
क्षिपत: शरजालानि तयोस्तो स्यन्दनोत्तमौ। 
चेरतुः संयुगमहीं सासारौ जलदाबिव।। २६।। 
एक दूसरे के वध के लिये प्रयत करते हुए उन्होंने 
भयानक रूप धारण कर लिया था। उन दोनों के सारथी 
उस समय अपने कौशल का परिचय देते हुए. रथों को 
अनेक प्रकार की गतियों (जैसे कभी गोलाकार, कभी 
सीधे, कभी आगे जाना, कभी पीछे लौटना) से संचालन 
कर रहे थे। राम को रावण पीड़ित कर रहा था तो राम 
रावण को पीडित कर रहे थे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और 
निवृत्ति में बे दोनों तदनुरूप गतिबेग का आश्रय ले रहे 
थे। बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों के उत्तम रथ 
उस युद्ध भूमि में वर्षा करते हुए बादलों के समान विचरण 
कर रहे थे। 


दर्शयित्वा तदा तौ तु गति बहुविधां रणे। 
परस्परस्याभिमुखो.. पुनरेव च तस्थतु:॥। २७॥। 
रावणस्य ततो रामो भर्नुर्मुक्तैः शितैः शरै:। 
चतुर्मिश्चतुरो दीप्तान्‌ हयानू प्रत्ययसर्पयत्‌।। २८।। 
स॒ क्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे। 
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मुभोच निशितान्‌ू बाणान्‌ राघवाय दशानन:।। २९।। 
सोज्तिविद्धों बलवता दशग्रीवेण राघव:। 
जगाम न विकार च न चापि व्यथितो5 मवत्‌॥। ३०॥। 

वे दोनों रथ उस युद्ध में अनेक प्रकार की गतियों 
का प्रदर्शन कर पुन; एक दूसरे के सामने आकर खड़े 
हो गये। तब राम ने अपने धनुष से छोड़े हुए चार तीक्ष्ण 
बाणों से उसके चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटा दिया। 
घोड़ों के पीछे हटने से क्रोध से भर कर रावण ने राम 
के ऊपर तीखे बाणों को छोड़ा। रावण के द्वारा अत्यन्त 
घायल होने पर भी राम न तो दुखी हुए और न उनके 
मुख पर कोई परिवर्तन आया। 
चिक्षेप च पुनर्बाणान्‌ वज्सारसमस्वनान्‌। 
सारथि वज्रहस्तस्यसमुद्दिश्य दशाननः।। ३१॥। 
तया धर्षणया क्रुद्धों मातलेर्न तथा5उत्मनः। 
विशति त्रिशर्ति बरष्टि शतशो5थ सहस्तश:॥ ३२॥। 
मुमोच राघवो वीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपो:। 
रावणो5पि ततः क्रुद्धों रथस्थो राक्षसेश्वर:।। ३३।। 
ततू्‌ प्रवृत्त पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌। 

उसके बाद रावण ने इन्द्र के सारथी को लक्ष्य करके 
बज़ के समान ध्वनि करने वाले बाण छोड़े। मातलि पर 
किये गये उस आक्रमण से श्रीराम को जितना क्रोध आया 
उतना उन्हें अपने ऊपर किये आक्रमण से नहीं आया। तब 
ब्रीर राम ने शत्रु के रथ पर बीस, तीस, साठ, सौ और 
हजारों बाणों की वर्षा की। रथ में बैठा हुआ राक्षस राज 
रावण भी तब बहुत क्रोध में भर गया। इस प्रकार उन दोनों 
में रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध पुनः छिड़ गया। 
नैब रात्रि न दिवस न मुहूर्त न च क्षणम्‌।। ३४।। 
रामरावणयोर्युद्ध . विराममुपगच्छति। 
अथ संस्मारयामास . मातली राघवं तदा।। ३५।। 
अजानन्निव कि जीर त्वमेनमनुवर्तसे। 
विसूजास्मे॑ वधाय त्वमस््नं पैतामहं प्रभो।। ३६।। 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले:। 
जग्राह स शर् दीप्त निश्चसन्तमिवोरगम्‌।। ३७।। 
य॑ तस्मै प्रथम प्रादादगस्त्यो भगवानृषि:। 

राम और राबण का वह युद्ध एक क्षण और एक मुहूर्त 
के लिये भी कभी बन्द नहीं हुआ। वह रात और दिन 
चलता रहा। तब मातलि ने राम को याद दिलाते हुए कहा 
कि हे वीर! आप न जानते हुए के समान इसका हो 
अनुकरण क्‍यों कर रहे हैं? अर्थात्‌ इस प्रकार युद्ध कर 
जहे हैं जैसे युद्ध विद्या को न जानते हों तथा इसके छोड़े 


हुए आयुधों से ही बचाव करते हुए रक्षात्मक युद्ध कर 
रहे हो, आक्रमणात्मक युद्ध क्यों नहीं करते? हे प्रभो! आप 
इसके वध के लिये उस बाण को प्रयोग कीजिये जो ब्रह्मा 
जी के द्वारा निर्मित है। तब उस मातलि के याद दिलाने 
पर राम को याद आ गया और उन्होंने फुफकारते सर्प 
हुए सर्प के समान भयानक और जगमगाते हुए बाण को 
निकाला, जिसे पहले अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दिया था। 


स रावणाय संक्रुद्धों भृशमायम्य कार्मुकम्‌॥। २८।। 
चिक्षेप परमायत्त: शरं मर्मविदारणम्‌। 
स॒ वंजत्र इब दुर्धवों वज्रिबाहूविसर्जितः॥|३९।। 
कृतान्त इब॒चावार्यो न्‍्यपतद्‌ रावणोरसि। 
स॒ विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकर: परः।। ४०१। 
बिभेद हृदयं॑ तस्य रावणस्थ दुरात्मनः। 

अत्यन्त क्रुद्ध होकर तब उन्होंने धनुष को खींच कर 
उस मर्म को विदीर्ण करने वाले बाण को अति सावधानी 
से रावण के ऊपर छोड़ दिया। वह इन्द्र के हाथ से 
छूटे बज्र के समान दुर्धर्ष और मृत्यु के समान निवारण 
रहित बाण रावण की छाती पर जा लगा। छोड़े हुए उस 
महा वेगशाली, शरीर का अन्त कर देने वाले श्रेष्ठ बाण 
ने उस दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। 


त॑ दृष्ठा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचरा:।। ४११! 
अर्दिता वानरैहष्टेर्लद्रामम्यपतन्‌ भयात्‌। 
हताश्रयत्वातू _ करुणै्बाण्पप्रस्रवणैमुखेै:।। ४२॥। 
ततो विनेदुः संहष्श वानरा जितकाशिनः। 
वबदन्तो राघवजयं रावणस्य च तट्ठथम्‌।) ४३।। 

उसे भूमि पर गिरा हुआ देख कर मरने से बचे हुए 
राक्षस हर्षित हुए बानरों से पीड़ित होते हुए भयभीत होकर 
लंका में भाग गये। उन्हें आश्रय देने वाला अब नष्ट हो 
गया था इसलिये उस समय उनके मुख पर दुख के 
आँसू बह रहे थे। विजय के इच्छुक वानर तंक हर्षित 
होकर राम की जय और रावण के वध की घोषणा करते 
हुए जोर-जोर से गर्जना करने लगे। 
ततस्तु सुग्रीवविभीषणाक्षदा: 

सुहद्धिशिष्ठी:.. सहलक्ष्मणस्तदा। 
समेत्य. हष्टा. विजयेन राघवं 
रणेडमभिराम॑ विधिनाभ्यपूजयनू।। ४४।। 

तब लक्ष्मण के साथ सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि 
विशिष्ट मित्रों ने बिजय से हर्षित होकर उस युद्ध क्षेत्र 
में सौन्दर्यशाली राम के पास एकत्र हो कर उनकी विधि 
पूर्वक पूजा की अर्थात उनका सत्कार किया। 


बयासीवाँ सर्ग 
विभीषण का विलाप, श्रीराम का उन्हें सममाना। रावण की स्त्रियों का विलाप। 


आतर निहत॑ दुृष्ठा शयान निर्जितं रणे। 
शॉकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषण;।। १।। 
वीरविक्रान्त विख्यात प्रवीण नयकोविद। 
महाहशयनोपेत कि- शेषे निहतो भुवि।। २।। 
निक्षिप्पदीर्षों निश्वेष्टो भुजावश्गदभूषितौ। 
मुकुटेनापवृत्तेन भास्काराकारवर्चसा।। ३।। 
तदिद॑ वीर सस्प्राप्तं यन्‍्सया पूर्वमीरितम्‌। 
काममोहपरीतस्थ यतू ततन्न रुचितं तव॥। ४।॥। 
अपने भाई रावण को पराजित तथा मारा हुआ और 
युद्ध क्षेत्र में सोया हुआ देख कर विभीषण की आत्मा 
शोक के आवेग से भर गयी और वह विलाप करने 
लगे। बे कहने लगे कि हे बीर! हे बिख्यात पराक़मी! 
हे चतुर! हे नीतिकुशल! आप बहु मूल्य बिछौनों पर 
सोया करते थे, अब क्‍यों मारे जाकर, भूमि पर सो 
रहे हो? केयूर से भूषित तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएँ 
जो अप कि परष्ट हो गयी हैं, इन्हें फैलाये क्‍यों पड़े 
हो? सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट गिरा हुआ 
पड़ा है। हे बीर! मेने पहले तुम्हें जो चेतावनी दी थी 
पर काम आर मोह के वश में होने के कारण तुम्हें 
अच्छी नहीं लगी थी, उसी के अनुसार तुम्हारी यह 
अवस्था हो गयी। 
यन्न दर्पात्‌ प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्ञापरे जनाः। 
न कुम्मकर्णो5तिरथो नातिकायो नरान्तकः।! ५।। 
न॑ स्वयं बहु मन्येथास्तस्योदकों 5यमागत :। 
गतः सत्त्वस्थ संक्षेप: सुहस्तानां गतिर्गता।। ६॥। 
आदित्य; पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमा: 
चित्रभानु: प्रशान्तार्चिग्यवसायो निरुद्यम:॥। ७।। 
अस्मिन्‌ निपतिते बीरे भूमोौ शख्रभृतां बरे। 
कि शेक्मिहलोकस्य क_मिहलोकस्य॒गतसत्व॑स्य सम्प्रति। 
रणे राक्षसशार्दूले ग्रसुप्त इब पांसुषु।। ८॥। 
मेरी जिन बातों को अभिमान के कारण न प्रहस्त 
ने, न इन्द्रजित ने, न दूसरे लोगों ने, न कुम्भकर्ण ने, 
न अतिरथ ने, न अतिकाय और नरान्तक ने और न स्वयं 
तुमने अधिक महत्व दिया, उसी का दुष्परिणाम अब यह 
सामने आया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर के भूमि 
पर गिरने से बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, 


| 


हस्तकौशल दिखाने वालों का सहारा चला गया। ऐसा 
लगता है जैसे सूर्य पृथिवी पर गिर पड़ा हो या चन्द्रमा 
अन्धेरे में डूब गया हो, प्रज्वलित अग्नि शान्त हो गयी, 
और प्रयलशीलता समाप्त हो गयी। राक्षससिंह रावण के 
रणभूमि की धूल में सो जाने पर अब इस शक्ति रहित 
संसार में क्या शेष रहा है? 


धृतिप्रवालः ग्रसभाग्ग्रपुष्प- 
स्तपोबलः शौर्यनिबद्धमूल:। 
रणे महान्‌ राक्षसराजवृक्ष: 
सम्मर्दितो राघवमारुतेन॥। ९॥। 


हाय थैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही जिसके फूल 
थे, तपस्या ही जिसका बल था और वीरता जिसकी 
जड़ थी, उस महान राक्षसराज रूपी वृक्ष को राम रूपी 
आँधी ने उखाड़ दिया। 
तेजोविषाणः कुलवंशवंशः 
कोपगप्रसादापरगात्रहस्त: 5] 
इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेह: 
सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती।। १०॥। 
हाय तेज ही जिसके दाँत थे, वंश परम्परा ही जिसकी 
पीठ थी, क्रोध ही जिसके नीचे के अंग थे, प्रसाद ही 
जिसकी सूँड थी, वह रावण रूपी मस्त हाथी इ्ष्वाकुबंशी 
सिंह के द्वारा छिन्न देह वाला होकर भूमि पर पड़ा सदा 
के लिये सो रहा है। | 
पराक्रमोत्साहविजृम्भितार्वि- 
निं:ध्ासथूम: स्वबलप्रताप:। 
प्रतापवानू संयति राक्षसाग्नि- 
निर्वापितो रामपयोधरेण।॥। ११॥। 
हाय, पराक्रम और उत्साह ही जिसकी बढ़ती हुई 
ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूएँ के समान 
था, जिसका अपना बल ही प्रताप था, वह प्रतापी राक्षस 
रूपी अग्नि राम रूपी बादल के द्वारा बुभा दी गयी। 
बदन्त॑ हेतुमट्वाक्यं परिदृष्टार्थनिश्चयम्‌ । 
रामः शोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम्‌॥ १२॥। 
नायं विनष्टो निश्वेष्टट समरे चण्डविक्रम:। 
अत्युन्नतमहो त्साह: पतितो 5यमशहछ्वित:।। १३।। 
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नैव॑ विनष्ट: शोचन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिता:। 
वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे।। १४।। 
येनसेन्द्रा्रयो लोकास्लासिता युधि धीमता। 
तस्मिन्‌ कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुम्‌॥। १५॥। 

ऐसी युक्ति युक्त बातों को, जिनसे अर्थ का निश्चय 
प्रकट हो रहा .था, कहते हुए शोक से युक्त विभीषण 
से तब राम ने कहा कि हे विभीषण! अत्यन्त उन्नत 
महान उत्साह वाला तथा प्रचण्ड पराक्रमी वह बिना कोई 
चेष्टा किये अर्थात्‌ चुपचाप बैठे हुए नहीं मारा गया है 
यह मृत्यु से न डरते हुए युद्ध कंरते हुए मारा गया है। 
इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए और अपनी 
वृद्धि की इच्छा करते हुए जो युंद्ध क्षेत्र में मारे जाते 
हैं, उनके लिये शोक नहीं किया जाता। जिस धीमान 
ने इन्द्र सहित तीनों लोकों को भयभीत किया हुआ था, 
उसके इस समय काल के आधीन होने पर, यह समय 
शोक करने का नहीं है। 


नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्व: कदाचन। 
परैर्वा हन्यते वीर: परान्‌ जा हन्ति संयुगे।। १६।। 
इयूं हि पूर्व; संदिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता। 
क्षेत्रियोनिहत: संख्ये न शोच्य इति निश्चय:] १७॥। 
तदेवं निश्चय दुष्टा तत्त्वमास्थाय विज्वरः। 
यदिहानन्तरं कार्य कल्प्यं तदनुचिन्तय।। १८॥।। 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव।। १९।। 
पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति को 
सदा विजय कौ प्राप्ति हो। वीर व्यक्ति युद्ध में या तो 
शत्रुओं को मारता है या उनके द्वारा मारा जाता है। क्षत्रियों 
के लिये सम्मानित इसी गति को पहले के महापुरुषों 
ने बताया है। इसलिये यह निश्चित बांत है कि युद्ध 
में मारे गये क्षत्रिय के लिये शोक नहीं करना चाहिये। 
इसलिये इस निश्चित सिद्धान्त पर विचार कर तुम शोक 
को त्यागो और अपनी बास्तविक अवस्था को ग्रहण करो। 
जो कुछ अब आगे कार्य करना है उस पर विचार करो। 
मृत्यु के पश्चात बैर समाप्त हो जाता है। हमारा प्रयोजन 
पूरा हो चुका है, इसलिये अब इसका अन्तिम संस्कार 
करो। यह जैसे तुम्हारा स्नेह भाजन है वैसे ही अब यह 
मेरा भी है। 


रावण निहतं श्र॒ुत्वा राघावेण महात्मना। 
अन्तम्पुराद्‌ विनिष्पेतू राक्षस्य: शोककर्शिता:॥। २०।। 
वार्यमाणा: . सुबहुशो वेष्टन्त्य: क्षितिपांसुषु। 


 ददृशुस्ता 


युद्धकाण्ड बयासीवाँ सर्ग 


विमुक्तकेश्यः शोकार्ता गाबो वत्सहता इवं।! २११। 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसे :। 
प्रविश्यायोधनं धोरं विचिन्बन्त्यो हतं पतिम्‌।। २२।। 
आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः। 
परिपेतु: कबन्धाड्वों महीं शोणितकर्दमाम्‌॥। २३।। 
महात्मा राम के द्वारा रावण को मारा गया सुन कर, 
शोक से पीड़ित राक्षसियाँ त्तन अन्तःपुर से निकल पड़ीं। 
अनेक प्रकार से मना करने पर भी वे खुले बालों बालीं, 


"भूमि की धूल में लोटती हुई, जिनके बछड़े मारे गये हैं, 


ऐसी गायों के समान शोकार्त हो रहीं थीं। राक्षमों के 
साथ उत्तरी द्वार से निकल कर और उस भयानक युद्ध 
भूमि में प्रवेश कर वे अपने मृत पति को ढूँढने लगीं। 
वे सब तरफ आर्यपुत्र) हा नाथ, ऐसा पुकारती हुईं, जहाँ 
सिर कटी लाशें पड़ी हुईं थीं तथा जहाँ खून की कीचड़ 
फैली हुई थी, उस भूमि में गिरने पड़ने लगीं। 


ता बाध्यपरिपूर्णक्ष्ये भर्तृशोकपराजिता:। 
करिण्य इव॒नर्दन्त्यः करेण्वो हतयूथपा:॥। २४।। 
महाकायं॑ महावीर महाद्युतिम्‌। 
रावणं निहतं॑ भूमौ नीलाजनचयोपमम्‌।। २५।। 
ताः पति सहसा दृष्ठा शयानं रणपांसुषु। 
निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छित्रा वनलता इव।। २६।। 
बहुमानातू परिष्ज्य काचिदेन॑ रुरोद ह। 
चरणौ काचिदालम्ब्य काचित्‌ कण्ठेउबलम्न्य च।। २७॥। 
पति के शोक से विवश उनकी अवस्था यूथपति के 
मारे जाने पर हथिनियों जैसी हो रही थी। आँखों में आँसू 
भरे हुए वे हथिनियों के समान ही क्रन्दन कर रहीं थीं। 
उन्होंने विशाल शरीर वाले, महा पराक्रमी, महा कान्ति 
वाले रावण को मारा हुआ और कांले अंजन के ढेर के 
समान भूमि पर पड़ा हुआ देखा। वे अपने पति को यूद्ध 
भूमि की धूल में सोया हुआ देख कर तुरन्त कटी हुई 
लताओं के समान उसके शरीर पर गिर पड़ीं। कोई बड़े 
आदर से उसका आलिंगन करके, कोई उसके पैरों को 


पकड़ कर, तो कोईउसके गले लग कर रोने लगीं। 


। उत्क्षिष्प च भुजौ काचिद्‌ भूमौ सुपरिवर्तते। 


' हतस्यथ बदन दृष्ठा काचिन्मोहमुपागमत्‌।। २८।। 


काचिदड्ले शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षती। 
स्नापयन्ती मुखं बाध्यैस्तुषारैरिंव पहुजम्‌॥ २९॥। 
एवमार्ता: यतिं दृष्ठा रावण निहतं भूवि। 
चुक्रुशुर्बदूधा शोकाद्‌ भूयस्ता: पर्यदेवयन्‌।। ३०॥। 
येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजित:। 
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गन्धर्वाणामृूषीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌।। ३१॥। 
भयं॑ येन रणे दत्त सो5यं शेते रणे हत;। ह 
कोई उसकी भुजाओं को उठा कर भूमि पर 
लोट-पोट होने लगी। कोई उसके मृत के मुख को 
देख कर मूच्छित हो गयी। कोई गोद में उसके सिर 
को रख कर उसके मुख को देखती हुई रोने लगीं 
और उसके मुख को अपने आँसुओं से ऐसे ही निहलाने 
लगी जैसे ओस की बूँदें कमल को भिगोती हैं। इस 
प्रकार अपने पति राबण को मृत अवस्था में भूमि पर 
पड़ा हुआ देख कर बे शोक से पीड़ित हो कर अनेक 
ग्रकार से उसे पुकारने तथा बार-बार बिलाप करने लगीं। 
वे कहने लगीं कि जिसने कुबेर का पुष्पक विमान 
छीन लिया था, जिसने गन्धरवाँ, ऋषियों, और मनस्वी 
देवताओं को भी युद्ध में भयभीत कर रखा था, वे 
आज युद्ध |में मारे गये सो रहे हैं। 
एवं वदन्त्यों रुरुदुस्तस्य ता दु/खिताः स््िय:।। ३२।। 
भूय एवं च दुश्खाता विलेपुश्च पुनः पुनः। 
अशधृण्वता तु सुदहददां सततं हितवादिनाम्‌।। ३३।॥ 
-मरणायाहता सीता राक्षसाश्च निपातिता:। 
एताः ९ ते वयमात्मा च पातितः।। ३४।। 


ब्रुवाणो5पि हित॑ं वाक्यमिष्टो ग्राता विभीषण:। 
दृष्ट परुषितो मोहात्‌ त्वया55त्मवथधकाछ्लिणा।। ३५।। 
इस प्रकार कहती हुई उसकी वे दुखी स्त्रियाँ रोने लगीं। 
दुख से पीड़ित वे स्त्रियाँ बार-बार रोने लग जातीं थीं। 
वे कहने लगीं कि हित की बातें कहने जाले मित्रों की 
बातें न सुन कर आपने अपनी मृत्यु के लिये सीता का 
हरण किया और राक्षसों का संहार करवाया। साथ ही अपने 
आपको भी युद्धक्षेत्र में गियया और हमें भी दुख में गिरा 
दिया। प्यारा भाई विभीषण भलाई की बातें कह रहा था, 
पर आपने अपने वध के लिये, मोहबश उन्हें कठोर वचन 
कहे। उसी का फल आज दिखाई दे रहा है। 
ग्रदि निर्यातिता ते स्यात्‌ सीता रामाय मैथिली। 
न नः स्याद्‌ व्यसन घोरमिदं मूलहरं महतू।।३८६॥।। 
त्वया पुननृशंसेन सीतां संरुन्धता बलातू+4 
राक्षसा बयमात्मा च॒ त्रय॑ तुल्यं निपातितम्‌।। ३७।॥ 
यदि आपने मैथिली सीता को राम के लिये भेज 
दिया होता, तो हमारा जड़ से विनाश करने बाली 
यह महान विपत्ति नहीं आती, किन्तु आप ऐसे निर्दय 
निकले कि सीता को बल पूर्वक रोक कर आपने 
राक्षमों को अपने आपको और हमें तीनों को संकट 
में डाल दिया। 
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मन्दोदरी का विलाप, तथा रावण के शव का दाह संस्कार। 


तासां विलपमानानां तदा राक्षसयोषिताम्‌। 
ज्येष्ठपली प्रिया दीना भर्तारं समुदैक्षत।। १॥। 
दशग्रीव॑ हत॑ दृष्ठा रामेणाचिन्त्यकर्मणा। 
पति मन्दोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌॥॥ २।। 
ननु. नाम महाबाहो तब वैश्रवणानुज। 
क्रुद्धस्थ प्रमुखे स्थातुं तस्यत्यपि पुरंदर:॥। ३॥। 
ऋषयश्च॒ महान्तो5पि गन्धर्वाश्च यशस्विन:। 
ननु नाम तवोद्देगाच्चारणाश्ष दिशो गता:।। ४॥। 
उन बिलाप करती हुई राक्षसियों में रावण की पटरानो 
प्यारी मन्दोदरी अपने पति को (रावण को) अचिन्त्य 
कर्मा राम के द्वारा मारा हुआ देख कर दीनता और दुख 
से भरी हुईं इस प्रकार विलाप कर रही थी। कि हे 
विशाल भुजाओं बाले कुबेर के अनुज!) आप जब क्रोध 
करते थे, तो आपके सामने तो इन्द्र भी खड़े होने में 


डरते थे। बड़े-बड़े ऋषि, यशस्वी, गन्धर्व और चारण 
भी आपके भय से चारों दिशाओं में भाग गये थे। 


न चैतत्‌ कर्म रामस्व श्रद्दधामि चंमूमुखे। 

सर्वतः समुपेतस्थ तब तेनाभिमर्षणम्‌॥। ५॥। 

अथवा रामरूपेण  कृतान्तः स्वयमागतः। 

मायां तव॒ विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम्‌।। ६॥। -. 

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जित॑ त्रिभुवर्न त्वया। 

स्मरदिभरिंव तद्‌ वैरमिन्द्रियरेवनिर्जित:॥। ७॥। 

यदैव हि जनस्थाने राक्षसैर्बहुमिवृंत:। 

खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न मानुष:।। ८।। 
सब तरफ से सुरक्षित आपकी सेना के मुहाने पर 

जो राम से पराजय हुई, मुभे! यह विश्वास नहीं होता 

कि यह काम राम का ही है। अथवा सम के रूप मे 

स्वयं मृत्यु हो आपके विनाश के लिये अतर्कित कपर 
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को फैला कर, राम का रूप बना कर आयी थी। या 
आपने पहले जो अपनी इन्द्रियों को जीत कर, तीनों लोकों 
पर विजय पाई थी, उसी बैर को याद करते हुए इन्द्रियों 
ने ही आपको हरा दिया। जब जन स्थान में बहुत से 
राक्षसों से घिरा हुआ होने पर भी आपका भाई खर राम 
के द्वारा मार दिया गया, तभी मैंने समभ लिया था कि 
राम सामान्य व्यक्ति नहीं है। 


क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया। 
उच्यमानो न गृह्मासि तस्येय॑ व्युष्टिरागता।। ९।। 
अकस्माच्चाभिकामो5सि सीता राक्षसपुड्ुव। 
ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च।। १०॥। 
अवश्यमेव लभते फल पापस्य कर्मण:। 
भर्त; पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय:॥ ११॥। 
शुभकृच्छुभमाप्नोति पापकृत्‌ पापमश्रते। 
विभीषण: सुख प्राप्तस्त्व॑ प्राप्त: पापमीदशम्‌॥। १२॥। 

आप राम से विरोध न करिये यह मैंने आपसे बार-बार 
कहा पर आपने से नहीं माना। उसी का फल यह मिला 
है। हे राक्षसश्रेष्ठत आपने अपने ऐश्वर्य, शरीर, और बन्धुओं 
के विनाश के लिये ही अचानक सीता की कामना की 
थी। हे स्वामी! इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बुरे काम 
का फल करने वाले को समय आने पर अवश्य मिलता 
है। अच्छा काम करने वाले को सुख मिलता है और 
बुरा काम करने वाले को दुख मिलता है इसीलिये 
विभीषण को अब सुख मिल रहा है और आप दुख 
में पड़ गये हैं। 
सन्त्यन्या: प्रमदास्तुभ्य॑ रूपेणाम्यधिकास्तत:। 
अनब्लवशमापन्नस्त्व॑ तु॒मोहान्न बुद्धयसे।। १३।। 
सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षण:। 
तब तद्ददर्य॑ मृत्युमैंथिलीकृतलक्षण:।। १४।। 
सीतानिमित्तजो मृत्युस्त्ववा दूरादुपाहत:। 
मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति।। १५॥। 
अल्पपुण्या त््वहं घोरे पतिता शोकसागरे। 

आपके लिये वहाँ घर में सीता से अधिक सुन्दर 
और दूसरी युवतियाँ थीं, पर आप काम और मोह के 
वश में होकर इस बात को नहीं समभ पा रहे थे। संसार 
में प्राणियों की मृत्यु कभी बिना कारण नहीं होती, 
इसीलिये सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गयी। सीता 
के कारण होने वाली मृत्यु को आपने दूर से ही अपने 
पास बुला लिया। अब सीता शोक रहित होकर राम के 


साथ बिहार करेगी, पर मेरे युण्य समाप्त हो गये, इसीलिये 
मैं महान शोक सागर में डूब गयी हूँ। 


कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे वने।! १६।। 
देवोद्यानेषु सर्वेषु. विद्वत्य सहिता त्वया। 
विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया।। १७।। 
पश्यन्ती विविधान्‌ देशांस्तांस्तांधिन्रस्तगम्बरा। 
अ्रंशिता कामभोगेभ्य: सास्मि वीर वधात्‌ तब।। १८।। 
हे बीर! मैंने पहले सुन्दर-सुन्दर बस्त्रों और मालाओं 
से तथा अतुलनीय शोभा से युक्त, होकर मन के अनुरूप 
विमानों के द्वारा आपके साथ कैलास पर्वत, मन्दराचल 
पर्बत, मेरु पर्वत, चित्ररथ वन, सारे देवताओं के उद्यानों 
में भ्रमण कर तथा अनेक प्रकार के देशों को देखते हुए 
जो सुख प्राप्त किये थे, हाय आज आपके वध के कारण 


मैं उन सबसे वंचित हो गयी हूँ। 


सैवान्येवास्मि संवृत्ता धिग्राज्ञां चच्नलां प्रियम्‌। ु 
हा राजन सुकूमारं ते सुभ्रु सुत्वव्समुन्नसम्‌।। १९।। 
कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिनदुपद्मदिवाकरै : | 
किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलम्‌॥। २०।। 
मदव्याकुललोलाक्षं. भूत्वा यत्पानभूमिषु। 
विविधस्रग्धर'॑ चारु वल्गुस्मितकर्थ शुभम्‌॥। २१।। 
तदेवाद्य तबैव॑ हि वक्‍त्रं न भ्राजते प्रभो। 
रामसायकनिर्भिन्न रक्त रुधिरविस्तवै:॥। २२।। 

राजाओं की चंचल लक्ष्मी को धिक्‍कार है। में वही 
मन्दोदरी आज एक दूसरी स्त्री के समान हो गयी हूँ। 
हाय राजन! आपका सुकूुमार सुन्दर भौंहों बाला, सुन्दर 
त्वचा से युक्त, ऊँची नासिका वाला, कान्ति, शोभा और 
तेज से जो क्रमशः चन्द्रमा, कमल, और सूर्य के समान 
था, जो मुकुटों के समूहों से जगमगाया करता था, जिसके 
ओठ ताँबे के समान लाल थे, जिसमें जगमगाते हुए 
कुण्डल सुशोभित हुआ करते थे, पान-भूमि में जिसकी 
आँखें मद से उन्मत्त होकर चंचल हो जाया करती भीं, 
जो अनेक प्रकार कौ सुन्दर मालाओं को धारण करता 
था, जो सुन्दर था और मनोहर मुस्कान के साथ मीठी 
बातें कहा करता था, वही आपका इस प्रकार का मुख 
हे प्रभो! आज सुशोभित नहीं हो रहा है। वह राम के 
बाणों से छेदा हुआ रुधिर की धाराओं से रंग कर लाल 
हो गया है। 


हा पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी। 
या मया53सीजन्न सम्बुद्धा कदाचिद्षि मन्दया।। २३।। 
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पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वर:। 
पुत्रो मे शक्रनिर्जेता इत्यहं गर्विता भुशम्‌॥ २४॥। 
दुप्तारिमथना: क्रूरा: प्रख्यातबलपौरुषा:। 
अकुतश्रिद्धयानाथा ममेत्यासीन्मतिर्थुवा।। २५।। 
तेषामेवंप्रभावाणां. युष्माक राक्षसर्षभा;। 
कथं भयमसम्बुद्ध॑ मानुषादिदमागतम्‌।। २६।। 
हाय मुझ निर्बुद्धि ने जिसके बारे में कभी सोचा 
भी न था, वह मुभे विधवा बना देने बाली आपकी 
मृत्यु अवस्था आ गयी। मुभे बहुत अधिक घमंड था 
कि मेरा पिता दानवराज है, पति राक्षसराज है और पुत्र 
इन्द्र को ज़ीतने बाला है। मुझे यह निश्चित विश्वास 
था कि मेरे रक्षक अभिमानी शत्रुओं को मथने बाले हैं 
उनका बल और पौरुष सब तरफ विख्यात है, वें क्र 
हैं, उन्हें कहीं से भी भय नहीं है। इस प्रकार के प्रभाव 
वाले हे राक्षस शिरोमणियों! तुम्हें एक सामान्य मनुष्य 
से यह न जाना हुआ भय केसे प्राप्त हो गया? 


स्निम्धेन्द्रनीलननील॑ तु प्रांशुशैलोपम॑ 

म॒ ह । हि क्र 

केयूराज्वदवैदूर्यमुक्ताहारस्नरगुज्ज्वलम्‌ ॥ २७।। 

सन २  दीप्त॑ संग्रामभूमिषु। 
विद्युद्धरिव तोयद:॥॥ २८।। 


तदेवाद्य शरीर॑ते तीद्णैनैंकशरैश्वितम्‌। 
हा स्वप्न: सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथ्थ हत:।। २९।। 
त्वं मृत्योरपि मृत्यु: स्याः कर मृत्युवंश गतः॥ 

आपका जो शरीर, चिकना, इन्द्रनील मणि के समान 
नीला, ऊँचे पर्वत के समान विशाल, केयूर, अंगद, 
बैदूर्यमणि और मोतियों के हारों तथा मालाओं से जगमगाता 
रहता था, जो विहार-भूमियों में अत्यधिक शोभा वाला 
और युद्ध भूमियों में तेजस्वी दिखाई देता था, जो अलंकारों 
को धारण करके ऐसे लगता था जैसे बिजली से युक्त 
बादल हो, वही आज तीखे अनेक बाणों से छिदा हुआ; 
पड़ा है। आप राम के द्वारा मारे गये, हाय यह बात सच्ची 
है, या मैं स्वप्न देख रहो हूँ। आप तो मृत्यु के भी 
मृत्यु थे, फिर कैसे मृत्यु के वश में हो गये? 
स्वयूथभृत्यगोप्तारं हन्तारं॑ भीमकर्मणाम्‌।। ३०॥॥। 
हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्तश:। 
निवातकबचानां तु निग्रहीतारमाहवे।। ३१॥। 
शत्रुख्तीशोकदातार॑ नेतारं स्वजनस्थ च। 
लड्झद्वीपस्थ गोप्तारं कतर्रिं भीमकर्मणाम्‌।। ३२।। 
अस्माक॑ कामभोगानां दातार॑ं रथिनां वरम्‌। 


। 


एवं प्रभाव॑ भर्तारं दृष्ठा रामेण पातितम्‌॥॥ ३३।। 
स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया। 

आप अपने पक्ष के व्यक्तियों और सेवकों के रक्षक 
थे, भयानक कर्म करने वालों को मारने वाले थे। आपने 
हजारों यक्षों और दानवेन्द्रों को मारा था। आपने युद्ध में 
निवात कबचों को भी अपने वश में किया था। आप 
शत्रुओं की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले थे। आप 
अपने लोगों के नेता और लंका द्वीप के रक्षक थे। आपने 
भयानक कर्म किये थे। आप हमें कामोषभोग का सुख 
देते थे और रथियों में श्रेष्ठ थे। इतने प्रभाव वाले अपने 
पति को राम के द्वारा गिराया हुआ देख कर भी, उनके 
मरने पर भी, मैं कितनी स्थिर हूँ जो शरीर को धारण 
कर रही हूँ। 
शयनेषु_ भहाहेंघषु शयित्वा राक्षसेश्वर।। ३४।। 
इह कस्मातू प्रसुप्तोड्सि धरण्यां रेणुगुण्ठित:। 
यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रजिदू युधि।। ३५॥। 
तदा त्वभिहता तीब्रमद्य त्वस्मिनू निपातिता। 
साहं बन्धुजनै्हीना हीना नाथेन च त्वया।। ३६।। 
विहीना कामभोगैश्व शोचिष्ये शाश्वती: समा:। 
प्रपन्नो.. दीर्घमध्वानं राजन्नद्य सुदुर्गमम्‌।। २७।। 
नय मामपि दुःखाता न वर्तिष्ये त्ववा विना। 

हे राक्षसेश्व!! आप तो बहुमूल्यों बिस्तरों पर सोते 
थे, अब यहाँ धूल में लिपटे हुए भूमि पर क्यों सो रहे 
हो? जब मेरे पुत्र इन्द्राजत को लक्ष्मण ने युद्ध में मार 
दिया था, तब मुझे बहुत धक्का लगा था, पर आज 
तो आपका भी बंध होने से मैं मार ही डाली गयी हूँ। 
अब मैं बन्धुजनों से रहित, आपके बिना, और काम भोगों 
से वंचित होकर भविष्य के वर्षों में निरन्तर शोक में 
ही डूबी रहूँगी। 
कस्मात्‌ त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि।। ३८।। 
दीनां विलपतीं मन्दां कि च मां नाभिभाषसे। 
पश्येष्टदार दारांस्ते अभ्रष्टलज्जावगुण्ठनान्‌॥। ३९।। 
बहिनिष्पतितान्‌ सर्वान्‌ कथं दृष्ठा न कुप्यसि। 
अयं. क्रीडासायस्तेडनाथो लालप्यते जनः।। ४०॥॥ 
न चैनमाधासयसि कि वा न बहुमन्यसे। 

आप मुझ दुखिया को छोड कर क्‍यों जाना चाहते 
हैं? मैं मन्दभागिनी दीन बनी हुई रो रही हूँ, आप मुझसे 
बात क्यों नहीं करते? हे स्त्रियों से प्रेम करने वाले! 
आपकी स्त्रियाँ शर्म के पर्दे हत कर बाहर निकल आईं 
हैं। इन सबको देख कर आप क्रोध क्‍यों नहीं करते? 
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आपकी क्रौड़ा सहचरी यह मन्दोदरी अब अनाथ होकर 
विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्‍यों नहीं देते? 
इसका सम्मान क्‍यों नहीं करते? 


कथंच नाम ते राजेलल्‍लोकानाक्रम्य तेजसा।। ४१।। 
नारीचौरयमिदं क्षुद्र कृत शौण्डीयमानिना। 
कातर्य च न ते युद्धे कदाचित्‌ संस्मराम्यहम्‌॥। ४२।। 
तत्‌ तु भाग्यविपर्यासान्ून ते पक्तलक्षणम्‌। 
कामक्रोधसमुत्थेन. ज्यसनेन प्रसब्विना।। ४३।। 
निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थ: सो5यं मूलहरो महान्‌। 
त्ववा कृतमिदं सर्वमनाथं राक्षसं कुलम्‌॥। ४४।। 
हे राजन्‌) आपने अपने तेज से सारे लोकों को आक्रान्त 
कर दिया था, आपको अपने शौर्य पर अभिमान था, फिर 
आपने पर स्त्री को चुराने का नीच काम क्यों कर दिया? 
मुझे याद नहीं कि आपने कभी युद्ध में कायरता दिखाई 
हो, पर उस दिन आपने जो सीता हरण किया, निश्चित 
रूप से आप में .कायरता आ गयी थी। बह भाग्य का 
उलटापन था और विनाश की सूचना थी। आपके हृदय 
में काम और क्रोध के कारण जो आसक्ति का दोष उत्पन्न 
हो गया था, उसी के कारण सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया 
और जड़ से विनष्ट कर देने वाला संकट आ गया। आपने 
हम सबको और राक्षस. कुल को अनाथ कर दिया। 


नहि त्व॑ शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुष:। 
स्रीस्वभावात्‌ तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते।। ४५॥। 
सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गति गत:। 
आत्मानमनुशोचामि त्वद्विनाशेन दु/खिताम्‌।। ४६॥।। 
सुहदां हितकामानां न श्रुतं वचन त्वया। 
प्रातृणां चैव कार्त्स्येन हितमुक्त दशानन।। ४७।। 
हेत्वर्थयुक्ते. विधिवच्छेयस्करमदारुणम्‌। 
विभीषणेनाभिहित॑ न॒ कृत हेतुमत्‌ त्वया।। ४८।। 

: आप अपने बल और पौरुष के लिये प्रख्यात थे, 
इसलिये आपके लिये मुभे शोक नहीं करना चाहिये, 
पर स्त्री स्वभाव होने के कारण मेरी बुद्धि दीनता की 
तरफ जा रही है। आप -तो अपने पाप पुण्यों को लेकर 
अपनी गति को प्राप्त हो गए, पर आपके विनाश से मैं 
अपनी दुखी आत्मा पर शोक कर रही हूँ। हे दशानन! 
आपने अपनी भलाई चाहने वाले मित्रों की बातें नहीं 
सुनीं, आपने भाइयों द्वारा कही गयीं पूरे कल्याण कौ 
बातें भी नहीं सुनीं। हेतु और प्रयोजन से पूर्ण कल्याणकारी 
विभीषण की बातें जो उसने विधिपूर्वक और सौम्य भाषा 
में आपके सामने रखीं थीं, उन्हें भी आपने नहीं माना। 


मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्य मम पितुस्तथा। 

न कृत वीर्यमत्तेन तस्थेदं फलमीदृशम्‌॥। ४९॥| 
नीलजीमूतसंकाश पीताम्बर शुभानद। 
स्वगात्राणि विनिक्षिप्प कि शेषे रुधिरावृत:।। ५०।। 
प्रसुप्त इव शोकार्ता कि मां न प्रतिमाषसे। - 
महवीर्यस्थ दक्षस्य संयुगेघपलायिन;।। ५१।। 
यातुधानस्थ दौहित्रीं कि मां न प्रतिमाषसे। 
प्रियामिवोपसंगृह्य. कि शेषे रणमेदिनीम्‌।। ५२।। 
अप्रियामिव कस्माज्न मां नेच्छस्थभिभाषितुम्‌। 


आपको अपने पराक्रम का बड़ा अभिमान था। आपने 
मेरे पिता मारीच तथा कुम्मकर्ण की कही बातों पर भी 
ध्यान नहीं दिया। इसी का आज ऐसा फल मिला है। 
हे नीले बादल के समान शरीर वाले, पीले वस्त्र धारण 
करने वाले और सुन्दर केयूर पहनने वाले आप खून से 
भरे अपने अंगों को फैला कर क्‍यों सो रहे हो? मैं शोक 
से पीड़ित हूँ, पर आप गहरी नींद में सोये हुए के समान 
मुझे उत्तर क्‍यों नहीं देते? मैं महा तेजस्त्री, कुशल, युद्धों 
में पीछे न हटने वाले राक्षस की दौहित्रि (नातिन) हूँ। 
आप मुझ से बातें क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी प्यारी 
पत्नी के समान युद्ध भूमि का आलिंगन करके सो रहे 
हैं और मुझसे क्यों अप्रिया की तरह व्यवहार करते हुए 
बात करना नहीं चाहते? 
धिगस्तु हृदय यस्या ममेदं न सहस्नरधा।।५३॥।। 
त्वयि पद्नत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌। 
इत्येब॑ विलपन्ती सा बाध्पपर्याकुलेक्षणा।। ५४।। 
स्नेहोपस्कन्नददया तदा मोहमुपागमत्‌। 
कश्मलाभिहता सन्ना बभौ सा रावणोरसि।। ५५।। 
संध्यानुरकक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवोज्ज्वला। 
तथागतां समुत्थाप्य सपल्यस्तां भूशातुरा:॥। ५६॥।। 
पर्यवस्थापयामासू. रुदत्यो रुदतीं भृशम्‌। ह 

मेरे इस शोक पीड़ित हृदय को धिक्‍्कार है जो आपके 
पज्चत्व को प्राप्त हो जाने पर भी हजारों टुकड़े नहीं 
हो जाता। इस प्रकार आँखों से आँसू बहाती हुईं, विलाप 
करती हुई वह स्नेह से द्रवीभूत हृदय बाली मन्दोदरी 
मूर्च्छित हो गयी। शोक से मारी हुई और रावण की छाती 
पर पड़ी हुई वह ऐसी लग रही थी जैसे सन्ध्या की 
लाली से रैंगे बादल में जगमगाती हुई बिजली चमक 
रही हो। तब ऐसी अबस्था में पड़ी हुई उसे अत्यन्त 
शोक से आतुर उसकी सौतों ने उठा कर बैठाया और 


धीरज बँधाया। उस समय वह भी और उसकी सूौतें 


भी ज़ोर-ज़ोर से रो रहीं थीं। 
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कि ते न त्रिदिता देवि लोकानां स्थितिरध्ुवा।। ५७।। 
दशाविभागपर्याये राज्ञ वै चद्चलाः श्रियः। 
इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्रररोद ह।। ५८।। 
स्नपयन्ती तदास्तेण स्तनौ वकत्र सुनिर्मलम्‌। 
एतस्मित्रन्तरे. रामो विभीषणमुवाच ह।। ५९।। 
संस्कार: क्रियतां भ्रातुः स्रीगणः परिसान्त्व्यताम्‌। 
तमुवाच ततो धीमान्‌ विभीषण इदं बच:।। ६०।। 
विमृश्य बुद्धया प्रश्नितं धर्मार्थसहितं हितम्‌। 

वे बोलीं कि हे देवी) कया आप नहीं जानती कि 
संसार की स्थिति स्थिर नहीं है। यहाँ अवस्था बदलती 
रहती है। अवस्था बदल जाने पर राजाओं की चंचल 
लक्ष्मी भी उसे छोड़ देती है। ऐसा कहने पर वह मन्दोदरी 
अपने निर्मल मुख और स्तनों को आँसुओं से नहलाती 
हुई फूट-फूट कर रोने लगीं। इसी बीच में श्रीराम ने 
विभीषण से कहा कि आप स्त्रियों को सान्त्वना दीजिये 
और अपने भाई का अन्तिम संस्कार कीजिये। तब 
बुद्धिमान विभीषण ने बुद्धि से सोच कर विनय पूर्वक 


धर्म और अर्थ से युक्त यह हितकारी बात कही कि- 
त्यक्तधर्मब्रत॑  क्रूर॑ नृशंसमनृतं तथा।। ६१॥। 
कई संस्कतुं परदाराभिमर्शनम्‌। 


आ्रातृरूपो | हि मे शन्नुरेष सर्वाहिते रतः॥ ६२॥।. 
रावणो नाते पूजां पृज्यो5पि गुरुगौरवात्‌। 
नृशंस .इति मां राम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि।। ६३।॥। 
श्रुत्वा तस्थागुणान्‌ सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः! 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभुतां बरः।। ६४॥। 
विभीषणमुवाचेद॑ वाक्यज्ञं वाक्यकोबिदः। 

इस रावण ने धर्म और सदाचार का त्याग किया हुआ 
था। यह क्रूर, निर्दय और असत्यवादी था, पराई स्त्रियों 
का स्पर्श करने वाला था, इसलिये में इसका अन्तिम 
संस्कार करना उचित नहीं समभता। यह बड़ा होने के 
कारण मेरा पूज्य था, पर फिर भी यह पूजा के योग्य 
नहीं है। यह भाई के रूप में मेरा शत्रु और सबकी बुराई 
:. में लगा रहंता था। मेरी इस बात को सुन कर हे राम! 

संसार के होम मुझे निर्दय कहेंगे, पर इसके अवगुणों 
को सुन कर वे यही कहेंगे कि मैंने अच्छा किया। तब 
धर्मधारियों में श्रेष्ठ और वाक्य विशारद राम अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और वाक्य के अभिप्राय को समभने बाले उस 
विभीषण से यह बोले कि- . । 
तवापि मे प्रियं कार्य तवत्प्रभावान्मया जितम्‌।। ६५।। 
अवश्य॑ तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर। 

| 


' अधर्मानृतसंयुक्त : 


काम त्वेष निशाचर:॥| ६६।। 
तेजस्वी बलवाज्दूरः संग्रामेषु च नित्यश:। 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌॥ ६७॥। 
क्रियतामस्थ संस्कारो ममाप्येष यथा तव। 
त्वत्सकाशान्महाबाहो संस्कार विधिपूर्वकम्‌॥। ६८।। 
क्षिप्रमहति धर्मेण त्वं यशोभाग भविष्यसि। 

हे राक्षसराज] मुझे आपका भी प्रिय कार्य करना है। 
आपके प्रभाव से ही मैंने युद्ध जीता है। मुझे तुमसे अवश्य 
ही उचित बात कहनी चाहिये। यद्यपि यह राक्षस भले 
ही अधर्म ओर असत्य से युक्त था, फिर भी यह युद्धों 
में पराक्रमी, शूरवीर, और बलवान था। शत्रुता मृत्यु तक 
होती है। फिर हमारा प्रयोजन भी पूरा हो “गया। इसलिये 
इसका तुम अन्तिम संस्कार करो। यह जैसे तुम्हारा है 
वैसे ही अब मेरा भी है। हे महाबाहु! धर्म के द्वारा यह 
तुम्हारे से शीघ्र ही विधिपूर्वक अपना अन्तिम संस्कार 
कराये जाने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के 
भागी बनोगे। 


राघवस्य चच:ः श्रुत्ता त्वरमाणो विभीषण:।। ६९।। 
संस्कारयितुमारे भे भ्रातरं रावण हतम्‌। 
स प्रविश्य पुरी लडझ्ञ राक्षसेन्द्रो तिभीषण:।। ७०।। 
रावणस्याग्निहोत्रं तु॒निर्याषयतति सत्वरम्‌॥ 
शकटान्‌ दारुरूपाणि अग्नीन्‌ वै याजकांस्तथा।। ७१॥। 


- तथा चन्दनकाष्ठानि काष्टानि विविधानि च। 
अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्व सुरभीस्तथा।। ७२॥। 


मणिमुक्ताप्रवालानि. निर्यापयति राक्षसः। 

राम की बात सुन कर विभीषण शीघ्रता के साथ 
अपने मारे गये भाई का अन्तिम संस्कार कराने की जल्दी 
तैयारी करने लगे। थे राक्षसेन्द्र विभीषण तब लंकापुरी 
में प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होंने रावण के अग्नि होत्र को 
शीघ्र ही समाप्त किया। उन्होंने इसके बाद छकडों, 
लकड़ियों, अग्हित्र की अग्नियों, याजकों,चन्दन की तथा 
दूसरी अनेक प्रकार की लकड़ियों, सुगन्धित अगर और 
तरह-तरह के सुगन्थित पदार्थ, मणियाँ, मोती, प्रवाल 
आदि बस्तुओं को एकत्र किया। 
आजगाम मुहूर्तेन राक्षसे: परिवारित:॥| ७३।। 
ततो माल्यवता सार्थ क्रियामेब चकार स;। 
सौवर्णी शिबिकां दिव्यामारोप्य क्षौमवाससम्‌॥। ७४।। 
रावणं राक्षसाधीशमश्रुवर्णमुखा दट्विजा:। 
तूर्यघोषैश्च॒विविधे: स्तुवद्धिश्नाभिनन्दितम्‌।। ७५।। 
पताकाभिश्न चित्राभिः सुमनोमिश्च चित्रिताम्‌। 
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उत्क्षिप्य शिबिकां तां तु विभीषणपुरोममा:।। ७६।। 
दक्षिणाभिमुखा: सर्वे गृह्य काष्टानि भेजिरे। 

एक मुहूर्त में ही फिर जे राक्षम्रों से घिरे हुए वहाँ 
से वापिस आये और माल्यवान के साथ उन्होंने दाह 
संस्कार का कार्य पूरा किया। आँसू भरे मुखों के साथ 
ब्राह्मणों ने सोने की शिबिका में राक्षसराज रावण के शव 
को, जिसे रेशमी वस्त्र पहराये गये थे, रखा। फिर अनेक 
प्रकार के बाद्य घोषों से तथा स्तुतियों से उसका 
अभिनन्दन किया। उसके बाद उन्होंने इस शिबिका को 
चित्र. विचित्र भंडियों से तथा फूलों से सजाया। फिर 
विभीषण आदि उस शिबिका को उठा कर तथा सूखी 
लकड़ियों को लेकर दक्षिण की तरफ श्मशान भूमि की 
तरफ चल पड़े। 
अन्त/पुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरम्‌॥। ७७।। 
पृष्ठतो नुययुस्तानि प्लवमानानि सर्वतः। 
रावण प्रयते देशे स्थाप्य ते भृशदुःखिता:।। ७८।। 
चिता चन्दनकाष्ठैश्च॑ पद्मकोशीरचन्दनै :। 
ब्राह्यया संवर्तयामासू राह्टरवास्तरणावृताम्‌।। ७९।। 
प्रचक्ू  राक्षसेन्द्रस्थ पितृमेथमनुत्तमम्‌। 
दारुपात्राणि सर्वाणि अरणि चोत्तरारणिम।। ८०।। 
दत्त्वा तु मुसल॑ चान्यं यथास्थानं विचक्रमु:। 

पुनः अन्तपुर की स्त्रियाँ भी सारी रोती हुई तुरन्त 
उसके पीछे चलीं। वे उस समय सब तरफ से लड़ 
खड़ा रहीं थीं। एक पवित्र स्थान पर जाकर उन्होंने उस 
शिबिका को रखा और अत्यन्त दुखी होते हुए उन्होंने 
चन्दन की लकडियां से तथा पद्मक, उशीर आदि से 
वेदोक्त विधि के अनुसार चिता बनाई और उस पर रंकु 


. नाम के मृग का चर्म बिछाया। फिर उस पर शव को 


रख कर उन्होंने उसका उत्तम विधि से संस्कार किया। 
उन्होंने काष्ठ के सारे पात्र, अरणि, उत्तरारणणि, मुसल आदि 
को भी यथा स्थान स्थापेत कर दिया। 
शाल्लदृष्टने विधिना महर्षिविहेतेन च।।८१॥ 
गन्थैर्माल्यैरलंकृत्य रावणं दीनमानसा:। 
विभीषणसहायास्ते. वस्रैश्च विविधैरपि।। ८२॥। 
लाजैरवकिरन्ति. सम बाष्यपूर्णमुखास्तथा। 

वेदोक्त विधि से और महर्षियों द्वारा बताई गयी 
विधियों से वहाँ सारा कार्य किया गया। विभीषण सहित 
दूसरे राक्षसों ने दीन मन से तथा आँसुओं से भरे मुखों 
से सुगन्धित मालाओं से रावण के शव को सजाया 
और उसके ऊपर अनेक प्रकार के वस्त्र तथा खील 
बिखेरीं। 

स ददौ पावक तस्य विधियुक्तं विभीषण:।) ८३॥। 
ता; स्रियोडनुनयामास सान्‍्त्वयित्वा पुन; पुनः। 
गम्थतामिति ता; सर्वा विविशुर्ननरं तत:।॥ ८४॥॥ 
प्रविष्टसु पुरी स््रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषण;। 
रामपार्धमुपागम्य समतिष्ठद्‌_ विनीतवत्‌।॥। ८५।। 

इसके बाद विभीषण ने चिता में विधि पूर्वक अग्नि 
प्रजजलित की और दाह संस्कार समाप्त हो जाने के बाद 
उसने रावण की उन स्त्रियों को बार-बार सान्त्वना दी 
और उनसे घर चलने के लिये प्रार्थना की। आप घर 
चलिये यह प्रार्थना सुन कर वे सारी स्त्रियाँ तब नगर 
में प्रविष्ट हुईं। स्त्रियों के नगर में प्रवेश करने पर राक्षसेन्द्र 
विभीषण श्रीराम के पास आकर विनय पूर्वक खड़े 
हो गये। 


चौरासीवाँ सर्म 


विभीषण का राज्याभिषेक, श्रीराम का हनुमान जी द्वारा सीता के पास सन्देश भेजना। 
हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका सन्देश 
ह श्रीराम को सुनाना। 


रथ॑ दिव्यमिन्द्रदत्तं शिखिप्रभम्‌। 
महाबाहूर्मातरलि प्रत्यपूजयत्‌॥। १॥। 
च सुग्रीव॑ लक्ष्मणेनाभिवादित:। 
पूज्यमानो. हरिगणैराजगाम बलालयम्‌॥ २॥। 
अथोवाच_स काकुृत्स्थ; समीपपरिवर्तिनम्‌। 
सौमित्रिं. सत्त्वसम्पन्न लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌॥ ३।। 


राघवस्तु 
अनुज्ञाप्य 
'परिष्चज्य 


विभीषणमिमं सौम्य लड्ढायामभिषेच। 
अनुरक्त च भक्त च तथा पूर्वोपकारिणम्‌।। ४॥। 
तब महाबाहु श्रीराम ने इन्द्र के दिये हुए उस अग्नि 
के समान कान्ति वाले अलौकिक रथ को ले जाने की 
आज्ञा देकर मातलि का बड़ा सम्मान किया। इसे बाद 
लक्ष्मण ने उन्हें प्रणम किया और उन्होंने सुग्रीव को खुशी 
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से अपनी छाती से लगा लिया। वानरगणों ने श्रीराम का 
सत्कार किया और वे उनके साथ सेना की छावनी में 
लौट आये। इसके बाद उस ककृत्स्थ बंशी राम ने अपने 
समीप विद्यमान बल और पराक्रम से युक्त और तेज से 
देदीप्यमान सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण से कहा कि हे सौम्य! 
तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो। 
2 पहले उपकार किया है, ये मेरे प्रेमी और 
भक्त हैं। 


एक में परम: कामो यदिमं रावणानुजम्‌। 
लड्ढायां सौम्य पश्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌।। ५॥। 
एवमुक्तस्तु सोमित्री राघवेण महात्मना। 
तथेत्युक्त्वा  सुसंहृष्ट: सौवर्ण-घटमाददे।। ६।। 
त॑ घट वानरेन्द्राणां हस्ते दत्वा मनोजवान्‌। 
व्यादिदेश. महासत्त्वान्‌ समुद्रसलिलं तदा।। ७।। 

हे सौम्य! यह मेरी अत्यन्त कामना है कि इन रावण 
के अनुज विभीषण को लंका में अभिषेक किया हुआ 
देखूँ। महात्मा राम के ऐसा कहने पर सुमित्रापुत्र लक्ष्मण 
ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा और उन्होंने 
सोने के घड़े को लिया तथा उस घड़े को मन के समान 
के सामन जि , एवं महा बलशाली वानर यूथपतियों 
को देकर समुद्र का जल लाने की आज्ञा दी। 
ततस्त्वेक घट. _गृह्य संस्थाप्यपरमासने। 
घटेन तेन सौमित्रिरभ्यषिज्ञद्‌ विभीषणम्‌॥ ८॥। 
लड्ढायां रक्षमां. मध्ये राजानं: रामशासनात्‌। 
विधिना मन्त्रदृष्टन सुहृदूगणसमावृतम्‌॥॥ ९॥। 
अभ्यषिञ्डस्तदा सर्वे राक्षसा वानरास्तथा। 
तस्यामात्यां जहषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसा:)। १०॥। 
दृष्ठाभिषिक्त लक्लायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌। 
स तद्राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषण:।। ११।। 
सान्त्वयित्वा प्रकृतयस्ततो राममुपागमत्‌। 

फिर विभीषण को उत्तम आसन पर बैठा कर और 
एक घडे को लेकर, उस घड़ें के जल से लक्ष्मण ने 
- लंका में ९4 के बीच में राम के आदेश से मन्त्रोन्नारण 
सहित सुहृदगणों से घिरे हुए विभीषण का 
राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात सारे राक्षसों और वानरों ने 
भी उनका अभिषेक किया। राक्षसेन्द्र विभीषण को लंका 
के राज्य पर अभिषिक्त देख कर उनके हितैषी मित्र और 
मंत्रीगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात राम के द्वारा दिये 
गये उस महान राज्य को प्राप्त कर और प्रजा को सान्त्वना 
देकर विभीषण राम के समीप आये। 


दश्यक्षतन्‌ मोदकांध्ष लाजा: सुमनसस्तथा।। १२।। 
आजहुरथ संहृष्ठा: पौरास्तस्मे निशाचरा:। 
स तानू गृहीत्वा दुर्धर्षों राघवाय न्यवेदयत्‌।। १३।॥ 
मजल्यं मज्नलं सर्व लक्ष्मणाय च वीर्यवान्‌। 
कृतकार्य समृद्धार्थ दुष्ठा रामो विभीषणम्‌।॥ १४।। 
प्रतिजग्राहतत्‌ सर्व तस्यैव प्रतिकाम्यया। 
ततः शैलोपमं कीर॑ ग्राजलिं प्रणतं स्थितम्‌।। १५१॥ 
उवाचेदं॑ वचो रामो हनूमन्त॑ प्लवक्लमम्‌। 

तब प्रसन्न हुए राक्षस नागरिक विभीषण के लिये दही, 
चावल, खील, मिठाइयों और फूलों की भेंट लेकर आये। . 
दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने उन मांगलिक पदार्थों को 
लेकर उन्हें राम और लक्ष्मण को अर्पित किया। तब राम 
ने विभीषण को सफल मनोरथ और ऐश्वर्य से भरपूर 
देख कर उनको प्रसन्नता के लिये उन्हें ग्रहण कर लिया, 
फिर उन्होंने पर्वत के समान विशाल काय और हाथ 
जोड़ कर विनीत भाव से खड़े हुए वीर वानर हनुमान 
से यह कहा कि-- 


अनुज्ञाप्प महाराजमिमं सोम्य विभीषणम्‌।॥। १६।। 
प्रविश्य नगरीं लड्ढां कौशल त्रूहि मैथिलीम्‌। 
वैदेहौँ मां च कुशल सुग्रीव॑ च सलक्ष्मणम्‌।। १७॥। 
आचक्ष्व बदतां श्रेष्ठ रावणं च हत॑ रणे। 
प्रियमेतदिहारव्याहि..वैदेह्यास्त्वं हरीध्वर।। १८॥। 
प्रतिगद्ल तु संदेशमुपावर्तितुमरहसि। 
इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्‌ू मारुतात्मज:।। १९॥। 
प्रविवेश पुरी लड्ढं पूज्यमानो निशाचरै:। 
प्रविश्य॒च पुर्री लड्ढामनुज्ञाप्प विभीषणम्‌।। २०॥। 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनूमान्‌ वृक्षवाटिकाम्‌। 

हे बकताओं में श्रेष्ठ सौम्य वानरेश्वर, तुम इन महाराज 
विभीषण की आज्ञा लेकर और लंका में प्रवेश कर, 
मैथिली सीता से उनका कुशल समाचार पूछो और उनसे 
मेरी, लक्ष्मण की तथा सुग्रीव की कुशलता के बारे में 
बताओ। उन्हें यह प्रिय समाचार सुनाओ कि रावण युद्ध 
में मारा गया है और उनका सन्देश लेकर वापिस आओ। 
पवन पुत्र हनुमान राम के द्वारा ऐसा आदेश देने पर 
विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में प्रविष्ट हुए और 
फिर विभीषण की ही आज्ञा लेकर अशोक वाटिका 
में गये। 


सम्प्रविश्य यथान्यायं सीताया विदितो हरि:।। २१॥। 
वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीमि:ः परीवृताम्‌। 
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निभूृतः प्रणतः प्रह्वः सोडभिगम्याभिवाद्य च।। २२।। 
दृद्ठा तमागतं देवी हनूमन्तं महाबलम्‌। 
तृष्णमास्त तदा दृद्ठा स्मृत्वा हष्ठाभवत्‌ तदा।। २३॥। 
सौम्यं तस्था मुख दृद्दा हनूमान्‌ प्लवमोत्तम:। 
रामस्य वचन सर्वमारव्यातुमुपचक्रमे!। २४।। 
अशोक वाटिका में प्रवेश कर उन्होंने नियम के 
अनुसार सीता को अपने आने की सूचना दी और फिर 
वृक्ष के नीचे, राक्षसियों से घिरी हुई, आनन्द रहित, बैठी 
हुई, सीता जी के समीप जाकर उन्हें अभिवादन कर 
वे शान्त और विनम्र अवस्था में सिर भुकाये हुए खड़े 
हो गये। देवी सीता उन महाबली हनुमान जी को आया 
हुआ देख कर, उन्हें पहचान कर प्रसन्न हुईं, पर चुपचाप 
बैठीं रहीं। तब उनके मुख पर सौम्य भाव देख कर 
हनुमान जी ने राम का सारा सन्देश कहना आरम्भ किया। 


वैदेहि. कुशली रामः सहसुग्रीवलक्ष्मण:। 
कुशल चाह सिद्धा्थों हतशत्रुरमित्रजित्‌।। २५॥। 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभि; सह। 
निहतो रावणो देवि लक्ष्मणेन च वीर्यवान्‌।। २६॥। 
प्रियमाख्यामि ते देवि भूयश्व त्वां सभाजये। 
तव प्रभावाद्‌ धर्मज्षे महान्‌ रामेण संयुगे।! २७।। 
लब्धो5यं विजय: सीते स्वस्था भव गतज्वरा। 
_रावणश्चन॒ हतः श्रुर्लड्ञा चैव वशीकृता।। २८१। 
..._- उन्होंने कहा कि हे बैदेही! श्रीराम सुग्रीथ और लक्ष्मण 
के साथ कुशल पूर्बक हैं। अमित्रों को जीतने वाले वे 
अपने मनोरथ में सफल हो गये हैं, उन्होंने शत्रु को मार 
दिया है। उन्होंने आपकी कुशलता पूछी है। हे देवी] राम 
और लक्ष्मण ने विभीषण की सहायता से वानरों के साथ 
बलवान रावण को मार दिया है। हे धर्म को जानने वाली 
सीता! मैं आपको यह प्रिय समचार पुनः सुना कर आपको 
हर्षित करना चाहता हूँ कि आपके प्रभाव से ही इस 
महान युद्ध में राम ने यह विजय प्राप्त की है। इसीलिये 
आप स्वस्थ होइये और चिन्ता को दूर कीजिये। हमारा 
शत्रु रावण मारा गया है और लंका को अपने आधीन 
कर लिया गया है। 
. मया हालब्थनिद्रेण  धृतेन तब निर्जये। 
प्रतिज्ेषा विनिस्तीर्णा बद्ध्वा सेतु महोदधौ।। २९।। 
सम्भ्रमक्ष॒ न॒ कर्तन्यो चर्तन्त्या रावणालये। 
विभीषणविधेयं हि. लक्डश्वर्यमिदं कृतम्‌।। ३०॥। 
तदाश्वसहि विज्रब्ध॑ स्वगृहे परिवर्तसे। 


अय॑ चाभ्येति संहृष्टस्त्वदर्शनसमुत्सुक;।। ३१॥। 
एवमुक्ता तु सा देवी रूता शशिनिभानना। 
प्रहर्षेणावरुद्धा सा व्याहतु न शशाक ह।। ३२।। 

राम ने सन्देश दिया है कि मैंने तुम्हारे उद्धार के 
लिये जो प्रतिज्ञा की थी, उसे मैंने नींद को त्याग कर 
अथक प्रयत्न करते हुए, समुद्र में बाँध बना कर पूरा 
कर लिया है। अब तुम अपने को रावण के घर में 
विद्यमान समक कर भयभीत मत होना। अब लंका का 
ऐश्वर्य विभीषण के आधीन है। अब तुम निश्चिन्त होकर 
धैर्य धारण करो, क्योंकि तुम अब अपने ही घर में हो। 
आपके दर्शन के लिये उत्कण्टित हर्ष में भरे हुए विभीषण 
यहाँ आ रहे हैं। इतना कहे जाने पर चन्द्रमा के समान 
मुख वाली वह देवी सीता, हर्ष से गला भर आने के 
कारण कुछ बोल न सकी। 


ततो5ब्रवीद्धरेिवरः: सीतामप्रतिजल्पतीम्‌। 
कि त्वं चिन्तयसे देवि कि च मां नाभिभाषसे।। ३३।। 
एबमुक्ता हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता। 
अब्रवीतू परमप्रीता बाष्पगद्दया गिरा।। ३४।। 
प्रियमेतदुपश्रुत्य भतुर्विजयसं भ्रितम्‌। 
प्रहर्षकशमापन्ना निवांक्यास्मि क्षणान्तरम्‌!। ३५॥। 
नहि. पश्यामि सदूृशं चिन्तयन्ती प्लवंगम। 
आख्यानकस्य॒ भवतो दातु प्रत्यभिनन्दनम्‌॥। ३६।। 
सीता को उत्तर न देते हुए देख कर वे श्रेष्ठ बानर 
तब बोले कि हे देवी। आप क्या सोच रही हैं और मुभसे 
बोलती क्‍यों नहीं है? हनुमान के ऐसा कहने पर धर्म 
के मार्ग पर विद्यमान सीता अत्यन्त प्रसन्न होकर आँसुओं 
से गद्गद्‌ होती हुई बाणी से बोलीं कि पति की विजय 
के इस प्रिय समाचार को सुन कर मैं अत्यन्त आनन्द 
में भर कर थोड़ी देर कुछ बोल न सकी। हे बानर! 
मैं इस प्रिय समाचार के लिये तुम्हें पुरस्कार देना चाहती 
हूँ, पर सोचने पर भी मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं 
देती, जो इसके योग्य हो। 
न हि पश्यामि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानर। 
सदृशं यत्प्रियाख्याने तव दत्त्वा भवेत्‌ सुखम्‌।। ३७॥। 
हिरण्यं वा सुवर्ण वा रत्नानि विविधानि च। 
राज्य वा त्रिषु लोकेषु एतन्नाहति भाषितम्‌।। ३८।। 
एवमुक्तस्तु वैदेहाप्रत्युवाच प्लवंगम:। 
प्रगृहीताज्लिहर्षात्‌ू सीताया: प्रमुखे स्थित:।। ३९।। 
भतुं: प्रियहिते युक्ते भर्तुंविंजयकाब्लिणि। 
स्निग्धमेवंविधं वाक्य त्वमेवाहस्यनिन्दिते।। ४० ।। 
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हे सोम्य वानर) सारी पृथ्वी के पदार्थों में से कोई 
भी ऐसी चीज़ मुझे! दिखाई नहीं देती जो इस प्रिय 
समाचार के अनुरूप हो और जिसे में तुम्हें देकर सन्तुष्ट 
हो जाऊँ। तुम्हारे इन वाक्‍्यों की बराबरी सोना चाँदी, 
अनेक तरह के रतन, या तीनों लोकों का राज्य भी 
नहीं कर सकते। ऐसा कहे जाने पर सीता के सामने 
हाथ जोड़ कर खड़े हुए हनुमान जी हर्ष से हाथ जोड़ 
कर बोले कि हे अनिन्दिते! आप सदा पति की ही 
भलाई में लगीं रहती हैं, पति की विजय की इच्छुक 
रहती हैं। ऐसा स्नेहयुक्त बचन आप ही कह 
सकती हैं। 
तबैतद्‌ू वचन सौम्ये सार॒बत्‌ स्निग्धमेव च। 
रललौघाद्‌ विविधाच्चापि देवराज्याद्‌ विशिष्यिते।। ४१॥। 
अर्थतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणा:। 
हतशत्रु तिजयिन॑ राम पश्यामि सुस्थितम्‌।। ४२॥। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा मैथिली जनकात्मजा। 
ततः शुभतर वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌।। ४३।। 
अतिलक्षणसम्पन्ने माधुर्यगुणभूषणम्‌ । 
बुद्ध्या हाष्टाक्ष्या युक्त त्वमेवाहसि भाषितुम्‌।। ४४।। 

हे सौमी! आपका यह स्नेह से भरा सार गर्भित बचन 
अनेक प्रकार के रत्न समूहों और देवताओं के राज्य से 
भी बढ़ कर है। वास्तविक रूप से तो यह देखते हुए 
कि शत्रुधातक राम विजयी हो गये और सकुशल हैं, मैं 
समभता हूँ कि देवताओं का राज्य आदि सारे गुण युक्त 
पदार्थ मुझे प्राप्त हो गये। हनुमान जी के ये वचन सुन 
कर जनकपुत्री मैथिली पवनपुत्र से और भी अधिक सुन्दर 
जबचन बोलीं कि अत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त, माधुर्य 
गुण से भूषित और आठ आंगों बाली बुद्धि से सम्पन्न 
इस प्रकार की वाणी को तुम ही बोल सकते हो। 
श्लाघनीयो5निलस्थ॒त्वं सुतः परमधार्मिक :। 
बल॑ शौरय॑ श्रुतं सत्त्वं विक्रमोदाक्ष्यमुत्तमम्‌।। ४५।। 
तेज: क्षमा धृतिः स्थैर्य॑ विनीतत्व॑ं न संशय:। 
एते चान्ये|च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभना:।। ४६।। 
अथोवाच | पुनः सीतामसम्भ्रान्तो विनीवत्‌। 
प्रगृहीता्ललिहर्षात्‌ सीताया: प्रमुखे स्थित:।। ४७॥। 

तुम वायु के परम धार्मिक श्लाघनीय पुत्र हो। इसमें 
सन्देह नहीं कि बल, शोर्य, विद्या, सहन शीलता, पराक्रम, 
उत्तम कौशल, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय ये सारे 
गुण और दूसरे सुन्दर गुण भी तुम्हारे अन्दर विद्यमान हैं। 
तब सीता |के आगे हाथ जोड़ कर, खड़े हुए हनुमान 


जी ने फिर हर्ष सहित बिना किसी घबराहट के विनय 
पूर्वक कहा कि- ह 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे। 
हन्तुमिच्छामि ता; सर्वा याभिस्त्व॑ तर्जिता पुरा।। ४८।। 
क्लिश्यन्तीं पतिदेवां त्वामशोकबनिकां गताम्‌। 
घोररूपसमाचारा:. क्रराः. क्रूरतरेक्षणा:।। ४९।॥। 
इह श्रुता मया देवि राक्षस्योविकृतानना;। 
असकृत्परषेर्वाक्यैर्वदन्त्यो.. रावणाज्ञया।। ५०।। 
इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीनवत्सला। 
हनूमन्तमुवाचेद॑ चिन्तयित्वा विमृुश्य च।। ५१॥। 
यदि आप आज्ञा दें तो में इन सारी राक्षसियों को 
जो पहले आपको धमकातीं रहतीं थीं, मारना चाहता हूँ। 
आप जब यहाँ अशोक वाटिका में रहते हुए पति के 
लिये दुखी होती रहतीं थीं, तब भयानक आकृति और 
चरित्र से युक्त, क्रूर और अत्यधिक क्रूर दृष्टि वाली तथा 
विकृत मुख बाली इन राक्षसियों को मैंने रावण की आज्ञा 
से अनेक बार आपको कठोर बचन कहते हुए सुना है। 
हनुमान जी के द्वारा यह कहने पर करुणामयी और दीन 
बत्सला सीता ने सोच विचार कर उनसे यह कहा कि-- 


राजसंश्रयवश्यानां. कुर्वतीनां. पराज्ञया। 
विधेयानां च दासीनां कः क्ृप्येद्‌ वानरोत्तम।। ५२।। 
मयैतत्‌ प्राप्यते सर्व॑ स्वकृतं ह्युपभुज्यते। 
मैवं वद महाबाहो दैवी होषा परा गति:।।५३।। 
आज्ञप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तर्जयन्ति माम्‌। 
हते तस्मिन्‌ न कार्वन्ति तर्जन॑ मारुतात्मज।। ५४॥। 
न पर; पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌। 
समयो  रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा:।। ५५।। 
हे वानरोत्तम! जो दासियाँ, राजा के आश्रय रहने के 
कारण उसके आधीन होती हैं और उसकी आज्ञा से कार्य 
करती हैं, उनके कार्य के लिये किसे क्रुद्ध होना चाहिये? 
मैंने ही जो पहले बुरे कार्य किये थे, उन्हीं का फल मुभे 
मिल रहा था, उन्हीं को मैं भोग रही थी। इसलिये हे 
महाबाहु) ऐसा मत कहो। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी ही 
थी! हे पवनपुत्र) ये राक्षसियाँ उस राक्षम की आज्ञा से 
ही मुझे धमकातीं थीं। उसके मारे जाने पर ये अब मुझसे 
कुछ नहीं कहतीं। अच्छे आदमी दूसरे पाप कर्मियों के 
पाप कर्मों को ग्रहण नहीं करते। सन्‍्तों का चरित्र ही उनका 
भूषण है, इसलिये अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिये। 


पापानां वाशुभानां वा वधाहाणामभापि वा। 
कार्य कारुण्यमार्येण न कक्चिन्नापराध्यति।। ५६।। 
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लोकहिंसाविहाराणां. क्रूराणां पापकर्मणाम्‌। 
कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम्‌।। ५७॥। 
एवमुक्तस्तु हनुमानू सीतया वाक्यकोविदः। 
प्रत्युवाद॒ततः सीता रामफ्लीमनिन्दितामू्‌।। ५८।। 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्ली गुणान्विता। 
प्रतिसंदिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघव:।। ५९।। 

चाहे कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, या वध के योग्य 
ही क्यों न हो। श्रेष्ट व्यक्ति को उनके ऊपर दया करनी 
चाहिये। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, जिससे अपराध न 
हुआ हो। लोगों की हिंसा में ही आनन्द लेने वाले क्रूर 
व्यक्तियों और पापों को करते हुए पापकर्मियों का भी 
बुरा नहीं करना चाहिये। सीता के द्वारा ऐसा कहे जाने 
पर वाक्य प्रयोग में चतुर हनुमान जी राम की पत्नी 
अनिन्दिता सीता से बोले कि आप राम की गुणों से 
युक्त योग्य पत्नी हैं। हे देवी) अब अपना कोई सन्देश 
दीजिये! मैं श्रीराम के पास जाऊँगा। 


एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा। 
सान्नवीद्‌ द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तबत्सलम्‌॥ ६०।। 
तस्यास्तद्‌ बचने श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 


हर्षयन्‌ मैथिलीं वाक्यमुवाचेदं महामति:।। ६१।। 
पूर्णचन्द्रमुखं राम द्रक्ष्यस्यद्य सलक्ष्मणम्‌। 
तामेवमुक्त्वा आ्राजन्ती सीता साक्षादिव श्रियम्‌। 
आजगाम महातेजा हनूमान्‌ यत्र राघव:।। ६२।॥ 
हनुमान जी के यह कहने पर बैदेही ने कहा कि 
मैं भक्तों से प्रेम करने वाले अपने पति को देखना चाहती 
हूँ। उनकी इस बात को सुन कर, महामति बायुपुत्र हनुमान 
बैदेही का हर्ष बढ़ाते हुए यह बोले कि- आप पूर्ण चन्द्रमा 
के समान मुख वाले राम को लक्ष्मण सहित आज देखेंगीं। 
साक्षात्‌ सौन्दर्य की देवी के समान सुशोभित होने वाली 
सीता जी से यह कह कर महा तेजस्थी हनुमान जी वहाँ 
आये, जहाँ श्रीराम विद्यमान थे। 
सपदि हरिवरस्ततो हनूमान्‌ 
प्रतिकवनं जनकंश्वरात्मजाया;। 
कथितमकथयद्‌ यथाक्रमेण 
त्रिद्शवरप्रतिमाय राघवाय।। ६३।। 
तब श्रेष्ठ बानर हनुमान जी ने इन्द्र के समान तेजस्वी 
राम से जनक पुत्री सीता का प्रत्युत्तर, जो उन्होंने उनसे 
कहा था, क्रमशः सारा कह सुनाया। 
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श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का उनके 
दर्शन करना। 


तमुवाच महाप्राज्ञ. सोउभिवाद्य प्लवज्जम:। 
राम॑ कमलाप्राक्षं वर सर्वधनुष्मताम्‌।। १।। 
यन्निमित्तो3यमारम्म: कर्मणां यः फलोदय;। 
तां देवी शोकसंतप्तां द्रष्टमहसि मैथिलीमू।। २।॥। 
सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकु लेक्षणा। 
मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टु त्वामभिकाछुति।। ३।। 
पूर्वकातू प्रत्ययाज्चाहमुक्तो विश्वस्तया तया। 
द्रष्टमच्छामि भतरिमिति पर्याकुलेक्षणा।। ४।। 
इसके पश्चात महा प्राज्ञ वानर हनुमान जी ने सारे 
धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्रीराम से प्रणाम करके यह 
कहा कि जिनके लिये कार्यों को आरम्भ किया गया 
था, जो इन कार्यों के फल के रूप में हैं, उन शोक 
संतप्त देवी सीता को आप दर्शन दीजिये। शोक से युक्त 
और आँखों में आँसू भरे हुए सीता देवी आपकी विजय 
सुन कर आपके दर्शन करने की इच्छा कर रही हैं। पहले 


की हुई भेंट के कारण मुभ पर विश्वास करके उन्होंने 

आँखों में आँसू भर कर मुभ से कहा है कि मैं अपने 

पति के दर्शन करना चाहती हूँ। 

एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः। 

उवाव मेघसंकाशं विभीषणमुपस्थितम्‌॥ ५॥। 

दिव्याज्रागां वैदेहीं दिव्याभरणमभूषिताम्‌। 

इह सीता शिरःस्नातामुपस्थापय मा चिरम्‌॥। ६॥। 

एवमुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषण;। 

प्रविश्यान्तःपुरं सीता सत्रीभि; स्वाभिरचोदयतू।। ७।। 

ततः सीतां महाभागां दुष्टीवाच विभीषण:। 

झुष्णि बद्धाअलि: श्रीमान्‌ विनीता राक्षसेश्वर:।! ८।॥ 
हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्म धरियों में श्रेष्ठ 

श्रीराम ने मेघों के समान विभीषण को जो पास ही 

उपस्थित थे, कहा कि आप शाीत्र ही बैदेही को पूर्ण 

स्नान करवा कर, दिव्य आभूषणों से तथा दिव्य अंगरागादि 
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से भूषित करके यहाँ लाइये। ऐसा कहे जाने पर विभीषण 
शीघ्रता से अपने अन्तः पुर में गए और अपनी स्त्रियों 
के द्वारा उन्होंने सीता जी को अपने आने कौ सूचना 
भिजवाई। फिर महाभागा सीता के दर्शन करके मस्तक 
पर दोनों जुड़े हुए हाथ रख कर श्रीमान राक्षस राज 
विभीषण ने विनय के साथ उनसे कहां कि- 


दिव्याइरागा वैदेहि दिव्यामरणभूषिता। 
यानमारोह भद्गर ते भर्ता त्वां द्रष्टमिच्छति।। ९।। 
एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌। 
अस्नात्वा. द्रष्टुमिच्छामि भर्तारें राक्षसेश्वर।। १०।। 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषण:। 
यथा55ह रामो भर्ता ते तत्‌ तथा कर्तुमहईसि।। ११।। 
तस्थ तद्‌ ! वचन श्रुत्वा मैथिली पतिदेवत्ता। 
भर्तृभक्‍्त्यावृता साध्वी तथेति प्रत्यमाषत।। १२।। 

हे देवी! विदेह कुमारी! आप दिव्य आभूषणों और 
दिव्य अंगराग से भूषित होकर सवारी पर बैठिये। आपके 
पति आपको देखना चाहते हैं। ऐसा कहे जाने पर सीता 
ने विभीषण को उत्तर दिया कि मैं बिना स्नान किये 
ही इसी अवस्था में अपने पति के दर्शन करना चाहती 
हूँ। उनका यह वचन सुन कर विभीषण ने उत्तर दिया 
कि जैसे आपके पति राम ने कहा है, वैसे आपको करना 
चाहिये। उसकी यह बात सुन कर पति को ही अपना 
देवता मानने वाली, पति भक्ति से परिपूर्ण साध्वी सीता 
ने बहुत अच्छा ऐसा कहा। 


ततः सीतां शिरःस्नातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा। 
महाहाभरणोपेतां महाहम्बरधारिणीम्‌॥ १३।। 
आरोप्य शिबिकां दीप्तां परारध्याम्बरसंवृतामू। 
रक्षोभिब॑हूभिर्गुप्तामाजहार विभीषण:।। १४।। 
. तेषामुत्सारयमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌। 
वायुनोद्धूयमानस्य सागरस्थेव निःस्वन:॥॥ १५॥। 
उत्सार्यमाणांस्तान्‌ दृष्ठा समन्ताज्जातसम्भ्मान्‌। 
दाक्षिण्यात्तदमर्षाक्च वारयामास राघव:।॥। १६।। 


तब सीता को पूर्ण स्नान करा कर, उनका श्रृंगार करा 
कर, उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके . 
और बहुमूल्य वस्त्रों से ढकी हुई, जगमगाती हुई शिबिका 
पर बैठा कर बहुत से राक्षसों की सुरक्षा में विभीषण उन्हें 
लेकर श्रीराम के पास आये। उस समय उन सुरक्षा सैनिकों 
द्वारा हटाये जाने पर वानर सेना में ऐसे ही महान कोलाहल 
होने लगा जैसे वायु के द्वारा उद्देलित होने पर समुद्र की 
गर्जना बढ़ जाती है। जिन वानरों को सीता जी के समीप 
से हटाया जाता था, उन्हें बड़ा उद्वेग होता था। यह देख 
कर अपनी उदारता के कारण श्रीराम ने रोष पूर्वक हटाने 
वालों को रोका और कहा कि- ह 


किमर्थ मामनादृत्य क्लिश्यतेड्यं त्वया जनः। 
निवर्तयैनमुद्देगे.. जनोड्यं स्वजनो मम।। १७॥। 
न गृहाणि न वस्नराणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया। 
नेद्शा राजसत्कारा वृत्तमावरणं ख्रिया;।। १८।। 
विसृज्य शिबिकां तस्मात्‌ पद्धयामेवापसर्पतु। 
समीपे मम वैदेहीं पश्यन्त्वेते वनोकस:।॥। १९।। 
तुम मेरा अनादर करके क्‍यों इन लोगों को परेशान कर 
रहे हो। इस दुख देने वाले कार्य को रोक दो। ये सारे 
मेरे आत्मीय लोग हैं। घर, वस्त्र, चार दिवारी, दूसरों का 
तिरस्कार करके की जाने वाली राजकीय औपचारिकताएँ 
ये सब स्त्रों का पर्दा नहीं है। स्त्री का अपना चरित्र ही 
उसका पर्दा है, इसलिये शिबिका को छोड़ कर बैदेही पैदल 
ही मेरे पास आयें और ये सारे बानर इनका दर्शन करें। 


लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली। 
विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत।। २०।। 
विस्मयातध्च॒ प्रहर्षान्च॒ स्नेहाज्च पतिदेवता। 
उदैक्ष। मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतरानना।। २१॥। 
तब लज्जा से अपने आपमें सिकुड॒ती हुई सीता 
विभीषण के पीछे-पीछे अपने एति के पास आयीं। उस 
समय पति को ही देवता मानने बाली और अत्यन्त सोम्य 
मुख वाली सीता ने विस्मय हर्ष और प्रेम से अपने पति 
के सौम्य मुख के दर्शन किये। 
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श्रीराम का अयोध्या जाने के लिये उद्यत होना और विभीषण- का उनके लिये पुष्पक 
विमान मंँगाना। कक 


ता रात्रिमुषित राम॑ सुखोदितमरिंदमम्‌। 
अब्नवीत्‌ प्राजलिवांक्यं जय॑ पृष्ठा विभीषण:।। १।। 
स्‍्नानानि चाझरागाणि वसश्लाण्याभरणानि च। 
चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च।। २॥। 
अलंकारविद्श्ता. नार्य: पद्मनिभेक्षणा:। 
उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ स्नापयिष्य॑न्ति राघव।। ३॥! 
एवमुक्तस्तु काकृत्स्थ; प्रत्युवाच विभीषणम्‌। 
हरीन्‌ सुग्रीवमुख्यास्त्वं स्नानेनोपनिमन्त्रय।। ४॥॥ 
शत्रुओं का दमन करने वाले श्रीराम उस रात्रि को 
सुख से बिता कर जब उठे, तब विभीषण ने डनका 
कुशल मंगल पूछ कर हाथ जोड़ कर उनसे कहा कि 
हे राम! स्नान करने का सामान, अंग राग, अनेक तरह 
के वस्त्र, आभूषण, चन्दन, और अलौकिक मालाएँ, 
श्रृंगार करने में चतुर ये कमलनयनी नारियाँ यहाँ 
उपस्थित हैं। ये आपको विधि पूर्वक स्नान करायेंगी। 
'ऐसा कहे जाने पर ककुत्स्थ बंशी राम ने विभीषण 
को उत्तर दिया कि तुम सुग्रीव आदि बानरों से स्नान 
के लिये अनुरोध करो। 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतो: सुखोचित:। 
सुकूमारो महाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रय:।। ५।। 
: त॑ विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌। 
न मे स्नान बहु गत॑ वजस्साण्याभरणानि च।। ६।। 
एतत्‌ पश्य यथा क्षिप्र॑ प्रतिगच्छाम ता पुरीम्‌। 
अयोध्यां गच्छतो होष पन्था: परमदुर्गम:।। ७।। 
एवकमुक्तस्तु काकात्स्थं प्रत्युवाच विभीषा:। 
अह्वा त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज॥। ८।। 
वे सुख पाने योग्य, सुकुमार, धर्मात्मा, सत्य का 
आश्रय लेने वाले महाबाहु भरत मेरे लिये बहुत कष्ट पा 
रहे हैं। धर्म का आचरण करने वाले उन कैकेयी पुत्र 
भरत से मिले बिना भुमे न तो स्नान अच्छा लगता 
है, न वस्त्र और न आभूषण। अब यह देखो, जिससे 
हम उस नगरी अयोध्या को जल्दी ही वापिस पहुँच सकें। 
पैदल जाते हुए तो यह मार्ग बहुत दुर्गम है। ऐसा कहे 
जाने पर विभीषण ने ककुत्स्थ बंशी श्रीराम को उतर 
दिया कि हे राजकुमार) मैं आपको एक दिन में ही उस 
नगरी में पहुँचा दूँगा। 


पुष्पक नाम भद्गर ते विमान सूर्यसंनिभम्‌। 
मम भ्रातुः कूबेरस्थ रावणेन बलीयसा।। ९।। 
हत॑ निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम्‌। 
त्वदर्भा पालितं॑ चेदं तिष्ठत्यतुलविक्रम।। १०।। 
येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्बरः॥........ 

आपका कल्याण हो। मेरे भाई कुबेर का सूर्य के _ 
समान तेजस्वी पुष्पक नाम का विमान, बलवान रावण 
ने उसे युद्ध में जीत कर उससे छीन लिया था। बह 
अलौकिक, श्रेष्ठ और चालक की इच्छा से प्रत्येक स्थान 
पर जा सकने वाला है। हे अद्वितीय पराक्रम बाले। उसे 
मैंने आपके लिये ही तैयार किया हुआ है, जिसके द्वारा 
आप अयोध्या को निश्चित होकर जा सकेंगे। 
अह ते यद्यनुग्राह्मो यदि स्मरसि मे गुणान।। ११॥। 
वस तावदिह प्राज्ञ यय्यस्ति मयि सौहदम्‌। 
लक्ष्मणेन सह भ्ात्रा वैदेह्या भार्यया सह।। १२।। 
अर्चितः सर्वकामैस्त्व॑ ततो राम गमिष्यसि। 
प्रीतियुक्तस्थ विहितां ससैन्य: ससुहृद्रण:।। १३॥। 
सत्क्रियां राम मे तावदू गृहाण त्व॑ मयोच्यताम्‌। 
प्रणयाद्‌ बहुमानाज्ष सौहार्देन च राघव॥। १४।। 
प्रसादयामि प्रेष्योडह न खल्वाज्ञापयामि ते। 

यदि मैं आपके अनुग्रह के योग्य हूँ, यदि आप मुभरमें 
कोई गुण देखते. हैं, हे प्राज्) यदि मेरे प्रति आपका सौहार्द 
है, तो भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कुछ दिन 
यहाँ रहिये। हे राम) मैं सारी कामनाओं के द्वारा आपका 
सत्कार करूँगा। फिर आप चले जायें। हे राम! आप प्रेम 
के साथ मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी सत्कार क्रिया को 
सेना और मित्रों के साथ ग्रहण कीजिये। मैं आपका सेवक 
हूँ। मैं बड़े सम्मान से, प्रेम से, और सौहार्दभाव से आपसे 
प्रार्था कर रहा हूँ, आपको आज्ञा नहीं दे रहा। 
एवपुक्तस्ततो राम: प्रत्युवाच विभीषणम्‌॥। १५।। 
रक्षसां वानराणां च सर्वेषामेब शृण्चताम। 
पूजितो5स्मि त्वया बीर साचिव्येन परेण च॥। १६।। 
सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहार्देन परेण च। 
न खल्वेतन्न कार्या ते वचन राक्षसेश्वर।। १७।। 
त॑ तु मे प्रातरं द्रष्ट भरतं त्वरते मनः। 
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मां निवर्तयितुं योउसौ चित्रकूटमुपागत:।। १८।। 
शिरसा याचतो यस्य बचन॑ं न कृत॑ मया। 

ऐसा कहे जाने पर राम ने विभीषण को सारे राक्षसों 
और बानरों के सुनते हुए यह उत्तर दिया कि हे वीर) 
तुमने मेरा उत्तम सचिव बन कर अपनी सब प्रकार की 
चेष्टाओं के द्वारा और अपने उत्तम सोहार्द भाव के द्वारा 
मेरी पूजा की है। हे राक्षसेश्वर। निश्चय ही मुभे तुम्हारी 
बात अस्वीकार नहीं करनी चाहिये, पर मेरा मन अपने 
उस भाई भरत को देखने के लिये जल्दी कर रहा है, 
जो मुझे लौटाने के लिये चित्रकूट में आया था और 
उसके सिर कुका कर याचना करने पर भी मैंने उसकी 
याचना स्वीकार नहीं की थी। 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌॥। १९॥। 
गुहं चः सुहदं चेव पौराज़ानपदैः सह। 
अनुजानीहिं मां सौम्य पूजितो5स्मि विभीषण।। २०॥। 
मन्युर्न खलु कर्तव्य: सखे त्वां चानुमानये। . 
उपस्थापय मे शीघ्र विमान राक्षसेश्वर।। २१।। 
कृतकार्यस्य मे. वासः कथ्थं स्यादिह सम्मत्त:। 
एवमुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः।। २२।। 
विमान॑ हिल करके क पे त्वरान्वितः। 

मैं कौसल्या को, सुमित्रा को और यशस्विनी कैकेयी 
को तथा देशवासियों के साथ नगरवासियों एवं मित्र गुह 
को भी देखना चाहता हूँ। हे सौम्य विभीषण! मुझे जाने 
की आज्ञा दो। मैं तुम्हारे द्वारा सम्मानित हो चुका हूँ। 
तुम इसके लिये क्रोध मत करना। मित्र मैं तुमसे इसके 
लिये बार-बार प्रार्थना करता हूँ। हे राक्षसेश्वर! मेरे लिये 
शीघ्र विमान को मैंगवाओ। मेरा यहाँ कार्य पूरा हो चुका 


है, फिर मेरा यहाँ रहना उचित कैसे हो सकता है? राम 
के ऐसा कहने पर राक्षसेन्द्र विभीषण ने शीघ्रता से पुष्पक 
बिमान को मँंगवाया। 


ततः काज्जनचित्राज्जं वैदूर्यमणिवेदिकम्‌॥। २३॥। 
पाण्डुराभि: पताकाभिश्वजैक्ष समलंकृतम्‌। 
प्रकीर्ण॑ किड्लिणीजालैमुक्तामणिगवाक्षकम्‌।। २४।। 
घण्टाजालैः परिक्षिप्त॑ सर्वतों मधुरस्वनम्‌। 
त॑ मेरुशिखराकार॑ निर्मित व्धिकर्मणा।। २५।। 
वह विमान सुनहले रंग का चित्र विचित्र अंगों वाला 
था। उसमें बैदुर्य मणि की वेदियाँ थीं। बह श्वेत पीत 
रंग के ध्वजों और पताकाओं से अलंकृत था। उसमें मोती 
और मणियों से जटित खिड़कियाँ थीं। बह छोटी-छोटी 
घंटियों के जाल से व्याप्त था। घंटों के समूह उसमें . 
लटके हुए थे, जिनसे मीठी ध्वनि निकलती रहती थी। 
विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ वह विमान मेरु पर्वत 
के शिखर के समान ऊँचा था। ै 


तलै; स्फटिकचित्राड्वैवैंदूर्यश्चव॒ वरासने:।। २६।। 
महाहास्तरणोपेततैरुपपन्नं महाधनै :। 
उपस्थितमनाथृष्यं तद्‌ विमान मनोजवम्‌। 
निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषण:।। २७॥। 
उसके फर्श में स्फटिक मणियाँ जड़ी हुई थीं और 
उसमें बैदूर्य मणि के उत्तम आसन थे, जिन पर मूल्यवान 
और उत्तम कोटि के बिस्तर बिछे हुए थे। उस विमान 
की गति मन की गति के समान थी। वह कहीं भी 
नहीं रुकता था। राम को उस विमान के आने के सूचना 
देकर विभीषण वहाँ उनके पास खडे हो गये। 


सत्तासीवाँ सर्ग 


श्रीराम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार और वानर यूथ्रपतियों तथा 
_विभीषण सहित श्रीराम का पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या को प्रस्थान। 


उपस्थित तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम्‌। 

स॒ तु बद्धाजलिपुटो बिनीतो राक्षसेश्वर;॥ १॥। 
अब्नवीत्‌ त्वरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌। | 
तमब्रवीन्महातेजा लक्ष्मणस्योफ्पृण्चत:।। २।। 
विमृश्य. राघवो वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम्‌। 
कृतप्रयलकर्माण: सर्व एबं वनौकस;:।॥। ३॥। 
रत्नैरथैश्व , विविधैः. सम्पूज्यन्तां विभीषण। 


) 


फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को राम की सेवा 
में उपस्थित करके दोनों हाथ जोड़ कर विनीत 
राक्षसेश्वर विभीषण ने उतावली के साथ श्रीराम से 
यह कहा कि मैं अब आपकी क्‍या सेवा करूँ? तब . 
महा तेजस्वी राम ने कुछ सोच कर लक्ष्मण के सुनते 
हुए स्नेह से भरी हुई यह बात कही कि हे विभीषण। 
इन सारे बानरों ने युद्ध में बड़ा प्रयत्त और परिश्रम 
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किया है। इनकी अनेक प्रकार के रत्नों और धन से 
पूजा करो। 
स्रहामीभिस्त्वया  लड्ढा॒निर्जिता राक्षसेश्वर।। ४।। 
. हष्ट: प्राणभय त्यक्त्वा संग्रामेघनिवर्तिभि:। 
ते इमे कृतकर्माण: सर्व एवं वनौकसः॥। ५॥। 
धनरलप्रदानैश्च कमैंषबां.. सफल कुरु। 
एवं सम्मानिताश्वैते नन्द्यमाना यथा त्वया।। ६॥॥ 
भविष्यन्ति. कृतज्ञेन निर्वृता हरियूथपा:। 
त्यागिनं संग्रहीतार॑ सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌।। ७॥। 
सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते। 

हे राक्षसराज! इनकी सहायता से ही तुमने लंका को 
. जीता है। ये सदा प्रसन्न रहते है और प्राणों का भय छोड़ 
कर संग्रामों में लड़ते हैं। बहाँ से बापिस नहीं लौटते 
हैं। अब ये सारे बानर अपना कार्य समाप्त कर चुके 
हैं। तुम धन और रत्नों को देकर इनके कार्य को सफल 


करो। जब तुम कृतज्ञता से इनका सम्मान और अभिनन्दन - 


करोगे तो ये बानर यूथपति तुमसे सन्तुष्ट हो जायेंगे। तब 
सारे तुम्हें समभेंगे कि विभीषण धन एकत्र करते हैं तो 
उसे दान भी करते हैं, वे दयालु है, जितेन्द्रिय हैं, इसी 
लिये मैं तुम्हें समभा रहा हूँ। ह ह 
 हीन॑ रतिगुणै; सर्वैरभिहन्तारमाहवे।। ८।॥। 
सेना त्यजति संविग्ना नृपतिं त॑ नरेधर। 
एबमुक्तस्तु रामेण वानरांस्‍्तान्‌ विभीषण:।। ९।। 
रत्नार्थसंविभागेन सवनिवाभ्यपूजयत्‌। : 
ततस्तानू पूजितान्‌ दृष्ठा रल्ार्थैहरियूथपान्‌।। १०।॥। 
आरुरोह तदा रामस्तद्‌ बिमानमनुत्तमम्‌। 
अड्जेनादाय वैदेहीं लज्जमानां मनस्विनीम्‌॥। ११॥। 
लक्ष्मणेन सह ्नात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता। 

हे नरेश्वर) जो राजा प्रेम करने वाले दान और मान 
आदि सारे गुणों से रहित होता है उसकी सेना उससे 
उद्विग्न रहती है और युद्ध में आक्रमण करते समय उसे 
छोड़ कर चल देती है। राम के द्वारा ऐसा कहने पर 
विभीषण ने उन सारे बानरों को रत्नों और धन का दान 
कर उनकी पूजा तथा सत्कार किया। तब उन वानर 
यूथपतियों को रत्नों और धन से सत्कृत देख कर राम 
लज्जित होती हुई मनस्विनी सीता को गोद में लेकर, 


पराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के साथ उस श्रेष्ठ विमान ' 


में आरूढ हो गये। 
अब्रवीतू स॒ विमानस्थः पूजयन्‌ सर्ववानरान्‌।। १२१। 
सुग्रीव॑ च महावीर्य काकृत्स्थ: सविभीषणम्‌। 


मित्रकार्य॑ कृतमिद॑ भवद्धिर्वानिरर्षमा:।। १३॥। 
अनुज्ञाता मया सर्व यथेष्टं प्रतिगच्छत। ह 
यत्‌ तु कार्य वयस्थेन स्निग्थेन च हितेन च।। १४।। 
कृत सुग्रीव तत्‌ सर्व भवताधर्म भीरुणा। 
किष्किन्धां प्रति याह्माशु स्वसैन्येनाभिसंवृत:।। १५।। 
स्वराज्ये वस लड्डायां मया दत्ते विभीषण। 

विमान में बेठे हुए सारे बानरों का सम्मान करते हुए 
उन ककुत्स्थवंशी ने महापराक्रमी सुग्रीव और विभीषण 
से कहा कि हे बानरश्रेष्ठों] आपने अपने मित्र का यह 
कार्य पूरा किया। मैंने आपको अनुमति दे दी है। अब 
आप अपने इच्छित स्थानों को चले जायें। हे सुग्रीव! 
जो कार्य एक धर्म से डरने वाले, प्रेमी और हितैषी मित्र 
को करने चाहियें, जे सारे कार्य आपने किये। अब आप 
अपनी सेना के साथ जल्दी किष्किधा को चले जाओ। 
है विभीषण| तुम मेरे द्वारा दिये हुए इस लंका के राज्य 
पर स्थिर रहो। 
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानी पितुर्मम।। १६।। 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि. सवनिामन्त्रयामि व:। 
एवमुक्तास्तु रामेण. हरीन्द्रा हरयस्तथा।। १७॥। 
ऊचु;ः प्राज्लयः सर्वे राक्षसश्र विभीषण:। 


. अयोध्यां गन्तुमिच्छाम: सर्वान्‌ नयनु नो भवान्‌॥। १८॥। 


दृष्ठा त्वामभिषेकाद कौसल्यामभिवाद्य च। 
अचिरादगमिष्याम: _ स्वगृहान्‌_ नृषसत्तम।। १९॥। 
अब मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को 
जाऊँगा। इसके लिये मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ. और 
आप सबको वहाँ आने के लिये आमन्त्रित करता हूँ। 
राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण और वानर 
सेनापति हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हम सब अयोध्या 
में जाना चाहते हैं। आप हमें साथ ले चलिये। वहाँ 
हम आपका राज्याभिषेक देख कर और माता कौशल्या 
को प्रणाम कर हे नृपश्रेष्ठ जल्दी ही अपने घरों को 
लौट आवेंगे। 
एवमुक्तस्तु  धर्मात्मा बानरैः सविभीषणै:। 
अब्रवीद्‌ वानरान्‌ रामः समुग्रीवविभीषणान्‌।॥। २०।। 
प्रियातू प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहज्जन:। 
सर्वैर्भवद्धि: सहितः प्रीति लप्स्थे घुरीं गत:॥। २१॥। 
क्षिप्रमरोह सुग्रीव विमान सह वानरेः। 
त्वमप्यारोेह. सामात््यो राक्षसेन्द्र विभीषण।। २२।। 
ततः स पुष्पकं दिव्य सुग्रीवः सह वानरे:। 
आएरुरोह मुदा युक्त; सामात्यश्न विभीषण:।। २३।। 
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विभीषण के साथ वानरों के द्वारा यह कहे जाने पर 
धर्मात्मा राम सुग्रीव सहित बानर प्रमुखों से तथा विभीषण 
से बोले कि यदि मैं मित्रों सहित आप सबके साथ अपनी 
नगरी में जाऊँगा तो यह मेरे लिये प्रिय से भी अधिक 
प्रिय बात होगी और में अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त 
करूँगा। हे सुग्रीव! तुम वानर सेनापतियों के साथ जल्दी 
विमान में आ जाओ। हे राक्षसराज विभीषण! तुम भी 
अपने मंत्रियों के सांथ आ जाओ। तब उस दिव्य पुष्पक 
विमान पर सुग्रीव वानर सेनापतियों के साथ और विभीषण 
मंत्रियों के साथ हर्ष सहित बैठ गये। 
तेधारूढेषु | सर्वेषु कौबेरं परमासनम्‌। 
राघवेणास्युनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌॥ २४।। 
खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता। 


प्रदष्ध्ध प्रतीतश्ष॒बभौ रामः कुबेरवत्‌।। २५।। 
ते सर्वे वानरक्षाश्च॒ राक्षसाक्ष महाबला;:। 
यथासुखसमसम्बाधं॑ दिव्ये तस्मिन्रुपाविशन्‌॥। २६।। 

उन सबके विमान में बैठ जाने पर कुबेर का वह 
अत्यन्त उत्तम आसन पुष्पक विमान श्रीराम की आज्ञा 
से आकाश में उड़ने लगा। अर्थात्‌ उसके चालकों ने 
उसे आकाश में उड़ाना आरम्भ कर दिया। आकाश में 
गये हुए उस हंस की आकृति से युक्त चमकदार विमान 
से यात्रा करते हुए श्रीराम उस पर अत्यन्त प्रसन्न और 
पुलकित होकर साक्षात कुबेर के समान ही लग रहे थे। 
वे सारे महा बली महा बानर और ऋक्ष सेनापति तथा 
राक्षस उस दिव्य विमान में सुख पूर्वक, बिना किसी 
रुकावट के आराम से बैठे हुए थे। 
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पातयित्वा . ततक्चक्षु. सर्वतो रघुनन्दनः। 
बला ओजई सीतां राम: शशिनिभाननाम्‌॥ १।। 
त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌। 

लझ्मीक्षस्त्र वैदेहि निर्मितां विधकर्मणा।। २॥। 
एतादायोधन॑ पश्य मांसशोणितकर्दमम्‌ | 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसन महत्‌॥। ३।। 
तब हेतोर्विशालाक्षि निहतो रावणों मया। 
कुम्भकर्णोजज निहतः प्रहस्तक्ष निशाचर:।। ४।। 
धृम्राक्षत्षाज निहतो वानरेण हनूमता। 

तब सब |तरफ दृष्टि डाल कर रघुनन्दन राम चन्द्रमा 
के समान मुख वाली मैथिली सीता से बोले कि कैलास 
पर्वत की चोटी के समान त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान, 
विश्वकर्मा के द्वारा बनायी हुई इस लंका को हे सीते! 
देखो। हे सीते! इस युद्धभूमि को देखो। जहाँ रक्त और 
मांस की कीचड़ जमी हुई है। यहाँ बानरों और राक्षसों 
का महान सहार हुआ है। हे विशाल नेत्रों जाली! तुम्हारे 
लिये मैंने यहाँ रावण को मारा है। यहीं कुम्भकर्ण मारा 
गया, प्रहस्त राक्षस भी मारा गया। वानर हनुमान ने यहाँ 
धूम्राक्ष को मारा था। 
विद्युन्माली हतक्चात्र सुषेणेन महात्मना।। ५।! 
लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चाञ रावणिनिहतो रणे। 


अन्जदेनात्र | निहतो विकटो नामराक्षस:॥। ६॥। 
| 


विरूपाक्षक्ष. दुष्प्रेक्षो. महापार्धमहोदरौ। 
त्रिशिराध्षातिकायश्व देवान्तकनरान्तकौ।। ७॥। 
युद्धोन्मत्तथ्ष मत्तश्न॒ शाक्षसप्रवरावुभौ। 
निकुम्मश्ैव कुम्मशक्ष कुम्भकर्णात्मजी बली।। ८।॥ 
महात्मा सुषेण ने यहाँ विद्युन्माली को मारा था। 
लक्ष्मण ने यहाँ युद्ध में रावण पुत्र इन्द्रजित को मारा . 
था। जिसकी तरफ देखना भी कठिन था, वह विरूपाक्ष 
तथा महापार्श्य और महोदर भी यहीं मारे गये। त्रिशिरा, 
अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक यहीं मारे गये। युद्धोन्‍्मत्त 
और गत ये दोनों राक्षस श्रेष्ठ और कुम्भकर्ण के दोनों 
बलबान पुत्र निकुम्भ और कुम्भ यहीं मारे गये। 
वज्रदंध्धश दुष्ख्ा बहदवो राक्षसा हता;। 
मकराक्षध्च दुर्धषों मया युधि निपातित:॥। ९।। 
अकम्पनश्च॒ निहतः शोणिताक्षश्न वीर्यवान्‌। 
यूपाक्षत्ष प्रजब्यध्ध निहतौ तु महाहवे।। १०।। 
विद्युज्जिद्वोज्ञज॒ निहंतो राक्षसो भीमदर्शन:। 
यज्ञशत्रुश्ध॒ निहतः सुप्तध्नश्ष महाबलः:।। ११॥। 


सूर्यशत्रुध|्ध निहतो.. ब्रह्मशत्रुस्तथापर:। 
अत्र मन्दोदरी नाम भार्या त॑ पर्यदेवयत्‌।। १२॥। 
सपत्नीनां . सहस्लेण साग्रेण. परिवारिता। 


बज्रदंट्ट और दंष्ट तथा दूसरे राक्षस यहीं मारे गये। 
दुर्घधर्ष मकराक्ष को यहीं युद्ध में मैंने गिराया था। महान 
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युद्ध में अकम्पन और पराक्रमी शोणिताक्ष मारे गये तथा 
यूपाक्ष और प्रजंघ मारे गये। यहीं देखने में भयानक 
विद्युज्जिद् मारा गया। यज्ञशत्रु और महाबली सुप्तष्न मारे 
गये। यहीं सूर्यशत्रु और ब्रह्मशत्रु मारे गये। यहीं मन्दोदरी 
नाम की रावण की भार्या ने बहुत सारी सौतों के साथ 
रावण के लिये बिलाप किया था। 


एतत्‌ तु दृश्यते तीर्थ समुद्रस्य बरानने।। १३।। 
यत्र सागरमुत्तीर्य तां राजिमुधिता वयम्‌। 
शव सेतुर्मया बद्धः सागरे लवणार्णवे।। १४।। 
तव॒ होतोविंशालाक्षि नलसेतु: सुदुष्करः। 
पय सागरमक्षोभ्य बैदेहि वरुणालयम्‌।॥। १५॥। 
अपारमिव गर्जन्त शबह्लुशुक्तिसमाकु लम्‌। 
एतत्‌ कुक्षी समुद्रस्थ स्कन्धावारनिवेशनम्‌॥। १६॥। 
अत्र राक्षसराजोड्यमाजगाम विभीषण;। 
हे सुन्दर मुखवाली! यह समुद्र का किनाग़ है, जहाँ 
: समुद्र को पार कर हमने वह रात बितायी थी। यह नमक 
के पानी के भंडार समुद्र में मैंने बाँध बनवाया था, 
इसका नाम नलसेतु है! हे विशाल नेत्रों वाली) यह दुष्कर 
कार्य तुम्हारे लिये ही हुआ था। हे देवी) इस अक्षोम्य 
और अपार के समान सागर को देखो। जिसमें आकाश 
मिला हुआ है जो शंख और सीपियों से भरा हुआ है 
ओर गर्जना कर रहा है। यहाँ समुद्र की गोद में बह 
स्थान है जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं ये 
राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। 
एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना।। १७।। 
सुग्रीवस्थ पुरी रम्या यत्र वाली मया हत:। 
अथ दृद्ठा पुरीसीता किष्किन्धां वालिपालिताम्‌॥ १८।॥॥ 
अन्वीत्‌ प्रश्नितं वाक्य राम प्रणगसाध्वसा।... 
सुग्रीवप्रियभार्या भिस्ताराप्रमुखतो नृप।। १९।। 
अन्येषां वानरेन्‍्द्राणां स्नीभिः परिवृता हाहम्‌। 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्ववा सह।। २०।। 
हे सीता! यह सुन्दर उद्यानों वाली किष्किधा सुग्रीव 
की रमणीय नगरी है, जहाँ मैंने बाली को मारा था। बालि 
से पहले रक्षित किष्किधा को देख कर सीता प्रेम के 
आवेग से विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज! केन्चहासन्ड! 
सुग्रीव की प्रिय पत्नियों तथा तारा आदि और दूसरे 
वानरेन्‍्द्रों की स्त्रियों के साथ मैं आपके साथ मैं? राजधानी 
अयोध्या को जाना चाहती हूँ। 
एवमुक्तो5थ वैदेह्या राघव: प्रत्युवाच ताम्‌। 
एवमस्त्विति किष्किन्यां प्राप्य संस्थाप्य राघव:॥| २१॥। 


विमान प्रेक्ष्य सुग्रीव॑ वाक्यमेतदुबाच ह। 
ब्रूहि वानरशादल सर्वान्‌ वानरपुड्वान्‌।। २२।। 
सत्रीभि: परिवृता: सर्वे हायोध्यां यान्तु सीतया। 
'तथा त्वमपि सर्वाभिः स्रीमि:ः सह महाबल।। २३॥। 
अभित्वरय सुग्रीव' गच्छामः प्लवगाधिप। 

सीता के यह कहने पर राम ने कहा कि ऐसा ही 
होगा। और किष्किधा के आने पर उन्होंने विमान को 
उतरवाया। जे सुग्रीथ की तरफ देख कर बोले कि हे 
वानरसिंह! सारे बानर श्रेष्ठों से कहो कि वे अपनी स्त्रियों 
के साथ सीता के साथ अयोध्या को चलें और हे महा 
बली सुप्रीव वानर राज! अपनी सारी स्त्रियों के साथ 
जल्दी से तैयार हो जाओ, जिससे हम जल्दी वहाँ पहुँचे। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवोी रामेणामिततेजसा।। २४।। 
प्रविश्यान्त:पुरं शीघ्र तारामुद्रीक्ष्य सोउब्रवीत्‌। 
राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिलीप्रियकाम्यया।। २५॥। 
त्वर त्वमभिगच्छामो गृहा वानरयोषित:। 
अयोध्यां दर्शयिष्याम: सर्वा दशरथज्रिय:।। २६।। 
तारयाचाभ्यनुज्ञाताः सर्वा वानरयोषित:। 
अध्यारोहन्‌ विमान तत्‌ सीतादर्शनकाछ्ुुया।। २७॥। 

अमित तेजस्बी राम के द्वारा यह कहे जाने पर सुग्रीब 
अपने अन्त:पुर में प्रवेश कर तारा से भेंट कर बोले कि 
सीता जी का प्रिय करने की इच्छा से श्रीराम ने आज्ञा 
दी है। तुम जल्दी करो। सारी वानर स्त्रियों के साथ 
हम अयोध्या चलेंगे। वहाँ महाराज दशरथ जी की रानियों 
के दर्शन करायेंगे। तब तारा की आज्ञा से सारी वानर 
पत्नियाँ सीता जी के दर्शन की इच्छा से विमान में सवार 
हो गयीं। न्‍ " 
तामि; सहोत्तथितं शीघ्र विमान प्रेक्ष्य राघवः। 
ऋष्यमूकसमीपे . तु॒ बैदेहीं पुनरब्रवीत्‌।। २८।॥। 
दृश्यतेइससौ महान्‌ सीतेसविद्युदिन तोयद:। 
ऋष्यमूको गिरिवर:  काडनैर्धातुभिर्वृत:॥ २९॥। 
अन्नराह॑ वानरेन्द्रेण. सुग्रीवेण समागत:। 
समयश्च कृत: सीते वधार्थ वालिनो मया।।३०॥। 
एघषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना। 
त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सुदु/खितः।। ३१।। 

उन वबानर स्त्रियों के साथ विमान को शीजघ्रता से 
ऊपर उठा हुआ देख कर श्रीराम ऋष्यमूक पर्वत के समीप 
पुन; बोले कि हे सीता) यह बिजली सहित बादल के 
समान जो विशाल और सुनहली धातुओं से युक्त पर्वत 
श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, यह ऋष्यमूक पर्वत है। यहीं में 
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बानरेन्द्र सुग्रीव से मिला था और हे सीता! यहीं मैंने 
बाली के वध के लिये उससे समभौता किया था। यह 
सुन्दर वनों वाली पम्पा दिखाई दे रही है। यहीं में तुम्हारे 
बिना बड़ा दुखी होकर रोया था। 
दृश्यतेइसी जनस्थाने श्रीमान्‌ सीते वनस्पति:। 
जटायुश्च॒ महातेजास्तव॒ हेतोर्विलासिनि।। ३२।। 
रावणेन हतो यशत्र पक्षिणां प्रवरो बली। 
खरक्ष निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः॥।| ३३॥। . 
त्रिश्रिश्व महावीयों मया बाणैरजिह्गे:। 
एतत्‌ू. तदाश्रमपदमस्माक॑ वरवर्णिनि।। ३४।॥। 
पर्णशाला | तथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शने। 
यत्र त्व॑' राक्षसेन्द्रेण रावणेन हता बलात्‌॥। ३५।। 
हे सीते! यह जनस्थान में सुन्दर वृक्ष दिखाई दे रहा 
है। हे विलांसिनी! यहाँ तुम्हारे लिये महा तेजस्वी जटायु 
जो 858 और दिद्वानों में श्रेष्ठ थे, रावण के द्वारा मारे 
गये थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने अपने सीधे जाने 
बाले बाणों से महा पराक्रमी खर, दूषण और त्रिशिरा 
को मारा था। हे सुन्दर रंग वाली! यह हमारा वह आश्रम 
है। हे शुभ दर्शने! यह बह सुन्दर कुटिया दिखाई दे रही 
है, जहाँ राक्षसराज रावण ने तुम्हारा बल पूर्वक हरण 
किया। । 


एघा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा। 
अगस्त्यस्याश्रमश्नैव दृश्यते कदलीवृत:।। ३६॥। 
दीप्तश्लैवाश्रमे होष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः। 


दृश्यते चैव वैदेहि. शरभन्जलाश्रमो महान्‌।। ३७॥। 
अस्मिन्‌ देशे महाकायो विराथों निहतो मया। 
एते ते तापसा देवि दृश्यन्ते तनुमध्यमे।।३८।। 
यह स्वच्छ जल वाली सुन्दर और पवित्र गोदावरी 
है और यह केले के पेड़ों से घिरा हुआ अगस्त्य मुनि 
का आश्रम है। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम 
है। हे बैदेही। यह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई 
दे रहा है। इसी स्थान पर. मैंने विशालकाय विराध को 
मारा था। हे पतली कमरवाली! ये वही तपस्वी हैं, जिन्हें 
पहले हमने देखा था। 


अत्रि; कुलपतियंत्र. सूर्यवैधानरोपम:। 
अन्न सीते त्वया दुष्टा तापसी धर्मचारिणी।। ३९॥। 
असौ सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकूट: प्रकाशते। 
अत्र मां कैकयीपुत्र; प्रसादयितुमागत:।। ४०।। 
एषबा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना। 
भरद्वाजाश्रम: श्रीमान्‌ दश्यते चैष मैथिलि।। ४१॥। 

. इस आश्रम में ही सूर्थ और अग्नि के समान तेजस्वी 
कुलपति अत्रि रहते हैं। हे सीता! यहीं तुमने उनकी 
धर्मचारिणी, तपस्विनी पत्नी अनसूया के दर्शन किये थे। 
हे सुन्दर शरीर वाली! यह पर्वत राज चित्रकूट पर्वत 
सुशोभित हो रहा है। यहीं कैकेयी पुत्र भरत मनाने के 
लिय आये थे। हे मैथिली। यह सुन्दर वनों वाली रमणीय 
यमुना दिखाई दे रही है और यह शोभाशाली भरद्वाज 
मुनि का आश्रम दिखाई दे रहा है। 


नवासीवाँ सर्ग 


श्रीराम का भरद्वाज आश्रम पर उतर कर महर्षि से मिलना और हनुमान जी को निषादराज 
क्‍ गुह और भरत जी को सूचना देने के लिये भेजना। _ 


पूर्ण चतुर्दशे वर्ष पञ्जञम्यां लक्ष्मणाग्रज:। 


- भरद्वाजाश्रम॑ प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌॥। १॥। 
सह एफ | भरद्वाज॑ तपोधनम्‌। 
श्रुणीषि वें भगवतन्‌ सुमिक्षानामयं पुरे। 
कच्चित्‌ स युक्तो भरते जीवन्त्यपि च मातरः!। २॥॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण  भरद्वाजो महामुनि:। 
प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठ- स्मितपूर्व प्रहषष्टत्‌।। ३१॥ 
आज्ञावशत्वे भरतो जटिलस्त्ां प्रतीक्षते। 

. पुरस्कृत्य सर्व॑ च कुशल गृहे।। ४।। 


पादुके ते 


| 


जब चौदह वर्ष पूरे होने वाले थे, तब चैत्र के शुक्ल 
पक्ष की पाँचवी तिथि को लक्ष्मण के अग्रज राम ने 
मन को बश में रखते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम में 
पहुँच कर उन्हें प्रणाम किया। तपस्बी भरद्वाज को 
अभिवादन कर उन्होंने उनसे पूछा कि हे भगवन! क्‍या 
आपने अयोध्यापुरी के विषय में सुना है? वहाँ सुकाल 
और नीरोगता तो है? क्या भरत अपने कर्तव्य में लगे 


: हुए हैं? क्या माताएँ जीवित हैं? राम के द्वारा ऐसा कहने 


पर भरद्वाज महामुनि ने रघुश्रेष्ठ राम को प्रसन्नता और 
मुस्कराहट के साथ कहा कि भरत आपकी आज्ञा के 
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वश में होकर जटायें बढ़ाये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
वे आपकी पादुकाओं को सामने रख कर ही स्ाराकार्य 
करते हैं और घर में सब कुशल पूर्वक हैं। 
त्वां पुरा चीरवसन प्रविशन्तं महावनम्‌। 
स्रीतृतीय॑ च्युतं राज्याद्‌ धर्मकामं च केवलम्‌।॥। ५॥। 
पदातिं त्यक्तसर्वस्व॑ पितृनिर्देशकारिणम्‌। 
दुष्ठा तु करुणापूर्व ममासीत्‌ समिर्तिजय।। ६॥ 
कैकेयीबचने युक्त वन्यमूलफलाशिनम्‌। 
साम्प्रतंतु समृद्धार्थ समित्रगणबान्धवम्‌॥ ७॥। 
समीक्ष्य विजितारिं च ममाभूत्‌ प्रीतिरुत्तमा। 
सर्व च सुखदुःखं ते विदितं मम राघव।। ८॥। 
यत्‌ त्वया विपुल॑ प्राप्त जनस्थाननिवासिना। 

हे संग्रामों को जीतने वाले) पहले तुम्हें कैकेयी के 
बचनों का पालन करने में लगे हुए, चीरवस्त्र पहने हुएं 
दोनों भाइयों के साथ एक तीसरी स्त्री को साथ लिये 
हुए, वन में प्रवेश करते हुए, राज्य को छोड़ कर केवल 
धर्म पालन की कामना करते हुए, पिता जी की आज्ञा 
पूरी करने के लिये, अपना सब कुछ त्याग कर पैदल 
ही यात्रा करते हुए और केबल जँगली फल मूल का 
आहार करते हुए जब देखा था, तो मेरे मन में बड़ी 
करुणा हुईं थी। पर अब मित्रों और बान्धवों के साथ, 
सफल मनोरथ होकर और शत्रु पर विजय प्राप्त करके 
आये हुए तुम्हें देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही हैं। 
हे राघव! तुम्हारे सारे दुख और सुख जो तुमने अत्यधिक 
मात्रा में जनस्थान में रहते हुए पाये, वे मुझे मालूम हैं। 
ब्राह्मणार्थे नियुक्तस्थ रक्षतः सर्वतापसान।। ९।॥। 
रावणेन हता भार्या बभूवेयमनिन्दिता। 
मारीचदर्शन॑ चैव सीतोन्मथनमेव च।। १०।। 
सुग्रीवेण च ते सख्य॑ यत्र वाली हतस्त्वया। 
मार्गणं चैव बैदेह्या: कर्म वातात्मजस्य च।। ११।। 
विदितायां च बेदेझ्ां नलसेतुर्यथा कृत:। 
सपुत्रबान्धवामात्य:  सबल: सहवाहन:ः।। १२॥। 
यथा च निहतः संख्ये रावणो बलदर्पित:। 
सर्व॑ ममैतद्‌ बिदितं तपसा धर्मवत्सल।। १३॥। 

है धर्म से प्रेम रखने बाले! आप ब्राह्मणों के कार्य 
में लगे हुए सारे तपस्वियों की रक्षा कर रहे थे। तभी 
आपकी यह अनिन्दिता पत्नी रावण के द्वारा हरी गयी। 
मारीच का दर्शन, सीता का उठाया जाना, सुग्रीव के 
साथ तुम्हारी मित्रता, तुम्हारे द्वारा बाली की मृत्यु, सीता 
की खोज, वायु पुत्र का कार्य, सीता .का पता लगाना 


और जैसे नल सेतु बनाया गया, जैसे अपने पुत्रों, बान्धवों 
और मंत्रियों के साथ सेना और सबारियों के साथ अपने 
बल के दर्प से भरा हुआ रावण युद्ध में मारा गया, ये - 
सारी बातें मुझे अपने तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। 


- सम्पतन्ति च मे शिष्या; प्रवृत्त्याख्या: पुरीमितः। 


अध्य॑ प्रतिगृहाणेदमयोध्यां श्वो ममिष्यसि॥। १४।। 
उवाच धीमांस्तेजस्वी हनूमन्तं प्लवंगमम्‌। 
अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्र प्लवगसत्तम।। १५।। 
जानीहि. कच्चित्‌ कुशली जनो नृपतिमन्दिरे। 
धृद्ववेरपुर प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌।। १६।। 
निषादाधिपति ब्रूहि कुशल वचनान्मम। 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्जरम्‌॥ १७।। 
भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्मसम; सखा। 

मेरे प्रवृत्ति नाम के शिष्य यहाँ से अयोध्या नगरी में 
जाते रहते हैं। मेरे इस आतिथ्य को स्वीकार करो। कल 
अयोध्या में जाना। तब तेजस्वी ओर बुद्धिमान राम ने 
बानर हनुमान से कहा कि हे वानर श्रेष्ठ) तुम जल्दी 
से तेज गति से अयोध्या में जाकर मालूम करो कि क्या 
राजभवन में सब लोग सकुशल हैं? पहले थूंगवेर पुर 
में जाकर बनवासी निषादों के राजा गुह से मिलना और 


मेरी तरफ से उन्हें कुशलता के विषय में कहना। मेरी - 


कुशलता और स्वास्थ्य तथा चिन्ता बिहीनता को सुन 
कर गुह बहुत प्रसन्न होंगे। वह मेरी आत्मा के समान 
मेरा मित्र है। 


अयोध्यायाश्ष ते मार्ग ग्रवृत्ति भरतस्य च।। १८॥। 


. निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुह:। 


भरतस्तु त्वया वाच्य; कुशल वचनान्मम।। १९।। 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मै सभाय॑ सहलक्ष्मणम्‌। 
हरणं चापि बैदेह्या रावणेन बलीयसा।। २०।। 
सुग्रीवेण च संवाद वालिनश्व बर्थ रणे। 
मैथिल्यन्बेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया।। २१।। 
लब्जयित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम्‌। 
यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हत:।। २२! 
निषादों के राजा गुह तब प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या 
का मार्ग और भरत के आचरण के विषय में बतायेंगे। 
फिर भरत के पास जाकर मेरी तरफ से उन्हें हमारी 
कुशलता के विषय में बताना। उन्हें सारी बातें बताना 
कि कैसे बलवान रावण के द्वार सीता का हरण हुआ 
और केसे सुग्रीव से मित्रता और युद्ध में बाली का बध 
हुआ और तुमने कैसे सीता की खोज॑ की, कैसे तुमने 
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विशाल जल -बाले नदियों के स्वामी, अविकारी सागर 
का लंघन किया, कैसे सागर पर बाँध बनाया गया और 
कैसे रावण को मारा गया ये सारी बातें उन्हें बताना। 


उपयातं॑ च मां सौम्य भरताय निवेदय। 
सह राक्षसराजेन हरीणामीधरेण च।। २३।। 
जित्वा शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यश:। 
उपायाति समृद्धार्थ: सह मित्रैर्महाबलै:।॥॥ २४।। 
हे: सो त्वा यमाकार भजते भरतस्ततः। 
सच ते वेदितव्य: स्थात्‌ सर्व यज्चापि मां प्रति।। २५।। 
ज्ञेया: से व तृत्तान्ता भरतस्येड्लितानि च। 
तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्टया व्याभाषितेन च।। २६॥।। 
हे सौम्य; तुम राक्षषराज विभीषण और वानरराज 
सुग्रीव के' साथ मेरी वापिसी के बारे में भी भरत को 
बताना कि राम शत्रुओं को जीत कर तथा उत्तम यश 
को प्राप्त शक सफल मनोरथ होकर महाबली मित्रों के 
साथ आ रहे हैं। इन सारी बातों को सुन कर भरत मेरे 
प्रति जैसी-जैसी मुख मुद्रा को बनायें और जैसे मनोभावों 
को प्रकट करें, उन सबको जानने का प्रयत्न करना। 
तुम्हें भरत की चेष्टाओं को समभना है, उनकी मुख की 
कान्ति, उनकी निगाह और उनकी बातों से तुम्हें उनके 
मनोभावों |को जानने का यत्न करना चाहिये। 
सर्वकामसमृद्ध हि. हत्त्यधरथसंकूलम्‌। 
पितृपैतामह॑ राज्य कस्य नावत॑येन्मन;।। २७।। 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनार्थी स्वयं भवेत्‌। 
प्रशास्तु_ वसुधां सर्वामखिलां रघुनन्दन:।। २८।। 
ततस्य बुद्धि च विज्ञाय ज्यवसायं च वानर। 
यावन्न दूर याता; सम; क्षिप्रमागन्तुमरहसि।। २९॥। 
अभोत्पपातजेगेन हनूमान्‌ मारुतात्मज;। 
गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन्नुरगोत्तमम्‌॥! ३०।। 
सारी कामनाओं और समृद्धियों से युक्त, बाप दादा 
का राज्य, जो हाथी, रथ, घोड़े आदि से भरपूर है, 
किसके | बे को नहीं पलट सकता? यदि संगति के 
प्रभाव से ऐश्वर्य से युक्त भरत स्वयं ही राज्य का 
इच्छुक हो, तो वह रघुनन्दन भरत बेशक सारी पृथ्णी 
के राज्य पर शासन करे। हे बानर! इसलिये उसकी 
बुद्धि और कार्यों को समक कर जब तक हम यहाँ 
से दूर न जायें, जल्दी वापिस लौट आओ। तब जैसे 
गरुडु पक्षी सौप को पकड़ने के लिये बेग से भपदटूटा 
मारता है, वैसे ही तेजी से हनुमान जी भी आकाश 
में उड |चले। 


| 


गश्लायमुनयोमीम॑ समतीत्य. समागममू। 
श्रृज्गवेरपुरं प्राप्प गुहमासाद्य वीर्यवान्‌।। ३१॥। 
स॒वाचा शुभया हृष्टो हनूमानिदमब्रवीतू। 
सखा तु तव काक्त्स्थो रामः सत्यपराक्रम:।। ३२॥। 
ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमन्रवीत्‌। 
पतञ्ममीमयय . रजनीमुषित्वा वचनान्मुने;।। ३३।। 
भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं. द्रक्ष्यस्यत्रेवः राघवम्‌। 
एवमुक्त्ता महातेजाः सम्प्रहष्टतनूरुह:।॥। ३४।। 
उत्पपातू_ महावेगादू वेगवानविचारयन्‌। 

गंगा और यमुना के महान संगम को पार कर वे 
पराक्रमी हनुमान श्रृंगवेर पुर में जाकर, गुह से मिल कर 
हर्षित होकर सुन्दर बाणी में उनसे बोले कि तुम्हारे मित्र 
ककुत्स्थवंशी, सत्य पराक्रमी राम ने लक्ष्मण और सीता 
के साथ अपनी कुशलता का समाचार भेजा है। मुनि 
के कहने से आज पंचमी की रात भरद्वाज मुनि के आश्रम 
में रह कर, फिर उन्हीं की आज्ञा से तुम यहीं राम के 
दर्शन करोगे। ऐसा कह कर वे वेगवान और महा तेजस्वी 
हनुमान, हर्ष से, रोमांचित शरीर वाले, बिना कुछ सोच 
विचार किये, महान वेग से आगे की तरफ उड़ चले। 


क्रोशमात्र. त्वयोध्यायाश्वीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌।। ३५।। 
दर्दर्श  भरतं दीन कृशमाश्रमवासिनम्‌। 
जटिल मलदिग्धाडु॑ भ्रातृव्यसनकर्शितम्‌॥। ३६॥।। 
फलमूलाशिनं दान्त॑ तापसं धर्मचारिणम्‌। 
नियतं भावितात्मान ब्रह्मर्धघिसमतेजसम्‌॥ ३७।। 
पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुंधराम्‌। 
त॑ धर्ममिव धर्मज्ञ देहबन्धमिवापरम्‌। ३८।। 
उवाच प्राजजलिवाक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 

जब अयोध्या एक कोस दूर रह गयी, तब उन्होंने 
चीर बस्त्र, और काला मृगचर्म धारण किये, आश्रम में 
निवास करते हुए, दीनता से युक्त और कमजोर भरत 
को देखा। उन्होंने जटायें बढ़ायी हुई थीं, शरीर में मिट्टी 
लपेटी हुई थी और भाई के बनवास के दुख से कमजोर 
हो रहे थे। बे फल और मूल का आहार करने वाले, 
दमनशील तपस्वी और धर्म का आचरण करने वाले थे। 
जे नियम पूर्वक रहते थे, उनका अन्तः करण शुद्ध था 
और वे ब्रह्मर्षियों के समान तेजस्वी थे। राम की उन 
दोनों पादुकाओं को सामने रख कर वे पृथ्वी का शासन 
कर रहे थे। उन साक्षात्‌ धर्म के अवतार के समान और 
धर्मज्ञ भरत से तब वायु पुत्र हनुमान ने हाथ जोड़ कर 
कहा कि- 
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वसन्‍्त  दण्डकारण्ये य॑ त्वं चोरजटाधरम्‌।। ३९॥। 
अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्वां कौशलमब्रवीत्‌। 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌॥। ४०॥। 
अस्मिन्‌ मुददतें भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगतः। 
“निहत्य रावण राम; प्रतिलम्य च मैथिलीम्‌।। ४१॥। 
उपयाति समृद्धार्थ: सह मित्रैमहाबलै:। 
लक्ष्मणक्ष महातेजा वैदेही च यशस्विनी।। ४२॥। 
एवमुक्तो. हनुमता भरतः कैकयीसुतः। 
पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहमुपागमत्‌।।४३॥। 
. जिन ककुत्स्थवंशी राम को, जो चीरवस्त्र और 
' जटाएँ धारण करके दण्डकारण्य में रह रहे हैं, याद 
कर आप शोक कर रहे हैं, उन्होंने आपको अपनी 
कुशलता का समाचार भिजवाया है। हे देव! आप 
अत्यन्त दारुण शोक को त्यागिये। मैं इस समय आपको 
प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप अपने भाई राम से 
मिलने वाले हूँ। आ्व- 


हैं। रावण को भार कर और मैथिली को वापस लेकर _ 


सफल मनोरथ होकर वे अपने महा बलवान मित्रों के 
- साथ, महा तेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी सीता सहित 
: आ रहे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर कैकेयी पुत्र 


भरत एकदम हर्षित होकर गिर पड़े। हर्षातिरेक के 


कारण उन्हें मूर्च्छां आ गयी। 


ततो मुहूर्तादुत्थायप्रत्याश्वस्थ च राघव:। 
हनूमन्तमुवाचेदे_ भरतः प्रियवादिनम्‌।। ४४॥। 
अशोकजै: प्रीतिमयैः कपिमालिज्च्य सम्श्रमात्‌। 
सिषेच भरत: अश्रीमान्‌ विपुलैरश्रुविन्दुभि:॥ ४५।। 
देको वा मानुषो जा त्वमनुक्रोशादिहागत;। 
प्रियाख्यानस्थ ते सौम्य ददामि ब्लुवतः प्रियम्‌॥। ४६॥। 
वे राघव भरत फिर थोडी देर में उठे और धीरज 
धर कर बेग से उन्होंने वानर हनुमान को छाती से लगा 
लिया और हर्ष से उत्पन्न प्रेम से युक्त आँसुओं की धाराओं 
से वे श्रीमान उन्हें सींचने लगे। फिर प्रिय समाचार कहने 
जाले हनुमान जी से वे बोले कि हे सौम्य! तुम देवता 
हो, या मनुष्य हो? जो मुभ पर दया कर यहाँ आये 
हो। इस प्रिय समाचार को कहने के लिये मैं आपको 
क्या प्यारी चीज़ दूँ? हु 
निशम्य रामागमनं॑ जूपात्मचयई ० 
कपिप्रवीरस्थ तदाद्भधुतोपमंमूत. .. 
रामदिदृक्षयाभवत्‌ जिओ 
पुनक्ष हर्षादिदमब्रबीद_ बच:। ४७॥। 
प्रमुख बानर बीर हनुमान जी से राम के आगमन का 
वह अद्भुत समाचार सुन कर राजकुमार भरत राम के 
दर्शन की इच्छा से अत्यन्त प्रसन्न हुए और हर्षातिरेक 
से पुनः बोले कि- 


प्रहर्षितो 
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हनुमान जी का भरत को श्रीराम के वनवास सम्बन्धी सारे वृतान्तों को सुनाना। 


: बहूनि नाम वर्षाण गतस्थ सुमहद्दनम। 
शृणोम्यहं॑ प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌॥। १॥। 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्‌। 
एति जीवन्तमानन्दो नर॑ वर्षशतादपि॥ २॥। 
. राषघवस्थ हरीणां च कथमासीत्‌ समागम:। 
” कस्मिन्‌ देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छत:।। ३॥। 
स॒ पृष्टो राजपुत्रेण बुस्यां समुपवेशित:। 


आचचक्षे  ततः सर्व रामस्य चरित॑ं बने।। ४॥॥ हु 


मेरे स्वामी राम को महान बन में गये हुए बहुत बर्ष 
व्यतीत हो गये। तब से आज मैं उनकी प्रीति को बढ़ाने 
वाली चर्चा सुन रहा हूँ। मुझे आज संसार में प्रचलित 
यह कल्याणमयी लोकोक्ति वास्तबिक प्रतीत हो रही है 
कि मनुष्य यदि जीवित रहे तो कभी न कभी अपने 


जीवन में सुख को प्राप्त करता ही है, चाहे वह सौ 
वर्ष के बाद करे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राम 
का बानरों के साथ कैसे मेल हुआ? किस देश में हुआ 
और किस कारण हुआ? यह सब मुझे वास्तविक रूप 
में बतायें। राजकुमार भरत के यह पूछने पर आसन पर 
बैठे हुए हनुमान जी ने वन में घटित हुई राम की सारी हे 
कहानी को उन्हें सुनाया। ह 
अपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रान्तमृगद्विजम। 

परिद्यूनमिवात्यर्थ तद्‌ू_ बन॑ समपच्चत।। ५॥। 
तद्धस्तिमृदितं घोर सिंहब्याप्रमृगाकुलम्‌। 

प्रविवेशाथ विजन स महदू दण्डकावनम्‌।। ६॥। 
तेषां पुरस्ताद्‌ बलवान्‌ गच्छतां गहने बने। 

विनदनू._ सुमहानाद॑ विराध: प्रत्यदृश्यतत।। ७।। 
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निखाते : प्रक्षिपन्ति सम नदन्तमिव कूुज़्रम्‌। 
तत्‌ कृत्वा दुष्करं कर्म भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। ८।। 
सायाहे : शरभब्वस्य रम्यमाश्रममीयतु:। 

वे बोले कि आपके वन से राम के पास से आने 
के पश्चात उस वन की अवस्था खराब हो गयी। वह 
अत्यन्त क्षीण सा हो गया, वहाँ के पशु पक्षी घबराये 
हुए हो गये। तब श्रीराम ने वहाँ से महान दण्डक वन 
में प्रवेश किया जो सिंह व्याप्र और मृगों से भरा हुआ 
एवं हाथियों से रौंदा हुआ बड़ा भयानक तथा निर्जन 
था। उनके उस गहन वन में जाते हुए, उनके सामने 
बलवान त्विराध नाम का राक्षस बहुत जोर से गर्जता 
हुआ आयां। तब उस हाथी के समान गर्जते हुए विराध 
को मार क़र उन्होंने उसे गड्ढे में फैंक दिया। उस 
दुष्कर कार्य को कर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
साँयकाल (का मुनि के रमणीय आश्रम में पहुँचे। 
शरभन्ले ' दिवं प्राप्ते राम: सत्यपराक्रम:।॥। ९।। 
अभिवाद्य मुनीन्‌ सर्वाज्जननस्थानमुपागमत्‌। 
पश्चाच्छूपणखा नाम रामपार्श्वमुपागता।। १०।। 
ततो रामेण संंदिष्टे लक्ष्मण: सहसोत्थित:। 
प्रगृह्य खड़॒गं चिच्छेद कर्णनासं महाबल:॥ ११॥। 
चतुर्दश | सहस्ताणि _ रक्षसां भोमकर्मणाम्‌। 
हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना।। १२॥ 
एकेन सह संगम्य रामेण रणमूर्थनि। . 
अद्दश्नतुर्थभागेन निःशेषा राक्षसा: कृता:।॥। १३॥। 
राक्षसाक्ष विनिष्पिप्टाः खर्च निहतो रणे। 
दूषणं चाग्रतो हत्वा त्रिशिरास्तदनन्तरम्‌॥। १४।। 

शरभंग मुनि उन्हीं के सामने दिवंगत हो गये। उनके 
दिवंगत होने पर सत्य पराक्रमी राम सब मुनियों को प्रणाम 
कर जन स्थान में आ गये। जनस्थान में आने के बाद 
शूर्पणखा नाम की राक्षसी राम के पास आयी। तब राम 
के आदेश से महा बली लक्ष्मण ने सहसा उठ कर और 
खड्ग उठा कर उसके कान और नाक काट लिये। इसके 
बाद वहाँ [रहते हुए महात्मा राम ने भयानक कर्म करने 
वाले चौदह हजार राक्षसों को मार गिराया। अकेले राम 
ने युद्ध के मुहाने पर युद्ध करके दिन के चौथे भाग 
में उन राक्षसों को समाप्त कर दिया। उन्होंने राक्षसों को 
पीस दिया ओर खर को युद्ध में मार दिया। पहले दूषण 
को मार कर फिर त्रिशिरा को मार गिराया। 


ततस्तेनादिता बाला रावणं समुपागता। 
रावणानुच्तरो घोरो मारीचो नाम राक्षस:।। १५।। 
| 


लोभयामास॒ बैदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृग;। 
सा राममब्रवीद्‌._ दृष्ठा वैदेही गृह्मतामिति।। १६॥। 
अय॑ मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति। 
ततो रामो अथरनुष्याणिमृगं तमनुधावति।। १७।। 
स॒ त॑ जघान धावन्त शरेणानतपर्वणा। 
अथ सौम्य दशग्रीवों मृगं याति तु राघवे।।.१२८॥॥। 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा। 

तब उस घटना से परेशान बह मूर्ख राक्षसी रावण 
के पास पहुँची। रावण का सेवक मारीच नाम का भंयानक 
राक्षस था। उसने रत्तमय हरिण का रूप धारण कर सीता 
के मन को लुभाया। तब. सीता ने राम से कहा कि 
इस सुन्दर मृग को पकड़ लीजिये। इससे हमारा आश्रम 
रमणीय हो जायेगा। तब राम धनुष हाथ में लेकर उस 
मृग के पीछे दौड़े और भुकी हुई गाँठ वाले बाण से 
उन्होंने उस भागते हुए मृग को मार -दिया। हे सौम्य! 
उसके बाद राम के मृग के पीछे जाने पर और लक्ष्मण 
के भी किसी काम से बाहर निकल जाने पर, रावण 
ने आश्रम में प्रवेश किया। 
जातुकाम॑ ततो युद्धे हत्वा गृक्र जटायुषम्‌।।-१९॥। 
प्रगृद्य सहसा सीतां जगामाशु स राक्षस; 
ततः शीकघ्रतर गत्वा तद्‌ विमान मनोजवम्‌)। २०।। 
आरुह्म सह वैदेक्षा पुष्पक॑ स महाबलः। 
प्रविवेश तदा लड्ढां रावणो राक्षसेश्वर:॥। २१॥। 
सीतां गृहीत्वा गच्छन्त वानरा: पर्वतोपमा;। 
ददुशुर्विस्मिताकारा रावण राक्षसाधिपम्‌॥। २२।। 

वह राक्षस बचाने की इच्छा वाले गृद्ध जाति के राजा 
जटायु को युद्ध में मार कर और सीता का अपहरण कर 
तुरन्त वहाँ से भाग गया। वह जल्दी से अपने मन के 
समान गति बाले पुष्पक विमान के पास जाकर और उस 
पर सीता के साथ चढ़ कर उसके द्वारा लंका में चला 
गया। राक्षसराज राबण को सीता को लेकर जाते हुए, 
पर्वत के समान विशालकाय वानरों ने भी विस्मय के 
साथ देखा था। । 
तां सुवर्णपरिष्कारे शुभे महति वेश्मनि। 
प्रवेश्य मैथिलीं वाक्‍्यै: सान्त्ववामास राजण:॥। २३।। 
तृणवद्‌ भाषितं तस्थ त॑ च नेऋतपुड्नवम्‌। 
अचिन्तयन्ती वैदेही ह्ाशोकवनिकां गता।। २४।॥। 

वहाँ लंका में सुवर्ण भूषित सुन्दर और विशाल महल 
में ले जाकर रावण सीता को चिकनी चुपड़ी बातों से 
बहकाने का प्रयत्न करने लगा। पर वहाँ अशोक वाटिका 
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में रहती हुई सीता ने उस राक्षस राज को तथा उसकी 
बातों को तिनके के समान समा और कभी उसकी 
तरफ ध्यान नहीं दिया। 


न्यवर्तत तदा रामो मृगं हत्वा तदा बने। 
निवर्तमानः काकुत्स्थो दृष्टठा गृथ्च॑ स विग्यथे।। २५।। 
भृष्र हत॑ तदा दृष्ठा रामः प्रियतर पितुः। 
मार्गगाणस्तु वैदेहीं राघव: सहलक्ष्मण;।। २६।। 
गोदावरीमनुचरनू बनोद्देशांश्व पुष्पितानू। 
ऋष्यमृकगिरिं गत्वा  सुग्रीवेण समागत:।॥। २७।। 
भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा। 
इतरेतरसंवादात्‌ू प्रगाढ:. प्रणयस्तयो :॥। २८।। 


उधर राम बन में मृग को मार कर जब लौटे तब 


अपने पिता से भी अधिक प्रिय गृद्ध को मारा हुआ देख 
कर बड़े दुखी हुए। इसके बाद लक्ष्मण के साथ सीता 
कौ खोज करते हुए राम गोदावरी के प्रान्तवर्ती, फूलों से 
भरे हुए वनों में घूमने लगे। तब ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर 
उनकी सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव को पहले उसके भाई 
बाली ने क्रुद्ध होकर निकाल दिया था। उन दोनों राम 
और सुग्रीव में परस्पर बातचीत से प्रगाढ़ प्रेम हो गया। 


राम: स्वबाहुवीर्येण स्वराज्यं प्रत्यपादयत्‌। 

वालिनं समरे हत्वा महाकाय॑ं महाबलम्‌॥। २९॥। 

सुग्रीव: स्थापितो राज्ये सहित: सर्वचानरै:। 

रामाय प्रतिजानीते राजपुन्न्यासु मार्गणम्‌।। ३०।। 

आवदिष्टा वानरेन्द्रेण  सुग्रीवेण महात्मना। 

दश कोट्यः प्लवब्जानां सर्वा; प्रस्थापिता दिश:।। ३१।। 

तेषां नो विप्रकृष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे। 

भूशं शोकाभितप्तानां महान्‌ कालोउत्यवर्तत।। ३२।। 
राम ने तब अपनी भुजाओं के पराक्रम से, विशाल 

शरीर वाले महाबली बाली को युद्ध में मार कर सुग्रीब 

को उनका राज्य दिला दिया। सुग्रीव ने अपने राज्य पर 

स्थापित होकर राम के लिये सारे वानरों के साथ सीता 

की खोज के लिये प्रतिज्ञा की। तब महात्मा वानरेश सुप्रीव 

के आदेश से असंख्य वानर सारी दिशाओं में भेजे गये। 

उन दूर-दूर भेजे हुए वानरों में हमारे दल को अत्यन्त 

शोक से तप्त हो पर्वत श्रेष्ठ विन्ध्याचल में भटकते हुए 

बहुत समय बीत गया। 


आ्राता तु गृभ्रराजस्य सम्पातिर्नाम वीर्य॑वान्‌। 
समाख्याति सम बसतीं सीतां रावणमन्दिरे।। ३३॥। 
सो5हं दुःखपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां नुदन्‌। 


आत्मवीर्य॑ समास्थाय योजनानां शत प्लुत:।। ३४।। 
तन्नाहमेकामद्राक्षमशोकवनिकां गताम्‌। 
कौशेयवल्लां मलिनां निरानन्दां दृढब्रताम्‌।। ३५।। 
तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्ठा सर्वमनिन्दिताम्‌। 
अभिज्ञानं मया दत्त हि: पंज ।३६॥ 
अभिज्ञानं मर्णि लब्बा चरितार्थोंउहमागत:। 

तभी गृश्नराज जटायु के भाई 'पराक्रमी सम्पाती से भेंट 
हो गयी। उन्होंने हमें बताया कि सीता रावण के घर में 
रह रही है। तब मैं अपने बन्धुओं के दुख को दूर करने 
के लिये, अपने पराक्रम का सहारा लेकर, सौ योजन समुद्र 
को लॉँघ गया। वहाँ लंका में अशोक वाटिका में मैंने रेशमी 
तस्त्र पहने, आनन्द रहित, मलिन अवस्था में, अपने त्रत 
का दृढ़ता से पालन करती हुई, अनिन्दिता सीता को देखा। 
उससे मिल कर और उसे वहाँ राम की पहचान के रूप 
में राम की अंगूठी देकर और उनकी पहचान की मणि 
उनसे लेकर कृतकृत्य होकर मैं वापिस आ गया। 
मया च पुनरागम्य रामस्याक्लिष्टकर्मण:।। ३७॥॥ 
अभिज्ञानं मया दत्तमर्चिष्मानू स महामणिः। 
श्रुत्वा तां मैथिलीं रामस्त्वाशशंसे च जीवितम्‌॥। ३८।। 
जीवितान्तमनुप्राप्तः 'पीत्वामृतमिवातुर ;। 
उद्योजयिष्यनुद्योगं. दध्बे लझ्आावधे मनः॥| ३९।। 
जिघांसुरिव लोकान्ते सर्वाल्लोकान्‌ विभावसु:। 
ततः ' समुद्रमासाद्य नल॑ सेतुमकारयत्‌ू॥। ४०॥। 
अतरत्‌ कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना। 

फिर मैंने वापिस आकर अनायास ही महान कर्म करने 


..बाले श्रीराम को वह पहचान की देदीप्यमान महामणि 


दी। मैथिली के विषय में जान कर राम ने ऐसे ही जीवित 
रहने की आशा की जैसे मरणासन्न रोगी अमृत को पीकर 
पुनः जी उठता है। फिर प्रलयकाल में सारे लोकों को 
जलाने की इच्छा वाली अग्नि के समान सेना को 
प्रोत्साहन देते हुए राम ने लंका को नष्ट करने का निश्चय 
किया। फिर समुद्र के तट पर आकर नल नाम के वानर 
से बाँध बनवाया और उस बाँध से सारी बानर सेना 
समुद्र के पार जा पहुँची। 

प्रहस्तमवधीन्नील;._ कुम्मकर्ण तु राघव:।। ४१॥। 
लक्ष्मणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्‌। 

सतु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्व समागतैः।।४२।। 
पुष्पफफेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌। 

तां गड्ली पुनरासाद्य बसन्तं मुनिसंनिधौ। 
अविध्न॑ पुष्ययोगेन श्रो राम॑ द्रष्टमर्टसि।। ४३॥। 
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वहाँ युद्ध में प्रहस्त को नील ने मारा, कुम्भकरण 
और रावण को राम ने मारा तथा लक्ष्मण ने राबण के 
पुत्र को मारा। उसके बाद वहाँ आये हुए लोगों के द्वारा 
शुभकामनाएँ और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नता से युक्त 
श्रीराम वानर सेनापतियों के स्राथ, पुष्पक विमान से 
किष्किधा नगरी में आये। वहाँ से गंगा के समीप रहते 
हुए भरद्वाज मुनि के पास वे इस समय ठहरे हुए हैं। 
कल पुष्य नक्षत्र में बिना किसी विष्न बाधा के. आप 
राम का दर्शन करेंगे। 


ततः स वाबक्यैमधुरैरहनूमतो | 
निशम्य हृष्टो भरतः कृताजजलि:। 
वाणीं मनसः प्रहर्षिणीं 

चिरस्य॒ पूर्ण: खलु मे मनोरथः॥ ४४।। 
तब हनुमान जी के मधुर वाक्यों को सुन कर हर्षित 

हुए भरत जी हाथं जोड़ कर मन को हर्षित करने वाली 

यह वाणी बोले कि बहुत समय के बाद मेरे मनोरथ 

पूरे हुए हैं। 


उवाच 


। इक्यानवेंवाँ सर्ग 


अयोध्या में श्रीराम के स्वागत की तैयारी। सबका श्रीराम की अगवानी के लिये नन्‍्दीग्राम 
में पहँचना। श्रीराम का आगमन तथा भरत आदि से उनका मिलना, पुष्पक विमान को 
कुबेर के पास भेजना। 


भरतस्य बच; श्रुत्वा शतज्नुघ्नः परवीरहा। 
विष्टीरनेकसाहस्रीश्षोदयामास झभागशः।। १॥। 
समीक्रुत  निम्नानि विषमाणि समानि च। 
स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादित: परम्‌॥। २॥। 
सिद्चन्तु पृथियीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा। 
ततो5भ्यवकिरन्त्वन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वत:।। ३॥। 
समुच्छितपताकास्तु रथ्या: पुरवरोत्तमे। 
शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयन प्रति।। ४।। 
स्नरग्दाममुक्तपुष्पैश्च॒ सुवर्ण: पद्नवर्णके:। 
तत्पश्चात्‌ भरत जी के आदेश को सुन कर शत्रुघ्न 
ने राम के स्वागत की तैयारी के लिये कई हजार मजदूरों 


को अनेक टोलियों में बाँट कर उन्हें आज्ञा दी कि _ 


नन्‍्दीग्राम से लेकर अयोध्या तक के मार्ग के ऊँचे नीचे 
स्थानों को ठीक कर समतल बना दो और साफ कर 
दो तथा उसे बर्फ के ठंडे पानी से सींच दो। दूसरे लोग 
उस रास्ते पर खील और फूलों को बिखेर दें। उत्तम 
नगर ध्या के रास्तों में ऊँची-ऊँची पताकाएँ लहरा 
दी जायें। कल सूर्योदय पर लोग अपने अपने घरों को 
सुन्दर रंग वाले फूलों से पाँच रंग की मालाएँ और 
गजरे बना कर उनसे सजा दें। 

राजमार्गमसम्बाध॑य किरन्तु शतशो नरा:॥| ५।। 
ततस्तच्छासन॑ श्रुत्वा शबत्रुघ्नस्थ मुदान्विता:। 
धृष्टिजयन्तो विजयः सिद्धार्थक्षार्थसाधक:।। ६।। 

. अशोको मस्त्रपालश्च॒सुमन्त्रश्चापि निर्ययु:। 


| 


मत्तै्नागसहस्तेश्वन सध्वजै; सुविमूषिते:॥। ७।। 


'शक्त्युष्टिपाशहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्‌। 


तुरगाणां सहस्ैश्ष॒ मुख्येमुख्यतरान्वितै:॥॥ ८।। 
पदातीनां सहसैक्ष वीरा: परिवृता ययु:। 
राजमार्ग पर आवागमन में रुकावट न हो, इसके लिये 
सैकड़ों लोग व्यवस्था में लग जायें। शत्रुघ्न के उस आदेश 
को सुन कर लोग प्रसन्नता से भर कर उसके पालन 
में लग गये। उसके बाद धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, 
अर्थ साधक, अशोक, मन्त्रपाल, और सुमन्त्र, ये आठों 
मंत्री हजारों सुन्दर सजे हुए और पताकाओं वाले मस्त 
हाथियों के साथ नगर से बाहर निकले। इसके साथ ही, 
बीर लोग, हजारों उत्तम घोड़ों पर बैठे हुए उत्तम घुड़ 
सवारों और हजारों उत्तम पैदल सैनिकों के साथ, जिनके 
हाथ में शक्तियाँ, ऋष्टि, पाश, ध्वज, पताकाएँ थीं, राम 
की अगवानी के लिये तैयार होकर आये। 
ततो यानान्युपारूढा; सर्वा दशरथस्रिय:।॥। ९॥। 
कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा नन्दिग्राममुफागमन्‌। 
झ्रातुरागमनं श्रुत्वा महात्मा सचिवेः सह।। १०।। 
प्रत्युधनो यदा राम॑ रथनेमिस्वनेन च। 
अश्वानां खुरशब्दैश्वसंचचालेव मेदिनी।। ११।। 
गजानां बुंहितैश्षापि शह्लुदुन्दुभिनिश्वने;। 
कृत्स्न॑ तु नगर तत्‌ तु नन्दिग्राममुपागमत्‌॥। १२।। 
समीक्ष्य भरतो वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌। 
नहि. पश्यामि काकाुत्स्थं राममार्य परंतपम्‌॥ १३॥। 
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उसके बाद दशरथ जी की सारी स्त्रियाँ रथों पर 
सवार होकर कौसल्या को आगे करके नन्दिग्राम में आईं। 
महात्मा भरत जब भाई के आगमन को सुन कर मंत्रियों 
के साथ राम की अगवानी के लिये आगे बढ़े तब घोड़ों 
के खुरों की ध्वनि से, रथों के पहियों की नेमियों के 
शब्द से, शंख और दुदुभियों के नाद से और हाथियों 
की चिंघाड़ से भूमि कम्पित सी होने लगी। तब सारे 
नगर को नन्दिग्राम में आया हुआ देख कर भरत जी 
जायुपुत्र हनुमान जी से बोले कि मुझे ककृत्स्थ वंशी, 
परंतप आर्य राम आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
अथैवमुक्ते बचने हमनूमानिदमन्नवीत्‌। 
अर्थ्य विज्ञापयन्नेव. भरत सत्यविक्रमम्‌।। १४॥। 
तदेतद्‌ू दृश्यते दूराद विमान॑ चन्द्रसंनिमम्‌। 
रावर्ण बान्धवे: सार्थ॑ हत्वा लब्धं महात्मना।। १५।। 
एतस्मिन्‌ प्रातरौ वीरौ बैदेह्य सह राघवौ। 
सुग्रीकध्ष॒ महातेजा राक्षसश्र विभीषण:।। १६।। 
ततो हर्षसमुद्धृतो निःस्वनों दिवमस्पृशत्‌। 
सत्रीबालयुववृद्धानां रामो5यमिति कीर्तिते।॥ १७॥। 

भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक 
बात बताने के लिये ही सत्यविक्रम भरत जी से कहा 
कि देखिये वह दूर आकाश में चन्द्रमा के समान विमान 
दिखाई दे रहा है, जिसे महात्मा राम ने रावण को अपने 
बान्धवों के साथ मार कर प्राप्त किया है। इसी में सीता 
के साथ दोनों रघुबंशी वीर भाई, महा तेजस्वी सुग्रीव 
और राक्षस विभीषण बैठे हुए हैं। तब स्त्री, बालक, युवा 
बूढ़े सारे हर्ष के साथ चिल्ला उठे कि ये श्रीराम जी 
आ गये हैं। उनकी बह हर्ष ध्वनि आकाश में गूँज उठी। 


रथकूंजर वाजिम्यस्ते अवतीर्य महीं गता:। 
ततो  रामाभ्यनुज्ञातं॑ तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌)! १८।। 
हंसयुक्त महावेगं॑_ निपपात महीतलम्‌। 
आरोपितो विमान तद्‌ भरतः सत्यविक्रम:। 
राममासाद्य भरतः पुनरेवाभ्यवादयत्‌।। १९।। 
त॑ समुत्थाय काकुत्स्थः मुदितः परिषस्वजे। 
ततो. लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं च परंतप्र:॥॥ २०॥। 
अथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीतू। 

वे सारे लोग हाथी, घोड़ों, और रथों से उतर कर 
भूमि पर खड़े हो गये। तब राम की आज्ञा से वह श्रेष्ठ 
हंस की आकृति से युक्त महान वेग वाला विमान भूमि 
पर उतर गया। तब भरत जी ने विमान पर चढ़ कर, 


राम के पास जाकर उन्हें.पुनः प्रणाम किया अर्थात्‌ एक 


बार उन्होंने पहले विमान को ही भूमि पर उतरने से 
पहले प्रणाम किया था। श्रीराम ने तब प्रसन्नता के साथ 
उन्हें उठा कर अपनी छाती से लगा लिया। फिर उन 
परंतप भरत ने लक्ष्मण जी से मिल कर--उनका प्रणाम 
ग्रहण करके, सीता जी को प्रणाम किया और उन्हें अपना 
नाम बोल कर बताया! 


सुग्रीव॑ केकयीपुत्रो जाम्बवन्तमथाड्भदम्‌॥ २१।। 
मैन्द च॒ द्विविदं नीलमृषभं चैव ससस्‍्वजे। 
सुषेण. च नल॑ चैव गवाक्ष॑ गन्धमादनम्‌॥ २२।। 
शरभ॑ पनस॑ चेव परित: परिषस्वजे। 
अथाब्रवोीद्‌ राजपुत्र; सुग्रीव॑ वानरभम्‌।॥ २३।! 
परिघज्य महातेजा . भरतो शर्मिणां वर:। 
त्वमस्माक चतुर्णां वै भ्राता सुग्रीव पञ्षमः।। २४।। 
फिर कैकेयी पुत्र भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, 
अंगद, मैन्द, ट्विबिद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल 
गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, और पनस सबको पूरी तरह 
से आलिंगन करके उनसे भेंट की। महा तेजस्वी, धर्म 
का पालन करने वालों में श्रेष्ठ राजकुमार भरत ने 
बानरश्रेष्ठ सुग्रीव को पुन: अपनी छाती से लगा कर 
कहा कि हे सुग्रीब! तुम वह चारों भाइयों के पाँचवें 
भाई हो। 


विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथाब्रवोत्‌। 
दिष्टया त्वया सहायेन कृत कर्म सुदुष्करम्‌॥ २५।। 
शत्रुघ्नध्च॒ तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌। 
सीतायाश्वरणी बीरो विनयादशम्यवादयत्‌।। २६।। 
रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोककर्शिताम्‌। 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रहर्षयन्‌।। २७।। 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌। 
स मातृश्च॒ ततः सर्वा: पुरोहितमुपागमत्‌।। २८।। 
उसके. पश्चात भरत जी ने विभीषण को सानन्‍्त्वना देते 
हुए कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता 
से ही यह महा कठिन कार्य किया गया है। तब शत्रुघ्न 
ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों 
में विनय पूर्वक अभिवादन किया। राम ने फिर शोक से 
वुर्बल हुई, कान्ति हीन माता कौसल्या के मन को अत्यन्त 
हर्षित करते हुए उनके पैरों को पकड़ लिया। उसके बाद 
उन्होंने सुमित्रा, यशस्विनी कैकेयी तथा माताओं के समान 
आयु वाली राजमहल की सारी स्त्रियों का अभिवादन किया 
और वे पुरोहित बसिष्ठ जी के समीप गये! मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम महल में रहने वाली माता के समान आयु वाली सारी 
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स्त्रियों को. चाहे वे सेविका ही क्‍यों न हों माता के समान 
ही आदर, देते थे। 
स्वागत | ते महाबाहो कौसल्यानन्दवर्धन। 
इति  [प्राज़लयः सर्वे नागरा राममबरुवन।। २९॥। 
तान्यल्ललिसहस्नाणि प्रगृहीतानि नागरै:। 
व्याकोशानीव पद्मानिददर्श भरताग्रजः।॥। ३०॥। 
पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌। 
चरणाभ्यां. नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌।॥। ३१॥। 
अन्नवीज्च॒ तदा राम॑ भरत; स कृताअलि:। 

तब सारे नागरिक हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हे 
कौसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले महाबाहु राम! 
आपका स्वागत है। भरत जी के अग्रज राम ने तब देखा 
कि नगर वासियों की हजारों अंजलियाँ खिले हुए कमलों 
के समान उनके स्वागत में उठी हुई हैं। तब धर्मज्ञ भरत 


जी ने राम॑ की उन पादुकाओं को स्वयं लेकर उन महाराज ' 
के चरणों में पहना दीं और हाथ जोड़ कर जे श्रीराम 


एतत्‌ ते सकल राज्यं न्यासं निर्यातितं मया।। ३२॥। 
अद्य जन्म कृतार्थ मे संवृत्तश्न मनोरथः। 
यतू त्वां पश्यामि राजानमयोशथ्यां पुनरागतम्‌।। ३३।। 
तथा ब्रुवाण भरत दुष्ठा त॑ ग्रातृवत्सलम्‌। 
मुमुचुर्वानरा बाष्प॑ राक्षसश्र विभीषण:।। ३४।॥ 
ततोरामाभ्यनुजझ्ञात॑ तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌। 
उत्तरां दिशमुद्दिय जगाम धनदालयम्‌।। ३५॥। 
आपका यह सारा राज्य जो धरोहर के रूप में मेरे 
पास था, मैंने आपको लोटा दिया है। आज मेरा जन्म 
सफल हो गया, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गये, जो आप 
अयोध्या के राजा को पुनः अथोध्या में आया हुआ देख 
रहा हूँ। भाई से प्रेम करने वाले भरत को बैसा कहते 
हुए देख कर सारे वानर और राक्षस विभीषण आँखों से 
आँसू बहाने लगे। तब राम के आदेश से वह श्रेष्ठ पुष्पक 
विमान उत्तर की दिशा की तरफ कुबेर के पास चला 
गया अर्थात उसके चालक लोग विमान को वास्तविक 
स्वामी कुबेर के पास ले गये। 
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श्रीराम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक और वानरों की विदाई। 


से कहने लगे कि- 
शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयीनन्दिवर्थनः । 
बभसाषे भरतो चज्येष्ठ राम सत्यपराक्रमम्‌॥।। १।। 


पूजिता , मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम। 
तदू ददामि पुनस्तुम्यं यथा त्वमददा मम।। २।। 
धुरमेकाकिना न्‍्यस्तां वृषभेण बलोयसा। 
किशोरवंद_ गुरु भार न चोदुमहमुत्सहे।। ३।। 
गति ख़र इवाधस्य हंसस्येव च वायस:। 
नान्वेतुमुत्सह्े वीर॒ तब मार्गमरिंदम।। ४।। 


उसके बाद कैकेयी पुत्र भरत सिर पर हाथों की 


अंजलि बांध कर अपने ज्येष्ठ भाई सत्य पराक्रमी राम 
से बोले । कि आपने मेरी माता का सम्मान किया और 
यह राज्य मुझे दे दिया। इस राज्य को जिसे आपने 
मुझे दिया था मैं पुन आपको वापिस कर रहा हूँ। 
जैसे जिस बोके को बलवान बेल अकेला ले जा सकता 
है, उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, वैसे ही में भी इस 
भारी बोफे को आपकी तरह नहीं उठा सकता। जैसे 
गदहा घोड़े कौ और कौवा हंस की चाल नहीं चल 
सकता ऐसे ही हे शत्रुओं का दमन करने वाले! मैं 


भी राज्य परिपालन के इस कार्य में आपका अनुकरण 
नहीं कर सकता। 


जगदद्याभिषिक्त_त्वामनुपश्यतु राघव। 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याद्दे दीप्ततेजसम्‌।। ५॥। 
तूर्यसंघातनिर्धोषेः.. काझञीनूपुरनिःस्वनै :। 
मधुरैर्गीतशब्दैश्न॒ प्रतिबुध्यस्व शेष्च च॥ ६।। 
यावदावर्तते चक्र. यावती च वसुंधरा। 
तावत्‌ू तवमिह लोकस्व॑ स्वामित्वमनुवर्तय।। ७।| 
भरतस्य बच: श्रुत्वा राम: परपुरञ्जयः। 
तथेति  प्रतिजग्राह निषसादासने शुमे।। ८।। 
है राघवथ) आज संसार आपके राज्यभिषेक को तथा 
उसके बाद आपके तेज को दोपहर के सूर्य के समान 
बढ़ता हुआ देखे। आप वाद्यों की मधुर ध्वनि, नूपुरों की 
मधुर भंकार तथा गीतों की मनोहर आबाज के साथ 
सोयें और जागें। जब तक नक्षत्र मण्डल का चक्र घूम 
रहा है, जब तक यह भूमि स्थित है, तब तक आप 
इस संसार के स्वामी बने रहें। शत्रुओं के नगर को जीतने 
बाले राम ने भरत की बात सुन कर अच्छा ऐसा ही 
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होगा कह कर उसे मान लिया और क्र सुन्दर आसन 
पर विराजमान हो गए। 
ततः  शत्रुघ्नवचनात्रिपुणा: « श्मश्रुवर्धना:। 
सुखहस्ता: सुशीक्राश्ष॒राघवं पर्यवारनयन्‌॥। ९।। 
पूर्व तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले। 
सुग्रीवे बानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे।। १०।। 
विशोधितजट:ः स्नातश्चित्रमाल्यानुलेपन:। 
महाहवसनोपेतस्तस्थी. त्॒त्र श्रिया ज्वलन्‌॥ ११।। 
प्रतिकर्म च रामस्थ कारयामास वोर्यवान्‌। 
लक्ष्मणस्थय च लक्ष्मीवानिक्ष्याकुकुलवर्धन:।॥ १२।। 
फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से चतुर नाई बुलवाये गये, 
जिनका हाथ हल्का था और जल्‍दी चलता था। उन्होंने 
श्रीराम को क्षौर कर्म के लिये घेर लिया। जटाओं का 
शोधन और क्षौर कर्म आदि कराने के पश्चात पहले भरत 
ने स्नान किया, फिर महा बली लक्ष्मण ने, फिर बानरेन्द्र 
सुग्रीव ने, फिर विभीषण ने, और फिर श्रीराम ने स्नान 
कर सुन्दर अंगराग और मालाओं आदि को धारण किया। 
उस समय बहुमूल्य बस्धों को धारण कर वे अपने तेज 
से देदीप्यमान हो रहे थे। इत्वाकु बंश की कीर्ति बढ़ाने 
वाले पराक्रमी और शोभाशाली शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण 
के श्रृंगार को कराया। 
प्रतिकर्म॑च सीताया: सर्वा दशरथस्रिय:। 
आत्मनैव तदा. चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम्‌।॥। १३॥। 
ततोवानरपत्नीनां.. सर्वासामेव शोभनम्‌।. 
चकार यल्लात्‌ कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला॥ १४॥ 
ततः शरत्रुष्ननचनात्‌ सुमन्‍्त्रोनाम सारथि:। - 
योजयित्वाभिचक्राम रथ सर्वाद्नशो मनम्‌।। १५।। 
अग्न्यकामलसंकाशं  दिव्य॑ दृष्ठा रथं स्थितम्‌। 
आरुरोह महाबाहू राम: परपुरंजयः।। १६।। 
'सारी अर्थात्‌ दशरथ जी की तीनों मनस्विनी रानियों 
ने अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। फिर 
पुत्र वत्सला कौसल्या ने प्रसन्नता के साथ सभी वानर 
पत्नियों का यल पूर्वक सुन्दर श्रृंगार किया। उसके पश्चात 
शत्रुघ्न के कहने से सारथी सुमन्त्र एक सर्वांग सुन्दर रथ 
को तैयार करके लाये। निर्मल अग्नि और सूर्य के समान 
उस अलौकिक रथ को तैयार देख कर शत्रु के नगरों 
को जीतने वाले महा बाहु राम उस पर सवार हुए। 
सुग्रीवी. हनुमाश्वेचव॒ महेन्द्रसदृशद्युती। 
. स्रातौ दिव्यनिभैर्वस्नैजग्मतु: शुभकुण्डलौ।) १७॥। 
सर्वाभरणजुष्टश्चन॒ ययुस्ता: शुभक्‌ण्डला;। 


सुग्रीवपत्यः सीता च द्रष्ट नगरमुत्सुका:!। १८॥। 
जग्राह भरतो रश्मीज्शन्नुध्नश्छत्रमाददे। 
लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्थ्नि संबीजयंस्तदा।। १९॥। 
श्रेत॑ च वालव्यजनं जगृहे परितः स्थितः। 
अपर चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषण:।। २०॥। 
सुग्रीव और हनुमान भी स्नान करके दिव्य बस्त्रों को 
धारण करके और सुन्दर कुण्डल पहन कर इन्द्र के समान 
शोभा वाले बन कर नगर की तरफ चले। सुग्रीव आदि 
की पत्ियाँ भी तथा सीता सुन्दर कुण्डलों तथा सब 
आभूषणों से सुसज्जित होकर नगर को देखने की इच्छा 
से नगर की तरफ चलीं। भरत जी ने उस समय राम 
के रथ के घोड़ों को बागडोर अपने हाथ में ली हुई 
थी, शत्रुघ्न ने उनके ऊपर छलत्र सँभाला हुआ था और 
लक्ष्मण उनके ऊपर चैंबर डुला रहे थे। दूसरे श्वेत चेंवर 
को जो बाल चन्द्रमा के समान चुतिमान था, विभीषण 
राक्षतराज दूसरी तरफ खड़े होकर डुला रहे थे। 
शह्लुशब्दप्रणादैश्ष . दुन्दुभीनां च निःस्वनै:। 
ग्रययौ प्ररुषव्याप्रस्तां पुरी हर्म्यमालिनीम्‌।। २१॥। 
ददुशुस्ते. समायान्त॑ राघवं सपुर/सरम। 
विराजमान वपुषा रथेनातिरथं तदा।। २२।। 
ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिता;। 
अनुजम्मुर्महात्मानं॑ भ्रातृभि: परिवारितम्‌॥। २३।। 
अमात्यैब्राल्णैश्ेव तथा प्रकृतिभिरवृतः। 
भ्रिया. विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमा:।। २४।। 
वे पुरुषसिंह श्रीयम तब शंखों की ध्वनियों तथा 
दुन्दुभियों के नाद के साथ उन प्रासादों की मालाओं वाली 
अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थित हुए। अयोध्या वासियों . 
ने उन अतिरथी रघुनन्दर को जो अपने शरीर के तेज 
से प्रकाशित हो रहे थे रथ के द्वारा अग्रगामी सैनिकों 
के साथ आते हुए देखा। उन्होंने राम को बधाई दी और 
राम ने भी उनका अभिनन्दन किया। उसके बाद जे 
नागरिक जन भी भाइयों से घिरे हुए श्रीराम के पीछे-पीछे 
चलने लगे। उस समय मंत्रियों, ब्राह्मणों, और प्रजाजनों 
से घिरे हुए श्रीराम अपनी शोभा से ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे जैसे नक्षत्रों से घिरा हुआ चन्द्रमा प्रतीत होता है। 
स॒ पुरोगामिभिस्तूयैस्तालस्वस्तिकपाणिभि:। 
प्रव्याहरद्धिमुंदितैमज्लानि बृतोी. ययौ।। २५।। 
ततो ह्वाभ्युच्छूयन्‌ पौरा: पताकश्च गृहे गृहे। 
ऐक्ष्वाकाध्युबितं रम्यमाससाद पितुर्गृहम्‌।। २६।। 
अथाब्रवीद्‌ राजपुत्रो. भरतं धर्मिणां वरम्‌। 
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अरथोपहितया वाचा मधुर रघुनन्दन:।। २७।। 
पितुर्भवनमांसाद्य_ प्रविश्य च महात्मनः। 
कौसल्यां च सुमित्रां च कै केयीमभिवाद्य च॥। २८।। 
राम की यात्रा में सबसे आगे बाजे बजाने वाले थे। 
ने प्रसन्नता के साथ तुरही, करताल, स्वस्तिक बजा रहे 
थे और मंगल गीत गा रहे थे। नगर वासियों ने अपने-अपने 
घर की पताकाओं को और ऊँचा कर दिया था। उसके 


बाद श्रीराम ने इक्ष्बाकुबंशी राजाओं के द्वारा प्रयोग में 


लाये गये अपने पिता के सुन्दर महल में प्रवेश किया। 


अपने महात्मा पिता के भवन में प्रवेश करके, कौसल्या 


को और कैकेयी को अभिवादन करके राजकुमार रघुनन्दन 


राम ने धर्म का आचरण करने वालों में उत्तम भरत जी. 


: से अर्थयुक्त और मधुर वाणी में कहा- 


ततज्च॒ मद्धवन श्रेष्ठ साशोकबनिक महत्‌। 
मुक्ताबैदूर्यसंकार्ण सुग्रीवाय निवेदय।। २९॥। 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा भरत: सत्यविक्रम:। 
हस्ते गृहीत्वा सुग्रीब॑ प्रविवेश तमालयम्‌।॥। ३०॥। 
ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैेः सह। 
राम रत्नमये पीठे ससीत॑ संन्यवेशयतू।। ३१।। 
वसिष्ठो .वामदेवश्ल जाबालिरथ काश्यप:। 
कात्यापन:. सुयज्ञश्न गौतमो विजयस्तथा।। ३२।। 
अभ्यपिन्ञन्नरव्याप्र॒ प्रसन्नेन सुमन्धिना। 

अशोक वनिका के साथ मेरा जो विशाल मुक्ता और 
बैदूर्य मणियों से जटित भवन है, उसे सुग्रीव को दे दो, 
अर्थात्‌ सुग्रीव को उस भवन में ठहराओ। उनके उस 


बचन को सुन कर सत्य पराक्रमी भरत ने हाथ पकड़ 


कर सुग्रीव को उस भवन में प्रवेश कराया। उसके पश्चात 


जब राज्याभिषेक की तैयारियाँ पूरी हो गयीं तब यमों . 


का पालन करने वाले वृद्ध वसिष्ठ जी ने ब्राह्मणों की 
सहायता से सीता सहित राम को रत्नमयी चौकी पर 
बैठाया। तदुपरान्त बसिष्ठ, वामदेज, जाबालि, काश्यप, 
जात्स्थायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय इन्होंने उन नर व्याप्र 
राम का सुगन्धित जल से अभिषेक किया। 


अभिषिक्त: पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम्‌॥ ३३।। 
तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्‌ येनाभिषेचिता:। 
संभायां हेमक्लृप्तायां शोभितायां महाथधनै:।। ३४।। 
रलैनानाविधैश्वैव॒ चित्रितायां सुशोभनै:। 
नानारतमयेपीठे कल्पयित्वा यथाविधि।। ३५॥। 
.. किरीटेन : ततः पकश्चाद्‌ वसिष्ठेन महात्मना। 
ऋत्विग्भिर्भुषणैश्ैव_ समयोक्ष्यत राघव:॥। २६।। 


- सीतायै प्रददी 


उसके बाद, जिसके द्वारा सबसे पहले मनु का 
अभिषेक हुआ था, तथा उसके वंश में क्रम से दूसरे 
राजाओं का अभिषेक किया गया था, सुनहला रंग किये 
हुए तथा अत्यन्त सुन्दर बहुमूल्य अनेक तरह के रत्नों 
से जो जटित थी, उस सभा में अनेक प्रकार के रत्नों 
से जटित चौकी पर जिसे विधि के अनुसार रखा गया. 
था, किरीट तथा अन्यान्य आभूषणों से वसिष्ठ जी ने दूसरे 
पुरोहितों के साथ श्री राम को अलंकृत कर दिया। 


छत्र तस्यच जमग्राह शन्रुष्न: पाण्दुरं शुभम्‌। 
श्वेत च वालव्यजनं सुग्रीवोी वानरेश्वर:॥। ३७॥। 


अपर चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो. विभीषण:॥ 


ददौ शतवृषान्‌ पूर्व द्विजेम्यो मनुजर्षभ:।॥॥३८॥। 
त्रिंशत्कोटीर्लिरण्यस्य ब्राह्मणे भ्यो ददौ पुनः। 
नानाभरणवश्षाणि_ महाहाँणि च राघव:।॥। ३९॥। 
अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्जनीं मणिविग्रहाम्‌। 
सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजाधिप:॥। ४०॥॥ 

राम के ऊपर तब श्वेत सुन्दर छत्र को शत्रुघ्न ने 
पकड़ कर लगाया। वानरेश्बर सुग्रीव ने सफेद चैंबर को 
तथा राक्षसराज विभीषण ने दूसरे चन्द्रमा के समान चँंवर 
को उनके ऊपर डुलाया। तब उन महाराज राम ने ब्राह्मणों 
को सौ साँड तथा तीस करोड़ अशर्फियाँ और बहुत तरह 
के बहुमूल्य बस्त्र और आभूषण दान में दिये। उन मानवेन्द्र 
राम ने फिर सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान, 
मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला सुग्रीव को 
भेंट कौ। 


वैदूर्यमयचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते। 
बालिपुत्राय धृतिमानब्वदायाब्ूदे ददौ।।४१॥। 
मणिप्रवरजुष्ट त॑  मुक्ताहारमनुत्तमंम्‌। 


रामश्वन्द्ररश्मिसमप्र मम्‌।। ४२।। 
अरजे वाससी दिव्ये शुभान्यामरणानि चा 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददोौ वायुसूनवे॥ ४३।। 
अवमुच्यात्मम;: कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी। 
अवैक्षत हरीन्‌ सर्वान्‌ भर्तारं च मुहुर्मुहु:॥॥ ४४।॥ 
फिर धेर्यवान राम ने अंगद को .बैदूर्यमणि से जटित, 
चन्द्रमा की किरणों से मानो विभूषित हो रहे हों ऐसे 
प्रतीत होने वाले दो सुन्दर बाजूबन्द भेंट किये। पुनः 
श्रीराम ने श्रेष्ठ मणियों से युक्त मोतियों के सुन्दर हार. 
को जो चन्द्रमा की किरणों के समान कान्तिवाला- था, 
तथा दो स्वच्छ सुन्दर बदस्ध और सुन्दर आभूषण सीता . 
को भेंट किये। तब सीता उस हार को अपने गले से 


६९० युद्धकाण्ड बावनवेंवाँ सर्ग 


उतार कर, उसे वायुपुत्र हनुमान को देने का विचार 
कर सब वानरों ओर अपने पति की तरफ बार-बार 
देखने लगीं। 
तामिज्लितज्ञ: सम्प्रेक्ष बभाषे जनकात्मजाम्‌। 
प्रदेहि. सुभगे हार यस्य तुष्टासि भामिनि।। ४५।। 
अथ सा वायुपुत्राय तं हारमसितेक्षणा। 
तेजो धृत्तियशो दाक्ष्यं सामर्थ्य विनयो नय:।। ४६।। 
पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा। 
हनूमांस्तेव हारेण शुशुभे वानरघ्भ;।। ४७।। 
चन्द्रांशुचयगौरेण .. श्वेताश्रेण.._ यथाचल;:। 

तब संकेतों को समभने वाले राम ने जनक पुत्री 
की तरफ देख कर उससे कहा कि हे सुभगे! हे भामिनी! 
तुम जिसके ऊपर प्रसन्न हो, उसे इस हार को दे दो। 
तब काले नेत्रों वाली सीता ने वह हार उन वायुपुत्र को, 
जिनमें तेज, धैर्य, यश, कौशल, शक्ति, विनय, नीति, 
पौरुष, पराक्रम और समभकदारी ये गुण सदा, विद्यमान 
रहते थे, दे दिया। वानरश्रेष्ठ हनुमान उस हार से ऐसे 
ही सुशोभित होने लगे जैसे चन्द्रमा की किरणों से युक्त 
श्वेत बादलों के द्वारा पर्वत की शोभा होती हे। 
विभीषणो5 थसुग्रीवोी हनूमाज्ञाम्बवांस्तथा।। ४८।। 
सर्वे वानरमुख्याश्र रामेणाक्लिष्टकर्मणा। 
यथाह पूजिता: सर्वे कामे रत्नैश्व पुष्कलैः।। ४९।। 


अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम ने भी 
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, तथा जाम्बवान और सारे वानर 
सेनापतियों को यथा योग्य पुष्कल मनोवांछित पदार्थों तथा 
रत्नों के द्वारा सम्मानित किया। 


दृष्ठा सर्वे महात्मानस्ततस्ते वानरघनभा:। 
विसृष्ट: पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धां समुपागमन्‌।। ५०।। 
सुग्रीवोी वानरश्रेष्ठो. दृष्ठा रामाभिषेचनम्‌। 
पूजित्श्वैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्‌ पुरीम्‌।। ५१॥॥ : 
विभीषणो5पि धर्मात्मा सह तैनैंऋतर्मे:। 
लब्ध्वा कूलधनं राजा लझ्जञं प्रायान्‍्महायशा:।। ५२।। 
स॒ राज्यमखिल शासन्निहतारिम्महायशा:। 
राघव: परमोदार: शशास परया मुदा।। ५३।। 
उस समारोह के पश्चात्‌ वे सारे वानर श्रेष्ठ महात्मा 
महाराज राम से विदा लेकर किष्किधा को चले गये। 
सुप्रीव भी राम के अभिषेक समारोह को देख कर और 
राम के द्वारा सम्मानित होकर किष्किधा पुरी में प्रवेश 
कर गये। महायशस्त्री और धर्मात्मा विभीषण भी अपने 
कुलधन राज्य को प्राप्त कर राक्षस श्रेष्ठों आमात्यों के 
साथ लंका को चले गये। तब उसके पश्चात्‌ शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले परम उदार, महा यशस्व्री राम अत्यन्त 
प्रसन्नता से सारे राज्य पर शासन करने लगे। 


शैक्षिक योग्यता : एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) शास्त्री, 
प्रमाकर, साहित्यरत्न, बी.एड. | 
सेवानिवृत्ति. : * राज़कीय सी. से. स्कूल के 
उप- प्रधानाचार्य पद से ३१ १. १६६० को। 
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निवास-स्थान : एच-६२, फेज-१, अशोक विहार, विल्ली-५२ यशपाल शास्त्री 


(१.) 


(२.) 


(३.) 


दूरमाष-७२३४१५५, ७४४१७६४ 


श्री यशपाल शास्त्री द्वारा लिखित और सम्पादित रचनाएँ 
संशोधित घाल्मीकि रामायण 
१०१९ ७,५४०” के ७६८ पृष्ठ। श्री यशपाल शास्त्री ने उठ "303 अल रामायण का गहन अध्ययन करके 


उसका यह एक नये रूप में संशोधित संस्करण सम्पादित किया है। इसमें काल्पनिक, असम्मव और बाद में 
मिलाये गये प्रक्षिप्त वर्णनों को हटा दिया गया है | वाल्मीकि रामायण के इस संशोधित संस्करण में वर्तमान 
रामायण के चौबीस हजार श्लोकों की जगह केवल सवा दस हजार श्लोक हैं| इसमें कोई भी वर्णन ऐसा 
नहीं है, जो बुद्धि के द्वारा अग्राह्म हो श्लोकों की हिन्दी में व्याख्या की ४४ कक । आरम्भ में थी जे की एक 
विस्तृत मूमिका है, जिसमें रामायण की लगभंग सारी घटनाओं की व्याख्या हुए उनके 
वास्तविक स्वरूप को समझाया गया है। इस प्रकार श्रीराम के जीवन को ऐतिहासिक सत्य के रूप में 
स्थापित करने की दिशा में सम्पादक ने संशोधित वाल्मीकि रामायण के रूप में सर्वप्रथम प्रयास किया है। 


मूल्य : ४००,०० 
संशोधित महाभारत 
१०) ७.५०”, पृष्ठ १६५०, दो खण्ड। श्री यशपाल शास्त्री ने सम्पूर्ण महाभारत का ग़हन अध्ययन कर 
उसका यह एक नये रूप में संशोधित संस्करण सम्पादित किया है। इसमें काल्पनिक, असम्मव और 
मिलाये गये प्रक्षिप्त वर्णनों को हटा दिया गया है| महामारत के इस संशोधित संस्करण का आकार वर्तमान 
महाभारत का चौथाई है। इसमें कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है, जो बुद्धि के द्वारा अग्राह्म हो। श्लोकों की 
हिन्दी में व्याख्या भी की है। आरम्भ में ७५ पृष्ठों की एक विस्तृत भूमिका है, जिसमें महाभारत की लगभग 
सारी घटनाओं की युक्ति-युक्त व्याख्या करते हुए उनके वास्तविक स्वरूप को समझाया गया है। इस 
प्रकार महामारत की घटना को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्थापित करने के लिये सम्पादक ने संशोधित 
महाभारत के रूप में सर्वप्रथम प्रयास किया है। 
रामकथा का वास्तविक स्वरूप 
संशोधित रामायण की विस्तृत का को सर्वसुलभ बनाने के लिये लेखक ने उसे इस नाम से एक पृथक 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। रामायण की घटनाओं को समझने के लिये यह जिज्ञासुओं, 
अध्येताओं और चिन्तकों के लिए एक पढ़ने और मनन करने योग्य पुस्तक है। इसे संस्कृत अकादमी, 
दिल्‍ली सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। मूल्य ; ३०.०० 


(४.) महामारत का वास्तविक स्वरूप 


संशोधित महामारत की विस्तृत भूमिका को सर्वसुलम बनाने के लिये लेखक ने उसे इस नाम से एक पृथक्‌ 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। महामारत की घटनाओं को समझने के लिये जिज्ञासुओं, अध्येताओं 
और चिन्तकों के लिये यह एक पढ़ने और मनन करने योग्य पुस्तक है। 
मूल्य : ५०.०० 


